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प्रास्ताविकम 


अत्रेतनापि चेतन्ययोगेन परमात्मनः । 
अकरोद विश्वमखिलमनित्यं नाटकाकृतिः ॥ 
यह सम्पूर्ण विश्व प्रकृति का विस्तार है, जहाँ भी देखते हैं वहाँ उसी की प्रभा पाते 
हैं। प्रकृति ही विश्वोत्पत्ति की सामग्री है। प्रकृति गुणमयी है, उसके पाश से मुक्त होकर अपी 
आत्मशक्ति को केसे प्राप्त करें यह चिन्ता होने पर मर्हाष वेदव्यास कहते हैं-- 
धर्म मतिभवतु वः सततोत्थितानां 
स ह्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
SC ~ 
अर्थाः स्यश्च निपुणरपि सेव्यमाना 
नंवाप्तभावम्रुपयान्ति कुतों वशित्वम्‌ ॥ 
अभ्युदय के लिये सतत प्रयत्नशील लोगों की बुद्धि, धर्म में स्थित हो, परलोक में बही 
एक मात्र हितकारी सखा है । बड़े-बड़े चतुर कार्यकुशल लोगों को परिचर्या से भी घन और 
युवतियां अपनी आत्मीय नहीं बन पातीं, तब वह वशंगत कसें हो सकती हैं । 'न जातु कामाच्त 
भयान्व लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 'घर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये' 'एक एव सुदृद चर्मा 
निधनेऽप्यनुयाति यः । शरीरेण समं नाशं सवंमन्यत्तु गच्छति।' एक धमं ही ऐसा मिन्न है, जो मरने 
पर भी जीव के साथ जाता है, और सब तो शरीर के नाश होते ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। | 
इत्यादि के द्वारा सभी के लिये धम की अत्यन्त आवए्यकता प्रकट की गई है। ओमदूभगवद्गीतामें 
भी भगवान्‌ ते इसकी आवश्यकता बताई है-'स्वधर्मे निधन श्रेयः' 'कुरु कमेव तस्मात्त्वमु स्वि-स्वे 
कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः, इत्यादि । एक बार अनेक मुनियों ने ष्म की आवश्यकता को 
ध्यान में रखते हुए सभी वर्णघर्मो की शिक्षा देने के लिये भगवान्‌. मनु से प्राथना को थी । 
याज्ञवल्क्पस्पृति के आरम्भ में भी इसीप्रकार घमं की आवश्यकता बताई गई है। तन्त्रवातिक 


` के रचयिता भट्टपाद ने भी 'स्ंधमंसूत्राणां वर्णाश्रमधर्मोपदेशित्वाद' लिखकर चर्णाधमघमं की 


शिक्षा देता ही घर्मसूत्रों का कायं बताया है। धमं से ही चित्तशुद्धि होती है। चित्तणुद्धिके | 
विना भगवान्‌ की ओर ले चलने वाले कमंयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग, और ज्ञानयोग के मागं 
पर कोई चल नहीं सकता । धमं को आवश्यक समझ कर ही भगवती श्रुति आज्ञा देती है 'घम- 


त्रिकालज्ञ- निर्मेलह्ृदय, कमं निष्ठ तथा ब्रह्मनिष्ठ हितैषी अपने पूर्वज महषियों की दी 
साक्ष्य को ध्यान में रखकर भारतीय जनता स्वयं विचार कर ले कि राष्ट्र को धमनि 


व्युत्पत्ति तीन प्रकार से हो सकती है-१ 'भियते लोक ° इति. 
लोकमु' इति । ३ 'पभ्रियते यः सः घर्मः इति। पहिला--जिससे लोक घ 
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दुसरा--जो लोक को धारण करे बह धमं है। तीसरा--जो दूसरों से धारण किया 
जाय, वह धमं है। महाभारतकार धमं का लक्षण करते हैं--'धा रणाद्धमं भित्याहु्धमो धारयते 
प्रजा: । यत्स्याद्वारणसंयुक्‍्तं स धम इति निश्चयः ॥? ( कर्णप० ६९-५८ ) । घारण करने से लोग 
इसे धर्म कहते हैं। घमं प्रजा को धारण करता है । जो धारण के साथ रहे वह धम है | इससे 
स्पष्ट है कि 'धमं' शब्द बहुत व्यापक है। अमरकोषकार ने भी 'धमं' शब्द के अनेक अथं बताए 
हैं--१ सुकृत या पुण्य, २ वेदिकविधि यागादि, ३ यमराज, ४ न्याय, ५ स्वभाव, ६ आचार, 
७ सोमरस पीने वाला--'स्याद्व्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुक्त वृषः, धमंस्तु तद्विधिः' 'धर्माः पुण्ययम- 
न्यायस्वभावाचारसोमपाः इत्यादि । कोषान्तरों में अन्यान्य अर्थ भी उपलब्ध होते हैं-- 
१ शास्त्रोक्त कमं के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले भावी फल का साधनस्वरूप शुभ अइप्ट 
अथवा पुण्यापृण्यरूपभाग्य, २ श्रौत और स्मातं घमं, ३ विहित क्रिया से सिद्ध होनेवाछा गुण 
या कमंजन्य अदृष्ट, ४ आत्मा, ५ देह को धारण करने से जीवात्मा, आचार, ६ वस्त्र का गुण, 
७ स्वभाव, ८ उपमा, ९ याग, १० अहिंसा, ११ न्याय, १२ उपनिषद्‌, १३ धर्मराज, १४ सोमा- 
घ्यायी, १५ सत्संग, १६ धनुष्‌, १७ भाग्यभवन, १८ दान आदि-तथापि व्याकरण की एष्टि से धर्म 
शब्द का अथं तो धारण करना ही होता हे । निरुक्त में "घर्म? शब्द का अर्थ 'नियम' वताय! है। 
दोनों को दृष्टिगत करते हुए घम शब्द का यही अथं प्रतीत होता है कि जिस नियम ने समस्त 
विश्व को घारण कर रवखा है वही 'घमं है। अब देखें कि वह कौन सा नियम सुत्र है, जिसने 
इस विश्व को धारण कर रक्‍्खा है, और किन नियमों के अनुसार चलने से सुख-शान्ति-सन्तौष 
आदि का लाभ होता है। 'धनाद्वमं ततः सुखम्‌' की उक्ति तो संत्र प्रसिद्ध ही है । ऐहलोकिक 
ओर पारळोकिक भेद से सुख भी दो प्रकार का है। अतः कहना होगा कि जिससे दोनों प्रकार 
के सुखों की प्राप्ति हो सके वही 'घ॒र्म' है। सभी लोग सुख की प्राप्ति के लिये ही प्रयत्नशील 
रहते हैं । अतएव वेशेषिक दर्शन के रचयिता महधि कणाद ने धर्म का यह लक्षण किया 'यतोऽभ्यु- 
दयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म” जिससे इह लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण या मोक्ष की 
आप्ति हो वह धमं है। श्रीभद्भागवत में भी--'वेदप्रणिहितो घर्मो ह्य धमंस्तद्विपर्यय:--- (६-१-४४) 
वेद ने जिसका विधान किया हो वह घर्म और उसके विपरीत अधमं है। भीमांसासूत्रकार 
महि जमिनि, धर्मं का लक्षण कहते है--'चोदनालक्षणोःयो. धर्मः,--वेद के विधानानुसार 
pm ही 'धमं' है। सम्राट मनु अपने संविधान अर्थात्‌ अनुस्मृति में धर्म का लक्षण 


धमं है! दुसर 


वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । ` 
एतच्चलुर्िधं प्राह साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ( २-१२ ) 


ठ ळी हः और अपनी आत्मा की प्रसन्नता--ये चारों, घमं के परिचायकं 
टॅ | तान» दु स षमः अ्रकौतितः--वेद तथा धर्मशास्त्र में जो बताया गया है उसे 


डर क | श्र तिस्मृत्युद्ति धर्ममलुतिष्ठन्‌ हि मानव: | 


'श्रृति और स्मृति के द्वारा प्रतिपादित घर्म का अ 

anes ' का अनुष्ठान करने वाळा मनुष्य इस लोक में 
a आह मृत्यु के पश्चातु परलोक में उत्तम सुख को पाता है। 2 

` आचार प्रथमो धर्मः श्रत्युक्तः स्मार्तं एव च | 

..पस्माद्स्मिन्‌ व युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विज: ॥ ( १-१०८) . | 
कक जार शष्ठ घमं है, अतः आत्मज्ञानी द्विज. सदेव सदाचार 
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कि is 
5 (७) | 
से युक्त रहे । भगवती श्रुति ने धमं के तीन स्कन्ध बताये है--'त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानः | 
मिति प्रथमस्तप एव. द्वितीयो ब्रह्मचार्याचारयकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसारद॑यन्‌ 
सवं एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति । ( छा० उ० २-२३-१ ) धर्म के तीन आधार- 
व स्तम्भ हैं--यज्ञ, अध्ययन और दान-यह प्रथम स्कन्ध है । तप ही-दुसरा स्कन्ध है । आचाये 
£ ` कुल में रहनेवाला ब्रह्मचारी जो आचायं कुल में अपने शरीर” को अत्यन्त क्षीण कर लेता है--यह 
। तीसरा स्कन्ध है । ये सभी पुण्य लोक के भागी होते हैं । और संन्यासी अमृतत्व को प्राप्त करता 
|  है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय हिन्दू जनता अपने धर्म को सदा से श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त 
मानती चली आ रही है। [ दर रर 
इसी “धर्म शब्द के पूर्व 'स्व' जोड़ने से 'स्वघमं' शब्द बनता है, जिसका अथं 'अपना 
वर्णाश्रम धर्म? होता है । उसी के पूवं 'पर' जोड़ने से 'परधमं'' शब्द बनता है; जिसका अर्थः 
अपने वर्णाश्रम धर्मे को छोड़कर दूसरे का धमं है। उसी के पहले “वि” उपसगं लगाने से 'विघमः 
शब्द बनता है, जिसका अथं विगतः धर्माद्‌ विधर्मः जो अपने घमं से गिर जाय, अर्थात्‌ धर्मान्तर 
का परिग्रह कर लेना । श्रुति, स्मृति, पुराणों में कहें हुए धर्मों के अतिरिक्त सभी घमं, विधंमं हैं ।. 
इसलिए अपने धर्म को छोड़कर अन्य घमं को स्वीकार. करने वाळे को विघमी कहा जाता है। | 
उसीके पूर्व 'कु' उपसगं लगाने से 'कुधमं' शब्द बनता है, जिसका अर्थ जिस धर्म की निन्दा की 
जाती है वह कुघमं है। अर्थात्‌ बुरे आचरण या पापाचरण को कुधमे कहते हैं। 'कुघर्म शब्दः 
का एंक अन्य अर्थ भी है, तथाहि :-- 
९ ht < < 
| धम यो बाधते धर्मो न स धर्म: कुधसं तत्‌। 
धर अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः ॥ | | 
आ व्ह जो धर्म, दूसरे धर्म में वाधा पाहुंचावे, वह घमं ही नहीं है, किन्तु कुघम है; जो घस सस 
4 स्त धर्मों का अविरोधी है वही यथार्थ घमं है । धमं के पहले 'नम्‌, जोड़ने पर 'न घमः अधमः . 
अधं शब्द बनता है, जिसका अर्थ है--जो घर्म से अत्यन्त विपरीत हो वह अघमं है। इस अधम 
. ` क्के पांच भेद हैं-१-विधम, १-परधम ३-धर्माभास, ३ उपघमं, ओर.५ छल धमं । दम्भ (ढोंग) 
को उपधर्म कहते हैं। अपने ही मन से किसी काम को घमं सम लेना और तदनुसार आचरण | 
करना 'धर्माभास' है। परम्पराप्रा् अर्थ को छोड़कर कुतक के सहारे अन्य अथं कर धमं की 
व्याख्या करना 'छछ धर्म' कहलाता है। अतः इन छहों प्रकार के अघमों का परित्याग करता 
ही धर्म है। अपना. स्वधर्म ही शान्ति, सुख, सन्तोष को देता है। इसी बात को भगवान्‌ 


कहते हैं-- [ 


~ 


“स्वधमे निघनं श्रेयः परधर्मो भयावहः’ स्वधमं में सर जाना लाभप्रद हें, किन्तु पर 
परिग्रह करना उचित नहीं क्योंकि वह भयप्रद हे । इसी धम को लक्ष्य करके कहा गया है 
घर्मेण हन्यते व्याधिः धर्भेण हन्यते मह: । [ 
धर्भेण हन्यते शत्रुयेतो घर्मस्ततों जयः। , ४... 
विनाश होता है।, और जहां घम होता है वहां विजय होती है. ' | 
[ अब उस धर्मस्वरूप नियमसूत्र पर भी थोड़ा सा विचार कर लिया 
5 द्र पहले किया गया है । यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका है अर्थात्‌ सृष्टि के तीन 
और तम कहते हैं । सृष्टि की सभी वस्तुओं में ये तीनों गुण उपलब्ध होते 


> > 
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रजोगुण से होती है, सत्वगुण से उसको . स्थिति, और 
है । यह समस्त विश्व, इन तीन अवस्थाओं के वशी 


= 
s 


` यह है कि उस युग का वातावरण, दिनचर्या,आहार-विहार, आयुमर्यादा, प्रतिभा की प्रगल्भता, ज्ञान 


4 
} 


` वेदों के अध्ययनाघ्यापन की परिपाटी चल रही थी, जिससे तत्कालीन 


न 
डर 


म 


न्य 
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बढता है ओर मरत! है । इसी अवस्था भेद से.जीव की सृष्टि स्थिति और मुक्ति समझी जा सकती 
है। जैसे अहंकार से मोहित होकर जीव, कमंप्रवाह में बहा अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हुई, पुनः वह 
कुछ समय तक इस सृष्टि के साथ बहता रहा अर्थात्‌ कुछ समय तक उसकी स्थिति बनी रही और 


अन्त में अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्म को पहचान छेता है तो वह इस मायाप्रवाह से विरत हो * 


जाता है अर्थात्‌ उसका मोक्ष (ब्रह्मरूप) हो जाता है। यही तीन अवस्थाएं प्रत्येक जीव की होती हैं । 
अतः धर्म वही हैं, जो इस सृष्टि क्रिया के स्वाभाविक नियम में बाधा न पहुचाता हो और अधमं 
चह है जो इस नियम में बाधा पहुचावे । तात्पर्यं यह है कि जीव सृष्टिप्रवाह में पड़ने के अनन्तर 
क्रमशः अपने गुणभेद के कारण उन्नत होता हुआ मुक्त होता है। इस क्रमोन्नति में जो कर्म सहायक 
हो, वह घमं है, और इस क्रमोन्नति में जो कर्म बाधक हो वह अधम है इसीलिये भारतीय वर्णा- 
श्रमधर्मियों के यहाँ खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बेठना, कहना, सुनना, पहनना, जाना, 
आना आदि प्रत्येक करूं के साथ घर्माधमं का हृढ सम्बन्ध माना गया है। जिस कमं से तमोगुण और 
रजोगुण की निवृत्ति हो और सत्त्वगुण की वृद्धि हो वही धर्म है और जिस कमें से सत्त्वगुण की हानि 
ओर रजोगुण, तमोगुण की वृद्धि हो वह अधमं है। भगवान्‌ स्वयं धमंरूप हैं। वे स्वयं कहते हैं 
घर्मोह वृषरूपधृक्‌, ( भा. ११-१७-११ ) तप, शौच, दया, और सत्य नाम के चार पैरोंवारे वृषभ 
का रूर धारण करने वाळा धर्म में ( भगवान्‌ ) स्वयं हूँ ।' विष्णुसहस्त नाम में भी 'धमंगुब्धमं- 
इद्धमीं, धमं की रक्षा करने वाले, घमं को बनाने वाळे और समस्त घमो के आधार स्वयं भगवान्‌ 
हैं । इसीलिये कहा गया है 'घमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रांक्षतः' धर्मका त्याग करने पर वह 
उस व्यक्ति का नाश कर देता है और पालन किया हुआ धमे उस व्यक्ति की रक्षा करता है । 
“आचारप्रभवो घर्मो घस्य प्रमुरच्युतः' घमं आचार से उत्पन्न होता है और उस धर्म के अच्युत- 
भगवान्‌ स्वयं रक्षक हैं। इसीरिये धमं सदेव पालन।करने योग्य है, वह उपहास की वस्तु नही है । 
एक समय था जब कि घर्मजिज्ञासु लोग धमं काटज्ञान वेदों से ही प्रात कर लिया करते थे । 
उस युग में चारो वेदों का अध्ययन-अध्यापन होता था। लोगों के आहार-विहार संयत थे 
जिससे पवित्र एवं स्वतंत्र विचारशक्तिसम्पन्त प्रतिभा दमकती चमकती रहती थी। धर्मानुष्ठान 
के समय जब कभी कोई समस्या उपस्थित होती थी तो तत्कालीन प्रतिभासम्पन्न ऋषिगण स्वयं 
ही अपनी प्रतिभा से ततत्तद्विषयों की मीमांसा कर समस्या को सुलभा लेते थे। इस वात का 
भमाण आज हमें जेमिनि के सूत्रों से उपलब्ध होता है। जैमिनि ने अपने सूत्रों में तत्कालीन या 
र्वी स्वतन्त्रप्रज्ञ ऋषियों के नामों का निर्देश जहां तहां किया है । जैसे-१- १-५ में वादरायण 
3-९-३ में बादरि, ३-२-४३ में ऐतिशायन, ६-१-२६ में आत्रेय, ६-७-३५ में काष्णाजिनि, ६-७-३७ 
में लावुकायन, ११-१-५७ में कायुकायन आदि । 


इनके अतिरिक्त भी कितने ही श्यृषि होंगे जिनका निर्देश जैमिनि ने न भी किया हो । तात्पर्यं 


की गरिमा, तप की महिमा, शक्ति की विपुलता, आदि सभी बातों की अनुकूलता होने से चारों 


ज विद्वानों को घमं 
चेदों से प्राप्त कर लेना, कोई कठिन कार्य प्रतीत नहीं होता था । sp यवनी 
काल के साथ ही जब युग बीतने लगा और भावी प्रजा में 

जज र ः जा में शक्ति की क्षीणता प्रतीत होने 
की ह सा इष्टिगोचर होने छगा तब घरमे जिज्ञासुओं के अवलंबनाथ जम: 
अमर से व ज हो का यकी सहारे घर्मानुष्ठान में विस्मृतिवश किसी 
हारीत A टी ः गि लिखित ४ ST गीतम, आपस्तम्ब, हि रण्यकेशि, रि हे 

रात, गज, छिलित, मानव, वेखानस, अत्रि, उशना, कण्व, र रय. किक 


ॐ : OS करी क >> CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 
र स क क व OS ig UN > i, 


(९) 


देवल, पैठीनसि, बुध, बृहस्पति, भरद्वाज, श्ातातप, सुमन्तु, आदि महषियों के सूत्रों में गौतम- 
धमंसूत्र अत्यन्त प्राचीन माना जाता है । ये घमंसूत्र गद्यमय या गद्यपद्यमिश्रित हैं । 

पुनः कुछ समय व्यतीत होने पर वातावरण में बढ़ता हुआ परिवर्तन दिखाई दिया, साथ ही 
साथ भावी प्रजा में तपःशक्ति,विद्याशक्ति. शारीरिक शक्ति का हास होता दीखने लगा तब तत्का- 
लीन ऋषियों ने स्मृतियों की रचना करना आरम्भ किया । धमंसूत्रों और स्मृतियों में अन्तर यह है 
कि धमंसूत्रों की विषयवस्तु व्यवस्थितरूप से नहीं है जब कि स्मृतियों में ऐसी अव्यवस्था नहीं पाई 
जाती । स्मृतियों का विषय प्राय: आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त इन तीन प्रमुख शीषकों में 
होता है । स्मृति एवं धमंशास्त्रं का अर्थ एक ही है--श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु व स्मृतिः 
( मनु २-१० ) मनु-बुहस्पति-दक्ष-गौतम-यम-अंगिरस-याज्ञावल्क्य-प्रचेतस्‌-शातातप-पराश्र-संवतं- 
'उशना-शंख-लिखित-अनत्रि-विष्ण्‌-आपस्तंव-हारीत-आदि ये मुख्य स्सृतिकार हैं। इसके अतिरिक्त 
'उपस्मृतिकार भी हैं तथा अन्य स्मूतिकार भी हैं। ( वी. मि. परिभा. प्र. पृ. १८ ) 

सचु ( २०० ई० पू०--१ ०० ई० उ० ) 
मनु स्मृति के अनेक व्याख्याकार हो चुके हैं। मनु के विषय में तो यहां तक कहा गया है 

'कि--“यत्‌ किचन मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजं भेषजताया: ।” (ताण्ड्य० २३.१६.१७) 

मनुस्मृति में १२ अध्याय और २६९४ इलोक हैं । मनुस्मृति सरल एवं धाराप्रवाह 
शेली में है । इसका व्याकरण प्रायः पाणिनिसम्मत है । इसके सिद्धान्त गौतम वोधायन, 
एवं आपस्तम्ब के धमंसूत्रो से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। इसके बहुत से इलोक वसिष्ठ एवं विष्णु 
के धमसूत्रो में भी पाये जाते हैं। मनुस्मृति में तीन वेदों के नाम आये हैं आयुर्वेद को अथर्वा- 
ङ्गिरसी श्रुति ( ११, ३३ ) कहा है। इसी प्रकार आरण्यक, छह वेदांगों, घमंशास्त्रों की चर्चा 
आयी है । मनुने अत्रि, उतथ्यपुत्र (गौतम), भृगु शौनक, वसिष्ठ, वेखानस आदि घमंशास्त्रकारों का 
तथा आख्या, इतिहास, पुराण और घिलों का उल्लेख किया है । मनु ने ब्रह्म का वर्णन कर 
उपनिषद्‌ की ओर संकेत किया है एवं 'वेदबाह्या: स्मृतयः' की चर्चा कर जेन, बौद्धो की ओर 
संकेत किया हैं, उन्होंने घर्मविरोधियों और उनके व्यावसायिक श्रेणियों का उल्लेख किया है। 
अनेक प्रकार की बोलियों की चर्चा की है। 'केचित्‌', 'अपरे', 'अन्ये' कहकर अन्य मतों का 
उद्घाटन किया है । इसके व्याख्याकारों में मेधातिथि, गोविन्दराज और कुल्लूक बहुत प्रसिद्ध हे । 
इनके अतिरिक्त नारायण, राघवनन्द, नन्दन, रामचन्द्र, असहाय, उदयकर, भागुरि, भोजदेव, घर- 
'णीघर आदि भी इनके व्याख्याकार हुए हें । मेधातिथि ने अपने पूवंवर्ती भाष्य कारो की ओर 
संकेत किया है । 

याज्ञवल्क्य ( १०० ई० उ०--३०० ई० उ० ) ह 

याज्ञवल्क्यस्मृति मनुस्मृति की अपेक्षा सुव्यवस्थित है । इसके अनेक व्याख्या कार हो _ ह | 
चुके हैं यह तीन भागों में विभक्त है, और तत्तद्‌ विषयोंका उच्चितस्थान पर प्रतिपादन किया | 
गया है । इसमें पुनरुक्तिदोष प्रायः नहीं है। मनु और याज्ञवल्क्यस्मृति के विषय | 
अधिकांश समांन रहने पर भी याज्ञवल्क्यस्मृत मनु की अपेक्षा संक्षिस है, किचत | 
इसकी शैली सरळ और धाराप्रवाही है। घमंशासत्र के इतिहास में म० म० काणे लिखते 
हैं--'याज्ञवल्क्य ने विष्णुधमंसूत्र की बहुत-सी बातें मान ली हँ । इनकी स्मृति एवं कोटिली 
पर्याप्त समानता दिखाई पड़ती है। याज्ञवल्क्यस्मृति के बहुत से इलोक सनु के कथन्त 


शूद्रकच्या से विवाह करनेशका आदेश देते हैं ( ३-१३ ), किन्तु याज्ञवल्वय नहीं 
मनु ने नियोग का वर्णन करके उसकी भत्संना की है ( ९,५९-६८ ) किन्तु याज्ञवल्क्य 
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न करके केवल व्यवहारपद की परिभाषा की है और एक अन्य प्रकरण में व्यवहारपर विशिष्ट 
शलोक जोड़ दिये हें । मनु, पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी के दायभागपर मौन से हैं, किन्तु, 
इस विषय में याज्ञवल्क्य बिलकुल स्पष्ट है । उन्होंने विधवा को सर्वोपरि स्थान रखा है। मनु ने 
` जूए की भत्संना की है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य नियंत्रण में रखकर कर का एक उपादान. 
बना डाला है। ( २. २००-२०३ ) । 
याज्ञवल्क्यस्मृति पर कई टीकायं हैं, जिनमें विशवरूप, विज्ञानेश्वर अपराकं एवं शूलपाणिः 
अधिक प्रसिद्धं है । भारत में विज्ञानेश्‍वर विरचित मिताक्षरा पर आधारित व्यवहारों का अधिक 
प्रचलन है, इसकारण याज्ञवल्क्य को अधिक गौरव प्राप्त है । 
पराशर ( १-५ शताब्दी का मध्यकाळ ) 
पराश्चरस्मृति में १२ अध्याय हैं। इसमें केवळ आचार और प्रायद्चित्त पर चर्चा हुई है + 
इसके टीकाकार माघव ने अपनी ओर,से व्यवहार संबन्धी विवेचन जोड़ दिया है । पराशर नामः 
बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक और बृहदारण्यक में क्रम से व्यासपाराशयं एवं पाराशर्य 
नाम आए हैं। निरुक्त ने पराशर के मुलपर लिखा है। पाणिनि ने भी भिक्षुसुत्र नामक ग्रंथ 
को पाराशर्य माना है। पराञ्चरस्मृति में अन्य १९ स्मृतियों के नाम आये हैं। महषि पराशर 
व्यास के पिता और शक्ति के पुत्र हैं । 
नारद्‌ ( १००-४०० ई० उ० ) 
नारदस्मृति के व्याख्याकार असहाय हैं । याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने नारद को घर्मवक्ताओं 
में नही गिना । किन्तु वृद्ध याज्ञवल्क्य के एक उद्धरण के आधारपर विद्वरूप ने दिखलाया' 
है कि नारद दश धर्म-शास्त्रकारों में एक थे । याज्ञवल्क्य में दिव्य के केवल पांच प्रकार पाये 
जते हैं, किन्तु नारद में सात हैं । नारद में दीनार शब्द पाया जाता है। जिसका प्रचलन इस 
समय भी ईराक में है। 
ब्रहस्पति ( ३००-५०० ई० उ० ) 
वृहस्पति धमंसूत्रकार तथा स्मृत्तिकार भी है । डुमाग्यिवश अभीतक बृहस्पतिस्मृति संपूर्ण 
रूपमें नहीं मिल सकी है । इसमें व्यवहार संबन्धी सिद्धान्त एवं परिभाषाएः सुन्दर ढंग से दी है! 
बृहस्पति ने 'घ॒न' एवं “हिसा' ( सिविळ एवं क्रिमिनल अथवा माल एवं फौजदारी ) के व्यवहार. 
सवन्धी अन्तर्भेद को प्रकट किया है । वृहस्पति ने युक्तिहीन न्याय की भत्संना की है । 
. कात्यायन ( ४००-६०० ई० उ० ) 


रत्न गिने जाते हैं । कात्यायन ने स्त्रीधन की चर्चा की है। सर्वप्रथम अध्यरिन, अध्यावहनिक, 


कितने ही स्मृतिकारो के अन्यान्य स्मृतियों एवं निबंधों में उद्धरण मात्र 
उनके अस्ति x eS) ह ः ता 
उनके अस्तित्व का या स्वरूप का घुंघला-सा दर्शन हो पाता है । ह 
स 9 व्यास्याकार तथा निबन्धकार 
पक अनन्तर व्याण्याकार एवं निबन्धकार उपस्थित होते हैं। इनकी उपस्थिति में भीः 
क्तिक्षीणता-ही है जो पहिले बता चुके हैं। यह्‌ व्याख्याकारो काः 
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ओर निवन्धकारों का ग्रुग प्रायः सातवीं शताब्दी से अठारवीं ई० तक माना जाता है । सत्रहवी 
शताब्दी में नन्द पण्डित ने विष्णुधमंसूत्र पर वैजयन्ती नामक व्याख्या लिल्ली । किन्तु बारहवीं 
शताव्दी से सूत्रों या स्मृतियों पर व्याख्यान या स्मृतियों के घमंसम्बचघी सिद्धान्तों को लेकर 

> स्वतन्त्र रूप से निवन्ध लिखने की सामान्य प्रवृत्ति विद्वानों में जागरित हुई । घमंशास्त्र की विविध 

~ श।खाओं पर कामधेनु नामक एक प्राचीन निबन्ध था, जिसका उल्लेख लक्ष्मीघर के कल्पतरु में 
हारळता मे, स्मृत्यथसार में, विवादरत्नाकर में, श्राद्धक्रियाकौमुदी में, आद्धविवेक में तथा समयः 
प्रदीप में बार-वार किया गया है। चण्डेश्वर के व्यवहाररत्वाकर से कामधेनु के लेखक गोपाळ 
प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार लक्ष्मीघर के कल्पतरु, चण्डेश्वर के विवादरत्नाकर,हरिनाथ के स्मृतिः 
सार में हलायुध के मतों की चर्चा की गई है। विवादचिन्तामणि में रघुनन्दन ने दायतत्त्व, व्यवहारः 
तत्त्व एवं दिव्यतत्त्व में, तथा वीरमित्र ने अपने वीरमित्रोदय मैं भी हलायुध के मतों का उल्लेख 
किया है । इससे स्पष्ट है कि हलायुध के निवन्ध बड़े महत्त्व के एवं प्रामाणिक हैं । 


सवदेव भट्ट ( ११०० ई० उ० ) ी र 
रघुनन्दन के व्यवहारतत्त्व एवं वीरमिन्नोदय से पता चलता है कि भवदेव भट्ट ने व्यव- 
हारविधि पर व्यवहा रतिकक नामक निवन्ध लिखा है। मिसर सिश्र के विवादचन्द्र में भी 
भवदेव के विचारों की चर्चा की है । 
आतताई के मारने के बारे में सुमन्तु के कथन पर भवदेव के मत की चर्चा वीरमित्रोदय 
ने की है। सरस्वतीविलास एवं नन्दपण्डित के वेजयन्ती व्याख्या में भी भवदेव के मतों की 
- चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि भवदेव भट्ट का व्यवहारतिकूक निषन्ध न्यायविधि पर बडाः 
मूल्यवान्‌ माना जाता रहा होगा । 
~~ र प्रकाश? ( ११२५ ई० 
प्रकाश नामक एक निवन्ध की चर्चा कतिपय निबन्धकारों ने की है। चण्डेश्वर न | 
अपने विवादरत्नाकर में प्रकाश के मतों की चर्चा अनेंक वार की है। 
गोंविन्द्राज ( १०८०-११०० ई० ० ) i 
गोविन्दराज ने स्मृतिमञ्जरी नामक निबन्ध लिखा है। इसमें आध्भ्र जसे देशों में यज्ञां | 
का निषेध किया गया है । इन्होंने मेधातिथि के समान मोक्ष के लिये ज्ञान एवं कम का साम- 
ञजस्य वताया है । अनिरुद्ध की हारलता में गोविन्दराज की चर्चा को गई है। 
लक्ष्मीधर का कल्पतरु ( ११००-११३० ई० उ० ) ऽ 
कल्पतरु ने मिथिला, बंगाल एवं सामान्यतः सम्पूर्ण उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा _ 


रत्नाकर में सेकड़ों बार उनके विचारों को उद्धत किया है। हेमाद्रि एवं सरस्वतीनिछास 
बड़े आदर के साथ रक्ष्मीधर का उल्लेख किया हे । यहां तक कि लक्ष्मीधर को भगवा 
उपाधि दे डाली है । जब अन्य संक्षिप्त निबन्धों का प्रणयन हुआ तब कल्पतरु 
छिप गया किन्तु दत्तकमीमांसा, वीरमित्रोदय तथा टोडरानन्द ने कल्पतरु की विशे 
जीमूतवाहन ( १०९०१९३० इ० उ० ) | 
जीमतवाहन, शूलपाणि एवं -रघुनन्दन .बंगाळ के धमंशा्रकारों 


. वल्लाल्सेन के गुरु थे । 


(१२ ) 
; विवेक 
समय प्राप्त होतेहै--कालविवेक, ' व्यवहारमातृका और दायभाग । जीमूतवाहन के काल 


की चर्चा वाचस्पति के श्राडचिन्तामणि, गोविन्द चन्द्र की श्राद्धकौमुदी एव व्याप 
और रघनन्दन के स्मृतितत्त्व के तत्त्वो में बहुत की गई है! जीमूतवाहन का ह दायभा Cr 
ग्रन्थ है । हिन्दूकानूनों में विशेषतः रिक्थविभाजन, स्त्रीधन, पुलमिरून आदि में इसका dh 
योग किया जाता है । बंगाल में मिताक्षरा का इतना प्रभाव नहीं है रघुनन्दन के 008 | दि 
का है । इसके अनेक भाष्यकार हो गये हैं। दायभाग और मिताक्षरा के विचारों में भेद ई ही 
भाग में पुत्रों को जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है बल्कि पिता के स्वत्त्व के 203 प्र ; 
( पिता की मृत्यु होने पर, पतित होने पर, संन्यासी होने पर ही ) पुत्र दायपर अधिकार प 
सकते हैं। या पिता की इच्छा पर उसमें और पुत्रों में विभाजन हो सकता है । पति के अधिकार 
पर विधवा का अधिकार हो जाता है, भले ही पति एवं उसके भाई का संयुक्त धन हो । रिक्था- 
चिकार मृतव्यक्ति के पिण्डदान करने पर निर्भर है। मिताक्षरा. के अनुसार सगोत्रता पर 
निर्भर नहीं है । 
अपराक ( १११५-११३०ई०७० ) ; 
अपरादित्य ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर अत्यन्त विस्तृत व्याख्या के रूप में एक महान्‌ नवन्ध ही 
लिख डाला, जो अपराकं नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस निबन्ध के अन्त में लेखक विद्याधरवंश के 
जीमूतवाहन के कुल में उत्पन्न राजा शिलाहार अपरादित्य कहे गये हैं । इनका निबन्ध मिताक्षरा 
से कई बातों में भिन्न है । अपरादित्य जीमूतवाहन वंश के शिलाहार राजकुमार थे। शिलाहारों 
के अभिलेखों से पता चरता है कि उनकी तीन शाखाएं थीं, जिनमें एक उत्तरी कोंकण के 
थाणा नामक स्थान में, दूसरी दक्षिणी कोंकण में तथा तीसरी कोल्हापुर में थी । 
श्रीधर ( ११५० ई० उ० ) र 
श्रीधर का स्मृत्यथंसार नामक निबन्ध प्रसिद्ध है। इसमें पर्वयुगादेशित एवं कलियुगर्वाजत कम, 
संस्कारसंख्या, उपनयन का विस्तृत वर्णन, ब्रह्मचारी के कर्तेब्य, अनध्याय, विवाह, विवाहप्रकार, 
सपिण्डता के कारण निषेध, -गोत्रप्रवरविवेचन, आक्लिककर्म, श्राद्ध का विस्तृत वर्णन, मलमास 
आदि अनेक विषय बताये गये हैं। श्रीघर विश्वामित्र गोत्र के विष्णुसट्ट के पुत्र थे । 


. अनिरुद्ध ( ११६८ ई० उ० ) 
ये बंगाल के प्राचीन एवं प्रसिद्ध घमंशास्रकार हैं। इनके दो ग्रन्थ हारलता एवं पितृदायिता 
अथवा कर्भोपदेशिनी पद्धति अतिप्रसिद्ध हैं । इन दोनों ग्रंथों में आचारसंबन्धी बातों पर प्रकाश 
डाला गया है। बल्छालसेत के दानसागर से पता चरता है कि अनिरुद्ध बंगाल के राजा 


बल्लाळसेन ( १०९० १०९१ ई० उ० ) 

` बंगाल के राजा वह्छालसेन ने चार प्रन्थों का संपादन किया है। वेदाचायं के स्पृतिरत्नाकर 
में एवं मदनपारिजात में बल्लारसेन के आचारसागर का वर्णन हे । इनकी दूसरी कृति घ्रतिष्ठा- 
सागर है। तीसरी कृति दानसागर है। चण्डेवर के दानरत्नाकर में एवं निर्णयसिन्धु 
में दानसागर का उल्लेख आया है। बल्लाळसेन की चौथी कृति अद्भुतसागर का 


उल्लेख टोडरानन्द संहिता-सौख्य एवं निणंयसिन्धु में हुआ है। रघुनन्दन के कथनानुसार दान- 
` सागर अनिरुद्ध भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किन्तु घात ऐसी नहीं है, क्योंकि दानसागर में 
आ ने लिखा है कि यह अन्य उन्होंने अपने गुरु ( अनिरुद्ध ) की देखरेख में 
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` अध्याय हैं। तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों ( कानूनों ) के लिये चण्डेश्वर का विवादरत्ताकर 


श्वर ने कृत्यचिन्तामणि, राजती तिरत्नाकर आदि कई अन्य लिखे 


(१३) 


देवण भटू ( १२००-१२२५ई०उ०) ` या 
देवण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका धमंशासत्र का अतिप्रसिद्ध निबन्ध ग्रन्थ है । ये केशवा- 
दित्य भट्ट के पुत्र एवं सोमयाजी भी कहे गये हैं। स्मृतिचन्द्रिका में अनेक स्मृतिकारों का उल्लेख 


है । दक्षिण में - इनकी स्मृतिचन्द्रिका व्यवहा रसंवन्धी एवं न्यायसम्बन्धी बातों में प्रामाणिक 
मानी जाती है। स्मृतिचन्द्रिका में विज्ञानेश्वर का नाम बड़े आदर से लिया गया है.। किंन्तु. कई 


` स्थानों पर मिताक्षरासे विरोध भी प्रकट किया गया है । वी रमित्रोदय ने. हरदत्त एवं. देण भट्ट 


(स्मृतिचन्द्रिकाकार ) को दक्षिणी निबन्धकार कहा है । 
हेमाद्रि ( १२६०-१२७० ई०उ० ) पः गोडीची 
. दाक्षिणात्य घर्मश्ास्त्रकारों में हेमाद्रि एवं माधव के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। हेमाद्रि ने 
एक विपुळकाय निबन्ध का प्रणयन किया, जिसको चतुवंगं चिन्तामणि कहते हैं। यह घमंकृत्यो का 
विदवकोष ही है । ब्रत, दान, श्राद्ध, काळ आदि ,इस- महानिबन्ध के प्रकरण हैं । पूर्वमीमांसा के 
कतिपय स्यायों को विना जाने इस निबन्ध के श्राद्ध-काल विषयक विवेचनों को समझना कठिन है । 
हेमाह़ि ने अपराक, आपस्तम्बधमंसूत्र, कर्कोपाध्याय, गोविन्दराज, गोविन्दोपाध्याय, त्रिकाण्डमण्डन्‌, 
देवस्वामी, निणेयामृत, न्यायमञ्जरी, / पण्डितपरितोष, पृथ्वीचन्द्रोदय, बृहत्कथा, बृहद्वातिक, 
भवदेव, मदननिघन्टु मधुदार्मा, मेधातिथि, वामदेव, विधिरत्त, - विष्वप्रकाण, विश्वरूप, 
विश्वादशं, शंखधर, शंभु, वृद्धशातातप, भाष्यकार, शिवदत्त, श्रीधर, सोमदत्त, स्मृतिचन्द्रिका आदि 
कितने ही धमंशास्त्रो के नाम उद्धृत किए हैं। , किन्तु आश्चर्य है कि हेमाद्रि ने विज्ञानेश्वर की 
मिताक्षरा का नाम भी कहीं नदीं छिया है । हेमाद्रि ने अपने को देवगिरि के यादवराज महादेव 
का मंत्री लिखा है । न 
कुल्ळूक भट्ट ( ११५८.१३०० ई० उ०) 
इन्होंने मनुस्मृति की व्याख्या के अतिरिक्त स्मृतिसांगर नामक एक निबन्ध भी लिखा है, 
जिसके केवल अद्यौचसागर, विवादसागर एवं श्राद्धसागर नामक प्रकरणों के अंश अभी तक प्राप्त हो 
सके हैं। श्राद्धसागर में पुवे मीमांसासम्बन्धी विवेचन भी है । कुल्डुक सह ने लिखा है कि उन्होंने 
अपने पिता के आदेश से ही विवादसागर, अशोचसागर एवं श्राद्धसागर ग्रन्थ लिखे हैं । 
श्रीदत्त उपाध्याय ( १२७५-१३१० ई० ड ) 
याज्ञवल्क्य से लेकर आधुनिक काल तक मिथिला ने महत्त्वपूर्ण लेखकों को पेदा किया 
है । मध्ययुगीन मेथिल निबन्वरारों में श्रीदत्त उपाध्याय अतिप्राचीन हैं। इन्होंने आचाराद्श | 
नामक तिबन्ध के अतिरिक्त भी अनेक ग्रन्थों का प्रणयत किया है । आचारादश्ं - शुङ्कयजुवंद | 
की वाजसनेयी शाखावालों के लिये है। इसमें आहिक . धामिक कृत्यां का वर्णन न क 
है। इस ग्रन्थ पर दामोदर मैथिल द्वारा लिखित- आचारादशंबोधिनी नामक टीका भो टल 
है । सामवेदियों के लिये उन्होंने छान्दोगाह्लिक नामक आचार पुस्तक लिखी है । इसका उल्लेख _ मु 
उनकी समयप्रदीप एवं पितृभक्ति नामक ग्रन्थों में हुआ है । यजुर्वेदियो के लिये पितृभक्ति | 
नामक श्राद्धसम्बन्धी पुस्तक है । रुद्रघर के आद्धविवेक में इस ग्रन्थ की चर्चा की गई हैत | 
| चण्डेश्वर (१३००-१३७०० उ०) 
मिथिला के धर्मशास्त्रीय निंबन्धकांरो में चण्डेश्वर श्रेष्ठ माने जाते हैं। इतका संप्रति 
एक विस्तृत निबरध है । इसमें कत्य, दान, व्यवहार, शुद्धि, पूजा, विवाद, एवं गृहस्थ | ना 


वाचस्पति का विवादचिन्तामणि ` प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं । स्मातं विषयों 
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(१४) 
मैथिल और बंगाली लेखों पर चण्डेश्वर का बहुत 
'पोरस्त्यनिंबन्ध ( पुर्वी निबंन्ध ) कहा है। ` `” ` 

' ` ` साधवाचायं (१३३०-१२८५ ई० ) 


धमंशास्त्र के दाक्षिणात्य निबन्धकार माधवाचार्य की सर्वमान्यता आद्य शंकराचाय के समान 


प्रभावः है । वीरमित्रोदय ने रत्नाकर को 


ही है। ये प्रकाण्ड विदवाचू,.ुरदर्शी,राजूनीतिज्ञ और विजयनगर के राजा-बुकक. के प्रधान मंत्री थे। . 


बुद्धावस्था में वास्तविक संन्यासी के रूप में दिखछाई पड़ते हैं। इनकी अनेक कृतियां हैं उनमें भी 
परा्रमाधवीय और काळमाघव अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह केवल पराशरस्मृति की व्याख्या ही नहीं 
प्रत्युत आचार सम्बन्धी एक महान निबन्ध भी है। दक्षिण भारत के व्यवहारों में पराशरमाघवीय का 
विशेष महत्त्व है। इसकी शैली सरल और मधुर है | इसी प्रकार कालमाधत के पांच प्रकरण हैं-उपो- 
द्धात, वत्सर, प्रतिपत्प्रकरण, द्वितीयादि तिथिप्रकरण, प्रकीणँक । प्रथम प्रकरण में काल और उसके 


स्वरूप का विवेचन, दुसरे प्रकरण में वर्ष एवं उसके चान्द्र, सावन या सौर, दों अयनों, ऋतुओं एवं ` 


उनकी संख्या,चान्द्र, एवं सौर मासों मलमासों, दोनों पक्षों आदि भागों का विवेचन है । तीसरे प्रक- 
रण में तिथि शब्द के अथं, तिथि-अवधि, एक पक्ष की पन्द्रह तिथियों, शुद्धा एवं विद्धा नाम के उसके 
दो प्रकार, तिथियों पर किया करने के नियमादि, रात और दिन के १५ मूहुतों आदि की चर्चा है । 
चोथे प्रकरण में प्रतिपत्‌ से समस्त तिथियों तक के नियम प्रयोग हैं। पांचवे प्रकरण में विभिन्न 
प्रकार के कार्यों के नक्षत्रनिर्णय के विषय में नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ये यजुर्वेद की 
बौधायनशाखा एवं भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे । वृद्धावस्था में संन्यास लेने प्र ये विद्यारण्य नाम 
से प्रसिद्ध हुए । १३७७ ई० में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था । किवदन्तियो से ज्ञात होता है कि 
९० वर्ष की अवस्था में ये समाधिस्थ हुए । त ४ 
मदनपाळ एवं विश्वेश्वर भट्ट १३६०-१३९० ( ई० उ० र कि 
मदनपाछ के आश्रय में विद्वेश्वर भट्ट ने मदनपारिजात नामक एक निबन्ध लिखा । 
मदनपाल राजाभोज के समान ही एक विद्याव्यसनी. राजा थे। इनके राज्यकाल में 
सदनपारिजात, स्मृतिमहाणंवः ( भदनमहाणंव ), तिथिनिर्णयसार एवं स्मृतिकौमुदी नामक 
a ह लिखे is ने घमंशास्त्र सम्बन्धी सुबोधिनी नामक एक अन्य ग्रन्थ भी 
“लक्षा ह । यह सुवोधिनी, [विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा की एक व्याख्या 
स के निवी ह । एक व्याख्या है । विश्वेश्वर भट्ट द्रविड 
सद्नरत्न ( १३५०-१५०० ई० ) 
टू मदनरत्न ( मदनरत्नप्रदीप या मदनप्रदीप ) एक विशाल निबन्ध है । इसमें सात 
उद्योत हैं। काल, आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दान, शुद्धि एवं शान्ति । राजा मदन सिह ने 
| गन विद्वनाथ एवं गंगाधर को बुलाकर इस निबन्ध के प्रणयन का भार उन 


संक्रान्तिविवेक तथा सम्बन्धविवेक उपलब्ध 
अत्यन्त प्रसिद्ध है। इस पर अनेक भाष्य हैं, 
के भाष्य अति प्रसिद्ध हैं। 
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रुद्रधरोपाध्याय ( १४२५-१४६० ई० ) 76577 ०. 
` रद्रध रोपाध्याय, मैथिळ घमंशास्त्रकार थे । ये अनेक ग्रन्थों के लेखक हैं। इनका शुद्धिविवेक 
नामक निवन्ध अंत्यन्त विख्यात है। इसमें तीन परिच्छेद हैं । इनका एक श्राद्धविवेक भी है जो 
चार परिच्छेदों में विभक्तहै। . . .: 2 क्थः 
मिसरूमिश्र ( १४००-१४५० ई० उ०) *क इक 
इन्होंने विवादचन्द्र नामक निबन्ध लिखा है जिसमें ऋणादान, न्यास, अस्वामिविक्रय, संभूय 
समुत्थान ( साझा ), दायविभाग, स्त्रीधन, अभियोग, उत्तरप्रमाण, साक्षी आदिपरक व्यवहारः 
पद हैँ । विवादचन्द्र, मिथिला. में ढ वहा रसम्बन्धी प्रमाणिक ग्रन्थ माना जाता है। र 
चाचस्पति मिश्र ( १४२५-१४९० ई० उ०) ` 
मिथिला के सर्वेश्रेष्ठ निबन्धकार वाचस्पतिमिश्र ने ब्यवहार ( कानून ) पर विवाद- 
चिम्तामणि नामक निबन्ध लिखा है, जो संसार में अत्यन्तः प्रसिद्ध है ॥ चिन्तामणिं नाम से इनके 
(११) ग्यारह ग्रन्थों का पता चळ सका है । आचारचिन्तामणि में -वाजसनेयियों के आन्हिककृत्यों . 
का उल्लेख है । इसी प्रकार शुद्धि चिन्तामणि, कृत्यचिन्तामणि, तीर्थचिन्तासशि, आन्हिकचिन्ता- 
मणि, द्वैतचिन्तामणि, नीतिचिन्तामणि, व्यवहारचिन्तामणि, शूद्राचारचिन्तामणि आदिः। इसके 
अतिरिक्त कतिपय निर्णयों का भी इन्होंने प्रणयन किया, जेसे--तिथिनिणेय; ईतनिणंय महादान- 
निर्णय, शुद्धिनिणंय, आदि । इसी प्रकार इन्होने सात महाणंवों का भी निर्माण किया है,- जैसे ` 
कृत्य, आचार-विवाद, व्यवहार, दान, शुद्धि एवं पितृयज्ञ । वचस्पंतिमिश्र. घमंशास्त्रकार होने के ` 
अतिरिक्त दार्शनिक भी: थे । ये महाराजाधिराज हरिनारायण के पारिषद (सलाहकार) भी येणा 5 
नृसिंहप्रसाद ( १४९०-१५१५ ई० उ० ) , 
इनके रचित निबन्ध को धमंक्षास्त्रसम्वन्धी विश्वकोष ही कहना चाहिये । इनके निबत्ध | 
बारह भागों में विभक्त है, जैसे- संस्कार, अहिक, श्राद्ध, काल, व्यवहार, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, | 
बरत,-दान, शांति, तीर्थं एवं प्रतिष्ठा । प्रत्येक विभाग के अंत में दु्सिह भगवान्‌ की प्राथना की गई | 
है । लेखक ने स्वयं अपने को शुक्ल्यजुर्वेदी, भारद्वाजगोत्रोत्पन्न, वल्लभ का पुत्र दलपति कहा है। | 
शंकरभट्ट के द्वेतनिर्णय में एवं नीलकण्ठ के मयूखों में इसका उल्लेख किया गया है। AR अक 
प्रतापरुद्र देव ( १५००-१५२५ ई० उ० ) ह 
उड़ीसा में ( कटक ) कटक नगरी के गजपतिकुल के राजा प्रतापरद्रदेव ने सरस्वती: 
विलास नामक निबंध का प्रणयन किया है । दक्षिण में यद्यपि सरस्वतीविलास का बहुत महत्त्व 
_ है। तथापि इनका स्थान मिताक्षरा से नीचे है । प्रतापरुद्र देव ने १४९७ ई० से १५३९ ई० तक 
राज्य किया । अतः सरस्वती विळास की रचना १६वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुई होगी 


ड 


गोविन्दानन्द (१५००-१५४० ई० उ०) 
गोविदानंद के अनेक अंथ हैं जिनमें दानकोमुदी, शुद्धिकोमुदी, श्राडकोमुदी, 
कौमुदी, अतिप्रसिद्ध हें । ये गणपतिभट्ट के पुत्र थे, इनकी पदवी कविकङ्कणांच 
ये बंगाल के मिदमापुर जिले के बाग्नी स्थान के निवासी थे । इनके साहित्यिक स्चनाकाल १ 


से १५४० माना गया है। ' 


। रघुनन्दन १५२०-१५७५ई.उ.) | 

ये बङ्गाल के अन्तिम और अत्यन्त प्रसिद्ध घमंशास्त्रकार थे । इन्होने स्मृतित सर 
विज्ञाल निबन्ध का प्रणयन किया है, जिसमें २८ तत्त्व है। इन्होंने अपने विज्ञाल † 
लगभग ३०० ग्रन्थों का उल्लेख किया है । अपने पाण्डित्य के कार ग़न्तर से 
नाम से ये विख्यात हुए । वोरमित्रोदय एवं नीलकप्छ ने 
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भी लिखे हैं। बंगाल में रघुनंदन के ग्रंथों 


स्मतितत्त्व के अतिरिक्त रघुनंदन ने अन्य ग्रंथ व 
क त चैतन्य महाप्रभु दोनों वासुदेव सार्वभौम के 


का अधिकतर प्रचार है। रघुनंदन एवं वैष्णव सं 
शिष्य थे । 
नारायण भट्ट (१५१३ १५८० ई० उ० ) 
नारायण भट्ट वाराणसी के प्रसिद्ध भट्टकुल के श्रेष्ठतम निबन्धकार माने जाते हूँ । नारायण 
भट्ट ने धमंशास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु एवं प्रयोगरत्न बहुत 
प्रसिद्ध हैं । नारायण भट्ट के पिता रामेश्वर भट्ट पैठण (प्रतिष्ठान) से वाराणसी आये थे। उनके 
पण्डित्य से आकृष्ट होकर दूर-दूर से छात्रगण आया करते थे। नारायण भट्ट के पुत्र शंकर भट्ट ने 
अपने पिता का जीवनचरित्र लिखा है। जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई०में हुआ था । अपने 
पिता रामेश्वर भट्ट के समान ही नारायण भट्ट महापण्डित थे । वाराणसी में. नारायण भट्ट कोः 
'जगद्गुरु की पदवी से अलंकृत किया गया था। 
ठोडरानन्द ( १५२०-१५८९ ई० उ० ) 
अकबर के वित्तमंत्री राजा टोड रमल ने एक बृहद्‌ अथ लिखा, जिसे विश्वकोष भी 
कह सकते हैं। इसके कतिपय भाग आचार, व्यवहार, दान, श्राद्ध, विवेक, प्रायश्चित्त, समय 
आदि सौरव्य के नाम से विख्यात हैं। ग्रन्थ के कतिपय प्रकरण हर्ष कहे गये हैं। टोड रानंद 
निवन्धकार होने के साथ ही कुशल सेनापति, मंत्री एवं राजनीतिज्ञ भी थे। ये जाति के खत्री थे ।' 
नन्दन ( नन्द्‌) पंडित ( १५९०-१६३० ई० उ० ) 
ये धर्मशास्त्र पर विस्तार से लिखनेवाछे धुरंधर लेखक थे । इन्होंने पराशरस्मृति पर 
विद्वन्मनोहरा नामक व्याख्या लिखी है। इन्होंने विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा पर संक्षिप्त भाष्य 
लिखा है, जिसे प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा कहा जाता है। स्मृतियों पर इनका एक स्मृति- 
सिन्धु नामक निबन्ध भी है, जिसपर इन्होंने स्वयं ही तत्त्वमुक्तावरि नामक टीका भी 
. लिखी है। न 
वेजयन्ती या केशववजयन्ती नामक ग्रन्थ नन्दपण्डित का बहुत प्रसिद्ध है । यह विष्णु- 
_ घमंसूत्र का भाष्य है । यह भाष्य इन्होंने अपने आश्रयदाता केशव नायक के आग्रह पर लिखा 
है । इसीलिये इसे केशववेजयन्ती नाम से कहा जाता है । आधुनिक हिंदू कानून की वाराणसी- 
शाखा में वंजययंती का प्रमुख योग रहा है । वेजयन्ती में लेखक ने अपनी अन्य कुतियों 
प्रमिताक्षरा, श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका, दत्तकमीमांसा का उल्लेख किया है । नन्दपण्डित 
त्ते यद्यपि मिताक्षरा का अनुसरण किया है तथापि स्थान स्थात पर उसके लेखक विज्ञानेषवर का 
खण्डन भी किया है । दत्तकमीमांसा नन्दपण्डित की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है । जिसमें गोद लेने के 
विषय ( एड़ापश्न ) पर पूर्णरूप से विवेचन किया गया है । अंग्रेजी राज्य में प्रिवीकॉंसिल तक 
इसका हवाला दिया जाता रहा, है। नन्दपंडित दाक्षिणात्य महाराष्ट्रीय पण्डित थे । इनका उपनाम 
` घर्माधिकारी था । इनके पूर्वज वाराणंसी में आये । नन्दपण्डित अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ 
. जाते आते थे। इनके वंश के छोग आज भी वाराणसी में हैं। माण्डलिक के मतानुसार नन्द- 
पण्डित ने १३ पुस्तक लिखी हैं । इनकी कृतियों का काळ १५९५ ई० से १६३० ई० है । 
कमलाकर भट्ट ( १६१०-१६४० ई० उ० ) 
. _ केमलाकर भट्ट वाराणसी के भट्टकुछ के प्रसिद्ध भद्टों में गिते जाते हैं। ये नारायण- 
a पौत्र ; मौर रामकृष्ण भट्ट के. पुन्न थे। कमलाकर भट्ट ने सभी शास्त्रों पर अपनी सिद्ध 
' लेखनी का उपयोग किया है | ये स्याय-व्यकरण-मीमांसा-वेदास्त-साहित्य-धर्मशास्त्र एवं वेदिः् 
ः बच्ञों के म्मज्ञ ये । इस्होंगे विवादताप्डब नामक अपने अरन्य में अपनी २१ प्रम्यो की कृतियों 
Cel माक क क त तापक अपने ग्रम्थ में अपनी २१ अन्यों की कृतियों 
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का भी उल्लेख किया है । मीमांसावातिक (तंत्रवातिक) एवं शास्त्रदीपिका पर व्याख्या भी लिखी 


. है । इनका शूद्रकमलाकर, विवादताण्डव, निर्णयकमलाकर या निणयासिधु तो बहुत ही प्रसिद्ध 


है। इनमें भी निर्णयसिन्छु सबसे अधिक प्रसिद्ध है । निर्णयसिच्धु की रचना १६१२ ई० में 
हुई थी । 
नीलकण्ठ भट्ट ( १६१०-१६४५ ई० उ० ) ) 

नीलकण्ठ भट्ट नारायण भट्ट के पौत्र और शक्कर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र थे। शङ्कर 
भट्ट एक उद्भट मीमांसक थे । उन्होंने मीमांसा में शास्त्रदीपिका-व्याख्या, विघिरसायनदूषण, 
पीमांसावालम्रकाण तथा घर्मशास्त्र में दैतनिणय, धर्मप्रकाश या सवंघमंभ्रकाषा नामक ग्रन्थ लिखे | 
नीलकण्ठ ने यमुना और चम्बल के संगम के भरेह नामक स्थान के संगर वंशी बुंदैल सरदार 
भगवन्त देवके सम्मान में भगवन्त भास्कर नाम का घर्मशास्रसम्बग्धी निबन्ध भी लिखा, जो १२ | 
मयूखों (संस्कार, आचार काल, श्राद्ध, नीति, व्यवहार, दान, उत्सर्ग, प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त शुद्धि, 
शान्ति) प्रकरणों में है। पश्चिमी भारत के कानून में उनका व्यवहारमयूख प्रामाणिक ग्रन्थ 


माना जाताहै। 


मित्रसिश्र का चीरमित्रोदय ( १६१०-१६४० ई० उ० ) 
वीरमित्रोदप धर्मशास्त्र के विषयों पर चतुवर्गचिन्तामंणि के समान एक विश्ञाल निबन्ध 
है । इसका व्यवहारविवेचत बहुत ही उपयुक्त है । यह कई प्रकाशों में विभाजित है । मित्रमिश्न 


वादविवाद में नीलकण्ठ से बहुत आगे बढ़े चढ़े हे । हिन्दू कानून की वाराणसी शाखा में दी रमित्रो- 


दय का बड़ा महत्त्व रहा है । ये हंसपण्डित के पौत्र और परशुराम पण्डित के पुत्र ये। हंसपण्डित 
गवालियर के निवासी थे । 
अनन्तदेच ( १६५०-१६८० ई० उ० ) A) 
अनन्तदेव ने धर्मशास्त्र पर स्मुतिकौस्तुभ नामक एक निबन्ध लिखा, जिसमें संस्कार, 
आचार, राजधमे, दान, उत्सर्ग, प्रतिष्ठा, तिथि और संवत्सर नाम के सात प्रकरण हैं। इसका 


आधुनिक न्यायालयों में पर्याप्त भादर रहा है। ये महाराष्ट्र सन्त एकनाथ के वंशज ये।बाज- | 


बहादुर उनके आश्रयदाता थे । 
नागोजि भट्ट १७००-१७५० ( ई० उ० ) ड 
नागोजि भट्ट एक अद्भुत उत्कृष्ठ कोटि के विद्वान थे । यद्यपि उनकी अत्यन्त प्रसिद्धि 
व्याकरण में है, तथापि उन्होंने साहित्य, धर्मशास्त्र, योग तथा अन्य शास्त्रों पर भी अधिकारपूर्ण 
लिखा है। उनके आचारेनदुसषेलर, अशौचनिर्णय, तिथीग्ुशेखर, तीयेन्दुशेखर, प्रायर्चित्तेगदुसेख र, 
श्राढेन्दुशेख र, सपिण्डीमञ्ज री, सापिण्डयदीपक नाम के धमंशास्त्रपरक ग्रन्थ हैं। नागोजि भट्ट] 
महाराष्ट्र ब्राह्मण थे । उनका उपनाम 'काले' था। वे प्रसिद्ध वैयाकरण भट्टोजिदीक्षित को 
परम्परा में हुए थे । वे भट्टोजिदीक्षित के पौत्र के शिष्य थे । क जे. वन्य 
बाळंभट्ट ( १७३०-१८२० ई० उ० ) ३ कक मी 
लक्ष्मी व्याख्या या बालंभट्टी नाम का मिताक्षरा पर भाष्य है । कहा जाता है कि यह लक्ष्मी | 
देवी नामक स्त्री के द्वारा प्रणीत है । बालंभट्टी के प्रारम्भ में विदित होता है कि ल्क्ष्मी 
गुण्डे की पत्नी थी और मुद्‌गल गोत्र के खेरडा उपनामक महादेव की पुत्री थी। 
दूसरा नाम उमा भी था। आचार भाग के अन्त में लिसा है कि इसकी लेखिका लक्ष्मी 
और उमा की पुत्री है तथा वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्ती और बालकृष्ण की साता 
नारियों के स्वत्व की रक्षा करने का खुब प्रयत्नक्याहे। | 
२ घ० सि० भू? oN Rh - 
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( १८ ) 
काशीनाथोपाध्याय ( १७९० ई० उ० ) 


नु | मंसिन्धु र्माव्धिसार 
घमं सिन्धुप्रन्थ काशीनाथो पाध्याय रचित है । इसे घमसिन्धुसार हा घ 
भी कहे ह! इतकी रचना १७९० में की गई है । यह निबन्ध दक्षिण भारत में परम प्रामाणिक 
माना जाता है । काशीनाथोपाध्याय ने मंगलाचरण के बाद स्वयं लिखा है कि उन्होंने अपने 
पूववर्ती निवन्थों को पढ़कर निणंयसिन्धु में वणित -विषयों के आधार पर ही इस ग्रन्थ में 


केवळ सारतत्त्व का ही संकलन किया है जिसमें सर्वसाधारण धमेजिज्ञासु संस्कृतज्ञसमुदाय ` 


घर्मेनिणंय कर सके । सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभक्त है जिसमें तीसरा बृहत्‌ है 
और दो भागों में विभाजित है। ' ' '. | | ट- 
` ` ` क्रक्षीनाथोपाध्याय उद्भट विद्वान थे । वे सोलापुर जिले के पंढरपुर के-देवता पाण्डुरज़ 
` ( विठोबा या विठ्ठल ) के परम भक्त थे। उन्होंने धर्मसिन्थु के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी 
खे हैं । जैसे--प्रायश्रित्तरोस र, विडुळ-ऋड्मन्त्रसारभाण्य वैष्णवत्तोषणी, वेदस्तुति पर व्याख्या 
आदि । मराठीकवि मोरोपन्त ने इनका जीवनचरित्र लिखा है। ये महाराष्ट्र ब्राह्मण थे और 
रत्नागिरि जिले के गोलाकी ग्राम के निवासी थे । थे कवि मोरोपन्त के सम्बन्धी थे) उनकी कन्या 
आवडी का विवाह कवि मोरोपन्त के हितीय-पुत्र से-हुआ था । अन्त में उन्होने चतुर्थाश्रम स्वीकार 
किया और वे सन्‌ १८०५-६ ई० में समाधिस्थ हुए, अस्तु । न 
= इन्हीं का दूमरा नाम वावा पाध्ये भी था । इनकी विद्वत्ता एवं आचरण की समाज पर बड़ी 
छाप थी। समाज इन पर पूणे विश्वास रखता था और इन्हें अत्यन्त श्रद्धा की इष्टि से देखता 
था; जिसके फलस्वरूप 'बावावावयं प्रमाणम्‌ यह कहावत "प्रचलित हो गई, अस्तु । 
यहां तक कतिपय स्मृतिकार, उनके व्याख्याका र. एवं निवन्धकारों के प्राप्त संक्षिप्त परिचय 
लिख कर अब धर्मशास्त्र की महत्त्वपुर्ण काले गणना पर भी थोड़ा सा विचार पाठकों के सामने 
रखंता हुं ४ 5 का ; व 
` काल-गणनो-में मन्वन्तर, युगादि के पश्चात्‌ संवत्सर ( संवत्‌ ) का नाम आता है । युग- 


) ` युधिष्ठिर संवत्‌ और कलि में विक्रम, .विजय, नागाजुंन और. कल्कि के संवत्‌ प्रचलित हैं। 
इनके अतिरिक्त अनेक राजाओं तथा सम्प्रदाया'चार्यो के नाम पर संवत्‌ चलाये गये हैं। भारतीय- 
संवतो के अतिरिक्त विइव में अन्यान्य धर्मों के 'भी संवत्‌ हैं। फिर भी भारतीय संवत्‌ इन सव से 


` अत्यन्त प्राचीन है। भारतीय संवत्‌ गणित की दृष्टि से निश्चित किये गये हैं । संवत चलाने की 
. भारतीय विधि यह रही है कि जिसे अपना संवत्‌ चलवाना हो उसका कतंव्य होता है कि बहुंत 
` पेहिळे अपने राष्ट्र तथा राष्ट्रवासियों में से प्रत्येक का ऋण अपनी ओर से चुकता करे, जिससे राष्ट्र 
तथा राष्ट्र का -कोई भी नागरिक किसी का ऋणी न रहे | भारत का सर्वमान्य संवत्‌ विक्रम संवत्‌ 
हे. उज्जैन के सम्राट्‌ महाराज विक्रम के इस वैज्ञानिक संवत्‌ के साथ विश्व में प्रचलित ईस्वी- 


३ 


सन पर भी ध्यान देना चाहिये ।. ईस्वी सन्‌ का मु रोमन संवत्‌ है। पहिले यूनान में ओछिम्पियदू- 


` संवत्‌ था, जिसमें ३६० दिनःका वर्ष माना जाता था । रोमनगर, की प्रतिष्ठा के दिन से वही 


_ रोमन संवत कंहळाने लगा.। ईस्वी सन्‌ की गणना ईसामसीह के जन्म के तीन वर्ष बाद से की 


` जाती है। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने ३६० दिन के बदले ३६५३ दिन के वर्ष को प्रचलित 
किया । छठी शताब्दी में डायोनिसीयस ने इस सन्‌ में फिर संशोधन किया, किंन्तु फिर भी प्रतिवर्ष 
३७ पल, ५५ विपळे कां अन्तर पड़ता ही रहा । सन. १७३९ में यह अन्तर बढ़ते बढ़ते ११- द्विन 


का हो गया ॥ तब पोप प्रेगरीने आज्ञा निकाली कि.'इस वर्ष २ सितम्बर के पश्चात्‌ ३सितम्बर को 
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जद से सत्ययुग में ब्रह्म-संवत्‌, तरेता में वामन संवत्‌, परशुराम संवत्‌ तथा श्रीरामसंवत्‌, द्वापर में - 


| 
Dw 


` वर्षे कल्प तथां युग संबधी लंबी गणना के काम में प्रयुवत होते हैं । शेष गौरव ( वाहेस्पत्य ), | 


(९) 


१४ सितम्बर कहा जाय और जो ईस्वी सन्‌ ४ की संख्या से विभाजित हो सके, उसका फरवरी _ 
मास २९ दिन का हो । वषं का प्रारम्भ .२५ माचे के स्थान पर १ जनवरी से माना जाय! 
इस आज्ञा को इटली, डेनमाकं, हालैण्ड ने उसी वर्ष स्वीकार कर लिया । जमनी, और 
स्विजरलैण्ड ने सन्‌ १७५९ में, इंगळैण्ड ने सन्‌ १८०९ में, प्रशिया ने सन्‌ १८३५ में, आयरलेण्ड चे 
सन्‌ १८३९ में और रूस ने सन्‌ १८५९ में इसे स्वीकार किया । ‘be 
इतना संशोधन होने पर भी इस ईस्वी सन्‌ में सूय की गति के अनुमार प्रतिवर्ष एक पल 
का अन्तर पड़ता है । सामान्य इष्टि से यह बहुत थोड़ा अन्तर है, पर गणित के लिये यह एक बड़ी 
भूल है । ३६०० वर्षों के वाद यही अन्तर एक दिन का हो जायगा और ३६,०००: वर्षो . के बाद 
दस दिन का और इस प्रकार यह चाळू रहा तो किसी दिन जून का महीना वतमान - अक्तूबर 
के शीतल समय में पड़ने लगेगा । ऐसा होने पर गणित की दृष्टि से एक बड़ी भूल होगी। भारत | 
का राष्ट्रीय संवत्‌ तो केवल विक्रम संवतः ही हो सकता है, जिसमें आज तक कोई अन्तर नहीं | 
पड़ा और न आगे पड़ने की संभावना हैं । 
संवत्सर की उत्पत्ति वं गणना के लिये ही होती है । ऋतु, मास, तिथि आदि सव 
धर्ष के ही अंग हैं, ब्राह्म, पित्र्य, दैव, प्राजापत्य, गौरव, सौर, सावन, चान और नाक्षत्र-इन 
भेदों से नौ प्रकार की वर्ष-गणना होती है । इनमें ब्राह्म, दैव, पित्र्य और प्राजापत्य--ये चौरं 


सौर, सावन, चान्द्र और नाक्षत्र वर्षं साधारण व्यबहार के लिये हैं। भारत कों छोड़ अन्य | 
देशों में प्रायः मुस्लिम देशों में चान्द्रवर्ष तथा दूसरों में सोर और सावन वर्षों से कालगणना की | 
जाती है । भारत में पांचों प्रकार की लौकिक वर्षणणना का सांमळ्जस्य सौर वर्ष में क्षय-वृद्धि | 
करके बनाये रखते हैं। इस प्रकार लोकिकं वर्ष गणना सौर नष से होती है। इस सोर के दो भेदःहँ 
सायन और निरयण । इनमें निरयण वर्ष गणना केवल भारत में प्रचलित :हैं। ` सभी देशों में. 
सायनमत एक-सा मानां जाता है । क्योंकि सायनमान दृश्य गणित पर निर्भर है। तिरयंण गणना 
केवल यंत्रों के द्वारा ही संभव है; प्रतः निरयण वर्ष के मान में मतभेद है । विभिन्न ज्योतिषाचायो घ 
के मतानुसार विभिन्त वर्षों के काळमान की नीचे एक तालिका दी जा रही है। इससे वषो का 7. 


अन्तर-समझ में आ सकेगा-- 


सिद्धान्त ` 'कालमान ` 
१ सूयसिद्धान्त-- वष''`'' `३६५ दिन, १५ घटी, ३१ पछ, ३१ विपछ, २४ प्रतिवि 
२ चेदाङ्गज्योतिष » ° ३६६ I7 0. ४. CREE म कोकि 
. ३ आये भट्ट „३६५ » १५ ९. तार त. 


' ४ ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त Rn 3 आम कल 
५ पितामह सिद्धान्तः ३६५ . » २१- | 
द्‌ ग्रहुंलाघव 7” २३६५ , १५ TE 
७ ज्योतिगेणित (केतकर) „`` ३६५ » ११५ 
“८ रॉकियर ( चाक्षत्र) „`` ३६५ » ११५ 
द लॉकियर ( मन्द्रकेन्द्र ) `" `ˆ ३६५ „= १ 
१० लॉकियर ( सायन ) ` „`` ३६५ » ` ४» ३ 
११ टालमी ( सायन ) 2 3: ३६५ का र £ 
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सिद्धान्त कालमान 
डे है प्र ४७ २ » १० 
१३ मटन ( नाक्षत्र ) ३६५ ४ ष १3 20. 
१४ बेबोलियन (नाक्षत्र) » ३६५ » रु रे >. टो 
शियोनिद 22४ ३ द्‌ पे बढ़ १ है 2 2 : र ः ट्रक 
र थेषित ASD ३६५ |) १५ | २२ 37 ५७ “2 73 
2220० 505 १ ८. ११ ०. ॥7 
१७ गोविन्द सदाशिग आपटे "°` ३६५ „» १५, २२ स 
१८ विष्णु गोपाल नवाथे र ३६५ „ १४४ ३१ ७ क i ह 
१९ आधुनिक यूरोपियन 7 ३६५ , १५» २२५ i 
२० चान्द्र 20222 ३५४ » २२ ,, १ „» २३ » है] 
]) «०००० ० ० - 
१ सावन 2 ३६० „» ° » © » ! 
४ बाहुस्पत्य गट दद HON vo RR र 0237 
२३ नाक्षत्र SRE ३७१ ,, ३ 9. १२५, २० ३१ ° » 


२४ सौर (जो प्रचलित ह) "7" ३६५ » १५३ र ९७ १०,५७० ड 
् तालिका के वर्षो का यदि कल्पों तक की गणना में उपयोग किया जाय तो उनमेंसे 
रि ही भ्रमहीन एवं सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित होता है। सृष्टिसंवत्‌ के प्रारम्भ से यदि 
सूयं सिद्धान्त का मान ही ञ्जमहीन ए 
आजतक का गणित किया जाय तो सूय सिद्धान्त के अनुसार एक दिन का भी अन्तर नहीं पड़ता । 
च चत्‌ २०० अप्रैल सुन्‌, १९४५ ) को लेकर गणित किया 
. चत्र शुबल प्रतिपत्‌ संवत्‌ २००२ ( १३ र क 
. गया तो सूर्यसिद्धान्त के अनुसार उस दिन शुक्रवार आता है, और यही दिन है भी; किन्तु य 
प्रचलित आधुनिक यूरोपिंगन गणना से इतना म्बा गणित हो तो ४,५०९,०००, दिनों का अन्तर 
` पड़ेगा । क्योंकि सूयं सिद्धान्त से प्रतिवर्ष इस गणना में साढे आठ पल से भी अधिक का अन्तर है। wl 
सूयसिद्धान्त के प्राचीन मान से आधुनिक मान का अन्तर ८ पळ ३४ विपछ का होता है । प्राचीन प्र 
. अयनग्ति ६० पल और आधुनिक गयनगति ५० पल, २६ विपल होने से गति का अन्तर ९ पल 
३४ विपल होता है । इस प्रकार ९ पल ३४ विपल तथा ८ पल, ३४ विपल में केवल १ पल का 
-_ छत्तर होता है । इस प्रकार सूर्यसिद्धान्त क्रे मान में एक पळ कम करके गणित करने से ५०००वर्ष 
____ तक के दिनादि सब ठीक मिलते हैं। भारतीय सूर्यसिद्धान्त की पूर्णता सिद्ध करने के लिये इतना 
ही पर्याप्त है । अतः भारतीय वर्ष गणना के लिये यह अश्रान्त सिद्धान्त ही प्रयुक्त होना चाहिये । 
जब मैं गवालियर दरबार में था तब ई० १९२४ में गणकभास्कर विष्णुगोपाल नवाथे वहाँ 
पधारे थे और इसी विषय पर उनसे मेरा शास्त्रार्थ तीन दिन तक राज्य के अनेक अधिकारी, 
मंत्री, अनेक गणितज्ञ, ज्योतिषाचायो एवं विभिन्न शास्त्ञों की उपस्थिति में हुआ था, जिसमें 
सुर्य सिद्धान्त पक्ष की ही विजय सभी ने स्वीकार की थी। आज मेरी अवस्था ९० तक झां 
पहुंची है, कभी-कभी प्राचीन घटनाओं का स्मरण हो आता है। सभी शारीरिक शक्तियों ने 
* साथ छोई दिया है फिर भी प्राचीनता के गुण गौरव के प्रति आकर्षण, शास्त्रप्रामाण्य के प्रति 
विश्वास भोर विद्वानों के प्रति श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है । 


र ' अन्त में हम उन महामहिमशाली धर्मातर घुरन्धर विद्वान-भारतरत्न महामहोपाध्याय पी० 
[० काणे महोदय तथा. ज्योतिषशञास्तरधु रन्धर विद्वान्‌ गणितज्ञप्रवर श्री देवकीनन्दन जी खेडवाल 
ब्र महोदय तथा पण्डितप्रवर श्री गोविन्दनारायणजी आप्तोपा महोदय को भूरि-भूरि हादिक धन्यवाद देते रू 
क ple आयुरारोग्य प्राप्ति के लिये परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इन विद्वत्मवरोने | 
ह कतर धामिक समाज को ही नहीं, विद्यारसिक एवं घमा के अभ्यासी तथा अनुसन्धाताओं के 
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लिये भी ऐसा प्रशस्त मार्ग वना दिया है जिसे देखकर गुणाग्राही किस विद्वानु का हृदय गद्गद न 
हो उठेगा । इन विद्वानों ने अपने-अपने क्षेत्र में श्‍लाघनीय घोर परिश्रम किया है । सचमुच घर्म 
शास्त्र का इतिहास एबं विक्रमसंवतु पर कल्याण में प्रकाशित लेख तथा घमंलक्षण और रहस्य आदिं 
लेख पठनीय एवं मननीय हैं । बार-वार पढ़ने और सुनने से संस्कार सुदृढ़ होते हैं पश्चात्‌ व कृति में 
उतरते हैं इसलिये प्रचार-प्रसार की आवश्यकता होती है। धमंशासत्र का इतिहास निघनता 
के कारण जनसाधारण को सुलभ नहीं है, इसी प्रकार मासिक पत्रिका में एक बार प्रकाशित 
हुए लेख से भी समाज उतना लाभान्वित नहीं हो पाता जितना होना चाहिये । इन सब बातों की 
ओर ध्यान देकर सर्वसाधारण विद्वानों में उसके प्रचारार्थं प्रस्तुत ग्रन्थोपकारक अंश को यथावस्थित 
रूप में दे दिया है, जिससे विद्यारसिक समाज छाभान्वित हो सके। 'स तु तत्र विशेषदुलेमः सदुपन्य- 
स्यति कृत्यवत्मं यः' भारवि की इस उक्ति के अनुसार भारतरत्न म० म० पाण्डुरंग वामन काणे 


` और ज्योतिविद्याघुरंघर पण्डितप्रवर श्री देवकीनन्दन जी खेडवाल एवं पं. प्र. श्री गोविन्दनारायण 


जी आसोपा को पुनः पुनः धन्यवाद अपंण कर अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के व्याख्याकार, 'देवरिया' मण्डलान्तर्गंत 'मध्यपल्ली' के राज-गुरुं तथा काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व धमंशास्त्राष्यापक बलियामण्डळान्तर्गंत “मुनि छपरा' ग्रामनिवासी 
काशी के सुप्रतिष्ठित कमंठ विद्वान्‌ घर्मशास्त्राचार्य श्री वसिष्ठदत्त जी मिश्र बहुश: घन्यवादाह हैं, 
जिन्होंने इस महान्‌ लोकप्रिय घमंशासत्र की सरल सुबोध हिन्दी व्याख्या लिंखकर जनसाधारण का 
बड़ा ही उपकार किया है । तथा पं. श्री सुदामा मिश्रजी के द्वारा लिखी गई 'सुधा' नामक टिप्पणी 
भी प्रशंसनीय है। 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्वा विद्याभवन, वाराणसी के अधिकारी वर्ग ने = र 
अनेक प्रकार की असुविधाओं के होते हुए भी इस श्रेष्ठ निबन्ध प्रस्थ की सर्वाज़पूर्णता के लिये 
जो श्रम एवं व्यय किया है, वह स्मरण की वस्तु है और वे बहुशः धन्यवाद के पात्र हैं। प 


इस प्रस्तावना के लेखन में मेरे चि० पुत्र गजाननशास्त्री, मुसलगांवकर, प्राध्यापक : संस्कृत 


कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने जो मेरे वचनों को राष्ट्रभाषा हिन्दी में सुलेख- 


बद्ध किया है, उसके लिये वह भी आशीर्वाद का भाजन है, काशीपति भगवान्‌ शंकर उसे सर्वे 
सौख्य प्रदान कर चिरंजीवी रखें, यही हादिक अभिलाषा है। इति शमु । र 


< 


वाराणसी, शुभेच्छु-- कट 
श्रीगणेश चतुर्थी सदाशिवशाजञ्ञी मुसलाँवकर 
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तृतीय परिच्छेद 
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गर्माधानसंस्कारा 


= श्राद्वादि निर्णय ने i 


परिच्छेद + उत्तराधे-- 


तृतीय 


४», 


जीवत्पितृकाधिकारादि 


तथा श्रा 


“र्‌ 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठांक 
प्रथम परिच्छेद र 
मङ्गलाचरण १ 
काल के छ भेद २ 
वर्ष के पाँच भेद जा 
काल के दो भेद ( सु० ) ठत 
चान्द्रवषे के पांच भेद ( सु० ) के 
अयन फे दो भेद डे 
ऋतु के दो भेद ना 
मास के चार भेद पु 
कर्म विशेष में मासविशेष का उपयोग ( सु० ) ४ 
पक्ष का विवेचन ( सु० ) र 
संक्रान्ति का निर्णय क 
संक्रान्तियों में दान ६ 
झयनांश का निर्णय 2 a 
भेषादि बारह राशियों की संजा ७ 
मंगल-कृत्य में संक्रान्ति की त्याज्य घटी हि 
मेषादि बारह राशियों में चार त्रिक (सु० ) ,, 
ममास का निणय अ 
मलमास का अधिमास और क्षयमास नामक 
भेद और विचार 
थे! क्षयमास आगमन का कालनियम ( सु०)  ,, 
. आझधिकमास का उदाहरण .९ 
५ क्षयमास का उदाहरण ठ 
' ' संसपं और अंहुस्पतिसंज्ञक अधिक 
मास का विचार १० 


अधिमास भौर क्षयमास में वर्ज्यावज्यं 5 


मलमास में प्रथमान्दिक श्राद्धादि का विचार ११ 
' मलमासे वज्यं 


१२ 
क गुर-शुक्र के धस्तादि में वज्यं १३ 


 िदुस्य गुढ का अपवाद र 


Er 


विषय 
तिथिनिणंय में सामान्य परिभाषा १४ . 
तिथियों के प्रतिपदादि नाम पड़ने का 

कारण ( सु० ) 
वेधके दो भेद | १५ 
युर्मवाक्य का निर्णय १६ 
कर्मविशेष में निर्णय १७ 
कम के दो भेद रं 
एकभक्तादि का स्वरूप Re 
एकभक्त में तिथिनिणंय १८ 
प्रातः संगवादि काल का स्वरूप ( सु० ) 
नक्त में तिथिनिणंय १९ 
नक्तब्रत में रविवारादि का दोषाभाव व 
अयाचित में तिथिनिणंय १2 
ब्रत की परिभाषा २० 
सामान्यतः व्रतघमं So 
ब्रत नियमादि के भंग होने में प्रायश्चित्त २१ 
अशक्तता में प्रतिनिधियों का निदेश ऱ्य 
उपवास के नाश करने वाले कार्य म 
हविष्य द्रव्यों का निर्देश २२ 
अनुक्त ब्रत विधि में विधान गी 
स्त्रियों के रजोदोष एवं सुतकादि में 

व्रतादि का निर्णय २३ 
ब्रतों के एक साथ पड़ने पर निर्णय पर 
एकादशी में पारणा प्राप्त होने पर निर्णय २४ 
तिथियों के प्रतिपदा, द्वितीया भादि नाम 


पड़ने का कारण ( सु० ) 
प्रतिपदा का निर्णय 


द्वितीया का निर्णय २५ 
तृतीया का निर्णय कं 
चतुर्थी का निर्णय २६ 
पश्चमी का निर्णय 


-____ ९७०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| (रच्या 
विषय पृष्ठांक | विषय पृष्ठांक 
षष्ठी का निर्णय २७ | श्रवण-द्वादशी होने पर निर्णय ४३ 
सप्तमी का निर्णय „ | विष्णुश्षुंखळ योग होने पर निर्णय नि 
अष्टमी का निर्णय » | द्वादशी के नियम ४३. 
&*नवमी का निर्णय २९ का निर्णय १7 
दशमी का निर्णय „ | आठ महाद्वादशी - १s 
एकादशी का निर्णय „ | त्रयोदशी का निर्णय डड 
एकादशी ब्रत के अधिकारी २९ | त्रयोदशी में प्रदोष ब्रत और शिवपूजन 
प्रमाद से एकादशी में उपवास नहीं का निर्णय ( सु० ) र 
करने पर निर्णय „ | चतुर्देशो का निर्णय ४५. 
द्वादशी ब्रत दिन का निर्णय » | पूणिमा और अमावास्या का निर्णय 5. 
वेध के दो भेद ३० | भौम-सोमवारयुत अमावास्या का महत्व के 
एकादशी के दो भेद , | सोमवती अमावास्या का निर्णय `» 


वेषणवों की एकादशी का उदाहरण 
स्मातों की एकादशी का उदाहरण 


वैष्णवों के शुद्ध एकादशी के नव भेदों 
का ब्रतनिणंय ( सु० ) 


वेष्णवों के विद्ध एकादशी के नव भेदों 
का ब्रतनिणंय ( सु० ) 
» संक्षेप से वैष्णवों के ब्रत-दिन का निर्णय 
स्मातों के शुद्ध एकादशी के नव भेदों 
का व्रतनिर्णय ( सु० ) 
स्मातों के विद्ध एकादशी के नव भेदों 
का ब्रतनिर्णय ( सु० ) 
बँष्णवों का एकादशी-निर्णय 
` स्मार्तो का एकादशी-निणंय 
एकादशी-वेघ के भेदों के नाम 
स्मातों का एकादशी-निणंय ( सु ०). 
एकादशी ब्रत का प्रयोग 
एकादशी ब्रतं में नियम 
उपवास दिन में श्राद्ध प्राप्त हो ने पर निर्णय 
काम्योपवास में सूतक-प्राप्त होने पर निर्णय 
व्रत नियम के भंग होने पर प्रायश्रित्त 
पारंणा काल का निर्णय 
® हरिवासरयोग ( सु० ) 


_. 'मासानुसार भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
8 से पारणा ( सु० ) 


वः र 60-0. Mumukshu Bhawan V: 


दृष्टि के लोप होने पर प्राः 


संन्यासियों के क्षौरकमं में पूणिमा का निर्णय „ 
सोमवती अमावास्या में अइवत्य की 


पूजां ओर प्रदक्षिणा ( सु० ) हौ 
सोमब्नत का प्रदोषव्रत की तरह विधि ( सु० ) » 


इष्टिकाल का निर्णय: ४७- 
पूणिमा का पञ्चदशी नाम पड़ने 

का कारण (सु० ) कर. 
अमावास्या का पंचदशी नाम पड़ने 

का कारण ( सु० ) | न क 9 
पर्वं और प्रतिपदा का सन्धि-निर्णय ४८ । 


सन्धि के चार भेद ् 
सन्धि काल का विवेचन (सु० ) _ हि मक 
सन्धि काल का उदाहरण 

बाल बोधनाथं सन्धि का प्रकारान्तर 
कोस्तुभादि का मत | 
पूणिमा में अस्वाधान का निर्णय | 

पार्वण और स्थालीपाक में काल का निर्णय 
अमावास्या में कातीयों की विशेषता 
अपराह्न सन्धि में चारपक्ष | 
उदाहरण 4 
सामवेदियों की इष्टि का निणंय __ 
पिण्डपितृयज्ञ का कारू 


; [ ३] 
s विषय क 
_ इष्टि भादि के प्रारम्भ का निर्णय ५८ हितीय परिच्छेद 
'विकृति यज्ञों के काल का निर्णय „१ | मङ्गलाचरण 
विकृति के तीन भेद „ | शुक्लम्रतिपदादि अमान्त मास से 
'पशुयाग का काल १? निर्णय के निदेश की सूचना 


“चातुर्मास्य का काळं 
काम्य और नंमित्तिक इष्टियों का 
र काल-निर्णय 
आधान का काल और नक्षत्र 
ग्रहण का निर्णय 
ग्रहण का पुण्यकाल और चुडामणि योग 
महानदियों के नाम ( सु० ) 
जननम रणाशौच में ग्रहणनिमित्तक 
स्नान, दान और श्राद्ध 
दानपात्रादि का विचार 
ब्राह्मणब्रुवादि को दिये गये दान का फल 
आहण काल में श्राद्ध का विचार 
“ग्रहण में मन्त्रोपदेशादि का विचार 
ग्रहण में पुरश्चरण की विधि 
ग्रहण में कतंव्य 
ग्रहण में शयनादि करने पर दोष 
` प्रहण में त्याज्य और प्राह्म 
ग्रहणवेघ का विचार 
अहण के वेघकाल में भोजन करने 
के ` पर प्रायश्चित्त 
स्त ग्रहण का विचार _ 
` अहण दिन वाषिक श्राद्ध प्राप्त 
होने पर निर्णय 
जन्मराशि से ग्रहण का शुभाशुभ विचार 
__ जन्मराशि में ग्रहण होने पर शान्ति 
 . यादानविधि ` 


चेत्र मास 
मेषसंक्रान्ति का पुण्यकाल 
वत्सरारम्भ और तिथिनिणंय 
चेत्र नवरात्र का आरम्भ 
पोसला और उदकुम्भ का दान 
कल्पादि तिथि का निर्णय 
मत्स्णजयन्ती 
गौरीब्रत का निर्णय 
चन्द्रब्रत का निर्णय 
आन्दोलन गौरीव्रत 
रामान्दोलूनव्रत 
मन्वादि का निणय 
मन्वादि में श्राद्ध नहीं करने पर प्रायाश्चित्त 
षण्णवति [ ९६ | श्राद्धों की संख्या 
दशावतारों की जयन्ती 
गणेंशदमनक चतुर्थी 
शुबलपश्वमी में नागादि का पूजन 
चैत्र शुवळ अष्टमी में भवानी की उत्पत्ति 
और अशोककलिका का प्राशन 


वाजपेयफलदायक स्नान का योग 
रामनवमी का निर्णय 


रामनवमी ब्रत का प्रयोग 

नवमी में देवी नवरात्र की समाप्ति 
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चेत्र शुक् अष्टमी में दुर्गा,की प्रदक्षिणा, अन्नपूर्णा 
का दर्शन और ब्रह्मपुत्र में स्नान (सु०) ,, 
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नये उपनयत्तवालों का उपाकम निर्णय गा 
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उपाकमं और उत्सर्जन नहीं करने पर 


प्रायश्चित्त 
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हयग्रीव की उत्पत्ति 

=अवणाकमं 

-संकष्टचतुर्थी का निर्णयं 
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. रोहिणीयुक्त अष्टमी के भेद 
जन्माष्टमी निर्णय का संग्रह 

जन्माष्टमी ब्रत में निर्णीत मतभेद 

` जन्माष्टमीपारणा का निर्णय 
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३९९ का विचार ४२४ 

मेखलाविचार ४०० | अध्यापन और अभिवादन विधिं ( सुऽ )” ४२५ 
सेला में भ्रवरसंख्यानुसार प्रन्थि ( सु० ). ,,. | अध्ययन घमं ` $} पाका 
दण्ड और वेदी आदि का संपादन »- | जार प्रकार के ब्रत हक 7 ४२६ 
._उपसंग्रहण का प्रकार ४०१ | समावर्तन या ` 5 ७० ¬ म्या न्या 
` झाभिवादन का निषेषः _ - _.., . ४०२ | तीत प्रकार के स्नातक ४२७ 
_ प्रत्यमिवादत . . .. .. ..-..७. | सम्मावतेनकारू .. ४२८ 
विनायक शान्ति का विचार .... .. ....... ४०३ | सप्तावतंन संकल्पादि ` ४३० 


` झहुयज्ञ का विचारः, , ...;  ... शा. 


स्नातकन्नत PF 


255 ऋत्विज सुंख्या का विचार . ... -. sr झातुरसमावर्तन र EY: Tee Et 
ड ण्डुस्थण्डिल का निणंय :. ४४४ | ब्रह्मचारी का आशौच निर्णय .-.; ;--: - ... 
कुण्ड, मेखला ओर योन्यादि का विचार (सु9).,,; ' विवाह का विवेचन... ; --- -;-- .: --: ४३.४ 
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विषय 

कन्या के आभ्यन्तर लक्षणं (सु०)' 
विवाह में राशि नक्षत्रादि घटित विचार 
ग्रहंमेची 

गुण तथा गण विचार 

रोशिंकूट 

नाडी विचार 

कन्या का भेनेन्येपूविकात्व' 
विवाहोंपयोगी सापिण्डंच निंणय ` 
सापिंण्डच-निृत्ति का उदाहरणं 
मंण्डूकंप्लुति सापिण्ड्य 

सॉपिण्डय संकोचादि विचार 
सौतेली मां के सापिण्डच' का विचार 
विवाह सम्बन्ध निषेध . 
विवाह्मकन्या का विचार 

संक्षेप से गोत्र-प्रवर का निर्णय 

गोश्र गणना तथा भृगुगण 

गौतम आङ्गिरस 


- भारद्वाज आाङ्िरस 


केवल क्षाज्धिरप 

अनत्नि 

विद्दवा मित्र 

कश्यप 

वसिष्ठ, अगस्त्य 

द्विगोत्र iF 
गोन्नों में परस्पर विवाह का विधि निषेध 
झाचायं गोत्र का विषय 

मातृगोत्रव्ज न `का: निणं यं 


समान गोत्र, प्रवरादि से विवाह निषेधे ` ` ४ 


विवाह में मन्य निषेध 

सण्डन और मुण्डन का. निर्णय 
प्रतिकूल विवाह का दोष-विचार 7 
माता-पिता का मरणाशोच 


: प्रतिकूल दोष का अपवाद. ४ Oo WY 


श्रीपूजनादि शान्ति 
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क्र 
४६६ 
४६४ 
४६६ 


"क्क 
6 | लर्न में वर्जनीय ग्रह. डर 
| | गण्डास्त विचार (सु०) ` 


विवाह में चित्रि ब ` 


' | विवाहादि में व्जेनीय 55 


[ १९] | 
पृष्ठांक | विषय पुर्ष्दांक 
४३५ | चतुर्थी कम के मध्य दर्शादि निंणय ` ४७६९ 
` » | विवाहादि में रजोदोष सूतक निर्णय उछ 
» | सतकान्न भोजनं में. दोषं र ४७३ 
„ | विवाह के पूर्व रजोदोष होने पर विचार ४७९ 
'४३६ | क्षयपक्ष का विचार १ 8. 
४३७ | क्षय संवत्सर का' विचार 33205“ 2222: 
४३८ | वधुवर के गुरु-रवि बल का विचारं ` 5 „ | 
| | वृहस्पति शान्ति ( सु० ) ३.०.३५ ह 
४४७ | क्या का विवाहकाल . ` अंदर: 
४४१ | बाह्य झादिः विचाहों' के मेद, "5 . ७ ४८३ 
उ सप्तपदी के पूवं वरान्तरुःकाः विचारः ४८४. 
४४७ | वाग्दानोत्तर कन्या देने परं विचार  ४ब५ 
४४८ | परिवेत्ता-परिवित्तिं की विचारा”  „ | 
४४९ | दिंघिषूंपति तथा देशान्तरं की लक्षण (सुण) ४८७ 
:५ | कन्थादाताओं का कमे i FF 
| कन्या-वर का नान्दी-श्राद्ध में अधिकार 
४५३ दुसरें की कन्या कें दान में विशेषता. ,, | 


वधु-वर के मूख में जन्म की गुण-दोष घ ४द 
| मुळजात का कोषः फरिंहारः € 'सु० } Sirf न 
+| पुंस्त्वपरीक्षा का उपाय (सु०)  „ 
८ | विवाह में मासादिनिणंय ” ` अउदरू 
र | उंयेष्ठे वधू-वर-विवाह में ज्येष्ठमातं बाधक 


जन्मंमास का लक्षण ( सुश] 
झार्द्रा प्रवेश विचार | 
तिथि-नक्षत्र का निर्णय ` 


घातचन्द्र का विचार | ।! 


मुहते का विचारा :--: ` | 


` अत्त्येष्िकर्म विना किये मञ्जु प्रतिषेध * ५ हे बेदी 


. =» रजोदोप और आशोच होने पर ,, 


[ १३ ] 
निषय पुष्ठांक | विषय पुष्ठांक 
कन्यावैधब्यहुर मुतिदान ४९५ | मण्डपोद्वासनोत्तर कार्याकायं विचार द 
कन्यावेधव्यहर कुम्मादिविवाह ४९६ | वधृप्रवेश ५२१ 
बर के मृतभाय॑त्व का परिहारोपाय ४९७ जल त हु 
Co pT i म वर्ष में वघु के निवास का विचार ५२३ 
कन्यादान ४ स्त हे 
है र ली दाव भोज त्र यन 7 छोटी स्त्री की व्यवस्था ५२४ 
बंहतंवंज का लक्षण ( सु० ) ` ` „ | दो यों के संसग का अयोग RA 
दक्षिण भाग में पत्नी का उपनेशन ( सु० ) » | डितीयादि विवाहकाल 
नोन्दी्ाद् में देवता का विचार ४०० | अक विवाह है 
जीवत्पितृक का नान्दीश्राद्ध निणय| ` ५०१ | . आहिक प्रकरण 
जीवत्पितुकादि के देवता का विचार  . ५०३ | ब्राह्ममुहृतं का निचार ( सु० ): ५२९ 
भिन्नकतृ कनानदीक्षाद्ध प्रयोग ५०४ | मल्मुन्नोत्मगं की विधि `! ५३० 
दत्तक कतृं क नान्दीश्राद्ध व्यवस्था ५०६ | प्रातःकाळ हुस्ताद्यवलोकन (सु० ) 
पार्वण का क्रमादि » | आचमन की विधि ५३१ 
तान्दीश्राद्ध में अन्नादि का अनुकल्प ५०७ झाचमत के प्रकार ( सु० ) ५३२ 
सीमान्त भौर गौरीहर को पुजा ४» | आचमने कै निमित्त ५३३ 
. स्त्रीगीतादिपूर्वेक कन्यागमन ( सु० ) ५०८ | दन्तधावन का विचार ५३४ 
विष्टर का लक्षण | * ७८ | संक्षिप्त स्नान-विधि र 
मधुपर्क का विचार ` ५०९ | शि्राबन्धन का विचार ( सु० ) व 
` छरनघटी का स्थापन. . ५१० | प्रातःस्नान का फल ( सु० ) ५३४ 
` हान्तःपट-घारण की विधि ` . ५११ | वस्त्रघारण की विधि ५३६ 
कन्यादान का प्रयोग | ४१ ¬. ५. | वस्त्र का विचार ( सु० ) ति 
कन्यादाता* के बेठने की दिशा. (+ सु० )- :.-»:: | नंमितक स्नान `; ५३७ 
कन्या का पाणिग्रहण विधि. (सु० ) : ` : | काम्य स्नान > र 
_ पितामहादिकतृक कन्यादान. ` ¦ - ::५१४ | प्रत्यक्ष स्नान के अभाव में गौण स्नान : ,, 
` शौ भादि दान के मन्त्र - » | तिलक की विधि, . -- १ 
 षऋछुवेदियों का अनुष्ठानक्रम - १७५ | सन्ध्याकाल ५३९ 
 कंकणबन्घनादि "१५; „ | बहनों का संक्षिप्त सन्ध्या प्रयोग Xo 
. विवाह तथा गृहप्रदेशनीय होम ५१६ | प्राणायाम का लक्षण ( सु० ) ५ 
आओपासन होम ५१७ | मन्त्राचमन ` ५४२ 
चौथे दिन ऐरिणीदान “ * „ |षघमपंण की विधि तथा द्रुपदागायत्री (सुऽ) 
विवाहोत्तर माता के रजोदोष होने पर - ४५१८ | अध्यंदान ५४३ 
गायत्री जप 
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हैः के 


विषय 

जपसंख्यानुसार फल ( सु० ) 
तेत्तिरीयों की सन्ध्या 

कर-जप का प्रकार ( सु० ).. 
कात्यायनों की सन्ध्या 


सन्ध्या का फल एवं लोप का प्रायश्चित्तादि 


झौपासन होम के अधिकारी 
स्वयं होम करने का महत्त्व ( सु० ) . 
आश्‍्वलायनों का स्मातं होम 


पारिस्तरण कुश की संख्या (सु० ).. - 


हिरण्यकेशियों का होम 

झापस्तम्बो का होम | 

कोत्यायनों का होम तथा होम के .द्रव्य 
होम के लोप होने पर प्रायश्चित्तादि 


होम में समिघाओं का विवेचन ( सुश ) .. 


_ पुश 
:-. ५५६ 


समस्य होम, पक्षहोम और दोष होम - 
समारोप | 

दम्पती के प्रवास में विधि 

यजमान ही के प्रवास में कृत्य 
गुह्याति के अनुगमन में घ्रायश्चित्तादि 
पुनराधेय प्रायश्चित्तादि विचारः 

पवे में ब्रतलोप, तथा, अश्रुपात होने पर 
हविष्य के दोष. . 

निमित्त विशेष से प्रायश्चित्त _ 
अग्नि के उपघात निमित्त प्रायश्चित्त 
श्रवणाकर्मादि के लोप में प्रायश्चित्त 
अग्नि के नाशक 


सत्री के पहले मरने.पर दाह का विचार [ 2 
भरणी आदि यंत्रों के रेखा चित्र (सु० ) . | 


दुसरे की अग्नि में पके हुए का निषेष . 
गुह्मारित में पाक का विचार... 
अरणी के नाश होने.पर.विधि | 

नित्य दान न 


५५८ 


"५९ 
- ५६० 


५६१ 


५७२ 


सभी दानों में अन्नदान का महत्व ( सु० ) » 


वेदशास्त्र का अभ्यास ओर देवाचंन 
पुज्यप्रतिमादि का विचार, . 
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| अतिथि का लक्षण ( सु० ). ` 


[ १४ ] 
पृष्ठांक | विषय पृष्ठांकः 
५४४ | हरिहरपूजा की महत्ता तथा शालूग्राम की . 

५४५ प्राणप्रतिष्ठा का निषेघ (सुर) ५७३- 


प्राणायाम का लक्षण तथा न्यास के अङ्ग , ५७४ 
विष्णु का संक्षिप्त पुजा प्रयोग त 
किन-किन उपचारों में घण्टानाद (सु० ) ५७६- 
ब्राह्मण के चरणोदक की महत्ता ,, शं 


शाळग्राम पूजा का फल -» - ए७७ 
पूजा के लोप होने पर दोष Fe 
माता, पिता और गुरु की पूजा.  ' . 

. पोष्यवर्ग के लिये घनाजंन. ७८ 
पोष्यंबंगोँ का निर्देश (सु)  » ° 
आपदुवृत्ति जौरःपक्वान्नमिक्षा `  ' ५७९. 
दिन के चतुर्थमाग में मध्या ह्लस्नान 2 
ऋण्वेदियों की मध्याहुसन्ध्या ` ` ५८० 
ैत्तिरीयों की मध्ाल्सन्थ्या | ५, ` 
कातीयों की मध्या ह्वस्घ्या Ue 
ब्रह्मयज्ञ Pra 3 क 
तर्पणविधि ° ` 2} 
तिलतंपंणकानिषेष ५८६ 
हिंरण्यकेशियों का ब्रह्मयज्ञ और तपण ५८७ 
आपस्तम्बों का तपण " ` ५८८ 
कात्यायनों का ब्रह्मयज्ञ और तर्षण ५८९ | 

; | दिन के पंचमभाग में देवदेव ` ' ` ९९३7 

. | वैश्वदेव में पात्र एवं कुण्ड, का विचार (सु) , 
वैदवदेव कमं का पुरुषार्थत्व (सु० )  .. ५९२. - 

`| प्रातः-सायं वेदवदेव का तन्त्रप्रयोग ` ` :: ५९४: 
हवनीय दरव्यों का निर्देश (सु७) ` „ 
वैष्णव का स्वरूप ऽ 

| आश्वलायनों का वैश्वदेव 

-| बलिहरण नामक सुतयज्ञ 
पितृयज्ञ Eo 
सनुष्ययज्ञ 
तैत्तिरीयों का वैश्वदेवादि 


[ १५ ] 
7 पष्ठांके | विषयं टार 
कात्यायनों का वैश्वदेव | ` ` ५९९ | कंठं भादि में रुद्राक्ष-धारण कीं संख्या ६३० 
मंहोसत्र-मेहामख ( सु०) ` १६०० | रुद्राक्ष-घारण न करने पर दोष (सु०) ’ 
फळादि-मक्षणं करके भी पंचमहायज्ञ ६०१ | शिव-विष्णु का स्तान-विचार क) 
सर्वसाधारण भोजनादि कीं विधिं ' ` ६०२ | विष्णु आदि का पंचायतन ६३१ 
भोजने में विधिं और निषेधं ६०४ | रामेपंचायंतनं का विचारं भौर चक्र (सुं) ६३२ 
चज्प-दुरधादि : ¢६०४'| शिवादि देवता के पारिपाइंवक १7 
ताम्बुळमक्षण की रीति : ” : ` ६०९ | क्रेशंवादि चौबीस मुंतियों के लक्षण ` ६३३ 
त्ताम्वुलदान का फलादि ('सु०:) „` `` ` ,, | निर्णय॑सिन्धु के अनुसार देवेप्रतिष्ठा ` ६३४ 
पिन के छठे भाग का कृत्य : - ४४७ ६१० | मण्डप का विचार ( सु० ) 33 
साय सन्ध्यादि का विचार. . : ' ` ` । | होम में तिल-घी का महस्व ( सु० ) ६३७ 
सुखशायियों का नाम*निर्देशः , ; ,... : `: ६११ | उद्वृतन की ओषधियां र ६३९ 
शयन तथा शय्या का क्चिरः( सु”) ,' 5. `| सप्तमृत्तिका-सप्तवन्य-पंच॑ रत्ने-पंच पुष्प- 
पत्नीयमन का विद्यार -- ,, ` ६१२| ` सवौषधि का निर्देश ( सु० ) ६४० 
विधिनिषेध के अतिक्रमणःमें प्रायश्चित्तं :' ६१३ | दक्षिणा का तत्कालं दोन ,, ६४१ 
काम्यनेमित्तिकादि का विचारः . ` ` ६१४ | सर्वतींमद्र-चतुरलिज्गंतो भद्र निर्माण ( सु) ६४२ 
आघात विचार क . ` "` | स्वेतौभद्रादि के रंग ( सु० ) ६४३ 
र ६१६ | देवताओं के भद्र के अभाव में सवंतों मद्रं (सु०) ,, 
` अनवलोभन संस्कार का समय ( सु० ) 5 ¬ "| सर्वेतोभद्र के अभाव में अष्वदळकंमेलं 44 
शूद्रधमे का विचार. र. “६१७ | अंध्ृदकूकमल को रेखाचित्र जर क 
चापी-कूपादि छे उत्सर्गादि. का. काल .. ६१८ स्िरोर्चा में क्रम और विशेषता ६४५ 
चापी-कुपादि उत्सग में वारणमण्डल (सु०) ६१९ | दर एवं चलं मूरति का सोधी रणे प्रयोग ६४७ 
चारुणमण्डल का रेखाचित्र .(.सु० ) : :....६२० एकयज्ञ कौ विधि से संक्षिप्त चलप्रतिष्ठा ६५३ 
_चुक्षादि लगाने का समय. . ...... : ६२१ पुनः प्रतिष्ठा एवं उसके निमित्त |... ६४४ 
: *देबभंतिष्ठाः प्रकरण ` ` ` ` ` | देवांरूय के भंग होने परे विचार ६पप 
` मृतिप्रेतिष्ठा कां कॉछ ' `` र शी वचि ही 
 आतिष्ठा के अधिकारी ` :. * ? ६२६: जीर्णोद्धार की विधि व 
` प्रतिमा-निर्माण का विचार "क ` २० दरे | प्रतिमा-शिर्वाछिग-प्रासाद-कर्शादि के भंग 
प पंचसुन्नी-निर्णय दरश होने पर शान्ति ६५८ 
हिजु-शालग्रामादि की पूजा की विचारं” , “| पुरुषों के ग्राह्यांग्राह्म का विचार ६५९ 
चासुदेवादि 3६९७ पुर्ष्पाभाव में पत्रादि से पूजा र 
` ४१ । पुर्षपो के अपर्युषित होने पर दिन संख्या ६६० 
„`| तुलुसीग्रहण का काल ६६१ 
दूने ` इरेद तुलसोग्रहण काः मन्त्र ६६२ 


ट्क ६२९ | विष्णु के प्रिय पुष्प 
) „| सभी देवताओं के समान पुष्प ( सु० ). 
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विषय पृष्ठोंक॑ | विषय पृष्ठांक 
शिव के प्रिय पुष्पं ` ` ` ६६३ | गृह्ारंम्भ का विचार ` क: ६७६ | 
निषिद्ध पुष्प ४ | गृहप्रवेश का विचार “६७७ 
देवी के प्रिय पुष्प हि त्तर : ६६४ | तीन प्रकार के गृहप्रवेश के लक्षण (सु०) ६७८ 
रांजसूँयादि यज्ञ-फलदायक पुजन ˆ » | घंनादि के लिये यात्रा का विचार दकू ` 
देवतामेद में प्र दक्षिणा का विचारं ( सुं) , | वारभुंल का विचार “7 ` '„ „ ' ६८० 
शिवेनिर्माल्य-प्रहण का विचार : „ | वारशुँळ-परिहार तथा सम्मुख चन्द्रफले (सु) , 
देवताओं की प्रदक्षिणा कां विचार ( सु० ) » | शुंक्रं का विचार . ` ष्र 
पोथिविग के नैवेद्यादि की ग्राह्मता , ६६५ | यात्रा का अ क 790 20 व 

रण प्रस्थान का विचार १ इट 
नक्षत्रों की समा दजा # | ग्रोचर प्रकरण --: `` : द्रऽ 
कृषिमुहत - ६६६ | ग्रहतुष्टि के लिये रत्नघारण विचार:( सु०-) 
धान्यवृद्धि करने का मन्त्र . ” | पल्ली और सरट का फलू... ६८५ ६ 
वस्त्रभूषणादि घारण का विचार ७ | पल्डी सर की शान्ति ` ie 
शस्त्रों के घारण एवं निर्माण का मुहूर्त .. .. „ | गृघ्नादि के घर पर बैठने पर शान्ति जड र 
सेवा करने का मुहुतं Se | कौवे के मेथुन दर्शन आदिं को शान्ति. ६८६ 
सवारी पर चढ़ने का मुहूतं । 7. | पशु-पक्षियों के विं प्रंसेव-शान्ति (सुं०) [ 


राजदर्शन ओर दुत्यशिक्षण का मुहूतं... ६६८ घरट्ट आदि के टूटने-फूटने पर कर्तव्ये * ९८७ 


विपणि-क्रय-विक्य का मुहूर्त... . , | दिव्यं भोम-अन्तरिकष के उत्पातो में शान्तिं „» | 
- सेतु का बन्धन एवं पशुक्रय का मुहूर्त / | उत्पात के लक्षण और उदाहरण (सुं) + ` 
धनग्रहण आदि का मुहुतं र „`| गाँयंत्रीपुरश्व रण की प्रयोग 


तिपुष्कर-दिपुष्कर योग और उनके फत ६६९ | गायत्री की उत्पत्ति, देवता तथी * _ व 


खोई हुई वस्तु के लाभ-अलाभ का विचार ,, बये सुण) पम दद 
राजा के अभिषेक का मुहूर्त...  .:, -| मालाओं की महता और संस्कार 

जलाशय खोदने का मुहूतं या | कह का विचार 0 | 
क्षौरकमं का विचार . ` ६७०. अश्वत्य ( पीपल ) की उपनयनं ह डफ : 
क्षौरकमं में जन्म-नक्षत्रादि निषेध :(-सु°) ` » | अश्वंत्योपनयंत' का प्रयोग रकि 
रोग की उत्पत्ति में नक्षत्रों. के फल, ; ६७ व्याहृति की व्यापकता ( सु० ) ` ` म पर 
००) : `~ “६७२ | पुत्ररहित ली-पुरषो को बौर आंध्र 

सकेछ नक्षत्र का साधारण शान्ति प्रयोग ६७३ | ` वृक्षों के पुत्र-प्रतिग्रह की 

भागवत का ज्वर स्तोत्र ( सु०):5 `  ;„ | सभी कमों की सांघोरणे-परिमाषा | 
सबंरोगों के नाशक कृत्य : 77:- ” ६७४. पारिंस्तरण कुश की संख्या सु०) 
रुद्राभिषेक का माहात्म्य (सु० )” ` ‡ `' „ ` | पाकयज्ञो के नाम (सु) ` ° 
सुथेमन्त्रप का फल  ,, ” 75: ॐ | आहुति का रमाण ` ` 

मेषजभक्षण के नक्षत्र ` ¬ ६७% 

रोगमुक्त स्नान का मुहूत ` i ई अ . _ का स्थाफ्तः 

अभ्यंग का विचार | 5 ¬ ,॥ | कर्मविशेष 
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विषय पुष्ठांक | विषय ० 
सुवा के अभाव में पलाशपत्रादि ( सु० ) ७०० श्राद्वादि के अधिकारियों का निर्णय 
कर्मों के अंगदेवता ७०१ | औरस पुत्र के अभाव में अधिकारी 
कलियुग में कार्याकार्य का विचार „ | बारह प्रकार के पुत्र ( सु० ) 
कलि में भगवन्नाम-कीतेन . ७०२ | कुमारकतृ'क मंत्रोच्चा रणपुवक लाड 
ज्ञानयोगादि को हरिचरण-सेवन की अपेक्षा ७०३ | उपनीत दत्तकादि पुत्रों का ही अधिकार 
कलियुग में निषिद्ध , ७०५ | स्त्रियों का दाहादि के अधिकारी | 
स्वप्न का विचार ७१० | पुन्न से मिन्नः लोगों के दाहादि-कतव्य 
झनिष्टफळ देनेवाले स्वप्न „ | घनाधिकारी का प्रेतकार्य-विचार . . 
झायुहीन का विचार ७११ | दत्तक का कतंब्य निर्णय 
विशेष करके इष्टफल देनेवाळे स्वप्न '' ,, || ब्रह्मचारिविषयक श्राद्धनिर्णय 
दुःस्वप्न देखने पर कृत्य ७१३ | स्री-शुद्रादि्राद्ध में मंत्रादि विचार 

$ ष्ठ-ऐूद्रमविषयक श्राद्ध मंत्र का विचार 

१ उत्तराध र 
गी अ ता किरात-यवनादि-विषयक श्राद्ध 

जीवत्पितृक के अधिकार का निर्णय . ७१६ र विषयक आउ 
कि शा क 2290 श्राद्ध का स्वरूप तथा प्रशंसा 
प्रसंग से गया आदि भाद्ो का विचार ७१८ | "* के चार भेद 


श्राद्ध के बाहर भेद ( सु० ) 

पावंण श्राद्ध का लक्षण और भेद 

एको द्विष्ट श्राद्ध का लक्षण और भेद 
अमावास्यादि श्राद्धों के नाम ( सु० ) 


- दोहित्र-प्रतिपदा श्राद्ध .. ग 
पितृव्यादि के वाषिक क्षयाह श्राद्ध . ७१९ 
` भीष्मतपंण की विधि... . . ७२० 
जीवत्पितृक की महाळ्यादि में वाजयकल्पना ॥ प का जिला त 
. मात्रादिवाषिक श्राद्ध मे-वाबपकल्पना. . ,, 

उपेष्ठ पुत्र के अधिकार का विचार, _ .. ७२१ हट ल Lo 
पिता-पिताम्रह के जी ने पर वाकयविचार » | श्राद्ध के देश 


) पिता के मरने और पितामह के जीने पर ७२२ प्रसंग से गयाशिर में पिण्ड काः ; 


। गृह्यार्नि-्रोताग्नि वालों. की विशेषता 3 गयाशिर का प्रमाण (-सुऽं ): 
का जीवत्पितृक: के विएवेदेव का विचार . . » | श्राद्ध में निषिद्ध स्थान 
} _ मुण्डनावि निषेध का विचार . - ७२३ | श्राद्ध का काल 
वाषिक श्राद्ध में गर्भिणी-पति द्वारा - पद्मकयोग का लक्षण - 
पिण्डदा - ७२४ | दर्श श्राद्ध के अनुकल्प 
हे : „` | पितृव्यादि के महालय का प्रकार : 
कुमारकतृ क अन्त्य कमं निर्णय ७२५ काम्य श्राद्ध का काल 
पंति और नाती. के संपातःमें स्त्रीदाहादि „ अपराह्वादि विशेषकाळ का निर्णय 


` » | एकोहिप्टश्राद्ध में तिथि निर्णय 
सपिण्ड के मरने में तिंछांजरिंदान | ७२६ | पार्वणश्राद्ध में तिथि निर्णय 
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विषय | पुष्ठांक विषय पुष्ठांक. 
ग्रहण दिन में वाषिक श्राद्ध निर्णय ७४६ और श्राद्ध भोक्ता के नियम ७७२ _ 
मलमास में घ्रथमवार्षिक का विचार ५ श्राद्ध में उच्वंपुण्डादि का विकल्प ` ७७३ 
ह सपिण्डीकरण कै बाद तीन वषं तक श्राद्ध- निमन्त्रित ब्राह्मण के त्याग में दोष » 
| भोजन का निषेध ७४७ | निमन्त्रित कों अन्यत्र भोजन करने में दोष ७७४ 

आमाह्न-सुवर्णभ्ाद्ध का काल ` ` | आडकर्ता एवं भोक्ता के छिये निषिद्ध ` » 
वृद्धिश्राद्ध का कालू ` । श्राद्ध में ब्राह्मणों की संख्या ` ` - ७७५ 
पितरों को श्राद्धन्न प्राप्त होने का प्रकार ७४८ | कुशवटु का विचार (सु० ) ' ७७६ 
अनेकों योनियों में. » (सुं०) „ | श्राद्ध में यति की दक्षिणा पर PSE 
श्राद्धदेवता का विचार ` ७४९ | दक्षिणा का विचार (सु० ) | $ अ 
विश्वेदेव के कर्मभेद से नाम भेद ` ७५० | सामान्यतः श्राद्ध की परिभाषा kg 
भाद में ब्राह्मण एवं उसका लक्षण ` ` ७५१ | संकहपादि में विभक्ति का विचार ७७९ 
ब्राह्मणों का एकत्वप्रतिपादन ( सु०) ` . „ |सब्य और अपसव्प का विचार... » 
उत्तम-मध्यम-अघमभेद से त्रिविध ब्राह्मण ७५२ | झाचमन का विचार Mm की 
पूरवंकाळ के दशविघ ब्राह्मण ( सु० ) ». | दर्भत्याग का विचार | र पादन क अश 
प्रान्त भेद से ब्राह्मणों के नामों में भेद „ | उह ( शब्द परिवर्तन ) का विचार. . ७८१ 
श्राद्ध में उत्तम ब्राह्मणों का निर्देश. . ७५३ | आइवलायनादिकों का संक्षिप्त कस | ७८२ 
श्राद्ध में मध्यम ब्राह्मणों का निर्देश __... ७५५ | मण्डल एव पाद्य का विवेचन MTR 

$ विद्वान्‌ ब्राह्मणों के अतिक्रमण में दोष (सु०) ७५६. | आसनादि का विचार... जी ७८६ 

श्राद्ध में वज्यं.ब्राह्मणों का निदेश ७५७ | नीवीबन्धन का बिचार . =. ०० त hs: 


निराकृत-वारदुषट-वान्ताशी आदि व्य कल्पना RR अल व ७ 
ब्राह्मणों के लक्षण (सु० ) _ . .. ७५८ | देव्‌ में गन्धादि से अर्चन... - ३९१ 
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श्रीरक्मिणीमतिमुषं पुरुषं परं तं .वन्दे दुरन्तचरितं हृदि संचरन्तम्‌ ॥१॥ 
मेशमुमेशमहंपतिमम्बां दुर्गा गुरु गिरांमधिष्ठात्नोम्‌।- 7४ 
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के समुद्र शीघ्र प्रसन्न “होने, दीन जनों की इच्छा पूर्ण करने, पापसमूह रूप समुद्र को सुखाने 
भी रुक्मिणी के बुद्धि को चुराने, परम पुरुष और सबके हृदय.. में निवास करने बाळे हैं। ऐसे 
अनन्त चरित भगवान्‌ बिद्ळ की मैं वन्दना करता हूँ॥ ५॥ | | 
वन्दे प्रतिघ्नन्तमघाति `शङ्कुरं धत्तां स मे मूध्नि दिवानिशं करम्‌ Me 
दिवां च विध्नेशमथो पितामहं सरस्वतीमाशु भजेऽपि -तांमहम्‌॥ २॥ 
_ श्रीलक्ष्मी गरुडं संह्नशिरशं प्रद्॒म्तमोशं कप | || 
“श्रीसूर्य विघुभौमविदगुरुकविच्छायासुतान्‌ षण्मुलम। 
इन्द्राद्यान्‌ विबुघान्‌ गुखश्च जननीं तातं त्वतन्ताभिt ...... 
नत्वार्यान; वितनोमि माधवमुखान्‌ घर्मान्धिसारं मितम्‌ ॥ ३॥ 
भीशङ्कर-मयवान्‌.को प्रणाम करता. हूँ जो पापों को दूर करने वाले हैं। वह मेरे मरू 
पर रात दिन्‌ अपना. वरद हाय रखें। पाती, गणेश, जह्या तथा सरस्वती की सैं आराधना १ 
हुँ । ( मैं अन्यकार ) भी रमी, गरुड़, सह शिर वाले शेष, कामदेव. शंकर इनुमान, 
मंगळ, बुघ. बृहस्पति. शुक्र, शनि, कार्तिकेय, इन्द्रश आदि देवता, गुरु, माता. और 
के पिता तथा माधव आदि आचार्यौ को प्रणाम करके इस धमसिन्यु-सार नामक अंथ 


Fr 


से वर्णन करता हूँ ॥ २-३ ॥. 
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घर्सेसिन्धु [ प्रथमः 


अपने से पूर्ववती निबन्धों को पढ़ कुर्‌ नि्णयसिन्धु में वर्णित विषयों के आधार पर प्रायः मूळ 
वचनों का उल्लेख किये बिना ही इस न्थ में जि्ाुओं के लिए केवळ सारतत्त्व ही लिख रहा हू ॥४॥ 
तत्र 'कालः षड़विधः-वत्सरः अग्रम्‌ ऋतुः मासः पक्षो दिवस इति । 
वत्सरः पञ्चचा--चान्द्रः सौरः सावनो नाक्षत्रो बाहंस्पत्य इति । शुक्‌ ल- 
प्रतिपदादिदर्शान्तैः चैत्रा दिसंज्ञढ्ादश्यभिर्मासेः . चतु:पश्वाशदधिकदातत्रयदिन 


सति मलमासे त्रयोदशभिमसिश्चान्द्रो वत्सरः । चोन्वुस्येव प्रभवो विभवः शुक 
इत्यादयः 'षष्टिसज्ञा:। मेषादिषु द्वादशराशिषु रविभुक्तषु पञ्चषष्टयधिकशतत्रयदिन 
सौरो वत्सरः संपद्यते। पं४्चत्तरशतत्रयद्रिचे: सावा; । रक्ष्यमाणे द्वादशमिर्नाक्षत्र- 
मासेर्नाक्षत्रो वत्सरः | स त्रः चतुर्विश्वत्यधिकशतत्रयदित्तः: स्यात्‌ । मंषाद्यन्यतम- 
राशौ बृहस्पतिना भुक्त बाहंस्प्त्यः स च एकषष्टयघिकशतत्रयसङ्कथदिन भंवति । 
कर्मादौ संकल्पे “चान्द्रवत्सर एव स्मतंव्यो नान्यः । 

काळ ६ प्रकार का है--वत्सर, अयन; ऋतु, मास, पक्ष और दिवस । 


१. काळ दो प्रकार का है- नित्य और जन्य । इनमें नित्य काल परमेश्वर है ण दल सा ह नित्य जर जन्य । इनमें नित्य काळ परमेश्वर है! | 
सोऽवाङग्रनेसंगम्योडपि ' देही भक्तानुकम्पया ॥ 
इसका विवेचन विश्णुधमाँत्र में इसं प्रकार किया गयाःहै>” : `` 
अनादिनिधनः कालो रंद्रँः सङ्कर्षणः स्मृतः । कलनात्‌, सव भूतानांःस` कांछःपरिकीतितः ॥ 
कर्षणात्‌ सवंभूतानां सं दु सङ्कषेणः स्मृतः । संवंभूतशमित्वाच्च सः - रुद्रः परिकीर्तितः | 
अनाँदिनिधरनरवेने'स मदान्‌ परमेश्वर: । इति। ` :` 
भौतःस्माते-कमोपयोगी व्षमासांद्विं रूप काळजन्य कराल है।: तेततिरीयश्चाखा के स्मृतिप्रा- 
माण्याधिकंरेण में इस काछोत्त्ति का वर्णनं. है--'सर्वे निमेषा  जशिरे विद्य॒तःः पुरुषावधि । कलां 
` मुहूर्ताः काष्टारचाहोरात्रोर्चे सवशः |. अथमांसां मासा ऋतवः संवत्सरश्च कल्पन्ताम्‌? इति । यह 
 जन्यकाळ परमेश्वराख्य निस्य काळ से उत्परॅन हुआ है। तथा हि भतु रोले कालविर्माक्ति च 
 नकषत्राण ग्रहोत्तयाल खष्टि :संसर्जः दैवेमां चष्ट मिल्छन्निमाः प्रज्ञाः? इति: “ 7 
ह > २. जिसमें 5अयन; ऋत॒ और मासादि - हों बह: काळःविरोष :वत्सर--( वर्षे ) है-। कालमा 
है 'घब--'संबत्सरो' नाम अग्रनाद्यवयृत्रयुतोब्ब्यवी काछविशेष॒ः-स सम्युग .वसन्त्यस्मिन्‌ अयनतुमासा- 
दय इति व्युत्पत्तेः ।? जारदरुबत्स्र, के अवान्तरं पांच मेद हैं - संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनु 


२ 


इचानुवत्सरः | इद्रः पञ्चमस्तु तत्संघो युगसंशकः |? इनके पूज्य अधिष्ठात्री देवता ये हैं--'संवत्सर 
i Ts बह्लिस्तयांऽकः' परिवत्सरः। इदापूवस्तथां सोमो ' हनुपूबःः प्रजापतिः ॥ इत्यूबश्च तथा 
देवों मृददेश्वरः। तेषां मण्डलविन्यासः' प्रारवदेव विधीयंते || प्राग्वस्स्योत्यूंजन कोयं होम 

बघि |? इति | “चान्द्र प्रवादि क्ष्यन्ति साठ वर्षो में बारह पंचक होत हैं और पाँच-पाँच 


मे :चान्द्रवर्ष का. ही प्रयोग क़रनाः चाहिये । भधिवेण- 


` वत्सर और इद्वत्सर । ब्रेह्मववंत--'संवत्सरस्तु प्रथमो ` द्वितीयः परिवत्सर:। इदावत्सरस्तृतीयवचतुरथ- ` 


कमांदो चान्द्रं संत्रत्सर सदा चाय वताद्‌ : वासरादो प्रदत्तिस्तत्य-कीविता:॥? इति। | 
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| 


; घाति तस्माद्‌ दन्द्रमृतवः | 'मधुरच माधवश्च वासन्तिकाइतू शुक्रश्च शुचिश्च प्रष्माइतू , 


परिच्छेदः ] _ सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ३. 


इनमें वर्ष पाँच प्रकार का है--चान्द्र, सौर, सावन, नाक्षत्र और बाहस्पत्य । चान्द्रवघ- . 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्म होकर अमावस्या तक, चेत्र आदि नाम वाळे बार महीनों के 
तीन सौ चौवनदिनों का, मलमास होने पर तेरह सहीने का होता है। चान्द्रवघ का ही प्रभव 
विभव शुक्छ इत्यादि साठ नाम हैं। सौरवत्सर--मेष आदि बारह राशियों को सूय भोग चुके हो 


` तत्र तीन सौ पेसठ दिनों का होता है । सावन वष-तीन सौ साठ दिनों का होता है। नाक्षत्रवष-- 


आगे कहे जाने वाले बारह नाक्षत्र मास का, वह तीन सौ चौत्रीस दिन का होता है| बाहस्पत्यव्ष-- 
मध्यम रारि में बृहस्पति से मोग करने पर, बह तीन सौ एकसठ दिन का होता है । कम के 
आदि में संकल्प में चान्द्रवष का ही स्मरण करना चाहिए अन्य का नहीं | 


अयनं द्विविधम्‌--दक्षिणमृत्तरं च । सूर्यस्य ककसंक्रान्तिमारभ्य 
षडराशिभोगेन दक्षिणम्‌ । मकरसंक्रान्तिमारभ्य राशिषटकभोगेनोत्तरायणम्‌ । 
अयन दो प्रकार का है-दक्षिण और उत्तर । सूर्य की कक संक्रान्ति से छ राशि के भोग से 
दक्षिणायन और मकर संक्रान्ति से छ राशि के भोग से उत्तरायण होता है। 
ऋतुद्विविधः--सौरश्रान्द्रश्च। मीनारम्भो मेषारम्भो वा । सूर्यस्य राशिः 
इयभोगात्मको वसन्तादिषट्संज्ञकः सौरऋतु: । चेत्रमारभ्य मासढ्व्यात्मको 
वसन्तादिषट्संज्ञकश्चान्द्रः । मलमासे तु किचिदूननवतिसंख्यदिनश्चान्द्रतहृतुः । 
श्रौतस्मार्तादौ चान्द्रतुंस्मरणं प्रशस्तम्‌ । 
ऋतु दो प्रकार का है-सौर ओर चान्द्र। मीन तया मेष से आरम्भ करके सूय को दो 
राशि भोग करने पर वसन्त आदि नामक छ सौरऋतु होता दै। चेत से लेकर दो-दो महीने का 
बसन्त आदि छ चान्द्रकतु होता है। मलमास में तो कुछ कम नब्बे दिन का चान्द्रऋत होता है । 
औत स्मात कम में चान्द्रऋठु का कथन उत्तम होता है। 


मासश्चतुर्घा-चान्द्रः सौरः सावनो नाक्षत्र इति। शुक्लप्रतिपदादिरः 


१. सूये का तीन तीन ऋतुओं पर दक्षिण और उत्तर दिशाओं की ओर जाना “अयन ३ 
अयते यारयनेन ऋतुत्रयेण सूयो दक्षिणाशामुत्तराशाश्चेति ऋवुत्रयम्‌ अयनम्‌ । तैत्तिरेयभुति 
तस्मादादित्यः षण्मासान्‌ दक्षिणेनेति षडुचरेण? इति । उत्तरायण और दक्षिणायन सें सत्यत्रतने 
देवताओं की प्रतिष्ठा का विधान और निषेध बतलाया--'देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठोद्ङमुखे रब । 
दक्षिणाशामुखे कुवंच न तत्फलमवाप्तुयात्‌ |? वेखानसपंहिता में दक्षिणायन में मी उग्रदेवताओं 
की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में कहा--“मातृभेरववाराहनरसिंइनरिबिक्रमाः । महिषासुरहन्त्री च स्थाऽ 
चे दक्षिणायने ॥? इति | 

२. जो 'अशोकपुष्पविकासादि असाधारण चिह्न को प्राप्त करे वह दोमासका काल 
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भस्यश्च वार्षिकाइतू , इषश्चोर्जश्च शारदाइतू , सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकाइतू , तपश्च तः 
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घभभसिरधुः [ प्रथमः 
मान्तः कृष्णप्रतिपदादिः पूणिमान्तो वा चान्द्रो घत | तत्रापि 0 
कृष्णादिविन्ध्योत्तर एव ग्राह्य: ॥_ अयमेव संज्ञकः क । 
क्रेचिन्मीनराशिमारभ्य सौराणां चेत्रादिसंज्ञामाहुः । अकंसंक्रान्तिमारः त्तर- 
संक्रान्त्यवधिः सौरो मास: । त्रिशहिनिः सावनः । चन्द्रस्याश्चिन्यादिसर्ावशति- 
नक्षत्रभोगेन चाक्षत्रो मासः । प्रतिपदादिपौणिमान्तः शुक्लपक्षः । प्रतिपदादि- 
दर्शान्तः कृष्णपक्ष: । दिवसः षष्टिघटिकात्मक: । इति कालनिर्णयोदेश:॥ १ ॥ 

मास चार प्रकार का दै--चान्द्र सौर सावन और नाक्षत्र | शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या 
तक या कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चान्द्रमास होता है। उसमें भी शुक्डादि मास सुख हैं । 
कृष्णादि मास तो विन्ध्य से उत्तर ही ग्रहण योग्य है । यही चेत्रादि नामक मास कर्मादि में स्मरणीय 
है। कुछ लोग मीन राशि से प्रारम्भ कर सौरमासो की चेत्रादि संज्ञा कहते हैं। सूर्य की संक्रान्ति 
से दूसरी संक्रान्ति तक सौरमास होता है । तीस दिन का साबनमास होता है । अश्विनी आदि 
सत्ताइस नक्षत्र चन्द्रमा के भोग से नाक्षत्रमास होता है। प्रतिपदा से अमावस्या पर्यन्त कृष्णपक्ष, 
होता है । दिन साठ घड़ी का होता है | कालनिर्णयोद्देश समास | 


अथ संक्रान्तिनिणयः 
मेषे सूयसंक्रान्तौ' प्रागूध्वं च पञ्चदश पञ्चदश घटिकाः पुण्यकालः । दश 


लिशत्तियिसमन्विताः |? इसी प्रकार (र्यस्य राशिगतियंत्र परिमीयते स सौरः। अहोरात्राणां 
त्रिशत्संख्या परिमीयते यत्र स सावनः । सप्तविंशतिसंख्या परिमीयते अनेनेति नाक्षत्रः ।' 
कर्मविशेष में ज्योतिर्गाग्योक्त मास-विशेष--'सौरो मासो विवाहादौ यज्ञादौ सावनः 
स्मृत। । आग्दिके पितृकार्ये च चान्द्रो मासः प्रशस्यते |? यहां “पितुक्कायं च! में चशब्द से देवकाय 
में भी इसकी प्रशास्ति है--'दैवे कर्मणि पिञ्ये च मासइचान्द्र मसः स्मृतः ।” इति। 
दर्श'न्त और पूर्णिमान्त विकल्प से दो प्रकार का मास है । ब्रह्मसिद्धान्त-“अमाबास्यापरि- 
च्छिन्नो मासः स्याद्‌ ब्राह्मणस्य तु | संक्रान्तिपौर्णमासीम्यां तथेव र॒पवेदययो! ।' इति | 
घर्मसिन्धुकार ने पक्ष का विवेचन नहीं किया फिर भौ ग्रन्थान्तर में इसका विवेचन 
क ये| है--दिवकार्याथ पितृकार्याथ वा पच्यते परिएह्मते यः कालविशेषः स पक्ष: | अथवा चन्द्रस्य पञ्चः 
` दशानां कछानामापूरणे क्षयो वा यस्मिन्‌ परिगहमते स पक्षः )? “पञ्च परिग्रहे? इस घातुसे पक्षशब्द निष्पन्न 
हुआ है । वह पक्ष दो प्रकार का है--शुक्ठ और कृष्ण | जिसमें चन्द्रमा की कला की बृद्धि हो वह 
शुक्लपक्ष और जिसमें चन्द्रकशाका क्षय हो वह कृष्णपक्ष । इसका उपयोग तैत्तरीयहोतृत्राह्मण में 
__ बतळाया--'थभाशुमत्वहेतुस्वबोघनादाभ्युदयिकदेवकार्यादौं शुक्लपक्ष: प्रशस्तः । आमिचारिके कर्मणिः 
. पित्र्ये कर्मणि च कृष्णपक्ष: प्रशस्तः | ; न 
१. मेषादि बारह राशियों में सूर्य का क्रम से मेषादि-पूव राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना 
ही संक्रान्ति कहलाती दै 'मेषादिषु द्वादशराशिषु क्रमेण संचरतः सूर्यस्य पूर्वास्माद्राशेरत्तरराशौ संक्रमण 
प्रवेश संक्रान्ति! | उन उन राशियों के नाम से संक्रान्ति के नाम हैं । वे बारह राशियां हैं--मेष बृष' 
[थुन कक सिंह कन्या तुछा वृष्चचिक घन मकर कुम्म और मोन । एक राशि से दूसरे राशि में 
वैशकाल अतिसूद्ष्म है । इतने अल्प समय में स्नान-दानादि-विधान का अनुष्ठान असम्भव 
तव्य कम के अनुष्ठानाथ तत्सन्निहित पूर्वोत्तरकाळ पुण्य-जनक होने के कारण ग्राह 
करण देवळने किया है--'संक्रान्तिसमय: सुकष्मो दुरयः पिशितेक्षणे:। म॒ख्याल्यमे तु 
हः क्रियाः |! 'मुख्यांहामे तु गौणेऽपि कार्या दानादिका क्रिया? इसका पाठा- 
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गादप्यघशचोध्ं त्रिंशस्नाङ्यः पवित्रिता!.)? महर्षि मरीचि ने बतलाया 


ये 
४ $ 
~ 


-परेऽइनि॥ अधरातने तदूध्यं वा संक्रान्तो दक्षिणायने | 
` अर्थात्‌ रात्रि के किसी भी अंश में कक संक्रान्ति हो 


FN ७७६ -> 7 
को प 


» प 


अरि सुधाविब्रृति-हिन्दीव्याख्यासहितः कुः 


दरोत्येके । वृषे पूर्वाः षोडश, मिथुने पराः षोडश, कके पूर्वालिशत्‌ , सिहे पूर्वा: 
षोडश, कन्यायां पराः षोडश, तुलायां प्रागूर्ध्वं च पञ्चदश पञ्चदश, दरा दशे- | 
त्येके ¦ वृश्चिके पूर्वा: षोडश, घनुषि पराः षोडश, मकरे पराश्चत्वारिशत्‌ , | 
कुस्भे पूर्वाः षोडश, मीने पराः षोडश । घटिकाद्वयाद्यलपदिनशेषे मिथुनकन्या- 


| चनुर्मीनिष्वपि मकरे$पि पूर्वा एव पुण्या; । 


मेघ की संक्रान्ति में पळे और पीछे पन्द्रई-पन्द्रह घड़ी का पुण्यकाळ होता है। 
कुछ छोग दश-दश घड़ी का पुए्यकाल कहते हें । इष की संक्रान्ति में पइळे को सोलह घड़ियाँ, 
पुण्यकाळ होती हैं| मिथुन में बाद की सोलह घड़ियाँ, कक में पहले की तीस घड़ियाँ, सिंहमें पइले की 
सोलह घड़ियाँ, कन्या में चाद की सोलह घड़ियाँ, तुळा में पहले और पीछे की पन्‍्द्रह-पन्द्रह घड़ियाँ, 
पुण्यक्ञाळ है | कुछ लोग पहले पीछे दशःदश घड़ी का पुण्यकाल मानते हैं । वृश्चिक में पहले की 
सोलह घड़ी, धनुष में बाद की सोलह घड़ी, मकर में बाद की चालीस घड़ी, कुम्भ में पहली सोल्ह 
बड़ी और मीन में अन्त की सोलह घड़ी पुण्पकाल है | दो घड़ी आदि से कम दिन रहने पर मिथुनं, 
कन्या, मीन और घनुष की संक्रान्ति में तथा मकर में भी पदे ही पुण्यकाळ होता है । 
प्रभाते घटिकाद्वयाद्यल्पकाले वृर्षासहवृश्चिककुम्भेष्वापि कर्कऽपि परा एव | 
पुण्या: । प्रभाते ककंसंक्रान्तौ पूवंदिने पुण्यमित्येके । [ २ > 
प्रातःकाल दो घड़ी आदि से कम समय में इष सिंह वृश्चिक और कम्म में तया कके 
भी ख की घड़ियाँ ही पुण्यकाल हैं । प्रातःकाल में ककसंक्रान्वि होने पर कोई पहले दिन पुण्यकाल, | 
कहते है । न डा 
"रात्री संक्रमे मध्यरात्रादर्वाक संक्रान्तौ पूवदिनोत्तराधं पुण्यम्‌। मध्यः 
रात्रात्परतः संक्रान्तौ परदिनस्य पूर्वार्धे पुण्यम्‌। निशीथमध्य एव संक्रान्तौ | 
दिनद्वयेपि पूर्वदिनोत्तराध॑ परदितपूर्वार्ध च पुण्यम्‌। इदं मकरकर्कातिरिक्ते ._ 
सवेत्र रात्रिसंक्रमे ज्ञेयम्‌। _ 
रात में संक्रान्ति होने पर मध्यरात्रि से पहले पूबंदिन के उत्तराद्धे में पुण्य होता | 
है। मध्यरात्रि के बाद संक्रान्ति होने पर दुसरे दिन के पूर्वाड में -पण्य होता हे) ठीक आघी रां _ 
में संक्रान्ति होने पर पहले दिन का उत्तराद् और परदिनका पूर्वार पुण्य होता है। यह चात मकर > 
और कर्क को छोड़कर सब रात्रि के संक्रान्ति मे: जानना चाहिए | वकक कळ 
अयने तु मकरे रात्रिसंक्रमे सकंत्र परदिनमेव पुण्यम्‌। रात्री ककसंक्रार 
पूव॑दिनमेव पुण्यम्‌ । सूर्यास्तोत्तरं घटिकात्रयं सायंसंध्या । तत्र सकरसक्रपे 


कि उस सूचम संक्रमणकाछ के पूव और उत्तर सोलह सोलह घड़ी साघारणतः पुण्यका' 
“नाड्यः घोडश पूर्वेण संकान्तेरत्तरेण च। राहेदशनमात्रेण पुण्यकालः प्रकीतितः 
१.इद्बविष्ठः--'अहि संक्रमणे पुण्यमइः कृत्स्नं प्रकीतितम्‌ । रात्रो संक्र 
दानयोः ॥ अर्घयत्रादघस्तस्मिन्‌ मध्याहस्योपरि क्रिया । ऊध्वे संक्रमणे चोध्व 
दत्रे तु यदा संक्रमते रविः । माहुदिनदव यस्वा भके | 
भिन्न नियम सूचित किया=-“मदाऽस्तमनवेछायां मकरं याति आस्करः | प्र 


मकरसंक्रान्ति हो तो परदिन में पुणय काळ! होता है 


घमसिन्धुः [ प्रथप्नः 


द्‌ 

दिनं पुष्यम,। सूर्योदयात्‌ प्राक घटिकात्रय॑ प्रातःसच्या । ततर ककंसंक्रान्तौ परः 
दिनं पुण्यमिति संध्याकाले विशेषो ज्योतिःशाखे प्रसिद्धः । 
कयन में तो मकर की संक्रान्ति रात में हो तो सत्र जगह दूसरे ही दिन पुण्य होता है । सूर्यास्त 
के वाद तीन घड़ी की सायंसन्ध्या होती है । मकर की संक्रान्ति होने पर पहले दिन पुण्य होता है। 
सूर्योदय से पहले तीन घड़ी की प्रातःसन्ध्या होती है। इसमें ककसंक्रान्ति होने पर दूसरे दिन पुण्य. 
होता है | संध्याकाळ की संक्रान्ति में विशेष बातें ज्यौतिषशात््र में प्रसिद्ध है। 


अथ दानम--'मेषे मेषदानम्‌,, वृषे गोदानम्‌, .मिथुने वस्लान्नादि देयम्‌, ` 


क्के घृतघेनुः, छत्रं सुवर्ण च सिहे, कन्यायां गृहं वस्नं च, तुलायां तिला गोरसाश्च 
देयाः, इश्चिके दीपः, धनुषि वरू यानं च, मकरे काष्ठानि असिश्च, कुम्भे गौज॑ल 
तृणं च, मीने भूमिर्मालाश्च देयाः । एवमन्यान्यपि दानानि द्रष्टव्यानि | 
. भेष की संक्रान्ति में मेडो का दान, इष में गोदान, मिथुन में वलन अन्न आदि का दान, 

कर्न सें घतथेनु का दान, सिंह में छाता और सुबर्ण का दान, कन्या में घर और बल्न का दान, तुला 
सें तिल और गाय के दूध दही घी आदि का दान, बृश्चिक में दीपदान, घनु में वख 
और सवारी का दान, मकर में लकड़ी और अग्नि का दान, कुम्म में गाय के लिए जल और तृण 
का दान, मीन में भूमिदान और माला का दान करना चाहिए। इसी प्रकार और दान 
भी होते हैं। । 

अयनसंक्रान्ती मेषतुलासंक्रान्तौ च पूर्व त्रिरात्रमेकरात्रं वोपोष्य स्तान- 
दानादि कार्यम्‌। चरमोपोषणं संक्रान्तिमत्यहोरात्रे पुण्यकालवत्यहोरात्रे वा यथा 
पतेत्तथा कार्यम्‌। अयमुपवासः पुत्रवदगृहस्थभिन्नेन पापक्षयकामेन कार्य: काम्यो 
न तु नित्यः। ` ् र 

अयन संक्रान्ति में तया मेष और तुळासंक्रान्ति में भी संक्रान्ति से पहले तीन रात्रि या एक 
रात्रि उपवास करके दान आदि करना चाहिए । अन्तिम उपवास. संक्रान्ति बाले दिन रातं 
में या पुण्यकाल वाळे दिन रात में जैसे पड़े वैसा करना चाहिए । यह उपवास पुत्र वाले ग्रहस्थ 
'को छोड़कर पाप के नाश की इच्छा से करना चाहिए, यह काम्य है नित्य नहीं है । 

सर्वंसंक्रान्तिषु पिण्डरहितं श्राद्धं कार्यम्‌। अयने तु नित्यं यथाव- 
वत्तत्तत्संक्रान्तिषु दानादिकं कतंव्यम्‌। तथेव ताभ्यः पूर्वमेयनांशप्रवृत्तौ तत्त त्संक्रो- 
न्त्युचितस्नानदानादिकं. .कतंव्यम्‌ । ` अयनांशा ज्योतिःशात्ने प्रसिद्धाः । ते 
चेदानीं ड्रादशाधिकससदशशतसंख्याके शालिवाहनराके एकविशतिरयनांशा 


, १. शातातप+--संक्रान्ती यानि दत्तानि इन्यकव्यानि दातृभिः । तानि नित्यं ददात्यकः 
पुनजन्मनि जन्मनि || रविसंक्रमणे पुण्ये न स्नायाद्चदि मानवः । ससञ्जन्मसु रोगी स्यादू दुःखभागी 
जायते ॥? इति |. SoS कु है 

२. मत्कृत दानदीपिका में अन्यान्य दान तथा मेष-मकर-संक्रान्ति की तरह अवशिष्ट दस 

संक्रान्तियों क अन्नों का दान करना चाहिये इसका विवेचन वहां देखे । | 
विशेषेणा र ३, हेमाद्रो-'भादं संक्रमणे भानोः प्रशस्तं पुथिवीपते ऐक अपराक--“आ दिव्यसंक्रम भव 
| ` 'विशोषेणायनद्दयम्‌.। व्यतीपातोडय नन्मक्षं चन्द्रसूयंग्रहस्तवा ॥ एतांस्तु' आद्धकालान्‌ वे काम्यानाह 
|. प्रजापतिः ।! इति । Fo ed 
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. मिथुने मीने घनुष्यपि रवेगंतिः । षडशीतिमुखाः प्रोक्ताः षंडशीतिगुणाः 


` संध्यः में.इश्रिक घनु । इसी प्रकार अन्य का. 


> क 
i 


परिच्छेदः ] ` सुधाविव्रृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ७ 


इत्येकविशतितमे दिने पूर्व॑मंयनांशपर्वंकाल इति पर्यंवसन्नोऽरथः । एवं न्यूना 
घिकशके ऊह्यम्‌ । ह नयी यद 
सब संक्रान्तियों मे. पिण्ड रहित भाद करना चाहिए | दोनों अयनों में तो नित्यभ्राद्ध कतव्य _ 
है और सभी दानादि भी कर्तव्य है। उसी प्रकार संक्रान्ति से पहले अयनांश के प्रद्वत होने 
पर उन उन संक्रातियों के योग्य स्नान दान आदि करना चाहिए । अयनांश ज्योतिषशात्न में: 
प्रसिद्ध है । वे अयनांश इस समय सत्रह सौ बारह शालिवाहन शक में इक्कीस अयनांश हैं । इसलिए: 
इक्कीसवें दिन के पहले अयनांश पर्वकाळ है यद स्पष्ट हुआ। इसी प्रकार कम अधिक की कल्पना _ 
शक में करनी चाहिए | पु 
वृर्षासहवृश्चिककुम्मेषु संक्रान्तिविष्णुपदसंज्ञा । मिथुनकन्याधनुर्मनिषु 
संक्रान्तिः षडशीतिसंज्ञा । मेषतुलयोविषुवसज्ञा । ककंमकरयोरयनसंज्ञा । एतासु 
चतुर्विधासु उत्तरोत्तरं पुण्याधिक्यम्‌ । नव्य कानन 
वृष सिंह वृश्चिक और कुम्म की संक्रान्तियों का विष्णुपद नाम है। मिथुन, कन्या, घनु _ 
और मोन की संक्रान्तियों फी षडशीति संज्ञा है । मेष और तुळा की संक्रान्ति का विधुव नाम है|. 
कर्क और मकर की संक्रान्ति का अयन नाम है। इन चारों प्रकार की संक्ान्तियों में उत्तरोत्तर 
अधिक पुण्य है। .- 
मङ्गलकृत्येषु सवेसंक्रान्तिष्वविशषेण पूर्वतः परतश्च षोडशघरिकास्त्याज्याः $ 
चन्द्रादिसंक्रान्तिषु तु पूव॑त्र परत्र च मिलित्वा क्रमेण द्वे नव हे चतुरशीतिः 
षट्साधेशतं च घटिकास्त्याज्याः । ह Ma 
मंगळकायों में सभी संक्रान्तियों में पळे और वाद की सोलह घड़ियाँ वर्ज्य हैं । चन्द्रादि: 
संक्रान्तियों में तो पहले और दूसरे दिन मिळ कर क्रम से दो नव दो चौरासी और छ एक सौ पचास 
घड़ियां छोड़ने योग्य हैं । Ri कन्या क अकळ र 
रात्रौ संक्रमणे ग्रहणवद्रात्रावेव स्तानदानादिकं कतंव्यमिति केचित्‌ । रात्रौ 
संक्रमणेपि दिवेव स्तानादिकं न तु रात्राविति तु सर्वसंमतम्‌ । बहुदेशाचारश्चैवम्‌। | 


१. मेषादि बारह राशियों में चार त्रिक हे । - उनमें एक एक सें क्रम से चरःस्थिरदविस्क 7, ज्षक्वादि बारह राशियों में चार निक हैं। उनमें एक एक में क्रम से चरस्मिरद्विस्क | 
भावसंज्ञक तीन . राशियां हैं । जेसे चारो विको में जो मध्यम--बुषःसिंह-इश्विक कुस्म नाम केचा 
राशि हैं, वे स्थिर संशक हैं और इन चारों की संज्ञा विध्णुपद? या “विष्णुपदी! है । जो अन्तिस-मि 
कन्या-धनु मीन नाम के चार राशि हैं, पे द्विस्वमाव संशक हैं ओर इन चारों की संज्ञा “घडशी 
मुख? है । और जो प्रथम--मेष-कक तुळा-सकर नाम के चार राशि हैं, वे चळ संशक हैं. इनमें २ 
तुळा की संज्ञा “विषुव तथा कके-मकर की संज्ञा “अयन? है । इसका स्पष्टीकरण बुद्ध 
किया--“अयने द्वे विषुवे द्वे चतस्तः षडशीतय! | चतखो विष्णुपद्यश्च संत्रान्त्यो वादः 
झषककॅटसंक्रान्ती दे तूदगदक्षिणायने ।. विधुवे तु तुछामेषो गोछमध्ये ततो 


कुम्मे चेव रवेगंतिः | एतद्विष्णुपदं नाम विषुवादधिक फेः || 
“गोळ? शब्द का अर्थ है विषुब और भयन से युक्त चार रा 
के मध्य सें विष्णुपद-संशक बृष और षडशीतिसुख-संशक 
विघुव के मध्य में विष्णुपदसंज्क सिंह तथा षडशी 


_CC:0. Mumukshu 


धमेसिन्धुः L 


यस्य जन्मक्षे रविसंक्रमस्तस्य घनक्षयादिपीडा | तत्परिहाराथ पद्मपत्रादियुक्त- 
जलेन स्तातम्‌ । विषुवायनयोरात्ि संक्रमे पूर्वापररात्री तदह्लि चाध्यापनाध्ययने 
चर्जयेत । रात्रिसंक्रमे पूर्वापरदिनयोस्तद्रात्रौ च वर्जयेत्‌ । एवं पक्षिणी संक्रान्ति: 
द्वादशप्रहरपय॑त्तमनध्यायादिकमिति तात्पर्यम्‌ । अन्योपि विशेषोऽयनसंक्रान्तौ 


वक्ष्यते । इति संक्रान्तिनिणंयोद्वेशः ॥ २॥  . । 
ही रात में संक्रान्ति होने पर ग्रहण की तरह रात ही में स्नान दान आदि करना चाहिए ऐसा 
“किसी का मत है । रात में संक्रान्ति होने पर दिन ही में स्नान दान आदि करना चाहिए 
रात में नहों यह सर्व सम्मत निर्णय है । इसी प्रकार का आचार अधिक देशों में है । जिसके 
लन्मनक्षत्र में सूय संक्रान्ति हो उसको घन का नाश आदि का फल है | उसके हटाने के लिए कमळ 
के पत्त आदि से युक्त जल से स्नान करना चाहिए । विषुव और अयन में दिन में संक्रान्ति हो तो 
पहली और दूसरी रात में और उस दिन में भी पढ़ना पढ़ाना छोड़ दे | इसी तरह .पक्षिणी 
संक्रान्ति में बारह पइर तक पठन-पाठन न करे । और भी विशेष बातें अयनसंक्रान्त में कहेंगे। 
` संक्रान्तिनिणयोह्देश समाप्त | 
मलमासः ( अधिमासः क्षयमासश्च ) 


स॒ द्विविधः-'अधिमासः क्षयमासश्च । संत्रान्तिरहितो मासोऽधिमासः । 
संक्रान्तिद्वययुक्तो मासः क्षयमासः । पूर्वाधिमासादुत्त रोऽधिमासश्निशत्तममास- 


१. जो चान्द्रमास संक्रान्ति से रहित हो वह “अधिमास और जो दो संक्रान्तियों से युक्त हो 
वह “क्षयमास? | इस प्रकार मलमास का दो भेद है। काठकण्ह्म-“यस्मिन्‌ मासे न संक्रान्तिः 
ससंक्रान्तिद्वयमेव वां | मलमासः स विज्ञेयो मासे त्रिशत्तमे भवेत्‌ !।' इति । बृद्धवसिष्ठने अधिमास होने 
के समय की संभावना बतलायी-दवत्रिंशद्विर्मितै्मासेर्दिनेः षोडशभिस्तथा | घटिकानां चतुष्केण 
"पतत्यघिकमासकः ||? इति । “यस्मिन्‌ मासे न! और द्वात्रिंशद्धिर्दिने? इन दोनों वचनों का भिन्न 
'विषय होने के कारण परस्पर में बिरोध नहीं है। ज्योतिषश्चान्-प्रसिद्ध मध्यममान का आश्रयण 
करके (त्रिंशद्भिः और स्फुटमान का आश्रयण करके “यस्मिन्‌ मासे? ये दोनों बचन मननीय हैं । 

र दो संक्रान्तियों से युक्त क्षयमास-कातिक-मारगंशीष:पौष इन तीनों मासों में से एक किसी 
` का होता है, शेष माघ आदि नब मासं में नहीं होता । ऐसे क्षयमास युक्त वर्ष में क्षयमास के पू 
महीनो में कोई अधिमास और क्षयमास के बाद तीन महीने के मध्य में दूसरा अधिमास होता है-- 
' जयोतिः सिदानते-असंकरान्तमासोऽधिमासः स्फुट: स्याद्‌ द्विसंक्रान्तमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ | क्षयः 
` कातिकादित्रये नान्यदा स्यात्‌ तदा वर्षमध्येऽधिमासद्वयं स्य'त्‌ ॥? इति | 
` इसप्रकार एक वर्ष में होने बाला तीन मलमास बहुत बर्षो बाद यदा कदा आता है 
` अधिमास की बार बार नहीं आता है । सिदान्तशिरोमणि में तीनों मलमास का आगमन काळ 
` कहा--गतोःन्ययद्रिनन्देमिते शाककाले तियीरोर्भविष्यत्ययाङगाकषसू्येः । गजाद्रघरिनिभूमिस्तथा 
आयश्षोऽयं कुवेदेन्दुवर्ष: कचिद्‌ गोङुभिश्च।|? इति | अथात्‌ ९७४ शकवर्षमें कोई क्षयमास हो चुका | 


ग 


२१२५, १२५६ और १३७८ शकवषे में कोई क्षयमास शेगा | प्रायः १४१ वर्षों में पहला क्षयमास से . 


समर होता है । पूर्वोक्त प्रतिपादित संख्या व्यबघानकार की बोधिका है | अर्थात्‌ कहीं १४१ 
| या को १२२ वर्षों से व्यवघान होता है । तब पूर्वोक्त ९७४ संख्या में १४१ संख्या को 
र ने पर १११५ रड ॥ इसमें पुन; १४१ को मिलाने पर १२५६ हुआ, फिर इसमें १२२ संख्या 
है की मिकात पर होताहेत. a beni 
___ मास होने के वर्ष के मतमेद पर अपना विचार प्रगट करते हुये पुरुषायंचिन्ता- 
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जय ` अहों के गतिविशेष से जब जिस दर्शान्त चान्द्रमास में दो संक्रान्ति 


मणिकार ने लिखा --'सिद्धान्वश्विरोमणिकृतापि मिताक्षरायां कुवेदेन्दुवे रित्यादि स्ववाक 


परिच्छेद! ] सुधाविवृति-हिन्दी व्याख्या सहितः ‘A Sr 


मारभ्याएसु नवसु वा मासेष्वन्यतमो भवति । क्षयमासस्ठु एकचत्व्ारः 
शदधिकशतसंख्येवे षरेकोर्नावशतिसंख्येर्वा वर्षेभंवति, नत्वधिकमासवदल्पकालेत। 
क्षयमासः कार्तिकमार्गशीर्षपौषेष्वन्यतमो भवति नेतरः । यस्मिन्वर्षे क्षयमासस्तः 
स्मिन्वरषेऽधिकमासद्वयम्‌ । क्षयमासात्पुर्वमेकोऽधिमासः क्षयमासानन्तरमेकोऽ- 


` घिमास इति । 


सळमास दो प्रकार का है-अधिकमास और क्षयमास | जिसमें संक्रान्ति न हो उसे अधिक, 
मास और जिस महीने में दो संक्रान्ति हो उसे क्षयमास कहते हैं। पहले अधिकमास से 
दूसरा अधिकमास तीसवें महीने से छेकर आठवें या नवें महीने में से कोई एक होता है। क्षय- ` 
मास तो एक सौ एकताछिस वर्षों पर होता है न कि अधिकमास की तरह थोड़े समय पर | क्षय- 
मास-कार्तिक अगहन और पौष में से एक कोई होता है अन्य नहीं । जिस वर्ष क्षयमास होता 
हैं उस वर्ष में दो अधिकमास होते हैं । एक क्षयमास से पहले और दूसरा क्षयमास के बाद । 
अधिकमासोदाहरणम्‌ ER 
चैत्रामावास्यायां मेषसंक्रान्तिः । ततः शुक्लप्रतिपदमारभ्यामावास्यापयंन्तं 
संक्रान्तिर्तास्ति। ततः शुक्ङप्रतिपदि वृषभसंक्रान्तिरिति । पूव: संक्रान्तिरहितो 
मासोऽधिकवेशाखसंज्ञः । वृषभसंक्रा न्तियुतस्तु शुद्धवैशाखसंज्ञः। ` र 
चेत की अमावस्या को मेष की संक्रान्ति हो तो उसके बाद शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 
अमावस्यातक संक्रान्ति „न हो। तदनन्तर शुक्ङ प्रतिपदा में वृष को संक्रान्ति हो तब पहली 
संक्रान्ति से रहित मास अधिकमास वेशाख नामक है। बइृषपंक्रान्ति से युक्त तो शुद्ध 
बेशाख कहलाता है । । | 
तयमासोदाहरणम्‌ | 
भाद्रपदकृष्णामावास्यायां कन्यासंक्रान्ति: तत आश्विनोष्धिमासः। शुद्धाः 
श्विनप्रतिपदि तुलासंक्रान्तिः । कातिकशुवलप्रतिपदि वृश्चिकसंक्रास्तिः । ततो मागं 
शीष॑शुद्धप्रतिपदि घनुःसंक्रान्तः । तस्मिन्नेव मासेऽमावास्यायां मकरसंक्रास्तिः 
रिति धनुमंकरसंक्रान्तिद्ययुक्त एको मासः क्षयमाससंज्ञकः । सच मागशीषः 
पौषाख्यमासद्वयात्मक एको मासो ज्ञेयः । तस्य प्रतिपदादितिथीनां पूर्वार्ध माग- 
शीषं उत्तराधें पौषः इत्येवं सर्वंतिथीनां मासद्वयात्मकत्वात्‌ । ९ ग 


ये का ड ् 
दृयपरतयैव व्याख्यातम्‌ । तद्‌ इष्ट्वा माघवमदनरत्नादिभिः पूर्वस्मात्‌ क्षयमासात्‌ कुवेदेन्दुपरिमिते 
वेषेद्वितीयः क्षयमासो भवति। क्वचिद्‌ गोङुभिः एकोनविशतिपरिमितैवंषेमंवतीत्युक्तम। तथापि 


इत्पेव वक्तव्यमिति बोध्यम्‌ । अर्थात्‌ उपयुक्त अनेक ` 


हक 


धमसिन्धुः [ प्रथमः 


भाद्रपद कृष्ण अमावस्या में कन्या की संक्रान्ति और उसके बाद आश्चिन. | 
अधिकमास हो । छद आश्चिन प्रतिपदा में बुलासंक्रास्ति हो, कातिक में शक्ल प्रतिपदा मे. | 
वृश्चिक की संक्रान्ति हो । उसके बाद अगइन की शुक्ल प्रतिपदा में धनु की संक्रान्ति हो| | 
उसी महीने में अमावस्या को मकरसंक्रान्ति हो इस प्रकार घनु मकर दोनों संक्रान्तियों से युक्त 
एक महीना क्षयमास होता है। उसे अगइन पौष नाम के दो महीने का एक महीना जानना 
चाहिए । उसकी प्रतिपदा आदिः तियियो के पूर्वादध में अगइन और उत्तरा में पोष, इस, प्रकार सङ्ग 
तिथियां दो महीनों की होती हैं । | { | 
अत्र तिथिपूर्वा्धे मृतस्य मार्गशीष प्रत्यब्दश्राद्धम्‌। उत्तराधमृतस्य तु पौषे । 
एवं जनने वर्धापनादिविधिरपि । तत ऊध्वं माघामावास्यायां कुम्भसंक्रान्तिः । तत: | 
फाल्गुनोऽधिमासः, शुद्धफाल्गुनशुक्लप्रतिपदि मीनसंक्रान्तिः । एवं पूर्वापराधि- | 
मासद्वययुक्तः क्षयमासो यस्मिन्वर्षे तत्र त्रयोदशमासात्मकं किचिटूचनवत्यधिक्र- 
 शातत्रयदितैर्वषंम्‌ । | 
इसमें तिथि के पूर्वा में मरे हुए का अगइन में वार्षिक /भाद्ध दोगा। उत्तराद्ध में भरने | 
वाले का पौष में वाषिक भाड होगा । इसी तरह पैदा होने में भौर वर्षगांठ में भी | इसके वाद 
माघ की अमावस्या में कुम्भ की संक्रान्ति हो । तदनन्तर फाल्युन अधिकमास हो और शद्ध फाल्गुन ' 
की शुक्ल प्रतिपदा में मीन की संक्रान्ति हो । इस प्रकार पइळे. और पीछे दो अधिकमास से युक्त क्षय-: : 
मास यह जिस वषं में होता है उसमें तेर महीने से कुछ कम तीन सौ नब्बे दिन का वर्ष होता है । 
तत्र क्षयमासात्पूर्वोऽधिमासः `संसपंसंज्ञः सर्वकर्माहुः शुभकर्मणि न 
त्याज्यः । अंहुस्पतिसंज्ञः क्षयमासस्तदुत्तरभाव्यधिकमासश्च सवंकमसु वज्यः। 
एवं त्रिवत्सरान्तरस्थः केवलोऽधिकमासोऽपि वज्यं: । | 
इसमें क्षयमास के पहले जो अधिकमास होता है उतका नाम संसप है । इसमें सभी 
काम होते है छुभकम में वर्जित नहीं है | क्षयमास के बाद जो अंहस्पति नाम का क्षयमास के 
बाद होने वाला अधिकमास है वह सभी कर्मा में त्याज्य है । इसी तरह तीन बंष के मध्य में जो | 


| केवल अधिकमास होता है वह भी त्याज्य है। SN 

__ अधिमासद्ययमासयोवेज्यावज्यनिणंयः 
5 अनन्यगतिक नित्यं नेमित्तिकं काम्यं च अधिकमासक्षयमासयोः. कतंन्यम्‌। 
गतिक नित्यं नेमित्तिकं काम्यं च वज्यंम । ` तथाहि-संध्यासिहोत्रादि नित्यं 
्रहणर॑तानादि नेमित्तिकं कारीर्यादिकं रक्षोगृहीतजीवनार्थं रक्षोघ्नेष्रयादिकं च. 


१० 


काम्यं मलमासेऽपि कायम्‌ । र 
र १. 'असंक्रान्तत्वेन अधिमासवत्कर्मानहतायां प्राप्तायां = २. 'अहता्तलेन अचिमासवत्करमोनईताया पसा वकत दाः उ ए उहि नः र 

न SF र | यां तदपवादेन कर्माहः सन्‌ सम्यक सपंतीति. 
क संसर्प । एकमासम्रासित्वाद्‌ अंहसः पापस्य पतिरिति अंहत्पतिः | क्षयमासस्य पूवेमाबिनोडबिमासत्य 
सप तदुत्तरमाविनः अंइसतिसंशस्वं चोक्त बाहसपत्यसंहितायाम्‌ यस्मिन्‌ मासे न संक्रान्तिः 
संकरन्तद्यमेव वा । संसर्पाइस्पती एतत्तधिमासश्च निन्दितः ॥? इति । जाबारि$-*एकस्मिन्नपि 
| वर्ष चेदू दो मासावधिमासकौ । पूर्वों मासः प्रशस्त; स्यादुत्तरस्तु महिम्छुचः |? क्षयमास के पूवं और 


उत्तर के दोनों अधिमास एवं क्षयमास इन तोनों ड 
एव क्षयमास इन तीनों को ज्योतिषशान् में त्याज्य कहा--'यदवषे- र 


| 
| मध्येऽधिकमासथुग्मं तल्का्तिकादिश्रितये ` 2. | 
` हेड इदि उगाखप गावत साति रादि 
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,. कि शुद्धमास में । दूसरा वार्षिक भाड तो शद्ध मास में ही होता है । एकादशाह पर्यन्त कः 


श्र Fe 
परिच्छेद: ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः . हा 


निसकी कोई गति न हो ऐसा नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म अधिकमास और क्षयमास 
में करना चाहिए | सगतिक नित्य नैमितिक और काम्य कर्म का वजन करे । जैसे संध्या अग्निहोत 
आदि नित्य कम, ग्रहण स्नान आदि नेमित्तिक कम और कारीरी आदि काम्य कम जो भूत बाघा के 
हटाने के लिए और राक्षसों के हनन के लिए जो इष्टि आदि हैं उन्हें मलमास में भी करना चाहिए |. 


ज्योतिष्ठोमादि नित्यं जाते एथादि नेमित्तिकं पुत्रकामेष्ठयादि काम्यं च मलः 
मासोत्तरं शुद्धमास्येव कतंव्यम्‌। आरब्धकाम्यस्य मलमासेप्यनुष्ठातम | चूतनारम्भः 
समाक्षिश्च न कतंव्या । तथा पूजालोपादिनिमित्तकपुनमूंतिप्रतिष्ठां गर्भाधाताद्यन्नः 
प्राशनान्तसंस्कारान्प्राप्कालाननन्ययतिकान्‌, ज्वरादिरोगशात्तिमळभ्ययोगे श्राद्ध- 
ब्रतादिकं नैमित्तिकप्रायञ्चित्तं नित्यश्राद्धमूनमासिकादिश्राद्धानि दशश्राद्धं च 
मरेऽपि कुर्यात्‌ । चेत्रादौ मलमासे मृतानां कदाचिद्वहुकालेन तस्मिन्नेव चेत्रादौ « 
मलमासे प्राप्ते मलमास एव प्रतिसांवत्सरिकं श्राद्धं कतंव्यम्‌। 
ज्योतिष्टोम आदि नित्यकर्म और जातेष्टि आदि नैमित्तिक कर्म और पुत्रोत्पत्ति के लिए 
ुत्रकामेड आदि काम्यकर्म को मलमास के बाद शुद्ध मास में ही करना चाहिए | पहले से जिस ' 
काम्यकर्म का आरम्भ कर चुके हैं उसका मलमास में भी अनुष्ठान होता रहेगा | नवीन कम का 
आरम्भ और समाप्ति मलमास में नहीं करनी चाहिए । इसी तरह जिस मूर्ति की पूजा न होने से. 
दुबारा प्रतिष्ठा करने में, गर्भाधान से छेकर अन्नप्राशन पयन्त संस्कारों अनन्यगतिक ( जिसकी | 
कोई दूसरी गति नहीं है) ज्वर आदि रोग की शान्ति अलभ्य योग में भांड ब्रव आदि और क. 
नैमित्तिक प्रायश्चित नित्यभ्रांडइ ऊनमासिकादि धाड तथा ' अमावस्या भाद भी मलमास 
में करें। चैत आदि के मलमास होने में मरे हुओं. का कभी बहुत काळ के चांद उसीचेत 
आदि में मल्मास पड़ने पर मलमास में ही प्रतिवष का वार्षिक भाद्ध करना चाहिए) | क हन 
चेत्रादौ शुद्धमासे मृतानां तु प्रत्याब्दिक श्राद्धं मलमासे न कतंव्यम्‌, | 
शुद्धे एव चैत्रादौ कतंव्यम्‌। शुद्धमासे मतानां तु प्रथमाब्दिकं मलमास एव कायं 
न शुद्धे । द्वितीयाब्दिकं तुं शुद्धे एव एकादशाहान्तकमं सपिण्डीकम च सजेपि 
कार्यम्‌ । द्वितीयमासिकादिश्राद्धं तु मले शुद्धे चावृत्त्या द्विवारं कतंव्यम्‌। एबं | 
च यत्र द्वादणमासिकमधिकमासे प्राप्त तस्य मले शुद्धे च दिरार्वा्त इत्वा ऊत्ता- / 
ब्दकाले ऊनाब्दिकं च कृत्वा चतुदंशे मासे प्रथमान्दिकं कार्यम्‌ र 
चैत आदि शुद्धमांस में मरे हुओं का तो वार्षिक भाड शुद्ध मलमास में. नहीं करना शुद्ध मास सें म 
ही करना चाहिए । शुद्धमास में मरे हुओं का पहला वार्षिक भाद वो मळमास में ही करना नः 


णडीकरण मलमास सें भी करना चाहिए | दूंसरे आदि महीनों के मासिक भाड तो 
मास दोनों में दो बार करना चाहिए । इसी प्रकार जहाँ अधिकमास में द्वादश 
हो उसे मलमास में और शुद्ध मास में भी दो बार करके ऊनाब्द काळ EE 
चौदहवें महीने में पहला वार्षिक आद्ध करना चाहिए । क 
यस्मिन्वर्ष क्षयमासाव्यवहितोऽधिकमासः। यथा क 
मासो वृश्चिकधनुः संक्रान्तियुत्तर्वात्क्षयसं्ञकस्तथ 
ूर्वधिमासे उत्तरे क्षयमासे च कार्यम्‌ « 
जिस वर्ष में क्षयमास के बाद अधिकम 


CC-0. Mumukshu Bhawan 
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१० 
भाद्रपद कृष्ण अमावस्या में कन्या की संक्रान्ति और उसके बाद आश्विन 
अधिकमास हो । छद आश्विन प्रतिपदा में तुलासंक्रान्त हो, कार्तिक में शुक्ल प्रतिपदा में 
बृष्चिचक की संक्रान्ति हो | 
उसी महीने में अमावस्या को मकरसंक्रान्ति हो इस प्रकार घनु मकर दोनों संक्रान्तियों से युक्त 
एक महीना क्षयमास होता है । उसे अगइन पौष नाम के दो महीने का एक महीना जानना 
चाहिए । उसकी प्रतिपदा आदिः तिथियो के पूर्वाद्ध में अगहन और उत्तरा में पोष, इस, प्रकार सब्र 
तिथियां दो महीनों की होती हैं। द 
अत्र तिथिपूर्वा्धे मृतस्य मागंशीष प्रत्यब्दश्नाद्धम । उत्तराधमृतस्य तु पौषे 
एवं जनने वर्धापनादिविधिरपि। तत ऊध्वं माघामावास्यायां कुम्भसंक्रान्तिः । ततः 
फाल्गुनोऽघिमासः, शुद्धफाल्गुनशुषलप्रतिपदि मीनसंक्रान्तिः । एवं पूर्वापराधि- 


मासद्वययुक्तः क्षयमासो यस्मिन्वर्षे तत्र त्रयोदशमासात्मकं किचिदृननवत्यधिक- | 


 शातत्रयदिनैर्वेषंम्‌। 
«इसमें तिथि के पूर्वादध में मरे हुए का अगइन में वार्षिक “भाद होगा। उत्तराद्ध-में मरने 
वाळे का पौष में वार्षिक भाड होगा । इसी तरह पैदा होने में और वर्षगांठ में भी | इसके वाद 
माघ की अमावस्या में कुम्भ की संक्रान्ति हो | तदनन्तर फाल्गुन अधिकमास हो और इद्ध फाल्गुन | 
की शुक्ल प्रतिपदा में मीन की संक्रान्ति हो | इस प्रकार पहले. और पीछे दो अधिकमासों से युक्त क्षय- 
- मास यह जिस वष में होता है उसमें तेरह महीने से कुछ कम तीन सौ नब्बे दिन का वर्ष होता है। 


तत्र क्षयमासात्पूर्वोऽधिमासः संसपंसंज्ञः सर्वेकर्माहः शुभकमंणि न 


त्याज्यः । अंहस्पतिसंज्ञः क्षयमासस्तदुत्तरभाव्यधिकमासर्च सवंकमंसु वज्यँः। | 


एवं त्रिवत्सरान्तरस्थः केवलोऽधिकमासोऽपि वज्यंः । | 
इसमें क्षयमास के पहले जो अधिकमास होता है उसका नाम संसप है । इसमें सभी 
काम होते है छभकम में वर्जित नहीं है | क्षयमास के बाद जो अंहस्पति नाम का क्षयमास के 


बाद होने वाला अधिकमास है वह सभी कर्मों में त्याज्य है । इसी तरह तीन वर्ष के मध्य में जो 


केवल अधिकमास होता है वह भी त्याज्य है । 


| ` अधिमासच्ययमासयोवेज्यांवरज्यनिणंय; ` 
अनच्यगतिकं नित्यं नैरि _ SE ट 
अनत्यगतिक नित्यं नमित्तिकं काम्यं च अधिकमासक्षयमासयोः. कतंव्येम । 


सगतिक नित्यं नेमित्तिकं काम्यं च वज्यंभ्‌ । तथाहि -संध्यासिहोत्रादि नित्यं | 
ग्रहणर॑नानादि नेमित्तिकं कारीर्यादिकं sr वनाए रोप च 


काम्यं मलमासेऽपि कार्यम्‌ । 


= 


to : Sots II एः 
र १. 'अहक्रान्तत्वेन अधिमासवत्कर्मानहदतायां प्राप्तायां तदपवादेन कर्माईः सन्‌ सम्यक सर्पतीति 
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चः |? क्षयमास के पूं और 


वषे चेदू दो मासावधिमासको । पूवा मासः प्रशस्तः स्यादुन्तरस्तु महि 
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त्रये त्यास्यमिद प्रयत्नाद्‌ विवाहयशोत्सव- 


घर्मसिन्छुः [प्रथमः | 


| उसके बाद अगइन की शुक्ल प्रतिपदा में धनु की संक्रान्ति हो। | 
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परिच्छेद: ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्याख्या सहित: र 


जिसकी कोई गति न हो ऐसा नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म -अधिकमास और क्षयमास 
में करना चाहिए | सगतिक नित्य नैमितिक और काम्य कर्म का वर्जन करे | जैसे संध्या अर्नित 
आदि नित्य कर्म, हण स्नान आदि नैमित्तिक कर्म और कारीरी आदि काम्य कम जो भूत बाधा के 
हंटाने के लिए. और राक्षसो के हनन के लिए जो इष्टि आदि हैं उन्हें मलमास में भी करना चाहिए [| 
ज्योतिष्टोमादि नित्यं जातेष्टयादि नेमित्तिकं पुत्रकामेष्ट्यादि काम्यं च मलः 
मासोत्तरं शुद्धमास्येव कतंव्यम्‌। आरब्धकाम्यस्य मलमासेप्यनुषछठानम्‌। नूतनारम्म* 
समाप्षिश्च न कतंव्या । तथा पूजालोपादिनिमित्तकपुनमूंतिप्रतिष्ठां गर्भाधानाद्यन्चः, 
प्राञनान्तसंस्का रास्प्राप्तकालाननन्ययतिकान्‌ ज्वरादिरोगशान्तिमळम्ययोगे श्राद्धः 
ब्रतादिकं नैमित्तिकप्रायश्चित्तं नित्यश्राद्धमूनमासिकादिश्राद्धाति दशश्राद्धं च 
मेऽपि कुर्यात्‌ । चेत्रादौ मलमासे मृतानां कदाचिह्वहुकालेत तस्मिन्नेव चेत्रादौः । 
मलमासे प्राते मलमास एव प्रतिसांवत्सरिकं श्राद्धं कतंव्यम्‌ । र 
ज्योतिष्टोम आदि नित्यकर्म और जातेष्टि आदि नैमित्तिक कर्म और पुत्रोसत्ति के लिए 
पुत्रकामेष्ट आदि काम्यकर्म को मलमास के बाद शुद्ध मास में ही करना चाहिए | पहले से जिस ` 
काम्यकं का आरम्भ कर चुके हैं उसका मलमास में भी अनुष्ठान होता रहेगा | नवीन कम का ` 
आरम्भ और समाप्ति मलमास में नहीं करनी चाहिए । इसी तरह जिस मूर्ति की पूजा न होने से. 
दुबारा प्रतिष्ठा करने में, गर्भाधान. से छेकर अन्नप्राशन पर्यन्त संस्कारों 'अनन्यगतिक ( जिसकी 
कोई दूसरी गति नहीं है) ज्वर आदि रोग की शान्ति अलभ्य योग में भाड ब्रत आदि औः 
नैमित्तिक प्रायश्चित नित्यभाद्ध ऊनमासिकादि आड तया' अमावस्या भाड भी मल्मास 
में करें । चैत आदि के मलमास होने में मरे हुओं का कभी बहुत काल के बांद उसी चेत 
आदि में मल्मास पड़ने पर मलमास में ही प्रतिवर्ष का वार्षिक भाड करना चाहिए । Me 
चैत्रादौ शुद्धमासे मृतानां तु प्रत्याब्दिक श्राद्धं मलमासे न कतंव्यम्‌, 
शुद्धे एव चेत्रादौ कतंव्यम्‌। शुद्धमासे मृतानां तु प्रथमान्दिकं मलमास एव का कायं ` 
न शुद्धे । द्वितीयाब्दिकं तु शुद्धे एव एकादशाहान्तकमं सपिण्डीकसं च सलेपि 
कायम । द्वितीयमासिकादिश्राद्ध तु मले शुद्धे चावृत्त्या द्विवारं कतंच्यम्‌। एवं 
च यत्र द्वादशमासिकमधिकमासे प्राप्तं तस्य मले शुद्धे च द्विरावात्त इत्वा ऊना' 
ब्दकाले ऊनान्दिकं च कृत्वा चतुर्दशे मासे प्रथमान्दिकं कार्यम्‌। न 
` चैत आदि शुद्धमास में मरे हुओं का तो वार्षिके भाड शद्ध मलमास में. नहीं करर 
` ही करना चाहिए | शुद्धमास में मरे हुओं का पहला वार्षिक भाद वो मलमास सें ही. 
.. कि शुद्धमास में । दूसरा वार्षिक भाड तो शद्ध मास सें ही होता है । एकाद 
' शडीकरण मलमास में भी करना चाहिए । दूसरे आदि महीनों के मासिक भड तो म 
मास दोनों में दो बार करना चाहिए | इसी प्रकार जहाँ अधिकमास में द्वादश मांसिक चाइ 
' - हो उसे मलमास में और शुद्ध मास में भी दो बार करके ऊनान्द काळ पद्ध कर 
चौदहवे महीने. में पला वार्षिक भाद्ध करना चाहिए र २ 
` यस्मिन्वर्ष क्षयमासाव्यवहितोऽधिकमासः। यथा 
मासो वृश्चिकधनुः संक्रान्तियुत्तत्वातक्षयसंञ्ञकस्तच क 
ूर्वधिमासे उत्तरे क्षयमासे चकार्य ४ 
जिस बघ में क्षयमास के बाद अघि 


श्र्‌ . घर्मसिन्धुः [ प्रथमः 


बाला महीना इश्चिक और घनु संक्रान्ति से युक्त होने से क्षयमास है उसमें कातिक महीने के 
वाषिक भद्ध को पहले अधिकमास में और दूसरे क्षयमास में भी करना चाहिए । 


यत्रापि क्षयाव्यवहितपूर्वोऽधिमासो यथाऽश्चिनोऽधिमासो मागशीषः क्षय- 


स्तत्रापि आश्चिनमासगतं श्राद्धमधिके शुद्धो च आश्विने कायं, योरपि कमहिंत्वा-. जै 
दिति भाति । व्यवहितक्षयमासगतं त्वाब्दिकं क्षयमास एव कायम्‌। तथा च 


पूर्वोक्ते मागंसीर्षक्षयोदाहुरणे मार्गशीषंगतं पौषगतं चाब्दिकमेकस्मिन्तेव मासे 
तिथिपूर्वार्धादिविभागं विनेव कार्यमिति फलितम्‌ | 
. नशांक्षयमास से अव्यवहित पहला महीना जैसे आश्विन अधिकमास है और भगइन क्षय- 
मास है उसमें भी आश्विन महीने वाला भाड अधिकमास में ओर शुद्ध आश्विन में भी करना 
दोनों हो कमं के योग्य मास हैं । क्षयमास व्यवधान वाळे वार्षिक भ्राद्ध को क्षयमास में ही करना | 
उसी तरह पहले के कहे हुए अगहनमास के और पौषप्रास के वार्षिक भ्रा को एक ही महीने में 
तिथि के पूर्वा आदि भाग के विना ही करना चाहिए । 


मलमासे वर्षानि 


उपाकर्मोत्सर्जने अष्टकाश्राद्धानि अधिके वर्ज्यानि । चूडामौज्जीबन्धविवाहा- 
स्तीर्थादियात्रा वास्तुकं गृहप्रवेशदेवप्रतिष्ठाकृपारामाद्युत्सगों नूतनवस्नालंका रधारणं 
' लुलापुरुषादिमिहादानानि यज्ञकर्माधानमपूर्वंती्थंदेवदशेनं संन्यासः काम्यवृषोत्सर्गो 
राजाभिषेको व्रतानि सगतिकमन्नप्राशनं समावर्तनम तिक्रास्तनामकर्मादिसंस्का राः 
पवित्रारोपणदमनापंणे श्रवणाकमं सपंबल्यादिपाकसंस्थाः शयनपरिवतंचाद्युत्सवः 
शपथदिव्यादिकमं एतानि मलमासे वर्ज्यानि । 
मत्नमासमें उपाकमं, उत्सर्जन अ्काभ,, ग्रहप्रवेश, चूडाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, 
तीर्थं आदि की यात्रा और मकान बनाना, गृहप्रवेश, किसी देवता की प्रतिष्ठा, कुआँ और 
बगीचे का उत्सगं, नये बज्न और अलंकार का पहनना, तुला-पुरुष आदि महादान, यज्ञ कम, आधान 
अपूव देवता और अपूव तीथ का दशन, संन्यास, काम्य, . बृश्चोस्सगं, राजाभिषेक ब्रत मलमास के 
अनन्तर हो सकने वाळा अन्नप्राशन, समावत्तन छूटे हुए नामकम आदि संस्कार, पवित्रारोपण, 
दमनापंण, अवणाकमं, सपं्रलि आदि पाक संस्थाएऐँ, शयन और परिवर्तन आदि का उत्सव, शपथ 
और दिव्यादि कम मलमास में नही करना चाहिए । 
नमित्तिकानि रजोदशनद्यान्तिविंच्छिन्नाधानपुनःप्रतिष्ठादीनि यदि निमित्ता- 
चन्तरमंव क्रियन्ते तदा न मळमासादिदोषः । कालातिपत्तौ तु शुद्धे एव कतंव्यानि। 
आग्रयणं इभिक्षसंकटे मलमासे कार्यम्‌ अन्यथा शुद्धे एव। युगादिमन्वादिश्चाद्धानां 
 सासद्रयेप्यावृत्ति: | क्षयात्ूर्वोऽधिमासः संसरपसंज्ञकः पृर्वमुक्त: | तत्र चूडाकमंत्रतबंध- 
'बिवाहारन्याधाचयज्ञोत्सवमहाल्यराजाभिषेका एव वर्ज्याः नान्यानिः कर्माणि । 
 _ गॅमितिक रजोदर्शन शान्ति अतिक्रान्त आधान और पुन: प्रतिष्ठा आदि यदि निमित्त के 
चाद हो करते हे तत्र मलमास आरि दो र ७. 
ह तक आग द्‌ का दोष नही होता | देर हो जाने पर तो शुद्ध में ही करना 
` चाहिए | आग्रयणेष्टि तो डुर्मिक्ष संट'में सञ्मास में करना चाहिए नहो तो शुद्ध में ही । और 
` अन्वादिभाद्धों को दोनों में करना चाहिए | क्षयमास से पहले के अधिकमास को संसर्प कहते हैं य 
र दे कह चुके हैं। उसमें चूड़ाकर्म यशोपवीत, विवाह, अग्न्याधान, यक्ष का उत्सव, महालय और 
राजाभिषेक भो वित है, अन्य कोई कर्म वर्जित नही है। me 
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- वेध, मुण्डन, यज्ञोपबीत, विवाह, देवयात्रा, ब्रत, मकान बनाना, देवता की प्रतिष्ठा और संन्यास ये _ 


9. i 


a 


परिच्छेद: ] सुधाविद्वतिः हिन्दी व्याख्यासद्वितः १३ 


- भपूर्वव्रतारंभो ब्रतसमाप्तिश्च मलमासे न भवति । सपूर्वंमाघस्नानादेः क्षयः 
मासेप्यारम्भसमाप्ती इति मकरसंक्रा न्तियुक्तक्षयमासगतपौणंमास्यां माघस्तान- 
मारभ्य कुम्भसंक्रान्तियुतमाघपौणंमास्यां समापनीयम्‌। एवं कातिकेऽप्युह्मम्‌ । यत्र 
वंशाखादिरधिकस्तत्र वेशाखस्नानादिमासब्रतानां चत्रपूणमायामारग्धाचां शुद्ध- 


` वेशाखपौणंमास्यां समाप्तिरिति तेषां मासद्व्यमनुछठानम्‌,। 


नये व्रत का प्रारम्भ और ब्रत की समाप्ति मी मलमास में नहीं होतो | पहले से नहाते आये 
माघस्नानादि का आरम्भ और समाप्ति क्षयमास में मी होता है। इस प्रकार मकरसंक्रान्ति युक्तः 
क्षयमास की पूर्णिमा में माघरनान का प्रारंभ करके संक्रान्ति युक्त माघ की पूर्णिमा को समास 
करना चाहिए | इसी प्रकार कार्तिक में भी समझना चाहिए । जहाँ वेशाख आदिं अधिक मास हो 
वहाँ वैशाखरनान आदि मासत्रतों को चैत की पूर्णिमा से आरम्प्र करके शुद्ध वेशाख पूर्णिमा में 
समासि करनी चाहिए । इनका दो महीने तक स्नान होना चाहिए | 
शुक्रास्तादिषु वर्ज्यानि 


मलमासे वज्यंमुक्तं तद्‌ 'गुरुशुक्रास्तबाल्यवार्घेकेष्वपि ज्ञेयम्‌। तत्रास्ताः 
त्प्राक सप्ताहं वाधेकमुदयानन्तरं सप्ताहं बाल्यमिति मध्यमः पक्ष: । पञ्चदशाह- 
पञ्चाहत्र्यहादिपक्षा आपदनापदादिविषयतया देशविशेषपरतया च योज्या । 
जो मलमास में वजितहे उसे बृहस्पति और शुक्र के अस्त बाल्य बाधक में भी जानना 
चाहिए । उसमें अस्त के पहले सात दिन बाधक और उदय फे बाद सात दिन बाल्य होता है । यह 
मध्यम पक्ष है। पन्द्रह दिन दस दिन पाँच दिन और तीन दिन के पक्ष आपत्ति और सम्पत्ति विषय ' 
परक होने से और देश काळ की विशेषता से उसको योजना करनी चाहिए । | 
सिंहस्थे शुरो वर्ज्यानि | 
अयं वर्ज्यावज्यंनिणंयः सिहस्थे गुरावपि ज्ञेयः । तत्र विशेष उच्यते 
कर्णवेधचौलमौञ्जीबन्धविवाहदेवयात्राव्रतवास्तुकमंदेवप्रति्ठासंन्यासा विशेषतो 
वर्ज्या इति । | 
यह वज्ये अवज्य वृहस्पति में भी ज्ञातव्य है इसमें जो विशेष है उसको कहते हे । कण 


म 


विशेष तः करना चाहिए | 
अथ सिंहस्थापवादः 


मघानक्षत्रगते सिहांशगते च गुरौ सर्वंदेशेषु सवंमारुलिककमंणां निषेधः 


१, बृहस्पतिः--बाले वा यदि वा दृद्धे शुक्रे वाऽस्तंगते गुरौ । मलमास इवेतानि वेद ड 
देवदर्शनम्‌ ॥?  वृत्तशत में गुरु शुक्र के बाल्य और वृद्धेत्व का विचार--'बालः शक्रो . दिवसदशक 
पंचकं चैव वृद्धः पदचादहां त्रितयमुदितः पक्षमेन्द्रथां क्रमेण । णीवो वृद्धः शिशुरपि ठ्या ।पक्षमन्यः | 
शिञ्चू.तौ इद्धौ प्रोक्तो दिवसदशक चापरैः सप्तरात्रम्‌ ॥? गुरु शुक्र के देशभेद से बाल्यत्व वृद्धत्व | 
की व्यवस्था । गाग्य--शझुक्रो गुरु' प्राक्च पराक्च वालो विन्ध्ये दशावस्तिषु ससरात्रम्‌ । वज्ञेषु 
हूणेषु च षट्च पञ्च शेपे च देशे त्रिदिनं बदस्ति ।।' इति | न 

२. लल्लः--नीचस्थे बक्रसंस्येऽप्यतिचरणगते बाळ वृद्धास्ते वा संन्यासो दिवया 
परिधिः कणंवेधस्तु दीक्षा । मौञ्जीबन्धोऽङ्गनानां. परिणयनविधिवास्तुदेवप्रतिष्ठा वर्ज्याः सः 
त्रिदश्ञपतियुरौ सिंहराशिस्थिते.च ॥? इति |. Fe ह 
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'सिहांशोत्तरं गोदादक्षिणे भागीरथ्युत्तरे सिहस्थदोषो नास्ति गङ्गागोदामध्य- 


.देशे तु सर्वसिहस्थे विवाहत्रतबन्धयोदोष:। अन्यकर्माणि सिहांशोत्तरं सर्वदेशेषु 
कतंव्यानि । मेषस्थे सूर्ये सवंदेशेषु स्॑भाङ्गिककमंणां सर्वोसहस्थे न दोषः । 
क्कचिद्‌ वृ्स्थितेऽकपि दोषाभाव उक्तः | 

मधा नक्षत्र में सिंहस्थ वृहस्पति के हों तो सब देशों में सम्पूर्ण मांगलिक. कार्यों का निषेध है । 
सिंहस्थके बाद गोदावरी के दक्षिण भाग में और भागीरथी गंगा के उत्तर देश में सिंहस्य वृहृश्मति 
का दोष नही लगता | गंगा गोदावरी के मध्यदेश में सिंहस्थ बृहस्पति का विवाह और यज्ञोपवीत में 
दोष होता है | अन्य कम सिंहस्थ के बाद सब देशों में किया जाता है | मेष के सूर्य में सब देशों में 
सम्पूर्ण मांगलिक कार्यों का, सम्पूर्ण सिंहस्थ गुरु में दोष नहीं होता है। कहीं बृष के सूयं में भी 
दोष न होने की बात कही है! | 

अत्र सिहस्थे गुरौ गोदावरीस्नान कन्यागते क्ृष्णास्तानं महापुण्यम्‌। 
गोदावर्या यात्रिकाणां मुण्डतोपवासावावश्यकौ नतु तत्तीरवासिनाम्‌। गभिण्या- 
मपि भार्यायां विवाहादिमङ्गलोत्तरमपि गोदावर्या मुण्डने दोषो नास्ति । गया- 
-गोदावरीयात्रायां मलमासगुरुशुक्रारतादिदोषो नास्ति । मलमासे ब्रतविशेषोऽन्यत्र 
ज्ञेयः । इति मलमासगुरुशुक्रास्तसिहस्थगुरुव्यावज्यनिणंयो वेशः ॥ ३ ॥ 

इस सिंहस्थ बृहस्पति में गोदावरी में स्नान और कन्या में कुष्णानदी का स्नान अधिक 
पण्यदायक है । गोदावरी ग्राध्रा करने वालों को मुण्डन और उपवास आवश्यक है । गोदावरी के 
तीर पर रहने वालों को आवश्यक नहीं है । स्री के गर्मिणी रहने पर और विवाह आदि मंगल के 

` अनन्तर भी गोदावरी में मुण्डन का दोष नहीं है | गंगा गोदावरी की यात्रा में मलमास गुरु शुक्र का 


अस्त आदि दोष नही है । मड्मास में विशेष ब्रत दूसरे ग्रन्थों से जानना चाहिए । मछमास-गुरु- सता 


` शुक्रास्त-सिंहस्य-गुरुवर्ज्यावज्येनिणयोदश समाप्त | 
` अथ तिथिनिर्णेये सामान्यपरिमाषा 
'तिथिद्विविधाःपूर्णा सखण्डा च । सूर्योदयमारभ्य षष्टिनाडिकाव्याप्ता पूर्णा, 


| १. जो काळ विशेष वर्धमान या क्षीयमाण एक चन्द्रकाळ को बढावे उसे तिथि कहते हैं-- 
' तनोति विस्तारयति बद्धमानां क्षीयमाणां वा चन्द्रकलामेकां यः कालविरोषः, सा तियिः | 
fe कयी सिद्धान्तशिरोमणिके--'तन्यते कलया यस्मात्‌ तस्मात्तास्तिथयः स्मृताः? इस वचन 
टर डी ममा तन्यये इति तियिः। यह तिथि सामान्य-विरोष-रूप से दो प्रकार की है। 
| _ भोक्षयोद्यरदित षोडश कलायुक्त काळ वाळी है वह सामान्य और 
` कला विशिष्ट काळ विभागवाली है वह विशेष | र व अ 


सिन देव प्रथम कला को पीते हैं उससे युक्त कालविशेष माथम्यबाचो होने से प्रतिपद्‌ शब्द से 
2" 


र पीत कछायें क्रम से पीने वाळे उन उन अग्नि आदि -देवताओं से निकल कर 


है से युक्त कालविरोष शुक्छ पक्ष गत प्रतिप 
ह अतः < क्‌ प्रतिपदा 
आ हैं। या वहुथादि देवताओं के कला पान का वर्णन यों हे 


वास्तृतीयां तु चतुर्थी सलिलाधिप। ॥ पंचमी 
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एतदन्या सखण्डा । सखण्डा5पि द्विविधा-शुद्धा विद्धा च । सूर्योदयमारभ्य अस्तमयः 
पर्यन्तं विद्यमाना शिवरात्र्यादौ निशीथपर्य्तं विद्यमाना च शुद्धा, तदन्या विद्धा । 
तिथि दो प्रकार की होती है--पूर्णा और सखण्डा | सूर्योदय से लेकर साठ घडी तक रहने- | 
„ , चाली पूर्णा तिथि कहलाती है । इससे भिन्न सखण्डा होती है। सखण्डा भी दो प्रकार की है-शुद्धा 
~ और विद्धा | सूर्योदय से लेकर सूर्यास्तपर्यन्त रहने बाळी और शिवरात्रि आदि में आघी रात तक 
रहनेवाली तिथि शुद्धा कइळाती है । इससे भिन्न विद्धा होती है । | 
वेधोऽपि द्विविध:--प्रातर्वेध: सायंवेधश्च । सूर्योदयोत्तरं षड्घटिकापरि- 
मिततिथ्यन्त रस्पर्शात्मकः प्रातर्वेधः । सूर्यास्तात्पाक षड्घटीमिततिथ्यच्तरस्पशंः 
सायंवेध: । एकादशीब्रतविषये तु वेधो वक्ष्यते | कचित्तिथिविशेषे वेधाधिक्यम्‌ । 
पञ्चमी द्वादशनाडीभि: षष्ठीं विद्धां करोति। दशमी पञ्चदशभिरेकादशीवेघक्कत्‌ । चतुः 
दशी अष्टादशनाडीभिः पञ्चदशीं विध्यति । विद्धाश्च तिथयः कचित्क्मेणि ग्राह्याः 
कुत्रचित्त्याज्याश्च भवन्ति । तत्र संपूर्णा शुद्धा च तिथिः प्रायेण निर्णय नापेक्षते 
संदेहाभावात्‌ । निषेधविषये सखण्डापि त निणंयारहा। निषेधस्तु निवृत्त्यात्मा काल- 
सात्रमपेक्षते' इति वचनेन अष्टम्यादिषु नारिकेलादिभक्षणनिषेधादेस्तत्काळमात्र- 
मात्रव्याप्ततिथ्यपेक्षणात्‌ । Es: = 
वेच भी दो प्रकार का है--प्रातवेंध और सायंवेघ । सयोंदय के बांद छ घडी तक दूसरी | 
तिथि का स्पर्श होने से प्रातवेंच होता है । सूर्यास्त से पहले छ घड़ी तक दूसरे तिथि के स्पशं होने 


तु वषट्कार: षष्टीं पिरति वासबः । सप्तमीमृषयो दिव्या अष्टमीमज एकपात्‌ || नवमीं कृष्णपश्चस्थ | 


प्राइनाति. भागश्चः। त्रयोदशीं धनाध्यक्षः कुबेरः पिबते कलाम्‌ ॥ चत॒दंशों पशुपतिः पञ्चदशं 
प्रजापति! । निष्पीतश्च कलाशेषश्चन्द्रमा न .प्रकाशते ॥ कळा षोडशिका या ठु अपः प्रविश्वते 
सदा । अमायां तु सदा सोम ओषधीः प्रतिपद्यते ॥ तमोषषिगतं गावः पिबन्त्यस्थुग्त च यत्‌ । 
तरक्षीरममृतं भूत्वा मन्त्रपूतं द्विजातिभिः ॥ हुतमग्निषु यज्ञेषु पुनराप्यायते शशी। दिने दिने 
कळाइद्धि। पौर्णिमास्यां तु पूते ॥? इति। हक 


यमः प्राञनाति चै कलाम | दशमी पिबते वाधुः पिबत्येकादशीमुमा ॥ द्वादशीं पितरः सवें सम्र 


उयोतिषशाञ्ज में प्रतिपदादि तिंथियों का वर्णन भिन्न प्रकार से हैं, सिडान्तशिरोमणि- . 


८अकोद्विनिसुतः प्राचीं यद्यात्यहरहः शशी । वचान्द्रमानमंशौस्वु जेया दादशमिस्तियिः |? अयम 
ऊध्वप्रदेशवर्तिनो मन्दगामिनः सूय॑स्य अधःप्रदेशवतीं शीघ्रगामी चन्द्र; तयोगतिविशेषबशाद्‌ दशं 
ूर्यमण्डलस्याचोमागे एवं चन्द्रस्य अवस्थितिमंवति तदा सूर्यरश्मिभिः अभिभूतत्वात चरर रः 
मीषदपि न प्रकाशते, ततो दर्शोत्तकाले शीघ्रगामीत्वात्‌ ब्रिंशदंशोपेतराशो सूर्याविकरणराद्यं डॉ: र 
त्यक्त्वा अभ्निमांशं गच्छति । एवं क्रमेण त्रयोदशांशप्रवेशक्षणे चन्द्रस्य प्रथमा कला द्‌ र 
भवति | सूर्याधिकरणराष्यंशाद्‌ अग्रिमत्रयोदर्शांशप्रवेशस्तु अतिशीघ्रगती चतुः चशता घटिका 
भवति । अतिमन्दगतौ पंचषष्टया घरिकामिर्मबति | ततश्च प्रथमकल्या . स्वदशनयोग्यत्वसग्पं 
यावान्‌ काढोऽपेच््रते स कालः प्रतिपच्छब्दामिषेयः । एवं द्वितीया दिपीणमासीपयन्तारि 
BS : माधवीय में सामान्यतः पैठीनसीनें वेध बतलाया--पक्षदयेऽपि तिथमस्तियि पूर्वा 
“चि त्िभिमुदृतेवि्यन्ति सामान्योऽयं विधिः स्मृतः|? मद्नरस्नादि में द्वियुहूते का भी "वेष. 
` पर बह प्राताकाल में ही मान्य है। सायंकाळ तो. हे । स्कन 
` शया तिथि समनुपाप्य यात्यत्तं पश्चिनीपतिः | सा तिथिस्तददिने प्रोता 


जसिन्घः | प्रयमः 
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चच होता है| एकादशी ब्रत के विषय में तो वेध आगे कहेंगे । कहीं तिथि विशेष में वेध का 

आता है न पंचमी बारह घड़ी से षष्ठी को. विद्धा करती है। दशमी पन्द्रह घड़ी से 

. इश का वेघ करती है। चतुदेशी अह्वारद घड़ी से पूर्णिमा का वेध करती है। विद्ध तिथियाँ 
मर किसी काम में लेने योग्य होती हैं और कहीं पर त्याज्य भी होती हैं। उनमें सम्पूण और शुद्धा तिथि 
| के सन्देइ न होने से निर्णय की प्रायः आवश्यकता नहीं होती । निषेध के विषय में सखण्ड भी तिथि 


निर्णय के योग्य नहीं है । निषेध तो निवारण मात्र होने से केवळ काळ की अपेक्षा करता है। 


इस वचन से अष्टमी आदि में नारियळ खाने का निषेध है। वह जत्र तक अष्टमी रहेगी तत्र तक 
| उसके त्याग की अपेक्षा है। 


विहितब्रतादिविषये तु निर्णय उच्यते । तत्र कमणो यस्य यः कालस्त- 
| त्कालव्यापिनी तिथिर्ग्नाह्या । यथा विनायकादिन्नते मध्याह्वादौ पूजनादिविधा- 
| नान्मध्या ह्वौदिव्यापिती । दिनद्वये कमंकाले व्याप्तावव्याप्ती तदेकदेशव्याप्तौ वा 
' गुस्मवाक्यादिना पूर्वेविद्वायाः परविद्धाया वा तिथेग्राह्मत्वम्‌' । 
*] विहित त्रतादिके विषय में निर्णय कहते हैं। उसमें जिस कमं का जो काळ विहित है, 
| उसमें तत्कालव्यापिनी तिथि को दी ळेनी चाहिए । जैसे विनायक आदि के ब्रत में मध्याह्न आदि 
में पूजा का विधान है। इस लिये वहाँ मध्याह्न व्यापिनी तिथि ग्राह्य है। कर्मकाल दो दिन पड़ता 
हो या दोनों दिन नहीं पड़ता हो अथवा एक देश में पड़ता हो तो, युग्म वाक्यादि से पूरवविद्धा' 
या परविद्धा तिथि गाह्य दै । 
युग्मवावयं तु--युग्माग्नियुगभूतानां षण्मुन्योवंसुरन्धयो: । 
रुद्र ण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्या च पूर्णिमा ॥ 
प्रतिपद्यप्यमावास्यातिथ्योयुंग्मं महाफलम्‌ । इति ॥ 
युग्मं द्वितीया अम्निस्तृतीया द्वितीया तृतीयाविद्धा ग्राह्या | 


तृतीया द्वितीयाविद्धा ग्राह्येत्येवं द्वितीयातृतीययोयुग्मम्‌ , चतुर्थीपश्चम्योयुग्मम्‌ , ` 


पष्टीसप्तस्योयुँग्मम्‌ , ह एकादशीद्वादश्योयुग्मम्‌, चतुर्दशीपौणं- 

ह मास्योयुग्मम्‌ , अमावास्याप्रतिपदो युग्म मित्यर्थः । कचित्‌ चतुर्थी गणनाथस्य मातृ- 
. विद्धा प्रशास्यते' इत्यादिविशेषवाकयैग्रीह्यत्वनिणंयः । 

रव्य र  (युर्मार्नियुग' यह युग्मवाक्य है अर्थात्‌ युग्म द्रितीया और अग्नि तृतीया, इस तरह द्वितं या 
_ तृतीया का. वेच ग्राह्मदै। और तृतीया .द्वितीया विद्धा ग्राह्म है । इस प्रकार द्वितीया तृतीया का 
क ठ पंचमी का, षष्ठी सप्तमो का, अष्टमी नवमी का, एकादशी द्वादशी का, चतुर्दशी 
' पूर्णिमा का तया अमावस्या प्रतिपदा का युग्म होता है। कहीं पर गणेशब्रत में तृ 
अ चतुर्थी विशेष वाक्यों से ग्राह्म है ।. (तीः तिब 


0 हिरे कर्मणों अत्य गः बरब्लकाज्याण शेप [[ [7 पा यस्य यः कालस्तत्काळ्व्यापिनी (तिथिः । 
इति| . i प 
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कतत्तत्कम . विवित्रोधिततत्तत्फडदातूमहाफलरूपत्तृत्या | 
उत्तरा तिथि: पूवविद्धा ग्राह्मत्यादयः | ` ` 
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यां तिथि समनुप्राप्य उदयं याति भास्कर: । 
सा तिथिः सकला ज्ञेया स्नानदानजपादिषु ॥ 


इत्यादीत्ति । इति सामान्यनिणंयोदवेशः ॥ ४ ॥ = 
बचन से ग्राह्म तिथि का कमकाल में नहीं होने पर भी उसकी सम्पूर्णता बचनों से उसका रहना | > 


जपादि कार्यों में सम्पूणं मानी जाती है। जिस तिथि में चन्द्रमा अस्त होते हैं, वह तिथि स्नान... 
दानादि कर्मों में सम्पूण मानी जाती है | उदय के बाद दो मुदत अधिक का और अस्त के पहले तीन 
मुहूत अधिक का होना प्रायः इस तरह दो प्रकार की तिथि की सम्पूर्णता जाननी चाहिये | सामान्यः | 
निर्णयोहेश समाप्त । 
अथ कमंविशेषे निणंयः अ 
कर्माणि द्विविधानि--देवानि पित्र्याणि च । देवानि षड्विधानि-एकभक्तनक्त 
याचितोपवासश्नतदानाख्यानि । मध्याह्ने एकवारमेकान्नभोजनमेकभक्तम' । रात्राः र 
वेव प्रदोषकाले भोजनं नक्तम्‌ । याचनां विना तहिने लब्धस्यान्नादे्भोजनमया- 
चितम्‌ । दिनान्तरलनब्धस्यापि पाचकं स्त्रीपुत्रादिक प्रति याचनमन्तरेण भोजनः अ 
मयाचितमिति केचित्‌। अहोरात्रभोजनांभाव उपवास: । पूजाद्यात्मकः कम- | 
विशेषो व्रतम्‌ । र 
कम दो प्रकार का होता है--दैव और पितर्य । दैव कम छ प्रकार का है--एक 
नक्त, अयाचित, उपवास, ब्रत और दान | मध्याह्न के समय एकबार एक अन्न का भोजन १ 
इसे एकभक्त कहते हैं। रात में प्रदोषकाल में भोजन करने को नक्त कहते हैं। बिना 
उस दिन जो अन्न मिळ जाय उसीका भोजन करने को अयाचित कहते हैं। दूसरे दिन 
हुआ भी पकाने बाले स्त्री पुत्र से बिना माँगे जो भोजन है, उसे भी कुछ लोग अया 


हैं। दिन-रात में भोजन के अभाव को उपवास कहते हैं। पूजा आदि कर्मविशेष जिसमें कतिया जाये 
उसे त्रत कहते है । 


स्वस्वत्वनिवृत्तिपृवंक॑ परस्वत्वापादनं दानम्‌ । ताति चेकभक्तादोनि 
क्चिद्‌ ब्रताद्यद्धुतया विहितानि कचिदेकादव्याद्यपवासप्रतिनिधितया विहिता 
कचित्स्वतन्त्राणीति त्रिविधानि । तत्रान्याद्धानां प्रतिनिधिभूतानां च 
त्प्रधानवशेन निणंयः । 


१. द्वितीय बार भोजन की निवृत्ति 'एकभक्त' शब्द का यौगिक अथे है. 
सहकृतं दिबामोजनम्‌ एकभक्तम्‌ । > 


रात्रिभोजनरूप॑ नक्तम। 
३. याचना के भिना प्राप्त अन्न को एक ही बार 


धमसिन्धुः ` [ प्रथमः 


हक अपने स्वामित्व को निव्वत्त करके दूसरे का स्वामित्व प्रदान करना दान कहछाता है! ये 'छ 
' एकभक्त आदि कही पर ब्रत के अंग से विहित कहीं एकादशी आदि उपवास के प्रतिनिधिरूप में और १ 
कहीं स्वतन्न हैं | इस तरह तीन प्रकार के हैं। जो अन्य के आ प्रतिनिधिस्वरूप हैं; उनका निणय 


अघान के अधीन है | 


` श्म ६ 


j भु 
| स्वतन्त्राणां निणंय उच्यते । तत्र दिनं पञ्चचाः विभज्य प्रथमभागः प्रातः- ~= 
कालो जेयः, द्वितीयः सङ्गवः, तृतीयो मध्याह्नः, चतुर्थो भागोऽपराह्हः, पञ्चमः ` 
| सायाह्नः । सुर्यास्तोत्तरं त्रिमूहुतंः प्रदोषः । 
| 
| 
| 


स्त्रतन्त्रो के निर्णय में दिन का पाँच विभाग करके प्रथम भाग को प्रातःकाल, द्वितीय 
-को संगव, तृतीय को मध्याह, चतुर्थ को अरराह और पंचम को सायाह्न कहते हैं। सूर्यास्त के 
अनन्तर तीन मुहूतं का प्रदोष होता है । 
हृ अथ एकभक्ते तिथिनिणयः 
. तत्रेकभक्ते मध्याह्वव्यापिनी तिथिर्ग्राह्या । तत्रापि. दिनार्घसमयेऽतीते निश- 
दघटिकात्मकमध्यमदिनमानेन षोडशादिघटीत्रयं मुख्यो भोजनकालः। तत ऊध्वं- 
'मासायं गौणकालः । अत्र पूर्वेद्युरेव मुख्यकारे व्याप्तिः, परेद्युरेव व्याप्तिः; उभयेद्यु- 
यातिः उभयत्रापि व्याप्त्यभावः, उभयत्र साम्येनेकदेशव्यासिः, वेषम्येनेकदेश- 
व्याप्ति, इति षट्‌ पक्षा भवन्ति । 
एकभक्त में मध्याहव्यापिनी तिथि ग्राम है| उसमें भी तीस घड़ी के मध्यम दिनमान से 
आधा दिन बीत जाने पर सोलह आदि तीन घड़ी भोजन का मुख्य समय है। उसके बाद सायं |. 
-पर्यन्त गौण काल है। यहाँ पहले ही दिन धुख्य समय में तिथिका होना, दूसरे ही दिन मुख्य हे 
“काल में तिथि का होना अथवा दोनों दिन तिथि का होना वा दोनों दिन: तिथि का मुख्य काल सें 
-न रहना या दोनों दिन समानता से एकदेश में तिथि का रहना या विषमता से एकदेश में 
“रहना इस प्रकार छ पश्च होते हैं । से 
द ) तत पूर्वेद्युरेव मुख्यकाळे ग्राह्मतिथिसत््वे पूर्वेव, परत्रेव सत्त्व 
_ पृरैवेत्यसंदेहः । उभयत्रापि पूर्णव्यापित्वे युग्मवाक्यान्निणंयः । उभयत्र 
 ज्याप्त्यभावे पूर्वे, गौणकालव्याप्िसत्त्वात्‌। साम्येनेक्रदेशव्याप्तौ पूर्वा, वेषम्ये- 
न कदेशव्याप्तौ कमंपर्या थिले 
_ 'णकदेशव्याती दिनद्वयेपि सतिथिलाभे युग्मवाक्यान्निणंयः । कमंपर्याप्त- 
` तिथ्यलाभे पूववेति । इति एकभक्तम्‌। ` | 
. मुख्यकालछ में पहळे दी दिन ग्राह्म तिथि के रहने. पर पहले ही दिन एकमक्त होगा | 
ही दिन आह्य तिथि के मुख्यकाळ में रहने से दूसरे ही दिन होगा इसमें कोई संदेह नहीं 
दोनों दिन तिथि के पूणव्याप्ति होने पर युग्मवाक्य से निर्णय करना | दोनों दिन तिथि के 
पूर्वा ही ळेना, गौणकाल व्याप्ति होने के कारण | समता से एकदेश में ` रहने वाढी. 
ग व्यासः रेखाप्रशत्यया दिया मुहूर्तास्त्रय एव तु । प्रातस्वु स्मृतः कालो भागश्चाहः स॒ ` i धु: 
* ॥ संगवश्िपुहु्ताण्य मध्याहस्तु समः स्मृतः | ततज्यो महूर्ताथ अपराह्ठी विघीयते ॥ पंचपोऽथ २ ˆ, ! 
! | यददेतेषु विहित॑ तत्तत्कुर्योद्विचक्षण: ॥? इति । दिन का बिभाग >“ 
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तिथि में पूर्वा ढो जाती है। विषमता से दोनों दिन एकदेश में रहने वाली और कम के पर्याप्त 
तिथि मिलने पर युग्मबाक्य से निर्णय दोगा । यदि कम के डिये पर्याप्त तिथि न मिले तो पहले ही 
दिन करना यह एकभक्त का निर्णय समास हुआ । ; EE 
| अथ न उ 
तत्र सूर्यास्तोत्तरत्रिमुहर्तात्मकप्रदोषव्यापिनी तिथिनेक्ते ग्राह्या । अन्यतर- 
दिने तद्याप्ती तदेकदेशस्पश वा सेव ग्राह्या । भोजनं तु अस्तोत्तरं घटिकात्रय- | 
संध्याकालं त्यवत्वा कायंम्‌। संध्याकाले भोजननिद्रामेथुनाध्ययनवर्जतात्‌ । यत्ततः 
La रे ढं ° < 
भिरपुत्रविधु रेविधवाभिश्च नक्तं सायाह्नव्यापिच्यां दिनाइमभागे कारयंम्‌। रात्रो 
तेषां भोजननिषेधात्‌ । एवं सौरनक्तमपि सायाह्वव्यापिन्यां दिवव कार्यम्‌ । दिन- 
इये प्रदोषव्याप्तौ परा । 
नक्तत्रत में सूर्यास्त के बाद तीन मुहूत प्रदोषवाली तिथि को लेना | दूसरे दिन यदि तीन मुहूत 
याली प्रदोषव्यापिनी तिथि मिलती है वा एकदेश में सरश करती है तो वही ग्राह्य है | घरिकात्रया- 
त्मक संध्याकाळ को छोड़ कर सूर्यास्त के बाद मोजन करना, संध्याकाळ में भोजन, निद्रा, 
मैथुन और पढ़ना वर्जित होने से | यति, पुत्ररहित, मृत-पत्नी और विंधवांओं को सायाह 
व्यापिनी तिथि में दिन के आठवें भाग में भोजन करना, क्योंकि इन सबको रात्रि में भोजन 
करने का निषेध है। इसी प्रकार सूयं सम्बन्धी नक्त भी सायाहव्यापिनी तिथि में दिनमें 
ही भोजन करना । यदि दोनों दिन प्रदोष में तिथि मिलती है तो परवियि में नक्तकरना।.'' | 
दिनद्वये प्रदोषव्याप्त्यभावे परत्रेव । सायाह्ने दिनाष्टमभागे नक्तं काय नलु 
रात्रौ । साम्येनेंकदेशव्या्तौ परैव । वेषम्येण प्रदोषेकदेशव्या्तौ तदाधिक्यवत्ती 


रेव, न त्वाधिक्यवशात्पूर्वति । ह 

दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी तिथि के अमाव में भी पर तिथि में करेना । सायंकाल दिन 
के अष्टम माग में नक्त करना, रात को नहों । समता से एकदेश में व्यास तिथि में परा छेना | | 
चैषम्य से प्रदोष के एकदेश में व्याप्त होने वाली तिथि में यदि पूर्वा तिथि अधिक हो तो पूर्वा 
भी ग्राह्य है । यहाँ पूजा और भोजने के लिये पर्यात तिथि का रहना दी आधिक्य कहलाता है । 
नहीं तो समता से पक्ष की तरह परा तिंथि छेना, आधिक्यत्रश पूर्वा न लेना । | त 


अथ नक्तत्रते रविवारादिदोषाभावः व कु 

नक्तत्रतभोजनं वैधत्वाद्रविवासरसंक्रान्त्यादावपि रात्रावेव कार्यम्‌। रविः 
वारादौ रात्रिभोजननिषेधस्य रागप्राप्तभोजनपरत्वात्‌। एः यप | 
प्रत्याम्तायभूतं नक्तं तुपवासनिर्णीतदिने एवेति । | 
नक्तत्रत का भोजन वैध है अतः सामान्य रविवार ve में भी रात में ही 


सिंघ; [ प्रथमः 
२5 > घमंसिधु | 
व्यापित्वेन निर्णयस्तत्तत्मकरणे वक्ष्यते । एकभक्तनक्तायाचितोपवासानां पू्वोतथा- 
` वनुष्टितानां रेद्युस्तिथ्यन्ते पारणम्‌ । यामत्रयोध्वंगामिग्या तिथौ प्रातःपारण- 
भिति सवंत्र ज्ञेयमिति माधवः । इति एकभक्ता दिनिणंयोददशः ॥ ५॥ 

_ दिन-रात में होने वाले “अयाचित? का उपवास ही की तरह निर्णय है । पितृसंबन्धी अपराह्ण" 
दिव्याप्ति का निर्णय उन-उन [प्रकरणों में ।क्रहगे । एकमंक्त, नक्त, अयाचित और उपवास को 
पारणा पहली तिथि में किये हुओं का पारण दूसरे दिन तिथि के अन्त में पारण करना। तीन 
प्रहर पे आगे जाने वाली तिथि में प्रातःकाल ही पारणा होती है, ऐसा माधव का मत है। एकमक्तादि 
निर्णयोद्देश समाप्त । 

अथ व्रतपरिभाषा 
तत्र ख्रीशूद्राणां द्विरात्राधिकोपवासे नाधिकारः । ख्लीणामपि भत्रंनुज्ञां 
विना ब्रतोपवोसादौ नाधिकार: । उपवासदिने श्राद्धदिने च कान दन्तधावनं 
€ 3 त्वो द्मः 
न कार्य पर्णादिता द्वादशगण्डषेर्वा कार्यम्‌। जलूपूण ताम्रपात्रं गृह्दीत्वोदन्मखः 
प्रातरुपवासादिब्रतं संकल्पयेत्‌ । | 
स्त्री और शूद्रों को दो रात्रि से अधिक के उपवास करने का अधिकार नहीं है| पति 
की आज्ञा विना स्त्रियों कों ब्रत और उपवास का अधिकार नहों है। उपवास के दिन काठ से 
दाँत को न घोना । पत्ते आदि से अथवा बारह कुल्डा जल से दन्तघावन करना । उपवास आदि 
ब्रतों का संकल्प जड से भरे ताम्नपात्र को लेकर उत्तराभिमुख हो प्रातः करे । + 
अपूवंत्रतारम्भो ब्रतोद्यापनं च मलमासे गुर्वाद्यस्ते ` वधृतिव्यतीपातादि- 
दुर्योगे विश क्र्रवारे निषिद्धे दर्शादतिथौ न भवति। एवं खण्डतिथावपि न 
भवति । [ 
उदयस्था तिथिर्याहि न भवेदिनिमध्यभाक्‌ । ॒ 
सा खण्डा न व्रतानां स्यादारम्भश्च समापनम्‌ ॥ इति सत्यव्रतोक्ते: । 
नवीन व्रत का आरम्भ, विहित ब्रव का उद्यापन मलमास में, गुर आदि के अस्त होने 
) .. पर, वैध्वृति व्यतिपात आदि दुयोंग में मद्रा में क्ररवार और अमावास्यादि तिथि में नहीं होता । 
. इसी प्रकार खण्ड तिथि में भी नहीं होता । जो उदया तिथि मध्यदिन में नहीं होती, उसी को खण्डा 
तिथि कहते हैं। ऐसे में ब्रतों का आरम्म और समासि नहीं शोती ऐसा सत्यव्रत का कहना है । 
अथ सामान्यतो त्रतधर्माः 
क्षमा सत्यं दया दानं शौचमिन्द्रियतिग्रहः । 
देवपूजा च हवन संन्तोषः स्तेयवजंनम्‌॥ 
 _ _ सवंतरतेष्वयं धर्मः''"'` ` "`` | 
(a जडान क होमो व्याहृतिभिः काम्यब्रतविशेषे ज्ञेयः । यद्देवताया उपोषणब्नतं 
ह जानकर तत्कथाश्रवणं तदच॑नं तन्नामश्रवणकीतंनादिक कार्यम्‌ | : 


` उपवासेऽञ्ञावलोकनगन्धादिकमभ्यङ्गं ताम्बूलमनुलेपनं च त्यजेत्‌ । 


Fe 


` क्षमा, सत्य, दया, दान, , शौच, इन्द्रियनिप्नह, देवपूजा हवन, संतोष, और चोरी न करना 
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ह सामान्यधसं है.। यहाँ होम व्याइतियों,से किया जाता. है; विशेषता. काम्यन्त 
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में | नित देवता का उपवास, मत करते हैं उस देवता के मंत्र का जग, उस देवता का ध्यान, _ का 
उसी की कथा सुनना, उसकी पूजा करना, उसके नाम का कीर्तन और उसका भवण आदि 
करना | उपवास में अन्न का देखना, गन्धयुक्त तैळ मदंनादिक, पान खाना, सुगंधित उबटन 
. लगाना मना है। 
~> -सभतुंकस्नीणां सौ माग्यत्रतेऽभ्यङ्ग ताम्बूलादि न वज्यंम्‌। 
अब्रेतान्यत्रतघ्नानि आपो मूलं फलं पयः । 
हविर्घ्रह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधम्‌ । 
सौभाग्यवती स्त्रियों को सौमाग्यन्रत में उबटन, तेल, पान आदि वर्थित नहीं दै । जज, मूळ, 
फल, दूध, विष्य, ब्राह्मण की इच्छा, गुरुका वचन और औषध इन आठ से ब्रत का मंग नहीं होता । 
अथ व्रतनियमादिभड्ले प्रायथित्तम्‌ । 
प्रमादादिना ब्रतभज्े दिनत्रयमुपोष्य क्षौरं कृत्वा पुनत्रंतं कुर्यात्‌ । अशक्तः - 
स्योपवासप्रतिनिधिरेकब्राह्मणभोजनं तावद्धनादिदानं वा सहतद्नगायत्रीजपो वा 
द्वादशप्राणायामा वा प्रायश्चित्तम्‌ । 
भूल से ब्रतमंग होने पर मुंडन करा के तीन दिन का उपवास करके फिर ब्रत करना 
चाहिये । तीन दिन के उपवास में असमर्थ व्यक्ति को एक ब्राह्मण का भोजन या उसका मूल्य 
देना अथवा सह गायत्री जप या बारह प्राणायाम प्रायश्चित्त है। अ 
स्वीकृतं व्रतं कतुंमशक्तः प्रतिनिधिना कारयेत्‌ । पुत्रः पत्नी भर्ता श्राता 
पुरोहितः सखा चेति प्रतिनिधयः । पुत्रादिः पित्रादेशेन ब्नतं कुवंन्‌ स्वयमपि 
^ ब्रतफलं लभते । >> 
धे स्त्रीकार किये हुए ब्रत को करने में असमथ व्यक्ति को चाहिए कि पुन्न, पत्नी, पवे, 
- भाई, पुरोहित और मित्र से उस ब्रत को करावे | पुत्र का पिता आदि के उद्देश्य से व्रत करता 
हुआ स्वयं भी ब्रत का फल पाता है। डा 
अथ उपवास-नाशकानि 
असकुजलपानाच सकृत्ताम्बूलचवणात्‌ः। 
उपवास: प्रणव्येत दिवास्वापाच मेथुनात्‌ ॥ 
स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्ममाषणम्‌॥  - 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरिव च ॥ 
इत्यष्ठविध मंथुनम्‌। करन 
उपवास में बारःबार जछ पीना, एक बार ताम्बूछ चत्राना, दिन में सोना, अष्टविध 
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हे ख्नम्‌।।' इति । 
4 २. निर्णयामृते प्रतिनिधयः--भार्या पत्युत्रतं कुर्याद्‌  सार्यायाञ्च 
'  परस्तास्यां त्रतमज्ञो न जायते |! स्कान्दे--(पुत्नं बा विनयोपेतं 
एवान्यं ब्राह्मणं वा नियोजयेद्‌ ॥' मदनरस्ने प्रभासखण्डे 

च | यात्रायां घमकायंषु जायन्ते प्रतिहस्तकाः । ए 
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` दित है | अष्टविध मैथुन स्मरण, कीर्तन, केलिपेक्षण, गुप्तकथन, संकल्प, अध्यवसाय ( निश्चय ) 


घमंसिस्धुः ` ` [प्रथमः 


DoT 


और क्रिया की पूर्वि । | 
प्राणसंकटेष्वसकुळळपाने दोषो नास्ति | चमंस्थं जलं गोभिन्नक्षीरं मसूरं । 


जम्बीरफलं शुक्तिचुर्णमित्यामिषगणो ब्रते वज्ये: । अश्रुपातक्रोधादिना सद्यो ~ | 


` द्रतनाशञः। परात्रभोजने चापि यस्यान्नं तस्य तत्फलम्‌ । 


एक से अधिक बार जळ न पीने से प्राण संकट में हो तो हुत्रारा जळ पीने में कोई दोष 

हीं है! मञ्चक का जल, गाय से भिन्न पशुओं का दूघ, मसूर, जंमीरी नीबू, सितुही का चूना 

यह माँसगण ब्रत में वाजित है। आँसू गिराने से क्रोधादि से, तुरत ब्रत का नाश हो जाता है । 
निसका अन्न होता है उसीको फल भी मिलता है । 


हविष्याणि-तिलमुद्रभिन्नचणकादिकोशीधान्यंमाषादिकं मूलकं चेत्येवमादि 


क्षारगणं लवणमधघुमांसादिकं च वर्जयेत्‌ । श्यामाकाश्चेव नीवारा गोधूमाश्च ते 


हिताः । ब्रीहिमुद्रयवतिलकङ्गकलायादिधान्यं रक्ततरमूलकं सुरणादिकन्दः संन्धव- 


'सामुद्रलवणे गव्यदधिसपिडुंग्यानि पनसफलमा ञ्रफलं नारीकेलं हरीतकी पिप्पली 


| 
; 
जीरकं शुण्ठी तिन्तिणीकदलीलवलीधात्रीफलानि गुडेतरेक्षुविकार इत्येतानि | 
अतेलपक्कानि हविष्याणि । गव्यं तक्र माहिषं घृतमपि क्कचित्‌ । ज 


तिळ मूंग को छोड़कर चना आदि जो छिलका युक्त उड़द इत्यादि और मूली आदि 
क्षारवस्तु, लवण, मधु, मांस आदि को त्याग दे | साँवाँ, नीवार, गेहूँ ब्रत में हितकर है । धान, मूंग 


. जब, तिल, कंगुनी, कुछथी आदि घान्य, लाळ से भिन्न वण वाली मूली, सूरण आदि कन्द, संधा .. 4 
` सामुद्रनमक, गाय का दही, घी, दूध, कटहल और आम का फल, नारियल, हरे, पीपल, जीरा, 7 ५ 


साँठ, इमली, केला, बड़इर और मल्ला, गुड़ को छोड़कर ईंख का विक्रार यदि तेल में न पके 


व होतो इसे इविष्य कहते हैं | कहीं पर गाय का महा और भैँस का घी भी हविष्य है । 


अथ अचुक्तत्रत विधो विधानम्‌ । | | 
अनुक्तत्रतविघिस्थरे माघादिपरिमितसुचर्णरजतादिप्रतिमा पूज्या । द्रव्या नुक्ता- 


की प्रतिमा पूजी जाती है। होम में. द्रव्य के नाम न होने पर घृत से हवन होता है। जहाँ 
का नाम नहीं कहा मया है वहाँ प्रजापतिदेवता होते हैं | मंत्र नहीं कहने पर सम्पूर्ण व्याहति 
जहाँ संख्या नहीं बतलायी गयो है, वहाँ १०८,२८ या ८ वार होम करना चाहिए | 
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ब्राह्मण के वचन से ब्रत॒ सम्पूर्ण होता है । दक्षिणा देकर ही ब्राह्मण से वचन ग्रहण करना चाहिए ` 
स्वीकृत त्रत के त्याग करने पर चाण्डाल तुल्य होता है ब्रत की अवस्था में विधवा को इत्रेत वस्त्रः | 
पहनना चाहिए, रंगा हुआ वस्त्र नहीं पहने । ५० 
*सुतकादौ ख्रीणां रजोदोषादौ ज्वरादौ च गृहीतव्रतादौ शारीरनियमान्‌ 
स्वयं कुर्यात्‌ । पूजादिकमन्यद्वारा कारयेत्‌ । अपूर्वारम्भस्तु सूतकादौ न भवति ॥ | 
काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति नित्ये नेमित्तिके च सः । Me 
काम्येप्युपत्रमादूध्व केचित्प्रतिनिधि विदुः ॥ 
.न स्यात्‌ प्रतिनिधिमन्त्रस्वामिदेवासिकमंसु । FP त 
नापि प्रतिनिधातव्यं निषद्धं वस्तु कुत्रचित्‌ ऽऽऽ ` 
र स्त्रियों का ब्रत में सूतक या अशोच प्राप्त होने पर या रजस्वला होने पर तया उ्वरादि र 
रोग होने पर शरीर के नियमों को स्वयं करे । पूजा आदि दूसरे से करावे । नेवोन ब्रवारम्म, सूतक. | 
और रजोघर्मादि में नहीं. होता । काम्यकर्म में प्रतिनिधि नहीं होता । प्रतिनिधि तो नित्य और | 
नैमित्तिककर्म में होता है।' काम्यकर्म में मी आरम्म के अनन्तर कुछ लोग प्रतिनिधि मानते हैं। | 
मंत्र का, स्वामी का, देवता का और अग्निकर्म का प्रतिनिधि नहीं होता । निसिद्ध वस्तु का भी प्रति किट 
निधि नहीं होता मा 8 805 8002. 000... 


रि 


5 


अथ ब्रतादीनां सन्निपाते | 
ब्रतादिसन्निपाते दानहोमाद्यविरुद्धं क्रमेण कायम) विरुद्धे तु नक्तभोजनो- 
5 पवासादावेकं स्वयं कृत्वाऽन्यत्पत्रभार्याऽदिता कारयेत्‌ । यत्र चतु दंश्यष्टम्यादौ 
₹& दिवाभोजननिषेधो ब्रतान्तरपारणा च प्राप्ता तत्र भोजनमेव कार्यम्‌। पारणायाः 
विधिप्राप्तत्वात्‌ । निषेधस्तु रागप्राप्तभोजनपरः। एवँ रविवारादौ संकष्टचतुर्थ्यादि 
व्रते रात्रिभोजनमेव कारयंम्‌। Mm तिची 
कई नतो के एक साथ पड़ने पर दान होम आदि अविरुदकर्म क्रम से करे) जेः | 
विरोधी नक्त उपवास आदि हैं एक स्वयं करे, दूसरे मतो. को पुत्रादि से करावे । जिस स्थल सेः 
चतुर्दशी, अष्टमी आदि में दिन में भोजन का. निषेष है तथा उसी समय बतान्तर की पारणा _ 
भी प्रस्तुत है, ऐसे स्य में मोजन दी,करे। पारणाविधि से प्रात है क्योंकि _निषेष 
भोजनपरक है। इसी तरह रविवार आदि संकष्ट चतुर्थी आदि ब्रत में राजिभोजन 
प्रशस्त है । क लहा दद 
` यत्राष्टम्यादौ दिवाभोजननिषेधो रात्रौ तु रविवा रादिप्रयुक्तमोजननिषे 
त्रार्थप्राप्त उपवास: । यत्र तु पुत्रवदूहस्थस्य संक्रान्त्यादावु 
भोजनस्याप्यष्टम्या दिप्रयुक्तनिषेधस्तत्र किचिद्भकरयं प्रकल्प्योपवा 
यणमध्ये एकादव्यादिप्राप्ती ग्राससंख्यानियभेन भोजम क य 


' जनरोंअष्टमी आदि में दिवा भोजन वर्जित है और रात में तो रविवार होने के कारण से 
ओबन वर्जित है वहाँ तो उपवास ही करना चाहिए । तथा जहाँ पुन्नवाळे रहस्य को संक्रान्ति आदि 
जे उपवास भी निषेष है और अष्टमी आदि प्रयुक्त भोजन का भी निषेध है वहाँ कुछ भक्ष्य की 
कल्पना करके उपवास ही करना चाहिए । चान्द्रायण आदि ब्रतों में तो एकादशी के होने पर 

आस संख्या के नियम से भोजन ही करना इष्ट है । इसी तरह कच्छादि ब्रतों में भी | 

| अथ एकादश्यां पारणायाः प्राप्ता 

एवमेकादश्यामेकान्तरोपवासादिप्रयुक्तपारणायां प्राप्तायां जरूपारणं कृत्वो- 
'पवसेत्‌ । एवं द्वादश्यां मासोपवासश्राद्वप्रदोषादिभ्रयुक्तपारणप्रतिबच्धे जलपारणं 
कायम । एकादद्यादौ संक्रमे पृत्रवद्वृहस्थस्योपवासनिषेध एकादश्युपंवासश्च प्राप्त- 
-स्तत्रापि किचिदापो मूलं फलं पयो वा भक्ष्यं कल्प्यम्‌ । 

. इसी प्रकार एक दिन बीच देकर उपवास करने वालों को उसकी पारणा के दिन एकादशी 
उपस्थित होने पर जळ से पारणा कर उपवास करे | एवं द्रादशी में, महीने भर के उपवास में, 
श्राद्ध में, प्रदोष आदि की पारणा की रुकावट होने पर जल से ही पारण कर लेना चाहिये । 
'एकादशी आदि ब्रत में संक्रान्ति हो तो पुत्रवाले ग्रइस्यो को उपवास निषेधः होने के कारण और 
“एकादशी में उपवास प्राप्त होता हो वो ऐसे अबसर में कुछ जळ, फल, मूल और दूध से उपवास 
-का निषेघ और एकादशी का उपवास भी सम्पन्न होता है । 


इयोर्पवासयोनंक्तयोरेकभक्तयो वेंकस्मिम्दिने प्राप्तौ अमुकोपवासममुकोपवासं 
नचोभयं | तन्त्रे करिष्य इत्यादि सङ्कल्प्य सहैवोपवासपूजाहोमानामनुषछ्ठानम्‌। 
-यन्नोप॒वासकभक्तयोरेकदिने प्राप्तिस्तत्र तिथिद्वेधे गौणकालव्यास्तिमाश्नित्य एकं 
'पूवंतिथौ द्वितीयं शेषतिथौ कायंम्‌। अल्षण्डतिथावेकं पुत्रादिना कारयेदित्युक्तम्‌ । 
. एक ही दिन दो उपवास, दो नक्त, दो एकभक्त प्रास होने. पर “अमुक उपवास और 
. अधुक उपवास इम तन्त्र से करेगे” ऐसा संकल्प कर साथ ही उपवास, पूजा, होमों का अनुष्ठान 
` शोता है । जहाँ उपवास और एकमक्त एक दिन पड़ते हों और तिथि भिन्न हो वहाँ गौणकाल मानकर 
. एक की पहली तिथि में, दूसरे की शेष तिथि में करना। यदि तिथि सम्पूर्ण.हो तो एक को 
ह पुत्रादि से करावे और एक स्वयं करे | 
हि ` एर्वे काम्यं नित्यस्य बाघकम्‌' इत्यादिवाक्ये: काम्यनित्यादिबलाबलबाधाबाध- 
' सभचासंमबादि विचार्यानुष्ठानमूह्यम्‌। इति सामाच्यब्रतपरिभाषोद्देशः ॥ ६ ॥ 
> इसी तरह “काम्य नित्य का बाघक होता है” इत्यादि वचनों से काम्य नित्य का बलाबल, 


_ चाघाबाध, संभवासंघव आदि का विचार करके इसके अनुष्ठान की कल्पना करे | सामान्य ब्रत- 
 'परिभाषोद्देश्यसमात | 7 ` 
RE ; ? 


क ` अथ ग्रतिपदादिनिणंयः 
__ तत्र प्रतिपन्निर्णय:--शुक्लप्रतिपत्‌' पूजाब्रतादावपराह्नव्याप्षिसत्त्वे पूरववि्ध 
१. शुक्लपक्ष में चन्द्रकशओं ` १, इण से चनकढाओं के कमा प्रथम बितोय आदि जळो प जर क्रमशः प्रथम द्वितीय आदि कलाओं के बढ़ने और कृष्ण- 


ता | इभे । पंचदशी के पूर्णिमा अमावास्या ये दो नाम मेद की विशेषता पूणिमामावस्या 


पक्ष मं कमश प्रथम द्वितीय आदि कहार्ओ के क्षीण होने से तिथियों के प्रतिपदा द्वितीया तृतीया . औ की 


~ 


Ps 
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ग्राह्या । सायाह्वव्यापित्वेपि पूववेति माधवाचार्याः । अन्यथा द्वतीयायुता ग्राह्मा 
कृष्णप्रतिपत्सर्वापि द्वितीयायुतेव ग्राह्या । उपवासे तु पक्षद्वयेपि प्रतिपत्पूवंविदेवे 
ग्राह्य । अपराह्हुव्यापिन्यां प्रतिपदि करणीयस्योपवासादेःसङ्कल्पं प्रातरेव कुर्यात्‌ । 

शुक्डपक्ष की प्रतिपदा पूजा त्रत आदि में अपराह में व्याप्त हो तो पूर्वविद्धा गाह्य है । 
माधवाचार्य का मत है कि सायाह में रहनेवाछी शुक्लपक्ष की प्रतिपदा भी पूर्वा ही छेना | इसके | 
विपरीत द्वितीयायुक्त लेना | सभी कृष्णपक्ष की प्रतिपदा द्वितीयायुक्त ही लेना | उपवास सें तो 


प्रतिपदा दोनों पक्षो में पूर्वविद्धा ही ग्रहण करना । अपराहृव्यापिनी प्रतिपदा में करने वाळे उपवास 
आदि का संकल्प प्रातःकाल ही करे । 


सद्धुल्पकाले प्रतिपदादितिथ्यभावेपि सङ्कल्पे प्रतिपदादिरेव वक्तव्यो 
न त्वमावास्यादिः । एवमुपोष्या द्वादशी शुद्धेत्यादिस्थले एकादशीव्रतप्रयुक्तसङ्धुल्प- 
पूजादावेकादश्येव कीत॑नीया नतु द्वादशी । सन्ध्याग्निहोत्रादिकर्मान्तरेष तत्तत्का- 
लव्यापिनी द्वादश्यादिरेवेति मम प्रतिभाति। संकल्पश्च सूर्योदयात्प्रागुषःकाले 
सूर्योदयोत्तरं प्रातःकालाख्यत्रिमुह्तंस्याद्यमहृतंद्रये प्रशस्तः, तृतीयो म॒हुतंस्तु 
निषिद्धः । इति प्रतिपन्निर्णयोद्देशः ॥ ७ ॥ | 

संकल्प के समय में, प्रतिपदा तिथि न रहने पर भी संकल्प में प्रतिपदा तिथि ही कहना 
अमावास्या तिथि नहीं कहना । इसी तरह शुद्धा द्वादशी में उपवास आदि करने वाळे एकादशी | 
अत प्रयुक्त पूजा संकल्पादिक में एकादशी ही कहना द्वादशी नहीं कहना । संध्या, अग्निहोत्र. आदि 
दूसरे कर्मों में उस काल वाली द्वादशी आदि तिथि को दी कहना । संकल्प तो सूर्योदय सेपइले उषा 


काळ में और सूर्योदय के बाद त्रिमुहूर्तात्मक प्रातःकाळ में पहले दो मुहूतं में उत्तम है। तीसरा मुहूत 
का निषेध है । प्रतिपत्षिणयोद्देश समाप्त । ट्ट 


अथ हितीयानिणय नड 

द्वितीया शुक्लपक्षे परविद्धा ग्राह्या । कृष्णपक्षे तु द्घा विभक्तदिनपूर्वंभागा- 

त्मकपूर्वाह्लुप्रविष्टा चेत्ूर्वा ग्राहा । अन्यथा तु कृष्णपक्षेपि द्वितीया परविद्धव । 
इति द्वितीयानिणंयोददेशः ॥ ८ ॥ 

द्वितीया शुक्लपक्ष मे तृतीया विद्धा ग्राह्म है | कृष्णपक्ष में दिन का दो भाग करने पर 


में यदि द्वितीया प्रवेश करती हो तो पूर्वा लेना | इसके विपरीत कृष्णपक्ष में भी सनन हा 
द्वितीयानिणयोद्देशसमास । 8 


| अथ तृतीयानिणयः 
तृतीया रम्भाव्नते पूचेविद्धा ग्राह्या । रम्भाव्यतिरिक्तव्रतेष तरिमुहुतेद्वितीयाः 
विद्धां पूर्वा त्यक्त्वा परदिने त्रिमुहुतंव्यापिनी ग्राहंधा । पूवंदिने जिम्‌ 
यावेघे परदिने त्रिमृहतंव्याप्त्यभावे पूर्वा ग्राह्मा । पूवंदिने 
परदिने त्रिमहतंन्यूनापि ग्राह्या । गौरीव्रते तु कलाकाः 


युक्तापि निषिद्धा । परदिने कलाकाष्ठादिपरिमिता 
` तृतीया सम्मा जत में पूवबिद्धा गाह्य है को ` 


गा ल [ परमः 
जू कि २ जे म ५ ले दिन तीन मुहूतं से 
= विद्या पूर्वा को छोड़कर दूसरे दिन त्रिमुहू्तन्यापिनी तृतीया लेना | यदि पह 

' ल न के वेध हो और दूसरे दिन तीन सुहुतं न रहने पर पूर्वा लेना । पहले दिन व 
. मुहूर्त तीया चेच होने पर दूसरे दिन त्िमुहूर्त से कम होने पर भी तृतीया ग्राह्म है। गौरोब्नत 
जे कलाकाष्ठा आदि स्वल्प द्वितीया युक्त भी तृतीया निषिद्ध है | दूसरे दिन कला-काष्ठादि स्वप 
 सतृतीयाग्राह्म दै । द 

क यदा तु दिनक्षयवशात्परदिने स्वल्पापि चतुर्थीयुता तृतीया न लभ्यते, पूव- 
दिने द्वितीयाविद्धा तदा द्वितीयाविद्धेव ग्राह्मा। यदा च दिनवृद्धिवशात्पू्वः 
_ दिने षष्टिघटिका तृतीया परदिने च घटिकादिशेषत्रती, तदा पुर्वा शुद्धा षष्टिघटि- 
कामपि त्यन्त्वा चतुर्थीयुतैव गौरोव्रते ग्राह्मा । इति तृतीयानिर्णंयोद्देशः ॥ ९ ॥ 
 ्त्रदिनकेक्षयदोनेते दूसरे दिन थोड़ी मी चतु्याँधुता तृतीया नहीं मिलती और 
पूर्व दिन में द्वितीयाविद्धा मिलती है तो द्वितीयाबिद्धा ही लेना। जब दिन बृद्धि के कारण पहले 
दिन ६० घड़ी तृतीया हो और दूसरे दिन घडी दो घड़ी तृतीया हो तब साठ ` घड़ी वाळी शुद्धा 
_ तृतीया को छोड़कर चतुर्थीयुक्त- तृतीया गौरी ब्रत में लेना । तृतीयानिणयोद्देश समाप्त । 


Me त अथ चतुर्थीनिणेयः 

चतुर्थी गणेशब्रतातिरिक्तोपवासकार्य पञ्चमीयुता ग्राह्मा । गौरीविनायकब्रत- 

गोख मध्याह्नव्यापिती ग्राह्मा । परदिन एव मध्याह्वव्यापिनी चेत्परेव । दिनद्वये 

 ध्याह्नव्यापित्वे दिनद्वये मध्या ह्व्याप्त्यभावे साम्येन वेषम्येण वेकदेशव्याप्तौ चः 
` पूचेव, तृतीयायोगप्राशस्त्यात्‌ । 


“गणेश ब्रत के अतिरिक्त उपवास में पचमीयुक्त चतुथा लेना । गौरी और विनायक ब्रत में ' 


. तो मध्याह में रहनेवाली चतुर्थी ळेना | दूसरे दिन यदि मध्याह में हो तो दूसरी हो लेना । दो दिन 


तो पूर्वा ही लेना, तृतीया थोग के प्रशस्त होने से | के 
. नागब्रते तु पूवेदिन एवं मध्याह्नव्यापिनी चेत्पूवव । उभयदिनमध्याह्लव्या- 
` प्त्यादिपक्षचतुष्टये पञ्चमीयुतेव ग्राह्या । संकष्टचतुर्थी तु चन्द्रोदयव्यापिनी 
॥ प्रदिने चन्द्रोदयव्याप्तौ परेव । उंभयदिने चन्द्रोदयव्यापित्वे तृतीयाः 
गाह्मा। दिनद्वये. चन्द्रोदयव्याप्त्यभाव्रे परेव | इति चतुर्थीनिणंयो-- 
द्देशः ॥ १०॥ _ शत 

न ` नागन्रत में तो पूव दिन में ही मध्याह में हो तो पूर्वा ही लेना । दोनों दिन मध्याह में हो, 
नो दिन मध्याह सें न हो, समता से विषमता से एकदेश में हो तो पंचमोयुक्त ही छेना। 
चन्द्रोदयव्यापिनी ढेना । दूसरे दिन चन्द्रोदय में हो तो दूसरे ही दिन और दोनों 
वो तृतीयायुक्त ळेना । अगर दोनों दिन चन्द्रोदयक्राळ में न हो तो परा चतुर्थी 
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- ` “अथ पश्चमीनिणयः- .. 


र्ड 


. अरध्याह में चतुर्यी हो या दोनों दिन मध्याह में न हो अथवा समता-विषमता से एकदेश में होः | 


च्य 


श सुधाविवृति हिन्दीव्याख्यांसहित २७ 


पञ्चमी पूर्वेचस्िमहतंन्यनचतर्थ्या विद्धा तदा पूवव । त्रिमहुर्ताधिकचतुर्थीवेधे 

द्विमहुर्तापि परेव । इति पञ्चमीनिर्णयोद्देशः॥ ११ ॥ ह 
शुक्ल या कृष्णपक्ष में पंचमी कर्ममात्र में चतुर्थीविद्धा ग्राह्म है। स्कन्दोपवास में तो ष्टी « 

युक्त लेना । नागन्नत में परबिद्धा पंचमी लेना | दूसरे दिन तीन मुहूतं से अल्प पंचमी पहले दिने | 

तीन मुहूतं से कम चतुर्थी से वेघ होने पर पूर्वा ही लेनां । तीन मुहूतं से अधिक चतुर्थी वेघ होते 

पर दो मुहूतवाली परा ही लेना । पंचमीनिणयोद्देश समाप्त । 


अथ षष्ठीनिणयः 
षष्ठी स्कन्दब्रते पूव॑विद्धा ग्राह्या । अन्यव्रतेषु परविद्धव । पूवद्य॒ः षण्महूतन्यनः 
पञ्चम्या वेधे पूर्वापि। षष्ठीसप्तम्यो रविवासरयोगे पदमकयोगः। इति . 
षष्ठीनिणंयोहंर: ॥ १२ ॥ के 
ष्ठी स्कन्दमत में पूर्वविद्धा और अन्य बतों में परविद्धा दी ग्राह्म है। पहले दिन ६ मुहूर्त _ - 
से कम पंचमी वेध होने पर पूर्वा मी ळेना | रविवार को घष्टी-सक्षमी से योग होने पर पद्यकयोग | 


होता है | षष्टीनिणयोद्देश समास । 
अथ सप्तमीनिर्णय क 
सप्तमी कमंमात्रे षष्ठीयुतैव ग्राह्मा । यदा पूर्वेच्रस्तमयपय॑न्ता षीति दिवा | | 
षष्ठीविद्धा न लभ्यते परेद्यश्चाष्ठुमीविद्धा तदा चागत्या परैव । एवं तिथ्यन्तरनिणंये | 
ध्वप्यूहधम्‌ | इति सप्तमीनिणंयोद्देश:॥ १३॥ | द 
सम्पूर्ण कम में षष्ठीयुक्त ही ससमी ग्राह्य है । जब पहले दिन सूर्यास्त तक षष्टी हो दिन मे 
ष्ठी वेच न हो और दूसरे दिन अष्टमी बिद्धा हो तब अगत्या पर ही लेना | इसी तरह और तिथियों 
के निर्णय में भी कल्पना करना । सक्षमीनिणयोद्देश समास । 


झअथाष्टमीनि्णायः - ब 

्रतमात्रेऽष्ठमी शुक्लपक्षे ` परा कृष्णपक्षे. पूर्वा । मिलितशिवशकत्योरत्सवे 

कृष्णापि परा । बुधाष्टमी शुक्लपक्षे प्रातःकालमारभ्यापरा्हुपयंच्तं यद्दिने सुहुत 

मात्रोपि बुधवासरयोगः सा ग्राह्या । सायाह्वकारे चेत्रमासे श्रावणादिसास 
चतुष्टये -क्ृष्णपक्षे च ग्राहा । | 

मात्र सें शुक्लपक्ष की अष्टमो परा और कृष्णपक्ष को पूर्वा बिहित है । सस्मि 

और शक्ति के उत्सव में, कृष्णाष्ट मी भी परा होती है । शुक्लपक्ष में प्राताकाळ से लेकर 


तक जिस दिन मुहूतमात्र मी बुधवार का योग हो तो उसे बुवाष्टमी कहते हैं। सायक 
मास में श्रावण आदि चार महीनों में और कृष्णपक्ष में भो बुधाष्टमी नदीं'सानचा । 


सकंकृष्णाष्ट्रमीषु कालभेरवोहेशेन केचिदुपवसन्ति । तत्र म 
भेरवजयन्तीत्वात्तद्न्नि णंयौचित्येन मध्याह्वव्यापिती ग्राहया। 
पूवेव । प्रदोषव्यापिचीति कौस्तुभे । अत उभयदिने प्रदोष 
विरोघाय परैव । पूर्वत्र प्रदोषव्य़ापिरेव परत्र मध्याह्न 


नुरोधात्प्रदोषगा पूवव। | 
ऽ $ : 2० सभ मही | कृष्णा रीस ड 


द<. उ - घमंसिन्धुः [ प्रथमः 
- ` दोनों दिन मध्याह में होने पर पूर्वा लेना । कौस्तुभः में प्रदोषव्यापिनी अष्टमी माननीय 
3 a दोनों दिन प्रदोष में होने पर दोनों प्रकार के वाक्यों के अविरोध से परा ही अहण 
करना | पहले दिन प्रदोष में अष्टमी हो, दूसरे दिन मध्याह में हो, ऐसी स्थिति में अधिक शिष्टाचार 
क अनुरोध से प्रदोषवाडी अष्टमी पूर्वा ही लेना | ५ 
यगत 'अकपवंद्रये रात्रौ चतुदेव्यष्टमी दिवा' इति वचनाहिवाभोजननिषेधमात्र- 
____ परिपालनं नतु किचिदव्रतम्‌ । तत्र 'निषेधस्तु निवृत्त्यात्मा कालमात्रमपेक्षते' इति 
` वचनाद्भोजनकालव्यापिनीमष्ठमीं त्यक्त्वा नवम्यां सप्तम्यां वा भोक्तव्यमिति 

भाति । युक्तमयुक्तं वा सद्धिविचारणीयम्‌ । इत्यष्टमीनिणेयोहेश: ॥ १४ ॥ 

RE यह जो कहा है द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या की रात में और चतुदंशी और अष्टमी में 

 इिनमें मोजन नहीं करना यह निषेध का पालनमात्र है कोई ब्रत नहीं है। क्योंकि निषेध तो 
. निवृत्तिस्वरूप है | “निह्ृत्तिस्वरूप होने से काल की अपेक्षा करता है |” इस बचन से मोजनकाल- 
' व्यापिनी अष्टमी को छोड़कर नवमी या सप्तमी में भोजन करना ऐसा मुझे प्रतीत होता है | युक्त- 
अयुक्त का सञ्चन लोग विचार करें । अष्टमीनिणंयोद्देश समासत | 

अथ नत्रमीनिर्णयः 
नवमी सकंत्राष्टमीविद्धेव ग्राह्या । इति नवमीनिणंयोह्देश: ॥ १५ ॥ 
` नवमी क्ल वा कृष्णपक्ष में अष्ट मीविद्धा ही ग्राह्य है । नवमीनिर्णयो द्वेश समास | 
अथ दशमीनिर्णयः 

दशमी तुपवासादौ नवमीयुतैव ग्राह्या । पूरवंविद्धाया अलाभे उत्तरविद्धाऽपि 
_ आहया । इति दशमीनिणंयोह्वेशः ॥ १६ ॥ | 


दशमी उपवास आदि में नवमीयुक्त लेना | नवमीयुक्त न मिलने पर परविद्धा भी ग्राह्म है| 


य ' दृशमीनिणयोद्वेश समास | ह , 
ह अथेकादशी निर्णयः 
 तत्रकादश्युपवासो द्वेधा-मोजननिषेधपरिपालनात्मको ब्रतात्मकश्च । आद्ये 
तवदगृहस्थादीनां इष्णपक्षेप्यधिकारः। त्रतात्मकोपवासस्तु अपत्ययु्गुंहुस्थश्च 
पक्षे च कार्यः | कितु समन्त्रकं ब्रतसङ्कुल्पमक्रत्वा यथाशक्ति नियमयुतं भोजन- 

कार्यम्‌ | एवं तिथिक्षये शुक्लेक्ादश्यामपि ज्ञेयम्‌ । 
एकादशी का उपवास दो प्रकार का होता है--एक भोजन न करना मात्र और दूसरा 
र | पहले में पुत्रवाळे स्थो का कृष्णपक्ष में भी अधिकार है । दुसरा अतस्वरूप 
[स वो सन्तानवाले ग्रहस्थो को कृष्णपक्ष में नहों करना चाहिए | मंत्र के सहित त्रत का 
प्‌ शक्त्यनुसार नियम्पूषक भोजन का वर्जन ही करना । इसी प्रकार शुक्लपक्ष 
के जन करना । 
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पुत्रवाले गृहस्थों को आषाढशुक्ळ एकादशी ( शयनी ), कार्तिक शुक्ल एकादशी (बोघिनी), र ह 
इनके बीच पड़नेवाली कृष्ण एकादशी में सबका अधिकार है। जो मोक्ष आयु और पुत्रको 
कामना से एकादशी ब्रत करते हैं उनको दोनों पश्चो की एकादशी करनी चाहिए इसका कोई 
निषेध नहीं है । वेष्णव-ग्रहस्थों को कृष्णपक्ष की एकादशी भी नित्य उपवास योग्य है । यह एकादशी 
ब्रत शेव, वैष्णव और सूयापासकादिकों का नित्य है ! नहीं करने से प्रायश्चित्त होता है । एकादशी: 
ब्रत करने से सम्पत्ति आदि का जो फल सुना जाता है, अतः काम्य भी है । | ै 

केचिन्मुहुर्तादिमितदशमीसत्त्वे दशम्यामेव भोजनं कतंव्यम्‌ । सूर्योदयात्यूवमेव 
प्रवृत्तायां शुद्धाधिकाधिकद्वादशिकायां तु ने रन्तर्येणोपवासद्यं कार्यमिति तिथिपाल- 
नमपि वदन्ति तन्न युक्तम्‌ । . 

छु लोग मुहूतं आदि मित दशमी के होने पर दशमी के होने. पर दशमी में ही भोजन 
करना और सूर्योदय से पहले ही शुद्धा अधिका और अधिकद्रादशिका एकादशी में दो उपवा 
निरन्तर करना । यह तिथि का पालन भी कहते हैं यह ठीक नहीं है | 
अथ एकादशीव्रताधिकारी _ 
अष्टमवर्षादुध्वंमशीतितमवषंपर्यंन्तमेकादशीव्रताधिकारः । शक्तस्य तु अशीतेः 
रूध्वेमप्यधिकारः। समतृकःणां रीणां भत्नेनुज्ञां पित्राद्यनुज्ञा वा विनोपवास- | 
ब्रताद्याचरणे ब्रतवेफल्यं भर्त्रायुःक्षयो नरकश्च । अशक्तानां तु-- कलक 
नक्तं हविष्यान्नमनौदनं वा फलं तिला: क्षीरमथाम्बु चाज्यम्‌। 
यत्पञ्चगव्यं यदि वापि वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरमुत्तरं च ॥ 
इति पक्षेषु शक्तितारतम्येनेकपक्षाश्रयणं न त्वैकादशीत्यागः । क हल 
आठ वषं से ८० वर्ष पर्यन्त का व्यक्ति एकादशी मत का अधिकारी है। जो शक्ति-सम्पन्न 
हैं उन्हे ८० वर्ष से आगे भी अधिकार है । सौभाग्यवती ज्रियों के पति और पिता आंदि की आशा | 
बिना उपवास ब्रत आदि करने से व्रत विफल, पति के आयु का नाश और नरक भी होता है। जोः 
लोग एकादशी करने में अप्तमथ हैं उनको एकादशी के स्थान पर नक्तत्रत भात को छोड़कर “विष्य 
अन्न, फळ, तिल, दूध, जल, घी, पंचगव्य और वाय॒ इनमें से उत्तरोत्तर अपनी शक्ति के तारतम्य से 
एक पक्ष को स्वीकार करना चाहिए । किन्तु एकादशी का त्याग नहीं करना । | 
प्रमादादिनेकादश्यामुपोषणाद्यकरणे द्वादर्यामपि ब्रतं कायम । द्वादश्यास 
प्यकरणे यवमध्यचान्द्रायणं प्रायश्चित्तम्‌। नास्तिक्यादकरणे पिपीलिकामध्य- 


क्रतुशतजं पुण्यम्‌। कक 
भूल से एकादशी में उपवास आदि न करने पर द्वादशो में भी व्रत किया 
द्वादशी में मी ब्रत नहीं करने से यवमध्य चान्द्रायण उसके लिये प्रायश्चित्त है। नासि 
दशी व्रत न करने से पिपीलिकामध्य चान्द्रायण ब्रत प्रायश्चित्त करना चाहिए 
के लिये श्री, पुत्र, बहन, माई आंदि के द्वारा एकादशी ब्रत करने से 
अथ द्वादशीव्रतदिननिर्णप/ | 
तत्र ब्रताधिकारिणो द्विविधा:--वष्णवाः स्मार्ताश्च । 


दीक्षास्ति वेष्णवी' इत्यादिलक्षणयुक्त 


| प्रथः 


` जूक्तम्‌। तथापि स्वपारंपयप्रसिद्धमेव वेष्णवत्वं स्मातंत्वं च वृद्धा मच्यन्ते इति 
_ मसित्यूक्तमेव संदेशे सवं रिष्टपरिगृहोतं प्रचरति । ड 
3 ह 22:22 ज ब्रत के अधिकारी दो प्रकार फे होते हैँं--बेष्णप ओर स्प्रात्त ॥ जिसको बेष्णवी 
 दावादीगयीहै ऐसे लक्षणों से युक्‍त वैष्णव कइळाते हैं उससे भिन्न स्मातं हैं ऐसा बड़े निबन्धों 
अ कहा है| तब भी वैष्णवत्व स्मातत्व अपनी परम्परा से प्रसिद्ध ही बृद्ध छोग मानते हैं ऐसा 
. /नर्णयसिन्धु” में कहा है और सर्वत्र सकलशिष्ट परिग्रहीत माना है | ह 
 रेधोपि द्विविध:---अरुणोदये दशमीवेध: सूर्योदये तद्वेधश्च । सूर्योदयात्प्राक्‌ 
, जएु्टिकात्मकोऽर्णोंदयः। सूर्योदयस्तु स्पष्टः । तेन षट्पश्चाशद्घटिकानन्तरं पला- 
. _दिमात्रदशमीप्रवेशेऽसणोदयवेधो वेऽणवविषयः । षष्टिघटिकात्मकसूर्योदयोत्तरं पला- 
.  दिमात्रदशमीसत्तवे सूर्योदयवेधः स्मात॑विषयः । ज्योतिविंदादिविवादेन वेधादि- 
संदेहे तु-- < 
बहुवाक्यवि रोधे ब्राह्मणेषु विवादिषु । 
= एकादशीं परित्यज्य द्वादशीं समुपोषयेत्‌ ॥ 
 तेधदोप्रकारकादोता है-अरुणोदय में दशमी वेध और सूर्योदय में दशमी वेध 
 सुयाँदय से पहले चार घड़ी के समय को अरुणोदय कहते हैं । सूर्योदय तो स्पष्ट ही है । इससे ५६ 
घड़ी के कलामात्र मी दशमी का प्रवेश हो यह अरुणोदयवेध कहलाता है यह वेष्णवों के लिये 
 हे।६० घड़ी स्वरूप सूर्योदय के बाद पलमात्र भी दशमी हो तो यह स्मातों का सूयोंद्य वेध है । 
 जयोतिषियों के विवाद से यदि वेघ'का संदेह हो तो बहुत वाक्यों के विरोध से ब्राह्मणों में विवाद 
उत्पन्न हो तो एकादशीःका-त्याग कर द्वादशी में ब्रत. करे | 
 _तञथाचेकादशी द्विविघा--शुद्धाविद्धा च । अरुणोदयवेधवती विद्धा तां त्यक्त्वा 
_ वष्णवेदादश्येवोपोष्या । अरुणोदयवेधरहिता शुद्धा । सा च चतुविधा--एकादशी- 
_ सात्राधिक्यवती द्वादशीमात्राधिक्यवती उभयाधिक्यवती अनुभयाधिक्यवती चेति । 
अन्नाधिक्यं सुर्योदयोत्तरं सत्त्वम्‌, [ वेष्णवानाम्‌ ] ` § 
______ एकादशी दो प्रकार की होती है--एक विद्धा और दूसरी शुद्धा । अरुणोदय वेघवाळी विद्ध 
है उसको छोड़कर बेष्णवों को द्वादशी ही उपवास योग्य है। अरुणोदय वेध से भिन्न 
शुद्धा कहलाती है । वह चार प्रकार की है--अधिक एकादशी वाली ( १ ) अधिक द्वादशी 
२ ) दोनों अधिकवाली ( ३ ) दोनों नहीं अधिक बाली (४ ) । यहाँ अधिकता सूर्यादय 
शी द्वादशी का होना कहा गया है। | 
_ तत्रोदाहरणम्‌-दशमीनाब्यः ५५ एकादशी ६०-१ द्वादश्याः क्षयः ५८ 
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मात्राधिक्यवती शुद्धा । वेष्णवेः परोपोष्या स्मातंगृहस्थैः पूर्वा । अथ 

एकादशी ५८ द्वादशी ६०-१ इथं शुद्धा द्वादशीमान्राधिक्यवती । 
हादश्यामुपोषणं स्मार्तानां पूर्वा । अथ दशमी ५५ एकादशी ६०- 
शुद्धा उभयाधिक्यवती । अत्र सर्वेवेष्णवे: स्मातेश्व परेवोपोष्या । 


Sets 


[दशी ५८ इयमनुभयाधिक्यवती शुद्धा ।वष्णनेः ` सुक 


° शग 


परिच्छेद! ] सुधाविवृति-हिन्दीव्यार्या हितः ३९ 


इसके ये उदाहरण हैं-दशमी ५५ घड़ी, एकादशी ६० घड़ी १ पळ और द्वादशी क्षय होने से 
शट्है यह उदाहरण अधिक एकादशी वाली का है। ऐसी स्थिति में अरुणोदय में दशमीत्रेघ होने से 
चैष्णबगण परा द्वादशी और स्मातं लोग पूर्वा एकादशी में उपवास करेंगे | दशमी ५५ घड़ी एकादशी 
५८ घड़ी और द्वादशी ६० घड़ी १पल यह शुद्धा द्वादशी अधिकवाळो हुई । इसमें वेष्णंयों को दादशी 
(_>-_ और स्मावों को पूर्वा एकादशी में ब्रत करना चाहिए | दशमी ५५, एकादशी ६० घड़ी १ पळ और 
द्वादशी ५ घड़ी यई शुद्धा एकादशी, दशमी और एकादशी दोनों द्वादशी की अपेक्षा अधिक है! 
यह वैष्णव स्मार्त दोनों को परा दी उपवास के योग्य है | दशमी ५५ घड़े, एकादशी ५७, और 
द्वादशी ५८ यह शुद्धा एकादशी दोनों में से कोई अधिकवाली नहीं है । अतः वेष्णव स्मात दोनों पूर्वा 
ही में उपवास करें । यह संक्षेर से वेष्णबों का निर्णय है। ' 
अथ स्मातंनिर्णेय: ४ 
तत्र सूर्योदयवेघवती विद्धा तद्रहिता शुद्धा चेति । द्विविधापि प्रत्येकं चतुर्घा- 
एकादशीमात्राधिक्यती उभयाधिक्यवती द्वांदशीमात्राधिक्यचती अनुभयाधिवयः 
वतीत्येवमष्टभेदा भवन्ति । 
सूर्योदय में दशमी वेध वाळी विद्धा एकादशी, उससे भिन्न झुद्धा होती है । यह दोनों 
` प्रकार की एकादशी प्रत्येक चार प्रकार की होती है । अधिक एकादशीवाली ( १ ) दोनों अधिकः 
वाली ( २ ) केवळ अधिक द्वादशीवाळी ( ३ ) दोनों नहीं अधिकवाली ( ४ ) इस प्रकार से दोनों 
८ प्रकार की होती है । इसके उदाहरण निम्नलिखित है-- 
अत्रोदाहरणानि--दममी ५८ एकादशी ६०-१ द्वादश्याः क्षयः ५८ झ्य 
शुद्धा एकादशीमात्राधिक्यवती । दशमी ४ एकादशी २ द्वादश्याः क्षयः ५८ इयं 
__. विद्धा एकादशीमात्राधिक्यवती । क : 
र दशमो ५८ एकादशी ६० घड़ी १ पळ, क्षयत्रश द्वादशी ५८ घड़ो, यह शुद्धा एकादशो मात्र 
अधिक वाली है । दक्षमी ४, एकादशी २, द्वादशी का क्षय ५८ घड़ी, इस प्रकार विद्धा एकादशः 
मात्र अधिक वाली है। - व्यव MN 
अत्रोभयत्रापि स्मार्तानां गृहिणां पूर्वोपोष्या । यतिभि्िष्कामगृहिमिर्वंनस्थविऽ 
धवाभिवैंप्णवैश्व प रैवोपोष्या । विष्णुप्रीतिकामैः स्मा्तेरुपवासद्वयं कार्यमिति केचित्‌ 
यहाँ स्मा ्इस्थगण को दोनों में -पूर्वा ही उपवास योग्य है । और. संन्यासी, निष्कामी, 
ग्रहस्थ, वनस्थ, विघवा और वेष्णव पस में ही उपवास कर । वित की प्रसन्नता चाहने वाळे स्माद | 
को दोनों दिन उपवास करना--ऐसा किसी का कहना है । RD 
उभयाधिक्यवती शुद्धा यथा--दशमी ५८ एकादशी ६०-१ द्वादशो ४ | 
उभयाधिक्यवती विद्धा, यथा-दशमी २ एकादशी. ३ द्वादशी -४ अनोभयत्राप | 
सर्वे: स्मातँवेष्णवेश्चावशिष्टा परवेकादशी उपोष्या. ` 
दशमी एकादशी. दोनों अधिकबाडी शुद्धा एकादशी नैपे--दशभमी ५८,एकादशी ६० घडी २ 
पळ, द्वादशी ४ घड़ी, और दोनों अधिकवाली विद्धा, जेसे--दश मी २, एकादशी ३, दादशी'४ घड़ी, > 
. इन दोनों शुद्धा-विद्धा एकादशं में समातं वेष्णव सबको परा एकादशी में उपवास करना चाहिए । | 
द्वादशीमा त्राधिक्यवतीशुद्धा यथा-दशमी ५८ एकादशी ५९ द्वादशी ६०-१ 
' अत्रशुदत्वात्समार्तानामेकादश्यामेवोपवासो त द्वादश्यासिति साघवसतम्‌। हेमा क्लि 
मते तु सर्वे: परा द्वादश्येचोवोष्या । केचित्तु मुपुक्षूमि. स्सातेः परोस 
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घमसिन्धुः [ प्रथमः 

केवळ द्वादशी अधिकवाली शुद्धा, जैसे दशमी ५८, एकादशी ५६, और द्वादशो ६० घड़ी र 
पळ | यहाँ शुद्ध होने से स्मातों को एकादशी में ही उपवास करना न कि द्वादशी में, ऐसा आचाय 
साधव का मत है | हेधाद्वि के मत में तो सबको परा द्वादशी ही में उपवास करना चाहिए । मोक्ष 
चाहने बाळे स्मातों को कुछ लोग परा का उपवास करने को कहते हैं । 


द्वादशीमात्राधिका विद्वा, यथा-दशमी १ एकादशी क्षयगामिनी ५८ द्वाद- - 


व्या वृद्धिः ६०-१ अत्रेक्रादश्या विद्धत्वाद द्वादश्यामेव स्मार्तानामप्युपवासः । एवं 
प ~ DN ~ 
चोभयाधिक्ये द्वादशीमात्राधिक्ये च स्मार्तानां विद्धायास्त्यागो नान्यत्र । वष्णवानां 


ठु षड्विधामप्याधिक्यवतीं त्यक्त्वा द्वादश्युपोष्या । 
केवळ अधिक द्वादशी वाली विद्वा, जेसे-दशमी १, क्षयवश एकादशो ५८, इद्धिवश द्वादशी 


` ६० घड़ी १ पल | इस परिस्थिति में बिद्धा एकादशी होने से द्वादशी में ही स्मातों का उपवास होगा | 


इस प्रकार अधिक दशमो एकादशो वाली और केत्रल अधिक द्वादशी वालो में स्मातों को विदा 


का त्याग.करना है अन्यत्र नहीं। वेष्णवों को तो छः«प्रकार से अधिक एक्रादशो वाली का त्याग 


कर द्वादशी में ही उपवास करना चाहिये । 

अनुभयाधिक्यवती शुद्धा, यथा-दशमी ५७ एकादशी ५८ द्वादशी ५९ 
स्मार्तानामेकादस्यामेवोपवासो . न द्वादश्याम्‌ । वेष्णवानां तु विद्धत्वाद्‌ द्वादश्या- 
मृपवासः। 
नहीं अधिकवाली दशमी एकादशी शद्धा, जेसे-दशध्री ५७, एकादशो ५८ और द्वादशी 
५९ घड़ी, इस परिस्थिति में स्मातो को एकादश्चो हो में उपवास होगा; न क़ि द्वादशो में । वेष्णवों कोः 
वेघ होने से द्वादशी ही में उपवास होगा | 


अनुभयाधिक्यवती विद्धा, यथा-दशमी २ एकादश्याः क्षयः ५६ द्वादशी५५ ˆ 


अत्रापि स्मार्तानामेकादश्यामुपवासः । वेष्णवानां द्वादश्यामुपवासः। अस्मिन्नुभया- 


= नाधिक्यवती विद्धा चरमभेदे प्रथमभेदद्दये इव यतिभिरमृक्षुभिविधवाभिः परोपोष्या। ` 
विष्णप्रीतिकामरुपेवासद्वयं कार्यमिति तुल्ययुक्त्या प्रतिभाति । 


दशमी एकादशी दोनों नहीं अधिकवाली विद्वा, जञेसे-दशमी २, क्षयवश एकादशी 
५६, दवादरी ९५, यहाँ भी स्मातों का एकादशी में और वैष्णवों का द्वादशी में उपवास होगा । 


- इन दोनों अधिकवाली विद्धा एकादशी अन्तिम भेद सें अथम दो भेद की संन्यासी, ` 
दर मोक्ष र चाइनेवाळे और विघवाओं को परा द्वादशी में उपवास करना | तिर क 
_ चाहनेवालो को तुल्य युक्ति से दोनों दिन उपवास करना ऐसा प्रतीत होता है। र 


इदानीं शिष्टास्तु हेमाद्रिमतं निष्कामत्वादिकं चानाइत्य. माधवमतेनेव सर्वं- 


__ स्मातनिण॑यमविशेषेण वदन्ति न तु क्वचिइुपवासदयं, शुद्धाधिकद्वादशिकायां : 
वषामेक परोपवासं वा वदन्ति इति सवे देशेषुत्र प्रायो माधवोक्तानुसार एव 


“SE | 
परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिंन्दीन्याख्यासहित: ३३ 


2 क र ln - न्न गतार्थो 
एतेन वष्णवाष्टादशभेदानां' स्मार्ताष्टादशभेदानां च निर्णय: सर्वोपि __ एतेन वज्णवाष्ठादशभेदानां स्मार्ताष्टादशभेदानां च निर्णय; सर्वोपि गतार्थों 


१, देमाद्रिमते-'शुद्धा विदा द्वयी नन्दा त्रेधा न्यूनसमाधिकेः । षटप्रकारा: पुनस्त्रेधा 
द्वादश्यूनसमाधिके! |! इत्पष्टादशेकादशीमेदा: । तथ्था-शुद्धन्यूना न्यूनद्वादशिका १,. शुदधन्यूना,. 
समद्वादशिका २, शुद्धन्यूना अधिकद्वादशिका ३, शुद्दसमा न्यूनदादशिका ४, शुद्धसमा समद्वादशिका 


7 ५, शुद्धसमा अधिकद्वादशिका ३, शुद्धाधिका न्यूनद्वादशिका ७, शुद्धाधिका समद्वादशिका ८ 


अ 


शुद्धाधिका अधिकद्वादशिका ९, इति शुद्धाया नव मेदाः। विद्वभ्यूना न्यूनद्दादशिका १, वि 
न्यूना समद्वादशिका २, विद्धन्यूना - अधिकद्वादशिका ३, विद्वसमा न्यूनद्वादशिका ४, विद्वसमाः 
समद्वादशिक्रा ५, विद्धसमा अघिकद्वादशिका ६, विद्धाधिका न्यूनद्वादशिका ७, विडाधिका सम- . 
द्वाद्शिका ८, विद्धाधिका अधिकद्वादशिका ९, इति विद्धाया नब भेदाः | सवं मिलित्वाऽष्टादश मेदाः ।: 
अत्र षष्टिघटीम्यः किञ्चिदूनत्वम्‌ अर्थात्‌ सुर्योदयात्‌ प्राक्‌ समासिमत्वं न्यूनत्वम्‌ | पूर्णंषष्टिघटीत्वम्‌ 
अर्थात्‌ सूयोदयसमकालिकसमातिमस्वं समत्वम्‌ । षष्टिघरीम्योऽधिङत्वम्‌ अर्थात्‌ सूयाँद्यानन्तरं विद्धः 
मानत्वम्‌ आधिक्यम्‌ इति बोध्यम्‌ । ट्क है 
ब्रैषणबों के अरुणोदय वेधरहित शुद्ध एकादशी के ६ भेद 
यहां साठ घड़ी से कुछ कम होना न्यून, पूर्ण साठ घड़ी का होना सम और साठ घड़ी से 
अधिक होना अधिक यह न्यून-सम-अधिक पद्‌ का अर्थ है । £ 


याचा 


सं. शुद्ध भेद | दुशसी एकाद०| द्वादुशी घत निर्णय 
टॅ __ MEMS i परो पल [ 
१ | जब एकादशी और द्वादशी दोनों न्यून हों |५५।५५ ५९।५९ |५९|५९| यहाँ एकादशी एवं द्वादशी दोनों 


धर्मसिन्धु का उदाहरण ५५ | ० i 


२ | जव. एकादशी न्यून और द्वादशो सम हो |५५ ५९ ।५९ ९ |६० 


० |५८|० | अधिक नहीं है अतः वैष्णव और' | 
स्माते एकादशी में ही ब्रत करें ।. > 


° | पूर्वोक्त-निणेय को भाँति समान. 


घमं सिन्धु का उदाहरण ५५ | ० |५७| ० |५८| ० र 
३ | जब एकादशी न्यून और द्वादशी अधिक हो |५५ ५९ |५९ |५९ |६० १ | यहाँ द्वादशो अधिक है। इसमे 
धर्मेसिन्धु का उदाहरण ५५ | ० |५८ | ० ६० | १ | वैष्णव द्वादशी और स्मात्र पक 
र में ब्रत करें । 4५% 
४ | जब एकादशी सम ओर द्वादशी न्यून हो |५५ ५९ |६० | ० I ५९ | यहाँ एकादशी और द्वादशी दोनों: 
धर्मे सिन्धु का उदाहरण - ५५ | ० |५७|० |५८|० | अधिक नहीं है अतः दोनों: 
मर एकादशी में ही ब्रत करें । कुळ 
ग सम RS 
५ | जब एकादशो और द्वादशी दोनों सम हों |१५ [५० ६०|० |६० | ० कत निगय को सोति सन ह 
धम सिन्धु का उदाहरण ५ | ० |५७| ० |५८|० की 


६ | जब एकादशी सम और द्वादश #प्रधिक हो ७५ |५९ ६०० |६० १ यहाँ दादशी दो अविक है जता 
धर्मसिन्धु का उदाहरण "५ | ० ५८ वैष्णव द्वादशी ओ (स्मार एकादशी 


७ | जब एकादशी अधिकऔर द्वादशी न्यून हों ५५५९ 
| धर्मसिन्धु का उदाहरण Rl 
| 


६० 
६० 


८ | जब एकादशी अधिक और द्वादशी सम हों 
घमेसिन्धु का उदाहरण 


५५ |५९ ६० | १ 
४५) ० ६०१ 


९ | जब एकादशी और द्वादशी दोनों अधिक हों [५ ५९ ६० | १ 
धर्मसिन्धु का उदाहरण i ०.६० १५. 


क र ३ घ० र ०८ जु 


ड घर्मसिन्धु: [ प्रथमः 


` अवतीति विभावनीयम्‌ । विस्तरस्तु महाग्नन्थेष्वनुसंघेयः। अत्राष्टादशभेदानां पृथक्‌ 


पृथगुदाहरणकथने तन्तिणंयकथने च बालानां व्यामोहमात्रं स्यादिति स निर्णयः 
भुचदेग पट्टे लिखित्वा स्थामितोऽनुसंधेयः । 


इससे वैष्णवों के १८ मेदों और स्मार्तो के १८ मेदों का भी सम्पूर्ण गताथ होता है। .. 


इसका विस्तृत-निणय बड़े ग्रन्थों से ज्ञेय है। इन १८ मेदों को अलग-अलग उदाहरण और 
:उसके निर्णय कहने में बालकों को व्यामोइ होने के भय से उस निर्णय को अलग ही पट्ट पर लिखकर 


उसका अनुसन्धान करना चाहिये | 


वैष्णवों के अरुणोदय में दशमी विद्ध एकादशी के ६ भेद 
विद्ध भेद दशमी एकरद दादी 


non 


से त्रत निर्णय 


(५७ ०४9८ | ०५९ | ० 
| 


में ब्रत करें । 


| | 
२।| जब एकादशी न्यून और द्वादशो सम हो ५६ १ BS Re पूर्वोक्त-निर्णय को भाँति समान 


बरमेसिन्धु का उदाहरण ५८ | ०५९ | ०६० 


° 
0 = 

३ जब एकादशी न्यून और द्वादशी अधिक हो je १५९ ५९ ६० | १ यहाँ द्वादशी अधिक है अतः 
१ 


| 
| । 
धमेसिन्थु का उदाहरण ५८ | ० ५९ | ० ६० १ माधवमत से स्माते एकादशी और 
| । हेमाद्रिमत से दोनों द्वादशी में 
| ही ब्रत करें । 
:४, जब एकादशी सम और द्वादशी न्यून हो १६ | १ ६० | १९५९ , यहाँ एकादशी और द्वादशो दोनों 


| धर्मसिन्‍्धु का उदाहरण see 


° अधिक नहाँ है अतः स्मातं 
| एकादशी और वैष्णव द्वादशी 
ब्रत करें । 


°. पूर्वोक्त-निर्णय की भाँति समान 
५९| ०, 


i 


"ष्‌ 
धमेसिन्धु का उदाहरण ७७ 


धर्मसिन्‍्धु का उदाहरण 


कट रू | जव एकादशी सम और द्वादशी अधिक हो ९६ 
टर | ue 
> | 


जब एकादशीं और द्वादशो दोनों सम हों | | १।६०| ० ९० 
| | 


foe : 
१¦ यहाँ द्वादशी ही अधिक है अतः 
१ | माधवमत से स्माते एकादशी और 
। हेमाद्रिमत से दोनों द्वादशी में ही 


5] | व्रत करें । 
._.७| जव एकादशी अधिक और द्वादशी न्यून हो ५६| १ ६०| १ | | यहाँ एकादशी मात्र की अधिकता 
| धमसिन्थु का उदाहरण ५८ | ० ६० | १५८ क्षय। है अतः स्माते पू तथा यति- 
प | | निष्काम ग्रहस्थ-वनस्थ-विधवा और 
Rr | वष्णव पर में ब्रत करें। 
व एकादशी अधिक और द्वादशी सम हो ध्द २ |५५ ५९ | पूर्वोक्तनिणेय की भाँति समान 
उदाइरण ५८ | ०६. १६५८ क्षय 
द्वादशी दोनों अधिक हों ५६ १।६० | १ | यहाँ एकादशी और द्वादशी दोनों 
उदाइरण ile | १| ४| ०| को ही अधिकता है अतः वैष्णव 
| | ओर स्माते पेर में ही ब्रत करे ।. 
और विद ९ भेदो को सिळाकर जद्वारह भेद हुए. 


? RIE 
व 


परिच्छेदः ] -  सुधाविवृति-हिन्दोञ्याख्यासहितः 


अथ संच्षेपतो वेष्णवानां ब्रतदिननिर्णयः 20: 
जयंतीब्रतवन्नित्यं काम्यं चेकादशीव्रतम । 
अरुणोदयवेधोऽत्र वेधः सर्योदये तथा ॥ 

उक्तौ द्वौ दशमीवेधौ वेष्णवस्मातंयोः क्रमात्‌ । 


विद्धा त्याज्या वष्णवेन शुद्धाप्याधिक्यसंभवे ॥ 
एकादशी द्वादशी वाऽघिका चेत्त्यज्यतां दिनम्‌ । > 
पूर्व ग्राहं तृत्तरं स्यादिति वेष्णवनिर्णय: ॥ व 
जयन्तीत्रत के समान एकादशी ब्रव नित्य और काम्य भी है । इसमें अरुणोदय वेघ _  नजयन्तीतत के समान एकादशी व्रत नित्य और काम्य भी है। इसमें अरुणोदय वेच और और 
स्मार्ता के सूर्योदय में दशमी रहित शुद्ध एकादशी के ६ भेद 
सं. शुद्ध भेद दशमी | एकाद०) द्वादशी त्रत निणय 
क घटी|पल बरो पळ घटी पल 
१| जव एकादशी और द्वादशी दोनों न्यून हों |५९ |५९ ५९ (११ |५९ |५९ | यहाँ एकादशी और दादी दोनों 
। धर्मेसिन्धु का उदाहरण ५७ 


०,५८ | ०।५९। ०| अधिक नहीं है अतः स्मार 
| | एकादशो और वैष्णव द्वादशौ 


में ब्रत करें। _ 
२ | जब एकादशी न्यून और द्वादशी सम हो ९ ५९ ६० | १ पूर्वोक्त-निर्णय की भाँति समान 
धर्म सिन्धु का उदाहरण [cers RE ८22 स 
३ | जत्र एकादशी न्यून और द्वादशी अधिक हो |५९ (५९ ५९ ५९ ६० | १ यहाँ द्वादशों अधिक है अतः 
धर्मसिन्‍्थु का उदाहरण ५८ | ० ५९ | ०६० | १| स्माते माधवमत से एकादशो ` 


| और हेमाद्रिमत से ढादशी में | 
ही व्रत करें! 
४ | जब एकादशी सम और द्वादशी न्यून हो |५९ ५९ ,६० | ० ५९ ५९ | यहाँ एकादशी और द्वादशी दोनों 
धम सिन्धु का उदाहरण ५७| ० ५८ | ०५९ | ० | अधिक नहीं हैं अतः स्माते 
| एकादशी और वेष्णव द्वादशी. 
| । ं | में ब्रत करे । न : 
५, जब एकादशी और द्वादशी दोनों सम हो |५९ ५९ ६०| ० ६० | ०| पूर्वोक्त निणेय को भाँति समान 
धर्मसिन्धु का उदाहरण ५७ ० ५८ | ० {५९ | ० | ५ 
द्‌ | जव एकादशी सम और द्वादशी अधिक हो |५९ ५९ ६० | ० ६० । १ | यहाँ द्वादशो मात्र को अधिकता | 
धमे सिन्धु काः उदाहरण ५८| ०,५९ | ० (६० ०] है अतः स्मातं माधवम > 


ही | | ¦! एकादशी और हेमाद्रिमत स टर 

| | | | | दोनो द्वादशी में ही जत करें । 

७ | जब एकादशी अधिक और द्वादशी म्यून हो ५९ ५९ ६० | १,५९ ५९ यहाँ एकादशी ` | 

 थ्मसिन्थु का उदाहरण ५८ | ०,६० | १ ५८ क्षय । है अतः स्मातंएकादशों 

| । | | : तैष्णवादि दाद 
pen Rasen 

५९ ५९ ३० | १।५९ ९ पो निर्णय 
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८ | जब एकादशी अधिक और द्वादशी सम हो 


३ र ३६ | 
' द्योदयवेध दशमी का रमसे वेष्णव 


`. घमेसिन्धुः [ प्रथमः 
और स्मांतं के लिये दो वेघ कहे हैं। जिसमें वेष्णव विद्धा का 
त्याग करे और शुद्धा मी अधिक की सम्भाबना होने पर एकादशी द्वादशी दोनों को छोड़ दे । 


अस्यार्थ:--जयन्तीत्नतवद्‌ भकरणे प्रत्यवायश्रवणाक्षित्यं संपत्यादिफलश्रवणा- 


त्कास्यं चैकादशीव्रतम्‌ । तत्रेकादश्यां दवौ दशमीवेधौ-अरुणोदये दशमीवेधः सूर्योदये _ 


दशमीवेधश्च । क्रमाद्वेष्णवस्मातंयो: -वष्णवानामरुणोदये दशमीवेध: स्मार्तानां 
` सर्योदये दशमीवेध इत्यर्थ:। षटपश्चाशद्धटीमिते अरुणोदयः सूर्योदयश्च स्पष्ट: । 
` अत्र स्वपारंपयंप्रसिद्धमेव वेष्णवत्वं स्मातंत्वं च वृद्धा मन्यन्ते तदेव ग्राहयम्‌ । 


स्मातों के सूर्योदय में दशमी विद्ध एकादशी के & भेद 
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१ जब एकादशी और द्वादशी दोनों न्यून हों | 
| धमंसिन्थु का उदाहरण | 
|; | 

 २/ जब एकादशी न्यून द्वादशी सम हो ६० 
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जब एकादशी सम और द्वादशी न्यून हो |६०| 
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धर्मसिन्यु का उदाहरण १ 
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७। जव एकादशी अधिक और द्वादशी न्यून हो ६० 
धमसिन्थु का उदाहरण 


| दृशसी एकाद० द्वादशी | 
(घटी पळ घटी पल घटी षल 


ब्रत जिणेय 


यहाँ एकादशो और द्वादशी दोनों 
अधिक नहीं हे अतः स्मातो का 
| । एकादशो और वैष्णवों का द्वादशी 
| में ब्रत हुआ । 
१,५९ ५८ ६० | ० | पूर्वोक्त-निणेय की भाँति समान 
० ५६ क्षय ५५ [० । 
१९ ५८ ६०. २९ | यहाँ द्वादशी अधिक हे अतः माधव 


१,५९ ५८ व्रि ५९ 
५६ क्षय ५५ | ० 


|| 
is 
[| 


५८ क्षय ६० | १, मत से स्मार्तो का एकादशी और 
| | | । | हेमाद्रि मत से वैष्णवों का द्वादशी 
| | ¦ | ] में ही ब्रत हुआ | 

२ ५६९ ५९ ५९ ५९ । यहाँ एकादशी और द्वादशी दोनों 

०५६ क्षय ५५, ° | अधिक नहीं हैं अतः स्मा 
| | । ` ' एकादशी और वैष्णव द्वादशी 

| | में ब्रत करें । 

२ ५९ ।५९ |६० पूर्वोक्त-निर्णय की भाँति समान 

।५६ ध्य ५५ | ० 


५८ हर ६० | १ | अतः स्माते एकादशी में ब्रत करे । 
FE) 
| | 
पुट | यहाँ एकादशी मात्र की अधिकता 
(५८ क्षय है अतः स्माते एकादशी और 
| यति-ेप्णवादि द्वादशी में ब्रत 
क्रें । 
पूरवॉक्त-निणेय की भाँति समान 


द अधिकता है अतः स्मात्ते और 


यहाँ एकादशी और द्वादशी दोनों | 
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परिच्छेद: ] सुघाविवृति-हिन्दोव्याख्यालदित ३७ 


इसका स्पष्ट अथ इस प्रकार है-जयन्ती ब्रत को तरह नहीं करने पर प्रत्यवाय होने से नित | 


और करने पर सम्पत्ति आदि फळ मिलता है, इससे काम्य भी है। उसमें एकादशी के दो दशभीषेध 


हैं--अरुणोदय में दशमोवेघ और सूयांद्यमे दशमीवेघ | क्रम से वेष्णव और स्मात के लिये, अर्यात्‌ | , 
वेष्णवों के लिये अरुणोदय में दशमीबेघ और स्मातों के लिये सूर्योदय में दशमोवेघ | ५६ घड़ी पर 


ट „~ अरुणोदय होता है और सूर्योदय स्पष्ट हो है। इसमें अपनी परम्ररा प्रसिद्ध ही वेष्णवत्व और 
स्मातत्व को बृद्धजन मानते हैं वही ग्रहण के योग्य है| 
वेष्णवेन विद्धेकादशी अरुणोदये वेधवती एकादशी त्याज्या ढ्वादइयुपोष्या । 
आधिक्यसंभवे एकादशीद्वादश्योरभयोराधिवये सूर्योदयोत्तरसच्वे शुद्धापि 
त्याज्या परैवैकादशी उपोष्या । तथा एकादश्या एवाधिक्ये शुद्धमपि पूव दिनं 
त्याज्यं परं ग्राहचम्‌। तथैव द्वादश्या एवाधिक्येऽपि पूर्वं दिनं त्याज्यं परदिने 
ग्राह्यमित्यर्थः । इति वैषणवनिणंयः । 


वेष्णवों को विद्धा एकादशी अरुणोदय में वेंघवाली एकादशी त्याज्य है अतः द्वादशो उत्रासके 
योग्य है । आधिक्य की सम्भावना में एकादशी द्वादशी दोनों के आधिक्य' सूर्योदय के अनन्तर रहने 
पर शुद्धा भी वर्जित है परा एकादशो ही उपवास के योग्य है । इसी प्रकार केवळ एकादशो ही 
अधिक हो तो शुद्धा मी पहिला दिन त्याग के योग्य है दूसरा दिन ग्रहण के योग्य है द्वादशी के हो 


निर्णय है 


क अथ स्मार्तानां निणेय उच्यते fr 


एकादशी द्वादशी ेत्युभयं वंघेते . यदा । 


तदा पूर्वं दिनं त्याज्यं स्मातेंग्राहयं परं.दिनम्‌॥ $$ | 


एकादशीमात्रबृद्धौ गृहियत्यो्यंवस्थितिः। 

उपोष्या गृहिमिः पूर्वा यतिभिश्चोत्तरा तिथिः ॥ 

द्वादशीमात्रवृद्धौ तु शुद्धाविद्धे व्यवस्थिते । 

शुद्धा पूर्वोत्त राविद्धा स्मा्तनिणंय ईच्श:॥. | 
यदि एकादशी और द्वादशी दोनों बढ़ती हैं, तत्र पूर्वदिन स्मातों को त्याज्य और पर 


की ऐसी व्यवस्था है कि शुद्धा एकादशी पूर्वा ओर विद्धा होने पर दूसरे दिन उ 
स्मार्तो का निर्णय है | ड Soa 


पू्कादशी शुद्धापि स्मातस्त्याज्या परैवोपोष्या ष्या नः 
` गृहिभिः पूर्वोपोष्या यत्यादिभिरुत्तरा। द्वादश्या ` 
.. व्येवस्था । एकादशी शुद्धा चेत्सा उपोष्या । एक 


अधिक होने पर पूवदिन छोड़कर परदिन ग्रहण योग्य है | यह वेष्णवो के एकादशीव्रत का संक्षित 


र घर्मलिन्धुः . [ प्रथमः 


पा उवरि दशीतयातो' 

पोष्या । एवं चोभयाधिक्ये द्वादशीमात्राधिक्ये च स्मार्तानां विद्धेकादशीत्या 
नान्यत्रेत्यर्थ: । इति स्मार्तनिणंयः । र 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--यदि एकादशी ओर द्वादश्ची सूयोंदयानन्तर बढ़ती हैं 

तत्र पूर्वा एकादशी झुद्ा भी हो तो स्मात 


€ 
एकादशी के बढ़नेपर ग्रइस्थ स्मात 
द्वादशी केवळ बढ़ने पर एकादशी शुडा हो तो इसी में उपवास करे और विद्धा एकादशी हो तो 


द्वादशी में ही उपवास करे । इसी प्रकार एकादशी द्वादशी दोनों के बढ़ने पर अथवा केवल द्वादशी 
के बढ़ने पर स्मातों को विद्धा एकादशी का त्याग करना योग्य है अन्यत्र नहं । यह स्मातों के 


एकादशीब्रत का संक्षिप्त निर्णय है । भेद 
अथ वेधमेदा: 


| अत्राधेरात्रोत्तरं दशमीसत््वे कपालवेधो द्विपश्चाशदधटिकादशमीसत्त्वे 
| छायावेघर्तिपञ्चाशदघटीत्वे दशम्या ग्रस्ताख्यो वेघश्चतुःपञ्चाशत्त्वे संपूर्णाख्यः 
| पञ्चपञ्चाशात्त्वेतिवेधः षटपञ्चाश््वे महावेधः सक्षपञ्चाशात्त्वे प्रलयाख्योऽष्ठ- 
पञ््चा्ञत्त्वे महाप्रलयः एकोनषष्टित्वे घोराख्यः षष्टिघटित्वे राक्षसाख्य इतिः 
वेधभेदा नारदेनोक्ताः । 
आघीरात के बाद दशमीवेघ होने पर कपालवेघ, ५२ घड़ी दशमी होनेपर छाया- 
: चेष, ५३ घड़ी दशमी होने पर ग्रस्तवेच, ५४ घड़ी वेध होने पर सम्पूर्णवेध, ५५ घड़ी दशमी होने 


पूर्वा और संन्यासी आदि को उत्तरा एकादशी उपवास योग्य है. 


पर अतिवेघ, ५६ घड़ी पर महावेघ, ५७ घड़ी पर प्रल्य नाम का वेघ, ५८ घड़ी पर महाप्रलय, ५१९. 


घड़ी दशमी रहने पर घोर नामक वेघ और ६० घड़ी दशमी रहने पर राक्षस नाम का वेध, इस 
प्रकार वेधों के मेद नारद ने कहा है । 


भ को त्याज्य है परा एकादशी उपवास योग्य है। केवळ ¬ + 


मध्वादिमतानुसारिभिः केश्विदेव केचिदेवानुसृता; । माधवाचार्यादिसवं- र छ 


संमतस्तु षट्पञ्चाशद्घटीवेघ एवेति ज्ञेयम्‌। दशमो पञ्चदराघटीभिरेकादशीः 
दूषिकेति तुपवासातिरिक्त्नते व्रताङ्गे संकत्पार्चनादौ। तत्रापि तद्दोषेण न सर्वथा 

त्यागः कितु प्रातः कतंव्यं संकल्पाचनादि मध्याह्नोत्त रं कार्यमिति ध्येयम्‌ । 
मध्वा द मत के माननेवालोने इन में से कुछ ही वेघों का अनुसरण क्रिया है | माधवाचार्यादिः 
` सरव-सम्मत तो ५६ घड़ी का वेध ही जानना चाहिये । दशमी "५ घड़ियों से एकादशी को दूषित करतीः 


. है यह उपवासातिरिक्त मों के लिये है। वहां उस दोष से सवथा त्याग नहीं किन्तु प्रातः कर्तव्य 
 संकल्पाचनादि मध्याहोत्तर में करे। 


 मस्त्यपुराण--'विद्धाऽप्पेकादशी कार्या परतो द्वादशी न चेत्‌।' अर्थात्‌ पर में द्वादशी न मिले तो दशमी' 
"सविद भी एकादशी करनी चाहिये । कूमपुराण--'महूर्ता द्वादशी न स्यात्‌ त्रयोदश्यां महामुने । 
ड ¡ दशमीविद्धां सदेवेकादशी तदा |! ऋष्यश्ज्ञ-'पारणाहे न लम्येत द्वादशी कछयाडपि 
त्‌ । तदानीं दशमोविद्वा5प्युपोष्येकादशी तिथि: ॥' यदि एकादशी दशमी ही से युक्त है द्वादशी से 
है तो यति ओर यस्थ दशमी से विद एकादशी करें | ऋष्यश्वज्ञ-- एकादशी न ळमतेः 
कला द्वादशी मवेत्‌ । उपोष्या दशमीविद्धा यंतिमिग्रेहिमिस्तदा |? यदि दो दिन एकादशी प्नि 
तो दशमीविद्दा एकादशी नहीं करनी चाहिये एकादशी दशाविद्धा गान्धाया समुपोषिता | 


इत्पकल्पवरु प्रभति महानिबन्धों का अवलोकन एवं विवेचन करें। . . 
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` १. एकादशीत्रत के सम्बन्ध में त्याती के छिये विशेष वचन ध्यान देने योग्य हैं ।: 


-तस्मात्तां परिबजयेत्‌ ॥? इति | विशेष जानकारी के लिये दवेमाट्रि वीरमित्रोद्यः ` 


र 


व्ह 


“ 
है. 
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अथ ब्रतप्रयोग! 
उपवासात्पूवदिने प्रातः कृतनित्यक्रियः । 
दशमीदिनमारभ्य करिष्येहं ब्रतं तव । 
त्रिदिनं देवदेवेश निविघ्नं कुरु केशव ॥ 
इति संकल्प्य मध्याहल एकभक्त कुर्यात्‌ । 


उपवास के पहले दिन प्रातः नित्यक्रिया करके “हे देवेश | दशमी से लेकर तीन दिन का 


आपका ब्रत हम करेगे । हे केशव | विध्नरहित यह ब्रव हो ऐसी अनुकम्पा कीजिए |”? ऐसा संकल्फ 
करके दशमो के दिन एकभक्त करे | 


तत्र नियमाः कांस्यमांसमसूरदिवास्वापातिभोजनात्यम्बुपानपुन भॉजनमेः | 
थुनक्षौद्रानत॒भाषणचणककोद्रवशाकपरात्रद्यततेलतिलूपिष्ठ ताम्बूलवज॑ ना दयः । एक- डन 
भक्तानन्तरे काष्ठेन दन्तधावनं कुर्यात्‌ । निशि भूतल्पे शयित्वा प्रातरेकादश्यांं , 
पर्णादिना 'दन्तथावनं काय नतु काष्ठेन । स्नानादिनित्यक्गियान्ते पवित्रपाणिरुX ' 
झाखो वारिपूण ताम्रपात्रमादाय संकल्पं कुर्यात्‌ । 5 | 
एकादश्यां निराहारो भूत्वाहमपरेहनि । 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत ॥ ` 
इत्यनेन मन्त्रेण पुष्पाञर्जाल वा ह्रौ दद्यात्‌ । हक यी 
उसके नियम ये हैं--कांस, मांस, मसूर, दिन का सोना, अतिभोजन, अत्यम्बुपान (अधिक 
बार जल पीना ) दो बार भोजन करना, मेथुन, मधु खाना, असत्य-भाषण, चना, कोदो, शाक 
दूसरे का अन्न, जूआ, तेल, तिन्न की खलि, पान आदि वर्जित है। एकमक्त के बाद काष्ठ से 
घावन करे | रात में जमीन पर सोकर प्रातःकाल एकादशी में पत्ते आदि से दांतों को साफ करे, 
काष्ठ से नहीं । स्नान संध्यादि नित्यक्रिया के अनन्तर हॉय घोकर उत्तर की ओर मुख करके नळ 
भरा ताम्रकळश लेकर संकल्प करे। “हे पुण्डरीकाक्ष | मैं एकादशी में निराहार रहकर दूसरे 
भोजन करूँगा । दे अच्युत | आप मेरे रक्षक हो? इस मन्त्र से भगवान को पुष्पाजलि दे | 
अशक्तस्य तु एकादद्यां जलाहा र-एकादद्यां क्षीरभक्ष एकादश्यां फलहार 
एकादश्यां नक्तभोजीत्यायूहेन शक्त्यनुसारेण संकल्पः । शवानां रुद्रगायत््याः 
संकल्पः । सौराणां नित्यगायत्र्या नाम्ता वा संकल्पः । | त 
असमर्थ पुरुष एकादशी में जल का आहार, 'दुर्वपान, फलाहार, नच के ढ्व 
सके, संकल्प में उसकी योजना कर ळे । झोवो को रुद्र गायत्री से, सूयमक्तों को 
सूर्यनाम से संकल्प करना चाहिये | व 


> है 


` अषाक्षरमन्त्रेण त्रिरभिमन्त्रितं तज्जलं पिबेत्‌ । ततः पुष्पमण्डप कृत्वा तत्र-- 
पुष्पेगंन्थेस्तथा धृपर्दीपनेवेद्यकेः परैः । 
तोत्रर्नानाविधे दिव्येगीतवाद्यैमंनोहरेः ॥ 
दण्डवत्प्रणिपातेश्च जयशब्देस्तथोत्तमः । 
हारि संपूज्य विधिवद्रात्रौ कुर्यात्प्रजागरम्‌ ॥ 
यह संकल्प सूर्योदय के बाद दशमी रहने पर स्मातगण एकादशी की रात में करे । आघीरात 
से ऊपर दशमी होने पर सत्र लोगं एकादशी में दोपहर के बाद करें । संकल्प के बाद “भम्‌ नमो 
` नारायणाय, इस अष्टाक्षर मंत्र से तीन बार अभिमंत्रित करके जळ को पीये । इसके अनन्तर पुष्प- 
मंडप बनाकर पुष्य गंघ धूप दीप नेवेद्य अनेक प्रकार के स्तोत्रों मनोहर गाने-बाजे से दंडवत्‌ प्रणामो 
और उत्तम जय शब्द से विधि पूवक भगवान्‌ की पूजा कर रात में जागरण करे | 
एकादश्यां नियमाः--पाखण्डिसंभाषणस्पशंदशान वर्जनब्रह्मचर्यंसत्यभाषण- 
दिवास्वापवर्जनादयः परिभाषोक्ताश्च ज्ञेयाः । 
€ 
पाखण्डिदर्शनादी तु सूय पश्थेत्ततः शुत्रिः। 
संस्पर्श तु बुध: स्नायाच्छुचिरादित्यदरशंनात्‌ ॥ 
संभाष्य तान्‌ शुचिषदं चिन्तयेदच्युतं बुध: । इत्यादिप्रायश्चित्तम्‌। 
एकादशी दिन के नियम--पाखण्डी से बोलना, स्पश करना, दशन करना वजन करे। 
. अरह्मचय सत्यमाषण करते हुए दिन में न सोये । यदि पाखण्डी का दशंनादि हो बाय तो पवित्र होकर 
सूय का दशन करे। स्पर्श होने पर स्नान करके सूय का दर्शन करे | सम्भाषण करके भगवान्‌ अच्युत 
का स्मरण करे | 


| ` - घर्गसिधः He प्रथमः 


अथ उपवासदिने श्राद्वप्राप्ौ 
he श्राद्शेषसर्वान्तिनेकं पात्रं परिविष्य ततसर्वान्ञावधाणं कृत्वा पात्रं गवादि 
भ्यो देयम्‌। कन्दमूलफलाहाराद्यनुकल्पेनोपवासकर्त्रा तु स्वभक्ष्यस्येव फलादे 
i  पितुब्राह्मणपात्रेषु परिवेषणपूर्वंकं तच्छेषभक्षणं कायम । 

एकादश्यां यदा भूप मृताहः स्यात्कदाचन । 

तहिनं तु परित्यज्य द्वादश्यामेव का रयेत्‌ । 
इत्यादिवचनानि यथाचारं वेष्णव्रपराणि | वेष्णवेः षोडशमहालयक रणपक्षे 
एकादद्यंधिकरणक द्वाददयधिकरणक॑ च महालयं ` तन्त्रेण करिष्य इति संकल्प्य 


स [ण अन्नों को सूघ कर वह पात्र गाय आदि को दे दे। कन्द मूल और फलाहारादि से उपवास 
ष॒ अपना भव्य नो फळादिक है उपे पितृ्थानीय ब्राह्मणपात्रों सें परोस कर उससे 


उपवास के दिन श्राद्ध पड़ जाय तो आद से बचे सम्पूर्ण अन्नको एक पात्रमें परो तकर 


it * [SET 
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... अथ काम्योपवासे सरतकप्राप्तो र 2 ळ्या 
शारीरनियमान्स्वयं कृत्वा सूतकान्ते पूजादानश्रांह्मणभोजनादिक कोयम । 
. _ ` नित्योपवासे सुतकादिप्रा्ौ स्तात्वा हारि प्रणम्य निराहारादिक स्वयं क्त्वा | 
«~ पूजादिकं आह्यमणद्वारा कायंम्‌ । दानादेलोंपो न सूतकान्तेऽनुष्ठानावस्यकत्वम्‌। 
एवं रजस्वलादिदोषेऽपि द्वादश्यां प्रातनित्यपूजां विधाय भगवते ब्रतमपंयेत्‌। | 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ब्रतेनानेन केशव । 
प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥ इति तंत्र मन्त्रः । | ( | 
काम्य उपवास ब्रत में सूतक की प्राप्ति हो जाय तो शरीर के नियमों को स्वयं करके सूतक को | 
समाप्ति पर पूजा दान और ब्राह्मण भोजनादिऊ कृत्य करे । नित्य उपवास में यदि सूतक आदि पड़े 
- तब स्नान करके भगवान्‌ को प्रणाम कर आर्रात आदि स्वयं करके पूजा आदि ब्राह्मण से करावे । . ज्र 
- दान आदि का लोप न हो इसलिये सूतक के अन्त में दान को भी करे | रजस्वडा आदि दोष में 
भी इसी प्रकार का आचरण करे | द्वादशी को प्रातःकाल नित्यपूजा करके भगवान को ब्रत का समर्पण 


करे और यह मन्त्र कढे--“हे केशव | इस ब्रत से आप प्रसन्न हों । अज्ञान के अन्धकार से अन्ये 
- मुझकी ज्ञानहष्ट दें |? 


अथ ब्रतनियसभङ्ग प्रायश्चित्तम्‌ 
शम्यादिषूक्तानां नियमानां भङ्गे दिवास्वापे' बहुशो जलपाने मिथ्याभाषणे 
वा तत्तत्तियमभङ्गानुददिश्य नारायणाष्ट्ाक्षरमन्त्रजपमष्टोत्तरशतसंख्यया कुर्यात्‌ । | र 
| अल्पदोषे नामशतत्रयजप: । रजस्वलाचाण्डालरजकसुतिकादिशब्दस्य त्रतमध्ये 
ओ श्रवणेष्णोत्तरसहस्रगायत्रीजपः । ततो नेवेद्यतुलसीमिश्रितान्नेन पारणं कायम । | 

आमलकीफलस्य - पा रणायां . भक्षणेऽसं भाष्यभाषणादिदोषनाशः। ` 


जप १०८ वार करे | थोड़े दोष में भगवन्नाम का तीन सौ ज करे | न्त में रजस्वला चाण्डाल 
- रजक त्री और सौरी में प्रसव करने वाली का शब्द सुन ले तो १००८ बार गायत्री जर करे 
- नेवेद्य तुलसी मिळे हुए अन्न से पारण करे | आवळे के फळ की पारणा असंभाग्य में खाने से भाषणा 
के दोषों से मुक्ति हो जाती है । 
अथ पारणाकालः 
पारणं च द्वादव्युल्नद्धने महादोषाद द्वादशीमध्ये एव कारयंम्‌। 
सत्त्वे रात्रिशेषे आमध्याह्नान्ताः क्रियाः सर्वा अपकृष्य कार्याः । अ 


१. स्मृस्मन्तर में बार और नक्षत्र के यो 
- रेवती । द्वादशी बुधवारेण इर्वासर उच्यते ॥' अ 


४ 


धर्मसिन्धुः [ प्रथमः 


दादी में पारणके उल्लंघन होने पर महादोष होता है । अतः द्वादशी के मध्य में ही पारण 

करे | रात बीतने पर थोड़ी दादी के रहने पर मध्याह्न पन्त के क्मोंक़ो प्रातः ही करके अरिन-. 
होत्र होम को समय से पहले नहों करे ऐसा किसी का कहना है। इसी प्रकार भाद्ध को भी समय से 
पूव नहीं करे, रात्रि में भाद्ध निषेघ होने से । अत्यन्त संकटमें भाडमें और प्रदोषादि ब्रत में तीर्थः 
जल से पारण करे | द्वादशी यदि पर्याप्त हो तो द्वादशी के प्रथम चरण जिसे हरिवासर कहते हैं 
उसका उल्लंघन कर पारण करना चाहिए | र 

कलामात्राया अपि द्वादश्या अभावे त्रयोदर्‍्यां पारणम्‌। द्वादश्या मध्याह्लोध्व 
सत्वे प्रातमुहुतँत्रयमध्ये एव पारणं नं मध्याह्वादौ इति बहवः। बहूनां कमंका- 
लानां बाधापत्तरपराह्हु एवेति केचित्‌ । 

कछामात्र भो यदि द्वादशी न हो तब त्रयोदशी में पारण करे । द्वादशी से मध्याहोत्तर 
होने पर प्रातःकाळ तीन मुहूतं के भीतर ही पारण करे मध्याह्वादिक में नहीं करना चाइिये ऐसा 
बहुत से लोग कहते हैं | कुछ तो यह कहते हैं-बहुत से कर्मकालों की बाधा होने के कारण 
अपराह्न में ही पारण करे | 


४२ 


ग्रथ श्रवणद्वादशी 


वादश्यां सर्वमासेषु शुक्लायां कृष्णायां वा श्रवणयोगे शक्तेनेकादशीद्वादश्यो - 
इयोरप्युपवासः कार्यः । अशक्तेनेकादश्यां फलाहाराद्यनुकल्पं कृत्वा श्रवण- 
द्वादश्यामुपवासः कार्य: । 
सब महीनों के शुक्छ अथवा कृष्णपक्ष की द्वादशी में श्रवण नक्षत्र हो तो सामर्थ्यवान को - 
एकादशी द्वादशी दोनों दिन उपवास करना चाहिए | असमर्थ पुरुष एकादशी में फलाह्दारादि कर 
के श्रवण युक्त ब्रादशी में उपवास करे । , 
विष्णुश्वुद्धलयोगसत्त्वे तु एकादक्यामेव श्रवणद्वादशीप्रयुक्तमप्युपवासं कृत्वा 
दवादश्यां श्रवणयोगरहितायां पारणं कायंम्‌। द्वादव्या: श्रवणतो न्यूनत्वे श्रवण- 
युक्तायामपि द्वादश्यामेव पारणम्‌ । द्वादव्युक्लद्धने दोषात्‌ । विष्णुश्गद्धुलयोगादि- - 
निणंयो भाव्रपदमासगतश्रवणद्वादशीप्रकरणे वक्ष्यते । 
यदि विष]ुश्ट््षूलयोग हो तो एकादशी में हो भवग द्वादशी का उपवास करके भ्रवण-. 


| ) __ योग रहित द्वादशी के दिन पारण करे | यदि अबण नक्षत्र से कम द्वादशी हो तो श्रवणयुक्त : 


_ द्वादशी में ही पारण करे । द्वादशी के उल्लंघन में ही दोष कहा है। वि शर्ध 
ES निर्णय माद्रपदमासस्थित श्रवणद्वादशी प्रकरण में कहेंगे | हाजा भारिका 


जसे मनि हाही बार और भण बाज हे जहि एर उख 7 ठेर उ से, भाद्र्चक्छ द्वादशी बुधवार और त्रण नक्षत्र से. क 
Ji तिक शुक द्वादशी बुधबार और रे 
नक्षत्र से युक्त हो तो 'इरिवासर? कहलाता है | | ग ५३ 


* 


वा पारणं दवादइयां गदितं क्रमान्धुनिवरैमार्गादितस्वत्फळम्‌ |? अर्था द 

बा पारणं द्वा ॒ तत्प तू अगहन में गोमूच पूस. 
दूध फाल्गुन में दी चेत्र में गोघृत बेशाख में कुशोदक ज्येष्ठ भें तिल आघा 

में दूमी आद्र में कोहड़ा आश्विन में गुड और: कार्तिक में बेळ या तुटसी- - 


रण करना मुनिवरों ने कहा है | 
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द्वादशी पारण में मार्गादिमास के क्रम से भिन्न भिन्न व दे द 
क Se र सुओ का निदेश --'गो मुन त 
मन पयसा दुध्ना गवां सिधा सद्दभोदककातंवीर्यवचेशणैसतथा दूर्वया । कूष्माण्डेन गुडेन निल्व- - 
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अथ द्वादश्यां नियमा! । अ 
` दिवानिद्रां परान्नं च पुनर्भोजनमेथुने । क. 
क्षौद्रं कांस्यामिषं तैलं द्वादव्यामष्ट वर्जयेत्‌ ॥ क 2 
. यूतक्रोधचणककोद्रवमाषतिलपिष्टमस्‌ रनेत्राञ्जनमिथ्याभाषणलोभायासप्रवा- 
सभारवहनाध्ययनताम्बूलांदीनि वर्जयेत्‌ । एते च नियमाः काम्यत्रते 
आवश्यकाः । 
दिन का सोना, दूसरे का अन्न खाना, दोवारा भोजन करना, स्त्री सहबास, शहद, काँस पात्र 
में भोजन, मांस और तैल इन आठ चीजों का त्याग करे | जुआ, क्रोध, चना, कोदो, उरद, तिळ की 
खली, मसूर, आँखों में आंजन करना, असत्यभाषण, लोभ, परिश्रम, परदेश यात्रा, बोझा दोना, पढ़ना, 
ताम्बूल आदि का वजन करे | ये सब नियम काम्यत्रत में आवश्यक है | 
नित्यन्नते तु-- 
शक्तिमांस्तु पुमान्कुर्यानियमं सविशेषणम्‌ । 
विशेषनियमाशक्तोऽहोरात्रं भुजिवजितः ॥ ` 
निगृहीतेन्द्रियः श्रद्धासहायो विष्णुतत्परः । 
उपोष्ये शादशीं पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
अन्यं भुङ्क्ष्वेति यो ब्र्याद्भङ क्ते वा यः स नारकी । 
एकादशीव्रताद्विऽणुसायुज्यं लभते श्रियम्‌॥ इत्येका दशीब्रतनिणंयः । 
कार्यान्तिरेऽवेकादशी द्वादशीयुतैव ग्राह्या । इत्येकादशीव्रतत्तिणंयोहेशश।१७॥ 
नित्यत्रत में तो समर्थ पुरुष नियमों का आचरण करे | विशेष नियम में असमर्थ पुरुष दिन 
रात मोजन न करे | इन्द्रियों का निम्रह श्रद्धायुक्त भगवान्‌ में लीन हो एकादशी का उपवास करके 
पो से रहित होता है इसमें संदेह नदीं है । जो एकादशी में अन्न खाने को कहे या स्वयं खाये वह 
न'कगामी होता है । एकादशी ब्रत करने से मोक्ष एवं ल्दमी की प्राप्त होती है ब्रत के अतिरिक्त _ 
एकादशी द्वादशीयुक्‍त ही ले | एकादश्चीब्रतनिणयोद्देश समासत । | द 


अथ द्वादशीनि्णेयः Re 

द्वादशी त्वेकादशीविद्धा ग्राह्या । अथ अष्टौ महाद्वादश्य:--शुद्धाधिकका- 
दशीयुक्ता द्वादशी उन्मीलनीसंज्ञा । द्वादश्येव शुद्धाधिका वघंते सा द 
सूर्योदये एकादशो ततः क्षयगामिनी द्वादशी हिंतीयसूर्यादये त्रयोदशी 


4s TS 
YY WITT Te SARC 


युता तुं एकादशीवन्नित्या । य 
द्वादशी एकादशी से विद्ध होनी चाहिए । आठ 
अधिक . एकादशीयुक्त द्वादशी को उन्मी 
: हे । सूर्यादस 


2 ` = घर्मसिन्धुः + [ प्रथमः 


«हो दूसरे सर्योदय में त्रयोदशी हो इस प्रकार एक दिन में तीन तिथियों के स्पश होने र से 
उसे त्रिस्पर्शा द्वादशी कहते हें । अमावास्या अथवा पूर्णिमा के दिन की बृद्धि होने से पक्षवद्धिनी 
नाम होता है। पधुष्यनक्षत्रयुक्ता द्वादशी का जया नाम है। भरवणनक्षत्रवाळी द्वादशी 
को विजया कहते हैं | पुनवंसु वाली द्वादशी का नाम जयन्ती है | रोहिणीनक्षत्र से युक्त द्वादशी 


पापनाशिनी कहलाती है | पाप का नाश और मुक्ति चाइनेवाले इन आठ द्वादशियों में उपवास ` ५... 


करे | भ्रवणनक्षत्र वाली विजया तो एकादशी की तरह नित्य है । 

एतास्वष्ठसु एकादशीद्वादश्योरेकत्वे तन्त्रेणोपवासः। पाथंक्‍ये शक्तस्योपवा- 
सद्वयम्‌। यस्त्तारब्धव्रतद्ठय उपवासद्वयाशक्तश्च । तस्य द्वादशीसमृपोषणाद्‌ ब्रत- 
इयपुण्यलाभः । तत्र श्रवणक्षयोगो मुहुतंमात्रोऽपि ग्राह्य: । पुष्यादियोगः सूर्योदय- 
मारभ्यास्तमयपर्य्तश्चेदुपवासः । पारणं तु तिथिनक्षत्रसंयोगोपोषणे उभयान्ते- 


ऽन्यतरान्ते वेति सर्वंसामान्यनिणंयः । इति द्वादशीनिर्णयोद्वेशः ॥ १८ ॥ 

इन आठों एकादशी और द्वादशी के एक दिन पड़ जाने से तन्त्र से उपवास करे | अलग 
होने पर शक्तिसम्पन्न पुरुष दो उपवास करे | जिसने दोनों ब्रतों को आरम्भ किया है और दो 
उपवास करने में समर्थ नहीं हैं । उसको केवळ द्वादशी के उपवास से दोनों व्रतो के पुण्य की प्राप्ति 
होती है । भवणनक्षत्र का योग मुहूतंमात्र का भी ग्राह्य है । पुष्यादिनक्षत्रो का योग सूर्योदय से सूर्यास्त- 


पयन्त रहने पर ही उपवास के योग्य होता है | पारणा तो तिथि नक्षत्र के संयोग के उपवास में दोनों 
के अन्त अथवा एक किसी के अन्त में करे यह सव॑-सामान्यनिणय है । द्वादशीनिणंयोद्देश समास । 


`. अथ त्रयोदेशीनिर्णयः 
त्रयोदशी' शुक्का पूर्वा कृष्णोत्तरा । शनिवारादियुक्तां काञ्म्चिच्छुक्त त्रयोदशो- _ 


१. त्रयोदशी में प्रदोषव्रत एवं प्रदोषकाल में शिवपूजा करनी चाहिये | ब्रह्मोत्त एवरड--- 
क्ष्ये त्रयोदश्यां निराहारो भवेद्‌ दिवा | घटीन्रयादस्तमयात्पूव स्नानं समाचरेत्‌ || झुक्लाम््रघरो 
भूत्वा वाग्यतो नियमान्वितः । ङृतसन्ध्याजरविधिः शिवपूजां समाचरेत्‌॥ एवमाराघयेट देवं प्रदोषे 
` गिरिजापतिम्‌ | ब्राह्मणान्‌ भोनयेस्यश्चाद्‌ दष्ठिणा मिश्च तोषयेत्‌ ॥ सर्वपापक्षयकरी सर्वदारिधनाशिनी | 
. शिवपूजेयमाल्याता सर्वामीष्टफलप्रदा॥ बहुनाऽत्र किमुक्तेन इलोकार्थेन ब्रवीम्यहम्‌ | ब्रह्महत्याशतं 

` चाऽपि शिवपूजा विनाशयेत्‌ | मया कथितमेतत्ते प्रदे शिवपूजनम्‌ । रहस्यं सवंजन्तूनामत्र नासत्येव 


 संशयः॥ सुमन्तुः “त्रयोदशी ठु कर्चव्या द्वादशीसहिता सुने। इति ।. यह कृष्णपक्ष और शनिवार 
` सेंअसन्त प्रशस्त है--'मन्दवारे प्रदोषोडय॑ दुल॑भः-सर्वदेहिनाम्‌ । तत्रापि दुलभस्तस्मिन्‌ कृष्णपक्ष 


' . समागते |? इति । | 
5 जिस'दिन शनिवार को प्रदोष पड़े उसी दिन इत ब्रत का आरम्भ करना चाहिये--'यदा 
नयोदशी शुकळा मन्दवारेण संयुता । आंरमेत वतं तत्र सन्वानफलंसिद्धये || “ततस्तु ळोहिते भानौ 
ज पाती वती । पूजास्थानं ततो गत्वा प्रदोषे शिवमर्चयेत्‌ ॥? इति | प्रदोषकार का महत्त्व -- 
केछाशशेळमबने त्रिजगज्जनित्रीं - गौरी निवेश्य, कनकाचितंपीठमध्ये | नृत्य विघातुमभिवाञ्छुति 
देवाः पदोषसमयेडनुभजन्त सर्वे ॥ वाग्देवी चृतवल्ळकी शतमखो वेणुं कणन्‌ पश्मजत्तालो- 
रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता । विधूषुः सान्द्र भृदज्ञलस्नपटुदेंवा: समन्तात्‌ स्थिताः सेवन्ते 
देवं अ ॥ . न सपतगोसाहिदाधयि्याघरमसवरपरसो 'गणाश्च | 
पाते पदोषसमये हरपास्वसंस्थाः ॥ ` अतः प्रदोषे शिव एक एव 
तस्मिनः महेशे विधिनेज | नाहि 


विधिेभ्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति. सुराचिनाथाः |? इति |. ` 
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मारभ्य संवत्सरपयॅन्तं प्रतिपक्षं त्रयोदशीषु . शनिवारयुक्तास्वेव -चतुविशतिशुक्ठ- 
त्रयोदशीषु वा कतंव्यम्‌ । यत्मदोषसमये शिवपूजानक्तभोजनात्मक प्रदोषव्रतं तत्त | 
, सूर्यास्तमयोत्तररिमुहर्तात्मकप्रदोषव्यापिनी त्रयोदशी ग्राह्या । दिनद्वये अदोषः 
<” व्यातौ साम्येन तदेकदेशस्पर वा उत्तरा । वैषम्येणेकदेशस्पर्शं तदाधिक्यवतीः 
पुर्वापि ग्राहा, यदि देवपूजाभोजनपर्याप्तं तदाधिक्यं लभ्येत । नो चेत्साम्यपक्ष; | 
वडतरव । उभयत्र संथा व्याप्त्यभावेऽपि परेव। इति त्रयोदशीनिणं- | 
योहेश: ॥ १९ ॥ | 9 
त्रयोदशी शुक्छ पक्ष में पूर्वा और कृष्णपक्ष में परा ग्राह्य है। शनिवार आदि वाली. | 
किसी शुक्ला त्रयोदशी से आरम्म कर साळ भर तक प्रत्येक पक्ष की शनिवार वाळी जयोदशी | 
अथवा चौबीस शुक्लपक्ष की त्रयोदशी में कतंब्य प्रदोषपमय में शिवपूजन, नक्तभोजन- 
बाला प्रदोष्रत है उसमें सूर्यास्त के तोन मुहूतं वाली त्रयोदशी ग्राह्म है । दो दिन में प्रदोषवालो | 
त्रयोदशी समता या एकदेश में सश होने पर परा त्रयोदशी आह्य है। वैषम्य से एकदेश में 
स्पर्श होने पर अधिका पूर्वा हो ग्राह्म है, यदि देवपूजा और भोजन के लिये पर्याप्त त्रयोदशी मिले | 
नहीं तो काम्यपक्ष की तरह परा ही ळे । यदि दोनों दिन सबेथा व्याप्ति का अभाव दो तो पः 
ही ले | त्रयोदशीनिर्णयोद्देश समास | . 2 
अथ चतुदंशीनिर्णयः | _ : 
चतुदंशी तु शुक्ला परा कृष्णा पूर्वा । यत्त॒ प्रतिमासं कृष्णचंतुदंदयां शिवः र 
र रात्रिब्रतं काम्यमनुष्ठीयते । तत्र महाशिवरात्रिवन्नि्षीथव्यापिच्येव | ग्राहा | 
६ उभयत्र निशीथव्याप्तौ परा, प्रदोषव्याप्तेराधिक्यात्‌ । केंश्रित्मदोषमात्रव्यापिनो 
गृह्यते तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । यत्तु चतुदंश्यां दिवाभोजननिषेध एव नित्यत्वात्पा-. 
ल्यते तल भोजनकालव्यापिनीं चतुर्दशीं त्यक्त्वा त्रयोदद्यां पञ्चदश्यां 
भोक्तव्यम्‌ । शिवरात्रित्रतिभिस्तु चतुर्दश्यामेव पारणा कतंव्या । न तत्र 'चतु्द- 
व्यष्टमी दिवा' इति भोजननिषेधप्राप्ति/ विधिप्राप्ते निषेधाप्रवेशात्‌। इति चतुदंशीः 
निणंयोद्वेशः ॥ २० ॥ क व 
चतुर्दशी शुक्लपक्ष की परा और कृष्णपक्ष.की पूर्वा ग्राह्म है । जो प्रत्येक मास सें क 
की चतुर्दशी में काम्य शिवरात्रित्रव करते हैं | इसमें महाशिवरात्रि ब्रत की तरह अधरातरव्या 
ही चतुदंशी युक्त हे । दोनों दिन अद्धरत्रम्यापिनी चतुर्दशी होने पर दूसरे दिन प्रदोष के मिळ ७ 
से परा हो आह्य है । कुछ लोग केवळ प्रदोषयुकत चतुटंशो में ही शिबरात्निब्रत कर 
कोई प्रमाण नहीं है । जो.चतुदशी : में दिन का भोजन निषेध नित्य होने से उसी का पा 
उन्हें भोजनकाल में रहने वाडी चवुर्टशी को छोड़कर त्रयोदशी या पूर्णिमा में भे 
चाहिए । शिवरात्रित्रत करने बाळे को तो चतुदंशी में ही पारणा करनी चाहिए । उस 
2. अध्मी में दिन के भोजन का निषेध नहीं लगता । विधि में निषेध की प्राप्ति « 


४ निर्णयोद्देश समास । 


अथ रुशिमामावास्पयोरिणयः 
` पूणिमामावास्ये तु सावित्रीब्रतं विना परे भ Yh 


-४३ घम सिन्धुः [प्रथमः 


हुताशनीपूणिमयो: कुलघर्मादौ पूरवविद्धयोरग्राह्यत्वोक्तः सर्वा पौणेमासी कुलधर्मादौ 
पर्वा गृहयते तत्र मूलं सृग्यम्‌। अष्टःदशनाडिकातो न्यूनचतुदेशीसत्त्वे ताइश- 
चतु्दशीवेधस्य भूतोन्‍्नादशनाडीमिः' इति वचनाददूषकत्वप्रतीतेः । अस्तु न वा... 
-ताइृशस्थले कुलघर्मे पूरवंत्र ग्राहयत्वम्‌। अष्टादशनाडिकाधिकचतुर्दशीवेधे तु „~-- 
'पूव॑विद्धा पौण॑मासी न ग्राह्येति मे प्रतिभाति । 
£ सावित्रीब्रत को छोड़कर पूर्णिमा अमावस्या परा ली जाती है। जो कोई श्रवण की 
“पूर्णिमा और फालुन की पूर्णिमा कुछधर्म आदि में पूर्वविद्धा के आह्य होने से सभी 
“यूणिमा पूर्वा ही मानते हैं, इसमें प्रमाण नहीं भिळता । १८ घड़ी से कम चतुदशी के होने पर वैसे 
* चतुरशी वेघ को “१८ घड़ी से चतुदंशी वेच करती है” इस प्रकार वचन से भले ही दोष न हो 
किन्तु ऐसी स्थिति में कुलधमं में पूर्वा ग्रा है मुझे तो यह अच्छा लगता है कि १८ घड़ी से 
अधिक चतुदशी के वेघ होने पर पूर्वविद्धा पूर्णिमा नहीं ग्राह्य करे । 
अमावास्या 'भौमसोमवारयुता स्नानदानादौ महापुण्या । एवं भानुयुता 
"सप्तमी भौमयुता चतुर्थी। यत्त सोमयुताऽमावास्यायामश्वत्थपूजाद्यात्मकं `सोमवती- 
ब्रतमनुष्ठीयते तत्रापराह्हृपयन्तं मुहृतंमात्रयोगेऽपि. व्रतं कार्यंम्‌। दिनान्त्यषड- 


'चटिकात्मकसायाह्वै योगे रात्रियोगे च न कार्यमिति शिष्टाचारः । यतीनां 
-क्षीरादौ उदये त्रिमुहुतंव्यापिनी पौणंमासी ग्राह्या । तृतीयमुहृतंस्पर्शाभावे चतु- 
दंशीयुता । इति पञ्चदशीनिणंयो देशः ॥ २१ ॥ 
भौमवती सोमवती अमात्रास्या स्नान दानादिक में अधिक पुण्य देनेवाळी है। इसी प्रकार 
“रविवार वाली सप्तमी और मंगवार वाली चतुर्थी भी । जो सोमवती अमावस्या में अश्वस्थपून ह 
आदि सोमवती का ब्रत करते हैं उसमें अपराह्न तक मुहूतं मात्र के योग में भी ब्रत करना चाहिए | 
'शिष्टाचार तो यह है कि सायंकाल छः घड़ी का जो होता है उसमें या रात्रि में भी सोम के योग से 
` अमावस्या प्रयुक्त सोमवती करे । संन्यासी के क्षौरकर्म में उदयकाळ में तीन मुहूर्तबाली पूर्णिमा 
-छे | तीसरे महत के स्पशं न होने पर चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमा आह्य है | पंचदशोनिर्णयोद्देश समा त । । 
र द महाभारते-- अमा सोमे तथा भीमे गुरुबरे यशा भवेत । पतन पनर जा ए; महाभारते--'अमा सोमे तथा भीमे गुरुवारे यदा भवेत्‌ । तत्तोथ॑ पुष्करं नाम सूर्यपवश- 
. ताधिक्रम्‌॥ शवणादिवघनिष्टाद्रांनागदेवतमस्तकेः । अमा चेद्रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते || तत्र 
. चदत्तंहुतं जं सवं कोटिगुणं भवेत्‌ ? इति । शङ्ञः--'अमावास्या वु सोमेन सक्तमी भानुना सह | 
. चतुर्थी भूमिपुत्रेण सोमपुत्रेण चाष्टमी । चतस्नस्तिथयरस्वेताः स्यग्रहणसन्निभाः । स्नान् दानं तथा 
आदं सवं तत्राक्षयं भवेत्‌ ॥? इति। . 
. ९. इस्यशिरोमणि उद्धृत मारत में सोमबतीन्रत अमावास्या यदा पार्थ सोमवारसमन्विता । 
 तस्यामवत्यमागत्य पूजयित्वा जनादन ॥ अष्टोत्तरशतं त्वा तस्मन्‌ इश्षे प्रदश्चिणम्‌ । तावत्संख्यानु- 
पादाय सनघादुफलानि च । त्रतराजमिद राजन्‌ विष्णोः प्रीतिकरं परम्‌ |? इति | अपि च--'सोमवत्या 
भायास्द जतं कृत्वा सती भवेत्‌ । पतिपुत्रघनेः पूर्णा जन्मणन्मनि निश्चितम्‌ ॥ विधवा चेत्करोतीदं न 
` घुनविधवा चित्‌ । तस्मात्‌ स्रिया सुभगया कव्यं खलु तद्तरतम्‌ ॥!मस्स्यपुराण में प्रदोषव्रत की भाँति 
सोमबार जतका Si विशेषेण प्रदोषादिगुणैयुते। केवल वापि ये कुः सोमबारे शः 
न तेषां विद्यते किंचिदिहामुत्र च दुळंमम्‌ । उपोषितः शचिभरवा सोमवारे जितेन्द्रिय [| } 
विधिवस्यूजयेच्धिवम्‌ । ब्रह्मचारी शस्यो वा कन्था वापि समर्तुका। विभतंका ` 
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'परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्यासहितः ४७ 


ग्रथेष्िकालः 


पक्षान्ता' उपवस्तव्या: पक्षाद्या यप्वव्या:। उपवासोऽन्वाधानाख्यं कमं । 
पवणो" यश्चतुर्थाश आद्या: प्रतिपदर्रय: । 
$ यागकालः स विज्ञेयः प्रातरुक्तो मनीषिभिः ॥ 
प्रतिपत्तयंचरणे न यष्टव्यमिति स्थितिः । तत्र पव॑प्रतिपदो पुणत्वे संदेहा- 
भावः । पवण्यन्वाधानस्योत्तरदिने यागस्य यथोक्तकाललाभात्‌ । ः 


पक्षान्त तिथि में उपवास और पक्ष के आदि की तिथि में यज्ञ करे। यहाँ उपवास से 
अन्वाधान! नामक कमं ग्राह्म है। अमावास्या पूर्णिमा को पव कहते हैं। पूणिमा अमावास्या का * 
चौथा और प्रतिपदा के आद्य तीन अंश ये तीन तियियाँ यजश्ञकालू कहलाती हैं। यह प्रातः 
यशकाल है | प्रतिपदा के चतुर्थचरण में यज्ञ न करे | उसमें पूर्णिमा अमावास्या और प्रतिपदा के 


१. पक्षाणामन्ता अवस्तानतिथयः उपवस्तव्पा! पक्षाणामादयः प्रतिपद्श्च अमियष्टव्या: 

इत्यथः | पक्षान्ता तियिशच द्वयी पौर्णमासी अमावास्या च । पक्षान्तं कर्मं अन्वाघानम । अन्वाधानं 

नाम इथ्मातर्हिःसम्यादनम्‌ अग्निपरिग्रहः उपस्तरणं चेत्येबमा दिः प्रयोगारम्भः । सः पू्वेद्यः कतेव्यः | 
शतप्थे--पूब॑ चुरग्नि गहात्युत्तरमहयजति? इति । अत्र अग्निग्रइणं नाम अध्वयुंणा आहवनीयगाहंपत्यद- हू 
क्षिणाग्निषु 'ममारने बच? इत्याद्यग्मिः समिदाघानल्क्षणे5न्वाघाने क्रियमाणे पाश्ववर्तिना यजमानेन र 
अग्नि णह्णामि’ इत्यादिमन्त्रपठनम्‌ । तदिदं पब दिने क्रियते | प्रतिपद्दिने तु “कम णे बां देवेभ्यः शकेयम? 
इत्यादिभिः अध्वर्युः हस्तप्रक्षालन-तण्डुछनिर्वाप-पुरोडाशप्रदाना दिङक्षणं प्रयोगं करोति| तदिदं यज्ञनम्‌।| |. 
पव दो प्रकार का है--पौणमासो और अमावास्या | गोमिल ने इन दोनों का खरूप 
४ 'दिखलाया--“यः परमो विप्रकष: सूर्याचन्द्रमसोः सा पौणमासी, यः परमः सन्निकर्षः सा अमावास्या? 
-इति । मस्स्यपुराणादि में पूर्णिमा का निवचन--“कळाक्षये व्यतिक्रान्ते दिवा पूणो परस्परम्‌। चन्द्राः 
'दिव्यौ पराह तु पूर्णव्वात्यूणिमा स्सृता |! अमावास्या का निर्वचेन--'अमा वसेतामुक्चेष यदा चन्द्रः | - 
'दिवाकरी । एषा पंचदशी रात्रिरमाबात्या ततस्तु सा ||? इति । कर 

दोनों पक्षों की अन्तिम तिथि 'पंचदशी' कहडाती है। शुक्लपक्ष की पञ्चदशी में 

चन्द्रमण्डल अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो जाता है या मास पूर्ण होता है इसलिये ३ 
( पंचदशी ) का नाम पूर्णिमा? पड़ा। ब्रह्माण्डपुराण में कहा--'कछाकषये व्यतिक्रान्ते दिवा 
परस्परम्‌ | चन्द्रादित्यौ पराह्ने दु ऐर्णत्वात्‌ पूर्णिमा स्मृता | भविष्योत्तरे--'वौर्णमासी 

सोमस्य दयिता तिथिः । पूणो मासो भवेद्यस्मात्‌ पौर्णमासी ततः स्म्रता ॥' इति । 
कृष्णपक्ष की पंचदशी का नाम “अमावास्या? पड़ा ) कालमाघव में अमाशब्द के 
दिखलाये ईं--सहभाव, कन्या, सूयरदिम, और चन्द्रकला | अमाशब्द का चन्द्रकला 


यस्मादू अमावास्या ततः स्मृता.॥ इति । अमाशन्द्‌ के शेष अर्यो का निवंचन का 
विस्तार के भय से नहों लिखा जा रहा है | 


_ आसो दिवाहष्टे शशिन्यनुमतिः स्मूता । ातरिषटे' पुनस्तरि 
मावास्यां सिनीवालीं प्रचक्षते | एवामेव कुहूमाहुनधचन्दरा 


“ 00:0; Mumukshu 


व्य पूर्ण होने पर संदेह का अभाव है | क्योकि पवे में अन्वाधान के दूसरे दिन यज्ञ का उचित काळ 
` दिक बायगा। हि च सिपदो 
पवंत्रतिपदोः संधिनिर्णय:--पर्वेण: खण्डत्वे तु पर्वापेक्षया , अतिपदो 
हासवृद्धिधटिका गणयित्वा तदधं हासे पर्वणि वियोज्य वृद्धौ संयोज्य 'संधिकालं ~ 
जञात्वाऽन्वाधानादिकालो निर्णेतव्यः । यत्र ह्ासबद्धी न स्तस्तत्र यथास्थितः 
स्पष्ट एव संधि: । ः 
"ह पर्व के खंड होने पर ववं की अपेक्षा प्रतिगदा को कमा और बृद्धि की घड़ियाँ गिनकर उसका 


आघा घरा कर पव से निकाल कर वृद्धि होने पर जोड़ कर सन्धिकालका ज्ञानकर अन्वाधान।दिकालः 
का निणय करे | जहाँ हास-बृद्धि न हो वहाँ जैसा हो स्पष्ट सन्धिज्ञान करे | 


तत्र संधिश्वतुविध:--पूर्वाह््संधिमंध्या कृलसंधिरपराह्नसंधिरात्रिसंधिश्रेति | 
द्रेधा विभक्तदिनस्य पूर्वा पूर्वाहू: अपराध॑म्‌ अपराक्त: । ूर्वाह्हाप राह्ह्संघिभूतो' 
घटिकाद्वयात्मको मुहूर्तो मध्याह्नः; आवतंनापरपर्याय इति कौस्तुभे । उभय- 
र संधिरेकपलात्मक एव मध्याह्नो नलु घटिकाड्यात्मक इति प्रायेणेदानीं शिष्टा-. 
' चारः। तत्रोक्तरीत्या ह्लासवृद्धयधेवियोजनसंयोजनेन निर्णीतः पवंप्रतिपदो: 
_______ संधियंदि पूर्वाह्ले मध्याह्ने वा भवति, तदा संधिदिनात्पू्ंदिनेऽन्वाधानं संधिदिनेः 
` 'यागः। यद्यपराह्ले रात्रौ वा संघिस्तदा संधिदिनेऽन्वाधानं तत्परदिने यागः । 
सन्धि चार प्रकार की होतो है - पूर्वाह्पन्धि मध्याहपन्धि अपराहृतन्धि और रात्रिसन्धि के 
का मेद से। दिन के दो भाग करने पर पहले आघा पूर्वाह्न दूधरा आधा अपराह्न । पूर्वाह्न अपराह केः . 
श्र सन्धि में दो घड़ी का जो मुहूतं होता है उसे मध्याह कहते हैं। जिसका दूसरा नाम आवन है ऐसा 
' कोस्म में हिला है। आजकल शिष्टों का मायः यह आचार है कि दोनों सन्धि एक पल की. 
' होती है न कि दो पड़ी की। उक्त राति से हास-इृद्धि के लिये घटाने-जोड़ने का निर्णय किया | पर्व: 
और प्रतिपदा की सन्धि यदि पूर्वाह्न या मध्याह्न में होती है, तन सन्धिदिन से पहले : अन्वाधान होता 


है और सन्धिदिन में यज्ञ होता है। अगर अपराह और रात्रि में प्रतिपदा की सन्धि होती है तोः 
___ सन्धिदिन में अन्वाघान और दूसरे दिन यज्ञ होता है। 


उक दर पदाच्या काता 7तसि-- ___ १८ कुहूभिन्नानां तिस॒णां लष्वक्षरोचारणपरिप्नितः कालः सरि 
` परिमित: काल: । तदुक्तं देमाद्रौ सगबतीपुराणे-*अनुमत्याश्च रा 
एतासां द्विछव! काळ: कुहुमात्ना ङु; स्मृता ||? इति । छवस्वरूपं 
रित्यभिषीयते | बुरिद्वयं लवः प्रोक्तो निमेषस्तु लवद्दयम्‌ ।।? 
रिम्रिते काळे एक: पणो भागो द्वितीयः मतिपदः, तदुभयं मिलितं सन्धिर्भबत्ति । कुहूपतिपदोः 
त्त्‌ द्विगुणः | कुहूस्वरूपं मत्स्यपुराणादौ-'कुहिति कोकिलेनोक्ते यावान्‌ काल: समाप्यते । तत्काल-- 
जिता गाला कुहू: स्ता ॥? इति । सन्धिस्वरूपे ज्ञाते 'सन्दो यजेत? इति श्रतेः सन्परौः 


न्वेश्चातिसूचमत्वेन कर्मानु्ठानायोग्यत्वात्‌ सन्धिशब्दः सन्थिपादवंद्दयं लक्षयति । तथा 5 
ये 'सन्षौ यजेतः इति भुति; यागं विधते । देमाद्रौ बौघायन:--सूक्षत्वात्संघिकालस्य जी 
यते | 'सामीप्यं विषयं पराहुः पूबणाय परेण बा ॥? इति | अत्न पूर्वापरशब्दाम्पां सन्धेः र | 

र ति ® चाभि } 


चि । का ला-क, 


वरित्युच्यते | कुहवास्तु अक्षरद्वय- ् | 
कायाः सिनीवाल्याः कुहू बिना |: [ 
स्पृत्यन्वरे--'ढथक्षरचतुर्मांगल्युटिः : 
तथा च लवद्वयं छष्वक्षरं भवतीति छध्त्रः र 


Ds का ~ SOS. CS Derr id 


परिच्छेदः ] न सुधाविवृति-हिन्दीव्याल्यासहितः वि. 


अथोदाहरणम्‌ 
पवे सप्तदशघटीमितं प्रतिपदेकादराघटीमिता तत्र षडघटीमितः प्रतिपत्क्षः 


, यस्तदध घटीत्रयं पर्वणि वियोजितं जात: संधिश्चतुदंशघटीमितः । अयं त्रिशद्धः ' 


“as 
$ 
ड ~ 


४०; 
9 


अयमपराह्ल्संधिः । 


- एक कर पव की अपेक्षा प्रतिपदा की बुद्धि ओर क्षय का ज्ञान करे। जैसे-चतुदंशी २२ 


टोमिते दिनमाने पूर्वाह्लसंधिः। अष्टाविशतिघटीमिते ठु दिनमानेऽयमेव मध्याह्नः 
संधिः । अत्र संघिदिने यागः पूरवेदिनेऽत्वाधानंम्‌। पर्वं १४ प्रतिपत्‌ १९ अत्र 
पञ्चघटिकावृद्धिः । तदधं सार्धंघटीद्वयं पर्वणि संयोजितं जातः संधिः सार्धषोडश- ` 
घटीमितः । अयम्‌ अपराक्ुसंधि: । अत्र संघिदिनेऽच्वाधानं परेद्यर्यागः । 

इसका उदाहरण यह है कि--पव १७ घड़ी और प्रतिपदा ११ घड़ी है तो पर्व से ६ घड़ी 
प्रतिपदू कम है । उसका तीन घड़ी पव में निकाल देने से१४ घड़ी पर सन्धि हुई | यह तीस घड़ी के 
दिनमान होने से पूर्वाह सन्धि हुई । २८ घड़ी के दिनमान होने से यही मध्याह्न सन्धि हुई } - 
इसी सन्धि में यज्ञ और पहले अन्वाघाने होगा। अब दूसरा 'उदाइरण--पव १४ घ० और 
प्रतिपदू १६ घ० तो ५ घ० पव से प्रतिपत्‌ में इद्धि हुई । उसका २।। घ० पत्र में जोड़ने से १६॥ 
घ० पर सन्धि हुई | यह अपराह्न सन्धि हुईं । इसीमें अन्वाधान कमं और दसरे दिन यज्ञ होगा | 


अथात्र वासबोधनाथ प्रकारान्तरम्‌ 
सूर्थोदयोत्तरं विद्यमानाः पर्वंनाडिकाः प्रतिपन्नाडिकाश्रेकीकृता: सत्यो 
यदि दिनमानतो च्यूनास्तदा पुर्वाह्हुसंधिः । यदि दिनमानसमास्तदा मध्याह्वसंघिः। . 
यदि दिनमानादधिकास्तदाऽपराह्ृसंधिरिति । इत्थं सूर्योदयोत्तरमनुवतंमानपरवंः | 


प्रतिपदोः क्षयवृद्धिभ्यामेव संध्यवलोकनमिदानीं सवंत्र - शिष्टाचारेषु प्रसिद्धम्‌ 
बाळबोघाथ दूसरे प्रकार का उदाहरण है कि--सूर्योदय के बाद की पवे की घड़ियों और 
प्रतिपदा की घडियों को इका करने पर यदि दिनमानसे कम होता है तो पूर्वाह सन्धि होगो। यदि 
दिनमान के बराबर होता है तो मध्याह्न सन्धि. और यदि दिनमान से अधिक होता है तो अपराहृसन्कि 
होती है । इस प्रकार सूर्योदय के बाद अनुबृतप्ंप्रतिपत्ति की क्षय और बृद्धि से ही संचि का भव” 
लोकन इस समय सवत्र शिष्टाचार में प्रसिद्ध है । 


कौस्तुभादौ तु चतुदंशीदिनस्था उदयात्पूव॑ पर्वणो गतघटिका उदयादेष्यः 
घटिकाश्चेकीकृत्यवं प्रतिपदः पूर्वोदिनस्था .उत्तरदिनस्थाश्च घटिका एकीकृत्य 
पर्वपिक्षया प्रतिपदो वृद्धिक्षयौ ज्ञेयौ । तद्यथा-चतुदंशी २२ पवे १७ चतुर्दशी 
दिनस्थाः पर्वेनाडिकाः ३८ उत्तरदिनस्थाः १७ एकीकृत्य जाताः १५ । पर्वः स 
दिनस्थाः प्रतिपन्नाडधः ४३ उत्तरदिनस्थाः ११ एकीकृत्य जाताः ५४। अनेका  . 
घटी प्रतिपत्क्षयस्तदर्धेमधेघटीपर्वेण वियोजिता जातः संधिः सार्धषोडशनाडचः। 


कोस्तुम आदि में तो दिन की चतुर्दशी उदय से पहले पब की गत घटिका उदय के ब 
आने वाळी घड़ियों को एक में करके इसी तरह प्रतिपदा और पब दिन के उत्तर दिन की घडि 


चतुद्शी के दिन की पव की घड़ियां २८, दूसरे दिन की १७, जोड़ने पर 
४ घ० 
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बमसिन्ध: [ प्रथमः 


¢ तिपदा का 
दिन की ११ जोडने पर ५४ हुआ । इसमें १ घड़ी प्र 
घड़ियों में से निकालने पर १६॥ घ० पर संधि हुई । 


4० 
की प्रतिपदा की घड़ियाँ ४३ दूसरे 
क्षय हुआ उसका आघा आधी घड़ी, पबे की 
यह अपराह संघि है। ` ळर ९ 
प्रथममते त्वत्र पूर्वाह्लसंधिः स्थितः । तथा चतुर्दशी ग पर्वे १७ पूवं गत 
नाडयः ३६ एष्ययोगे जाताः ५३ । प्रतिपत्‌ ११ गतेष्ययोगे जाताः ५४ । अत 
'पूर्वोक्तरीत्या क्षयोदाहरणे एवेका घटी वृद्धिस्तद्धंसंयोजने साधंसप्तदशनाडीमितोऽ- 
` पराहूसंधिः । । > द र 
रू पहले मत में तो यहाँ पूर्वाहसंघि है। उसी तरह चतुदशी २४, पव १७, पहले की बीतीं 
घड़ियाँ ३६, और आने वाळी घड़ियों के योग से ५३ घ० हुई और प्रतिपदा ११, तो बीती हुई और 
आनेवाली घड़ियों के जोड़ने से ५४ हुआ । यहाँ पूर्वोक्त रीति से क्षय के उदाहरण में ही एक घडो 
की वृद्धि हुई और उसका आधा जोड़ने पर १७॥ घ० होने से अपराह्न सन्धि हुई । 
एवं च पूवेमतैतन्मतयोरत्यन्त॑ विरोधः, वृद्धिक्षयादिसवंवेपरीत्यात्‌ । अत्र 
भते घटीड्टयाधिका वृद्धिः क्षयो वा न संभवतीति 'परेह्लि घटिकान्यूनास्तथवा- 
भ्यघिकाश्च या! इति बहुवचनमसंगतमिति दूषणं पुरुषार्थोचतामणौ द्रषटव्यम्‌। | 
इस प्रकार पहले मत से इस मत में अत्यन्त (वरोध है । बृद्धि और क्षय आदि सब्र उलटे ई | 
इस मत में दो घड़ी से अधिक की बृद्ध वा क्षय नहीं संभव है । इसलिये दूसरे दिन “परेहि घटिका 
ज्यूना तथेवाम्यचिकाश्व याः? यह जो बहुबचन है वह संगत नहीं होता यही दोष है, इसे पुरुषाथ- 
चिन्तामणि में देखना चाहिये । Se 
अथ पौणमास्यां विशेषः 
6 . पौर्ण es 
सङ्गवकालादुध्वं त्रयोदशादिघटीमारभ्यार्घाह्वात्पूव संधौ सद्यस्काला पौर्ण- 
आसी तस्यां संधिदिने एवान्वाधानं यागश्च स्योऽनुछठेयः। इदं पौर्णमास्यां 
` सचस्कालत्वं वेकल्पिकमिति केचित्‌ । अमावास्यायां सर्वत्र इयहकालतैव न 
कदाचिदपि सद्चस्कालता । पौणेमास्याममायां चापराह्हृसंधो प्रतिपच्चतुथेपादे 
यागो न दोषाय । | 
) ` संगवकाछ के बाद १३ आदि घरी से लेकर आधे दिन के पूव संधि होने पर सद्यःकाला 
 पूणिमा होती है | उसके सन्धि के दिन में ही अन्वाधान और यज्ञ तुरत करना चाहिए । इस पूर्णिमा 
. मे सद्यः अन्वाधान और याग वेकल्पिक है, यह किसी का मंत है। अमावास्या में सदा दो दिन का 
. समय लगता है, कभी भी सद्यः नहीं होता । पूर्णिमा अथवा अमावास्या में अपराह्न संधि होने पर 
` प्रतिपदा के चौथे चरण में यज्ञ करने से दोष नहीं है । 


अमावास्यायामपराह्सं्षावपिं प्रतिपदि त्रिषूहुर्ता धिकद्वितीयाप्रवेशे चन्द्र- 


` दरांनसंभवेन चन्द्रदशंने यागनिषेधादमावांस्याथाभेवेष्टिश्चतुर्दयामन्वाधानं बौधाय- ` 


_ चादीचाम्‌। अमावास्यायां सप्तवटीमितप्रतिपदभावे चन्द्रदर्शनेजपि प्रतिपद्येव 
` बौधायनेरिष्टि कार्या । आश्वलायनापस्तम्बादीनां तु चन्द्रदशंननिषेधो नास्तीति 


` अतिपचचेेष्ट्िः । 
ह न असावास्या में अपराह संधि में मी प्रतिपदा में तीन मुहूर्त से अधिक द्वितीया का प्रवेश होने 
. पर चंद्रदशन की संभावना के कारण चन्द्रदशन में यत का निषेध है अतः अमावास्या में याग 
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` आग में विभाग करने पर पहृळा भाग पूर्वाह, दूसरा भाग मध्याह और तीसरा भाग अपराह होता. 


'तृयज्ञी संधिदिने चेष्टिः । तदा चतुदंशीदिनेऽमावास्याया दिनतृतीः 
पराह यदि पृर्णव्याप्तिस्तहि-भमायुक्तेब्पराक्े-. 
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परिच्छेद: ] सुधावित्रृति-हिन्दीव्याख्यास हितः ~ 


चतुदंशी में अन्वाघान, बौधायन आदि के लिये है | अमाबास्या.में सात घड़ी तक प्रतिपदा न हो तो 


चन्द्रद्शन होने पर भी प्रतिपदा में ही बौधायन यज्ञ करें | आश्वछायन आपस्तम्ब आदि का तो 
चन्द्रदशन निषेध नहीं है, इससे वे प्रतिपदा में ही इष्टि ( याग ) करें। 
यत्र संघिदिने इष्टिस्तत्र सा प्रतिपद्येव समापनीया न तु. पर्वेणि पर्वोण 
यागसमाप्ती पुनर्यागः कतंव्यः। एवमेव स्मार्ते पार्वं णस्थालीपाकनिणंयः । 
कैचित्तु स्मार्ते स्थालीपाकः प्रतिपद्येव समापनीय इति नियमो नास्ति । पूर्वाह्ने 
एव स्थालीपाकं समाप्य संघेरूध्वं प्रतिपदि ब्राह्मणभोजनमात्रं कायंम्‌। 
जयन्तोऽपि संघिसन्निङृष्टे प्रातःकाले एव -स्थालीपाकमाहेति विशेषमाहुः । | 
जहाँ संधि के दिन में यज्ञ दो बही यज्ञ को प्रतिपदा में हो समाप्त करे न कि पर्व. . 
में । पवे में यज्ञ समास होने पर दुवारा यज्ञ करना चाहिए.। इसी तरह स्मातंकर्म में मी पावण 
और स्थालीपाक का निर्णय होता हे | कुछ लोग स्मार्तकं्म में स्थाळीपाक प्रतिपदा में हो समास 
करे, यह नियम नहीं मानते । पूर्वाह्न में स्थालीपाक को समाप्त कर संघि के अनन्तर प्रतिपदा में 
केवळ ब्राह्मणभोजन कराना उचित है। जयन्त भी संधि के निकट प्रातःकाल में दी स्थालीपाक कहते ` 
हैं, यह उनकी विशेषता है। | 
श्रौतेऽपि ब्राह्मणभोजनमात्रं प्रतिपदि कार्यमन्यत्तनत्रं - पूर्वाह्ण एव समापनीयं 
न प्रतिपदपेक्षेति पुरुषार्थचिन्तामणावुक्तम्‌। कात्यायनानां ` पौणंमासेष्ठिनिणंयः 
पूर्वोक्तः सवसाधारण एव न तत्र कश्चिद्विशेषः, इति सिन्ध्वादिबहुग्रन्थसंमतम्‌। 
अन्ये तु पूर्वाहूसंधौ संधिदिनेऽन्वाधानं परेह्लि याग इति पौणंमासीनिषये 
'कातीयानां विशेषमाहुः । | 
वैदिककम में भी केवळ ब्राह्मणभोजन प्रतिपदा में कराना चाहिए | अन्य कर्म पूवा में हो 
समास करे । उसमें प्रतिपदा की अपेक्षा नहीं है ऐसा पुरुषार्थचिन्तामणि में कहा है।.. 
'कात्यायनवालछों के लिये पूर्णिमा के याग का निर्णय पहले हो केसहश सर्वसाघारण है उसमें कोई 
विशेष नहीं, ऐसा सिन्धु आदि बहुत से अन्यो ने माना है। अन्य लोग तो पूर्वाहसंचि होने पर संचि- | 
दिन में अन्वाघान और दूसरे दिन यज्ञ ऐसा पूर्णिमा के विषय में कात्यायनवालों का विशेष कहते हें | | 
अथामाव्रास्यायां कातीयानां विशेषः . 23 अत 
` अमाविषये त्रेधा विभक्तदिनस्य प्रथमो भागः पूर्वाहु', द्वितीयो मागो _ र 
मध्याह्नः, तृतीयभागोऽपराह्हः । तत्र रात्रिसंघौ प्रतिदिने चन्द्रदशंने सत्यपि हः 
परेषामिव कातीयानामपि संधिदिने पिण्डपित्यज्ञोऽ्वाघानं च परदिने चेष्चिरिति 
निविवादम्‌। ., । वल न्य 
अमावास्या में कात्यायनवाळो की विशेषता है कि अमावस्या के सम्बन्ध में दिन को तीन - 


उसमें रानि की संधि में प्रतिपदा के दिन चन्द्रदशंन होने पर भी दूसरों की तरह कात्यायन वालों 
भी संधि के दिन पिण्ड-पितृयज्ञ तथा झन्वाघान और दूसरे इष्टि होगी; यह विवाद धन्य है। 
पूर्वाह्ले दिनद्वितीयभागाख्यमध्याह्ने च संघौ संघिपूवंदिनेऽन्वाघानपिण्डपि 


धमसिन्धुः [ प्रथमः 


पूर्वाह में दिन के दूसरे भाग नामक मध्याह में भी संधि होने पर, संधि के पहले दिन अन्वा- 
घान और पिण्डःपितुयज्ञ इष्टि संघिदिन में करते हैं। तम चतुदशी में अमावास्या के दिन के 
हीसरे भाग अपराह में यदि पूर्ण रदे तो अमावास्या युक्‍त अपराह में पिरडपितृयश होता है, यह 


संशयरह्वित है । डे र्‍ | 
यदि.  तृतीयभागाख्यापराह्हान्त्यभागे5पराक्लकदेशे$मावास्याव्यासिस्तह्यं' ˆ 


मावास्यायां प्राप्तायां पिण्डपितृयज्ञो न चतुर्दश्यामित्येकः पक्षः । चतुर्दश्यन्त्येः 
भागे पिण्डपितृयज्ञश्वन्द्रस्य परमक्षीणत्वादित्यपरः पक्षः । 
यदि तीसरे मांग अपराह के अंत्य भाग में अपराह के एकदेश में अमावास्या हो तब' 
'अमावास्या में पिष्ड-पितृयश करे चतुदंशी में नहीं, यह एक पक्ष दै । चतुरशी के अन्त्यभाग सें 
' चन्द्रमा के अतिशय क्षीण होने से पिण्ड-पितृयज्ञ करे, ऐसा दूसरा पक्ष दै । 
अथापराहसंधो चत्वारः पत्ता: 
संघिदिते एव . दिनतृतीयभागाख्यापराह्वेऽमायाः पूणव्यास्तिरिति प्रथमः 
पक्ष: । यथा--चतुर्दशी २९ अमा ३० प्रतिपत्‌ २९. दिनमानं च त्रिशत्‌ ३० | 
अत्र संधिदिनेऽन्वाधानपितृयज्ञौ परदिने यागः । 
अपराह सन्धि के चार पक्षों में पहला पक्ष यह है कि संधि के दिन ही दिन के तीसरे भाग 


अपराह्न में.अमावास्या की पूर्ण व्याप्ति हो | जैसे--चतुदंशी २९, अमावास्या ३०, प्रतिपद्‌ २९ और 
दिनमान ३० । ऐसी स्थिति में संधिदिन में अन्वाधान और पिण्ड-पितृयज्ञ, दूसरे दिन याग करे । 


संघिपूवेदिने एवोक्तापराह्ह्ेऽमायाः पूर्णव्याप्तरिति द्वितीयः पक्षः। 
यथा-चतुदंशो २० अमा २२ प्रतिपत्‌ २४ दिनं ३० । अत्र संधिदिनात्परदिने Fs. 
मूहतंत्रयात्मकप्रातःकाले प्रतिपत्पादत्रयावच्छिन्नयागकाललाभात्संधिदिनेऽन्वाधा- | 
_ नंपित॒यागो प्रतिपदि चेष्ठिरिति कौस्तुभमतम्‌। 
दूसरा पक्ष यह है कि-संघि के प्रथम दिन में ही पूर्वोक्त अपराह में अमावास्या पूर्ण हो |. 
) ' जैसे--चतुदंशी २०, अमावास्या २२, प्रतिपंदा २४, दिनमान ३० । यहाँ संधिदिन से दूसरे दिन में 
८ ्निमुहुत रूप प्रातःकाल में प्रतिपदा के तीनों चरण में यागकाल के मिलने से संधिदिन में अन्वा- 
` धान पितृयज्ञ तथा प्रतिपदा में इष्टि, ऐसा कौस्तुभ का मत है | 
5 ` न्रिमृहुर्ता द्वितीया चेत्प्रतिपच्चापरा ह्हिकी । 
' ` ` अन्वाधानं चतुर्दश्यां परत: सोमदर्शनात्‌ ॥ 
इति वचनाचतुदेद्यां पिण्डपितृयज्ञोपवासौ संधिदिने चेष्ट्रिरिति परमतम्‌। 
दूसरों का मत यह है कि--यदि तीन मुहूर्त द्वितीया और अपराक व्यापिनी. प्रतिपदा हो तो 
दशी में अन्वाधान करे क्‍योंकि उसके बाद चन्द्रदर्शन होता है । इस वचन से चतुर्दशी में: . 


५२ 


Ro 


डपिपुयज्ञ तथा उपवास और संधिदिन में इष्टि होगी । 

` अथापरं द्वितीयपचोदाहरणम्‌ ॒ न 

| Ft चतुर्दशी १८ अमा १८ प्रतिपत्‌ १९ दिनम्‌ २७ । अन्न प्रतिपहिते प्रातः ¢ 
एवाच्छनयागकालाभावात्संघिदिने. एव सर्वमते कात्यायनानामिष्टिः; . >” 
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. याग तो दूसरे दिन प्रतिपदा में होता है । 


_ .  संभवति। कितु कुत्रितषिषेधादरात्यूवंत्र यागादिकम कचित्तु 
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परिच्छेदः ] * मुधाबिवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ` थ्‌ 


जैसे--चतुर्दशी १८, अमावास्या १८, प्रतिपदा १९, दिनमान २७, यहाँ पर प्रतिपदा के दिन | 
प्रातःकालीन तीन चरणात्मक यागकाळ के अमाव होने से संधि ही के दिन सब॒के मत में काल्या” 
यन वालों. की इष्टि और पहले पिण्ड-पिंतृयज्ञ और उपवास होगा | 
अथ दिनद्वये साम्येन वेषम्येण वेकदेशव्याप्तिरिति तृतीयः पक्ष: | यथा- 
चतुर्दशी २५ अमा २५ प्रतिपत्‌ २४ दिनमानं ३० । इयं साम्येनापराह्हुव्याक्तिः । ` 
अत्र कौस्तुभम॑तपरमतोक्तरीत्या द्वेधा निर्णय: । यथा वा-चतुर्देश्ी २५ अमा 
२० प्रतिपत्‌ १७ दिनं २७ । इयमपि साम्येनकदेशव्याप्तिः । 
तीसरा पक्ष यह है कि--दोनों दिन समता से वा वेषम्य से एकदेश में व्यास्ति हो । जैसे-- 
चतुर्दशी २५, अमावास्या २५, प्रतिपदा २४, दिनमान ३० | यह समत्व अपराह व्याति दै | यहाँ 
कौस्तुममत और परमत से दो प्रकार क निर्णय है। जेसे--चतुदंशी २५, अमावास्या २०, 
प्रतिपदा १७, दिनमान २७ | यह भी समतां से एकदेश व्यासि है| 
अत्र सवंमते संघिदिने एव कातीयेष्टिः पूर्वदिने च पिण्डपितृयज्ञोपवासौ । 
अथ वेषम्येणेकदेशव्याप्तिः । चतुर्दशी २५ अमा २३ प्रतिपत्‌ २३ दिनं ३० । 
अत्रापि पूर्वोक्तमतद्वयेन द्वेधा निणंयो ज्ञेयः । यथा वा-चतुदंशी २५ अमा २२ 
प्रतिपत्‌ १८ दिनं ३० । इयमपि वषम्येणंकदेशव्यास्तिः । 


यहाँ सब के मत में कातीयों की इष्टि संधि के दिन में ही पहले दिन में पिण्ड-पितुयज्ञ और 

उपवास होता है | अब विषमता एकदेश व्याति का उदाहरण, जैसे-चतुद्शी २५, अमावास्या २३, 

प्रतिपद्‌ २३, दिनमान ३०। यहाँ भी पहले कहे हुए दोनों मत से दो प्रकार का निणय जान | 

अथवा जैसे--चतुर्दश्ञी २५, अमावास्या २२ और प्रतिपदा १८, दिनमान ३०। यह भी वेषम्य से 
एकदेश व्यासिं है | न 
अत्रापि सरवंमते संधिदिने कातीयेष्टिश्चतुदंद्यामुपवासपिण्डपितृयज्ञौ । यथा 
वा-चतुर्दशी २५ अमा २७ प्रतिपत्‌ २९ दिनं ३० ॥ अत्र संघिदिनेऽन्वाघानयागौ / 
प्रतिपदीष्टिः । 
यहाँ पर भी सबके मत में सन्धिदिन में कात्यायन वालों की इष्टि चतुद्शी में उपवास . 
और पिंड-पितृयज्ञ । दूसरा उदाहरण--चतुदंशी २५, अमावास्या २७, प्रतिपद २९ और दिनमान 
३० । ऐसी जगह सन्धि के दिन में अन्वाधान और याग तथा प्रतिपदा में इष्टि होगो । | 
संधिदिने एवेकदेशव्याप्तिरिति चतुर्थः पक्ष: । यथा-चतुदंशी ३१ अमा २६. 
प्रतिपत्‌ २३.दिनं ३० । यथा वा-चतुदंशी २८ अमा २२ प्रतिपत्‌ १७ 


२७। अत्रोभयत्रापि संधिदिने एव पिण्डपितृयज्ञान्वाधाते यागस्तु परेहि प्रतिपदि 

अब चौथा पक्ष यह है कि--संधिदिन में हो एकदेश में व्यासि, जेसे--चतुदश्च 
अमावस्या २६, प्रतिपदा २३, दिनमान ३०; अथवा चतुर्दशी २८, अमावस्या 
१७, दिनमान २७ । इन दोनों उदाहरण में मी संधि के दिन ही पिण्ड-पितृयश ओर 


एवं च कात्यायनमतेऽपि ` स्वंत्रोदाहरणे चन्द्रदराननिषेधप्र 


2 सन्धः प्रथमः 
पुछ | घमेसिन्धुः [ 
एवं पिण्डपितृयज्ञोप्पीति ध्येयम्‌। दशंश्नाद्धार्थममावास्यादिनिणंयः सवंसाधारणो- 
अ पृथगेव वक्ष्यते । व 
है इस६प्रकार कात्यायन के मत में भी सब जगह उदाहरण में चन्द्रदशन निषेध का पालन 
संभव नहीं है। किन्तु कहीं निषेध को मान कर याग आदि पहले और कहीं चन्द्रदशन वाळे दिन में 
` ही होगा इस प्रकार पिण्ड-पितृयज्ञ भी जाने। अमावास्या के श्राद्ध के लिये सवंसाघारण अमावास्या 
का निर्णय अलग हो कहेंगे । 
hl नि ७ 
अथ सामगानामिष्टनिणयः ` 
तत्र पौणंमासी सवंसाधारणा पूर्वोक्तेव । अमावास्यायां तु रात्रिसंधौ प्रतिपद्येव 
चन्द्रदशंनेऽपि याग: । अपराह्हृसंधौ तु प्रातः षड्घटिकात्मकप्रतिपदाद्यपादत्रयरू- 
पयागकाललाभे प्रतिपदि चन्द्रदशंनेऽपीष्टिः संघिदिने चोपवासपितृयज्ञौ । उक्तयाग- 
कालालाभे संधिदिने यागः । पूव॑दिने चतुर्दश्यां पितृयज्ञोपवासौ। एवं च सामगेरपिः . 
चन्रदर्शननिषेधः कात्यायनवदेव यथासंभवं पालनीयः । इति सामगनिर्णय: । इतिः 
यागकालनिणंयोहेशः ॥ २२॥ ` ॒ 
सामवेदियों की इ के निर्णय में सवसाधारण पूर्णिमा पहले कही हुई ही है उसीका 
ग्रहण करना चाहिए । अमावास्या में तो रात में संधि होने पर प्रतिपदा में ही चन्द्र-दर्शन 
होने पर मी याग होता है। अपराह संधि में तो प्रातःकाल छ घड़ी की प्रतिपदा के पहले 
तीन चरण रूप यागकाळ के न मिलने पर प्रतिपदा में चन्द्रदर्शन में भी इष्टि होती है और 
संधिदिन में उपवास तथा पितृयज्ञ होता है |. पूर्वोक्त यागकाल के न मिलने पर संधि के ही दिन याग 
होता है । पहले दिन चतुदंशी में पितृयज्ञ और उपवास होता है । इस प्रकार सामवेदी लोग भी चन्द्र 
“दर्शन का निषेध कात्यायन वालों की तरह यथासंभव पालन करें | यागकाल निर्णयोद्देश समास ।, 
अथ पिण्डपित यज्ञकालः 
तत्रारवळायनानां यस्मिन्नहोरात्रे अमावास्याप्रतिपदोः संधिस्तद्वनापराक्े 
) ` पञ्चघाविभक्तदिनचतुर्थंभागरूपे पिण्डपितृयज्ञ:। स चापराह्ण्संधावन्वाधानदिने 
भवति । मध्याह्ने पूर्वा वा संधौ यागदिने यागोत्तरमपराह्ण भवति । यदाहो रात्र- 
संघो तिथिसंधिस्तदाऽन्वाधानदिने एव पिण्डपितृयज्ञः । 
त्र यहाँ आश्‍वलायरनो की जिस दिन-रात में अमावास्या प्रतिपदा की संधि होती है उस द्निः 
. अप्राह में (दिन को पांचभाग विभक्त करने पर चतुर्थमाग रूप में ) पिण्ड पितृयज्ञः होता 
है| वह अपराह्न संधि होने पर अन्वाघान के दिन मध्याह्न तथा पूर्वाह संधि होने पर याग के दिन- 
यांग के बाद अपराह सें होता है | बन अहोरात्र संधि में तिथि संधि पड़े तब अन्वाघान के 
दिन पिण्ड-पितृयज्ञ होता है । ——— > क का क व RR 
~ मनु:--'पितृयशं तु नवय विप्रश्चेन्दुकयेडग्निमान्‌ । पिण्डान्वाहायक आड कुर्यान्मासानु: 
' सासिकम्‌॥ अत्र कूल्लूकमइः -“साग्निरमाबास्यायां पिण्डपितृयज्ञाछ्यं कर्म कृत्वा भद्ध कुर्यात्‌ | 
_ पितृयशपिण्डानामनु परचादाहियत पिण्डान्वाहययंक आद्धेम्‌ । मासानुमासिक मासश्रानुभासश्र 
वयोभवं, प्रतिमासं कतव्यमिस्यर्थः। अनेनास्य नित्यत्वमुक्तम | विप्रग्रहण द्विजातिपरम्‌ , त्रयाणां 
` प्रकृतत्वात्‌ ।' इति व्याख्यातवान्‌ |. TN 
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एवमापस्तम्बहिरण्यकेशिमतानुसारिणामपि संधिदिने एव पितृयज्ञः । सा 
चापराह णेऽधिवृक्षसूर्ये वा कार्य: । अपराक्तुश्व पञ्चधाविभक्तदिनचतुर्थंभागो नवघा- 
विभक्तदिनसप्तमभागो वा । सांख्यायनकात्यायनसामगानामन्वाधानदिने एव 
पिण्डपितृयज्ञः पूर्वमेवोक्तः । स च त्रेधाविभक्तदिनतृतीयभागस्पेऽपराह्हं कार्य: । 


इसी प्रकार आपस्तम्ब और हिरण्यकेशी मतावछम्मरियों का भी संघिदिन में पितृयज्ञ 
होता है । वह अपराह्न में या जब्र पेड़ के टीक ऊपर सूय रहें तब. करे। अपराह्न. दिन को पाँच 
भाग में बाँटने पर चतुर्थभाग अथवा नवभाग करने पर सातवा. भाग होता है | 
सांख्यायन, कात्यायन और सामवेदियों का पिण्ड-पितृयज्ञ अन्वाधान के ही दिन पहले ही कहा है |. 
उसे तो दिन के तीन भाग करने पर तृतीयभाग रूप अपराह्न में करे | 

गृह्याग्निमतां बह्वचानां दर्श्नाद्धपिण्डपितयज्ञयोरेकस्मिन्दिने प्राप्तौ व्यतिष- _ 
ङ्गेणानुष्ठानम्‌ । व्यतिषङ्गो नामोभयोः सहप्रयोगः । खण्डपर्वेणि तु पूवद्य॒ः केवलः 
दशंश्ाद्धमुत्तरेऽह्वि केवलः पिण्डपितृयज्ञः । 

जो बहुच ग्रह्म अग्नि वाले हैं उनका दर्शभाद्ध और प्रिण्डःपितृयज्ञ एक ही दिन पड़ने 
पर दोनों को व्यतिषंग से करे । दोनों का एक साथ प्रयोग करना ही व्यतिषंग कहलाता है। खण्डा 
अमावास्या में तो पहले दिन केवल दशभ्राद्ध होता है दूसरे दिन पिण्डपितृयज्ञ मात्र । 

श्रौताग्निमतां तु केवलः पिण्डपितृयज्ञ एव दक्षिणाग्नौ कार्यो न व्यतिषज्धंण । 
श्रौताग्निमतां सम्पूर्ण दर्श इत्थं क्रमः । आदावन्वाधानं ततो वश्वदेवस्ततः पिण्डः 
पितृयज्ञस्ततो दशंश्राद्धमिति । अस्मिन्नेव काले जीवत्पितकेण साग्निकेन होमान्ते 
वा पितुः पित्रादित्रयोददेशेन पिण्डसहितो वा पिण्डपितृयज्ञः कार्यः । यहा पिण्डः 
पितयज्ञो नंवारब्धव्यः । 

श्रौवाग्नि वालों को तो केवल पिण्डपितृयज्ञ ही दक्षिणाग्नि में करना चाहिए। दोनों को एक 
साथ प्रयोग नहीं करे | औताग्निबालों का पूर्ण अमावास्या होने पर यह क्रम है । प्रारम्भ में अन्वाघान 
तदनन्तर वैश्वदेव उसके बाद पिण्ड-पितृथज्ञ होने पर दश-घाद्ध करे | अथवा इसी समय 
में जिसके पिता जीते हैं ऐसे साग्निक पुरुष को होम फे अन्त में पित्रादि तोन के उद्देश्य से | 
पिण्डसहित या पिण्डरहित पितृयज्ञ करना चाहिये । अथवा पिण्ड-पितृयज्ञ का आरस्म हो नहीं करे । 

इष्टिलोपे पादकृच्छ' प्रायश्चित्तम्‌, इष्टिदरयलोपेऽेक्ृच्छम्‌, इष्टित्रयलोपेऽ 
ग्निनाञ्चात्पुनराधानम्‌ , पिण्डपितृयज्ञलोपे वश्वानरेष्ठि: प्रायश्चित्तम्‌ , इष्टिस्थाते 
सप्त होतारं होष्यामीति संकल्प्य तन्मन्त्रेण चतुरृंहीताज्येन पूर्णाहुतिर्वा कार्या | 
इति पिण्डपितयज्ञोददेशः ॥ २३ ॥ 

इष्टि न करने पर पादकृच्छु और दो इष्टि के न होने पर अच्छ प्रायश्चित्त हे । | 
तीन इष्टि के न होने में अग्नि के नाश होने से पुनः आधान करना चाहिए | पिण्ड-पितूयः 
होने पर वेश्वानरेष्टि प्रायश्चित्त है। अथवा “इष्टि के स्थान में अग्नि में होम करेगे” ऐसा संकल्फ 
करके उसी के मंत्र से चार बार ग्रहण किये हुए घी से पूर्णाहुति करनी चाहिए । | 


[RENN SIN Mumukshu Bhawa Va 
२१००-६२. Sg ib 


© 


५६ र घमसिन्धुः ० [ प्रथमः 
अथ आद्वेऽमावास्या निर्णीयते 
पञ्चधा विभक्तदिनचतुर्थेभागाख्याप राह्हुव्यापिन्यमावास्या 'दर्शश्राद्ध ग्राह्मा । 
~ ऱ्य ~ भयदि 
धुर्वेद्रैव परेद्यरेव वा$पराल्हे कात्स्त्येनेकदेशेन वा व्यापित्वे सेव ग्राह्या । उभयदिः ` 
नेऽप्यपराह्णे वेषम्येणेकदेशव्यापित्वे याऽधिकव्यापिनी सा ग्राह्या । दिनद्वये ~. 
साम्येनेकदेशव्यांप्तौ तिथिक्षये पूर्वा, तिथिवृद्धौ तिथिसाम्ये च परा । 
भाड में दिन का पाँच भाग करके चौथे भाग अपराह्न व्यापिनी अमावास्या ग्राह्य है । 
यइळे दिन या दूसरे ही दिन अपराह में सम्पूर्णतया या एकदेश व्यापिनी होने पर जो अमावास्या 
अधिक व्यापिनी हो तो भाड में वही ग्राह्म -है । यदि दोनों दिन समता से एकदेश में हो तो तिथिक्षय 
होने से पूर्वा आह्य है | तिथि इद्धि होने पर ओर सम तिथि होने पर परा लेना चाहिये | 
तत्र समव्याप्तौ तिथिवृद्धिक्षयसाम्योदाहरणानि-चतुदंशी १९ अमा २३ 
दिनम्‌ ३० । अत्र दिनद्वयेऽपि समापञ्चघ टिकेकदेशव्याप्तिश्चतु द॑श्यपेक्षया चतुघंटि- 
दशी . 
कामिरमाया वृद्धिसत््वादुत्तरा ग्राह्या। तथा-चतुदंशी २३ अमा १९। अत्रका घटि- 
का समा व्याप्तिघंटिकाचतुष्टयेन तिथिक्षयात्पूर्वा ग्राह्या । अथ चतुर्दशी २१ अमा 
 २१।अत्र घटीत्रयेण दिनद्वयेऽशञतः समा व्याप्तिस्तिथेस्तु बृद्धिक्षयाभावेन 
समत्वात्परा ग्राह्या । हे 
तिथि बृद्धि में या समता में अथवा क्षय होने पर उदाहरण कहते हैं--जेसे चतुर्दशी १६, | 
अमावास्या २३ दिनमान ३० | ऐसे स्थळ में दोनों दिन में समता से पाँच घड़ी से अमावास्या की 
बुद्धि होने से परा ग्राह्म है, यह तिथि बृद्धि का उदाहरण है | तिथिक्षय में-जेसे चतुदंशी २३, 
अमावास्या १९। यहां एक घड़ी से समता और.चार घड़ियों से तिथिक्षय है, अतः पूर्वा आह्य है। , २ 
चदुदंशी २१, अमावास्या २१ । यहां तीन घड़ी से अंशत; दोनों दिन सम व्याप्ति है। तिथिवृद्धि 
या क्षय न होने से सम है, अत: परा म्राह्म दै । 3 
दिनद्वये पूर्णापराह्नव्याप्ती तिथिवृद्धित्वात्परा ग्राह्या । यदा दिलद्व येप्यपरा- 
'हृस्पर्शाभावस्तदा गृह्याग्निमऱ्धि: श्रौताग्निमद्धिश्व सिनीवालीसंज्ञिका चतुदंशी- 
मित्रा पूर्वा ग्राह्या । निरग्तिकेः 'स्रीशूद्रादिभिश्च कुहुसंज्ञिका प्रतिपन्मिश्रा परा 
ग्राह्म ति माधवाचायंसंमतो दर्शनिणंयः प्रायः सवंत्र शिष्टे राद्रियते । 
दोनों दिन में पूर्ण अप्राह में रहने के कारण तिथि डदि होने से परा आह्य दै। जब दोनों 
दिन अपराहमें स्प का अभाव है तब एहम अग्नि वाले और भौत अग्नि वाळे को. सिनीबाळी 
{ जिसमें चन्द्रमा दिखाई दें ) नामकी अमावास्या चतुदंशी से मिली हुई पूर्वा को: ले । निरग्निकों 
और 2 सारिका को कुट्ट (जिसमें चरमा न दिखाई पडे ) नास की प्रतिषद से मिली स्त्री-घूद्रादिकों को कुहू ( जिसमें चन्द्रमा न दिखाई पड़े) नाम की प्रतिपद से मिली . 
लक्का 


_ १. शाताठपः--“दशं्रादधं दु यप्प्रोक्तं पार्वणं तत्प्रकीर्तितम्‌ । अपराह्ने पितणां तु तत्दानं 

प्रशस्यते | इति । व्याघ्रः--*न निर्वपति यः भाडं प्रमीतपितुको द्विजः ! इन्दुर्षये मासि मासि 

` आयश्चित्तीयते हि सः ॥' इद्‌ च आहितागिनिभिरिष्टिदिनात्‌ पूर्वदिने कायम, 'तस्मात्‌ पूर्वे्च: पितृम्यः 

त उत्तरमहदेवान्‌यचन्ते’ इति श्ृतेः। ` रक 

त्स्ये-- 'एतच्चानुपनीतो5पि कुर्यात्‌ सर्वेषु परंतु । भाडं साघारणं नाम सर्वकर्मफलप्रदम्‌॥ || | 
सस्थोऽपि नित्यशः । शूदोप्यमन्त्रवत्‌ कुर्यादनेन विधिना बुघः ॥? इति । ` | 


` 


~) 


. आस्यते ॥! इति । 
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परिच्छेदः ] ह सुधाविवृति-हिन्दोञ्याख्यासहितः . ५७ 
परा ग्राह्म है । यह भाद्ीय अमावास्या का निर्णय माघवाचाय से सम्मत प्रायः सवत्र शिष्टों द्वारा 
आहत है | 

पुरुषार्थचिन्तामणी तु- बह्वचेस्तैत्तिरीयेश्च साम्निकेरपराह्नव्याप्त्यसच्वेर्धप 
इष्टिदिनात्पूर्वंदिने एवं दशंश्राद्धं कायम । 'तथाच दिनद्वये कात्स्व्यनापराहण- 
व्याधी परत्रव दशे: । एकदेशेनापराह्नुव्याप्ती प्रतिपदवृद्धया प्रतिपदीष्टावुत्तरत्रव 
दशं: । द्वितीयदिने एवापराहणव्याप्तौ तु यदि प्रतिपतक्षयवशाईशेदिन एव इटिः 
प्राप्तिस्तदा बह्लंचानां सिनीवाली तैत्तिरीयाणां कुहूर्ग्ाद्या । 

पुरुषार्थचिन्तामणि में तो बहच और तैत्तिरीय साग्निकों से अपरा व्याप्ति के न होने पर 
भी पहले ही दिन दशभाद्ध किया नाता है | उसी तरद दोनों दिन में सम्पूणतया अपराह्व्यापिनी 
अम्रावास्या में दशभाद्ध होता है। यदि अपराहृ के एकदेश में अमावास्या हो तो प्रतिपदा की ब्रद्धि 
से प्रतिपदा में ही इष्टि हो तो उसके बाद ही दश-श्राद्ध होगा । दूसरे दिन में ही अपराहव्यापिनी 
अमावस्या में यदि प्रतिपदा का क्षय होने से दशं दी के दिन इष्टि की प्राप्ति दो तन वहइचों को 
सिनीवाली और तेत्तिरीय वालों को कुहू ग्रहण करना चाहिए | 

सामगानां विकल्पेन दृयम्‌। यदा पृरवंदितेऽपराह्हवेऽधिका व्याप्तिः परदिनेऽल्पा 
तदा सामगावां पूर्वा तेत्तिरीयाणां उत्तरा । उभयत्रापराहणस्पर्शाभावेऽपि सामः 
गानां पूर्वा तेत्तिरीयाणां परेत्याद्यक्तम्‌। दर्शे दशंश्राद्धवषंश्रा्योदंशंमासिकः 
योदंशंश्चाद्धोदकुम्भश्चाद्वयोश्च संपाते देवताभेदाच्छाद्धढयं कायंम्‌। तत्रादौ | 
मांसिकाब्दिकादिश्राद्धं कृत्वा पाकान्तरेण दर्शश्राद्धं कायंम्‌। वश्वदेव आब्दि- 
कादिश्राद्धरोषेण पृथक्पाकेनत वा दर्राश्राद्धात्प्राग्मवति । 

सामवेदियों को विकल्प से दोनों आहय है । यदि पहले दिन अपराह्न में अधिक अमावास्या 
हो और पर दिन में थोड़ी हो तब सामवेदिंयों के लिये पूर्वा और तेत्तिरीयो के लिये परा ह्य है। _ 
दोनों दिन अपराह्न में स्पश न होने पर भी सामवेदियों को पूर्वा और तेत्तिरीयों को परा करने 
को कहते हैं | अमावास्या में अमावास्याभाड और वषभाद्ध तया दश्शाद्ध ओर मासिकभ्राद 
एवं दशभ्राद्ध और उदकुम्भभ्राड एक ही दिन आ पड़े तो देवता फे भेद से दो भा करना चाहिए) ४ 
उसमें पहळे मासिक और आड्दिक श्राद्ध करके दूसरे पाक से अमावास्या का भाड करे। वेश्वदेव, 
आग्दिकादि श्राद्ध के रोष से अथवा पृथकःपाक के द्वारा दशंश्राद्ध से पहले होता है| - २ अब 

आहिताग्निस्तु वश्वदेवं पिण्डपितृयज्ञं च क्ृत्वा5ब्दिक कुर्यात्‌ । दर्शश्नाउमनु- 
पनोतविधुरप्रवासस्थरपि कायम । अमाश्राद्धातिक्रमे 'न्यूघुवाचम्‌  इति ऋ 
शतवारं जपेत्‌ । इति दर्शनिर्णयोहेश: ॥ २४ ॥ र 

अग्निहोत्री को वेश्वदेव और पिण्ड-पितृ-यज्ञ करके वार्षिक भाद्ध करना चाहिए। अमावास्या 


सम्पूर्णमेति तत्‌ ॥? इति । अयं मन्त्रः ऋग्वेदसंहितायां प्रथमेऽष्टके चतुर्याभ्याये-ज्यू 
भरामहे . गिर इन्द्राय संदने विवस्वतः नू चिद्धि रत्नं ससतामिवाविदन्न दुष्ट 


पनस्य [ प्रथमः. 
कुर और प्रवास में रइने वालों को भी करना चाहिए | अमाश्रा्ध न होने परः 
ऋचा को सौ बार लपे | दशनि्णयोद्देश समास | 

इष्टचादिग्रारम्भनिणयः 


` ५८ 


भाद, असंस्कृत 
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इष्टिस्थालीपाकौ पौणेमास्यामारग्यव्यौ नतु दशे । आधानगृहप्रवेशनीयहोमा- ` 
नन्तरमेव पौर्णमास्यां यदि दर्शौ्णंमासारम्भः क्रियते तदा मलमासपीषमास- 


शुक्रास्तादिदोषो नास्ति। तत्रातिक्रमे तु गुद्धमासादिप्रतीक्षेत्येके । सर्वथा शुद्ध 
काले एवारम्भ इत्यपरे । इतीष्टयादिप्रारम्भनिणँयोद्वेशः ॥ २५ ॥ 
इष्टि और स्याडीपाक का प्रोरम्म पौर्णमासी में करे, न कि अमावास्या मे | आधान और 


ha ~ ९ 20 हॅ क 
शहप्रवेश होम के बाद ही पौणमासी में यदि दर्श और पौणमास का आरम्भ रते हैं तब मलमास 


| र 
पौषमास और शुक्रास्वादि का दोष.नहीं होता । कोई कहते हैं कि दशंपोणमासारम्म आधान 


ग्रहप्रवेश होम के बाद ही पूर्णिमा में यदि नहीं करे तो शुद्धमास की प्रतीक्षा करनी चाहिए । दूसरे 


€ 


कहते हैं कि सब प्रकार से शुद्धकाळ में पर्वारम्भ करे | इष्टयादिप्रारम्भनिणयोद्देश समाप्त | 
अथ विकृतिकालः ० 
ताख्िविधाः-नित्या आग्रयणचातुर्मास्याद्या, नेमित्तिक्यो जातेष्टयादयः, 
काम्याः सौर्योदयः, एताः पुरुषार्थाः। एवं क्रत्वङ्गभूता अपि द्विविधा:-नित्या नमि- 
त्तिकाञ्च । तत्र विकृतिषु सद्यस्कालत्वद्य॒हकालत्वयोविकल्पः । एवं पर्वणः 


शुक्लपक्षगतदेवनंक्षत्रेषु वा कतंव्या इति विकल्पः । 


- विकृति तीन प्रकार की होती है--नित्य, आग्रयण, चातुर्मास्य आदि । नेमित्तिकी विकृति' 


जातेष्टि आदि, काम्य सौय आदि, ये सब पुरुषाथे हैं । इसी प्रकार यज्ञांग विकृति दो प्रकार की है-- 


नित्य और नैमित्तिक | उसमें विकृतियो में तत्काल और द्विदिन साध्यकाल में विकल्प है। इसी तरह: 


शुक्लपक्ष के नक्षत्रों में भी कतव्य है | ग 
तत्र पवेणि करणपक्षे अपराह्लादिसंधौ संधिदिने सद्यस्कालां इघहकालां वा 


समाप्य सच्स्कालेव विकृतिः कार्या । कृत्तिकादीनि विशाखान्तानि चतुंदेश- 
| नक्षत्राणि देवनक्षत्राणीत्युच्यन्ते । आग्रयणे विशेषो द्वितीयपरिच्छेदे वक्ष्यते । 
 अन्वारम्भणीयेष्टिश्चतुंदंश्यां कार्या । इति विक्ृतिसामान्यनिणंयोददेश्ः॥ २६ ॥ 
अमावस्या में करने के पक्ष में अपराह्न आदि सन्धि में सन्धि के दिन तात्कालिक या दिनद्वय 
 काल्साथ्य विकृति करके प्रकृति का अच्वाघान करे | मध्याह्न या पूर्वाह में सानघ हो तो सन्धिदिन में 
. प्रति को-सम्राप्त कर तुरत ही विकृति करे। फृत्तिकानक्षत्र से लेकर विशाखा पर्यन्त १४ नक्षत्र 
__ देवनक्षत्र कहाते हैं | आग्रयण में विशेष दूसरे परिच्छेद में कहेंगे । अन्वारम्भणीय इष्टि चतुदंशी में: 
` करनी चाहिए। विङतिसामान्यनिणयोद्वेश समास । 
- | अथ पशुयागकालः . 
` ` पशुयागस्तु चषंतौ श्रावण्यादिचतुर्णा पवंणामन्यतमे पर्वणि .दक्षिणायनदिनेः 
'उत्तरायणदिने वा कार्यः । तत्र खण्डपर्वंणि विक्ृतिसामाच्योक्तपवंनिणंयः । इतिः 
'पशुयागोद्वेशश ॥ २७॥ ` . 
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विर्कात कृत्वा प्रकृतेरन्वाधानम्‌। मध्याह्ने पूर्वाह्न वा संघौ संधिदिने प्रकृति _ 


MN, 


परिच्छेदः] | स॒धाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ५९ 


पशुयाग तो वर्षाकाल में श्रावणी आदि चारों पर्वो में से किसी एक पव में दक्षिणायन या 
उत्तरायण में करना चाहिए। उसमें खण्ड पवे में विकृति के सामान्य उक्त पव का निर्णय करे । 


पशुयागोहेश समाप्त | ह 
अथ चातुर्मास्यकालः 


तत्प्रयोगे चत्वार: पक्षा:-फाल्गुन्यां चंत्र्यां वा, पौणेमास्यां वश्वदेवपवं कृत्वा 
चतुषुं चतुर्षु मासेष्दाषाढ्यादिष्वेकेकं पर्वेत्येवं यावज्जीवमनुष्ठानमिति यावज्जीव- 


'पक्षः। उक्तरीत्या संवत्सरपयंन्तमनुष्ठाय सवनेष्ट्या पशुयागेन वा सोमयागेन 
चा समापनं सांवत्सरपक्षः । प्रथमेऽहनि वश्वदेवपवं, चतुर्थ वरुणप्रधासपर्वे, अष्टः 


मनवमयोः साकमेधपवं, द्वादशे शुनासीरीयपर्वेति द्वादशाहपक्षः । पञ्चभिदिनः 


समासौ यथाप्रयोगपक्षः । 
चातुर्मास्य के प्रयोग में चार पक्ष हैं-फाल्गुन की पूर्णिमा में अथवा चेत्र की'पूर्णिमा में 
वेश्वदेव पवे करके आषाइ आदि चार-चार महीनों में एक-एक पव करते हुये जीवन अरुः 
अनुष्ठान करे, यह जीवन पर्यन्त करने का पक्ष है । कथित रोति से एक वर्ष तक सवनइष्टि करके 
अथवा पशुयाग करके या सोमयाग से समास करे, यह सांबत्सरपक्ष है। पहले दिन वेश्वदेव 
पर्वं चौथे दिन वरुणप्रघास-पर्ब आठवें और नौवें में साकमेघ-पबे बारइवे दिन शुनासीरीयःपव करे 
इस तरह का द्वादशदिनसाध्य पक्ष है । पाँच दिन में समाप्त करने पर यथाप्रयोग पक्ष होता है | 
द्वादशाहयथाप्रयोगपक्षयोण्दगयने शुक्लपक्षे देवनक्षत्रष्वारभ्य शुक्लपक्ष 
एव समाप्तिरिति बहवः । कृष्णपक्षे वा समाप्तिरिति केचित्‌ । द्वादशाहपश्चाह- : 
पक्षयोरपि सवनेष्ट्यांदिनाः समापने कृते सक्ृत्करणम्‌। तदभावे प्रतिवत्सर- 
मनुष्ठानम्‌। कचिदैकाहिकप्रयोगपक्षोऽप्युक्तः। स च चेत्र्यादिषु चतसृषु पौणे- 
मासीष्वेकस्यां कस्याञ्चिद्भवति । 
 बहु्तों का कहना तो यह है कि द्वादशाह पक्ष और यथाप्रयोग पक्ष में उत्तरायण शुक्लपक्ष 
देवनक्षत्रों में आरम्म करके शुक्लपक्ष ही में समाप्त करे कुछ लोग तो कृष्णपक्ष ही में समाप्त करने 
को कहते हैं | द्वादशाह और पञ्चाह पक्ष में भी सवनेष्टि आदि से समास करने पर एकबार करना 
चाहिये । इसके न होने पर प्रतिवर्ष अनुष्ठान करे । कहीं तो एकांदन के प्रयोग का मी पक्ष कहा हे, 
वह चत्री आदि चारों पूणिमाओं में किसी एक में होता हे, द 
` कचित्तु सप्ताहपक्षः । स यथा-द्वचहे वेश्वदेवपवे, तृतीयदिने वरुणप्रघासः, « 
चतुर्थ ग्रहमेधीया, पञ्चमे महाहवींषि, ष्ठे पितूयज्ञादिसाकमेधपर्वंशेषः, सप्तमे _ 
शुनासीरीयपर्वेति । अत्र शुक्लपक्षादिः पञ्चाहपक्षोक्तः कालः । इति चातुर्मास्यः 
कालनिणंयोददेशः ॥ २८ ॥ 
कहीं तो सप्तदिनसाध्य पक्ष भी है | वह इस प्रकार-दो दिन में वेइवदेब पव, तृतीय | 


६० घमसिन्धुः [ प्रथमः 
अथ काम्पनेमित्तिकादीशिनिणेयः 
कास्मेष्टीनां विक्ृतिसामान्यनिणयानुसारेण पवेण्यनुष्ठानं शुक्लपक्षस्थ- 
देवनक्षत्रे वा । जातेष्टिस्तु पत्त्या िद्ञतिरात्र्यात्मककर्मानधिकाराख्यजननाशौच- 
निवृत्तौ सत्यां पर्वणि कार्या । गृहदाहेष्टयादिनेमित्तिकेष्टीनां निमित्तानन्तरः ` 
मनुषठाने पर्वाद्यपेक्षा नास्ति | तदसंभवे पर्वापेक्षा । 


काम्प इष्टियों को सामान्यविकृति के निर्णय के अनुसार पव में करे, अथवा शुक्लपक्ष के 


he 


देवनकषत्र में | जातेष्ट तो खरी के बीस दिन के जननाशौच निवृत्त होने पर हो पूर्व में करना 
चाहिये । ग्रहदादेष्टिआदि नैमित्तिक इष्टियों को निमित्त के ठीक बाद ही करने पर पव आदि की 
अपेक्षा. करे । उसके अभाव में ण्वं की अपेक्षा करनी चाहिये । 
. क्रत्वर्थानां नित्यानां क्रतुना सहैवानुष्ठानं न तत्र पृथक्कालापेक्षा । हवि- 
` दोंषोददेशादिनिमित्तकक्रत्वर्थध्यस्तु स्विष्ठक॒दुत्तरं समिष्टयजुषः प्राकूनिमित्तस्मरणे 
तदानीमेव तदीयतन्त्रोपजीवनेन निर्वापप्रभृति कार्या:। तदनन्तरं स्मरणे तत्प्र- 
योगं समाप्य पुनरन्वाधानादिविधिना कार्याः। इति काम्यतैमित्तिकादीष्टीचां 
निर्णयोहेश: ॥ २९ ॥ 
यज्ञार्थं नित्यकर्मों का यज्ञ के साथ ही अनुष्ठान होगा, उसमें पृथक्‌ समय की अपेक्षा नहीं है । 
हविष्य के दोष के उद्देश्य से जो नेमित्तिक क्रत्वर्थ इष्टियाँ की जातो हैं, वे स्विष्टक्कत्‌ के अनन्तर 
तथा समिष्टयजु के पहले निमित्त के स्मरण होने पर, उसी समय करे। उसी के तन्त्रोपजीबन 
' से निर्वापादि-कृत्य करे और उसके स्मरण होने पर उस प्रयोग को समासत .कर पुनः उसे अन्वाधान : 
आदि विधि से करना चाहिये । काम्यनेमित्तिकादि इष्टििर्णयोद्देश समाप्त । 
अथाधानकालः 
आधानं तु पर्वणि नक्षत्रे चोक्तम्‌। तत्र संकल्पप्रभृतिपूर्णाहुतिपरयंन्तप्रयोग- 
पर्याप्तं पव ग्राह्मम्‌। तदसंभवे गाहंपत्याधाता्याहवनीयाधानपर्य्तं विद्यमानं 
ग्राह्मम। एवं नक्षत्रस्यापि निर्णय: । दिनद्वये कमंकालव्याप्तप्वेसत्वे यत्रोक्तनक्षत्र- 
योगस्तदग्ाह्यम्‌ । वसन्तन्ृतुपर्वोक्तनक्षतरेत्येतस्त्रितयसन्निपाते प्रशस्ततमम्‌। 
ऋत्वभावे मध्यमम्‌ । केवले पवेणि नक्षत्रे वाऽधमम्‌। 
___ आधघान तो पव और नक्षत्र में कह चुके हैं | उसमें सङ्कल्प से लेकर पूर्णाहुति तक 
प्रयोग-पर्यात पव आह्य है) ऐसा न होने पर गाहंपत्याधान आदि आहवनीयाघान पर्यन्त विद्यमान 
पर्व ले । ऐसा ही निर्णय नक्षत्र का भी है | कमंकाल में पव दो दिन हो और दोनों दिन कथित 
नक्षत्र का योग हो तो उसे ही अहण करे । वसन्तऋतु पर्व और नक्षत्र इन तौनों के रहने पर 
अत्यन्त प्रशस्त है। ऋतु के न रहने पर मध्यम है। पर्व में केवळ पर्व, या नक्षत्र होने पर 
अघम है। ४ | § ड 
i नक्षत्राणि ठु-ङृत्तिकारोहिणीविशाखापूर्वाफल्ु्युत्त राफलगुनीमृगोत्तरााद्र- 
. पदेतिसप्ताश्वछायनसृत्रोक्ताति । कृत्तिकारोहिणीत्र्युत्त रामृगपनवेर धा 
_____ 'फल्युनीपूर्वावाढाहस्तचित्राविश्याखानुर र त उनवेसुपुष्यपूर्वा- . 
Co gr पा ला 'राघाश्रवणज्ये्ठारेवतीतिुत्रान्तरोक्तानि। सोम- 55” 
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* ` ब्रह्मवेवत--'स्नानं स्यादुपरागादौ मध्ये होमः सुराचनम्‌ ।' छिङ्गपुराण सें महण 


परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ; द 


पूर्वाधाने तु नतुं पृच्छेन्न नक्षत्रमिति वचनात्सोमकालानुरोधेनवाधानं न तत्र 
पृथवकालविचार: । इत्याधानकालोहेश: ॥ ३० ॥ ` 
आश्वलायनसूत्रोक्त नक्षत्र तो--कृत्तिका, रोहिणी, विशाखा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी 
मृगशिर, और उत्तराभाद्रपदा ये सात हैं । दूसरे सूत्रों के कहे हुए कृत्तिका, रोहिणी तीनों उत्तरा, 
सृगशिर, पुनवसु, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, इस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, श्रवण 
ज्येष्ठा और रेवती है | सोमपूर्वाचान में तो “न ऋतु और न नक्षत्र को पूछे” इस वचन से सोम के 
समय में ही आधान करे उसमें अलग से विचार नहीं करे | आघानकालोद्देश समासत | 
अथ ग्रहणनिणयः 
चन्द्रसूयंग्रहणं ' यावच्चाक्षुषदर्शंनयोग्यं तावान्‌ पुण्यकालः । अतो ग्रस्तास्त- 
स्थलेऽस्तोत्तरं द्वीपान्तरे ग्रहणसत्त्वेऽपि दशनयोग्यत्वाभावान्न पुण्यकालः | एवं 
ग्रस्तोदये उदयातूर्वं न पुण्यकालः । मेघादिप्रतिबन्धेन चाक्षुषदशँनासंभवे शास्ना- 
दिना स्परांमोक्षकालौ ज्ञात्वा स्तानदानाद्याचरेत्‌ । 
चन्द्र और सूर्य का ग्रहण जत्र तक आँखों से देखने योग्य हो, उतने काल' तक पुण्यकाल 
होता. है | इस लिये अस्तोत्तर ग्रस्तास्त स्थळ में द्वीपान्तर में ग्रहण ' होते हुये भी दशनाभाव से 
पुण्यकाल नहीं होता । इसी, प्रकार ग्रस्तोदय में उदय से पहले पुण्यकाल नहीं होता | बादल आदि 
के आँखों से न देखे जाने पर ज्योतिषशास्त्र आदि से अहणस्पश ओर अइणमोक्ष जान करु 
स्नानादि करे । 


रविवारे सूयंग्रहश्चन््रवारे चन्द्ग्र हश्चूडामणिसंज्ञः , तत्र दानादिकमनन्तफलम्‌ । 


१. दृद्धगाग्यः--'पूणिमाप्रतिपत्सन्चो राहुः सम्पूणंमण्डलम्‌ | ग्रसते चन्द्रमकञ्च दशप्रति 


पदन्तरे ॥? ग्रहण में पवे ( अमावास्या-पूणिमा ) का अन्तभाग स्पशकाळ और प्रतिपदाका 
प्रथमभाग मोक्षकाल होता है, ब्रझसिद्वान्त--“यावान्‌ काळ! पब्रणोडन्ते तावान्‌ प्रतिपदादिभिः। 
रवीन्दुग्रहणानेहा स पुण्यो मिश्रणाद्‌ भवेत्‌ |? .स्पशकाल से मोक्षकाल तक प्रहणक्राळ है | इण का | 
पुण्यकाल--संक्रान्ती पुण्यकालस्तु षोडशोमयतः कला: | चन्द्रसूयोपरागेः तु यावद्दशनगोचरे ॥? 
इति जाबालिः । 'यावददशनगोचरे' का अथ हुआ--'यावति काळे चाक्षुघ्रशानयोग्य उपरागः तावान्‌. 
[छः पुण्यकालः |? | 

- व्यास--'रविग्रहः सूयवारे सोमे सोमग्रहस्तथा | चूड़ामणिरिति ख्यातस्तदानन्तफळं भवेत्‌ ॥ 
वारेश्वच्येषु यत्पुण्यं ग्रहणे चन्द्रसूययोः | तत्पुण्यं कोटिणुणितं आसे चूडामणौ स्मृतम्‌ ॥? इति। |= 
महाभारते-- गङ्गास्नानं प्रकुर्वीत ग्रइणे चन्द्रसूयंयोः । महानदीषु वाऽन्यासु स्नानं कुर्याद्यथाविधि | ` 
ब्रह्मपुराण में महानदियां--“गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका । तापीं पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे | 
तु प्रकीतिताः।, भागीरथी नमदा च यमुना च सरस्वती। विशोका च वितस्ता च विन्ध्यस्यो 


सरसीधूदूशृताम्दुनि | उष्णोदकेन वा स्नायाद्‌ अहणे चन्द्रसूसयोः. ॥? इपि। ग्रहण के आदि 
अन्त में स्नान का विघान--ग्रस्यमाने भवेत्स्नानं ग्रस्ते " होमो विधीयते । मुच्यमाने भवेद्दानं 
स्नानं विधीयते ॥› दोनों स्नान के मध्य में होम दान की भांति देवपूजन भी करना चा। 


विघान--“यतीपातक्षणो यावान्‌ चन्द्रसयंग्रइक्षणः। गजच्छाया तु सा प्रोक्ता पितणां दत्तः 
ऋष्यश्रज्ञ:--चन्द्रसूयंग्रदे यस्तु. भाडं. विधिवदाचरेत्‌ | तेनेव सकचा . पृथ्वी 
करे ॥! इति। ६ 


द्र न घमाँसन्धुः ` [प्रथमः 
प्रहस्पशंकाले स्तानं मध्ये होमः सुराचंतं शराद्धं च मुच्यमाने दानं मुक्ते स्तान- 
मिति क्रमः । तत्र स्तानजलेषु तारतम्यम्‌ 
शीतमुष्णोदकात्‌' पुण्यमपा रक्यं परोदकात्‌ । 
भूमिष्ठमुदधृतात्पुण्यं ततः प्र्रवणोदकम्‌॥ ~ 
ततोऽपि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं नदीजलम्‌ । | 
ततस्तीर्थनदी गङ्गा पुण्या पुण्यस्ततोऽम्बुधिः ॥ इति । 
रविवार को सूर्यग्रहण और सोमवार को चन्द्रम्रइण होने से चूडामणि नामक योग होता 
है। इसमें दानादिक करना अनन्त फलदायक है। ग्रहणस्पश समय में स्नान, मध्यकाल में होम, 
देवपूजन और भाड, मुक्त होते समय दान, मुक्त हो जाने पर पुनः स्नान, यही क्रम है। उसमें स्नान 
के जलों का तारतम्य कहते है:--गरम नळ से ठंढा ज॑र पुण्यदायक है। दूसरे के जल से अपना 
जळ पुण्यप्रद दै | कूपादिक से खींचे हुये जळ से भूमि-स्थित जल भ्रेष्ठ है| उससे उत्तम झरने का 
' जल है ओर झरने के जल से मा तालाब का जल पुण्यप्रद है । तालाब के जल से भी नदी का जळ 
श्रे है । नदी जळ से भो तीथं नदोजल प्रशस्त है वीर्य नदीजळ से भी प्रशस्ततर गन्नाजल है । इससे 
भी प्रशस्तवम समुद्रजछ है । जर ४६ 
ग्रहणे स्तानं च सचेलं कार्यम्‌। सचेलत्वं मुक्तिस्तानपरमिति केत्रित्‌। 
मुक्तिस्तानाभावें सुतकित्वानपगमः । ग्रहणे स्तानममन्त्रकम्‌ । सुवासितीभिः 
्रीभिरशिरःस्तानं कायंम्‌। रिष्ट्रिस्तु ग्रहणेषु शिरःस्नानं कुर्वन्ति । 
ग्रहण में सवस्त्रःस्नान करे ।.सचैलस्नान मुक्तिस्नान के लिये है, यह किसी का मत है। सुक्ति- र 
स्नान करने पर ग्रहणाशोच से मुक्ति नहीं होती दै। ग्रहण में स्नान मन्त्र-रदित होता है। सौभाग्यवती 
स्त्रियाँ शिर को छोड़कर स्नान करे । शिष्टों की स्त्रियाँ तो ग्रहण में शिरःसहित €नान करती हैं । 
जाताशौचे'  मृताशोचे च ग्रहणनिमित्तं स्तानदानश्चाद्धादिकं कार्यमेव । 
स्नाने नेमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला । | 


पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत्‌ ॥ 
न वलूपीडनं कुर्यात्नान्यद्वासश्च धारयेत्‌ । 
ग्रहण-निमित्तक स्नान, दान और आद्धादि जननाशौच तथां मरणाशौच में भी करना ही 
क ह अ नेमित्तिक-स्नान में साक्षान्नदी जल में न नहा कर, उसी जल 
को दूर ससं स्न दिः 
nC है म्रतादि का अनुष्ठान करना चाहिये। पहने हुये वस्त्र को 
विरात्रमेकरात्रं वा समुपोष्य ग्रहणे स्नानदानाद्यनुष्ठाने महाफलम्‌। एक- 


वसिष्ठ: सूतक्ते सृतके चैव न दोषो राहुद्शने | तावदेव भवेच्छुडियावन्मुक्तिन दृश्यते ॥? 
Es 4 ne ; शने र्‌ है! क्त ड हश्‌ ॥ भङ्ग्राः ——> 
_ णो दके भके राहन । साला आडं परइ दानं शाउ्यविवर्ितम्‌ ॥/ इति । 
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इत्यपरे । पुत्रवदगृहिणो ग्रहणसंक्रान्त्यादौ नोपवास! । पुत्रवत्पदेन कन्यावानपि 
-ग्राह्म इति केचित्‌ । ग्रहणे देवपितृतपंणं कार्यमिति केचित्‌ । सर्वेषामेव वर्णानां 
-सुतकं राहुदशंने । तेन ग्रहणकाले स्पृष्टवस्नादेः क्षालनादिना शुद्धि: कार्या । 
ग्रहण में तीन दिन या एक दिन का उपवास करके स्नान दानादि करने में बड़ा फल है | 
एक दिन के उपवास पक्ष में ग्रहण के दिन से पहले दिन उपवास करना कोई कहते हैं | दसरे-- 
-ग्रहण वाले ही अहोरात्र में उपवास कहते हैं । पुत्र वाळे ग्रइस्थ को ग्रहण और संक्रान्ति आदि में 
उपवास नहीं करना चाहिये । कोई तो कन्या वाले ग्रइस्थ को भी उपवास का निषेघ कहते हैं। : 
ग्रहण में देव-तर्पण पितु-तपंण करना चाहिये, यह भी किसी का मत है| ग्रहणकाळ में सभी वर्णों 


-को सूतक होता है । इस से ग्रहणसमय में स्पशं किये हुये वस्त्र आदि की शुद्धि जल में प्रक्षालन 
कर करना चाहिये । 


अथ दानपात्रादिविचारः 


अत्र गोभूहिरण्यघान्यादिदानं महाफलम । तपोविद्योभययुक्तं मुख्यं दान- 
पात्रम्‌ । सत्पात्रे दानात्पुण्यातिशयः । 
सव गङ्गासमं तोयं सवं व्याससमा {द्विजाः । 
सव भूमिसमं दानं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ 
इत्युक्तिः पुण्यसामान्याभिघ्राया । अत एव 
सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रवे । 
श्रोत्रिये शतसाहस्रं पात्रे त्वानन्त्यमश्नते ॥ इति तारतम्यम॒क्तम्‌ । 
ग्रहण में गोदान, भूमिदान, सुवणंदान और चान्यादिदान महाफल देने बाळा है। - 
तपस्या ओर. विद्या दोनो से युक्त पात्र मुख्य दानपात्र होता है। सत्पात्र में दान करने से 
अधिक पुण्य होता है । चन्द्रमा सूय के ग्रहण में सभी जल गङ्गाजल फे समान होता है । समो 
-ब्राह्मण व्यास के समान और सभी दान भूमिंदान के समान होते हैं। यह कहना 
सामान्य पुण्य के अभिप्राय से है। इसलिये ब्राह्मण से भिन्न को दान देने में तुल्य फळ | 
-होता है | ब्राह्मण नामघारी मुख को दान देने से द्विण फल होता है । वेदपाठी ब्राह्मण को देने से 
-लक्षगुण फळ होता है। और विद्या तपोयुक्त पात्र में तो अनन्त-फल होता है, ऐसा तारतम्य कहा है । 
अब्राह्मणे संस्कारादिरहिते जातिमात्रे ब्राह्मणे दानं यथोक्तफलम्‌ । गर्भाधाः 
-नादिसंस्कारयुतो वेदाध्ययनाध्यापनरहितो ब्राह्मणब्रवस्तत्र दानमुक्तं द्विगुणफलम्‌ । 


१. महाभारते--“अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूययोः। पात्रभूताय विप्राय भूमि दद्याः 
-त्सदक्षिणाम्‌ ॥? सुपात्रके अभाव में अनुकल्प---“श्रोत्रियोऽश्रोत्रियो वाऽपि पानं वाऽपात्रमेव वा | विप्र 
ब्र॒वोऽपि वा विप्रो महणे दानमहंति॥? इति बोघायनः। ` 
२. षड्त्रिशन्मत में ब्राह्मणब्रव का लक्षण--'गर्भाघानादिसंस्कारवेदोपनयनेयुतः | नाध्यापयति _ 

नाघीते स मवेदू ब्राह्मणब्रुवः ॥' अपि च--'घमकमविहीनश्च ब्राह्मलिज्ञेविंवजितः | ब्रवीति ब्राह्मणः 
श्वाहं स शेयो ब्राह्मणन्नुवः |? इति | वहिपुराण में ब्राह्मण का लक्षण--'सत्यं दमस्तपोदानम हिंसे न्द्रिय 
निग्रहः । इश्यन्ते यत्र राजेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥? ओत्रिय का -लक्षण--'ओंकारपूविकास्तिस 
-सावित्रीयश्च विन्दति | चरितब्रह्मचयश्च स भ्रोत्रिय उच्यते |? इति यमः | पान्न का लक्षण: 
विद्यया केवलया तपसा, वाऽपि पात्रता | यत्र बत्तमिमे चोमे तद्धि पात्रं प्रकोतितम्‌ 
याज्ञवल्क्य! | प्रतिग्रहीता के भेद से फळ का तारतम्य-“सममनब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्रा 
-भोत्रिये शतसाइसं पात्रे खानस्त्यमश्नुते |! इति यमः 
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वेदाध्ययनादियुते श्रोत्रिये सहस्रफलम्‌। विद्यासदाचरणादियुते पात्रेऽनन्तफलमित्ये- 
तद्वाक्यार्थंः । ; Fh SS की 
अब्राक्मण शब्द से संस्कारादिरिदित जाति मात्र का अहण है। ब्राह्मणब्रुव गर्भाधानादि . 
संस्कार सम्पन्न होता हुआ भी वेद के पढ़ने-पढ़ाने से रहित को कहते हैं, इसको दान देने सेः 
दूना फछ मिलता है । वेद-पठन आदि से युक्त भोत्रिय को देने से हजार गुना फल मिलता है] ” - 
बिद्या उत्तम आचरण आदि से युक्त पात्र में दान करने से अनन्त-फळ मिलता है। . 
अथ ग्रहणकाले श्राद्धविचारः 
ग्रहणे श्राद्धमामेत' हेम्ता वा कायंम्‌। संपत्नश्वेत्पक्तान्नेन कुर्यात्‌ । सूर्य- 
ग्रहणे तीर्थयात्रा ङ्गश्राद्धवद्‌ घृतप्रधानान्नेन श्राद्धं का्यम्‌। ग्रहणे 'श्राद्धभोक्तमंहा- 
दोषः । ग्रहणे तुलादानादिक संपन्नेन कायम । 
ग्रहण में आद्ध कच्चे अन्न से या सुवर्ण से करे यदि सम्पन्न हो तो पक्वान्न से भी करे | 
तीर्थयात्रा .के अङ्गभाद्ध को तरह. घृतप्रधान अन्न से भाद्ध करे. । ग्रहण में आडभोजी को महादोषः 
होता है | ग्रहण में तुळादानादि घनी लोगों को करना चाहिये | 
. अथ सन्त्रोपदेशादिविचारः 
चन्द्रसूयंग्रहे तीर्थ महापर्वादिके तथा । 
' मन्त्रदीक्षां प्रकुर्वाणो मासर्क्षादीन्न शोधयेत्‌ ॥ 
' मन्त्रदीक्षाप्रका रस्तन्त्रे द्रष्टव्यः । दीक्षाग्रहणमुपदेशस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
युगे युगे तु दीक्षासीदुपदेशः कलौ युगे । 
चन्दरसुयंग्रहे तीर्थे सिद्धक्षेत्रे शिवालये ॥ ` F 
मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेशः स उच्यते । मन्त्रग्रहणे सूयंग्रहणमेव मुख्यम्‌ , 
चन््रग्रहणे दारिद्रथादिदोषोक्तेरिति केचित्‌ । 
' गहण, तीर्थ और महापर्वादि में मन्त्र की दीक्षा देने वाला महीना, नक्षत्र आदि ' 
का विचार न करे | मन्त्र की दीक्षा का प्रकार तन्त्रमन्थो में देखना चाहिये । दीक्षा सेः` 
उपदेश का भी अहण है | प्रत्येक युग में दीक्षा होती थी। उपदेश तो केवळ कलि में ही 
होता है। ग्रइण, तीर्थ, सिद्धक्षेत्र और शिवमन्दिर में केवल मन्त्र के कहने को उपदेश 
कहते हैं। मन्त्रमरहण करने में सूयंग्रहण ही मुख्य समय है, चन्द्रप्रहण में दारिद्रथ आदि दोषों 
. के कहने से, ऐसा कोई कहते हैं । 
क, चन्द्रसुर्योपरागे च स्नात्वा पूर्वंमृपोषितः । 
्पर्शादिमोक्षपर्यन्तं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥ 
जपाइयांशतो होमस्तथा होमाच्च तपंणम्‌। 
होमाशक्ती जपं कुर्याद्धोमसंख्याचतुगुणम्‌॥ 
द रमे पित्रः प्रचान्दिकपश्थिवत। अजना पन गोमिल:-'दशें रविग्रहे पित्रोः प्रत्याब्दिकमुपस्थितम्‌ । अन्नेनासम्भने हेम्ना कुर्या- 
चा सुतः || -शातातप:--'आपद्यनर्नौ तीथे च चन्द्रसूय॑ग्रहे तथा | आमशादं द्विजो दद्याच्छूद्रो 
दैब हि॥' इति} ` DS 
२. ग्रहणे भाडे भोक्तुदोषः, दातुस्त्वम्युदय इति विज्ञानेइवर: | आपस्तम्ब:--'सूतके के (६ 
'शशिभास्करे | छायायां इस्तिनश्चैव न भूयः वेत |? NR 
0000) शनाया इस्तिनश्भव न भूयः पुरुषी भवेत्‌ |? इति । 77. 
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चन्द्र और सूय के ग्रहण में पहले दिन उपवास करके .स्नान के अनन्तर ग्रहण के स्प 


` मध्य और मोक्ष तक सावधान चित्त होकर मन्त्र का जप करे | जप का दशांश होम, उसी तरह होफ | 


का दशांशं तपण करे | होम न करने पर होम कीं संख्या से चोगुना बर करे | 
अथ ग्रहणे पुरश्रणविधि के 
मूलमन्त्रमुच्चाय॑ तदन्ते द्वितीयान्तं . मन्त्रदेवतानामोचायं अमुकां देवतामह | 
.तपंयामि नम' इति ग्रवादियुक्तजलाञ्जलिभिस्तपंणं होमदश्चांेन कार्यम्‌। एवं या 
नमोन्तं मूलमन्त्रमुक्त्वा 'अमुकां देवतामहमभिषिश्चाम्यनेन' इत्युच्चायं जले 


` स्वमूत्रि अभिषिश्वेदिति मार्जनं तपंणदशांहेन कायम्‌ । मार्जनदशांशेन ब्राह्मणभो- 


जनम्‌। एवं जपहोमतपंणमाजंनविप्रभोजनात्मकपञ्चप्रकारं पुरश्चरणम्‌ । 
तदनन्तर मूलमन्त्र द्वितीयान्त मन्त्रदेवता का नाम तथा अमुक देवता को तुस्त करता हूँ 
ऐसा कहकर यव आदि से युक्त जल की अझ्छियों से होम का दशां तपण करना चाहिये । मूळ 


` सन्त्र के अन्त में “नमः? ऐसा कहकर “अमुक देवता का मैं अभिषेचन करता हुँ? ऐसा उच्चारण करके . 


र 
झं 


जळ से अपने शिर पर अभिषेचन करे | इसी प्रकार तर्पण का दशांश माजन करना चाहिये । 
माजन के दशांश संख्या से ब्राह्मणभोजन करावे | इसी तरह जप, होम, तपण, माजन और ब्राह्मण 
भोजनात्मक पाँच प्रकार का पुरश्चरण होता है । 


तपंणाद्यसंभवे तत्तत्संख्याचतुगुंणो जप एव कार्य: । अयं च ग्रहणे पुरश्च- 
रणपकारो ग्रस्तोदये ग्रस्तास्ते च न संभवति । पुरश्चरणाङ्गोपवासः पृत्रवदगृहि- ह: 
णापि कार्य: । पुरश्चरणकतुंः स्नानदानादिनेमित्तिककमंलोपे प्रत्यवायप्रसज्धानौ- 


मित्तिकं स्तानदानादिकं भार्यापूत्रादिप्रतिनिधिद्वारा कायम । र 
तपण आदि के न करने एर उसकी संख्या का चौगुना जप ही कतव्य है | यह पुरश्चर। 
का प्रकार ग्रस्तोदय तथा ग्रस्तास्त में संमव-नहीं है। पुरश्चरण का अंग उपवास पुत्रवाळे ग्रह 
भी कर्तव्य है। पुरश्चरण करनेवाले का. स्नान-दान आदि नेमित्तिक कर्म न होने पर प्रत्यवाय 
होने से नेमित्तिक स्नान-दान आदि ज्जी-पुत्र आदि प्रतिनिधियों के द्वारा कराना चाहिये। | 


अथ ग्रहणे कतव्यविधानम्‌ 52 व 
अत्रेत्यमितिकतंव्यता--स्पशंकालात्पूव॑ स्नात्वा 'अमुकगोनोऽमुकशर्माहः ट 
राहुग्रस्ते दिवाकरे निशाकरे वा अमुकदेवताया अमुकमन्त्रसिद्धिकासो ग्रासादिमुः | 
क्तिपयॅन्तममुकमन्त्रस्य जपरुपं पुरश्चरणं करिष्ये' इति संकल्पं च 
नबन्धन्यासादिकं च स्पर्शात्पूवेमेव विधाय स्पर्शादिमोक्ष पयन्तं 'मलमच्त्रजपं 


ग्रहण के स्पशकाळ से पहले स्नान करके “अमुकगोत्र अमुकशमा मैं राहु २ 
चन्द्रमा के समय में अमुकदेवता के अमुकमन्त्र की सिद्धि के लिये आस आदि से मुक्ति 


पूव हो करके स्पर्शादि मोक्षपय स्त मूछमन्त्र का जप करे | RB 
ततः परदिने स्नानादिनित्यक्ृत्यं विधाय 'भमुकमन्त्रस्य 
१. पद्मपुराण में मूउमंत्र का स्वरूप--'प्रणवादि नमो 


यक: द - धर्मसिन्धुः म्य - [प्रथमः 
र क न शि न € ; gfe र e € पँणतदद ° 
. कालिकामुकंसंख्याकंपुरश्चरणजपसाङ्गताथ तदृशांशहोमतदृशांशतपंणतद्दशांश- 
मार्जनतदृ्ाँयब्राहमणंभोजनानि करिष्ये’ इति संकल्प्य होमादिकं तत्तच्चतुुंण- 
द्विगुणात्यतरजपं वा कुर्यात्‌ । , र 
इसके बाद दूसरे दिन स्नान आदि नित्यकृत्य करके (अमुक मन्त्र का ग्रहणकाल में किया > 
` इुआं अमुक संख्याक पुरश्चरणं-जप की सफलता के ल्यि किये हुए जप का दंशोंश होम, होम का 
दंशॉश तपण, तंपेण का दशांश मान और मान का दशांश ब्राहणमोजन करूँगा? ऐसा संकल्प 
करके अथवा होम आदि के चतुगुणित यां द्विगुणित जप करे | 
'ग्रहणकाले च तत्प्रेरितः पुत्रादिः 'अमुकशमंणोऽमुकगोत्रस्यामुकग्र हणस्परशंस्ना- । 
नजनितश्रेयःप्राप्त्यर्थ स्पशंस्तानं करिष्ये’ इत्यादिसंकल्मपूर्वकं तदीयस्नानदाना- 
'दिकं कुर्यात्‌ । पुरश्चरणमकुर्वेर्ट्रिरपि गुरूपदिष्ठ: स्वस्वेष्टदेवतामन्त्रजपो गायत्री-. 
जपश्चावश्यं ग्रहणे कार्योऽन्यथा मन्त्रमालिन्यम्‌ । 

'ग्रहणसमय में स्वयं नहीं किये नेमित्तिक कर्मों के लिये पुरश्चरण-कर्ता की प्रेरणा से पुत्र 
आदि प्रतिनिधि 'अमुकशर्मा अमुकगोत्र का अमुक ग्रहण के स्पश में स्नानजन्य कल्याणप्रात्ति के लिए 
अहण स्पश का स्नान करूँगा? ऐसा पहले ही संकल्प करके पुरश्चरणकर्ता फे स्नान-दान आदि को 
करे | पुरश्चरण नही करने वाले भी गुरु से उपदिष्ट अपने अपने इष्टदेवता के मन्त्र का जप, या 
गायत्री का लप अवश्य करे | ऐसा न करने से मन्त्र में मालिन्य आता है । 

अथ ग्रहणे शयनादिकृते दोषः 
के गे 3 ~ 
___* ग्रहणकाले 'शयने कृते रोगो मूत्रे दारिद्रयं पुरीषे कृमिमेंथुने गामसुकरोऽ- 
` भ्यङ्गे कुष्ठी भोजने नरक इति । 
अहणसमय में सोने से रोग लघुशंका करने से दरिद्रता, पाखाना करने से कीडा, ज्नीप्रसंग 
करने से ग्राम्यं सूकर, उमटन लगाने से कोढ़ी और मोजन करने से नरक होता है । 
| अथ ग्रहणे त्याज्यानि | 
पुवंपक्मन्नं गूहणोत्तरं `त्याज्यम्‌। एवं ग्रहणंकालस्थितजलपाने पादकच्छा- 
___ भिधानाजल्मपि त्याज्यम्‌। काञ्जिकं तक्र घृततैलपाचितमन्नं क्षीरं च पूर्वसिद्ध 
 अहणोत्तरं ग्राह्मम्‌। घृते संधिते गोरसेषु ग्रहणकारे कुशान्तरायं कुर्यात्‌ । 
'  अहणसे पहले का बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद ग्राह्य नहीं है। इसी तरह ग्रहणकाल का 
) जळ भी नहीं पीना चाहिये | क्योंकि ग्रहण जळू पीने वाळे को पादकृच्छ्र ब्रत रूप प्रायश्चित करने को 
ब है | काँची मटठा घी अथवा तैळ से पकाया हुआ अन्न और दुग्व, अहण के पहले बनाये हुये 
के 3 च के बाद भी भक्ष्य हैं। घी या गोरस में सिद्ध किये हुये वस्तुओं में ग्रहण के समय 
रि शा सावित न उ उ - 'शिवरहस्वे--'सूयनहुग्रइण यावत्तावत्कुर्याजपादिकर्‌ । न स्वपेन्न च भुज्ञीत स्नात्वा 
व युक्तयो: ॥ इति | | 
मिताक्षरायाम---'नवभाडेयु यच्छिष्ट अइपर्युषितं च यत्‌. | घटजिंशन्मते--'स्वेधामेव .. 
हुदशने A स्नात्वा र कुवीत श्रतमन्नं विवजंयेत्‌ |? मेघातिथि:--'आरनालं ` 
| स्नेहपक्वं च तैल च न कदाचित प्रदुष्यति |! अपि च--आरनालं च 
'३% च कुराच्छन्नं न दुष्येदू राहुद्शने ॥? इति । ह 
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गथ वेधविचारः 


*सुयंग्रहे ग्रहणप्रह्रांदर्वाक्‌ यामचतुष्टयं वेध: । चन्द्रग्रहे तु प्रहरत्रयम्‌। तथा 


- च दिनप्रथमप्रहरे सूयंग्र हे पूर्वेरात्रिप्रहरचतुष्टये न भोक्तव्यम्‌। द्वितीये यामे 


~ र 


| 


द्वितीययामादौ नः भुज्षोत । रात्रिद्वितीययामादौ ग्रहणे दिनतृतीययामादौ न 
भुञ्जीत । बालवृद्धातुरविषये तु साधंप्रहरात्मको मुहतंत्रयात्मको वा वेघः। | 
सूयंग्रहण में जिस प्रहर में अहण लगे उस से पहले चार प्रहर तक वेध होता है। चन्द्रग्रइण में 
तो तीन ही प्रहर तक होता है। इस प्रकार यदि दिन के पहले प्रहर में सूयग्रहण हो तो पहली रात्रि 
के चार प्रहर के मीतर भोजन नही करना चाहिये । दूसरे प्रहर मे ग्रहण होने पर रात के दूसरे प्रहर 
आदि में भोजन नहीं करे। इसी प्रकार चन्द्रग्रहण यदि रात के पहळे प्रहर में हो तो दिन के 
द्वितीय प्रहर आदि में भोजन न करे | रात के दूसरे आदि प्रों में ्रहणक्े होने पर दिन के तीसरे 


.. ्रहरादि में मोजन न करे | बाक, बृद्ध और बीमार के विषय में तो डेढ़ प्रहर का या तीन मुहूर्त का 
वेध होता. है । FR 


“शक्तस्य वेधकाले भोजने निदिनमुपोषणं प्रायश्चित्तम्‌ । ग्रहणकाले भोजने | रे 
प्राजापत्य प्रायश्चित्तम्‌ । ` चन्द्रस्य ग्रस्तोदये तुः यामचतुष्ठयवेधात्तत्यूव दिवा न. के 
भुज्ीत । केचित्तु चन््रूर्णमण्डंलगासे यामचतुष्ठयं वेध एकदेशग्रासे यामत्रय- . 


मित्याहुः । 


में भोजन करने पर प्राजापत्यत्रत प्रायश्चित कर्तव्य है । चन्द्रमा के अस्तोदय ग्रहण में तो चार प्र 
. चेष होने से उसके पहले दिन में भोजन न करे | कोई तो चन्द्रमा के सम्पूर्णमण्डल में अहंण रू 
घर चार प्रहर का वेघ और खण्डग्रइण में तीन प्रहर का ही वेघ कहते हैं र के 


गूस्तास्ते तु-- कत 
गूस्तावेवास्तमानं तु रवीन्दू प्राप्नुतो यदि । 
परेद्युरुदये स्नात्वा शुद्धो$म्यवहरेचर: ॥ ह 
अन्न स्नात्वा शुद्ध इत्युवत्या शुद्धमण्डलद्शनकालिकस्नानात्पूवेमशुद्धिम्रति र 
पादनाज्जलाहरणपाकादिकं शुद्धबिस्बोदयकालिकस्तानात्पूरव न कार्यमिति भाति 


अस्तास्त में तो चन्द्र सूर्य के ग्रहणकाळ में ही अस्त हो जाने पर दूसरे दिन उदयकाल में -. 


चृद्धावुरैविना ॥' बालक, बृद्ध और रोगियों के लिये तो ग्रहण आ याम से पूव एक यास दीन 
ही भोजन का निषेध है | माकण्डेयः-“सायाह् ग्रहणं चेत्‌ स्यादपराहे न मोजनम्‌ | 


> 


| 


१. इद्गौतम+-ूयग्रदे तु नाश्नीयात्‌ पूर्व यामचतुष्यम | चन्द्रमहे दु यामांत्ी 


२. पत्रवान्‌ समर्थ ग्रइस्थ उपवास करें | यथा लिज्ञपुराणे-- 
` शक्तितः। कञ्चुकादिव सस्य निशचततिः पापकोशतः ॥ निरा 
. स्नात्वा दत्ता च विधिवन्मोदते ब्रह्मणा स त्यायन 


समर्थ को वेधकाळ में भोजन करने पर तीन दिन का उपवास रूप प्रायश्चिव है | ग्रहण के समय 


ग्रहणे रात्रिद्वितीययामादौ न भोक्तव्यम्‌ । एवं रात्रिप्रथमप्रहरे चन्द्रग्रहे दिनः 


> 


; 


ध्द घर्मसिन्धुः [ प्रथमः 
स्नान करके शद हो भोजन करे | इस वचन में “स्नान से शुद्ध हुआ” इस कयन से शुद्धमण्डल दशन 
समय के स्नान से पहले अशुद्धि रहती है इस कथन से शुद्ध बिम्बोदयकालिक स्नान से पहले जल 
का लाना रसोइ आदि का बनाना ठीक नहीं है, ऐसी मेरी घारणा है। 
सुयंगस्तास्तादौ पुत्रवदगृहिण उपवासनिषेधात्तेन षण्पुहर्तात्मकं वेधं त्यवत्वा »२_ 
गहणात्पर्व भोक्तव्यमिति केचित्‌ । पुत्रवदगृहिणामपि तत्रोपवास एव कार्य इति 
य्माधवमतमेव तु शिष्टाचारानुसृतं युक्तम्‌। सूयंग्रस्तास्ते चन्द्रगूस्तोदये चाहिता- 
ग्निना$न्वाधानं विधाय जलेन ब्रतं कायं नतु भोजनम्‌ । 
सूर्य अस्तास्त आदि में पुत्र वारे गरस्थ को उपवास के निषेध से छ सुहूतं के वेध को छोड़ कर 
अहण से पहले भोजन कर लेना चाहिये, यह किसी का मत है | किन्तु माधव के मत से पुत्र वाळे 
ग्रहस्थ को भी ग्रहण में उपवास करना शिष्टाचार के अनुसार ठीक है। अग्निहोत्री को सूर्य के 
अस्वास्त ग्रहण में और चन्द्रमा के अस्तोदय में अन्वाधान करके जः से ब्रत करना न कि भोजन 
करना चाहिए । 
चद्रग्स्तास्ते उत्तरदिने संध्याहोमादौ न दोष: । तत्राल्पकालेन शाक्तो 
'मुक्तिनिश्चये भुकत्यनन्तरं स्नात्वा होमादिकं कतंव्यम्‌। चिरकालेन मुक्तौ होम- 
कालातित्रमप्रसङ्गाद्‌ ग्रस्तोदय इव ग्रहणमध्ये एव संध्यां होमं च कृत्वा शास्त्रतो 
मुक्तिकाले स्नात्वा ब्रह्मयज्ञादिततित्यकमं कतंव्थमिति भाति । 


चन्द्रमा के म्रस्तास्त अहण में दूसरे दिन संध्या होम आदि करने में कोई दोष नहीं है | शास्र से 
थोड़े समय में मुक्ति का निश्चय करके मुक्ति के बाद स्नान करके होमादिक कत्तव्य है। देर से मुक्ति. ६ 
होने पर दोमकाळ का अतिक्रमण होगा तो ग्रस्तोदय की तरह ग्रहण के मध्य में संध्या और होम | 
बालाः युक्तिसमय में स्नान करके ब्रह्मयज्ञ आदि नित्यकम करे ऐसा मुझे प्रतीत 
होता दै । 


दर्श ग्रहणनिमित्तकश्राद्धेनेव दशंश्राद्धसंक्रान्तिश्राद्वाना प्रसद्धसिद्धिभेवति । 
` ग्रहणदिने पित्रादेर्वाषिकश्चाद्धप्रा्ौ सति संभवे$्ञेन का्यभ । ब्राह्मणाद्यलाभेना- 
संभवे तु आमेन हेम्ना वा कायंम्‌। 

अमावस्या :में ग्रहणनिमित्तक भद्ध से ही अमावास्याश्राद और संक्रान्तिश्राद्ों की 


` सिद्धि होती है। ग्रहण के दिन पिता आदि के वार्षिकधाड आ पड़ने पर यदि संभव हो तो 
आमान्न ( कच्चा अन्न ) या सुबर्ण से करे । र 


` १. माघवः--अस्तास्तमये तु पुत्रिणोःप्युपवास एव | अहोरात्रं न 'भोक्तव्यं चन्द्रसूय॑ग्रहो 
` यदा | मुक्ति दृष्टा तु मोक्तव्यं स्नानं कृत्वा ततः परम्‌ |? इति भोजनप्रतिषेधात्‌ |! जैमिनि के 
वचनानुसार पुत्रवान्‌ ग्रहस्थ के लिये उपवास का निपेध है--'आवित्ये$इनि संक्रान्तौ ग्रहणे 
चनद्रसूययोः | पारणं चोपवासं च न कुर्यात्‌ पुत्रवान्‌ ग्रही ।? इति | 
'_ २, बीधायनः-*अन्नामावे दिनामावे प्रबासे पुत्रजन्मनि | देमश्रादध सग्रहे च कुर्याच्छूद्रः - 
व हि ||! तथा-दशे रविग्रहे पित्रो प्रत्यान्दिकमुपस्थितम्‌ | अन्नेनासम्भवे कुर्याद्धेम्ना वाऽऽमेन 
:॥! शी तीर्थे च चन्द्रसूयंग्रदे तया । आमश्राद्धं द्वि्ो दद्याच्छूदरो 
(इ | इत | न 
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अथ जन्मराशेग्रेहणशुभाशुभ्रिचारः 2 
स्वजन्मराशेस्तृतीयषष्ठेकादशदशमराशिस्थितं ग्रहणं 'शमप्रदम्‌। द्वितीयः 
सप्तमनवमपञ्चमस्थानेषु मध्यमम्‌। जन्मचतुर्थाश्मद्वादशराशिस्थितमनिष्ठप्रदम। 
अपनी जन्मराशि से तीसरे, छठे, म्यारइबें और दशम राशि में अहण हो तो द्युम होता है । 
दूसरे, सातवें, नवें और पाचवे स्थानों में हो तो मध्यम होता है। बन्म से चौथे, आठवें और 
बारहवीं राशि पर ग्रहण हो तो अनिष्ट फळ देने वाला होता है । 


अथ जन्मराशौ ग्रहणे दानविधिः 
यस्य जन्मराशौ जन्मनक्षत्रे वा ग्रहणं तस्य विशेषतोऽनिष्ठप्रदं तेत गर्गाद्क्ता 


शान्तिः कार्या । अथवा बिम्बदानं कार्यम्‌ । तद्यथा-- 
जिसकी जन्मराशि या जन्मनक्षत्र में ग्रहण हो उसको अधिक अनिष्ट होता है । उस पुरुष 
को गर्गाचार्यादि की कही शान्ति करनी चाहिए या बिम्बदान करना चाहिये | वह इस तरह है :-- 


चन्द्रग्रहे रजतमयं चन्द्रबिम्बं सुवणंमयं नागबिम्बं च क्रत्वा सूयग्रहे 
सौवण सूर्येबिम्बं नागबिम्बं च कृत्वा घृतपू्णंताञ्रपात्रे वा निधाय तिलवस्त्र- 
दक्षिणासाहित्यं संपाद्य. 'मम जन्मराशिजन्मनक्षत्रस्थितामुकग्रहणसूचितसर्वानिप्त- 
प्रशान्तिपू वकम्‌ एका दशस्थानस्थितग्रहणसूचितशभफलावाप्ये बिम्बदानं करिष्ये 
इति संकल्प्य सूय चन्द्रं राहुं च ध्यात्वा नमस्क्ृत्य-- आ 
तमोमय महाभीम सोमसूयंविमर्दन । 
हेमताराप्रदानेन मम शान्तिप्रदो भव ॥ 
विघुंतुद नमस्तुभ्यं सिहिकानन्दनाच्युत । 
दानेनानेन नागस्य रक्ष मां वेधजाळूयात्‌॥ 
चन्द्र्मण में चान्दी का चन्द्रबिम्ब, सोने का सूयबिम्ब और चाराबिम्ब बनाकर 


थी से भरे हुये ताँबे के या कांस्य के पात्र में रख कर तिळ-वल्न-दक्षिणा से युक्त भेरे जन्मराशि. 
जन्मनश्चत्र स्थित अमुकग्रह से सूचित समग्र अनिष्टां की विशेष शान्तिपूर्वक एकादश स्थानस्थित ग्रहण 


उ Do 


नमस्कार करके हे अन्वकारमय । महाभयङ्कर ! चन्द्र सूयं के मदन करने वाळे! सोने | 
देने से मेरे लिये आप शान्तिप्रद हों दे चन्द्रमा को व्यथित करने वाळे ! सिंहिका को आ न देने 
बाळे पुत्र | अच्युत ! इस नागबिस्ब के दान से ग्रहणबेष के भय से मेरी रक्षा करो आपको 
नमस्कार है । 


१. ज्योतिषे--`त्रिषडद्शायोपगतं नराणां झुभप्रदं स्याद्‌ ग्रहणं रखवीन्दो 

मब्यमं स्याच्छेषेष्वनिष्ठं कथित मुनीन्द्रः ॥? इति । ` ह 
२. विष्णुधमें --'यन्नक्षत्रततो राहुअंसते शशिभास्करौ । . तज्जातानां भ 
शान्तिर्वानताः ॥' तन्चेव--'सुयस्य संक्रमो वाऽपि ग्रहणं चन्द्रसूयंयो । यस्य 
रोगोऽथवा मृतिः ॥ तस्य दानं च होमं च देवाचनजपी तथा । | 
विष्यति ॥ स्वर्णन वाऽय पिष्टेन कृत्वा सपस्य चाक तिम । ब्राद 
` अत्र सपर्प्र तदाकारस्य राह्दोरित्यथः । 'रान्तिसार' 


आ ___ धमेसिर्न्धुः [ प्रथमः 
इति मन्‍्तरमुचाय॑ 'इदं सौवर्णं राहुबिम्बं नागं सौवण रविबिम्बं राजतं 
चन्द्रबिम्बं वा घृतपूर्णकांस्यपात्रनिहितं यथाशक्ति तिलवस्त्रदक्षिणासहितं ग्रहण- 
सूचितारिष्टविनाशा् शुभफल्प्राप्त्यथ च तुभ्यमहं संप्रददे इति दानवाक्येन पूजित- 
ब्राह्मणाय दद्यात्‌ । एवं चतुर्थाद्यनिष्टस्थानेष्वपि दानं का्यमिति भाति । 

इस मन्त्र को कहकर इस सोने के बने राहुबिम्म तथा नागबिम्ब ओर सुवणनमित सूयबिम्क | 
अथवा घी भरे कांस्यपात्र में स्थित चाँदी का चन्द्रबिम्ब शक्ति के अनुसार तिल वस्र दक्षिणा से युक्त 
ग्रहणसूचित अनिष्ट के बिनाश के लिए आपको मैं दे रहा हूँ ऐसे दान वाक्य से पूजित ब्राह्मण कोः 
देवे | इसी प्रकार चतुथ आदि अनिष्ट स्थानों के लिये भी दान करना चाहिये ऐसा मुझे भाता है | 
यस्य जन्मराद्यादिग्रहणं तेन राहुग्र स्तरवीन्दुबिम्बं नावलोकनीयम्‌। इतर- 
जनरपि पटजलादिव्यवधानेनेव गस्तबिम्बं द्रष्टव्यं न साक्षात्‌ । 


जिसको जन्मराशि पर ग्रहण हो उसे राहु से अस्त सूयचन्द्रमरडळ को देखना नहीं चाहिये । 
अन्य लोगों को भी वलन या जल के सहारे ही ग्रस्तबिम्त्र को देखना चाहिये, न कि साक्षात्‌ । 


मङ्गलकायषु पुणंगासे चन्द्रगृहे द्वादश्यादितृतीयान्तं॑ दिनसप्तकं वज्यंम्‌। 
सूययपूर्णणासे एकादश्यादिचतुथ्यॅन्तदिंनानि वर्ज्यानि । खण्डगृहणे तु चतुर्दश्या दिः 
दिनत्रयं वज्यंम्‌। ज्योतिनिबन्धेषु गासपादतारतम्येन दिनाधिक्योनत्वं तारतम्येन 
` योजितम्‌ । गस्तास्ते पूव दिनत्रयं वज्यंम्‌। गस्तोदये परं दिनत्रयं वज्येम्‌ । गहण- 
नक्षत्रं षण्मासं पू्णगासे वज्यंम्‌। पादादिगासे साधघंमासादितारतम्येन योज्यम्‌ । 
पूर्वंसंकल्पितस्य द्रव्यस्य गहणोत्तरं दाने तद्द्विगुणं देयं भवति । इति गहणनिर्ण- 
योद्देश: ॥ ३१॥ 


चन्द्रमा के सबप्रास में द्वादशी से तृतीयापयन्त ७ दिन मङ्गल कायां में वर्जित हैं। और सूय के 
पूणग्रास में एकादशी से लेकर चतुर्थीपयन्त मङ्गलकाय में बित है। खण्डग्रइण में चतुदश्ची 
से तीन दिन वर्बित है | ज्योतिनित्रन्चों में ग्रास और पाद के तारतम्य से अधिक दिन या कमः 
तारतम्य से योजना की है | अस्तास्त में पहले के तीन दिन और अस्तोदय में बाद के तीन 
' दिनि चित है। पूणग्रास में ग्रहणनक्षत्र छ महोने तक वर्जित है। खण्डग्रास में डेढ़ महीने 
.. वज्य हे | पहले के सझुल्य किये हुये द्रव्य को ग्रहण के बाद देने पर दूना करके देना चाहिये । 
._ अहणनिणयोद्देश समाप्त । 


A 


x 


| 


अथ समुद्रस्नाननिणयः 

समुद्रे पौणंमास्यमावास्यादिपवंसु स्नायात्‌ । भृगुभौमदिने स्नानं वर्जयेत्‌ । 
अश्वत्थसागरौ सेव्यौ न स्पशंस्तु कदाचन । 
` अश्वत्थं मन्दवारे च सागरं पर्वणि स्पृशेत्‌ ॥ 
हि - सवः परस्थितं वीच्यं स्वस्थं तैलाम्बुदपणेः । ग्रहणं रुर्विणी जावु न 
विना ॥? इति | ; 
आसे देमादरि--दाद्रयादितुतीयान्तो वेध इन्दुअदे स्मृतः । एकादस्यादिकः सोरे 

॥ खण्डगसे वु—“ऽयहं खण्डग्रदे तयो!? इति तत्रेव | 
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न कालनियमः सेतौ समुद्रस्तानकमणि। | '/ 97 
समुद्रस्तानप्रयोगोऽन्यत्र' ज्ञेय: । इति समुद्रस्नानोहेशः ॥ ३२॥ 
समुद्र में पूणिमा अमावास्या आदि पर्वा में स्नान करना चाहिये । शुक्र और मन्नलवार 
को समुद्रस्नान बित है । पीपल और समुद्र की स्पशरद्वित सेवा करे,-यदि स्पर्श करे तो शनिवार को ऱ् 
७-” “पीपल का और पर्वों में समुद्र का | रामेश्वर और तोथंस्नान कमं में काळ का कोई नियम नहीं है |. कक 
समुद्रस्नान की विधि दूसरे ग्रन्थों से जानें | सधद्रस्नानोइंश समाप्त | 
अथ. तिथिंवशेषे नक्षत्रविशेषे वारादो च विधिनिषेधाः 
सप्तम्यां न स्पृशेत्तेल नीलवस्त्रं न धारयेत्‌ । 
नचाप्यामलकेः स्तानं न कुर्यात्कलहूं नरः ॥ 
सप्तम्यां नेव कुर्वीत ताम्रपात्रेण भोजनम्‌। 
नन्दातिथिष्वभ्यंगो वज्यंः । रिक्तासु क्षौरं वज्यंम्‌। जयासु माँसंद्राचेवंज्यंम्‌। 
ूर्णासु स्त्री वर्ज्या | रविवारेऽभ्यङ्गो भौमवारे क्षौरं बुधे योषिच्च वर्ज्या । चित्राः 
हस्तश्रवणेषु तैलं वज्यंम्‌। विद्याखाप्रतिपत्सु क्षौर वर्ज्यम्‌। मघाङ्कत्तिकात्युत्तरा्ष 
स्त्री न सेव्या । तिळभक्षणं तिलतपेणं च सप्तम्यां न। नारीकेलमष्टम्यामलाबुः 
नवम्यां पटोळं दशम्यां निष्पावमेकादश्यां मसूरं द्वादश्यां वार्ताकं त्रयोदश्यां वज्यंस्‌ ॥ 
सप्तमी को तेल का स्पश न करे, नीळे वस्न॒ को न पहने और न आंबळों से स्नान करे, किसी 
से झगड़ा न करे और तांबे के पात्र में भोजन न करे | प्रतिपत्‌, षष्ठी, एकादशी को उबटन' 
लगाना वर्जित दै । चतुथा, नवमी और चतुदंशी को इजामव न बनावे | तृतीया, अष्टमो और 
त्रयोदशी तिथि में शूद्र आदि को मांसाहार वज्य है | पञ्चमी, दशमो, पू्णिप्रा में स्रोसंगम निषिद्ध 
है । रविवार को उबटन, मंगळ को क्षौर और बुघ को ख्ोप्रसंग वर्जित है । चित्रा, इस्त और 
अवण में तैछ लगाना वर्जित है । विधाखायुक्त प्रतिपदा में क्षौर वर्जित है । मघा, कृत्तिका और 
तीनों उत्तरा में ल्लीसेवन नहीं करे सप्तमी को तिळ से तपण और तिलका खाना विव है। 
अष्टमी में नारियल, नवमी में तुम्रीछोक, दशमी में परोरा, एकादशी सें निष्पाव, द्वादशी फे 
मसूर, त्रयोदशी में बैगन वर्जित है । 
पूणिमादशंसंक्रान्तिचतुदंस्यष्टठमीषु च। 
नरश्चण्डालयोनौ स्यात्तैलख्रीमांससेवनात्‌ ॥ 


पुणमादशंसंक्रान्तिद्वादशीषु श्राद्धदिने च वस्नं न पीडयेत्‌ । रात्रौ मृदं 


- 
न ~ 


तिलहोमी स्यात्‌ । आत्मरक्षणाय दानादिकं च कुर्यात्‌ | 
पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रान्ति, चतुर्दशी ओर अष्टमी में तैल तथा मांस के सेबर ठ 

से मनुष्य च.ण्डाल्योनि में जन्म लेता है। पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रान्ति द्वादशी आं 

दिन वस्न को न निचोड़े | रात में मिट्टी, गोबर और जल को न लावे । प्रदोषकाल सें 


५ १, समुद्रस्नानाथों सबुद्रस्नान का सविघि-णेन निर्णयसिन्धु एवं मह 
| इति सुधा-बिशृतों प्रथमः परिच्छेद! समास: | 


९३४: ६४ 


|| न CT sc hr co वल Fd ro आयशा सी सके CAL 


७२ - घर्मेसिन्धुः [ प्रथमः 


नहीं करना चाहिये | अमावास्या आदि पर्वो में शान्ति के लिये तिळ का होम अवश्य करे तथा 
आत्मरक्षा के लिये दान आदि भी करे | 
पर्व॑सु नाधीयीत । शौचाचमनब्रह्मचर्यादिसेवी स्यात्‌ । प्रतिपदृर्शषष्ठीनवमी- 
तिथिषु श्राद्धदिने जन्मदिने व्रते चोपवासे च रविवारे मध्याह्वस्तानसमये च , 
काष्ठेन दन्तधावनं वज्यंम्‌। 
पर्व की तिथियो में अध्ययन न करे | शौच, आचमन और ब्रह्मचय आदि का सेवन करे | 
ग्रतिपदा अमावास्या षष्ठी और नवमी तिथियों में, भ्राइदिन जन्मदिन ब्रत उपवास रविवार और 
अध्याहस्नान के समय में काष्ठ से दन्तघावन न करे | 
अलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धेपि दिने तथा । 
° पु च्छ 
अपां द्वादशगण्डूष: पत्रर्वा शोधयेन्मुखम्‌ ॥ 
अत्र सवंत्र निषेधेष्‌ तिथ्यादिकं तत्कालव्यापि गाह्मम्‌। इति तिथ्यादौ ` 
विधिनिषेधसंगहो हशः ॥ ३३ ॥ 
द्तुअन के न मिलने पर तथा निषिद्वदिन में १२ कुल्ला जळ या पत्तों से मुखशुद्धि करे। इस 
*निषेधप्रकरण में सर्वत्र तिथि आदि तत्क्राळव्यापिनी ग्रहण करना चाहिये। विधिनिषेष संग्रहो द्वेश समाप्त । 


मीमांसाधमंशास्त्रज्ञाः सुधियो$नलसा बुधाः । 
कृतकार्याः प्राङनिबन्धेस्तदर्थं नायमुद्यमः ॥ 
ये पुनमंन्दमतयोऽलसा अज्ञाश्च निणंयम्‌। 
धर्मे वेदितुमिच्छन्ति रितस्तदपेक्षया ॥ 
निबन्धोऽयं धमंसिन्षुसारनामा. सुबोधनः । 
अमुना प्रीयतां श्रीमद्विठ्ठलो भक्तवत्सल: ॥ 
सवंत्र मूलवचनानीह ज्ञेयानि तद्विचारश्च । 
कोस्तुभनिणंयसिन्धुश्रीमाधवक्ृतनिबन्धेभ्यः ॥ 

परेणा सब्द्रिग्नेस्थ: सेव्य: दान्दार्थंतः सदोषोऽपि । 

संशोध्य वापि हरिणा सुदाममुतिसतुषपृथुकमुष्टिरिव ॥ 

इति श्रीमदनन्तोपाध्यायसूनुकाशीनाथोपाध्यायविरचिते घम॑सिन्धुसारे 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । ` 


WE 


मोमांता घर्मशात्र के जानने वाले आलस्परहित सुबुद्धि विद्वान ळोग पहले के निबन्ध 
तत्य हैं, अतः उनके लिये यह मेरा परिश्रम नहीं है | आळसी, तिमा मूख रो कप. 
निर्णय जानना चाहते हैं, उनके सुखपूर्वक शान के डिये घर्मसिन्धुसारनाम का निबन्ध मैने बनाया। 
इस इति से भक्तप्रिय विठ्ठळ भगवान्‌ प्रसन्न हों | स्मृतिकौस्तुम, निर्णयसिन्यु और माघव के 
.. चनाये निबन्धों से मूहबचन और उनके विचार भी शब्द और अर्थ से दोषयुक्त भी यह ग्रन्थ 


. प्रेम से सज्ननो का सेव्य है। जैसे भीवुदामा के छिलके के सहित ए | 

नाकात र त एक मुट्टी चिडड़े को स्वच्छ >. 
करक भगवान्‌ इृष्ण ने अहण किया ॥ १-५॥ "अ. रि 
a कची प्रथम परिच्छेद समाप्त । ४ र 
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डितीयः परिच्छेद; र 


श्रीपाण्डुरङ्गं' विबुधान्तरङ्गं नौमीम्दिरां माधवमन्दिरां च । 
सतामनन्तं 'हितमामनन्तं गुरुं गरिष्ठं जननीं वरिष्ठाम्‌॥ १ ॥ र 
काशीनाथाभिधेयेनात्रानन्तोपाध्यायसुनुना । 
सामान्यं निणयं प्रोच्य विशेषेण विनिणंयः ॥ २॥ 
संगृह्यते धमंसिन्धुसाराख्ये कालगोचरे । 
ग्रन्थे प्रस्फुटबोघाय पुनरुक्तिने दूषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवताओं के अन्तरङ्ग श्री पाण्डुरङ्ग भगवान्‌ और माघव के सहित लक्ष्मी तया सजनो 
के हितचिन्तक गुरु अनन्त जी एवं माता को मैं प्रणाम करता हूँ । अनन्तोपाध्याय के पुत्र 
काशीनाथ नामक मैंने सामान्यनिणंय कइकर विशेषतः निर्णय इस काछबोचक घमसिन्धुसार 
नामक ग्रन्थ में संग्रह किया । स्प्ज्ञान के लिये ग्रन्थ में पुनरुक्ति दूषण नहीं होती || १-३ ॥ 
प्रथमपरिच्छेदे मासविशेषानपेक्षं सामान्यतस्तिथ्यादिनिणंयममभिधायास्मिन्दि 
तीयपरिच्छेदे चेत्रादिमासबिशेषोपादानेन प्रतिपदादितिथिष विहितसंवत्सरकृत्यनि 
णंयसारं संगृह्लीम: । अत्र शुक्लप्रतिपदादिरमान्त एव मासः प्रायेण दाक्षिणात्यः 
राद्रियते इति तमेवाश्रित्य निर्णय उच्यते । अत्र किचित्पूवंपरिच्छेदोक्तमपि पुचः 
विशेषोक्तिमिइँढी क्रियत इति पुनरुक्तिं दोषाय । 
प्रथमपरिच्छेद में मास विशेष की अपेक्षा न कर सामान्यतया तिथि आदि फा निणय 
कहकर इस दूसरे परिच्छेद में चैत्र आदि मासविशेष का ग्रहण कर प्रतिपदा आदि तिथियाँ 
में विहित वार्षिक कृत्य के निर्णय के सार को संग्रह करते हैं । इसमें शुक्छ प्रतिपदा से अमावा- 
स्यान्त ही मास को प्रायः दक्षिण देश वाळे आदर करते हैं। -अतः उसी का आश्रयण कर निणय 
इम कहते हैं । दूसरे परिच्छेद में कुछ पूर्व परिच्छेद का कहा हुआ भी पुनः विरेषोक्तियों से _ 
हढ़ किया गया है, इसलिये पुनरुक्ति दोष के लिये नहीं है। 


अथ चेत्रकृत्ये मेषसंक्रान्ति | 
तत्र मेषसंक्रान्तौ पूर्वा; पराश्च दश दश चाड्यः पुण्यकालः । रात्री लो ् 


प 
ही स्य 


पुण्यम्‌ । अर्धरात्रे संक्रमे दिनद्वये पुण्यम्‌। 

मेष संक्रान्ति में पहली और पिछली दस दस घड्यां पुण्यकाळ है । रांत 
पहले संक्रमण हो तो पहले दिन का उत्तराध पुण्यकाळ होता है । आधीरात 
दूसरे दिन का पूर्वाध पुण्यप्रद है । आघीरात में संक्रान्ति होने पर दोनों दिन 
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अथ वत्सरारम्भस्तिथिनिणयथ 
| तत्र चेत्रशुक्लप्रतिपदि `वत्सरारम्भः-तत्रौदयिकी प्रतिपत्‌ ग्राह्मा । दिनद्वये 
‘° ट्‌. 
` उदयव्या्तौ अव्याप्ती वा पूर्वा । चेत्रस्य मलमासत्वे वत्सरारम्भनिमित्तकं तैलाभ्यङ्गं | 
संकल्पादौ नूतनवत्सरतामकीतंनाद्यारम्भं च मलमासप्रतिपद्येव कुर्यात्‌ । प्रतिगृहं „¬= 
ध्वजारोपणं निम्बपत्राशनं वत्सरादिफलश्रवणं नवरात्रारम्भो . नवरात्रोत्सवादि- 
निमित्ताभ्यङ्गादिश्च शुद्धमासप्रतिपदि कार्यः । वत्सरारम्भनिमित्तकोऽपि तला- 
~ e लाभ ४5 
भ्यङ्गः शुद्धप्रतिपच्चेवेति मयूखे उक्तम्‌। अस्यां तेलाभ्यङ्गो नित्यः अकरणे. 
-प्रत्यवायोक्तः। , i र 
वर्ष का आरम्भ चेत्र शुक्ल प्रतिपदा में होता है । उसमें उदयव्यापिनी प्रतिपदा ग्राह्म दै । 
दोनों दिन उदयव्यापिनी होने पर, या दोनों दिन उदयव्यापिनी न होने पर पूर्वा म्राह्म है | 
यदि चेत्र मलमास हो तो वर्षारम्म के निमित्त तैलाभ्यज्ञ का सङ्कल आदि में नये वर्ष का जा 
कीतनादि प्रारम्म मलमास की प्रतिपदा में ही करे । प्रत्येक घर में ध्वजारोपण नीम फे पत्तों क 
खाना, वर्ष आदि का फळ सुनना, नवरात्र का प्रारम्भ, नवरात्र के उत्सव आदि के निमित्त से उबठन 
आदि का लगाना, शुद्धमास के प्रतिपदा में करे | वत्सरारंभ निमित्तक तैलाभ्यंग भी शुद्ध प्रतिपदा 
में ही करे, ऐसा मयूख में कहा दै] इसमें तैछ़ाम्यज्ञ नित्यकर्म है । इसके नहीं करने से प्रायश्चित्ती 


होता है, ऐसा कहा है। त 
अथ चेत्रनवरात्रारम्भः 


अस्यामेव प्रतिपदि देवीनवरात्रारम्भः। अत्र परयुता मुहृतंमात्रापि प्रति- 
पत्‌ ग्राह्या । अत्र मुहृतंपरिमाणम्‌-'मूह॒तंम ह्यो रात्रेश्च प्रोचु पञ्चदरां लवम्‌' च्य 
इत्युक्त सवंत्र ज्ञेयम्‌ । पारणादिविशेषनिणंय: शारदनवरात्रवद बोध्यः । क 
इसी प्रतिपदा में देवी का नवरात्र प्रारम्म होता है | इममें मुहूतेमात्र भी द्वितीयायुक्त प्रति- 


१. चेत्रशुकडप्रतिपदा से चान्द्रवध का आरम्म होता है । यथा ब्रह्मपुराणे --'चेत्रे मासि जगदू 
ब्रह्मा ससज प्रथमेऽइनि । श॒क्छपक्षे समग्रं तु तदा सूर्योदये सति || प्रवतयामास तदा कालस्य गणना-' 
मपि । ग्रहान्नागातून्‌ मासान्‌ वत्सरान्‌ वत्सराधिप्रान्‌ ||? इति । 

. , तृद्धवसिष्ठ ने इसमें प्रतिपदा को पूर्विद्धा आह बतडाया--'वत्सरादौ बसन्तादौ बलिराज्ये 
' तथव च । पूर्थविद्धेव कतंव्या प्रतिपत्‌ सवदा बुधैः ॥' इसमें वत्सराधिप की पूजा करनी चाहिये । 

` ज्योतिनिबन्धे 'यश्चेत्रशुक्लप्रतिपद्दिनबारो उपो हि सः । तस्य पूजा विधातव्या पताकातोरणादिभिः । 

. प्रविगहं घ्वाः कार्याः शक्त्या ब्राह्मणतपणम्‌ | निरीक्षणं च कर्तव्यं शकुनानां फळेप्सुभिः ॥7 इति । 

` २. वृद्धवसिष्ठः -वत्सरादौ वसन्तादौ मलिराज्ये तथैव च | तैछाम्यङ्गमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते |? 
३. देवीपुराणे -'अमायुक्ता न कतव्या प्रतिपञ्चण्डिकाचने । मुद्दतमात्रा कत्या द्वितीया- 
दिगुणान्विता |) ब्रह्मपुराणे--'तिो ह्येताः परा प्रोक्तास्तिथयः कुरुनन्दन । कार्तिकाश्युजोर्मासोश्षेत्े 
मासि मारत॥ इति। ` 

. ४%. चेत्र नवरात्र में--*आस्विने वाऽथवा माघे चैत्रे वा आवणेऽपि बा ।? इस देवीपुराण के 
` वचनानुसार आश्विन नवरात्र की भांति इस तिथि में कलशस्थापन तया परास्ता के प्रीणनार छः 
` स्सञ्चती पाठारम्स आदि समी नवरात्रकृत्य सम्पन्न करना चाहिये । इस नवरात्र में कलश के नीचे ! i 

_यवारोपण की जगह घान्यारोपण की विशेषता है | विशेष विवेचन आश्विन नवरात्र में देखे | 
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परिच्छेद: ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याल्यासहित a 
पदा आह्य है | दिन रात का १५ पल मुझूतं कहलाता है, यही सवत्र जानना चाहिये | पारणा आदि 
का निर्णय शारद नवरात्र की तरह जानें । 

अत्रव प्रपादानम्‌। तत्र मन्त्रः 
प्रपेयं स्वंसामान्या भूतेभ्यः प्रतिपादिता । 

क अस्याः प्रदानात्पितरस्तृप्यन्तु हि पितामहाः ॥ 

अनिवार्यं ततो देयं जलं मासचतुष्रयम्‌। 

| प्रपां दातुमशक्तेन प्रत्यहमुदकुम्भो द्विजगृहे देयः । तत्र मन्त्रः 

एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुझिवात्मकः। 


अस्य प्रदानात्सकला मम सन्तु मनोरथाः ॥ 

यहीं पर प्रपा (पौसळा) का दान होता है | उसके मत्र का अथं यह है :--सवंसाघारण जीवों के 

पीने के लिये यह पौसळे का दान किया जाता है । इसके दान से पितृ-पितामह आदि तुस हों । अत 

चार महीने अनिवारित जळ देना चाहिये । प्रपादान में असमथ व्यक्ति को प्रतिदिन जल से भरा घडा 
ब्राह्मण को देना चाहिये । उसका मन्त्रार्थं यह है--यह ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मक घमघट को देने से मेरे 
` सम्पूणं मनोरथ पूर्ण हरं । 
इयमेव प्रतिपत्कल्पादिरपि । एवं वेशाखशुक्लतृतीया फाल्गुनकृष्णतृतीया 
शुक्ला चत्रपंचमी माघे त्रयोदशी कातिके सप्तमी मागंशीषे नवमी इत्यपि कल्पा 
दयो बोध्याः । आसु श्राद्धात्पितृतृप्ति: । म्य 

\ 


[ही प्रतिपदा कल्प की आदि तिथि भी है। इसी प्रकार वेशाखञुक्ल तृतीया, फाढगुनकृष्ण 
तृतीया, चत्रशुवछ पञ्चमी, माघ की त्रयोदशी, कार्तिक की ससमी, अगहन की नवमो ये सी कल्पादि 
तिथियाँ हैं । इनमेंभाड करने से प्रित गण तक्ष होते हैं । ५5 2 यमी 


अथ मत्स्यजयन्ती 
चत्रशुवलप्रतिपन्मत्स्यजयन्तीत्येके । 
कोई चेत्रशुक्ल प्रतिपदा में मत्स्यजयन्ती कहते हैं । 
अथ गौरीवतम्‌ 
चेतरे दधिक्षीरघृतमधुवजेनदंपतीपूजनात्मकं गौरीव्रतं कायम । 


चेत्र में दही, दूध, घी और शहद को त्याग दे तथा दम्पति ( स्री पुरुष ) का पूजन 
गोरीब्रत करना चाहिये | | 


अथ चन्द्ररतस्‌ 


चत्रशुक्लद्वितीयायां निशाभुखे बालेन्ुपूजनात्मकं चन्द्रव्रतम्‌ । 
चेत्र शुक्ल द्वितीया सायंकाल में बाळेन्दुपूजनास्मक चन्द्रवत करना चाहिये। | 


१. मत्स्यपुराण में-ब्रह्मणो या दिंनस्यादिः कल्पादिः सा प्रकीतिंता। वेशाख 
कृष्णा या फाल्गुनस्य च ॥ पञ्चमी चैत्रमासस्य तथेवान्त्या तथा पर 


घर्मरि ह सन्धः द्वितीयः 
७६ न्यु [ 


अथ आन्दोलनगौरी व्रतम्‌ | 
अस्यामेव दमनकैन गौरीशिवपूजनम्‌,। चेत्रशुक्लतृतीयायां गौरीं शिवयुतां 


संपुज्यान्दोलनब्रतं मासप्यन्तं कार्यम्‌। अत्र तृतीया मुहुतंमात्रापि परा ग्राह्या, 


द्वितीयायुक्ता न कार्या । चतुर्थीयुतायां वेधृत्यादियोगेऽपि सेव कार्या, द्वितीयायोग- - 


निषेधस्य बलवत्त्वात्‌ । 

इसी में दवने से गौरी-शिव का पूजन होता है । चेत्र कळ ततीया में शिवसहित गौरी का 
“यूजन कर एक महीने तक आन्दोलन ( झूडा ) ब्रत करना चाहिये । आन्दोळनव्रत में मुहूंत मात्रा 
भी तृतीया परा ग्राम दै, द्वितीया से युक्त ग्रहण न करे । चतुाँयुक्त तृतीया और वैश्ुति आदि योग में 
भी वही करे, द्वितीयायुक्त निषेध के बलवान होने से । 

अथ रामान्दोलनव्रतस्‌ 

अस्यामेव तृतीयायां श्रीरामचन्द्रस्य दोलोत्सवमारभ्य मासपयेन्तं पूजापूर्वे- 
कमान्दोलनं कार्यम्‌ । एवं देवतान्तराणामपि । 

इसी तृतीया में श्रीरामचन्द्र का झूळा उत्सव प्रारम्भ करके महीने भर पूजनपूबक झुछावे । 
इसी प्रकार और देवताओं का भी | 

इयमेव तृतीया मन्वादिरपि । अत्रेव स्वंमन्वादिनिर्णय उच्यते-तत्र मन्वा- 
दयश्रेत्रे शुक्लतृतीया पौणंमासी च श्रावणस्य कृष्णाष्टमी भाद्रपदस्य शुक्लतृतीया 
'आश्विनस्प शुक्लनवमी कार्तिकस्य शुक्लद्वादशी पौणंमासी च पौषे शुक्छैकादशी 
माघे शुक्लसप्तमी फाल्गुनस्य पौणंमास्यमावास्या चेति चतुर्दश ज्ञेयाः । एतास्तु 
मन्वादयः शुक्लपक्षस्था.देवे पित्र्ये कर्मणि 'पूर्वाहूव्यापिन्यो ग्राह्याः । पूर्वाह्होत् 
द्वेधाविभक्तदिनपूर्वोभागस्तत्रेव श्राद्धादिविधानात्‌ । 


यही तृतीया मन्वादि तिथि मी है | यहीं पर सम्पूर्ण मन्वादि तिथियों का निर्णय कहते हैं. 


चेत्र में शुक्लपक्ष की तृतीया और पूर्णिमा मन्वादि-तिथि हैं । ज्येष्ठ में पूर्णिमा, आषाइ 
शुक्डपक्ष की दशमी और पौणमासो, भ्रावणकृष्ण की अष्टमी, भाद्रपद शुक्लपक्ष की तृतीया, आश्विन 
'शुक्छ की नवमी, कार्तिक की शुक्छ द्वादशी और पूर्णिमा, पौष में शुक्ल एकादशी, माघ में शुक्ला 


हे ` सत्तमी, फाल्गुन की पूणिमा और अमावास्या, ये १४ मन्त्रादि तिथियां हैं। ये मन्वादि तिथियां 
शुकङपक्ष की देव और पिञ्य कमे में पूर्वाहृत्यापिनी ग्राह्य हैं। यहाँ पूर्वाह्न दिन का दो भाग करने 


` उेवापरा ढिकराः |? इति । | 


पर पहला भाग पूर्वाह, इसी में श्राद्ध आदि कमं होते हैं। 


D९ वाह CRD 
. दवान्मानुषाद्वापराधात्पु्वाह्षं श्राद्धा्नुष्ठानासं भवेऽपराह्ह्व्यापिन्यो गाह्याः। 
'दिनपूर्वार्धेपराल्े वा श्राद्धाद्यनुष्ठेयम्‌ । नतु दिनोत्तराघंगतमध्याह्णभागे इति 


` त्ातप्यम्‌। इष्णयक्षस्थास्तु देवे पित्र्ये च कर्मणि पञ्चधा विभक्तदिनचतुर्थभागा- 


रजन, NSN व 


के १. गरुडपुराण में शुक्लपक्ष की मन्वादितियियां पूर्वाहभ्यापिनी और कृष्णपक्ष को अपराह- 


` व्यापिनी आह्य बतळाया--'पूर्वाहे त सदा ग्राह्मा: श॒श मनुयुगादय; | देवे कर्मणि पिच्ये च कृष्णे 


णे fs 
\ 


. कालसाम्ये च पूर्वं ॥? इति । 


RD याक” 
परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहित 9 | 


ख्यापराल्लुव्यापिन्यो ग्राह्याः । मन्वादिंषुः पिण्डरहितं श्राद्ध कायंम्‌। अत्र श्राद्ध 
द्विसहस्रवष पितृणां तृत्तिः । मत्वादिश्नाडं च नित्यम्‌ । एतदकरणे >त्वंभुवः प्रति- 


: मानम( इति ऋन्त्स्य शतवारं जले जप: प्रायश्चित्तं कार्यम्‌ । 


मनुष्य के अपराध से या दैवात्‌ पूर्वाह में आद्ध आदि न हो सके तो अपराहव्यापिनी 
तिथियाँ लेनी चाहिये । दिन के पूर्वा या अपरां में भाद्धादि करे न कि दिन के उत्तराधगत 
मध्याह भाग में, यह 'तात्प्य है। कृष्णपक्ष की मन्वादि तिथियां तो दैव और पित्र्य कम में | 
दिन का पाँच भाग करने पर चौथे भाग रूपी अपराहव्यापिनी आह्य है । मन्वादि तियियों में बिना 
पिण्ड का आद्ध करना चाहिये । मन्वादि तिथियों में आद्ध करने से दो हजार वर्षो तक पितरों 
की तृप्ति होती है। मन्वादिश्राद्ध निस्य है इसील्यि उसके न करने से ९वं भुवः प्रतिमानम्‌? इर 
ऋग्वेद के मन्त्र का १०० वार जल में खड़ा होकर जपरूप प्रायश्चित्त करना चाहिये । 
अथ षण्णवतिश्राद्वसंर्या 
एवं षण्णवतिश्राद्धात्यपि नित्यानि । तानि च-- 
अमा १२युग४मनु१४क्रान्ति१ रधृति १२पात१२महालयाः१५ । 
अष्ठका५अन्बष्टका५पूर्वेद्यःपश्राद्धेनंवतिश्च षट्‌ ॥ इति ज्ञेयानि । 
मन्वादि भाद्ध की तरह छयानवे भाद्ध भी नित्य हैं । वे बारह अमाबस्यायें, चार युगादि तिथि 
चोद॒ह मन्वादि तिथि, बारह संक्रान्ति, बारह वैति, बारह व्यतिपात, पन्द्रह महालय, पाँच अष्टका, 
पाँच अन्वष्टका और पाँच पूर्वेद्यः भाद्धों से छुयानबे भराद्धों को जानना चाहिये । 
हू अथ दशावतारजयन्त्यः धट 
चत्रशुक्लतृतीयायामपराक्षं मत्स्योत्पत्ति: । वशाखपूणिमायां सायं कूर्पी- 
त्पत्तिः । भाद्रपदशुवलतृतीयायामपराह्हे वराहोत्पत्तिः। वद्याखशुक्‍्ल्चतुदेर्या 
सायं नारसिहावतारः। भाद्रपदशुक्लद्वादश्यां मध्याह्ने वामचप्रादुर्भावः । वेशाख- 
शुक्लतृतीयायां मध्याह्ने परशुरामोद्भवः । प्रदोषे इति बहवः । चेत्रशुक्लनचस्यां 
मध्याह्नं दाशरथिरामव्यक्तिः। श्रावणकृष्णाष्ठम्यां निशीथे श्रीकृष्णाविर्भावः । 
आरिविनशुक्लदशम्यां सायं बुद्धोऽभूत्‌ । श्रावणशुक्लषष्ठ्यां सायं कल्किर्जात इति 
तत्तत्कालव्यापिन्यो ग्राह्याः । 


स्मृतिचन्द्रिका में मलमास होने पर दोनों मास में मच्वादिभाड करने के लिये कहा--- 

मन्वादिकं तैर्थिके च कुर्यान्मासद्वयेऽपि च ।? इति | 

२. ऋग्वेदसंहिता के प्रथमाष्टक चदुर्याध्याय में संपूर्ण मंत्र यों है--त्वं सुबः प्रतिमा 
पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहत: पतिभूः। विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा न किरच्यस्सवाबान्‌ ॥' इ द 

३. पुराणसमुच्चय में दशावतार के जयन्तीनिर्णय के मूळवचन यो हैं-'मतस्योऽभूद्‌ | 
हुतभुग्दिने मथुसिते कूमां विधौ माधवे वाराहो गिरिजासुते नभसि यद्‌ भूते सिते माघवे। सिंहे 
भाद्रपदे सिते इरितिथो भीवामनो माधवे रामो गौरितियाबतः परमभूद्‌ रामो नवम्यां 
कृष्णोऽष्ठ्यां नर्मास सितपरे चाश्विने यददशम्यां बुद कल्की नभसि समभूच्छुक्लषष्ठयां क्रमेण 
मध्ये वामनो रामरामौ मत्स्य: कोडश्चापराह्न विभागे | कूमः सिंहो बोदकल्की नं 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Vare 
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अड्ड ` र धरमेसिन्धुः [ द्वितौयः 


न्य द हे ™ - १ र. . 
चैत्रशुक्ल तृतीया अपराह में मत्स्य भगवान्‌ अवंतीण हुये । वेशाल पूर्णिमा में सायंकाल 


_ अगवान्‌ कूम उत्पन्न हुये। भाद्रपदशुक्ल तृतीया अपराह्न में वराह. भगवान्‌ का उद्भव 
-हुआ । वेशाख शुक्लपक्ष चतुटंशी सायंकाल में नरसिंह भगवान को अवतार हुआ । 


भाद्रपद शुक्ल द्वादशी मध्याह्न में वामन भगवान्‌ की उत्पत्ति हुई । वेशाखशुक्छ र 
तृतीया मध्याह में परशुराम भगवान्‌ का अवतार हुआ । बहुत लोग प्रदोष में इनका 


जन्म कहते है । चेत्रशुक्छ नवमी मध्याह में दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र प्रकट हुये। 
आवण कृष्णा्टमी आधी रात में भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र का आविर्भाव हुआ । आश्विनशुक्छ दशमी में बुद्ध 
'पैदा हुंये । भ्रावण शुक्ल षष्ठी सायंकाळ कल्कि भगवान्‌ का जन्म हुआ | इस प्रहार जिस काल में 
जिनका जन्म हुआ तस्कालव्यापिनी तिथियाँ उन उनके जयन्ती में ळे । 
अत्र मत्स्यङूमंवराहबुद्धकल्कीनामाषाढादिमासान्तराणि एकादश्यादितिथ्य- 
न्तराणि प्रातरादिकालान्तराणि च वचनान्तरानुसारेणोक्तानि कल्पभेदेन व्यवस्था- 
पनीयानि स्वस्वपरिगृहीतपक्षानुसारेण तत्तदुपासकरुपोष्याणि ।  श्रीरामक्कष्ण- 
नृसिहजयन्त्य एव नित्याः सर्वेरुपोष्याः। | 
यहाँ मत्स्य, कूर्म, वराह, बुद्ध और कल्कि भगवान्‌ का जन्मदिन आषाढ़ आदि दूसरे 
महीने, एकादशी आदि दूसरी तिथियाँ, प्रातः आदि काल दूसरे वचनो के अनुसार कहे हैं। इनकी 
व्यवस्था कल्पमेद से करे | अपने अहण किये पक्ष के अनुसार उन-उन देवताओं के उपासक 
'छोग उपवास करें | भीराम कृष्ण और नरसिइ की जयन्तियाँ हीं नित्य हैं। अतः उस दिन सबको 
; उपवास करना चाहिये | i 
7 अंथ गणेशदमनकचतुर्थी 
Be चेत्रशुक्ल्चंतुर्थ्या मध्याह्वव्यापिन्या लंड्डकादिभिः श्रीगणेशंमचेयित्वा दमन- 
'कारोपणं कुर्यात्‌ । विघ्ननाशं सर्वान्कामास्प्राप्नुयात्‌। ` 
` मध्याहव्यापिंनी चेत्रशुक्छ चतुर्थी में लडडुओं से भी गणेश का पूजन कर दमनक चढावे । ऐसा 


कै 


/ करने से सम्पूर्ण मनोरथ की सिद्धि और विष्ननाश, होता है । 

2 5 ... प अथ पञ्चम्यां ब्रतानि 
 चत्रशुक्लपश्चम्यामनन्तादिनागान्पृजयित्वा क्षीरसपिनेवेद्य दद्यात्‌ । अस्या- 

` मेव पञ्चम्यां लक्ष्मीपूजनम्‌। अत्रेव चोच्चेःश्रवादिपूजनात्मक हयब्रतमुक्तम्‌ । 

es अन्न संत्र पञ्चमी सामान्यनिणंयानुसारेण ग्राह्या । एवमग्रेऽपि यन्न विशेषनिणंयो 

 जोच्यते तत्र प्रथमपरिच्छेदोक्त एव निर्णयो&नु संघेय:। षष्ठ्यां स्कन्दस्य दमनंकारो- 

` पणम्‌। सप्तम्यां भास्करस्य दमनकपूजा नवम्यां देव्याः सवंदेवानां पौणंमास्या- 


च यर पञ्चमी में अनन्त र्ते नागो की पूजा करके नेवेद्य में दूध, घी देवे | इसी 
. सञ्चमीमें लक्ष्मी हम शेव दै । इसी दिन उच्चे:अवादि का पूजनात्मक इत्रत कहा है। इन सब 
र “जगहों मे सामास्य निणय के अनुसार पञ्चमी ग्राह्य है | .इसी प्रकार आगे भी नहा विशेष निर्णय 


दवना ) चढ़ाना षष्टी मे, सूयनारायण का दने से पूजन सपमी में और देवी का 
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रे र गया है वहाँ प्रथमपरिच्छेद का कह! हुआ निर्णय ही - समझना चाहिये | स्कन्दे भगवान्‌ 


हिसार बा का पूर्णिमा में दमनक से पूजन करना चाहिये । यह बात दूसरे ग्रन्थों 


च 
क 


A 


: १४ a 
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'परिच्छेद: ] . सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः 5 
चेत्रशुक्ाष्टरम्यां भवाच्यो' उत्पत्तिः । तंत्र नवमीयुता ग्राह्मा । अत्र पुनवसु- 
युताष्ठम्याम्‌ अष्लाशोकेंकलिकाप्राशनम्‌ | तत्र मन्त्र : ; FR 
त्वामशोकनराभी् मधुमाससमुद्भव । क 
पिबामि शोकसंतप्तो मामशोकं सदा कुरु इति । >>> 
भीभवानी की उत्पत्ति चेत्रश्ञुकढ अष्टमी में है । उसमें नवमीयुक्त अष्टमी आह्य हैं। इसमें 
'पुनव॑सु नक्षत्रयुक्त अश्मी में आठ अशोक की कलियों का मक्षण करना चाहिये। उसके मन्त्र का य 
अर्थ यह है-हे अशोक | चैन्रमास में उत्पन्न होने वाळे | आपको शोक से सन्तस होकर, हे मनुष्यों | 
के अभीष्ट सिद्धि देने वाळे मुझे सबंदा शोक रहित करें | | | 
अथ वाजपेयफलस्नानयोगः 
अत्रेव योगविशेषे कृत्यम्‌ 
पुनवंसुबुधोपेता चेत्रे मासि सिताष्टमी । | 
प्रातस्तु विधिवत्स्नात्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ इति । ` न 
यहीं पर योग विशेष होने से इस्य कहते हैं-चेत्रमास के झक्ळ अष्टमी में पुनवंस नक्षत्रे | 
और बुधवार हो तो प्रातःकाल सविधि स्नान करने से वाजपेयं यज्ञ का फळ प्राप्त होता है। ड 
अथ रामनवमीनिर्णयः बज तकी Fe 
चत्रशुक्लनवमी रामनवमी, चेत्रशुक्ल्तवम्यां पुनवंसुयुतायां मध्याह्ने 
१, चेत्रशुक्ळ अष्टमी में दुर्गा की १०८ बार प्रदक्षिणा करने की विधि स्कन्दपुराण में है: र 
| . 'चित्राष्टम्यां महायात्रा भवान्याः कारयेत्‌ सुधीः । अंधाधिका: प्रकतंब्याः शतङत्वः प्रदक्षिणाः || प्रदः के 
३०  क्षिणीकृता तेन ससद्वीपबती मही । सशेळा ससमुद्रा च साश्रमा च सकानना ॥ कुर्याजागरण रात्रौ | 
` ` ममहदाष्टम्यां ब्रती नरः । प्रातमवानीमभ्यच्य प्राप्नुयाद्‌ वाञ्छितं फलम्‌ ॥? इति | क 
काश्चीखणड में भवानी अन्नपूर्णा का दर्शन एवं यात्रा का वर्णन है--“भवानों यक्षे परयेत्त | जं > 
'शुक्लाष्टम्यां मधौ नरः । न जातु शोकं लभते सदानन्दमयो भवेत्‌ |? ब्रह्मवैवर्तके--'अष्टमी नवमो मे 
युक्ता नवमी चाष्टमीयुता”? इस वचन से अष्टमी नवभीयुता होनी चाहिये । लिङ्गपुराण का वचन 
है कि अष्टमी में अशोककलिका का प्राशन करे--“अशोककलिकाश्ाष्णै ये पिवन्ति पुनवसौ । चैत्रे | 
“मासि सिताष्टम्यां न ते शोकमवाप्नुथुः |? इति | | र पल 2. 
कालिकापुराण में ब्रह्मपुनननद में स्नान का विधान कह्ं--चैत्रे मासि सिताष्टम्यां यो. 
« नरो नियतेन्द्रियः । स्नायाल्लौ हित्यतोयेषु.स याति ब्रह्मणः पदम्‌ || चेत्रं तु सकल भासं शुचिः प्रयत 
'मानसः | छौहित्यतोये यः स्नायात्‌ स केवल्यमवाप्नुयात्‌ ॥? स्नानमन्त्रः ब्रह्मपुत्र महाभाग 
'कुछसम्भव । अमोघागर्भसम्भूत पापं लोहित्य मे इर |? लौहित्य ब्रह्मपुत्र का नाम है । कालिक 
` में--लोहितात्सरसो जातो लौ हि्याख्यस्ततोऽर्यबत्‌ |! इति । ` fe 
२. अगस्त्यसंहिता में भगवान्‌ भीराम के जन्म का वर्णन--चेत्रे नवभ्यां प्राकपक्षे 
ुण्ये पुनवंसी । उदये गुरुगौरांश्चोः स्वोचस्ये अहपञ्जकते ॥ मेषं पूषणि सस्प्ासे ढग्ने कक 
आविरासीत्‌ स कल्या कौसल्यायां पर: पुमान्‌ || तस्मिन्‌ दिने तु कतव्यसुपबासन्रतं सदा । त 
कुर्याद्‌ रघुनायपरो सुवि || प्रातदंशस्या कृत्वा तु ससध्याद्याः काहिकाः क्रिया: । सम्पूज्य विचिवद्राम से 
वित्तानुसारतः ॥ ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ हुत्वा दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ | राममक्तान प्रयत्नेन 
सुदा ॥ एवं यः कुरुते भक्त्या भोरामनवमीम्रतम्‌ । अनेकनस्मसिद्धानि पातकानि बृह 
` ङस्य त्रजन्त्येव तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । सर्वेषामप्ययं घमो सुक्तयुक्त्यैक्साधनम्‌ 
 ्चङ्केस च नराघम।॥। कुम्मीपाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र 
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८० घमसिन्धु : : [ द्वितीयः 


ककंलग्ने मेषस्थे सूयं उच्चस्थे ग्रहपञ्चके श्रीरामजन्मश्रवणात्‌ । अस्यां मध्याह्- 
व्यापित्यामुपोषणं कायंम्‌। पूर्वेद्युरेव मध्याह्ने सत्वे सेव ग्राह्या । दिनद्वये 
मध्याह्नव्याप्ते वा परा, अष्टमीविद्धाया निषेधात्‌। अतः पूर्वेद्युः सकलमध्याह्न- 
व्यापिनीमपि त्यक्त्वा मध्याह्नैकदेशव्यापिन्यपि परेव ग्राह्या-। 
चेत्रशुक्ल नवमी में रामनवमी होती है, पुनबंसुनक्षत्र युक्त चेत्रश॒क्छ नवमी के 


मध्याह ककलग्न और मेष के सूयं में उच्च के पांच ग्रह के होने पर रामचन्द्र के जन्म 
श्रवण से । इसी मध्याह्ृव्यापिनी नवमी में उपवास करना चाहिये । पहले ही दिन मध्याह्न में यदि 


he) 


नवमी हो तो उसी का ग्रहण करे | दो दिन में मध्याहव्यापिनी नवमी हो अथवा दोनों 
दिन मध्याह में नवमी न हो तो अष्टमी विद्धा के निषेध के कारण परा नवमी लेनी चाहिये। 
इसलिये पहले दिन सम्पूर्ण मध्याहग्यापिंनी नवमी को छोड़कर मध्याह्न के एकदेश में रहने वाली 
परा नवमी गाह्य है । 

केचित्त्वष्टमीविद्धां मध्याह्नंव्यापिनीं पुनवंसुयुतामपि त्यकत्वा परेद्युर्निमुहु- 
तापि नवमी सर्वेरप्युपोषया । यदि तु दशम्या ह्वासवशेन पारणादिने स्मार्तानामे- 

सिंस्तदा न्स नश ७ 3. 

कादशीव्रतप्रा स्मातरष्टरमीविद्धोपोष्या, वेष्णवेमुंहतंत्रययुता परेंवोपोष्या । 
शुद्धाया नवम्या अलाभे मुहुतंत्रयन्यूनत्वे वा सर्वैरपि अष्टमीविद्धेवोपोष्येत्याहुः । 
इदं व्रतं नित्यं काम्यं च । 

कोई तो अष्टमीबिद्धा मध्याह्कव्यापिनी पुनवंसुनक्षत्रयुक्ता को भी छोड़कर दूसरे दिन 
तमुहूत भी नवमी सब्र लोगो के उपवाप्तयोग्या है। यदि दशमी के क्षीण होने से पारणा 
के दिन स्मातों की एकादशी पड़ती हो तो स्मार्तो को अष्टमीविद्धा में ही उपवास करना चाहिये | 
वेष्णवों को तीन मु हूत युक्त परा नवमी में उपवास करना चाहिये । शुद्धा नवमी के न मिलने पर 
या तीन मुहूत से कम होने पर सबको अष्टमीविद्धा में ही उपवास करना चाहिये, ऐसा कहते हैं । 
यह ब्रत नित्य और काम्य भी है । } | 


भट अथ ब्रतप्रयोगः 

अष्टम्यामाचाय संपूज्य--- 

श्रीरामप्रतिमादानं करिष्येऽहं द्विजोत्तम । 

तत्राचायों भव प्रीतः श्रीरामोसि त्वमेव मे ॥ इति प्राथ्ये, 

नवम्या भङ्गभूतेन एकभक्तेन राघव । 

इक्ष्वाकुवंशतिलक प्रीतो भव भवप्रिय ॥ 
>: इत्येकभक्तं संकल्प्य साचार्यो हविष्यं भुञ्जीत । पूजामण्डपं तत्र वेदि च 
झ्या नवम्यां प्रातः-- [ 

र उपोष्य नवमीं त्वद्य यामेष्वष्टसु राघव | 
तेन प्रीतो भव त्वं मे संसारात्‌ तराहि मां हरे ॥ इत्युपोषणं आ ६ | संसारात ताहि मां हेरे ॥ इत्युपोषणं संकल्य, | 


' 2. आरल्यसंहिायाम्‌- नवमी चाष्टभोविडा त्य णे क वी 
ज्या विष्णुपरायणेः न 
` दशम्यां चेष पारणम |! इति। | स 000 च 
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परिच्छेदः ] प सुधाविबृति-हिन्दीव्याख्यासहितः पः ` 


अष्टमी के दिन आचार की पूजा करके आचारय से प्रार्थना करे-हि भ्रेष्ठ ब्राह्मण ! मैं आरामः 
चन्द्र की प्रतिमा का दान करूँगा, उसमें आप प्रसन्नवापूर्वक आचाय हों । मेरे आप ही भीराम | 
हैं।! ऐसी प्रार्थना कर, नवमी के अङ्ग एकभक्त से “हि इच्वाकुवंशतिळक | हे संसार के प्रिय 
रामचन्द्र | आप प्रसन्न हो? इस प्रकार एकमक्त का सद्भूल्प करके, आचार्य के सहित अष्टमी' व 
विष्य का भोजन करे । पूजा के मण्डप में वेदी बनाकर नवमी के प्रातःकाले राघवेन्द्र | आन | 


किये हुये आठों प्रहर के उपबासत्रत से मेरे ऊपर प्रसन्न हो. तथा संसार से मेरी रक्षा क्रे’ इसुः 
प्रकार उपवास का संकल्प करके | 


इमां स्वर्णमयीं राम प्रतिमां स्वां प्रयत्नत | पक 

श्रीरामप्रीतये दास्ये रामभक्ताय धीमते ॥ ् 

इति प्रतिमादानं संकल्पयेत्‌। 'श्रीरामनवमीक्रताङ्गभूतां षोडशोपचारैः 
श्रीरामपुजां करिष्ये, इति संकल्प्य वेदिकायां सवंतोभद्रे कलशं संस्थाप्य तत्र 
पृर्णपात्रे सवत्त्रेऽन्युत्तारणादिविधिना प्रतिमायां श्रीरामं प्रतिष्ठाप्य पुरुषसुक्तेन . 
षोडशोपचारे: संपूज्य पूजान्ते-- 
रामस्य जननी चासि रामात्मकमिदं जगत्‌ । ; >. 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि लोकमातनंमोस्तु ते ॥ , 
इति कोसल्यां संपूज्य ॐ नमो दशरथाय' इति दशरथं संपुज्य सवंपूजांः 

समाप्य मध्याह्ने फलपुष्प नलादिपर्णन शङ्खेनार्घ्यं दद्यात्‌ ।. तत्र सन्त्र: 
। दशाननवधार्थाय घमंसंस्थापनाय च । 
य्य दानवानां विनाशाय देत्यानां निधनाय च ॥ 
| परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरि: । 

गृहाणाघ्य मया दत्त भ्रातृभिः सहितोऽनघ ॥ इति । > 
'इस सोने की राम प्रतिमा को राम की प्रसन्नता के डिये बुद्धिमान राम भक्त को दूंगा! ऐसा... 
कहकर, राम की मृतिके दान का. संकल्प करे --'श्रोरामनवमी ब्रतकी अङ्गस्वरूप भ्रीरामकी पूजा सोळहाँ `. 
उपचारों से करूँगा? ऐसा संकल्पकर सबंतोमद्रवेदी पर कलश की «थापना करे | उसमें वञ्जसहित पूर्ण 
पात्रमें अग्न्युत्तारण विधि से प्रतिमा में भोराम की प्रतिष्ठा करके पुरुषवूक्त की मंत्रों से षोडशोपचारों 
से अच्छी- तरह पूजा रके पुष्पपूजा के अन्त में यह कहे क्रि-'यह संसार राममय है और आप रामकी _ 
माता हैं इसीळिये मैं आर की पूजा करूँगा । दे संसार की माँ कौसल्या चो आपको नमस्कार है? इ 


मन्त्र से कौसल्या की अच्छी तरह पूजा कर 'ओं नभो दशरथाय? यह कहकर दशरथ की पूजा कर, | 


सन पूजा समास करके मध्याह में फल पुष्प जलादि से पूर्ण शंख से अध्य देवे । अर्घ्य देने से : 
मन्त्र कहे--'रावण को मारने के लिये, घस की स्थापना के लिये, दानवों के विनाश के लिये तथा _ 
दैत्यों को मारने के लिये और साधुओं के रक्षार्थ स्वयं विष्णु राम रूप से उत्पन्न हुये। ऐसे आफ 
भाइयों के सहित मेरे दिये हुए अर्य को ग्रहण करें |? ; ् 5 

नि रात्री जागरणं कृत्वा प्रातनित्यपजां विधाय मूलमन्त्रेण पायसा 


a 


(8249 ~ ७ रट प 
~^ हुतोहुत्वा पूजां विसृज्याचार्याय प्रतिमां दद्यातू-- _ 
| इमां स्वणेमयीं राम प्रतिमां समलंकृताम्‌ 


द ८२ घमसिन्युः [ द्वितीयः 


श्रीरामप्रीतये दास्ये तुष्टो भवतु राघव: । इति मन्त्रः । 
तव प्रसादं स्वीकृत्य क्रियते पारणा मया । 
ब्रतेनानेन संतुष्टः स्वामिन्‌ भक्ति प्रयच्छ मे ॥ 


इति प्रार्थ्यं नवम्यन्ते पारणां कुर्यात्‌ । इदं व्रतं मलमासे न कार्यम्‌। एवं ` 


जन्माष्ट्म्यादिव्रतमपि न कायम्‌ । अस्यामेव 'नवम्यां देवीनवरात्रसमाप्तिः कार्या । 


'एतन्निर्णय आश्विनवरात्रनवमीवत्‌ । 
रात्रि-जागरण करके प्रातःकाल मूलमन्त्र से नित्य पूजा करके खीर की १०८ आहुति का 
हवन कर पूजा का विसर्जन करके आचार्य को भरीराम-प्रतिमा इस मंत्र से दे देवे--'इस सोने की पूर्ण 
अलंकृत राम-प्रतिमा शुद्ध दो वस्नो से ढकी हुई को भीराम की प्रसन्नता के लिये स्वयं रामरूप मैं 
राघबस्वरूप आप ( आचाय ) को दूंगा, इससे रामचन्द्र प्रसन्न हों आपके प्रसाद को स्वीकार कर 
मैं पारणा करता हूँ । दे नाथ | इस ब्रत से प्रसन्न होकर अपनी भक्ति मुझे दो? ऐसी प्रार्थना करके 
-नबमी के अन्त में पारण करे । इस ब्रत को अलमास में नहीं करना चाहिये । इसी तरह से जन्माष्टमी 
आदि त्रत भी मलमास में नहीं करे इस नवमी में देवो नवरात्र की समाप्ति करनी चाहिये । इसका 
निर्णय आश्चिन के नवरात्र की नवमी की तरह है । 
अथ श्रीकृष्णान्दोलनोरसवः 
Do शुकं ° 
चत्रशुक्रैक्रादश्यां श्रीकृष्णस्यान्दोलनोत्सव: --- 
. दोलारूढं प्रपश्यन्ति कृष्णं कलिमलापहम्‌ । 
बज 
अपराधसहल्नस्तु मुक्तास्ते धूनने कृते ॥ 
तावत्तिष्ठन्ति पापानि जन्मकोटिक्कतान्यपि | 
क्रीडन्ते विष्णुना साध वेकुण्ठे देवपूजिताः ॥ 
ES a . 
टी इत्यादिकस्तन्महिमा चत्रशुक्लद्वादश्यां विष्णोदेमनोत्सव: । स च 
)  पारणाहे। | 


पारणाहे न लभ्येत द्वादशी घटिकापि चेत्‌ । । 

तदा त्रयोदशी ग्राह्या पवित्रदमनापेणे ॥ इत्युक्तः । 

शिवस्य तु चतुदंश्यां कार्ये; । 

न १ देवीपुराण के--'आश्विने वाउथवा माघे चेत्रै वा श्रावणे$पि वा? इस वचन से इन चार 
मास में नवराध्रजत कतव्य है इसड्यि चेत्र नवरात्र नवभी में मी भगवती की पूजा आदि सभी 

काय आश्विन नवरात्र की तरह करें । ब्रह्मपुराणे-“चैत्रशुक्छनवम्यां च भद्रकाळी महावळा । योगि- 

> नीरा तु सर्वासामाधिपत्ये विनिश्चिता ॥ तस्मात्तां पूजयेत्तत्र सोपवासो लितेन्द्रियः । विचितेबैलिमिर्भ- 
सस्या सर्वा नवमीपु च ||? इति | 

„ माकण्डेमपुराणे --“शरत्काळे महापूजा क्रियते या च वार्षिकी | वसन्तकाले सा प्रोक्ता 


झुमार्थिभिः |? इति । 
[ह में दोळे 


er 
Fn 


लोत्सव--'चेत्रमासस्य शुक्ढायामेकादद्यां तु वेष्णवैः ।- आन्दोळनीयो देवेश | a 


or की क द रोष > ओशिवस्य दम उ व 
` दवना इस नाम को प्रसिद्ध वनौषधि । ५. श्रीशिवस्य दमनोत्सवश्वतुदेश्यां विधेय इत्यर्थ; |... 


a, 
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परिच्छेद: ] तुधाविर्वृति हिन्दी न्याख्यासह्वित ८३ र 


चेत्रशुक्ल एकादशी में श्रीकृष्ण भगवान्‌ के झले का उत्सव होता है । झूले पर चढ़े हुए 
'कलिमलापहारी श्रीकृष्ण भगवान्‌ को जो देखते हैं तथा भूछाते - है वे हजारों अपराधों से छूट 
जाते हैं। करोड़ों जन्म के किये पाप तमी तक रहते हैं जब तक झूने पर चढ़े हुए भगवान्‌ को नहीं 


_ देखते और बेकुण्ठ में देवताओं से पूजित होते हुए भगवान्‌ विष्णु के साथ क्रीडा करते हैं। इत्यादि 


उसका माहात्म्य कहा र्या है। चेत्रशुक्ल द्वादशी में विध भगवान्‌ का दमनोत्सव होता है, वह मी 
पारणा के दिन | पारणा के दिन यदि द्वादशी घड़ी भर भी न मिले तभी पवित्रार्पण तथा दमनापण 
के लिये त्रयोदशी ग्राह्म है । शिव जी का दमनोत्सव तो चतुदंशी में करना चाहिये | 


अथ दमनारोपणप्रयोगः 
-उपवासदिने नित्यपूजां कृत्वा दमनकस्थानं गत्वा क्रयेण तमादाय चन्दनाः 
दिना संपूज्य 'श्रोकृष्णपूजाथे त्वां नेष्ये' इति प्राथ्ये प्रणमेत्‌ । अन्यदेवतासु ` 
यथादैवतमूहः । ततो दमनकं गृहमानीय पञ्चगव्येन शुद्धोदकेन च प्रक्षाल्य देवाग्रे 
स्थापयित्वा तस्मिन्‌ दमनके अशोकक्रालवसन्तकामान्‌ काममात्रं वा गन्धाः 
दिभिः पूजयेत्‌ । तत्र— 
नमोस्तु पुष्पबाणाय जगदाह्वादकारिणे । 
मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रियाय ते ॥ इति कामावाहतमन्त्रः । 
काममस्मसमु-ङ्त रतिबाष्पपरिप्लुत । 
ऋषिगन्धर्वदेवादिविमोहक नमोस्तुते ॥ 


इति दमनकमुपस्थाय कामाय नम' इति मन्त्रेण सपरिवाराय कामरूपिणे . 
दमनकाय गन्धाद्यपचारान्‌ दद्यात्‌ । 


उपवास के दिन नित्य पूजा करके दवने की जगह जाकर या खरीद कर उसे लाकर चन्दन 
आदि से पूजा करके “श्रीुष्ण की पूजा के लिये तुमको ले चलते हैं? ऐसी प्राथना कर दवने को 
प्रणाम करे । अन्य देवताओं को चदाना हो तो उनके नाम की कल्पना करे | इसके बाद दवने को 
घर छाकर पञ्चगन्य और शुद्धनछ से चोकर, देवता के आगे रखकर, उसी दवने में अशोक, का 
वसन्त, कामदेव या केवल कामदेव का गन्घ आदि से पूजन करे । काम के आवाहन का--'नमोञ्स्तु 
पुष्पबाणाय? इत्यादि मन्त्र है। 'कामभस्म समुद्धत? इस मन्त्र से दमनकका उपस्थान करके “ओं. 
कामाय नम.” इस मन्त्र से सपरिवार कामरूपी दवने को गग्घादि उपचार देवे । 


तो रात्रौ देवं संपूज्याधिवासनं कुर्यात्‌ । तदित्थम्‌-देवाग्ने सवेतोभद्रं संपाद्य 

तत्र कलां संस्थाप्य तत्र धौतवस्नाच्छन्नं दमनकं वैणवपटले स्थापितं निधाय 
पूजाथ देवदेवस्य विष्णोळंक्षमीपतेः प्रभोः । 
दमन त्वमिहागच्छ सांनिध्यं कुरु ते नमः ॥ 


इति दमनकदेवतामावाह्य प्रागायष्टदिक्षु क्लीं कामदेवाय 


घमंसिन्धुः [ द्वितीयः 


___ राय नमो हो रत्यें० ६ कीं इक्ुचापाय नमो ह्वीं रत्ये० ७ क्लीं पुष्पबाणास्राय 
 मोह्वौरत्ये० ८ इति पूजयेत्‌। तत्पुरुषाय विद्वहे कामदेवाय धीमहि। 
` तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ । इति गायत्र्या दमनकसष्टोत्तरशतमभिमन्त्र्य गन्धादिभिः 
संपूज्य हीं नम इति पुष्पाञ्जाि दत्त्वा नमोस्तु पुष्पबाणाय’ इति पूर्वोक्तावाहन- 
 सन्त्रेण नमेत्‌। ee 

Fs ` उसके बाद रात में देवता की पूजा करके अधिवासन करे । वह इस तरह करे-देवताके आगे 
 सवतोमद्न बनाकर, उस पर कलशस्थापित करके उसपर घुले हुए वस्त से ढके और बाँस के पत्ते पर 
. रखे हुये दवने को रख कर 'देबदेव लक्ष्मीपति प्रभु विष्णु के सब्निधि में हें दमनक ! तुम यहाँ आओ 
' तुमको नमस्कार है! इससे दमनक देवता का आवाहन करके पूर्व आदि आठ दिशाओं में क्री 
. कामदेवाय नमो हों रत्ये नमः? इत्यादि मूल में उल्लिखित इन आठ मन्त्रो से पूजा करे । 'तत्पुरुषाय 
___ विद्महे? इत्यादि गायत्री से दमनक को १०८ बार अभिमन्त्रित करके और गन्धादि से पूजन कर 
' 'हानमः? इस मन्त्र से पुष्पाञ्ञलि देकर नमोऽस्तु एष्पब्राणाय' पूर्वोक्त इस आवाहन मन्त्र से 
Ee प्रणाम करे | 


क्षीरोदंधिमहानाग शगय्या$वस्थितविग्रह । 

प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधौ भव ते नमः ॥ 

इति देवं प्राथ्यं पुष्पाञर्जाल दत्त्वा तस्यामेकादश्यां रात्री जागरणं कुर्यात्‌ । 
` प्रातनित्यपूजां कृत्वा पुनर्देवं संपूज्य दुर्वागन्धाक्षतयुतां दमनकम॑ञ्जरीमादाय 

` मूरमन्त्रं पठित्वा । 
र देवदेव जगन्नाथ वाञ्ञ्ितार्थप्रदायक । 

हृत्स्थान्पूरय मे विष्णो कामान्‌ कामेश्वरी प्रिय ॥ 

इदं दमनकं देव गृहाण 'मदनुग्रहात्‌ । 

इमां सांवत्सरीपूजां भगवन्परिपूरय ॥ 


 '्ीरोदघि’ इत्यादि मन्त्र से देवता की प्राथना करके पुष्पालि देकर, उस एकादशी की रात 
गागरण करे । प्रातःकाल नित्यपूजा करके फिर देवता को पूजा कर दूब, गन्ध और अक्षत से युक्त 


` पुन्तमूंलं जप्त्वा देवे दमनमपंयेत्‌ । ततो यथाशोभं दतत्वाऽङ्गदेबताभ्योः 
प्राथंयेत्‌-- | 4 व 
 मणिविद्रुममालाभिमन्दारकुसुमादिभिः । 


| 
| 


च दमनकः पूजनम । अत्र च चतुदंशी पूर्वंविद्धाऽपराह्हुव्यापिती ग्राह्या 


ee न 


परिच्छेद! ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः 


जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
हृषीकेश नमस्तेऽस्तु ' महापुरुषपूवंज ॥। रे 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनमित्यादि च संप्राथ्ये पश्चोपचा रदेव संपूज्य नीराज्य _ 


ब्राह्मणेभ्यो दमनं दत्त्वा स्वयं शेषं संधार्यं सुहृद्यतः पारणां कुर्यात्‌ । ; 
पुनः मूलमन्त्र का जप करके देवता पर दमनक को आपण करे । तदनन्तर शोभानुतार अज्ञे _ 
देवताओं को देकर प्रार्थना करे--'मणि मूँ गा को मालाओं और मन्दार के पुष्पों से हे गरुडध्वज | _ 
यह वार्षिकी पूजा आप की हो। दे देव ! जैसे आप वनमाला और कोौस्तुममणि को निरन्तर हृदय सें _ 
घारण करते हैं उसी प्रकार दबने की माला और पूजा को हृदय में रखं । दे रमापते ! मैंने जानकर 
या विना जाने आप का पूजन नहीं किया हो वह सब आप की प्रसन्नता से पूण हो। हे पुण्डरीकाक्ष ! 
आप की जय हो । दे विश्वभावन | आप को नमस्कार है । दे महापुरुष | दे पूवज | दे हधीकेश ! | 
आप को नमस्कार है|? इससे तथा “मंत्रहीनं क्रियादीनम! इत्यादि मन्त्र से प्रार्थना कर पञ्चोपचार _ 
से देवता की पूजा कर आरती उतार ब्राह्मणों को दमनक देकर बचे हुये दमनक. को मित्रों से युक्त | 
स्वयं घारण कर पारण करे । Re 
त्रदीक्षारहितैर्नाम्नाऽपंणोयम्‌। अस्य गौणकालः श्रावणमासावघिः । नेदं 
सलमासे भवति । 'शुक्रास्तादौ तु कतंव्यम्‌। इति दमततारोपणविधिः। . 
अस्यामेव भारते र 
अहोरात्रेण द्वादश्यां चेत्रे विष्णुरिति स्मरन्‌ । 
पौण्डरीकमवाप्तोति देवलोकं च गच्छति ॥ इति । ` 
मन्त्रदोक्षा से रहित लोगों को नाम से अपण करना चाहिये । इसका गौण-समय आवण. 
मास तक है । यह मलमास में नहीं होता । शुक्रास्त आदि में तो करना चाहिये | इसी में मारत 
“चचत्र ह में दिनरात विष्णु फा स्मरण करते हुये बिष्णु को पाता है और देव 
जाता है | कल 


ऱ्या 


अथ अनङ्गपूजनब्रतम्‌ 


चेत्रशुक्लत्रयोदश्यां अतङ्गपूजनव्रतम्‌। तत्र त्रयोदशी पूर्वेविद्धा ग्राह्मा। _ 
इसी प्रकार चैत्रशुवरू त्रयोदशी में अनज्ञपूजनत्रत होता है। उसमें पुवंबिदा त्रयोदशी 
ग्राह्य है । ८ 
अथ नृसिंहदोलोत्सवः ` र 
अथ चतुदंदयां तृसिहस्य दोलोत्सव: । अत्रव श्रीजिवस्यकवीराया _ 


सवंदेवानां दमनपजनम्‌। चत्र्यां चित्रायुतायां चित्रव्नदानं 
मन्दवारयुतचेत्र्यां स्तानश्नाद्धादिभिरश्वमेधपुण्यम्‌। | 


~ CR 
ओ ८६ धमसिन्धुः [ द्वितीयः 


चतुर्दशी में रतिंह का भूलोत्सव होता है । इसीमें श्रीशिव की एकवीरा और भेरव की 
दमनक से पूजा होती है । इसमें चतुर्दशी अपराहव्यापिनी पूबंविद्धा छेनी चाईये। अपराह* 
में न मिलने पर अपराह को स्पश करने वाळी भी पूर्वा ग्राह्म है। अन्यथा परा लेनी 
चाहिये | चेत्र की पूणिमा सामान्यनिणय से परा ग्राह्य है। पहले कही हुई उन-उन तिथि- 
यो में दमनक की पूजा न करने पर इसी चेत्रपूणिमा में सभी देवताओं की पूजा दमनक से होती है । 
चित्रानक्षत्र युक्त चेत्र की पूर्णिमा में चितकबरे बल्न का दान सोभाग्यदायक होता है। रवि, गुरु 
और शनिवार युक्त चेत्रपूणिमा में स्नान भ्राद्धादि करने से अइबमेघ यज्ञ करने का फल 
होता है | 
अथ वैशाखस्नानविधिः 


~ . ह < ° च 
चत्रस्य शुक्लकादऱ्यां पौणमास्यां वा 'मेषसंक्रान्तिमारभ्य वा वेश्ञाखस्ताना- 
रम्भः । तत्र मन्त्र: 
वैशाखं सकलं मासं मेषसंक्रमणे रवे: । 
प्रातः सनियमः स्नास्ये प्रीयतां मधुसूदनः ॥ 
मधुहुन्तुः प्रसादेन ब्राह्मणानामनुग्र हात्‌ । 
निविघ्नमस्तु मे पुण्यं वेशाखस्नानमन्वहम्‌॥ 
माधवे मेषगे भानौ मुरारे मधुसूदन । 
प्रातः स्तानेन मे नाथ फलदो भव पापहन्‌ ॥ इति । 
अत्न हविष्या शनब्रह्मचर्यादयो नियमाः । एवं संपूर्णस्नानाशक्तौ त्रयोदश्यादि- 
दिनत्रयमन्ते स्नायात्‌ । इयं पौर्णमासी मन्वादिः पूर्वमुक्ता । 
वेशाख स्नान का परारम्म चेत्रशुक्ल एकादशी, पूर्णिमा अथवा मेष-संक्रान्ति से होता है। 


स्नान का मन्त्रार्थे यह है--सम्पूर् वैशाखमास जिप्में मेष की संक्रान्ति हो, नियम के सहित प्रातः 

है सनान करू गा इससे मधुसूदन भगवान्‌ प्रसन्न हों | मधुसूदन भगवान के प्रसोद से ब्राह्मणों की दया 

` सेमेरा प्रतिदिन वेशाखत्नान का पुण्य निर्विष्न हो | दे पापहन्ता | हे मुरारे | मेषगत सूय में प्रातः- 
' स्नान से दे नाय | आप फळ देने वाळे हों। इसमें हविष्य-मोजन और ब्रह्मच आदि नियम हैं। 

 इसीप्रकार सम्पूर्ण बेशाख-सनान में असमर्थ पुरुष वैशालशुक्छ त्रयोदशी से पर्णिमापर्यन्त स्नान 

करे | यह पूर्णिमा मन्वादि है, यह पहले कह चुके हैं। हर 

अथ वारुणीयोगः 


~ 
चत्रक्कष्णत्रयोदशी शततारकानक्षत्रयुता ` वारुणीसंज्ञका स्नानादिना ग्रहणादि- 


मटका व १. इस विकल्प के वचन पद्मपुराण में--'मधुमासस्य शुक्लायामेकादश्यामुपोषितः । पज्ञदश्यां 
च भो बीर मेघसंडकमगो ठु वा। वैशाखस्नाननियम॑ ब्राह्मणानामनुज्ञया । मधुसूदनमभ्यच्ये 
कुर्यात्‌ संकल्पपूवकमू ||? इति । 

 २-स्क्न्द में वारुणी-मशवारुणी-महामहावारुणी का योग--'वारुणेन समायुक्ता मधौ 
कृष्णा त्रयोदशी अत ज्ञायां दे लम्येत सूयंग्रहशतः समा ।| शनिवारसमायुक्ता सा महावारुणी स्मृता । 
गज्ञायां यदि छम्येत कोटिसूयग्रहैः समा | शुभयोगसमायुक्ता शनौ शतमिषा यदि । महामदेति 
विख्याता त्रिकोरिकुल्मुदरेत |? इति। `: ट 
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पवेतुल्यफलदा । शनिवारयुक्ता महावारुणी। शुभयोगशनिवारशततारकायुक्ता ` पे 
महामहावारुणी । वारुणीयोगे कृष्णादिः पौणंमास्यन्तो मासस्तेनामान्तमासे 
फाल्गुनकृष्णत्रयोदशी ग्राह्येति बोध्यम्‌ । चेत्रक्रष्णचतुर्दश्यां शिवसन्निधौ स्ताने्ं ४ 
भौमवारयुतायां गङ्गायां स्नानेन पिशाचत्वामावः फलम्‌। इति चंत्रमासकृत्य- 
निणंयोद्देश: । 
चैत्रकृष्ण त्रयो दशी में शतभिधानक्षत्र के योग से वारुणी.नाम है । इसमें स्नान करने से | 
ग्रहणादि पर्व के समान फल होता है। इसमें शनिवार के योग होने से महावारुणी, शुभयोग. 
शनिवार और शतभिषा के साथ हो तो महामहावादणी कहलाती है। इस योग में कृष्णपक्ष से पौण- 
मासी पर्यन्त मास है | इससे अमावास्यान्त मास में फाल्गुनकृष्ण त्रयोदशी ग्राह्य है, ऐसा जानना | 
चाहिये । चेत्रकृष्णपक्ष की चतुदंशी भौमवार से युक्त हो तो शकर की सन्निधि में गज्ञास्नान 
से पिशाचत्व से निवृत्ति होना फल है। चेत्रमासकृत्यनिणयोद्देश समाप्त | 


अथ वैशाखकृत्ये वृषसंक्रान्तिः 225 

अत्र वृषसंक्रमे पर्वा: षोडशनाडिकाः पुण्यकालः । रात्री च प्रागुक्तम्‌। अत्रः 

प्रातःस्नानं. तिलः पिठुतपंणं धमंघटदानं च कायम । 5 

वेशाख में बृष संक्रान्ति के होने पर पहली सोलह घड़ियाँ पुण्यकाल है । रात्रि में संकान्ति का... 

पुण्यकाल पहले कह चुके हैं। इसमें प्रातःस्नान, तिलों से पितरों का तपण और घमघट का दाक | 
करना चाहिये । ज 


So एक 


। अथ वसन्तपूजनम्‌ 
च अत्र ब्राह्मणानां गन्धमाल्यपानककदलीफलादिभिवंसन्तपूजा कार्या । 
> इसमें ब्राह्मणों की गन्ध, पेय और केळे के फलों से वसन्ठपूजा करनी चाहिये । 
अथ विष्णुजलाधिवासविधिः 


वास्य रात्रौ स्वस्थाने स्थापयित्वा पञ्चोपचारैः पूजयेत्तेन तीर्थोदकेन गृहदारा 
दियुतमात्मानं पावयेत्‌ । एतच्च द्वादश्यां दिवा न कायम । रात्रौ किचित्‌ 
जलस्थं पजयित्वा स्वस्थाने स्थापयेत्‌ । 


महाभारत में वाइणीयोग को दिन में दी प्रशस्त बतछाया इसलिये उसका स्नान रा 
करे--'दिवैव योगः शस्तोऽयं न वु रात्रौ कदाचन | इति| ` 

१, पुलस्त्यः“ चेत्र क्ृष्णचतुदंशयां यः स्नायाच्छिबसन्निघो । न प्रेतर 
विशेषतः ॥? इति । ; 


घर्मसिन्छुः | [ द्वितीयः _ 
पात्र में विष्णु को रख कर पञ्चोपचार से पूजन कर उसी जल में सूर्यास्त तक अधिवासन करे। 
` उसके बाद रात में विष्ुदेव को अपने स्थान पर रख कर पञ्चोपचार से पूजा करे | उस तीर्थजळ सें 
चर, पत्नी आदि से युक्त अपने को पवित्र करे | यह अधिवासन द्वादशी के दिन में न करे | रात 
_ ज्ञे कुछ समय जल में स्थित भगवान्‌ का पूजन कर अपने स्थान में स्थापित करे | 

Bt अथ तुलपोमि! पूजने शुक्तिः 
अत्र सासे कृष्णगौराख्यतुलसीभिविष्णुं त्रिकालमर्चयेन्मुक्तिः फलम्‌ । 
Ce हे इस वैशाख मास में काली और गौर तुलसी से तीनों काल विष्णु की पूजा करे उस का फल | 
७: EE 


कर अथ ग्रश्‍वत्थसूलसिश्वनस्‌ 

प्रातः स्तात्वा बहुतोयेनाश्वत्यमूलं सिद्धेत्‌ प्रदक्षिणाश्र कुर्यात्‌ । अनेककुल- 
|. तारणं फलम्‌ । एवं गवां कण्ड्यने$पि । 

प्रातःस्नान करके अधिक जळ से पीपल की जड़ों को सींचे और प्रदक्षिणायें करे । इसका 
'फल अनेक कुल का तर जाना है | उसी तरद्द गाय के खुजलाने में भी जानना चाहिये । 

os अथ सासब्रतस्‌ 


अत्र मासे एकभक्तं नक्तमयाचितं वा सर्वेप्सितफलप्रदम्‌ । 
इस मास में एकभक्त नक्तत्रव या अयाचित भोजन से सम्पूर्ण मनोरथ सिद्धिरूप-फळ की प्राप्ति 


, ; कर शोती है । 


अथ प्रपादानादि | ् 
अत्र मासे प्रपादानं देवे गलन्तिकाबन्धनं व्यजनच्छत्रोपानचन्दनादिदानं | 
महाफलम्‌ | | | 
इस महीने में प्रपादान और देवता को गलन्तिका, जडघारा तथा पंखा, छाता, जूता और 
न्दन आदि के दान देने से बड़ा फळ होता है । 


१, वैशाखमास में तुलसी का पूजन, अश्वत्थमूछ का सिञ्चन और गोकण्ड्यन का महत्त्व 
पद्मपुराण में यों है-- तुलसी कृष्णगौराख्या तथाऽम्यच्यं मघुद्विषम्‌ | विशेषेण तु वैशाखे नरो नारायणो 
त्‌॥ सकल मासं तुटस्या योऽचयेन्नरः | त्रिसन्ध्यं मथुहन्तारं नास्ति तस्य पुनर्भवः ॥ प्रातः 
स्नास्वा प चानेन माधवं माघवप्रियम्‌ । योऽरवत्थमूलमासिञ्चेत्तोयेन बहुना सदा || कुर्यात्‌ प्रदक्षिणं 
वमयं ततः | पितृदेवमनुष्यांश्च तपयेत्‌ स चराचरम्‌ ॥ योऽश्वरथमचयेद्देवमुदकेन समन्ततः | 


युतं तेन तारितं स्यान्न संशयः || कण्टटय पृष्ठतो गां तु स्नात्वा पिप्पलतर्पणम्‌ । कृत्वा 


॥ैविन्द्मम्यच्य न दुगंतिमवाप्नुयात्‌ |? इति | 
२. इन देय द्रव्यो के सम्बन्ध में स्कन्दपुराण के मूलवचन--'प्रपा का! च वैशाखे * 


| निरन्तर जळ गिरने के छियें छिद्रयुक्त ताम्र मृन्मयादि का घड़ा, 
[दि आधार पर स्थापित किये बाते हैं। तथा--'वैशाखे यो 
 सुररजेन्द स याति परमां गतिम्‌। मेषादौ सक्तवो देया 
'दानमन्त्र दानसंग्रह आदि अन्योँ में देखे | 
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अथ वैशाखस्य मलमासे मासद्वयं स्नानादि 

यदा वैशाखो 'मळ्मासो भवति तदा काम्यानां तत्र समाप्तिनिषेधान्मासः 

दयं वैशालस्नानहविष्याशनादिनियमा अनुष्ठेयाः | चान्द्रायणादिकं तु मलेऽपिं 
ॐ. समापचीयम्‌। 

जन वेशाल मलमास हो तो उसमें काम्य कर्मो की समासि के निषेध से दोनों महीनों में 


गातःस्नान इविष्य-भोजन आदि नियम का पालन करे | चान्द्रायण आदि ब्रतों का तो समापन _ र 
अलमास में भी करना चाहिये । ज 


अथ्‌ तृतीयायां यवहोमादि चन्दनपूजा च | 
वैशाखशुवलतृतीयायां गङ्गास्तानं यवहोमो यवदानं यवाशनं च सर्वंपा- 
पहम्‌ । 


® 


यः करोति तृतीयायां कृष्णं चन्दनभूषितम्‌ । ह 

~ यात PS 

वेशाखस्य सिते पक्षे स यात्यच्युतमन्दिरम्‌॥ . क 

वेशाखशुक्ल तृतीया में गज्ञास्नान, यव से होम, यव का दान, स्वयं यव का खाना, सम्पूणी | 

पापों का नाश करता है। “जो वेशाख शुक्लपक्ष की तृतीया में भगवान्‌ कुष्ण को चन्दन से | 
अलंकृत करता है, वह वैकुण्ठ जाता है।' C2 छल 


अथ अक्षय्यतृतीया 
इयं `अक्षथ्यतृतीयासंज्ञिका । अस्यां यत्किचिपहोमपितृतपंणदानादि क्रियते 


\ कृत्यचिन्तामण में मसूर निम्बपत्र-मक्षण की महत्ता--“मसूरं निस्त्रपत्र॑ च योऽत्ति 
भेंषगते रवौ । अपि रोघान्वितर्तह्य तक्षकः किं करिष्यति ॥? इति | 
१. वेशा में मलमास हो तो “बषादित्ये न कारयेत्‌? इस निषेषक बचन के अनुसार 

वृष के सूर्य में रवित्रत के निषेध होने से मलमास में हो रवि का ब्रत करना चाहिये । क्योंकि शुद्ध 
दैशाख शुक्लपक्ष में वृष के सूयं होना संभव है | 
२. नारदीयं में अक्षयतृतीया के .योग का वणेन--वेशाखे झुक्ळ्पक्षे तु तृतीया रोहिण 

-युता । दुळमा बुधवारेण सोमेनापि युता तया || रोहिणी बुषयुक्ताऽपि पूबविद्धा विवजिता। भक्त 
कृताऽपि मान्घातः पुण्यं इन्ति पुराकृतम्‌ ॥ गोरी विनायकोपेता रोहिणीडुघसंयुता। विनाऽपि 
योगात्‌ पुण्यकोरिप्रदा सदा ॥? इति | 
गोभिल ने पूवविद्धा का दोष बतलाया--'ेश्याखस्य तृतीयां तु पूवविद्धां ` 

-इव्यं देवा न ग़हन्ति कव्यं च पितरस्तथा || ब्रह्मवेबत में चतुर्थीविद्धा को प्रशस्त बतला 
ख्यां वजयिंत्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम । अन्येषु सवकारयेषु गणथुक्ता प्रशस्यते ॥? इति। 


इसकी अन्य तिथियों की युगादिसंज्ञा रस्नमाला में-“माघे पंचदशी कृष्णा नप्रस्ये च त्रये 
~ तृतीया माधवे शुक्ला नवम्यूजे युगादयः ॥? इति | है की ः 
। ऋष्यश्वृंग ने वेशाख के मलमास होने पर 


4दशहरासु नोत्क्श्चतुष्वंपि युगादिषु | उपाकमणि चोत्सगे द बुषादितः 
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तत्स वंमक्षयम्‌ । इयं रोहिणीबृधयोगे महापुण्या । अस्यां जपहोमादिकृत्येऽपि वक्ष्य- 
Fo माणयुगादिव्ति णयः । इयं कृतयुगस्यादिः । 
। यह तृतीया अक्षयतृतीया है। इसमें जो कुछ जप, होम, पितृतपंण, दान आदि करता है, 


वह सब नष्ट नहीं होता । यह रोहिणीनक्षत्र और बुधवार के योग होने से महापुण्यप्रदा है। इसमें). _ 
लप होम आदि कृत्य में मी आगे कहे जाने वाले युगादि-तिथि के समान निर्णय है | यह सत्ययुग 


की आदि तिथि है । | 
अत्र युगादिश्राद्धमपिण्डकमनुष्ठेयम्‌। श्राद्धासंभवे तिलतपंणंमप्यत्र कार्यम्‌ J 
अत्र शुक्लयुगादिकृत्यं पूर्वाह्ने कार्यम्‌। तत्रासं भवेऽपराह््वेपि । कृष्णयुगादिकाय 
त्वपराह्छे इत्यादिमन्वादिप्रकरणोक्तो निणंयः । द्ेधा विभक्तदिनपूर्वाध कदेशव्यापिनी 
दिनद्वये चेत्‌ त्रिमुहर्ताधिकव्याप्तिसत्वे परा, त्रिमुहतंन्यूनत्वे पूर्वा । 
मन्वादौ च युगादौ च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
व्यतीपाते वैधृतौ च तत्कालव्यापिनी क्रिया ॥ 


इति वचनेन साकल्यव्याप्तिवाक्यानामपवादात्‌ श्राद्धादिकं तृतीयामध्ये एव 
कतंव्यम्‌ । 
इसमें पिण्डर इत युगादिभाड करे । भाड न करने पर तिङ से तपण करना चाहिये । 
इसमें शुक्ल युगादिकाय पूर्वा में करना चाहिये। पर्वाह में नहो सके तो अपराह में । 
: भी करे | कृष्ण य॒गादिकार्य तो आरराह् में करे। ये सत्र बातें मन्वादि प्रकरण में निर्णीत द | ह) 
दिन के दो भाग करने पर पू्वार्घ के एकदेश में दो दिन में रहने वाली हो.तो तीन मुहूत से 

. अधिक व्यापिनी होने पर परा और तीन मुहूतं से कम होने पर पूर्वा ग्राम है। 'मन्वादि, युगादि, 
सूयं चन्द्रमा के ग्रहण और व्यतिपात एवं वेश्ृति में उसी समय में रहने वाडी तिथि में करे, इस 
) ` वचन से सम्पूर्णता वाक्यों के अपवाद होने से भाड आदि तूतीया के मध्य में ही करे । 
 पुरुषार्थचिन्तामणौ तु सप्तमाष्टमनवमपुहुर्तानां गान्धव॑कुतुपरौहिणसंज- 

कानां युगादिश्राद्धकालत्वाच्छुक्ले मध्यमदिनमाने त्रयोदर्‍्यादिपञ्चदश्यन्तघटी- 
` चयव्यापिच्यां श्राद्धम्‌ । कृष्णे तु षोडशीमारभ्य घटीत्रये । उभयत्र ताइशघटीत्रय- 
. व्याप्ती सत्यामसत्यां वा शुक्ला परा । यदा तु परेद्य्॒रयोदशधटीतः पूर्वं समाप्ता 
. पूरवेयुत्धयोदद्यादिघटीत्रये तदेकदेशे वा विद्यते तदा कमंकालशाखनबाहुल्यात्पूर्वेव 
` ग्राहवत्युक्तम्‌। इदमेव युक्तमिति भाति । | | 
न हे पुरुषाथच्न्तामणि में तो गान्धव, कुतुप; रौहिण नाम बाळे मुहूर्तों में युगादिभाद काळ 

होने से शुक्लपक्ष में मध्यम दिनमान में त्रयोदशी से पूर्णिमा तक तीन घडी रहने वाळी में भाड हो । 
में तो सोल्हवी से तीन घड़ी के मध्य में | दोनों दिन वैसे ही तीन घड़ी रहने पर, अथवा 

पर शुक्ला परा ग्राह्म है। जब्र दूसरे दिन तेरह घड़ी से पहले ही समाप्त होती हो और पहले गि 
त्रयोदश्यादि तीः ग में या उसके एकदेश में रदे तत्र कंकाल शास्त्र बाहुल्य से पूर्वा ही. | 
`| वस्तुवः यही ठीक भी है ऐसी मेरी घारणा है | | 
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अथ जलकुम्मदानविधिः 
अत्र देवतोद्देशेन पित्रहेशेन `चोदकुम्भदानमुक्तम्‌। तत्र 'श्रीपरमेश्व रप्रीतिः 
द्वारा उदकुम्भदानकल्पोक्तफलावाप्त्यथ ब्राह्मणायोदकुम्भदानं करिष्ये' इति संक- 


~ ल्प्य सुत्रवेष्ठितं गन्त्रफलयवाद्युपेतं कलशं पञ्चोपचारिश्राह्मणं च सम्पूज्य 


एष धमंघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । 
अस्य प्रदानात्सकला मम सन्तु मनोरथाः ॥ इति मन्त्रेण दद्यात्‌ । 
इसमें देवता के उद्देश्य से अथवा पितरों के उद्देश्य से जल-कुम्म-दान कहा है। उसमें 
परमेश्वर की प्रसन्नता द्वारा जलकुम्भ-दान-कल्ग में कहे हुये फल की प्राप्ति के लिये ब्राह्मण को 
जरुकम्मदान करूँगा? ऐसा सङ्कल्प करके सूत्रसे वेष्टित गन्फज यत्र आदि से यक्त कळा और 
ब्राह्मण को पूजित कर “यह ब्रह्मविष्णुशिवात्मक घमंधट जो दिया है, इसके देने से मेरे सम्पूण मनोरथ 
पूर्ण हो” इस आशय के मन्त्र से दे। 
पित्रहेशे तु पपितृणामक्षय्यतुप्त्यर्थंम्‌ उदकुम्भदानं करिष्ये’ इति संकल्प्य पूर्वः 
वत्कुम्भन्राह्मणौ संपूज्योदकुम्भे गन्धतिलफलादि निक्षिप्य 
एष धमंघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः। ` 
अस्य प्रदानात्तृप्यन्तु पितरोपि पितामहाः ॥ ` 
गन्धोदकतिरैमिश्रं सान्नं कुम्भं फलान्वितम्‌ । 
पितृभ्यः संप्रदास्यामि अक्षय्यमुपतिष्ठतु ॥ इति मन्त्रेण दद्यात्‌ । से 
__ पितरों के उद्देश्य से धमघटदान करे तो “पितरों की अक्षय-तृप्ति के लिये जलकुम्भ दान करूया 
ऐसा सङ्कल्प करके पहले की तरह कम्म और ब्राह्मण की पूजा कर जलकुम्भ में गन, फल, तिल, म 
आदि छोड़कर, यह ब्रह्मविष्णुशिवात्मक 'घमंघट दिया है, इससे पितुपितामहगण तृप्त हों, गन्धा 
तिळ जल से मिळे हुये अन्न के सहित तथा फळ से युक्त कम्म को पितरों के लिये देता हूँ यह 
अक्षय उपस्थित हो? इस आशय के मन्त्र से दे । प 


पि कार्यम्‌। युगादिषूपवासो महाफलः । युगादिमन्वादौ रात्रिभोजने 'अभिस्ववृष्टि 

म! इति मन्त्रजपः। युगा दिश्राद्धलोपे 'युगादिश्राद्धलोपजव्यप्रत्यवायपरिहाराथमृग्वि- 
धानोक्तं प्रायश्चित्तं करिष्ये’ इति संकल्प्य `न यस्यद्यावा'इति ऋचं शतवारं ड 
अयं निर्णय: सवेयुगादो ज्ञेयः । इति अक्षय्यतृतीयानिणंयः । 


यंगादि में समुद्र-स्नान से महाफल होता है । वैशाख यदि अधिमास होता है तो उ 
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तथा । ग्रेष्मिकं सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रशस्यते ॥? इति । 
_ २. ऋग्वेद प्रथमाष्टक चतुर्थाष्याय में मन्त्र--न यस्य ` 
रजसो अन्तमानशुः । नोत स्ववृर्धि मदे अ एको 


> ९९ | घमसिन्धुः [ द्वितीयः 
य॒गादिश्राद्ध न करने पर '्यगादि-आद्-लोगजन्य-पाप के परिहार के लिये ऋग्विधान का कहा हुआ 

। यु | | 

प्रायश्चित्त करू गा! ऐसा संकल्प करके “न यस्वद्यावा' ऋचा को १०० बार जपे | यह निर्णय सम्पूर्ण 

` यादि तिथियों का जानना चाहिये | 


अथ परशुरामजपन्ती कु 
इयमेव तृतीया 'परशुरामजयन्ती । इयं रात्रिप्रथमयामव्यापिनी ग्राह्मा। ` 
पूर्वे्चरव प्रथमयामव्याप्तौ पूर्वा । दिनद्वये रात्रिप्रथमयामे साम्येन वैषम्येण वेक- 
देशब्यास्तौ परा । अत्र प्रदोषे परशुरामं संपूज्याघ्यं दद्यात्‌ । तत्र मन्त्र: 
जमदरिनिसुतो वीर क्षत्रियान्तकर प्रभो । 
गृहाणाघ्य मया दत्तं कृपया परमेश्वर ॥ इति । 


यही तृतीया परशुराम की जयन्ती ( जनादिन ) है | यह रात के प्रथम प्रहर में रहने वाळी 
आह्य है। पहले ही दिन पहले प्रहर में हो तो पूर्वा ग्राह्म है । दोनों दिन रात के पहले प्रहर में 
साम्य या वेषम्य से एकदेश में हो तो परा ग्राह्य है। उसमें प्रदोषकाळ में परशुराम भावान्‌ 
को पूजनकर अध्य देवे । उसमें मन्त्र है--'हे जमदग्नि के पुत्र | वीर] क्षत्रियो के नाशक | 
है प्रभो | हे परमेश्वर ! मेरा दिया हुआ अध्य अहण कीजिये | ' 


अथ गल्लापूजनम्‌ 
वेशाखशुक्लसप्तम्या 'गङ्गोत्पत्तिस्तस्यां मध्या ह्वव्यापिन्यां गङ्गापूजनं कार्यम्‌। 
` दिनद्वये तदव्याप्तौ पूर्वा । | 
वेशालञुक्छ सप्तमी में गङ्गा की उत्पत्ति है उस दिन मध्या्वम्यापिनी सप्तमी में गङ्गा त 


का पूजन करना चाहिये | दोनों दिन मध्य!हव्यापिनी हो तो पूर्वा ग्राह्य है । ~ 
| अथाग्निष्टोम फ़्लकपूजनम्‌ 
वेशाखमासे “द्वादश्यां पूजयेन्मधुसूदनम । 
अरिनिष्ठोममवाप्नोति सोमलोकं च गच्छति ॥ 


' वैशाख की द्वादशी में भगवान्‌ की पूजा करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और 
वह सोमळोक में भी जाता है 


गो भूमि हिरण्य- (] 
नि म्त्याधिपत्यं ळमते मनुष्यः |? अत्र । 
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अथ नृसिंहजयन्ती 
वशाखशुवलचतुदंशी नृसिहजयन्ती । सा सूर्यास्तसमयकालव्यापिनी ग्राह्या । 
दिनदढंये तदव्याप्ती तदव्या्तौ वा परैव। स्वातीनक्षत्रशनिवारादियोगे साऽति - 
3.८ प्ररास्ता । 
वैशाखशुक्ळ चतुदशी दसिंह जयन्ती कहलाती है | चतुदशी सूर्यास्तकाळपर्यन्त रहने वाली 
इसमें ग्राह्म है। दो दिन में रहने वाळी या न रहनेवाली चतुदंशी परा ग्राह्म है। स्वातीनक्षत्र 
शनिवार आदि के योग से यह अत्युत्तम मानी जाती है । 
अथ ब्रतप्रयोगः 
त्रयोदश्यां कृतैकभत्तश्चतुर्दश्यां मध्याह्ने तिलामलकेः स्तात्वा- 
उपोष्येहं नारसिह भूक्तिमुक्तिफलप्रद । 
शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि भक्ति मे नृहरे दिश ॥ 
इति मन्त्रेण ब्रतं संकल्प्याचाय वृत्वा सायंकाले धान्यस्थोदकुम्मे पृर्णपात्रे 
सौव्णंप्रतिमायां षोडशोपचारैदवं संपूज्याघ्य दद्यात्‌ । तत्र मन्त्रः 
त्रयोदशी में एकभक्त करके चतुदशी के मध्याह्न में तिल और आँवले से नहा कर “भुक्ति 
युक्ति को देने वाळे उसिंह देव! मैं आप को शरण में प्राप्त हूँ, मुझे अपनी भक्ति दीजिये! इस सन्त्र | 
से ब्रत का सङ्कल्प तथा आचाय का वरण कर, सायंकाळ में घान पर रवखे हुये जलकुम्भ पर पूणपात्र 
में सोने की प्रतिमा में षोडशोपचार से भगवान की पूजा कर अध्य दे । अध्य का मन्त्राथ-- ः 


परित्राणाय साधूनां जातो विष्णो नृकेसरी । | 

इ गृहाणा्यं मया दत्तं सलक्ष्मीतृंहरिः स्वयम्‌॥ pr 

रात्रौ जागरणं कृत्वा प्रातर्देवं संपूज्य विसृज्याचार्याय धेनुयुतां प्रतिमां | 

दद्यात्‌ । तत्र मन्त्रः ः क 
नृसिहाच्युत गोविन्द लक्ष्मीकान्त .जगत्पते । 

अनेनार्चाप्रदानेन सफलाः स्युमतोरथा: ॥ अथ प्राथेता-- 

साधुओं की रक्षा के लिये उत्पन्न मनुष्य और सिं के रूप बाळे विष्णुळइमी के सहित 

मेरे दिये हुये अर्ध्य को स्वयं अहण करे ।' रात में जागरण करके प्रातःकाल देवता का पूजन और | 

विसर्जन कर आचार्य को घेनु से युक्त प्रतिमा देवे । 'दे उसिंह ! अच्युत | गोविन्द ] ढक्ष्मीकान्त | 

हे जगत्पते ! मेरी इस पूजा के करने से मेरे मनोरथ सफल हों ९? प्राथना-- 


महृंशे ये नरा जाता ये जनिष्यन्ति चापरे । 

तांस्त्वमुद्धर देवेश दुःसहा-द्भवसागरात्‌ ॥ 
पातकार्णवमसस्य व्याधिदुःखाम्बूवारिधेः। | 
नीचेश्च परिभूतस्य महादुःखागतस्य से ॥ | 
मू वड १, दृसिहपुराण में इस योग का महत्त्व--'स्वातीनक्षत्रयोगे च शनिवारे च मदू, 
 सद्धयोगस्य संयोगे वणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सौभाग्ययोगेन लभ्यते देवयोरातः। एभि 
स्पास्मद्विनं पापना्नम्‌॥ सर्वेषामेष वर्णानामधिकारोऽस्ति मदूवते। | ह 
मत्परापणे: ॥ इति) कनक य 2 
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४ करावलम्बनं देहि शेषश्ञायिन्‌ जगत्पते । 
श्रीतूसिह रमाकान्त भक्तानां भयनाशन ॥ 
र क्षीराम्बुधिनिवासस्त्वं चक्रपाणे जनादन । क 
जज ब्रतेनानेन देवेश भुक्तिमुक्तिप्रदो भव ॥ इति । ~ 
5 ततो ब्राह्मण: सह तिथ्यन्ते पारणं कार्यम्‌। यामत्रयोध्वंगामिन्यां चतुर्दश्यां 
तु पूर्वाह्ने एव पारणम्‌ । Es 
भरे वंश में जो जो लोग जन्म लिये हैं और जो भविष्य में अस्म छेगें हे देवदेवेश ! 
उनका असह्य संसार-समुद्र से आप उद्धार करे । पातकरूपी समुद्र में डुवे हुये मुझको व्याधि-दुःख- 
“समुद्र से, नीचों से तिरस्कृत महा दुःख में पड़े हुये मुझको हे शेषशायी | हे जगत्पति | अपने हाथ का 
अवलम्ब दीजिये । हे नरसिंह | भक्तों के भय के नाश करने वाले दे रमाकान्त | हे जनादन | क्षीर 
समुद्र के निवासी आप हे देवेरा | इस ब्रत के करने से आप भुक्ति मुक्ति के देनेवाले हों |? उसके बाद 
ब्राह्मणों के साथ तिथि के अन्त में पारण करे | तीन प्रहर से अधिकव्यापिनी (ऊपर जाने वाली) 
श्चतुदशी में तो पूर्वाह्न ही में पारण करना चाहिये । ह 
अथ पौणमास्यां दानाने . 

पौणमास्यां श्वतान्नसहितोदकुम्भदाने गोदानफंलम्‌ | स्वर्णंतिलयुक्तद्वादशोद- 
कुम्भदाने ब्रह्महत्यापापान्मुक्तिः। अत्र यथाविधि कृष्णाजिनदाने पृथ्वीदान- 
'फलम्‌। स्वर्णमधुतिलूसपियुंतक्ृष्णाजिनंदाने सर्वपापनाशः। अत्र तिलस्नानं 
_ तिलहोमस्तिछपात्रदानं तिलतैलेन दीपदानं तिलैः पितृतपंणं मधुयुक्ततिलदानं _ 

च महाफलम्‌ | तत्र तिलदानमन्त्रः-- ` 
तिला वे सोमदेवत्याः सुरे: सृष्टास्तु गोसवे । 
्वगंप्रदाः स्वतन्त्राश्च ते मां रक्षन्तु नित्यशः ॥ 

पूर्णिमा में पक्वान्न के साथ जळ-कुम्भ-दान करने से गोदान का फळ होता है। सोना 
विल से युक्त १२ जलू-कुम्मःदान से ब्रह्महत्या के पास से छूट जाता है। इसमें सविधि काले 
सृगचमं के दान से प्रथिवीदान का फल होता है। सोना, शहद और घा से युक्त काले सृगचमं 
' कै दान से सम्पूर्ण पापों का नाश होता है । इसमें तिळ से नहाना, तिळ से होम, तिळ पात्र का दान, 
_ तिळ तेल से दीपदान, तिळों से पितरों का तपण, शहद मिले तिछ का दान, महाफलप्रद है । तिळ 


` पात्र दान का मन्त्र--“देवताओं ने सोमदेवताबाले तिलों को यज्ञ फे लिये बनाये हैं, वे स्वर्ग देने वाळे 
 मेरीसदा रक्षा करे |? 


| अथ वैशाखस्नानोद्यापनादि 
 वशालशुक्ल्ादश्यां पौर्णमास्यां वा वेशाखस्तानोद्यापनम्‌। एकाद्या 
गं वोपोष्य कलशे सुवणंप्रतिमायां सल्क्ष्मीकं विष्णुं संपुज्य रात्रौ. 
ठरता आतपहुजनपूरवकं पायसेन तिलाज्येर्वा यमेर्वा अशेत्तरशत॑ होमः 
ररित वा इदंनिष्णुरिति वा मन्तरेण काये; । सांगतार्थं गोदानं पाढुको- 
यय्थादिदानं च कायम । अशक्तेन इसराद््नदंश- 
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ब्राह्मणभोजनं कायम । एतत्पौर्णमासीमारभ्य ज्येष्ठ॒शुक्लकादशीपरयंच्तं जलस्थ- 
विष्णुपूजोत्सवः कार्य: । 


बेशाख शुक्ल द्वादशी या पूर्णिमा में वैशाखस्नान का उद्यापन होता है। इसमें एकादशी | 
£ या पूर्णिमा में उपवास करके कलश पर सोने की लक्ष्मीसहित विष्णु की प्रतिमा का पूजन कर, रात | 


में जागरण करके प्रातःकाल ग्रहों का पूजनपूवक खीर से या तिळ्घुत से अथवा यर्वों से १०८ बार 
होम करे । अथवा “प्रतद्विष्णुः, अथवा 'इदं विष्णुः? इत्यादि मन्त्र से होप करे | ब्रतसाफल्य के लिये 
गोदान खड़ाऊँ, जूता, छाता, पंखा और जलकुम्म तथा शय्या आदि का दान करे | इन दानों में 
असमर्थ को चाहिये कि खिचड़ी आदि अन्नों से १० ब्राह्मणों को भोजन करावे । पौण॑मासी से ज्येष्ठ 
शुक्ल एकादशी-यन्त जल-स्थित विष्णु की पूजा का उत्सव करे | 
. अथ वैशाखामावास्या भावुककरिसं ज्ञिका 
वेशाखामावास्या भावुकाख्यदिनं तत्परं करिसंज्ञकदिनं च शुभेषु वज्यम्‌। : 
इति वशाखमासक्षृत्यनिर्णयोहरशः । 
वैशाख की अमावास्या भावुक नामका दिन है उसके बाद करिसंश्ञक दिन है, ये दोनों 
दिन शुभकृत्य में त्याज्य हैं | वेशालकृत्यनिणयोद्देश समाप्त । 
अथ ज्येष्ठकृ्ये मिथुनसंक्रान्तिः 
मिथ॒नसंक्रान्तौ पराः षोडश नाडयः पुण्यकालः । रात्री तु प्रागुक्तम्‌। 
मिथुन की संक्रान्ति में पर १६ घड़ियाँ पुण्यकाळ है। रात में संक्रान्ति होने पर पुण्यकाळ 
पहले कह चुके हैं । . 
अथ ब्रह्मसूतिंपूजनम्‌ 


मासे पिटत बहममूतिं इत्वा वनाचे; पुजयेत्सुयंलोकप्रासि: । अन माहे 


जरूघेनुदान मुक्तम्‌ । 


ज्येष्ठमास में आंटा से ब्रह्मा की प्रतिमा बनाकर, वस्न आदि से पूजा करे इससे सुयलोक 


की प्राप्ति होती है । इस महीने में जल्पेनु का दान पहले कहे हैं । 
अथ करीरव्रतम्‌ 
ज्ये्शुक्लप्रतिपदि करवी रब्रतमुक्तम्‌। 
ज्येष्ठशुक्छ प्रतिपदा में करवीरप्नत होता है ! 
अथ रम्भाब्रतस्‌ 


प्रेद्य: सूर्यास्तमपयंन्तं पूर्वंविद्वायास्तिथेः सत्त्वं तदा सत्यपि 
वचने पूर्वेविद्धां त्यकत्वा अखण्डत्वाच्छुद्धत्वात्परंव ग्राह्मा । _ 
१ स्कन्दे तु--'वृहतपा तथा रम्भा साविन्नो वटपैतूकी । कृष्णाष्टमी ` 


सम्मुखी तिथिः ||! संमुखी = सायाह्नव्यापिनी । बृहत्तपा=भ्राबण 
की जाने वाळी पूर्णिमा | वरपैतृकी--इस मत को की जानेवारी अमावास्या | _ 
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पूर्वविद्धा को छोड़ कर, अखण्ड और शुद्ध होने के कारण परा का ही ग्रहण करे। 


यदा तु ग्राह्मायाः पृवंविद्धायाः पूवंदयमुहतंद्वयान्न्यूनत्वं परेद्यश्वास्तमयात्पाक्‌ 


समाप्तत्वं तदापि परेव ग्राह्या । एवं सवंत्रोह्मम्‌। रम्भाव्रते पश्चाग्नितपनपरा 
क्ञी पुमान्वा भवानीं स्वणंप्रतिमायां संपूज्य यथोक्तविधि होमादि कृत्वा सपत्नी- 
काय गृहं सोपस्करं दद्यात्‌ । दांपत्यानि भोजयेत्‌। विशेपविधिक्रंतग्रन्थे ज्ञेयः । 


लब ग्राह्म-पूवविद्धा तिथि पहले दिन दो मुहूतं से कम है और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले समासत 


होती है, तब भी परा का ही अहण उचित है । इसी प्रकार सर्वत्र कल्पना करनी चाहिये । रम्भात्रत में 
पञ्चारिनताप करने वाले स्त्री अथवा पुरुष सोने की प्रतिमा में भवानी की पूजा कर उक्त विधि से 

_ होम आदि करके पत्नीसहित ब्राहमण को घर की सामग्रियों के सहित ग्रह का दान करे | पुरुषस्त्री 
सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे । विशेष-तिधि ब्रत ग्रन्थों से जानना चाहिये | 


अथ उमापूजनत्रतम्‌ 
चतुर्थ्यामुमावतारस्तत्रोमापूजनब्रतम्‌ । अष्टम्यां शुक्लादेवी पूज्या । नवम्या- 
मृपोष्य देवीं पूजयेत्‌ । | ; 


चतुर्थी में उमा का अबतार हुआ | उसमें उमा का पूजनात्मक ब्रत होता है । अष्टमी में 
शुक्छ देवी की पजा होती है । नवमी में उपवास कर देवी का पूजन करे | 


अथ गङ्गावतारः (दशहरा) 


/ ज्येशुक्लदशम्यां गङ्गावतारः । इयं 'दशहरासंज्ञिका । अत्र दश योगा 
) ॥_ 'उक्ता:-- 


ज्ये्ठमासि सितपक्षे दशम्यां बुधहस्तयो: । 
bs व्यतीपाते गरानन्दे कन्याचन्द्रे वृषे रवौ ॥ इति । 
 गराख्यं करणम्‌ । बुधवारहस्तयोगे आनन्दाख्यो योगः। अत्र दशमी-- 
32 व्यतीपातयोमुख्यत्बम्‌ । तेन यस्मिन्दिने कतिपययोगवती दशमी पूर्वाह्ले लभ्यते 
` _तत् दशहरात्रतं कार्यम । दिनद्वये पूर्वाह्ने तत्सत्वे यत्न बहुनां योगः सा ग्राह्या । 


' १. दशबिघ पापों को हरण करने से इसका नाग “दशहरा? पड़ा | ब्राह्मे-'ज्येष्ठे माति सिते. 
पकने दश्ञमी इत्तसंयुता । हस्ते दश पापानि तस्मादशहरा स्मृता |? राजमातंण्ड में दशविध पापों का 
निर्देश यों है--पारुष्यमद्त॑ चैव पैद्युन्यं चापि सवत; । असम्बद्धपछापं च बाळायं स्याश्वतुर्विधम्‌ ॥ 
Ss हिंसा चैवाविधानतः | परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं मतम्‌ ॥ परद्रव्येप्वमिध्यानं 
साडनि्ठचिन्तनम्‌ | वितथाभिनिवेश्चश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्‌ |? इति ऽ | 
ग्राम WN ट त। य if ये न्द्र 
(रारे पानः स. ड्‌ हो ज्ये्ठमास चान्द्रभान 


है! अ... 3९५ % “६४५०-०४ 


९६ 'घ्मेसिन्धुः [ द्वितीयः 


ज्येष्ठ मुदी तृतीया में रम्भात्रत होता है | वह पूबविद्धा ग्राह्य है । जहाँ पूवेबिद्धा की ग्राह्मता 
कही गयी है, वहाँ अस्त से पहले दो मुहूतं से अधिक की आह्यता है, काम को नहीं | उसमें भी 
यदि दूसरे दिन सूर्यात्त तक पूर्व विद्धा तिथि रहे तब पूवविद्धा की ग्राह्मता होने पर भी 


"5. 3.१ 


“९० ०-० ANS Bd 
परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासदितः 


ज्येष्ठ मलमासे सति तत्रैव दशहरा कार्या न तु 'शुद्धे । 'दशहरासु नोत्कषंश्रतुष्वोप 
युगादिषु' इति हेमाद्रौ ऋष्यश्पुङ्गोक्तः । अत्र काशीवासिभिदंशाश्वमेधतीर्थे स्तात्वा 


गङ्गापूजचं कार्यम्‌। इतरदेशस्थः स्वसंनिहितनद्यां स्नात्वा गङ्गापृजनादिकं 

कायम | 

जक ज्येष्ठशुक्ल दशमी में रङ्गा का अवतार हुआ | यह दशहरा नाम की है । इसमें १० 
योग कहे हैं--ज्येष्ठ महीना, शुक्लपक्ष, दशमी तिथि, बुधवार दृस्तनक्षत्र, व्यतिपात; गरकरण, 
आनन्दयोग, कन्या के चन्द्रमा और वृष के सूय, इस प्रकार दस योग होते हैं। हस्तनक्षत्र में वुचवार 
होने से आनन्द नाम का योग होता है । इन योगों में दशमी और व्यतिपात का दोना मुख्य है। 
इससे जिस दिन कई योग वाळी दशमी पूर्वाह्न में मिले तो उसमें दशइराजत करना चाहिये । पूर्वाह्न 
में दो दिन दशमी होने पर, जहाँ अधिक योग मिळे उसी का ग्रइण करे.) ज्येष्ठ में मल्मास होने 
पर उसी में दशहरा करे, शुद्ध में नहों | दशहरा में चारों य॒गादितिथियों में कोई उत्कर्ष नहीं 
होता, यह हेमाद्रि में ऋष्यश्चक्ष का वचन है। इस दिन काशी के रहनेवाले दशाश्वमेघ तीयं में 
नहा कर, गङ्गा का पूजन आदि करें । दूसरे देश के लोग अपने समीप की नदी में स्नान कर गज्ञा- 
पूजनादि करें। ै 


अथ दशहरात्रतविधि 
देशकालौ संकीत्ये 'ममेतळन्मजन्मान्तरसमुळ्तत्रिविधकायिकचतुविधवाचि- 
कत्रिविधमानसेति स्कान्दोक्तदशविधपापनिरासत्रयर्िशच्छतपितुद्धारब्रद्मलोकावा 
प्त्यादिफलप्राप्त्यथ ज्ये्ठमाससितपक्षदशमीबुधवारहस्ततारकागरकरंणव्यतीपाता- 
नन्दयोगकन्यास्थचन्द्रवृषस्थसूर्येति दशयोगपरवंण्यस्यां महानद्यां स्नानं तीथंपुजंनः 
ॐ प्रतिमायां जाह्नवीपूजां तिलादिदानं मूलमन्त्रजपंभाज्यहोमं च यथाशक्ति करिष्ये 
यथाविधि स्नानं दशवारं कृत्वा जले स्थितो दशवारं सकृद्ा वक्ष्यमाणं स्तोत्रं 
पठित्वा वासःपरिधानादिपितृतपंणान्तं नित्यं विधाय तीर्थं प॒जां विधाय सर्पािमि>- 
श्रान्‌ दशप्रसृतिकृुष्णतिलान्‌ तीर्थेऽञ्जलिना प्रक्षिप्य गुडमिश्रान्सक्तपिण्डान्‌ दशः 
प्रक्षिपेत्‌ । न 
देशकाल का कीर्तन करके, 'मेरे इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में उत्पन्न तीन प्रकार केः | 
रीरिक, चार प्रकार के वाचिक और तीन प्रकार के मानसिक, स्कन्दपुराण के कदे हुये दस प्रकार 
के पापों को हटाने के लिये ३३०० सौ पितरों के उद्धर तथा ब्रह्मलोक आद्‌ फल को प्राप्ति के. 
लिये ज्येष्ठ महीना, शुक्लपक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, हस्तनक्षत्र, गरकरण, व्यतिपात और आन 
योग, कन्या में स्थित चन्द्रमा तथा बृष के सूयं इस प्रकार दस योग के पव में इस महानदी सें | 
रक 


स्नान, तीर्थपू्न, मूर्ति में गङ्गा की पूजा, तिळ आदि का दान, मुझमन्त्र का जप औरं घी से ह 
शक्ति के अनुसार करू गा? ऐसा सङ्कल कर सविधि दस बार स्नान करके,जळ में रहते हुये दस बार 


--* हुये सतुआ के पिण्डों को अर्पित करे | 
१. कृत्यरत्नावली में---शुद्धेडपि कार्या? अर्यात्‌ शुद्ध ज्ये्ठमास में भी दशहरा का कृत्य 

करना चाहिये, ऐसा लिखा । नरवानर 2 
७ ध० . 


_ ९९०.॥५ 


। पो ला घमसिन्धुः | [ द्वितीय: 


ततो गङ्गातटे ताम्रे मृन्मये वा स्थापिते कलशे सोवर्णादिप्रतिमायां गज्जा- 


आवाहयेत्‌ RR २०३ > £ > रत्ये EN £ 
'नमो भगवत्ये दशपापहराय गङ्गाय नारायण्ये रेवत्यं शिवाय दक्षाय अमूः 


` ताये विश्वरूपिण्यै नन्दिन्ये ते नमोनमः।' अयं स्त्र्यादिसाधारणः। द्विजमात्र- . 


'विषयोक विशत्यक्षरो यथा-- 

FF शिवायै ~ ~ ३ . १ 

३ नमः शिवाये नारायण्ये दशहराय गज्भाय स्वाहा' इति । 

एवं गद्भामावाह्य नारायणं रुद्रं ब्रह्माणं सूयं भगीरथं हिमाचल च नाम- 

मन्त्रेण तत्रेवावाह्य उक्तमूलमन्त्रमुचचायं श्रीगङ्गाये तारायणरुद्रब्नह्मसूयंभगी रथ- 
° € 

{हिमवत्सहिताये आसनं समपंयामीत्येवमासनाद्युपचारेः पूजयेत्‌ । 

तदनन्तर गङ्गातीर पर स्थापित ताँबे या मिट्टी के कलश में सोने आदि की प्रतिमा में 
गन्ना का आवाइन करे । “नमो भगबत्ये दशपापदराये' इत्यादि मन्त्र, स्री आदि सर्वसाधारण के लिये 
है । द्विलमात्र के लिये '3* नमः शिवाये नारायण्ये' इत्यादि २० अक्षर का मन्त्र है । इसी प्रकार 
गन्ना का आवाइन कर नारायण, रुद्र, ब्रह्मा, सूय, भगीरथ और हिमाचल को भी नाममन्त्र से वहीं 
आवाहन करके मुडमन्त्र का उच्चारण कर श्रीगङ्गा को, नारायण-रद्र-ब्रहझम-सूयं-मगीरय और हिमवान 
पर्वत के सहित आप को आसन समपंण करता हूँ, इस प्रकार आसन आदि उपचारं से पूजा करे । 


दशविचै ~ ° e 2 दि ° 

: पुष्प: संपज्य दशाङ्गधूपं दत्त्वा दशविधनवेद्यान्ते ताम्बूलं दक्षिणां 

नदत्वा दश फलान्यपंयेत्‌ । दश दीपान्दत्त्वा पूजां समापयेत्‌ । दद विप्रेभ्यः प्रत्येकं 

 ' षोडश षोडश मुष्ट्रितिलान्‌ सदक्षिणान्दद्यात्‌ । एवं यवानपि ततो दश गा एकां 

_ वा गां दद्यात्‌। मत्स्यकच्छपमण्डुकान्सौवर्णान्‌ राजतान्‌ पिष्टमयान्‌ वा संपूज्य 
` तीथ क्षिपेत्‌। एवं दीपान्प्रवाहयेत्‌ । 

॥ १ दस प्रहार के फूछों से पूना करके दशांग धूप देकर दस प्रकार के नेवेद्य के अंत में पान 

) . और दक्षिणा देकर, दस प्रकार के फर्ळो का समपंण करे तथा दस दोपों को देकर, पूजा समाप्त करे । 


अथ दशहराङ्गहोमप्रयोगः | 
 _ जपहोमचिकीर्षायां पर्वोक्तमूलमन्त्रस्य' पञ्चसह्रसंञ्यो जपो दशांशेन होमः, 
यथाशक्ति वा जपहोमौ। तत्र 'दशहरात्रता द्गत्वेन होमं करिष्ये’ इति संकल्प्य 
स्थण्डिलेऽनन प्रतिष्ठाप्यान्वाधाने चक्षुषी आज्येनत्यन्ते श्रीगद्धामम॒कसंख्ययाज्येन 
नारायणादिषड्देवता एकेकयाज्याहुत्या । शेषेण स्विष्ठकृतमित्यादिप्रोक्षण्यादिषट- 
आवाण्यासाद्या्ज्य संस्कृत्य यथान्वाघानं जुहुयात्‌। दश ब्राह्मणान्‌ सुवासिनीश्च 
क सय स्तोतादिपूजात्तो विभिः कार्थ इति केचित्‌ ` प्रतिपहिनमारभ्य स्नानादिपूजान्तो विधिः कार्य इति केचित्‌ । 
प ंबादिनमो$न्तं तच्चतुथ्येन्त च | : खक 

ह) ली pa रा सवकं नाम मूलमन्त्र 


१...» ०. पिशी 


नमस्कार है | संसार को घारण करने 


परिच्छेद! ] , .  सुधाविद्वति-हिन्दीव्याख्यासहित 


होम करने की इच्छा होने पर पहले के कहे हुये मूळमन्त्र का पाँच हजार जप और उसके 
दशांग्चं से होम करे, अथवा अपने सामथ्यं के अनुसार जप और होम करे । उसमें “दशहरा ब्रत के 
अङ्ग होने से होम करूँगा? ऐसा संकल्प करके वेदी पर अग्नि को 'अन्बाधाने चक्तुषि आज्येन! इस 
मंत्र से स्थापित कर अन्त में गङ्गा को अमुक संख्याकधृत की आहुति से, और नारायण आदि छु 
देवताओं को एक-एक घृत की आहुति से और बचे हुये घृत से स्विष्टकृत्‌ होम करे । प्रोक्षणी आदि 
छ पात्रों को रख घो का संस्कार कर, अन्वाधान के अनुसार होम करे। दस ब्राह्मणों और 
सौभाग्यवती ख्रियों को मोजन करावे | कोई यह कहते हैं कि-प्रतिपदा से आरम्भ कर स्नान आदि 
पज्ञा तक जो विधि है उसे करना चाहिये । : 


अथ स्कन्दपुराणोक्त-गङ्गा।तोत्रम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
नमः शिवाये गङ्गाये शिवदाये नमोनमः । 
नमस्ते रुद्ररूपिण्य शाद्भूय ते नमोनमः ॥ १ ॥ 
नमस्ते विश्वरूपिण्य ब्रह्ममृत्यं नमोनमः । 
सरवंदेवस्वरूपिण्यं नमो भेषजमतंये ॥ २ ॥ 
सर्व॑स्य सर्वंव्याधीनां भिषकश्नेष्ठ्ये नमोस्तु ते । 
स्थाणुजङ्गमसंभूतविषहुन्त्र्यं नमोनमः ॥ ३॥ 
भोगोपभोगदायिन्य भोगवत्यं नमोनमः 
मन्दाकिन्ये नमस्तेस्तु स्वगंदाये नमः सदा ॥ ४ ॥ | 
नमख्नेलोक्यभूषाये जगद्धात््ये नमोनमः । _ 
नमख्निशुक्लसंस्थायं तेजोवत्यं नमोनमः ॥ ५ ॥ 
नन्दाये लिङ्कधारिण्ये नारायण्ये नमोनमः । 
नमस्ते विश्वमुख्याय रेवत्यं ते नमोनमः ॥ ६ ॥ 
बृहत्य ते नमस्तेस्तु लोकघात्र्यं नमोनमः । 
नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्ये ते नमोनसः ॥ ७ ॥ 
पृथ्व्य शिवामृतायं च सुवृषायं नमोनमः 
शान्ताय च वरिष्ठाय वरदायं नसोनमः ॥ ८॥ ` 
उस्राय सुखदोग्रध्य च संजीवित्ये नमोनमः। 
ब्रह्मायं ब्रह्मदाये दुरितघ्त्ये नमोनमः ॥ ९॥ ` 
रहा जी कहते हैं--“कल्याणस्वरूपिणी कल्याण देनेवाळी शङ्गा को नमस्कार है । सक्र 
तुझे नमस्कार है । शाङ्करी आपको नमस्कार है । विष्णुरूपिणी आपको नमस्कार है ब्रह्ममूर्ति २ 
नमस्कार है | स्वदेवस्वरूपिणी और औषधमूति आपको नमस्कार है। सब के सम्पूर्ण 
भेष्ठ औषधवाली आपको नमस्कार है। स्थावर -जज्ञम से | 
आपको नमस्कार है। भोग-उपमोग को देनेवाली और भोगबा' 
आपको नमस्कार है| स्वगं देनेवाली आपको प्र 
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तेजवाळी आपको नमस्कार है । लिज्नधारिणी नन्दा आपको नमस्कार है । नारायणी आपको नम- 
स्कार है । विश्व में मुख्या आपको नमस्कार है | रेवतीरूपिणी आपको नमस्कार है । बृत्तिरूपिणी 


परको नमस्कार है । एथ्वीरूपिणी आपको नमस्कार है। कल्याण असृतरूपिणी आपको नमस्कार- 


सुख को दुहनेवाळी सञ्जीविनी ( सबको जिलानेवाली ) आपको नमस्कार है । ब्रह्म में निष्ठावाली 
चेद देनेवाली और पाप का नाश करनेवाली आपको नमस्कार है। 


प्रणतातिप्रभज्िन्ये जगन्मात्रे नमोस्तु ते । 
सर्वापत्मतिपक्षाये : मङ्गलाये नमोनम:॥ १० ॥ 
शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे । 

सवंस्यातिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते॥ ११॥ 
निलेपाये दुगंहन्त्ये दक्षाये ते नमोनमः। 
परात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे सदा ॥ १२॥ 
गज्जे ममाग्रतो भूया गङ्गे मे देवि पृष्ठतः । 

गङ्गे मे पाइवंयोरेहि त्वयि गञ्भेऽस्तु मे स्थितिः ॥ १३ ॥ 
आदौ त्वमत्ते मध्ये च सवं त्वं गां गते शिवे । 

त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्व हि नारायणः परः ॥ १४.॥ 
गद्धे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे ॥ १५ ॥ 
य इदं पठति स्तोत्रं भक्त्या नित्यं नरोऽपि यः । 
श्ृणुयाच्छ््या युक्तः कायवाक्चित्तसंभवेः॥ १६ ॥ 
दशधा .संस्थितेदोषिः सरवेरेव प्रमुच्यते। | 
सर्वान्कामानवाप्तोति प्रेत्य ब्रह्मणि लीयते ॥ १७॥ ` 


प्रणतजनों के कष्ट को इटानेवाली संसार की माता आपको नमस्कार है । सबकी आपत्ति 

को नाश करनेबाळी मन्नल्स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। शरण में आये हुये दुःखीजनों 
____ के रक्षा में भ्रेष्न सबके क्ष्ट को इरण करनेवाळी हे नारायणी देवी ! आपको नमस्कार है । पाप- 
ह घुण्यरहित रूपवाली दुगति को हनन करनेवाली कुशलरूपिणी आपको नमस्कार है। सदा मोक्ष 
देनेवाली पर से भी परतरा आपको नमस्कार है | हे गङ्ग | आप मेरे आगे रहें मेरे पीछे रहें 


3 ह मेरे दाहिने एवं बाये रहें तया आप ही में मैं रहूँ | आदि मध्य और अन्त में पृथ्वी पर आने बाली 


fr यया 
_ म पट्दृशङत्वस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमः। 


IES TN 


आपको नमस्कार है । सुवनघारिणी आपको नमस्कार है । विश्वमित्रा आपको नमस्कार है । नन्दिनी _ 


है। उुन्दरबइषवाी आपको नमस्कार है। शान्ता अतिक्रेष्ठा बर देनेबाळी आपको नमस्कार है। 5. 
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` मन्त्रेण दद्यात्‌ । इति दशहराविधिः । 


के सहित कलश को हाय में घारण करनेवाली ब्रह्म 
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सोपि तत्फल्माप्नोति गङ्गां संपूज्य यत्नतः ॥ १९॥ 
अदत्तानामुपादानं हिसा चेवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम्‌॥ २० ॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यं चापि सर्वशः । 
असंबद्धप्रलापश्च वाक्यं स्याच्चतुविधम्‌॥ २१ ॥ 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनि्चिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्‌॥ २२॥ 
एतानि दश्च पापानि हर त्वं मम जाह्व॑वि। 
दशपापहरा यस्मात्तस्माइशहरा “स्मृता ॥ २३॥ 
चर्यात्नशच्छतं ` पूर्वान्पतिनय पितामहान्‌ । 
उद्धरत्येव संसारान्मन्त्रेयानेन ` पूजिता ॥ २४॥ | 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष इस्तनक्षत्रयुक्त दशमी में गज्गाजल में खड़े होकर इस स्तोत्र को जो दसबार 
पढ़ता है वह दरिद्र हो या असमर्थ हो, वह भी यत्नपूवक रज्ञा का पूजन कर उसका फळ पाता है। | 
नहीं दी हुईं वस्तु का अहण, शास्त्रीय विघानरहित हिंसा और परस्त्रीगमन, ये तीन प्रकारके 
शारीरिक पाप हैं। परुषवचन बोलना, झूठ बोलना, सब प्रकार की चुगली, बकवाद करना; ये | 
चार प्रकार के वाणी के पाप है | दूसरे के द्रव्य को लेने की इच्छा से ध्यान करना, किसी की 
बुराई सोचना, झूठा आग्रह, यह तीन प्रकार का मानसःपाप है। हे जहुस॒ते रङ्गो | इन मेरे दस 


पापों को आप हरण करे । ३३०० पहले के पितृ पितामह गणों की इस मन्त्र से पूजा करने पर आप | 
संसार से उद्धार करती हैं। | " 


नुमो भगवत्ये दशपापहराये गद्धाये नारायण्यै रेवत्ये शिवाय दक्षाये 
अमृताय विश्वरूपिण्ये नन्दिन्यै ते नमोनमः । | 


सितमकरनिषण्णां शुअवर्णा त्रिनेत्रां करधृतकलशोद्यत्सोत्पलामत्यभीष्ठाम। 

- विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटोरजुष्टां कलितसितदुकूलां जाह्नवीं तां नमामि ॥२५॥ 
आदावादिपितामहस्य निगमव्यापारपात्रे जलं ` | ड 

पश्चात्पन्नगशायिनों भगवतः पादोदकं पावतम्‌। 

भूयः शंभुजटाविभूषणमणिजं ह्लोमंहषेरियं । पक अ 
देवीकल्मषनादिनी भगवती भागीरथी इ्यते ॥ २६ ॥ ह 

गङ्गागङ्गेति यो ब्रयाद्योजनानां शतेपि।R|। 

“मुच्यते सवंपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥ २७॥ | 

इति स्तोत्रेण स्तुत्वा होमान्ते प्रतिमोत्तरपूजां कृत्वा विसज्याचार्याय 


दसपाप के इरण करनेवाली भगवती, नारायणी, रेवती, सि व, द 
नन्दिनी, गज्ञाजी को नमस्कार है । सफेद घड्याळ १ 


ta 
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वेतवस्त्र घारण करनेवाली बहुसुता रङ्गा को प्रणाम करता हूं । सृष्टि के आदि में आदि पितामह 
के वेदव्यापार पात्र में जलस्वरूपिणी पश्चात्‌ शोषशायी भगवान के पवित्र पादोदक रूप, फिर शङ्कर 
की जरा को भूषित करनेवाली मणिरूप और महरषिजहु की पापनाशिनी यह भगवती भागीरथी दीखती 
हैं। षो मनुष्य सौ योजना के दूर से भी गज्ञा-गज्ञा ऐसा कहता है, वह सभी पापों में छूट जाता 
है तथा विष्णुलोक जाता है। इस स्तोत्र से स्तुति कर होम के अन्त में प्रतिमा की उत्तरपूजा 
करके विंसजन कर, मूलमन्त्र से आचाय को दे | दशहराविधि समाप्त । 
(5 
| अथ निजलैकादशी 
ज्येशुव्लेकादशी निजला । अस्यां नित्याचमनादिव्यतिरिक्तजळपानव ज॑ने- 
~ ड्‌ ट्‌ च्य ताः 
नोपवासे कृते द्वादरोकादश्युपवासफलम्‌। 'द्वादश्यां च निजलोपोषितंकादशीब्रता- 
ज्ञत्वेन सहिरण्यसशकंरोदकुम्भदानं करिष्ये’ इति संकल्प्य, 
देवदेव हृषीकेश संसाराणंवतारक । 
उदकुम्भप्रदानेन यास्यामि परमां गतिम्‌॥ 
इति मन्त्रेण शकंरायुतं सहिरण्यमुदकुम्भं' दद्यात्‌ । 
ब्येप्रशुक्ल एकादशी निजला एकादशी है। इसमें नित्य आचमन को छोड़ कर जलपान- 
वजनपूवक उपवास करने से बारह एकादशी के उपवास का फळे होता है। 'द्वादश्ची के दिन निल 
उपवास की हुईं एकादशी ब्रत के अङ्गलुप सोना और चीनी के साय जलकुम्मदान करूँगा? ऐसा 
सङ्कल्प कर, दे हृषीकेश ! संसाररूपी समुद्र से पार करनेवाले जलकुम्मदान से परमगति-को प्राप्त 
करू, इस सन्त्र से चीनी से युक्त सोने के साथ जलकुम्भ का दान करे । 
| अथ त्रिविक्रम पूजनम्‌ 
. ज्येछमाससितद्वादश्यामहो रात्रं त्रिविक्रमपूजनाद्‌ गवामयनास्यक्रतुफलुसिद्धिः। 
। ज्येडठमास के झुक्लद्वादशी में त्रिविकमदेव की दिनरात पूजा करने से गायों के अयन नामक 
/ अज्ञ की फलसिद्धि होती है । 
b हजन अथ ज्येष्ठपूणिमायां दानानि बिल्वत्निरात्रब्रतं च 
'_ ज्योपोणंमास्यां तिलदानादश्वमेधफलम्‌। ज्येष्ठा नक्षत्रयुतायां ज्येष्ठयां छत्रोपा- 
` नहदानान्नराधिपत्यप्राप्ति: । ज्येष्ठपूणिमायां बिल्वत्निरात्रब्रतमुक्तम्‌। अत्र सा 
परविद्वा ग्राह्या । | 
ह हि ज्येष्ठ की पूर्णिमा में तिहदान से अश्वमेघयज्ञ का फळ मिलता है । ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त 
जयेपूरणिमा में छाता और जूता के दान से उपत्व की प्राप्ति होती है । ज्येष्ठपूणिमा में जिल्वत्रिरात्रतत 
होता है । इसमें पूर्णिमा परविद्धा ग्रा है । [ 
क अथ वटसावित्रीत्रतम्‌ | 
. अेस्यामेव वटसावित्रीव्रतम्‌ । अवे ब्रते त्रयोदश्यादिदिनत्रयमुपवासः। अगक्तौ 


स्कान्दे-्ये्ठे मासि उपश्रेष्ठ या शुक्ठेकादशी शुमा । निळ समुरोष्पात्र जलकुम्मान्‌, 
Cd विष्णुसन्निधौ ॥? इति । न | र 

के--्येष्टे सासिं सिते पक्षे पूर्णिमायां तया ब्रतम्‌। चौर पुरा महामरक्त्याः 
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तु त्रयोदश्यां नक्तं चतुदेश्यामयाचितं पौणंमास्यामुपोषणम्‌। अत्र पौणोमासीनिण- | 
यानुसारेण यथा त्रिरात्रं भवेत्तथा त्रयोदश्यादिदिनत्रयं ग्राह्मम। तत्र पौर्णिमा सूर्या- 
स्तमयात्पू्व चरिमृहूर्ताधिकव्यापिनी चतुर्दशीविद्ा ग्राह्मा, त्िमूहतंन्यूनत्वे परैव | 
भूतोऽष्टठाइशनाडीभिदंषयत्युत्तरां तिथिम्‌ इति वचनं सावित्रीब्रतातिरिक्ते ज्ञेयम्‌ 
सावित्रीब्रतोपवासेऽष्टादशनाडीविद्धाया अपि ग्राह्यत्वात्‌ । i 
्येष्ठपूर्णिमा में बरसावित्रीब्रत होता है। इस ब्रत में त्रयोदशी से तीन दिन का उपवासः 
होता है । असमर्थ को तो त्रयोदशी में नक्तब्रत, चतुर्दशी में अयाचितब्रत और पूर्णिमा में 
उपवासब्रत होता है । यहाँ पूर्णिमा निणंय के अनुसार जैसे तीन रात हो उसी प्रकार त्रयोदशी 
आदि तीन दिन ग्रहण करना चाहिये। उसमें पूर्णिमा, सूर्यास्त के पहले तीन मुहूत से अधिक. 
होनेवाली चतुदंशीविद्धा और तीन मृहूतं से कम होने पर परा ग्राह्य है.। 'चतुदंशी १८ घड़ियों से 
परतिथि को दूषित करती है? यह वचन सावित्रीत्रत को छोड़ कर, अन्य ब्रतो के लिये जानना चाहिये ।; 
सावित्रीब्रत के उपवास में १८ घड़ी से विद्धा का भी ग्राह्म है । 
यत्त॒ केवलपूजनात्मकमूपवासरहितं सावित्रीव्रतं सवंत्र स्त्रियोऽतृतिष्ठन्ति तत्र 
भूतोष्टादशेति वेधो ब्रतदानादिपरो न तूपवासपर इति निर्णयसिन्धुलिखितमाधवा- 
शयानुसारेणाष्टादशनाडी चतुदंशीसत्त्वे परव पूजाव्रते ग्राह्या । उपवासन्रते तु 
पूर्वेति मम प्रतिभाति । अत्र पारणं पाणमान्ते कतंव्यम्‌। र 
जो कि उपवास के बिना केवळ पूबनमात्र सावित्री ब्रत ख्रियां करती हैं, उसमें चतुदशी १फ 
दण्ड से पूर्णिमा को विद्ध करती है | यह वेघ ब्रत और दानपरक है उपवासपरक नहीं, ऐसे निर्णय 
सिन्धु में रिखे हुये माधव के आशय के अनुसार १८ घड़ी चतुदशी रहने से परा ही पूजाब्रत में 
क । उपवासब्रत में तो पूर्वा मुझे अच्छी लगती है। इसमें पारण पूर्णिमा के अन्त में करना 
चाहिये | 
अत्र रजस्वलादिदोषे पूजादि ब्राह्मणद्वारा कार्यम्‌ । स्वयमुपवासादिक कार्य 
मित्यादय: छीब्रते विशेषाः प्रथमपरिच्छेदे ज्ञेयाः । अत्र पूजोद्यापनादिविधित्र तग्रन्ये 
प्रसिद्धः । 
यह वटसावित्री ब्रत कहीं ज्येष्ठपूर्णिभा में और मविष्यपुराण के--'अमायां च तथा ज्येष्ठे 
बटमूळे तथा सती । त्रिरात्रोपोषिता नारी विधिनाऽनेन पूजयेत्‌ |? इस बचन के अनुसार कहीँ ज्ये 
अमावास्या में प्रचलित है । हेमाद्रिने भाद्रपद की पूणिमा ओर कुछ निब्रन्धकार ज्येष्ठकष्ण च 
में इस ब्रत को करने के लिये लिखा, किन्तु ज्ये-अमा और अ्येष्ठ की पूर्णिमा ये दोनों ति 


पूवविद्धा ग्रहण करने का मूळवचन निगम में--कष्णाष्टमीः ब्रूइत्तपा सावित्री वटपैतृकी 
त्रयोदशी रम्भा उपोष्याः पूबसंयुताः ॥' इति। RT य. 
भविष्यपुराण में ब्रत की विशेषता - “ग्रहीत्वा बाळका पाचे प्रस्थमात्रां युघि 


है । रजनी=हरिद्रा | कण्ठसूत्रं = सोभाग्यसूत्र । “साविञ्याख्यानकं वाऽपि 


२ 


२०४ धर्मसिन्धुः [ द्वितीयः 
- इसमें रॅनस्वला आदि दोष के होने पर पूजा आदि ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिये | उपबास 
आदि स्वयं करे। इत्यादि ज्री्रत में यही बिशेष बातें प्रथमपरिच्छेद से जानना चाहिये |. इसमें 
पूना, उद्यापन आदि की विधि अतग्रन्यों में प्रसिद्ध है । 
अथ महाज्येप्ठीयोगः 
अत्र ज्येष्ठपौणिमायां ज्येष्ठानक्षत्रे बूहस्पतिश्चनदरश्च रोहिणीनक्षत्रे तु सूर्यस्तदा 
महाज्येष्ठीति योगस्तत्र स्तानदानादिकं कार्यम्‌ । अस्याः पौर्णमास्या मन्वादित्वा- 
दत्र पिण्डरहितं श्राद्धमुक्तम्‌। एतन्नि णंयश्चेत्रे उक्त: । अत्र मासे विप्रेभ्यश्चन्दनव्य- 
'जनोदकुम्भादिकं' त्रिविक्रमप्रीतये देयम्‌। इति ज्येष्ठमासनिर्णयो हशः । 
ज्ये्ठ की पूर्णिमा को ज्येष्ठानक्षत्र में बृहस्पति और चन्द्रमा हों और रोहिणीनक्षत्र में सूयं 
हाँ तो महाच्येष्ठीयोग होता है। इसमें स्नान-दान आदि करना चाहिये । इस पूर्णिमा के मन्वादि 
'तिथि होने से इसमें पिणडरहित भ्राद्ध कहा है । उसका निर्णय चैत्र में कह चुके हैं | इस महोने में 
'चिविक्रम भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये ब्राह्मणों को चन्दन, पंखा, जलकुम्म आदि का दान करना 
चाहिये । ज्येष्ठमासनिणयोद्देश्व समाप्त । जा 
अथ झाषाढकृत्ये ककसंक्रान्तिः 
_ अथाषाढे दक्षिणायनसंज्ञा ककसंक्रात्तिः । ककंसंक्रान्तौ पूर्व ।त्रिशज्नाच्य: पुण्य- 
काल:। तत्रापि संक्रान्तिसन्निहिता नाड्य: पुण्यतमाः। रात्रावधरात्रात्प्राक्‌ परतश्च 
संक्रमेपि पूवंदिने पुण्यकालः । तत्रापि मध्याह्वात्परतः पुण्यतमत्वम्‌ । सूर्योदयोत्त रं 
'घटीद्वयात्माक संक्रमे परत एव पुण्यम्‌। ज्योतिग्रंन्थे तु. सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ घटी- 
-रयात्सकसंध्यासमयेऽपि ककंसंक्रमे परदिने एव पुण्यभित्युक्तम्‌। अत्र दानोपवा- | 
सादि प्रथमपरिच्छेदे उक्तम्‌। कर्ककन्याधनुःकुम्भस्थे रवौ केशकतंनादिकं 
निषिद्धम्‌ । ; | 
आषाढ़ में दक्षिणायन संज्ञा की कर्कसंक्रान्ति होती है । ककसंक्रास्ति में पहली ३० घड़ियाँ 
पुण्यकाल हैं | उसमें भी संक्रान्ति की समीपवाली घड़ियां अतिशय पुण्यजनक हैं। रात में आधीरात के 


` पहले अथवा बाद में संक्रमण होने पर पू्वदिन में पुण्यकाळ होता है। इसमें भी मध्याह्न के अनन्तर 


. अतिशय पुण्य होता है । सूर्योदय के बाद दो घड़ी से पहले संक्रान्त होने पर परकाळ ही में पुण्यकाळ 
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होता है। ज्योतिष के ग्रन्थों में तो सूर्योदय से पहले तीन घड़ीस्वरूप संध्यासमय में भी कर्क की 
संक्रान्ति होने पर, परदिन में ही पुण्य है--ऐसा कहा-है। इसमें दान उपवास आदि प्रथमपरिच्छेद 


" सें कह चुके हैं | कक, कन्या, घनु और कुम्म के सूरय में बाळ कराना आदि वर्जित है । 


अथ मासब्रतदानादिकम्‌ 


आषाढे मासमेकभक्तत्रते कृते बहुधनधान्यपुत्रप्राप्ति:। अत्र मासे उपानच्छत्र- 
रुवणामलकानि वामचप्रीत्ये देयानि । 


 ; ' आषादमास में एकभक्त ब्रत करने से अधिक . घन-घान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है । 


- शस महीने में भगवान्‌ वामन की प्रसन्नता के लिये == लाता, नमक ओर ओवळे का दान करे | छाता, नमक और आले का दान करे | ` / 


5 ` १,वामनपुराण' में इन दानवस्तुओं का मूल्वचन--'उदकु ं ; 
न दी -- 'उदकुम्माम्बुदानं च तालवृन्तं 
चन्दनम्‌ | त्रिविक्रमस्य प्रीत्यथं दातव्य॑ जयेष्ठमासि तु |! इति| | र 
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. इस ब्रत को मलमास में नहीं करे । 


. मूलवचन भविष्यपुराण में-“आमाकासितपक्षेषु मैत्रभवणरेवती। आदिमध् 


. अभाकायेषु मासेषु मिथुने माघवस्य च । द्वादश्यां बा 200 
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अथ रामरथोत्सव 
आषाढशुक्लद्वितीयायां पुष्यनक्षत्रयुतायां केवलायां वा श्रीरामस्य “रथोत्सवः। 
आषाढशुक्लपक्षे दशमी पौर्णमासी च मन्वादिः । तन्तिंणंयस्तुक्तः । 


आषादशुक्छ द्वितीया में पुण्यनक्षत्र से योग होने पर अथवा पष्यनक्षत्ररहित द्वितीया में भरामः 
चन्द्रजी का रथोत्सव होता है। आषाद शुक्लपक्ष में दशमी ओर पूर्णिमा, ये दो मन्वादितियि हैं। 
इनका निर्णय कह चुके हैं । 


अथ विष्णुशयनोरसवः 
अथकादर्यां `विष्णुशयनोत्सवः। तत्र सोपस्करे मञ्चके सुप्तां श्रीविष्णुप्रतिमां 
शङ्कादिचतुरायुधां लक्ष्मीसंवाहितचरणां नानाविधोपचारः संपूजयेत्‌ । 
सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत्सुप्त भवेदिदम्‌ । 
विबुद्धे त्वयि बुध्येत तत्सवं सचराचरम्‌॥ 
इति प्राथ्यं उपोष्य जागरं कृत्वा द्वादश्यां पुनः संपूज्य त्रयोदश्यां गीतः 
नृत्यवाद्यादिकं निवेदयेत्‌ । ` एवमिदं त्रिदिनसाध्यं ` प्रतम । तत्र स्मातेचेष्णवेश्च | 
स्वस्वेकादशीव्रतदिने शयनीब्रतमारब्धव्यम्‌। रात्रौ शयतोत्सवः। दिवाभ्रबोधो- 
त्सवः । द्वादश्यां पारणाहे ` शयनप्रबोधोत्सवाविति केचित्‌ । अत्र देशाचाराद 


व्यवस्था । नेदं मलमासे कारयंम्‌। | 

एकादशी में विष्णुशयनोत्सव होता है । तोसक, तकिया, बिछे हुये मंच पर शंख, चक्र, | 
गदा, प्न, इन चार शन्नवाली लक्ष्मी द्वारा चरणसेवा की णाती हुईं भी विष्णु की प्रतिमा की | 
अनेक प्रकार के उपचारो से सम्यक पजा करे । “आप जगन्नाथ के सोने पर यह जगत्‌ सो जाता है 
और आपके जग जाने पर यह चराचर जगत्‌ जगता है'--ऐसी प्राथना कर, उपवास और रात्रि | 
जागरण करके पुनः सम्यक प॒जा कर त्रयोदशी में गाना बजाना नाचना आदि उनके सामने करे | इस 
प्रकार यह ब्रत तीन दिन में होता है। उसमें स्मात और वैष्णव अपनी एकादशीब्रत के दिन शयन 
ब्रतका आरम्म करे । रात में शयन और दिन में जागरण का उत्सव होता है | कोई कहते हैं 
में पारणा के दिन शयन और जागरण का उत्सव करे । देशाचार से इसकी व्यवस्था करनी चाहिये 


१. स्कन्दपुराण में रथयात्रा -“आघादस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता | | 


तिथि में न हो तो तिथि में ही रथयात्रोत्सव करे-“झक्षाभावे तिथौ कार्या याः 
मम |” इति । 

२. एकादशी में विष्णुशयनोरसब करने का मूल्वचन ब्रह्मपुराण में --एकादश्यां 
यामाषाढे भगवान्‌ हरि! | सुणङ्गशयने शोते क्षीराणवजले सदा ॥' इति । द्वादशी 


नोत्सबाः ।। निशि स्वापो दिंवोस्यानं सन्ध्यायां परिवर्तनम। अन्यत्र पादयोयेऽपि 


व्यवस्था देश मेद से अथवा वेष्णब और स्माते अपने 


१०६ घसंसिन्‍्धु: [ दवितीयः 


अथाषाढद्वादशीपारणानिर्णयः 

आषाढशुक्लट्वादरयामनुराधायोगरहितायां पारणं कायंम्‌। तत्रापि अनुराधा- 
योग एव व्यं: । यदा तु द्वादशी स्वल्पा वज्यंनक्षत्र भागो हादशीम तिक्रम्य 
विद्यते, तदा निषेधमनाइत्य द्वादश्यामेव पारणं कार्यमिति कौस्तुभे उक्तम्‌। सङ्ग 
वकालभागं त्यक्त्वा प्रातमंध्याह्वभागे वा भोक्तव्यमिति पुरुपार्थचिन्तामणो । 

साषाढृशुक्छ द्वादशी में अनुराधानक्षत्र के न रहने पर पारणा करनी चाहिये | इसमें भी 
अनुराधा के प्रथम्म चरण का योग ही वर्जित है | जत्र द्वादशी बहुत थोड़ी हो, वर्जित नक्षत्र का 
योग द्वादशी के आगे हो तो निषेध का अनादर कर द्वादशी में ही पारणा करे- ऐसा कौस्तुम में 
कहा है । पुरुषार्थचिन्तामणि में संगवक्राल छोड़कर प्रातःकाल अथवा मध्याहकाल में पारणा 
करे, ऐसा लिखा है । [ 

अथ चातुर्मास्यब्रतम्‌ 


दवादव्यां पारणोत्तरं सायं पूजां कृत्वा चातुर्मास्यत्रतसंकल्पं कुर्यादिति 
कौस्तुभे । एकादस्यामेवेति निणंयसिन्घुः । 


'चातुर्मास्यव्रतप्रथमारम्भो गुरुशुक्रास्तादावाशौचादौ च न भवति। द्वितीया- 
3 £ - 
द्यारम्भस्तु अस्तादौ आशौचादौ च भवत्येव। चातुर्मास्यब्रतं च शेवादिभिरपि 
कार्यम्‌ । ब्रतग्रहणप्रकारस्तु भगवतो जातीपुष्पांदिभिमंहापूजां कृत्वा-- ` 
सुते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम्‌ । 
विबुद्धे त्वयि बुध्येत प्रसन्नो मे भवाच्युत ॥ 
इति प्राथ्यं अग्न कृताञ्जलिः 
| कौस्तुमकार के मत में द्वादशी में पारणा के बाद सायंकाळ की पूजा करके चातुर्मास्य 
3) ब्त का संकल्प करे । निणयसिन्धुकार तो एकादशी में ही संकल्प करने को कहते हैं। पहले 
पहल चातुर्मात्यत्रत आरम्भ करने पर वह गुरु शुक्र के अस्त आदि और अशौच आदि में नहीं 
होवा है। द्वितीय भारम्म में तो गुसशुक्रास्ताद और अशौच आदि में होता ही है। चातुर्मास्यन्रत 
ू शैव आदि को भी करना चाहिये | ब्रत के ग्रहण का विधान तो यह है -मगधान की जूही आदि के 
फूलों से महती पूजा करके “भगवान्‌ जगन्नाथ के सो जाने पर यह संसार सो जाता है, उनके जगने: 
पर जगता है, दे अच्युत भगवान्‌ | मुझ पर प्रसन्न हो? इस प्रकार आगे अछि बनाकर प्रार्थना करे |. 


चतुरो वाषिकान्मासान्देवस्योत्यापनावघि । 
` श्रावणे वर्जथे शाकं दधि भाद्रपदे तथा ॥ 

दुग्धमाश्वयुजे मासि कातिके द्विदलं तथा । 
क ` पा ानकुभेऽ्युवं॥ः ` ` ` इमं करिष्ये नियमं निविघ्नं कुरु मेऽच्युत ॥ | 
् ह्य क १. महाभारते-*आघादे ठु सिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः | चातुर्पासत्रतं कुर्याद्यर्किचि `` 
५ हितो नञ | वाघिकांभ्रवुरो मासान्‌ वाहयेत्‌ केनचित्नरः । ब्रतेन नोचेदाप्नोति किल्म्रिषं वत्सरोद्भ- ` | 
Do जा इति. ने शुक्रास्वादि में भी इसका आरम्भ करना बतलाया--“न शैशव॑ न ह 
[ विथः | खण्डस्व चिन्तयेदादौ चातुर्मास्यविधौ नरः |? इति । ङ 
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इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव । म 
निविध्नं सिद्धिमायातु प्रसादात्ते रमापते ॥ क 
गुहीतेऽस्मिन्त्रते. देव पंचत्वं यदि मे भवेत्‌ । EE 
तदा भवतु संपूर्ण प्रसादात्ते जनादन ॥ 

इति प्रार्थ्यं देवाय शङ्खेनाघ्यं निवेदयेत्‌ । एतानि व्रतानि नित्यानि । 

वर्ष के चारों महीने भगवान्‌ के जगने से ळेकर भावण में शाक त्याग दे । मादों में दही 


न खाय। आश्विन में दूध सेवन न करे और कार्तिक में दाल न खाय। इस नियम को 
श्रावण से कार्तिक तक मैं करूँगा | दे अच्युत भगवान्‌ | इस मेरे नियम को विध्नरहित 


` कीजिये । हे देव-देव ! इस ब्रत को आपके सामने मैंने ग्रहण किया है। हे ल्दमीपते। आपके 


सं. 


ह. व 


bs: 


प्रसाद से मुझे इससे विष्नरहित सिद्धि प्रासो | हे देव | इस ब्रत के ग्रहण करने पर यदि भेरा | 
मरण हो जाथ तो आप के प्रसाद से दे जनादन | यह ब्रत पूरा दो, ऐसी प्रार्थना करके भगवान्‌ को 
शंख से अध्य निवेदन करे । ये ब्रत निस्य हैं । र 
हविष्यभक्षणादिक्रतान्तरचिकीर्षायां “श्रावणे वजये शाकम्‌' इति ₹लोकस्थानो 
“हविष्यान्नं भक्षयिष्ये देवाहं प्रीतये तव' इत्यूहः कार्यः। शाकन्रते ब्रतान्तरे च सभु | 
च्चयेन कतंव्ये तं शलोकं पठित्वा ब्रतान्तरमन्त्रं वदेत्‌ । एवं गुडवजंनादिधारणा- 
पारणादिब्रतेषु— हक 
वर्जयिष्ये गुडं देव मधुरस्वरसिद्धये । जाट 
वरयिष्ये तेलमहं सुन्दराज्भधत्वसिद्धये ॥ 
योगाभ्यासी भविष्यामि प्राप्तुं ब्रह्मपदं परम्‌ । 
मौनव्रती भविष्यामि स्वाज्ञापालनसिद्धये ॥ 
एकान्तरोपवासी च प्राप्तुं ब्रह्मपुरं परम्‌ । 
इत्यादिरीत्योहः कार्ये: । निषिद्धमात्रवर्जनेच्छायां 'वृन्ताकादिनिषिद्धानि हरे 


सर्वाणि वजेये' इति संकल्पः । 
इविष्यमक्षण आदि दूसरे ्रतों के करने की इच्छा में रावण में शाक वजन करू गा इस 
जगह 'हे देव | आप की प्रीति के लिये में हविष्यान्नमक्षण करूँगा? ऐसी कल्पना करनी 
ाकब्रत और दूसरे ब्रतों में भी दोनों का फल प्राप्त करना हो तो शाकब्रत को बात को क 
दूसरे ब्रत का मन्त्र कहे । इसी प्रकार रुडवर्णन आदि की घारणा और पारणा आदि बते 
“अपनी आवाज को मधुर बनाने के लिये दे देव | मैं गुड का वजन करू गा? “सुन्दर 
लिये मैं तैल का त्याग करूं गा? '्रह्मपद प्रास करचे .के लिये योगाभ्यासी होउंगा? "अपनी आज्ञ 
पाढन-सिद्धि के छिये मौनत्रती होऊँगा | मौर 'एक दिन छोड़कर दूसरे -दिन उपवास करः 
ब्रह्मप्रद प्राप्त करूँगा? इत्यादि रीति से जैसा करना हो वैसी कल्पनां करे। यदि ऐसी इच 
कि शास्त्र से निषिद्धमात्र का वर्जन करू तो दे इरे | बेगन आदि निषिद्ध सभो 
करूँगा ऐसा संकल्प करे। .. | ब्र 


च « 


१०८ ' धमसिन्धुः [- द्वितीयः 


असुरं मांसं चेत्यष्टविधमामिषं वर्जयेत्‌ । निष्पावराजमाषधान्ये ऊवणशाकं वृन्ताकं 
कलिङ्गफलम्‌. अनेकबीजफलं निर्बीजं मूलकं कूषमाण्डम्‌ इक्षुदण्डं नृतनबदरीधात्री- 
फलानि चिश्वां. मञ्चकादिशयनमनृतुकाले भार्या परान्नं मधुपटोलं. माषकुलित्थ- . 

७ 5 वर्जयेत्‌ च < NN 
सितसषंपांश्च वर्जयेत्‌ । वृन्ताकबिल्वोदुम्बरकलिङ्गभिस्सटास्तु वेष्णवेः सवेमासेषु ` 
वर्ज्याः। अन्यत्र तु गोछागीमहिष्यन्यदुग्धं पयुंषिताचं द्विजेभ्यः क्रीतारसाभूमिः 
जलवणं ताञ्रपात्रस्थं गव्यं पल्वलजलं स्वार्थपक्कमन्नमित्यामिषगण उक्तः । 
चतुष्व॑पि हि मासेषु हविष्याशी न पापभाक्‌ । 

किसी जीव के अंग का चूण, चमड़े के पात्र का जल, अम्तीरी नीवू, त्रीजपूर, यश के बचे 
इये अन्न, भगवान्‌ को निवेदन न किया हुआ अन्न, मसूर और सांस, ये आठ प्रकार के 
मांसगण है । ये आठो चात॒र्मास्यत्रत में त्याज्य हैं। निष्याव,. बोडा, नमक, शाक, वेगन, 
कळिंगफळ, बहुत बीळवाला फळ, निर्बीजफल, मूली, कुम्इड़ा, ऊँख का .डंडा, नया वेग, आँवले 
का फल, इमली, पछंग पर सोना, ऋतुभिन्न काळ में स्त्रीगमन, दूसरे का अन्न, शइद, परोरा, ऊद 
कु्थी, और सफेद सरसो का वजन करे | वैगन, बेळ, गूलर, कलिङ्ग और भिस्सटा तो वैष्णबों को 
समी महीनों में त्याज्य. हैं | अन्य ग्रन्थों में तो गाय, बकरी, मेंस से भिन्न का दूध, बासी अन्न, 
जआह्षणों से खरीदे हुये रस, बनाया हुआ मिट्टी का लवण, ताँबे .के पात्र में स्थित गाय का दूध, दही 
एवं घी, गड्ढे का जल और अपने लिये पकाया हुआ अन्न, इन्हें मांसगण कहा है। चारों ही 
महीनों में हविष्यभोजन करने वाढा पापमागी नहीं होता । 

अथ हृविष्याणि 

्रीहिमुद॒यवतिलकज्गू कलायश्यामाकगोधूमधान्यानि रक्तभिन्नमूलक॑ सुरणा- ` 
'दिकन्दः सस्धवसामुद्रलवणं गव्यानि दघिसपिदुग्धानि पनसाम्रनारीकेलफलानि 
हरीतकीपिप्पलीजीरकशुण्ठी चिश्चाकदलीलवलीधात्रीफलानि गुडेतरेक्षुविकार इत्ये- 
ताति 'अतैलपक्कानि गव्यं तक्र माहिषं घृतं कचित्‌ । 


घान, यव, मूग, तिल, कॅगुनी, कलाय, साँवों, गेहूँ, लाळ रंग को छोड़ कर मूली, सुरण 

आदि कन्द, संघा और समुद्र का नमक, गाय का दही, दूध और घो, कटहल, आप, नारियल के 

"फळ, हरे, पीपछ, जोरा, सेठ, इमली, केला, बड़हर और ऑवळे का फळ, गुड़ को छोड़ कर ऊँख 

से बने चीनी आदि ये सब चीजें तेछ में पकी न हों, गायका मद् ओर भेस के पी को मी 
कहीं पर इविष्य कहा है | | 


अथ काम्यब्रतानि 
) a एुडवर्जनान्मधुरस्वरता। तैलवजंनात्सुन्दराङ्गता। योगाभ्यासी बह्मपदमाप्नो- 
__ दि तास्बूलत्यागाड्भोगी मधुरकण्ठश्।घृतत्यागीस्निन््तनुः। शाकत्यागी पक्तान्- 


: र भविष्यपुराणमें इविष्यद्रव्यों का निर्देश-'हैमन्तिक तितास्विन्नं घान्यं सुदूगा यबास्तिलाः। ` 
 कडायकड्ठनीवार! र वास्तुकं हिलमोचिका ॥ पष्टिकाः काल्याक च मूळकं केमुकेतरत्‌ । कन्दः सैन्धवसामुद्रे ऽ 
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भुक्‌। पादाम्यङ्गत्यागाद्रपुः्सौगन्धम्‌। दघिदुग्धतक्रत्यागाद्विष्णुलोक: । स्थालीपाचि 
तान्नत्यागाद्दीघंसन्ततिः। भूमौ दभंशायी विष्णुदास: । भूमिभोजनाच्चपत्वम्‌ । 
मधुमांसत्यागान्मुनिः । एकान्तरोपवासाद्‌ ब्रह्मलोकः । नखकेशधारणाहिंने दिने 
गङ्गास्नानम्‌। मौनादस्खलितांज्ञां । विष्णुवन्दनाद्‌ गोदानफलम्‌ । 

गड़ के न खाने से मोठा स्वर रोता है। तेल छोड देने से सुन्दर अंग होते हैं । योग के 
अभ्यास से ब्रह्मपद पाता है। पान छोड़ देने से भोमवाला और मीठा गला होता है । घृत के छोड़ने 
से चिकना शरीर होता दै । शाक छोड़ने से पक्वान्न खाने वाळा होता है । पैर में उबटन न ळगाने 
से शरीर में सुगन्ध होती है। ददी, दूध और मछे को छोड़ देने से विष्णुलोक पाता है। बडुली 
सें पकाये अन्न के त्याग से सन्तानब्रृद्धि होती है । जपीन में कश पर सोनेवाला भगवान्‌ का दास 
होता है। भूमि पर भोजन करने से राजत्वकी प्राप्ति होती है । मधु मांस छोड़ देने से मुनि होता दै । 
एक दिन बीच देकर उपवास करने से ब्रह्महोक पाता है। नख केश के रखने से प्रतिदिन गङ्गा 
स्नान का फल होता है । मौन रहने से कोई आज्ञा स्खलित नही होती | भगवान्‌ को प्रणाम करने 
से गोदान का फल होता है | 

विष्णुपादस्पर्शात्कृतक्ृत्यता | हरेरालये संमाज॑नादिना नृपत्वम्‌। झतप्रदक्षिणा- 
करणाद्विष्णुलोक: । एकभक्ताशनादग्निहोत्रफलम्‌। अयाचितेन वापीकृपोत्सर्गादिपू्ते- 
फलम्‌ । षष्ठाह:कालभोजनाचिरस्वगे: । पर्णेषु भोजनात्कुरुक्षेत्रवासफलम्‌। शिलाः 
भोजनात्प्रयागस्तानफलम्‌। एवं मासचतुष्टयसाध्याचां व्रतानां संकल्पभेकादश्यां 
द्वादश्यां वा कृत्वा श्रावणमासत्रतविशेषसँकल्प इहेव कायंः। | 


भगवान्‌ के पैर छूने से कृताथ हो जाता है । भगवान्‌ के मन्दिर में झाडू बहारू आदि स 
सफाई करने पर राजत्व की प्राप्ति होती दै। एक सौ प्रदक्षिणा करने से वेक्‌एठ को प्राप्ति होती है). 
एकभक्त भोजन से अग्निहोत्र का फळ होता है । अयाचितत्रत से बावली, कुआँ आंदिकेचनाने 


का फल होता है | दिन में छठें काळ के मोजन से बहुत दिन तक स्वग होता है | पत्ते पर भोजन: 


करने से करुक्षेत्रवास का फळ होता है । पत्थर पर भोजन से प्रयागस्नान का फल होता है। इसी | 
तरह चार महीने में होने योग्य प्रतो का एकादशी या द्वादशी में सङ्कल करके सावन महोनेमे 


विशेष ब्रतों का सङ्कल्प यहीं कर लेना चाहिये। 
ग्रथ शाकत्रतांनणय 
अहं शाकं वर्जेयिष्ये श्रावणे मासि'मांधव” इत्यत्र शाकशब्देत लोके प्रसिद्धाः 
फलमूलपुष्पपत्रादु:रकाण्डत्वगादिख्पा वर्ज्या, न तु व्यज्लनमात्रम्‌ | शुण्ठीहरिद्रा 


जीरकादिकमपि वज्यंम्‌। तत्र तत्कालोद्भवानामातपादिशोषितकालात्तरो- 


दूवानां च सवंशाकानां वर्जनं कार्यम्‌। अथषां चातुर्मास्यब्रतानां 
कार्तिक्यां दानानि तत्रेव वक्ष्यन्ते । ल य 
“में सावन के महीने सें शाक का त्याग करूँगा? इस बचन में शाकशब्द से संसार 
फळ, मूड, फूल, अङ्कुर, डण्ठळ, छाल आदि का त्याग करे, न कि व्यञ्ञनमात्र का । सोंठ 
आदि भी छोड़ दे । इसमें सामयिक शाको को घाम में सुखा कर दूसरे समय | 
शाको को छोड़ देना चाहिये। चातुर्मास्यत्रतों के समास होने पर कार्तिक पूर्णिमा 


`) 


२५७५६७७, 


ना न [ द्वितीयः 


अथ तप्तमुद्राधारणनिर्णयः ; 
शयनोबोधिन्योस्तप्तमुद्राधारणमुक्त॑ रामाच॑नचन्द्रिकायाम्‌ । अत्र तप्तमुद्रा- 
चारणे विधायकानि प्रशंसावचनानि' निषेधकानि निन्दावचनानि च बहुतराण्यु- 
` पलभ्यत्ते, तेषां रिष्ठाचाराद व्यवस्था । येषां कुले पितृपितामहादिभिस्तप्तमुद्राधा- `` 
: ~ येषां Ne तिः ० 
` रणादिघरमोऽनुष्ठितस्तेस्तथेवानुष्ठेयः । येषां तु कुलेषु न केनाप्यनुष्ठितस्तेनं स्वमति- 
'बिलसितश्रद्धया तद्धर्मोऽनुष्ठेयो दोषश्रवणादिति तात्परयंम्‌। 
हरिशयनी और इरिप्रनोषिनो एकादशी में रामाचनचन्द्रिका में तप्तमुद्राधारण करना कहा है । 
' इसमें ते्मुद्राघारण के विषय में प्रशंसा, और निषेधक निन्दा के वचन बहुत से मिलते हैं | उन 
-वचनों की व्यवस्था शिष्टाचार से करनी चाहिये। जिसके कुळ में बाप दारदो से तक्मुद्राघारण आदि 
का अनुष्ठान होता आया है, वे लोग वैसा हो करें। और जिनके कुळों में किसी ने ऐसा नहीं 
` किया, वे अपनी बुद्धि बिळसित शरद्धा से दोषभ्रवण के कारण उस धम को न करें, यही तालय है । 


अथ द्वादश्यां वामनपूजनम्‌ 


आषाढशुक्तद्रादव्यां वामनपूजनेन नरमेधफलम्‌ । 
आषाइशुक्ल द्वादशी में बामन भगवान्‌ की पूजा करने से नरमेघ का फल होता है। 


अथ पूणिमायामन्नादिदानम्‌ 
पूर्वाषाढायुतायां पौणंमास्यामन्नपानादिदानादक्षथ्यान्नादिप्रापतिः । 
5 पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा में अन्नपान आदि के दान करने से अक्षय अन्न की प्राप्ति 
प |] 
अथ शिवशयनोत्सवः कोकिलाव्रतं च rr 
अस्यामेव पौणमास्यां प्रदोषव्यापिन्यां श्रीशिवस्य `शयनोत्सवः । अस्यामेव | 
_ कोकिलाब्रतम्‌ । तत्र 
१. पद्मपुराण में प्रशंसा का बचन- _ अलिहोत यया नित्यं साफ य दद पर १. पद्मपुराण में प्रशंसा का वचन--“अग्निहोन्र यथा नित्यं वेदस्याध्ययनं यथा । ब्राह्मणस्य 
(तवेद ततपुद्रा दिथारणम्‌ ॥? काशीखरड में मो-'आक्षणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा यदि वेतरः | 
` शङ्ञचक्राङ्कतठ्स्तुङसीमञ्जरीपर।।। गोपीचन्दनकिमाङ्ञो हष्शचेत्तदघं कुतः |” इति | 
ES ही ' बृइन्नारदीय में तमुद्रानिषेध का वचन --'यस्तु संतसतशङ्कादिलिङ्गचिहृतनुर्नरः । स स्वयातना 
मोगी चण्डालो अन्मकोड्धि ॥ दिलं तु ततशज्ञादिलिज्ञाडितततुनंरः । संभाष्य रौरवं याति यावदिन्दा- 
 अतुदंश ॥ और भी-'शङ्कचक्रा्कनं च गीतवृत्यादिकं तथा । एकणातेरयं धमा न जातु स्यादू 
द्विजन्मनः ॥ घङ्क चकर मृदा सस्तु कुर्या्तायसेन बा | स शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः स्स्मादू द्विजकर्मणः || 
_ यथा इमशानजं काष्ठमनहं आहत । तथा चकराङ्कितो विप्रः सवकमंसु गर्हितः |? इति । 
२. वामनपुराण में शिवशयनोत्सव--'पौणंमास्यामुमानाथ; सं शवान 
'जराभारं समुदगथ्ाहिवर््मणा |! इति । आ स देय 
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'परिच्छेद: ? - ` सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहित: | 


` स्नानं करिष्ये नियता ब्रह्मचर्ये स्थिता सती । 

भोक्ष्यामि नक्तं भूशय्यां करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ ॥ १ ॥ 
इति मासन्नतं संकल्प्य कोकिलारूपिणीं शिवां प्रत्यहं संपूज्य नक्तभीजनम्‌। 
~~ यस्मिन्व्षेऽधिकाषाढस्तस्मिन्नेव वर्ष 'शुद्धाषाढे व्रतं कायंमित्याचार: स निमूल: । ३. 
 आषाठस्य श्रावणस्य वा पौणमास्यां चतुर्दश्यामष्ठम्यां वा शिवपवित्रा- 

रोपणमुक्तम्‌। नह 
इसी प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा में शंकर जी का शयनोत्सवं और इसी में को किलाब्रत होता है 
इसमें 'ब्रह्मचर्य में नियत रहती हुईं स्नान करूँगी रात में भोजन करूँगी, पृथ्वी पर सोऊँगी, और. 
जीवों पर दया करूंगी? ऐसा महीने भर के ब्रत का संकल्य कर कोकिछारूप वाली शिवशक्तिका | 
प्रतिदिन पूजन करके रात्रिभोजन करे | जिस साल में अधिक आषाढ़ हो, उसी साळ में झुद्ध | 


-आषाढ में ब्रत करना चाहिये, इस आचार में कोई प्रमाण नहीं है। आषाढ अथवा आवण की 
पूर्णिमा, चतुदंशी अथवा अष्टमी में भगवान्‌ शंकर पर पवित्रारोपण कह चुके हैं। 


अथ संन्यासिनां व्यासपूजादि व 
अस्यां पौणंमास्यां संन्यासिनां चातुर्मास्यावाससंकल्पाडुत्वेन क्षौरव्यास 
पूजादिकं विहितम्‌ । अत्र कर्मणि औदयिकी निमुहुर्ता पौणंमासी ग्रा्मा। 
चातुर्मासस्प मध्ये तु वपनं वर्जयेद्यतिः । :0 यन कक 
चातुर्मासं द्विमासं वा सदैकत्रेव संवसेत्‌ ॥ १ ॥ 
3 तत्रादौ क्षौरं विधाय द्वादशमृत्तिकास्तानानि प्राणायामादिविधिच 
` च्यासपृजां कुर्यात्‌ ।. . PF लक] 
इस पूर्णिमा में संन्यासियों के चातुर्मास्यवाससंकल्प के अज्ञ से क्षौर और व्यासपूजन 
आदिका विधान है। इस कमं में सूर्योदयव्यापिनी और तीन मुहूतंवाली पूर्णिमा का ग्रह 
करना चाहिये । चातुर्मास्य के बीच में संन्यासी क्षौर न करावे । चार महीने या दो महीने तक 


-स्थानपर वास करे |. उसमें प्रथमतः क्षौर करा कर बारह बार मृत्तिकास्नान और प्राणायाम 
. “विधि को करके व्यासंपूजा करे | र 


` ` ` अथ संक्षेपेण तद्विधिः देशकालौ संकीत्यं “चातुर्मास्यावासं कलु |; 


_ चिदम्बररहस्यमें-_'गुरुमक्तिविहीनाय तपोविद्यात्रतं कुम्‌ । निष्फलं हि मददेशानि के 
रञ्जनम्‌ ॥ नारायणे महादेवे मातापित्रोइच रानि | यथा भक्तिमवेद्‌ देवि तया काय 
ल्क्मीनारायणो वाणीधातारौ गिरिजाशिवो | भ्रीगुरुंगुरु पत्नी च पितराविति चिन्त 
ध्यबुद्धि तु मन्त्रे चाक्षखुदिताम्‌ । यन्ते मत्यां शिळाबुद्धि कुर्वाणो नरकं रेत्‌ ॥ गुरुः पिर 
. ुर्देबो शुरु गतिः | शिवे रुष्टे गुरस्त्राता गुरौ रुशे न कश्चन ॥! इत्यादि गुरु का महा 
हू कर १. आषाढ में मलमास पड़ने पर शुद्ध आषाइपूर्णिमा में हो कोकिर 
~ बाराइपुराणे-'आषाढो द्वौ यदा स्यातां कोकिल्यास्त 
चैषम्ममाप्नुयात्‌॥ णु देवि प्रवक्ष्यामि मस्त्ैः पौः 


समागते |! इति। | 


a 


१ १२ धससिन्धुः 
व्यासभाष्यकाराणां सपरिवाराणां पूजनं करिष्ये' इति संकल्प्य मध्ये श्रीकृष्णं 
तत्पू्वंतः प्रादक्षिण्येन वासुदेवसंकषंणप्रद्युम्तानिरुद्धातावाह्य श्रीकृष्णपञ्चकदक्षिण- 
ट्‌ £] Ns = 
भागे व्यासं तत्पूव॑त्तः प्रादक्षिण्येन सुमन्तुजेमिनिवेशंपायनपेलानिति व्यासपञ्चक- 
मावाह्य श्रीकृष्णादिवामे भाष्यकार श्रीशंकरं तत्पू्वंतः प्रादक्षिण्येन पद्मपाद- `. 
विश्वर्पत्रोटकहस्तामलकाचार्यानावाह्य श्रीकृष्णपश्चके श्रीकृष्णपार्श्वयो ब्रह्म रुद्रौ 
ूर्वादिचतुदिक्षु सनकादीन्‌ श्रीकृष्णपञ्चकात्पुरतः गुरुपरमगुरुपरमेष्ठिगुरुपरात्परगुरून्‌ 
ब्रह्म वसिष्ठशक्तिपरादारव्यासशुकगौडपादगोविन्दपादशंकराचार्यान्‌ ब्रह्मनिष्ठांश्वा वाह्य 
पञ्चकत्रयस्याग्नेये गणेशम्‌ ईशान्ये क्षेत्रपालं वायव्ये दुर्गा नेऋत्ये सरस्वतीं 
प्रागाद्यष्ट दिक्षु इन्द्रादिलोकपालांश्चावाह्म पूजयेत्‌ । 
उसकी संक्षिस विभि है-देशकाळ को कहकर “चातुर्मास्यवास करने लिये सपरिवार श्रीकृष्ण, व्यास 
और माष्पकारका पूजन करू गा! ऐसा संकल्प कर बीच में श्रीकृष्ण, उनके पूर्व की ओर प्रदक्षिणक्रम 
से वासुदेव, संकषण, प्रचुम्न और अनिरुद्ध का आवाहन कर इस ङुष्णपश्च क के दाहिने भागमें व्यास 
'जी ओर उनक्के पूव की ओर प्रदक्षिणक्रम से सुमन्तु, जैमिनि, वेशम्यायन और पैल, इस ब्यासपञ्चक का 
आवाहन करके भीकृष्एपश्चक के बायीं ओर भाष्यकार, भीशङ्कराचायं, इनके पूर्व की ओर प्रदक्षिण- 
क्रम से पद्मपाद, विश्वरूप, त्रोटक और इस्तामळक, इन आचायों का आवाहन करके, शरीकृष्णपञ्चक 
में भीकृष्ण के दाहिने एवं बाये ब्रह्मा और शंकर जी, पूव आदि चारों दिशाओं में सनकादिकों को, 
कुष्णपञ्चक के आगे गुरु, परमगुरु, परमेष्ठी गुरु एवं परात्परतर गुरुओं को तथा ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, 
पराशर, व्यास, शुक, गौडपाद, गोबिन्दपाद और ब्रह्मनिष्ठ शंकराचाय का आवाहन कर इन पश्चकत्रय 


के आग्नेयकोण में -गणेश, ईशान में क्षेत्रपाल, वायव्य में दुर्गा और नेऋत्य में सरस्वती तथा 
पूरब आदि आठ दिशाओं में इन्द्र आदि छोकपालों का मी आवाहन कर पूजा करे | २ 


तत्र नारायणाष्टाक्षरेण श्रीकृष्णपूजा । अन्येषां प्रणवादिनमोन्तैस्तन्नाममन्त्रैः 

पूजा कार्या । पूजान्ते असतिप्रतिबन्धे 'चतुरो वाधिकान्मासानिह वसामि' इति 
मनसा संकल्प्य-- 

अहं तावसतिवत्स्यामि सवंभूतहिताय वै । 

प्रायेण प्रावृषि प्राणिसंकुलं वत्मं इश्यते ॥ 

अतस्तेषामहिसाथ पक्षान्वे श्रृतिसंश्रयान्‌ । | 
क्‍ स्थास्यामश्चतुरो मासानत्रेवासति बाधके ॥ 
इति वाचिकसंकलपं कुर्यात्‌ । ततो गृहस्थाः प्रतिब्रयु:--- 

कर निवसन्तु सुखेनात्र गमिष्यामः कृताथेताम । 

ऱ्य र. प करिष्यामो वयं मुदा ॥ 
ततो वृद्धानुक्रमेण यतीन्‌ गृहस्थाः योन्यं 
पीणंमास्यामसम्भवे द्वादश्यां वा कार्य: । ~ 
उसमें नारायण के अध्टाक्षरमंत्र से भीकृष्ण की पूजा करे | अन्य लोगो का आदि में प्रणव 


अन्त में नमः लगाकर, | उनःउनके चाममच्त्रं से पूजा करनी चाहिये | पूजा के अन्त में 


[द्वितीयः 
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परिच्छेदः ] सुधाविदृत्ति-हिन्दीव्यास्यासहितः ११४. ` 


कोई प्रतिवन्ध न होने पर वर्ष के चारो महीने यहाँ पर मैं बास करूँगा? ऐसा मनमें संकल्प कर,. 
में सब जीवों के हित के लिये प्रायः वर्षाकाल में जीवो से व्याप्त मार्ग दिखाई पड़ते हैं, अतः उनको. | 
हिंसा न होने पावे इसलिये चार पक्ष अथवा बाघक न 'होने पर चार महीने यहीं ठहरूँगा! ऐसा. 
वाचिक संकल्प करे । इसके बाद णइस्थळोग संन्यासियों से कहें--'आप छोग सुखपूवक यहाँ 
निवास करें, इम लोग कृतकृत्य हो जायेंगे । अपनी शक्ति के अनुसार हम लोग प्रसन्नता से सेवा 

करेंगे |? इसके बाद बुद्धं के क्रम से ग्हस्थ लोग संन्यासियों को प्रणाम करें और संन्यासीगण मीः 

परस्पर नमस्कार करें| यह विधि पौणमासी में न हो सके तो द्वादशी में करे | 


अथ अशन्यशयनब्रतम्‌ 
आषाढकृष्णद्वितीयायामशून्यशयनं' व्रतम्‌ । अन्न लक्ष्मीयुत॑ विष्णुं पर्ये 
संपूज्य, 


पत्नी भतुंवियोगं च भर्ता भार्यासमुःद्भवम्‌ । 
नाप्नुवन्ति यथा दुःखं दंपत्यानि तथा कुरु॥ 
इत्यादिभिर्दापत्या भङ्गप्राथनारथेमनत्रेः प्राथंयेत्‌ । ततश्चन््रायार्ध्यं दत्त्वा न- 
क्तभोजनं कार्यम्‌। एवं मासचतुष्ठये कृष्णंद्वितोयासु संपूज्य सपत्नोकाय शरव्याः 
दानं कृत्वा तां प्रतिमां च सोपस्करां दद्यात्‌ | अस्मिन्‌, ब्रते अक्षय्यं दांपत्यसुखं 
पुत्रधनाद्यवियोगो गाहँस्थ्यावियोगः सप्तजन्मनि भवति । अत्र व्रते चन्द्रोदयव्याः 
पिनी तिथिर्ग्राह्या, चन्द्रोदये पूजायुक्ते:। दिनद्वये सत््वेऽसत्वे वा परैव । इतिः 
आषाढमासनिणंयो हशः । ३ 
आषादङष्ण द्वितीया में अशुन्यशयन ब्रत होता है । इस दिन छक्ष्मीसह्ित विष्णु... 
भगवान्‌ को पलंग पर सम्यक्‌ पूजन कर कहे कि--'पत्नी पति का और पति पत्नी 
का वियोग से लिस प्रकार दुःख न पावे ऐसे अवियुक्त पतिपत्नी हमको करे? इत्यादि | जर 
पतिपत्नी सदा साथ रहने वाळे प्रार्थना-मन्त्रों से प्राथना करें । उसके बाद चन्द्रमा को 
अध्यं देकर रात में भोजन करें | इसी प्रकार चारो महीने की कृष्णद्वितीया को पूजा करके पत्नी | 
सहित पति को श्चय्यादान करके सामग्रीयुक्त लक्ष्मीसहित विष्णु को प्रतिमा देबे। इस ब्रत के 
करने से अक्षय पतिपत्नी को सुख एवं पुत्रधन की प्राप्ति और ग्रहस्थाअ्रम से संयोग सात जन्मों तक- 
होता है | इस त्रत में चन्द्रोदय में ही पूजा के विधान होने से चन्द्रोदयव्यापिनी द्वितीया मद्य है। दोः 
दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो अथवा दोनों दिन न हो तो परा द्वितीया आह्य है । आषाठमासनिण 
योद्देश समाप्त । उ - 


॒ अथ श्रावणळृत्ये सिंहसंक्रान्ति! 
'सिहे पराः षोडश नाडयः पुण्यकालः । रात्रौ तुक्तमेव । अत्र मासे एकमः 

वतं नक्तत्रतं विष्णुशिवाद्यभिषेकश्चोक्तः । Fe रे 
१. यस्य नतस्य आचरणेन शून्यं शयनं पङ्को न भवतीति तद्‌ अधून्यशयनत्रतमित्यथ: 

२. सिंह और कक के सूर्य में समी नदियां रजोदोष से दूषित रहती हैं इसीलिए 

उनमें स्नान का निषेध किया--“सिंहककट्यो मध्ये सर्वा नयो रजस्वळाः । न स्नानादीनि 
कुवीत मानवः ॥' 'स्नानादीनि' में आदि शब्द से. तपंण-सन्ध्यावन्दनादि का मी 
दुशे$म्मसि स्नानं व्यं नद्यादिषु दविजैः | कदयितं रजस्तेषां सर्ध्योपास्तिश्च तपणम्‌ 
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पुण्यकाल है। रात्रि में संक्रमण होने पर कह चुके 
र विष्णु शिव आदि देवताओं का अभिषेक ही 


११४ 
सिंह की संक्रान्ति में बाद की १६ घड़ियाँ 
हे | इस श्रावणमास में एकभक्तब्रत, नक्तब्रत औ 


कहा है 
> - अथ सिंहे गोः प्रसवे क्रन्दने च 


सिहराशिगते सूर्ये यस्य गोः प्रसूयते, तेन व्याहृतिभिधुंताक्तायुतसंख्यस पं- 
पहोमं कृत्वा सा गौर््ञाह्मणाय देया । एवं निशीथे गोः क्रन्दनेपि मृत्युंजय मन्त्रेण 
-होमादिरूपा शान्तिः कार्या । 


सिंहराशि के सूर्य में जिसकी गाय प्रसव करे वह घी मिले सरसों का व्याहृतिर्यो से दस हजार 
होम करके वह गाय ब्राह्मण को दे देवे । इसी प्रकार आधी रात में गौ के क्रन्दन करने पर भी 
सृत्यु्जय-मन्त्र से होम आदि रूप शान्ति करनी चाहिये । ४ 
अथ वडधामहिष्यो! प्रसवे 


एवं श्रावणमासे दिवा$रिवनीप्रसवो$पि निषिद्धः । 


व्याप्र के वचनानुसार गंगानदी तो रजोदोष से दुषित नदीं होती --'सिंहककटयोमंध्ये सर्वा 
जद्यो रजस्वला: | तासु स्नानं न कुर्वीत वर्जयिस्वा समुद्रगाः ॥? इति । समुद्रगाः = गङ्गादिनद्यः । 

गंगाजल के योग से अन्य नदियों का रजोदोष-दुष्ट-जल भी पवित्र हो जाता है, ऐसा 
सत्स्यपुराण में कहा--“गङ्गाम्मसा समायोगाद्‌ दुष्ट मप्यम्बु पावनम्‌ ।? इति | 

स्मृतिसंग्रह में नदी का लक्षण--'घनुःसहच्चाण्यष्टौ च गतिर्यासां न विद्यते । नता नदीशब्द- 
चहा गर्तास्ताः परिकीर्तिताः ॥! विष्णुधमांत्तर में घनु का प्रमाण--'द्वादशा हलिकः शंकुस्तद्‌ द्वयं हु 
शयः स्मृतः । तच्चतुष्कं धनुः प्रोक्तं क्रोशो धनुःसहस्तिङः |! इति | 


Fg 


शिष्टों ने सधुद्र गामिनी ग्यारह नदियों का नाम निर्दिष्ट किया--'गंगा -महानदी -वापी-कुष्णा- ह 


चेणी गोदावरी-तुङ्गभद्रा-्ताम्रपणा-कावेरी-रेवा-गोमती । देवळ ने बतलाया-“गङ्गा च यमुना चेव 
“प्लक्षजाता सरस्वती | रजसा नामिभूयन्ते ये चान्ये नदसंशिताः | शोणसिन्धुहिरण्याख्याः कोको हित- 
अआधघराः । शतद्रुश्च नदाः ससत पाबनाः परिकीतिताः ।।? इति । 
| वसिष्ठ ने कालविशेष में रजोदोधामाब बतळाया--'उपाकमंणि चोत्सगे प्रेतस्नाने तयैव च | 
` अचन्द्रस॒य॑ग्रदे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥? इसी प्रकार “निगमने नदीतोरबासियों के लिये दोषाभाव 
_ 'केहा--“न तु तत्तीरवासिनाम्‌? | व्याप्रपादः--'अभावे कृपवापी 
( -ससेागमोशो न दुष्यंत इदि । |... ९ तामलपापिपयोखताम्‌ । रबोडुडेडपि 
2१. नारदः--भानी शिंहगते चेव यस्य गौः सम्प्रसूयते | मरणं तष्य निर्दिष्ट सिर 
पव र षड्मिर्मासेन 
शयः || तत्र शांतिं प्रवच्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ | प्रसूतां वत्षणादेव-तां गां विप्राय दापयेत्‌ | 
तो होमं प्रकुर्वीत घृवाक्ते राजसर्घपैः । 'आइुतीनां घृताक्तानामयुतं जुहयात्ततः || सोपवासः प्रयस्नेन 
र बिपाय दक्षिणाम्‌ । वस्नयुग्मं यवं चेव समवर्ण प्रदापयेत्‌ | इष्टदैवतमन्त्रेण ततः शान्तिर्न 
द व १ जर ० थे ) होम व्याहृति से करना चाहिये । । द 
= तया -सिहराशी गते सूये गोप्रसूतियंदा भवेत्‌ । पोषे च महिषी सूते दि 
मवेत्‌ र्त मे बेवाइवतरी तय 
त अ सी शान्तिकं 'चरेत्‌। अस्य वामेति सूक्तेन तद्विष्णोरिति ता | 
[ळाऽ शतमष्टोत्तराधिकम्‌ । मृत्युक्षयविधानेन जुह्दयाचच वथाऽयु तम्‌ ॥ भीूक्तेन त 
वा पुनः | मध्यरात्रे निशीथे वा यदा गो क्रन्दते जा 


सदा ॥ यामे वा स्वदे वापि जा कि 


'परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दोठ्याख्यास हित: | ११५. 


माधे बुधे च महिषी श्रावणे वडवा दिवा । a 
सिहे गावः प्रसूयन्ते स्वामिनो मृत्युदायकाः ॥ TS 
इत्युक्ते रत्रापि शान्तिः शान्तिग्रन्थतो ज्ञेया । क 
इसी प्रकार भावण के महीने में दिन में घोड़ी का प्रसव मी निषिद्ध है। कहा है कि--“बुध 
के दिन माघ में भैस, सावन में दिन में घोड़ी और सिंह की संक्रान्ति में गाय के प्रसव होने पर 
उसके स्वामी की मृत्यु होती है | अवः शान्तिग्रन्थों से इसमें भी शान्ति करनी चाहिये | 
, अथ सोमभोमवारखतम्‌ 
'सोमवारब्रतं कार्य श्रावणे वे यथाविधि। 
शक्तेनोपोषणं कार्यमथवा निशि भोजनम्‌ ॥ 
एवं श्रावणे भौमवारे गौरीपूजाप्युक्ता । श्रावणशुक्लचतुर्थी मध्याह्नः 
व्यापिनी पूर्वंयुता ग्राह्मा । 


थावण में सविधि सोमवार का ब्रत करे | भरसक समर्थं को उपवास करना चाहिये । 
अन्यथा रात्रि भोजन करे । इसी प्रकार सावन में मंगळवार को गौरीपूजा भी कही है । भ्रावणशुक्ल 
चतुर्थी मध्याह्व्यापिनी तृतीयाविद्धा ग्राह्म है। ८ 


अथ नागपश्चमी 
आवणशुक्लूपश्चमी नागपंचमी । इयमुदये त्रिमुहत॑व्यापिनों परविद्धा 


सोमवारे जितेन्द्रियः ॥ वेदिकेलोंकिकेबापि विधिवत्‌ पूजयेच्छिवम्‌ | ब्रह्मचारी णदस्थों वा कन्या वापि हव 
सभतुंका ॥ विभतृका वा. सम्पूज्य लमते वरमीप्सितम्‌ ॥ इति ।. > 
२. आवणशुक्छ चतुर्यो गणेशचतुर्थी है, यह पूबबिद्धा ही माह है-“तृतीया संयुता या दु सा. 
चतुर्थों फलप्रदाः कतंब्या जतिमिस्तात गणनायसुतोषिणी |? आवणंशुक्लतृतोया में गुर्जरदेश सें प्रसिद्ध 
'मधुलवा या मधुखावणीबत होता है--'तृतीया नमसः शुक्श मधुभावणिका स्मृता 7! यह चतुर्यी- 
विद्धा आह्य है--'आद्या मधुभावणिका कज्जळी हरितालिका । चतु्थीमिभ्रिता स्रोमिदिवानक्त ह 
'विधीयते ॥' इति | फट 
१. देवीपुराण में नागपूजा का विधान--(पश्चम्यां पूनयेन्नागाननन्ताद्याच्‌ महोरगान्‌ | क्षीरं 
सविस्तु नेवेद्य देयं स्बसुखावहम्‌ |? भविष्यपुराणे-'आवशे मासि रो शुक्लपक्षे न 
दारस्योमयतो लेख्या गोमयेन विषोल्बणाः || पूजयेद्‌ विधिवद्‌ वीर दधिदू्वजछुरे: कुदोः । गन्धपुष्प 
पहारेश्व ब्राहमणानां च तपणे: ॥ ये तस्यां पूजयन्तीह नागान्‌ भक्तिपुरस्सराः | न तेषां स 
भयं भवति कुत्रचित्‌ । तथा भाद्रपदे मासि पंचम्यां भ्रड्याडन्वितः || समालेख्य नरो नागान्‌ शुक्लः ` 
कष्णादिवर्णकैः । पूजयेद्‌ गन्धपुष्पैश्व सर्पिंगुंग्गुडपायसेः ॥ तस्य तुष्टि प्रयान्त्याशु पन्नगास्तक्षकादय: 
आसप्तमात्कुआत्तस्य न भयं सपतो मबेत्‌ ॥! इति। ` 7 
. चमत्कारचिन्तामणिः-“पञ्चमी नागपूजायां कार्या षष्ठीसमन्बिता | तस्याँ 
सचतुर्थिका ॥' भदनरत्ने--भावणे पंचमी शुक्ला सँग्रोक्ता नागपञ्चमी तां परित्यउ 
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११६ घमेसिच्धुः | द 
ग्राह्मा । परेद्युखनिमुहतंन्यूना पञ्चमी पूर्वेयुलिमुहुतेन्यूनचतुर्थ्या विद्धा तदा 
त्रिमुहुर्ताधिकचतुर्थीवेधे ढ्विमुहुर्तापि परैव | मुहुतमात्रा तु न ग्राह्मेति मम प्रति" 
भाति । अस्यां भित्त्यादिलिखिता मृन्मया वा यथाचारं नागाः पूज्याः । | 

आवगशुक्ल पंचमी नागपंचमी है | यह पंचमी सूर्योदय में तीन मुहूर्त रहने वाळी षष्ठीविद्धट 7. 
लेनी चाहिये, यदि दूसरे दिन तीन मुहूर्त से कम पंचमी हो और पहले दिन तीन घु सेः 
कम चतुथा से वेघ हो, तो पूर्वा लेनी चाहिये । तीन मुहूतं से अधिक चतुर्थी के वेध होने पर, दो 
मुहूतं वाली-ही परा ग्राह्य है । एक मुहूतं वाली की तो नहीं ग्रहण करनी चाहिये, ऐसा हमारी बुद्धि में 
आता है । इसमें दीवार आदि पर लिखित सपं की आकृति अथवा मिट्टी के बने सपं की, जैसा 
आचार हो पजा करे । 

अथ शाकदानम्‌ 

“श्रावणशुक्लद्वादश्यां मासं कृतस्य शाकवर्जनव्रतस्य साङ्गतार्थ ब्राह्मणायः 

शाकदानं करिष्ये’ इति संकल्प्य ब्राह्मणं संपूज्य, 
उपायनमिदं देव ब्रतसंपू्णंहेतवे । 
शाक तु द्विजवर्याय सहिरण्यं ददाम्यहम्‌ ॥ 

इत्यादिमन्त्रेण पक्तमामं वा राक दद्यात्‌ । ततो 'दधि भाद्रपदे मासे वर्ज- 
यिष्ये सदा हरे' इति दधिव्रतं संकल्पयेत्‌ । अत्र दधिमात्रं वज्यं तक्रादीनाम- 
निषेधः | 

भावणशुक्ल द्वादशी में 'महोने भर किये हुये शाकत्याग ब्रत की सिद्धि के लिये ब्राह्मण को _+-# 
शाकदान करू गा”-- ऐसा संकल्प कर ब्राह्मण की पूजा करके 'हे देव | ब्रत की सम्पूणंता के ल्यि ` 
यह शाक की मेंट सोने के सहित हे द्विनभ्रे्ठ | आप को देता हूँ? इस आशय के मंत्र से पकाया हुआ 


या कच्चा शाक देवे | इसके नाद (दे हरे] माद्रपदमास में मैं दही का त्याग करूँगा? इस प्रकार 
दधित्रत का संकल्प करे | इसमें वे व दघि ही त्याज्य है मटठे आदि का निषेध नहीं है। 


अथ विष्णोः पवित्रारोपणम्‌ 
अथ पारणाहे द्वादहयां विष्णोः 'पवित्रारोपणम्‌। पारणाहे द्वादश्यसत्तवे 
त्रयोदश्यां पारणाहे तत्रासंभवे श्रवणक्षेपूणिमायां वा कार्यम्‌। दिवपवित्र* 
 चहुर््यामहट्या वा पौणमास्यां वा कायंम्‌। एवं देवीगणेशदुर्गादीनां चतुदंश्ी- 
__चदुर्थीदतीयानवम्यादयो यथाकुलाचारं तिथ्यः । तत्तत्तिथिष्वसंभवे सर्वदेवानां 


१. विध्णुरहृस्य में पबित्रनिर्माण के द्रब्य और निर्माणप्रकार “हैमर नर 

नी गप्रकार-- हैमरौप्यता प्रक्षोमै: सूत्र; 
क र कतितेः शुभेः॥ कृत्वा त्रिगुणितं सूत्र नग 
सनत तु धध्य्या सह शतैस्त्रिभिः | सप्तत्या सहित दवाभ्यां बाताम्याँ मध्य 

साशीतिना तेनेव कनिष्ठ तत्समाचरेत्‌ || साघारणपवित्राणि ण देन समर 06 

र po मम | निष्ठं तु पवित्र सयात्‌ षट्तरिशद््न्धि शोमनपू॥ 

5 दादशेति च केचन । चतुर्विशवृदादशाावितके मुनयो विदुः| इति। ` 
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सवंपवित्राणि वंशपात्रे संस्थाप्य वल्लेण पिघाय देवपुरतो न्यस्य, 


परिच्छेदः ] सुधा विवृत्ति-हिन्दोव्याख्या सहितः ११७ द 


श्रावणपौर्णमास्यां कायम्‌ । तत्राप्यसंभवे का्तिक्यवघिगौँधकालः। इदं नित्यम्‌, | 

'अकुर्वाणो ब्रजत्यधः, तस्य सांवत्सरी पूजा निष्फला” इत्याद्युक्तः | 2 
द्वादशी में पारणा के दिन मगवान विष्णु पर पवित्रारोपण किया जाता है। पारणा के द्नि 

द्वादशी न रहने पर संभव हो तो त्रयोदशी में पारणा के दिन अथवा पूर्णिमा में भावणनक्षत्र सें 


` करे | भरीशंकर पर पवित्रारोपण चतुदंशी अष्टमी या पूर्णिमा में करे | इसी प्रकार देवी गणेश और 


दुर्गा आदि का पवित्रारोपण चतुर्दशी चतुर्था तृतीया और नवमी आदि में जैप्ता अपना कुलाचार हो 
करे | उन-उन तिथियों में संभव न होने पर सभी देवताओं का पवित्रारोपण भावणपूर्णिमा में 
करना चाहिये। आवणपूर्णिमा में संभव न होने पर कार्तिकपूणिमापर्यन्त गौण समय है। यह 
पवित्रारोपण नित्यकृत्य है । क्‍योंकि पवित्रारोपण नहीं करनेवाला नरकगामी होता है । उसकी वार्षिकी 


'पूजा निष्फळ होती है इत्यादि कहा है । 


गौणकालेप्यकरणे 'तदायुतं जपेन्मत्त्रस्तोत्रं वापि समाहितः इत्युक्तेरयुत- 
संख्याकतह्देवतामूलमन्त्रजपः प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र पर्वेद्यरधिवासनं परेह्लि पवित्राः 
रोपणम्‌। दहृवहकालासंभवे सद्योधिवासनपूर्वक॑ तत्कायेम । 


व | 

शैणकाल में मी न करने वाले दत्तचित्त होकर उस देवता का मूलमन्त्र दस हजार जपे, | 

अथवा उसके स्तोत्र कां पाठ करे, इस आशय की उक्ति से उस देवता का जप और स्तोत्रपाठ ही | 
| 


प्रायश्चित है। इसमें पइळे दिन अधिवासन होता है और दूसरे दिन पवित्रारोपण । दो दिन का समय 
न मिलने पर तुरत अधिवासन कर पवित्रारोपण करे । 
अथ संक्षेपतः पवित्रकरशप्रयोगः 
कार्पाससुत्रस्य नवसूत्रीं विधाय अष्टोत्तरशतनवसुत्र्या देवजानुपयंन्तं चतुर्वि 
शतिग्रन्थिकमुत्त मपवित्रम्‌, चतुःपञ्चा्न्तवसुञ्या ऊर्लम्बिद्वादशग्रंथिकं मध्यमम्‌, | जे 
सप्तविशतिनवसुत्र्या अष्ठग्नन्थिकं चाभिपयंन्तकं कनिष्ठं पवित्र च कृत्वा विदत्यु- 
त्तरशतेन सप्तत्या वा नवसूत्र्या पादलम्बिनीं वनमालामष्टीत्तरशतचतुविशत्यन्यतर- 
ग्रन्थिकां कृत्वा द्वादशनवसृत्र्या द्वादशग्नन्थिकं गन्धपवित्रं. सप्तविशतिनवसूत्र्या 
गुरुपवित्र' न्निसूत्रयाङ्गदेवतापवित्राणि कुर्यात्‌ । सा 
कपास के सूत को नव-गुण करके १०८ नवगुने सूत से देवता के घुटने तक चौबीस गॉड | 
चाळा उत्तम, ५४ नवशुने सूत से जंघे तक १२ गॉठवाळा मध्यम और २७ नवगुने सूत्र से आठ 
गॉठवाला नाभि तक कनिष्ठ, पवित्र बनाकर १२० या सत्तर नवगुने सूत से चरण तक लटकने 
चाळी वनमाला को १०८ या २४ गाठ डाळ कर १२ नवगने सूत से १२ गाँठ वाळा गन्धपवित्र 


२७ नवगुने सूत से गुरुपवित्र तथा तिगुने सुत से अङ्गदेवताओं का पवित्र बनावे । यो उ म 
शिवपवित्राणि छिङ्गविस्तारानुसारेण कुर्यात्‌ । सर्वाणि पवित्राणि पश्वगव्येत 


प्रोक्ष्य प्रणवेन प्रक्षाल्य मूलेवाष्टोत्तरशतमभिमन्त्र्य ग्रन्थीन्कुदुमेन रञ्ज 


१ विष्णुरइस्य में निस्यत्वबोधकपूर्ण श्लोक ऐसा है--'न करोति बिघानेन पवित्रारोपणं ₹ 
यः । तस्य सांवत्सरी पूजा निष्फला मुनिसत्तम ॥ तस्मादू भक्तिसमायुक्तेनेरो विष्णुप्रायणे 
अकतंव्यं पवित्रारोपणं इरे ॥ इति | po कक कक 


Shan 
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११८ धर्मसिन्धुः [ द्वितीयः 
क्रियालोपविधानाथ यत्त्वया विहितं प्रभो । 
*_ ब्> 
मयेतत्क्रियते देव तव तुष्टये पवित्रकम्‌ ॥ 
न मे विघ्नो भवेदेव कुरु नाथ दयां मयि। 
सवंथा सवंदा विष्णो मम त्वं परमा गात: ॥ DC 
इति प्रार्थ्याधिवासनं कुर्यात्‌ । 
शंकर के पवित्रों को लिङ्ग के विस्तार के अनुसार बनावे । सभी पवित्रो को पञ्चगव्य से प्रोक्षण, 
प्रणव से प्रक्षालन और १०८ मूलमन्त्र से अभिमन्त्रित कर रोली से गाँठों को रंग करके समी पवित्रोंको 
बाँस के पात्र में रख वस्त्र से टैंक कर देवता के सामने रख करके दे प्रभो | क्रियालोप विघानाथ 
आप की प्रसन्नता के लिये यह पवित्रक बनाता हूँ, आप मेरे ऊपर ऐसी दया करें कि ` पबिन्नक 
बनाने में विध्न न दो । दे विष्णु आप सत्र तरह से सन काल मेरे परम गति हों, ऐसी प्रार्थना कर 
के अधिवासन करे । 
तत्र देशकालौ संकोत्यं 'संवत्सरकृतपूजाफलावाप्त्यरथंम्‌ अमुकदेवता प्रीत्यर्थम्‌ 
अधिवासनविघिपूर्वकं पवित्रारोपणं करिष्ये’ इति संकल्प्य देवपुरतः सवंतो भद्े 
जलपूर्णं कुम्भं संस्थाप्य कुम्भे वंशपात्रं तत्र तानि पवित्राणि विधाय तेषु, 
संवत्सरस्य यागस्य पवित्रीकरणाय भोः । 
विष्णुलोकात्पवित्राद्य आगच्छेह नमोऽस्तुते ॥ 
इति मन्त्रेण मूलमन्त्रेण चावाह्य त्निसूत्र्या ब्रह्मविष्णुरुद्रान्नवसृत््यां ॐ#का रसो- 
मवक्लिब्रह्मनागेशसुयंशिवविश्वेदेवानुत्तममध्यमकनिष्ठपवित्रेषु ब्रह्मविष्णुरुद्रान्सत्त्वर- ~ 
जस्तमांस्यावाह्य वनमालायां प्रकृति चावाह्य मूलमन्त्रेण 'श्रीपवित्राद्यावाहितदेक- | 
3 र) नश हा - टं 
ताभ्यो नम' इत्यनेन गन्धाद्युपचारः पूजयेत्‌ । | 
इस में देश काळ को कह कर 'मेरी वषे पर्यन्त की हुई पूजा के फल्प्राप्ति के लिये अधिवासन 
विधि पहले करके पवित्रारोपण कहंग़ा? ऐसा संकल्प करके देवता के आगे सर्वतोभद्र पर जळ से 
. भरा हुआ घडा रखकर, घडे में बॉस के पात्र में उन पवित्रो को रखकर साळ भर के यश 'को पवित्र 
करने के लिये दे पवित्र | आज विध्णुलोक से आइये आप को नमस्कार है, इस आशय के मन्त्र या 
` मूल्मन्त्र से आवाहन कर त्रिसृजी में ब्रह्म विष्णु रुद्“ों को नवसूत्रों में ऑकार सोम अग्नि नागेश 
सूयं शिव होर कल के उत्तम मध्यम कनिष्ठ पितरों में विष्णु ब्रह्मा और रुद्रों तथा सत्त्व 
- रज तम का ओर वनमाला में प्रकृति का आवाहन कर मुल्मन्त्र से “श्रीपवि * 
नमस्कार हैः इससे सब की गन्घादि उपचारों से पूजा करे। ठ अ बवयाभो को 
` ततः पूवंसंपादितं वितस्तिमात्रं द्वादशग्रन्थिकं गन्धपवित्रमादाय, 
विष्णुतेजोभवं रम्यं सरवंपातकनाशनम्‌ । 
; सवकामप्रदं देव तवाङ्गे धारयाम्यहम्‌ ॥ 
इति सन्तरेण मूलसंपुटितेन देवपादयोः समपंयेत्‌। देवस्य करे बध्तीयादि- जश्या 
र पञ्चोपचारै: संपूज्य प्राथयेत-- . . क 
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`. दोहन समय के अन्त में पवित्रारोपण का अंगभूत देवपूजन और पवित्रपूजन करूंगा? यह | 


क) ई " 
परिच्छेदः ] सुधाविब्रति-हिन्दीन्याख्यासहितः No 


आामन्त्रितोसि देवेश पुराणपुरुषोत्तम । 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सान्निध्यं कुरु केशव ॥ 
। क्षीरोदधिमहानागशय्यावस्थितविग्रह्‌ । 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधौ भव ते नमः॥ _ 
` ततः साष्टाङ्गं प्रणम्य पुष्पार्जल दद्यात्‌ । इत्यधिवासनम्‌। 

. पहले के बनाये हुये बित्ते भर के बारह गाँठवाले गन्धपवित्र को लेकर, हे भगवन्‌ ! विष्णु तेज 
से उत्पन्न सुन्दर सभी मनोरयों को देने और सभी पातकों के नाश करने वाळे पवित्र आप के अंगों 
सें चारण कराता हूँ, मूलमन्त्र से सम्पुटित इस मन्त्र से देवता के चरणों में समपंण करे | देवता के. 
हाथ में पवित्र बाँधे-ऐसा अन्य लोग कहते हैं। इसके बाद पञ्चोपचार से देवता को पूजा कर प्राथना 
करे--हे पुराणपुरुषोत्तम | हे देवेश | आप मुझसे आमन्त्रित किये गये हैं, दे केशव | आप इमारे 
निकट आवें, प्रातः आप की पूजा करूंगा । दूध के समुद्र में शेषनाग की शय्यां पर सोने वाळे मेरे 
निकट हों प्रातः आप की पूजा करूंगा, आप को नमस्कार है। इसके बाद साष्टाङ्ग प्रणाम करके- 
पुष्पाञ्ञलि अपण करे | अधित्रासन समाप्त । 


अथ पवित्रारोपणमन्त्रादि 4 
यत्र सवंत्र मुलमन्त्रो गुरूपदिषठस्तान्त्रिको वदिको वा देवग्ायत्रीरूपो वा. | 
ग्राह्मः । ततो रात्रि सत्कथाजागरेणातिवाह्य प्रातःकाले सद्योधिवासने गोदोहाः 
न्तरिते वा काले 'पवित्रारोपणाङ्गभूतं देवपूजनं च करिष्ये’ इति संकल्प्य देवं 
पवित्राणि च फलाद्युपनवेद्यान्तगन्धाद्यपचारः संपूज्य गन्धदर्वाक्षतयुतं कनिष्ठं 
पवित्रमादाय र 
देवदेव नमस्तुभ्यं गृहाणेदं पवित्रकम्‌ | 
पवित्रीकरणार्थाय वषंपूजाफलप्रदम्‌ ॥ 
पवित्रकं कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ । 
शुद्धो भवाम्यहं देव त्वत्प्रसादात्सुरेश्वर ॥ 
- ` इति मन्त्रेण मूलसंपुटितेन दत्त्वा मध्यमोत्तमपविन्ने वनमालां चेवमेवतत्म- 
त्रावृत्या दद्यात्‌ । अंगदेवताभ्यो नाम्ना समप्यं महानवेद्यं दत्त्वा नीराज्य 


प्राथेयेत्‌-- 
यहाँ सवत्र मूलमन्त्र तान्त्रिक या वेदिक गुरु द्वारा उपदि, अथवा देवगायन्नीरूप का ग्रहण 
इसके बाद सुन्दर कथाओं और जागरण से रात बिता कर प्रातःकाल में सद्यः अधिवासन में 


संकल्प कर देवता और पवित्रो को फल आदि नैवेद्यान्त गन्ध आदि उपचारों से पूजन कर गन्घ 
अक्षतु-सहित कनिष्ठ पवित्र को लेकर दे देवदेव ! वार्षिही पूजा के फल देने और पवित्र 
के लिये इस पवित्रक को आप ग्रहण करें आप को नमस्कार है । दे सुरेश्वर ! जो कुछ मैंने पाप किये 
हैं, आप की प्रसन्नता से मैं शुद्ध हो जाऊँ, ऐसे पवित्रक को करें | इस मूळ संपुटित मन्त्र से पवित्रक 
देकर मध्यम और उत्तम पवित्रक तथा वनमाला को मूलमन्त्र की आवृत्ति क रकः 


रे घमसिन्धुः 


मणिनिद्रुममालाभिम॑न्दारकुसुमादिभिः । 
इयं सांवत्सरी पुजा तवास्तु गरुडध्वज ॥ 
'वनमालां यथा देव कौस्तुभं सततं हृदि । 
तद्वत्पवित्रतंतुंस्त्वं पूजां च हृदये वह शा 
जानताऽजानता वापि यत्कृतं न तवाचनम्‌ । 
केनचिद्विघ्तदोषेण परिपूर्ण तदस्तु में ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशवर । 
€ 
यत्पूजितं मया देव परिपूणं तदस्तु मे ॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेहनिशं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर ॥ इति । 
अत्र शिवादौ गरुडध्वजेत्यादौ वृषवाहनेत्यूहः । वनमालामिति दाकर 
तु लोप: । देव्यां तु देवदेव सुरेरवरेत्यादौ देविदेविः सुरेश्वरीत्यादिखनीप्रत्ययांतपदोहः 
कायं; । शेषं समानम्‌। र 
मणि और मूँगे की माळाओं से मन्दार आदि के पुष्रों से दे गरुडध्वज ! यह आप की वार्षिकी 
पूना हो। दे देव! बनमाला और कोल्तुममणि को जैसे सदा हृदय में स्थान देते हैं उप्ती प्रकार 
पवित्र के तन्तुओं और पूजा को हृदय में स्थान दें। लाने या अनजाने किसी विघ्न के दोष 
से मैंने आप का पूजन नहीं किया हो तो हे देव | वह परिपूर्ण हो | अन्त्र से हीन क्रिया से हीन और 
` अक्ति से हीन जो मैंने पूजन किया हो वह पूरा हो । दिन रात. हजारों अपराध मुझ से हो बाते हैं _ 
हे परमेश्वर अपना दास जानकर क्षमा करें | इस आशय के मन्त्र में शिव आदि की पूजा करने के 
समय गरुडध्वज के स्थान पर बृषवाइन शब्द की कल्पना करे | बनमाला वाळे »छोक को न कहे | 
देवीके पूजन में तो 'देवदेव सुरेश्वर’ के स्थान पर 'देविदेवि सुरेश्वरि’ इत्यादि स्त्रीप्रत्ययान्तपद 
“की कल्पना करे | शेष सभी कर्म समान हैं । 
ततो गुरुं संपूज्य पवित्र दत्त्वान्यब्राह्मणेभ्यः सृवासिनीभ्यश्चान्यानि दत्त्वा 
स्वयमपि सकुटुम्बो धारयेत्‌। ततो ब्राह्मणे: सह्‌ भुक्त्वा त्रिरातं ब्रह्मचर्यादिनिय- 
मवान्‌ देवे पवित्राणि धारयेत्‌ । देवस्य स्नानादिकोपचारान्‌ पवित्राणि उत्ताय॑ 


[ द्वितीयः 


“पणे चतुदंशी पुर्वविद्धा ग्राह्या । एवं पूर्णिमापि तरिमुहुतंसायाह्नव्याप्ता पूंवविद्धेव 


 आहया। अप्ठम्यादितिथ्यन्तराण्यपि पवित्रारोपणे मथमपरिच्छेदोक्तसामाच्यति- 
` थिनिर्णयानुसारेण ग्राह्याणि । इति पवित्रारोपणविधिः। ` 


पदनन्तर गुरु की पूजा कर 


| के गुर को, ब्राह्मणों को और सोभाग्यवती स्त्रियों को पवित्रक 
देकर सकुदम्ब स्वयं भी घारण करे | 


पञ जलन जा मात जल बन रा अहा आहि ब्राह्मणों के साथ भोषन करके तीन राव ब्रह्मचय आदि 


दूसरा लक्षण--'तुल्सी झुन्दमन्दारपारिलातास्बुन 


बह | स्तु या। पण्चमिग्रयिता 


आरम्य मुकुट यावत्‌ सून्रौ विरचिता शुमा | आपादलस्विनी है F 
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'परिच्छेद्‌। ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः रा 


'नियमयुक्त होकर शरीर में पवित्रो को धारण करे । देवता के स्नानादिक उपचारों और पवित्रो को 
उतार कर करावे । त्रिरात्र के अन्त में देवता की पूजा करके पवित्रां का विसजन करे | इस पवित्रा- 
रोपणमें पूवंबिद्धा पूर्णिमा ग्राह्म है। शिव आदि देवताओं के पंविन्नारोपण में पुर्वविद्धा चतुदंशी 
आह्य है । इसी प्रकार पूर्णिमा भी तीन मुहूर्त सायाह में रदे तब पूर्वविद्धा ही -छेनी चाहिये । 


- पवित्रारोपण में अष्टमी आदि दूसरी तिथियाँ भी प्रथमपरिच्छेद में कहे हुए सामान्य तिथिनिर्णय के 


अनुसार लेनी चाहिये | पवित्रारोपण समाप्त । 
अथ बहुवानाम॒पाकरम निर्णयः 
तत्र बह्लूचानां श्रावणशुक्लपक्षे श्रवणनक्षत्रं पञ्चमी हस्त इति कालत्रयम्‌ । 
तत्र श्रवणं मुख्यकालस्तदलाभे पञ्चम्यादिः । तथा च कालतत्वविवेचने संग्रह 
कारिकायाम्‌ £ 
पर्वणि श्रवणे कार्य ग्रहसंक्रान्त्यदूषिते । 
अध्वयुंभिबेद्युचेश्च करथंचित्तदसंभवे ॥ 
तत्रेव हस्तपञ्चम्यां तयोः केवलयोरपि । तत्र दिनद्वये श्रवणसत्त्वे यदि 
ूवंसुर्योदयमारभ्य प्रवृत्तं श्रवणं द्वितीयदिने सूर्योदयोत्तरं जिमहत वतंते 
तदा परदिन एवोपाकमं', धनिष्ठायोगप्राशस्त्यात्‌ । यदि त्रिमुहुतंन्यूनं तदा पू्वे- 
दिने एव संपूर्णव्याप्ते: । यदि पूवंदिने सूर्योदये नास्ति परदिने सूर्योदयोत्र्र महंत 
दयं वतंते तदोत्तरदिने एव, उत्तराषाढावेधनिषेधात्‌ । यदि परदिने मुहुतंद्वयन्यूनं. 
पूवंदिने चोत्तराषाढाविद्धं तदा पञ्चचम्यादिकालो ग्राह्य: । पञ्चमी हस्त इति | 


` काछद्वयं तु औदयिकं मुहृतंत्रयव्यापि मुख्यम्‌। तदलाभे पूर्वेविद्धमपि । एवं 


भाद्रपदशुव्लपक्षेपि श्रवणपञ्चमीहस्तकालन्रयनिणंयो ज्ञेयः । एतद्वह्वचेः पूर्वाह्न . 
कायम्‌ । - बट 
इस में चहुचों का भावण शुक्लपक्ष सें भ्रवणनक्षत्र, पञ्चमी और हस्त, ये तीन काल हैं । इनमें 
श्रवण मुख्यकाल है । श्रवण के न मिलने पर पञ्चमी आदि है। यह फालतत्वविवेचन में संग्रह 
कारिका से स्पष्ट है । ग्रहण और संक्रान्ति से दूषित न होने पर पूर्णिमा में श्रवणनक्षत्र सें अध्वयु और 
चहू.चों के द्वारा उपाकम कतंव्य है | किसी प्रकार से ऐसा न होने पर पूर्णिमा में ही इस्त पंचमी | 
अथवा केवळ हस्त और पंचमी में करना चाहिये । दोनों दिन में यदि श्रवण हो तो पहले दिन सुयो || 
दय से लगकर अवण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद तीन मुहूतं हो तब दूसरे हो दिन घनिष्ठायोग के उत्तम. 
'होने से उपाकमं कर्तव्य है । यदि तीन मुहूतं से कम हो तत्र सम्पूर्ण व्यासि के होने से पहले ही दिन 
करे । यदि पहले दिन सूर्योदय में न हो दूसरे दिन सूर्योदय के अनन्तर दो सुझूत हो, तब दूसरे दिन 
'ही करना चाहिये, उत्तराषाढ़ावेच के निषेध से | यदि दूसरे दिन दो मुहृत कम हो, उत्तराषढ़ा से वेष 
हो तो पञ्चमी आदि काळ ग्रहण करे | पञ्चमी और हस्त यह दो काळ तो उदयकालीन तीर 

१. विधिपूर्वक वेदादि के प्रारभ्य कमे का नाम “उपाकम? है। उपाकम = उपाकरणमुपक्रमः | 
मनु।- भाव ण्यां प्रोद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । युक्तवछुच्दास्यघीयीत सासान्‌ विप्रोऽधपञ्चमान्‌ 
भविष्यपुराणे -“संप्रासे आबणस्यान्ते पौणमास्यां दिनोदये। स्नानं कुर्वोत मतिमा भ्रुतिस्म 
विधानतः ॥। उपाकर्मादिकं प्रोक्तमृषीणां चेव तपणम्‌। शदाणां मन्तरहितं स्नानं दानं च ६ 


उपाकर्मणि कतव्यमृषीणां चेव पूजनम्‌ ।? इति । 


_ ८००0. Mumukshu Bhawan Varanasi 0; Hollection. Digi 


०”, 


१ २२ घमसिन्धुः पु [ द्वितीयः 
` हव्या पिनी मुख्य है। ऐसा न होने पर पूरविद्धा भी आह्य है। इसी प्रकार भाद्रपद शुक्ल- 
_ पक्ष में भी श्रवण, पञ्चमी, इस्त, इन तीनो काळो का निर्णय जानना चाहिये | यह उपाकम बढुचों के 
द्वारा पर्वाह में कत्तम्य है । क 
अथ यजुवंद्युपाकसंनिणंय: र 
तत्र बह्न चानां श्रवणवत्सवंयजुर्वेदिनां श्रावणपौणेमासी मुख्य: काल: । पौणं- ˆ `= 
मास्याः खण्डत्वे यदा पूर्णिमा पूर्वेदिने मुहुर्ताद्यनन्तरं प्रवृत्ता द्वितीयदिने षण्मुहु- 
तंव्यापिनी तदा सवयाजुषाणामुत्तरेव । यदा शुद्धाधिकतया दिनद्वयेपि सूर्योदय- 
` व्यापिनी तदा सवंयाजुषाणांपूर्वेव । पृर्वेदिने मुहुर्ताद्यनन्तरं परवृत्ता द्वितीयदिने 
< € 
मुहृतंदवयत्रयादिव्यापनी षण्मुहृतंग्यूना तदा तैत्तिरीयेरुत्तरा ग्राह्या, तेत्तिरीयभि- 
द च - ट्‌, रि € 
छेयाजुष: पूर्वा ग्राह्या । यदा पूर्वदिने मुहुर्ताद्यनन्तरं प्रवृत्ता द्वितीयदिने मृहतं- 
हयन्यूता भवति क्षयवय्ान्नास्त्येव वा तदा स्वंयाजुषाणां पूर्वेव । - 
बहुचाँ के अवण की तरह यजुवेदियों का भ्रावणपूर्णिमा मुख्यकाल है । खण्डपूर्णिमा के रहने 
पर जब्र पहछे दिन मुहूत आदि के अनन्तर प्रदत्त होकर दूसरे दिन छ मुहूतं तक रहती दो तब समी 
युवे दियों की परा ग्राह्य है | जत्र शुद्ध और अधिकता से दोनों दिन में भी सूयोंदयव्यापिनी हो त 
सब यजुबेदिर्यो को पर्वा ही छेनी चाहिये । पहेळे दिन मुहूतं आदि के बाद ळगी पूर्णिमा दूसरे दिन दो 
मुहूत या तीन मुहूत तक रहती है और छ: मुहूत से कम है तब तैत्तिरीयों के द्वारा उत्तरा पूर्णिमा 
. उपाक्रमं के योग्य है । तैत्तिरीय से भिन्न यञुबेदियों की पूर्वा ग्राह्म है | जब पहले दिन मुहूतं आदि 
के बांद लगकर दूसरे दिन क्षय के कारण दो मुहूते से न्यून होती है या नहीं मिलती है तो सभी यजु- 
वेदियों को पूर्वा ही आहय है। . Fo 
ळं अथ हिरणयकेशीयोपाकर्मनिर्णयः व्र 
हिरप्यकेशीतत्तिरीयाणां श्रावणीपौणमासी मुख्यः कालः, तदभावे श्रावणे 
हस्तः । श्रावणशुक्लपश्चमी तु तत्ततसुत्रऽनुक्तेनं ग्राहा । एतदेव भाद्रपदेपिः 
कालद्रयमिति विशेषः । खण्डतिथित्वे निर्णय: पूर्वोक्त एव । हस्तनक्षत्रमपि औद- 
यिकं हतस ग्राहथमन्यथा पूर्वविद्धमेव । 
हिरण्यकेशीय तैत्तरीयों का आवणीपूर्णिमा मख्यशाळ है । इसके अभाब में में हस्त 
नक्षत्र है। श्रावणशुक्ळ पञ्चमी तो उनके सूत्र में नहीं कहने से ग्र शो कर ह 
डर | ह्य नहीं है। यही दो काळ 
' भाद्रपद म॑ मी है, यह विशेषता है। खण्डतियि होने पर निर्णय पहले ही कह चुके हैं। हस्तनक्षत्र | 
भी उद्य से संगव काळ स्पशं करने वाला ही ग्राह्य है। नहीं तो पूर्वोबड ही लेना चाहिये | _ 


J पौणंमासी मुख्या, दोषसं भावतः वे ॥ 
तामपि खण्डिक पुव ता तदभावे आषाढीतिः 


गावो दोइनाय यश्र सः 


[ जन = मावःलान के तीन मुहूर्त बाद का समय | - 


परिच्छेद: ] ` सुधाबिद्वृति-हिन्दीन्याख्यासहितः . $२३. ` 


. बौधायनो की भ्रावणपूर्णिमा . मुख्य है। दोष की सम्मावना से उसके न होने पर आषाढी 
पूणिमा छे, यह विशेष है.। ये सब भी खण्ड तिथि हो तो पहले का ही निर्णय स्वीकार्य है | 


अथ काणवमाध्य न्दिनो पाकम निर्णयः 
अथ काण्वमाध्यन्दिनादिकात्यायनाचां श्रवणयुता श्रावणपूणिमा केवला वा 
च” ` हस्तयुक्ता पञ्चमी केवला वा मुख्यः कालः । अतः केवलश्रवणे केवलहस्ते च तेन 
कार्यम्‌ । श्रावणमासे विध्नदोषे भाद्रपदगतपूर्णिमापञ्चम्योः कायम । तिथेः खण्डः 
त्वे पण्मुहूर्ताधिवये उत्तरा । षण्मुहृतंन्यूनत्वे पूर्वा ग्राहृ्ेत्यादिः पूर्वोक्त एव निर्णय: । 
काण्बमाध्यन्दिन आदि कास्यायनों की भ्रवणयोगसहिता पूर्णिमा अथबा केवळ पूर्णिमा, 
हस्तथुक्ता पञ्चमी या पञ्चमीमात्र मुख्य काळ है। इस छिये केवळ श्रवण तथा केवछ [हस्त 
में इन लोगों को उपाकर्म नही कर्तव्य है। आवण के महीने में विघ्न हो जाने पर भाद्रपद की. 
थूणिमा या पञ्चमी में करना चाहिये । खण्डतिथि के होने पर छ मुहूतं से अधिक में परा । और छ- 
मुहुतंसे कम में पवा ग्राह्य है, यह पहले का कहा हुआ निर्णय है | 
९ < 
अथ सामवेद्युपाकम निणंयः ` 
अथ सामवेदिनां भाद्रपदशुक्ले हस्तनक्षत्रं मुख्यः काल: । संक्रान्त्यादिदोषेण 
तत्रासंभवे श्रावणमासे हस्तो ग्राह्य इति निर्णयसिन्धुः । अन्ये तु भाद्रपदहस्ते 
दोषसम्भवे श्रावणपौणंमास्यामुपाकमं कृत्वा भाद्रपदस्य हस्तपयेन्तं न पठनीय॑ 
ततः परं पठनीयभित्याहुः । हस्तस्य खण्डत्वे दिनद्वयेऽपराह्कपूर्णव्या्ौ अपराहुक- 


देशस्पशे वा परदिने एवोपाकमं । पूर्वृंदिन एवापराह्नपूर्णव्याप्ती पृवंत्रेव, सक्र a 
~ € = राह्हुकदेशस्पश व कि 
>> सामगानामपराहूस्येवोपाकमंकालत्वेनोक्ते: । पूवंदिन एवाप दिम | 


दयेप्यपराह्नस्पर्शाभावे वा परत्रैव । 


सामवेदियों को उपाकर्म में भाद्रपद शुक्लपक्ष में हस्तनक्षत्र मुख्य काळ हैं | संक्रान्त आढ 


के दोष से उसमें न होने पर आवणमास में हस्तनक्षत्र आहा है, ऐसा निरणयसिन्दुकार कहते हैं। 


अन्य छोग तो भाद्रपद इस्त में दोष की सम्मावना होने पर आवण की परिमा में उपाकर्म करके 
भाद्रपदीय इस्तनक्षत्र पर्यन्त नहीं पढ़े । इसके बाद पढ़ना चाहिये, ऐसा कहते हैं। खण्ड . 
इस्त के होने पर दो दिन अपराह्न में पूरा व्यासि होने से.अथवा अपराह्न के एकदेश में स्पर्श होने. 
से पर दिन ही उपाकर्म होगा | पहळे ही दिन अपराह्न में पू्णव्यात्ति होने से पहले ही दिन होगा |. 
सामवेदियों का सत्र अपराह्न ही में उपाकमंकाल कहा गया है। पहले ही दिन अपराह के एकदेश | 


में स्पशं होने अथवा दोनों दिन अपराह में स्पश न होने पर परदिन में उपाकर्म होगा । प 
येषां सामवेदिनां प्रातःसङ्गवौ कमंकालत्वेनोक्तौ तेषां पूवत्रापराहूव्याति. 

त्यक्त्वा परदिने सङ्गवोध्व वतंमानहस्तग्रहणम्‌ । सिहस्थे सूर्ये उपाकसंविधातं 

तु यदि श्रावणे हस्तः पूर्णिमा वा सिंहस्थे सूर्ये भवति तदा तत्रोपाकमँ 


न ककंस्थे इति सामगानां श्रावणमासगतहस्तपरवंणोव्यवस्थापरम्‌ | अत्यः ` 


`) ज्ञाखिनां सिहस्थरवेविधिनिषेधो वा नास्ति। ` | ४ 
का - जिन सामवेदियो का प्रात:काळ और संगवकाल कमकाल कहा गया है, उनका पह 
राहण्यास को छोड़कर दूसरे दिन संगवकाळ के अनन्तर बतंमा' का 


~ 


oe 


१२४ घमेसिन्धु: [ दवितीयः 


णि ९ 
"सिंह के दू में उपाकर्म का विधान तो यदि आवण में इस्त अथवा पूर्णिमा, सिंह के सूय में हो ग { 
उसमें उपाकर्म कर्तव्य है कके के सूय में नहीं, ऐसी सामवेदियों की आवणमास के इस्त हो पणय 
की व्यवस्था है । अन्य शाखा वालों के लिये सिंह के सूयं का न तो विधि है और न निघेच । 
अथ अथवेवेद्युपाकमंनिर्शयः अल 
अथवेवेदिनां तु श्रावण्यां भाद्रपदगतायां वा पौणंमास्याभुपाकमं । तिथिखण्डे ` 
औदयिकसङ्गवकालव्यापिनी तिथिग्रश्मिति । 
अथवेवेदियो का तो आवण की पूर्णिमा में बा माद्रंपद की पूर्णिमा में उपाकम होता है। खण्ड 
“तिथि में उदयकाल अथवा संगवकाळव्यापिनी तिथि आह्य है । 
अथ सवेशाखिनां साधारणोपाकमनिणंय! 
सवंशाखिना' श्रावणभाद्रपदमासगतस्वस्वगृह्योक्तकालेषु ग्रहणसंक्रान्त्या 
शौचादिदोषसंभावनायां सवंथा कमंलोपप्राप्ती शाखान्तरोक्तकालानां ग्राह्मत्वमाव- 
श्यकम्‌ । तत्रापस्तम्बबौधायनसामगादीनां श्रावणभाद्रपदगतपश्चमीपूर्णिमादेरप्य- 
“विशेषेण ग्राह्मत्वप्राप्ती नमंदोत्तरदेशे सिहगते सूर्ये पश्चम्यादेग्रेहणम्‌ । नमंदादक्षि- 
णभागे ककटस्थे सुर्य श्रावणपञ्चम्या देग्रहणमिति व्यवस्थेति कौस्तुभे उक्तम्‌ । 
समी शाखावा्ों को आवण या माद्रपद में, अपने-अपने ग॒ह्मसूत्तो के कहे हुये काल में उपाकर्म 
करना चाहिये | ग्रहण संक्रान्ति और आशौच आदि दोष की संभावना में स्र तरह से कर्मलोप की 
प्राप्ति होने पर दूसरे शाखावालों के कहे हुये समय में उपाकर्म करना आवश्यक दै, उसमें. आप- 
“स्तम्ब, बोधायन, सामवेदियों का आवण भाद्रपद की पञ्चमी और पूर्णिमा आदि की सामान्यतः 
"आहता प्राप्त होने पर नमंदा से उत्तर में रहने वालों को सिंह के सूर्य में पंचमी आदि के ड 
छेने एवं नमंदा के दक्षिण भागबालों को कक के सूर्य में श्रावण पंचमी आदि के ळेने की व्यवस्था ~ 
'कोस्तुभ में कहीं है । न 
तेन ऋग्वेदिनामपि संथा कमलोपप्रसक्तौ पूणिमापि सिहस्थककटस्थादि- 
व्यवस्थया ग्राह्येति मम भाति। सर्वद्ाखिभिः श्रावणमासे मुख्यकाले पजंच्याभावे- 
न ब्रीह्माद्ौषधिप्रादुर्भावाभावे आशौचादौ वा भाद्रपदश्रवणादौ कार्यम्‌ । 
इससे ऋग्वेदियों को भी सत्र प्रकार से कर्मलोप की स्थिति में पूणिमा भी सिंहस्थ ककटस्थ 
आदि की व्यवस्था से ग्राह्य है, ऐसा हमको मासता है। सभी शाखा वाळे श्रावणमास के मुख्य 
समय में मेघों के अभाव से धान आदि औषध के पैदा न होने पर अथवा आशौच आदि के होने 
पर भाद्रपद भवण आदि में उपांकमं करना चाहिये । 
औषधिप्रादुर्भावाभावेपि श्रावणमासे कार्यमिति कर्कादिमतम्‌। सवंशाखिनां 


` गृह्योऊमुख्यकालत्वेन निर्णीते दिने 'ग्रहणस्य संक्रान 
` पश्चम्यादयो ग्राह्याः । दंशस्य संक्रानपेर्वा सत्ते संक्रान्तिरहिता: 


५ ) ३, पूणिमा में संक्रान्ति या अहण पहने पर स हिल __ १. पूणिमा में संक्रान्ति या ग्रहण पड़ने पर तिमहाणब-- हे का 
' खायते | तन्मासे इस्तयुक्तायां पंचम्यां वा तदिष्यते [arse Fs 
“अ्षरतरादः — 

द ता यदा | उपाकमं न कुर्वोत परतश्चेनन दोषङ्त्‌ ॥? गाग्यने भी इसी ८5 

। इति हा-- यद्यधराजादर्वाक्त मह! संक्रम एव वा । नोपाकर्म तदा re 

दलित ..... | कुर्याच्छूवण्यां अवणेऽपि । 
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परिच्छेदः ` | सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः gs | 


कर्काचार्य आदि का मत तो यह है कि औषधियों के नहीं पैदा होने पर मी भावणमास में. 
उपाकमं करे । सत्र शाखावाछों को अपने ग्रह्म में कहे युख्यकाल रूप से निर्णात दिन में ग्रहण: 
या संक्रान्ति के होने पर संक्रान्ति से राहत पंचमी आदि का ग्रहण करना चाहिये | 
अथ ग्रहणसंक्रान्ताबुपाकमं निर्णयः 
ग्रहणसंक्रान्तियोगश्चोपाकमंसं बन्धिन्यहोरात्रे भविष्यन्मध्य रात्रात्पूचंमतीतः 


` मध्यरात्रादु्ध्वं चेति यामाष्टके विद्यमानश्र वणनक्षत्रपूणिमा दितिथ्यस्पृष्टोप्युपाक- ` 


hd 


संक्रान्तौ मलमासादिषु दविजः ॥ प्रयमोपाकृतिन स्यात्‌ तं कमं विनाशकृत्‌ | 


मँटूषकः । केचित्ृक्तयामाष्टकार्द्यत्रापि विद्यमानो ग्राह्यश्रवणादिनक्षत्रपर्वादिः 
तिथिस्पर्शी चेत्सोपि दूषक इत्याहुः । 
ग्रहण और संक्रान्ति का योग उपाकमं सम्बन्धी दिन रात में तथा आगे आने वाले दिन रात 
से पीछे तक दो चाहे अबणमक्षत्र पूर्णिमा आदि में न मी हो तत्र भी उपाकमं को दूषित करता है। 
कोई तो- उक्त आठ पहर से अन्त्र रहने वाला ग्रहण संक्रान्ति के योग का ग्रहण करने बाला अवण 
आदि नक्षत्र पूणिमा आदि तिथि में स्पशं हो वह भी उपाकर्म का. दूषक है--ऐसा कहते है | ॐ 
अथ नूतनोपनीतानामुपाकम निर्णयः 
नूतनोपनीतानां प्रथमोपाकमं 'गुरुशुक्रास्तादौ मलमासादौ सिंहस्थे गुरौ च 
न कार्यम्‌ । द्वितीयाद्युपाकमं तु अस्तादावपि कायम । मलमासे तु द्वितीयाद्यपि ` 
न कार्यम्‌ । प्रथमोपाकमं स्वस्तिवाचतनाच्दीश्राद्धादि कृत्वा कायस । नूतनोपची- 
तानां श्रावणमासगतपञ्चमीहस्तश्षवणादिकाळेषु गुरुशुक्रास्तादिप्रतिबन्धेनोपाकर्मा- 
रम्भाभावे भाव्रमासगतपञ्चमीश्रवणादयो ग्राह्याः । 
मौञ्जीं यज्ञोपवीतं च नवं दण्डं च धारयेत्‌ । 
अजिनं कटिसूत्रं च नवं वस्रं तथेव च ॥ 
इति ब्रह्मचारिणो विशेषः प्रतिवष ज्ञेयः । 
नये यज्ञोपवीत बाळे को पिला उपाकर्म गुरु शुक्र के अस्त आदि मलमास आदि और सिंह _ 
में गुरु के रहने पर नहीं करना चाहिए | दूसरा उपाकमं अस्त आदि में भी करना चाहिये । मलमास | 
में नहीं, करना चाहिए । पहा उपाकमं स्वत्तिवाचन नान्दीभ्राद्धादि करके करे । जिनका नया | 
उपवीत हुआ है वे श्रावणमास की पश्चमी इस्तनक्षत्र श्रवण आदि सम्रयों में गुरु श्यक आदि के अस्त 
होने से उपाकर्म का आरम्म न हो तो माद्रमास की पंचमो श्रवणनक्षत्र आदि सें करें। सूज को 


मेखला, यशोपवीत, नया दण्ड, मृगचमं, कटिसूत्र और नये वस्न को धारण करें । यह ब्रह्मचारी के 
लिए वाषिक विशेषता है | च 


उपाकर्मोत्सज॑ने ब्रह्मचारिसमावृतगृहस्थवानप्रस्थेः सर्वे: कतेव्ये । उत्सजनका' 
लस्तु नेह प्रपऽच्यते । उपाकमंदिनेञ्यवेति वचनानुसारेण सवंशिष्टानामिदानीमु- 
पाकमंदिने एवोत्सजंनकर्मानुष्ठानाचारेणेतन्निणयस्यानुपयोगात्‌। एते उपाकर्मो- i 
त्सजेने यदि अन्येद्रिजे: सह करोति तदा लौकिकाग्नौ कुर्यात्‌। यदेकः करोति 

१, कस्यपोक्त मूटबचन --'गुरुभागबयोमौंढ्ये बाल्ये वा वार्धकेऽपि वा 
भ्र ति र 
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तदा स्वगृह्माग्तौ कुर्यात्‌ । कात्यायनेस्तु औपवसथ्य अग्तावेव होतव्यं न ६ 
. लौकिकाग्तो । 


(शन 22-23 
उपाकर्म और उत्सर्जन ब्रह्मचारी समावृत-ग्रइस्थ और वानप्रस्थ सबको करना चाहिए | हः 
“उपाकमंदिनेऽथवा? इस वचन के अनुसार इस]... 
उत्सजन के काल का यहाँ प्रपञ्च नहीं कर रहे हैं। 'उपाकमदिनेऽथवा ३ खा 
समय उपाकम के दिन ही उत्सर्जन कम का अनुष्ठान सत्र शिष्टजनों का आचार है इस र उस ण 
र | 

-की कोई उपयोगिता नहीं है । उपाकम और उत्सर्जन यदि सरे द्विजो के साथ करता व कि 
अग्नि में करे । यदि अकेले करता है तो अपनी गह्य अग्नि में करे । कात्यायन शाखा वा 


औपवसथ्य अग्नि में ही होम कर ना चाहिए, लौकिकाग्नि में नहीं । 
अथ पश्चावत्तिवादिविचारः 
बह्वंचादिः स्वयं चतुरवत्ती' बहुभिश्चतुरवत्तिभिरुपाकर्मादिक कुवेन्नेकस्यापि 
जामदन्यादेः पञ्चावत्तितः सत्वे तदनुरोधेन पञ्चावत्तमेव कुर्यात्‌ । चतुरवत्तिना- 


मपि पञ्चावत्तित्वस्य वैकल्पिकत्वोक्त्या तेषामपि कमंवेगुण्याभावात्‌ । 

बहुच आदि चतुरवत्ती स्वयं बहुत से चतुरवत्तियों के साथ उपाकर्म आदि करते हुए एक भी 
जामद्रन्य आदि पंचावत्ती के रहने पर उसक्ते अनुरोध से पंचावत्ती उपाकम करे | चतुरवत्तियों को 
-पंचावत्तिस्व भी वेकल्पिक है, अतः पंचावत्ती करने से कर्म का वैगुण्य नहीं है । 


अथ अकरणे प्रायश्चित्तम्‌ 
अकरणे दोषश्रवणेन प्रत्यब्दमेते कतंव्ये । क्कचित्पुस्तके निणंयसिन्यावेतद्‌- 


करणे प्राजापत्यकृच्छमुपवासो वा प्रायश्चितं इश्यते न सवंत्र । उपाकर्मोत्सजैनयो- ` 
रुमयोरपि ऋषिपूजनमुक्तम्‌। ऋष्यादितपंणं तृत्सजंन एव । अत्र विवाहोत्तरं 5 र 
'तिलतपंणे न दोषः । 


उपाकमं और उत्सजंन नहीं करने से दोषभुति के कारण इन दोनों को प्रतिवर्ष करना चाहिये । 
किसी निरणयसिन्धु की पुस्तक में उपाकर्म उत्सर्णन के न करने पर प्राजापत्य कच्छ अथवा उपवास 
प्रायश्चित्त दिखाई देता है, स पुस्तकों में ऐसा नहीं है| उपाकर्म और उत्सर्जन दोनों में ऋषि- 
'यूजन कद्दा है। ऋषि आदि का तपंण तो उत्सजन में ही होता है। इसमें विवाह के बाद तिळ से तपंण 

` करने में कोई दोष नहीं है | 


___ भत्र संकल्पे 'अधीतानां छन्दसामाप्यायनद्वारा श्रीपरमेशवरप्रीत्यर्थंमुपाकमं- | 
` दिने अद्योत्सजंनाख्यं कमं करिष्ये’ इति । उपाकर्मणि तु अधीतानामध्येष्यमा- 
णानां च उत्दसां यातयामतानिरासेनाप्यायनद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथेम? इति 
विशेष: । भवशिष्ट: सर्वोपि प्रयोगविशेषः स्वस्वगृह्यानुसारेण ज्ञेय: । अत्र नदीनां 
ह ना ग । बरह्मादिदेनऋष्यादीनां जले सान्निध्य तेन स्नानात्सवंदोषक्षयः । | 
चऋ।षपुजनस्थाः लस्पराँनपानाभ्यां सर्वेकामावाप्तिः। इति EE त. जाखिशा 


Ns 
एगो में बॉँट्ने वाला] ' 
रनोदोषो न विद्यते |? द 


धं शुक, विभाजन करनेवाला । चतुरवत्ती = ४ भ 
' चोत्सगें मेवस्नाने तयैव च । चन्र चैव 


परिच्छेद: ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः १२७. 
यहाँ उत्सर्जन के संकल्प में “पढ़े हुए वेदों के तृप्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रीति के लिए न 
उपाकर्म के दिन आन उत्सजन नाम का कर्म करूँगा? यह और उपाकर्म के संकल्प में तो 'पटे हृुर 
और आगे पढ़े जानेवाले वेदों की यातयामता को दूर करते हुए और उसके शक्ति-वर्धन के द्वारा परमेश्वर 
कीप्रसंन्नता के लिए? इतना विशेष वाक्य होगा । बाकी सत्र प्रयोग अपने आजने गरह्मसूच के अनुसार. 
=) दौजानना चाहिये । इस कमं में नदियों का रजोदोष नहों होता | ब्रह्मा आदि देवता और ऋषि आदि 
की जल में सन्निचि रहती है, इसलिये स्नान से सत्र दोषों का विनाश होता है | ऋषिपूजन .के 


स्थान में रखे हुए जळ के स्पर्श करने और पीने से सम्पूर्ण मनोरय की सिद्धि होती है। यह सभी क कड 
शाखा वालों के लिये साधारण निर्णय है । 


अथ रक्षाबन्थनम्‌ 
अथ 'रक्षाबन्धनमस्यामेव पूर्णिमायां भद्रारहितायां त्रिमुहर्ताधिकोदयव्या- 
'पिन्यामपराह् प्रदोषे वा कार्यम्‌ । उदे त्रिमुहुतंन्यूनत्वे पर्वद्युभंद्रारहिते प्रदोषा- 
दिकाले कार्यम्‌ । इदं ग्रहणसंत्रान्तिदिनेपि कतंव्यम्‌ । मन्त्रस्तु-- ः 
येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल; । 
तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल.॥ इति । 


इसी (णिमा में उदयकाल में तीन मुहूर्त से अधिक रहने वाढी मद्रा जब्र न रददे तव अपाह | 
में अथवा प्रदोष में रक्षाबन्धन करना चाहिए । उदयकाछ सें तीन मुहूर्त से कम पूणिमा के रइते 
'पहळे दिन मद्रा के न रहने पर प्रदोष आदि काल में करे । इसे ग्रहण और संक्रान्ति के दिन में भी. 
_ करना चाहिए । सन्त्र का आशय है--“जिससे दानवश्रेष्ठ महाबळवान राजा बळी बाँधा गया इससे | 
-चुमको बॉँथता हूँ, दे रक्षे | दुम चलायमान न हो! । = 


क अथ हयग्रीवोत्पत्तिः a 
tf क्य ळी. 
अत्रव पुणिमायां हयप्रीवोत्पत्ति:। श्रावणपूणिमा कुलघर्मादौ त्रिमुहते 

सायाह्वव्याप्ता पूर्वंविद्धेव ग्राह्या । त्रिमुह॒त॑न्यूनत्वे परा । नड 

इसी पूर्णिमा में हयग्रीव भगवान्‌ का घन्म भी हुआ है | कुल घर्म आदि कर्मों में सायाह्नं 
तीन मुहूतं रहने वाळी यह पूर्वबिद्धा और यदि सायाह में तीन मुहूर्त से कम हो तो परा पूर्णिमा 

आह्य है । ह 

अथ भ्रवणाकर्मादि ह 

अस्यामेव पौणेमास्यामाश्वलायनानां ्वणाकमं सपंबलिश्र रातरावुक्तः। तैत्ति 

रीयाणां तु सर्पबरिरेवोक्तः। कात्यायनानां सामगानां च श्चवणाकमंसपंबली दवाव 

१. भविष्यपुराणे--'ततोऽपराह्ृसमये रक्षापोटलिकां शुभाम्‌ | कारयेदक्षतेः शस्तैः सिद्दार्ये- 

हँमभूषिते। ॥' यहाँ 'ततः? शब्द से उपाकर्मानन्तरम्‌ अर्थात्‌ उपाकम के बाद अथ है! 

भद्रा में न करे | संग्रदे--मद्गायां दे न कतंव्ये भावणी फाल्गुनी तथा । भावणी रपति । 

नदति फाल्गुनी |? इति। . क्म हे जे 

हस दिन अहण हो तो भद्रारहित समय में प्रदोष या रात्रि में भी रक्षा बॉ हे निणे 

~ “नित्ये नेमित्तिके जप्ये होमे यशक्रियासु च। उपाकर्मणि चोत्सरे अदोषो न बिद्यते ॥? य 

` -का अर्थ है अहण’ | ह इक Fo 

. २. कल्पतरु:--भावण्यां भवणे जातः पूव हयशिरा इरिः । जगाद 

. “नाशनम्‌ ॥ स्नात्वा सम्पूजयेचं दु शंखचक्रगदाधरम्‌ ।? इति 


>" हज 


क मे 


प्युक्तौ । श्रवणाकमंसपंबल्याश्वयुजीप्रत्यवरोहणादिपाकसंस्थानां स्वस्वकालेष्वकरणे | 
प्राजापत्यं प्रायश्चित्त कार्यं न तु कालान्तरे तदनुष्ठानम्‌। श्रवणाकर्मादिसंस्थाः 
पत्यामृतुमत्यामपि कार्याः। प्रथमारम्भस्तु न भवति। अत्र पौणंमासी अस्तमयप्र- ‰ >. 
भृतिप्रवृत्तकमंपर्याप्तकालव्यापिनी चेत्‌ पूर्वेव ग्राह्या । दिनद्वये तत्सम्बन्धस्य ˆ` 
सत्त्वे असत्त्वे वा परेव । प्रयोगस्तु स्वस्वसूत्रेषु ज्ञेयः । 

इसी पूर्णिमा में आश्वछायनों का श्रवणाकर्म और सपंबलि मी रात्रि में कही है । तैत्तिरीयों की 
तो सर्पत्रलि ही कही है। कात्यायनो और सामवेदियों के भ्रवणाकमं और सपंबलि दोनों कहे गये 
हैं। भ्रवणाकर्म, सपंत्रलि, आश्वयुली और प्रत्यवरोइण पाकसंस्थाओं के अपने अपने समय में 
नहीं करने पर उसे प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना चादिए, न कि दूसरे समय में उसका प्रयोग करे । 
अवणाकर्मादि संस्थायें स्री के रजस्वला रहने पर भी करे। पहले पहले इसका आरम्भ तोस्त्री 
के रजस्वला होने पर नहीं करना चाहिए । इस पूर्णिमा में अस्त के समय से रहकर कर्म के लिए 
पर्या्त काळ त# रहने वाली हो तो पूर्वा ग्रा्म है । दो दिन में पूर्णिमा का सम्बन्ध होने या न होने 
पर परा ही छेनी चाहिए । इसका प्रयोग तो अपने अपने सूत्र ग्रन्थों से जानना चाहिए । 


गथ संकष्टचतुर्थी निर्णयः 
श्रावणकुष्णचतुर्थ्या प्रारम्य कुष्णचतुर्थीु यावज्जीवमेकविशतिवर्षाणि 
वा एकवष वा संकष्ठचतुर्थीत्रत॑ं कायम । अशक्तौ प्रतिवर्ष श्रावणचतुर्थ्यमिव 
कायम्‌। अत्र चन्द्रोदयव्याप्त्यातिथिनिणंय: प्रथमपरिच्छेदे उक्तः। सोद्यापनव्रतप्रयोगः 
कीस्तुभादौ ज्ञेय: । 
भावणकृष्ण चतुर्थी. से आरम्भ कर जीबन पर्यन्त या इक्हीस वर्ष तक अथवा एक वर्ष तक ॥7-:, 
प्रत्येक मास को इष्ण चतुर्थी में संकरचतुथी का ब्रत करना चाहिए | असमर्थाबस्या में प्रतिवर्ष 
भावणकृष्ण चतुथा में ही करे | यहाँ चन्द्रो दयकाळ सें रहने वाली तिथि का निर्णय प्रथमपरिच्छेद 
में कह चुके हैं | उद्यापनसहित ब्रत की समाप्ति का विधान कौस्तुभ आदि से जानना चाहिए | 
अथ जन्माष्टमीब्रतनिशयः 
तत्राप्टमी 'द्विविधा- शुद्धा विद्धा च । दिवा रात्रौ वा सप्तमीयोगरहिता 
यत्र दिने यावती तत्र तावती शुद्धा । दिवा रात्रौ वा सप्तमीयोगवती यस्मिन्न- 


१. घन्माष्टमीप्रत के निर्णायकवचनों में कहाँ भाद्रपद कृष्णपक्ष की अष्टमी और कहीं अ 

| य [वण 

कृष्णपक्ष की अष्टमी का उल्लेख मिलता है । जैसे ब्रह्मपुराण में---'तथा भाद्रपदे मासि कृष्णा- 
यां कलो युगे । अश्टविंशतिमे जातः कृष्णोऽसौ देवकीसुतः ॥? तथा भविष्योत्तर में--'मासि 
| ना उ कृष्णपक्षगे । भरा दृषराशिस्ये ऋचे रोहिणीसंशके योगेऽस्परिन्‌ 
त जनत्‌ । तस्मान्मां ? ; र प 
हि का तय मां पूजयेत्तत्र शुचिः सम्यगुपोषितः ॥? इत्यादि बचनों में 
 भविष्यपुराण में ही--'आावणे बहुले पक्षे कृष्ण | 
ge बन्माएमीन्न 
` कूरराक्षसा ॥? पद्मपुराण में--'प्रेतयोनिगतानां तु प्रेतत्वं नाशितं इ ते. | इ क स fe 
ब Se किं पुनबुघवारेण सोमेनापि विशेषतः | कि पुननंवमीयुक्ता कुलकोट्यास्तु _ ७ 
हे ॥ दा में दोनों मास का नाम निर्देश है-'आवणे वा नमस्ये वा रोहिणीसहितारं४मी |. 
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होरात्रे यावती तत्र तावती विद्धा । सा पुनद्विविधा--रोहिणीयुता रोहिणीयोग- 
रहिता चेति। तत्र रोहिणीयोगरहितकेवलाष्टमीभेदा:--सप्तमीनाढ्य: ५९ पलानि, 
५९ अष्टमी ५८।५ अस्यां शुद्धायां. संदेहो नास्ति, द्वितीयकोट्यभावात्‌ । सप्तमी 
^ २ अष्टमी ५५ अस्यां ` विद्धायाप्यसंदेहः, दिनान्तरे अभावेन द्वितीयकोट्य-. 
*“ भावात्‌। .. . होठ अर 
अष्टमी दो प्रकार की होती है--शुद्धा और विद्धा | दिन रात में या सप्तमोयोग से शल्यः 
जिस दिन जितनी हो उतनी ही बुद्ध है। दिन रात में सप्तमी से युक्त निस अहोरात्र में जितनी: 
अष्टमी हो उसमें उतनी विद्धा जाननी चाहिए। फिर वह दो प्रकार की है--रोहिणीनक्षत्र से युक्त औरः 
रोहिणीयोग से रहित । उसमें रोहिणीयोग से रहित . केवळ अष्टमी के मेद हैं, .जेसे-- 
सप्तमी ५९ घड़ी ५९ पळ और अष्टमी ५८ घड़ी ५ पछ इसमें दूसरी कोटि के अभाव से शुद्धा में. 
संदेह नहीं है | ससमी २ घड़ी, अष्टमी ५५ घड़ी, यहाँ दूसरे दिन न होने से द्वितीय कोटि के अभाव 
के कारण इस विद्धा में भी संदेह नहीं है । + य 
यदा दिनद्ये केवलाष्टमी वतंते तदा चत्वार: पक्षाः -पूर्वद्यरेव निद्यीथव्या- 
पिनी, परेथुरेव निशीथव्यापिनी, दिनद्वयेऽपि निशीथव्यापिनी, दिनदये$पि. 
निशीथव्याप्त्यभाव इति । रात्र्यर्धं. निशीयपदार्थ: । स्थूलसूक्ष्मरष्ट्या त्वष्ठमोः . 
मुहुर्तो निशीथः। तत्र पूर्वेद्युरेव निशोथव्यापिनी यथा--सप्तमी ४०. अष्टमी ४२ । | 
अत्र सप्तमीयुता पूंव॑विद्धेवाए म्येपोष्या । यथा वा- -अप्नमी {६०।४,इयं शुद्धाधिकाफिःः 
पूर्वेव । परेचुरेव. निशीथे यथा-- सप्तमी .४७-अध्टमी ४६ अत्र परैवाष्ठम्युपोष्या । 
उभयत्र निशीथे . यथा--संप्तमी ४२ -अप्ठमी ४६. अत्रापि परेवाष्टमी ग्राह्या । 


` दिनद्वये निश्ीथष्याप्त्यभावो यथा--ससमी ४७ अष्टमी ४२: भत्रापि परेवाह्मी मीन | 


ग्राह्मा। | र सा 3 की 
यदा. कृष्णा नरेछग्धा सा जयन्तीति कीर्तिता ||? 


जानकर जस्माष्ठमीब्रत का निणय समझना चाहिये । 
जन्माष्टमीप्रत में अष्टमी चन्द्रोदयब्यापिनी होनी चाहिये । दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो 
तो दूसरे दिन ब्रत करे। सप्तमीविद्धा अष्टमी आहय नहीं है | यया अग्निपुराणे-'वर्जनीया | 
प्रयत्नेन सम्या संुताऽष्टमी | सऋश्षाडपि न कर्तव्या सप्तम्या संयुता यदि ॥? पदमपुराणे -धञ्चगब्यं | 
यथा शुद्ध न माह्य मूषितम्‌ । रविविद्धा तथा त्याज्या रोह्णियाऽपि युवा्टमी ॥? रविविद्धा अर्यात्‌ 
सप्तमीविद्धा | है 
यदि दूसरे दिन अष्टमी चन्द्रोदयव्यापिनी न शो तो सपमी से युत अष्टमी ह्य है । विष्णु 
पुराणे--- कार्या विद्धाऽपि सम्या रोहिणीसंयुताष्टमी । जयन्ती शिवरानिश्च कार्ये भद्राजयानिते ॥ 
व्क्षवेवर्त -- 'सप्तमी नाष्टमीयुक्ता न सप्तम्या युताष्टमी । सवेषु बतकल्पेषु अष्टमी परतः शुभा ॥? 
इन वचनों में सप्तमीविद्धा अष्टमी का निषेध निगमबाकय को एकवाक्यता से शुक्डपक्ष की अष्टमी 
५ कप के लिये है | निगमवाक्य यह हे--'शुक्ल्पक्षेष्टमी चेव शुक्पक्षे चतुदंशी । पूर्बबिद्धा न कर 


च्छ 


} ऊत्या परसंयुता ॥| उपवासादिकायंबु एष घम: सनातन! ।? स्मातंगहस्थ अधरात्रि में जिस दिन 
' हो और वह सत्तमीविड्ा भी हो तो उसी दिन बन्मा्टमीवत करते है। आह 
भ्रीरामानुजसम्प्रदाय के जन्माष्टमीव्रत :का विशिष्ट निर्यय इस अच्थ के परिशि 

९६घ० ., प्या केन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. व्या ८2000 


इन वचनो में भावण कृष्णाश्मी शुक्डादि अमानत | 
मास के अभिप्राय से और भाद्रपद . कृष्णाष्टमी कुष्णादि पूणिमान्तमास के अभिप्राय से है । ऐसा. ० 


१३० धमंसिन्धुः _ [ द्वितीयः, 


जब दो दिन केवळ अष्टमी है तब चार पक्ष उपस्थित होते हैं--पहले ही दिन अधराज्िव्यापिनी, 
दूसरे हो दिन अद्धरात्रिव्यारिनी, दोनों दिन अद्ध॑राजिव्यापिनी, दोनों दिन अद्धरात्रि में अष्टमी 
को अभाव | निशीय पदार्थ रात का आधा होता है-। स्थूल और सूक्ष्म इष्टि से आठवाँ महूत निशीथ 
{ अद्धरात्रि ) कहलाता है । उसमें पहले ही दिन अद्धरात्रिव्यापिनी, जैसे-सप्तमी ४० अष्टमी ४२, 
इस स्थिति में सप्तमी से युक्त पूबबिद्धा ही अष्टमी में उपवास करे, जैसे--अष्टमी ६० घड़ी ४ पल, 
यह शुद्धा और अघिका भी है तो पूर्वा ही आहय दै। दूसरे ही दिन अदरात्रि में, जैसे -सप्तमी ४७ 
अष्टमी ४६, यहाँ भी परा ही अष्टमी उपवास योग्य है । दोनों दिन अद्धि में, जैसे--सप्तमी ४२ 
अष्टमी ४६, यहाँ भी परा ही अष्टमी ग्रहण के योग्य है.। दोनों ही दिन अद्धरात्रिव्यापिनी न होने, 
ये, चेसे-ससमी ४७ अष्टमी ४२, यहाँ भी परा अष्टमी ग्राह्म है। 
अत्र सवंत्रसप्तमीयुक्तायां रात्रिपूर्वार्धावसाने कलयाप्यष्ठ म्या: सत्त्वे एव निशीथ- 
च्यापित्वं नवमीयुक्तायां रात्युत्तरार्धादिभागे सत्त्व एवोत्त रत्र निशीभव्यापित्वं सप्त. 
मीदिने उत्तरभागे एव सत्त्वे नवमीयुतदिने पूर्वंभाग एव सत्त्वे निशीथाव्यापित्व- 
पक्ष एव मन्तव्यः । एवं वक्षयमाणरोहिणीयुक्तभेदेष्वपि ज्ञेयम्‌ । 
यहाँ सत्र लगाइ सप्तमीयुक्त रात्रि के पूर्वाद्ध बीतने पर एक कला भी यदि अष्टमी है तो अर्ड- 
रात्रिव्यापिनी है. | रात.के उत्तरां आदि भाग में. नवमीयुता. होने से ही दूसरे दिन अधंरात्रि- 

_ अ्यापिनों होती है। सप्तमी के दिन उत्तर माग में ही होने से और नवमीयुक्त दिन. के: पूर्वभाग में 
'ही रहने पर दोनों दिन अघरात्रि में व्याति नहीं माननी चाहिए । इसी प्रकार आगे कहे जाने वाळे 
रोहिंणी'के मेदो में भीःशातब्यः है । 

रोहिणीयुक्ताप्टमीमेदाः--रोहिणीयुताए म्या मपिं 'पूवंदिन एव निशीथेऽष्टमी- 
रोहिप्र्योरयोंगः, परदिनः एव: निशीथे योगः, दिनद्वये निशीथे योग इति पक्षत्रयम्‌। . 
'पूरवेद्चरेव-निशीये . योगो यथा--सप्तमी ४० तहिने कृत्तिका ३५ अष्टमी ४६ 
दिनि रोहिणी ३६ अत्र पूव॑विद्धेवाष्टम्युपोष्या। परदिने एव निशीथयोगो 

_ यथा--सप्तमी ४२ तिने कृत्तिका ५० अष्टमी ४७ रोहिणी ४६ अत्र परेवाष्ठमी 
आद्या । दिनद्वये निशीथेऽष्ठमी रोहिष्योर्योगो यथा--सप्तमी ४२ कृत्तिका ४३ 

. अष्टमी ४७ रोहिणी ४८ अत्र परेवाष्ठमी ग्राह्या । 
'  रोहिणीयुक्त अष्टमो के मेद--रोहिणीयुक्त अष्टमी में भी पहले हो दिन अद्धरात्रि में अष्टमी - 
ओर रोहिणी का योग, दूसरे ही दिन अर्धरात्रि में अष्टमी रोहिणी का रहना और दोनों दिन अडरात़रि 
` में अष्टमी रोहिणी का योग, इस प्रकार तीन पक्ष होते हैं। पहले ही दिन आघा रात में योग, जैसे-.. . 
सप्तमी ४० और उसदिन कृतिका ३५ अष्टमी ४६, और उस दिन रोहिणी ३६ इसमें पू विदा री 
४ | अष्टमी उपवास योग्य है | दूसरे ही दिन अड्धरात्रि का योग बेसे-ससमी ४२ उस दिन कृतिका ह 
ली ४0 रोहिणी ४६ इस स्थिति में परा ही अष्टमी अहण योग्य है। दोनों दिन अड मे 
अइमी ओर रोहिणी का क नेसे-सक्षमी ४२ कृत्तिका ४३ अष्टमी ४७ रोहिणी ४८ ऐसे स्थल ( 


(हिं 


: जल, य रोहिणोयुताए | युत म्यामेव दिनद्वयेपि निशीये रोहि णीयो i 
अभवति | परेचुरेव निशीभव्यापिनी अष्टमी पेरेबुरेव यागी बहुधा _ प 
a अष्ठमीदिने कृत्तिका ४६ अत्र पक्षे 
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परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्यासहितः ` १२१, | | > 


'परेवाष्टमी ग्राह्या । एततल्ययुकत्या पूर्वेद्युरेव निशीथव्यापिनी पूर्वेद्युरेव निशी- 

थादन्यत्र रोहिणीयुतेति पक्षेपि पूर्वैव ग्राह्या । दिनद्येपि निशीथादन्यत्र रोहिणी- 

युता परेद्युरेव निशीथव्यापिनीति द्वितीयः पक्षः । सप्तमी ४८ तद्दिने कृत्तिका ३० - 
= ` अष्टमी ४८ रोहिणी २५ अत्रापि परेव ग्राह्या । 


रोहिणीयुक्त अष्टमी में हो दो दिन आघीरात में रोहिणीयोगका न होना बहुत संभव 
होता है। दूसरे ही दिन अद्रात्रिम्यापिनी अष्टमी और दूसरे ही दिन अराति से अन्यत्र रोहिणी 
का योग यह एक पक्ष है, जेसे--ससमी ४७ अष्टमी ५० अष्टमी के दिन कृत्तिका ४६ इस पक्ष में परा 
ही अष्टमी राह्म है | इस समान युक्ति से पहले ही दिन अद्धरात्रिव्यापिनी पहले ही दिन आघीरात 
से अन्यत्र रोहिणी का योग, इस पक्ष में मी पूर्वा हो ग्राह्य है। दो दिन में मी अद्दरात्रि से अन्यत्र 
रोहिणी के योग होने पर दूसरे दी दिन अड्धराजरिव्यापिनी यह दूसरा पक्ष है, नैते-सप्तमी ४८ उस 
दिन कृत्तिका ३० अष्टमी ४८ रोहिणो २५ यहाँ मी परा ही ग्राह्य है । 
दिनद्वये निशीथादन्यत्र रोहिणीयुक्ता पवद्यरेव निशीथव्यापिनीति तृतीयो 
यथा--सप्तमी २५ कृत्तिका ४८ अष्टमी २० रोहिणी ४३ अत्रापि परेव । | 
रोहणीयोगसाम्येपि पृवंत्र सप्तमीविद्धत्वात्‌, यथा वा-_अष्टुमी ६०४ कृत्तिका 


५० अत्र पूर्वेव ग्राह्मा । अहोरात्रद्वये रोहिणीयोगसाम्येपि पूर्वस्याः शुद्धत्वात्‌ 
पुणंव्याप्तेश्च । 2: 
दो दिन में भी अद्धरात्रि से अन्यत्र रोहिणीयुक्त और पहले ही दिन अद्धराजिव्यापिनी काहोना | च्य 
यह तीसरा पक्ष है, जेसे--सतमी २५ कृत्तिका ४८ अष्टमी २० रोहिणी ४३ यहाँ मो परा हीळेना | 
3... चाहिए । रोहिणी का योग तुल्य होने पर भी पहले दिन सतमी के वेध होने से, जेसे- -अद्टमी ६० bo 
चड़ी ४ पछ, कृत्तिका ५०, यहाँ पूर्वा ही लेना चादिए, क्योंकि दो अहोरात्र में समता सें रोहिणीयोग में द 
भी पहली की शुद्धता और पूणे व्याप्ति है । र 


न्तर रोहिणी का योग होना यह पाचवा पक्ष है, जैसे--सत्तमी ४१ उस दिन रोहिणी ४३ और 
२५ यहाँ पूर्वा अष्टमी ही उपवास योग्य है । दोनों दिन में अराजिव्यापिनी और दोनों दिन 
_] अडंगात्रि से मिन्न काळ से रोहिणीसहित अष्टमी का होना यह छुँ पक्ष है, जैसे: 

_ झिका ४८ अष्टमी ४८ रोहिणी ४२ इसमेंपराआह्ही| ' | 


` दिनदग्रेपि निदीथब्यापिनी पूर्वेचुरेव लिञचीयादन्यत 
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र र धर्मसिन्धुः [ द्वितीयः 


| द यथा--सप्तमी ४८ तहिने रोहि 


अत्रव पक्षे परेदयुरेव उभयत्र वा निशीथादन्यत्र रोहिणीयोगेपि परेवेति केमुत्येन 


सिद्धम्‌ | 
योग का होना यह सातवाँ पक्ष है, जेसे- सप्तमी ४८ उस दिन रोहिणी ५८ अष्टमी ४२ यहाँ परा 
अष्टमी ही ग्राह्म है । इसी पक्ष में दूसरे ही दिन अथवा दोनों दिन आघीरात से अन्यत्र रोहिणी के 
योग में भी अष्टमी परा ही ग्राहम है, यह कैमुतिक न्याय से सिदध है। 

पूर्वेचरेव निश्षीथव्यापिनी परेद्युरेंव निशीथादन्यत्र रोहिणी युतेति चरमः 
पक्षः । यथा--सप्तमी ३० अष्टमी २५ तददिने कृत्तिका ५ यथा वाष्टमी ६०।४ 
अष्ठमीशेषदिने कृत्तिका १ अत्रोदाहरणद्वयेपि परेवाष्टमी ग्राह्या. स्वल्पस्यापि 
रोहिणीयोगस्य प्राशस्त्येन मूहुतंमात्राया अपि परस्याग्राहचतया पूर्वत्र विद्यमा- 
चाया निशीथव्यासेरनादरात्‌। 


पहले ही दिन अद्धरात्रिव्यापिनी हो और दूसरे ही दिन अद्धरात्रि से अन्यत्र रोहिणी का 
योग हो यह अन्तिम पक्ष है, जेसे--सप्तमी ३० अष्टमी २५ उस दिन कृत्तिका ५ अथवा अष्टमी 
६१ घड़ी ४ पल, अष्टमी के शेष दिन में कृत्तिका १ इन दोनों उदाइरणों में भी परा - अष्टमी ग्राह्म: 


हे। स्वप भी रोहिणीयोग के प्रशस्त होने, महूतंमात्र मी परा की अग्राह्मता होने और पहले दिन 
अद्धरात्रि में विद्यमान अष्टमी के अनादर होने से । ; 


~; संवंपक्षेषु यदि परदिने मुहृत॑न्यूना वतते तदा सा न ग्राहंया । कितु पूर्वेवेति 


तु पुरुषाथंचिन्तामणा वुक्तम्‌ । परेद्युरेव निशीथव्यापिनी पूर्वे्रेव निशीथादच्यरत्र -., 
रोहिणीयुता यथा--सप्तमी ४८ रोहिणी ५५ अष्टमी ४८ अत्र परेव । विद्धायां = ' 


निशीथोत्तरं रोहिणीयोगस्याप्रयोजकत्वात्‌ । 
सभी पक्षों में यदि दूसरे दिन महूत से कम अष्टमी हो तंब उसे नहीं महण करना चाहिए । 


किन्तु पुरुषार्थचन्तामणि में पूर्वा ही लेना कहा है । दूसरे दिन ही अद्धरातरिव्यापिनी हो. 


` तया पहले ही दिन अडराजि से भिन्न समय में रोहिणी का योग हो, जेसे--सप्तमी ४८ रोहिणी ५५ 

. अष्टमी ४८ इस स्थिति में परा ही ग्राह्य है | बिद्धा तिथि में अरद्धरात्रि के बाद रोहिणी का योग 

पक निरथंक है | : 

क अथ जन्माष्टमी निणंयसंग्रहः 

अत्र विस्तरेणोक्तातां बहुपक्षाणां संक्षेपेण निर्णयसंग्रह: पुरुषार्थचिन्तामणौ । 
समाया शुद्धन्युनायां वा विद्वसमायां विद्धन्यूनायां वा केवलाएम्यां संदेह एव 


व्याप्त 


Mumuks प Bh wa Varanasi Collection. Digitized by eGangotr_ 


i} 


णी ५८ अष्टमी ४२ अत्र परेवाष्टमी ग्राद्या ।. 


` दोनों दिन में ही जा पिती और दोनों हो दिन अडंरात्रि से भिन्न समय में रोहिणी- ` 


नास्ति । शुद्धाधिकाऽपि केवरा्ट्मी पूर्वैव | विद्धाधिका त पर्व - 
त. यापी पूर्वा । दिनद्वये निशीथव्याप्तावव्याप्ती वा परेवेति | Me 
 शडसमायां शुद्धन्यूनायां वा ईषदपि रोहिणीयोगस्तदा न संदेहः । शुद्धाधिकायां 
भ पूर्वदिने दिनद्वयेपि 0१% रोहिणीयोगे पूर्वेव । शुद्धाधिकायामुत्तरदिने एव रोहिणी- जी 
माजा युत्तरव । विद्धाधिकायां पूर्वेदिन एव. निशीथात्पु्द॑ निशीये वा ` 


> 


` परिच्छेदः ] -  सुधाविवृति-हिन्दीव्यास्यासहितः १३३ ईः 


रोहिणीयोगे पूर्वा । दिनद्वयेपि परत्रेव वा निश्ञीथे निशीथं विहाय वा रोहिणी 
योगे परवेति संक्षेपेण निणंयसंग्रहः । 


यहां विस्तार से कहे हुए बहुत से पक्षों के संक्षि निर्णय का संग्रह पुरुषार्थचिन्तामणि में 
है | शुद्ध तुल्या में अथवा शुद्ध न्यूना में और विद्ध तुल्या में विद्ध न्यूना केवळ अष्टमी में तो संदेह 
ही कहीं है | शुदा और अधिका भी केवर अष्टमो पूर्वा हो है । ब्िद्वा अधिका अश्मो तो यदि पहले 
दी दिन अदरात्रिभ्यापिनी हो तो पहले को करे। दो दिनों में अद्धरात्रिव्यापिनी होने पर या न 
होने पर परा ही ग्राह्य है । रोहिणी के योग में यदि शुदध-समा में अथवा शुद्ध-न्यूना में किञ्चित्‌ मात्र 
भी रोहिणी का योग हो तब तो संदेह का अबसर ही नहीं है। शुद्ध अधिका अष्टमी में पहले दिन 
अथवा दोनों दिन में रोहिणी के योग में पूर्वा आह्य है। शद्धा अधिका अष्टमी में दूसरे ही दिन | 
रोहिणी के योग होने पर मुहृतमात्रा परा अष्टमी ग्रहण योग्य है। पहले दिन ही विद्धा अधिका 
अष्टमी में अद्धरात्रि के पहले या अद्धरात्रि ही में रोहिणी मिले तो पूर्वा आह्य है। दोनों में हो दूसरे ही 
दिन अड्धरात्रि में या अद्ध रात्रि को छोड़कर रोहिणी प्राप्त हो तो परा हो अष्टमी आह्य है। यह संक्षेप 
से निर्णय का संग्रह है। 


एवं कौस्तुभादिनवीनग्रन्थानुसृतमाधवमतानुसारेण जन्माष्टमी निर्णीता मत- 

भेदा:--अत्र केचित्केवलाष्टमी जन्माष्टमी सेव रोहिणीयुता *जयन्तीसंज्ञकेति 
. जयन्त्यष्टम्योब्रेतक्यमाहु: । अन्ये तु जन्माष्ठमीव्रतं जयन्तीव्रतं च भिन्नं रोहिणीः .. 
, योगाभावे जयन्तीब्रतलोपाज्जस्माष्टमीत्रतमेव कार्यम्‌ । यस्मिन्वर्ष जयन्त्याख्ययोगो 
जन्माष्टमी तदा अन्तभुंता जयन्त्यां स्यादिति जयन्तीदिने निशीथाख्यकमंकालेऽष्ठः 
म्याद्यभावेपि साकल्यवचनापादितकमंकालव्यास्तिमादाय व्रतद्वयमपि जयन्तीदिन 
-एव तन्त्रेणानु उयम्‌। ब्रतद्वयस्याप्यकरणे महादोषश्रवणेन फलश्नवणेत च नित्यका- | 
म्योभयरूपत्वात्‌ । न तु निशीथव्याप्तायां पूर्वाएम्यां जन्माष्टमीब्रतं कृत्वा जयच्तो- 

दिने पारणमनुष्ठेयम्‌। नित्यत्रतलोपे प्रत्यवायापातादित्याहः । | स 


पपप पपल 


१. विष रहस्य में जयन्ती योग-- “अष्टमी कृष्णपश्चस्य रोहिणीऋक्षसंयुता। मेत प्रोष्ठपदे 
मासि जयन्ती नाम सा स्पृता |! सनन्कुमारसंहितायाम्‌- भाषणस्य च मासस्य कृष्णाष्ट म्याँ 
नराधिप | रोहिणी यदि लम्येत जयन्ती नाम सा तिथिः ॥' वह्निपुराणे कृष्णाष्टम्यां भवेद्यत्र कलैः 
रोहिणी याद्‌ । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता उपोष्या सा प्रयस्नतः ||? जयन्तौयोग के सम्बन्ध में 
मत हैं । जेसे वसिष्ठसंहिता में--“अहोरात्रं तयोयोंगो. ह्यसम्यूणा भवेद्यदि । पहुतमप्पहोरात्े 
तमुपोषयेत्‌ ॥? विष्णुषमः-“अघंरात्रे तु योगोऽयं तारामम्युद्ये अति | नियतात्मा शुचि 
तत्र प्रवतयेत्‌ ॥? पुराणान्तर--' वासरे वा निशायां वा यत्र स्वल्या5पि रोहिणो । बिसे 
सैवोपोष्या मनीषिभिः ।? इति | 
इन बचनों की व्यवस्था मुख्यमध्यमाधप्ररूप से करनी चाहिये अर्यात्‌ अहोरात्र रोहिए 
योग, “मुख्यः अधरात्रिमात्र में रोहिणी का योग “मध्यमः और दिनादि में रोहिणी का ये 
"अघम? है | 
यदि पूर्वं दिन अध्रात्रि में केवळ अश्पी हो और दूसरे 
को स्पशं न करतो हो तो पूव दिन में हो ब्रत क 
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इसी प्रकार कोखुभ आदि नवीन अन्थानुसुत माघवमत के अनुसार जन्माष्टमीनिणय में 
मतभेद हैं | इसमें कोई छोग कहते हैं कि जो केबलाष्टमी दै वही जन्माष्टमी है और वही रोहिणीयुक्त 
जयन्ती नाम की है । इस प्रकार जयन्तो और अष्टमी दोनों एक ही ब्रत है। दूसरे कहते हं_-लन्मा- 
एमीब्रत से जयन्तीब्रत भिन्न है। रोहिणी का योग न होने पर. जयन्तीत्रव के लोप होने से जन्मा- 


इमीव्रत ही करना चाहिए. । जिस वष में जयरती नामक योग हो उस व में जन्माष्टमी जयन्ती में - 
ही दो जाती है । इस प्रकार जयन्ती के दिन अद्ध रात्रि नामक कमकाछ में अष्टमी आदि के न होने 


पर भी सम्पूर्णता-बोधकःवचनों से कमकाल-व्या स लेकर दोनों ब्रतों को जयन्ती के ही दिन तन्त्र से 
करना चाहिए । दोनों मत के नहीं करने से बहुत दोष भवण और करने से फलश्रुति के कारण दोनों 
नित्य और काम्य भो हैं । न कि अद्ध रानिव्यापिनी पहली अष्टमी में जन्माष्टमी ब्रत करके जयन्ती 
के दिन पारण करे | नित्य ब्रत के लोप होने से प्रत्यवाय होता है । 

निर्णयसिन्धौ तु उक्तरीत्या *माधवमतमुपपाद्य हेमा द्रिमते जन्माष्टमीव्रतमेव 
नित्यम्‌। जयन्तीत्रतं तु नित्यमपि कलियुगे लुप्तमिति केचिन्नानुतिष्ठन्ति इत्युवत्वा 
स्वमतेन यस्मिन्वर्षे पूवंदिने एव निशीथऽष्टमी परदिने एव निशीथादन्यत्र जय- 
्त्याख्ययोगस्तत्रोपोषणद्वयं कार्यम्‌ । ब्रतद्वयस्यापि नित्यत्वेनाकरणे दोषात्‌ । जय- 


न्त्यामष्टम्यन्तर्भावोक्तिस्तु मूखप्रतारणामात्रमिति प्रतिपादितम्‌। 
निर्णयसिंधु में तो कथित रीति से माधवमत का उपपादन कर हेमाद्रिमत से जन्माष्ट मी- 
` अत ही नित्य है । जयन्तीत्रत तो नित्य होते हुए भी कलियुग में छस है इसो से इसे कोई नहीं करते | 
ऐसा कह कर अपने मत से जिस बर्ष में पहले ही दिन अड रात्रि में अष्टमी हो और दूसरे दिन 
ही अदरानि से भिन्न समय में जयन्ती नामक योग हो वहाँ दो उपवास करना चाहिए, क्योंकि दोनों 
रतो के नित्य होने से न करने पर दोष है । जयन्ती में अष्टमी के अन्तर्भाव वाली बात तो मूर्खों 
की प्रतारणामात्र है, ऐसा प्रतिपादन किया है। 


मम तु कोस्तुभादिनवीनपरिगृहीतमाधवमत रीत्या जयत्त्यन्तमविनाष्टमीब्रता- | 


नुष्ठानमेव युक्त प्रतिभाति | अत्र ब्रते बुधसोमवारयोगः प्राशस्त्यविधायको न तु 
रोहिणीवन्निर्णायकः । | 
मेरे मत में तो कोस्तुम आदि नवीन अन्य सम्मत, माधव के मत से अष्टमी में जयन्ती 
का अन्तर्भाव करके अष्टमीव्रत का करना ही ठोक प्रतीत होता है | इस जत में बुध और सोमवार 
` का योग प्राशस्त्यवोषक है, न कि रोहिणी की तरह निर्णायक है | । 


अथात्र पारणानिणंयः 
र अथ द्वितीयदिने भोजनरूपं पारणं व्रताङ्गं विहितं तत्कालो निर्णीयते । 
i त केवलतिथ्युपवासे तिथ्यन्ते नक्षत्रयुक्ततिथ्यपवासे उभयान्ते पारणं. कायंम्‌ । यदि 
कट तिथितक्षतरयोरेकतरात्तो दिने लभ्यते उभयान्तंस्तु रात्रौ तदा दिवेवान्यतरान्ते 
' पारणम्‌ । यदा दिवा नेकस्याप्यन्तस्तदा तिशीथादर्वागन्यतरान्ते उभयान्ते वा 
आ 0 | हितपुर्वेक्षणे एकतरान्त उभयान्तो वा तदा 


९१. काह्साबष में माषे नमने निरसे सा - १. काळमाघव में माघव ने नाममेद, निमित्तभेद, रूपभे 
बन्माष्टमी तथा लयन्ती को दो जत सिद्ध किया | _ | 
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परिच्छेद: )  - सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः १३ ड 


„, जन्माष्टमीव्रत के दूसरे दिन भोजन-रूप-पारण ब्रत का अङ्ग है। अत! उसके काल को 
निणय कहते हैं| केवळ तिथि के उपवास करने पर तिथि के अन्त में और नक्षत्रसहित तिथि के 
उपवास करने पर नक्षत्र और तिथि दोनों के अन्त में पारण करना चाहिए | यदि दिन में तिथि 
और नक्षत्र में से एक का अन्त होता है और रात में नक्षत्र तिथि दोनों का अन्त मिल्ता है 

८ पो दिन में ही तिथि नक्षत्र में से किसी एक के अन्त में पारण करना चाहिए | यदि दिन में दो में 

सेक्सी एकका अन्त नहीं होता हो तो अर्दरात्रि से पहळे तिथि नक्षत्र दोनों में से किसी एक 
के अन्त होने पर अया दोनों के क्त में पारण करे | जब की अराति से अव्यवहित पूर्व क्षण 
में किसी एक का अथवा दोनों का अन्त होता हो तब अद्ध रात्रि में मी पारण करना चाहिए | 


भोजना संभवे पारणासंपत्तयर्थं फलाद्याहारो विधेयः । केचित्तक्तविषयेः 
निशीथे पारणं न कायं कितूपवासात्तृतीयेह्लि दिवा कारयंमित्याहुः, तत्न युक्तम्‌; 
"अशक्तस्तु एकतरान्ताभावेपि उत्सवान्ते प्रातरेव देवपूजाविसर्जंनादि कृत्वा. 
पारणं कुर्यात्‌ । | | ् 

भोजन की संभावना न होने पर पारण की पूर्ति के छिए फल आदि खाना चाहिए। 
कुछ लोग तो इस विषय में अद्धंरात्रि में पारण नहीं करे किन्तु उपवास के तीसरे दिन दिनः 


में करे, ऐसा कहते हैं यह ठीक नहीं है | असमर्थ को तो तिथि नक्षत्र में से किसी... 
एक के अन्त न होने पर उत्सव के अन्त में देवता का पूजन विंसज॑न करके प्रातःकाब्ही |. 


पारण करना चाहिये | | 
. अथ संक्षेपेण व्रतविधिः 22 
प्रातः कुतनित्यक्रिय: प्राङ्मुखो देशादि संकीत्य॑ तत्तत्काले सप्तम्यादिसल्वेषि 
^ प्रधानभूतामष्टमीमेव संकीत्यं 'श्रीकृष्णप्रीत्यथ जन्माष्टमीव्रतं करिष्ये' जयन्तीयोग- 
सत्वे 'जन्माष्टमीब्रतं जयन्तीब्रतं च तन्त्रेण करिष्ये’ इति संकल्पयेत्‌ । ताञ्रपात्रे 
जल गृहीत्वा, | ल रच्य 
वासुदेव॑समुहिश्य सर्वपापप्रशान्तये । 
उपवासं करिष्यामि कृष्णाष्टम्यां नभस्यहम्‌ ॥ 
अशक्ते “फलानि भक्षयिष्यामि’ इत्यायूह: । 
आजन्ममरणं यावद्यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌। ` 
तत्प्रणाशय गोविन्द प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ 
इति पात्रस्थं जलं क्षिपेत्‌ । | 


प्रातःकाछ नित्य क्रिया कर पूर्वमुल होकर देश आदि का नाम लेकर उस समय से 
आदि के रहने पर भी प्रधान अष्टमी को ही कह कर “भी कृष्ण की प्रीति के लिए जन 


१. अशक्तता में पारणा काळ--'तिथ्यन्ते तिथिभास्ते बा पारणं यत्र चोदितम। | 
__ अवंगामिन्यां प्रांतरेव हि पारणा ॥? गरुडपुराणे --'जयन्त्या पूवविद्धायायुपबासं समाच 
वोत्सवान्ते वा ब्रती कुबींत पारणम्‌ ||! इति । . जी कप “ 
२. वाराहे--'सुस्नातः पम्यगाचान्तः झतसन्ध्यादिकक्रियः । काम 


य 


स्प्शव्जितः ॥ जितेन्द्रियः सत्यवादी सवकमंसु शस्यते ।? 
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करूंगा? ऐसे संकल्प करे ) जयन्तीयोग के रहने पर 'जग्माष्टमोत्रत और जयन्तीवरत तस्त्र से 
करूँगा? ऐसा संकल्प करे | ताम्र के पात्र में जळ ळेकर संपूर्ण पाप के नाश के लिए भी भगवान्‌ के 
उद्देश्य से 'न्माष्टमी श्रावणमास में उपवास करूँगा! असमथ होने पर “फलाहार करूँगा! 


:१३६ 


आदि कहना चाहिए | जन्म से लेकर मरणपर्यन्त जो दुष्कम मैंने: किया है उसके नाश के लिए हे. 


थुरुषोत्तम दे गोबिन्द | आप प्रसन्न हों, ऐसा कहकर पात्र स्थित जळ को गिरा देवे । 

ततः सुवणंरजतादिमथ्यो मृन्मथ्यो वा भित्तिरुखिता वा प्रतिमा यथाकुला- 
'चारं कार्या: । ता यथा पयंड्के प्रसुतदेवक्याः स्तनं पिबन्तीं श्रीकृष्णप्रतिमां 
'निघाय जयन्तीसत्तवे त्वन्यदेववया उत्सङ्गे द्वितीयां श्रीकृष्णमूति निधाय पयेद्धूस्थ- 
देवकीचरणसंवाहनपरां लक्ष्मी निधाय भित्त्यादौ खड़गधरं वसुदेवं. नन्दगोपीगो- 
'पांझिखित्वा प्रदेशान्तरे मञ्चके प्रसूतकन्यया सह यशोदाप्रतिमां पीठान्तरे वसु- 
देवदेवकीनन्दयशोदाश्रीकृषणरामचण्डिका इति सप्त प्रतिमाः स्थापयेत्‌ । एताव- 


त्प्रतिमाकरणाशक्ती वसुदेवादिचण्डिकान्ताः सप्त वा यथाचारं यथाशक्ति वा 
कुत्वा अन्याः सर्वा यथायथं ध्यायेदिति भाति ।. 

तद्नन्त सोने और चाँदी आदि की या मिठ्ठी या भीत पर लिखी हुई प्रतिमा अपने 
कुलाचार के अनुसार बनावे | वह इस प्रकार बनावे-पलंग पर सोई हुई देवकी के स्तनों को 
"पीती हुईं भीष्ण की प्रतिमा को रख कर जयन्ती होने पर तो दूसरी देवकी के गोद में दूसरी भ्रीकृष्ण- 
मृति को रख कर पलंग पर बैठी देवकी के चरण को दबाती हुई लक्ष्मी को रख कर दिवाळ आदिं 
सें तलवार लिए. बसुदेव,नन्द, गोपी और गोपों को बनाकर दूसरी जगह पलंग पर उत्पन्न कन्या के 
“साथ यशोदा की प्रतिमा और दूसरे आसन पर बबुदेब, देवकी, नन्द, यशोदा, भ्रीकृष्ण, बलराम और 


चण्डिका की सात. प्रतिमा का स्थापन करे | इतनी प्रतिमा बनाने में असमर्थ व्यक्ति को वसुदेव 
आदि चण्डिका पयन्त सात प्रतिमा अथवा आचार के अनुसार यथाशक्ति प्रतिमा बनाकर सबका ' 


अयान करे | यह प्रतीत होता है | 
निशीधासच्नप्राककाले स्नात्वा “श्रीक्ृष्णप्रीत्यण सपरिवारश्चीकृष्णपुजां 
करिष्ये' इति संकल्प्य न्यासान्‌ शङ्कादिपूजान्तं नित्यवत्कत्वा, 
- पयंडुस्थां किचराद्येयुंतां ध्यायेत्तु देवकीम्‌ । 
श्रीकृष्णं बालकं ध्यायेत्पयंद्धे स्तनपायिनम्‌॥ 
श्रीवत्सवक्षसं दान्तं नीलोत्पलदलच्छविम्‌ । . 
_ संवाहयन्तीं देवक्याः पादौ ध्यायेच तां श्रियम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा देवक्ये नमः इति देवकीमावाह्य मलमन्त्रेण पुरुषसुक्तऋचा 
चा श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृुष्णमावाहयामीति आवाह्य लक्ष्मी चावाह्य देवक्ये 
` सुदेवाय यशोदाये नन्दाय कृष्णाय रामाय चण्डिकायै इति ह कष्याय सामाय च्टिकाये इति नास्नावाहथ 
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` सर्वदैव हि । प्रतिमायां जले बहौ नावाइनविसनने 
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` लिखि तादिदेवताः सकलपरिवारदेवताभ्यों नम इत्यावाहथ मूलमन्त्रेण सूक्तक्ृचा 
वा अत्रावाहितदेवक्यादिपरिवारदेवतासहितश्रीकृष्णाय नम इत्यासनपाद्यार्ष्या- | 


चमनीयाभ्यङ्गस्नानानि दत्त्वा पश्चामृतस्नानान्ते चन्दनेनानुलेपयेत्‌ । 
अद्धंरात्रि के निकट समय में स्नान करके “भोकृष्ण की प्रसन्नता के लिए परिवार के 
सहित भ्रीकृष्णकी पूजा करूँगा” ऐसा संकल्प करके न्यास शंल आदि की पूजा रोज की तरह करके 
किन्नर आदि से युक्त पलंग पर बैठी हुई देवकी का ध्यान करे | पलंग पर माता का स्तन पीते हुए 
छाती पर श्रीवत्स धारण किये नीळे कमळ के पत्ते के समान कान्ति वाळे बाळक श्रीकृष्ण का 
देवकी के पैर दबाती हुईं उस लक्ष्मी का भी ध्यान करे | इस प्रकार ध्यान करके देवकी को 
'नमस्कार है ऐसा कह कर देवकी का आवाइन कर मूलमंत्र से या पुरुषसूक्त की ऋचा से या 
“श्रीकृष्णाय नमः भीकृष्णमावा ०? इससे आवाहन करके और ल्प्री का मी आवाहन कर देवकी | 
वसुदेव, यशोदा, नन्द, श्रीकृष्ण, बलराम और चण्डिका के नाम से आवाहन कर दीवार पर लिखी हुई ` 
-सकळ परिवार देवताओं को नमस्कार है ऐसा कह कर मूच्मन्त्र से अथवा सूक्त की ऋचा से. | 
आवाहित देवकी आदि परिवारसहित भीङष्ण को नमस्कार है ऐसा कह के आसन पाद्य अध्य | 
'आचमनीय उबटन त्नान आदि समर्पण कर पंचामुतस्नान के अन्त में चन्दन का लेपन करे । 
शुद्धोदकाभिषेकान्ते वस्त्रयज्ञोपवीतगन्थपुष्पाणि धूपदीपौ च। | ह 
विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोट्वाय च । ` क 
विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविन्दाय नमोनमः ॥ ` र 
यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोड्भवाय च | 
यज्ञानां पतये नाथ गोविन्दाय नमोनमः ॥ . 
इति मन्त्राभ्यां मूलमन्त्रादिसमुच्चिताभ्यां दद्यात्‌ । 
जगन्नाथ नमस्तुभ्यं संसारभयनाशन । 
जगदीश्वराय देवाय भूतानां. पतये नमः ॥ > 
इति नेवेद्यम्‌। मूलमन्त्रादिकं सवंत्र योज्यम्‌। तास्बूलादिनमस्कारप्रद- 


क्षिणापुष्पाञ्जल्यन्तं कायंम्‌। क 
तदनन्तर शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र यज्ञोपवीत गन्घ पुष्प और धूप दीप को समर्पित | 
करे । विश्व के प्रभु विश्व के उत्पादक संसार के पति आप गोविन्द को नमस्कार है । यज्ञ के प्रसुदेव 
यज्ञ के जन्म देने वाळे यज के पति दे नाथ ! गोविन्द | आप को नमस्कार है। इम मळभ 
सहित दोनों मन्त्रा से वस्त्रादि चढ़ावे | हे जगन्नाथ ! संसार के भय नष्ट करनेवाले जगत के प्रस 
के पति आप को नमस्कार है, ऐसा कह कर नेवेद्य का निवेदन करे | सब जगह मळमस्त्र आ। 
योजना करे | ताम्बूल आदि नमस्कार प्रदक्षिणा पुषपाञजछि पर्यन्त सब पूजन करे 
अथवोद्यापनप्रकरणोक्तविधिना पूजा । सा यथा--उत्तप्रकारेण 
इने" कुत्वा, र 
१. पुरश्चर्याणवे--'इस्ताभ्पाम्ञलिं वध्वाउनामिकामूलप 
त्वावाइनी मता । अधोमुखी स्वियं चेव स्थापनीति निः 
‘विभावयेत्‌ ॥ ततः संस्थापनं कुर्यादिह तिष्ठेह तिष्ठ च । 
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रसिनः [ दवीयः 
जह उद्यापन प्रकरण में कही हुईं विधि से पूना करे । वह इस प्रकार है-कही हुई विधिः 
से ध्यान और आवाइन करके, 
देवा ब्रह्मादयो येन स्वरूपं न विदुस्तव | 
क अतस्त्वां पूजयिष्यामि मातुसत्सङ्गवासिनम्‌॥ 
` = पुरुष एवेदमासनम्‌'। 
ब्रह्मादिक देवता नो आप के स्वरूप को नहीं जानते हैं इस लिए माँ के गोद में रहने वाळे: 
आप की पूजा करू गा | 'पुरुष एवेद? इस पुरुषसूक्त मन्त्र से आसन दे | 
अवतारसहस्राण -करोषि मधुसूदन । 
न ते सख्यावताराणां कश्चिज्जानाति तत्त्वतः ॥ 
` एतावानस्येति पाद्यम्‌} | 


ह, हे मधुसूदन ! आप हजारों अवतार घारण करते हैं आप के अवतारो की गणना वस्तुतः कोई 
. नहीं जानता । 'एतावानस्य' इस मन्त्र से पाद्य दे । 


जातः कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च । 

देवानां च हितार्थाय घमंसंस्थापनाय च ॥ 

कौरवाणां विनाशाय पाण्डवानां हिताय च । 

गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे॥ 

त्रिपादू० अर्ध्यम्‌? । ॒ 
य पृथ्वी के भार को उतारने और घर्म की स्थापना, पाण्डवों के हित, कौरवों के xs 
नाश, कंस को मारने और देवताओं के हित के लिए आउ पैदा हुए हैं। देवको के सहित हे 
' मगवान्‌ | मेरे दिये हुए अध्यं को स्वीकार करें | “जिपादृध्व! इत्यादि वैदिक मन्त्र से अध्य दे । 
- सुरासुरनरेशाय क्षीराब्धिरायनाय च । 
कृष्णाय वासुदेवाय. ददाम्याचमनं शुभम्‌ ॥ 

तस्मा० आच०। 


_ देवता दैत्य और मनुष्यां के इंश क्षीरसधुद्र में सोने वाळे वसुदेव के पुत्र भीकृष्ण षी को 
शम आचमन देवा हूं । तस्माद्‌ विराट? इत्यादि मन्त्र से आचमनीय देवे । 


क १. पुरश्षर्यायवे--'दिवस्थ वाममागे तु दद्यान्मूलेन चासनम्‌ । पौष्णं दारुमयं वाञ्नमाक्षतंः 
तैनसम्‌ ॥ षड्विधं चासनं प्रोक्त देवताप्रीतिकारकम्‌ ।? इति । 
_ २. पादय में प्रक्षेप की औषधियॉ--धाद्यं इयासाकदूर्वाम्रविष्णुक्रान्तामिरुच्यते |” इति | 
र. अय में प्रक्षेप की वस्त-'आप क्षरं कुशाग्राणि दधि दूवांऽश्वतास्तया | फलं सिद्धार्थकश्चैव 


शद्ध: प्रकीतितः ॥? 'अर्धो मून प्रदातव्यःः इस बचन से अध्य शिर पर चढ़ाना चाहिये और 
नै,उपवीतोपहारयोः। ततो विराडित्य- 


आचमन के लिये नळ दे--'अ्े स्नाने तथा वर 
यकम्‌ 


(४ 


। 
प के द्रब्प--कपू रमगुर पृष्पं दद्याज्जातीफळं मुने | छवद्धमपि बसो £ 
| वदने दद्यादाचमनीयकम्‌ !! इति | si नहो डि 
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नारायण नमस्तेस्तु नरकाणंवतारक । 
गङ्गोदकं समानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
यत्पुरुषे० स्नानम्‌। 
नरक-समुद्र से पार करने वाळे हे नारायण | आप को नमस्कार है। आप के स्नान के | 
लट ` लिए. गंगाजल लाया हूँ इसे ग्रहण करें । 'यत्पुरुषेण? इत्यादि मन्त्र से स्नान करावे | 
पयोदधिधृतक्षौद्रशकं रास्तानमृत्तमम्‌ । 
तृप्त्यथ देवदेवेश गृह्यतां देवकीसुत ॥ 
इति `पश्चामृतम्‌। शुद्धो दकस्नानमाचमनम्‌ | र 
दूध, दद्दी, घी, मधु, चीनी से बने पंचामृत से उत्तम स्नान आप की तृप्ति के लिए है। ढे 
देवकीपुत्र | आप इसे स्वीकार करें | फिर शुद्ध नळ से स्नान और आचमन करावे । वी 
क्षौमं च पट्टसुत्ताढ्यं मया नीतांशुकं शुभम । 
गृह्यतां देवदेवेश मया दत्तं सरोत्तम ॥ | 
तं यज्ञं० वस््रम्‌। 
हे देवभेष्ट ! मैंने रेशमी और ऊनीवस्त्र आपके घारण के लिए अर्पित किया है उसे 
स्वीकार करे | “तं यज्ञ इत्यादि मन्त्र से वस्त्र चढावे । 
नमः कृष्णाय देवाय शद्भुचक्रधराय च । 
ब्रह्मसूत्रं जगन्नाथ गृहाण परमेश्वर ॥ 
तस्माद्जा० 'यज्ञोप० । 
कर, शंख चक्र धारण करने वाळे देबाधिदेव श्रीकृष्ण. को नमस्कार है। हे जगन्नाथ 
५ है परमेश्वर ! इस यशोपवीत को ग्रहण करें | “तस्मादूयञात्‌? इत्यादि मन्त्र से यशोपवीत समपंण क 
नानागन्धसमायुक्त॑ चन्दनं चारुचचितम्‌ । 
कुडुमाक्ताक्षतैयुक्त गृह्यतां परमेश्वर ॥ 
तस्माद्यज्ञा ० “गन्धम्‌ । 


१. 'अन्यानिवेदितं तोयं प्रकृतिस्थं सुश्चीतलम्‌ । हेमादिकुम्मपात्रस्थे स्नानीयं जलमुच्यते 


नादं प्रकुर्वोत तथा नीराजनेऽपि च ॥? इति | 
२. दुग्घादिमिलित पश्चासुत से स्नान कराने फे धन्वन्तरिका वचन--“ग 

रं माक्षिकं शकराऽस्वितम्‌। एकत्र मिलितं जञेयं दिव्यं पञ्चामृतं परम्‌|| पृथक ५ 
स्नान कराने का वचन--'दुर्धं दधि क्षीरमाज्यं शकरा च तथैव हि । तस्य तस्य च 
समपयेत्‌ |? इति | ॒ 


. _ नीलीरज्ञसमन्वितं-च समलं नेवायतं चास्ति यत्‌ । दग्धं चैव च खण्डितं च 
2 ` तद्वञ्यं खळ देवपूजनविधौ वस्त्रं कुसुम्भारणम्‌ ॥? इति । “र 
४. 'स्नानान्ते चापयेद्दस्न देवाना प्रीतये 


- १४० घमंसिन्धुः [ हितीयः 


अनेक रन्धों से युक्त सुन्दर चन्दन कुंकुम अक्षत से युक्त चन्दन स्वीकार करें । 'तस्माच- 
ज्ञात्‌ सवं हुतऋतच? इस मन्त्र से गरध चढावे । 
पुष्पाणि याति दिव्यानि पारिजातोद्धवानि च | 
hc च 
मालतीकेसरादीनि पूजाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 9 
तस्माद० 'पुष्पाणि । 
जो पुष्प दिव्य कल्पवृक्ष से उत्पन्न हुए. हैं तथा माल्ती-केसर आदि के फूळ पूजा के लिए 
हैं, इन्हें स्वीकार करे । 'तस्मादइवा” इस मन्त्र से फूड चढावे । नक न 
अथाङ्गपूजा --श्रीकृष्णाय नमः पादौ पूजयामि । संकर्षणाय नमः गुल्फौ ० 
'कालात्मने न० जानुनी पू० । विशवकमंणे न० जङ्घे पू० । ` विश्वनेत्राय ० कटी 
पु० । विश्वकर्त्रे न० मेढ पू ० । पद्मनाभाय न० नाभि पू० । . परमात्मने न० 
हृदयं पु० । श्रीकण्ठाय न० कण्ठं पू० । सर्वाछ्रधारिणे न० बाहू पू० । वाचस्प- ` 
तये न० मुखं पु० । केशवाय न० ललाटं 'पू० । सर्वात्मने न० शिरः पृ०। 
- विश्वरूपिणे नारायणाय नमः सर्वाङ्गं पूजयामि । 

._ ` तदनन्तर ओक्षष्णाय नमः? इत्यादि मन्त्रों को कहकर अंगों की पूजा करे। भी कृष्णाय नमः से 
दोनों पैरों की संकर्षणाय नमः से घुट्दों (गुल्फ) की कळास्मने नमः से जानु ( ठेहुनी ) की विश्वकमंणे 
नमः से दोनों जंघा की विश्वनेत्राय नमः से कटि की विश्वकर्जे नमः से .छिंग की भी पद्चनामाय 
नमः से नाभि को परमास्मने नमः से हृदय की भीकंठाय नमः से कंठ की सर्वा्रघारिणे नमः से 
दोनों बाहु की वाचस्पतये नमः से भगवान्‌ के मुख की केशवाय नमः से लळाट की सर्वात्मने नमः 
से शिर की और विश्वरूपिणे नारायणाय नमः से सम्पूर्ण अंग की पूजा करे | क 

वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । > 
आधेयः सवंदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
यत्पुरुषं घूपम० | ` 


-डवजं सदा ॥ इष्णाशुरुः सकपूंरः सहितो मळ्योद्धवै: । वेष्णवपीतिदो गन्धः कामाख्यायाश्च भैरवो | 
ङङ्मागरुकस्तूरीचन्द्रमागैः समीकृतैः । जिदशप्रीतिदो गन्धस्तथा चण्ड्याश्च शम्भुना ॥ गन्धेन लभते 
कामं गन्धो घमंप्रदः सदा | अर्थानां साघको गन्धो गन्धे मोक्षः प्रतिष्ठित; ॥? इति | 

च *. कालिकापुराण में पुष्यापंण का प्रकार--'पत्र वा यदि वा पुष्पं फळं बाऽपि तयैव च | 
केशवार्थे शिवाये च ययोत्पन्नं तथार्पयेत्‌ ॥ मध्यमाऽनामिकामध्ये पष्पं संगह्य पूजयेत्‌ । अङ्ञ- 
तजनीम्पां तु निर्माल्यमपनोदयत्‌ ||? संग्रहे--'पत् वा यदि वा पुष्पं फळं नेश्मघोमुखम्‌ । यथोत्पन्नं 
 तथादेयं विल्वपश्रमघोमुखम्‌ । पुष्पं चाघोमुखं नेष्टं तुळसीबिल्ववजितम्‌ | तस्माच्चाधोमुखं देय॑ भिल्वपत्रं 

च शङ्करे पुष्पमृध्बंमुखं योज्यं पत्रं योज्यं सघोमुखम्‌ | फळं तु सम्मुखं योज्य यथोत्पनं तथाऽपयेत्‌ |? 

भविष्य में पुष्पाभाव मे--'अळामे तु सुपुष्पाणां पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ | पत्राणामप्यलामे दु तृण- 


गीषघीरपि ॥ ; 
_ वनिमित |? इति । ह शकला अकत पूजनम। यसुष्वं प्रतिपष्पे तदशा सरण. | 


श्र्याणव में पुष्पापंण के अनन्तर नल आ आणता कं डि 
गपा तु धूपदीपौ निवेदयेत्‌ ।? इति | Rs ह 


। अइशाग्रेण देवेशि घृत्वा धूपं 
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परिच्छेद! ] सुधाबिब्ृति-दिन्दीव्याख्यासहितः १४१. 
वनस्पतियों के रस से उत्पन्न गन्धों में श्रेष्ठ सभी देवताओं के आघ्राण के योग्य इस घप को 
अहण कर | 'यरपुरुषं’ इत्यादि वैदिक मंत्र से धूप देवे । 
त्वं ज्योतिः सवंदेवानां तेजस्त्वं तेजसां परम्‌ | 
आत्मज्योतिनंमस्तुभ्यं दीपोयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ ० | 
ब्राह्मणो० 'दीपम्‌०। ` `` I, : | 


चन्द्रमा मनसो० `नेवेद्यम्‌। आचमनं करोद्वतंनम्‌०.। 

अनेक नेवेद्य के लिए मुझसे अर्पित गन्धयुक्त चार प्रकार के भच्य भोज्य दे परमेश्वर ! 
आप स्वीकार करें | “चन्द्रमा मनसो? इस वैदिक मंत्र से नेवेद्य दे । भगवान को आचमन तथा | 
करोद्वत्तंन करावे | 


आप सव देवताओं की ज्योति हैं .और तेजों के परमतेन है। आत्मज्योत ! आपको 
नमस्कार है इस दीप को आप ग्रहण करें । 'ब्राह्मणोस्य' इत्यादि मंत्र से दीप दिखावे | -« | | 
नानागन्धसमायुक्तं भक्ष्यं भोज्यं चतुविधम्‌ । ड 
नेवेद्याथ मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
f 
j 


निवेदयेत्‌ || ततः समपयेद्‌ धूपं घण्टावाद्यजयस्वनेः । न धूपं वितरेद्‌ भूमौ नासने त घटे तया ॥ ` 


यथा त थाऽऽघारगतं ङृस्वा तं विनिवेदयेत्‌ । वामतस्तु तया धूपमग्रे वा न वु दक्षिणे ॥ धूपदीपौ ` 

युभोज्यं च देवताग्रें निवेदयेत्‌ ।? “घूताशेषमहादोषपूतिगन्घप्रह्म रितः | परमामोदजननादू . धूपः इत्य- 

भिधीयते ॥? ˆ ; 
आयुवेद में दशाङ्गधूप- 'धृतगुग्गुलुपाटीरद्देगरूशीरचन्दनम । धनं लाक्षाकुप्ठनखे दशाङ् 

प्रोच्यते बुधैः ॥? शारदातिळक में.षोडशाज्ञघूप--'ुगगुलुं.सरळं दारु पत्नंमल्यसम्मबम्‌.। ह्वीवेरमगरुं 

कुष्ठं गड सर्जरसं घनम्‌ ।॥ इरीतकों नखों लाक्षां जरामासीं च शैढ़णाम्‌। षोडशाक्ञ विदुधूपःदेवे 


पित्र्ये च कमणि ॥ यथा गन्धं तथा देवि धूपं दद्याद्‌ विचक्षणः ।? इति । आ उड ; 
१. पुरश्चर्याणवे-'दीर्घाज्ञानमहाध्वान्ताइङ्कारएरिवननात्‌ । परतत्वप्रकाशाक्ं दीप, इत्यभि 
घीयते ॥ तैजसं राजसं लोहं मातिंक्यं नारिकेलजम्‌ | : तृणराजोद्धव वापि दीपपात्रः प्रशस्यते ॥ वतिः = र्री 


इवेताथवा रक्ता न पीता नासिताऽपि च | परो वा नूतन! शुक्लो वतिकायां प्रशस्यते || वर्त्या कपूरगमिण्या 
सपिषा तिलजेन वा । आरोप्य दशयेद्वीपानुच्चेः सौरमशालिनः ॥ दीपं दक्षिणतो दद्यात्परतो वा चन 
वामतः | सव॑सहा वसुमती सइते न द्वयं त्विदम ॥ अकाये ` पादघातं च दीपतापं तयेव च । करा दु 
एथिवीतापं दीपयुस्सुजते नरः ॥ स तापपापं नरक प्राप्नोस्येव शतं समाः । लभ्यते यस्य तापस्तु दीपस्य 
चतुरञ्गलात्‌॥ न स दीप इति ख्यातो इथधो वह्निस्त॒ स स्मृतः । नेव निर्वायेपयेद्ीपं देवार्थमुप- 
कल्पितम्‌ | दीपहर्ता भवेद्न्घः काणो निर्वापको भवेत्‌ । दीपनिर्वापणास्पुंसः कूष्माण्डच्छयेदनात्‌ स्त्रि | | 
अच्रेणैव कालेन पिएडनाशो भवेद्‌ भुबम्‌ । नेव निर्वापयेद्दीपं लइष्मीनाशकरो यतः ॥' कालिकाः 
पराणे--'न मिश्रीकुस्य दद्यात्त दीपं स्नेढे घृतादिकम्‌ । घृतेन दीपकं नित्यं तिळतैलेन वा पुनः ॥ 
ज्वाल्येन्मुनिशादूल सन्निधो जगदीशितुः । कार्पसवर्तिका ग्राह्या न दीर्घा न सूदमका |? इति। | 
२. पद्मपराणे -'हेरण्ये राजतं कांस्यं ताम्रं मुन्प्रयमेव च । पालाशं प्मतत्रं वा पात्रं विष्णोः 
प्रियम्‌ ॥ 'इविः शाल्योदनं दिव्यमाऽ्ययुक्तं च शर्कराम्‌। नेवेद्यं देवदेवाय यावकं पायसं तथा || 
नेवेद्यवस्वलामे तु फलानि च निवेदयेत्‌ | फलानामप्यलामे तु तोयान्यपि निवेदयेत्‌ |? अपि चः पह अ 
द्यं दक्षिणे भागे पुरतो वा न पृष्ठतः | भद्ये भोल्यं च लेहां च पेयं चोष्यं च पञ्चमम्‌ ॥ र 
चैव नेवेद्यमाराध्यास्मे निवेदयेत्‌ ।' इति । 2: पक क य ड 
३. नारदीये-'पनराचमनं दद्यात्‌ करोद्रतनमेब च| 
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१४२ | घ्मेसिन्धुः * [ द्वितीयः 


» ताम्बूल च सकर्पूरं पुगीफलसमन्वितम्‌। 
मृखवासकरं रम्यं प्रीतिदं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


` इति ताम्वूलम्‌० | | 
सौवण राजतं ताम्रं नानारत्नसमन्वितम्‌। 
कमंसादगुण्यसिद्धचथ दक्षिणा प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति दक्षिणाम्‌० । श्‌ 
रम्भाफलं नारिकेलं तथवाम्रफलानि च । 
पूजितोसि सुरश्रेष्ठ गृह्यतां कंससूदन ॥ 
इति फलम्‌० । नाभ्या आ० "नीराजनम्‌ । 
कपूर ओर सुपारी से युक्त मुख को सुगन्धित करने बाळे ताम्बूल को स्वीकार करें । यह 
कह, छ०या हुआ पान अपण करे । अनेक रत्नों से युक्त सोने चांदी की दक्षिणा कम की सफलता 
के लिए स्वीकार कीजिये । इससे दक्षिणा देवें | केला, नारियल तथा आम के फलो को दे कँस के 
मारनेवाळे देववर | मेरी पूजा आप स्वीकार करे । इससे फल देवे । “नाम्या आसीद्‌०' इस मन्त्र से 
आरती उतारे । ह 
यानि कानि० सप्तास्या० प्रदक्षिणाम्‌। यज्ञेनेत्यादिवेदमस्त्रे: पुष्पाञ्जरि 
नमस्कारान्‌ । अपराधस० पूजां निवेदयेत्‌ । ब यत अपराध ० पूजा निवेदयेत्‌. .. ... . ` 


सामान दाः बाः | मध्यमाचमन मध्ये पानीयं करमाजंनम्‌ ॥ गाप के 
जळे दत्ता दद्यादाचमनं तत । हस्तवासं सकपूर मुकुट भूषणानि च ॥? चन्दनानुळेपन का समपण ८८ 
करोद्वतंन है । व हे 
03 १. पाप्में--ुपूर्ग च सुपत्रं, च चूणेंन च समन्वितम्‌ । दद्यात्तु दिबदेवेभ्यस्ताम्बूलं 
तिपू |! अन्यत्र --'डवज्ञ नातिकड्लोलचूर्णकमुकखादिरिस । कपूरसहितं पत्रः ताम्बूलं च सम- 
. 'पॅयेत्‌ ॥' अपि च--'लं ताम्बूलसहितं दक्षिणा कनकान्विताम्‌ । पुष्याञ्जछिं ततः कुर्याद्‌ भक्स्याऽऽदशं 
' रकल्पयेत्‌ ॥ नोराजनं ततः कुर्यात्‌ कपूरं विमवे सति। समप्ये मुकुरादीनि भूषणं छत्रचामरे ॥ 
प्रसादसुमुखं ध्यात्वा कुर्याच्चेव प्रदक्षिणाम्‌ | नमस्कारं ततः कुर्यात्‌ साष्टाङ्गं भक्तिपूवकम ॥ इति । 
+ २. हरिमक्तिविहास में पांच नीराजन--“पश्च नीराजनान्‌ कुर्यात्‌ प्रथमं दीपमालया | द्वितीयं 
कास्जेन तृतीयं धौतवासा ॥ चूताःवत्यादिपत्रेय चतुर्थ परिकीतितम । पञ्चमं प्रणिपातेन 
साष्टाज्ञेन ययाविधि || आदौ चत॒ष्पादतले च विष्णोद्रों नाभिदेशे च मुखे तथैक्रम्‌। सर्वेषु चाज्गेष्वपि 
सतवारानारातिंक भक्त जनस्तु कुर्यात्‌ |? इति | 
९- घहुचपरिशिष्टे--'एकां विनायके कुर्याद्‌ द्वे स्ये तिस ईश्वरे । चतर: केशरे कुयात्‌ 
तासवत्ये प्रदक्षिणाः ॥? अन्यत्र--'एका चरड्या रवेः सस तिस्तः कार्या विनायके । हरेश्वतसः 
शिवस्याचं प्रदक्षिणाः |? इति | द 
देवपूबाविधो--'नानासुगन्थिपुष्पाणि ययाकाडोद्धवानि च | पुष्पाञ्जलिः शुभा देया 
_ पभाचनचन्दिकायाय्‌--'वेदिकं सत्त्रमुच्चायं दद्यात्‌ पुष्पाज्ञलिं तत! |? इति | 


। पदुम्यां कराभ्यां लानुम्या ४. र 
शिरसा हशा | पश्चाज्ञेब्ये ˆ 


"यन 


'परिच्छेदः ] सुधाविवृ्ति-हिन्दीव्याख्यासहित: 


दूसरे जन्मों के जो मेरे पाप हैं वह प्रदक्षिणा झरने से नष्ट हो जाय । “यशेन यशमयजन्तः | 
इस वेदमंत्र से पृष्पा्जलि-समपंण करे | नमस्कार के बाद 'अपराधसइलाणि क्रियन्ते? इत्यादि मंत्र से 
यूजन को निवेदन करे | 


सर्वोपचारपृजनसमाप्तो द्वादशाङ्गविस्तारं रौप्यमयं. स्थण्डिलादिलिखित | 
= वा रोहिणीयुतं चन्द्रम्‌ , * 
सोमेश्वराय सोमाय तथा सोमोझ्भवाय च | 
सोमस्य पतये नित्यं तुभ्यं सोमाय वे नमः ॥ 
इति संपूज्य सपुष्पकुशचन्दनं तोयं शद्भेनादाय 
क्षी रोदाणंवसंभूत अत्रिगोत्रसमुःद्धव । 
गृहाणाघ्य शशाङ्गश रोहिणीसहितो मम ॥ 
ज्योत्स्तापते नमस्तुभ्यं ज्योतिषां पतये नमः । 
नमस्ते रोहिणीकान्त अध्य नः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ "5 
इति मन्त्राभ्यां चन्द्रायाष्यं दद्यात्‌। ततः श्रीकृष्णायाष्य दद्यात्‌ । तत्र ` 
सस्त्रः— कद ट 


जातः कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च । 

पाण्डवानां हितार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥ 

कौरवाणां विनाशाय दैत्यानां निधनाय'च। । >> 

ह गृहाणार्ध्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे ॥ इति। क 
सम्पूर्ण उपचार से पूजन करने के अन्त में १२ अंगुल का चौड़ा चाँदी कां 

स्थण्डिल आदि में रोहिणीसहित चन्द्रमा बनावे । सोम के इंदबर सोम से उत्पन्न सोम के ` 


हे क्षीरसमुद्र से उत्पन्न अननिगोत्र वाळे चन्द्रदेव ! रोहिणीसहित दे चन्द्रदेव मेरा दिया हुआ 
स्वीकार करें । हे ज्योत्स्नांपते | दे उपोतिपति | हे रोहिणीकान्त ! आपको नमस्कार है । 


ततः प्रार्थयेत्‌ 
त्राहि मां सवंलोकेश हरे संसारसागरात्‌ । 
त्राहि मां सवेपापध्न दुःखशोकाणंवात्प्रभो ॥ | 
सर्वलोकेश्वर त्राहि पतितं मां भवाणंवे । 
“७ - त्राहि मां सवंदुःखघ्त रोगशोकाणंवाद्धरे ॥ 
दुगंतां्रायसे विष्णो ये स्मरन्ति सक्ृत्सकृत्‌ 
देवदेवे 


१४४ घमेसिन्धुः [ द्वितीयः 


यहा कचन कौमारे यौवने यचच वार्धके । 


तत्पुण्यं वृद्धिमायातु पापं दह हरायुध ॥ इति । 
इसके बाद प्राथना करे-सम्पू्ण पापों को इनन करने वाळे दे सबंडोक के प्रभु | दुःख 
और शोक के समुद्र से मेरी रक्षा कोलिये | संसार-समुद्र में पढ़े हुए सुझको दे इरि ! रोग, शोक फे 


समुद्र से मेरी रक्षा कीजिये । मेरी दुर्गति से सुके बचाइये । बार बार आपके स्मरण करने से दुर्गति 


दूर होती है। हे देवदेवेश ! आपको छोड़ दूसरा मेरा रक्षक नही है । में बचपन जवानी अथवा बुद्धा- 
वस्था में जो पुण्य किया है वह बढ़े, हे इलायुघ ! मेरे पापों को जला दीजिये .। 
अथ पूजानन्तरं कृत्यं अग्निपुराणे-- [ 
इत्येवं पूजयित्वा तु पुरुषसूक्ते; सवेषणवेः । 
स्तुत्वा वादित्रनिघोषेर्गीतवादित्रमद्धले: ॥ 
सुकथाभिविचित्राभिस्तथा प्रेक्षणकेरपि । 
पूर्वतिहासेः पौराणेः क्षिपेत्तां शर्वरीं तूप ॥ इति ।. 
अत्र कथासु वैचित्र्यं देशभाषाक्ाव्यक्ृतं सूक्तानां प्रागुक्तः पराणकथानामन्ते- 


भिधानात्‌ । प्रेक्षणकानि नृत्यादीनि। तथा च वेदिकसूत्रकरणकस्तुतिविशिष्ठः : 


पौराणेतिहासमिश्रितो गीतनृत्ययुतदेशभाषाकाव्यप्रमुखकथाकरणकोजागरो विप्रा- 
दिवणंत्रयस्य विधीयते । शूद्रादीतप्रत एताइशजागरस्य्‌, -विधातुमयोग्यत्वात्‌ । 
वचनान्तरेण तु सूक्तादिरहितगीतादिविशिष्टो वर्णचतुष्ठयसाधारणों विधीयते । 
गोकुलस्थजन्मलीलादिश्रवणोत्तरं  वेष्णवेः . परस्परं . दध्यादिभिः ` सेचनं कायं 
दधिक्षीरघृताम्बुभिः । 'आसिश्चन्तो विलिम्पन्त' इत्यादिभागवतवचनेन. तथा 
विघिकल्पनात्‌ । ; aS 


अग्निपुराण में पूना के बाद का कततव्प--इस प्रकार पूजा करने के बाद वैष्णवों के साथ 


पुरुषसूक्त से स्तुति करके बाना गाना आदि मंगल के द्वारा भगवान्‌ की विचित्र कथाओं झांकी 
पुराणों एबं इतिहासों से उस रात को बितावे । इस कया में विचित्रता देश की भाषा में काव्य 
करना कहा दै सूक्त पहले ही कह चुके हैं। अन्त में पुराण की कथा कहे | झांकी से नृत्य आदि 


काव्यो की कथा के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य का जागरण कहा है । शद्रों के लिए, इस प्रकार 
जागरण योग्य नहीं होने से दूसरे वचन से सूक्त आदि से रहित गीत आदि के द्वारा भगवान्‌ का 
 कीतन or धा कहा है | गोकुल की भगवत्‌ जन्मलीला आदि सुनने के बाद 
आपस में दही आदि से वेष्णवगण सिंचन करें | "भागवत के आसिंचन्तो विठिंपन्तः 

दूध और जल से परस्पर ळेपन करें | हे पन हु 
अयमृत्सवोःयुना महाराष्ट्देशे गोपालकालेति व्यवहियत इति मे भाति। 
व कोस्तुभे श्रीमदनन्तदेव: स्पष्ठीकृतमस्तीति न महचमसूया कार्या | एता- 


श्यायुत्सवेष्वप्यूह्य 


ब्रतोत्सवसाम्यात्‌, महाराष्ट्रीयेषु तथाचाराच । भगवरत्ममादिभाग्यशालिनस्तु 


कडी 
Digitized by 8993॥90०॥ . >» 


मी जानना चाहिये | पुराण-इतिहास-मिश्रित-वेदिकसूत्र द्वारा स्तृतिसहित गाना नाचना देशभाषाके : 


इशकथायुतो जागरोन्यत्र_रामनवम्येकादश्यायुत्सवेष्वप्यूह्य: । पूजाजागरादिवि- {ˆ 


वजन 


ही 02 


~ £ 
७0०७ हर 
~ 


98६ यह उतसव आज कल महाराष्ट्र देश में कृष्ण के समय से व्यवहार में है यह मुझे प्रीत | 


र 


` श्रावण की अमावस्या जन्माष्टमी के बाद भाद्रपदमास की अमावस्या ही हुई । इस तिथि में 


"र स्तरणासनपिण्डेषु घट कुद्यान्‌ परिवजयेत्‌ || पिण्डार्थं ये स्तृता दर्भा येः कृतं पितृतपंणम्‌ । -मुत्रो। 


स्ताः | काशाभावे ग्रहीतव्या अन्ये दर्भा यथोचिताः || ` 
सुबर्ण राजतं ताम्नं दश दर्भाः प्रकीतिताः ॥? इति 


परिच्छेदः ] सुधाविद्रृति-हिन्दोञ्याख्यास हितः _ १४५ पे 


'पर्वेणि स्युरुतान्वहम? इति न्यायेन प्रत्यहमेवोक्तविधकथोत्सवं कुर्वन्तीति भाति 
ततो नवम्यां ब्राह्मणान्‌ भोजनदक्षिणादिभिः सन्तोष्योक्तपारणानिर्णति काले 
भोजनं कुर्यात्‌ । । 


होता है । इसे कोस्तुम में श्रीमान्‌ अनन्तदेव ने स्पष्ट किया है । इस लिये हमारी निन्दा कोई न करे, | 
इस मकार की कया के साथ जागरण रामनवमी एकादशी आदि दुसरे उत्सवों में भी कल्प्य है LS 
पूजा जागरण आदि विशिष्ठ ब्रत और उत्सब में होते हैं । महाराष्ट्र देश वालों में ऐसा आचार | 


` मी है। भगवान्‌ में प्रेम करने बाळे भाग्यशाली छोग तो रोज-रोज या पव में इस प्रकार के कथा 


का उत्सव करते हैं। इसके अनन्तर नबप्री में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि से सन्तुष्ट कर 
कहे हुए पारणाकाळ में भोजन करे । 


अस्येव जयन्ती्रतस्य संवत्सरसाध्यः प्रयोगः श्रावणङृष्णाष्टमीमारभ्य प्रति- | 
मास इृष्णाष्टम्यामुक्तविधिना पूजादिरूपः पुराणान्तरे उक्तः । भत्रोद्यापनविधिग्रे- क 
च्थातन्र ज्ञेयः । इति जन्माष्टमीनिणंयः । व i 


इसी जयन्तीब्रत में साळ भर में होने बाला प्रयोग आवणङ्कष्णाष्टमी से प्रारम्भ करप्रति- 
सास में कृष्णाष्टमी में कही हुईं विधि से पूजा आदिका रूप दूसरे पुराणों में कहा है | इसके उद्यापन ज्य 
को विधि दूसरे ग्रन्थों से जाननी चाहिए | जन्माष्ट मीनिणंय समाप्त | ज 


अथ दर्भाहरणम्‌ 
'नभोमासस्य दर्श तु शुचिदर्मान्समाहरेत्‌ । 
अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्याः पुनः पुनः ॥ 
केचिद्भाद्रामायां दभंग्रहणमाहुः । 
कुशाः काशा यवा दुर्वा उद्यीराश्च सकुन्दकाः । 
गोधूमा ब्रीहयो मौञ्जा दश दर्भाः सबल्वजाः ॥ 
विरिञ्चिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसगंज | 
नुद सर्वाणि पापानि दभ स्वस्तिकरो भव ॥ 
एवं मन्त्रं समुच्चार्य ततः पूर्वोन्तरामुखः। 
हुंफट्कारेण मन्त्रेण सकृच्छित्त्वा सभुद्धरेत्‌ ॥ ___ इणदकारेण मऱ्नेण सकच्छिल्ा सादर || ७ 
१. नमोमासस्य दशं = भावणमास की अमावस्या में। यहाँ भी ञक्लादि अमान्त मार से 


गये कुश वषपय॑न्त देव-पितू-कमं के योग्य रहते हैं--'मासे नमस्यामावास्यां तस्याँ दर्मोचयों मत. 
अयातयामास्ते दर्भाः सन्नियोज्याः पुनः पुनः |? कुशोत्पाटन का अन्य मन्त्र--'कुञ्ामरे = 
रुद्रः कुश मध्ये तु केशवः । कुशमूले वसेद्‌ ब्रह्मा कृशान्मे देहि मेदिनि ।।' इति। 

लघु शरीतने निषिद्ध कुश का निर्देश किया--'चितिदर्भाः पथि दर्भा ये दर्भा यज्ञभू। 


शृता ये च तेषां त्यागो विधीयते || कातीयसूत्रमाष्ये-'कुशामावे ` तु काशाः स्युः का 


s 


१०६० ` 


घमसिच्धुः [ द्वितीयः 


चतुमिदेेविप्रस्य पवित्र क्षत्रियादेरेकेकन्यूनम । सर्वषां वा भवेद, द्वाभ्या 


यवित्रं ग्रथितं न वा । इति श्रावणमासनिणेयोददेश: । 

आवण महीने की अमावस्या में पवित्र होकर कुश ग्रहण करे। वे कुश अयातयाम कहलाते , 
ई । उनका घारत्रार कर्म में विनियोग किया ज्ञा सकता है। कोई भाद्र के अमावस्या में कुश) > 
अहण करना कहते हैं। कुश काश जौ दूध खश कुन्द गेहूँ धान मूँज और चहज, येदश प्रकार के 
कुश हैं | ब्रह्मा के साथ उत्पन्न हुए दे कुश | हमारे समी पापों को दूर तथा इमारा कल्याण कीजिये । 
इस आशय के मत्र का उचारण करके पूव अथवा उत्तर मुख होकर 'हुम्‌ फट्‌ स्वाहा ऐसा एक 
चार मन्त्र कहकर कुश काटकर उखाड़ ले | ब्राह्मण का पवित्रक चार कुश का होता है । क्षत्रिय के 
सीन और वैश्य के दो कुश का पवित्रक होता है। अथवा सच का दो कुश का ही पवित्रक ( पेती ) 
होता है | चाहे गाँठ (दया हो अथवा न दिया हो | श्राबणमासनिर्णयोद्देश समास । 

अथ भाद्रपदकृत्ये कन्यासंक्रान्तिः 
तत्र कन्यासंक्रान्तौ पराः षोडश नाडयः पुण्यकालः । भाद्रपदमासे एकान्ना- 
[4 

हारब्रताद्धनारोग्यादिफलम्‌। अत्र मासे हृषीकेराप्रीत्यय पायसगुडोदनल्वणा- 
देर्दानम्‌ । 

कन्या संक्रान्ति सें परकी घोडश घडियाँ पुण्यकाल है । माद्रण्द महीने में एक अन्न भोजनरूपी 
ब्रत से धन और आरोग्य आदि का फल होता है। इस महीने में भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये 
पायस, गुड़, भात और लवण आदि का दान करना चाहिए | 


अथ हरितालिकानिणयः 
भाद्रपदशुक्लतृतीयायां 'हरितालिकाब्रतम्‌। तत्र मूहुतंमात्रा ततो न्यूनापि.. 
परा ग्राह्या । यदा क्षयवशात्परदिने नास्ति तदा द्वितीयायुतापि ग्राह्या । यदा 
शुद्धाधिका तदा पूर्वदिने षष्टिघटीमितामपि त्यक्त्वा परदिने स्वल्पापि चतुर्थी- 
युतैव ग्राह्या, गणयोगप्राशस्त्यात्‌ । अत्र ब्रते भवानीशिवयोः पूजनमुपवासश्च 
सत्रीणां नित्यः । तत्र 
मन्दारमालाकुलिताळकाये कपालमालाङ्कितशेख राय । 
दिव्याम्बराये च दिगम्बराय नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥ . 
इत्यादयः पूजामन्त्रा ज्ञेयाः । 


२४६ 


fe 


CSS FS क MES SS 7 Ft 52055 A कक 
_ ९. दिवोदासोदाहृतवचन से भाद्रशुक्छ तृतीया हरितालिका ब्रत है--'भाद्रस्य कज्जली कृष्णा 
शुक्ला च हरितालिका !! इसका अन्वर्थनाम--आलिमिहंरिता इरितालिङाब्रत कथा के यस्मात्तस्मात्‌ 
सा हरितालिका । इस वचन से ज्ञातव्य है | 


fe माधवः--धहमात्रसस्वेऽपि दिने गौरीम्रतं प्रिये। शुद्ाधिक्ायामप्येबं गणयोगप्रशंस- 
क काष्टा मुहुर्ताउपि द्वितीया यदि हस्यते । सा तृतीया न कत्या कर्तव्या गण- 
चतुर्थी युक्त तृतीया में फलाधिक्य कहा, ` आपत्तम्बा--'चतुर्थोसहिता या तु कि 
रवी फल; द । अवेधव्यकरा स्रीणां पुत्रपौत्रप्रवर्धिनी |? द्वितीयायुक्त तृतीया में दोष का 


द्वितीयाशेषसंयुक्ता या करोति विमोहिता | सा वैधब्यमवाप्नोति प्रदन्ति मनीषिणः |? इति | 
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माद्रपदश्ञकछ़ तृतीया में हरिताळिकाव्रत होता है | यह तृतीया मुहूर्तमात्र या उससे कम भी 

हो तो परा छेनी चाहिए | जब्र तियिक्षय के कारण पर दिन में तृतीया नहीं हो तब द्वितीयासहित का भी 

महण करे | जब्र शुद्धा तृतीया बढ़े तत्र पहळे दिन साठ घड़ी वाली को भी छोड़कर दूधरे दिन थोड़ी 

` भी चतुर्थोयुक हो तो उसे ही लेनी चाहिए । गण-योग के प्राशस्त्य से इस व्रत में पावती शंकर का 

` का पूजन और उपवाप्त मी.ख्रियों के लिये नित्य है | इसमें जिसके बालों में मन्दार की पुष्पमाला 

है और जो दिव्य बसन घारण किये हुई हैं ऐसी पावंती को और लोपडियो की माछा से निनका 
शिर चिहित है, ऐसे नंगे शंकर जी को प्रणाम है | इत्यादि पूजा के मंत्र हैं। 


अथ गशेशचतुर्थीनिणयः 
शुक्लचतुर्थ्यां सिद्धिविनायकब्रतम्‌ । सा मध्याह्नव्यापित्ी ग्राह्या । दिनद्वये 
साकल्येन मध्याह्ने व्याप्तावव्याप्ती वा पूर्वा । दिनद्वये साम्येन वैषम्येण वैकदेश- 
व्याप्तावपि पूर्वेव । वैषम्येण व्याप्तावधिकव्यापिनी चेत्परेति केचित्‌ । पूवोदिने 
सवंथा मध्याल्लस्पर्थो नास्त्येव परदिने एव मध्याह्लस्पशिनी तदेव परा । पूं | 
दिने एकदेशेन मध्याह्वव्यापिनो परदिने संपू्णमध्याह्वव्यापिनी तदापि परेव । | Er 


- एवं मासान्तरेपि निर्णय: । इयं `रविभौमवारयोगे प्रशस्ता । 


भाद्रपदशुक्ल चतुर्थी में सिद्धविनायकका त्रत होता है। यइ चतुथों मध्याह्न में रहने वाली आहय | न कर 
है। दो दिन में सम्पूर्णता से मध्याह में रहने वाली या नहं रहने वाळी हो तो पूर्वा का हण करना | 
चाहिए । दो दिन में समता से या वैषम्य से एकदेशव्यापिनी हो तत्र मो पूर्वा का ही ग्रहण करना | 
चाहिए । कोई तो कहते ईं--बेषम्य से रहने पर अधिक समयव्यापिनी हो तो परा ही रे । पळे 
दिन मध्याह्न का स्पशे नहीं हो दूसरे दिन ही मध्याह्पशिनी हो तब परा चतुर्थी आह्य है । पहले | 
दिन एकदेश में मध्याह्यापिनो हो, दूसरे दिन सम्पूर्ण मध्याह्न तक हो तत्र मी परा ही ळे । इसी 
तरह से दूसरे महीने में भी निर्णय करना चाहिए । यह चतुर्थी रविवार और मौमवार से युक्त हे 7 
उत्तम होती है। । | र न्म 
अथात्र चन्द्रदशंननिषेधः र 
अतर चतुर्थ्यां चन्द्रदशंने "मिथ्याभिदूषणदोषस्तेन चतुरथ्यामुदितस्य पञ्चम्यां 
दशनं विनायकन्नतदिनेपि न दोषाय । पूव॑द्िने सायाह्लंमारभ्य प्रवृत्तायां चतुर्थ्या 
विनायकब्रताभावेपि पूर्वेद्युरेव चन्द्रदशने दोष इति सिध्यति । चतुर्थ्यामुदि 
न दशंनमिति पक्षे तु अवरिष्टपञ्चषण्मूहतंमात्रचतुर्थीदिनेपि निषेधापत्ति तः 
इदानीं लोकास्तु एकतरपक्षाश्रयेण विनायकब्रतदिने एव चन्द्रं न पश्यन्ति 


१. गणेशचतुर्थी रवि और भौमवार में पड़ जाय तो अन्त प्रशस्त है। वारा 
शुक्लचतुर्थी या भोमेनाकेण वा युता । महती साउन्न विष्नेशमचित्वेटं लभेन्नरः |? इति] 
२. माकण्डेयः--'सिंहादित्ये शु्छपक्षे चतुथ्या चन्द्रद्शंनम। मिथ्याभिदूषणे 
पश्येन्न तं सदा ||” जब भाद्रपद में मलमास होगा तत्र सिंह के सूर्य मलमास सें गत । 
- ऐसी स्थिति में पराशर ने शुद्धभाद्रपदशुक्छ चतुर्थी में चन्द्रदर्शन निषिद्ध बतलाया 
चतुर्थ्या तु शक्रे चन्द्रस्य दशनम्‌ । मिथ्याभिदूषणे कुर्यात्तत्मात्‌ पश्येन्न त तदा ॥? 
पर उस दोष की शान्ति के लिये मूलोक्त 'सिंहः प्रसेनमवघीत्‌? इत्यादि 


अवण करे। 


आ 
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तूदयकाले दर्शनकाले वा चतुर्थीसत्त्वासत्त्वे नियमेनाश्रयन्ति । दर्शने जाते तहोष- 


शान्तये-- 
उ सिहः प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बवता हतः | व 
सुकुमारकमारोदीस्तव हथेष स्यमन्तकः ॥ इति शलोकजपः कायः ? . _ 
इस चतुर्थी में चन्द्रद्शन होने पर झूठा कलंक छगने का दोष होता है। इससे चतुर्थी मे 
चन्द्रोदय होने पर पञ्चमी में दशन करने से बिनापकब्रत के दिन भी दोष नहीं होता । पहले दिन 
सायंकाळ से चतुर्थ लगी हो तो बिनायकब्रत के न होने पर भी पहले दिन ही चन्द्रदर्शन से दोष 
होता है, यह सिद्ध होताहै । चतुर्थी में उदय लेने वाले चन्द्रमा का दर्शन न करे इस पक्ष में बचे हुए 
पाँच छ मुहूतं वाली चत॒र्थी के दिन भी निषेध की आपत्ति है। आल-कळ लोग दो किसी एक पक्ष 
को लेकर विनायक्रत के दिन ही चन्द्रमा को नहीं देखते, न कि उदयकाल या देखने के समय में 
चतुथी है या नहीं है इसका विचार नहीं करते । चन्द्रद्शन हो जाने पर उस दोष की शान्ति के लिए 
(सिंह ने प्रसेन को और सिह को जाम्भवान ने मारा | हे कुमार | तुम मत रोओ यह स्यमन्तकमणिः 
दुग्हारी है ।? इस आशय के इलोक का जप करे | 
तत्र मृन्मयादिमूतौंप्राणप्रतिष्ठपूर्वकं विनायकं षोडशोपचारैः सपूज्येकमोद- 
केन नेवेद्य दत्त्वा सगन्धा एकविशतिदूर्वा गृहीत्वा 'गणाधिपायोमापुत्रायाघनाश- 
नाय विनायकायेशपुत्राय सर्वंसिद्धप्रदायेकदन्तायेभवकत्राय मूषकवाहनाय कुमार- 
गुरवे' इति दशनामभिदूंवंयोद्वयं यं समर्प्याविशिष्टामेकां दूर्वाम्‌ उक्तदशनामभिः 


समपंयेत्‌ । दश मोदकान्‌ विप्राय दत्त्वा दश स्वयं भुञ्जीतेति संक्षेपः । | 
मिट्टी आदि के गणेश झी मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा करके सोल्हो उपचार से पूना कर एक 
लड्डू नेवेद्य देकर गन्धसहित इक्कीस दूब लेकर गणाधिप, उमापुत्र, अधनाशक, विनायक, ईशपुत्रें, > 
सव-सिद्धि-प्रदायक, एकदंत, इस्तिमुख, मूषक्रवाहन, कुमारगुष, इन दश नामों से दो-दो दू 
लेकर चढावे | बचे हुए एक दूब को कहे हुये दश नामों से समपंग करे | दस लड्डू ब्राह्मण को 
देकर दस लड्डू स्वयं भक्षण करे | | , 


ह्य 


अथ ऋपिपंचमी निर्णयः 
भाद्रशुक्लपश्चमी ऋषिपञ्चमी । सा 'मध्याह्वव्यापिनी ग्राहा । दिनद्वये 
मध्याह्व्याप्ती तदव्याप्ती च पूर्वेव । अत्र ऋषीन्पूजयित्वा कर्षणरहितभूमिजन्य- 
शाकाहार कुर्यात्‌ । 
शुक्ले भाद्रपदे षष्ठ्यां स्नानं भास्करपूजनम्‌। 
प्राशन पञ्चगव्यस्य अश्वमेधफलाधिकम्‌ ॥ 
इयं सयषष्ठी सप्त 9 | 
चा त मीयुता ग्राह्या । अस्यामेव स्वामिकातिकेयदर्शनाद ब्रहम- 


TE TT हरीत बजाज पे ८272 हज उ _____. कालमाघवे हारीतः--* पर ञ्य र] ह्‌ 
हः हारीतः--'पूजान्रतेधु सवंघु मध्याह्ृञ्यापिनी विथिः ।' अतः मध्याह्वव्यापिनी , ( 


[2 > 


र ७ ग्र ड 


oon ad मासि हठी साझरतर्षम | योऽस्यां पस्यति गाङ्गेयं दक्षिणापय टि 
कोः Sod तृ सु नात्र संशयः |? Le | क 
कोई स्कन्दषष्डी मी कहते हैं यः ॥ गाङ्गेयः--स्वामी कार्तिकेय | इससे इस षष्टी | 
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माद्रपदशुक्छ पंचकी में ऋषिपंचमों होती है। वह मध्याहुञ्यापिनी पंचमी ग्राह्य है। दो 
दिन मध्याह में रहने वाली पंचमो हो तो पूर्वा ग्राह्य है। इसमें ऋषियों का पूजन करके विना जोती प 
हुईं भूमि में उत्पन्न होने वाले करेमु साग का मोजन करे | माद्रपदशुक्ळ में षष्ठी के दिन स्नान | 
करके सूर्य का पूजन कर और पञ्चगव्य का प्राशन करे तो अश्वमेघ से भी बढ़कर फळ मिळता है। Es 


= / यह सूव्यंषष्ठी सप्तमोयुक्त लेनी चाहिए । इसी षष्ठी में स्वामी कार्तिकेय के दर्शन से ब्रह्महत्या आदि 

के पाप नष्ट होते हैं । - 

अथ दूर्वाष्टमीब्रतम्‌ 

भाद्रपदशुक्लाष्टमी दूर्वाप्टमी सा पूर्वा ग्राह्या । इयं ज्येष्ठामूलक्षयुता त्या- 
ज्या । अलाभे तद्युक्ताप्रि ग्राहधा। इदं 'दुर्वापूजनत्रतं कन्यारकेआास्त्योदये च वज्यंम्‌। | 
इदं स्नीणां नित्थम्‌। अत्र ज्येष्ठादेवीपूजनव्रत॑ केवलाष्टमीप्राधान्येन केवलज्येष्ठा- । 
नक्षत्रप्राधान्येन चोक्तम्‌। तत्र दाक्षिणात्याः केवल्ज्येष्ठानक्षत्र एव कुर्वन्ति । तच्चा- | 
नुराधायामावाईनं ज्येष्ठायां पूजनं मूले विसज॑नमिति त्रिदिनं ज्ञेयम्‌ । | 

माद्रपदशुक्ल अष्टमी में दूर्वाष्टमीत्रत होता है। वह पूवंविदूघा ग्राम है। यहज्येष्ठा- | 
सूल-नक्षत्र-सहित हो तो इसका त्याग करना चाहिए | यदि मूलनक्षत्र से रहित न मिळे तो मूलनक्षत्र द 
युक्ता भी लेनी चाहिए । यह दर्वापूजनब्रत कन्या के सूय में और अगस्त्य के उदय होने पर वर्जनीय र | 
है। यह प्रत ज्यों के लिए नित्य है। इसमें ज्येष्ठादेवो को पूजा का नत केवळ अष्टमी और केवळ ज्येष्ठाः | 
नक्षत्र को प्रधान मानकर कहा है । इसमें दक्षिणदेश के लोग केवल ज्येष्ठानक्षत्र में ही ब्रत करते हैं। | | 
वे अनुराधा में आवाहन, व्येष्ठा में पून और मूलनक्षत्र में विसर्जन करते हैं। इस प्रकार इस ब्रत 
को तीन दिन का जानना चाहिए ।. | ~ 

आवाहनविसर्जनदिनयोः पूजनादिनानुरोघेन निर्णयः । तत्र यदा पूर्वेमध्या- | 
ह्वमारभ्य प्रवृत्ता ज्येष्ठा द्वितीयदिने मध्याह्ने मध्याह्वात्पूर्वं वा समाप्यते तदा 
पूर्वदिने एव पूजनम्‌। यदा पूर्वदिने अध्याक्नोत्तरं प्रवृत्ता परदिते मध्याह्े | मर 
समाप्ता तदाष्टमीयोगवशेन पूर्वा परा वा ग्राह्या । उमयत्राष्टमीयोगे पवेव । यदा | 
पूर्वत्र मध्याहलमारभ्य मध्याह्लोत्तरं वा प्रदृत्ता परदिने मध्याह्लोत्तरमपराह्ल | 
स्पृशति तदाष्टमीयोगाभावेपि परैव । च 


१. वृद्द्यमः--'आवणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव हुताशनी । पूवबिद्धा द कतंब्या शिवरात्रिबले 
दिनम्‌ ॥? पुराणसमुच्चये-“शुक्लाष्ठमी तिथियां ठु मासि माद्रपदे अवेत्‌ । दूर्व्टमी दुसा शेया | 
नोचरा सा विधीयते ।॥? इति । पम क 

२. भविष्य सें दूर्वाब्रव की विधि--“शुचौ देशे प्रजातायां दूर्वायां ब्राह्मणोत्तम । स्याप्य लिङ 

ततो गम्धैः पुष्पैधू पैः समच॑येत्‌ ।। दध्यक्षतै्विभेऽ अध्यं दद्यात्‌ त्रिलोचने । ूर्वाशमोम्यां विधि 

६ । पूजयेच्छरूद्याउन्चितः || मन्त्र:-- 'त्वं दूरषेऽएतजन्मासि वन्दितासि सुरासुरेः। सौभाग्य सन्ततिं दे। 
९७. सर्वकार्यकरी भव || यथा शाखाप्रथाखाभिविस्तृतासि महोतळे । तथा ममापि सन्तानं देहि त्व 
। रामरम्‌ |? इस ब्रत में अनमिपवव अन्नादि का भोजन करे। भविष्ये--५अ 


दूषि फळं तथा । अक्षारळवणं ब्रह्मततनीयान्मधुनान्वितम्‌ ॥? इति| 


२५० धमंसिन्धुः ` [ द्विवीया 
आवाहन और विसर्जन के दिन का निर्णय पूजनदिन के अनुरोध से करे। उससे: 
नत्र पहले दिन मध्याह्न से आरंभ होकर ज्येष्ठा दूसरे दिन मध्याह्न में या मध्याह से पहले समास होती 
हो तब अष्टमीयोग के कारण पूर्वा या परा का ग्रहण करना चाहिए । दोनों दिन अष्टमो के योग होने 
पर पहले ही दिन ग्रहण करे | जब पहले दिन मध्याह से आरम्भ होकर अथवा मध्याह्न के 
बाद से अष्टमीतियि लगे और दूसरे दिन मध्याह्न के बाद अपराह्न को स्पर्श करती हो तब अष्टमी के- . _ 
न रहने पर भी परा का री ग्रहण करे | ; 
0 
अथ विष्णुपरिवतनोत्सवः 
भाद्रपदशुक्लेकादश्यां द्वादश्यां वा पारणोत्तरं विष्णुपरिवतंनोत्सवः । तत्र 
रिवतं 3 he - ट्‌ 
्रुतेश्च मध्ये परिवतंमेति' इति वचनात्‌ त्रेधाविभक्तश्रवणमध्यभागयोगस्येकादब्यां 
>> ° SN ~~ 
सत्त्वे तत्रव द्वादश्यां सच्वे द्वांदह्यामेवो भयत्र नक्षत्रयोगाभावे द्वादश्यामेवेत्यादि 
व्यवस्था ज्ञेया | तत्र संध्यायां विष्णु संपूज्य 
वासुदेव जगन्नाथ प्रासेयं द्वादशी तव । ` 
पार्श्वेन परिवतंस्व सुखं स्वपिहि माधव ॥ 
इति मन्तरेण प्रार्थयेत्‌ । 
भाद्रपदशक्ळ एकादशी या द्वादशी को पारण के बाद बिधूगुपरिवतनोत्सव (करवट छेने का 
उत्सव) होता है | इसमें श्रवण के मध्य में भगवान्‌ करवट ळेते हैं। इस आशय के बचन से भ्रवण का 
तीन भाग कर उसका मध्यभाग एकादशी में पड़े तो उसीमें या द्वादशी में श्रवण मध्यभाग में पड़ तो 
द्वादशी में ही, दोनों दिन नक्षत्र का योग न हो तो द्वादशी में दी परिवर्तनोत्सव करे, इत्यादि व्यवस्था 
बाननी चाहिये | उस (दन संध्या में विष्णु की पूजा करके हे वासुदेव | हे जगन्नाथ | आपकी द्वादशी... i 


प्राप्त है । आप करवट लेकर सुख पूवक सोवें। इस आशय के मंत्र से प्रार्थना करे | 


अथ श्रवणद्वादशीवतनिर्णयः 
तत्र यत्र दिने मूहुतंमात्रादिः स्वल्पोपि द्वादश्या: श्रवणयोगस्तत्रोपोषणम्‌ । 
उत्तराषाढाविद्धश्षवणनिषेधवाक्यानि तु नि्मूलानि । यदा पूर्वदिने एकादशी विद्धा 
द्वादशी परदिनेऽनुवतंते दिनद्वयेपि च श्रवणयोगस्तदा पृव॑दिने एकादशी-द्वाद्ञी- 


' चैवणद्वादशीब्रत जिस दिन मुहूर्तमात्र आदि थोड़ी भी द्वादशी का भ्रवणनक्षत्र से योग 
i उसी दिन उपवास करना चाहिए । उत्तराषाढा से विद्ध भत्रण के निषेघ वचन तो प्रमाणशून्य 


शी, द्वादशी और श्रवण, इन तीन के योग से विषु- “602 
चाहिए । इसका उदाहरण, जैसे-एकादशी १८. ' 
भवण १२ घड़ी अथवा एकादशी १८, उत्तराषाढ़ा २५ ` 
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द्वादशी २० श्रवण १८ इस दूसरे उदाहरण में एकादशी में श्रवणयोग के न होने पर भी श्रवणः | 


युक्तद्वादशी के स्पशमात्र से विष्णुःंखलयोग होता है | 
द्विविधोप्ययं योगो दिवेव ग्राह्यो न रात्रौ इति पुरुषार्थचिन्तामणौ । रात्रा- 
वपि निशीथोत्तरमपि योगो ग्राह्य इति निर्णयसिन्धुः । रात्रेः प्रथमप्रहरपर्यन्तं 
= ˆ 'तिथ्योः श्रवणयोगो ग्राहो न द्वितीयप्रहरादावित्यपरे । अत्र चरमपक्ष एव युक्तो 
भाति । अत्र विष्णुश्च ङ्कलयोगे व्रतद्वयोपोषणं तन्त्रेणेकादश्यामेव कृत्वा द्वादश्यां 
वक्ष्ममाणपारणानिणंयानुसारेण पारणं कार्यम्‌। यदोक्तविष्णुश् ्कल्योगो नास्ति 
तदा यदि शुद्धाधिका द्वादशी दिनद्वयेपि श्रवणयोगः पूवंदिने चोदये श्रवणाभाव- 
स्तदोत्तरेव ग्राह्या । ; 
दोनों प्रकार का यह योग दिन में ही ग्राह्म है रात में नहीं, ऐसा पुरषार्थचिन्तामणि में 
कहा है। रात में भी आधी रात के बाद भी श्रवणयोग हो तो ग्राह है, ऐसा निणयसिन्धु का 


कहना है। दूसरे लोग कहते हैं--रात के पइळे पहर तकु एकादशी द्वादशो में भवण का योग हो तो | 


इसे ग्रहण करना चाहिए, दूसरे पहर आदि में नहीं | इसमें अन्तिम पक्ष ही ठीक प्रतीत होता है |. 
इस विष्णुश्द्कल्योग में दोनों ब्ररोंका उपवास तंत्र से एकादशी में करके द्वादशी में आगे कद्दे 
जाने वाले पारणा के निर्णय के अनुसार पारणा करनी चाहिए। जब कहा हुआ विषुश््ञलयोग 
नहीं हो तब यदि शुद्ध अधिका द्वादशी दोनों दिन में अवण से युक्त हो और पहले दिन उदयकाल में 
श्रवण न हो तो दूसरी ही ग्रहण करने योग्य है । | 


यदोभयदिने सूर्योदये द्वादश्यां श्रवणयोगस्तदा ूर्वेव । विद्धाधिकायामपि 


परत्रेवोदये उदयोत्तरं वा श्रवणयोगे परेवेति निविवादम्‌। उभयत्र श्रवणयोगे 
_ उतक्तविधविष्णुश्युद्धल्योगे पूर्वा, अन्यथा परेवेति विज्ञेयम्‌। एवं यत्रेकादशीश्रवण- | 
.~ ` दवादश्योने रन्तरयेणोपवासप्राप्तिस्तत्र शक्तेनोपवासद्वयं कार्यम्‌ । ब्रतद्वयस्यापि नित्यः 


त्वात्‌ , ब्रतद्वयस्य ऋदेवतत्वान्न पारणलोपदोषः । 


नत्र दोनो दिन सूर्योदयकाछ में द्वादशी में भवणयोग हो तब पहली का हो ग्रहण करे |. 


विद्धा अधिका में मी दूसरे ही दिन उदयकाल में या उदय के बाद श्रवण का योग हो ठो परा ही लेनी. 


चाहिए. यह विवादरहित है । दोनों दिन श्रवण के योग होने पर पूर्वोक्त विष्णुशंलल्योग में पूर्वा, | 
नहीं तो परा ही जानना चाहिए । इसी प्रकार एकादशी और अवणद्वादशी का इन दोनों मा 
निरन्तर उपवास पास हो तो शक्तिशाली पुरुष दो दिन उपवास करे। दोनों जत के नित्य और एक. 


देवता होने से पारणा नहीं करने का दोष नहीं होता | टी 
_._ यस्तूपवासद्दयासमथे एकादशीव्रतसंकल्पात्पूव॑ च निजासामर्थ्य 
तेनेकादश्यां फलाद्याहारं कृत्वा द्वादश्यां निरशनं कायम्‌, नचेंकादशीन्रतलोप 
उपोष्य द्वादशीं पुण्यां विष्णुऋक्षेण संयुताम्‌ । 
एकादद्युद्धव पुण्यं नर: प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
इति नारदोक्तेः । 
नर श्रवणेन युता चेत्स्याद द्वादशी सा हि वैष्णवे: । 
स्मार्तेंश्वोपोषणोया स्यात्त्यजेदेकादशी तदा ॥ | 
इति माधवोक्तश्च । | > 


+ 
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लोपः। | 


१५२ घर्मसिन्धु १ र [ द्वितीयः 


अननेकादशीत्यागपदेन फलाहारो बोध्यते न तु भोजनम्‌। यस्तूपवासद्वय- 
शक्ति्रमेण कृतेकादशीव्रतसंकल्पः। संकल्पोत्तरं च द्वितीयोपवासासामर्थ्यमनुभवति 
तदा तेनेकादद्यामुपोष्य द्वादश्या विष्णुपूजनं कृत्वा पारणं कार्यम्‌ । 


जो पुरुष दो दिन के उपवास में समर्थ नहीं हैं, एकादशीव्रत के संकल्प से पहले ही अपने- 


सामथ्यं का निश्चय कर छे। वे एकादशी में फलाहार करके द्वादशी में उपवास करें । इससे 
एकादशीत्रत का डोप नहीं होता । यही बात नारदस्मृति में कही है । बिष्णुनक्षत्र ( श्रवण.) से युक्त 
द्वादशी में उपवास करके एकादशी से उत्पन्न होने वाले पुण्य को मनुष्य पाता है, इसमें सन्देइ 
नहीं है | माघव ने भी कहा है कि यदि श्रवण वाली द्वादशी हो, वही वैष्णव स्मातों के उपवास योग्य है | 
ऐसी त्यिति में एकादशी का त्याग कर दे | यहाँ एकादशी त्याग का अर्थ फलाहार करने से है, न कि 
'एकादशी में भोजन करने से | जो कि दोनों उपवास करने के शक्तिभ्रम से अपने में समझ कर एहा- 
दशीव्रत का संकल्प करता है. और संकल्प के बाद दूसरे उपवास करने का अपने में समर्थ नही 
आता, तब बह एकादशी में उपवास करके द्वादशी में विष्णु की पूजा कर पारण करे | 


_ चेन ब्रताङ्गपूजनं कृत्वोपवासासमर्थं 'उपवासप्रतिनिधिरूपं 'विष्णुपूजनं 
करिष्ये' इति संकल्प्य पुनः पूजनं कुर्यात्‌ । अत्र द्वादश्यां श्रवणयोगाभावे एका- 
दश्यां श्रवणयोगे तत्रेव श्रवणद्वादशीब्रतं कारयंम्‌। विद्धंकादव्यां श्रवणयोगे तु येषां 
तत्रैका दशीव्रतप्रासिस्तेषां तनत्रेणोपवासद्वयसिद्धिः । अन्येषां गृर्हातश्रवणद्वादशीव्रता- 


चाझुपवासद्वयस्‌ । तत्राशक्तानां तु पूर्वेक्त .फलाहारः परेह्लि निरशन- | 


मिति भाति । 


इसमें दो उपवास करने में असमर्थ ऽस्ष उपवास के प्रतिनिधिस्वरूप विष्णुपूजन करूँगा? 


ऐसा. संवल्प करके पुनः बिष्णुपूजन करे | यहाँ द्वादशी में भ्रणयोग न होने पर एकादशी में भ्रवण 
के योग होने पर उसी में थेवणद्वादशीब्रत करे | विद्धा एकादशी में भवणयोग होने पर तो जिनको 
जिस एकादशीब्त की प्राप्ति हो उनको तंत्र से दो उपवास की सिद्धि होती है | अन्य का जिन्होंने 


द अथ पारणानिर्ण॑यः 

र  _ उभयात्ते पारणं मुख्यः पक्षः । अन्यतरान्ते गौणःपक्षः । तत्र विष्णुश्च कलाः 
आव त्रयोदश्यामुभयान्ते पारणम्‌ । विष्णुशङ्खलयोगे तु पर्वदिने तन्त्रेण कृतोप- 
` वासह्यस्य परदिने श्रवणर्क्षाद द्वाद भवणमतिक्रम्य द्वादश्यां पारणम । 
भवति. तदा एकादशीव्रतपार- 
पारणं न त्वन्यतरान्तापेक्षा । तत्र सति 


विशषत्यादिघटिकात्मकः 9 


त्यक्त्वा पारणम्‌ । यथेकादशी ३० 
7 भन ` पृवद्यस्तन्त्रेणोपवासद्गयं कृत्वा 
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तिथि नक्षत्र दोनों के अन्त में पारण करना मुख्य पक्ष है | दोनों में किसी एक के अंत सें 

पारण करना यह गौण पक्ष है | विष्णुश्वद्नुउयोग के न रहने पर तिथि नक्षत्र दोनों के अन्त में रयो" 

दशी में पारण करे । विष्णुश््ललयोग होने पर तो पहले दिन तन्त्र से दो उपवास कर दूसरे दिन 
अवणनक्षत्र से द्वादशी के अधिक होने पर श्रवण को बिता कर द्वादशी में पारण करे | यदि 

==-„ दादशी को अपेक्षा श्रवण ही अधिक पारणा के दिन होता है तो एकादशीब्त की पारणा सें द्वादशी 
` के उल्लंघन में दोष होने से द्वादशी में ही पारण करे । इसमें किसी एक की अपेक्षा नहीं है । सम्मव 
दो तो २० घड़ी वण के मध्य भाग को छोड़कर पारण करे । जैसे-एकादशी ३० और उत्तराषाढ़ा २९ 

द्वादशी २५ अवण २९ इसमें पहले दिन तत्र से दो उपवास करके दूसरे दिन भ्रवण का बचा हुआ 

अध्यभाग नव घड़ी छोड़कर द्वादशी में अन्तिम २० घड़ी श्रवण में पारण करे | 


एवमुक्तोदाहरणे एव एकादश्याः दशनाडिकात्वे द्वादव्या अष्टनाडिकात्वे 
दादशीश्रवणयोः पश्चदशचत्वारिशन्नाडीत्वे वा श्रवणमध्यभागत्यागे द्वादव्युल्लंघना- 
पत्ती सद्धवकालं त्यक्त्वा मुह॒तंत्रयपय॑ंन्‍्त॑ सप्तमुहर्तादौ वा ऋक्षमध्यभागे एव 
भोक्तव्यम्‌ । अयं मध्यभागत्यागो भाद्रगतश्रवणद्वादशीव्रत एव, न तु माघफाल्गुन- 
मासङृष्णपक्षगतश्रवणद्वादशीत्रतपारणायाम्‌ । मासांन्तरगतश्रवणभागे विष्णूप- 
खिवतंनाभावात्‌ । 
इस कहे हुए उदाहरण में ही एकादशी के १० घडी, द्वादशी के ८ घड़ी, दादशी और | 
श्रवण के १४ या ४० घड़ी होने पर श्रवण के मध्यभाग के त्याग से द्वादशी के उल्लंघन | 
की आपत्ति में संगवकाळ को छोड़कर तीन मुहूर्त तक या सातवें मुद्त के आदि में नक्षत्र के मध्यः हक 
भाग में हो भोजन करना चाहिए। यहाँ मध्यम भागका त्याग भाद्रपद की भवणदादशी के बत में ही. 
न 9 न कि माघ फागुन मास के कृष्णपक्ष वालो भवणद्वादद्योत्रव की पारणा में | दूसरे मार्सो 
के भवण माग में विष्णुपरिवर्तन होता ही नहीं । माघ फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की भवणंद्वादर्श 
त्रत की पारणा में .नहीं है, क्योंकि दूसरे महीनों के अवण भाग में जिष्णुपरिवर्तन नहों-होता है | कं 
ये तु भाद्रे श्रवणमध्यवर्जनमात्रेण निषेधचारितार्थ्यं मन्यमाना विष्णश्वद्धल- ` 
योगाभावेपि श्रवणमध्यमात्रं त्यकत्वा भुञ्जन्ते ते नित्यश्रवणद्वादशीव्रतमाहात्म्या- 
नभिज्ञा श्रान्ता एव । अयं सर्वोपि निणंयो मासान्तरगतश्रवणद्वादशीव्तेप्यूह्यः । 
जो लोग भाद्रपद में अवण मध्य के त्याग मात्र से निषेध को चरितायं मानने वाळे विष्णु 
शज्ञल्योग के न होने पर मी भवण के मध्यभाग का त्यांग करके भोजन करते हैं, वे 
अवणद्वादशीत्रत के माहात्म्य के जानकार नहीं है इसी छिए अम में है ।. यह सब्र निर्णय 
महोनो के अवणद्वादशीब्रत में भी कल्पना करनी चाहिए । र 
अवणद्वादशीत्रते नदोसंगमे स्वात्वा कलशे स्वणमयं जंनादननामानं विष्णु 
संपूज्य वरूयज्ञोपवीतोपानच्छत्रादिसमर्प्योपोष्य पारणदिने दध्योदनयुतं वस्न 
७ जलपूर्णघटं छत्रादियुतां पूजितां सपरिवारां तां प्रतिमां च दद्यात्‌ । तत्र मत्र: 
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| - १. सङ्गता गावो दोहनाय यत्र सः | सङ्गवः्नप्रातःस्तान के तीन मुहूतं च 
. केपांच भागों में से दूसरा है! oe पव कय 
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नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्र वणसंज्ञक । 
डक अघौघसंक्षयं कृत्वा सवंसोख्यप्रदो भव ॥ इति । 
|... अवणद्वादशीप्रत में नदी के संगम में नहाकर कलश में सोने के जनादन नाम वाळे विष्णु. 
की पूजा कर वस्त्र, यज्ञोपवीत, जूता और छाता आदि अर्पण कर उपवास करके पारणा फे दिन दही .. 
' भात सहित वस्त्र में वेष्टित बळ से भरे घड़े को छाता आदि से युक्त सपरिवार पूजित उस प्रतिमा 
. को दान कर | उसा मंत्रार्थ यह है--हे गोविन्द ! बुघ श्रवण नामक आप को बार-बार नमस्कार है । 
पाप समूह का नाश करके सम्पूण सुख देने वाळे आप हों । 
अथ वामनजयन्ती 
भाद्रशुक्लट्वादश्यां श्रवणयुतायां मध्याह्ने 'वामनोत्पत्तिः। अतो मध्याह्नः 
व्यापिनी द्वादशी मध्याह्ने ततोन्यत्र काले वा श्रवणयुता ग्राह्मा। उभयदिने 
श्रवणयोगे पूर्वेव । सर्वथा द्वादश्या: श्रवणयोगाभावे एकादश्यामेव - श्रवणसत्त्वे 
मध्याह्व॑व्यापिनीमपि द्वादशीं विहायेकादश्यामेव व्रतं कार्यम्‌ । शुद्धेकादश्यांः 
श्रवणाभावे दशमीविद्धेकादश्यामपि श्रवणयुतायां ब्रतम्‌ । पूर्वदिन एव मध्याह्नः 
व्यापिनी द्वादशी परदिने मध्याह्वादन्यत्र काले श्रवणयुता तदा पूर्वेव । तिथिद्द- 
येपि श्रवणयोगाभावे द्वादशयामेव मध्या ह्नव्यापिन्यां ब्रतम्‌। 
भवणयुक्त माद्रपदशुङ्क द्वादशो के मध्याह में वामन भगवान्‌ की उत्पत्ति है। इस लिए 


 सध्याह्ृव्यापिंगी द्वादशी मध्याह्न में अथवा इससे भिन्न काल में जब्र भ्रवणनक्षत्र का योग होतो 
 अइणक्रना चाहिए । दोनों दिन श्र्णयोग होने पर पूर्वा ही ग्रह्म है। सत्र प्रकार से द्वादशीः 


` में भ्वणयोग न होने पर एकादशी में हो अवणयोग होने पर मध्याहव्यापिनी द्वादशी को. ४ 
छोड़कर एकादशी में ही ब्रत करे | शुद्ध एकादशी में भ्रवणयोग न होने पर दश मीविदूघा कः 
एकादशी में मी अवणयोग होने से ब्रत करना “चाहिए | पहले हो दिन मध्याहुव्यापिनी द्वादशी 
' हो और दूसरे दिन मध्याह से भिन्न काळ में श्रवणयोग हो तब पूर्वा ही में ब्रत करे | दोनों तिथियों 
 सेंश्रवणयोग न होने पर मध्याहञ्यापिनी द्वादशी में ही बरत करे | 
व्या दिनद्वये मध्याहव्याप्ती तदव्याप्ती चेकादशीयुक्तेव ग्राह्मा। पारणा तु. 
क पूर्वोक्तरीत्योभयान्तेःन्यतरान्ते वा कार्या । अत्र मध्याह्ने नदीसंगमे स्नात्वा 
् सौवण 2 © Cc पौव छः 
सवण वामन संपुज्याघ्य सौवर्णपात्रेण दद्यात्‌ । तत्र पृजामन्त्र:-- 
ऱ्ह देवेश्वराय देवाय देवसंभूतिकारिणे । 
ऱ्य प्रभवे सवंदेवानां वामनाय नमो नमः ॥ 
. अधाध्य॑मन्त्रः-- ` 
मस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलदायिने। 
र € 
 ठुभ्यमघ्य प्रयच्छामि बाळवामनरूपिणे॥ 
गवत अष्टमस्कन्ध में ब i 
पिबत अष्टमस्कर्च में वामन की उत्पत्ति का वर्णन--'ओणायां अवणद्वादव्यां मुहूतेऽ= ८755 


मे हे प्रो म य क दक्षिणम्‌ ॥ द्वादश्यां सबिता तिन्‌ मध्यन्दिनगतो तूप | ` | 
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नमः शाङ्गधनुर्वाणपाणये वामनाय च । 

यज्ञभुकूफलदात्रे च वामनाय नमो नमः ॥ 
ततः परदिने सपरिवारं वामनं द्विजाय दद्यात्‌-¬ 

वामनः प्रतिगृक्ताति वामनोहं ददामि ते । 


वामनं सर्वतोभद्रं द्विजाय प्रतिपादये ॥ इति दानमन्त्रः । | 
दोनों दिन मध्याह्न में द्वादशी हो या दोनों दिन मध्याह में न हो तो एकादशीयुक्त का ग्रहण 
करे | पारणा तो पहले कहे हुए प्रकार से तिथि नक्षत्र के अन्त में अथवा किसी एक के अन्त में | 
करना चाहिए | इस दिन मध्याह्न में नदीसंगम में स्नान कर सोने के पात्र से अध्य देवे । वामन | 
की पूजा के मंत्रार्थ यह है- देवताओं को उत्पन्न करने वाळे, देवताओं के स्त्रामी, सब देवों के ' 
ईंदवर भगवान्‌ वामन को प्रणाम है | अध्य का मन्त्राथं-जळ में सोने वाळे पश्चनाम भगवान को 
नमस्कार है | बाळ वामन रूपी आप को मैं अध्य देता हूँ । श्ज्ञ के घनुष और बाण को हाय में 
घारण करने, यज्ञ में खाने और फल देने वाळे वामन भगवान्‌ को नमस्कार है । इसके बाद दूसरे 
दिन सपरिवार वामन भगवान्‌ की प्रतिमा ब्राह्मण को दे दे | दान का मन्त्राय-वामन ही ळेने 
बाळे और बामन ही देने बाळे हैं ऐसे वामन भगवान्‌ सब तरह से कल्याण करें । मैं ब्राह्मण को 
वामन की प्रतिमा देता हुँ। > 


अथ दधित्रतत्यागपूर्वकं पयोव्रतम्‌ 
अस्यामंव द्वादय्यां रात्रौ देवपूजां कृत्वा तन्रासंभवे दिवेव वा दघिद्नतं 
निवेद्य दधिदानं कृत्वा दुग्धब्रतसंकल्पं कुर्यात्‌ । अन्न पयोद्रते पयोविकारः 
पायसादेः दुग्धपाचितान्नस्य च वर्जेनम्‌। दध्यादेः पयोविकारस्यापि न वर्जनम्‌ 
एवं दधित्रते तक्रादेनं वजंनम्‌ । यत्र प्रसूताया गोदशदिनेषु संधिन्यादेश्च क्षीरनि 
पेधस्तत्र क्षीरविकारस्य दधितक्नादेः सर्व॑स्येव वजम्‌ । ; 5 क 
इसी द्वादशी की रात में देवपूजा करके यदि रात'ें सम्भव नहीं हो तो दिन में ही दघि 
त्रत को निवेदन कर दही दान करके दुग्धव्रत का संकल्य करे । इस पयोव्रत में दूध के 
पायस आदि, दूध में पकाये हुए अन्न का मी त्याग करना चाहिए | दधि आदि दूष के वि 
त्याग नहीं है। इसी तरह दघित्रत में मद्धे का त्याग नहीं है | जहाँ व्यायी हुई गाय के दः 
और ति होने पर उसके दूध का निषेष है वहाँ इसके दूघ के विकार दही मठ्ठा आदि : 
त्याग है । 
अथ अनन्तब्रतनिशयः | 
अथ भाद्रपदशुव्चतुदंश्यामनन्तन्रतम्‌ । तत्रोदये निमृहतंव्यापि्तो ` 
ग्राद्यति मुख्यः पक्षः। तदभावे द्विमुहुर्ता ग्राह्त्यनुकल्पः । 


पूवव ग्राह्या । दिनद्वये सूर्योदयव्यापित्वे संपूर्णेत्वात्पुवेव । अन्न 


पूणिम्रायां चतुदंशी । सम्पूर्णा तां विजानीयात्‌ पूजयेद्‌ बिधूणुमव्यय 
राजन्‌ घटिकैका चतुदेशी । उदये घरिकाऽधं बा सैव अ 


* रद ४ $ धर्मसिन्धुः [ द्वितीय 


कमंकाल; तंदभावे' मध्याहूनोपि। अन्न बरते सुवर्णप्रतिमायां ह 

चानन्तपूजनादिविभ्निस्तदुद्यापनविधिश्च कौस्तुभादौ ज्ञेय: । पूर्व छु 

गुरु वृत्वा तदनुज्ञया यथाशक्ति कृच्छादिप्रायश्रित्तं विधायाष्टोत्तरशतमाज्येन द्वाद ज्य 

शाक्षरवासुदेवमन्त्रेण हुत्वा केशवादिचतुर्विंशतिनामभिः सक्कत्सकृद्धत्वा होमशेषं च 
समाप्य नूतनदोरके पूर्ववत्पूजनादि चरेत्‌ । रा 

भाद्र्ुकड चतुदंशी में अनन्तत्रत होता है | उदय में तीन महूत रहने वाळी चतुर्दशी रां है, 

' यह मुख्य पक्ष है | ऐसा न होने पर दो मुहूत रहने वाळी चतुदंशी भी राह्म है, यह अनुकल्प है | दो 

मुहूतं से कम होने पर तो पूर्वा ही लेनी चाहिए। दो दिन "में सर्योदयव्यापिनी चतुदंशी के 

होनेपर सम्पूर्ण होने से पूर्वा ही लेनी चाहिए | इसका मुख्य कर्मकाछ पूर्वा है, इसके न रहनेपर 

मध्याह्ष भी है। इस बत में चौदह गाँठ की डोरे में अनन्त भगवान्‌ के और उसके उद्यापन की 

विधि भी कौत्तुभ आदि अन्थों से जानना चाहिए | अनन्त भगवान्‌ का पूजन किया हुआ चोदइ 

गाँठ के डोरे के नष्ट होने पर गुरु को वरण करके उनकी आज्ञा से यथाशक्ति कच्छ आदि प्रायदिचत्त 

करके एक सौ आठ बार द्वादशाक्षर वासुदेव के मंत्र से केशव आदि चौबीस नामों से एक-एक 

बार होम करकं और होम को समास कर नये डोरे में पहले की तरह पूजन आदि करे | 

अथ अगस्त्योदय? 


सूर्थस्य वृषसंक्रमोत्तरं सञ्तमदिनेऽगस्त्योऽस्तं प्रयाति । सिहसंक्रात्त्यृत्त रमेक- 
विद्वतितमे दिने उदयमेति । तत्र कन्यासंक्रान्ते: पूवं `सप्तदिनमध्येऽगस्त्यपजनं 
तदर्ध्यादिकं कार्यम्‌ । डू 
सूर्य के वृषसंक्रान्ति के बाद सातवें दिन अगस्य जी का अस्त होता है | सिंहसंक्रान्ति के . ४ 
चाद इक्कोसवे दिन अगस्त का उदय होता है। कन्यासंक्रान्ति के पहळे सात दिन के बीचमें ` 
अगस्त का पूजन और उन्हें अध्यं आदि देना चाहिए | े 
डव अथ प्रोठपदीश्राद्धम्‌ 
_ साद्रपदपौणंमास्यां प्रपितामहात्‌ परान्‌ "पित्रादींलीन्सपत्नीकान्‌ वसुरुद्रादि- 
. त्यस्वरूपान्‌ मातामहादित्रयं च सपत्नीकमुहिद्य. श्राद्ध कार्यम्‌ । इदं पावेणत्वा द- 
पराह पुरूरवाद्रंवदेवयुक्तं सपिण्डकं कायम्‌ । 


इस सामान्यवचन से मध्याह्न 


' २. लि पूज।विधि निणयसिन्धु आदि ग्रन्थों में देखे | ऋग्वेद के द्वितीयाष्टऊचतुर्थाध्याय 
य का अच्च-- अगश्त्य: खनमान:. खनित्रैः प्रज्ञामपत्य॑- बळमिच्छमान: | उभौ वर्णावषिरुग्र। 
[पोष सस्या देवेष्याशिषो जगाम ॥? इति | 
SN a कंण्डे ° 
8 हेसाद्रि में माकण्डेय-'नान्दीमुखानां प्रत्यब्दं कन्याराशिगते रवो । पौणमास्यां तु कर्तव्य 
॥इवचनं यथा ||? हार इन्हें नान्दीमुखत्व प्रतिपादित किया-'पिता पिदामइश्रेव तथैव प्रपिता- 


ते पितर; परिकीर्तिता: || तेभ्यः पूवतरा ये च प्रजञावन्त: सुलैधिताः 2509 
मृद्धिरिति कथ्यते ॥! धौम्य के--'पितरो यत्र पूज्यन्ते तच मातामहा अपि | हि 
हा भी भाड कतव्य है) . 
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-तियियस्य मासस्य मृताहे तु प्रवतंते । सा तिथिः पितृपक्षे तु पूजनीया प्रयस्नतः || 


परिच्छेदः ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्याख्यासहित 


भाद्रपद की पूर्णिमा में सपत्नीक प्रपितामह के बाद के पिता-पितामह-प्रपितामहों को जो _ 
वपु-रद्र-आदित्य स्वरूप हैं और सपत्नीक मातामह, प्रमातामह और दृद्धप्रमातामह, इन तीनों के... 
उद्देश्य से भाद्ध करना चाहिए । यह परूरव पार्वण भाद्ध होने से अपराहकाळ मेंऔर आद्रव. 
दबताओं के साथ पिण्डंसहित करना चाहिए । 


केचित्त प्रपितामहस्य पित्रादित्रयमात्रमुद्िइय नान्दीश्वादधर्मेण सत्यवसुदेव- 
युक्त श्राद्ध काय नात्र मातामहाद्यद्देश इत्याहुः । इदं प्रोष्ठपदीश्राद्धं सकुन्महा- 
लयपक्षे सकलकृष्णपक्षव्यापिमहालयपक्षे चावश्यकम्‌। पञ्चम्यादिमहालयपक्षेष 


कृताकृतम्‌ । ' 
कोई तो कहते हैं प्रपितामह के पिता आदि तीन के उद्देश्य से नान्दीभ्राद्ध के द्वारा सत्य- 
वसु-विश्वे-देवसहित भ्राद्ध करना चाहिए । इसमें मातामह के उद्देश्य से श्राद्ध न करे | यह भाद्रपद | | 
पूर्णिमाका भाद्ध एक बार महाल्य के पक्ष में या और सम्पूर्ण-कृष्णपक्षव्यापी-महाल्यपक्ष में भी 
आवश्यक है | पंचमी आदि महालय पक्षों में कृताकृत है । टा 


अथ महालयः 

तत्र शक्तेन भाद्रपदापरपक्षे प्रतिपदमारभ्य दर्शान्तं तिथिवृद्धौ 'षोडश 
महाळयाः कतंव्याः । वृद्धिक्षयाभावे पञ्चदशैव महालया: । तिथिक्षये चतुर्दशेव । 
अशक्तेन तु पञ्चम्यादिष षष्ठयादिष्वष्टम्यादिषु दशम्यादिष्वेकादश्यादिष दर्शात्तः 
तिथिष कार्याः। अत्राप्यशक्तेनातिषिद्धे कस्मिश्चिदेकस्मिन्दिने सकुन्महालय 


१. शास्यायनिः--'नमस्यस्यापरे पक्षे तिथिषोडशकस्तु यः | कन्यागतान्वितश्चेत्स्यात्‌ स कालः 
आद्वकर्मणि ॥? घोडशत्व की पूर्ति--कोई तिथि की वृद्धि से, कोई भाद्रपद की पूर्णमा को साय करके 
और कोई आइिवनशुक्ल प्रतिपदा को ळेकर--करते हैं! यथा हलायुधः--'नान्दीमुखान 
कन्याराशिगते रवौ । पौर्णमास्यां तु कुर्वीत वराहवचन यथा |!” देव8--अहःषोडशिक यत्त 
प्रतिपदा सह / ब्राह्मे--'आईत्रयुकूकृष्णपक्षे तु आदं कार्यं दिने दिने । त्रिमागहीनं प्तं वा 
त्वमेव वा ।॥? इति । 


पर्यन्त २, अष्टमी से अमावास्यापयन्त ३, एवं दशमी से अमावास्यापयन्त ४, इन च 
किसी एक का आश्रयण सामर्थ्यानुतार करे। इसका स्पष्टीकरणं कालादश सें--पह 
दर्शान्तं पञ्चम्यादि दिगादि च | अष्टम्यादि यथाशक्ति कुर्यादापरपक्षिकम्‌ ॥ इति) 
इन चारों पक्षों में से किसी एक का भी आश्रयण अशक्तवावश नहीं कर 
दिन करे | यथा नागरखण्डे-“आघाळ्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्ये दिवाकरे। यो वे : 
कुयांदेकस्मिन्नपि वासरे | तस्य संबस्सरं याबत्‌ संता: पितरो भ्वम्‌ | ठ 
पितृपक्ष में एक ही दिन भाड करना हो तो सृताह तिथि में ही करे | यथा 


करव्यो विनाऽशौचं यहच्छुया । पिण्डभ्राडं च कर्तव्ये विच्छित्ति A कारयेत्‌ ॥ 
तु करोत्येकदिने यदा । निषिद्ेऽपि दिने कुर्यात्‌ पिण्डदानं यथाविधि॥ 
इसमें प्रतिपदा से अमावास्यापयन्त पाबणशाद्ध की ही मुख्यता 


| र १५८ घमसिन्धुः [ द्वितीयः 
RE ऊतयः ! प्रतिपदादिदर्शान्तपक्षे चतुर्दशी न वर्ज्या । पञ्चम्यादिदर्शान्तादिपञ्च- 
पक्षेषु चतुदेशी वजेयित्वाऽन्यतिथिष महालयाः । सक्ृन्महालयेपि चतुर्दशी 


er - ७ 


वर्जनीया । 


क इसमें समर्थःपुरुष को माद्रपद के कृष्णयक्ष को प्रतिपदा से आरम्म करके अमावास्या 
ततक तिथि-च्ृद्धि होने पर सोलह महालय करना चाहिए | तिथि-बृद्धि या तिथि-क्षय न होने पर 
 पन्द्रहृ्दी महालय होते हैं। तियि-क्षय में तो चौदइ ही होते हैं। असमर्थ तो पंचमी आदि, 
चष्टी आदि, अष्टमी आदि, दशमी आदि और एकादशी आदि में अमावास्या तक करे । इसमें भी 
न जो असमर्थ हों उनको अनिषिद्ध किसी एक दिन में एक बार महाळ्य करना चाहिये | प्रतिपदा से 
` अमावास्या तक के पक्ष में चतुदशी में नहों छोड़ना चाहिए । पंचमी आदि से अमावास्या तक 
के पाँच पक्षों में चतुदशी को छोड़कर अन्य तिथियों में महाल्य श्राद्ध करे | एक वार के महालय में 

भी चत॒दशी छोड़ देनी चाहिए | 
सक्गन्महालये प्रतिपदा षष्ठी एकादशी चतुदंशी शुक्रवारो जन्मनक्षत्रं जन्म- 
'नक्षत्राहृशममेकोनविदं नक्षत्रं च रोहिणी मघा रेवती चेति वर्ज्यानि । कचित्‌ 
त्रयोदशी सप्तमी रविवारोपि वज्यं उक्तः । पितृमृततिथौ सकृन्महालयकरणे 


-तच्दादिनिषेधो नास्ति । 


अशक्तः पितृपक्षे तु करोत्येकदिने यतः । 
निषिद्धेऽपि दिने कुर्यात्पिण्डदानं यथाविधि ॥ इत्यादिवचनात्‌ । 


मृततिथौ श्ाद्धासंभवे निषिद्वतिथ्यादिदिनं वर्जयित्वा महालयः । तत्रापि 
द्वादश्यमावास्याष्टमीभरणीव्यतीपातेषु मृततिथ्यभावेपि सकृच्महालये कोपि 
तिथ्या दिनिषेधो नास्ति । 


र एक बार के महाल्यभाद में प्रतिपदा, षष्ठो, एकादशी, चतुर हे 
कु । १ चतुद्शी, और शुक्रवार जन्मनक्षत्र 
._ से दसवां और उन्नीसवाँ नक्षत्र तथा रोहिणी, मघा और रेवती त्याज्य है | कहीं पर त्रयोदशी, सप्तमी 
3 


रविवार और मंगलवार को भी छोड़ना कहा गया है । पिता के मृत तिथि में क 


| संन्यासिनां महाल्यस्तु अपराह्हृव्यापिन्यां द्वादश्यामेव सपिण्डक: कार्यो 


१. वसिष्ठ:--“नन्दायां मार्गवदिने चतुर्दश्यां त्रिज | 
[]!! द कडी Fi ग बा अ 
रने च्च र द भारवे तया । त त 

| इसका अपवाद हेमाद्रि में यों हे--'अमापाते भर i 

याँ च द्वादश्यां पक्षमध्यके 

च न विचारयेत्‌ ||? कार्ष्णालिनिः--धन रे मी 
जार ' गाथिनः नभस्यस्याप ई कार्य दिने 
नित्या चतुरशी |” इति | र मत : 7 
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नान्यतिथो । चतदंर्यां मतस्यापि महालयश्रत॒र्ददयां न भवति। श्राद्ध श्रहत- 

'स्यव चतुर्दश्यां प्रकीतितम? इति नियमेन सवेतो बल्छ्ठिन प्रतिवाषिकश्राद्धातिरिः 

क्तश्नाद्धस्य चतुर्दश्यां निषेधात्‌ । एवं पौणंमासीमृतस्यापि महालूय: पौणमास्यां 

~ -न कार्यः । अपरपक्षत्वाभावेन तस्यां महाल्याप्राप्ते:। तेन चतुदंशीमृतस्य पौण ! 

मासीमृतस्य वा महाल्यो द्वाददयमावास्यादितिथिषु कायं:।  . वज 

संन्यासियों का महाळ्य तो अपराहृव्यापिनी द्वादशीं में हो पिण्डसहित करना चाहिए _ 

अन्य तिथियों में नहीं। चतुदेशी में मरे हुए का मद्दाल्य चतुदंशी में नहीं होता | 'चतुदेशी में भद्ध 

उन्हीं का होता है जो शस्त्र से मारे गये हों” सबसे बलिष्ठ इस नियम से वार्षिक आड़ के अतिरिक्त... 

-श्द्ध का चतुदंशी के निषेध होने से पूर्णिमा में मरे हुए का महालय पूर्णिमा में करना चाहिए । i 

कृष्णपक्ष के होने से पूर्णिमा में महालय न होने के कारण चतुर्दशी या पूर्णिमा में मरे हुए का | 
महालय श्राद्ध द्वादंशी अमावास्या आदि तिथियों में करना चाहिए | 
अत्र कन्याक: प्राशस्त्यसंपादको न तु निमित्तम्‌ । 

आदी मध्येऽब्रसाने वा यत्र कन्यां ब्रजेद्रविः । 

स पक्षः सकल: पूज्यः श्राद्षषोडशक प्रति ॥ 


इत्यादिस्मृतेः । अमावास्यापर्यन्ततिथावसंभवे आश्विनशुक्लुपञ्चमीपरयत्तं 
-यस्मिन्कस्मिश्चित्तिथौ महालयः। तत्रासंभवे यावदवृश्चिकदरंनं व्यतीपातद्वादस्यादि- 
पर्वणि कार्यः । मृताहे महालये च श्राद्ध पक्कान्ननेव काय न त्वामान्चादिा। 
महालये गयाश्राद्धे मातापित्रोमृतेऽहनि । | 
कृतोद्वाहोपिं कुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ॥ 


वृश्चिक के सूर्य हों तो व्यतिगात और द्वादशी आदि पवे में महारूय करे । मुत तिथि 
-महालय में भी पक्वान्न से हो श्राद्ध करना चाहिए, कच्चे अन्न से नहीं । इसमें पिण्डदान 
चाहिए । महालय में, गयाश्राद्ध में, मातापिता के मृत तिथि और विवाह करने परमी यथा 
पिण्डदान करना चाहिए । 
कक ` ग्रथ महालये देवताः | 
प्षश्चाद्धे पित्रा दिपा्वणत्रयपल्यादयेको हिष्टपितृगणसहितस वंपि्ुहदेशे 
'कपित्रादित्रयसपत्नीकमातामहादित्रयेति षड्दैवतमात्रोददेशेन वा षड्देचतें 


१६० घर्मसिन्धु: [ द्वितीयः 
लये तु सरवेपित्रद्वेशेनेव । तत्र *देवतासंकल्प:--पितृपितामहप्रपितामहानां मातृ- 
तत्सपत्नीपितामहीतत्सपत्नीप्रपितामहीतत्सपत्नीनां, यद्वाऽस्मत्सापत्तमातुरिति पृथ- 
गुदेशः। मातामहमातृपितामह्‌मातृप्रपितामहानां सपत्नीकानां यथानामगोत्राणां 
वस्वादिख्पाणां पार्वणविधिना पत्त्याः पुत्रस्य कन्यकायाः पितृव्यस्य मातुलस्यः - „ _ 
भतु: पितृष्वसुर्मातुष्वसुरात्मभगिन्याः पितृव्यपुत्रस्य जामातुर्भागिनेयस्य श्वशुरस्य 
श्ररूवा आचायंस्योपाध्यायस्य गुरोः सख्युः शिष्यस्य एतेषां यथानामगोत्ररूपाणां 
पुरुषविषये सपत्नीकानां स्त्रीविषये सभतृ'कसापत्यानामेको द्विष्ठविधिना महाल्या- 
° >७ ७ 

परपक्षश्राद्वमथवा सकुन्महाल्यापरपक्षश्राद्ध॑ सदेवं सद्यः करिष्ये’ इति । 

पन्द्रह दिन के महालय पक्ष में पिता आदि तीन का पावण, पत्नी आदि का एको द्विष्ट, पितृ- 
गण-सहित सम्पण वितरों के उद्देश्य से अथवा पत्नीसहित पिता आदि तीन तथा पत्नीसहित 
मातामह आदि तीन का छ देवता मात्र के उद्देश्य से छ देवता. वाळे एकोद्दिष्ट गण के उद्देश्य से 
प्रतिदिन महाळ्य होत। है, यह तीन पक्ष है । इसी तरह पंचमी आदि पक्ष में भी । एक बार मालय. 
करने में तो सम्पूर्ण पितरों के उद्देश्य से ही होता है । देवताका संकल्प यह. है-'पिता [पतामह और 
प्रपितामहका, माता माता की सोत माता की सास और उनकी सौत का, परदादी और उनकी सौतका, 
अथवा हमारी सौतेळी माँ का यह अलग करे । सपत्नीक मातामह और भाता के पितामह. माता फे 
प्रपितामहों का नामगोत्रसदित बघु आदि रूप वालों का पार्वणविधि से पत्नी.पुत्र-कन्या-चाचा-मामा- 
माई-फुआ मौसी-बहन-चचेरे-भाई-दामाद-भांजे-स्बसुर-सास-आचाय-उपाध्याय-गुरु-मित्र और शिष्यः 
ययानाम गोत्र-रूप वाछों का, पुरुष के विषय में सपत्नीक और स्त्री के विषय में पति सन्तान के 
सहित का, एकोददिष्टविचि से महाल्यश्राद्ध अथवा एक बार मदाङ्यश्राद्ध देवसहित तुरन्त करूँगा? 

ट्र 


ऐसा संकल्प करे ) - , टट 
एतेषां मध्ये ये केचिजीवन्ति तान्विहाय इतरेषामुद्देशः । मातामहादिषु, 
पत्त्या जीवने सपत्वीकेत्यस्य ख्रीषु च भन्रादेरनुचारः । 
महालये गयाश्नाद्ध वृद्धौ चान्वष्टकासु च । 
नवदैवतमत्रेष्ट॑ शेषं षाटपौरुषं विदुः ॥ 
अन्वष्टकासु वृद्धौ च प्रतिसंवत्सरे तथा । 
>: महालये गयायां च सपिण्डीकरणात्पुरा ॥ 
मातुः श्राद्ध पृथक्कायेमन्यत्र पतिना सह । 
इत्या दिसमृत्यनुसारात्पा वंणत्रयपेवो क्तम्‌ । 


र ह यान सपरनजननी, मातामइादित्रयं, साल, स्त्रीतनयादि, तातजननी- 

तर सरतरियः | तातास्ञरात्ममगिन्यपत्यघवयुक्‌ , जाया पिता, सद्‌गुरुः, शिष्यासा: पितरो म 

बधो, तीर्थं तथां तपणे |? इति । द ट्र 

णान्तर में पार्वण एक्रोहिष्ट की व्यवस्था-__* 

ड म ० [-- उपाध्यायगुरुश्वश्रपितृव्या चाय मात॒ला: 

जक CO ॥ मगिनीस्वाभिुहितृलामातृभगिनीधुताः। पितरौ लीना हर 
7 माधय चेव महाळये । पको दष्ट विधानेन गच) 


इति। 
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परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः १६१ 


इनमें से जो कोई बीते हों उनको छोड़ करके अन्य के उद्देश्य से महालय करना चाहिए | 
मातामह आदि में क्ली के जीते रहने पर संपत्नीक शब्द का उच्चारण न करे। और त्रियो के 
भद्ध में पति के जीते रहने पर पति-पत्रादि का उच्चारण न रे करे | मलय, गयाभाद्ध, वृद्धिआाद्ध 
तथा अन्वष्टका में नव देवता होते हैं| बाकी में छ होते हैं। अस्वष्टका, वृद्धिआद, वार्षिक- 
““शआद्ध, महालय तथा ग्या ' में सपिण्डीकरण के पहले माता का भद्ध अलग और इसके 
अतिरिक्त राद्ध में पति के साथ करना चाहिए। इस आशय के श्रुतियों के अनुसार पार्वणत्रय, 
ही कहा है। | 
केचित्तु मातामह्यादित्रयं पृथगुचाये द्वादशदेवताकं पावेणचतुष्टयमाहु: । 
एता एव देवता गयायां तीर्थश्राद्धे नित्यतपंणे च ज्ञेयाः-। महाल्ये धूरिलोचन- 
संज्ञका विश्वेदेवाः । न 
कोई तो मातामददी आदि तीन का अलंग उच्चारण करके बारह देवता वाळे चार पार्वणः 


करने को कहते हैं। इतने ही देवता गया, तीर्थभाद्ध और नित्य तपंण में जानना चाहिए। महाळक 
में धूरिछोचन नामक बिश्वेदेव होते हैं । 


अथ ब्राह्मणविमागः. .. ह: 
अत्र. सति संभवे देवार्थ हौ विप्रौ पावंणत्रयार्थ प्रतिपावेणं त्रीनित्येवं नव्‌ । 
पत््यादयेको ददष्ठगणे प्रतिदैवतभेकेकमेवं विप्रान्नमन्त्रयेत्‌। | क 


- -भाद्ध में यदि घन हो तो देवता के लिए दो और तीन पार्वण के लिए प्रतिपावंण तीन, इस | 


प्रकार नव ब्राह्मण हुए | पत्नी आदि एकोहिष्टगण में प्रतिदेवत एक-एक ब्राह्मण. को निमंत्रण. देवे | 


| अशक्तौ देवाथंमेकं प्रतिपावंगमेकमिति प्रावंणत्रये त्रीन्‌ सर्वेकोहिष्ठगणाथमेक- 
__ मिति निमन्त्रयेत्‌ । देवार्थ विप्रद्ययपक्षे प्रतिपावंगे त्रय एवं कार्याः। न तु देवार्थं | 

~ el ~ e~ वी Se © २ 

दवौ प्रतिपार्वणमेक इति वा प्रतिपावणं त्रीन्‌ देवार्थंमेक इति वा वेषम्यं कायम्‌ 


एवं संत्र अमावास्यादिश्राद्धेष्वपि ज्ञेयम्‌ । 


शक्ति न रहने पर देवता के छिए प्रतिपाबंण एक और तीन पाबं में तीन और एकोदिछ 


गण के लिए एक का निमंत्रण करे | जबर देवता के लिए दो ब्राह्मणों का निमन्त्रण हो तो पक्ष मे प्रत | 


पार्षण में तीन ही का निमन्त्रण करे, न ' कि देवता के ढिए दो और पार्षण के एक अथवा प्रतिः 


पार्वण तीन और देवता, के लिए एक ब्राह्मण का निमन्त्रण, इस प्रकार वैषम्य नहीं करना चाहिए ४ 
इसी प्रकार अमावस्या आदि समो भाड में जानना चाहिए । प 


अत्यशक्तौ पावंद्वयार्थंमेकोपि कार्य: । महालये अन्ते महाविष्ण्वर्थ विप्रोऽः 
वश्यं निमन्त्रयितव्य इति विशेषः कौस्तुभे । 2 : एकरे 
अत्यन्त अशक्त वो दो पार्वण के लिए एक ब्राह्मण का भी निमन्त्रण कर सकता है। महाय 


के अन्त में महाविष्णु के लिए. ब्राह्मण का निमन्त्रण अवश्य करना चाहिए, ऐसा कौस्तुम में विशेष 
ल्खिा है। Le ड ६ 


२३ .... - १. हेमाद्वि में 'विष्णुघम--'महाल्ये गयाधाडे इदो चान्वष्टकालु च। वदै. 


` ाद्पौरुषं विदुः ॥' निगम के मत में तो--सद्दाहये गयाधादे दृद्धो चान्वधकासु च : 


देवत्य तीथे प्रौे मघासु च. इलि 5 तयर 
32, क पटका | 


4 


` “घमसिन्धुः * [ द्वितीयः 
अथ सापत्नमातुनिरणय! | 
.__ जीवन्मातुकः सापत्नमातुरेकोहिष्ठं कुर्यान्न पार्वंणम्‌। अनेकाः सापत्न- 
आतरो यस्य तेन सव॑मात्रु हेशेनेक एव विप्रः पिण्डश्च कार्योऽध्यपात्रं पृथक्‌ । स्व- 
-जनन्या सहानेकमातृत्वे स्वजनन्या सह सवंमात्रथंमेको विप्रः पिण्डो$्यंरचेति ~ 
'पावंणमेव न पृथक्‌ सापत्नमात्रेकोहिष्ठमिति वा सवेसापत्नमातृणां पृथगेवेकोहि- 


प्रमिति वा पक्षः। 
जिसकी माँ जीती हो वह सौतेली माँ का एकोद्दिष्ट करे, पाण न करे | जिसकी बहुत सी 
सोतेली माँ हो वह सब माताओं के उद्देश्य से एक हो ब्राह्मण श्रौर एक पिण्ड करे तथा अर्ध्यपात्र 
अळग करे । अपनी माँ के साथ अनेक माताओं के होने पर अपनी माता के साथ सब माताओं के 
"डि एक ब्राह्मण एक पिण्ड और एक ही अध्यंपात्र करे इस प्रकार पावंण ही करे, न कि सौतेली 
मँ का एयक एकोद्दिष्ट करे, अथवा सब सौतेली माँ के लिए अलग ही एको दिष्ट करे, यह मी पक्ष है । 
अथाग्नौकरणबहिनिणयः हे 
महालये र पावंणार्थ अग्नौकरणमेको दि्ठगणार्थं त्वनौकरणं कृताकृतम्‌ । 
-करणपक्षे एकोहिषगणार्थंमग्नौकरणान्न पृथक्‌ पात्रे ग्राह्मम्‌। महालये सर्वपा- 
चॅणा्थमेको ददष्टाथ च सक्ृदाच्छिन्नं बहिरेकमेव । दर्शादौ तु प्रतिपार्वं बर्हिभिन्न- 
' मव । अवशिष्ट: ्राद्भप्रयोगोऽनेकमातृत्वेऽम्यऽ्जनादिमन्त्रोहश्च श्राद्धसागरे स्वस्व 
' शाखोक्तप्रयोगग्रन्येषु च ज्ञेय: । 
महाल्य में पार्वण फे लिए अग्नोकरण करे | एकोदिष्टगण के लिए तो अग्नीकर र€ 
ज करना बराबर है । करने के पक्ष में एकोद्दिष्ट गण के लिये अग्नीकरण का अन्न दूसरे त्र में न डी 
करे | महालय में सब-पावंणों और एकोद्दिष्ट के लिए एक बार काटा हुआ कुश एक ही रहता है 
हाला हि र में तो र पाबण के लिए कुश दूसरा ही रहता है। अवशिष्ट भाद्-प्रयोग 
हर क सातार्ओं के रहते अभ्यञ्जन आदि मन्त्र की कल्पना आद्धसागर ओ - 
कहे हुए प्रयोग ग्रन्थों से जाननी चाहिए । 5 
अथ सङ्गन्महालये पर दिने तपंणादि 
.. सङृन्महालये श्रादाङ्गतिलतपंणं परेहन्येव । सर्वपित्रुदेशेन प्रात:संध्याया: 
. परवेसव प्रातसं्योत्तरं वा ब्रह्मयज्ञाज्भतपंणाद्िन्नमेव कायंम्‌ । प्रतिपदादिपद्ध- 
 स्यादिपक्षेषृ विप्रविसजंनान्ते एव श्रादपूजितपित्रद्देशेन तपंणं कायम । 
स$न्महाळ्य के पक्ष में आद का अंग विल्तपंण सब पितरों 
| समो पितरों के उद्देश्य में प्रातः सन्ध्या के पूर्व ही या प्रातः चक ते दुसरेही दिन 
से अलग ही करना चाहिए | प्रतिपदा से लेकर पञ्चमी व प 
मर पश्चमी आदि पक्षों में ब्रांहणविसर्जन के बाद 


९६२ 


[शवल्क्योक्त नल % का स्वरूप--'एकोहिएं देवहीनमेकाध्येकपवित्रकम | ती | “ह 
क ततव ॥ ` बृहन्मनु के बचन से भाद्धदीपक छिका सें पावण का ही निदेश 
यं च यन्मातुर्ग भा महालयम्‌ | पितृपत्नीषु च भाद कार्य पावंणवद्‌ भवेत्‌ ॥? इति | 
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परिच्छेद: , ु सुधाविवृति-हिन्दोन्याख्यासहितः " १६३९. 


अथ महालये पत्न्यां रजसि निर्णय; ह 
प्या रजस्वलायां सकुन्महालयो न कार्यः, कालान्तराणां सत्त्वात्‌ । 
अमायां रजोदोषे आश्विनशुक्लपञ्चमीपर्यन्तं गौणकाले महाल्यः । प्रतिपदादिः 
` 'वन्येषु पक्षेषु प्रारंभदिने पाकात्पूर्वं पत्नी रजस्वला चेदुत्तरोत्तरपक्षस्वीकारः 
पाकारम्भोत्तरं चेत्तां गृहान्तरेऽवरुध्य महालय: कतंव्य: । ` एवं विधवाकतृक- 
~ > FN 
श्राद्ध पि ज्ञेयम्‌। भ्रात्रादिमहालयश्च तत्रेवोत्तराधे ज्ञेय: । 
पत्नी के रजस्वला होने पर सकन्महाळय नहीं करे क्योंकि उसका दूसरा काळ भी है | अमा- 
वास्या में पत्नी के रजस्वला होने पर आश्विनशुक्ळ पञ्चमी तक गौणकाल में महालय करना चाहिए | 
प्रतिपदा आदि दूसरे पक्षों में आरम्भ के दिन पाक से पइळे यदि खी रजस्वला हो तो उसके बाद | 
वाळे पक्ष को स्वीकार कर महाळ्य करे | पाकारस्भ के बाद यदि रजस्वला हो तो उसे दूसरे घर में र 
चन्द करके महाल्य करे |-इसी प्रकार विधवा द्वारा किये गये भाद्ध में जानना चाहिए। और भाई 
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आदि का महालय मी वहीं उत्तराद्धे में जानना चाहिए | 
अथ सत्रकग्रामौ निर्णयः | 

अत्रापुत्रा विधवा' 'मम भतृंतत्पितृपितामहानां भतुर्मातृपितामहीप्रपितामही-. 
नां मम पितृपितामहप्रपितामहानां मम मातुपितामहीप्रपितामहीनां मम माताम- 
हमातृपितामहमातुप्रपितामहानां मम मातामहीमातृपितामहीमातप्रपितामहीनां 
ृप्त्यथं सङ्कन्महालयापरपक्षश्चाद्धं करिष्ये! इति स्वयं संकल्प्य ब्राह्मणद्वारा अग्तौ- 
करणादिसहितं सवंमविङ्गतं प्रयोगं कारयेत्‌ । ब्राह्णस्त्वमुकताम्त्या यजमानाया 
भतृ तत्पितृपितामहेत्याद्चाय॑ प्रयोगं कुर्यात्‌ । 


विना पुत्र वाळी विधवा “मेरे पति उनके पिता पितामह को, पति के मातां पितामहो प्रपितामही ८2 
कौ, मेरे पिता पितामह प्रपितामह की, मेरी. माता पितामह. प्रपितामही की, मेरी मातामह माता के 
पितामह और माता के प्रपितामह की, मेरी मातामही साता की पितामही और माता की प्रपितामही | 
की तृप्ति के लिए सङन्महाळ्य सम्बन्धी कृष्णपक्ष का आद करूँगी! ऐसा स्वयं संकला करके ब्राह्मण ` 
के दारा अग्नीकरण आदि सहित जैसा का तैसा सतर प्रयोग करावे | ब्राह्मण तो अमुक नाम की. 
यमानी के पति उनके पिता और पितामइ आदि का उच्चारण करके प्रयोग करे | र्क 

"अशक्तौ भर्त्रादित्रयं स्वपित्रादित्रयं स्वमात्रादित्रयं स्वमातामहा दित्रयं 
सपत्नीकमिति पावंणचतुष्ठयोद्ेशेतन महालयः । ` अत्यञञक्तै स्वभर्चादि 
स्वपित्रादित्रयं चेति पार्वेणद्वयमेव कार्यम्‌ । पुरा 


शक्ति न रहने पर पति आदि तीन अपने पिता आदि तीन अपने माता आदि | ~= = ८ त आ गा आग हा ्‌ 
१. स्मृतिसंग्रह में विधवा के लिये बिशेषोक्ति-“चत्वारः पार्वणाः प्रोक्ता बिघवाया सं 
हि । स्वमतृश्वशुरादीनां मातापित्रोस्तयैब च || ततो मातामहानां च भाददानमुपकमेत्‌ |? त ल 
जु विरोषेण.मातामह्यास्तथेव च |! इति। | द रे 


म» : २. अशक्तो के लिये स्मूतिरत्नावळि में निर्देश--स्वभतृप्रशततित्रिम्य: स्व! 
विधवा कारेच्छाद्ध यथाकालमतन्द्रिता ॥? प्रयोगपा रिज्ातः गणद्रारा कारयेत 


> 
= 
क. 


ब्राह्मषणदवारा 


सन सिन्धुः [ द्वितीय. 
१ घमसिन्धु [ | 
मातामह आदि सपत्नीक तीन के चार पार्वण के उद्देश्य से महालय करे | अत्यन्त अशक्तः 
वस्था में अपने पठि आदि तीन और अपने पिता आदि तीन का, इस प्रकार दो ही पावण करे | 
अथ पितरि संन्यस्ते जीवति सांकल्पविधिः 
महाल्यः पितरि संन्यस्ते पातित्यादियुते वा जीवत्पितूकेणापि पुत्रेण पितुः . 
पित्रादिसवंपित्रदेशेन पिण्डदानरहितः सांकल्पविधिना कार्य: । 
वृद्धौ तीथे च संन्यस्ते ताते च पतिते सति । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्स्वयं सृतः ॥ 
मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमं च सवश: । 
न जीवत्पितृकः कुर्याद्‌, गुविणीपतिरेव च ॥ इत्यादिवचनात्‌ । 
पिण्डदानादिविस्तर कर्तुंमशक्तेनापि सांकल्पविधिः कार्यः । सांकल्पिकवि- 
घावध्यंदानं समंत्रकावाहनमग्नौकरणं पिण्डदानं विकिरदानं स्वधां वाचयिष्ये । 3 
स्वघोच्यतामित्यादिस्वधावाचनप्रयोगं च वर्जयेत्‌ । 

___ महाल्यश्राद्ध पिता के संन्यासी होने पर या पातित्य आदि से युक्त होने पर जिसके पिता 
जीते हों ऐसे पुत्र को मी पिता के पिता आदि सब पितरों के उद्देश्य से पिण्ड के विना सांकल्प-विधि 
से करना चाहिए। वृद्धि में तीर्थ में पिता के संन्यासी या पतित होने पर जिन पितरों को 
पिदा पिण्ड देता है उनको स्वयं पुत्र देवे । मुण्डन पिण्डदान सब प्रकार का. प्रेतकर्म जिसका पिता. 
जीवित हों अथवा जिसकी जरी गर्भिणी हो इसमें “वृद्धी तोथे च' इत्यादि बचनों के प्रमाण से पिण्डः 
दान आदि का बिस्तार करने में असमर्थं भी सांकल्य-विधि से महाळयश्राद्ध करे । सांकह्प-विधि में 
अध्यदान मंत्र के सहित आवाइन; अग्नीकरण, पिण्डदान, विकिरदान और स्वघावाचन आदि काः 
प्रयोग वलित करे | 


fe 


EN. 


अथ ब्राह्मणालाभे निर्णयः 

अनेकब्राह्मणालाभे देवस्थाने शालग्रामादिदेवमू्ति संस्थाप्य श्राद्धं कार्यम्‌ | 

स्था विप्रालाभे 'दभंवटुविधिना श्राद्धम्‌। 
अनेक ब्राह्मणों के न मिलने पर देवता के स्थान में शालग्राम आदि देव-मूर्ति को 

डच स्यापित कर भद्ध करे । सवथा ब्राह्मण के न मिलने पर तो कुश का बट बनाकर उस विधि से भादः 

. करना चाहिए | 

ह अथ. प्रतिवार्षिकादिप्राप्ती महालयनिर्णायः 

______ पित्रोमंरणे प्रथमाब्दे महालय: कृताकृत:.। महालयो 'मलमासे न कार्ये: । 

२. भविष्ये- त्राह्मणानारसनचो इला दरमयान बदन? देवळ याय के द कृत्वा दर्भभयान्‌ वटून्‌ |! देवळ:--- '२ र 

णानामस न्‌ वटून्‌ !! देवकः--(निधाय वा दर्भवटूना- 
धु समाहितः । प्रेषानुप्रेषसंयुक्त॑ विघानं प्रतिपादयेत्‌ ||? कुशसमूइ को बटु कहते हा 


कुशब ससतापादादि अवयव नहीं होता तथापि कमंकाळ में स्मृति के लिये उल्लेख है । रुद्रकल्प- 


म के-- को द्विदभोपहितानि च? इस वचन से कुश के अग्रभांग से मुल की... 
ही करे में पू्मुल और पितृकर्म में उत्तरमुख स्थापित करे |. प्रेषानुप्रेषादिकाण्ड कीः pis 


[ने मलमास में सहाल्यश्राद्ादिका ` निषेच बि चा 
घामिपेक काम्यं च न. न र कया--वृद्धिश्रोद्धं तथा सोसमग्न्याघेयं 
श्यं चान यात्‌ सानुखच्िते ॥? इति। मेहर 
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"परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्यार्या सहितः शद | 


अपरपक्षे प्रतिवाषिकप्रा्तौ मृततिथौ वाषिकं कृत्वा तिथ्यन्तरे सक्कन्महालयः 
कार्ये: । प्रतिपदादिदर्शान्तादिपक्षेष मृततिथौ वाषिकं कृत्वा पाकान्तरेण महा- 
लय: । अमायां प्रतिवाषिकसकृन्महालयप्राप्ती पूव वार्षिकं ततो महालयस्ततो दर्शः 
श्राद्धमिति त्रयं पाकभेदेन महाळयमात्रप्राावपि पूव महालयस्ततो दशं: । मृततिथौ 
सक्ृन्महालयपक्षे तत्तत्तिथेग्राह्मत्वनिर्णयोऽपराह्लव्याप्त्या दर्शवदिति भाति । 
पिता माता के मरने पर पहले वध में महालय भाद करना या न करना बराबर है । मळमास 
में महालय नहीं करना चाहिए । महालय में वार्षिक श्राद्ध आ पड़े तो मृतःतियि में वाषिक्रभांड 
करके दूसरी तिथि में सङुन्मदालय करना चाहिए । प्रतिपदा आदि अमावाश्यान्च आदि पक्षों उ 
में मृत तिथि में वार्षिक भाव करके दूसरे पाक से महाळय भाड करे | अमावास्या के भद्ध के दिन. 
अहाळ्य और वार्षिक भ्राद्ध पड़ने पर अमावास्या में वार्षिक भाद या एक बार का महाळ्य भाद आ... 
पड़े तो पहले वार्षिक भाद करके उसके बाद महालय करे । तदनन्तर अमावास्या का भाड } 
करे तीनों के. पाक-मेद से महालय केवळ पड़ने पर पहले महालय करे. उसके बाद अमावास्या 
का आद्ध करे | सङ्न्मदाळ्य के पक्ष में सृत-तिथि के ग्राह्मत्व का निर्णय अपराळुव्यापिनी वियिसे | 
अमावास्या की तरह करे, ऐसा प्रतीत होता है । oo 
अथ भरणीश्राडनिर्णयः . 
अत्रापरपक्षे 'भरणीश्चाद्धाङ्गयाश्चांद्भफलुप्राप्तिः। भरणीश्राद्धमपिण्डकं षडदेवतं _ 
सांकल्पविधिना कार्यम | देवा धूरिलोचनौ पुरूरवाद्रंवौ वा । भरणीश्राध काम्यम 
गयाश्राद्धफलकामेन प्रतिवर्ष कार्यम्‌।. केचित्पित्रादिमरणोत्तरं प्रथमवर्ष एव ह 
कुवन्ति द्वितीयादिवर्षे न कुर्वन्ति तत्र. मूलं चिन्त्यम्‌। मम तु 'न देवं चापि वा 
पित्र्यं यावत्पर्णो न वत्सरः' इत्यादिवचनेन सवंस्यापि दर्गादिश्राद्धस्य प्रथमाब्दे 
'निषेधाद्वर्षान्ते एव पितृत्वप्रापतेश्च द्वितीयादिवर्ष एव कतुं युक्तमिति भाति। | 


महालय में सरणी श्राद्ध करने से गयाश्राद्ध के फल को प्राप्ति होती है। भरणी का आद बिना 
पिण्ड के छ देवताओं के उद्देश्य से सांकल्पिकविधि से करना चाहिए । इसके देवता धूरिछोचन या. 
पुरुर्वा और आद्रव हैं। भरणी श्राद्ध काम्य है | गयाभ्राद्ध फल की इच्छा से प्रतिवर्ष करना चा। 
छ लोग पिता आदि के मरने के बाद पहले वर्ष में ही गयाश्राद्ध करते हैं, दूसरे आदि वर्षों 
नहीं करते, इसमें प्रमाण चिन्त्य है | सुरे तो.--जत्र तक पूरा साळ बीत नहीं जाता तत्र तक दैव ३ 
पितु का थाद्ध नहीं करना चाहिए । “न देवं नापि? इत्यादि वचन के अनुसार समी अप्रावास्या 
आद्ध का प्रथम वष में निषेध है, क्योंकि वष के अन्त में ही पितृत्व की प्राप्ति होती है इसि 
` द्वितीय आदि वष में करना ठीक मालूम होता है । 
यत्तु पितृभिन्नोपि यो यो स्रियते तस्य तस्य प्रथमान्दे अरणीश्चाद्धं क्रियते 
तत्रापि मूलं न पश्यामः । गयाश्राद्घफलाथेमाचारमनुसत्य क्रियते चेन्मृताद्यकसेव 


पावंणमुहिस्य सदेवं. कायम्‌। अत्र सपिष्डत्वाचारोपि चिन्त्यः। | 
कोई कहते हैं पिता से भिन्नं भी जो-जो मंरते हैं उन-उन का प्रथम वषे 


१. मत्स्यपुराणमः भरणीथाद्ध की ` प्रशंसा--'भरणी पितृपक्षे तु मदती परिकोतिता 
-आद्ध इतं येन स गयाआद्वङ्ृद्‌ भवेत्‌ |? इति। I ड 
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१६६ धमेसिन्धुः [. द्वितीयऽ 
करे उसमें भी हम प्रमाण नहीं देखते | गयाभ्राद्ध फळ के लिए सदाचार ।का अनुसरण 'करके यदि 
करते हैं तो मृत आदि के एक ही पावण के उद्देश्य से टेवसहित भाद करना चाहिए । इसमें 
सपिण्डत्व का आचार भी शोचनीय है। _ र 
अथ माध्यवषंश्राद्वनिशयः 

अत्रापरपक्षे सपतम्यादिदिनत्रये 'माध्यावषंशराद्धं कतुं 'पूर्वे्य: श्राद्धं करिष्ये 
“माघ्यावषंश्राद्धं करिष्येऽन्वष्टक्यश्राद्धं करिष्ये! इति क्रमेण संकल्पं कृत्वा सर्वोप्य- 
हृकाविधिराश्चलायनेः कार्य: । इदमाश्वळायनानामष्टकाविकृतिरूपमेका्ठकाकरण- 
पक्षेपि कार्यंम्‌। इतरशाखिनां त्वष्टकारूपमेवेति पञ्चाष्टकाकरणपक्षेऽषठकाश्चाद्ध 


` करिष्य इति संकल्प्य कायम्‌ , एकाष्टुकापक्षे तु कार्यम्‌ । 

इस महाल्य पक्ष में सप्तमी आदि तीन दिनों में, माघी का वर्ष भाड करने के लिए 'पहल्ले 
दिन भ्राद्ध करूँगा, माघी का वर्षभाद्ध करूँगा, अन्वष्टका आद करूँगा! इस क्रम से संकल्प करके 
सम्पुणं अष्टकाविधि आश्वलायनों को करना चाहिए | यह आश्वलायनों की अष्टका के बिकृति रूप 


१. आग्विनङष्णाष्मी में आइवलायनोक्तःमघावर्षसंश्कआाद--“एतेन भाध्यावर्ष प्रष्ठपद्या 
अपरपक्षे |! इसको नारायणबृत्ति है--'इढं सप्तम्यादिषु ज्रिष्वहःसु कार्यम्‌? इति | 

आश्विन कृष्णाष्टमी में महालक्ष्मी का पूजन और ब्रत। इसे भाद्रशुक्ळाष्टमी से आश्‍विन 
कृष्णाष्टमीपर्यन्त करना चाहिये | पु राणसमुच्चये--'श्रियोऽचनं ` भाद्रपदे सिताऽष्टमीं प्रारभ्य कन्या- 
मगते च सूर्य । समापयेरत्र तिथौ च यावत्‌ सूयस्तु पूर्वाचगतो युवत्याः |? यह अष्टमी चन्द्रो दय- 
च्यापिनीग्राह्म है । 

. दूसरे दिन चन्द्रोदय के बाद तीन मुहूर्त तक यदि अष्टमी हो तो दूसरे ही दिन ग्राह्म है, 
अन्यथा पूव ही दिन । मदनरत्नमें संग्रह--पूर्वा वा प्ररविद्धा वा आद्या चन्द्रोदये सदा । तरिमुहूर्ताऽ- 
पिसा पूज्या परतश्चोध्वगामिनी |! तथा--'अधंरात्रमतिक्रम्य वर्तते ` योत्तरा तिथि! | तदाः: तस्याँ 
दियी कार्य महालकषमी्रतं सदा ॥? इति | 
न ह में आश्‍विनकृष्ण अष्टमी जीवत्पुत्रिका--'इपे मास्यसिते पक्षे चाष्टमी या तिथि- ` 

वू। पत्रसीभाग्यदा स्त्रीणां ख्यातां सा जीवपुत्रिका | शालिवाहनराजस्य पुत्रो जीमूतवाहनः | 
वस्या रळ; स नारीमिः पुत्रसौमाग्यल्प्सया ||? यह अष्टमी प्रदोषव्यापिनी ग्राह्य है । भविष्यं- 
Sd लि झी जीमूतवाइनः | पुष्करिणीं विधायाथ प्राङ्गणे 'चतुरखिकाम्‌ ||? 
१३ अभा प्रदोष में दो दिन हो तो काळ की प्रधानता ओर नवमी में पारणा के 
कन ल्य रणा के अनुरोध सेः 
 __ पूरव दिन ब्रत करने पर अष्टमी में पारणा करनी पड़ेगी, जो दूषित है के 
वो ट रम डगी, त ₹। अष्टमी के समात्त 
[ र पर रात्रि में पारणा करनी होगी, रात्रि में पारणा निषिद्ध है इस लिये दो उपवास करना पड़ेगा | 
| भें रहे, दूसरे दिन न रहे तो विष्णुघमोत्तर के वचनानुसार पूव दिनः 


दोनों दिन प्रदोष में अष्टमी न हो तो चिस दि 

NE तग न अष्ट्भी में सुय उदित हुये हो 

| आ री चाभ्युदिते शशाङ्के यत्राष्टमी. चाश्विनकृप्णपक्षे | गोद बे बे 
तदा मरे वितपुत्रिका सा ॥? विददार में इस ब्रतको 'चिउतिया? कहते हूँ, - .. | 


( c- - ॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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एक अष्टका करने के पक्ष में भी करना चाहिए । दूसरी शाखा बालों को तो अष्टकारूप ही है।- 5 
इस प्रकार पंचाष्टका करने के पक्ष में अष्टका श्राद्ध करूँगा, ऐसा संकल्प करके करना चाहिए | जक” | | 
एकाष्टका पक्ष हो तो नहीं करना चाहिए | ह ४ 
अथ अन्वष्टक्पादिश्राद्वम्‌ वन 
नवम्यामन्वष्टक्यश्नाद्ध॑ नवदेवतं स्वशाखिभिरष्ठम्यामष्ठकाश्राद्धाकरणेपि र 
गृह्याग्नौ यथोक्तविधिना कायंम्‌। अस्यामन्वष्टक्यस्य मुख्यत्वात्‌ । गृह्याग्तिरहितै- , 
स्तु येषां पूर्व माता मृता पश्चात्पिता मृतस्तैमृंतमातापितुकेः पाणिहोमादिविधिना 
नवदेवत्यं कायंम्‌। गग क. + | 
नवमी के दिन नव देवता बाला अन्वष्टका भाद सब शाखा वाळे अष्टमी में अष्टका भद्ध;  , 
करने में भी एह्य अग्नि में जेसी विधि कही गयी है करना चाहिए. क्योंकि इस दिन अन्वष्टका भाड . 
मुख्य है। श्य आग्नि से. रहित व्यक्ति तो पदके जिसकी माता मर गई हो और पिता बाद में 
मरे हों, ऐसे मस्त माता पिता वाले पाणिहोम आदि विधि से नव देवताओं के उद्देश्य से भाद करें। 5 
जीवत्पितृकेण मृतमातृकेणानुपनीतेनापि मात्रादित्रितयमात्रोहेशेनेकपावंणक:: | 
पुररवाद्रबदेवसहितं सपिण्डक श्राद्ध कायम । स्वमातरि. जीवन्त्यां मृतसापत्वमा-; 
च्रादित्रयोहेशेन कायम्‌। स्वमातृसापत्नमात्रोमृंतौ द्विवचनप्रयोगेणसाप्रत्नमात्रनेकत्वे 
विप्रे क्षणोऽध्यं CN _ 
च मात्रा सह बहुवचनप्रयोगेण एकस्मिन्‌ विप्रे एक एव : पिण्डरचक एवः 
देयः । पितामहीप्रपितामह्योदवौ विप्रौ पिण्डौ चेत्येवं पाचंणमावस्यकम्‌ । की 
जिसके पिता जीते हों और माता मर गई हों, ऐसे यज्ञोपबीत रित को भी माता आदि तीन | 
के उद्देश्य से एक पाण पुरूरवा आद्रव देवसहित पिण्डभाद्ध करना चाहिए। अपनी माता. | 
जीती हो ठो मरी हुईं सोतेळी मांता आदि तीन के उद्देश्य से करना चाहिए । अपनी माता और, | 
सोतेढी माँ के मरने पर द्विवचन के प्रयोग से अनेक सोतेली माँ के मरने पर माता के साथ बहुवचन | 
के प्रयोग से एक ब्राह्मण में एक ही क्षण अध्य और एक ही पिण्ड देना चाहिए | 'पितामही प्रपितामही. 
के लिए दो ब्राह्मण, दो पिण्ड, इस प्रकार पार्षण भाद आवश्यक है । Sr pee 
केचिन्मातुबहुत्वे विप्रपिण्डादिभेदमाहुः । स्वमातृसापंत्तमातृजीवने तु _ 
गृह्याग्निरहितेन मृतपितृकेणामि न कार्यंम्‌। अन्वष्ठक्ये मातृयजनस्य -मुख्यत्वादत ` 
€ < पितसृतौ - उन कक 
एवात्र केश्रिन्मातृपावंणस्येव प्राथम्यमुक्तमिति भाति । पूव £ पश्चान्सातू- 
मृतावपि गृह्याग्निमतामस्यां नवम्यामत्वष्टक्यमावव्यक्रं नित्यत्वात्‌ । अन्येषां ` 
पश्चान्मातुमृतौ नावश्यकम्‌। केचिच्नवम्यां पूवंमृतमातृश्रा्ध 'मृते- भतरि लुप्यते ते 
इति वचनप्रामाण्यमाश्नित्य पितृमरणोत्तरं न कुवेत्ति। . | सर के 022. 
कोई तो बहुत माताओं के होने पर ब्राह्मण और पिण्ड आदि का मेद कहते हैं। 


बप्पा 


. .१«- कात्यायनः-“अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डेः श्रद्धमुदाहृतम्‌ | पित्रादिमातृमध्यं 
माताभहान्तकम्‌ || ब्रह्माण्डपुराणे--'पितणां प्रथमं द्द्यान्मातृणां तदनन्तरम्‌ । ततो माताम 
अन्वष्टक्ये क्रमः स्मृतः ॥' ब्राह्म में तो माता का भाद आदि में कहा--“अन्वष्टकास 
मातृपू्व तदिष्यते ।” पृथ्वी चन्द्रोदय में इन वनों के 'मतभेद की. व्यवस्था 
दीप में जीवत्पितृविषयक मान कर की है|  . >. | 


कर :  घर्मसिन्‍्धुः [दितीयः 


आवा और सौतेली माता के जीते रहने पर तो यहा अग्नि रहित को पिता जिसके मर गये हों उसे 
'नहों करना चाहिए, क्योकि अन्वष्टका में मातुपूनन मुख्य हे । इसी लिए. इस सम्बन्ध में किसी ने 
आतृपावंण को भी प्राथम्य कहा है, यही ठोक है | पहले पिता के मरने और पीछे माता के मरने पर 
भी एह्म अग्नि वालों को इस नवमी में अन्पष्टका द्ध नित्य होने से आवश्यक है अन्य ( गह्यग्नि-- 
रहित ) मावा के पीछे मरने पर अन्वष्टका आवश्यक नहीं है। कुछ लोग नवमी में पहले मरी माता ` = 
का भाड “पति के मरने पर नहीं होता? इस आशय के बचन की प्रमाण मानकर पिता के मरने के 
बाद माता का भाद्ध नहीं करते हैं । 
j . अथ अविधवानवमीश्रादवम्‌ 

भ्ुंरग्रे सह दाहन वा मृतानां मातामहीभगिनीदुहितृमातुष्वसृपितृष्वस्तादी- 
चामपुत्राणां पितुमात्रादिकुलोत्पन्नानां' सर्वासामेव सौभाग्यवतीनामस्यां नवम्यां 
श्राद्ध कार्यम्‌ । भतुरग्रे मृतानां तत्तद्धत्‌ मरणोत्तरं च न कायंम्‌। अत एवास्या 
अविघ्रवानवमीत्वप्रसिद्धिः । अतः पत्या अपि नवमीश्राद्ध' कायंम्‌। अस्याविधः- 


` वाचवमीक्राद्धस्य महाल्यवद्यावदवृश्चिकदर्शनं गौणकालः । एवं दौहित्रप्रतिपच्छा- 
उस्यापीति कारतत्त्वविवेचने । म 
पति के आगें या पति. के साय ही दाइ होने पर मरी हुई नानी, बहन, लड़की, मौसी, फुआ 
आदि के बो पुत्ररहित हैं और जो पिता माता आदि के ` कु में उत्पन्न है उन सत्त सुहागिनो का 
इसी नवमी में भाद्ध करना चाहिए | पति के सामने. सृत-स्त्रियों का उनके पति के मरने के बाद 
भी नवमी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए । इसी छिए इसका नाम अविधवा नबप्री प्रसिद्ध है इसलिये 
'पत्नो का मी नवमी भद्ध करना चाहिए । इस अवेघवा नवमी भाद्ध का महालय की तरह वृश्चिक र्ह 
की संकान्ति तक गौणकाळ कहा है | इस प्रकार दोहित्र के प्रतिपदा भाद्ध का भी समय जानना  --4 
चाहिए, ऐसा काल्तत्तविवेचन अन्य में किखा है। 
अथाविधवानवमीश्राद्ध सुवासिनीतां प्रतिसांवत्सरिकश्राद्वादौ च सुवासिनी- 
कायम्‌ । 
- भुंरग्र मृता नारी सह दाहेन वा मृता । 
तस्याः स्थाने नियुञ्जीत विप्र: सह `सुवासिनीम्‌ ॥ 
इत्यादिमाकंण्डेयवचनात्‌। ` 


नन कराना चाहिए, यह माकण्डेय का बचन है। इस नवमी 


पुराण में इसके पळे का छोड़ हेप ज “€ र 
हे विधि आज मो: “क ५ श्राद्ध तयर एड 
अदातव्यञ्िति शावातपोजबीत्‌ |? इदि |... ति गह्मणेः सह. 
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में जिसके पिता जीते हैं या जिसकी स्त्री गर्भवती है उनको भी पिण्डदान करना चाहिए । नवमी 
आद के न होने पर 'मेरे अन्वष्टका आढ न करने से जो पाप हुआ है उसके परिहार के लिए - | 
“एमिद्यु भिः सुमनाः इस मन्त्र का जप सौ बार करूँगा? ऐसा संकल्प करके इसका जप करे | अन्वष्टका ' 
भाड में सामवेदी लोग पितृपावंण ही करें माता और नाना का पार्वण न करें; ऐसा निणयसिन्धु- 


ह / 
अथात्र द्वादश्यां संन्यासिनां महालय! 

स चापराह्छव्या पिन्या मित्युक्तम्‌ । तत्र वेष्णवा अपराह्कुव्यापिन्या द्वादश्या 
एकादशीव्रतदिने सत्त्वे स्वल्पायामपि द्वादश्यां शुद्धत्रयोदश्यां वेकादशीपारणा दिंने 
एव संन्यासिदेवत्यं आद्ध' कुवंन्ति । मम त्वीद्शे विषये वैष्णवैः संन्यासिमहालयो ._ 
दर्श कायं इति भाति । [ FR 

भपराह्यापिनी द्वादशी में संन्यासियों का महाल्य कह चुके हैं। उसमें वैष्णव-जन | 
अपराहब्यापिनी द्वादशी में यदि उस दिन एकादशीब्रत हो तो थोड़ी भी द्वादशी में या शुद्ध 
त्रयोदशी में एकादशी पारणा के दिन में हा सन्यासी सम्बन्धी भाड करे । मुझे तो इस विषय में 

चैष्णवों को संन्यासी का महालय अमावास्या में करना चाहिये, ऐसा ठीक मालूम होता है | | 


अथ मधात्रयोदशीश्राद्धम्‌ | (ककवा 
अत्र त्रयोदश्यां मघायुतायां केवलायां वा श्राद्ध नित्यंम्‌ । केवळमघाया- | 
'मपि श्राद्ध कार्यम्‌। अत्र श्राद्धविधौ बहुग्रन्थेषु बहवः पक्षा: । अपुत्रेण पुत्रिणा | 
वा गृहिणा सपत्नीकपितुपार्वंगमातामहपार्वंणाभ्यां पितुव्यञ्रातुमातुलपितुष्वस्‌ 
/मतृष्वसृभगिनीश्वशुरादिपावंणेश्च सहितमपिण्डकं सांकल्पविधिना श्राद्ध कायम्‌ | 
अथवा पित्रादिपावंगद्वयं महालयवत्‌ पितृव्यायेको दिष्ठगपांशचोद्विश्य सांकल्पः 
विधिना श्राद्ध कायम्‌ । यद्वा: दशत्‌ षड्दैवतं श्राद्धमपिण्डकं कार्यम्‌ । ह 
मधानकन्रथक्त त्रयोदशी अथवा केवळ त्रयोदशी या केवळ अवा में मी भाद करना चाहिए 
यह श्रा नित्य है। इस आद्ध की विधि में बहुत ग्रन्थों में बहुत पक्ष हैं, यह कहते हैं ।. जिसको | 
पुत्र नहीं है अथवा पुत्रवान्‌ स्थ को सपत्नीक पितुपार्वण और मातामह पावण के साथ चाचा, | 
भाई, मामः, बुआ, मौसी, बहिन, श्वशुर आदि का पार्वण विना पिण्ड के सांकल्प-विधि से करना 
चाहिए । अथवा पिता आदि के दो पावण महालय की तरह पितृव्य आदि एकोदिश गर्णो के उ 
से सांकल्प विधि से आद्व करना चाहिए या अमावास्या की तरह छु देवता वाला बिना पिण्ड 
श्राद्ध करना चाहिए । Rea S304: 
अथवा निष्कामेन पुत्रिणा श्राद्धविधिना श्राद्ध नानुष्ठेयं कितु पित्रादि' 
. दसहितं एतेषां RC भोजन रिष्ये र इति 
केवलं पितृव्यारि वोहिश्य “एतेषां तुप्त्यथ ब्राह्मणभोजनं करिष्ये इ 
पितुरूपिणे ब्राह्मणाय गन्धं समपंयामीत्येचं पञ्चोपचारान्समप्यं ब्रह्मापंणरि 
पठित्वानेन ब्राह्मणभोजनेन पित्रादिरूपीश्चरः प्रीयतामित्यत्नमुत्सुज्य पायसादिमधु 
चेन विप्रान्‌ भोजयित्वा दक्षिणाभिः संतोष्य स्वयं भुञञीतेत्येतावदेव 
२. पथ्रीचन्द्रोदये-“यतीनां : च वनस्थानां रं विशेष 
ऋष्णपक्षे विशेषदः |'इति। ` 
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अथवा निष्काम पुत्र वाले को भाद क्री विधि से आद नहीं करना चाहिए किन्तु पिता 
- आदि के दो पार्वण या-केवळ पितृव्य आदि के सहित “इन लोगों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणमोजनः 
कराऊँगा? ऐसा संकल्प करके पितृरूपी ब्राह्मण को गन्धसमपंण करता हूँ इस प्रकार पंचोपचारों का 


समर्पण कर “त्रह्मापणम? इत्यादि पढ़ कर इस ब्राह्मणभोजन से पित्रादि रूपी भगवान्‌ प्रसन्न हाँ यह - 


कह कर अन्न का त्याग करके खीर आदि मीठे अन्नो से ब्राह्मणों को तुस्त और दक्षिणा से संतुष्ट कर 
स्वयं मोजन करे | इतना ही कत्य है । 

'अपुत्रिणः सकामस्य च पिण्डदानरहितश्राद्धविधिना श्राद्धः न दोषाय। 
कचिदपुत्रिण: पिण्डदानमप्युक्तम्‌ । एवमुक्तपक्षेष्वन्यतमपक्षेण मघात्रयोदशीश्चाद्वम- 
वद्यानुष्ठेयम्‌ , अकरणे दोषोक्तेनित्यत्वात्‌ । | 

सकाम और पुषत्ररहित को भी पिण्डरहित आद्ध-विधि से श्राद्ध करने में दोष नहीं है । 
कही पर पुत्ररहित को भी पिण्डदान करना कहा है। इस प्रकार कहे हुए पक्षों में किसी एक पक्ष को 
लेकर मघा त्रयोदशी का भाद अवश्य करना चाहिए । इस भाड के नित्य होने से नहीं करने में 
दोष कहा है। 


अथ गजच्छाया ' र 


हस्तनक्षत्रस्थे सूय मघायुता त्रयोदशी गजच्छाया संज्ञिता । अस्यां श्राद्धे न 
फलभूयस्त्वम्‌। ` [ 

हस्तनक्षत्र के सूर्य में मधायुक्त त्रयोदशी का गजच्छाया नाम है। इसमें भाद्ध करने से विरोषं 
फल होता है| 

अथ युगादिग्राप्ौ निर्णयः 

अत्र महालयस्य युगादेश्च प्राप्तौ 'मघात्रयोदशीमहालय युगादिश्राद्धानि 
तन्त्रेण करिष्ये’ इति संकल्प्य तन्त्रेण कुर्यात्‌ । न तु दर्शन नित्यश्चाद्धस्येव कस्य 
चित्प्रसङ्गसिद्धिः ॥ अत्रेवं भाति-अङ्गाचामेक्यं प्रधानमात्रभेदस्तन्त्रम । तेन विश्वे- 
देवपाकाद्यज्ञानामेक्यं विप्राध्यंपिण्डादेभेद एव । प्रसङ्गसिद्विस्थले तु प्रधानमपि नः 


2 माद --“असन्वनस् यस्तस्य भाद प्रोक्ता त्रयोदशी । सन्तानयुक्तो यः कुर्यात्तस्य 
ह ह अहेत प = अपया 'ायुक्तत्रयोदश्यां पिण्डनिर्वपणं द्विः । ससन्तानो नैव 
 झा्जस्य ते कवयी विदुः |? अङ्गिराः--“त्रयोदश्यां कृष्णपक्षे य: भद्ध करुते नरः 
-__ जानीयाज्ज्येष्ठपुत्रस्य निश्चितम्‌ ||? इति | ARTS 
२, कप्णपक्षकी त्रयोदशी यदि मधानक्षत्र से युक्त हो ओर हस्तनक्षत्रगत सूर्य | 
। दि मधानक्षत्र र र हस्तन सूर्य हों तो गजच्छाया 
है। बायुपुराणे--इस्ते सूयस्थिते या तु मघायुक्ता त्रयोदशी । तिथिवेवस्वती नाम सा छाया 
ड अन्यवचन--इष्णपक्षे जयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रिः | यदा तदा गजच्छाया भाड 
ha दिन में ही ऐसे योग के पड़ने पर गजच्छाया होती है, रात्रि में पड़ने पर नहीं। 
त योगः शस्तोऽयं न न तु रात्रौ कदाचन |! इति । इसमें भाद्ध करने का महत्त्व है । 
हम स कुळे भूयाद्यो नो दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌। पायसं मधुसरपिम्यां प्राक्छाये कुख- 
बासि ल पावा भयोदशीम्‌ प्राप्य भाः ठु क्त्यं मधुना 
. *आमष्ठा यशः स्वगम्रारोग्यं च घनं ` ? आदे)“: 
व सगर च ने दया | ग भ स शत गवे 
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भिद्यत इति त्रयोदशीश्राद्धऽपरपक्षत्वाद्‌घूरिलोचना विश्वेदेवाः श्राउसागरे उक्ताः 
अविभक्तरपि भ्ञातृभिर्मधात्रयोदशीक्षाद्ध' पृथक्षायमिति सिन्धुकौस्तुभादौ । विभः 


क्तरपि सहैवेति श्राद्धसागरे । 
महाळय में युगादि-तिथियों के पड़ने पर मघा त्रयोदशी में महालय युगादि आरद्धो को तंत्र से. 
क्गा? ऐसा संकल्प करके तंत्र से करे, न कि अमावस्या से नित्य आद्ध की तरह किसी के प्रसंग की 
सिद्धि होती है । यहाँ पर ऐशा ठीक माळूम होता है कि केवल प्रधान भिन्न हो और अंग एक ही हो | 
उसको तंत्र कहते हैं | इससे विषवेदेव और पाक आदि अंगों का ऐक्य है |. किन्तु ब्राझण अर्ध्य और 
पिण्ड आदि का भेद ही है | प्रसंग-सिद्धि के स्थल में तो प्रधान का मी मेद नहीं होता । त्रयोदशी 
श्राद्ध में महालय होने से धूरिकोचन विश्वेदेव भाद्सागर में कहा हैं। इकडे माई लोग मी मघा 
श्रयो दशी का भाद अलग-अळग करें, ऐसा निरणयसिन्धु और कौस्तुम आदि ग्रन्थों में कहा है । 
भाद्धसागर में अलग हुए भाई भी साथ ही करे, ऐसा कहा । : 
अथ चतुदश्यां शस्त्रादिहतश्राद्धम्‌ 
अथात्र चतुदेव्यां पित्रादित्रयमध्ये एकस्यापि शस्तविषाम्निज़लादिश्वद्धिव्या- 
घ्रसर्पादिनिमित्तेन दुर्मरणेन मृतस्य `एको द्ष्टविधिना श्राद्ध कार्यंम्‌। पित्रादिद्योः 
शस्रादिहततवे हे एकोहिष्टे कार्ये । पित्रादीनां त्रयाणां श्जादिहतत्वे पावंणमेव 
कार्यम्‌ । केचिदेको ्वष्टत्रयं कायंमित्याहुः । सहगमने प्रयागादौ च विधिप्राप्ते- 
ऽग्निजलादिमरणे चतुर्दशीश्चादधं न कार्यम्‌, । युद्धप्रायोपवेशनयोचेघत्वेपीदं न्न 
कायम्‌ । अत्र .शस्त्रादिहतपितृव्यभ्रात्रादेरप्यपुत्रस्येकोहिष्टं कार्यम्‌। इदं घधुरिलो- . 
'चन्नसंज्ञकदेवसहितं कार्यम.। अत्र संबंधगोत्रनामाद्युचाये 'अमुकनिमित्तेन सूतस्य 
चतुदं शीनिमित्तमेकोदिष्टं श्राद्ध सदेवं सपिण्डं करिष्ये’ इति संकल्प्य प्रत्येकोदिष् 
मेकाध्यकपवित्रमेकपिण्डयुतं श्राद्ध कार्यम्‌ । ER 
इस चतुद्शी में पिता आदि तीन में से एक का भी शस्त्र, विष, अग्नि, बळ, सींग वाळे ` 
पशु, बाघ, सप आदि के द्वारा दुमरण हुआ होतो एकोददिष्ट-विधि से आड करना चाहिए) 


१. प्रचेताः-'बृक्षारोइणलो हाद्रविद्॒जलविषार्निभिः । नलिदंष्ट्रिविपन्ना ये तेषां शस्ता 
चतुद्शी |! ब्राह्म--'युवानः पितरो यस्य मृताः शस्त्रेण वा इताः । तेन काय चतुदश्यां सि 


नराघिप |? इति । 

२. भविष्यपुराणे--“समत्वमागतस्यापि पितुः शभ्त्रहतस्य च । चतुद्र्यां तु 
महालये || चतुदश्यां दु यत्ाद्धः सपिण्डीकरणे कृते । एकोदिष्टविधानेन तत्काय 
प्रयोगपारिलात में इस एकोद्दिष्ट को विश्वेदेवयुक्त करने का निदेश किया - 'प्रेतप 


कोद्दिष्टं विधानतः । देवयुक्तं दु तच्छ्राद्धं पितणामक्षयं भवेत्‌ ॥ तच्छाद्धं 


> न घमंसिन्धुः | [ द्वितीयः 


आद नहीं करना चाहिए | युद्ध में और उपवास के द्वारा मरने पर बेच होने पर भी चतुर्दशी आड 
करे | अपुत्र चचेरे भाई आदि का शस्त्र आदि से मरने पर एकोद्दिष्ट करे । यह द परत 
नामक देवता के सहित करे । इसमें सम्बन्ध गोत्र और नामादि का उच्चारण करके म शिप 
.से मरे का चतुदशीनिमित्तक एकोद्दष्ट भाद्ध देवता के सहित और पिण्ड के सहित का ऐसा. 
संकल्प करके प्रत्येक एको दिष्ट एक अध्य एक पवित्र और एक पिण्ड से युक्त भाड करना चाहिए । 


पित्रादेश्रावादेश्व शक्रहतत्वे पृथवपाकादिना महालयवत्‌ सह तन्त्रेण वेकोहिए- 
दयादि । एवं चतुरदस्यामेको दिष्टं कृत्वा पित्रादिसवेपितृगणोहेशेन सकुन्महाल्य- 
स्तिथ्यन्तरे$वऱ्यं काय: । अस्यां चतुर्दश्यां यदि शस्रादिमृतयोर्मातापित्रोमृंताह- 
स्तदा चतुदंशीनिमित्तमे कोहिष्टं कृत्वा पुनस्तदेव मृतादित्रयोददेशेन सांवत्सरिकं 
पार्वणविधिना कार्यमिति श्राद्धसागरे । 


पिता आदि और भाई आदि भी शह्न से मरे हों तो अलग पाक आदि के द्वारा महालय की 
तरह तंत्र से या दो एकोदिष्ट करे। इसी प्रकार चतुर्दशी में एको दिष्ट करके पिता आदि सब 
पितरों के उद्देश्य से एक बार महालय के पक्ष को दूसरी तिथि में अवश्य करना 
चाहिए । भादसागर में लिखा है कि इस चतुर्दशी में जब शक्रादि से मरे हुए माता पिता 
की मुव तिथि पड़े तो चतुदेशी के निमित्त एकोदिष्ट करके फिर उसी समय मृत आदि तीन के उद्दे- 
ःश्य से वार्षिक भाद पार्वण विधि से करे | ठ ह 
_ ` कौस्तुमादौ तु सांवत्सरिकपावंणेनेव चतुदंश्ीश्राद्धसिद्धिनं पृथक्कायंमित्युक्तम्‌ । 
4 € कशी कथंचि 9. 
` दिनान्तरे च सङ्घन्महालयः कार्य: । अत्र चतुदंशीश्राद्धस्य द्विध्ने तु अत्रव 
पक्षे 5ग्रिमपक्षे तत्पावंणविधिने (9 हि > ~ 
पक्षेऽग्रिमपक्षे वा दिनान्तरे तेव कार्य न त्वेको दिष्टम्‌ । अत्को दिष्ठेऽ 
'पराह्लूव्यापिन्येव चतुदेशी ग्राह्मां न त्वितरैको हिष्ठतिथिवन्मध्या ह्वेव्यापिनीति 
कौस्तुभे । | 
_  कीस्तम आदि में तो वाषिक पार्वण से ही चतुर्दशी भाद शे नावा है । इस लिप पृथक नहीं 
_ करे | और दूसरे दिन एक बार का महालय करना चाहिए । इसमें चतुदंशी में किसी तरह विष्न 
हो जाने पर इसी पक्ष में श्राद्ध या दूसरे दिन उसको पावण की भ्राद्-विधि से ही करे, न कि एको द्विष्ट 


से । इसमें इस एकोहिष्ट में अपराह में रहने बाली चतुर्दशी का अहण करना चाहिए, न कि एकोदिष्ट 
तिथि को तरह मध्याहव्यापिनी, ऐसा कौस्तुम में शिखा है। 


द अथ अमायां गजच्छाया | 
हस्तनक्षत्रे सुर्ये सति चान््रहस्तनक्षत्रयुतामावास्या 'गजच्छाया । तस्यां 


हत्तनक्ष र से युक्त अप्रावास्या का नाम गजच्छाया है। उस 
दान आदि करना चाहिए । यह अमावास्या की गजच्छाया है। - . 


> ` 


परिच्छेद ] | सुधाविवृ्ति-हिन्दीन्याख्यासहितः 


| ` अथ दोहित्रप्रतिपच्छाद्वम्‌ FD 7 सी 
आश्विनशुक्प्रतिपदि' दौहित्रेणानुपनीतेनापि सपल्नीकमातामहस्य पार्वणं | ४८६ - 
मातुले सत्यपि अवश्यं कायंम्‌। मातामहीसत्त्वे केवलमातामहपावंणम्‌। इदं जीव, | 
हत ल्पितुकेणापि कायम्‌। इदं सपिण्डकमपिण्डक .वा । अत्र पुरूरवाद्रंवसज्ञका 
विश्वेदेवाः धूरिलोचना इति केचित्‌ । इयं प्रतिपदपराह्व्यापिनी ग्राह्येति | 
बहवः । संगवव्यापिनीति केचित्‌ । अस्य श्राद्धस्य यावद्वृश्चिकदशंने गौणकाल 
इति कालतत्त्वविवेचने । इति महाल्यादिनिणंयोददेशञः | > 
_ आश्विनशुक्ल प्रतिपदा में बिना यज्ञोपवीत के, लड़की के लड़के द्वारा नानी-नाना-सहित | न 
का पावंण, मामा के रहते हुए भी अवश्य करना चाहिए | नानी के रहने पर केवळ नाना का 
पावण श्राध करे | यह श्राद्ध जिसके पिता जीते हों उसको भी फरना चाहिए । यह पिणड के साथ या 
पिण्ड के विना मी होता है । इसमें पुरूरवा और आद्रव नामक विश्वेदेवा होते हैं | कोई धूरिलोचन | 
देवता भी कहते हैं । यह प्रतिपदा अपराहव्यापिनी आह्य है, ऐसा बहुत से छोग कहते है | कोई: 
संगवव्यापिनी कहते हैं। इस भाद का वृश्चिक के संक्रान्तिपयन्त गौणकाल है, ऐसा कालतत्वः 
विवेचन में छिखा है । महाळ्यादिनिर्णयोद्देश समास | . । अं 
| अथ कपिलापष्ठीनिणंय:.. अ... 
भाद्रपदक्ृष्णपक्षे भौमवारव्यतीपातरोहिणीयुता षष्ठी. कपिलाषष्ठी । अत्र | 
हस्तस्थे सूर्ये फलातिशयः । भयं योगो दिवेव ग्राह्यो न रात्रौ सुयंपवंत्वादिति | 
भाति । ‘अस्यां हुतं च दत्तं च. सर्व कोटिगुणं भवेत्‌ । अन्न श्राद्ध कार्येसिति 
¬~ - विशेषवचनं नोपलभ्यते तथापि अलभ्ययोगे श्राद्धविधानाइशंवत्‌' षड्देवतं कार्यस 
भाद्रपद कृष्णपक्ष में मंगलवार व्यतिपात और रोहिणीनक्षत्र से युक्त षष्ठी को कपिला 
षष्ठी कहते हैं । इसमें इस्त के सूर्यं होने पर अधिक फळ होता है। यह पूर्वोक्त योग दिन ही में 


१. निर्णयदापे-प्रतिपद्याश्विने कळे दो हिनस्वे कपार्वणम्‌। भाडं मातामहं कुर्यात्‌ सपिता 
संगवे सदा ॥ जातमान्रोऽपि दो त्रो जीवत्यपि च मातुळे । प्रात!संगव पो मध्ये आ यस्य प्रतिपद्‌ भवेत्‌ ॥? 
देमाद्रौ-'जातमात्रोऽपि दोहित्रो विद्यमानेऽपि मातुले । कुर्याग्मातामहभादं प्रतिपद्याश्विने सिते Te 
प्रातःस्नान के तीन मुहूर्त बाद का समय जो दिन के पाँच भागों में से दूसरा है उसे संगव कहते हैं । | 


शुक्लप्रतिपदा से अमान्तमास मानकर यह आश्विनकृष्ण षष्ठी ही इ । वाणाइपुराणे-'नभस्यः 

कृष्णपक्षे तु रोहिणीपातभूमुतैः। युक्ता षष्ठो पुराणज्ञः कपिळा परिकोतिता ॥ त्रतोपवासनि 

स्करं तत्र पूजयेत्‌ । कपिलां च द्वि्ाम्प्याय दर्वा क्रतुफलं मेत्‌ ॥? इति । र OR 

अत्र निर्णयसिन्थौ--'इयमेव चन्द्रषष्ठो। सा चन्द्रोदयव्यापिंनी अह्या। उभ 
च पूर्वा । तदुक्तं भविष्ये-'तद्वद्‌ भाद्रपदे मासि षट्ट्यां पक्षे सितेतरे । चन्द्रषष्ठन्नतं ! 


. प्रशस्यते ॥. चन्द्रोदये यदा. षष्टी पूर्वादे चापरेऽशति ।चनद्षसितेः. पत्ते 


स घर्मसिन्धुः [ द्वितीयः 


ने योग्य है न कि रात्रि में, क्योंकि यह सूर्यपवं है यह युक्त प्रतीत होता है। कपिला षष्ठी में 
तेष मोर दान करने से कोटि-गुण-फळ होता है । इसमें श्राद्ध करना चाहिए ऐसा विशेष वचन नहीं 
मिलता तयापि अल्म्य योग में भाड के विधान होने से अमावास्या की तरह षड्दैवत श्राद्ध करना 


चाहिए । 
अथात्र संच्षेपतो व्रतविधिः 
सूर्योदेशेनोपवासं संकल्प्य देवदाख्शीरङुंकुमेलामनःशिलापदमकाष्ठतण्डलान्‌ 
मधुगव्याभ्यां पेषयित्वा क्षीरालोडितेन कल्केनाङ्ं विलिप्य स्नायात्‌। तत्र मन्त्रः 


आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरिव च । 
षापं नाशय मे देव वा्मनःकायकर्मजम्‌॥ 
सूर्य के उद्देश्य से उपवास का संकल्प करके देवदारु, खश, रोरी, इलाय'ची, मैनसिल, 
पद्मकाष्ठ और चावलको मधु तथा गाय के धी से पीस करके दूध से आलोडित-कल्क से शरीर में लेप 
करके स्नान करे | इसका मंत्राथं यह है-े देवेश ! दे ज्योतियों के पति | आप जळ-रूप हैं । 
मेरे वाणी मन और शरीर से जो प.प हुये हों उनका नाश करें | 
ततः पञ्चगन्येन स्तात्वा पश्चपज्ञवेर्माजंयित्वा मृत्तिकास्नानं कुर्यात्‌। तपंणादि 
« नित्यविधि कृत्वा वरुं पूजयित्वा स्ंतोभद्रमध्ये कलशोपरि तण्डुलादौ पद्म 
लिखित्वा तस्याष्ठसु पत्रेषु पूर्वादौ सूय तपनं स्वणंरैतसं रविमादित्यं दिवाकरं 
प्रभाकर सूर्येमित्यावाह्य मध्ये सौवणेरथे सूयंमग्रे$णं चावाह्य करवीरार्कादि- 
पुष्पेधूंपादिभि: > » ७ «० 
_ पुष्पधूंपादिभिः संपूजयेत्‌ । दिक्पालादिदेवताः संपूज्य द्वादशार्ध्यान्सूर्याय दद्यात्‌ । 
सविस्तरः पूजाविधिद्वादशाध्यंमन्त्राश्च कौस्तुभे ज्ञेयाः | सुर्याग्रे-- 
प्रभाकर नमस्तुभ्यं संसारान्मां समुद्धर । 
भुक्तिमुक्तिप्रदो यस्मात्तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
नमो नमस्ते वरद ऋक्सामयजुषां पते । 


. इसके बाद पंचगव्य से नहाकर पंचपल्लबों से मार्जन करके मिट्टी से स्नान करे म 
च व । तपण 
आदि नित्य विधि करक वरुण का पूजन कर सवतोभद्र के बीच में कलश के ऊपर चावळ आदि 
> से कमळ बनाकर उसके आर्ठों पत्तों में पूव में आदित्य दिवाकर प्रभाकर और सूय को आवाहन करके 
नीच में सोने के रथ पर सूय के आगे अरुण को भी आवाहन कर करवीर आक आदि के फूडों और 
पुजा कर बारह अध्य सूयं को देवे । विस्तार 
भी कौस्तुम-अन्य से जानना चाहिए | सूयं के 


है | विश्व के घारण करने वाळे | आपको नमस्कार है । 
जपित्वा रात्रौ जागरणं कृत्वा 


क गि टोली 
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' नैणाकंसमिचर्वाज्यतिहै: प्रतित्रव्यमध्ोतरशतं हुत्वा घण्टादि. | 


परिच्छेद! ] सुधाविबृति-हिन्दीव्याख्या सहितः १५५ अच 


सर्वालंकारयुतां कपिलां गां मन्त्रेः संपूज्य विप्राय दद्यात्‌ । गोपूजामन्त्राः ' 
कौस्तुभे । दानमन्त्रस्तु-- | 
नमस्ते कपिले देवि स्वपापप्रणाशिनि । 
_„  संसाराणंवमग्नं मां गोमातस्नातुमहंसि ॥ A 
वख्नयुगच्छन्नां सघण्टामित्यादिविशेषणान्युक्त्वा इमां गां तुभ्यमहं संप्रददे' 
इति दत्त्वा सुवणंदक्षिणां दद्यात्‌ । ततस्तस्मे विप्राय रथं सुयंप्रतिमां च दद्यात्‌। 
तत्र मन्त्र: ट्र 
दिव्यमू तिजंगचक्षुर्दाद्यात्मा दिवाकरः । 
कपिलासहितो देवो मम मुक्ति प्रयच्छतु ॥ र “ल 
. यथा त्वं कपिले पुण्या स्वंकोकस्य पावनी ।  . आ 
प्रदत्ता सह सूर्येण मम मुक्तिप्रदा भव ॥ इत्यादि । 


ऐसी प्रार्थनाकर “उदुत्यम? इत्यादि सूर्य के सूक्तों को जप कर रात्रि में जागरण करके प्रात 
` काल “आकृष्णेन? इत्यादि मंत्र से आक की समिघा.और घी तेल से प्रत्येक द्रब्य का एक सौ आठ 
दोम करके घंटा आदि संपूर्ण अलंकारोसे युक्त कपिळा गौ का मंत्रोसे पूजन कर उसे ब्राह्मण को दे दे । _ 


2 RE ROC 


गो-पूजा के मंत्र कौस्तुभमें लिखे हैं। दान के मंत्र का भाव तो यह है--दे कपिछे देवि ] पापों को 

नाश करने वाढी आप को नमस्कार है । संसार-सबुद्र में डूबे हुए मुझको हे गो-माता ! आप रक्षा 

करने के योग्य है । दो वल्नों से ढकी हुई घंटा आदि विशेषणों को कहकर “इस गौ को आप को में 
ड देता हुँ? ऐसा संकल्प कहकर गौ देकर सोने की दक्षिणा देवे | इसके बाद उस ब्राह्मण को रथ और र 
` सूर्य की प्रतिमा भी देवे । उसमें मंत्र यह है-हे दिव्य-मुर्ति ! हे जगत्‌ के नेत्र | दे द्वादशात्मा 


भट 


. दिवाकर | कपिळा के सहित मुझे मुक्ति दें दे कपिळे | जैसे तुम पुण्यप्रदा और सत्र लोगो को पवित्र 

करने वाली हो सूय के सहित तुम्हारे दान से मुझे मुक्ति देने वाली हो, इत्यादि | ड 

ततः कपिलाप्राथंनादिविस्तारः कौस्तुभे । अथवोपोषणजागरहोमादिविधिम्‌ः ___ 

कृत्वा षष्ठ्यामेव स्तानरथादिपूजनकपिलादानादि कार्यम्‌। इति संस्षेपतः कपिला | 

षष्ठीव्रतर्विधिः । इति भाद्रपदमासङ्कृत्यनिणंयोहशः । ह; 
तदनन्तर कपिला के प्रार्थनादिका विस्तार कोस्तुम ग्रन्य से जानना चाहिए । अथवा उपव 
जागरण और होम आदि विधि न करके भी षष्टी में ही स्तन रथ आदि का पूजन ओर क 


का दान आदि करना चाहिए । यह संक्षेप से कपिलाषष्टीबत की विधि है । माद्रपद्मासङत्मः 
निर्णयोद्देश समाप्त । 


FA, 


dose 
र Fp st FP 


अथारिविनङृत्ये ` तुलासंक्रान्तिः 
> न तुलामेषसंक्रातिविषुवसंज्ञा । तस्याः पूर्वाः पराञ्च पञ्चदशपश्चदश _ 
पुण्ण 'छ: । विशेषः प्रागुक्त एव । 


_दुळा और मेष की संक्रान्ति का नाम विषुव है । उसकी पहली और बाद : पन 
° ¦ ` शय पुणयकाळ है| विशेष पहले कहा ही. है! २३६० ई 


१७६ घसंसिन्धुः [ वितीयः 
अथ देवोनवरात्रारम्मः:  . ` 

आश्विनशुक्लप्रतिपदि देवीनवरात्रारम्भः । नवरात्रशब्दः . आश्रिन॒शुवल- 
प्रतिपदमारभ्य महानवमीपयंत्तं क्रियमाणकर्मनामधेयम्‌ । तत्र कर्मणि पूजव 
प्रधानम्‌ उपवासादिकं स्तोत्रजपादिकं चांगम्‌। तथा च यथाकुलाचारमुपवासके- 
भक्तनक्तायाचितान्यतमब्रतयुक्तं यथाकुलाचारं *सप्तरातीलक्ष्मीहू दया दिस्तोत्रजप- 
सहितं प्रतिपदादिनवम्यन्तनवतिथ्यधिकरणकपूजाख्यं कर्म नवरात्रशब्दवाच्यम्‌। 
पूजाप्राधान्योक्तेरेव क्चित्कुले जपोपवासादिनियमस्य व्यतिरेक उपलभ्यते । 
पूजायास्तु न क्कापि कुळे नवरात्रकमंण्यभावो इश्यते । यत्कुले नवरात्रमेव नानु- 


छीयते तत्र नवरात्रपूजादेरप्यभाव आस्तां नाम । 
आश्विनशुक्ल प्रतिपदा में “देवी का नवरात्र आरम्भ होता है। नवरात्रशब्द आश्विन 
शुक्ल प्रतिपदा से आरम्म कर महानवमी तक किये जाने वाळे कर्म का नाम है | उस कम में पूजा ही 
प्रधान है । उपवास. आदि स्तोत्र जप आदि उसके अंग हैं। अपने कुछाचार के अनुसार उपवास, 
एकभक्त, नक्त और अयाचित में से किसी एक का ब्रत से युक्त कुळाचार के अनुसार सप्तशती, ल्दप्रो- 
हृदय आदि स्तोत्र के जपके साथ प्रतिपदा से आरम्भ करके नवमी के अन्त तक नब तिथियों में पूजन- 


कन 


रूप कर्म को नवरात्र कहते हैं | इसमें पूजा ही को प्रधान कहा है । किसी कुछ में जप और उपवासः 


१. माकेण्डेयपुराण मे॑नवरात्र--'शरत्काळे महापूना क्रियते या च “एप द्मदुेयराण मे नवराज रताळे महापूजा करियते या च वार्षिकी । वसन्तकाळे- 


सा प्रोक्ता कार्या सवें: शुमायिभिः॥ . ` | | 
ज्योतिष में देवी के आगमन के यान का विचार--'शशियूय्य गजारूढा शनिभौमे तुरङ्गमा । 


गुरौ शुक्रे च दोलायां बुघे नौका प्रकीतिंता।' इसका फळ--'गजे च जलदा देवी छुन्रमङ्गस्तुरङ्गमे । . 


नौकायां सर्वसिद्धि स्याद दोलायां मरणं भरुवम्‌॥ इस उत्तराध का कहीं 'दोळायां बहुसस्यानिः 
नौकायां मरणं ध्रुवम्‌? ऐसा पाठान्तर दै। ` | 
विजयादशमी में देवी के यान का फल-'शक्षिसूयंदिने यदि सा विजया महिषागमने रुज- 
देविकरी । शनिभौमदिने यदि सा विजया चरणायुघयानकरी विकडा । बुघशुक्रदिने यदि सा विजया. 
गणवाइनदेविसुदृष्टिकरी । सुरराजगुरौ यदि सा विजया नरबाइनदेविकरी झुमदा ॥? इति | 
` ९. आदिपद से श्रीदेवीमागबतादिका पाठ. भी ग्राह है । देवीभागवत पारायण पाठः 
की नवाइविचि यों दै--प्रथम दिन-३५ अध्याय आर्म से तृतोयस्कन्ध के तूतीयाध्यायपयन्त, द्वि०- 
दिन-३५अ०, चतुर्थाध्याय के अष्टमाध्यायपरयन्त, तृ दि०-३५ अ० पंचमस्कन्धके १८ अध्यायपयन्त, 
च° दि०_३५अ०, षष्ठमस्कन्ध के १८ अध्यायपयंन्त, प° दि०-३१ अ०, सप्तमस्कन्ध के १८: 
 अध्यायपयन्त, ष० दि०-३९ अ०, अष्टमस्कन्ध के १७ अध्यायपयन्त, स० दि०-३५ अ० 
रद नवमस्कन्घ के २८ अध्यायपर्यन्त, अ० दि०-३५अ०, दरमस्कन्घके १३ अध्यायपर्यन्त, न० दि हट 
न कप ३ अध्याय से Ms समाप्तिपयन्त । 
देव -- स्थे र न 
ष १3 3 | अयाची ह्मथवैकाशी नक्ताशी 
गाऽगब्यद्‌; न्‍्मुदा | वस्त्राङङ्कारदानश्च -सन्तोष्याः प्रतिवास-. 


' शानं माङ्गछिकं कृत्वा ततो देवीं प्रपूजयेत्‌ । शुमामिमततिकाभिश्च ` पू . 
य पर क | ` ९ : पूव कृत्वा -तु वे । 
थापन का निघेघ--' न रात्री स्यापनं काय न च कुस्मामिषेचनम्‌ ।! इति |  - फे 


AR २ 
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॥ बलि च प्रत्यहं दद्यादो दनं मांसमाषवत्‌ । त्रिकालं पूजयेह वीं जपस्तोत्रपरायणः |)? रुद्रयामळे-- ` 


Se 
| 


_आह्या सोदयदायिनी ॥' रुद्रयामले--'अमायुक्ता सदा चेव प्रतिपन्निन्दिता मता । तत्र चेत्स्याः 


परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः १७७ ` 


आदि नियम का आधिक्य उपल्ब्ध होता है | पूजा का तो किसी भी कुळ में नवरात्रकर्म में अभाव 


नहों दिखाई देता । जिस कुळ में नवरात्र का अनुष्ठान नही होता उसमें नवरात्र आदि के पूजा का 
अभाव भी हो सकता है । 


अथ नवरात्रारम्मनिर्णयः ` 
स च नवरात्रारम्भः सूर्योदयोत्तरं त्रिमूहुतंव्यापिन्यां प्रतिपदि कार्यः । 
तदभावे द्विमृहुतंव्यापिन्यामपि । क्कचिन्मुहुतंमात्रव्या पिन्यामप्युक्तः । सवंथा दश- 
युक्तप्रतिपदि न कायं इति “बहुग्रन्थसंमतम्‌। मुहृतंन्यूनव्यापतौ सुर्योदयास्पर्दा वा 
दशंयुतापि ग्राह्या । प्रथमदिने षष्टिघटिका प्रतिपद्‌ द्वितीयदिने मुहतंद्यादिपरिमिता 


वधंते तदा पृणंत्वात्पूवेव ग्राह्या । द्वितीयावेधनिषेधोपि एतत्पक्षद्वये एव योज्यः । 
नवरात्र का आरम्भ सूर्योदय के बाद तीन मुहूतं रहने वाळी प्रतिपदा में करना चाहिए | ऐसा 
न मिलने पर दो मुहूतं रहने वाळी प्रतिपदा में मी होता है । कहीं पर तो महुर्तमात्रव्यापिनी में भी | 
कहा है । सब प्रकार से अमावास्यायुक्त प्रतिपदा में नबरात्रारम्म नहीं करे । यह बहुत अन्यो से सम्मत _ 
है | सहूतं से कम रहने वाली प्रतिपदा में अथवा सूर्योदय के स्पश न होने पर अमावास्यायुक्त 
प्रतिपदा भी ग्रहण योग्य होती है। पइळे दिन साठ घड़ी प्रतिपदा हो और दूसरे दिन दो मुहूतं आदि 


हो तर पूर्ण होने से पहले ही दिन ग्राह्म है । इन दोनों पक्षों में द्वितीयावेध का निषेध भी जोड़ना 


चाहिए । के) 
पुरुषाथंचिन्तामणी तु पृव॑दिने 'मुहृतंचतुष्योत्तरं मुहुतंपञ्न्चकोत्तरं वा 
प्रवृत्ता द्वितीयदिने मुह॒तंदयादिपरिमिता प्रतिपत्‌ तदा परस्या: क्षयगामि- 


ह तया निषिद्धत्वादमायुक्तापि पूर्वेव ग्राहचेत्युक्तम्‌। तत्र सुर्योदयोत्तरं दशंघटी- 


प्रतिपद आद्यषोडशनाडीनिषेधश्चित्रावैधृतियोगनिषेधश्चोक्तकालानुरोधेन सति संभवे | 
पालनीयो न तु निषेधानुरोधेन पूर्वाह्तुः प्रारम्भकालः प्रतिपत्तिथिर्वाऽतिक्रमणीयः t 
धुरुषाथचिन्तामाण में तो पहले दिन चार मुहूत के बाद या पाँच महूत के बाद 
और दूसरे दिन दो मुहूतं आदि रहने बाळी प्रतिपदा हो तत्र दूसरी के क्षयके कारण निषेध. 
होने से अमावास्यायुक्ता भी पहली ही प्रतिपदा आह्य है, ऐसा कहा है । उसमें सूर्योदय होने से अमावास्थायुक्ता भी पहछी ही प्रतिपदा आझ है, ऐसा कहा है। उसमें सूर्योदय के बाद. 


„ २. देवीपुराण में देवी का वचन--“अमायुक्ता न कतेव्या प्रतिपतयूनने मम | महतमात्रा 
कतंव्या द्वितीयादिगुणान्विता || आद्या; षोडश नॉडीस्तु छब्ष्वा य! कुरुते नरः । कळशस्थापने तक _ हर 
हरिष्ट जायते भृषम्‌ ॥? देवीपुराणे--'अमायुक्ता न कतंव्या प्रतिपश्चण्डिकाउ्चने । घनार्थिमि- 
विशेषेण वंशहानिश्व जायते | न दशंकलया युक्ता प्रतिपश्चण्डिकराउचने । उदये त्रिमुहूर्ताडपि 


मध्ये तत्रासंभवे मध्याह्वेऽभिजिन्मूहुते प्रारम्भः कार्यो न त्वपराह्ले । एवं च | 


पयेत्कुम्मं दुर्मिक्षं जायते भुवम्‌। प्रतिपत्‌ सद्वितीया तु कुम्भारोपणकर्मणि ॥? कात्यायनः-प्रति- 
पद्याश्विने मासि मवेदू वैद्वतिचित्रयोः | आद्य पादौ परित्यज्य प्रारमेन्नवरात्रकम्‌ ||? मविष्ये-*चित्रा> 
वेधवतिसम्पूर्णा प्रतिपच्चेद्‌ भवेन्द्रप | त्याज्या ह्यंशास्त्रयस्त्वाचास्तुरीयांशे तु पूजनम्‌ ||” रुद्रयाम 
वैधृतौ प्रनाशः स्याचित्रायां घननाशनम्‌ । तस्मान्न स्थापयेत्‌ कुस्मं चित्रायां वैश्रतौ त 
सम्पूर्णा प्रतिपदेव चित्रायुक्ता यदा. भवेत्‌ । वैधृत्या वापि युक्ता स्यादा मध्यं दिने रदौ ॥ 
जितु मुहूतं यत्तत्र स्थापनमिष्यते' इति। ` ` ॥औ॥य 
१२ घ० 


dire 
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5 ३७५ ० ` `  घर्मसिन्धुः : [ द्विवीय! 
चस घड़ी के मध्य में उसमें न. होने पर मध्याह में अभिन्ित्‌ सूत में नवराच का प्रारम्भ 
चाहिए, अपराह में नहीं | इस प्रकार प्रतिपदा के आरम्भ की सोलह घड़ी और EN र 
का निषेध पूर्वोक्त काळ के अनुरोध से सम्भव हो तो उसका पालन करे, निषेध के अनुरोध 
नहीं । प्रारम्म का समय पूर्वाह है भले ही प्रतिपदा तिथि का अतिक्रमण हो जाय । 
। अथ पूजञाद्यधिकारनिणयः mo 
अत्र कर्मेणि ब्राह्मणादिचतुरवंणंस्य 'म्लेच्छदेश्वाधिकारः । तत्र विप्रेण जप- 
होमात्रबलिनेवेदेः सात्त्विकी पूजा कार्या । 'नेवदयैश्च निरामिषेः | मद्यं दत्त्वा ब्राह्म- 
'णस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते । मद्य मपेयमदेयम्‌' इत्यादिनिषेधान्मांसमद्यादियुतराज- 
सपूजायां ब्राह्मणस्य. नाघिकारः। _ मद्यपाने मरणान्तप्रायश्चित्तोक्तेः | स्पश 
 तदङ्गच्छेदोक्तश्चाल्पप्रायश्चित्तेन दोषानपगमेन पातित्यापातात्‌। इत्यमेव सवें 
प्राचीना नवीनाश्च निबन्धकारा निबन्धेन लिखन्ति । ये 
र. इस कमे में ब्राह्मण आदि चारो वर्णों और म्लेच्छ आदि का भी अधिकार है। उसमें 
 नाहाणों को जप, होम, अन्न, बलि, नेवेद्य से पूजा और निरामिष नेवेद्य से सारवी पूजा करनी 
चाहिए | मांस मय आदि से युक्त राजसी पूजा करे तो 'ब्राह्मणत्म से: हीन हो जाता है। 
ब्राह्मणों के डिए मद्य अपेय और अदेय है? इत्यादि निषेध से मांस मद्य आदि से युक्त राजसी पूजा 
' सेंत्रा्णका अधिकार नहीं है। मद्य पीने पर ब्राह्मण का मरणान्त प्रायश्चित्त कहा है। मद्य का 
जिस अंग से सशंहो उस अंग को काट देना कहा है। इस प्रकार थोड़े प्रायरिचत्त से दोष के 
' जों इरने पर पातित्य आता है । ऐसा ही सभी प्राचीन और नवीन निबन्धकारों ने छिखा है | 


` . चवीनतरा भास्कररायप्रमृतयोपि सप्तशतोटीकादौ' प्राचीनग्रन्थानुसृत्येव मेव 


स्वयं दुर्देववशेत ब्राह्मप्यभरष्टोभूवमन्येप्येवं माभूवनिति. भूतदयया वा स्वपाति- 
 तस्यगोपनाय वास्येषांः कलियुगस्थविप्राणामंधिकाराभावालोचनथा वेति न वयं 
तत्त्वं जानीमः। . ... | नक मने 


' ` सबसे नवोन मारररायः आदि. ने भी सप्तशती की टीका के प्रारम्भ में : प्राचीन ग्रन्थों का 

रण दिना किये ही इसी तरह लिखते और सभा में इसी मत: को पसन्द करते हैं किन्तु इसके 

आचरण करते. हैं । वह क्या स्वयं दुदेव के कारण ब्राह्मणल से अष्ट. हुए दूसरे भी ब्राह्मणत्व 

हीं अथवा जीवदया से या अपने पाप को छिपाने से अथवा कलियुग के ब्राह्मणों 
रमाव के आलोचन से ऐसा कहते हैं, इसके तस्व को मैं नहीं जानता । 


| कषियवद्ययोरमासादियुतजपहोमसहितराजसपूजायामप्यधिक्रारः । सच 
काम्य एव च तु नित्यः । निष्कामक्षत्रियादेः सात्विकपूजाकरणे मोक्षादि- 


निहिता । शूद्रेण सपशत्यादिजपहोमसहिता सात्त्विकीपुजा 
नेदेव साने स्थाने पुरे पुरे। गहे सह सिम रामे 
। शयः ददमंकियुत्तम्लेच्छेरन्येश्व मानवे ॥? इति | 
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__ परिष्कुवोन्ति.. सभायां चेतन्मतमेव श्षाघन्ते च आचरणं त्वन्यथा कुवेन्ति। तत्कि ` 


का शूदादेरपि। शूद्रादेम॑न्त्रहीना जपादिरहिता मांसादिद्रव्यका | 


रश 
त 


BS 


परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दोन्याख्यासहित १७९ 


क्षत्रिय . वेश्य का मांस आदि से युक्त जप-होम-सहित राजसी पना में भी अधिकार है । वह 
केवळ ऐच्छिक है, नित्य नहों । निष्काम क्षत्रिय आदि को सात्त्विकी पूजा करने से वह मोक्ष आदि 
विशिष्ट-फछ देने वाली है । उसो प्रकार शूद्र आदि के लिए भी है । शुद्र आदि को मन्त्ररहिव नप 
और मांस आदि  द्रव्यबाळी तामसी पूजा भी विहित है । शूद्र को सप्तशती का जप आदि और होम 
सहित सात्त्विकी पूजा ब्राह्मण के दारा करानी चाहिए | 
खीशूद्रादेः स्वतः पौराणमन्त्रपाठेईपि .नाधिकारः | अत एव शूद्र: सुखमवाप्नु- 
यात्‌? इत्यत्र भाष्ये खीशद्रयोः श्रवणादेव फलं न तु पाठादित्युक्तम:। एतेन खनीः 
शद्रयोर्गीताविष्णुसहस्रननामपाठो दोषायेवेति ज्ञेयम्‌ । -कचित्पौराणमन्त्रयुक्तपृजायां 
ख्ीशाद्रयोः स्वतोप्यधिकार उक्त: । जपहोमादौ वित्रद्वारैव । 
स्त्री और शूद्र आदि को स्वयं पुराण के मन्त्रों को मो पढ़ने का अधिकार नहीं है । इसी 
लिए! भाष्यकार ने--्त्री शूद्र को सुनने से ही फल मिळता है, न कि पाठ करने से--ऐसा कहा है । 
इससे स्त्री और शूद्र को गीवा और विष्णुसइक्ल नाम का पाठ करना भी दोष ही के लिए होता 
हे । कहीं पराण के मन्त्रों से युक्त पूजा में स्त्री और शूद्र का स्वयं मी अधिकार कहा हे ।. जप और 
होमादि तो ब्राह्मण के द्वा हो होता है । 
म्लेच्छादीनां तु ब्राह्मणद्वारापि जपहोमे समन्त्रकपूजायां नाधिकारः । 
किन्तु तैस्त्तदुपचाराणां देवीमुद्दिद्य मनसोत्सगमात्रं वा कतंव्यम । 
म्लेच्छ आदि को तो ब्राह्मण के द्वारा भी जप होम तथा मन्त्रसहित पूजा में अधिकार नहीं 
है। किन्तु उन लोगों को देवी के उद्देश्य से उन-उन उपचारों का मन से केवळ उरगम्ात्र कतमय हे । 


अथ. नवरात्रेऽलुकल्पाः | | 
तृतीयादिनवम्यन्तं सप्षरात्रं वा कतंव्यम्‌। पञ्चम्यादिपञ्चरात्रं वा. सप्तम्यादिः 
त्रिरात्रं वा अट्टम्यादिद्विरात्रं वा एकाहपक्षे केवलाएम्यां केवलनवम्यां वा । एषां 
पक्षाणां स्वस्वकुलाचारानुसारेण प्रतिबच्धादिना' पूर्वपर्वपक्षासंभवाचुसारेण वा 


व्यवस्था । तत्र तृतीयापञ्चम्योनिणंयः प्रतिपदादिवत्‌ । सप्तस्यादेस्तु निणेयो वक्ष्यते । 
तृतीया से नवमीपयन्त सात रात कामी ऊिंया जाता है । अथवा पंचमो से पंचरात्र, 
सप्तमी से त्रिरा और अष्टमी से नवमी तक द्विरात्र का भी होता है। एक दिन का भी पक्ष है, उसमें 


, केवल अष्टमी में अथवा केवळ नवमी में होता है। इन पक्षों में अपने-अपने ' कुलाचार के अनसार 


शक ८“ "के 


पु 


अथवा किसी प्रतिजन् आदि से पूर्व पक्षों के न होने पर व्यवस्था कर लेनी चाहिए | उसमें तृतीया | 
और पंचमी का निर्णय प्रतिपदा आदि के तुल्य है। सप्तमी आदि का निणय तो आगे कहगे । 


नंवरात्रादिपक्षेषु क्षयवृद्धिवरोन दिनाधिक्यन्यूनत्वे-- पूजाद्यावृत्तिः कार्या |] च 
केचित्त दिनक्षयेऽष्टावेव पूजाश्वण्डीपाठांश्व कुवेन्ति | इदं देवीपुजनात्मक चव 
रात्रकर्म नित्यम्‌ अकरणे दोषश्रवणात्‌ | फलश्नवणात्काम्य च । 


नवरात्र आदि पक्षों में तिथि-क्षय और तियि-दृद्धि के कारण दिनों की अधिकता और स | होने र. 
पर पूजा आदि की आबृत्ति करनी चाहिए। कोई तो तियिक्षय में आठ हो पूजा और आठ ही. 


१. तिथि के क्षय शेने पर दोनों तिथियों का पूचाःपांठ ' एक तिथि में दो वार कर 
'पूनाद्यादृत्ति का अभिप्राय है । आ 
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शसख. 


डा धमेसिन्घु: [ दिवीव 
पाठ भी करते हैं | यह देवीपूजनात्मक नवरात्र कम नित्य है क्योंकि नहीं करने से दोष की भुति है। 
फलथुति से काम्य भी है । ठ 
अथ नवरात्रे कतंव्यानि 
अत्र नवरात्रे घटस्थापनं 'प्रातमंध्याह्ले प्रदोषकाले चेति त्रिकालं द्विकाल- ` 
मेककालं वा स्वस्वकुलदेवतापूजनं ससशत्यादिजपोऽलण्डदीपः आचारप्राप्तमाला- 
बन्धनम्‌, उपवासनक्तेकभक्तादिनियमः सुवासिनीभोजनं कुमारीभोजनपूजनादि 
अन्ते सप्तशत्यादिस्तोत्रमन्त्रहोमादि इत्येतानि विहितानि । 
इस नवरात्र में घटस्थापन-प्रातः) मध्याह्न और प्रदोष, इस प्रकार तीन काळ, दो 
काल या एक काल में अपने-अपने कुलदेवता का पूजन, सप्तशती आदि का जप, अखण्ड 
दीप, आचार के अनुसार माळाबन्धन, उपवास, नक्त और एकभक्त आदि का नियम, सौमाय्यवती- 
भोजन और कुमारीमोजन आदि, अन्त में सप्तशती आदि स्तोत्र के मंत्रों से होम भादि, ये 
विहित हैं। 
एतेषां मध्ये कचित्क्ुले घटस्थापनादीनि द्वित्रादीन्येवानुष्ठीयन्ते न सर्वाणि । 
कचिद्‌ घटस्थापनादिरहितानि कानिचित्कचित्सर्वाण्येवेत्येतेषां समुच्चयविकल्पौ 
कुलाचारानुसारेण व्यवस्थितौ ज्ञेयौ । कुंलपरंपराप्रा्तादधिक शक्तिसत््वेऽपि नानु- 
छवयमिति शिष्टाचारः। फलकामनया प्ररार्थितमुपवासादिकं कुछाचाराभावेऽपि 
कृवेन्ति | टक 4 
र इनमें से किसी कुछ में घटस्थापन आदि दो तीन आदि का ही अनुष्ठान करते हैं, सम्पूण 
नहीं करते | कहां घटस्थापन के बिना ही कुछ और कहीं सभी का अनुष्ठान करते हैं | इस प्रकार 7 
कुछाचार के अनुसार व्यवस्थित विकल्प जानना चाहिए | कुछ परम्परा से शक्ति रहने पर 
भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शिष्टाचार है | फल की कामना से उपवास आदि मनौती कलाचार के 
न होने पर भी लोग करते हैं। ू डर 
इदं कलशस्थापनं रात्रौ न कार्यंम्‌। तत्र कलशस्थापनाथ शुद्धमूदा वेदिकां 
कृत्वा पश्पहनहू्ोफलता्बछकुकुमधपाविसंभारान्संपादयत | 
यह कछशस्थापन रात में नहीं करना चाहिए | कछशस्थायन के लिए शुद्ध मिट्टी से वेदी. 
बनाकर पचपरलव, दूध, फळ, पान, कुंकुम और धूप आदि सामग्री का सम्पादन करे | ह 


पड अथ संघेपतो नवरात्रारस्भप्रयोग; 
प्रतिपदि प्रातः कृताभ्यङ्गस्नानः3 कुकुमचन्दनादिकृतपुण्डो धृतपवित्रः सप- 


आपन 


१. हि 0. हेवोपरांणे ततवता पसे उ सण प्रातरेव प्रवेशयेत्‌। प्रातः ` प्रातश्च सम्पूज्य प्रातरेव 


_____ विसरलयेत || विष्णुघमोक्त-प्रातःकाल--' 
[सजयेत्‌ फ-प्रातःकाल--“भासकरोदयमारभ्य यावत दशनाडिकाः । प्रातःकाल इति. 


प्रोक्त स्थापनारोपणादिषु |? इति | 
२. भत्स्यपुराणे--''न राज्नौ स्थापनं कार्य न च 

पु कुम्माभिषेचनम्‌ ।? इति | 
__ २. परशुरामः--पातादिवजिते प्रातर्नित्यं कमं समाचरे 
ह जते पाता माचरेत्‌ । नद्यां वाऽथ र « 
rn ह शोचपूर्व स्नानं समाचरेत्‌ | ततः स्वगृहमागत्य पे | 
क ्ागन्बचूणदुेः इष्णतिळामलैः । उद्र्त्याज्ञानि तैलेन चम्पकादियुगन्धिना ॥' इति | ` ` 
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त्नीको दशघटिकामध्येऽभिजिन्मुहु्ते वा देशकालौ संकोत्यं मम सकुट॒म्बस्यामुक- 
देवताप्रीतिद्वारा सर्वापच्छान्तिपूर्वकरदीर्घायुध॑नपुत्रादिवृद्धिशत्रुजयकी तिलाभ प्रमुख- 
चतुरविधपुरुषा्थंसिद्धयथमद्प्रभृति महानवमीपयंन्तं प्रत्यहं त्रिकालमककालं वा- 
मुकदेवतापूजामुपवासनक्तकभक्तान्यतमनियमसहितामखण्डदीपप्रज्वालनं कुमारी 

पूजनं चण्डीसप्षशतीपाठं सुवासिन्यादिभोजनमित्यादि यावत्कुलाचारप्राप्तमनूद्य 
एवमादिरूपं शारदनव रात्रोत्सवाख्यं कमं करिष्ये, देवतापूजाङ्गत्वेन घटस्थापनं 
च करिष्ये, 'तदादौ निविध्नतासिद्धयर्थ गणपतिपूजनं पुण्याहवाचनं चण्डीसप्तश- 


तीजपाद्यथं ब्राह्मणवरणं च करिष्ये । 

प्रतिपदा में प्रातःकाल तेल लगाकर स्नान करे | कुंकुम चन्दन आदि लगाकर पवित्री धारण 
करके पत्नी के सहित दस घड़ी के मध्य में या अभिजित्‌ मुहूतं में देश काळ को कहकर “कुठ्म्त्रसहित 
मेरे अमुक देवता की प्रसन्नता के द्वारा सम्पूर्ण आपत्ति के शान्त्यय अधिक आयु घन और पुत्रादि 


की बुद्धि, शत्रु को जीतने और कीतिं-प्रा्त करनेके लिए तथा चारो प्रकार के पुरुषाथ की तिद्धिके लिए 


आज से महानवमी तक प्रतिदिन तीन काळ या एक काळ में अघुक देवता की पूना, उपवास, नक्त 
और एकभक्त में से किसी एक का, नियमसहित अलण्ड-द्दीप, कुपारीपूजन, चण्डी-सत्तशती-पाठ और 
सोमाग्यवती-मोनन आदि कुलाचार से प्रास शारदीय नवरात्रोत्सव नामंक कम उयो, दैवता को 
पूजा का अंग होने से घटस्यापन भी करूँगा, उसके आरम्म में निविष्नता सिद्धि के लिए गणेशपूजन, 
पुण्याहवाचन, चण्डी-सक्तश्चती-जप आदि के लिए ब्राह्मणों का व्रण करू गा! ऐसा संकल्प करे | 
एतानि कृत्वा घटेस्यांपनस्त्े महीद्यौरिति भूमि स्पृष्टा, तस्यां भुवि अङ्कंरा- 
रोपणाथ शुद्धमृदं प्रक्षिप्य, ओषधयः समिति तस्यां मृदि यवादीन्प्रक्षिप्य आकळे 
ष्विति कुम्भं निधाय, इमं मे गंगे इति जलेनापूर्य, गन्धद्वारामिति गन्धं, या ओषः 
धीरिति सर्वा ओषधीः, काण्डात्काण्डादिति दूर्वाः, अश्वत्ये व इति पञ्चपल्लवान्‌, 
स्योनापृथिवीति मृदः, याः फलिनीरिति फलं, सहिरत्नानि हिरण्यूप इति 
'रत्नहिरण्ये प्रक्षिप्य, युवाधुवासा इति सूत्रेणावेष्ट्य, पूर्णादर्वीति पणंपात्रं निधाय 


"तत्त्वायामीति वरुणं संपूज्य, तत्कलशोपरि कुलदेवताप्रतिमां संस्थाप्य 


पूजयेत्‌। स्वस्थाने एव वा संस्थाप्य पूजयेत्‌। तद्य॒था 
जयन्ती मज्भला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वघा नमोस्तु ते ॥ 
आगच्छ वरदे देवि दैत्यदपनिषूदित्ि । . 
पूजां गृहाण सुमुखि नमस्ते शांकरप्रिये ॥ 


क लत कप तक व्रत 
| १. लिंगपुराणे --'सवकामससृध्यथंमादौ पूज्यो बिनायकः ।? प्रभासखण्डे-<'सर्वकायधु ये 

पूवमेनं गणाधिपम्‌ | स्मरिष्यन्ति न थे तेषां कायहानिभविष्यति ॥? पश्मपराणे--'ना 
ध्यक्षो यज्ञादौ यत्सुरोत्तमा! | तस्माद्‌ विष्नं समुस्पन्नमाकंस्मिकमिदं खल ।।? इति 
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बौ आदि को छोड़कर 'भाकलरोषु' इस मंत्र से मिट्टी पर कुम्म रख “इमं मे गंगे? इन मंत्र से घडे को 
बड से भरकर 'गंधद्वाराम इस मंत्र से गंध, 'ओषधी' इस मंत्र से सर्वोषधि “काण्डात्‌ 
काण्डात्‌? इस मंत्र से दूब, 'अश्वत्येव' इस मत्र से पंचपल्लव, "स्योना एथिवि' इस मंत्र से 
मिट्टी, 'याः फळिनी' इस मंत्र से फल, 'सहरत्नानि हिरण्यरूप' इस मंत्र से घड़े में रत्न और घुं र 
छोड़ कर 'युवासुवासा'! इस मंत्र से सूत्र से वेष्टन करके 'पूर्णादवी! इस मंत्र से घड़े पर पूणापान्न | 
रख कर 'तत्वायामिः इस मंत्र से बरुण की पूजा कर उस कलश के ऊपर कुलदेवता की प्रतिमा 
स्थापित कर अथवा अपने स्थान पर ही स्थापित कर पूजन करे । वह इस प्रकार है-- 

अनेन पुरुषसूक्तश्नीसुक्तप्रथमऋग्भ्यां चावाह्य जयन्ती मङ्गला कालीति मन्त्रे 
ण सूक्ततऋ्मिश्चासनादिषोडंशोपचारैः संपूजयेत्‌ । सवंमङ्गलमाङ्भल्ये इत्यादिभिः 
सप्राथ्यं प्रत्यहं बलिदानपक्षे माषभक्तन कूष्माण्डेन वा बलि दद्यात्‌। अन्ते एव 
वा बलिदानं च वा बलिदानम्‌ | तत:-- 


अखण्डदीपकं देव्याः प्रीतये नवरात्रकम्‌। 
उज्ज्वालये अहोरात्रमेकचित्तो धृतब्रतः॥ इत्यखण्डदीपंप्रतिष्ठापयेत्‌ । . 
“जयन्ती मङ्गला? इत्यादि प्रथम दो मन्त्रों और पुरुषसूक्त श्रीसूक्त की ऋचाओं से आवाहन 
है करके 'जयन्ती मंगला काळी? इस मंत्र से और सूक्त की ऋचाओं. से आसन आदि सोलह उप- 
| चारों से पूजा करे । “सवमंगलमांगल्ये' इत्यादि से प्रार्थना करके प्रतिदिन बलिदान के पक्ष में 
. उडदःभात या कूष्माण्ड से बलि देवे। अन्त में हो बलि दे यान दे। इसके बाद देवी की 
प्रसन्नता के लिए 'अखर्डदीपक' इस मंत्र से नवरात्र में अखण्डदीप स्थापित करे । 
अथ चण्डीपाठप्रकार: 
यजमानेन वृतोऽहं चण्डीसप्तरातीपाठं नारायणहू दयलक्ष्मीहदयपाठ वा करि- 5 
ष्ये' इत्यादि संकल्प्य आसनादि विधाय आधारे अन्यहस्तलिखितं पुस्तकं स्थापयि- 
त्वा नारायणं नमस्कृत्येति वचनात्‌ 5#त्तारायणाय नमः, नराय नरोत्तमाय 
नमः, देव्य सरस्वत्य नमः, व्यासाय नमः, इति नमस्कृत्य प्रणवमुच्चार्य सवं- 


पाठान्ते 'प्रणवं पठेत्‌ । : 
_ ` “यजमान से वृत होकर मैं चण्डी-सप्तशती, नारायण र 

; ु हृदय अथवा लक्ष्मीहददय का पाठ करूँगा? 
इत्यादि संकल्प कर आसन भादि रखकर दुसरे के हाथ से लिखी पुस्तक की स्थापना करके 
“नारायणं नमस्कृत्य' इस वचन से '& नारायणाय नमः? आदि मूलोक्त मंत्रों से नमस्कार करके “३% 
का उच्चारण कर पूरे पाठ के अन्त में प्रणव (३) को कहे) | 


हस्ते पुस्तकं च धारयेत्‌ । स्वयं ब्राह्मणभिन्तेन च लिखितं विफलम्‌ । 


र -९' . + १2% (2 
र ठ = = त च पीन नातिमत्वं स्ससावस्वरयुतं वाचयेत । . ग्रन्याथ बुध्यमानः स्पष्टाक्षर नातिशीघं नातिमन्दं रसभावस्वरयुतं वाचयेत्‌ । । 


Ec 


D 


८} ` पञ्चदश्ाबृतास्करियमाप्नोति मानवः || कलावृत्तात्‌ पुत्रपौज्पनधान्यादिक विदुः| राज्ञा भी, 
„ ` विमोक्षाय वेरस्योच्चाटनाय च ॥ कुर्यात्‌ ससदशाब्रत्त. तथाऽष्टादशकं प्रिये। | बि 
श विंशाइतत पठेन्नरः | पp्चविंशाबतनाञ्च भवेद्‌ बन्षविमोक्षणम्‌ । सझुठे' 
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हाय में पस्तक घारण न करे अपने तथा ब्राह्मणेतर से लिखी पस्तक द्वारा पाठ करने से 
फल नहीं मिलता । अध्याय विना समाप्त किये बीच में विराम न करे | अगर बीच में विराम करे तो 
पुनः अध्याय के आरम्म से पढ़े। ग्रन्थ के अर्थ को बानवा हुआ अक्षरोच्चारण स्पष्ट करे | बहुत 
जल्दी न पढे । अत्यन्त मंद भीं न बाँचे । रस भाव और स्वर॒युक्त बाँचे | 


अथ काम्यपाठः 
त्रिवगंफलकामेन चण्डीपाठः सदेव कतंव्यः। 'तस्मान्ममेतर माहात्म्यं पठितव्यं 
समाहित: । श्रोतव्यं च सदा भक्त्या'इत्यादिवचनात्‌ । नैमित्तिकपाठोप्युक्तः-¬ 
शान्तिकर्मणि सवंत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने । 
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं श्गणुयान्मम ॥ इत्यादि । तथा-- 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दांवाग्निपरिवांरित: । | र 
दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः ॥ 
इत्यादिसंकटान्युंहिस्य, 
सवंबाधासु चोग्रासु वेदनाभ्यदितोऽपि वा । 
स्मरन्ममंतन्माहात्म्यं नरो मुच्येत संकटात्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ । 
घम और कामना की इच्छा से चण्डीपाठ सबंदा करना चाहिए | इसलिए मेरे 
साद्ात्म्यं को समाहित चित्त से भक्तिपूवक सुने । इस आशय के वचन से। नैमित्तिक पाठ भी 
कहा है-शान्तिकमं में, बुरे स्वप्न देखने, भयानक 'ग्रहःपीड़ा होने पर - माहात्म्य को 
सुने, इत्यादि | इसी प्रकार जंगळ की आग से घिरे हुए, डाकुओं से अकेले पकड़े गये या शचुओ से 
पकड़े जाने आदि संकर के उद्देश्य से सम्पूर्ण उग्र बाघाओं में अथवा वेदना से कष्ट पाकर मेरे 
इस माहात्म्य को स्मरण करने से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा है । 
अथ कामनाथ पाउसंख्या . 
उपसर्गोपशान्त्यथ त्रयः पाठाः कार्याः । ग्रहंपीडाशान्तये पञ्च महाभये सप्त 
शान्त्यथ वाजपेयफलाथ च नव, -राजवय्यार्थमैकादश, वेरनाशार्थ द्वादश, 
स्रीपुंसवश्यताथ चतुदंश, सौल्यायं ` लक्ष्म्यर्थं च पञ्चदश, पुतरपौत्रधनधान्यार्थः 
षोडश,  राजभयनाशाय सप्तदशे, उच्चाटनायाष्टादश, वंनमंये विंशति 
घमोचनाय ` पञ्चविशति ुञ्चिकित्स्यरोगकुलोच्छेदायुर्ना्चचे रिवृद्धिव्याचिवृद्धि 
त्रिविधोत्पातादिमहासंकटनाशो राज्यवृद्धिश्च शतावृत्तिभि सहस्रावतंचः 
श्वेधफलं सरवंमतोरथांवाप्तर्माक्षश्चेति 'वाराहीतन्त्रे उक्तम्‌। 
१. वाराहीतन्त्र सें चण्डीपाठ का फछल--'ईशवर उवात्र, चण्डीपाठफछ देवि 


गदतो मम | अहोपशान्त्ये. कतंव्यं पञ्चांबृत्तं वरानने ॥. महामये समुत्पन्ने सत्ताबृत्तमुदीरयेत्‌ | द्‌ 
अर्काशत्तेः काम्यसिद्धिवरिहानिश्च जायते || मन्त्राबृत्त्या रिपुवंद्यस्तथा ज्लीवश्यतासियात्‌। २ 


घमसिन्धु ® [ द्वितीयः 


. उपसर्ग की शान्ति के लिए तीन पाठ करना चाइिए। ्रहःपीड़ा-शान्ति के लिए पाँच, 
चड़े उग्रःभय होने पर सात, शान्ति और वाजपेययश् के फल के लिए नव, राजा को बश 
में करने के लिए ग्यारह, बैरनाश के. लिए बारह, ज््ी-पुरुष को वश में करने के लिये 
चौदह, सुख भौर हकष्मी-प्राति के लिए पन्द्रह, पुत्रःपौत्र-घन-धान्य के लिए सोलह, राजभय-नाश 
के लिए सघह, उच्चाटन फे लिए अद्ठारह, वन में भय होने पर बीस और जेल से छूरने ळे लिए. ' 
पच्चीस पाठ करे) कठिनता से चिकित्सा-योग्य रोगसमूह के उच्छेद, आयु के नाश, शशु की वृद्धि, 
व्याधि.बृद्धि तीनों प्रकार के उत्पात आदि बड़े संकट के नाश और राज्य-बृद्धि के लिए सौ बार पाठ 


- १५४ 


करने से सिद्धि होती है । हजार पाठ करने से सौ अश्वमेच का फल, सम्पूर्ण मनोरथ की प्राप्ति तथा 


मोक्ष होता है यह वाराहीतंत्र में कहा है । 
सवंत्र काम्यपाठे आदौ संकल्पपूर्वकं पूजनमन्ते बलिदानं च कार्यम्‌। अत्रा- 


चाराद्वेदपारायणमपि कार्यम्‌ । तद्विधिबौंधायनोक्तः कौस्तुभे ज्ञेयः । 


सत्र जगह काम्य-पाठ में आरम्म में संकल्पपूवंक पूजन करके अन्त में बलिदान भी करे। 
यहाँ पर आचार से वेद का पारायण भी करे । इसकी विधि बौधायन में कही हुई कौसुम से जानना 
चाहिये | 


अथ कुमारीपूजा 
| 'एकवर्षा तु या कन्या पूजार्थ तां 'विवर्जयेत्‌” । द्विवर्षकन्यामारभ्य दशव- 
। र्षावधि कुमारीणां क्रमेण कुमारिका त्रिमूतिः कल्याणी रोहिणी काली चण्डिका 
शाम्भवी दुर्गा भद्रेति नामानि। आसां कुमारीणां प्रत्येकं पूजा मन्त्राः फलवि- 
शेषाः लक्षणानि चान्यत्र ज्ञेयानि । ब्राह्मणेन ्राह्मणीत्येवं सवर्णा प्ररास्ता । विजा- 


तीयापि कचित्कामनाविशेषेणोक्ता | एकेकबद्धया प्रत्यहमेका वा कुमारीपूजा । 7 


मन्त्राक्षरमयीं लक्ष्मी मातणां रूपधारिणीम्‌। 
नवदुर्गात्मिकां ६ ~ 
त्मका साक्षात्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
जगत्पूज्ये जगद्वन्ये सवंशक्तिस्वरूपिणि । 
पूजा गृद्दाण कौमारि जगन्मातनंमोस्तु ते ॥ 
इति मन्त्रेण पादक्षालमपूर्वकं . वल्रक्‌ङभमगन्धधूपदीपभोजनैः . पजयेदिति 


चवा बाहिणत इब्चेर न बा मे इसे परस. ॥ लातिध्वंसे कुळच्छेदे आयुषो नाश आगते । बरिदृदध व्याधिवृद्धौ घननारो तथा क्षये | तथेव 


किमेतेन बरानने । चएड्या! शवाबृत्तिपाठात्‌ सर्वा: सिद्धयन्ति सि 
हन ठ टं डय! ||? इति | 
पळ « स्कन्दपुराण में त्याज्य कुमारियों का वणन--हीनाधिकाज़ीं कुष्ठादिविकारां कुनखा तथा | 
रकपूयतरणा ङ्किताम्‌।। नात्यन्यां केकरी कार्णो कुरूपां तनुरोमशाम्‌ | संत्यजेदू 
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तु 


` समुत्पन्ने क्रिया कार्या कथं बुषैः ॥ सूतफे वतसाने च तन्नोलन्‍्ने सदा बुणैः ॥ देव॑ देवीपूजा 


= 


परिच्छेद! ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहिवः १८५ 


संक्षेपः । कुमारीपूजावद्देवीपूजाचण्डीपाठ्येकोत्तरवृद्धयापि विहितः । भवानीसह- 
स्रनामपाठोपि क्कचिदुक्तः । 
_ एक वर्ष की कन्या का पूजन वर्जित करे | दो वर्ष से लेकर दक्ष वर्षं को अवधि तक कुमा- 


- रियो के क्रम से कुमारिका, त्रिमूर्त, कल्याणी, रोहिणी, काली, चरिडका, शाम्भवी, दुर्गा और भद्रा, 


ये नाम हैं। इन प्रत्येक कुमारियो की पूजा के मंत्र, विशेष-फड और छक्षण, दूसरे ग्रन्थ से बानना 
चाहिए | ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण वर्ण कुमारी श्रेष्ठ होती है। कामना-विशेष से कहों विजातीय कुमारी 
भी कही गई है । एक एक कुमारी प्रतिदिन बढ़ाकर अथवा प्रतिदिन एक हो कुमारी की पूजा करनी 
चाहिए | “मंत्राक्षरमयीं रूच्मों? इत्यादि मंत्र से कुमारी का पैर घोने के बाद बल्न, कुंकुम, गन्ध, धूप, 
दीप और भोजन से पूजा करे | कमारी-पजा की तरह देवी-पुजा और चण्डी-पाठ प्रतिदिन एक-एक 


खर De he 


बढ़ा करके करने का विधान है | कहाँ पर भवानीसइ्ननाम का पाठ मी कहा है | 
अयं शारदनवरात्रोत्सवो मलमासे निषिद्ध: । `शुक्रास्तादौ तु -भवति । 
प्रथमारम्भस्तु न कायः । 
यह शारद नवरात्र का उत्सव मछमास में नही किया जाता । शुक्रास्त आदि में वो होता 
है । शुक्रास्त आदि में भी पइळे-पहळ आरम्म करना हो तो न करे | 


अथ आशोचादौ नवरात्रविधिः 
शावाशौचजननाशौचयोस्तु सर्वोऽपि घटस्थापनादिविधिरराह्मणद्वारा कार्य: । 
केचिदारम्भोत्तरं मध्ये आशौचपाते स्वयमेवारब्धं पूजादिकं कार्यमित्याहु: । 
शिष्ठास्त्वाशौचे पूजादेवतास्पर्शादेर्लोकविद्विष्त्वादन्येनेव कारयन्ति । अपरे तृती- | 


` _यादिपञ्चम्यादिसपम्याद्यनुकल्पेन नवरात्रविधीनां सतत्वातप्रतिपद्याशौचे तृतीयादयनु- । 


कमन्येन कारयेत्‌। अत्र सभतुंकस्त्रीणां उपवासे _गन्घताम्बुलादिग्रहणं न जक 
दोषायेत्याहु: । : 

मरणाशौच और जननाशोच में तो सम्पूर्ण घरस्थापन आदि विधि ब्राह्मण के दारा _ 
करानी चाहिए । कोई आरम्भ के बाद बीच में आशोच पड़ने पर अपने से आरम्भ किया 
हुआ पूना आदि करना चाहिए, ऐसा कहते हैं । शिष्ट लोग तो आशोच सें पचा, देवता का सपश 
मदि, लोक में निन्दा होने से दूसरे से ही कराते हैं | अन्य लोग तो आशौच सें तृतीया आदि पंचमी 
आदि और सप्तमी आदि अनुकहों से नवरात्र की विधियों के होने से प्रतिपदा में आशौच होने 
पर तृतीया आदि अनुकल्पों का आश्रयण करते हैं | हर प्रकार से पाठ न करने को 


१. घमंप्रदीपे--'नष्टे शुक्र तथा जीवे सिंहस्ये च बृहस्पतौ। कार्या चैव स्वदेव्यचा 
कुलघर्मतः ||? इति । | व डु डक 
_ २. निरणयासृत में विश्वरूपनिबन्ध--'आशिने शुक्डपश्च तु प्रारचे नवरात्रके । शावाशों 


पशचुयशविधानतः ॥ सूतके पूजन प्रोक्त दानं चेव विशेषतः । देवीसुदिश्य कतव्ये तत्र 
विष्णुरइस्ये--'पूवसकल्पित यच्च प्रतं सुनियतमते: । तर्कतेव्य नरैः शुद्ध 
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` हृनद धमेसिन्धुः [ द्वितीया 
ब्राहमण के द्वारा कराते हैं । उपवास आदि शंरीर के नियम स्वयं करना चाहिएः। इसी प्रकार 
रजस्वला स्त्री मी उपवास आदि स्वयं करके पूजा आदि दूसरे से करावे । इसमें सौभाग्यवती. स्त्रयो 
को उपवास में गन्ध ताम्वूळ आदि का सेवन दोष-कारक नहीं होता, ऐसा कहते हैं। 
_ अथ पञ्चम्याझ्षुपाङ्गलासतात्रतम्‌ ड 
अत्र पञ्चमी अपराह्हव्यापिनी ग्राहचा । अपराह्लुस्यव तत्पूजाकालत्धोप- 
पत्ते: । दिनद्वये कार्त्स्येनापराह्हृव्या्तौ साम्येन वेषम्येण वापराह्लेकदेशव्याप्तौ 
~ - चळे > री 
च पूर्वव, युग्मवाक्यात्‌ । परत्रवावराळव्याप्तौ परव । केचित्तु रात्रिव्यापिर्न 
गृह्चन्ति पूजादिकं च रात्रावेव कुवंन्ति | तत्र मूलं चिन्त्यम्‌। अत्र पूजादि- 
विधिग्रन्थान्तरे प्रसिद्ध इति न लिख्यते । | 
इस ब्रत में अपराहव्यापिनी पंचमी ग्राह्म है क्योंकि इसमें पूजा का काळ अपराह ही कहा है। 
दो दिन में सम्पर्णतया अपराहव्यापिनी होने पर अथवा साम्य और वैषम्य से अपराह के एकदेश . 
में होने से पूर्वा ही युग्मवाक्य से स्वीकारयोग्य है। दूसरे ही दिन अपराहव्यापिनी होने पर 
दूसरे ही दिन करना चाहिए। कुछ छोग तो रात में रहने वाली पंचमी को ग्रहण करते हैं और 


पना थादि भी रात ही में करते हैं | यह प्रमाण से रहित है। इसमें पूजा आदि की विधि दूसरे 
ग्रन्थों में प्रसिद्ध है इस लिए नहों लिखते है । 


| अथ सरस्वत्यावाहनादि 
. आश्विनशुक्लपक्षे मूलनक्षतरे पुस्तकेषु सरस्वतीमावाह्य पूजयेत्‌ । 
मूलेषु स्थापनं देव्याः पूर्वाषाढासु पूजनम्‌ । 
उत्तरासु बलि दद्याच्छुवणेन विसजंयेत्‌ ॥ इति वचनात्‌ । 
अत्र पूजयेत्मत्यहमिति रुद्रयामलंवचनात्‌ 'मूले आवाहनं तदङ्ग भूतं ~ऽ 
पूजनं करिष्ये' इत्यादि संकल्प्यावाहनपूजने कार्ये । पूर्वाषाढासु पूजनं करिष्ये’ 
| १. रुद्रयामछ में सम्पूर्ण वचन यों है--“मूलऋत्ते सुराघीश पूजनीया सरस्वती । पूजयेत्मत्यहं 


देव यावद्‌ वेष्णवक्रक्षकम्‌ ॥. नाध्यापयेन्न च लिखेन्नाधीयीत कदाचन | पुस्तके ` स्थापिते देव 
विद्याकामो द्विजोत्तमः ॥? इति । 


आरिविनशुक्छ षष्ठी में सायंकाळ .बिल्वाभिमन््रण करना चाहिये । यह सायन्तनेव्यापिनी ग्राह्म 


[Se || यथा भविष्यपुराणे--'षष्ठ्यां बिल्ववरौ बोधं सायं सन्ध्यासु कारयेत्‌ |? तिथितत्वे--'साय॑ षष्ठ्यां तु 
` कतव्य पावत्या अधिवासनम्‌ | ` षष्ठ भावेऽपि कतंव्यं सप्तम्यामपि मानद |. यदि षष्ठी दो दिन साय- 


_ '्चनब्यापिनी हो तो युग्मवाक्य के आदर से सप्तमी से युक्त षष्ठी दूर | 
' करना चाहिये | दर इह अर्थात्‌ से दिन जिल्वांभिमन्त्रण 
यदि पहले दिन सायंकाळ के बाद पृष्टी की प्रवृत्ति होती हो और दूसरे दिन सायंकाळ के पूर्व 
पक में सायंकाळ करना. 
| भिमन्त्रणम्‌ । सप्तम्याँ 
च युक्तायां य प्रवेशनम्‌ ॥ पूर्वाषाढायुताष्टम्यां पूजाहोमाधुपोषणम्‌ । हर गो चु 
भि पुणे । श्रवणेन दशम्यां तु प्रणिपत्य विसजयेत्‌ |? कालिकापुराणे--'बो घयेदू ol 
याँ र देवीं फलेषु च । सप्तम्यां बिल्वशाखां तामा हृत्य. प्रतिपृजयेत्‌ ॥|- पुनः पूर्णा ˆ ¦ 


Ri 
. 


 विरोषेण समाचरेत्‌ | जागरं च स्वयं क्याद्‌ बलिदान महानि नेतु 
सव ` महानिशि || प्रभूतबलिदानं तु 
त. | विसजर्न दशस्य तु ' कुर्यादू वे शाबरोस्सवे। | भूमन होडा ५ 
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पळा) खुघाविवृति-हिन्दोव्यांख्यासहित: क त. 


) इति संकल्प्यावाहनरहितपूजेव केवलम्‌ । उत्तराषाढासुं बलिदान तदज्भभूतां | 
पूजां च करिष्ये' इत्येवं ते कार्य । श्रवणे विसजंतं कटं 'तदङ्गभूतां पृजां करिष्ये 
इति संकल्प्य संपूज्य विसजंयेदिति 


आश्विन शुक्लपक्ष के मूळनक्षत्र में पुस्तकों में सरस्वती का आवाहन कर पूजा करें । 

वचनानुसार मूलेनक्षत्र में सरस्वतीदेवी की स्थापना और पर्वाषाढ़ा में पजन करे । उत्तराषाढा 
में वळि देकर अवणनक्षत्र में सरस्वती का विसर्जन करे | रुद्रयामछ में लिखा है कि प्रतिदिन 
पूजा करे | "मुळ में आवाहन और उसका अंग पलन भी करूँगा इत्यादि संकल्प करके आवाइन 
और पूजन करे । पपर्वाषाढा में पूजन करूँ गा? ऐसा संकल्प करने पर आवाहन के बिना पूजा दी केवळ 
करे । उत्तराषाढा में बलिदान और उसकी अंगपूना करूँगा? इस प्रकार दोनों को करे। श्रबण . 
सें aR करने के छिए "उसकी अंगपूजा. करूँगा” ऐसा संकल्य करके पूजा करके विसजन करे, | 
यही क्रम 

तत्र मूलस्य प्रथमे पादे सूर्यास्तात्प्राक्‌ त्रिमुहुतंव्यापिनि सरस्वत्यावाहनम्‌। 
त्रिमुहुतंच्यूनत्वे रात्रौ वा प्रथमपादसत्त्वे तस्य विशेषवचनं विना प्राह्मत्वा- 
भावाद्‌ द्वितीयादिपादे परदिन एवावाहनम्‌। एवं पूर्वाषाढादिनक्षत्रं पूजादौ 
दिनव्याप्येव ग्राह्मम्‌। विसजंनं तु श्रवणप्रथमपादे रात्रिभागगतेऽपि कायम , 


विशेषवचनात्‌ । त्च रात्रेः प्रथमप्रहरपरयन्तमेवेति भाति। | 4 
उसमें मूलनक्षत्र के प्रथम चरण में सूर्यात्त के पहले तीन मुहूतं रने पर सरस्वती का | 

आवाहन करे। तीन मुहूत से कम रहने अथवा रात में प्रथम चरण के होने पर उसके विशेष _ 
वचन के विना ग्राह्यता न होने से द्वितीय आदि चरण में दूसरे दिन आवाहन करे | इसी प्रकार | 
पूर्वाषाढा आदि नक्षत्र, पूजा आदि दिनव्यापी ही ग्राह्म है। विंशेषबचनानुसार विसजन तो 
वण के प्रथम चरण में रात्रि में भी करना चाहिए | वह भी रात के पहले पहर तक ही, ऐसा 


युक्त प्रतीत होता है । 


अथ समम्यादो पत्रिकोपूजा | य 
अथ सप्तम्यादिदिनत्रये. पत्रिकापूजनं विहितम्‌। तत्र सप्तम्यादितिथित्रयं 

सुर्योदये मुहुतंमात्नमपि ग्राह्मम्‌। तत्राघिवासनादिप्रयोगविस्तारः कौस्तुभा- 

_कोतुकमज्गलैः ।? यहाँ सभी जगह तिथि और नक्षत्र के योग का आद्र मुख्य है। दोनों का संयोग को संयोग 


देव्याः पुजनकमणि ।!? इति । 

१. धौम्य:--आदिवने म,सि शुक्ले तु कर्तव्य नवरात्रकम्‌ | प्रतिपदा दिक्रमेणेव | ह यावच् 
नवमी भवेत्‌ ॥ निरात्र' वाऽपि कतंब्यं सप्तम्यादि यथाक्रमम्‌ ।  देवीपुराणे--'नवरात्रत्रते 
क्त्निरात्र' चेकरात्रकम्‌। ब्रतं चरति यो भत्तरतस्मे दास्यामि वांडिछुतम)॥ 'तिथितत्ते: 
प्रवेशादिविसर्गान्ताश्च याः क्रियाः । तिथोवुदयगामिन्या सर्वास्ताः कःरयेद्‌ बुधः ।।? 

5 में नवपत्रिकार्य--'रम्मा कवी .हरिद्रा च जयन्ती बिल्वदाडिमो । अशोको मानदृक्ष्व 
हे =. नवपत्रिका ॥' इति। र 
> मविष्यपुराण में देवीमूर्तिके निर्माण-द्रव्य--'तत्र देवी प्रकतेव्या हैसी वा रात 
मृदाक्षा लक्षणोपेता ` खङ्शूळे च पूजयेत्‌ ॥? देवोपुराणे --'हैेमराजतमदातुशेलचित्राप 
` खद्ड शूलेऽचिता देवी सवकामफलप्रदा |! काछिकापुराणे-'हिङ्गस्था पूजवैददेदी प 


१८८ धमसिन्धुः [ द्वितीयः 


दौ ज्ञेयः । यत्तु सप्तमीप्रमृति त्रिरात्र नवरात्रकमं कुर्वन्ति तत्र सप्तमी सूर्योदयो- 
त्तरं मुहर्ताधिकव्यापिनी ग्राह्या । मुहृतंन्यूनत्वे पूर्वा । 
सप्तमी आदि तीन दिन में पत्रिकापूजन विहित है। उसमें सप्तमी आदि तीनों तिथियाँ 
सूर्योदय काळ में मुहूतं मात्र भी हो तो ग्राह्य है | इसमें अधिवासन आदि का विस्तृत प्रयोग कौस्तुभ . ७? 
आदि से जानना चाहिए । जो कि सप्तमी से तीन रात नवरात्र कर्म करते हैं उसमें सप्तमी सूर्योदय 
के बाद एक मुहूर्त से अधिक रहने वाळी राह्म है | मुहूर्त से कम होने पर पूर्वा ग्राह्म है । 
अथ महाष्टमीनिर्णयः 
अथ महाप्टमी घटिकामात्राप्यौदयिकी 'नवमीयुता ग्राह्मा । सप्तमी स्वल्प- 
युता सवंथा त्याज्या । यदा तु पृव॑त्र सप्तमीयुता परत्रोदये नास्ति घटिकान्यूना 
वा वतंते तदा पूर्वा सप्तमीविद्धापि ग्राह्या । इयं भौमवारेऽतिप्रशस्ता । यदा च 
पूर्वदिने षष्टिघटिकाष्टमी परदिने मुहुर्तादिव्यापिनी तदा नवमीयुतामप्यत्तरां त्य- » 
नत्वा संपूर्णत्वात्पूवेंब ग्राह्मा | एवं नवम्याः क्षयवशेन दशमीदिने सूर्योदयोत्तरमनु- 
वृत््यभावेऽष्मीं नवमीयुतामौदयिकीमपि त्यक्त्वा सप्तमीयुतैवाष्टमी ग्राह्या । 
अष्टभ्यां पुत्रवतोपवासो न कार्यः । कुलाचारप्राप्ती किचिद्ध॒क्ष्यं प्रकत्प्य कार्य: । 
| अष्टमी घड़ी भर भी उदयकाल की नबमीयुक्त ग्राह्य है। थोड़ी सप्तमी से युक्त अष्टमी सवथा 
च | पुस्तकस्थी महादेवी पावके प्रतिमा च ॥ चित्रे च ब्रिज खडे बळा वारे पा पुस्तकस्थां महादेवीं पावके प्रतिमातु च ॥ चित्रे च त्रिशिसे खङ्ग जलूस्थां वाऽपि पूजयेत्‌ | 
बिल्वपन्न यजेद्देवो तथा जातीप्रसूनकैः || नानापिष्टकनवेद्येधू पदीपैम॑नोहरैः ।? चित्रमुन्मयादि की 
मृति में स्नानादि कराना सम्भव .नहीं है इसलिये खन्न या दर्पण को स्नान करावे--अन्तिके =-= 
स्थापिते खडे स्नापयेहपणेड्यवा ।' इतिं | व: 


१. निगम वाढयानुसार उपवास पूजादि में नवमी से युक्त ही अष्टमी ग्राह्य है-“शक्कपक्षेऽष्टमी 
चेव शुक्लपक्षे चतुदंशी | ूरवबिद्धा न कव्या कतंब्या परसंयुता ॥ - उपवासादिकार्येषु एष धर्मः 
सनातनः ! स्मृतिपंग्रह में सप्तमीथुत अष्टमी का निबेघ--'शरन्महाष्टमी पूज्या नवमीसंयुता सदा| ' € 
-सप्तमीसंयुता नित्य शोकतन्तापडारिणी ॥ जम्मेन सप्तमीयुक्ता पूजिता तु महाष्टमी | इन्द्रेण 


'निहतो अम्सत्तस्माद्दानवपुज्ञवः ॥। तत्मात्सवंप्रयत्नेन सप्तमीमिश्रितापशमी | वेजेनीया प्रयत्नेन मनुजैः 


इर - प्र तथा--(पुत्रान्‌ 
'इन्वि पशुन्‌ इर्त इन्ति राष्ट्र सराजकम्‌ | इन्ति बातानचातांश्च ससमीसहिताऽष्टमी |!” इति । टे 


किती का विचार है कि निशापुजा में यह अमो मशनिशाव्यापिनी होनी चाहिये | 
या करे | नत्र अष्टमी पूवं दिन में महानिशाब्यापिनी हो, पर दिन में न हो तो य पं 


९. स्मृतिसंग्रहे-<'यदा सूर्योदये न स्यान्नवमी चापरे | 
9 स्यार ऽइनि। तदाऽष्मीं प्रकर्वी 
श | छप |! विश्‍्वरूपनित्रन्ये--'ससम्यापुदिते सूर्य परतो याऽषठमी . भवेत्‌ | तर तब ff 


क प्रपणपे ति णे श्या पुत्रवान्न स 
RN RA... .. माचरेत्‌ | यथा तथा वा पतात्मा जती 
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त्याज्य है। जब पहले दिन सप्तमीयुक्त हो दूसरे दिन उदय में नहीं दो, अथवा घड़ी भा से कम हो 
तब पूर्वा सततमीविद्धा मी ग्राह्म है । यह अष्टमी मंगलवार को हो तो बहुत उत्तम है । जब पहले 
दिन साठ घड़ी अष्टमी हो और दूसरे दिन मुहूतं आदि व्यापिनी हो तब नवमीयुक्त भी दूसरी को 


- छोड़कर सम्पूर्ण होने से पूर्वा ही आह्य है | इसी प्रकार नवमी के चय होने से दशमी के दिन सूर्योदय 


के बाद नवमी के न रहने पर नबमीयुता उदयकालिकी सत्तमीयुक्त! ही अष्टमी लेनी चाहिए । पुत्रवान्‌ 
अष्टमी में उपवास न करे | यदि उपवास का कुलाचार हो तो मी कुछ खा कर हो ब्रत करे | 


अथ महानवमीनिरणयः 
महानवमी तु बलिदानव्यतिरिक्तविषये पूजोपोषणादाव्टुमीविद्धाः गह्या । 
सा च यदि भष्टमीदिने सायं तिमुहूर्ता स्यात्तदेव ग्राह्या । त्रिमुह॒तंन्यूनत्वे 
परेव गाह्या । नवमीप्रयु्तमहाबलिदाने तु दशमीविद्धा | यदा शुद्धाधिका 
नवमी तदा बलिदानमपि पूणंत्वात्‌ पूवंत्रेव कार्यम्‌ | अष्टमीनवम्योः संघौ पूजोक्ता । 


. सा्टमीनवम्योः पृथवत्वे दिवारात्रौ वाष्टम्यन्तनाडीनवम्याद्यनाड्योः कार्या । 


मदानवमी तो बलिदान को छोड़कर पूजा उपवासादि में अष्टमीविद्धा ही ली जानी चाहिए । 

वह भी यदि अष्टमी के दिन में सायंकाळ तीन मुहूत हो तभी अहण करे । तोन मुहूतं से कम होने पर 

परा ही आह्य है | नबमीप्रयक्त महाबलिदान सें तो दशमी विद्धा नवमी का ग्रहण करे | जन शुद्धा और 

अधिका नवमी हो त्र बलिदान भो सम्पूणंता के कारण पहळे हो दिन करना चाहिए । 

अष्टमी और नवमी की सन्धि में पूजा कही गई है । वह अष्टमी नवमी के अलग रहने से दिन में या; 

रात में अष्टमी की अंत वाली घड़ी या नवमी की आदि वाडी घड़ी में करे । 

यदि तु अष्टमीनवम्योमंध्याह्वेऽपराह्के वा योगस्तदाष्टमीनवमीपूजयोरप्येः 
कदिने एव प्रासे: 'अष्टमीचवमीपूजां तत्सन्धिपूजां च तन्त्रेण करिष्ये' इति संकल्प्य 
तन्त्रेण पूजा कार्या । यदि शुद्धाधिकाष्टमी तदा पूर्व्युरष्टमीपूजा . परेद्युः सन्धिपू- | 


- जानवमीपूजयोस्तन्त्रम्‌। ` कल आट. 


= 
= 


यदि अष्टमी नवमी को मंध्याह में या अपराहमें योग हो तब अष्टमी नबमौ दोनों कीपूजा. | 


ग्र Do 


१. पद्षपुराणे--आवणी हु्गनवमी दूर्वा चेव हुताशनी | पूषि भर्या शिवरा 
बलेर्दिनम्‌।। न कुर्यान्नवमीं तात दशम्या 'तु कदाचन |? न (हङ्गपुराणे “दुग पवाड 
मूळादू ऋश्षत्रयान्विता | महती कोतिता तम्यां दुर्गा महिषमदिनीम्‌। चण्डिकामुपदारेस्तु 


राज्यब्रुधये ।' कामरूपनिबन्ध में सन्धिपूजा का महत्त्व--'अष्टम्याः रोषदण्डञ्च नवम्याः पव 
तन्न या क्रियते पुजा विज्ञेया सा महाफला ||! इति । 2 ह है 

बलिदान में दशमीविद्धा नवमी आहय और -अष्टमीविदा नवमी निषिद्ध है। 
“योदये परं रिक्त पूर्णा स्यांदपरा यदि | बलिदान प्रकृतय मॉल देशः शुभ 
उष्टम्यां राषट्रमज्ञो भवेन्नृप! इति । विशेष मूख्य में ही स्पष्ट है | अ 
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१९० धसंसिन्धुः ` ही. [ दवितीयः 
हंस नवरात्र में खयं पूजा आदि करने में असमर्थ हो तो दूसरे से पूना कण ळे । विस्तृत 
बोडशोपचार पूजा करने में असमर्थ व्यक्ति पंचोपचार पूजा ही करे । 
अथ नवम्यां होमादि 
नवम्यां पूजां विधाय होमः कार्यः । 'केचिदष्टम्यामेव होम इत्याहुः। अव्ये ~ 
तु अषठम्यामुपक्रम्य नवम्यां होमः समापनीयः। स चारुणोदयमारभ्य सायं- 
कालपयंन्तमष्टमीनवम्योः संधौ संभवति । निशायां तत्सन्धौ तु रात्रौ होमा- 
देरयोग्यत्वान्नवम्यामेव होमोपक्रमसमाप्ती कार्य इत्याहुः । अत्र यथाकुछाचारं 
व्यवस्था । 
नवमी में पूजा करके होम करना चाहिए | कुछ लोग अष्टमी में ही होम करे, ऐसा कहते 
ह [ दूसरे लोग अष्टमी में आरम्म कर नवमी में होम समाप्त करे | वह भी अरुणोदय से आरम्भ 
करके सायंकाळ तक अष्टमी नवमी की सन्धि में होता है । रात में ओर उसको सन्धि में तो होम 
आदि काय की अयोग्यता से नवमी में ही होम का आरम्म और समाति करे, ऐसा - कहते हैं। 
इसमें अपने कुळाचार के अनुसार व्यवस्था करे | 
सच होमो नवाणंमन्त्रेण कार्यः । अथवा जयन्ती मङ्गला कालीति इलोकेन । 
अथवा तमो देव्ये महा देव्ये इति इलोकेन । अथवा सप्तद्तीइलोके: । अथवा सप्त- 
च्छ चागेलाकील' है. 
शतीस्तोत्रस्य सप्तशतमन्त्र: कवचार्गलाकीलकरहस्यत्रयश्लोकसंहितैहोंम: । सप्त 
शतमन्त्रविभागोः्यत्र ज्ञेय: । अत्रापि विकल्पेषु यथाकुलाचा रं व्यवस्था । 
_ बह होम नवाण के मन्त्र से करना चाहिए | अथवा “जयन्ती मंगळा काली? इस मन्त्र से या 
“नम्रो देव्ये महादेव्ये' इस मन्त्र से या सतशतो के इछोकों से या सतशवीस्तोत्र के सात सौ मन्त्रं से 
कवच-अगल्ला-कीलक और (तीनों ` रहस्य के इलोकों के सहित होम करे | सात सौ. मन्त्रों का विभाग 
'दूसरे ग्रन्थों से जानना चाहिए | इसमें भी विकल्प होने पर जैसा. अपना कलाचार हो वैपा ही 
* य्पृवस्था करे | डन 


` . __ होसद्रव्यं च--सर्पिमिश्चितं शुक्लतिलमिश्नं च >पायसं केवलतिलेर्वा होम: । 


क ._ कैचित्किशकपुष्पदुर्वासर्षेपलाजपूगयवश्रीफलरक्तचन्दनखण्डनानाविधफलानामपि | 
राये मिश्रण कार्यमित्युक्तम । होमश्च जपदशांशेन ` कायः ।. कुलाचा रंप्राप्त- 
) * श्रेन्तसिहुभेरवादिदेवत्यमन्त्रहोमोऽपि कायं: डकर पार 
_ श्वरन्तासह वत्यमन्त्रहोमोऽपि , काय: । अत्र .सिस्तरः सग्रहमखो 
डू dot vir 38 


` होमप्रयोगः कौस्तुभे ज्ञेयः । 


; ` ६ एकमे देशु आ पददा एह ए उ इ ˆ ' १. इनके मत में देवीपुराण का 'पूर्वाषादायु 


ताष्टम्यां पृज्ाहदोमाद्युपोषणम्‌? य 
ज्य त डामरतन्ने यसं सर्पिषा युक्त तिलैः शुक्‍्छेबिमिभितम्‌ | रेमवेद ष 
oR ॒ रुपो चम ॥  यामड्तन्त्रे-'प्रधानद्रव्यधुददिषटं पायसान्नं तिळास्तथा । कि का पु 
स || मवेवी भौफळे दिंव्येननाविधफलेस्तथा. | रक्तचन्द्नखष्डैश्च प गोरे: 
"के च लुहुयात्सवद्रव्याणि च क्र मात्‌ । नवाक्षरेण वा. हुत्वा नमो देव्या इतीति च |? इति कि 
र्र प देवी-देवताओं के अन्य होमद्र व्य 'यवाधे तण्डुला: प्रोक्तासप्डुछाचं ता स्‌ ; 
शकरा कर का आज्यं मागचवष्टयम्‌ |? आनन्दरामायण में इन द्रव्यो के भिन्न मा तिङा ; 
३5 यतास्तया। यवाष शकराः प्रोक्ताः सवा च घृतं मृतम्‌ |? इति । न 


हँ kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
fe वे 5 2 2०3 CBEST HD Cr FN le 


परिच्छेदः ] `  मुधाविवृत्ति:हिन्दीव्यार्या सहित Me FC 


) होमद्रव्य-घी और सफेद तिळ से मिलाया : हुआ खीर या तिळ. मात्र से होम करे | कहीं आ 
पर किंशुक का फूछ, दूब, सरसो, लावा, मुपारी, जौ, बेल, रक्तचन्दन का ठुकड़ा और नाना प्रकार के 
फलों को मी खोर में मिलाकर होम करे, ऐसा कहा है। जप के दशांश से होम करना चाहिए | 
कृलाचार हो तो नरसिंह भरव आदि देवता के मन्त्र सें मी होम करे । इसमें विस्तार के साथा 
' ग्रहयज्ञ सहित प्रयोग कोस्तुभ ग्रन्थ से जानना चाहिए | 
ग्रथ बलिदाननिर्णयः 
ब्राह्मणेन माषादिमिश्राक्षेन `कूष्माण्डेन वा कायंम्‌। यद्वा घ॒तमयं यवः 
पिष्टादिमयं वा सिहव्याघनरमेषादिकं कृत्वा खड्गेन घातयेत्‌ । ब्राह्मणेन पशुः 
. सांसमद्यादिबलिदाने ब्राह्मप्यश्रष्टता । सकामेन क्षत्रियादिना सिहव्याप्रनर- 
सहिषछागसूकरमृगपक्षिमत्स्यनकुलगोधादिप्राणिस्वगात्ररधिरादिमयो बलिदैयः। 
कृष्णसारमृगः क्षत्रियादिभिरपि न देयः । अत्र बलिदानमन्त्रादिप्रकारः सिन्वौ 
शेयः । अत्र शतचण्डीसह्रचण्डीप्रयोगः कौस्तुभादौ ज्ञेयः । 
ब्राह्मण, उड़द आदि मिळे अन्न से या कूष्माण्ड से बलि दे। अथवा घो का या घृत सिळे 
) हुए जव के आंटा से सिंह, व्याध, नर और मेड़ें को बनाकर तलवार से मारे | ब्राह्मण, पश्चुमांत 
म सद्य आदि से बलिदान करने पर ब्राह्मण से भ्रष्ट होता है। सकाम क्षत्रिय आदि, सिंह-जाघ-नर- 
भेड़ा-वकरा-सूअर मृग-पक्षी-मछछो-नेवळा-गोह आदि प्राणी के शरीर से रुचिर को बलि दे | क्षत्रिय 
आदि को भी कृष्णसार मृग की बलि नहीं देनी चाहिए । इसमें बलिदान के मन्त्र आदि की विधि 
निणयसिन्धु से जानना चाहिए । इसमें शतचण्डी और सहत्तचण्डी का प्रयोग कोस्तुम आदि ग्रन्थों... 
से ज्ञातव्य है| दे 


अथाशोचे समाप्तिनिणय! ` ते: न डे ह रः 


„ . १. काळिकापुराणे-'कूष्माण्डमिक्षदण्डश्च मद्यमासव एवं च। एते बलिसमा जञयास्तृष्वी 
छागसमाः स्मृताः |! सुद्रयामले--'छागाभावे तु कूष्माण्डं भ्रीफळं वा मनोइरम्‌। वस्त्रसंवेष्टितं कुत्वा 
छेऱयेच्छुरिकादिना॥!? तथा --श्राह्मणेन सदा देयं कूष्माण्डं बलिकमणि | भीफल वा सुराधोश छेद 
नेव ठु कारयेत्‌ ||? तथा--'माषान्नेन बलिदेयो ब्राह्मणेन विजानता |। इति कूष्माण्डादि का छेदन 
विकल्प से है 

यदि छेदन करना हो तो कूष्पाण्ड की प्राथना--कृष्माण्डो बळिरूपेण मम आरयादपस्थितः | ड 
प्रणमामि ततः सवरूपिणं बळिरूपिणम्‌ || चरिडकाप्रीतिदानेन दातुरापद्विनाशनम्‌। चामुण्डा 
रूपाय बळे तुभ्यं नमोऽस्तु ते |? इस मन्त्रं से खज्ञ लेकर, 'यज्ञाथ बल्यः सुष्टाः स्वयमेव स्वयम्भु 
अतस्त्वां घातयास्पद्य यस्माद्यज्ञ वधोऽवघः |! इस मन्त्र से छेदन करे। FF 

२. विष्णु के--ब्रतयशविवाद्देषु भाड होमेऽचने जपे | प्रारब्धे सूतक न स्याद्नारब्धे ` 
सुतकम्‌ || प्ारम्मो वरणं यशे संकल्पो ब्रतसत्रयो!। नान्दीयुखं विवाहादौ भाडे ` पाकपरिक्रिय 
जर इस वचन के अनुसार आशोच के मध्य में प्रारब्ध कार्य की पर्ति अनिवार्य है इसलिये सूतक 
- 


होमपू्वक पारणा करे | रुद्रयामले--सूतके पारणं कुयौन्नमम्याँ होमपूदकम्‌। तदन्ते भोजयेद 

दानं दद्याच शक्तित: |! कूमपुराणे--“ाम्योपवासे प्रक्रान्ते त्वन्तरा सृतसतके। तत्न काम्यं 
द्वानाचनविवजितम्‌ ॥? सत्यत्रतः--प्रारब्धदीघंतपसां नारीणां यद्रो . 

रस्य स्यादवरोषघः कदाचन ॥' इति |  : 
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१९२ धमसिन्धुः [हितीयः 


रजस्वलापि पारणाकाले पारणं कृत्वा शुद्धौ दानादिकं कुर्यात्‌ । विधवायास्तु 
रजोदोषे भोजतनिषेधात्पारणापि शुद्धयृत्तरमेव । एवं ब्रतान्तरेप्यूहृधम्‌ । 
. दोनों प्रकार के आशौच में मी नवमी में होम और घट आदि से देवतोत्थापन भी ब्राह्मण 
के द्वारा कराकर स्वयं पारणा करके आशौच से निवृत्त होने पर ब्राहणमोजन और दक्षिणा आदि नक 
देनी 'चाहिए । इसी तरह रजस्वला भी पारणा काळ में पारणा करके झु& होने पर दान आदि करे । 
` विघवा के रजस्वला अवस्था में भोजन के निषेध होने से पारणा भी शुद्ध होने के बाद ही करे। 
इसी तरह दूसरे ब्रतों में भी कल्पना करे । 
गथ शास्त्रादिपूजा 
प्रतिपदादियावदष्टमि 'लोहाभिसारिकं कमं राज्ञां विहितम्‌ । तत्र छत्रचाम- 
रादिराजचिह्यानां गजाश्वादीनां चापादिशस्त्राणां दुन्दुभ्यादीनां च पूजाहोमा- 
दिकं कायंम्‌। ट 
प्रतिपदा से अष्टमी तक लोहामिसारिकाकमं राजाओं के लिए विहित है । उसमें छत्र, चामर, 
आदि राज-चिहों का, हाथी घोड़ा आदि पशुओं का, घनुष आदि शक्लो और इुंदूमि आदि का पूजन 
होम आदि करना चाहिए । 
अथ श्रश्चादिपूजा 
ये हयात्पालयन्ति ते राजभिन्ना अपि स्वातीयुतामाश्चिनप्रतिपदं द्वितीयां 
. ह e 
चारभ्य नवभीपर्यन्तं वाजिनीराजनाख्यं कमं कुर्यु: । तत्रोच्चेःश्रवःपूजा रेवत- 
पूजा च प्रतिमायां कार्या । प्रत्यक्षमश्वपूजा नीराजनं च कार्यम्‌। कमंद्वयेऽपि 
तत्पूजामन्त्रा होमादिमन्त्राः सविस्तरप्रयोगश्च कोस्तुभे । — 
राजा के अतिरिक्त मी जो घोड़े पालते हैं वे स्वातीनक्षत्रथुक्त आश्विन प्रतिपदा में या 
द्वितीया में आरम्म करके नवमी तक घोड़े का नीराजन नामक कम करें। उसमें उच्चे:भ्रव्रा और 


रेवत की पूजा प्रतिमा में करनी चाहिए | प्रत्यक्ष घोड़े की पूजा और आरती भी करनी चाहिए । 
द दोनों कमं में उसकी पूजा और होम आदि के सन्त्र तथा विस्तृत-प्रयोग कौस्तुभ में है । 
> इदातीमश्ववन्तः प्राकृतजनास्तु विजयादशम्यामश्चांस्तोयेऽवगाह् पृष्प- 
.  मालाभिविभूष्याश्वशालायां प्रवेशयन्ति । तत्र : 
 गन्धवंकुलजातस्त्वं मां भूयाः कलदषक: । 
ब्रह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च ॥ 
प्रभावाच्च हुताशस्य वघंय त्वं तुरंगमान्‌ । 
रिपून्विजित्य समरे सहु भर्त्रा सुखी भव ॥ 
इति मन्त्रेण केवलाश्वपूजापि कतुंमुचिता । 
आन कळ घोड़े वाळे पुराने लोग तो विजयादशमी में घोड़े को जळ में नइळा कर पष्प 
माछाओं से भूषित कर घोड़सार में प्रवेश कराते हैं। उसमें-गन्धबेकुछ में उत्पन्न तुम कुछदूषक टर 
| ठ १. होहमिपारिके कमे नीराबन से मिळव इछ द इवल्या प छोहामिसारिक कमं = नीराजन से मिळत -सं ६ f 
शतं राशा 'नीराजनाविधिः इत्यमरः । इसकी and OE 


“IE 
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परिच्छेदः ] सुधाविद्वृति-हदिन्दीव्याख्यास हितः १९३ 


नहीं होना | ब्रा के सत्य बचन से चन्द्रमा और वरुण तथा. अस्ति के अभाव से तुम घोड़ों को 
बढाओ । संग्राम में शत्रुओं को पराजित कर माळिक के साथ सुखी हो |? इस आशय के मन्त्र से. 
केवल घोड़े की पूजा ही करना उचित है । 


न अथ पारणाविसर्जनयोः कालः 


तत्र विसजंने दशम्यां कार्यम्‌। दिनद्वये. दशमीसत्ते पूर्वंदशम्यां श्रवणाः 
्त्यपादयोगे तत्रेव विसर्जेनम्‌। तत्र तद्योगाभाने तु परदशम्यामेव । परत्र दशः 
म्यसावे. पुवंदशम्यां नक्षत्रयोगे सत्यसति वा कायम्‌ । नक्षत्रयोगानुरोघेनः 
क्रियमाणं विसर्जनमपराह्हेपि भवति । अन्यथा प्रातरेव तत्र मृदादिप्रतिमायष 
“विसज॑नपूर्वकं जलादौ त्यागः । 


उसमें बिसर्जन दशमी में करना चाहिए | दो दिन दशमो हो तो पहली दशमी में अवण के 
अन्य चरण से योग होने पर उसी में विसर्जन करे। उसमें उस योग के न रइने पर तो दूसरी. 
दशमी में ही विसर्जन करे | दूसरे दिन दशमी न हो तो पहली दशभी में नक्षत्र योग रद्दे या न 
रहे तो भी विसर्जन करना चाहिए | नक्षत्रयोग के अनुरोध से किया जाने वाला विसजन अपराह् 
में मी होता है। नहीं तो प्रातःकाल ही मिट्टी आदि की प्रतिमा का विसजनपूर्वक जल आदि में 


त्याग होता है। - 
परंपरया पूजिताया धातुप्रतिमायास्तु 'घटादिस्थानादुत्तिष्ठ' इत्यादिमस्त्रे- 

सुत्थापनमात्रं कार्य न तु विसजंनम्‌ । यद्दिने ` विसर्जनं तत्रेव नियमत्यागस्यौः 

७>- चित्यात्‌ । विसज॑नोत्तरं तददिने एव पारणं कार्यम्‌। अन्ये तु सत्यपि दश्चम्यां 
विसर्जनविधो नवम्यामेव. पारणं कायंम्‌ । 'नवम्यां पारणं कूर्यात्‌ । . दशम्याः 


मभिषेकं च कृत्वा मूर्ति विसजंयेत्‌' इत्यादिवचनादित्याहुः । 
परम्परा से पूची हुईं धातु की प्रतिमा का तो 'घटादिस्यानादुत्तिष्ठ इत्यादि मन्त्रों से उस्थापनः 
मात्र करना चाहिए, विसर्जन नहीं । जिस दिन बिसेन हो उसी दिन नवरात्र के नियम का स्यागः 
भी उचित है | अतः विसर्जन के बाद उसी दिन पारणा करनी चाहिए । अन्य लोग तो-दशमी में र 
विसर्जन विधि के होते हुये भी नवमी में ही पारणा करे । नवमी में पारण और दश्चमी में अभि- | 
घेक कर के मूर्ति का विसर्जन करे | इस आशय के वचन से नवमी में पारण करने को कहते हैं A 
क डमी 
१. विस्नकाळ में देवी की उत्तरपूजा करके पुष्प लेकर अंजलि: बांबकर व्हे देदि यशो | 
देहि मगं भगवति देहि मे | पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वक्रार्मांथ देहि मे ॥ महिषब्नि महामाये 
चामुण्डे मुण्डमालिनि। आयुरारोग्यमैस्वयं देहि देवि नमोऽल्तु ते ॥? इन मन्त्रः से प्रायनापूर्वक 
पुष्पानि दे । पश्चात्‌ अक्षत लेकर विसर्जन ' करे--उत्तिष्ठ देवि चण्डेशि शुमां पूजां प्रसह्य च. 
कुरुष्व मम कल्याणमष्टाभिः शक्तिभिः सह || राच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं देवि चण्डिके. 
सोतोजलं बुद्धये स्थीयतां च जले स्बिइ ||? . FR ०: ered 
फिर देवी को उठाकर जळ के निकट के जाकर 'दुर्गे देवि जगन्मातः स्वस्थाने गच्छ 
> „ सुंवत्सरे व्यतीते तु. पुनरागमनाय वे || इमां पूजाः अया. देवि यथाशक्यं + 
5 समादाय ब्रन स्वस्थानमुत्तमम्‌ |! इन मोगा) दृकर जुळ, में: 


> ड १ र 
f 
ट a, 9 3४०8 (2500 Mumukshu Bhawan 
३३-५ कर «5० LR SES PSN 


> र FE 


व, [ दितीयः 


अग्चैवं व्यवस्था--प्रथमदिने स्वल्पाष्ठम्या युक्ता नवमी द्वितीयदिने 
यारणपर्याप्तचवम्या युक्ता दशमी तत्मरदिने श्रवणयुक्ता विसजंनार्हा दशमी । 
तत्राष्टमीनवम्युपवासयोः प्रथमदिने सिद्धत्वादवरिष्टुनवम्यां पारणमवशिषष्टदशम्यां . 
-विसजंनम्‌.। यदा तु अवधिष्टनवमीदिने एव दशमी श्रवणयुक्ता विसजंनार्हा तदा 
विस जंनोत्तरं पारणम्‌। यदा पूर्वदिने पष्टिदण्डाष्टमी परदिनेऽष्टमीशेषयुता नवमी 
 तत्परदिने नवमीशेषयुता दशमी तदा नवम्या युक्तदशम्यामेव विसजंनोत्त रं 
चारणा । अथ नवमी षष्टिदण्डा द्वितीयदिने नवमीशेषयुक्ता दशमी तत्रापि नवम्या 
युक्तदरम्यामेव विसर्जनपारणे। यदा तु अष्टमीनवमीदशम्यस्तिस्रोऽपि तिथयः 
सूर्योदयमारभ्यास्तमयपर्यन्तमखण्डास्तत्त्कृत्यपर्याप्तास्तदा दाक्षिणात्यानां नव- 
म्यामेव पारणाचारा्नवम्यामेव पारणविसजंने | येषां दशम्यामेवाचारस्तेषां 
तदुभयं दशम्यामेव । . 
यहाँ ऐसी व्यवस्था है--पहले दिन थोड़ी अष्टमी से युक्त नवमी हो, दूसरे दिन पारणा के 
योग्य नबमीयुक्त दशमी हो, दशमी के दूसरे दिन भ्रवणयुक्ता विसर्जन के योग्य दशमी हो तो इसमें 
नवमी दसमी में उपवास पहले दिन सिद्ध है । अतः अवशिष्ट नवमी में पारण और अवशिष्ट दशमी 
में विसर्जन करे | जब्र अवशिष्ट नवमी के दिन दी दशमी भवणयोग वाळी विसर्जन के योग्य रदे तब 
बिसन के बाद पारण करे | बब पहले दिन साठ घड़ी अष्टमी हो, दूसरे दिन शेष अष्टमीयुक्त 
नवमी दो और उसके दूसरे दिन नबमी:शेष-युक्त दशमी हो तन नवमीयुक्त दशमी में ही विसजन के 
जाद्‌ पारण करे | यदि नवमी साठ घड़ी हो और दूसरे दिन नबमो-युक्त शेष दशमी दो तो उसमें भी 
नवमौयुक्त दशमी में ही विसर्जन और पारण करे | बब भ्रष्टमी नवमी और दशमी तीनों तिथियाँ 
"सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखण्ड हों और उस कर्म के लिए पर्याप्त समय हो तब दाक्षिणात्यों के लिए 
“नवमी में ही पारणा के आचार से नवमी में ही पारणा और विसर्जन कतव्य है | जिन लोगों का 
-दद्षमीमे ही विसर्जन और पारणा का आचार हो उन लोगों को पारण और विसजन दोनों दशमी में 
इही करना चाहिए । 
अथ विजयादशमी निर्णयः 
१ सा परदिने एवापराह्ुव्याप्ती परा। दिनद्वयेऽपराह्छृव्याप्ौ दिनद्वयेपि श्रवणयोगे 
` सत्यसति वा पूर्वा । एवं दिनद्वयेऽपराह्ु्याप्त्यभावेऽपि ।श्रवणयोगसत्त्वासत्त्वयोः 
` पूर्वेव । दिनद्येध्पराह्लुव्याप्त्यव्याप्त्योरेकतरदिने श्रवणयोगे यहिते श्रवणयोगः सेव ` 
/ आह्या । एवमपराह्हकदेशव्यासावूह्यमम्‌। यदा पूर्वदिने एवापराहूव्याप्तापरदिने 
तच श्रवणयोगाभावः ' तदापि पूर्वव | यदा तु पूवंदिने एवापराह्हव्यापिनी ` 


MIR स्वी पा 72000 डी री 
कं १. दूसरे दिन अवणयोग के अभाव सें विजयादशमी पूव दिन की ही गाह है लन्द- 
| दशम्यां तु नरेः सम्यक्‌ पूजनीया5पराजिता । ऐशानी दिशमाश्रित्य अपराहे प्रयत्नतः | या 
नवमीयुक्ता तस्यां पण्याऽपराजिता । क्षेमार्थ विजया्थ च पर्वाक्तविचिना नरेः। नवमी- 
a a दशम्यामपराबिता | ददाति विषयं देवी पूनिवा नयबं्धिनो ॥? शिवरइस्ये--'आश्‍विने | 
गे ठ दशम्यां पूजयेचतः । एकादद्यांन कुर्वीत पूजनं चापराजितम्‌ ॥? इति। ` 
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ऽचददिनक्षे ततो नराः ॥' ज्योतिर्निबन्ध में नारद--ईषत्सन्थ्यामतिक्रान्तः किश्विदुद्धिन्नतारकः है 
` 'जामकालोऽयं सबंदार्यायंसिद्धिद: | इषस्थ दरामीं शकला पूरवविद्धा न कारयेत्‌। अवणेतापि संयुक्तां 
`  ,पट्टामिषेचने ॥ सूर्योदये यदा राजन्‌ इश्यते दशमी तिथि! | आश्विने मासि क्ले तु विज 
` विदुबुंघाः ॥? इति । क oe 


2 ` अदोषो गौण! । तत्र दिनद्ेऽपराह्यापिले पूर्वा, प्रदोषव्यासेराधिक्यात्‌। दिनद्वये 
` परा, अपराहृ्यासेराधिक्यात्‌।' भवणस्वुः रोहिणीबद्पयोजकः । दिनदये5पराहास्पशे तु ' 
___ 'परदिनेञ्पराहे अवणसत््वे परैवेति दिक? .. .  .. ` 


परिच्छेदः ] सुधाविवृति-द्दिन्दीव्याख्यासहितः १९७५ ` 


परदिने च मुहुतंत्रयादिव्यापिनी अपराहात्पूवंमेव समाप्ता परत्रव श्रवणयोग- 
वती तदा 'परेव । श्रपराह्षे दशम्यभावेऽपिः 'यां तिथि समनुप्राप्य उदयं याति | 
भास्कर' इत्यादिसाकल्यवचनेः श्रवणयुक्ताया ग्राह्माया औदयिकस्वल्पदञम्याः 
कमंकाले सत्त्वापादनात्‌।: 


विजया दशमी पर दिन ही अपराहब्यापिनी हो तो परा लेनी चाहिए। दो दिन में अपराह्न 
में रहने बाळी दशमी दोनों दिन श्रबणयोग के रहने या न रहने पर पूर्वा आह्य है। इसी तरह 
दोनों दिन में अपराहव्याप्ति के अमाव में भी अवणयोग के रहने या न रहने पर पूर्वा ही ग्राह् 
है। दोनों दिन में -अपराहम्यापिनी और अपराह में न रहने वाढी दशमी को किसी 
एक दिन जिस दिन अवण से योग हो ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार अपराह्न के एकदेश में 
दशमी के रहने पर कल्पना कर ले | नब पदले दिन ही आरराहव्यापिनी दशमी हो और दूसरे दिन 
श्रवणयोग न हो तत्न भी पूर्वा ही ग्राह्य है। जब पूर्व दिन में ही अपराइव्यापिनी दशमी हो और 
दूसरे दिन तीन सुहुतं आदि में रहे और अपराह के पहले ही समास होती हो और दूसरे ही दिन 
अवणयोग बाली हो तब दूसरे ही दिन करना चाहिए | अपराह में दशमी के न होने पर भी जिस 
तिथि में सूय नारायण -उदय खें वह तिथि सम्पूर्ण दिन मानी जाती है | इस आशय के वचन से 
अवणयोग वाली दशमी के ग्राह्य होने से उदयकाळ में थोड़ी भी दशमी रदे तो कर्मकाळ में रहना 
सिद्ध होने से दूसरे दिन श्रवणयोग में करना चाहिए । 


"सिन्धौ तु इदं परदिनेऽपराह्हुकाले श्रवणसत््वे एव । श्रवणस्याप्यपराह्णाः 
त्पूवंमेव समाप्तौ तु पूर्वेवेत्युक्तम। युक्तं चेतत्‌ । यदा परदिने एवापराह्नुव्या्तिः 
ूर्वेदने एवापराह्हात्परत्र सायाह्नादौ श्रवणयोगस्तदा तु परेव ग्राह्येति 
मम प्रतिभाति । _ 

निर्णयसिन्धु में-तो यह दूसरे दिन अपराहृकाळ में अवण होने पर ही करे। अवण यदि 
अपराह्न के पहले ही समास हो तो पूर्वा ही में करे--ऐसा कहा है। यह ठीक भी है | जत्र दूसरे | 


ही दिन अपराहव्यापिनी दशमी हो और पहले दिन अपराह के बाद सायाह आदि में भ्रवणनश्नत्र 
आदि का योग हो तब तो परा ही का ग्रहण करना मुझे ठोक जँचता है| ककल > 


नश 


१. पूव दिन में अवणयोग का अभाव और परदिन में स्वल्प मी अवण का योग हो 
पर दिन वाळी ही आह्य है। ददेमाद्रि में कपप --“उद्ये दशमी किंचित्‌ सम्पूणेकादशी यदि । अप णक्षः 
यदा काळे सा तियिविजयाभिघा ॥ भवणक्षे तु पूर्णायां काकुरुथः प्रस्थितो यत! । उल्ङङ्गयेयुः सीमानं 


र. यहां निर्णयसिन्धुकार का निर्गलित अर्थ है--“अपराह्ो युखयः कर्मकालः, तत्न 
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१९६ घमसिन्धुः `. [ हितीयः 


अथापराजितापूजनादि | 
अत्रापराजितापुजनं सीमोक्षंद्धनं शमीपूजनं देशान्तरयात्राथिनां प्रस्थानं च 
विहितम्‌ । तत्पूजाप्रकारस्तु अपराह्े ग्रामादीशाच्यां दिशि गत्वा शुचिदेशे भुवपु- 
पलिप्य चन्दनादिनाष्टदमालिख्य 'मम कुटुम्बस्य क्षेमसिद्धयर्थंम्‌ अपराजितापूजनं 
करिष्ये! इति संकल्प्य मध्ये अपराजिताये नमः इत्यपराजितामावाह्म तद॒क्षिणे 
क्रियाशकत्ये नम इति जयां वामतः उमाये नम इति विजयां चावाह्य अपराजिताय 
चमः जयाये नमः विजयाये नमः इति नाममन्त्रेः घोडशोपचारां पूजां कृत्वा 
_ प्राथंयेत्‌-- | त्य 
इमां पूजां मयां देवि यथाशक्ति निवे | 
रक्षार्थ तु समादाय व्रजस्व स्थानमुत्तमम्‌॥ इति। 
अथ राज्ञः संकल्पे 'यात्रायां विजयसिद्धयर्थम' इति विशेषः। पूजानमस्का- 
रान्ते- हारेण तु विचित्रेण भास्वत्कतकमेखला । 
अपराजिता भद्ररता करोतु विजयं मम ॥ 
इत्या दिमन्त्रेविजयं प्राथ्यं पूर्वंवद्विसृजेदिति संक्षेपः । ह 
इसी दशमी में अपराजिता की पूजा, सीमा का उल्लङ्कन, शमीपूजन और दूसरे देश में 
लाने वालों का प्रस्थान भी विदित है | अपराजिता के पूजा का प्रकार तो अपराह में ग्राम से ईशान 
दशा में जाकर पवित्र स्थान सें जमीन को लीप कर उसमें चन्दन आदि से अष्टदल बनाकर “मेरे 
कुठम्बसहित की क्षेम्-सिद्धि के लिए में अपराजिता का पूजन करूंगा? ऐसा संकल्प करके बीच में 
` अपरानिता को नमस्कार है यह कह कर अपराजिता का आवाहन करके उससे दक्षिण दिशा में क्रिया 
शक्ति को नमस्कार है इससे जया का आवाहन और बायीं ओर उमा को नमस्कार है इससे विजया 
का आवाहन कर अपराधिता को नमस्कार दै जया को नमस्कार दै और बिया को नमस्कार है । इन 
नाम मंत्रों से षोडशोपचार पूना करके प्रार्थना करे | दे देवि ! मुझसे यथाशक्ति निवेदित की गयी 
इस पूजा को रक्षाथ लेकर आप अपने उत्तम स्यान में जाइये | राजा को यात्रा के संकल्प में “यात्रा 
में विजयसिद्धि के लिप? इतना विशेष जोड़ना चाहिए । पूजा और नमस्कार के अन्त में- विचित्र 
' हार से चमकती हुई सोने की करघनी वाळी कल्याणरत अपरालिता देवी मेरी विय करें इस 
आशय कें मंत्र से विजय को प्रार्थना करके पहळे की तरह विसर्जन करे | 
५ अथ शमीपूजनादि 
६ हह त. सुत जनाः ग्रामाद्वहिरीशानदिगवस्थितां शमीं गत्वा पूजयेयुः । सीमोल्ञ- 
जलनं तु शमीपूजनात्पूव पश्चाद्वा कार्यम्‌। राजा तु अश्वमारुह्य सह पुरोहितः 
सामात्यः शमीमूळं गत्वा वाहनादवरुह्म स्वस्तिवाचनपूर्वंकं शमीं संपज्य 
तात्य सह संवदत्प्रदक्षिणां कुर्यात्‌ । : ` 
` इसके बाद सन लोग गाँव के बाहर इशान दिशा में स्थित शीत 
य Ree मिक बृक्ष के पास जाकर उ 
hl [जा कर | सीमा का उल्लंघन तो शमी की पूजा के बाद या पहले करे पूना तो अपने मंत्री और 
ह को के साथ घोडे पर चढ़ कर शंभी के पास जाकर सवारी से उत्तर कर स्वत्तिवाचनपूबक 
शमी को पूजा करके अपने कार्य के उद्देश्यों को मंत्रियों के साथ कहते हुए शमी की प्रदक्षिणा करे॥ 
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आशय के मंत्र से पूजा करे । पूजा के अन्त में-शमी पाप को शान्त करती है, शमी लाळ काटेवाडी 
BAAS CERCA SAAS Sh OO ल हत डत यी 


ररिच्छेदः ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्याख्या सहितः - १९७ 


पूजाप्रकारस्तु 'मम दुष्कृतामङ्गलादितिरासार्थ क्षेमार्थ यात्रायां विजयार्थं च 
शमीपूजां करिष्ये’ शम्यलाभे 'अस्मन्तकवृक्षपूजां करिष्ये’ इति संकल्पः। राजा तु 
शमीमू ले दिकपालपुजां वास्तुदेवतापूजां च कुर्यात्‌ । | 

अमङ्गलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च । 
दुःखप्रणाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌॥ 
इति पूजामन्त्रः । पूजान्ते-- 
शमी दमयते पापं शमी लोहितकण्टका । 
धरित्र्यजुंनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ | 
करिष्यमाणा यात्रायां यथाकालं सुखं मया । 
तत्र निविघ्नकर्त्री त्वं भव श्लीरामपूजिते ॥ इति प्रार्थयेत्‌। ` 
अ₹मन्तकपूजने— 
अश्मन्तक महावृक्ष महादोषनिवारण । ु 
इष्टानां दशान देहि शंत्रणां च विनाशनम्‌ ॥ इति प्रार्थयेत्‌ । 
राजा शत्रोमूंतिकृत्वा शस्त्रेण विध्येत्‌ । प्राकृताः शमीशाखारिछित्वा 
भानयन्ति, तन्निमूँलम्‌। 3 ; 
गृहीत्वा साक्षतामार्द्री शमीमूलगतां मृदम्‌। 
गीतवादित्रनि्षषिरानयेत्स्वगृहं प्रति ॥ 
तंतो भूषणवस्त्रादि धारयेत्स्वजचेः सह । 
नीराज्यमानः पुप्याभियुंवतीभिः सुमङ्गलम्‌ ॥ इति । ड 
पूजा की विधि तो “मेरे पाप अमंगळ आदि के निवारण, कल्याण और यात्रा में विजय के | 
लिएउशमी की पूजा करूगा? ऐसा संकल्प करे । शमो के न मिलने पर 'अइमन्तक वृक्ष की पूजा करूँगा... 


ऐसा संकल्प करे । राणा तो शमी के मूल में दिक्पाल और वास्तुदेवता की पूजा मी करे | अमंगलों _ 
और पाप का.शमन तथा दुःख का नाश करने वाली झुम घन्य शमी के शरण में प्रपन्न हूँ । इस | 


. १. पूजा समासि के बाद चछते समय शमी्क्ष के जड़ की मिट्टी और अक्षत घर पर लाना 
चाहिये (-और कोष में रख देना चाहिये ) शमीशृश्च रक्तप॒ष् और कंटकयुक्त होता है। ज्योतिष 
शमीइक्च को पूजा के अनन्तर खंजरीट दर्शन का फळ--'कृत्वा नीराजने राजा बळ्बूद्धये यथाक्रम 
शोमनं खञ्जनं पश्येज्नलगोगोऽसन्निघौ ॥? छद डू ड 

खञ्जरीट-दशंन का मन्त्र--“नीलग्रीव शुभग्रीव सवकामफलप्रद । पृथिग्यासवतीणोऽसि खञ्जरीट 
नमोड्स्तु ते ॥? तिथितत्व में दशन का फल--“अब्जेबु गोषु गजञमाजिमहोरगेषु राज्यप्रद! कुश 
शुचिशाद्वळेषु | भस्मास्थिकेशनखलोमवुषेषु इष्टो दुःखं ददाति बहुश्च। खलु खञ्जरीटः ॥ वि 
कायसिद्विरितुला शक्रे हुताशे भयं याम्यामर्निभयं सुरदिषकलिर्लाभः समुद्राल्ये । वाषग्यां 
सलिल दिव्याज्ञना चोत्तरे ऐेशान्यां मरणं भ्रुवं निगदितं दिग्लक्षणं खञ्जने |! इ 


> 
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१९८ ध्ंसिन्धुः [ द्वितीयः 
और अर्जुन के बाणों को घारण करने बाली एवं रामचन्द्र से प्रिय बोलने वाळी हे रामपूजिते | मेरी 
बो यात्रा होने वाळी है उसमें यथासमय सुखदायक हो उस यात्रा को तुम निर्विध्न करने वाली हो 
इस आशय के मंत्र से प्रार्थना करे | जब शमीइक्ष न हो और अध्मन्तकबृक्ष का पूजन करना हो 


तो महादोष के निवारण करने वाळे हे महावृक्ष अश्मन्तक | राडुओं को विनाश करो। ट 


अमीश्णनों का दर्शन दो | इस आशय के मंत्र से प्राथना करे | राजा अपने शब्च की मूर्ति बनाकर 
श्न से वेषे । साधारण जन शमी की शाखा को तोड़ कर छाते हैं यह निमूं हैं, इसमें कोई 
प्रमाण नहीँ हैं। लिख! है कि अक्षत के सहित गीली शमी के जड़ को मिट्टी को लेकर गाने बजाने 
के शब्दों के साथ अपने घर लावे । इसके ब्राद भूषण वस्त्र आदि को अपने आदमियों के साथ 
घारण करे और युवती ख़्ियों से मंगलदायक आरती करावे। 


अथ देशान्तरं जिगमिषोर्यात्राकालः 


अत्र देशान्तरं जिगमिषुभिर्विजयमृहर्त चन्द्राद्यानुकूल्याभावेऽपि प्रयाणं 
कार्यंम्‌। तत्र विजयमुहुर्तो द्विविधः 

ईषत्संध्यामतिक्रम्य किचिदु दट्रिलितारकः । 

विजयो नाम काछोयं सर्वकार्यार्थंसाधकः ॥ इत्येकः । 

एकादशो मुहुर्तोऽपि विजयः परिकीतितः । 

तस्मिन्सर्वेविघातव्या यात्रा विजयकांक्षिभिः ॥ इत्यपरः । 
उक्तद्र्‍यान्यतरमुहत दशमीयुक्ते प्रस्थानं कार्यं न त्वेकादशीयुक्ते । 

आश्वयुकशुक्तदशमी विजयाख्याखिले शुभा । 

प्रयाणे तु विशेषेण कि पुनः श्रवणान्विता ॥ 


इति ज्योतिप्र॑न्थोक्तेरन्यान्यपि कर्माणि मासविशेषनिरपेक्षाण्यत्र चन्द्राद्या- 
. नुकृल्याभावेप्यनुष्ठेयानि। मासविशेषे विहितानि तु चूडाकमंविष्ण्वादिदेवता- 
` प्रतिष्ठादीनि न कुर्यात्‌ । राज्ञां पट्टाभिषेके नवमीविद्धा दशमी श्रवणयुतापि न 
' गाया किन्त्वौदयिक्येव गाहमा । 
. इस दिन दूसरे देश में जाने की इच्छा करने वालों को विजय मुहूर्त में चन्द्रमा आदि के 
) . अनुकूछ न होने पर भी यात्रा करनी चाहिए | इसमें विजय मुहूतं दो प्रकार का होता है | पहछा-- 
 ङुछ सम्ध्याकाळ के बाद एकाघ तारे निकल आये हों वही काल सत्र कार्य के लिए साधक विजय 
नामका है। दूसरा--ग्यारहवाँ मुहूर्त भी विजय कहलाता है। उसमें विषय चाइने वाले 
' यात्रा करे। इन दोनों में से किसी एक में दशमी के रहते ही प्रस्थान करे । एकादशी में 
ही आश्विन शुक्डपक्ष को दशमी विलय नाम की सम्पूर्ण कार्य में शुभ करने वालो है । विशेषतः 
में भ्रवण से युक्त हो तो क्या पूछना है। इस ज्योतिष ग्रन्थ की उक्ति से मास विशेष की 
चन्द्रमा आदि के अनुकूल न होने पर भी करना चाहिए | 


भा जक ह रे. गजाल कायं 
त विहित तो चूडाकर्म और विष्णु आदि देवता को प्रतिष्ठा आदि कर्म न करे ग 
के पट्टा मिषेक में नवमीविद्धा दशमी श्रवण के योग रहते मो नहीं ग्राह्म है त ei जे रहने 
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पर्च्छिद) ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या सहितः १९९. 


अथ कार्तिकस्नानविधि! ` | 
आश्विनस्य शुक्तां दशमीमेकादशीं' पूर्णमासीं वारभ्य मुहुर्तावशिष्टायां 
रात्रौ तीर्थादौ गत्वा प्रत्यहं मासपयंन्त॑ कातिकस्नानं कायम । तत्प्रकारः--विष्णुं 
स्मृत्वा देशकालौ संकीत्यं, 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । चड 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश गृहाणाध्य नमोऽस्तु ते ॥ इत्यध्यं दत्त्वा, . 
कातिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनादन । - 
प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह॥ 
ध्यात्वाहं त्वां च देवेश जलेस्मिन्स्नातुमृद्यतः । 
तव प्रसादात्पापं मे दामोदर विनश्यतु ॥ 
इति मन्त्राभ्यां स्नात्वा पुनरध्य दविदंद्यात्‌ । तत्र मन्त्रौ 
नित्ये नेमित्तिके कृष्ण कातिके पापनाशने । 
गृहाणाघ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ 
व्रतिनः कात्तिके मासि स्नातस्य विधिवन्मम । 
गृहाणाघ्य मया दत्तं राघया सहितो हरे ॥ 
आरिविनशुक्छ दशमी एकादशी या पु्णमासी से आरम्म करके एक मुहूत रात रहने पर 
तीथ आदि में जाकर प्रति दिन महीने भर तक कातिक स्नान करे | इसकी विधि यह है- विष्ण को 
स्मरण करके देश और काल को कहकर हे कमलनाभ | जळ में सोने वाळे दे हृषीकेश | संगवानुं 
मेरे दिये हुए अध्य को ग्रहण कीजिये । आप को नमस्कार है। इस आशय के मंत्र से अध्य दे कर 
छद्मी के सहित दे दामोदर ! दे देवेश | आप की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातःस्नान करू गा 
आप का ध्यान करके दे देवेश ! इस जल में स्नान करने को तत्पर हूँ | आपके प्रसाद से हे दामो | 
दर ! मेरे पाप नष्ट दों। इस आशय के दोनों मन्त्रों से स्नान करके फिर दो बार अध्य दे | उसके: | 
दो मंत्रों के आशय हैं--हे कृष्ण | नित्य नेमितिक में पापनाशक कार्तिक सें मेरा दिया हुआ अच्य॑ | 
राधा के सहित आप ग्रहण करें । कार्तिकमास में विधिपवक नहाये हुए युझ ब्रत वाळे का दिया दुआः | 
अध्य राधा के सहित स्वीकार करे । - र 


कुरुक्षेत्रगज्भापुष्करादितीथेविशेषण फलविशेष: । अथान्योऽपि विशेषः “कफ 
कातिकं सकल मासं नित्यस्नायी जितेन्द्रियं भु 
जपन्‌. हविष्यभुग्दान्त. सवेपाप: प्रमुच्यते ॥ 
स्मृत्वा .भागीरथीं विष्णुं शिवं सूय जले विशेत्‌ । 

नाभिमात्रे जले तिप्ठन्त्रती स्नायाद्यथाविधि ॥ 


वे प्रारमेत्‌ सुधी: ॥? विष्णुरहस्ये--'प्रारभ्यकादशी शुबलामार्विनस्य तु मानवः । प्रावःस्नानं 
यावस्कातिंकभास्करः |? आदित्यपुराणे--(पूर्ण आश्वयुजे सासि पौर्णमास्यां ससाहितः ।? 
~ 
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~ 


घसंसिन्धुः [ द्विवीया 


ने से विशेष फल की प्राप्ति 
और पुष्कर आदि तीयों में कार्तिकस्नान करने ये 
होती है । उ र है। सम्पूर्ण कार्तिकमास में जितेन्द्रिय £ fe त ते 
'इ्दियो. का दमन करने वाळा सत्र पापों से छूट जाता €। भा रथी गंगा, विष्णु 
“a करके नामि-पर्यन्त जल में प्रवेश करे । उसीमें खड़े-खड़े यथाविधि स्नान करे | 


२५० 


9) । यद्यपि प्रातःसंध्यायाः सूर्योदये समासिस्तथाप्यत 
_____ वचनबलादुदयात्यूवं संध्यां समाप्य का्तिकस्नानं कार्यमिति निर्णयसिन्धावुक्तम । 
| नैवं ग्रन्थान्तरे इश्यते । एवं मासस्नानाशक्ती त्र्यहं स्तायात्‌। = र 
यह कातिकस्नान प्रातःस्नान और प्रातःसंध्या करके ही करना चाहिये, क्योकि स्नान सन्ध्या 
के विना दूसरे कमं में अधिकार नहीं होता । यद्यपि प्रातःसंध्या की समाप्ति सूर्योदय में होती दै 
तयापि बचन बल से उदय के पूव ही संध्या समाप्त करके, कार्तिकस्नान करना चाहिए, यह 
जिर्णयसिन्धु में कहा है। ऐसा दूसरे ग्रन्थों में नहीं देखा नाता है। पूरे महीने भर स्नान में 
असमर्थ को तीन दिन स्नान करना चाहिए । " 
अथ कार्तिकव्रतानि | 
अन्येषामपि कार्तिकमासब्रतानामत्रेवारम्भः । तानि यथा-- 
तुलसीदललक्षेण कातिके योऽ्चयेद्धरिम्‌ । 
पत्रे पत्रे मुनिश्रेष्ठ मौक्तिकं लभते फलम्‌ ॥ 
. तुळ्सोमञ्जरीभिर्हरिहराचंने मुक्तिः फलम्‌। रोपणपालनस्पशः पापक्षयः। 
सुलसीछायायां श्राद्धात्पितृतृप्तिः । तुलसीशोमितगृहे तीर्थरूपे यमकिकरा 
नायान्ति इत्यादितुलसीमाहात्म्यम्‌ । एवं धात्रीमाहात्म्यमपि । 
कार्तिके धात्रिवृक्षाधश्रित्रान्नस्तोषयेद्धरिम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्भक्त्या स्वयं भू्जीत' बन्धुभिः ॥ १ ॥ 
त घात्रीछायासु शराद्धं धात्रीपत्रे: फलेश्च हरिपूजनं च महाफलम्‌। देर्वाष- 
| सवंयज्ञतीर्थानां घात्रीवृक्षे निवासोक्त: । | 
अन्य कातिकमास के व्रतों का आरम्भ इसी में करना चाहिए । वे ब्रत ये हैं--कातिक में 
एक लाख तुळसीदळ से जो भगवान्‌ की पूजा करते हैं, वे पत्ते-पत्त में मोती चढ़ाने का फळ पाते हैं । 
तुलसी को मञ्जरी से विष्णु और शंकर की पूजा का फल मुक्ति की प्राप्ति है। तुलसी. के रोपण पालन 
झर सा से पाप का क्षय होता है | तुलसी की छाया में भाद करने से पितरों की तृप्ति होती है। 
तुलसी से शोभित तीथं रूप ग्रह में यमराज के दूत नहीं आते इत्यादि तुळसी का माहात्म्य है। इसी 
तरह आंवले का माहात्म्य भी है । कार्तिक में आंबले के पेड़ के नीचे अनेक अन्नों से भक्तिपूर्वक 


. भोजयित्वा तु वार्षिक किल्विष हरेत्‌ |! स्कन्दपुराणे--'घात्रीच्छाये तु यः कुर्यात्‌ पिण्डदानं महामुने । 
. झक्तिप्रयान्ति पितरः प्रसादान्माघवस्य तु ॥ घात्नीफलविल्प्ताज्ञो धान्नीफलविभूषितः। घान्नीफडकृता- 
` ारोःनरो नारायणो मबेत्‌ | धात्रीच्यायां समाश्रित्य योऽचयेच्चक्रधारिण 
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१. कार्तिकमाहात्म्ये--/घात्रीच्छायां समाश्रित्य भुङ्क्ते योऽन्नं हि मानवः । ब्राह्मणान्‌, 


इदं कातिकस्तातं प्रातःस्तानं प्रातःसंध्यां च कृत्वा कार्यम्‌। ताभ्यां 


~ 


न म्‌ । पुष्पे पुष्पेऽश्वमेघस्य - 
. छे प्राप्नोति मानव! |! इतिं । [ 


---ˆ बाजपेययज्ञ का फल पाता है। नाचने वाला सम्पर्ण तीर्था के स्नान का फल पाता है | यह सम्पण 


'परिच्छेद! ] सुधाविव्ृतिःहिन्दीव्याख्यासहितः २०१ 


ब्राह्मणों को भोजन करावे ओर बन्धु बान्धव सहित स्वयं भोजन करे । इससे भगवान्‌ को तुष्ट करे | 
आंवले की छाया में भाद्ध, आंवछे के पत्तों और फळा से मगवान्‌ का पूजन, महाफल देने वाळा है | 
आंवले के वृक्ष में देवता, ऋषि, सभी यज्ञ और तोर्थों का निवास है | 
अत्रेव हरिजागरविधिः 
जागरं कातिके मासि यः कुर्यादरुणोदये । 
दामोदराग्रो सेनानीर्गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ 
शिवविष्णुगुहाभावे सवंदेवालयेष्वपि । 
कुर्यादश्वत्थमूलेषु तुलसीनां वनेष्वपि ॥ 
विष्णुनामप्रबन्धानि यो गायेद्विषणुसञ्निधौ । 
गोसहस्रप्रदानस्य फलमाप्नोनि मानवः ॥ 
वाद्यक्कत्पुरुषश्चापि वाजपेयफलं लभेत्‌ | 
स्ंतीर्थावगाहोत्थं नतंकः फलमाप्नुयात्‌ ॥ | 
सवंमेतल्लभेत्पुण्यं तेषां तु द्रव्यदः पुमान्‌ । 
-अर्चेनाहृशेनाद्वापि तत्बडंशमवाप्नुयात्‌ ॥ इति कौस्तुभे । 
- कार्तिक के महीने में भगवान्‌ के आगे जो अरुणोदय में जागरण करता है वद हजार गोदान 
का फल पाता है | शिवमन्दिर और विष्णुमन्द्रि के न होने पर सब देवताओं के मन्दिर में भी पीपल 


के जड़ों, तुळसी के वनों और ववष्णु के निकट में विष्णु के नाम और उनकी कथाओं को जो गाता 
है. वह मनुष्य हजार गोदान का फल पाता है । पूर्वोक्त देवताओं के सामने वाजा बजाने वाला भी 


फल वह पाता है जो उनको द्रव्य देता है। पूजन और दशन से भी छुठा अंश पाता है, ऐसा 
कौस्तुभ में लिखा है 
सर्वाभावे ब्राह्मणानां विष्णमक्तानां वाश्वत्यवटयोर्वा सेवने कुर्यादिति तत्रेच। 
सरोरुहाणिः तुलसीमालतीमुनिपुष्पकम्‌। य कर 
कातिके विहितान्येवं दीपदानं च पश्चमम्‌ ॥ । का? 
कातिके मासोपवासो वानप्रस्थयतिविधवाभि: कार्ये: । गृहस्थेने काय: ॥ 
कुच्छ वाप्यतिकुच्छ वा प्राजापत्यमथापि वा । प 
एकरात्रं व्रतं कर्यात्त्रिरात्रत्रतमेव वा ॥ 
१. पद्मपुराणे--'कातिके नाचितो येस्तु कमलैः कमलेक्षणः । बन्मकोरिधु विपेन्द्र न तेषाँ 
कमला है ॥! 'तुङसोदछलक्षेण कार्तिके योऽचंयेद्रिम्‌ । पत्रे पत्रे मुनिभेष्ठ मौक्तिकं लभते फल्‌ i 
कातिकमाहात्म्ये--*मालतीमालया विष्णुः केउक्या चेवं पूरितः । समाः सहस्त' सुप्रीतो भवेच | 
मधुसूदन: ॥' तसिंहपुराणे-'अगस्तिकुसुमेदेंवं योऽचयेच्च जनार्दनम्‌ । दशनात्तस्य देवधनरक 
नरः ॥ विहाय सवपृष्पाणि मुंनिपुष्पेण केशवम्‌ | कार्तिके योऽर्चयेद्‌ मक्त्या वाजपेयफ 
पुष्करपुराणे-'वुछायां तिलतैलेन सायंकाळे समागते | आकाशदीपं यो दद्यान्मासमेक हरिः 
महतो. श्रियमाप्नोति. रूपसौभाग्यसम्पदम्‌।? नारदीये='कातिके धिषणुपरू्य्रे « 
अजेत्‌ |? इति । पव CN 
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घर्मरि द्वितीयः 
२०२ न्धुः cl 
- 
क ू पिवा। 
द्याकाहारं पयोहार फणा पके 
{वा सं व्रती ॥ 
द्यवान्नाहार वा संप्राप्त का 
न र पर बिषणुभक्त ब्राह्मणों की अथवा वटवृक्ष की सेवा र ळे टे म 
ी दमा, में भबान्‌ पर कमळ, तुळसो, मालती और अगस्त के पुष्प च कि री 
_ प्रकार दीपदान मी करना चाहिए । कार्तिक में एक महीने का उपवास न चा 
विधवाओं का कर्तव्य है । ग्रहस्य को मासोपवास नहीं करना चाहिए । कातिक में व्रत करने वाले कच्छः 


अत करें या आतिकृच्छ अथवा प्राजापत्यत्रत करें | एक रात या तीन रात का ब्रत करे । साग का 


६ फल या जब का आहार करे । 

ग / आहार करे, दूध अथवा तिके वर्ज्यानि 

टी पलाण्डुल्शुनहिजु च्छत्राकगृज्ञनमूल्कालाबुशिग्रुवन्ताककृष्मा प्डबृहतीफलकलि- 
डे ज़कपित्यतैललवणशाकद्िपाचितान्नपयुंषितानदग्धान्नानि माषमुह्मसू रचणक- 
कुलित्यनिष्पावाढक्यादिद्विदलानि च वर्जयेत्‌ । सप्तम्यां धात्रीफलं तिलाश्चाष्टम्यां 


र नारिकेरं रविवारे' धात्रीफलं सवंदा वज्यंम्‌। 
प्याज, लहसुन, हींग, छत्राक, ग्रक्षन, मुली, तुमड़ी लौकी, सहिजन, वैगन, कूष्माण्ड, बृहती- 
फळ, कलिंग, केत, तेल, नमक, साग, दो बार का पकाया अन्न, वासी अन्न, जले हुए अन्न, उडद, 
मसूर, चना, कुथा और दाळ का वर्जन करे | सप्तमी में आँबळा, अष्टमी में तिळ और नारीथछ तथा 
रविवार सें आंबळे का फल सदा स्यागना चाहिए । 
अंथ कातिकब्रते दानानि 
कांस्यपात्रे भोजनवजंनब्रते कांस्यपात्रं घृतपूर्ण दद्यात्‌ । मधुत्यागे घृतपायस- 
 आरर्वारादानं समाधौ कायम । तैलत्यागे तिलदानम्‌। काँतिके मौनभोजी सतिलां 
घण्टां दद्यात्‌ | स्वणेयुतानि माषयुतानि त्रिशत्कूष्माण्डान्यत्र मासे दद्यात्‌ । कातिकेः 
कांस्यभोजी कृमिभुक्‌ । फलवजंने फलं रसत्यागे रसः धान्यत्यागे धान्यानि चः 


देयानि सवंत्र गोदानं वा । 


D> 


रम एकतः सवंदानानि दीपदानं तथैकतः । 
Mr कार्तिके दीपदानस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
SR कांसे के पात्र में भोजन न करने के ब्रत में कांसे के पात्र को घीसे भर कर दान करे | मधु 


के त्याग में घी, खीर और शक्कर का दान समासि में करना चाहिए । तेल के त्याग में तिलदान 
करना चाहिए) कार्तिक में मौन भोजन करने वाला तेल और घंटा का दान करे | सोने से 
युक्त और उदड से युक्त तोस कूष्माण्ड इस माइ में दान करे। कार्तिक में कांसे के पात्र में 
' भोजन करने वाळा कौड़ों का भोजन करने वाळा होता है | फल का वर्जन करने वाळा 
फुछ, रस का त्याग करने वाळा रस और घान्य का त्याग करने वाळा घान्य का दान करे 
सयवा सवत्र गोदान करे। एक तरफ सर दान और एक तरफ दीपदान है। कार्तिक में 
दान की सोळहवीं.कला मी दसरे दान नहीं कर सकते | 


जञ II 


१ पद्यपुराणे--क्रमात्‌ कूष्माण्डबृइ्ती तरुणी मूळक तया। श्रीफलं च कलिङ्गं च फळे ` 
चात्रीमवं तथा ॥। नारिकेलमळाबु च परोळं बद्रीफलम्‌.| चमंब्ुन्ताकञतलोशाकं तुझ्सिज॑ तथा । ` 
शाकान्येतानि वर्ज्यानि क्रमात्प्रतिपदादिषु । घात्रोफळ रबी तद्वदू बजंयेत्‌ सर्दा ब्रती |! इति । 
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परिच्छेद! ] ` सुधाविवृ्ति-हिन्दीव्य़ाख्यासहितः  २३३्‌े 


एतावदब्रतासंभवे चातुर्मास्यव्रतासंभवे वा कातिक्रे किचिद्‌, ब्रतमवस्यं 
कार्यम्‌ । 


अब्रतः कार्तिको येषां गतो मूढघियामिह । 
तेषां पुण्यस्य लेशोऽपि न भवेत्सुकरात्मनाम्‌ ॥ इत्युक्तेः । 
शालग्रामादिदेवताग्रे स्वस्तिकमण्डलादिकं रङ्गवल्ल्यादिना करोति स 
स्वर्गादिफलं भुक्त्वा सप्तजन्मसु वैधव्यं नाप्नोति । 
इतने ब्रतों के या चातुर्मास्यब्रत के न करने पर कातिक में कोई ब्रत अवश्य करना. 
चाहिए । जिन मूर्खो का कार्तिकमास बिना ब्रत का बीतता है उन सूकरात्माओं को पुण्य का 
छेश भी नहीं होता । श्षालग्राम आदि देवता के आगे स्वस्तिकमण्डल आदि को रंग भरके जो 
स्त्री रखती है वह स्वर्ग आदि का फल भोग कर सात जन्म तक बिधवा नहीं होती | 


अथ कातिके पुराणादिश्रवणम्‌ 
कातिके 'पुराणेतिहासश्चवणारम्भसमाप्ती विहिते । तत्प्रकारस्तुः- 
ब्राह्मणं वाचकं कुर्यान्नान्यवणंजमादरात्‌ । 
श्रावयेचतुरो वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ॥ . 


त्््््््््ि््जेजबऑॅेि्््््््् तन तन >> Nov(¡| |]चााज् —्  —्3 ज j  sसलe७r्३७ ७ 


` १. कातिक में अष्टादशपराण, महाभारत और बाल्मीकीयरामायण आदि इतिहास का 
भ्रवण करे | धाचस्पत्यक्त अष्टादश-पुराण--'ब्राह्मं पाद्यं वेष्णवं च शेषे भारात्रतं तया। तथाः | सु 
इन्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सत्तमम्‌ ॥ आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं तथा । दशमं बरह्मववत 
लिङ्गमेकादशं तथा ॥ वाराहं द्वादशं परोक्तः स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌ । चतुदेशं वामनं च कौम पञ्चदशं 
तथा ॥ मात्स्यं च गारुडं चेव ब्रह्माण्डमष्टादशं तथा |? इति | । 
प्रसङ्गतः प्रसिद्ध और प्रचलित होने से श्रीमद्धागवत के सप्ताइपारायण का विश्रामस्थल-- 

आद्ये हिरण्याक्षवघ' द्रितीये भरतार्वाध | तृतीये त्वन्धिमयनं चतुर्थे’ कृष्णजन्म च ॥ पञ्चमे 
रुक्मिणीग्राहं षष्ठे चोडबवादकम्‌ । ससमेऽह्नि समाप्ति: स्यार्सप्ताह सुनिरत्रवीत्‌॥? इसके अनुसार 
प्रतिदिन की अध्याय-संख्या--प्रथम दिन ४० अध्याय, द्वितीय दिन ६० अ त° दि० {४ अ०) 
च० द्णि ४२ अ०, प० दि, ५० अ०, ष० दि" ४४ अ०, स० दि० ३७ अ०। be 
कोशिकसंहिता में सप्ताह का प्रकारान्तर--“मनुकद्मसंवादपयन्तं प्रथमेऽहनि । ऋषभध्यान: 

पन्तं द्वितीये दिवसे बदेत्‌.॥ तृतीये दिवसे कुर्यात्‌ सतमस्कन्धपूरणम्‌ । कृष्णाविर्मावपयन्त॑ चतुयेऽइनि 
वाचयेत्‌ ॥ रक्मिण्युद्वाइपयन्तं पञ्चमेऽह्वि वदेत्‌ सुधीः । 'भीहंसाख्यानपयन्तं षष्ठेऽह्नि वाचयेदू 
श्रवम्‌ ॥ ससमे दिवसे कुर्याद्‌ भरीमागवतपूरणम्‌।? इसके अनुसार अध्याय संख्या--प्र« दि० ५० अ 
द्वि० दि० ४९ अ०, तृ० दि० ५४ अ०, च० दि० ५१ अ०, पं० दि० ५१ भ०, ष० दिः 
स० दि० ३१ अ० | 
स्कन्दपुराणानुसार पाठ का विरामस्थळ--प्र» दि० आरम्म से तृतीयस्कन के 


घर्भसिन्धः द्वितीयः 
२०४ घमसिन्धु [ 
| द्ान्तं स्पष्टाक्षरपदं तथा । 
कलास्वरसमायुक्तं रसभावसमन्वितम्‌ ॥ 
~ छः पॅयेन्नृप 
ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रन्थाथं चापंयेन्तुप | 
य एवं वाचयेद्राजन्स विप्रो व्यास उच्यते ॥ 
समाप्तेषु पुराणेषु शक्त्या तं तपंयेन्नृपः । 
वाचकः पूजितो येन प्रसन्नास्तस्य देवताः ॥ 
श्राद्धे यस्य द्विजो भुङक्ते वाचकः श्रद्धयान्वितः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तृप्ता वषशतं नृप ॥ इति । 
कार्तिक में पुराण-इतिहास-अवण का आरम्भ और समाति विहित है । उसका यह प्रकार है। 
' आदर पूवक ब्राह्मण को कथावाचक नियत करे । अन्य वर्ण को कथावाचक न बनावे | ब्राह्मण को 
“आगे करके चारों बणों को पुराण इतिहास सुनावे । कथावाचक स्पष्ठ और घीरे-घीरे पद अक्षरको कहे | 
जा और स्वर से युक्त रस भाव के सहित कथा कहे । ब्राह्मण आदि सत्र वर्णों को ग्रन्थ का अथ 
अपण कर | जो इस प्रकार कथा बांचे हे राजन्‌ | वही. ब्राह्मण व्यास. कइळाता है । पुराणों के 
समास होने पर राजा व्यास को शक्ति के अनुसार खुश करे | कथावाचक को पूजा से जो सन्तुष्ट 
करता है, उस पर सब देवता प्रसन्न होते हैं | जिसके यहाँ आद्ध में कथावाचक ब्राह्मण भद्धा से 
भोजन करता है उसके पितृगण सौ वर्ष तक तृप्त होते हैं। | डं 
. कातिकस्नानकाले$मिलाषाष्टकं काशोखण्डोक्तं पुत्रकामेन पठितव्यम्‌ । अत्रेव 
कुघब्रत समप्य दुघदानं कृत्वा द्विदलब्रतं ` संकल्पयेत्‌ । अत्रोत्पत्तौ येषां दलद्वय॑ 
इर्‍्यते ते वर्जनीया इत्येके । अन्ये त्वेवं लक्षणायां वचनाभावात्स्वरूपतो येषां द्विदलं 
इद्यते गा वर्ज्या न तु अन्येनापि पत्रपुष्पादिकमित्याहुः। एवमन्यान्यपि ताम्बूल- = 
ड ह ्पाणि्रतातिशेयानि। ......... ....  . ` ` 
प चाल्मीकीयरामायण ' का नबाहूपारायण--'उद्योग॑ राभराष्यस्य भरतोद्योगमेव च । 
ी मारीचस्य बघं यावत्‌ तुग्नोबपुरवेशनम्‌ ॥ लद्धमणत्य ततो यावत्‌ त्रिनरास्वप्नदर्शनम्‌ । रावणस्य ततो 
यात्रा जयाथ देवसद्यसु ॥ समुद्रतरणं याबन्निकुम्मवघमेव च । ततः पूर्णकथां कुर्याज्नवमे5हनि सर्वदा ॥? 


है 9 ववा प्रयप्र दिन सगसंख्या ८२, आरम्म से अयोध्याकाण्ड के ५ समंपर्यन्त | द्वि० दि० 
य! ळे सग न्तु सं 
सग संख्या ७७, अयोध्याकाण्ड के ८२ सगपर्यन्त | तृ० दि० सर्गसंख्या ८१, अरण्यकाण्ड के ४४ 


|  सगपयन्त। च० दि० सगं संख्या ७२, किष्किन्धाकाण्ड के ३१ सर्गपयन्त। पं० दि० सर्गसंख्या 
र सुन्दरकाण्ड के २७ सगपर्यन्त । ष० दि० सयंसंख्या ६३, लंकाकाण्ड के २२ सर्गपर्यन्त | स० 

० संगसख्या ५५, लंकाकाण्ड के ७७ सरांपर्यन्त । अ० दि० सर्गसं 3 
i ० स्‌ ) लंका सगसंख्या ७७, उत्तरकाण्ड के 
 सरगपयन्त | न° दि० स्गसंख्या ८५, उत्तरकाण्ड के समाति पर्यन्त । 
re स्वयं भोवाल्मीकि ने प्रतिदिन बीस बीस सर्ग के पाठ करने पर पच 

क ० पर पच्चीस 

पाठ का प्रतिपादन किया है। विशेष अन्यत्र देखें या 
7 ` १. काशीलण्डोक्त अमिलाषाष्ट रवादं 
| रर कस्तत्र वृतीयपरिच्छेद के पूर्व में पुत्रप्राप्य्थ विघानान्तर को 

डा २. स्कन्दपुराणे “काति के बर्जयेत्तदरदू द्विदुल बहुनी जक 

र न्हे Um राजभाषाइच आढक्यो द्विदल स्मृतम्‌ | 


पू । माषपुद्गमसूराश्य चणकराश्च {ˆ 
नूतनान्यपि जीर्णानि सर्वाण्येतानि ' 
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परिच्छेद: ] सुधाबिवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः | | स्क 


$ . कार्तिकस्नान के समय में काशीखण्ड का अभिलाषाष्टकस्तोत्र पुत्र चाहनेवाळे को पढ़ना 
चाहिए । इसीमें दुग्धत्रत को समपंण कर दूघ का दान करके द्विदळ ( दाल ) ब्रत का संकल्प 
करे । कोई कहते हैं कि पैदा होने पर जिस अन्न के दो दळ दिखाई पड़ते हैं उसो दळ का त्याग 
करे। अन्य लोग तो इस प्रकार के वचन फे न मिलने से स्वरूप से ही जिनके दो दळ 
= दिखाई देते हो उन्हीं का त्याग करना "चाहिए, अन्य पत्र पुष्य आदि का त्याग नहीं करे, ऐसा 
कहते हैं । इस प्रकार और मी पान, बाळकटाना आदि वजन रूप ब्रतों को जानना चाहिए | 
अथाकाशदीपदानम्‌ 
अत्राकाशदीप उक्तः । सूर्यास्ते गृहाददूरेः पुरुषप्रमाणयज्ञियकाष्ठं भूमौ 
निखन्य तस्य मूध्नि अष्टुदलाद्याकृतिनिमिते. दीपयन्त्रमध्ये मुख्यदीपं समन्ततोः 
ऽष्टाविति संस्थाप्य निवेदयेत्‌ 
दामोदराय नभसि तुलायां दोलया सह । 
प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेधसे ॥ इति मन्त्र: । 
एवं मासमाकाशदीपदानान्महाश्रीप्राप्तिः । 
कार्तिक में आकाशदीप कहा है । घर के समीप सूर्यास्त होने पर मनुष्य के नाप का यज्ञ 
क म्बन्धी काष्ठ को जमीन में गाड़ के उसके शिर पर आठ दल की आकृति बने हुए दोपयन्तर के 
बीच में मुख्य दीप के चारो तरफ से आठ दीप रख कर दुला में भूले के साथ दामोदर मंगवान के. 
लिए आकाश में दीप देता हूँ भगवान्‌ अनन्त को नमस्कार है । इस आशय के मन्त्र से दीप निवेदन! 
करे | इस प्रकार महीने भर आकाश-दीप देने से महालक्ष्मी को प्राप्ति होती है। 
अथ कोजागरवतम््‌ हे 
आश्विनपौर्णंमास्यां कोजागरव्रतम्‌। सा पृव॑त्रेवः निशीथव्याप्तौ पूर्वा । 2 
उत्तरदिने एव दिनद्वयेऽपि वा निशीथव्याप्तौ दिनद्वये तिद्यीथास्पर्श वा उत्तरेव । 
केचित्पूवंदिने निशीथव्याप्तिरेव परदिने प्रदोषव्यास्तिरेव तदा परेत्याहु नी 
आदिबन पूर्णिमा में कोजागरत्रत होता है । वह पूर्णिमा पहळे ही दिन अद्धरातिव्यापिनी 
हो तो पूर्वा में करे । दूसरे दिन ही या दो दिन में अद्रात्रिव्यापिनी हो या दोनों दिन में अद्ध | 
रात्रि का स्पश न होने पर परा का ग्रहण करे । कुछ लोग --पहले दिन आघी रात में पूर्णिमा हो और 
दूसरे दिन प्रदोष में पूर्णिमा हो तब परा पूर्णिमा छेनी चाहिये--ऐसा कहते हैं हि 
अन्न छक्ष्मीच्द्रयोः पूजनं जागरणमक्षक्रोडा च विहिता । तत्र प॒ञझ्चासनस्थाँ 


लक्ष्मी ध्यात्वाऽक्षतपु्ञ अलक्ष्यं नम इत्यावाहनादिषोडशोपचारः संपूज्य, 


१, आदित्यपुराणे--'दिवाकरेऽम्ताचलमोलिमूते ` गहादद्रे प॒रुषप्रपाणम्‌ । | 
यज्ञियबृक्षदारुमारोप्य भूमावथ तस्य मृर्थिन || यवाह्ुछच्छिद्रयुवास्तु मध्य द्विइस्तदीधी अथ प दिकास्तु 


दलगास्तयाऽष्टौ । निवेद्य धर्माय इराय भूम्ये दामोदरायाप्यय घमराजः|| प्रज्ञापतिम्यस्त्वय 
प्रेतेभ्य एवाथ तम।स्थितेभ्यः |? इति । , ` 


है ... लोकैविंभूतये ॥! 'कोमुद्यां पूजयेल्ळमी मिन्द्रमेरावतस्थितम्‌ । सुरा 
!.. चरेतू॥? इति. hdc oc, पण ह 
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नमस्ते सवंदेवातां वरदासि हरिप्रिये । 
या गतिस्त्वत्मपन्नानां सा मे भूयात्वदचनात्‌ ॥ 
इति पुष्पार्जाल दत्त्वा नमेत्‌ । 
चतुदंच्तसमारूढो वज्रपाणिः पुरन्दरः । 
शचीपतिश्च ध्यातव्यो नानाभरणभूषितः ॥ 
इति ध्यात्वाऽक्षतपु्जादाविन्द्राय नम इति संपूज्य, 
विचित्रेरावतस्थाय भास्वत्कुलिशपाणये । 
पौलोम्यालिङ्गिता ङ्गाय सहस्राक्षाय ते नमः ॥ . 
इति पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा नमेत्‌ । Fa 
नारिकेलोदकं पीत्वा अक्षक्नीडां समारभेत्‌ । 
निशीथे वरदा लक्ष्मीः को जागर्तीति भाषिणी ॥ 
तस्मे वित्तं प्रयच्छामि अक्षैः क्रीडां करोति य: । 
| - नारिकेलान्पृथुकांश्च देवेभ्यः पितृभ्यः समप्यं बन्धुभिः सह स्वयं भक्षयेत्‌ । 
| हसमें ळचमी और इन्द्र का पूजन, जागरण और छुआ खेलने का विघान है। उसमें कमळ 
-के आसन पर बैठी ढद्दमी का ध्यान कर अक्षत के देर पर “ॐ लक्ष्य नमः? इस मन्त्र से आवाइन 
आदि सोड उपचारों से पूजा करके दे हरि-प्रिये | आप सब देवताओं को बर देनेवाली हो, आप 
को नमस्कार है । आपके शरण में बानेवाडों की जो गति होती. है वह आपके पूजन से मेरी हो, 
इस आशय के मन्त्र से पुष्पाञ्जलि देकर नमस्कार करे | चार दाँतवाळे हाथी पर हाथ में वज लिये- 
हुए शची के पति इन्द्र महाराज को जो अनेक भूषणों से अलंकृत हैं, उनका ध्यान करना चाहिए । 
ध्यान करने के बाद अक्षत की ढेर पर इन्द्राय नमः? इस मन्त्र से पूजा करे। और विचित्र ऐरावत 
| “हाथी पर बैठे और चमकते हुए बज को हाय में लिये इन्द्राणी से आहिंगित अंग और हजार आँखों 
| वाळे आपको नमस्कार है || इस आशय के मन्त्र से पुष्पाज्ञलि देकर नम्स्क्वार करे | नारियल का 
' ˆ बळ पीकर जुआ खेडना प्रारम्म करे । आधी रात में वर देनेवाली रूच्मी कौन जागता है? ऐसा 


“कहती हुईं उसको ओर जो जुम्रा खेळता है उसे मी मैं घन दूँगी । नारियक और चिउड़ा देवताओं 
` “और पितरों को समपंण कर भाई-बन्धुओं के सहित स्वयं भक्षण करे | क 


| अथाश्‍वयु जीकर्म 

ठ अस्यामेवाश्वयुजीकर्माश्वलायने; कार्यम्‌ । तच पदे पूर्वाहूसंधौ शेषपवंणि. 

. प्रकृतीष्टि कृत्वा कायंम्‌। अपराह्नुसंभ्रौ विकृतिमिमां कृत्वा प्रकृते रन्वाधानम्‌ । 

 तत््योगोऽ्यत्र ज्ञेयः। ` . 

इसी पणिमा में आइवळायन श्चाखावाळे आश्वयुनी कम करें | वह पूर्णि र्‌ 

| कक रणिमा में ल मा के सन्‍्देह में 

__ पूर्वाह सन्बिमें शेष पवे में प्रकृति इष्टि करके करें । अपराहसन्धि में इस बिझति को करके का 
जका अन्वाधान करे | उसका प्रयोग दूसरे ग्रन्थों से जानना चाहिए | 2 

कक लल अथाग्रयणकाल! क 

. तावनकातिकयोः स्यायां वा शुक्‍्छपक्षगतकृत्तिकादिवि- 

रय अ 
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अत्र पक्षे अथोपदं चार्थे योज्यम्‌। पूर्वक्ति पवंक्षये चेत्यं: । इत्यं च कृष्णपक्षे 


परिच्छेदः ] सुधाविबृति-दिन्दीव्याख्यासह्ितः > २०७ 


शाखान्तनक्षत्रेषु शुक्लपक्षस्थरेवत्यां वा `्रीह्याग्रयणम्‌। एवं श्रावण भाद्रपदयोरूः - 
केषु पर्व॑सु नक्षत्रेषु इयामाकाग्रयणम्‌। चेत्रवैशाखयो: पर्वादिषु यवाग्रयणम्‌ । 
तत्र पौणंमासीपर्वणि संगवात्पुर्वंसंधौ पूर्वदिने आग्रयणं कृत्वा प्रक्त्यन्वाधानम्‌। 


` मध्याह्वात्परत्र संधौ संधिदिने आग्रयणं कृत्वा प्रकृत्यन्वाधानम्‌ | मध्याह्ने संगवा- - 


दृध्व मध्या ह्वात्पूवंत्र वा संघौ संघिदिने आग्रयणेष्ि कृत्वा प्रक्ृतीष्टिः सद्य: पर- 
दिने वा कार्या । 


आश्विन और कतिक की पूर्णिमा में या अमावास्या में शुक्लपक्ष की कृत्तिका से विशाखा 
पर्यन्त नक्षत्रों में शुक्लपक्ष की रेवतीनक्षत्र में चान का आग्रयण करे | इसी तरह आवण और भाद्र: 
पद में कहे हुए पवे और नक्षत्रो में साबांका आग्रयण चरे | चेत और वैशाख के पर्व आदि में 
जो का आग्रयण करे । उसमें पूर्णिमापव में संगव से पहली सन्धि में पइले दिन आग्रयण करके 
'अकृति का अन्त्राधान करे | मध्याह्नं के बाद सन्धि होने पर सन्धि के दिन में आग्रयण करके प्रकृति 
का अन्वाघान करे । मध्याह्न में संगब के बाद या मध्याह्न से पहले दिन की सन्धि सें सच्चि के दिन 
आग्रयणेष्टि करके प्रकृति कौ इष्टि तुरत अथत्रा दूसरे दिन करे | 


दर्शे तु पूर्वाह्हवेऽपराह्हे वा संधौ यथाकालं दर्शेष्टि कृत्वा प्रतिपन्मध्ये आग्र- 
यणेष्टिः कार्या । एवं नक्षत्राग्रयणपक्षेपि पौणंमासेष्ठे: प्रान्द्ष्ट्रिः परं यथा भवेत्तथा 
आग्रयणं कायंम्‌। तथा च दीपिका-'दर्शष्टयाः परमुक्तमाग्रयणकं प्राक्पौर्णंमासाच्च 
तत्‌ “इति । . यद्यपि अथोपूर्वाह्लुपवक्षय इत्युपक्रमात्पूर्वाह्वसंघावेवायं क्रम इति 
हेमाद्रिसिद्धान्तानुसारि दीपिकामतं तथापि सर्वावस्थे संघावित्थमेव क्रम इति 
कौस्तुमसिद्वान्तानु सायंत्रत्यसिद्धान्तो ज्ञेयः । 


अमावास्या में तो पर्वाह या अपराह सन्धि में यथासमय अमावास्या की: इष्टि करके प्रतिपदा _ 
-के मध्य में आग्रयणेष्टि करनी चाहिए । इसी तरह नक्षत्र के आग्रयण के पक्ष में भी। पोर्णासेशि : 
के पहले दर्शेष्टि के बाद जैसे दो वेसे आग्रयण करे । इसमें दीपिका का प्रमाण कहते है-दशंडि | 
के अनन्तर उक्त आग्रयण पर्णिमा के पहिळे करना चाहिये । यद्यपि अथोपर्वाहृपवक्षय इससे 
आरम्भ करके पूर्वाह्सन्धि में ही यह क्रम है, यह हेमाद्रि के सिद्धान्तानुसारी दीपिका का मत है फिर 
भी सभ अवस्था में सन्धि में यही क्रमः है, यह कौ्वुम-सिद्धान्त के अनुसार यहां का सिद्धान्त 
जानना चाहिए ) 


` १. शोनक के--'शरद्याग्रय्णं नाम पवणि स्थात्तदुच्यते! इस कथन से आग्रयण, 
करना चाहिये । आग्रयण तीन प्रकार के होते हैं---्रीह्माग्रयण, यवाग्रयण और श्याम्राकाग्यण । 
'इयामाकाग्रयण अनित्य है। शेष दो अनाहिंताग्निर्या के लिये नित्य और यवाग्रयण आहिता 


-जेत इयामाकेनींवारेवर्षांस्वापत्काळे नान्येन पुराणेर्वा । आपस्सम्त्रने भो कालका निदेश किया 
यामाकेयजेत शरदि म्रीहिमिवसन्ते यबेययतु वेगुयवेः इति । कारिका में आग्रयण कस 
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न मवतीति सिद्धम्‌ एतदीपिकाकारमतममावास्यापरव्ाग्रयणविधानस्यालण्डद्श 
वैयर्थ्यापत्या न युक्तमिति गृद्याग्निसागरोक्तिन समीचीना प्रतिभाति । विकृत्यन्त- 
राणां खण्डपवणि प्रत्युत्तरं प्रतिपद्यनुष्ठानेपि ्वानुग्रहसंमतिवदखण्डदर्शपि प्रतिः. 
पदि क्रियमाणाग्रयणस्य दशंपर्वाचुगूहसंमतिसं भवात्‌ । खण्डदंर्श दशंपर्वंविधान- 
सार्थक्यसंभवाच्चेति दिक्‌ । - 
े इस पक्ष में अथो? पद को च के अर्थ में लगाना चाहिए । इससे पूर्वाह्न में और पर्वेक्षय में 
ऐसा अथं होता है । इस तरह कृष्णपक्ष में नहीं होता है यह सिद्ध हुआ । यह दीपिकाकार का मत 
अमावास्या में आग्रयण विधान का अखण्ड अमावास्या में व्यथ होने से ठीक नहीं है यह एह्माग्नि- 
सागर की उक्ति ठीक नहीं माळूम होती । क्योंकि विकृृतियों का खण्डपव में प्रकृति के बाद प्रतिपदा 
` जे करने पर भी पर्वॉनुग्रहसम्भति की तरह अखण्ड अमावास्या में भी ,प्तिपदा में किया जानेवाला 
आग्रयण का दशे पर्वानुग्रइ-सम्मति सम्भव है और खण्डःदश में भी दशपव-विघान की साथकता की 
सम्भावना है । : 
श्रावणादौ श्यामाकागयणं न छत चेच्छरदि व्रीह्याग्रयणेन समानतन्त्र 
कार्यम्‌. । तत्र 'स्मार्ते वरीह्मागयणं व्यामाकागूयणं च तन्त्रेण करिष्ये’ इति संकल्प्ये- 
ऱ्राग्तिविस्ेदेवार्थमषौौ ब्रीहिमुष्टीजिरूप्य शू्पान्तरे इ्यामाकान्सोमाय चाम्ना 
निरूप्य पुनः प्रथमशूरप द्यावापृथिव्यथ ब्रीहिनिर्वाप:। एवं होमेपि विश्वेदेवहोमात्परं 


सौम्यव्यामाकचर॑ हुत्वा द्यावापूथिवीहोम: । ५ 
श्रावण आदि में सावां का आग्रयण न किया हो तो शरदू ऋतु में घान कें आग्रयण के साथ 
तन्त्र से करे | इसमें 'स्मार्तकर्म में घान के आग्रयण और सावां का आग्रयण तन्त्र से करूंगा 
ऐसा संकल्प करके इन्द्र अग्नि और विश्वेदेवा के ळि आठ मुठ धान रखके दूसरे सूप में सावा 
को चन्द्रमा के नाम से रखकर फिर पहले सूप में द्यावापृथ्वी के छिए घान रखे । इसी प्रकार होम 
में भी विश्वेदेवा के होम के बाद सोमदेवतावाळे सावां के चष का होम करके द्यावापृथ्वी 
का होम करे | ु ० नतो्णमास्यासपराह्णादिसंघावा क्रियमाणे नगा 
T यणे क्रियमाणं आश्वयुजोकमंणापि 
समानतन्त्रता कार्या, तथा च जीणंब्रीहिचरुनंववी हिच रुनंवश्यामाकचस्श्चेतिः 
स्थाळीत्रये चरुत्रयम | पू्वाह्हादिसंधौ तु संधिदिने प्रकृतियागोत्तरमाश्वयुजीपूवंदिने 
संघिदिने वा प्रक्कतियागात्पू्ंमागयण इति कारैक्यामावाच्नेकतन्त्रता । श्यामाकच- 
-_ वँसंभवे श्यामाकतुणैः प्रस्तरं इत्वा खुवादुत्तरत आस्तीयं तत्र खुचो निधानं 
` ताब्रतैव च्यामाकाग्रयणसिद्विरिति वृत्तिकृन्ञारायणः । 
A आश्चिन की पूर्णिमा में अपराह आदि सन्धि में किया जाने वाला आग्रयण आश्वयुजी कमं. 
ह के साय तन्त्र से करे तया पुराने घान का चर और नये घान का चरु एवं नये सावां का चरु, ये 
ती क चरु होते हैं। पूर्वा आदि को सच्च में तो सन्धि के दिन प्रङतियश के बाद 
हो कमं के पहले दिन या सरि दिन में प्रकृति-याग के पहले आग्रयण होता है। इस प्रकार 
हके से कला नहीं है | सावां के चरून मिलने पर सायां के तृण से प्रस्तर 
बनाकर खवा: के उत्तर ओर बिछाकर उस पर खुबा को. र्खे, इतने ही से सावां की आग्रयणसिद्धि | 
| है ऐसा इत्तिकार नारायण कहते हैं।  .” “9... र ड करारही 
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) यवाग्रयणं तु कृताकृतम्‌ । ब्रीह्माग्रयणस्य वसन्तपरयन्तं गौणकालः। यवाग्रयणस्य 
वषंतुपर्यन्तम्‌ । अनादिगौणकारे कुवंन्कालातिपत्तिप्रायश्चिततपवकमाग्रयणं कुर्यात्‌ । 
€ र गौणकाले' ऐप नरे 
« आपदि गौणकाले कुव॑न्‌ प्रायश्चित्तं न कुर्यात्‌. ऽप्यतिक्रान्ते वश्वानरेष्ि 
e ० ~ > टर 
& . ` प्रायश्चित्तं कृत्वातिक्रान्ताग्रयणं कुर्यात्‌ । स्मार्ते तु वेश्वानरदेवताक! स्थालीपाको 
` ग्राह्मः। 'य एवाहिताग्नेः पुरोडाशास्त एवौवासनाग्निमतश्ररवः इत्युक्तेः । | 
जौ का आग्रयण तो कृताकृत है। घान के आग्रयण का वसन्तऋत तक गौण काळ है । जो 
के आग्रयण का वर्षऋितु तक गौण काळ है। अनादि-गौण काळ में करते हुए कालातिपत्ति 
प्रायश्चित्त पहले करके आग्रयण करना चाहिए। आपत्ति में गौण काल में करता हुआ प्रायश्चित्त न 
करे | गोणकाल के बीत जाने पर भी वैदवांनरेष्टि प्रायश्चित्त करके - बीते हुए आग्रयण को करे। 
स्मातं कम में तो वेश्वानर देवता वाला स्थालीपारु लेना चाहिए । क्योंकि चो आहितारिन का 
पुरोडाश होता है वही औपासन अग्निवाळे का चरु है, यह वचन है | ; 
प्रथमाग्र यणस्य शरदत्यये बिभ्रप्रेष्टि तहेवताकस्थालीपाक वा कृत्वाऽगामिः 
मुख्यकाळे प्रथमाग्रयणं कार्यम्‌। गौणकाले प्रथमाग्रयणं न भवति । अनारब्यानां 
दर्शपूर्ण मासाग्रयणा दीनां प्रायश्चित्तविकल्पाद्रिभ्रष्टेष्िरपि विकल्पिता ज्ञेया । आग्र- 
4 यणमक्तत्वा किमपि नवोत्पन्नं सस्यं न भक्षणीयम्‌ । : 5. 


अकृताग्रयणोऽश्नीयान्नवान्नं यदि वे नर: । 
~ € 
वश्वानराय कतव्यश्चरः पूर्णाहुतिस्तु वा । 
र यद्वा समिन्दररायेति शतवारं जपेन्मनुम्‌॥ लजना 
पहले आग्रयण का शरदऋतु के' बीतने पर. विभ्रध्टेष्टि अथवा उस देवता का स्थालीपाक | 
करके आने वाळे मुख्य काल में आग्रयण करे | गौणकाल में पंहछा आग्रयण नहीं होता । नहीं आरम्म | 
किये गये अमावास्या, पूर्णमास और आग्रयण आदि का प्रायश्चित के विकल्प होने से विभ्रष्टेछि | 
को मी विकल्प से जानना चाहिए । आग्रयण नहीं करके ` कोई नया पैदा हुआ - घान्य नहीं खाना र 
चाहिए । विना आग्रयण किये जो मनुष्य नये अन्न को खाता है, उसे वैश्वानर के लिए चरु करना | 
चाहिए । अथवा पूर्णाहुति करे | अथवा 'समिम्द्रराय' इस मन्त्र का सौ वार जप करे ।. र 
a अथाग्रयणानुकन्पाः कडा 
पृथगाग्रयणप्रयोगाशक्ती प्रकृतीषिसमाततस्त्राग्रयणप्रयोग: । तत्न पौण॑मासेष्टया | 
समानतन्त्रत्वे आदावाग्रयणप्रधानं पश्चात्प्राकृतप्रधानम्‌। दरशष्ट्येकतन्त्रले | पुव ह 
दर्टप्रधानयागः पश्चादाग्रयणप्रधानयागः। अच्यत्पूर्वोत्तराज्जजातमाग्रयण विकृति- 
७ ट्‌ च्छ ५ हु र ग 
संबन्ध्येव कायम्‌। विरोधे वकृतं तन्त्रमिति सिद्धान्तात्‌ । रे, 
अलग आग्रयण प्रयोग में असपर्थे व्यक्ति, प्रकृति इष्ट के समान तन्त्र से आग्रयण का प्रयोग 
ड हू करे । उसमें पौर्णमासी इष्टि के समान तन्त्र होने में पहछे आयण प्रधान | और पीछे 
=£ ) प्रधान है। अमावास्या इष्टि से एक तन्त्र करने पर पहले दशि प्रधान याग और पी 
। प्रधान याग' होता है ।- बाकी पूर्वाज्ञ उत्तराङ्ग आग्रयणं विकृति सस्वन्धी ही । 
9 में बेझत तन्त्र होता है! यह सिद्धान्त है। 32525 
fo RO rg 


घमसिन्धुः [ द्वितीयः 
एतदसंभवे नवच्यामांकत्रीहियवेः पुरोडाशं कृत्वा दर्शपृूर्णमासौ कुर्यात्‌ । 
यहां नवब्रीह्यादिभिरग्निहोत्रहोम॑ कुर्यात्‌ । अथवा नवाज्नान्यग्निहोत्र्या गवा 
खादयित्बा तस्याः पयसाग्निहोत्रं जुहुयात्‌ । यद्वा नवान्नेन ब्राह्मणान्भोजयेदिति | 
संक्षेप: । इदं मलमासे न कायम । गुर्वादयस्तेपि न कार्यमिति केचित्‌ । जीण- ` 
घात्यालामे तु मलमासादौ कायंम्‌। अस्यामेव पौणंमास्यां ज्येष्ठापत्यनी राज- 
“नादिकं परविद्धायां कार्यम्‌। 

' ऐसा न हो सके तो नया सावां नया घान और नया जब से पुरोडाश बना कर दश और 
प्पौणमास करे | अथवा नये धान आदि से अग्निहोत्र का होम करे । अथवा नये अन्नों को अग्नि- 
दोत्री की गाय को खिला कर उसके दूध से अगिनहोत्र-होम करे । अथवा नये अन्न से ब्राह्मणों 

को मोजन करावे, यही संक्षेप है । इसे मलमास में नहीं करना चाहिए । कोई कहते हैं वृइस्पति 
आदि के अस्त होने पर भी नहीं करे! पुराने धान के न मिलने पर तो मलमास आदिमं 
करे । इसी पर-विद्धा पूर्णिमा में बड़े सन्तान का नीराजन आदि करना चाहिए । 


२९१० 


अथ करकचतुर्थी 
आश्वितकुष्णचतुर्थी करकचतुर्थी । सा चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये 
त्तदव्याप्त्यादौ संकष्टचतुर्थीवन्निणंयः । । 


अश्विनक्षष्ण करकचतुर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी छेनी चाहिए । दो दिन में चन्द्रोदयव्यापिनी 
आदि में संकष्टचतुर्थी की तरह निर्णय है | 


अथ राधाजयन्ती 
कृष्णाष्टम्यां राधाकुण्डे स्वानं मथुरामण्डलवासिभि: कार्यम्‌। सा$रुणोंदय- 
च्यापिनी तदभावे सुर्योदयव्यापिनी ग्राह्या । । 


आषिवनकृष्ण अष्टमी में मथुरामण्डळ में रहने वालों को राघाकुण्ड में स्नान करना चाहिए । 
अष्टमी अरुणोदयव्या पिनी होनी चाहिये । ऐसा न होने पर सूयोंदयव्यापिनी ळेनी चाहिये | 


Ra अथ गोवत्सद्वादशी 

; आश्विनकृष्णद्वादशी गोवत्सद्वादशी । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा । दिन द्वये 
__ त्तदव्याप्ती परा । सायंकालाख्यगौणकारे सत्त्वात्‌। उभयत्र तदव्यापतौ पूर्वेति 
 चहवः। प्रेति केचित्‌। अत्र वत्सतुल्यवर्णां सवत्सां पयस्विनीं गां' सम्पज्य 
` शो; पादे ताम्रपात्रेणाध्य दद्यात्‌ । तत्र भन्त्रः-- र 
क्षीरोदाणंवसंभूते सुरासुरनमस्क्ृते । 

[ सवंदेवमये मातगृंहाणाघ्य नमोस्तु ते ॥ 

ततो माषादिवटकान्‌ गोग्रासार्थं दत्त्वा प्राथंयेत्‌--. 


rR प ed तुल्यवर्णा च शीछिनीं गां पयस्विनीम्‌ । चन्दनादिभिराळिप्य / 


नयेत ॥ अध्य ताम्नमये पात्रे कृत्वा पुष्यादतैस्तिठेः । पादमूले दु दचाद्‌ वे मसत्रेणा- “ 
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सवंदेवमये देवि सर्वेदेवेरलंकृते । 
मातमंमाभिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि ॥ व 
तहिंने तैलपक्क स्थालीपक गोक्षीरं गोघृतं गोदंधि तक्रं च वजंयेत्‌ । नक्त 


साषान्नभोजनं भूशय्याब्रह्मचयं च कारयंम्‌। 
आश्विनक्ृष्ण द्वादशी को गोवस्सद्वादशी कहते हैं। यह प्रदोषव्यापिनी प्राह्म दै । दोनों 
दिन में प्रदोषव्यापिनी न हो तो परा छेनी चाहिए | सायंकाळ नामक गौणकाल में होने से | दोनों 
दिन प्रदोषव्यापिनी होने पर पूर्वा का ग्रहण करे, यह बहुतों का कहना है | कोई परा को कहते हैं |. 
इसमें बछडे के समान वणवाली बछडे सहित दूध देने वाळी गाय का पजन कर उसके पैर में ताम्बे 
के पात्र से अध्य दे | उसके मन्त्र का यइ आशय है--'क्षीर समुद्र से उत्पन्न देवता और दैत्य से 
नमस्कृत सर्वदेवमयी माँ आप को नमस्कार है । हमारे अध्यं को आप ग्रहण करे | इसके बाद गो 
मास के लिए उड़द के बड़े आदि देकर प्राथना करे-सबंदेवमयी दे देवि | सब्र देववाओं से अळंङत 
माता हे नन्दिनि! मेरे समी मनोरथ को सफल करो |. उस दिन तेल और बरळोही का | 
पकाया गाय का दूध, घी, दही और मझा का वर्जन करे । रात को उड़द का भोजने, जमीन का 
सोना मादि ब्रह्मचय का पालन करना चाहिए,। 
अथ नोराजनषिघिः [ | 
इमामेव द्वादशीमारभ्य पश्चसु दिनेषु पूर्वंरात्रं 'नीराजनविघिर्नारदेनोक्तः । 
चीराजयेयुर्देवांश्च विप्रान्‌ गाञ्च तुरंगमात्‌। र 
ज्येष्ठान्‌ श्रेष्ठान्‌ जघन्यांश्च मातृमुख्याश्च योषितः ॥ इति । 
इसी द्वादशी से आरम्भ कर पाँच दिनों में पूवराजि में नीराजनविषि नारद ने कही है। 
सातु-प्रमुख ज्जियां देवता, ब्राह्मण, गाय, घोड़े, जेठे, छोटे और भेष्ठों का नीराजन करे । 
अथ यमदीपदानस्‌ 
त्रयोदश्यामपसृत्युनाशाथ यमाय निशामुखे बहिर्दीपो. देयः । 
त्रयोदश्ची में अपमृत्यु के नाश फे लिये यमराज को घर से बाहर सायंकाळ में दीप दे । 
अथ गोत्रिरात्रब्रतम्‌ | क 
इमामेव त्रयोदशीमारभ्य गोत्निरात्रब्रतमुक्तम्‌। तत्प्रयोगः कौस्तुभे 
इसी त्रयोदशी से आरम्म कर गोत्रिरात्रत्रत कहा है। उसका प्रयोग कौस्तुभ:अन्य में हे। | 
अथ नरकचतुदंशी डड: 
आश्चिनकृष्णचतुदेर्यां चन्द्रोदयव्यापिन्यां तरकभीरुमिस्तिल्तैलेतास्यज्ध: 
१. ज्योति्निबन्ध में कार्तिककृष्ण द्वादशी -सें नारदोक्त पांच दिन की नीराजनवि र 
“आशिवने कृष्णपक्षे तु दादव्यादिषु पञ्चघु । तियिषूक्तः पूवरात्रे नुणां नीराजनो विधि) ॥? २ 
प्रतिपदादि अमान्तमास से आरिविनङष्ण द्वादशी कार्तिककृष्ण द्वादशी हुई हे 
२. स्कन्दपुराणे--'कार्तिकस्यासिते. पक्षे प्रयोदइयां निश्चामुखे । यभदीपं बहि 
‘विनश्यति ॥! दीपदान का मन्त्र--“मृत्युना पाञ्चदणडाभ्यां कालेन श्यामया सह | त्रयोदस्यां 
चूयनः प्रीयतां मम ||? इति ] [ 
. ३. कातिककृष्ण जयोदशी में चरद्रोद्य होने पर अभ्यंगस्नान 


न न्च 


२१२ घमंसिन्धुः [ क 
स्तानं कार्यम्‌। अत्र रात्र्यरत्ययाममारभ्यारुणोदयावधिस्ततश्चन्द्रोदयावधिस्ततः 
सु्योदयावधिरिति कालत्रये पू्ंपूर्वो जघन्य उत्तरोत्तर श्रेष्ठः । अतश्रन्द्रोदयोः 
ततरो मख्यः कालः प्रातःकालो गौणः। तत्र पूर्वंदिने एव चन्द्रोदयव्याप्तौ पूर्वा । 
परत्रैव तदव्याप्तौ परा । अस्मिन्पक्षे तहिने$स्तमयादिकाळे विहितमुल्कादानः 
दीपदानादिकं तत्काले चतुर्दश्यभावेऽपि कार्यम्‌ । ; 


आश्विनकृष्ण चन्द्रो दयब्यापिनी चतुदंशी में नरक से डरने वालों को ति तैल लगाकर 
स्नान करना चाहिए | इसमें रातके अन्तिम प्रहर से आरम्म कर अरुणोदय तक उसके बाद चन्द्रो दयः 
तक और उसके बाद सूर्योदय तक की अबधि, इस प्रकार तीन काळ में स्नान पूर्वपूर्वं अधम और 
उत्तरोत्तर भ्रेष्ठ है । इस लिए चन्द्रोदय के बाद का काल मुख्य और प्रातःकाल का गौण है। इसमें 
पहले दिन ही चन्द्रोदयब्यापिनी हो तो पूर्वा और दूसरे ही दिन चन्ट्रोदयव्यापिनी हो. तो परा 
ग्राह्म है । इस पक्ष में उस दिन सूर्यास्त आदि काल में विहित. उल्कादान दीपदान आदि, उस 
समय में चतुदंशी न रहें तब भी करना चाहिए । 


दिनद्वये चन्द्रोदयव्यापतौ पूर्वा । दिनद्वये चन्द्रोदयाव्याप्तौ पक्षत्रयं सम्भवति-- 
पूत्र चन्द्रो दयोत्तरमुषःकालं सूर्योदयं च व्याप्य प्रवृत्ता चतुर्दशी परत्र चन्द्रोदया- 
त्पू्ं समाप्ता । यथा-_त्रयोदशीघट्यः ५८ पलानि ५० चतुर्दशी ५७ । अस्मि- 
न्यथमपक्षे उषःकारैकदेशे चतुदंशीयुक्तेऽभ्यञ्गस्तानं कार्यम्‌। अथ पूवंत्र सूर्योदय- 
मात्रं व्याप्य प्रवृत्ता परत्र चन्द्रोदयात्पूर्वं समाप्ता अथवा सूर्योदयास्पर्शेन क्षय 


एव चतुर्दश्याः । यथा--त्रयोदशी . ५९ पलानि ५९ चतुर्दशी ५७ यथा वा. 


त्रयोदशी २ तहिने चतुदंशी ५४। 


दोनों दिन चन्द्रोदयव्यापिनी होने पर पूर्वा का ग्रहण करे । दोनों दिन चन्द्रोदयश्यापिनी न 

रहने पर तीन पक्ष सम्मव है-पहळे दिन चन्द्रोदय के बाद उषःकाल और सूर्योदय को लेकर प्रवृत्त 

` होने वाली चतुर्दशी दूसरे दिन चन्द्रोदय से पहले समास होने बाडी चतुर्दशी । लैसे-- त्रयोदशी ५८ 

¦ घड़ी ५०पल, चतुदंशी ५७ घड़ी । इस पहले पक्ष में उषःकाल के एकदेश में चतुदंशीयुक्त 
 होनेसे अभ्यंगस्नान करे | इसके बादःपहले दिन सूर्योदयमांत्र में व्यापिनी और दूसरे दिन 
चन्द्रोदय से पहले समाप्त होने बाळी अथवा सूर्योदय के स्पश न करने वाली चवुर्दशी का | जैसे-- 


५४ घड़ी । 


re 'चाश्‍वयुजस्य क्ष्णा स्वास्पक्षयुक्ता च भवेत्‌ प्रभाते | स्नानं समभ्यज्य नरेस्तु कायं सुगन्धतैलेन विभूति- 

 पश्चधुराणें--आइयबुककृष्णपक्षेस्य चतुदंष्यां विधूदये । तिलतैलेन करव्यं स्नानं नरकमी- 

॥ 'स्मृतिदपण और पद्मपुराण के दोनों वचनों में शुक्टादि अमान्तमास के अभिप्राय से 

ल है अतः आश्विनकष्ण 'चतुदंशी क्नार्तिककृष्ण चतुर्दशी ही हुई | 
3» काविककृष्ण चतुदशी में भी हनुमानजी के जन्म का उल्लेख है-- 

सखा भोगे, चती न लेख है--आशिविनस्था- 

हे स्वात्यां भीमे चत॒र्दशी। मेषछग्नेऽनीगमात्वय 'जातो 


ट मासाभिप्राय से 'आशिनत्यासिते! यह कथन है।: 
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त्रयोदशी ५९ घड़ी ५९ पल, चतुदंशी ५७ घड़ी अथवा त्रयोदशी २ घड़ी । उस दिन चतुदेशीः 


द 
` विद्धचतुदर्यां कातिकस्य सितेतरे । पक्षे प्रत्यूषसमये स्नानं कुर्यात्‌ परयत्नतः ॥? स्मृतिदर्षणे-“चतु्शी 


` इरः शिवः॥? इति। यहाँ भी | 


परिच्छेद! ] सुधाविवृति-हिन्दी व्याख्या सहितः २१३ 


.. अत्र पक्षद्रये परत्र चन्द्रोदयेड्भ्यज्भस्नानम्‌॥ चतुर्थयामादिजघन्यकाले 
चतुदंशीव्याप्तिसत्त्वात्‌ । एतत्पक्षद्यये केचिदरुणोदयात्पूवेमपि चतुदंशीमध्ये एव | 
स्नानं कार्यमिति वदन्ति । अपरे त्वरुणोदयोत्तरं चन््रोदयादिकालेऽमावास्या- 
=  दियुक्तेषपि स्नानमिति वदन्ति । यत्त चतुदंशीक्षये पूव॑त्र त्रयोदव्यां चन्द्रोदये 
स्तानमित्याहुस्तदयुक्तम्‌ । अत्राभ्यज्भस्नाने विशेषः 
सीतालोष्ठसमायुक्तसकण्टकदलान्वित । 
हर पापमपामागं' भ्राम्यमाणः पुनः पुनः ॥ 
इति मन्त्रेण लाङ्गलोदधृतलोषयुतापामागंतुम्बीचक्रमदंनशाखाचां स्नानमध्ये 
त्रिवारं भ्रामणं कार्यम्‌ । अभ्यङ्गस्तानोत्तरं तिलकादि कृत्वा कातिकस्चानं 
कार्यंम्‌। उक्तकालेषु स्तानासंभवे सूर्योदयोत्तरं गौणकालेऽपि यत्यादिभिरप्यवञ्यः 
मभ्यङ्गस्नानं कार्यम्‌ । 


यहाँ दोनों पक्ष में दूसरे दिन चन्द्रोदय में अभ्यंगस्नान है । क्‍योंकि चौथे पहर आदि निकृष्ट 

काल में चतुदशी की व्याप्ति है। इन दोनों पक्ष में कोई अंरुणोदय से पहले भी चतुदंशी के मध्य में ही 
स्नान करे, ऐसा कहते हैं | दूसरे तो अरुणोदय के बाद चन्द्रोदय के पहले काळ अमावास्या आदि से 
युक्त में भी स्नान करे, ऐसा कहते हैं। जो कि चतुदशी-क्षय के होने पर पहले त्रयोदशी में चन्द्रोदय 
दो तो उसमें स्नान करे यह ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसमें अभ्यंगस्नान में विशेषता है । जोते 

` हुए खेत के ठेला से युक्त कांटे के पत्तों से युक्त दे अपामाग ! बार-बार घुमाने से हमारे 
पापों को इरण करो | इस आशय के मंत्र से इल से निइळी हुई देळा से युक्त अपामार्ग, तुमड़ी और | 
चक्रमद्‌ की शाखाओं से स्नान के मध्य में (शिर पर) तीन बार घुमावे । अम्यंगस्नान के बाद तिळ 
आदि करके कार्तिक स्नान करे | उक्त समय में स्नान न हो सकने पर सूर्योदय के बाद गोण काळ 

में भी संन्यासी आदि को अवश्य अभ्यंगस्नान करना चाहिए । _ 


अथ यमतपणम्‌ ह 
कातिकस्वानोत्तरं यमतपंणं कार्यम्‌। तद्यथ[ा--यमाय नमः यमं तपया- अ" 
सीत्युक्त्वा तिरुमिश्रात्‌ त्रीनज्ञलीन्सव्येनापसव्येत वा देवतीर्थेन पितृतीथन वा | 
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प्रपुन्नाटमथापरम्‌ । भ्रामयेत्‌ स्नानमध्ये तु नरकश्य क्षयाय वे ॥? शिरसीति शेषः | ” 

२. इद्धमनुः-दीपोत्सवचवुदइयां काये तु यमतपंणम्‌ |? जह्मपुराणे-- 
पन्नाणि भ्रामयेच्छिरसोपरि ततश्च तपणं काय घमराजस्य नामभिः |! हेमाद्रि में तपण प्रक 

याक केन तिलेमिश्रान, दद्यात्त्रींस्त्रीन्‌ जलाख्जलीन्‌। संवत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति | 
\ राणे--दक्षिणामियुखो भूत्वा तिछेः सव्यं समाहितः । देवतीथेन देवत्वात्तिळेः प्रेताधिप 
न तथा--*यज्ञोपबीतिना काय प्राचीनाबीतिनाऽथवा । इस तपण को 
5 ` यथा पद्चपुराणे-“नीबत्पिताऽपि कुर्वोत तपंणं यममीष्मयोः |! इति । 


११४ घमसिन्धु: [ द्वितीयः 
कोदराय० चित्राय० चित्रगुप्ताय० । जीवत्पितृकस्तु यवेदवतीर्थेन सव्येन 
ह न के बाद यमतरपंण करना चाहिए । वह जैसे--सव्य या अपसव्य से यमाय नमः 
इत्यादि कहकर तिळ मिळे हुए तीन अक्षर जळ, सव्य देवतीथ या पितृतीथ से दक्षिण मुख होकर 
देवे । इसी प्रकार आगे भी घर्मराजाय नमः इत्यादि मन्त्रों से तीन तीन अज्ञलि तिळ मिले हुए 
जल से तर्पण करे | जिसके पिता जीते हों वह जव से देवतीथ से सव्य होकर तपण करे | 
अथ दीपप्रउत्रालनस्‌ 
ततः प्रदोषसमये दीपान्‌ दद्यान्मनोहरान्‌। 
देवालये मठे वापि प्राकारोद्यानवीथिषु ॥ 
गोवाजिहस्तिशालायामेवं घस्तत्रयेपि च । 
तुलासंस्थे सहस्नांशौ प्रदोषे भूतदशंयोः । 
उल्काहस्ता नराः कुर्युः पितृणां मार्गदर्शनम्‌ ॥ तत्र दानमन्त्र:-- 
तदनन्तर प्रदोषकाळ में सुन्दर दीपो को दे। देवता, मन्दिर, मठ, चद्दार. दिवारी, बगीचे, 
गलियों, गोशाळा, घोड़सार, इस्तिश्चाला, तुला के सुर्य, प्रदोषका और चठुदंशी अमावस्या में तीन 
दिन हाथ में उल्का (कारी) लेकर पितरों का मार्ग-दशन करे । उसमें दान का मंत्राश्चय यह है— 
अग्निदग्धाश्व ये जीवा येप्यदग्धाः कुले मम। 
उज्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्‌ ॥ 
यमलोकं परित्यज्य आगता ये महालये । | 
उज्ज्वलज्योतिषा वत्मं प्रपव्यन्तु व्रजन्तु ते ॥ 
अस्यां नक्तभोजनं महाफलम्‌ । 
मेरे कुछ में अग्नि से जळे हुए या नहीं जळे हुए जो उउम्ब अयोति से बले हैं वे परमगति 
कोपरात करें। यमलोक छोड़कर जो महालय[ में आये हों वे उज्ज्वट-ज्योति से रास्ता देखते हुए. 
,. जाय | इस दिन नक्तमोजन का बड़ा फछ होता ह । | , 
070 अथ अमायां दीपदानलच्मीपूजनादि ( दोपावली ) 
' अथाश्चिनामावास्यायां प्रातरभ्यङ्गः 'प्रदोषे दीपदानरक्ष्मीपूजनादि विहितम्‌। 
__ तत्र सूर्योदयं व्याप्यास्तोत्तरं घटिकाधिकरात्रिव्यापित्ति दशं सति न सन्देहः । 
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'विनिबुतये |? काष्यपसंहितायाम्‌-“इन्दुक्षयेऽरि संक्रान्तौ रथौ पाते. दिनक्षये । तत्राम्यज्ञो न दोषांय 
¦ पापापनुत्तये |? मत्स्यपुराणे--'दीपेर्नीराजनादत्र सैषा दीपावली स्मृता )” देमाद्रिः--'एवं 
तसमये त्वमावास्यां नराचिप। कृस्व्रा तु पार्वणश्राद्धं दचिक्षीरघृतादिभिः || दीपान्‌ दर्वा प्रदोषे 
पूज्य यथाविधि | स्वलंकृतेन मोक्तव्यं सितवस्त्रोपद्योमिना ॥! तिथितत्ते--'दण्डैकरजनी- 
ह! स्यात परऽहनि। तदा विहाय पूर्वेद्युः परेऽह्वि सुखरातिके ॥? ब्रह्मपुराणे-'अर्धराचे 
मीराभयितु गृहान्‌ | अतः स्वळंकूता छित दौपेर्णाम्रज्जनोत्सबा: || सुंधाघवटिता; कार्याः 
मिता! | दीपमालिका दान का फल--'यः कुर्यात्‌ कार्तिके मासे शोभनां दीप- 
नच 5 गायी, त विशेषतः ॥ यावद्दीपप्रसंख्या तु घृतेनापूर्य बोधिता | 
9॥  ति। | 2 rons IST Ng NC srr ते 
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१. कालांदशं--प्रत्यूष आश्वयुग्दशं ङृताम्यज्गादिमङ्गलः । भक्त्या प्रपूजयेद्‌ देवीमलचमी. 


F 


` स्वातीनक्षत्रयोगस्तस्य तस्य प्राशस्त्यातिशयः । ` अस्यामेव निशीथोत्तरं नगर- 


 छ्डिमवादयैः॥ निष्कास्यते प्रहुष्याभिररूच्मीः स्रशाङ्गणात्‌।? इति। | 


| आ. केळ 

> Ho 
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अत्र प्रातरम्यक्षदेवपजादिक कृत्वापराह्ले पावंणश्राद्ध कृत्वा प्रदोषसमये दीप- म 
दानोल्काप्रदर्शनलक्ष्मीपूजनानि कृत्वा भोजनं कार्यम। अत्र दशं बालवृद्धादि- 
भिन्नेंदिवा न भोक्तव्य, रात्रौ भोक्तव्यमिति विशेषो वाचनिकः | तथा च परदिने 
एव दिनद्वये वा प्रदोषव्याप्ती परा । पूव॑त्रेव प्रदोषव्याप्ती लक्ष्मीपूजादौ पूर्वा । 
अभ्यङ्गस्तानादौ परा । एवमुभयत्र प्रदोषव्याप्त्यभावेपि । 

उसके बाद आश्विन की अमावास्या में प्रातःकाल अभ्यंगस्नान, प्रदोष में दीपदान और 
लक्ष्मीपूजन आदि कहा है। इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद एक घड़ी से अधिक रात्रि में 
रहने वाली अमावास्या में कोई संदेह नहीं है। इसमें प्रातः अभ्यंगस्नान देवपूजा आदि करके 
अपराह में पावंणभाड, प्रदोषकाळ में दीपदान, उल्का का प्रदशन और ळचम्रीपूजन करके भोजन 
करे | इस अमावास्या में बाल बृद्ध आदि को छोड़कर शेष को दिन में भोजन नहीं करना चाहिये, रात 
में भोजन करना चाहिये, यह विशेषता वाचनिक है। दूसरे दिन ही या दोनों दिन प्रदोष में रहने 
वाली अमावास्या परा लेनी चाहिए | ल्क्ष्मीपूणा आदि में पहले ही दिन प्रदोष में अमावास्या रहने 
पर पहली का ग्रहण करे । अभ्यंग स्नान आदि में पूरा लेनी चाहिए | इस प्रकार दोनों दिन प्रदोष में 
नहीं रहने वाली अमावास्या में भी करना चाहिये । 


पुरुषाथ॑चिन्तामणौ तु पव॑त्रव व्याप्तिरिति पक्षे परत्र यामत्रयाधिक- 
व्यापिदर्श दर्शापेक्षया प्रतिपदवृद्धिसत्वे छक्ष्मीपूजादिकमपि परत्रवेत्युक्तम॥ 
एतन्मते उभयत्र प्रदोषाव्याप्तिपक्षेपि परत्र दशंस्य साधंयामत्रयाधिकव्यापित्वा- 
त्परैव युक्तेति भाति। चतुद॑श्यादिदिनत्रयेपि दीपावलिसंज्ञके यत्र यत्राह 


ख्ञीभिः स्वगृहाङ्गणादलक्ष्मीनिःसारणं* कार्यम्‌। . इति आश्चिनमांसङ्कत्यः 


निर्णयोहेशः । 
परुषार्थचिन्तामणि में तो पहले ही दिन प्रदोषव्यापिनी अमावास्या हो तो इस पक्ष में दूसरे 


तरह कामास्यातन्त्रादि में निशीय में पूजा का विधान है । अमावास्या दो दिन निशीयव्यापिनी | 
हो जिस दिन प्रदोष में रदे उसी दिन ग्रहण करे--प्रदोषव्यापिनो यत्र महानिशि च सा भवेत्‌ । तदै 
कालिका पूज्या दक्षिणा मोक्षदायिनी? अमावास्या के दो दिन रहने पर चतुदशीयुक्त आह्य 
दे--'अधरात्रे मदेशानि अमावास्या यदा भवेत्‌ | चवुदंशीयुता ग्राह्या चामुण्डापूजने सदा । 
मौमवार के पड़ जाने से चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी भी हो तो अमावास्या निशीयव्यापिनी 
हे--“चतुदंशी प्रदोषे द॒ अमावास्या महानिशि । शनिमौमदिने देवि निशायां सवथा यजेत्‌ ||? शनि 

भौम दिन फे अतिरिक्त दिन में पूवं दिन प्रदोषब्यापिनी और पर दिन में प्रदोषनिशोथोभयव्पापिनी 
हो तो परदिन ही ग्राह्य है--“महानिशादिने देवि प्रतिपच्च यदा भवेत्‌ । कालीकैवस्ययोगोऽयं तहि 


कालिंकाञ्चनम्‌ ॥? इति। 
भविष्यपराणे--'एवं गते निशीये तु जने निद्राघलोचने । तावचगरनारी 
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रूच्मीपूजा आदिभी दूसरे.ही अमावास्या में करे, ऐसा कहा है । इस मत में दोनों दिन प्रदोष में नहीं 
रहने वाली अमावास्या के.पक्ष में भी दूसरे दिन साढ़े तीन. पहर अमावास्या के अधिक रहने पर 
'परा ही ठीक है | चतुदंशी आदि तीन दिन में दीपावली होती है। इसमें जिस-जिस दिन स्वाती- 
_ जक्षत्र का योग हो वह-वह अत्यन्त प्रशस्त है। इसी अमावास्या में आधी रात के बाद नगर की ब्लियाँ 
बर और आंगन से दरिद्रा का निष्कासन करे । आश्विनमासङ्त्यनिर्णयोद्दोश समाप्त । न 


अथ कार्तिककृत्ये इश्चिकसंक्रान्तिः 
वृश्चिकसंक्रान्तौ पूर्वा: षोडशनाव्यः पुण्या: । शेषं प्राग्वत्‌। अथ कार्तिक: ` 
शुक्लप्रतिपत्क्रत्यम्‌। अत्राभ्यङ्ग आवश्यक: । एवं च चतुदश्यादिदिनत्रयेऽभ्यङ्गा- 
द॒त्सवस्याकरणे नरकादिदोषश्नवणात्करणे लक्षमीप्राप्त्यलक्ष्मीपरिहारादिफल- 
अवणाच्च नित्यकाम्यो मयरूपत्वम्‌। 
बृश्चिक की संक्रान्ति में पहली सोइ घड़ियाँ पण्यप्रद हैं | शेष पूववत्‌ जानें । कार्तिकशुक्छ 
प्रतिपदा के कृत्य ये हैं, इसमें अभ्यंगस्नान आवश्यक है | इस प्रकार चतु॒दंशी आदि तीन दिनों में अभ्यंग 


आदि उत्सव के न करने पर नरक आदि दोष और करने पर लक्ष्मी-प्राप्ति और अली के परिहार 
आदि फळ होने से यह नित्य और काम्य दोनों है। 


अथ बलिपूजननिर्णयः _ , 
._ अस्यां प्रतिपदि 'बरिपूजा दीपोत्सवो गोक्रीडनं गोवर्धनपूजा मागंपालीबन्धतं 
चष्टिकाकर्षणं नववस्नादिधारणाद्युत्सवो दूतं नारीकतुंकनी राजनं मङ्ग लमालिका 
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१. बढिपूजा में प्रतिपदा पूवविद्धा आह्य है । यथा पद्मपुराणे-पूर्ववद्धा प्रकतव्या शिवरात्रि- 
चलेरदिनम्‌ । निर्णयामृत में रात्रि में बलिपूजा--'इत्वेतस्सरबमेवेह रात्रो दैत्यपतेद छे; । पूजां कुयोन्द्पः -... . 
साक्षाद्‌ भूमी मण्डलके शमे || बल्माल्विख्य दैनं वर्णकैः पञ्चरङ्गकैः । गस्य मध्ये शालायां 
विशालायाँ ततोऽचयेत्‌॥ लोकश्रापि यस्यान्तः शय्याया शुक्छतण्डुलेः | संस्थाप्य बछिराजानं 
फेः भस पूनयेत्‌ ॥! इति | * ै 
निणयासृत में अमावास्या से युक्त प्रतिपदा में गोक्रीडा--या कुहू: प्रतिपन्मिभा तत्र गा! . 
पूजयेन्ट्रप| पूजनात्‌ भ्रीणि बघन्ते प्रजा गावो 'महीपतिः |! देवल:--'प्रतिपद्दर्श संयोगे क्रीडनं तु गवां 
सतम । परविद्धेषु यः कुर्यात्‌ पुत्रदारधनक्षयः ॥? तथा--'प्रतिपश्चग्निकरणं द्वितीयायां ठु गोऽर्चनम्‌ । 
श्षेत्रच्छेद करिष्येते विचनाशं कुलक्षयम्‌ ॥? तथा--'कातिकस्य. सिते पक्षे प्रतिपच्छुमवा सरे । हस्त- 
स्वातौ च Oo गोपूजा शुभदा सदा ||? | ; 
पुव दिन प्रतिपदा सायाहृव्यापिंनी हो और द्वितीय दिन चन्द्रदर्शन की सम्भाव 

पूवोक्त विधि-प्रतिषेध के ये सभी वचन हें | पुराणसमुच्चये--'गवां ऋडादिने यत्र ह 

| Bo | सोमो राजा पशून्‌ इन्ति सुरमि! पूनकांस्तथा ॥? प्रतिपदा दोनों दिन सायाहव्यापिनी 
8 हक द्वितीया से युक्त ही आहय है--'वघमानविथो. नन्दा यदा साध॑न्रियामिका । हिती-. 
3 ज तत्र चोच्यते |! दोनों दिन प्रतिपदा, सायाहव्यापिनी न हो तो अमावास्या 
ड क का निषेष-विशाखायाममावास्पा ,विशाखा प्रतिपद्य॒ता। आयुः . 
ऽवि गोपू्ा शा त॒था शनौ वारे तथा$ज्ञारे सुयवारे तथेब च | अन्यरक्षगते “ 
डे अनाग गोपूर्जा नेव कारयेत्‌ ॥ यदि मोहात्‌. कृता पजा प्रायश्चितं भर्वेत्तदा । गरवा नाशोऽ्यं 
बानाशो मवेद शुरम्‌॥ पापाहे च विशाखायां गोचा नेव कारयेत्‌) इति) ˆ 7 
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` पूजयेयु:। तत्र मन्त्रः-- 


` किसी कारण से पूवबिद्धा में न कर सकने पर परविद्धा में करे कमकाळ का त्यांग नहीं करे, अथवा 


प्रः] सुधाविवृति-हिन्दीव्याल्यांसहितः कोव 


चेत्येवमादीनि कृत्यानि । तत्रः यदि उदयं व्याप्य दशञ सुहुता प्रतिपत्तदा चन्दरदरा- | 
नाभावाचन्द्रदशनप्रयुक्तद्वितीयावेधनिषेधाप्रवृत्तेः स॒ वंकार्याणि परप्रतिपद्येव भवन्ति। 
इष्टिनिर्णयप्रकरणे तरिमुहुतंद्वितीयाप्रवेश्मात्रेण चन्द्रदशनमुक्त तत्सुक्ष्मद्शनामि 


` प्रायम्‌ । अत्र तु स्थूळदशतमेव निषेधप्रयोजकम्‌ | तच्च षषण्मुहु तंद्वितोयाप्रवेश्च 


एवेति न विरोध इति भाति । 


इस प्रतिपदा में बळिंपूजा, दीपोत्सव, गोक्रोडन, गोवर्घनपजा, मार्गपालीबन्धन, वष्टिकाकषण, 
नववज्ञादि का धारण आदि उत्सव, जुआ, स्रीद्वारा आरती और मंगलमालिका आदि कृत्य 
होते हैं । इसमें यदि उदय से दश महूत तक प्रतिपदा हो तो चन्द्रदशंन के न होने से चन्द्रदशन- 
प्रयुक्त द्वितीयावेघ .निषेष की अप्रब्ृत्ति से सब काय दूसरी प्रतिपदा में ही होते हैं । इष्टि के निणय 
प्रकरण में तीन मुहूतं द्वितीया के प्रवेशमात्र से चन्द्रमा का दरशन कहा दै, वह सूहमदशंन के 
अभिप्राय से है । यहाँ तो स्थूलदशंन ही निषेध का प्रयोजक है । बह छ मुहूतं द्वितीया प्रवेश में दी है 
इसलिए कोई विरोध नही है, ऐसा प्रतीव होता है | 
यदि नवमुहुर्ता नास्ति तदा बलिपूजागोक्रीडागोवघंनप्‌जासागपालीबन्धन- 
वष्टिकाकर्षंणानि पूर्वंविद्धप्रतिपदि कार्याणि ।' अभ्य्ङ्गनववख्नादिधारणयतनारी- 
कतूंकनीराजनमङ्गलमालिकादीनि औदयिकमुहुतंव्यापिच्यासपि कार्याणि । बलि- 
पूजादेः केनचिन्निमित्तेन पूर्वंविद्धायामनुष्ठानासंमवे परविद्धायामनुष्ठानं काय न 
तु कमंत्यागस्तिथ्यन्तरपरिग्रहो वा । यथा बौधायनीयाद्य: स्वस्वसूत्रोक्तानुष्ठा- 
नासंभवे आपस्तम्बीयादिसुत्रोक्तानुष्ठानं काय॒ न तु. कमंलोपः शाखान्तरपरिः 


“ ग्रहो वा तद्वदिति माधवीये स्पष्टम्‌ ' न्य 


यदि नव ब्रहते द्वितीया नहीं है तब बल्पूजा, गोक्रीड़ा, गोवधनपूजा, भागपालछीबन्धन, | 
वष्टिकाकषण, पुवविद्धा प्रतिपदा में ही करे | अम्यंग, नये वल्लादि का घारण, जुआ, जीदारा चीराजन, ४ 
और मंगलमालिका आदि कृत्य उदयकालिक मुहूतंव्यापिनी द्वितीया सें भी करे। बळिपूना आदि 


दूसरी तिथि में करे । जैसे-त्रौघायनीय आदि अपने-अपने सूत्र के कहे हुए कृत्य के न हो सकने पर 
आपस्वम्बीय आदि सूत्रों के कहने के अनुसार कृत्य करते हैं, कम का लोप नही करते, अथवा 
दूसरी शाखा का ग्रहण करते हैं, उसी तरह ग्रहण करे, यह माघबीय में स्पष्ट है । र. 


तत्र राजा पञचवर्णरंगबंलि द्विभुजमालिख्य अन्यजनाः गुक्‍लतण्डु लविरच्य भे 


बलिराज नमस्तुभ्यं विरोजनसुत प्रभो । ड 
भविष्येन्द्रसुराराते पूजेयं प्रतिगृह्मताम्‌॥ ._ ` 

बलिमुद्श्य यात्किचिद्दानकरणेऽक्षथ्यं विष्णुप्रीतिकरं तत्‌| ` 
यो याइरेन भावेन तिष्ठत्यस्यां मुनीश्वर । 


पंदैत्यादिरूपेण तस्य वष प्रयाति हि॥ _ 


घमंसिन्धु 


२१८ न्धुः _ [ द्वितीयः 
देवताओं के होने वाळे शध बलि महाराज ! मेरी इस पूजा को स्रीकार करें। बलि के उद्देश्य से जो 
कुछ भी दान करने पर वह अक्षय और विध] का प्रीति-कारक होता है। णो इष या दैन्य आदि जिस 
भाव से इस दिन रहता है, उसका वध वेसा ही बीतता है । 
अथास्यां द्यूतविधिः १ 

अस्यां यतं प्रकतव्यं प्रभाते सरवंमानवेः । 

तस्मिन्यूते जयो यस्य तस्य संवत्सरं जयः ॥ 

विशेषवच्च भोक्तव्यं प्रशस्तै््राह्मणेः सह्‌ । 
te बलिराज्ये दीपदानात्सदा लक्ष्मी: स्थिरा भवेत्‌ ॥ 


इस दिन प्रातःकाल में सब मनुष्यों को जुआ खेलना चाहिए । उस जुए में जिसकी जीत. 
होती है उसका साल भर तक जीत ही होती दै । उत्तम ब्राह्मणों के साथ विशेष प्रकार का भोजनः 
करे | नछिराज्य में दीप देने से लच्तमी स्थिर रहती हैं । 


दीपेर्नीराजनादत्र सेषा दीपावली स्मृता । 

बलिराज्यं समासाद्य येने दीपावली कृता । 

तेषां गृहे कथं दीपाः प्रज्वलिष्यन्ति केशव ॥ इत्यादि । 

अत्र लक्ष्मीपूजा कुबेरपूजा चोक्ता । 

लक्ष्मीर्या लोकपालानां घेनुरूपेण संस्थिता । 

घृतं वहति यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहतु ॥ 

अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः । ` 
र्ट गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
र इति मन्त्राभ्यां गवां सवत्सानां बलीवर्दातां च पूजनं विभूषणं च कृत्वा 
दोहनभारवहनादिकं वर्जयेत्‌ । 
ड दीपो के नीराजन से इसे दीपावली कहते हैं। बलिराज्य को पाकर जिसने दिवाळी नहीं 
मनायी उसके घर में दे केशव | केसे दीप जळेंगे इत्यादि | इसमें लद्षमीपूजा और कुबेरपूजा भी 
. कही है । जो लक्ष्मी छोकपालों की घेनुरूप से स्थित हैं और जो यश के लिए घी बहती है वह मेरे 
पापों को दूर करे । मेरे आगे मेरे पीछे मेरे हृदय में गाय रहें, गायों के बीच में मैं र हुँ, इस आशय 


St ' के दो मंत्रों से बछडे वाली गाय तथा बैछों का पूजन और उनका :टंगार करके गायों का दूइना ओर 
` चों पर बोझा लादना आदि त्याग दे। 


| अथ गोवर्घनपूजा 
मुख्यगोवर्धनसान्तिध्ये तस्यंव 'पूजा । तदसान्नष्ये गोमयेनान्तकूटेन वा 
नं इत्वा तत्सहितगोपालपूजा कार्यो । तत्र “्रीकृष्णप्रीत्यर्थ गोंवर्धनपूजन- 
प जनात्मकं महोत्सवं करिष्ये" इति संकल्प्य, ` ह ् 
१, क र पुराण भे. गोवघनपूजा--'प्रातगों वर्धन॑ पूज्य तं चापि समाचरेत्‌ । भूषणी- fs 
* एजयाश्चावाहदोइनाः ।' गोमय से गोवेघेन बनाकर पीतपुष्पाक्षतादि से पूजन करे। : 


परिवेदः ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्या सहितः 


ह बलिराज्ञो द्वारपालो भवानद्य भव प्रभो । 
निजवाक्याथनार्थाय सगोवधेन गोपते ॥ 
डय इति मन्त्रेण सगोवघंनं गोपालमावाह्य स्थापयेत्‌ । ततो-- 
=” गोपालमूर्ते विश्वेश दक्रोत्सवविभेदक । क ( 
गोवधनकृतच्छत्रपूजां मे हर गोपते ॥ Ro 
गोवर्धन घराधार गोकुलत्राणकारक । कि णल 
विष्णुबाहुकृतच्छाय गवां कोटिप्रदो भव ॥ ही 
मै धेनौ रे EE ड 
इति मन्त्राभ्यां श्रीगोपालगोवधंनौ षोडशोपचारे: पूजयेत्‌ । तत्र यथावेभवं 
महानेवेद्यो देयः । ह 8265 
मुख्य गोवर्धन की सन्निषि में उन्हीं की पूना करनी चाहिए। उनके साजिष्य न होने पर 
गोबर अथवा अन्न के समूह से गौवधन बनाकर गोपाल की पूजा करे । उसमें भीकृष्ण की प्रीति के 
लिए गोवर्धनपूजा और गोपालपूजात्मक-मदोत्सव करूँगा, ऐसा संकल्प करके दे प्रमो ! आप आल _ 
बलिराजा के द्वारपाल हों । गोवर्धन के सहित अपने वाक्य की याचना कीजिए, इस आशय के मंत्रों _ 
से गोवर्घन के साथ गोपाळ का आवाहन करके स्थापना करे । तदनन्तर दे विश्वेश्वर! इन्द्र के 
उस्सव के नष्ट करने और गोवर्धन को छाता बनाने वाळे गोपालमूति दे कृष्ण | मेरी पूजा को ग्रहण 
कीजिए । गोवर्धन के घारण करने वाले, गोकुळ के रक्षक विष्णु के बाहु से जिनकी छाया को राई 
है ऐसे दे भगवान्‌] करोड़ों गायों के देने वाळे हों इस आशय के दोनों मंत्रों से ीमोपाल और 
अत गोवद्धन की षोडशोपचार से पूजा करे । उसमें जितना धन हो उसके अनुप्तार महा नेवेद्य देवे | 
क. ततः तदङ्गत्वेन प्रत्यक्षधेनौ मृद्धेनौ वा गोपूजां पूर्वोक्तमन्त्राभ्या कृत्वा 
४5 'आगावो अम्मन्प्रेते वदन्तु' इति ऋग्भ्यां गृहसिद्धचरुहोमः कार्यः । | ्राह्मणोभ्यो 
४)  कश्तगवादिदानं गोभ्यस्तुणदानं गिरये बलिदानं च । ततो गोविप्रहोमाग्निगिरि 
# प्रदक्षिणासहचरीमिर्गोभियुंतैः कार्या । . ४ 3 
इसके बाद इसके अंगरूपी प्रत्यक्ष घेतु या मिट्टो की घेनु में गौ का पहले कहे दो मंत्र 
पूजन करके 'आ गावो अग्मन्‌ प्रेते बदन्त! इन दो ऋचाओं से घर में बनाये हुए चरा 
करे | ब्राह्मणों को अन्न और गाय आदि का दान, गायों के लिये तुगदान ओर गोवधन 
दान भी करे । इसके बाद गो, ब्राह्मण, होम की अग्नि और पब॑त की प्रदक्षिणा, गायों के सा 
चाहिए । ० 


Fs 0 ० 


१: 


अथापराह् मार्गपालीवन्धनस्‌ | 
तत्र पूवेस्यां दिशि कुशकाशमयरज्जुविशेष॑ यथाचारं कृत्वोचस्तस्भे 
च बध्वा, bole oa roa. 
तदि; मार्गपालि नमस्तेस्तु सवेलोकसुखप्रदे | | 
EU विधेये: पुत्रदाराचे: पुनरेहि व्रतस्य मे ॥ | 


र धमसिन्धुः [वितीयः 


इति नमस्कृत्य प्राथ्यं तदघ्रोमागेण गोगजादिसहिताः विप्रराजादयः सव 
` तच्छेयुः । एवं काशादिमयीं', वष्टिकां इढां कृत्वा एकतो राजपुत्रा अन्यत्र हीन- 
जातयो जयज्ञानाथ कर्षयेयुः। अत्र हीनजातिजये राजजयः। प्रातथू त कार्यः = 
मित्युक्तम्‌। एवं चारीभिर्नी राजनमपिः प्रातरेव कार्यम्‌। रात्रौ गीतवाद्या- ` 
चत्सव: कार्य: । नवेव॑स्लेश् संपूज्या द्विजसंबन्धिबान्धवा इति । 

इसमें पूर्व दिशा में कुश काश की रस्सी अपने कुलाचार के अनुसार बनाकर ऊँचे खम्मे या 
वक्ष में बाँध कर दे मार्गपाल | आप को नमस्कार है। सब लोक को सुख देने वाली, पुत्र खी के 
द्वारा पनः मेरे ब्रत में आइये, इस आशय के मंत्र से नमस्कार और प्रार्थना करके उसक्ते नीचे के 
मार्ग से गौ हाथी आदि के साथ ब्राह्मण राजा आदि सब लोग चछें। इस प्रकार काश आदि की बनी 
हुईं वष्टिका को मबबूत करके एक ओर राजपत्र और दूसरी ओर नीच जाति फे लोग विजय ज्ञान के 
लिये खींचे | इसमें नीच जाति के जीतने पर राजा का विजय होता है| प्रातःकाल में जुआ खेले यह 


कह चुके हैं । इसी प्रकार ्ियाँ नीराजन भी प्रातःकाल ही करे और रात में गाने बजाने आदि का 
उत्सब करें । नये वसो से ब्राह्मण तथा सम्बन्धी और बान्धवो का सत्कार करें | 


अथ यमद्वितीया - .. 
यमो यमुनया पूर्वं भोजितः स्वगृहे स्वयम्‌। 
अतो यमद्वितीया सा प्रोक्ता लोके युधिष्ठिर ॥ | 
अस्यां निजगृहे न भोक्तव्यं यत्वेन भगिनीहस्तादभोक्तव्यम्‌। तेन घनधान्य- 
सुखलाभः वस्नाळंकरणेः सर्वा भगिन्यः पूज्याः। स्वभगिन्यभावे मित्रादिभगिन्यः _ 
पूज्याः । भगिन्या अपि भ्रातृपूजने भवेधव्यं ` भ्रातुश्चिरजीवनं तदकरणे सञ्षजन्मसु ` 


rn RNIN SSS NEE sa 
कतहोमे दिजेन्द्रेस्त बध्नीयान्मार्गपालिकाम्‌ नमस्कारं ततः कुर्यान्मन्त्रेणानेन सुव्रत । नीराजनं 
च तत्रेव काये राष्ट्रअयप्रदम ॥ राजानो राजपृत्राइच ब्राह्मणाः शूद्रजातयः । मार्गपालों समुल्लडष्य नीरुजः 

स्युः सुखान्विताः ।' इति । गोबधन पूजा ही गोघनपूजा है । र 
१. आदिस्यपुराणे-“कुशकाश्चमयीं कुर्याद्‌ वष्टिकां सुद्दा नवाम्‌ । तामेकतो राजपुत्रा ही- 


नवर्णास्तया5न्यतः | गहीत्वा कषंयेयुस्तां यथासारं मुहुमुहुः | जयेऽत्र हीवजातीनां जयो राशस्तु वत्स- 
रम्‌ | इति | वष्टिका = पतली रस्सी | | 


« २. मदनरन्न से ब्रह्मपुराणादि के बचनों के आधार पर नीराजन और मंगलमालिका का 
ह पड उत्तर दिन में कहा है | ब्रह्मपुराणे-'कार्तिके शुक्छपक्षे तु विघानद्वितयं भवेत्‌ । नारी- 
व मात: साय मज्ञल्मालिका || यदा च प्रतिपत्स्वल्या नारीनीराजनं भवेत्‌ | द्वितीयायां तदा 
कुर्यात्‌ सायं मञ्गडमाङिकाम्‌ ॥ भविष्यपुराणे -'छम्यते यदि बा प्रातः प्रतियदू घटिकाद्व्रमू । तस्यां 
कि ! . देवीपुराणे--'प्रातर्वा यदि लम्बेत प्रतिपद्‌ घटिका घुमा । 
णा तदा कुर्यात्‌ सायं मङ्कप्राछिकाम्‌ | कार्तिके शुक्डपक्षादौ त्वम - 
Sa दो त्वमावास्या घटीदयम्‌ । देश 
३.त्रह्माण्डपुराणे--धथा तु भोजयते नारी भ्रातर अचेये 
कक तर युग्मके तिथौ । अर्चये म्बूलैन 
$ सा ॥ आदुरायुःक्चयो राजन्न भवेतत्र कर्हिचित्‌ |! युग्मके = als 
Lo त्यादि की पूजा होती है_-'यमं च चित्रगुं च यमदूतांश्च पूजयेत्‌ । अध्यात् 
पयो यमाय सहद्यैः |। स्कन्दपुराण में अपराह में इसके पुण न का विधान है--'ऊजंशुक्डा- 
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परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यास हितः _ २२१ 


) श्रातृनाशः । इय पू्वे्यरेवांपराह्हव्यापतौ पूर्वा । उभयत्र व्याप्त्यव्याप्त्यादिपक्षान्तः 
रेषु परैव। अस्यां यमुनास्तानमपराक्ने चित्रगु्तयमदूतसहितयमजपुजनं यमायाध्य- 
दानं च विहितम्‌। 

द यधुना के द्वारा अपने घर में यमराज खिछाये गये इसीलिए उसे लोक में यमद्वितीया कहते 
हैं । इस द्वितीया में अपने घर में मोजन नही करना चाहिए.। यत्न से बहन के दाथ से ही मोजन करे 
ऐसा करने से घन घान्य और सुख की प्राप्ति होती है । समी बहनों की वत और आभूषण से पूजा 
करनी चाहिए | अपनी बहन के न रहने पर मित्रादि के बहनों को पूजे | बहन भी भाई के पूजन में 
विघवा नही होती और भाई बहुत दिन तक नीता है। ऐसा न करने पर सात जन्म तक भाई का” 
सुख नहीं होता । यहद द्वितीया पहले दिन ही अपरा में रहने से पहले ही दिन करे। 
दोनों दिन में रहने न रहने आदि दूसरे पक्षों में परा द्वितीया ळेनी चाहिए । इस द्वितीया में यमुना 
का स्नान, अपराह में चित्रगुप्त और यमदूत के साथ यमराज का पजन तथा यम को अध्यंदानः 


विदित है | 
अथ वह्निपष्ठी ( रविषष्ठो ) 
का्तिकशुवलूषष्ठ्यां' भौमयुतायां रवाह्लं समभ्यच्यं तत्प्रीत्यथ विप्रभोजनंः 
कार्यम्‌ । 


दितीयायामपराह्ण 5चयेद्‌ यमम्‌ | स्नानं कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पश्यति |? भानुजायामऊ 

यमुनानदी में । : 
१. मत्स्यपुराण में कातिकशुक्ळ षष्ठी वहिषष्ठी है-'बुश्चिकाके .झुक्ळषष्ठी भौमवारेज्प्युप- 
3 ` स्थिते । महाधष्टीति सा प्रोक्ता संवपापहरा तियिः॥ तस्यां स्वपिति वे वहिः पूवंत्रोपोष्य वे दिने। 
„~ षष्ठयां बह्निं समम्यच्य कुर्याद्‌ वहिमहोत्सवम्‌ | 'घरमुन्यो:! इस वचनः से यह संसमीविद्धा ग्राम है।_ 

_ कार्तिकशुक्ल षष्टी रविषष्ठी (छठ)भी सप्तमीविद्धा आझ है । यथा ब्रहमवेवते-*न हि षष्टी नागः 
Rs विद्धा कतब्या तु कदाचन । नागविद्धा तु या षष्ठी कुतपुण्यक्षया भवेत्‌। सप्तम्या सह कतब्या महापुण्य 
की फलप्रदा ॥? स्कन्दपुरांण मे--'नांगविद्धा'न कतंव्या षष्टी चेव कदाचन | सप्तमीसंयुंता कार्या षष्टी घसा 
थंचिन्वकैः ॥? सौरपुराणे--'नागविद्धा तु या षष्ठो शिवविद्धा तु सप्तमी । दशम्येकादशीविद्ा नोपोष्या 
तु कथंचन | विष्णुधमांत्तरे-'एकादश्यष्ठमी षष्टी पौणमासी चंतुदेशी । अमावास्या तृतीया र 
च ता उपोष्या: परान्विताः |” तथा --नांगविद्धां तु ये षष्ठीमुपोष्यन्तीह मांनवाः | बृद्धिः भेवश्व 
कल्याणं तेषां नश्यन्ति पूर्वजम्‌ ॥ सगरेण कृता पूव पञ्चम्या सह भारत । इतं प॒त्रसइस्त 
तस्मादू विद्वान्न कारयेत्‌ ॥? कालमाधवोक्त-लिज्लपराणे--'पष्ठ थामुपोष्य विधिवत्‌ ससम्यामकमचयेत्‌ | 
स द्रव्यभागरुक चेव सम्प्राप्नोतीत्सि्त फडम |? द्वेतनिणंये --'षष्ठीसमेता कतव्या सप्तमी नाष्टमीयुता | | 
पत्तज्ञोपासनायाथ षष्ठयामा हुरुपोषणम्‌ ॥? पतङ्गः = सूयः व 
इन अनेंक बचनों से सिद्ध है कि सूयत्रत में षष्ठी सपतमयुता ही ग्राह्म है। यदि | 
काल में षष्ठी थोड़ी हो उप्तके बाद सप्तमी हो तो वही ग्राह्म है और उसी दिन सायंकाळ का प्रथम 
अघे विहित है। तियिचन्द्रिकामें--'कल्लाकष्ठानिमेषो5पि यदि स्याद्परेऽहनि । षष्ठ्याः १ ; 

= पिपर सैवोपोष्या प्रयत्नतः || द्वितीय अधे स्तमीयुक्त सूर्योदय में मुख्य है। तिथिनि्णय में भीः 
*) राजनाथ मिश्र ने लिखा--“पूवेदिनं सायमर्घादिना ` पूजने षष्ठी वा सप्तमौ ग्राह्येति न निर 
“ 'प्रघानीभूतोत्तरन्राघदानस्य तदङ्गोपवासस्य वा अङ्गतयेव तदाचरणांत १, / (3।3(।ओ,हओह»उ|औ 
हि ् अंत एवं ससंमी के क्षय होने पर प॒रांगान्तर ' 


७ :* 
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कार्तिक घुल्कपक्ष को षष्ठी में मंगळवार के योग होने पर अग्नि की पूजा करके उसकी 


प्रसन्नता के लिए त्राझण-मोनन करावे । 
अथ गोपाष्टमी 
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कातिकशुक्लाष्टमी गोपाष्टमी । अत्र गोपूजनगोप्रदक्षिणगवानुगमने रिष्टकामा- ._ 


वाप्ति:। कातिकशुक्छनवम्यां' मथुरा प्रदक्षिणोक्ता । इयं युगादिरपि। अस्यां पूर्वाह्न 
च्यापित्यामपिण्डकं श्चाद्धमुक्तम्‌। अत्र विशेषो वशाखप्रकरणे उक्तः । 

5 कार्तिक शुक्लपक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। इसमें गाय का पूजन, गाय की प्रदक्षिणा 
“करने और गाय के पीछेःपीछे चलने से मनोरथ की सिद्धि होती है। कार्तिकशुक्ल नवमी में 
मथुरा की प्रदक्षिणा कही गई है । यह नवमी युगादि तिथि भी है । पूर्वाहव्यापिनी नवमी में विना 
पिण्ड का भाद्ध कहा है | इसमें विशेष बातें वेशाख प्रकरण में कह चुके हैं । 

अथ भीष्मपंचकव्रतस्‌ § 
एकादव्यादिदिनपञ्चके "भीप्मपञचकब्रतमुक्तम्‌। तच्च शुद्धकादश्यामा रभ्य ` 
चतु्द्यविद्धौदयिकपौणंमास्यां समापनीयम्‌ । यदि शुद्धेकादद्यामारम्भे क्षयवरोन 
© विद्धेकाद 

पौणमास्यां पञ्चदिनात्मकव्रतसमासिने घटते तदा वयामप्यारम्भः । 
शुद्धेकादव्यामारम्मेपि दिनवृद्धिवशेन परविद्धपौणंमास्यां समापने यदि षड्दिना- 
हितो रबिः । तत्र क्रतुशतं पुण्यमष्टम्यां पारणेन तु। षष्टी च सप्तमी चैव रात्रिशेषे यदाउष्टमों। 
स्पृशा नाम सा प्रोक्ता यथा चैकादशी पन! । शुद्धेव सप्तमी शेया उपोष्या फछकाङ्किमिः | अष्टम्यां 
पारणं कुर्याद्‌ ब्रतमेतन्नराधिप ||” 


इसी प्रकार जिस दिन उदयकाल में षष्ठी ओर सायंकाळ में षष्ठी न मी रहे फिर भी ससतमी>_८ 


के अनुरोध से सायंकाल में प्रथम अघं देय है | जब पंचमी की बृद्धि और षष्ठी का क्षय हो तच जिस 
दिन षष्ठी का क्षय हो उसी दिन सायंकाळ प्रथम अर्घ और द्वितीय दिन में द्वितीय अधे देना चाहिये, 
यह कृत्यशिरोमणि में स्पष्ट है। फेवछ स्कन्दब्रत में ही घण्डी पूव युता ग्राह्य है, जैसा कि वसिष्ठ ने कहा- 
“कष्णाष्ठमी स्कन्द्षष्ठो शिवरात्रि-चतुदंशी । एताः पूवयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌ |? इति । 
श२१.यह अक्षय-नवमी नाम से प्रसिद्ध है। यथा पश्मपुराणे--'कार्तिक नवमी शुक्ला 
. 'पितुणामुत्सवाय 'च । तस्यां स्वाते हुतं दत्तमनन्तफलदं अवेत्‌ ॥? देवीपुराणे-“शुक्लपत्ते नवम्यां तु 
` कार्तिकस्य समाहितः । स्नायाद दयान्न मस्कुर्यादक्षयं छभते फलम्‌ ॥! इसमें कूष्माण्ड के भीतर रत्नादि 

रखकर दान आदि का महत्त्व है | 

 वुद्मपुराण में इसी तिथि में विष्णु का त्रिराच ब्रत कह्ा--'कार्विके शाक्छूनवम्रीसवाप्य 
= विजितेन्द्रियः । इरि विघाय सौवणं तुह्या सहित विसुम्‌ ॥ पूजलयेदू विधिना न्ता ब्रती तत्र दिन- 
श्रयम्‌ | एवं यथोक्तविधिना कुर्याद्‌ घेवाहिक विधिम्‌ ।।? इति | 

कु २. नारदः--“अतो नरे! प्रयत्नेन फ्ंव्यं भीष्मपञ्चकम्‌ | कातिकस्यामके पक्षे ` स्नात्वा सम्यग 


“सेवन का निर्देश है--'यद्‌ भीष्यपश्चकमिति प्रयितं पथिब्यामेकादद्यीप्रभाविपळ 
मीष्यपः ब चद्शी निरुद्धम्‌ । 
_मुन्यत्८भोजनुपरस्य नरस्य तस्मिन्निष्ट फलं दिशति पाएडव शाङ्ग धन्वा I? चुरो -“डचाह 


 पञ्चाम्याशी भोष्मायाध्य च पञ्चहु । अहास्वपि तथा दद्यानपन्त्रेणानेन सुब्रत |! मन्त्रः 'वियात्रपद्‌- ही 
ad गङ्गापुत्राय भीष्माय प्रदास्येऽहं विछोदकम्‌ || अपुत्राय ददाम्येतत्सलिळ > 


मधताराय शस्तनोरात्माय च। अध्यं ददामि भीष्माय सोमवंशोद्धवाय च ॥? इति | 


अतत्रवः || एकाददर्या तु गरहीयाद्‌ व्रतं पञ्चदिनात्मकम्‌।? भविष्यपुराण में पांच दिन तक श/क या ` 


rt ® 


‘ 


) 


भ 
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वह वेष्णवपद को प्राप्त करता है । यह निर्णयसिन्यु में स्पष्ट है 


F दीक्षा न छेनी चाहिये --पितुदोक्षा यतेदीक्षा दीक्षा च वनवासिनः । अनाअम्राणों या दीक्षा 
...>” हुःखदायिनी | चिदम्त्रररहस्य में ज्ञियों के छिये कहा--'पतित्रतानों सर्वासां पतिरेव रु 
के  त्तस्मादेब तु सा दीक्षां गहीयाद्‌ भक्तिसंयुता ॥? इति । विशेष विवेचन 


पत्तिस्तदा चतुर्दशीविद्धपुर्णिमायामपि समाप्तिः कार्या । ब्रतप्रयोगः कोस्तुभादौ 
ज्ञयः । 

एकादशी से पाँच दिन तक भीष्मपद्चकत्रत कहा है । इसे शुद्ध एकादशी से आरंभ करके 
चतुदंशी से विद्ध न होने पर उदयकालिक पूर्णिमा में समाप्त करे | यदि शुद्ध एकादशी में आरम्भ 
करने पर क्षय के कारण पूर्णिमा में पाँच दिन का ब्रत समाप्त नहीं होती हो तो विद्धा एकादशी 
से ही प्रारम्म करे । शद्ध एकादशी में आरम्म करने पर मौ तिथिद्ृद्धि के कारण परविद्धा पू्णमासी 
में समास करने से यदि छ दिन हो जाते हैं तो चवुदंशीविद्धा पूर्णिमा में भी समाप्ति करे | ब्रत का 
विधान कोस्तुभ आदि अन्यों से जानना चाहिए । 

अथैकादश्यां शिवविष्णुदीक्षा 

कातिकमासे एकादऱ्यादिपवंणि चन्द्रतारादिबछान्विति शिवविष्णुमन्त्र- 
ग्रहणादिरूपा दीक्षा कतंव्या । 'कातिके तु कृता दीक्षा नृणां जन्मविमोचनी इति. 
नारदोक्तः। तथात्र तुलसीका्ठमालाधारणमुक्तं स्करान्दद्वारकामाहात्म्ये विष्णु: . 
धस च--- 

निवेद्य केशवे मालां तुलसीकाष्ठसंभवाम्‌ । 


वहते यो नरो भवत्या तस्य नेवास्ति पातकम्‌ ॥ 
तुलसीकाएठसंभूते माले कृष्णजनप्रिये । 
बिभि त्वामहं कण्ठे कुरु मां कृष्णवज्ञभम्‌ ॥ 
एवं संप्रार्थ्यंविधिवन्मालां कुष्णगलेपिताम्‌ । 


धारयेत्कातिके यो वे स गच्छेद्वैष्णवं पदम ॥ 
इति निणंयसिन्धौ स्पष्टम । 


कार्तिकमास में एकादशो आदि पब में चन्द्रमा, तारा आदि के बळ-युक्त होने पर शिव और 
विष्णु की मन्त्रःदीक्षा छेनी चाहिए। नारद ने कहा है कि--कार्तिक मास की ढी हुई दीक्षा 
भनुष्यों के जन्म छुड़ानेवाली है। इसी प्रकार इसमें तुळसी के काठ की माळा का घारण करना कदा है। 
स्कन्दपुराण में द्वारका-माहात्य और विष्णुधमं में भी लो भगवान्‌ को तुलसी के काठ की | 
साळा का निवेदन करके धारण करता है उसको पातक नहीं होता । तुलसो-क़ाठ की चनी | 
कृष्णजन का प्रिय हे माळे | मुझे कृष्ण का प्रिय करो इसलिए मैं तुम्हें कण्ठ में घारण करता हूँ । इस 
आशय फे मंत्र से प्राथना करके जो कृष्ण के गळे में अर्पित-माला को कार्तिक में घारण करता है 


eT ३१-. 


१. यामलतन्त्र में दोक्षा शब्द की ` २. यामल्तन्त्र में दीक्षा शब्द की व्युसत्ति-'दिव्ये शाने यतो दयात्‌ योत पापत्य [ 
संक्षयम्‌। तस्मादीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तन्त्रवेदिमिः ॥ दीक्षाग्रहण की आवश्यकवा-अदो 
क्षितानां मर्त्यानां दोषं श्गण्वन्त साघका! । अन्ने विष्ठासमं जञेयं ललं मृत्रसम तया ॥ अदोक्षितकत 
भाडं भाडं चादीक्षितस्य च । ग्रहीत्वा पितरस्तस्य नरके चाशु दारुणे ॥ पतन्त्येव न सन्देहो याबः 
दिनद्राश्वतुदशः। तयाप्यदीक्षितस्यार्चा देवा ग्रहन्ति नेव हि ।' ताराकल्प सें बतलाया कि किन से 
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घर्मेसिन्धुः '. [ द्वितीयः 


यक्त तत्रैव मालाघारणप्रकरणान्ते स्व॑पुस्तकेष्वदृश्यमानमपि “अत्र मूलं 
चिन्त्यम्‌! इति वाक्यं कचिन्निणंयसिन्धुपुस्तके इश्यते तस्य मालाधारणविधि- 
वाक्यानां नाप्रामाणिकत्वे तात्पर्यम्‌ । स्वयमेव स्कन्दपुराणस्थविष्णुधमंस्थत्वे- 
नोक्तानां स्वयभेवाप्रामाणिकत्वोक्ती व्याघातप्रसंगात्‌ । 
तुलसीकाष्ठघटितै स्ट्राक्षाकारकारितैः । 
निर्मितां मालिकां कण्ठे निधायाचंनमारभेत्‌ ॥ 
तुलसीकाष्ठमाछाया भूषितः कर्म आचरन्‌। 
पितुणां देवतानां च कृतं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ 
जो कि निणयसिन्धु में ही मालाघारण-प्रकरण के अस्त में सत्र पुस्तकों में नहीँ दिखाई 
पड़ने वाला मी यहाँ मूल चिन्त्य दै' यह वाकय किसी निणंयलिन्धु की पुस्तक में दिखाई देता है। 
उसके माळाघारण-विधि-वाक्यों की अप्रामाणिकता में तात्पयं नहों है। स्वयं ही स्कन्दपुराण और 
विष्णुधमं में स्थित विधि-वचनों को कहा है अत: स्वयं उसको अप्रामाणिक कहना ठीक नहीं है। तुलसी 
काठ की बनायी हुई रुद्राक्ष के आकार की माला को कण्ठ में पहनकर पूजन प्रारम्भ करे । तुलसी के. 
काठ की माळा से अलंकृत हो दैव-पिच्य-कर्म कोटिगुण-फळ्दायक होता है। 
इति पद्मपुराणे पातालखण्डे नवसप्ततितमाध्याये प्रत्यक्षोपलभ्यमानवचन- 
विरोधाच्च । कित्वाषाढमासप्रकरणे आषाढशुद्धद्वादण्यामनुराधायोगरहितायां 
पारणं कार्यमित्युक्त्वा तत्र प्रमाणत्वेन 'आभाकासितपक्षेष्‌' 'मेत्राद्यपादे स्वपितीह्‌ 
विष्णु? इत्यादीनि भविष्यस्थविष्णुधमंस्थानि वाक्यानि लिखित्वा यथान्ते 'इदं | 
निमूलम्‌'इत्युक्तम्‌ । एवं प्रकरणान्तरेपि तस्य च माधवादिमूलग्रन्थेषु नोपलभ्यत 
| इत्येव तत्परिभाषातात्पय न त्वप्रामाणिकत्वे । 
र इस प्रकार पद्मपुराण पातालखर्ड के ७९ अध्याय में प्रस्यक्ष-प्रास-वचन का विरोध भी है । 
4 ' किन्तु आषादमास के प्रकरण में आषाढ शुद्ध द्वादशी में अनुराधा नक्षत्र का योग न होने 
पर पारण करना चाहिए, यह कह कंर उसके प्रमाण में 'आमाकासितपक्षेषु' और 'मैत्राद्यपादे 
स्वपितीह विष्णुः इत्यादि भविष्यपुराण और विष्णुघम के वाक्यों को लिखकर यह निमूल है? ऐसा 
कहा है | इसी प्रकार दूसरे प्रकरणों में मी कहा है उसको माघव आदि के मूलप्रम्थों में नहीं 
 होनेसे इतना दी मात्र उस परिभाषा का तात्पर्यं है, न कि उसकी अप्रामाणिकता में तास्पय है । 


` तथात्वे माद्रकातिकयोस्तदवाक्यानुसारेण पारणनिर्णयलेखनासा द्भत्प्रसं- 
 य़ात्‌। कोस्तुभादिसवंतवीतत्रन्येष तद्वाक्यानुसारेणेव निर्णयस्यासंगत्यापाताच । 
` सवंग्िष्टातां तदनुसांरेणेव पारणाचरणस्याप्यप्रमाणत्वापतेश्च, तद्वदत्रापि ज्ञेयम्‌ | 
एतेन माघवादिष्वनुपछम्भादेवाप्रामाण्यापत्तिरितिनिरस्तम्‌ । बहूनां माधवाद्य- 
खतानां वाकयानामाचाराणां चाप्रामाण्यापत्तेः। यत्र तु यानि यत्त इत्येव- 
पेण यत्पदोपक्रसंमनूद्य तानि निमूंलानीत्येवमादिरीत्या दुष्यन्ते । यथ्‌ ` 
श्रवणद्रादशीम्रंकरणे श्रवणस्योत्तराषाढावेधनिषेधकवाक्यानि तत्र Co 
सवंथा तात्पर्यमिति सुंक्षमबुद्धयों विदांकुवेन्तु ।. | 
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` परिच्छेदः ] सुधाविब्वृति-हिन्दी व्याख्यास हितः रर्ष् | 


ऐसा होने पर भाद्रपद और कातिक मास में उनके वाक्य के अनुसार पारण का तिर्य | 

छिखना संगत नहीं होगा | क्योंकि कौस्तुम आदि सत्र नबीन-अन्थों में उनके वाक्य के अनुसार हीः 
निर्णय की असंगति आ जायगी और सब शिष्ट-लोगों के उसी के अनुसार पारणा चरण के अप्रामाण्य. 
की आपत्ति होगी, उसी तरह यहाँ मी जानना चाहिए! इससे माधव आदि के प्रन्थों में नहीं मिलने 

~ से अप्रामाण्य है यह आपत्ति हट गयी। क्योंकि बहुत से माघव आदि के नहीं लिखे वाक्यों और आचारो 
की अप्रामाणिकता हो जायगी । जहाँ यानि? 'यत्तः इस प्रकार के रूप से यत्पद? के आरम्म का अनु- 
वाद करके वे निमूळ हैं इत्यादि रीति से दोष दिये जाते हैं। जैसे भ्वणद्वादशी प्रकरण में अवण का 
उत्तराषाढ़ावेध का निषेधक वचन, उसमें उनका सर्वथा अप्रामाण्य में ही तात्पर्य है, यह सूइम-चुद्धि 
वाळे लोग जानें । े 


ननु माधवादिग्रन्येष्वनुपलम्मान नि्मूलत्वमुच्यते कितु काष्ठमालाघ्ारण- | 
निषेधवाक्याचां बाघकानामुपलम्भादिति चेत्‌ ? कि तानि वाक्यानि सामान्यतः 
का्ठमालाधारणनिषेघकानि इस्यन्ते विशेषतस्तुळसीकाष्ठमालानिंषेधकानि वा । 
भादे सामान्यतः काष्ठमालानिषेधकवाक्यानां विशेषर्पेस्तुलसीधात्रीकाष्ठमाला-. 
धारणविधिवाक्यर्बाधः स्पष्ट: । द्वितीये 'षोडशीग्रहणाग्रहणवद्विहितप्रतिषिद्धत्वेन 
विकल्पमवगच्छ । स च विकल्पो वेषणवावेष्णवविषयतया व्यवस्थितो भविष्यति । | 
मूलवाक्येषु विष्ण्वादिपदश्नवणादिति न निमूंलत्वसंभवः । अत एवेतद्वाक्याना. 
माधवाद्यनुल्लेखस्याहयो हरिवासरछक्षणवाक्ये पुरुषार्थेचिस्तामणौ _वेष्णवानाभे- _ 
वावश्यकत्वादेतदनुपन्यासेपि माधवादीनां न च्यूनतेत्युक्तयाः रीत्योहितुं शक्यः । र 
एवं धात्रीकाष्ठमालाधारणविधिज्ञेयः । . | अ आज 

क्या माधव आदि अन्यो में बचन न मिलने से निमूंळ नहीं है, किन्तु काइमाला-घारण | 


„7 के निषेघ वाकयों के बाघों कों प्राप्ति से ऐसा कहो तो वे कौन वचन हैं क्या वे काष्ठमाळा पइनने | 


के निषेधक वचनहैं १ या. विशेषतः तुलूसीकाड की माला के निषेध करने वाळे हैं? पहले में | 


`. सामान्यतः काष्ठमाला के निषेघ करने वाले वाक्यों और विशेष रूप से तुलसी ऑवला के काष्ठ: 


माला-घारण करने के विधि-वाक्यों से स्पष्ट ही बाच है । दूसरे षोड़शी ग्रहण और नहीं अइण की तरह | 
विहित और निषिद्ध होने से विकल्प जानो | वह मी वैष्णव और अवेष्णव के विषय सें व्यबस्थित | 
विकल्प होगा | क्योंकि मूखवाकयों में विष्णु आदि पद के अण से निमूंळस्व सम्भव॒नहीं है। इसीछ्णि 
` इन वाक्यों का माघव आदि के न लिखने का आशय हरिवासर-लक्षण-वाक्य में पुरुषायचिन्तामणि सें « 
वेष्णव का ही आवश्यक होने से इसके न छिखने से भी माघवादि की न्यूनता नहीं है, इस उक्त: 
रीतिसे कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह आँवल्ा-काठ के माछा-धारण की विधि जाननी चाहिए) . | 


रामाचंनचन्द्रिकादो तुलसीकाष्ठमाळया. जपविधिवाक्यानि तुलसीकाष्ठच 
तैम॑णिभिजंपमालिकेत्यादीति ` स्पष्टानि । एवं अन्त्रेषु बहति वाक्या्यु- 
पछभ्यन्ते । तथा च प्रयोगपारिजाताहिके पूजाप्रकरणे उक्तम--आदौ देवपूजा- 


१. विकल्प दो प्रकार का होता है व्यवस्थित-विकल्प और वुल्य'विकल्य । 'अतिराचे षे 


हुक । नातिरात्रे षोडशिनं ग्रहति! इत्यादि में चोडंशी के अहण तथा अग्रहण हण के विधान 


के. चेष की तरह यहाँ मूलोक्त-वाक्य वैष्णव अवेष्णुव रक्‌ सातकर उयुदस्थित-विकहप है 
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३२६ ` 
` ताघतमग्रोदकगन्धपुष्पाक्षतादिकं संगत्य पादौ पाणी प्रक्षाल्य यथाशक्ति धृतदु- 
कुलादिशुद्धवो भूषणभूषितो मुक्ताफलप्रवालपद्माक्षतुलसीमणिनिमितमाला: 
कष्ठे घृत्वा इति सवंदेशीयवेष्णवेषु तुलसीकाष्ठमालाधारणजपाचारश्चोपलभ्यते । 
` अस्मादिधारणद्वेषिवेष्णवस्पर्धया शवागमाग्राहिभिः केवल द्विष्यत इत्यलं 
बहुनेति दिक्‌। | | 
रामार्चनचन्द्रिका आदि में तुल्सी-काष्ठ की साळा से जर करने के विधि-वाक्य, तुछ्सी 
के काठ की बनी हुई मनियों से जपमालिका होती है. इत्यादि वचन स्प हैं। इस प्रकार दूसरे 
अन्यों में भी बहुत से वचन मिलते हैं। जैसे प्रयोगपारिजात के आहिकपूजा प्रकरण में कहा है। 
आरम्म में देवपूजा का साधन अग्रोदक, गन्च, पुष्प, अक्षत, आदि को इकड करके हाथ'पेर थो कर 
यथाशक्ति शुद्ध बज्न घारण कर अछंकरणों से अलंकृत मोती, मूंगा, कमळ, तुळसी मणि से बनी 
हुई माळा कण्ठ में घारण करके यह सम्पूर्ण देश के वैष्णवों में तुळसी काठ के माला का घारण 
और उसीसे जप करने का आचार मिलता है। भस्मादिं धारण के विरोधी वैष्णवों की स्पर्धा से शैव 
आगम ग्रहण करने वाळे केवल विरोध करते हैं। अत्र बहुत लिखने से क्या ! 
अथ धात्रीमूले देवपूजाविधिः 
€ ° 
''वु्चपापक्षयद्वारा श्रीदामोदरप्रीत्यथ धात्रीमूले श्रीदामोदरपूजां करिष्ये ।' 
DS -] € त्‌ 
युरुषसूक्तेत षोडशोपचारे: संपूज्य गन्धपुष्पफलयुतमष्य दद्यात्‌-- 
अर्ध्यं गृहाण भगवन्सवंकामप्रदो भव । 
अक्षया संततिमेस्तु दामोदर नमोस्तु ते॥ 
ततोऽपरासहस्नाणीति प्राथ्यं धात्रीं कुंकुमगन्घादिनाभ्यच्यं पुष्पे: पूजयेत्‌ । = 
: प 
आात्ये नमः शात्त्यै न० मेघायै० प्रकृत्ये० विष्णुपल्ये० महालक्ष्म्ये० रमाये० 
= ~ बे > ~ बजे 
कमलाये० इन्दिरायें० छोकमात्रे० कल्याण्य ० कमनीयाय ० सावित्र्य जगद्धाच्य ० 
= = विश्वर्पाये ~ हि. = 
गायत्रय ० सुधृत्य० अव्यक्ताय ० सुरूपाय ० अन्धिभवायं० । 
* धसब पापों के नाश के द्वारा दामोदर भगवाच की प्रसन्नता के लिए ओंबळे के नीचे जड़ 
अं दामोदर भगवान्‌ की पूजा करूँ गा ! पुरुषसूक्त से षोडशोपचारपूजा करके गन्ध पुष्प फल से युक्त 


Mo अध्य देवे--दे भगवन्‌ ! हमारा अध्यं ग्रहण करके मनोरथ को पूर्ण कीबिए । मेरे सन्तान अक्षय हों, 


है दामोदर ! आपको नमस्कार है। इसके नाद “अपराधसइलाणि' इससे प्रार्थना करके आँवले के 
' पेड को गन्वादि से पूजा करके फूलों से पूजा करें| पूजा के घाच्ये नमः इत्यादि मंत्र मुळ में 
हि अंकित हैं देखें । | 
`: ` ततो घात्रीमूले सव्येन तर्पणं कार्यम्‌ 
क पिता पितामहर्चाच्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः । 
SE ते पिबन्तु. मया दत्तं घात्रीमूलेऽक्षयं पयः ॥ 
. आब्नहमस्तम्बपरयत्तं । . ड 
८ दामोदरनिवासाये धान्ये देव्ये नमोस्तु ते ।. 


सूत्रेणानेन Ss 


'सू्रेणानेन बध्नामि सवंदेवनिवासिनीम्‌॥ : 
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) ` इति सृत्रेण वेष्टयेत्‌ । धात्र्ये नम इति चतुदिक्षु बलीन्‌ दतत्वाऽष्वदीपान्दद्यात्‌ । 
अष्ठेक्ृत्वः प्रदक्षिणीकृत्य नमेत्‌-- | 2 
धात्रीदेवि नमस्तुभ्यं सवेपापक्षयंकरि । 
पुत्रान्देहि महाप्राज्ञे यशो देहि बलं च मे ॥ 
प्रज्ञा मेधां च सौभाग्यं विष्णुर्भाक्तच शाइवतीम्‌। 
नीरोगं कुरु मां नित्यं निष्पापं कुरु सवंदा ॥ 
'ततो घृतपूर्ण सहेमकांस्यपात्रं दद्यादिति संक्षेपः । a 
अनन्तर आँवले की जड़ में सब्य से तपंण करे | पिता, पितामह और चो पुत्र वाळे नहीं हैं 
ऐसे हमारे गोत्र वाळे आँवले की जड़ में दिया हुआ अक्षय घल पीवें, ब्रह्मा से लेकर स्तम्परयन्त 
देवता ऋषि और मनुष्यादि ओंबळे की जड़ में दिये हुए अक्षय जल को पीवें, ऐसा कहे । दामोदर 
भगवान्‌ के यहाँ रहने वाळी धात्री देवी को नमस्कार है। सब देवताओं में निवास करने वाढी आप 
को इस सूतं से मैं बांघता हूँ | इस आशय के मंत्र से सूत लपेटे | घात्यै नमः ऐसा कहके चारों 
दिशाओं में बलि देकर आठ दीप देवे | आठ बार प्रदक्षिणा करके नमस्कार करे | दे घात्री देवी | सब 
पापों को नाश करने बाळी आपको नमस्कार है। दे महाप्राशे! पुत्र, यश, बल, बुद्ध, प्रज्ञा, मेघा, ` 
सौभाग्य और निरन्तर विष्णुभक्ति दीजिये | मुझे सदा नीरोग और सदा पापरहित कीजिये । इसके बाद |. 
कँसे फे पात्र में घी भर कर सुबर्ण के सहित दान करे, यह संक्षेप से कहा है! | सा ता 
अथ पारणानिणेयः की, 
` कातिकशुक्लद्वादश्यां' रेवतीयोगरहितायां पारणम्‌ । अपरिहायेयोगे चतुथे 
पादो वज्यं इत्यादिविशेषः श्रवणनिणंयप्रकरणोक्तो द्रष्टव्यः | . न 
कार्तिकञ्चक्ळ द्वादशी रेवतीनक्षत्ररहित में पारण करे | यदि रेवती के योग के विना द्वादशी | 
न हो तो रेवती के चौथे पाद को छोड़कर पारण करे | इत्यादि विशेष, अवण-निर्णय प्रकरण में हर 


कहा हुआ देखना चाहिए। 
अथ प्रबोधोत्सवतुलसोविवाहो 
तिकणुक्लैकादर - र चन्द्रिकादी कर 

तत्र प्रबोधोत्सवः कातिकशुक्लेकाद्यां कचिदुक्तः। रामा'चंनचन्विकादौ 5 
द्वादर्यामुक्तः । उत्थापनमन्त्रे द्वादशीग्रहणाद्‌ द्वादश्यामेव युक्तः। तत्रापि द्वादव्या. 
रेवत्यन्त्यपादयोगो रातरिप्रथमभागे प्रशस्तः । तदभावे तत्रैव रात्रौ रेवतीनक्षत्रः 
मात्रयोगोऽपि । तदमावे रात्रिप्रथमभागे केवलद्वादश्यपि । एवं केवळरेवत्यपि 
शीरेवत्योर्मयोरपि रात्रावभावे दिवेव द्वादशीमध्ये कारये इति कौस्तुभे स्थितम्‌ 
१. आमाकासितपक्षेषु मैत्रभवणरेवती | संगमे न हि भोक्तव्यं द्वादश द्वादशी 
अर्थात्‌ आषाद-माद्रपद-कातिकमास के शुक्लपक्ष दादशी में अनुराघा-भवण रेबतीनक्षनज के: 
पर पारणा न करे | विष्णुधसे--'त्राद्यपादे स्वपितीह विष्णुः पौष्णास्त्यपादे प्रतिब 
० त ` शते मध्ये परिबतमेति सु्िपरनोघपरिवतंनमेव बच्येम्‌॥' इति| ` डो 
ः ` २. ब्रह्मपुराणे--'एकाद्यां: च शुक्लायां कार्तिके मासि केशवम्‌। प्रसुसे बोधयेदू 


` अद्वाभक्तिसमब्वितः ||?  मविष्यपुराणे--'कातिक्रे शुक्हूपक्षे ठु एकादश्यां पृथासुत ` F न्रे 


है 
रस 


F > ` राजेन देवत्युथापयेदू दिनः | प्रबोषोत्सव शुक्रास्तादि, 


९ र 60-0. Mumukshu ी Varanasi 0 


घमंसिन्धुः [ द्विवीयः 
२२८ 


तथापि 'पारणाहे ूर्वरात्री' इति वचनात्पारणाह रात्रिपूवंभागे ढवादश्यभावेपि 
्रयीदश्यामेव पारणाहे प्रबोधोत्सव इति देशाचारः । र 
में प्रबोध का उत्सव कार्तिकशुक्ळ एकादशी में कहा है । रामाचनचन्द्रिका आदि में 
झी तन है। उत्थापन के मंत्र में द्वादशी के ग्रहण से द्वादशी में ही ठीक है। उसमें भी ~ 
दो में रेवती के चौथे पादका योग रात के प्रथम भाग में उत्तम है। उसके न रहने पर उसी 
रात में रेवतीनक्षत्र मात्र का योग भी ठीक है | ऐसा न होने पर रात के प्रथम भाग मे केबल 
द्वादशी में मी प्रबोध का उत्सव करे । कौस्तुभ में लिखा है कि केवल रेवती भी द्वादशी होर ख 
दोनों रात में न हों तो पर दिन में ही द्वादशी के मध्य में करे | फिर भी पारणा के दिन में पूव 
रात्रि में प्रनोध का उत्सव करे, इस वचन से पारणा के दिन रात्रि के पूर्व भाग में द्वादशी के न 
होने पर भी त्रयोदशी में दी पारणा के दिन प्रबोघोत्सब होता है, ऐसा देश्चाचार है | 
अथ तुलसीविवाहकालः | 
एवं तुलसीविवाहस्य नवस्यादिदिनत्रये एकादश्यादिपूर्णिमान्ते यत्र कापि 
दिने कातिकशुक्लान्तर्गतविवाहुनक्षत्रेषु वा विघानादनेककालत्वं तथापि पारणाहं 
प्रबोधोत्सवकर्मणा सहतन्त्रतयेव सवंत्रानुष्ठीयते इति सोपि पारणाह पूर्वं रात्ने 
कार्य; । प्रबोघोत्सवात्पूथक्चिकीर्षायां कालान्तरे वा काय: । तत्र पुण्याहवाचन- 
नान्दीश्राविवाहहोमाचङ्गसहितस्तुलसीविवाहप्रयोगः कौस्तुभादी ज्ञेयः । 
तुळसीविवाह का नवमी आदि तीन दिन में या एकादशी आदि पूर्णिमा तक लिस किसी दिन 
में कार्विकशुक्ल के अन्तर्गत विवाइनक्षत्रों में विधान होने से अनेक समय हैं। तथापि पारणा के दिन 
प्रबोधोत्सवकर्म के साथ तंत्र ही से सवंत्र किया जाता है । उसे भी पारण के दिन पूवरात्रिमें करना 
चाहिए । प्रबोघोत्सव से अलग तुरूसी-बिवाह करने की इच्छा हो तो दूसरे समय में भी करे । / 
पुण्याहवाचन, नान्दीभाड, विवाह और होम आदि अंग के सहित तुळसी-विवाइ-प्रयोग कोस्तुम 
आदि मन्यो से जानना चाहिए |. 
संक्षेपतस्तु प्रबोधोत्सवेचेकतन्त्रतया शिष्टाचारमनुसृत्य लिख्यते । देशकालौः 
__ अंकीत्य॑-'श्रीदामोदरप्रीत्यथ प्रबोधोत्सवं संक्षेपतस्तुलसीविवाहविधि च तन्त्रेण 
करिष्ये, तदङ्गतया पुरुषसूक्तेन विधिना षोडशोपचारेस्तन्त्रेण श्रीमहाविष्णु 
`. पूजां तुलेसीपूजां च करिष्ये! । 
 .संश्षेपसेतो प्रबोत्धोसव के साथं एक तंत्र से तुलसी का विवाह शिष्टाचार का अनुसरण 
' करके लिखते हैं। देशकाळ को कहकर “भीदामोदर की प्रोति के लिए प्रजोधोत्सव और संक्षेप से तुळसी 
| विवाह विधि मी तंत्र से करूँगा, उसके अंगस्वरूप पुरुषयूक्त की विधि से षोडशोपचार से तंत्र 
हारा श्रीमहाविष्य| की पूजा और तुळसी की पूजा करूँगा | त हा 
 न्यासादि विधाय श्रीविष्णुं तुलसीं च ध्यात्वा सहस्रशीर्षा इति श्रीमहाविष्णुं 
चावाह्य पुरुष एवःइत्यादिभिः श्रीमहाविष्णवे दामोदराय श्रीदेव्ये तुलस्यै 
0 हाताने मजुलवाद्य: सुगन्धितैलहरिद्राभ्यां नागवल्लीदल-- < 
Ce LR ह. ८75 विष्ण _ किक नसि रि मळ 
रके च मद्धुलस्नांनं विष्णवे तुलस्य च सुवासनीभि: कारयि- 


Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यांसहितः २२९ 2 


त्वा स्वयं वा दत्वा पञ्चामृतस्नानं समप्ये शुद्धोदकेनाभिषिच्य वेश्रयज्ञोपवीत- 
चन्दनं दत्वा तुलस्ये हरिद्राकुंकुमकण्ठसूत्रमड्धुलालंकारान दत्वा मन्त्रपुष्पान्त- 
पूजां समाप्य घण्टादिवाद्यघोषेण देवं प्रबोधयेत्‌ | तत्र मन्त्राः | 
“कं न्यास आदि करके श्रीविष्णु और तुलसी का ध्यान कर 'सइलशीर्षा? इस मंत्र से महाविष्यु और 
तुलसी का आवाहन कर “पुरुष एंव” इत्यादि मंत्रों से आसन से लेकर स्नानपयन्त कमं करे। मंगल के. 
बाजों से सुगन्धित तेल हल्दी से पान के पत्ते पर ळेकर गरम जल से विष्णु और तुळसी को सौमाग्य 
वती-स्त्रियो से मंगलस्नान कराकर या स्वयं देकर पंचामृतस्नान का समपंण करके शुद्ध जल से 
नहला कर वस्त्र, यज्ञोपवीत और चन्दन चढ़ाकर तुळसी को इल्दी, कुंकुम, कण्ठतूत्र और मंगळदायक 
आभूषणों को देकर मंत्रपुष्पान्त-पूजा समाप्त कर घंटा आदि बालों को ध्वनि से देवता को जगावे । 
,उसमें मंत्र यह है-- 


इदं विष्णु० यो जागारेति तु आचारप्राप्तः । 
्रहमनद्र रुद्राग्निकुबे रसूयंसोमादिभिवंन्दितवन्दनीय । 
बुध्यस्व देवेश जगन्निवास मत्त्रप्रभांवेण सुखेन देव ॥ 
इयं च द्वादशी देव प्रबोधाथ तु निमिता । 
त्वयंव सवेलोकानां हिताथ. शेषशायिना ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते । | 
त्वयि सुप्ते जगत्सुप्तमुत्यिते चोत्यितं जगत्‌. ॥ वि... 

> एवमुत्थाप्य चरणं पविन्नंश | . [ 
द गता मेघा वियच्चव निमंलं निर्मला दिश... | 

शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव.॥ . Re 

इत्यादिमन्त्राभ्यां पुष्पाञ्जि दद्यात्‌ । - 30 2 


इदं विष्णु” “यो जागारः यह तो आचार से प्राप्त है। दे देवेश | दे जगन्निवास] 
ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, अग्नि, कुबेर, सूयं और चन्द्रमा आदि से वन्दित दे वन्दनीय | मंत्र के प्रभाव से 


करने वाळे आपने ही सम्पूर्ण लोकों के हित के लिए इस द्वादशी का निर्माण किया है। दे गोविर 
है जगत्पते | निद्रा स्यागिये उठिये उठिये आपके सोने पर सम्पूर्ण जगत्‌ सोता दै और आपके उठने 
पर उठता है | इस आशय के मंत्रों से भगवान्‌ को उठाकर “चरणं पवित्र! इत्यादि से दे केशव 
चळे गये, आकाश निमंछ हो गया, दिशाएँ भी निर्मळ हो गयीं, मेरे दिये हुए. शरत्काल के 
को अइण कीजिए । इन दो मंत्रों से पुष्पाञ्जलि दे । , 
अथाचा रात्तलसीसंमुखां श्रीक्ृष्णप्रतिमां कृत्वा मध्येस्त:पटं धृत्वा 


पटकपद्यानि पठित्वा अन्तःपटं विसुज्याक्षतप्रक्षेपं कृत्वा दामोदरहस्ते तुल! शत 
र, कुर्यात्‌ ग 


देवीं कनकसंपन्तां कतकाभरणयुताम्‌ । 


घमसिन्धुः - [ द्वितीय. 


I के अनुसार तुळसी के सामने भीकृष्ण की प्रतिमा करके बीच मे पर्दा लगाकर आठ 
क मंगळ की पढ़कर पर्दा इयाकर अक्षत छीट कर भगवान्‌ दामोद्र के हाथ में ठल्सी का दान 
“हक | इसमें यह मंत्र पढे | जह्मढोक के जीतने की इच्छा से सुवण से सम्पन्न सुवण के आथूपर्णा से . 
.. युक्त ठुली देवी को विष्णु के छिए देता हूँ। se 

$ न हया संवर्धितां यथाशक्त्यलंक्ृतामिमां तुलसीं देवीं दामोदराय श्रीधराय 
` तराय तुभ्यमहं संप्रददे' देवपुरतः साक्षतजलं क्षिपेत्‌ । श्रीमहाविष्णुः प्रीयतासित्यु- 
' वत्वा इमां देवीं प्रतिगृह्ह्मतु भवान्‌ इति वदेत्‌ । ततो देवहस्तस्पश तुलस्याः कत्वा 
' , “क इदं कस्मा अदात्कामः कामायादात्कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामं 
3७ १ [os 
समुद्रमावि्ञ कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामतत् वृष्टिरसि द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी. 
्रतिगृह्ह्ातृ' इति मन्त्रमन्येन वाचयेत्‌ । यजमानः 
“मुझसे बढ़ाई हुईं यथाशक्ति अलंकृत इस तुरसीदेवी को दामोदर श्रीधर आप वर को मैं देता 
हूँ! देवता के सामने अक्षतसहित नळ छोड़े । भोमह्वविष्णु प्रसन्न हों ऐसा कहके इस देवी को 
आप ग्रहण करे ऐसा कडे । इसके वाद देवता के हाथ को तुलसी का स्पश कराकर मूलोक्त क इदं 
कस्मा अदात? इत्यादि मन्त्रो को दूसरे से कहळावे | यजमान कहै-- 
त्वं देवि भेऽग्रतो भूयास्तुलसीदेवि पाञ्वंतः । 
देवि त्वं पृष्ठतो भूयास्त्वद्दानान्मोक्षमाप्नुयाम्‌ ॥ 
'दानस्य प्रतिष्ठासिद्धयर्थमिमां दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे'` देवपुरतो दक्षिणाः 
सपंयेत्‌। ततः “स्वस्तिनो मिमोता ०” 'शं न! इत्यादिस्वस्वशाखोक्तानि शान्तिसुक्तानि 


FF २३० 


विष्णुसुक्तानि च पठेयुः। तुलसीयुताय विष्णवे महानीराजनं कृत्वा मन्त्रपुष्पं दत्त्वा `. 


___ सपत्नीक: सगोत्रजः सामात्यो यजमानश्चतस्नः प्रदक्षिणाः कुर्वीत । ब्राह्मणेभ्यो 
. दक्षिणां दत्त्वा यथाशक्ति ब्राह्मणभोजनं संकर्प्य कर्मेश्वराप॑णं कुर्यात्‌। | 
आ हे तुलसोदेवी | आप मेरे आगे मेरे बगल में और मेरे पीठ की ओर रहें । आप के दान 
से मैं मोक्ष पा जाऊँ | 'दान-प्रतिष्ठा-सिद्धि के छिए मैं इस दक्षिणा को दे रहा हूँ” ऐसा कहंकर देवता 
` के आगे दक्षिणा अर्पित करे । इसके बाद 'स्वस्तिनों मिमीता! और 'शंन? इत्यादि स्वशाखोक्त 
_ शान्तिसक्त और विष्णु-तक्तो को भी पढ़े । तुल्सोसहित विष्णु का महानीराजन करके मंत्र-पुष्प देकर 
अपनी पत्नी, गोत्र और अपने मंत्री के साथ यजमाब चार प्रदक्षिणाएँ करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा 
यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन का संकल्प करके भगवान्‌ को इस कम का अर्पण करे । 
र अथ ब्रतोद्यापनम्‌ 
` एवं देवं प्रबोध्य कातिके यद्यदद्वव्यस्थ वर्जनं कृतं तत्तदद्धव्यमुक्तरीत्या 
यान्तरं च ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा ब्रतसंपृणंतां प्रार्थयेत्‌-- 
. इदं व्रतं मयां देव कृतं प्रीतये तव प्रभो । ` 
न्यून सुंपुणतां यातु त्वत्प्रसादाजनार्दन ॥ इति । 
ततो प्रतं भगवदर्पणं कुर्यात्‌ । `चातुर्मास्यत्रतसमासिरप्यत्रेवेति केचित्‌ । 
रते-- चतुर्धा गर्म वे चीणं चातुमस्थत्रत नर! | कार्तिके शुक्लपक्ष ठु द्वादश्यां 
ढघुनारदोये-- 'चातुमस्य्रताना च समाति; कातिक स्मृता | इति । 


nasi Collection. Digitized by eGangotri . 
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परिच्छेदः ] सुधाविबृति-दिन्दीन्याख्यासहितः २३१ ह. 


कातिकमासत्रतोद्यापनं चातुर्मास्यत्रतोद्यापनं च चतुदेद्यां. पूर्णिमायां वेत्यपरें। | 
इसी प्रकार भगवान्‌ को लगाकर कार्तिक में जिन-जिन द्रव्यो का वजन किया हो, उनःउन 
द्रव्यो और दूसरे भी द्रव्य को कही हुई विधि से ब्राह्मणों को देकर प्रत-सम्पूर्णता की प्रार्थना करे। 
~ पश्चात्‌ दे देव ! आप की प्रसन्नता के लिए इस ब्रत को किया है। दे प्रमो | इसमें जो कुछ कमी हो | 
बह आप के प्रसाद से दे जनादन ! पूर्ण हो | इस आशय के मंत्र से ब्रत को भगवान्‌ को अर्पित करे) 
कोई लोग चातर्मासत्रत की समासि मी इसी दिन करते हैं | कार्तिकमासब्रत ओर चातुर्मासन्रत 
का उद्यापन भीं चतुदंशी या पूर्णिमा में करे ऐसा दूसरे कहते हैं । 


अथ चैङुंडचतुदंशी 


पूर्वे्युरुपवासं कत्वारऽणोदव्यापिन्यां चतुर्दश्यां 'शिवं संपुज्य प्रातः पारणं | 
कार्यम्‌। तथा च चतुदंशीयुक्तारणोदयवति अहोरात्रे उपवासः फलितः । उभयत्राः 
रुणोदयव्या्तौ परत्रारुणोदये पूजा पृवंत्रोपवासश्च । केचित्त. विष्णुपजायामियं . 
निशीथव्यापिनी ग्राह्मा। दिनद्वये तदव्याप्तौ निशीथप्रदोषोभयव्यापिनी ग्राहथेत्याहु ५. 
पहले दिन उपवास करके अष्णोदय में रहने वाडी चतुदंशी में शिव की पूजा करके प्रात 

काळ पारण करे। इससे चतुदंशी से युक्त अरुणोदय वाळे दिन रात में उपवास करना सिद्ध हुआ। दोर्नो 
दिन अरुणोदय में रहने वाछी चतुदंशी में दूसरे दिन अरुणोदय काल में पुजन और पहले दिन उपवास _ 


करे । कोई लोग तो विष्णुपूजा में चतुदंशी. अद्धरात्रिव्यापिनी छेते है । दोनों दिन चतुदंशी के रहने | 
पर अद्धात्रि और प्रदोष में रहने बाळी ग्राह्य है, ऐसा कहते हैं। _ . i) 


श्र 


ऋ .. अस्यामेव चतुदंश्यां परविद्धायां 'कािकमासब्नतोद्यापनाङ्भत्वेनोपवासं _ 
कृत्वाधिवासनं विधाय, ; 


रात्री. जागरणं कुर्याद्‌ गीतवाद्यादिमङ्गरैः । 
नराणां जागरे विष्णोर्गीतं नृत्यं च कुवंताम्‌॥ 
गोसहस्नं च ददतां फलं सममुदाहृतम्‌। 
इत्यादिवाक्यविहितं गीतनृत्यवाद्यविष्णुचरितपठनस्वेच्छालापलीलानुकारह 


१. सनत्कुमारसंहितायां--वर्ष च देमलम्त्रास्ये मासे श्रीमति कातिके । शुक्लपक्षे चतु 
इयामरुणाभ्युदयं प्रति ॥ महादेवतिथो ब्राह्मे महूत मणिकणिके । स्नात्वा विश्वेश्वरो देव्या विर्वेश्वरः 
मपूनयत्‌ ॥! तथा--'ततः प्रमाते विमळे कृत्वा पूजां महाद्भताम्‌। दण्डपाणेमदाचास्नि वने: 
कृतपारणः ॥? सविष्यपुराणे--'कातिकस्य सिते पक्षे चवुद्क्यां नराधिप। सोपवासस्तु 
रात्रौ जितेन्द्रियः ॥? इति । र 

२. पद्मपुराण में कार्तिकब्रत का उद्यापन--“अथोजब्रतिनः सम्यगुद्यापनविधि 3 

ऊजंशुक्ळ्चतुद यां कुर्यादुद्यापनं जती । तुलस्या उपरिश्ठातु कुर्यान्मण्डपिकां शुमाम्‌ | 

नक मूलदेशे च सवतोमद्रमेव च। तस्योपरिष्टात्‌ कलश पश्चरत्नसमन्वितम्‌॥ पू लयेत्तत्र दे 
\ गुवनुज्तया । रात्रौ जागरणं कुर्याद्‌ गीतवाद्यादिमज्नलेः || ततस्तु पौणमास्यां वे सपत्नीकान्‌ 

` -तरिञ्न्मिवानयेकं वा स्वशक्त्या वा -निमन्त्रयेत्‌|। अतो देवा इति द्वाम्यां 


7 द क) 


जागरं इत्वा पंरविद्धपौंणेमास्यां सपत्नीक आचाय वृत्वा “अतो देवा’ इति 
दवाभ्यां तिलपायसं हुत्वा गोदानं कार्यमिति मासव्रतोद्यापनम्‌। 
इसी परविद्धा चतुर्दशी में कार्तिकमास के ब्रत के उद्यापन का अंगभूत उपवास करे | 
उपवास और अधिवासन करके रात में गाने बजाने आदि मंगल से जागरण करे | जागने वाळे सनु- 
च्य विष्णु का गाना नाचना करें। इससे हजार गौ देने का फल प्राप्त होता है | इन वाक्यों से गाना 
नाचना विष्णुचरित का पढ़ना अपनी इच्छा से भगवान्‌ की लीछा का अनुकरण करते हुए भगवान्‌ 
के लिए जागरण करके परविद्धा पूर्णिमा में सपत्नीक आचाय का वरण करके “अतो देवा? 
इन दो मंत्रों से तिल और खीर का हवन करके गोदान करे । यह मासब्रत का उद्यापन समा इुआ । 
. काततिकशुक्लद्वादशी पौर्णमासी च मच्वादिः । सा पौर्वाहिकी ग्राह्या । अन्य- 
'त्पूवमुक्तम्‌ । अस्यां चातुर्मास्यब्रतसमासिः । 
. कातिकशुक्छ द्वादशी और पौणमासी मन्वादि तियि है । यह पूर्वाह में रहने बाली ग्रहण के 
_ - योग्य है| अन्य सत्र पहले कह चुके हैं । इसमें चातुर्मास्यब्रत की समासि होती है । 
न अथ चातुर्मास्यत्रतानां समाप्तौ दानानि 
| . तत्र नक्तत्रते वस्रयुग्मम्‌। एकान्तरोपवासे गौ:। भूशयने दथ्या। षष्ठकालभोजने 
गौः । ब्रीहिगोघूमादिघान्यत्यागे सौवणंत्रीहिगोधूमादिदानम्‌ | कृच्छत्रते गोयुग्मम्‌ । 
'झाकाहारे गौः। पयोमात्रभक्षणे पयोवर्जने च गौः । मधुदधि घृतवर्जने वस्नं गौश्च । 


बह्यचर्य स्वणंम्‌ । ताम्बूलवजंने वस्नयुग्मम्‌। मौने घण्टा घृतकुम्भो वरदह्दयं च। | 


रज़वज्ञीकरण गौः सुवणंपद्मं च । दीपदानव्नते दीपिका वस्नद्वयं च । भूमिभोजने = 


कांस्यपात्रं गौश्च । गोग्रासे गोवृषौ । प्रदक्षिणाशते वस्त्रम | अभ्यङ्गवजंने तैलपूर्ण- 
घट: । नखकेशधारणे मधुसपिरहेमदानम्‌। यत्र विशेषतो दानं. नोक्तं तत्र स्वर्णं 
गौश्व। गुडवजंने गुडपूर्ण ससुवर्णं ताञ्रपात्रम्‌। एवं लूवणवर्जने लवणपूर्णं ताम्र- 
पात्रमिति कचित्‌ । 


- नक्तत्रत करने पर एक जोड़ा वज्ञ का दान करे | एक दिन बीच देकर उपवास करने पर 
यो देनी चाहिये। भूमिशयन करने पर शय्पादान करे। छुठे काल में भोषन करने पर गौ देनी 
चाहिये । घान गेहूँ आदि अन्न वर्जन करने पर सोने का घान और गेहूं आदि देना चाहिये । कच्छ 

` न्नतमेंएकनोड़ो गायदेवे। सागमात्र खाने पर गौ दे। केवळ दूध पीकर रहने पर अथवा दूध 
' छोड़ देने पर भी गौ दे | शहद, दही और घी का स्या 


क् रश ग करने पर वस्र और गोका दान करे । ब्रह्म- 
' चय से रहने पर सुवण का दान करे | पान न खाने पर एक जोड़ा वज्ज का दान करे | मौन रहने पर 


[ दान करे | दीपदानत्रत में दीप और दो चल्न देवे। भूमि पर भोजन के ब्रत में कांसे का वतन और 


॥ गोग्रासजत में गौ और बैल का दान करे । सौ श्र 
लगाने रूप ब्रत में तेल से मरे प्रदश्चिणारूप ब्रव में व्लदान करे । शरीर सें 


ळर घड़े का दान हितकर है । नख-फेश-घारण में शहद: 
का दान करे | जहां विशेष दान js 


मे के पात्र में गुड़ मरके सोनासहित दान करे | इसी प्रकार 
कर दान करे, यह भी कहाँ कहा है । 
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नहीं कहा है उसमें सोना और गौ देना चाहिये | युडवजेन : 
नमक फे छोड़ने पर ताम्रपात्रं 


संरा और घ॑ मरा घड़ा तथा दोवल्न का दान कर्तव्य है । रंगबल्ली करने पर गौ और सोने फे कमळ _ 


~ eS 


— 


To 


"> 
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`अथ लक्षप्रदक्षिणानमस्कारोद्यापनम्‌ । 

अस्यामेव  लक्षप्रदक्षिणालक्षनमस्काराणामाषाढ्यादावारब्धानामुद्यापतं 
कार्यम्‌। 

इसी में लाख परिक्रमा और लाख प्रणामो का उद्यापन आषाढी पूर्णिमा में आरम्म किये हुए 
का करना चाहिये | 

अथ तुलसीलक्षपूजाफलादि 

एवं तुलसीलक्षपूजां कार्तिके माघे वारभ्य प्रत्यहं सहस्नतुलसीसमपंणेन 
लक्षं समाप्य माध्यां वैशाख्यां वोद्यापनं कार्यम्‌। एवं पुष्पादिलक्षपूजा अपि । 
तत्र बिल्वपत्रलक्षेण लक्ष्मीप्राप्तिः फलम्‌। दूर्वालक्षेणारिष्टशान्तिः । चम्पकलक्षेणा- 
युष्यम्‌। अतसीलक्षेण विद्या। तुलसीलक्षेण विष्पुप्रसादः । गोधमतण्इलादिप्ररास्त- 
घान्यलक्षेण दुःखनाश. । एवं सर्वंपुष्पेः सवंकामावाप्तिः । 

कार्तिक या.माघ में प्रारम्म करके प्रतिदिन हजार तुलसी समपंण करके लाख समास कर माघ 
की पूर्णिमा या वैशाख की पूणिमा में उद्यापन करे | इसी तरह पुष्पादि से छक्षपूना मी । इसमें लाख 
वेळ पत्र से पूजा करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । लाख दूर्वा से अरिष्ट की शान्ति होती है। लाख 
चम्पा के पुष्प से आयु की बृद्धि होती है। तीसी के लाख पुष्पो से अचेन करने पर विद्या की प्राप्ति 
होती है । लाख तुळसी से पूजन करने पर विष्णु की प्रसन्नता होती है । गेहूँ चावळ आदि प्रशस्त चान्य 


की लाख संख्या से पूजन करने पर दुःख का नाश दोठा है । इसी प्रकार सब पुष्पों से सम्पूण कामना 
का छाम होता है 


एवं लक्षवर्तिन्नतमपि मासत्रयं कृत्वा कातिके माघे वशाखे वा उत्तरोत्तर _ 
प्रशस्ते समापनीयम्‌। एवं धारणपारणब्रतोद्यापनमपि पौणंमास्यासेव । कातिक- 
मासब्नतानां मासोपवासादीनां द्वादश्यामेव समापनम्‌। तत्रासंभवे पौ्णंमा- 
स्याम्‌। एवं गोपझव्॒तमाषाढशुक्लकादश्यादावा रम्य प्रत्यहं तयरिशदगोपद्याने 
विलिख्य गन्धपुष्प: प्रपूज्य तावत्संख्याकाघ्यंनमस्कारप्रदक्षिणाः कुत्वा कातिक 
द्वादश्यां त्रयन्नशदपूपवायनं दद्यादेवं वत्सरपश्चकम नुष्ठायोद्यापतं -कुर्यात्‌। लक्ष- 
प्रदक्षिणादिगोपद्मपर्येन्तोद्यापनानामितिकतंव्यताः कौस्तुभे द्रष्टव्याः । | 
इसी प्रकार लाख बत्ती के ब्रत भी तीन महीना करके कातिक, माघ अथवा बेझाख सें उत्तरो 
त्तर प्रशस्त समय में समास करें इसी तरह धारण पारण ब्रत का उद्यापन भी पूणमासी में ही करे। | 
कार्तिकमास फे मतो को मासोपवास आदि की समाप्ति द्रादशी में ही करे। द्वादशी सें 
सकने पर पूर्णिमा में करे | इसी प्रकार गोपद्म-ब्रत आषाइशुक्ल एकादशी से आरम्म कर प्रति 
तेंतीसों गोपसं को बनाकर ग्ध पुष्पों से पूजा कर तेतीस तेतीस अध्य, नमस्कार ओर प्रदक्षिणा! 


करके कार्तिक द्वादशी में तेतीस पुआ वायन देवे। इस प्रकार पाँच वष तक ऐसा करके उद्यापन 
करे | लक्ष प्रदक्षिणा आदि गोपश्रान्त उद्यापनों की विधि कोस्तुम में देखना चाहिए । 


कातिकपौणंमास्याः $ृत्तिकानक्षत्रयोगे महापुण्यत्वम्‌ । रोहिणीयोगे महा 


१. ब्रह्मपुराणे--'पुण्या महाकातिकी स्याञ््ीवेन्द्रोः कृत्तिकाठु च|? ` तथाः 
यदा क्षः कार्तिक्यां भवति क्वचित्‌ । महती सा तियिज्ञंया स्नानदानेष चोमा 
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कार्तिकीत्वम्‌। कातिक्यां कृत्तिकायोगे यः कारतिकेयदशँनं करोति स सप्तसु 

जन्मसु धनाढ्यो वेदपारगो विप्रो भवेत्‌ । | 

कार्विकपौर्णमासी का कृतिकानश्षत्र के योग होने से अतिशय पुण्य होता है। सि के योगः .. 

में महाकातिकी कहलाती है। कार्तिक की पूर्णिमा में झृततिकानक्षत्र के योग होने पर जो कार्तिकेय का | 

दर्शन करता है बह सात जन्म तक घनाढ्य और वेद-पारग ब्राक्षण होता है । 
अथ पद्चकयोगः 

विशाखास्थे सूर्य सति यहिते चन्द्रनक्षत्रं कृत्तिका तत्र पद्मकयोगः। अय 

पुष्करतीर्थऽतिप्रशस्तः । अस्यामेव 'त्रिपुराख्यदीपदानमुक्तम्‌ । 


विखाशा के सूर्य में जिस दिन चन्दरनक्षत्र कृत्तिका के हों उस दिन पद्मकयोग होता है । 
यह पृष्करतीर्थ में अत्यन्त उत्तम है । इसी में त्रिपरानामक दीपदान कहा है | 


अथ काम्यब्ृषोर्सर्गकालः 
कार्तिके पौणमास्यां `काम्यवृषोत्सर्गोऽतिप्रशस्तः । एवं गजाश्वरथघृतधेन्वा- 
दिमहादानमपि प्रशस्तम । वृषोत्सगंस्याश्चिनीपौणंमासीग्रहणद्वयमयनद्वयं विषुवद्वयं 
. चेति काछान्तराणि। अन्यत्र माघी चेत्री वेशाखी फाल्गुन्याषाढी चेति पौणंमास्यों 
. रेवतीनक्षत्रं वेधृतिव्यतीपातौ युगादिमन्वादिसूर्यसंक्रान्तिपितृक्षया हाष्टका अपि 
काला उक्ता: । अत्र वृषोत्सगंप्रयोगोऽतिविस्तृतो नानाशाखाभेदभित्रः कौस्तुभे: 
' द्रन्यः। र 
कातिक की पूर्णिमा में काम्य-बृषोत्सगं अत्यन्त प्रशस्त है । इसी प्रकार हाथी, घोड़ा, रथ | 
और घृत घेनु आदि महादान अत्युत्तम है । दृषोत्सगे का समय आश्‍विन की पूर्णिमा चन्द्र-सूय-ग्रइणः 
उत्तरायण, दक्षिणायन, दोनों विषुव, ( मेष तुला की संक्रान्ति ) ये भी हैं। दूसरे ग्रन्थों में माघ को 
पूर्णिमा, चेत्र, घेशाल, 'फाल्युन और आषाढ की पूर्णिमा, रेवतीनक्षत्र, वेश्वतियोग, व्यतीपात, युगादि: 


मन्वादि तिथि, सूर्यं की संक्रान्ति, पिता का मरण दिन और अष्टका भो ये काळ कहे हैं । इसमें बृषो- 
 स्सगंकाविघानचो अतिविस्तृत, अनेक शाखाओं के मेदो से भिन्न हैं, कोस्तुम में देखना चाहिए | 


अवति ऋक्षा तस्यां तिथो क्वचित्‌ । तिथिः साऽपि महापुण्या युनिभिः परिकीतिता || प्राजापत्यं यदा 
` न्थ तियो तस्यां नराधिप | सा महाकातिकी प्रोक्ता देवानामपि दुलेमा |? 

 पञ्मप्राणे-'विशाखासु यदा भानुः कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । स योगः पद्चजे नाम पुण्क- 
` रेष्वतिबुळमः ॥ पद्चक पुष्करे प्राप्य कपिळां यः प्रयच्छति | स हित्वा सर्वपापानि वेष्णवं लभते 

पद्म्‌ ॥? इति । : 

र नत इसी तिथि में सायंकाळ विष्णु का मत्स्यावतार हुआ है। यथा पद्मपुराणे--'वरान्‌ दत्त्वा यतो 

ष्णुमत्स्यरूप्यमवत्ततः | तस्याँ दत्त हुतं जप्तं तदक्षय्यफलं स्मृतम्‌ ।।? इति | 

8३. निर्णयसिन्घौ--'पौण्मास्यां तु सन्ध्यायां कतंब्यस्त्रिपुरोत्सबः । दद्यादनेन मन्त्रेण 

'सुराळये ॥ कीराः पतज्ञा: मशकाश्च वृक्षा जळे स्थळे ये विचरन्ति जीवा! | दृष्टा प्रदीपं | 
मागिनो भवन्ति नित्यं ३वपचा हि बिप्रा। | इति | | र 


भत्स्यपुरोणे--'का्तिक्या यो बृषोत्सगं कृत्वा नक्तं समाचरेत्‌ | शेवं .पदमवाप्नोकि ˆ 


ि। 
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अथ कालमैरवाष्टमीनिशेयः | 
कातिकक्ृष्ाष्ठुमी 'कालाष्टमी । इयं पूणिमान्तमासपक्षे मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी 
- त्युच्यते । सेयं मध्याह्नव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये मध्याह्नव्याप्तौ पूर्वेवेति सिन्धौ 
5” स्थितम्‌ । प्रदोषव्यापिनीति कौस्तुभे । उभयदिने प्रदोषव्याप्तौ तदेकदेदस्पश वा 
परैव । यदा पूर्वत्र प्र दोषव्यासिरेव परत्र मध्याह्नव्या्िरेव तदा बहुरिष्टाचारा- : 
नुरोघात्प्रदोषव्याप्त्येव निर्णयो न मध्याह्नव्याप्त्येति भाति । अत्र काळभरवपूजां. 
कृत्वा त्रयोऽध्यां देयाः। उपवासो जागरश्च कार्यः। इति कातिकसासनिणंयोद्दंश; । 
कातिककृष्ण अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं। इसे पूर्णिमान्त मास के पक्ष में अगहन 
कृष्णाष्टमी कहते हैं | इसे मध्याहब्यापिनी ळेनी चाहिए | दो दिन मध्याह्ृभ्यापिनी रहने पर पूर्वा 
ही ग्राह्म है ऐसा निर्णयसिन्थु में है। कौस्तुभ में .प्रदोषव्यापिनी लिखा है। दो दिन प्रदोषव्यापिनी | 
होने पर या एकदेश में स्पशं होने पर परा ही लेनी चाहिए । जब्र पहले दिन प्रदोष्याति ही | 
हो, दूसरे दिन मध्याह और प्रदोष दोनों में हो या उसके एकदेश में स्पश हो, तब भी परा ही 
आह्य है । जब पहले दिन प्रदोषव्याति ही हो और दूसरे दिन मध्याह व्याति हो हो तभ अधिक 
शिष्टाचार के अनुरोध से प्रदोषव्याति से ही निर्णय करे '्रध्याहव्यात्ति से नही, ऐसा मुके 
माळूम होता है। इसमें काळभैरव की पूजा करके तीन अध्य देवे और उपवास तथा जागरण 
भी करे । कार्तिकमासकृत्यनिरणयोद्देश समास । 4 
अथ मागशीषमासे धनुःसंक्रान्त कदम 
क घनुःसंक्रान्तौ पराः षोडशनाड्यः पुण्याः । अन्यत्रा गुक्तम्‌ । A 
“अब घनुष की संक्रान्ति में पर की सोळइ घड़ियाँ पुण्यकाळ है । बाकी पहले कह चुके हैं। 
हा अथ नागपूजापंचमी be 
मागंशीर्षशुक्लपa्चम्यां नागपूजा दाक्षिणात्यानां प्रसिद्धा । इयं षष्ठीयुता 
` ग्राह्येत्यादिविशेषः प्रथमपरिच्छेदे उक्तः । ल 
मार्गशीषेश्ुक्ल पंचमी नागपूजा दाक्षिणास्यं प्रसिद्ध है। यह पंचमी, षष्ठीयुक्त ग्राह्य है यह 
सब्र विशेष प्रथमपरिच्छेद में कह चुके हैं ह 
. ` अथ चम्पाषष्ठी स्कन्दषष्ठी च | 
मार्गशीष॑शुक्लषष्ठी चम्पाषष्ठी महाराष्ट्रषु प्रसिद्धा। अत्र तिथिद्देधे यस्मिन्दिने र 
'रविवारभौमवारशततारकावधृतीनां मध्येऽधिकर्योगः सा पूर्वा परा वा महतंत्रय- 


उत्पत्ति मध्याह में है। इसमें उपवास की हो मुख्यता कही गयी है- “उपोषणस्याङ्गभूत 
दानमिंइ स्मृतम्‌.। तथा जागरणं रात्रौ पूजा यामचतष््ये ॥' निस्यलीसेती--'कृत्वा च विविधां 
¬ हे महासम्मारविस्तरैः । नरो मार्यासिताषठ्यां वार्षिक विध्नसुतसुजेत्‌ । इति । i 

\ २ स्कन्दपुराणे--“शुक्छा मार्गशिरे पुण्या आषणे या च पञ्चमी। स्तानदानेः 
5 नागछोकप्रदायिनी ॥ यह षषठीयुता ह्म है--(पश्चमी नागपूलायों कार्या घष्ठीसमन्विता 
' तषिता नागा इतरा सचतुर्थिका ।९ इति। एह क्क, 
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व्यापिनी ग्राह्मा । दिनद्वयेऽपि योगाभावे परेव त्रिमुहुर्ता प्राह्मा । इयमेव `स्कन्द- 
षष्ठी । सा पूर्वा ग्राह्या । अथ सप्तम्यां सुयंत्रतं तद्विधिः कौस्तुभे । मृगयुतायां पौणं- 
मास्यां लवणदाने सुन्दररूपता । == 
' मार्गशीषशुक्छ षष्ठी चम्पाषष्ठी नाम से महाराष्ट्रदेश में प्रसिद्ध है । इस तिथि के 
` सन्देइ में जिस दिन रविवार, मंगलवार, शततारका और वेधृति इनमें से जिस दिन अधिक योग 
मिळे बह तोन मुहूतं रहने बाळी पूर्वा या. परा षष्टी छेनी चाहिए | दो दिन में भी योग के न होने पर 
तीन मुहूतंबाळी परा ही छेनी चाहिए । यही स्कन्द-षष्ठी है । यह पूर्वा ग्राह्य है | सक्षमी में सूर्य का ब्रत 


होता रु इसकी विधि कोस्तुम में हैं। सृगशिरायुक्त पूणिमा में छवण-दान करने से सुन्दर रूप 
-होता है | 


अथ दत्तात्रेयजयन्ती 
मागंशीषंपौणंमास्यां 'दत्तात्रेयोत्पत्तिः । इयं प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । मार्ग 
शीषंगुक्ल्चतुदर्यां पौणंमास्यां वा प्रदोषे आश्वलायने: प्रत्यवरोहणं कार्यम्‌ । तत्र 
कमंकालव्यापिनी तिथिः । तत्प्रयोगः प्रयोगरत्नकौस्तुभादौ ज्ञेयः । 


अगहन की पूर्णिमा में दत्तात्रेय भगवान्‌ की उत्पत्ति है। यह पूर्णिमा प्रदोषव्यापिनी माझ 
है। सार्गशीषेशुक्ठ चतुर्दशी या पूर्णिमा में आश्वलायन बालों को प्रत्यवरोइण करना चाहिए । 
उसमें कमं के समय में रहने बाली तिथि ग्राह्य है । इसका व्रिघान प्रयोगरत्न और कौस्तुभ आदि से 
जानना चाहिए । 


अथान्त्रष्टकाः | 

मार्गश्ीर्षादिमासचतुष्टयस्य कृष्णाष्टमीष्वष्टकाश्चाद्धानिः । तत्पूवेसप्तमीपु 
'पूर्वयुःश्राद्धानि तदुत्तरनवमीषु चान्वष्टकयश्चाद्धानि कतंव्यानि । एवं भाद्रक्ृष्ण- 
पक्षेऽपि अष्ठकादिश्राद्वानि कार्याणीति पञ्चाष्टकापक्ष आइवलायनमभिन्नशालिनाम्‌ । 
आश्वलायनाचां तु मार्गादिचतुरष्टकापक्ष एव । भाद्रपदकुष्णाध्रम्यां तु 'माध्यावषं- 


१. स्गुः-'कृष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठी शिवरात्रिश्रतुदेशी । एताः पूर्वयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते 
पारणं भतरेत्‌ ॥' योगविशेष से महाराष्ट्र में इसे चम्पाषष्टी कहते हैं और यह पूबयुता या परयुता 
आह्य है | ब्रह्माण्डपुराण के मज्ञारिमाहात्म्य में इसका योगविशेष--मार्गे भाद्रपदे शुक्ला षष्ठी 
__ पैृतिसंयुता । रविवारेण संयुक्ता सा चम्पेतीह कीतिंता ॥? मदनरस्न में-'विशाखा भौमवारेण सा 
` चम्पेतीह की्तिता? यह पाठ है । दिवोदासने--“चम्पाषष्टी सप्तमीयुता? कहा है । 

ई के सह्याद्रिखण्ड में--'मार्गशीषें तथा मासि दशमेडहि तुनिर्मले । 
. सृंगशीषयुतते पौणमास्यां ज्ञस्य च वासरे ॥ जनयामास देदीप्यमानं पतनं स रं विष्णु- 
सगव जात्वा अनिर्नामाकरोतसवयम्‌, ॥ दत्तवान्‌ स्वस्य पुन्नत्बादू इदान Se | बे 

३. यहाँ अष्टकाशब्द 'कमवाचक होता हुआ भी काळ का उपळ्क्षक है, जेपे--'वात्रच्नी 


` पोणमासी इन्वन्तो अमावास्या यहाँ पर पौर्णमासी और अम्ावास्याशब 

स पाशब्द कर्म्राभिध 

काळ च उपलक्षक हैं। अन्यया 'आग्रह्मयण्या ऊध्व॑ तिखोउ्टका:? ले अ का f 

ः इका | की याति होगी इसळिये अष्टकाशन्द से अमी उपलक्षित होती है । चेता कि आदबलायन 
कहा -- हिमन्तशिशिरयोअदुर्णा मपरपश्षाणा मष्टमीष्वष्ट का एकस्यां बा? इति | | 
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श्राद्ध करिष्ये' इति संकल्प्यं सवंमष्ठकाश्राद्धवत्कायंम.। सप्तम्यां तु 'माध्यावष- 


श्राद्धं कतु पृवच्॒:श्राद्धं करिष्ये! इति संकल्प: । नवम्याम्‌ 'अन्वप्ठकाश्राद्धं करिष्येः 
इति संकल्प इति विशेषः । 
अगइन से चार महीने की कृष्णाष्टमी . में अष्टकाभाद्ध होते हैं | इसके पर्वे की सपमी में 
पर्वेद्यःश्राद और इसके बाद वाली नवमी में अन्वष्टका भाड करे। इसी प्रकार भाद्रपद कृष्णपक्ष में 
भी अष्टकादि श्राद्ध करे | इस प्रकार पाँच अष्टका का पक्ष आश्वलायन शाखा से मिनन शाखा वालों 
के लिए है । आश्वलायन वालों का तो अगइन आदि चार अष्टका का ही पक्ष है। भाद्रपद कुष्णा- 
डमी में तो “माध्प्रावर्ष श्राद्ध करूँगा ऐसा संकल्प करके अष्टका भाद की तरह सत्र करे । सप्तमी में 
तो 'माध्यावर्ष भाड करने के लिए पृर्वेचुः्राड करूँगा! ऐसा संकल्प है | और नवमी में 'अन्व- 
एका भाद्ध करू गा? यह संकल्प में विशेषता होगी । 
एवं भाद्रक्ण्णाष्टरमीश्चाद्धस्य माध्यावषंसंज्ञकत्वादाश्वलायनाचां चतुरष्ठका- 
पक्षः। अन्यशाखिनां पौषादित्यष्टकापक्षोऽपि । एवं सर्वा अष्टकाः कतुंमशक्तेच 
एकेवाष्टका कार्या । सा च माघपौणंमास्यनन्तरकृष्णपक्षस्य सप्तम्यामष्टुम्यां 
नवम्यामिति दिनत्रये कार्या । दिनत्रये ` श्राद्धत्रयं कतुंमशक्तेन माघक्कष्णेऽष्टमी- 


श्राद्धमेव कार्यम्‌ । 
एवं भाद्रपद कृष्णाष्टमी भाड का माध्यावर्ष नाप्न होने से आश्वलायनों का चार अष्टका 
पक्ष है। अन्य शाखावाडों के लिये पौष आदि से तीन अष्टकां का पक्ष भी है । इस प्रकार सतर 
अष्टका जो नहीं कर सकते वे एक ही अष्टका-भ्राद्ध करें | यह माघ की पूर्णिमा के बाद कृष्णपक्ष 
की सप्तमी, अष्टमी और नवमी इस प्रकार तीन दिन में करे । तीन दिन में तीन श्राद्ध करने में असमर्थ 
व्यक्ति को माघकृष्ण अष्टमी में ही भाड़ करना चाहिए । । 
तत्राष््काश्राद्धेऽपराहहृव्यापिन्यष्टमी ग्राह्मा । दिनद्वये व्याप्त्यव्याप्त्यादौ .. - 
दर्शंवन्निणंयः । अष्टम्यनुरोधेन पूर्वंपरदिनयोः पूर्वेदय॒ःश्वाद्धान्वष्टक्यश्चाद्धे फ़ाय ना. 
तु सप्तम्यादेरपराह्छुव्याप्तिरपेक्षणीया । एकदिनेष्प्यशक्तस्य प्रत्याम्नायाअनइहो 
यवसमाहरेत्‌ , अग्निना वा कक्षं दहेत्‌, अपि वानूचानेभ्य उदकुम्भमाहरेत्‌, अपि | 
वा श्राद्धमन्त्रानधीयीतेति । क्कचिदुपवासोऽपयुक्तः । एवं श्रवणाकर्मादिपाकसंस्था 
लोपे प्रतिपाकयज्ञं प्राजापत्यकृच्छ' घ्रायश्चित्तमुक्तम्‌। मलमासेऽष्ठकाश्चाद्धानि च ._ 
कार्याणीति नारायणवृत्तिः । अष्टका दिश्नाद्त्रयप्रयोगः कौस्तुभप्रयोगरत्वादौ । 
इस अष्टकाभाड में अपराह में रहनेवाळी अष्टमी ग्रहण के योग्य है। दो दिन में अपराह्न, 
व्यापिनी रहने या न रहने पर दर्श. की तरह निर्णय करे । अष्टमी के अनुरोध से पदके दिन और दूसरे _ 
दिन में पूर्वेद्आद और अन्वष्टकाभाड करे, सपमी आदि को अपराहव्यापिनी को 
अपेक्षा नहीं है । एक दिन में भी अकाभाद्ध में असमं व्यक्ति भाद के स्थान में चेल को भूसा 
खिलावे, या अग्नि से तृण जलवे, अथवा अंगसहित वेद पढ़ने वाळा को जळ का घडा पहुंचा, अ 
श्राद्ध के मंत्रों को पढ़े कहीं पर उपवास भी कहा है। इसी तरह अवणाकम आदि पाकसंस्था 
न करने पर प्रत्येक पाकयश के स्थान में प्राजापत्यकृच्छू प्रायश्चित-स्वरूप कहा है । नारायणबृत्ति 
में हिला है कि मलमास में अष्टकाभाद नहीं करे। अष्टका आदि तीन भार्डो का 
कौस्तुभ और प्रयोगरस्न आदि से जानना चाहिये | के >. 
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 अत्रष्ट्रमीश्राद्धे कामकालसंज्ञकौ विश्वेदेवो । सप्तमीनवम्योस्तु पुरूरवाद्रेवा- 

विति। आहितानेः पूर्वे: श्राद्धा ङ्गहोमोष्टका ङ्गहोमोन्वष्टकाग्तोक रणहोमो दिनत्रये 

हविःश्रपणं च दक्षिणाग्नौ भवतीति विशेषः । शेषमनाहिताग्निवत्‌ । अष्टकाः 
लोपे प्राजापत्यमुपवासो वा प्रायश्चित्तम्‌। अन्वष्टक्यलोपे तहिने शतवारम्‌ 'एभि- . 

द्यभिः सुमना’ इति मन्त्रजपः । 

इस अष्टकाभाद्ध में काम-काल नाम के दो विश्वेदेवा होते हैं। सप्तमी नवमी के भाड में 

पुरूरब और आद्रंब विश्वदेवा होते हैं। अग्निहोत्री को पहले दिन आद्धाङ्गदोम अष्टकाङ्गहोम और अन्व- 

शका-अग्नीकरण-होम और तीन दिन हविष्य का पकाना दक्षिणाग्नि में होता है, इतना विशेष है।. 


बाकी सब अनाहिताग्न की तरह होता है । अष्टका न करने पर प्राजापत्य अथवा उपवास प्रायश्चित 
शोता है । अन्वष्टका न करने पर उस दिन 'एमिद्य'मिः सुमना? इस मन्त्र का सौ बार जप करे । 


अथ द्वादशमासेषु रक्वारत्रतस्‌ 
मागंशीर्षादिरविवारेषु काम्यं 'सौरब्रतमुक्तम्‌। तत्र भक्ष्याणि-मार्ग तुलसीपत्र- 
> ~ . र] चेत्रे 

जयम्‌ , पौधे त्रिपलं घृतम्‌ , माघे तिलानां मुष्टित्रयम , फाल्गुने त्रिपलं दधि, चेतर 
ननिपछं दुग्धम्‌, वेशाखे गोमयम्‌, ज्येष्ठे तोयाञ्जलित्रयम्‌, आषाढे मरीचकत्रयम्‌, 
आवणे त्रिपलाः सक्तवः, भाद्रे गोमूत्रम्‌, आश्विने शकरा, कातिके सद्धविरिति । 

इति मा्गरीर्षमासकृत्यनिणंयो देशः । 
अगहन आदि के रबिवारों में काम्यं सौरत्रत कहा है। उनमें मदय हैं--अगहन सें तुलसी के 
तीन पत्ते, पोष के रविवार में तीन पछ घी, माप्र में तीन मुडी तिळ, फाल्गुन में तीन पळ य च र पवर भ तीन पछ धी, मातस तीन इझी तिळ, फाल्पुन में तीन पछ दही, चैव में चेत में 


१. सूर्याब्बाहस्कर में रविज्व--'मार्गे मासि तथा माघे वेशाखाषाढयोरपि । शुक्ड्पच्ष 
रतं कुर्यात्‌ सम्यग देवस्य भास्वतः ॥? रवित्रत का आरम्भ मार्गशीषेमास शुक्लपक्ष के प्रथम 
रविवार और समाप्ति वैशाखमास शुक्छपक्ष के अन्तिम रविवार में करनी चाहिए--'आदौ 
-बृश्चिकमेषान्ते रविवारो यदा भवेत्‌ । तदा रविब्रवारम्मविसर्गा शास्त्रसम्मतौ |! साम्त्रपुराणे --'अलि- 
'सेषगते मानी भगबत्यकंबासरे | झुकळ्यक्षे स विधिवद्‌ त्तं साम्ब समाचरेत्‌ | घनुबंषगते भानौ 
यः कुर्यात्‌ सवितुनरतम्‌ । सततनन्मनि कुष्ठो स्यादू दरिद्रश्चोपजायते ॥ देवोत्थानात्‌ परं ग्राह्य ब्रतं देवस्य 
. स्वतः | कदाचिदल्मिषाके कृष्णपक्षे न कारयेत्‌ || ४ ह 

_ बित्त सें नक्तत्रत की प्रशंसा । यथा विष्युधमोंत्तरे--'थे त्वा दित्यदिनं प्राप्य नक्तं कुवन्ति 
मानवाः | सप्तजन्मनि ते प्राप्य सम्भवन्त्यवियोगिन्‌ः ||? नरतिंहपुराण में अन्य नक्तत्रतों से रविनक्त- 
` ततका मंद--आत्मनो द्विगुणच्छायां यदा. सन्तिठते रवि! | सौरं नक्त विद्यानीयान्न नक्तं निशि 
` भोजनम्‌ ॥? अर्थात्‌ अपने शरीर की छाया मध्याह के वाद त्र पूवं की ओर द्विगुण हो लाय तत्न 
नो विनक्त है। यथा अपराके--'यदा तु प्राड्युखी छाया पुरुषाद्‌ द्विगुणा भवेत्‌ । तदा नक्त बिजानी- 
 आदनफे सन्या अवेत्‌ | मविष्यपुराणे--'ये त्वादित्यदिने ब्ह्मन्नक्त कुवन्ति मानवा: । दिनान्ते ते 


शुक्ळपक्ष में बृष का सूयं रहेगा. जो सांबपुराण के 'धनुइंघगते भानो? इस बचन से दषित है 
ल गातो Ea 

— ह वु वेशाखे मळ्मासो यदा भवेत्‌ तदा तत्रैव कर्तव्यं बुषादित्ये न र WP 

शोरःते-मास-गरमनरक-रात्रि मध्याहृस्नान आदि निषिद्ध है । है 


णक 


\ 


देश समास | 


'युण्यतमत्वस्‌ । 
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तीन पछ दूध, वैशाख में गोबर, जेठ में तीन अज्ञछि जळ, आषाढ़ में तीन कालीमिच, श्रावण में तीन 
पछ सत्त , भाद्रपद में गोमूत्र, आश्‍विन में चीनी और कार्तिक में इविष्य । मार्गशीषमासक्ृत्यनिणयों 


अथ पौषे मकरसंक्रान्तिनिणंयः 
दिवामकरसंक्रमे संक्रान्त्यनन्तरं 'चत्वारिशन्नाड्य: पुण्याः । घटिकादयल्पदिन- 
शेषे मकरसंक्नान्तौ संक्रान्त्यासन्नपूर्वकाले दिवेव -स्तानश्राद्धदानभोजनानिः 


कार्याणि । रात्रौ श्राद्वदानादेनिषेधात्स्वल्पदिनभागे स्तानश्राद्धस्वभोजनादेः कतु- 


मशक्यत्वाद्रात्रौ भोजननिषेधात्पुत्रवदगुहिण उपवासनिषेधाच्च । तस्मादीइशे 
विषये परपुण्यकालत्वं बाधित्वा मकरसंक्रान्तेः पूवेभाग एव पुण्यत्वं ज्ञेयम्‌ । 

दिन में मकरसंक्रान्ति होने पर संक्रान्ति के बाद ४० घड़ी पुण्यकाळ होता है। घड़ी 
आदि से कम दिन बाकी रहते मकर-संक्रान्ति होने पर संक्रान्ति के समीप पू्वकाळ में दिन ही में 
स्नान, भाद, दान और भोजन करना चाहिये । क्योंकि रात में स्नान दान आदि के निषेष और 
अल्पतर समय में स्नान, थड और मोजन की अशक्यता तथा रात में भोजन के निषे और 
पुत्र वाळे ग्रइस्थ को उपवास का निषेध है। ऐसी स्थिति में पर पुण्यसमय को बाघ कर मकर- 
-संक्रान्ति के पूव समय में ही पुण्य होता दै, यह जानना चाहिये । 


रात्री पूवेभागे परभागे निशीथे वा मकरसंक्रमे उत्तरदिनं पुण्यम्‌। तत्रा- 
'प्युत्तरदिनपूर्वाध पुण्यतरम्‌। तत्रापि सूर्योदयोत्तरं ' पश्चनाड्यः 'पुण्यतमाः। एवं 
रात्रिसंक्रान्तिविषयेऽन्यत्रापि यत्र पूर्वंदिनोत्तराधँस्य पुण्यत्वं तत्र दिनान्ते पञ्चनाः 
डीनां पुण्यतमत्वम्‌। यत्रोत्तरदिनपूर्वाधस्य पुण्यत्वं तत्रोदयोत्तरं पञ्चचाडीनां 


रात में आधी रात के पवभाग में अथवा परभागवा ठीक अघरात्रि आदि में।मकर | 
संक्रान्ति हो तो दूसरे दिन में ही पुण्यकाळ होता है। इसमें भी दूसरे दिन के पूर्वाध में अधिक 
'पुण्य तथा सूर्योदय के अनन्तर पाँच घड़ी तक पर्वाघ भाग से मी अधिक पुण्य होता है। इसी प्रकार 
रात्रि संक्रान्ति के विषय में अन्य संक्रान्तियों में मी जहाँ पहिळे दिन का उत्तराघ पुण्य बतलाया दै | 
'वहाँ सायंकाळ की ५ घड़ियों का अधिक पुण्य होता है। जहां उत्तर दिन का पूर्वांच पुण्यकाल कहा 
है, वहाँ सूर्योदय के बाद ५ घड़ी अत्यन्त पुण्यकाल होता है 


एवं दिवासंक्रमेऽपि संक्राच्तिसन्निहितनाडीनां मकरादिषूत्तरासां कर्कादि 
पूर्वासां पुण्यतमत्वं ज्ञेयम्‌ ।. या याः सन्निहिता चाड्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृता? 


इत्युक्तेः । मुहुतँचिन्तामण्यादौ तु सुर्यास्तादुध्व घटीत्रयं संध्याकालस्तत्र म 


इस वचन से संक्रान्ति के अनन्तर बीस घड़ी पुण्यकाल कहा है । इसी प्रकार साघव ने वृद्ध 
ध्यद्यस्तमयवेळायां मकरं याति मार्करः। प्रदोषे वाऽघरात्रे वा स्नानं दानं परेऽहनि 
भविष्य के 'कार्मुक॑ ठु परित्यज्य झधं संक्रमते रबिः। प्रदोषे वाधराज्रे-वा स्नानं 

चनों से द्वितीय दिन पुण्यकाल कहा है.। विशेष अन्य निवन्घों में देखं । 


२४० ` घर्मसिन्धुः [ द्वितीयः 


संक्रमे परदिने पुण्यत्वं बाधित्वा पूवंदिने पुण्यत्वमुक्तम्‌ । नेदं सवंत्र धमंशास्रग्रन्थेषुः 
दृश्यते । शुक्लपक्षे तु सप्तम्यां संक्रा न्तिग्रेहणाधिका । 
इसी प्रकार दिन की संक्रान्ति में मी दिन की संक्रान्ति के समीप की घड़ियों का मकर . 
आदि संक्रान्तिया में दूसरी और कक आदि संक्रान्तियों में पूर्वा का अतिशय पुण्य जानना चाहिये । . 
क्योंकि 'या याः सन्निहिता नाञ्यस्तास्ताः पण्यफलाः स्मृताः? ऐसी उक्ति है । मुहूर्तचिन्तामणि ८० 
आदि में वो सूर्यास्त के बाद तीन घड़ी का सन्ध्याकाल होता है, इसमें यदि संक्रान्ति मकर की हो 
तो पर दिन के पुण्यकाल को बाघकर पव॑ दिन में पुण्यकाळ कहा है। यह बात सभी घसमंधास्त्रमरन्यो में 
नही मिळती है | शुक्लपक्ष की ससमी में संक्रान्ति होने पर ग्रहण से भी अधिक पुण्य होता है । 
अथ मकरसंक्रमशे कृत्यस्‌ 
रविसंक्रमणे प्राप्ते न स्नायाद्यस्तु मानवः । 
सप्तजन्मनि. रोगी स्याश्निधंनरचेव जायते ॥ 
इति वचनान्मनुष्यमात्रस्य स्नानं नित्यम्‌ । एवं श्राद्धमप्यधिकारिणो 
नित्यम्‌ । तच्चापिण्डकम्‌ । 
संक्रान्तौ यानि दत्तानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 
तानि नित्यं ददात्यकंः पुनर्जन्मनि जन्मनि ॥ . 
अयनसंक्रान्तौ त्रिदिनमुपवासः। यद्वा संक्रान्तिमत्यहोरात्रे. पुष्यको लवत्यहो- 
रात्रे वोपवासं कृत्वोक्तपुण्यकाले स्तानदानादि कार्यम्‌ । 
- सूर्यसंक्रान्ति में जो मनुष्य नहों -नहाता वह सात अन्म तक घनहीन और रोगी होता है 
इस वचन से मनुष्यमात्र का स्नान संक्रान्ति में नित्य है । इसी प्रकार अधिकारी कां संक्रान्ति में आद जे ङ 
भी नित्य है। श्राद्ध विना पिण्ड का होता है। संक्रान्वि में दाता लोग जो हृब्य या कव्य देते हैं उन 
सत्रको भगवान्‌ सूय जन्म-बन्मान्तर में अवश्य देते हैं। अयन की संक्रान्ति में तीन दिन का उपवास 
करे । अथवा संक्रान्तिवाळे दिन रात में या पण्यकाळ वाले दिन रात में उपवास करके कदे हुए पण्य 
काळ में स्नान दान आदि करना चाहिये । | | 7 
अयमुपवासः सापत्यगृहस्थेन न कार्यः । 


धेनुं तिलमयीं राजन्दद्याच्चेवोत्तरायणे । 

तिलतैलेन दीपाश्च देया: शिवगृहे शुभाः ॥ 

सतिदैस्तण्डटैश्वेव पूजयेद्विधिवच्छिवम्‌ । 

तस्यां कृष्णतिलैः स्नानं कार्यं चोद्वतंनं तिरै; ॥ 

. तिला देयाश्च होतव्या भध्याश्रेवोत्तरायणे । 

क 'पुक्लत्कदेवादितपंण कृष्णतिलैः पितृतपंणं च कार्यम । अत्र शम्भौ घृता- 
ferme र गत! चुवणंबतपिलताअपातर देयम्‌ । तत्प्रयोगो वक्ष्यते । | 
SR करे ही ग्रहस्थ की नह कर । की 

सह चर मर मर म के रेड दीप मना इनद र ही 5 
FS की पूछा करे | उत्तरोयण संक्रान्ति में काळे तिळ से स्नान करना और तिळ कण 
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का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल से होम करना और विळो का मक्षण करना चाहिए | 
सफेद तिलों से देवतपण और काले तिछों से पितृतपंण भी करना चर्म है। इसमें शंकर भगवान 
का घृत से अभिषेक करना महाफलदायक है । इस संक्रान्ति में ताम्रपात्र में सोने के साथ तिळ. 


का दान भी होता है, इसका विधान आगे कहेंगे । 


ह. १ 


अथ मकरसंक्रान्तो शिवपूजाबतस्‌ डी 
पूर्वदिने उपोष्य संक्रान्तिदिने तिलोद्वतंनतिलस्नानतिलळतपंणानि कृत्वा शिव 
गव्येनाज्येन मर्दयित्वा शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य वख्नाद्यपचारैः पूजयित्वा सुवर्णहीरक- 
तीलपद्म रागमौक्तिकमिति पञ्चरत्नानि कर्षाध सुवण वा समप्यं तिलदीप: सस- 
वर्ण: साक्षतैस्तिरैः संपूज्य घृतकम्बलं दत्त्वा वितानचामरे समप्यं विप्रेभ्यः ससुवर्ण- 
तिछान्‌ दत्त्वा तिलान्‌ हुत्वा विप्रान्‌ यतीश्च संभोज्य दक्षिणां दत्वा सतिलं पङचः 
गव्यं पीत्वा पारणं कुर्यादिति । 


संक्राति के पहले दिन उपवास करके संक्रान्ति के दिन तिळ का उचटन लगाकर तिल से 
स्नान कर और तिळ से तर्पण करके शक्कर को गाय के घी से मदन कर शुद्धजळ से नहळा कर वस्त्र 
आदि उपचार से पूजन कर सुवण, हीरा, नीलम, पद्मराग और मोती को समपण कर अयवा आवा क्षे 
सुवण चढ़ाकर तिल-दीप सुबण-अक्षत-सहत-तिलों से पूजकर घरत कम्त्रल देकर चन्द्वा तान कर 
चँवर को समपण कर ब्राह्मणों को सुबणसदित तिल देकर और तिळों से होमकर ब्राह्मण तथा संन्यासी, 
को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर.तिळ्सहित पञ्चगव्य पीकर पारंण करे । . 


अत्र व्नदानं महाफलम्‌ । तिलपूर्वंमनडवांहं दत्त्वा रोगः प्रमुच्यते । अत्र 
क्षीरेण भास्करं स्तापयेत्सू्यंलोकप्राप्िः । दिवा विषुवायनसंक्रान्तौ तस्मिन्दिने 
पूरव रात्री आगामिरात्री चानध्यायः । रात्री तत्संक्रमे तस्यां रात्रौ पूर्वदिवसेः | 
आगामिदिवसे. चेति पक्षिण्यनध्यायः । अत्र रात्रौ संक्रमे ग्रहणवद्रावावेव स्तानः 
दानादीति पक्षः कश्चि्ञिखितो न सवंशिष्टसंमतः । य 


इसमें बल्देने का विशेष फल है | तिळ पवक बैड का दान करने से रोग से मुक्त होता है। . 
इसमें दूध से सूय मगवान्‌ को नइलाने से सूयलोक: की प्राप्ति होती है | दिन में मेष और तुला की | 
अयनसंक्रान्ति में उस दिन उससे पहिळी रात्रि में तथा आने वालो रात में मी अनध्याय होता दै ॥ | 
रात में विषुव ( मेष तुला ) की संक्रान्ति मे. उस रात में और संक्रान्ति से पहिळे दिन तया आने | 
वाले दिन में इस प्रकार पक्षिणी अनध्याय होता है | यहाँ राव की संक्रान्ति होने पर ग्रहण के सदर, 
रात में ही स्नान दान आदि करने का पक्ष किसी ने लिखा है । यह पक्ष सम्पूर्णशिष्ट-सम्मत नही है। _ व 

अयनदिनं तत्परं करिसंज्ञकं च दिनं शुभेषु वज्य॑मित्युक्तम । तत्राधेराचा 
दर्वागयनसंक्रान्तौ तहिनं .तत्परदिनं -च वज्यम । निशीथात्परत्र निशीथे | 
संक्रान्तौ परं तत्परं च व्यमिति भाति । एवं ग्रहणेऽप्यूह्मम्‌। पौषशुकः 
बुधवासरयुतायां स्वानजपहोमंतपंणविप्रभोजनानि कार्याणि। अस्यां 
महापुण्यत्वमित्येके । रोहिण्या्रायोग इति, परे । पौषशुक्रैकादशी 
निर्णयः प्रागुक्तः द 
१६ घ० ` 


२४२ धमसिस्चुः र चा 
रिसं ? सें वर्जित है, यह कह चुके 
- अयन वाळा दिन और उसके बाद करिसंज्ञकदिन शुभकम ; टे 
इ । आधो रात के पहिळे अयनसंक्रान्ति में वह दिन और इसके बाद वाळा दिन BE है। 
आधी रात के बाद बाद या आधी रात में संक्रान्ति होने पर दिन तथा तृतीय दिन भी वज्य है, यह 
युक्त है | इसी प्रकार अहण में भी कल्पना कर लेनी चाहिए। बुधवारयुक्त पौषशुल्ल अष्टप्ी में 
स्नान, जप, होम, तर्पण और ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये। इसमें मरणी के योग होने से महापुण्य 
होता है ऐसा कोई कहते हैं । दूसरे लोग रोहिणी और आर्द्रा के योग को अत्युत्तम कहते हैं । पौष- 
शुक्ल एकादशी मन्वादि तिथि है, इसका निर्णय पहिळे कह चुके हैं । 
| अथ माघस्नानम्‌ 
तत्र 'पौषस्य शुक्लैकादश्यां पौणंमास्याममावास्यायां वा माघस्तानारभ्भः । 
माघे ढ्वादशीपूणिमादौ समापनम्‌। यद्वा मकरसंक्रमणप्रसृतिकुम्भसंक्रमणपयन्त 
स्नानं कार्यम्‌ । 
पौष की शुक्‍ला एकादशी या पूर्णिमा अथवा अमावास्या में माघस्नान प्रारम्भ करना 
चाहिये । माघ की द्वादशी या पूर्णिमा में समास करे या मकर की संक्रान्ति से कुम्भ की संक्रान्ति 
सक स्नान करे | 
अथ स्तानकालः--अरुणोदयमारभ्य प्रातःकालावधिः। 
उत्तमं तु सनक्षत्रं लुसतारं च मध्यमम्‌ । 
सवितयुंदिते भूप ततो हीनं प्रकीतितम्‌॥ 
माघमासे रउन्त्यापः किचिदभ्युदिते रवौ । 
ब्रह्मघ्नं वा सुरापं वा कं पतन्तं पुनी महे ॥ स 
माघस्नान, अरुणोदय से आरम्म कर प्रातःकाल तक करे । उत्तम स्नान नक्षत्रों के ७ 
-दिखळाई पड़ने तक और मध्यम स्नान तारों के न होने तक और मध्यम से मी हीन सूर्योदय काळ 
में होता है | कुछ कुछ सूर्योदय के होने पर माघमास में जळ रटते हैं कि किस ब्राह्मणघाती, शराबी 
'तथा पतित को इम पवित्र करे । 
अत्राधिकारिणः-- क 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वात्तप्रस्थोऽथ भिक्षुक: । 
बालवृद्वयुवानश्च नरनारीनपुंसकाः ॥ इति। 
 त्रह्मचारी, गहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी तथा बाल, इद, जवान, खी, पुरुष और नपुंसक 
झो माघस्नान के अधिकारी हैं। | 
. अथ जल्तारतम्येन फलम्‌-- 
` तपेन वारिणा स्नानं यदगृहे क्रियते नरैः । 
` षडब्दफलदं तद्धि मकरस्थे दिवाकरे ॥ 
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कर जो १. विष्णु ने सोरमास में माघस्नान कहा--'तुळामकरमेंपेथु प्रातःस्नायी सदा भवेत्‌ । हविष्यं हाट 
बाचे च माघस्नाने महाफळम्‌ ॥' ब्रह्मपुरारो--“एकादश्यां श्ुक्लपक्षे पौषमासे समारभेत्‌। अ 


द्वादश्यां 320 य पोणं च ` द $ ” + 
द्या पौणमास्यां वा शुक्डपक्षे समापनम्‌ ॥ इस वचन से चाऱ्द्रमास के अनुसार ही माघस्नानाया >? 


; स्ानारम्म करते ह ।. 
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परिच्छेदः ] _ सुधाविद्वृति-हिन्दीव्याख्यांसहितः २४३. 


वाप्यादौ द्वादशाब्दफलम्‌ , तडागे तदद्विगुणम्‌ , नद्यां तचतुगुंगम[, महा 
नद्यां शतगुणम्‌ , महानदीसंगमे तच्चतुगुंणम्‌ , गङ्गायां सहस्रगुणम्‌, गङ्गायमुना- 
सङ्गमे एतच्छतगुणमिति यत्र कुत्रापि स्ताने प्रयागस्मरणं कायम । इदं 
समुद्रे$प्यतिप्रशास्तम । 28 
७... णो मनुष्य घर में गर्म जल से स्नान करते हैं, उनको मकर की संक्र.न्ति में एक स्नान पे छ | 
वषे के स्नान का पुण्य-फल मिलता है) बावली आदि में बारह वषे का, बावली से दिगुण तालाब के | 
स्नान से, नदी में स्नान से चौगुना, महानदी में स्नान से सौगुना, महानदी-संगम में स्नान से | 
चौगुना, गङ्गा में स्नान से जार गुना, गर्का-यमुना केसंगम में स्नान से लाख गना अधिक फल | 
मकर संक्रान्ति में स्नान से मिटता है अतः जहां कहो भी स्नान करते समय प्रयाग का स्मरण करना 
चाहिये । मकर -संक्रान्ति का स्नान समुद्र में भी अत्यन्त प्रशस्त है। 
अथ स्तानविधि:--- 
माघमासमिमं पूण स्नास्येहं देव माधव । हः 
तीथंस्यास्य जले नित्यमिति संकल्प्य चेतसि ॥ इत्येकतीथ परिगृह्य, 
दुःखदारिद्रचनाशाय श्लीविष्णोस्तोषणाय च । ट 
प्रातःस्नानं करोम्यद्य माघे पापविनाशनम्‌. ॥ , २ 
मकरस्थे रवौ माघे गोविन्दाच्युत माधवं । Ee 
स्नानेनानेन मे देव यथोक्तफल्दो भव। चती 
_ इमौ मन्त्रौ समुच्याये स्तायात्मौनसमन्वितः ॥ 
प्रत्यहं सूर्याध्यंमन्त:--- 
सवित्रे प्रसवित्रे च परं धाम जले मम । अ 
त्वत्तेजसा परिभ्रष्टं पापं यातु सहन्नधा॥ इति | [| 
पितृतपेणादि नित्यं विधाय माधवं पूजयेत्‌ । gS 
भूमौ शयीत होतव्यमाज्यं तिलसमन्वितम्‌ । 
हविष्यं ब्रह्मचय च माघमासे महाफ़लम्‌॥ 
अत्रेन्धनकम्बलवस्रोपानत्तेलघृततूलपू णंपटीसुचर्णान्नदाचानि महाफलाचि । 
हे माघवदेव | मैं पूरे माघ मर इस तीर्थ बल में नित्य स्नान करूँगा ऐसा मन में संकल्य कर 
किसी एक तीथ को स्वीकार कर “माघ में दुःख दरिद्रता के नाशाय विष्णु की प्रीति 
पाप विनाशक माघ स्नान करता हूँ । मकर के सूय में माघ में दे गोविन्द दे अच्युत हे माघव 
से जैसा फळ कहा है उसे दीजिये? | इन दोनों मन्त्रों को कहकर मौन रहकर स्नान करे । | 
सूर्याष्ये 'सविन्ने प्रसवित्रे च? इत्यादि मूलोक्त मन्त्र से. देवे । पितृतपण आदि नित्य कम करके माचव की | 
पूजा करे। भूमि पर सोवे, घुवमिभरित तिळ का होम करे इविष्य का भोजन करे ब्रह्मचय का पा 
करे यह सभ माघमास में विशेष फछ-दायक है। माघमास में लकड़ी-फम्बल-वल्लन्ञूता-तेलःघी- 
तोसक-रणाई-सोना और अन्न-दान अत्यन्त फड देने वाळे हैं । i 


` . १. ब्रह्मपुराणे-='यत्र - कुत्रापि यो माघे प्रगागस्मरणास्तरितः करोहि 


द्वितीयः 
घर्मसिन्धुः [ 
३४४ | | 
तन्नियमा:-- 
न वान सेवयेत्स्नातो ह्यस्नातोपि वरानने । 
होमाथ सेवयेद्वाह्वि शीतार्थ न कदाचन ॥ 
अहन्यहनि दातव्यास्तिळाः शकरयान्विताः। ५ ह 
त्रयो भागास्तिलानां चतुर्थः शर्करायाः । अत्राभ्यङ्गो वर्ज्य; । 
माघे मास्युषसि स्नानं कृत्वा दांपत्यम चंयेत्‌ । 
माघे यत्नेन संत्याज्यं मूलकं मदिरोपमम्‌॥ 
° ° 
पितणां देवतानां च मूलकं नेव दापयेत्‌ । न 
स्नान के नियम--अग्निसेवन स्नान के बाद और पहले भी न करे । होम के लिये अग्निः 
रेवन करे । लाडे के कारण अग्निसेवन न करे । चीनी मिळे तिलका प्रतिदिन दान करे। तीन भाग 
` तिळ और एक भाग चीनी मिलाकर दान करे। इसमें शरीर में तेछ न लगावे । माघ में ड 
काळ में स्नान करे और ब्राह्मण-छ्री-पुरुष का पूजन करे। माघमास में मूली, मदिरा के समान 
अतः उसका सेवन न करे | देवता और पितृगण को भी मूली न देवे । 
अथ साघे मलमासे निर्णय: , 
यदा माघो मळमासो भवति तदा काम्यानां. तत्र समासिनिषेधान्मासद्वय 
स्नानं तन्नियमाश्च कतंव्याः। मासोपवासचान्द्रायणादिकं तु मलमास एव समा- 
पयेदित्युक्तम्‌। इदं माघस्तात्तं नित्यकाम्यो भयरूपम्‌। 
जब माघ मलमास हो तो उसमें काम्यकम की समाप्ति का निषेध होने से दोनों मास, स्नान. 


और उसके नियमों का पालन करे । महीने भर उपवास वाले चान्द्रायण आदि तो मलमासमेंदी > | 
समास किये जाते हैं, ऐसा कहा है। यह माघरनान काम्य और नित्य दोनों हैं. 


मासपयंन्तं स्तानेप्यशक्तः त्र्यहमेकाहं वा स्तायात्‌ । तत्राद्यं दितत्रयमिति 
._ केचित्‌ । त्रयोदश्यादिदिनत्रयमिति बहुसंमतम्‌। पौषपूणिमानन्तरासु अष्टमीसप्त- 
_____ सीनवमोष्वष्टकादिश्राद्धानि प्रागुक्तानि । 
5 क एक मास तक स्नान करने में असमय को तीन दिन अथवा एक दिन स्नान करना चाहिये | 
इसमें कोई कहते हैं कि माघमास के आदि के तीन दिन का स्नान करे | बहुवों के संमत तो 
 यहृददै कि अन्त के त्रयोदशी से पूणिमापर्यन्त तीन दिन स्नान करे। पौष पूर्णिमा के बाद वालीः 
अष्टमी, सप्तमी और नवमी में अष्टकाभाद्ध आदि पहले कहद आये हैं । व 
- अथ अर्धोदययोगनिणयः 
-_ पौषामावास्यायामर्धोदय्रयोग:' । 
र. पातश्रवणयुक्त व 
अमाकंपातश्रवणयुक्ता चेत्पौषमाघयो: । 
अर्घोदयः स विज्ञेयः कोटिसूयंग्रहै: सम; ॥ 


१, पुराणे “असित येगे लोप लाबादपि र उदे ˆ १. पदमपुरारे-+अस्मिन्‌ योगे त्वशक्तीपि सनायांदपि दिनत्रयम्‌ । इति | | 
है का नागरखण्ड में--दिवेव योगः शर्तोऽयमुषःकाळेऽपि वा यदि |- न तु रात्री 


मपरायणः ॥' अतः रात्रि में इस अघोंदययोग को मानना निमूछ है। जयसिंहः 
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ˆ विहितामत्रदानं करिष्ये' इति संकल्प्योपलिप्ते देशे धोततण्डुळैरदल कृत्वा त्न 


जड | शुरु हों-- करके गुरुत्तथा भानु धन्द्रश्रन्द्र 
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परिच्छेद ] ुधायिद्ति.दिन्दस्याख्या सितः कडवा: २४५ | र 


'किचिन्त्यूनं महोदयः इति चतुर्थपादं केचित्पठन्ति । पौषमाघयोमंष्यवतिः 
नीत्यथे इत्येके । अमान्तमासे पौषस्य पृर्णिमान्तमासे माघस्य चेत्यथं इत्यपरे । 
संथा पौषपौ्णमास्युत्तरामावास्येत्यरथः | द IPE 

दिवेव योगः शस्तोऽयं न तु रात्रौ कदाचन । 
अर्घोदये तु संप्राप्ते सवं गङ्गासमं जलम्‌॥ ` ` 
शुद्धात्मानो द्विजाः सर्वे भवेयुब्रह्मसन्निभाः । 
यत्किचिद्वीयते दानं तद्दानं मेरुसन्निभम्‌ ॥ | 
पोष की अमावास्या में अ्घोदय योग होता है । पौष-माघ की अमावास्या, रविवारळयतीपाव 
और भवणनक्षत्र से युक्त हो तो वह अर्धोदय योग करोड़ों ग्रहण के समान पुण्यदायक होता है। कोई 
छोग तो 'किश्चिन्न्यूनो महोदयः? ऐसा चौये पाद को पदते हैं अर्थात्‌ पूर्वोक्त योगों में से कुछ योग 
'होने से महोदययोग होता है। अन्यजन तो पौष-माघ के बीच वाळी अमावास्या, ऐसा अर्थ करते हैं। 
सर्वथा पौष-माघ की बाद वाली अमावास्या, यही अर्थ है। यह योग दिन में ही होने से अर्घोदय. 
योग होता है, रात में योग होने से नहीं होता । अर्घोदययोग में सब जल, गज्ञाजछ के समान होता 


है। संत्र ब्राह्मण, शुद्धात्मा और ब्रह्म के समान होते हैं। इस योग में जो भी दान किया जाता 
है, वह मेदपबंत के समान अधिकतम फड देता है । DF 


अथ पात्रदानप्रयोगः जा 
देशकालौ संकोत्ये 'समुद्रमेखलाया: पृथ्व्याः सम्यग्दानफलकामोहमर्घोदय- 


चतुःषष्टिपलं चत्वारिशत्पलं वा पञ्चविशतिपलं वा कांस्यपात्रं कृतारूयुत्तारणं 
स्थापयेत्‌ । न्य 
देशकाळ-कयन-पूर्वक 'समुद्रमेखला-प्रयिवी-दान का सम्यक फलप्रासिकी कामना से मैं अर्घोद्य | 
में विहित पात्रदान करूंगा! ऐसा संकल्प करके छीपी हुईं भूमि में घोये हुए चावल से अष्टद 
बनाकर चोंसठ पळ या चाळीस पल अथवा पचीस पळ के कासे का पात्र अग्न्युचारण किये हुए. को 
स्थापना करे | य 


कं 

SYA | 
Joti 
PALEY ७.८ 


कल्पदमे--“पातस्यान्तः पूव॑भागस्वमायाः भोणामध्यं भास्करस्योदये च । मानोरवारे युण्यमघाँद्य 
स्यात्‌ किञ्चिन्न्यूने तं महत्पूवमाहुः ।' अर्थात्‌ योग-तिथि-नक्षत्रो के मान को तीन माग करे 
पातयोग के तृतीय भाग, अमावास्या तिथि के पूवं भाग और भवणनक्षत्र के मध्यभाग का 
सूर्योदय में रविवार को दिन में नः संयोग हो तब अत्रोंदय योग होता है । अर्वोदय का यह छद्म 
क्त है। $ 
ई प्रयाग में कुम्म का योग-“माघामायां सगे मानो मेष एधिमते गुरौ । कुष्मोगो सो र 
प्रयागे त्वतिदुलूभ: ॥? इति | दत क 2: 
हरिद्वार में कुम्भ का योग--पश्चितीनायके मेषे कुम्मरासिपते गुरौ । गङ्गाद्वारे अनेयो 
कुम्मनामा तदोत्तमः ।।? इति । ह 
गोदावरी में कुम्भ का योग “श्रावणमास की अमावास्या 


घमसिन्धुः [ द्वितीयः 


गुञ्जादिप्रमाणानि-तत्राष्ठएुञ्जात्मको माषः, चत्वारिशन्माषाः कषं:, पलं 
र. . कषेचतष्टयम । भमरसिहमते तु अशीतिगुञ्जात्मकः कषः, पलं कषचतुष्टयम्‌ ` 


२४६ 


'कांस्यपात्रे ! | रुजे 
दर्घान्यतमपरिमाणहेमरिङ्गं निधाय कांस्यपात्रे ब्रह्माणं पायसे विष्णुं प्‌ 
शिवं यथाधिकारं वैदिकेमंत्तेर्नामभिर्वावाहनाद्यपचारे: संपूजयेत्‌ । ततो विप्रं 
वज्ञादिभिः पूजयेत्‌ । ङ 
गुंबा आदि तोल का प्रमाण यह-है--आठ घुंबुची का एक माशा होता है। चाळीस माशे 

का एक कर्ष होता है। चार कषे का एक पळ होता है। अमरसिंह के मत में तो अस्सी घुंघुची 
का एक क्षे होता है, चार कषे का एक पळ होता है । कांसे के पात्र में खीर रखके खीर में अष्टदल. 
बनाकर उसकी कणिका में एक कष, आघा कर्ष, चौथाई कर्ष, इन तौलों में से किसी एक तौछ का 
सुवण टिज्ञ रखकर कांसे के पात्र में ब्रह्मा, खीर में विष्णु, लिङ्ग में शिव, अपने अधिकार के अनुसार 
वेदिक मन्त्रो से या नाम मन्त्रों से आवाहन कर षोडशोपचार से पूजा करे | तदनन्तर वस्त्र आदि से 
ब्राह्मण की पूजा करे। 

सुवणंपायसामत्रं यस्मादेतत्त्रयीमयम्‌। 

आवयोस्तारकं यस्मात्तद्‌ गृहाण द्विजोत्तम ॥ 

'अमुकगोत्रायामुकशमंणे तुभ्यमिदं सुवणलिगपायसयुक्तममत्रं समुद्रमेखला- 
पथ्वीदानफछकामोऽहंसंप्रददे न मम' इति विप्रहस्ते जलं दद्या्‌। विप्र: देवस्यत्वेति 
्रतिगृह्हीयात्‌ । दाता--'दानस्य संपूणंतार्थेमिमां दक्षिणां संप्रददे’ इति यथाशक्ति 
हिरण्यं दद्यात्‌ । 

निस लिये दे ब्राह्मणदेव ! सोना, खीर और पात्र, ये तीनों इम दोनों को तारने बाले हैं, 
इस लिये इन्हें ग्रहण कीजिये। अमुकशर्मा मैं अमुकशर्मा आप को यइ सुवर्णळिङ्गसहित पात्र 
 समुद्रमेखलामूयिवी.दान की फळकामना से दे रहा हूँ यह मेरा नहीं है, इस आशय का संकल्प 
 'करव्राहमणकेहायमेंजळदेदे। ब्राह्मण 'देवस्यत्वा? इत्यादि मन्त्र से प्रतिग्रहण करे | दाता “दानः 
. दोसंपूरंता के लि इस दक्षिणा को देता हूँ” ऐसा कह कर यथाशक्ति सुवर्ण की दक्षिणा दे । 
 ेमाद्र्याद्युकः प्रकारान्तरेणार्धोदयब्नतप्रयोगो ब्रह्मादियुततिलपवंतत्रयश्य्या- 
` त्रयगोत्रयदानहोमादिसहितः कौस्तुभे द्रष्टव्यः । इति पौषमासङ्कत्यनिणंयोहेशः । 
तक हिमाद्रि आदि में कहा हुआ दूसरे प्रकार का अधोंदय ब्रत का प्रयोग-अ्क्षा आदि से युक्त 
` तीन तिहुपवंत तयी तीन शय्या और तीन गोदान होम आदि साइत कोस्तुम आदि में देखनाः 
'चाहिये ¦ पोषमासङ्गत्यनिणयोद्देश समाप्त | 
a अथ माघमासे कुर्भसंक्रान्तिः 
पूव षोडश नाड्यः पुण्याः! माघे वेणीस्नानमहिमा । 


` १. स््न्दपुराणे-'एवं सुघटितं काय॑ कास्यभाजनसुत्तमम्‌ । निधाय पायस तत्र पद्ममष्टदलं 


शुद्धेः इत्वाळदलयुत्तमम्‌ i हु अमत्र' स्यापयेत्तत्र ब्रक्मविष्णुशिवात्मकम । तेषां; 
शोभनेः | वस्त्रादिमिरळकत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ |!” इति |. 


| 
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पात्रे पायसं निक्षिप्य पायसेष्टदलं कुत्वा तर्त्काणकायां कषं-तदर्घ-त- . र 


'हिखेत्‌॥ ल करिकायां तु कर्षमात्रं सुवर्णकम्‌.। तदभावे तदर्धं बा तदं वापि कारयेत्‌ || / 
ऱ्य हे तर 


छाम होता है | त मली 


2 


परिष्छेः ] ` सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्यासहित: 


सितासिते तु यत्स्नानं माघमासे युधिष्ठिर । 

न तेषां पुनरावृत्ति: कल्पकोटिशतेरपि ॥ 

कुरुक्षेतसमा गङ्गा यत्र. कुत्रोवगाहिता । 

तस्माहृशगुणा विन्ध्ये काश्यां शतगुणा तत; ॥ 

काड्या: शतगुणा प्रोक्ता गंगायमुनयाऽन्विता । 

सहस्रगुणिता सापि माघे पश्चिमवाहिनी ॥ 5 RP 

कुम्भसंक्रान्ति में पहिळे की सोलह घड़ियां पुण्यकाल होता है। आघ में प्रयाग में इवेत कष्ण 

गङ्गा यमुना के संगम में जो स्नान करते हैं उनका.सैकड़ों करोड़ कल्ये तक भी जन्म नहीं होता, | 
ऐसा कृष्ण भगवान्‌ ने युधिषिर जी से कहा है । जहाँ कहीं माघ में गंगास्नान करने से कुरुक्षेत्र... 
स्नान के समान पुण्य होता दै, इससे दशगुणित फल विस्ध्यस्थित गंगास्नान से मिळवा है तया काञ्ची. 
में गंगाध्नान से सौगुना फळ प्राप्त होता है। काशी गंगास्नान से सौगुना फळ, गङ्गा यमुना के संगम सें: | 
स्नान करने से मिलता है | माघ में पश्चिमवाहिनी गंगा के स्नान से तो इचार गुना अधिक पुण्यः 


अथ माघे तिलपात्रदानं प्रशस्तम्‌ । तत्प्रयोगः 
ताञ्रपात्रे तिलान्कृत्वा पलषोडशनिमिते । 
सहिरण्यं स्वशक्त्या वा विप्राय प्रतिपादयेत ॥ 
'वाच्मन:कायजत्रिविधपापनाशापूर्वकं ब्रह्मलोकप्राप्तिकाम॑स्तिलपात्रदान _ 
करिष्ये ।' उक्तपरिमाणे ताम्रपात्रे प्रस्थतिलान्‌ कषंसुवणंयुतान्‌ यथाशक्ति सवणं - 
युतान्‌, वा कृत्वा विप्रं संपूज्य, स 
देवदेव जगन्नाथ वाञ्छितार्थफल्प्रद | जि 
तिलपात्रं प्रदास्यामि तवाग्ने संस्थितो ह्यहम्‌ ॥ इति मन्त्रेण दद्यात्‌ 
माघ में तिळपात्र का दान अस्युतम है । इसका प्रयोग इस प्रकार दे सोलह पळ है र 
बनाये ताम्जपात्र में तिल रखके अपने सामथ्यं के अनुसार सुवण के साय ब्राह्मण को देवे 
इसमें “बाणी, मन और शरीर से उत्पन्न तीन तरह के पाप-नांश-पूवक ब्रह्मलोक पाने की का 
मैं तिङपात्र का दान करूँगा? ऐसा संकल्प कर पूर्वोक्त तोळः वाळे ताप्रपात्र में एक रे 
रखके एक सुवर्ण फे साथ अथवा अपनी शक्ति के. अनुसार सोना रखके ब्राह्मण की पजा 
“देवदेव जगन्नाथः इत्यादि मन्त्र से देवे | 5१ | ग 
कुडवादिधान्यमानानि-- | 
धान्यमाने तु कुडवो मुष्टीनां स्याचतुष्ठये । | 
' चत्वारः कुडवाः प्रस्थश्चतुःप्रस्थमथाढकम्‌॥। | 
अष्टाढको भवेद्‌, द्रोणो द्विद्रोणः शुपं:उच्यते। 77583 
साधेशूर्पो भवेत्‌ खारी, इत्युक्तरीत्या ` | 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः कुडवं प्रस्थमाढकम[॥ 
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र्टः घ्ेसिन्धुः [ द्वितीयः 
oN > क हितां £] | ह 
इत्युक्तरीत्या वा प्रस्थमाचस्वरूप शयम्‌ । यद्व हिरण्यरहितांस्तिलांस्ता मर ् 
; यात्रे निधाय, द : 
तिलाः पुण्याः पवित्राश्च सर्वपापहराः स्पृताः । 
शुक्लाश्चेव तथा कृष्णा विष्णुगात्रसमुद्धवा: ॥ | 
यानि कानि' च पापानि ब्रह्माहत्यासमानि च | 
तिलपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा ॥ ` 
'इदं तिलपात्रं यथाशक्ति दक्षिणासहितं यमदैवतं ब्रह्मलीकप्रासिका मस्तुभ्य- 
सहं संप्रददे' इति दद्यात्‌ । 
चार मुट्ठी घान्यका एक कुडव, चार कुडव का प्रस्य (सेर), चार प्रस्थ का एक भाढक, आठ 
'आदक का एक द्रोण, दो द्रोण का एक सूप तथा डेढ़ सूप की एक खारी; इस रीति से अथवा चार 
सुवर्ण का एक पल, कुडव, प्रस्थ, आढक, द्रोण और खारी नाप है, जो पहले से दूसरे आदि चौगुने 
'होते हैं इस रीति से प्रस्थ का मान और स्वरूप जानना चाहिये | या सोने के बिना तिलों को 
ताम्रपात्र में रख कर “तिलाः पण्याः पवित्राश्च? इत्यादि मूछोक्त मन्त्रों को कह कर “यमदेवता का यह 
-तिळ्पात्र यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ब्रह्मछोकप्राप्ति की कामना से आप को मैं देता हूँ” ऐसा संकल्प 
करके ब्राह्मण को देदे | रे 
अथ हिरण्यतुलूसीपत्रदानमन्त्र:-- : 
सुवर्णतुलसीदानाद ब्रह्मणः कार्यसंभवात्‌ । 
- पापं प्रशममायातु सर्वे सन्तु मनोरथाः ॥ | 
अथ शालग्रामदानमन्त्र:-- र 


शालग्रामशिला पुण्या भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी | 
. झालग्रामप्रदानेन मम सन्तु मनोरथा: ॥ 
= चक्राङ्भितसमायुक्ता शालग्रामशिला शुभा । 
ह दानेनेव भवेत्तस्या उभयोर्वाञ्छतं फलम्‌ ॥ 
Eh ुवर्ण-तुङसीपत्र-दान का मंत्राथ--सुवणं के तुळवीपत्र के दान से ब्रह्माके कार्य की सम्भावना 
 स्तेसमग्रपाप शान्त हो. और सब मनोरथ पूणं हों। शालग्राम के दान का मन्त्राथ .पुण्यदायिका 
धिस जो झुक्ति और युक्ति को देने वाली है, उसके दान से मेरे सकल मनोरथ पूर्ण हों । चक्र 
से चिहित शुभदा शालग्रामशिला के दान से दाता प्रतिग्रहीता दोनों की मनोबान्छित सिद्धि होती है | 


अथ प्रयागे वेणीदानम्‌ 
तत्र सवषां वपनविधिः- ` झू 
ऊध्वंमब्दाद, द्विमासोनाद्यदा तीर्थ व्रजेन्नरः । 
र तदा तद्॒पन शस्तं प्रायश्रित्तमते द्विज ॥ न 
च दच प्रयागे तु योजनत्रयादागतस्य दशमासादर्वागपि प्रथमयात्रायां तु जीवत्पि |. 


ह वाली र [चुडबालानामपि सभतृंकल्लीणामपि वपनमिति विशेषः । केचित्त 4 
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प्रयाग में वेणीदान दो महीने कम सालमर के बाद जब तीर्थ करने जाय तत्र प्रायश्चित के 
बिना बाळों का मुए्डन प्रशस्त है। प्रयाग में तो तीन योजन से तीथं करने वालों को दस महीने के 
पहिले भी पहिली यात्रा में जिसके पिता जीते हों, गर्भवती छो का पति, जिन बालकों का मुण्डन संस्कार 
हो गया हो और सौभाग्यवती स्त्रियों का भी क्षौर होता है, यही प्रयाग की विशेषता है। कुछ छोग तो 
सौभाग्यवती-स्त्रियो के सब बाल इकट्ठा पकड़ कर केवळ दो अ्रंगुळ काट दे, ऐसा कहते हैं | 
तत्प्रयोग:--वेणीभूतकेशा कृतमाङ्गलिकवेषा खरी भर्तारं चत्वा तदाज्ञया 
सर्वेवपनं दचङ्गलकेशच्छेदं वा कृत्वा स्नात्वा त्रिवेणीपूजां कुर्याद्‌ भर्त्र वा 
कारयेत्‌ । पूजान्ते: पत्नी छिन्नवेणीयुक्तं वेणवपात्रमञजलौ घृत्वा तस्या हैमवेणीं 
सौक्तिकादिकं च निधाय 
वेण्यां वेणीप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु । 
जन्मान्तरेष्वपि सदा सौभाग्यं मम वर्धताम्‌॥ इति त्रिवेण्यां क्षिपेत्‌ । 
विप्राः सुमङ्गलीरियं वघूरिति पठेयुः । ततो विप्रान्‌ सुवासिनीश्व वख्नादिता 
तोषयेत्‌ । 


केशों की वेणी बनाकर माङ्गलिक वेष घारण कर स्त्री अपने पति को प्रणाम करके पति की 
आज्ञा से सम्पूण केशों को या दो अछुछ केश को काटकर स्नानकर त्रिवेणीकी पूजा करे | अथवा पति 
से पूजा करावे | पूजा के अनन्तर पत्नी कटे हुए केशोंको बांसके पात्र में अँलुरी में रखकर उसमें सुवण 
या सोती आदि की वेणी रखकर 'वेण्यां वेणीप्रदानेन' इत्यादि मन्त्र को कहकर त्रिवेणी में फेक दे । 
ब्रा्मणगण 'सुमङ्गलोरियं वधू यह मन्त्र पढे । तदनन्तर ब्राह्मण और सुद्दाशिन स्त्रियों को वस्त्र 


आदि फे दान से प्रसन्न करे । 
अथ त्रिवेण्यां देहत्यागविधि! £ 25 
थे वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते” इति श्रतिर्माघमाः 
सविषया । 'तनुं त्यजति वे माघे तस्य मुक्तिनं संशय? इति ब्राह्मोक्तेः । अत्यमासे 
तनुत्यागात्स्वगंप्रासिः। तत्र यथाशक्तिसवंप्रायश्चित्तं कृत्वा ्ाद्धाधिकायंभावे स्वी 


पू्वंकं संकल्प्य विष्णुं ध्यात्वा वेणीं प्रविशेदिति । जीवच्छ्ठाद्धप्रयोगः 
जो माघ में शरीर का त्याग प्रयाग में करते हैं उनकी युक्ति निस्सन्देह होती है। दूसरे मही 

में शरीरत्याग से स्वरं पाता है। इसमें शक्ति के अनुसार सब-प्रायश्चित्त करके भाद्ध १ 
नहो तो अपना जीविवभाद्ध सपिण्डनपर्यन्त करके गोदान आदि और उपवास करके 
दिन फल का उल्ठेखपूवंक संकल्य करके विष्णु भगवान्‌ का ध्यान कर निवेणी में प्रवेश करे 
भाका विघान, कोस्तुभ में देखना चाहिये। | , 

अथ माघे तिलस्नानादि 
माघ प्रकृत्य 
तिलस्तायी तिलोइती तिलहोमी 


च्य... धर 
करन. 
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' लक्षतिलहोमाद्यात्मकस्य ग्रहमखस्यापि संग्रहः। तिलोदकीति पदेन तिंलयुक्तोदकेनः 
देवपूजातरपणसंध्यादिकं पानं च कार्यमित्यर्थः । स च होमखिधा-- 
प्रथमोऽयुतहोमः स्याज्ञक्षहोमस्ततः परः । 
कोटिहोमस्तृतीयस्तु सवंकामफलप्रदः ॥ इति । 
लक्षहोमा दिप्रयोगः कुण्डमण्डपनिर्माणादिसहितः कौस्तुभमयूखादी शंयः । 
माघ को लेकर--तिल्सहित जळ से स्नान, तिल का उबरन, तिलका होम, तिल से जळ 
` दान, तिलका भोजन, तिळ का दान, ये छ कमं पाप का नाश करने बाळे हैं । इस कहे हुएवाक्य में 
“तिङस्नायी? इस पद से तिललयुक्त जल से स्नान यइ अथे है। 'तिळ्होम? पद से दस हजार अथवा 
लाख तिळ का हवन वाला ग्र्यज्ञ का मी ग्रहण है । 'तिळोदकी' इस पद्‌ से तिलयुक्त जळ से देवपूजा, 
तपण, संध्या आदि कर्म और पौने के जळ के अहण का तात्पयं है। वह तिडका होम तीन प्रकार 
का होता है--पहिला दस हजार तिछ का हवन, दूसरा लाख तिलका और तीसरा करोड़ तिळ 
का होम, जो अखिल कामना के फल को देता है। कुण्ड'मए्ड+-निर्माणादि सहित छाख होम आदि 
._ का विधान, कोत्तुम ओर मयूख आदि से जानना चाहिये । 
मत अथ माघशुक्लचतुथ्यों ढुण्टिराजत्रतस्‌ 
हे दशे द २3०) ७ 
माघणुक्लचतुर्थ्या 'ढुण्ढिराजोहशेन नक्तत्रतं तत्पूजा तिललड्डुका दिनेवेद्य 
 तिळभक्षणं चोक्तम। अत्र प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । अस्यामेव प्रदोषव्यापिन्यां कुन्द- 
/ पुष्पे: शिवं संपुज्योपवासं नक्तभोजन वा कुर्यात्‌, श्रियं प्राप्नुयात्‌ । अत्र विना- 
' यकब्रतस्य तु भाव्रशुक्लचतुर्थीवन्निणय: । 
 गाघशुक्छ चतुर्थी में हुण्दिगण-गणेश के उद्देश से नक्तब्रत किया जाता है। श्रीदुण्ढिराजः 
` का पूजन तिळके छड आदि का नेवेद्य और तिल का भोजन मी कहा है। इसमें प्रदोषव्यापिनी 
` चतुर्थी महण-योग्य है । इसी प्रदोषब्यापिनी चतुर्थ में कुन्द के फूलों से भीशङ्कर नी का पूजन कर 


उपवास या नक्त ( रात्रि ) मोजन करे, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसमें विनायकत्रत का तोः 
' भाद्रशुक्ल चतुर्थी के तुल्य निर्णय है । 


हे बल १. काशीखणडे--'माघशुक्डचतुर्थ्यां तु नक्तत्रतपरायणाः । ये त्वां छुष्डेऽचंयिष्यन्ति 
तेच्या: स्युरसुरदह्मम्‌ ॥? इस तिथि में तिल-भक्षण की महत्ता से इसका नाम तिरूचतुर्थी है और. 

में कुन्द-पुष्यों से शिव की पूजा की जाती है इसलिये इसे कुन्दचतुर्थी भी कहते हैं । कूर्मपुराणे 
'माघशुवळचतुर्थ्या तु कुन्दपुष्पें! सदाशिवम्‌ । सम्पूज्य यो हि नक्ताशी स प्रापनोति श्रियं नरः ॥? इति ।' 


उभय दिन मध्याहृम्यापिनी हो तो तृतीया-विद्धत्व-गुण के सद्भाव से पूवं दिन की और 
हो तो पंचमी से विद्ध भी उत्तर दिन की ही ग्राह्य है। स्मृत्यन्तरे-- 
के । मध्याहे'परतश्षेस्यान्नागविद्धा प्रशस्ते ||? इति । 
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` शेषः स॒योंदयो मतः ॥' इति। | ची च 


>>> 


“हैं. तदा महाजया प्रोक्ता सत्तमी भास्करप्रिया॥ स्नानं दानं तपो होमः पितृदेवामि 


a 


cS 


रिष सुधाविब्ृति-हिन्दीव्याख्यासहितः | २५९ ह. 


अथ वसन्तपंचमी 
माघणुक्लपञ्चमी 'वसन्तपञ्चमी । तस्यां वसन्तोत्सवारम्भः । अस्यां रति 


की कामयोः पूजोक्ता | इयं परत्रैव पूर्वाह्नव्याप्ते परा, अन्यथा पूर्वेव । 
माघशुक्छ पञ्चमी वसन्तपञ्चमी है, इसमें वसन्तोत्सव का आर्म होता हैं.। इसमें रति और 


कामदेव का पूजन कहा है। यह दूसरे ही दिन पूर्वाहव्यापिनी हो तो परा ग्राह्य दै, ऐसा न होने | 
पर पूर्वा छेनी चाहिये । 


अथ रथसप्तमी | 

माघशुक्लसप्तमी रथसप्तमी । साऽरुणोदयव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वयेऽरणो- 
दयव्याधौ पूर्वा । यदा घटिकादिमात्रा षष्ठी सप्तमी च क्षयवशादरुणोदयात्पूर्व 
समाप्यते तदा षष्ठीयुक्ता ग्राह्या । तत्र षष्ठयां सप्तमीक्षयघटीः प्रवेश्यारुणोदये 


स्तानं कायम्‌ । अत्र व्रते षष्ठयामेकभक्त कृत्वा सप्तम्यामरुणोदये स्तात कायम | 


तत्र सत्त्र-- 


SN पुराणसमुच्चये--'माघमासे दपभेष्ठ शुक्लायां पक्चमीतिथौ । रतिकामो तु द दजे पादात दपभेष्ठ कलायो पश्ममोतियो । रतिकामी च सम्पूज्य 
कर्तव्यः सुमहोत्सवः ॥ दानानि च प्रदेयानि तेन दुष्यति साधवः |! यह देमाद्रिमत से पर और | 


माघबमत से पूर्व का ग्राह्य दै । 


इसका नाम भीपञ्चमी भी है। वाराइपुराणे--'माघशुक्लचदु्थ्यां तु बरमाराध्य च भियः। _ | 
पञ्चम्यां कुर्दकुसुमैः पू जां कुर्यात्‌ समृद्धये ॥? श्रीपंचमी में वाग्देवता भीसरस्वती की पुस्तक या सुन्म- | 


~ यादि.प्रतिमा में पूजा करनी चाहिये । भविष्यपुराण में परतिमा निर्माण के द्रव्य--'अनुक्तद्रव्यतत्संख्या 
देवताप्रतिमा उप । सौबणीं राजती ताम्नी इक्षणा मातिका तथा ॥ चित्रजा पिष्टलेपोत्था निबवित्तानु- 
रूपतः । आमाषात्पळपयेन्ता कतंव्या शास्यवजितै; |? इति । प 
२. विष्णुः ~ 'सूर्यम्रइणतुल्या तु धुक्ठा माघस्य सप्तमी । अरुणोदयवेलायां -तस्याँ ० 
महाफलम्‌ ।। अरुणोदयवेळायां शुक्ला माघस्य सप्तमी । प्रयागे यदि लम्येत कोरिसूयंग्रहै। समा ॥ 
तिथि में शिर पर सात अकॅपत्र ( अंकवन मदार के पत्ते) और बैर के पत्ते रखकर अरुणोदय 
मुळोक्त*मर्त्र पढ़ कर स्नान करे। फ गाडी य 
इसमें रथवर ( सूर्य ) का पूजन आदि किया जाता है इसलिये इसे रथसतमी 'कृहते 
भविष्योत्तरे--“एवंविधं रथवरं रयवाबियुक्त दैम च हैमशतदीधितिना समेतस्‌। दद्याच्च साधः 
सिवसप्तमिवासरे यः सोऽसङ्गचकूगतिरेव महीं भुनक्ति ॥*दिवोदांस के--'अचला सप्तमी दुगो शिवरा 
मंहाभर। । द्वादशी वत्सपूजायां सुखदा प्राग्युता सदा ॥! इस वचन से इस' तिथि का अचला 
नाम से निर्णय किया जाता है अत! इसे अचलाःससमी भी. कहते हैं। - स्वणे-निर्मित-सूयं का ` 
अध्य और दान के मन्त्र अन्यत्र देखे | RT 32222 अनी 
जब इस तिथि में रविवार पड़ जाय तो यह विजया-संप्तमी या संक्रान्ति हो ः 
सप्तमी कइछाती है और दान का महाफ है । 'शुक्डपक्षस्प सप्तम्पां सुयंबारों यदा भतेत्‌ 
बिजया नाम तत्र दत्तं महाफलम्‌ ॥? मास्करपुराणे--'शुक्लपक्षस्य सप्तम्याँ यदा संकमते 


५ क्रोटियुणं परोक्तं भास्करस्य वचो यथा ॥ इति | देवीपुराण में अश्णोदयादि 
घटिका! प्रातररुणोदय उच्यते !” {पञ्च पञ्च उषःकाल: सप्तपञ्चारुर 


_ CCO.Mu 


घमेसिन्धुः [ द्वितीय! 
२५२ घमसिन्धु रै 


यदा जन्मकृतं पापं मया जन्मसु जन्मसु । 
तन्मे रोगं च शोकं च माकरी हंठु सप्तमी ॥ 
एतन्नन्मकृतं पापं यच्च जन्मान्तराजितम्‌,। रर 
मनोवाक्कायजं यच्च ज्ञाताज्ञाते च ये पुनः ॥ > 
इति सप्तविधं पापं स्नानान्मे सप्तसप्तिके-। १ 
सप्तव्याधिसमायुक्त॑ हर माकरि सपमी ॥ अथाघ्यमन्त्र:-- 
सप्तसप्तिवहप्रीत सप्तलोकप्रदीपन । 
€ 
सप्तमीसहितो देव गृहाणाघ्य दिवाकर ॥ इति । 
इयं च मन्वादिरपि । शुक्लुपक्षमन्वादित्वात्पौर्वाह्हिकी ग्राह्ेत्युक्तम, । 
माघशुक्छ सप्तमो रथससमी कइलाती है। यद अइ्णोदयव्यापिनी ग्राह्म है। दोनों दिन 
अर्णोदयष्यापिनी होने पर पूर्वा अहणयोग्य है। जब एक घड़ी तक षष्ठी हो और समी क्षय के कारण 
अरुणोदय के पहिले ही समाप्त होती हो तो षष्टीयुक्त छेनी चाहिये । इसमें षष्ठी में सप्तमी की क्षयघटी 
को प्रविष्ट कर अरुणोदय में स्नान कर्य है । इस व्रत में घष्टी में एकभक्तत्रत करके सप्तम में अरुणो- क 
दय में स्नान करे । उसका मस्त्राय यह है-जो जन्म से लेकर प्रत्येक जन्मो में पाप किये हैं, उससे जो 
रोग और शोक मेरे हों उसे मकर की ससमी नष्ट करे | इस जन्म का किया. पाप और जो दूसरे जन्मों 
में सन से वाणी से और शरीर से पाप किये हों तथा जो जामा अनजाना पाप हो, इस प्रकार सात 


तरह के पापों को इस रथसप्तमी के स्नान से हे मकर की सपमी! तुम इरण करो। : अध्य का 
धसप्तससिवह? इत्यादि मन्त्र है। यह सपमी मन्त्रादि तिथि भी है | शुक्ङपश्च की मन्वादि-तियि होने से 


००-०१ त्य 


यह पूर्वाहव्यापिनी ग्राह्म है, ऐसा कह चुके हैं | 3 
माघशुकलाष्टरमी 'भोष्माष्टमी । अस्यां भीष्मोहेशेन ये श्राद्धं कुवन्ति ते 

सन्तत्िमन्तो भवन्ति । तत्र श्राद्धं काम्यं तपेणं तु नित्यम्‌। तपंणे कृते संवत्सरो- 

' यात्तदुरितनाशः, अकृते पुण्यनाश इत्युक्तेः । तत्र तपंणमन्त्र:-- 

० वैयाप्रपच्यगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । 

गज्भापुत्राय भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिणे ॥ 

अपुत्राय जलं दद्मि नमो भीष्माय वमंणे । 

भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 

आभिरद्धिरवाप्नोतु पृत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌। इति । 

' एवमपसब्येन तपंणं कृत्वाचम्य सब्येनाध्य दद्यात्‌-- 


१. पद्मपुराणे--'माघे मासि सिताष्ठम्यां सतिळं मीष्मतपैणम्‌ । द्धं च ये नरा! कुस्ते 

तमागिनः ॥? महामारते--'शुक्लाष्टम्या तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌ः। संबल्सरकृत 
ना देव नश्यति |! इन बचनों से भीष्म के तरप में सभी बणों का अधिक्रार है। मदन- 
हन “करने bl गाशगाधाय ये वर्णो दर्य भौष्माय नो बढम्‌ । संवत्सरकृतं 
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` भविष्यति | सा मीष्मद्वादशीत्येषां संवपापहरा शुभा ।।' इसमें भीष्म के उद्देश से आद एवं तपण. 


है है। जैसा कि राजमातंण्ड में कहा-- माससंशे यदा ऋत्षे चन्द्रः सम्पर्णमण्डलः । गुर 


टा” 


- माघवः प्रीयतामित्यक्त्वा देयानि । ८ 0 


225” > 


परिच्छेद: ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्याख्यासहितः २५३ 


` वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च । क: 
अध्य ददामि भीष्माय आबाल्यब्रह्मचारिणे ॥ इतिं । 
अत्र जीवत्पितृकस्य नाधिकार इति कोस्तुभः । जीवत्पितुकस्याप्यधिकार 


इति बहवः । अत्र मध्या ह्वव्यापिनी अष्टमी ग्राह्या, श्राद्धादेरेकोहिित्वादिति । 


माघशुक्ल की अष्टमी मीष्माष्टमी होती है । इसमें श्रीमीष्म के उद्देश से जो श्राद्ध करते हैं वे सन्तान | 
वाळे होते है | इससे आद्व काम्य है और तर्पण तो नित्य है | तर्पण करने से साळ भरके पाप का नाशः 
होता है । तपण नहीं करने से पुण्य का नाश होता है, ऐसा शाज्जों का कथन है। इसमें तर्पण के 
वेथाभरपद्यगोत्राय इत्यादि मुळोक्त मंत्र है। इनसे अपसव्य होकर तर्पण करके आचमन करके सब्य होकर | 
अध्य प्रदान करे | अध्य का “वसूनायमवताराय’ इत्यादि मूलोक्त मंत्र है | इसमें नसके पिता जीवित हो 
उसका अधिकार नहीं है, ऐसा कीस्तुभकार का मत है । जीवितपितृक का भी अधिकार है, ऐसा बहुतः 
का कहना है। एकोद्दिष्ट भाड आदि होने से इसमें मध्याहव्यापिनी अष्टमी ग्राह्य है। 


माघशुक्लद्वादव्यां तिलोत्पत्तिरतो$स्यामुपोष्य तिलस्नानं तिलेविष्णुपूजन 
तिलनवेद्यं तिलतैलेन दीपदानं तिलहोमस्तिलदानं तिल्भक्षणं कार्यम। माधी 
पूणिमा परा । अत्र कृत्यमू-- 
एवं माघावसाने तु देयं भोज्यमवारितम्‌। 
भोजयेद्‌ द्विजदांपत्यं भूषयेद्स्त्रभूषणेः ॥ | र 
कम्बलाजिनरक्तवस्त्राणि तुल्गभंचोलकानि उपानहौ प्रच्छादनपटाश्रेतानि = 


El 


माघशुक्ल द्वादशी में तिलकी उत्पत्ति हुई है इसलिये इसमें उपवास करे और तिळ से. 
स्नान, तिलों से भीविष्णु का पूजन, तिलका नेवेद्य, तिलके तेल से दीपदान, तिळका दान और तिल i 
खाना चाहिये ।' .माघ की प्णिमा परा लेनी चाहिये । इसमें कृत्य हैं--इस प्रकार माघ की | 


समासि में भोज्य-वस्तु विना रुकावट के देना चाहिये । इसी वरह ब्राह्मण खरी:पुरुष केनोडे को खिलावे 


१. माघशुक्ल द्वादशी भीष्मद्वादशी है। यथा पद्मपुराणे--'त्वया कृतमिदं वीर तब नाम्ना 


करना चाहिये । ः 

२. ब्रह्मवैवते--“भूतविद्धे न कतंव्ये दशपूर्णे कदाचन |” योगविशेष से माघ की पणिमा ` 
कभी महामाधी हो जाती है | ब्रह्मपराणे--“मघास्थयोश्र जीवेन्द्रोमहामाघीति कथ्यते ।? ज्योति 
पृष्ठे तथा सौरिः सिंहे च गुरुचन्द्र माः । भास्करः भवणक्षे च महामाघीति सा स्मृता |? 


फाल्गुनी और सिंहस्थ-गुरु में चैत्र की पूर्णिमा चित्रानक्षत्र से युक्त होने सर महाचेत्री होती 
` ` इसी तरह सभी मासों की पूर्णिमा माससंज्ञक नक्षत्र और शुरु के योग से 


सा तिथिमहती स्मरता ।।' 
` ` भविष्पपराण में--'वेशाखी कातिकी 5 माधी तिथयोऽतीः 


दळी घमंसिन्धुः [ द्वितीयः 
. ` और भूषय वल्ल से भूषित करे । कम्बल, मृगचर्म, ळालरंग का बल्न, रुई, चोळी, जूते, ओढ़ने का 
. जज्ञ, सबको “माधवः प्रीयताम्‌ ऐसा कहकर ब्राह्मण को देवे | 
अथ माघरनानोद्यापनम्‌ 
(अत्र कृतस्य माघस्नानस्य साङ्गतार्थंमुद्या पनं करिष्ये' इति संकल्प्य, 
सवित्रे प्रसवित्रे च परं धाम जले मम । 
त्वत्तेजसा परिभ्रप्रं पापं या तु सहस्रधा ॥ 
दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तु ते । 
` परिपूर्ण करिष्येऽहं माघस्नानं तवाज्ञया ॥ 
इति मन्त्राभ्यामपि संकल्पः कार्यः । एवं चतुर्दश्यां संकल्पोपवासाधिवास- 
तमाधवपूजनानि कृत्वा पूर्णिमायां तिलचर्वाज्यरष्टोत्तरशतहोम॑ कृत्वा तिलशक- 
रागर्भीत्रशन्मोदकात्मकं. वायनं देयम्‌। तत्र मन्त्रौ 
सवितः प्रसवस्त्वं हि परं धाम जले मम । 
त्वत्तेजसा परिभ्रष्टं पापं यातु सहस्रधा ॥ 
दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तु ते । 
परिपूर्ण कुरुष्वेह माघस्तानमुषःपते ॥ इति । 

_ यहाँ किये गये माघस्नान की सांगतासिद्धि के डिये उद्यापन करूँगा! ऐसा संकल्प करके 
-“सवित्रे प्रसवित्रे च परे घाम' इत्यादि इन दोनों मन्त्रों से मी संकल्प करे । इसी प्रकार चतुदंशी 
“में संकल्प, उपवास, अधिवासन और माधव का पूजन करके पूर्णिमा में तिळ चरु और घी से १०८ फ” 

होम करके चीनी में तिङ के लडडू बनाकर बायन देवे | इसमें “सवितः प्रसवस्त्वं दि इत्यादि मूलोक्त 
-दो मंत्र हैं। 
क ततो दम्पत्योः सूद्ष्मवाससी सप्तधान्यानि च दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो दाम्पत्याय 
च षड्सभोजनं देयम्‌। तत्र मन्त्रः 
. सूर्यो मे प्रीयतां देवो विष्णुमृतिनिरञजनः । इति। 
एवं माघप्लवी याति भित्त्वा देवं दिवाकरम्‌। 
र परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ इति । 
कर इसके बाद पति-पत्नी को महीन एक जोड़े वज्ञ और सप्तघान्य देकर ब्राह्मणों को तथा 
'्ली-पुरुषों को छु रस का भोजन करावे। इसमें 'सूर्या मे प्रीयतां' इत्यादि मंत्रों का अर्थ 


“इस प्रकार माघरूपी नौका पर चढ़कर सुर्यभयबान्‌ को मेदन करके संन्यासी योगी और संग्राम 
जो सामने मरता है, इस प्रकार माघ में नहाने वाळे सब स्वगगामी होते हैं । 


` माघदृप्णाएम्यां के यां चतुरष्टकाकरणाशक्त एकाष्टकां पूवद श्राद्धान्वष्टक्यश्राद्ध- 
पंहितां कुर्यात्‌ र “कतुमशक्तोऋम्यामेवेकामष्ठकां कुर्यात्‌ । 


ष्टमी में चार अष्टका करने में असमर्थ व्यक्ति एक अष्टका, पूर्वेदयःश्राद्ध और i 
5 | पत दत करने शकिः सो: तो एक दिन में ड अष्टमी में “ | 
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“° मवेद्यदा । भौमो वापि मवेदेवि करतव्यं त्मम्‌ ॥. 


परिच्छेदः ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्याख्या सहितः > 
अथ शिवरात्रि! es 


ET १५ 


सा निशीथव्यापिनी ग्राह्या । निशीथस्तु रात्रेरष्टमो मुहुर्तं इत्युक्तम्‌ तत्र 

'परदिन्‌ एवाघंरात्रौ परा । पू्ंत्रेव तद्वयासौ पुर्वा । दिनद्येप्यधरात्रव्याप्त्यभावे- 
ऽपि परव । दिनद्वये कारस्न्येनेकदेशेन वार्घरात्रव्या्ौ पूर्वेति हेमाद्रया्यानुसारी | 
'कौस्तुभ: । परैवेति माधवनिणंयसिन्धुपु रुषार्थचिन्तामंण्यादयो बहवः । परेद्युनि- | 
-शीथकदेशव्यापौ पूर्वेद्युः संप्णंतद्वधासौ पूर्वेव । पूवंदिने निशीयेकदेशव्याप्ती परः 
दिने संपूणतद्वास्ौ परैव । इदं व्रतं रविवारभौमवारयोगे शिवयोगयोगे चातिः 
प्रशस्तम्‌ । । न 

शिवरात्रि आधी रात में रहने वाली ग्राह्म है । निशीथ (आधी रात) तो रात के आठवे मुहूतं 

को कह चुके हैं | इसमें यदि दूसरे दिन ही आधी रात में हो तो परा हो महण करे और यदि पूवदिन ही 


१. लिङ्गपुराण में शिवरानित्रत का महत्त्त--'फाल्गुनत्य चतुदश्यां कृष्णपक्षे सपाहिताओ 
कत्तिवासेश्वर लिज्ञमचंयन्ति शिवं झुमे ॥ ते यान्ति परमं स्थानं सदाशिवमनामयम्‌ |? इंड्सरसंहिता 
'में यमराज से शिव का कथन--'बेदसारेण संम्पज्य शिवरात्रौ महेश्‍वरम्‌ । शिवराजित्रतं इत्वा ब्रह्मा. 
बरह्मत्रमागतः ॥ विद्यासारेण मन्त्रेण शिवरात्रौ महेश्‍वरम्‌ । शिवराभिनत कत्वा विष्णुविष्ण॒त्व- 
-मागतः ॥ शिवरात्री शिवं पूज्य मृत्युमोचनविद्यया । कल्पायुरमवत्‌ पूर्वं माकण्डेयो महामुनिः ॥ 
अष्टौ च बसव! पूर्व रुद्रा एकादश स्मृताः | वेदसारेण मां पूज्य सवे देवत्वमागताः | बहुनाउत्र 
'किमुक्तेन सारभूतं वचः श्वणु | आचाण्डाछं ममुष्याणां पापसंदइनक्षमम्‌ ॥? 257 EF 

इस ब्रत के निर्णायक वचनों में कहीं प्रदोषव्यापिनी और कहीं निशीयव्यापिनी चतु 
को आह्य कहा है। प्रदोषव्यापिनी के सम्बन्ध में माघवोदाहृतः स्मृत्यन्तर--'प्रदोषव्यापिनी आह्या 
'शिवरात्रिचतुदंशी । रात्रौ जागरणं यस्मात्तस्मातां सबुपोषयेत्‌ ॥? “रत्रौ जागरणं . यस्मात इस 
-बचन के वंश से यहाँ प्रदोषशब्द राजिपरक है। तथा--'आदित्यास्तमये काळे अस्ति चेद्‌ 
-चतुदंशी । वदूरान्रिः शिबरातरिः स्यात्सा मवेदुत्तमोत्तमा ॥? इति । प्न 

निशीयव्यापिनी के सम्बन्ध में नारदसंहिता का वचन--'अधंराजियुता यत्न माघकृष्णचत॒द्शी 
'शिवरात्रित्रतं तत्र सोऽश्वमेघफलं ल्मेत्‌ ॥' इेशानसंहिता--'माघकृष्णचतुदंष्यामादिदेवो माचि 
पशवळिङ्गतयोद्भूतः कोटिसूय॑समप्रभः॥ तस्काल्व्यापिनी ग्राह्मा शिवराजिनते तिथि! ।? इन वचनो 
शुक्लप्रतिपदादि अमान्तमास के अनुसार फाल्गुनकृष्ण चतुदंशी के अभिप्राय से माघकृष्ण च 
-का कयन किया है । MT: 

यह ब्रत निस्य और काम्य दोनों है । नित्यत्व की पुष्टि में स्कन्दपुराण --“परासपरतर 
शिवरात्नित्नतात्ररम्‌। न पृजयति भक्त्येश रुद्रं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ अन्तु्जर्रसइस्रेषु अमते 
संशयः । वर्षे वर्ष महादेवि नरो नारी पतित्रता ॥ शिवराचौ महादेवं कामं भक्त्या प्रपूज 
यदि वा शुष्येत्‌ क्षोयेत हिमवानपि ॥ सेस्मन्द्रहङ्काश्च भोशेलो विन्ध्य एव च] चलन्त्येते कदा 
वे निश्चलं हि शिवन्रतम्‌ ॥? काम्यत्व की पुष्टि में ईेशानसंहिता--“एवपेतद्‌ रतं कुर्यात्‌ प्रतिस 
त्रती | द्वादशाब्दिकमेव स्याच्तुर्विशाब्दिकं तु वा ॥ सर्वान्‌ कामानवाप्नोति प्रेत्य 
-मानबः |! इति। - Fish जन श 

२. स्कन्दपुराण में रविवारादि के योग में इसका प्राशस्त्य-- 

- शिवयोगस्य योगे 
धे Fd 


विशेष निर्णय मूल में और अस्यत्र देखें । ज 
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र| "टन शिवरात्रि करे । दोनों दिन भी आधी रात में न हो तब भी दूसरे दिन 
| त्या अथवा एकदेश में आघी रात में हो तो पूर्वा लेनी चाहिये, यह 
हेमाद्रि के आशय का अनुसरण करने वाला कोस्तुम का कहना है। परा में ही शिवरात्रि ब्रत करे, यह 
माधव, निर्णयसिन्धु और पुरुषार्थचिन्तामणि आदि बहुतों का मत है। दूसरे दिन आधी रात-के एक- 
देश में रहने पर और पहिळे दिन आधी रात में सम्पूर्ण रहने पर तो पूर्व दिन में ही करना चाहिये । 
पहले दिन आधी रात के एकदेश व्या में और दूसरे दिन सम्पूर्णतया व्यास में तो परा ही ग्राह्म. 

है । यह प्रत रविवार भौमवार से युक्त तथा शिवयोग से युक्त होने पर अतिप्रशस्त है । 


अथ शिवरात्रिपारणानिणेय! 
यामत्रयादर्वाक्‌ चतुर्दशीसमाप्ती 'चतुदंश्यन्ते पारणम्‌ । यामत्रयोध्वेगामिन्यां 
चतुदं्यां प्रातश्च तुदेशीमध्ये एव पारणमिति माधवादयः ! निणंयसिन्थी तु 
यामत्रयादर्वाक्‌ चतुर्दंशीसमाप्तावपि चतुदंशीमध्ये एव पारणं, न तु कदाचिदपि 
चतुदंश्यन्ते । 
उपोषणं चतुदंश्यां चतु दश्यां च पारणम्‌। 
' कृतैः सुक्कतलक्षेस्तु लभ्यते यदि वा न वा ॥ 
सिक्थे सिक्थे फलं तस्य शक्तो वक्त न पार्वति । 
इत्यादिता चतुदंशीमध्ये पारणे पुण्यातिशयोक्तरित्युक्तम्‌ । 


तीन पहर से पहिळे चतुर्दशी समास हो तो चतुदंशी के अन्त मे पारण करें। तीन पहर से 
अधिक चतुर्दशी बढ़ने पर चतुदंशी के मध्य में ही प्राताकाळ पारण कर ले, ऐसा माघव आदिं का 


कहना है। निर्णयसिन्धु में तो तीन पहर से पहले चतुर्दशी समास होती हो तत्र भो चतुदंशी- में ही. 


'पारण करे, चतुर्दशी के अन्त में पारण कभी न करे। चतुर्दशी में उपवास और चबुंश्ची में 
ही पारण करे | लाखों पुण्य करने पर मी मिळे या नही मिळे | हे पावेति | उसकी सिद्दी सिद्धी में 
फल को कहा नहीं जा सकता, इत्यादि बचनों से चतुदंशी के मध्य में पारण करने से अधिक पुण्यः 
की प्राप्ति होना कहा है । क ; 

अत्रैवं. व्यवस्था बोध्या--यदा नित्यक्ृत्यपूवंकपारणपर्याप्ता :चंतुदंशी नास्ति 
 तदावा येषां चतुदेशीशेषदिने दर्शादिश्नाद्धप्रसक्तिस्तैर्वा तिथ्यन्ते पारणम्‌ । द्वाव- 
_____ व्यामिवात्र नित्यकृत्यापकर्षकवाक्याभावात्‌ । तिथ्यत्तपा रणविधायकवाक्यसत्त्वेन 
__ संकटविषयकजल्पारणविधिवाक्यानामत्राप्रवृत्तेश्च । कमंपर्याप्तचतुदंशीसत्ते श्राद्ध- 
` _प्रसकत्यंभावे च तिथिमध्य एव पारणमिति। 


तिथिभान्ते च पारणम्‌ । स्कन्दपुराण में ही तिथि के मध्य में पारणा--*उपोषणं चतु्इयां 
| उ पारणम्‌ | इतेः युङृतळचश्च लभ्यते वाऽथवा न वा ॥ ब्रह्माण्डोद्रमध्ये तु यानि तीर्थानि 
रणं इयाद्‌ बिना "शिवचतुदंशोम्‌ ॥7 तिथितस्रोदाहृत-गौतम--'दिनमानप्रमाणेन या च रात्रौ: 

दृशी | शिवरात्रिस्तु सा शेया चतुदक्यान्छु पारणम्‌ |? इत्ति | विशेष अन्य-निबन्षोँ में देखें । 
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१. ऊन्दपुराण में तिथि के अन्त में पारण कहा-कषणाष्टमी स्कन्दषष्टी शिवरात्रिश्नतुर्दशी । 
: पूवयुता आह्यात्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌॥ जन्माष्टमी रोहिणी च शित्ररात्रिस्तथेब च । पूर्वविद्धेब 


| संस्नातानि भवन्तीह भूतायां पारणे कृते || तिथीनामेव सर्वासामुपवासत्रतादिषु । तिथ्यन्ते „¦ 
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हर इसमें ऐसी व्यवस्था शेय है । जब नित्यस्य करने योग्य पर्यात समय के बाद पारंणा के. _ 
ड चद्ठदश्ी न रहे या बिन्हें चतुदंशी के शेष दिन में अमावास्या आद आदि करना हो वे चतुदंश्चीः 

है में पारण करे | क्योंकि द्वादशी के समान इसमें नित्य कृत्य का अपकर्ष करने वाळे वचन नहीं: | 
हैं और तिथि के अन्त में पारणा के विघान करने बाळे वाक्य के होने से संकट-समय में जळ से | 


पारणा के विधि-वा््यों की यहां प्रवृत्त नहीं है | कम के ळिये दना र 
प्राप्ति हो तो तिथि के मध्य में ही पारण होता. है | पर्यंत जी के रहने “पर अ च 


अथ शिवरांत्रित्रतप्रयोगः ह 
त्रयोदश्यां कृतैकभत्तशचतुदंदयँ कृर्तनित्यक्रिय: प्रांतमंन्त्रेण संकल्पं कुर्यात्‌ 
शिवरांत्रित्रतं तह्य तत्करिष्येऽहं महाफलम्‌ ।. 

निविध्नमस्तु मे वात्र त्वत्प्रसादाज्जगत्पते ॥ 

चतुदंश्यां निराहारो भूत्वा शंभो परेऽहनि । 
_ भोक्ष्येऽहं भुत्तिमुकत्यर्थं दारणं मे भवेश्वर ॥ इति। | र 
द्विजस्तु "रात्रीं प्रपद्ये जननीम( इत्यूंचार्वाप पठित्वा जलमुत्सुजेत्‌। तततः 
सायाह्नं कृष्णतिल: स्नानं कृत्वा धृतभस्मत्रिपुण्ड्रद्राक्षो निशामुखे शिवायतना 
गत्वा क्षालितपादः स्वाचान्त उदब्म खो. देशकालौ संकीत्ये 'शिवरात्रौ प्रथमया | 
मपूजां करिष्ये' इति यामचतुष्ठये पूजाचतुष्ठयचिकीर्षायां संकल्प: । सकृत्पूजाचि-. 
कीर्षायां 'श्रीशिवप्रीत्यथ॑ शिवरात्री श्रीशिवपूजा करिष्ये' इति संकल्पः । तत्रादी। 


परिच्छेद! ] 


विशेष पूजा आगे कहूँगा। `" ` री. क 
` अस्य श्रीशिंवपज्चाक्षरंमत्त्रस्य वामदेवऋषिः अनुष्ठप्छदः श्र 

देवता न्यासे पूजने च विनियोग: । वामदेवऋषये न॑मः शिरसि, 
नमो मुखे, श्रीसदाशिवदेवताये नमो हृदि, ॐ न॑ तत्पुरुषाय नमः 
अघोराय नमः पादयोः, ॐ शि सद्योजाताय नमो गुह्य, ॐ वां 
नमो मुंध्ति, ॐ यं ईशानाय नमो मुखे। ॐ ॐ हृदयाय तस; & ने 
ॐ मं शिखाये वषटू, ॐ शि कवचाय हुं, ॐ वां नेत्रनयाय वौषट , 
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इस झिबपञ्चाक्षर-मन्त्र का बामदेव-ऋषि, अनुषठ प्‌ छन्द, भीसदाशिव-देवता, न्यास और पूजन 
में विनियोग है। 'वामदेवऋषये नमः? कहकर शिर का स्पशं करे, “अदुष्ट पडन्दसे प्त कहकर मुख 
का, 'भीसदाशिवदेवताये नमः” कहकर हृदय का स्पर्श करे, “ओं नं तत्पुर्षाय नमः” कहकर हृदय में, 
व्या में अघोराय नमः? कहकर दोनों पैरों में, “मॉं शि सद्योजाताय नमः कहकर ढिंग और गुदा में, 
“झो वां वामदेवाय नमः? कहकर शिर में, 'ओं यं. इंशानाय नमः? कहकर पुल में, “ओं ओं हृदयाय 
नमः से हृदय में, ओं नं शिरसे स्वाहा? से शिर में, ओं मं शिखाये वषर्‌ से शिर में, 'ओं शिं कब- 
चाय हुं से दोनों बाहुओं में, 'ओं वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌? से नेत्रों में, “ओं यं अन्नाय फट से ताली 
चनावे, ऐसा न्यास करके कुम्भ की पूजा करके-- धी र FS 
. घ्यायेक्षित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चार्चन्द्रावतस 
रत्नाकल्पोज्ञ्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसत्रम्‌। 
पद्मासीन॑ समन्तात्स्तुतममरगणेर्व्याघ्र्कातत वसानं 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
| इति ध्यात्वा प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा स्थाप्यलिङ्गं स्पृशन्‌ ॐ भूः पुरुषं सांब- 
` सुदारिवमावाहयामि। ओं भुवः पुरुषं सांब? ओं स्वः पुरषं सांब? ओं भूभु वः 
स्व!-पुरुषं सांब० इत्यावाहयेत्‌। | 5; 
स्वामिन्सवंजगञ्चाथ यावत्पूजावसानकम्‌। 
'तावत्त्वं प्रीतिभावेन लिङ्गेस्मिन्सन्निधो भव ॥ 
इति पुष्पाङ्जाले दद्यात्‌ । स्थावरलिज्ठ पूव॑संस्कृतचरलिज़े प्राणप्रतिष्ठा द्या- 
वाहनान्तं न कायंम। ओं सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजांताय वै नमो नमः नमः 
मच्षिवाय श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः आसनं समर्पयामि । | 
«आ भ्यायेन्नित्यं मददेशं' इत्यादि मूळोक्त मन्त्र से ध्यान और प्राणप्रतिष्ठा करके स्थाप्य 
इहिन्ञ का स्पशं करते हुये 'ओ भूः पुरुषं साम्बसदाशिवमावाइयामि’ इत्यादि मूछोक्त मन्त्रों को 
कहकर आवाहन करे | तदनन्वर 'स्वामिन्सवेजगज्नाथ” इत्यादि मूछोक्त मन्त्र पढ़कर पुष्पाञ्जलि दे । 
स्थावर-लिछ में और पहिले संस्कार किये हुए चल-लिज्ञ में भी प्राण-प्रतिष्ठा से ळेकर आवाहन 
. ययेन्त पूजा नहीं करनी चाहिये । ओं सद्योजातं प्रपद्यामि’ इत्यादि मुळोक्त मंत्र कहकर आसन दे | 
._._ स्थोगूद्रश्वेत--आओं नमः शिवायेति पश्चाक्षरीस्थानें भ्नीशिवायनम इति नमो- 
` ज्तमन्त्रेण पूजयेत्‌ । ओं अवे भवे नातिभवे भवस्व मां ओं नमः शिवाय श्रीसा- 
 स्बसदाशिवाय नमः पाद्यं समपंयामि । ओं भवोद्भुवाय नमः ओं नमः शिवाय 
रीसाम््स० अध्यं ० ओं. वामदेवाय नमः ओं तमःसिवाय श्रीसाम्ब० आचमनम्‌ 
ओं ज्येष्ठाय चमः ओंनमः शिवाय ० स्तानम्‌। 
जक ज्र या शूद्र हो शे नमः शिवाय इस पञ्चाक्षरी को जगह 'श्रीशिवाय नमः? इस 
तरसे बा, करे | आ. अवे मवे' इत्यादि मंत्रं कहकर पाद्यं का समपण करे | 
दवाय नमः इत्यादि मंत्र से अध्यं देवे । ‘ॐ वामदेवाय नम)? इत्यादि मन्त्र कहकर आच- 
$ सपेय नमः इत्यादि मंत्र कहकर स्नान करावे ] Bp rs म 
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ततो मूलमन्त्रेण आप्यायस्वेत्यादिभिश्च पञ्चामृतेः संस्ताप्य आपोहिष्ठेति | 
"तिसृभिः शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य एकादशावृत्त्येकावृत्त्या चा सरेण पुरुषसुक्तेन च ` 
चन्दनकुंकुमकपुंरवासितजळेनाभिषेकं कृत्वा ओं नमः शिवायेति स्तानान्ते आचमन | 
दस्वा साक्षतजछेन तपंणं कार्यम्‌ । ओं मवं देवं तपयामि १, शर्व देवं तपयामि 
२, ईशानं देवं तपंयामिः ३, पशुपतिदेवं तपयामि ४, उग्नं देवं त० ५, रू देवं 
त° ६, भीमं देवं त० ७, महान्तं देवं त० ८, भवस्य देवस्य पत्तों तपयामि, 
शवंस्य देवस्य पत्नीं तपंयामि, ईशानस्य देवस्य पत्नी त°, पशुपतेदवस्य प०, | 
उग्रस्य देवस्य प०, रुद्रस्य देवस्य प०, भीमस्य देवस्य प ०, महतो देवस्य प०८। 
इसके अनन्तर मूमच्त्र और 'आप्यायस् इत्यादि मंत्र से पञ्चामृत से नहराकरं आपो दिष्ठा? 
इत्यादि तीन ऋचाओं से शुद्ध जल से प्रक्षालन करके ग्यारह आवृत्ति या एक आवृत्ति स््रसूक्त और 
पुरुषयूक्त से चन्दन, कुंकुम और कपूर से वांसित जहूसे अभिषेक कर 55 नमः शिवाय! इससे स्ना- | 
चान्त में आचमन देकर अक्षततहित जळ से तर्पण करे | तर्पण के ॐ भवे देवं तपंयाप्रिः इत्यादि... 
मूलोक्त आठ मंत्र हैं | | 
ओं ज्येष्ठाय नम: ओं नभः शिवाय श्रीसाम्ब ० वस ० मूझेनाचमनम्‌, ओं रुद्राय 
नम; ओं नमः शिवाय० यज्ञोपवीतं ०, मूलेनाचमनम्‌, ओं कालाय नमः ओं नमः य 
शिवाय श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः चन्दन ० 'ओं कलविकरणाय नमः ओं नमः शिवाय व 
साम्बसदाशिवाय नमः पुष्पाणि०, सहख्रमष्टोत्तरशतं वा सहल्तादिनामभिम्‌लः ` 
मन्तरेण वा बिल्वपत्राणि दद्यात्‌। ओं बलाय नमः ओं नमः शिवाय श्रोसाम्बसदा- 
शिवाय नमः धूपं०, ओं बलप्रमथनाय नमः ओं नमः शिवाय श्री० दीपं० ओं सर्वो- 
ऐं Sw ७ ° e ओं मनोन्‍्मनाय 
भूतदमनाय नमः ओ नमः शिवाय० नेवेद्य, मूलेनाचमतं फलं च०, ओं मनोन्म 
० [आप नीराजनं ० ईशान > 
नमः ओं नमः शिवाय ० ताम्बूलं, मूलेन वेदिकेमंन्त्रेश्व ०, ओम्‌ ईशान: 
विद्यानामीश्वरः सवंभूतानां ब्रह्माधिपतिब्रेह्मणोधिपतिब्रेह्मा शिवो से अस्तु 
'शिवोम्‌। ओं नमः शिवाय० मन्त्रपुष्पं ० | 37 7355 
“ओं ब्येष्ठाय नमः इत्यादि मंत्र से वत्र चढ़ावे | मूलमन्त्र से आचमन दे। ५ पु 
कंद्रायनमः? इत्यादि मंत्र से यज्ञोपवीत चढ़ावे । मुळ्मन्त्र से आचमन दे। 'ओ काढाय न 
इत्यादि मन्त्र से चन्दन चढावे |. «ॐ कळविकरणाय नमः इत्यादि मंत्र से अक्षत 
“० बलविकरणाय नमः? इत्यादि मंत्र से पृष्प चढ़ावे | एक हजार या एक सो आठ € 
शिव के सइख नाम से या मूलमन्त्र से शिवपर चढ़ाने | ३० बलाय नमः? इत्यादि मंत्र 
ॐ चल्प्रमथनाय नमः इत्यादि मंत्र से दीप दे । “ॐ सव॑भूतदमनाय? इत्यादि मं 
चढावे ) मूळ सन्त्र से आचमन और फल चढावे | ओं . मनोन्मनाय नमः इत्यादि 
दे । मूलमन्त्र और वेदिक-मन्त्रों से आरती करे। 'ओं ईशानः सबविद्यानामीश्वरः 
से मन्त्रपुष्पाअलि:देवे। ¦ ¦ >. > ०3 727 7077 0000004 6 
. :भंवाय देवाय नमः शर्वाय देवायेत्यादयष्टौ भवस्य ` 


YS 


१६० धर्म सिन्धुः [द्वितीयः 
झाय० रिल्पाक्षोय० पिनाकिने० त्रिपुरान्तकाय दम्भवे ० शूलिने ० महादेवाय 
नम इति द्वादशनामभिरद्रादशपुष्पाञ्जलीन्‌ दत्वा मूलेन प्रदक्षिणानमस्कारान, 
कृत्वा मूलमन्त्रमष्टोत्तरशतं जप्त्वा झञमापयित्वाऽनेन पूजनेन श्रीसाम्बसदाशिवः 
प्रीयतामिति निवेदयेत्‌ । 


“म्रवाय देवाय नमः? इस्यांदि आठ भवदेव की पत्नी के लिये आठ नमस्कार करके “शिवाय 


नामों से बारह पुष्पा्जलि देकर मूलमन्त्र से प्रदक्षिणा और नमस्कार करके एक 


नमः? इत्यादि बारह 
सौ आठ मुलमन्त्र को जप कर क्षमा प्रार्थना करके इस पूजन से भीसाम्बसदाशिव प्रसन्न ६ ऐसा 


निवेदन करे । 
अथ चतुर्षे यामेषु पूजाचतुष्ठये विशेष---तत्र प्रथमयाभे मूलमनतरत्ते श्रीशि- 


वायासनं समर्प॑यामीति शिवनाम्ता सर्वोपचारसमपंणम्‌ । 'द्वितीययामे शिवरात्री 
द्वितीययामपूजां करिष्ये’ इति संकल्प्य श्रीशङ्कूंरायासतमिति शङ्क रनाम्ना । ततो 
“महानिशि पूजां करिष्ये’ इति संकहप्य पूवेवत्पूजा । ततः तृतीय यामपूजां करिष्ये' 
इत्युवत्वा श्रीमहेशवरायासनमित्यादि महेश्वरनाम्ता । एवमेव चतुर्थयामे श्री रुद्र- 
नाम्ना। प्रतिथामं तैलाभ्यज्जपश्चामृतोष्णोदकशुद्धोदकगन्धोदका भिषेका: कार्या: । 
चारों पहर की चार पूजा में विशेषता यह है कि पहले पहर में मूलमन्त्रके अन्त में 'श्रीशिवा- 
यासनं समर्पयामि? इसी प्रकार शिव के नाम से सत्र उपचारों को समपण करे । दूसरे पहर में 'शिव- 
रात्रि के दूसरे पहर की पूजा करू गा? ऐसा संकल्प कर “घ्रीशङ्करायासनं? इस तरह शंकर के नाम से 
पूजा करे। तदनन्तर “अधंरात्रि में पूजा करूँगा! ऐसा संकल्प कर पहिळे की तरह पूजा करे । इसके बाद 
धतृतीय याम को पूजा करूँगा! ऐसा कहकर “आमहेश्वरायासनं' इत्यादि कह कर महदेश्वर के नाम से 
पन्ना करे | इसी प्रकार चौथे पहर में 'भीरुद्राय! ऐसा कइके सद्र के नाम से पूजा कर । प्रत्येक पहर 
में तैाम्यज्ञ, पञ्चासूत, गमंनङ और शुद्ध जल से अभिषेक करे | # 
..- यज्ञोपवीतान्ते गोरोचनकस्तूरीकुंकुमकपूरागरुचन्दनमिंश्रितानुलेपेन छिङ्ञं 
लेपयेत्‌ । पर्वि्षतिपलमितः सर्वोनुलेप इंति अनुलेपपरिमाणं, यथाशक्ति वा। 
घत्त्रकरवीरकुसुमेबिल्वपत्रेश्च पूजनमतिप्रशस्तम्‌ । पुष्पाभावे शालितण्डुलगोघू- 
. सयवे: पूजा । नेवे्योत्तरं ताम्बूलमुखवासौ उक्तौ । 
` * यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद गोरोचन-कस्तूरी-कुंकुमः कपूर-अगस-चन्दन मिले हुए अनुलेपन काः 
शिवलिङ्ग में ळेपन करे। पहिळे कही गोरोचन आदि पचीस परिमित अनुळेपन का परिमाण 
भर है | अथवा ययाशक्ति अनुळेपन है। घतूर तथा करवीर के फूडों . और बिल्वपत्न से पूजन 
अत्यन्त उत्तम है | फूल न मिलने पर साठी का चावळ, गेहूँ और जब से पूजा करे) नेवेद्य के 
वि और इलबास देवे! | | | 
क `  त्रथ ताम्बूलश्ुखबासणक्षणम्र 


० नागवश्लीपत्रक्रमुकफलशुक्त्या दिचूणेतित्रयं ताम्बूलसंज्ञम्‌ । एतदेव नारिकेल- 


बुना भरथना = ` ` 
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परेलाकङ्ोरैः सहितं मुखवाससंत्ञम्‌। एतेषामन्यतमन्र्यालाभेःतततद द्रवयं स्मरेद्‌, 


6 


| २ 
` 


_ ९रिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीन्याख्यासहितः - २६१ 


नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्कृतं तु मया शिव। 

तत्सर्वं परमेशान मया तुभ्यं समापितम्‌ ॥ इति । 

शिबरात्रिब्रतं देव पूजाज्‌पपरायणः । 

करोमि विघिवहृत्तं गृहाणाध्यं नमोस्तु ते ॥ इत्यष्यंः । 
एवं यामचतुष्टयेऽध्यंभेदः कौस्तुभे । . 


सुपारी, पान, छितुद्दी का चूना, इन तीन का नाम ताम्वूळ है यही तीन में नारियल, कपूर, 
इलायची और कंकोछ को मिला देने से यही मुखवास हो जाता है। इनमें से किसी एक द्रब्य के न 
मिलने पर उस द्रव्य का पण्डित स्मरण कर छे । सत्र पजा के अन्त में “नित्य नेमित्तिक काम्य. इत्यादि « 
मूलोक्तमंत्र से प्रार्थना करे । 'शिवरात्रित्रतं देव' इत्यादि मंत्र से अध्य दे। इसी प्रकार चारो पहर 
की पजा में अष्यमेद कोस्तुम में है । 


ततः प्रभाते स्नात्वा पुनः शिवं संपुज्य पूर्वोक्तद्वादशनामभिद्वादशब्नाह्मणा- 
नशक्तावेकं वा संपूज्य तिळपक्कान्नपूर्णान्‌ द्वादशकुम्भानेकं वा दत्त्वा ब्रतमपंयेत्‌। 
यन्मयाञ्च कृतं पुण्यं तदरद्रस्य निवेदितम्‌ 
स्वत्प्रसादान्महादेव व्रतमद्य समपितम्‌॥ टे 
प्रसन्नो भव मे श्रीमन्सदगति: प्रतिपाद्यताम्‌। | हड 
त्वदालोकनमात्रेण पवित्रोऽस्मि न संशयः ॥ इति । म 
इसके बाद प्रातःकाल स्नान कर शिवभगवान्‌ की फिर पूजा करके पहले कहे हुए. चार 
नामों से बारह ब्राह्मणों की पूजा कर, शक्ति न हो तो एक ब्राह्मण की पूजाकर तिळ को पक्का से परि- 
पूर्ण बारह कुम्मों या एक कुम्म को ब्राह्मण को देकर “यन्मयाऽद्य कृतं पण्यः इत्यादि मूडोक्त मंत्र « 
पढ़कर ब्रत अपण करे | Re 
ततो ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा पूर्वनिर्णीते काले स्वजने: सह पारणं कुर्यातू। 
-तत्र मन्त्रः क 
संसारक्लेशदग्धस्य व्रतेनानेन शङ्कुर । 
प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानइप्ठिप्रदों भव ॥ 
इति शिवरात्रिव्रतविधिः । 


तदनन्तर ब्राह्मणों को भोजन कराके प्रहे निणंय किये काळ में अपने जनों के साय पारण 
करे | पारण का “संसार क्लेशद्घस्य' इत्यादि मंत्र है। शिवरात्रि प्रतविधि समास । ८ 


| अथ पार्थिवलिंगपूजा मणी 

अथ मृन्मयलिङ्गे शिवपूजाचिकीर्षायां तदिधि:--ओं हराय नम इति थू 
हृत्य शोधितायां तस्यां जलप्रक्षेपेण संपीड्य तेन पिण्डेन ओं महेदवराय ' 
रिङ्ग कुर्यात्‌ । तच रिङ्गमशीतिगुञ्जात्मककर्षादधिकपरिमाणमञ्ञु्पातं 


अत एव-- 
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त धमसिन्धुः ` [ द्विवीयः 


म्रिद्टी के लिन्ग में शिवपूजा करने की इच्छा हो तो इसकी विधि यह है--'ओं इराय नमः? 
यह कहके मिट्टी ले आवे उसको संशोधन करके उसमें जळ डाळ कर मसळ कर पिण्डी बनाकर “ओं 
मदेश्‍वराय नमः? इस मन्त्र से लिज्ञ बनावे | वह छिंग ८० गुंजा के १ कं के परिमाण से अधिक. 
तौल का अंगूठे के बराबर या अंगूठे से बड़ा बनावे, छोटी न दो। मिट्टी के लिङ्ग में पंचसूत्री बनाने में 
दोष नहीं है । इसलिये- | 
सपङ्ृत्वस्तुलारूढं वृद्धिमेति न हीयते । 
बाणलिङ्गमिति प्रोक्तं शेषं नामंदमुच्यते ॥ 
 इत्युक्तलक्षणाद्‌ बाणलिङ्गादतिदुरंभाद्‌ दुःसंपाद्य पञ्चसुत्रसंपादनात्सुवर्णादि- 
लिङ्गाच्च मृन्मयलिद्ध श्रेष्ठम्‌। 'द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे! इति 
वचनाच्च |. 
सात बार तराजू से तौळने पर जिसकी तौल कम न हो उसे बाणलिज्ञ कहते हैं, यह बढ़ता ही 
है घटता नहीं है। इसे बाणलिङ्गं कहते हैं । अतिरिक्त नामंद छिज्ञ होता है। इस लक्षण बाला बाणलिज्ञ 
के अत्यन्त दुळम होने से उसका पंचसूत्र सम्पादन के दुःसम्पाच होने से धुबण आदि के लिङ्ग से 
मिट्टी का डिज्न भेष्ठ है । क्योंकि “द्वापर में पारे का लिङ्ग भेष्ठ है। कलि में तो मिडो का सबसे भ्रेष्ठ 
* होता है? इस आशय का वचन प्रमाण है। 
ततः ओं शूलपाणये नमः शिव इह प्रतिष्ठितो भवेति सबिल्वपत्रे पूजापीठे 
प्रतिष्ठाप्य ध्यायेन्नित्यं महेशमिति ध्यात्वा ओं पिनाकधृषे नमः श्रीसाम्बसदाशिव 
इहागच्छ इह"प्रतिष्ठेह सन्निहितो भवेत्यावाहयेत्‌ । इह द्विजानां सर्वत्र मूल- 
मन्त्रोपि ज्ञेयः । 
तदनन्तर “शूळ्पाणये नमः? कहकर बिल्वपत्रसहित पूजा के आसन पर स्थापित कर 'ध्याये- 


नित्यं महेश इससे भ्यान कर “ओं पिनाकघृषे नमः? इत्यादि कहकर आवाहन करे । यहाँ द्विञों को 
सवत्र मूलमन्त्र को भी जानना चाहिये | : 


ततः ओं नमः शिवायेति मूलमन्त्रेण पाद्यमघ्यंमाचमनं दत्त्वा पशुपतये नमः 

इति मूलेत च स्नानं वस्तमुपवीत गन्धं पुष्पं घूपदीपनैवेद्यफलताम्बूलनीराजन- 

मन्तपुष्पाञ्जलीन्दत्वा शर्वाय क्षितिमतंये नमः इति प्राच्यां पूजयेत्‌ । भवाय 

जलमतंये नमः ईशान्यां, ंप्रायार्तिमूतंये ० उदीच्याम्‌, उग्राय वायुमू तंये नमः वाः 

_ य्या, मोमायाकाशमू प्रतीच्यां, पशुपतये यजमानमृतंये नमः इति नेऋत्यां 

. महादेवाय सोममूतंये नमः इति दक्षिणस्याम्‌ , ईशानाय सुभूतये नमः इंत्या- 
| ) नेय्यां, ततः स्तुत्वा नमस्कृत्य महादेवाय नमः इति विसजंयेदिति संक्षेपः । 

न ह य क शान से पाद्य, अध्य और ही देकर “पशुपतये 

[चन और मन्त्रपष्पाञञछि व दिए प पुष्य, भूप) दीप, नेवेद्य, फल, ताम्बूल, 

ष्पा्ञछि देकर "शर्वाय क्षितिमूतये नमः? इससे प दिशा में पूजे | 'भवाय 


[तये नम? इससे इशान दिशा ज) आणे नम” इससे उत्तर दिशा में, उग्राय वातय सिदरायार्नमू्तये नमः इससे उत्तर दिशा में, उग्राय वायुमूतये 
व्रिमिः भवेल्ञिङ्गं पार्थिवं यः 


' २.नन्दिपुराण में पार्यिबळिङ्गका प्राशस्त्य-प्रतिपादन--- 


 समर्चयेत्‌ । तम्माचु पार्थिव हिल्ञ' शेयं सर्वायंसाघकम ॥? इति | 
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परिच्छेदः ] सुधावितरृतिःिन्दोव्याख्यास वितः रदे 


नमः इससे वायब्य दिशा में, “भीमायाकांशमुरतये नमः” इसे कहकर पश्‍चिम दिशा में, 'पच्यपतये ये जान 
मूतये नमः, इसे कहकर नेक्रत्य दिशा में, “महादेवाय सोममर्तये नमः इससे दक्षिण दिशामें, “इशानाय- | 
सूयम्‌तये नमः’ इससे आग्नेय दिशा में पूजा करे | तदनन्तर स्तुति और नमस्कार करके “महादेवाय 
नमः कहकर विसजन करे, यह संक्षिप्त विधि.है | 

विस्तरस्तु पुरुषार्थचिन्तामणौ ज्ञेयः । शिवरात्रिश्रत्पूर्वोक्तपूजाविधिः पार्थिवः 
लिङ्गेऽपि कार्य: । पाथिवलिङ्गोद्यापनविधिः कौस्तुभादौ ज्ञेयः 

विस्तारपूवक तो पुरुषा थेचिन्तामणि से जानना चाहिये । यदि शिवरात्रि हो वो पहिले कहीं 
हुई पूजाविधि को पार्थिवलिङ्ग में भी करे। पार्थिवल्ज्ञ के उद्यापन की विधि दौस्तुम आदि से 
जानना चाहिये | 

अथ लिद्लविशोषेण फलविशेषः 

आयुष्यं हीरजे रिङ्ग, मौक्तिके रोगनाश:, वेद्यं हात्रुनाश:, पद्मरागे 
लक्ष्मी :, पुष्परागजे सुखम्‌ , ऐन्द्रनीले यशः, मारकते पृष्ठिः, स्फाटिके सवंकासा 
राजते राज्यं पितृमुक्तिः, हैमे सत्यलोकः, ताम्रे पृष्टिरायुश्च, पेत्तले तुष्टि 
कांस्ये कीतिः, लौहे शत्रुनाशः, सीसजे भायुष्यम्‌। मतान्तरे सौवणें ब्रह्मस्वपरिः 
हारः स्थिरलक्ष्मीश्च । एवं गन्घमये सौभाग्यम्‌ , हस्तिदन्तजे सेनापत्यम्‌ , ब्रीह्या* 
दिवान्यपिष्टजे पुष्टिसुखरोगनाशादि, माषजे स्रोः, नावनीते सुखम्‌, गोमयजे* 
रोगनाशः, गोडेऽज्ञादि, वंशांकुरजे वंशवृद्धिरित्यन्यत्र विस्तरः । न 

हीरा के लिद्ध से आयु, मोती के छिज्ञ से रोग का नाश, वैड्यं के लिङ्ग से शु का नाश, 
पश्चराग के लिङ्ग से लक्ष्मीप्राप्ति, पोखराल के लिङ्ग से सुव, इन्द्रनील के लिङ्ग से यश, मरकत 
के लिङ्ग से पुष्टि, स्फटिक के लिङ्ग से मनोरथसिद्धि, चांदी के लिङ्ग से राज्य औरं पिता की | 
मुक्ति, सुवण के लिज्ञ से सत्यलोक, ताम्बे के छिज्ञ से पुष्टि और आयु, पीतळ फे 'लिङ्ग से तडि 
कासे के लिङ्ग से कीतिं, लोहे के लिङ्ग से शब्ुनाश, सीसे के लिगं से आयु । दूसरे मत से सुब 
लिज्ञ से ब्रह्मस्व का परिहार और लक्ष्मी स्थिर रहती है । इसी प्रकार गन्चमय लिङ्ग से सौभाग्य, हाथी... 

[त के लिङ्ग से सैनापत्य, घान्‌ आदि अन्न के ओटे के लिङ्ग से पुष्टि, सुख और रोगनांश आदि | 

फल होता दै । ऊद के ऑटे के लिङ्ग से ख्रीप्रासि, मक्खन के बिज्ञ से सुख, गोबर के लिङ्ग से _ 
रोगनाश, गुड के लिज्ञ से अन्ने आदि की प्राति, बांसके अछुर से बने लिज्ञे से वंशब्रदि होती हैं, | 
ऐसा अन्य ग्रन्थों में विस्तृत-फल द्रष्टव्य है । 

एवं लिङ्गसंख्याविशेषात्फळविशेषः कौस्तुभे । शिवनिर्माल्यंग्रहणाग्रहणविः 
चारस्तृतीयपरिच्छेदै ज्ञेयः । मासशिवरात्रिनिणंयः प्रथमपरिच्छेदे उक्तः । शिव 
रात्रिब्रतोद्यापनं कौस्तुभादौ ज्ञेयम्‌ । मासशिवरात्रित्रतोद्यापनमपि कस्तुे ` 


स्पष्टम्‌ । ` माघामावास्यायामपराह्कुव्यापिन्यां युगादित्वादपिण्डक 


१. मनुः--'सहल्तगुणितं दानं भवेद्दत्तं युगादिषु । कर्म आाद्धादिकं चेव तथा म 


पितणां न हल्यपण्येच्य लम्यतेऽसो ॥? माघ अमावास्या में कुम्मयोग का वि 
अधोदययोग में देखे । जनत हज 
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कार्यम । तच्च दशंश्राद्धेन सह तस्त्रं॑ कायम । माधामावास्थायां शततारकायोगे 


'परमः पुण्यकालस्तत्र श्वाद्धात्परमा पितृतृ्तिः । इति माघमासकृत्यनि्णयोद्देश | 
इसी प्रकार छिज्ञ के संख्याविशेष से फलविशेष कौस्तुभ में है। शिवनिर्भाल्य के अहण करने 
और ग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में विचार तृतीग्रपरिच्छेर से जानना चाहिये | मास शिवरात्रि 
नका निर्णय प्रथम परिच्छेद में कह चुका हूँ । शिवरात्रित्रत का उद्यापन कौस्तुम आदि से जानना 
चाहिये | मास शिवरात्रि ब्रत का उद्यापन भी बौस्तुम में स्पष्ट है। अपराहव्यापिनी माघ की असावास्या 
युगादि तिथि होने से इस दिन विना पिण्ड का भाद करे | वह दशं्राद्ध के साथ तन्त्र से करे । माघ 
की अमावास्या शततारका के योग में अतिशय पुरयसमय होता है इसमें भाद्ध करने से पितरों की परम 
तृप्ति होती है। माघमासङत्यनिर्णयोद्देश समास । * 
अथ फाल्गुनमासे मीनसंक्रान्तिः 
मीनसंक्रान्तौ पराः. षोडश नाब्यः पुण्याः । रात्रौ तु प्रागुक्तम्‌। फाल्गुने 
गोव्रीहिवत्नदानं “गोविन्दप्रीतये कायम्‌ । अथ फाल्गुनशुक्लप्रतिपदमारभ्य द्वाद- 
दिनपर्यन्तं पयोव्रतं श्रीभागवते उक्तम्‌। तत्प्रयोगो मलानुसारेगोह्यः । 
मीन संक्रान्ति के पर की सोलह घड़ियाँ पुण्यकाळ है । रात में तो पहलेकद चुके हैं. फाल्णुन 
` में गौ, धान्य, अन्य बस्तु का दान भगवान्‌ की प्रीति के लिये करना चाहिये । फाह्गुनशुक्ड़ प्रतिपदा 
से मारम्म करके बार दिन तक पयोब्रत .भीमदूभागवत में कहा हे। इसका विधान भागवत फे 
“मूल इछोकों के अनुसार जानें | दः 
. अथ होलिक्कानिणयः 


फाल्गुनीपौणंमासी मन्वादि: । सा पौर्वाहिकी। इथमेव होलिका । सा 


१, फाल्गनशुक्लद्वादशी में गोविन्दद्वादशी का योग कृत्यासृत में-"फाल्गुनस्य सिते 
पक्षे कुम्मस्ये दिवसाधिपे | जीवे घगुषि संस्ये च शोमने रविवासरे ॥ पुष्यक्षेण च संयुक्ता गोविन्दः 
द्वादशी मता |” तियितश्वे-'फाल्गुने शुक्लपश्चस्य पृष्यक्ष दादश यदि। गोविन्दद्वादशी नाम 
अहापातकनाश्षिनी ॥ गोबिन्दद्वादशची प्राप्य गच्छेच्छोपुरुषोतमम्‌ । विनाऽऽयासेन राजेन्द्र मुक्त 
-सायुष्यमाप्तुयात्‌ |! : । | 

कृत्यामृत में ळक्षणान्तर--'यदा चापे जीवो भवति घटराशो दिनमणिस्तथा तारानाथ! स्व- 

. मवनगतः फाल्गुनसिते । यदा5कों द्वादश्यां यदि च गुक्भं शोभनयुतं तदा गोविन्दाख्यं इरिदिवसम स्मिन्‌ 
बि तळे ॥ कदाचिद्योगोऽयं परमपुरुषारथेक्निलये जगन्नाथक्षेत्रे मिलति यदि भाग्योदयबशात्‌ | 
-_ नरस्तत्र स्नात्वा सरसि सहसा इष्णरदवीं सुरेन्दरेदुष्प़रायां मजति बहुपापोऽपि नितराम.॥|? पष्यक्ष' 
द्वादशी शुक्छा फाल्गुनस्य तु या भवेत्‌ गोबिन्दद्वादशी नाम गंगायामतिदुलूमा ||” पद्मपुराण में 
गासनान का मन्त्र--'महापातकसंज्ञानि यानि पापानि सन्ति मे । गोविन्दद्दाद्शी प्राप्य तानि मे 
घाह्नवि |! इसमें गोविन्द ( विष्णु) का पूजनादि करे । 
«  ब्रतरस्नाकर में नारद--अन्‍्ते सितायां द्वादइ॒याँ सोवर्णी प्रतिमां इरेः । अम्पच्य 'गन्धपुष्या- 
वेदविदे तथा || द्विषट्कसंख्यान्‌ विप्रांश् मोजयित्वा सदक्षिणान्‌ | दत्वा विसजयेत्पश्चारस््रयं 
खात वारयत! ॥ फाहगुनी द्वादशी शुकश या पुष्याकेण संयुता । गोविन्दद्वादशी नाम सा स्यादू 
| क ता विधिना भगवन्तं प्रपजयेत्‌ ।' इति । 
 _ २. भविष्यपराण के अनुसार सतयुग में हुंदा नाम की राक्षप्ती शंकर से बर पाकर प्रतिरि 
जाळ को पीडित किया करती थी | मयमीत-बनता ने राजा रघु से कहा | राजा ने जब - रोहत घे 
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परिच्छेद: ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ; २६५ 3. ० 


अदोषव्यापिनी भद्रारहिता ग्राह्या । दिनद्वये प्रक्षोषव्याप्तौ परदिने प्रदोषकदेशः 

` च्या्तौ वा परेव, पूनंदिने भद्रादोषात्‌ । परदिने प्रदोषस्पर्शाभावे पूर्वदिने प्रदोषे 
भद्रासत्त्वे यदि पूर्णिमा परदिने साधंत्रियामा ततोधिका वा तत्परदिने च प्रतिः ६ 

ड पदुद्धिगामिनी तदा परदिने प्रतिपदि प्रदोषव्यापिन्यां होलिका । | 


फाल्गुन की पूर्णिमा मन्वादि तिथि है। यह पूर्वाह में. होने पर ग्राह्य है। यही होलिका 
'कहलाती है | यह भद्रा से रहित प्रदोषव्यापिनी ग्राह्म है । दोनों दिन प्रदोष में रहने परं अथवा प्रदोष 
के एकदेश में रहने पर परा ही ग्राह्म है क्योंकि पहले दिन मद्रा का दोष है | दूसरे दिन प्रदोषसश 


0 रण (र परा ह मझ अप कपिल थी पक लि आती 
` . उसके नाश का उपाय पछा तो पुरोहित ने कदहा--'संचय शुष्ककाष्टानामुपलछानों च कारयेत्‌ । तत्राग्नि 
'विधिवद्‌ हुत्वा रक्षोघ्नेमंन्त्रविस्तरेः ।। ततः किलकिलाशब्देस्ताळशब्देमंनोरमैः । तमरिन त्रिः परिक्रम्य 
गायन्तु च इसन्तु च ॥ तेन शब्देन सा पापा होमेन च निराकृता । भयेन तेन सा रण्डा पलायेल्ल- 
श्बिता सती ॥ मरिष्यति न सन्देहो भस्मीभूता तु पूतना । तस्प तद्वचनं र्वा स॒ र॒पः पाण्डुनन्दन || 
सवं चकार विधिवद्‌ यदुक्त तेन घीमता । गता सा राक्षसी नाशं तेन. चोग्रेण कमंणा ॥ 

_ ततः प्रश्रति ळोकेऽस्मिन्‌ होलिका ख्यातिमागता । सर्वदुष्ापहो होमः सबरोगोपश्चाच्तिदः ॥ . 
क्रियतेऽस्यां दवः पार्थ तेन सा होलिका स्मृता । अस्यां निशागमे पार्थ संरच्याः शिशवों यदे ॥ गोस- 
येनोपलिसे च सुचतुष्के शहाङ्गणे । आकारयेच्छिशुप्रायान्‌ बहुव्यप्रकराज़़रान्‌॥ ते काष्ठलज्ञे: संस्पुस्य 
-गीतैहास्यकरेः शिशून्‌ । रक्षन्ति तेभ्यो दातव्यं गुडपक्कान्नमेव च ॥ एवं ढण्देति राक्षस्याः स दोष 
प्रशमं बजेत । बालानां रक्षणं कार्य तत्माततत्मिक्षिशागमे ॥? सुचतुष्क का सुचतुरख और शिशुग्राय 
का शिशुत्रहुल अर्थ है। । 28 

रे ज्योतिर्निबन्ध में नारद--'प्रतिरदूभूतमद्रासु याऽचिता दोछिका दिवा । संवत्सरं च तद्राह्र ` 
=` पुरं दहति साउद्धतम:॥ प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा । तस्याँ मद्रामुखं स्यक्त्वा पूज्या _ 
दोला निशाबुखे ॥? यदि पूर्णिमा दो दिन प्रदोष में अथवा प्रदोष के एकदेश में व्यात हो तो पहले | 
'दिन मद्रा के रहने के कारण पर दिन को दी ग्रहण करे, जैसा कि पुराणसमुच्चय में कहा-- दिनाघात्‌ _ 
.परतोऽपि स्यात्‌ फाल्गुनी पूर्णिमा यदि । रात्रौ भद्रावसाने दु होलिका दीप्यते तदा || हे 
जब पूर्व दिन चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी हो और दूसरे दिन क्षय होने के कारण एूणिमा 
सायाह के पूर्व ही समास. हो जाय तत्र पर दिन प्रतिपदा में हो करे क्योंकि पूव दिन. सम्पूर्ण | 
रात्रि में मद्रा रहेगी और भद्रा में. होलिकादाह निषिद्ध है। यथा भविष्यपुराणे--'साधयामत्रय॑ वा. 
स्याद्‌ द्वितीयदिवसे यदा | प्रतिपदर्धमाना तु तदा सा होलिका स्मरता ॥? तया--“असत्यासपि पूर्णायां 
-बद्धित्वे होलिकार्चनम्‌ । क्रियमाणं च नन्दायां शान्तिमबति नो क्षयः | | ण 
यदि प्रतिपदा का हास हो तो पूर्वे दिन भंद्रामुख का त्याग कर भद्रापुच्छ में होलिकादा 
करे, जैसा कि नारद ने कहा--्रदोषव्यापिनी चेत्स्याद्यदा पूर्बदिने तदा । भद्रामुखं वमित्वा होछि 
काया! प्रदीपनम्‌ |? विद्याविनोदे--'यामत्रयोध्वयुक्ता चेत्‌ प्रतिपत्तु मवेत्तिथिः । मद्रामुलं परित्यड 
कार्या होला मनीषिभिः! दिवोदासीय बचन से दिन में होलिकादाह निषि है--'निशागमे प्रपूज्येत डी 
होलिका सर्वदा बुधैः | न दिवा पूजयेत्‌ इणां पूजिता दुःखदा. भवेत्‌ ॥? 2 मर मती 
होलिकादाह के समय का वायुफलू--“पूवं वायौ होलिकायां प्रनाभूपाल्यो: युम्‌ । पछाय क. 


¬. च दुर्गिक्ष दक्षिणे जायते भुवस॥. पश्चिमे तृणसम्पत्तिस्तरे घान्यसम्भवः । - यदीशाने$प्यनाबधि 


सूष्व राजा समाभयेत्‌॥' इति| ` जज कट 
पाल्यून पूर्णिमा मन्वादि दै । यया मत्स्यपुराणे-- 'कातिकी फाल्गुनी चेत्र 


था । मन्वन्तरादयस्वेता दत्तस्याक्षयकारकाः ॥' इति 
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२६६ घमेसिन्युः [ द्वितीयः 
णिमा दूसरे दिन साढ़े तीन पहर या 

में और पहले दिन प्रदोष में भद्रा के होने पर यदि पूर्णिमा दूस ह 
प अधिक हो और दूसरे दिन प्रतिपदा बढती हो तो दूसरे दिन प्रदोषव्यापिनी प्रतिपदा में 


होलिका बलावे । स हु र 
उक्तविषये याद प्रतिपदो हासस्तदा पूवेदिने भद्रापुच्छ वा भद्रामुखमात्र 


त्यवत्वा भद्रायासेव वा होलिकादीपनम्‌ । परदिने प्रदोषस्पर्शामावे पूर्वदिने 
यदि निशीथात्माग्भद्रासमाधिस्तदा भद्रावसानोत्तरमेव होलिकादीपनम्‌ । निशीथो- 
त्तरं भद्रासमाधौ भद्रामुखं त्यवत्वा भद्रायामेव । प्रदोषे भद्रामुखव्यास भद्रो- 


९ टू 
तरं प्रदोषोत्तरं वा.। दिनद्वयेपि पू्णिमाया: प्रदोषस्पर्शाभावे पूर्वदिन एव . 


भद्रापुच्छे तदलाभे भद्रायामेव प्रदोषोत्तरमेव होलिका । रात्रौ पूर्वार्ेभद्राया 
ग्राह्मत्वोक्तेः न तु पूवंप्रदोषादौ चतुदेश्यां न वा परत्र सायाह्नादी । दिवा होलि- 
कादोपतं तु सवंग्रन्यविरुद्धम्‌ । ५ 
ऐसे स्थल में यदि प्रतिपदा का हास हो तभ पहले दिन भद्रा के पुच्छ मं या मा मुख 
मात्र को छोड़कर भद्रा में ही होडी जछावे। दूसरे दिन प्रदोषस्पश के अभाव में पहिले दिन यदि 
आघी रात से पहले भद्रा की समासि होती हो तो भद्रा के अन्त में होछिका जडावे । अद्धरात्रि के बाद 
भद्र समास होती हो तो मद्रामुख छोड़कर भद्रा में ही जलाचे । प्रदोष में मद्रायुख हो ठो भद्रा के 
बाद या प्रदोष के बाद जलावे । दोनों दिन में भी पूर्णिमा का प्रदोष से स्पश न हो तो पहले ही दिन 
भद्रापुच्छ में या भद्रापुच्छ न मिलने पर भद्रा में ही प्रदोष के अनन्तर होलिका का दीपन करे। क्योंकि 
पत में भद्रा के पूर्वा के ग्रहण की उक्ति है, न कि पूर्व प्रदोष के आदि में या चबुदंशी में और न. 
` दूसरे दिन सायंकाल में होळी जलावे | दिन में होलिका दीपन तो सब ग्रन्थों के विरुद्ध है। 
० ० वॅन्ति ० "७ 
इदं होलिकापूजनं श्रवणाकर्मा दिवद्भुक्त्वापि कुर्वन्ति । युक्त चतत्‌ । केचि- 
द्वोलिकापूजनं इत्वा भुञ्जते तेषां भोजनस्य पूजनस्य वा न नियमेन शाञ्जवि- 
हितकालांभः । इदं चन्दरग्रहणसत्त्वे वेधमध्ये कार्यम्‌ । ग्रस्तोदये परदिने 
श्रदोषे पूणमासच्वे ग्रहणमध्य एव कायम्‌ , अन्यथा पूर्वंदिने । 
यह होलिकापूजन भवणाकमे की तरह भोजन करके भी करते हैं | यह ठीक मी है । कुछ लोग 
होलिका पूजन करके भोजन करते हैं, उन लोगो को भोजन और पूजन के नियम से झ्याख-विहित 
ओजनकाळ नहीं मिलता | इसे चन्द्र ग्रहण रहते वेध के मध्य में भी करना चाहिये । ग्रस्तोदय में दूसरे 
दिन प्रदोष में पूगिमा के रहने पर ग्रहण के मध्य में हो करे, नहों तो पहिले दिन । ; 
ल) अथ भद्रास्रुखपुच्छलक्ष णस्‌ | 
) पूर्णिमायां भद्रायास्तृतीयपादान्ते घटीत्रयं पुच्छम्‌ । -चतुर्थपादाद्यपटीप- 
क मुखम्‌ । तथा च मध्यममानेन षष्टिघटीमितायां पूर्णिमायां पूणिमाप्र- 
. वृच्युत्तरं साधंकोनविद्वतिघटिकोत्तरं घटीत्रयं पुच्छं साधंद्राविशतिघटिकोत्तरं 


. नामों चतसः षट्‌ कट्यां वित्तः पुच्छाल्यनाडिकाः |? निशाम के 
 नाडी-परिमित मुख जानना चाहिये। | धाय से यह (आदि में प 
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` घटीपश्चक॑ मुखमः। ` तिथेशचतुःष्टिघटी मितत्वे पूणिमाया एकविशतिघटिको- „` 


~ 


£ झन sr 


१. नारदसंहिता ` ₹-नारदसंहिता में मुत का परिमाण फसे पस्दे पहन 2772 मुन का परिमाण-- भरुखे पञ्च गळे लेकरा छ „` 
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तरं पुच्छं चतुविशतिघटिकोत्तरं मुंखम । एवं तिथेर्मानान्तरेप्यृह्मम ॥ 
पूणिमा में भद्रा के तृतीय चरण के अन्तमें ३ घटी मद्रापुच्छ होता है । चौथे चरण 

के आदि की ५ घटो भद्रायुख होता है । इस प्रकार मध्यमान से यदि पूर्णिमा ६० घड़ी हो तो 

- पूणिमा की प्रश्नत्ति के बाद साठे उन्नीस घड़ी के उत्तर तीन घड़ी पुच्छ और साढे बाइसं घड़ी के 

बाद पांच घड़ी मुख होता है । पूर्णिमा तिथि ६४ घटी हो तो उसकी २१ घटी के बाद मद्रापुच्छ और 

के टी के वाद मद्रामुख होता है । इसी प्रकार . तिथि के दूसरे मानों में भी कल्पना कर ळेनी 

चाहिये । ु 


अथ होलिकापूजाविधिः 
देशकालौ संकीत्यं सकुटुम्बस्य मम .हुण्ढाराक्षसीप्रीत्यय॑ तत्पीडापरिहाराथ ` 
होलिकापूजनमहं करिष्ये! इति संकहप्य शुष्काणां काष्ठानां गोमयपिण्डाचां च 
राशि कृत्वा वह्निना प्रदीप्य तत्र-- 
अस्माभिभंयसंत्रस्तैः इता त्वं होलिके यतः । 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव ॥ 
इति पूजामन्त्रेण श्रीहोलिकामावाहयामीत्यावाह् होरिकाये नम इति 
मन्त्रेणासनपाद्यादिषोडशोपचारान्‌ दत्त्वा, 
तमर्नि त्रिः परिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च। 
जल्पन्तु स्वेच्छया लोका निःशङ्का यस्य यन्मतम्‌ ॥ ज 
देश काल को कहकर 'सकुट्म्ध दृंढा राक्षसी की प्रीति के लिये उसके दारा प्राप्त पीड़ा के 
` दराने के लिये मैं होलिकापूजन करूंगा? ऐसा संकल्प करके सूखे काष्ठ और गोबर फे पिण्डों को 
राशि बनाकर अभि से जशकर वहाँ “अस्माभिर्मयसन्तरस्तै।' इत्यादि एूजा-मन्त्र से भ्रीहोछिकाये नमो 
होलिकामावाहयामिः इससे आवाहन करके 'होलिकाये नम” इस मन्त्र से आसन पाद्य आदि | 
षोडशोपचार से पूजन कर, उस अभि की तीन परिक्रमा करके स्वेच्छा से गावे हंसे निःशंक होकर 
जिसका जो मन हो कहे । वपक टि र र 
ज्योतिनिबन्धे-- ; जगह छी कक ह 
` पञ्चमीप्रमुखास्तासु. तिथयोऽनन्तपुण्यदाः.। . ` 
दश स्युः शोभनास्तासु काएस्तेयं विधीयते ॥ ` 
चाण्डालसूतिकागेहाच्छिशुहारितवह्ि चा । ` 
प्राप्तायां पूर्णिमायां तु कुर्यात्तत्काष्ठदीपनम्‌ ॥ 
ग्रामाद्वहिश्च . मध्ये वा तूर्यनादसमन्वितः। ` | 
स्तात्वा राजा शुचिभू त्वा स्वस्तिवाचनतत्परः ॥ . 
दत्त्वा दानानि भूरीणि दीपयेद्धोलिकाचितिम्‌ । 
` - - ततोऽभ्युक्ष्य चिति सर्वा साज्येन पयसा सुधीः | 
 नारिकेलानि देयानि बीजपूरफलानिच। | 
गीतंवाचचेस्तथा नृत्ये रात्रिः साचीयते जनेः ॥ ` ` 
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घमसिन्धुः | [ इितीयः 


तमग्नि त्रिः परिक्रम्य शब्देलिज्धूभगाड़ितेः । 
तेन शब्देन सा पापा राक्षसी तृप्तिमाप्नु यात्‌ Uo , 
एवं रात्रौ होलिकोत्सवं कृत्वा प्रातः प्रतिदिनं यः इवपचं दृष्टा स्नान 


~ 


~ > 
सा न तस्य दुष्कृतं किचिन्नाधयो व्याघयोपि च । 
कृत्वा चावश्यकार्याणि संतप्य पितृदेवताः ॥ 
वन्दयेद्धोलिकार्भात सर्वंदुष्टोपशान्तये । वन्दने मन्त्रः 
वन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च । 
. अतस्त्वं पाहि नो देवि भूते भूतित्रदा भव ॥ र 
ज्योतिर्निवन्ध में पंचमी आदि तियियाँ अनन्त धुण्य देने वाली हैं। उनमें १० शोभन 
“हु उनमें लकड़ी की चोरी का विधान है। चांडाळ के घर और सूतिका के घर से लकड़ी की अ 
कर बच्चे से अग्नि मंगावे । पूर्णिमा फे आने पर उस छकड़ी को जळा दे। गांव 
बाहर या बीच में तुरी बाजे की ध्वनि के साथ राजा स्नान करके पवित्र होकर स्वस्तिवाचन कर । 
बहुत से दान देने के बाद होलिका की चिता को जलवे । इसके बाद सम्पूण चिता में घी 
-दूघ का छोंटा डाळे । नारियल, अनार के फल चढ़ावे । उस रात को गाने बजाने और नाच से 
बितावे | उस अग्नि की तीन परिक्रमा करके लिंग भग के शुब्दोसे उस पापा राक्षसी को तुस करे | 
इस प्रकार रात में होलिकोत्सव मनाकर प्रातःकाळ प्रतिपदा में चांडाळ को देखकर या स्पश कर 
स्नान करे । उसको कोई पाप नहीं होता । शारोरिक या मानसिक कोई व्यया नहीं होती । आवश्यक | 
कार्यों को करके देवपितृतर्पण करके सब दुष्टों की शान्ति के छिये होलिका के भस्म को प्रणाम करे! _ 
प्रणाम का मन्त्र 'वन्दितासि० इत्यादि है । क ये 
| अथ करिदिननिणय; 
होलिकादिनं करिसंज्ञकतदुत्तरदिनं च शुभे वज्यम्‌ । 
. होलिकाग्रहणभावुकायनं प्रेतदाहदिवसोत्र पञ्चमः । थे 
तत्परं च करिसंज्ञकं दितं वाजितं सकलकमंसूभयम्‌ ॥ इत्युक्तः । 
ग्रहणायनप्रेतदाहेषु निशोथविभागेतः पूव॑दिनऋरिदिनयोनिर्णयो: ज्ञेय: । 
नरो दोलागतं दृष्टा गोविन्दं पुरुषोत्तमम्‌। 
फाल्युत्यां संयतो भूत्वा गोविन्दस्य पुर ब्रजेत्‌ ॥ 
होली और उसके उत्तर के करिसं्क दिन शुभकम में वर्जित है । होली का दिन, अहण, उत्त- 
रायण, दक्षिणायण, प्रेतदाह, उसके बाद करिसंशक दिन प्रत्येक कम में वर्जित है। ग्रहण, अयन और 
अतदाह में आधी रात के विमाग से पूव दिन और करि-दिन का निर्णय जानना चाहिये | झळे पर 
0 मात दा गातात धो (पा इय करने ठोऽ घात होता है]. 


१. भविष्य में इटा की जगह सपृष्ट्वा पाठ है और पूर्णरछोक है--'चेत्रे मासि महाबाहो 
; ये तु प्रतिपदिने । यस्तत्र इवपचं स्पृष्टवा स्नानं कुर्यान्नरोत्तमः |! पद्चपुराणे--चैत्रे मासि महा” ˆ 
या निर्मिता प्रतिपत्‌ पुरा | तस्या य। इपर स्पृष्टवा स्नानं कुर्यात्‌ सचेछककम्‌॥ न तस्य दुरित 
न न्नावयो व्याघयो न चः सवस्ति कुरशादूल तस्मात्सम्यक समाचरेत्‌ |! इति । 
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ठ ग्रथ वसन्तोत्संवः 
फाल्गुनकृष्णप्रतिपदि वसन्तारम्भोत्सवः। सा चौदयिकी ग्राहा । दिनद्वये 
सत्त्वे पूर्वा । अत्र तेलाभ्यङ्ग उक्तः । अत्र प्रतिपदि चृतपुष्पप्राशनमुक्तम। तत्परः 
-& ˆ कारःगोमयोपलिक्ते गृहाङ्गणे शुक्लवस्रासन उपविष्ट: प्रामः सुवासिन्या कृतः 
चन्दनतिलकनीराजनः सचन्दनमाम्रकुसुमं` प्राइतीयात्‌ । तत्र मन्त्रः 
चूतमभ्प्यं वसन्तस्य माकन्द'कुसुमं तव । 


सचन्दनं पिवाम्यद्य सवंकामार्थेसिद्धये ॥ इति । 
फाल्गुनकृष्ण प्रतिपदा में बसन्तारम्म का उत्सव होता है। वह प्रतिपदा उद्यकालीनः 
छेनी चाहिये । | दोनों दिन उदयकाळ में रहने पर पूर्वा ग्राह्म है । इस दिन तैळाम्यंग कहा है । इस 
प्रतिपदा में आम की बौर का मक्षण विहित है। उसका प्रकार यह है--घर के आँगन में गोबर से 
छिपी हुईं भूमि में शुक्ल बल्न के आसन पर पुवे मुंह बैठकर सोप्राग्यवती स्री से चन्दन ळगवा 
अपनी आरती कराकर चन्दनसहित आम की बौर का प्राशन करे। उसमें “चूतमग्ऱ्यं बसन्वस्य 
इत्यादि मन्त्र है । 
कृष्णद्वितीयायां देशग्रामाधिपतिवितते वितानादिशोमिते देशे रम्यासने उपः 
विश्य पौरजानपदान्‌ लोकान्‌. सिन्दुरादिक्षोदैः चन्दनादिभिः पट्टवासश्च विकीर्य 
तेभ्यस्ताम्बूलादि दत्त्वा तृत्यगीतविनोदमंहोत्सवं कुर्यात्‌। इदानीं भ्राक्तजनास्तु 
कृषणपञ्चमीपर्यन्तमेतमुत्सवं कुर्वेन्त । इति होलिकोत्सवः। ` | हर 
कृष्णपक्ष की छिठीया में देश या ग्राम के मालिक शामियाना आदि से सुशोभित विस्तृत _ 
ज स्थान में सुन्दर आसन पर बैठकर पुर और जनपद के लोगों को सिन्दूर चन्दन आदि से उनके वस्नो _ 
पर छोड़ कर उन लोगों को ताम्बूल आदि देकर नाच गाना आदि. के विनोदों से वसन्त-महोत्सवः 
भनावे | इस समय प्राकृत मनुष्य तो कृष्ण पंचमी तक ही इस उत्सव को करते हैं। होलिकोत्सवः & 
समाप्त | ; 
फाल्गुनामावास्या मन्वादिः ।. साऽपराह्हृव्यामिनी ग्राह्या । इति फाल्गुनमाः 
सकृत्यनिर्णयोदेशः समाप्तः । 
फाल्गन की अमावास्या मन्वादि-तियि है | इसे अपराहृव्यापिनी छेनी चाहिये) फाह्गुनः 
मासक्ृत्यनिणयोद्देश समास । 
अथ परिच्छेदद्वयशेषास्यं प्रकीणंप्रकरणमुच्यते- द्वादश्यस्वपि मासेष 
ध्यतीपातादियोगस्य भरण्यादिनक्षत्रस्य चापराह्लव्याप्त्या दशांवन्निणंयो 
उपवासादौ प्रचुराचाराभावान्नोक्तः 
NN mS) pC लि ही न कय य Et St RENNIN 
२. बृडवसिष्ठ ने उदयकाल में दो दिन प्रतिपदा के रहने पर पूर्व दिन को आहझ कहा- 
रादौ वसन्तादौ बछिराज्ये तथेव च । पूबविद्धेव कतेव्या प्रतिपत्सवदा बुधे। ॥? दृद्धवसिष्ठ ने इस 
तेाभ्यंग न करने पर दोष कंहा--वत्सरादौ वसन्तादौ बल्राब्ये तयैव च। तैळाम्यज्ञमकुर्वोणे 
प्रतिपद्यते ।।' इति । डर १८८) / 
हाल २. पुराणसमुच्चये--'दृत्ते तुषारसमये.<सितपज्चदश्यां ` प्रातवसच्तसमये सुप्रस्थित 
` सम्प्राश्य चूतकुप्ठसं सद चन्दनेत्त सत्यं हि पाथ पुरु दुखी स्यात्‌ ॥ ` 


क. 
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"नो परिष्छेदों का बचा हुआ प्रकीणंक प्रकरण कहता हूँ | बारहों महीनों के आड में 
र योगों और भरणी आदि नक्षत्रों का अपराहब्यापिनी होने से अमावास्या की तरह 
निर्णय जानना चाहिये । उपवास आदि में विशेष आचार के न होने से नहीं कहा | 
ः म ` अथ चन्द्रसांवत्सरमेदाः 
प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोथ प्रजापतिः । क 
~ - 
अङ्क्िराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथव च ॥ 
ईक्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो वृषः । 
चित्रभातुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवोऽव्ययः ॥ 
सवंजित्सवंधारी च विरोधी विकृति; खरः । 
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुमुंखौ ॥ 
हेमलम्बो विलम्बोथ विकारी शार्वरी प्लव: । 
' शुभकृच्छोभकृत्क्रोधी विश्वावसुपराभवौ ॥ 
प्लवङ्गः कीलकः सौम्यः साधारणविरोघक्कृत्‌ । 
परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसोऽनलः ॥ 
पिङ्गलः कालयुक्तरच सिद्धार्थी रौद्रदुमंती । 
दुन्दुभी रुधि रोदगारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ इति । 
._ प्रभष, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, घाता, ईश्वर, बहुधान्य, 
-्रपाथी, विक्रम, इष, चित्रभानु, सुभान, तारण, पार्थिव, अःयय, संबंनित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, कळ 
“खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुमुंल, देमळम्त, विलम्, विकारी, शार्वरी, . प्लव, शुभकृत्‌, ` 
-शोमकृत्‌ , क्रोषी, विश्वावसु, पराभव, प्डवंग, कीलक, सौम्य, साघारण, विरोधकृत्‌, परिधावी, प्रमादी, 


आनन्द, राक्षस, अनळ, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धायाँ, रौद्र, दुमति, डुंदुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, 
क्रोषन और क्षय, ये संवत्सर के साठ नाम है 


रवेः रासिसंक्रमवनक्षतसंक्रमेऽपि घोडवा नाडयः पृवंत्र परत्र च पुण्यकालः । 
'  सूर्यराज्षि की संक्रान्ति की तरह नश्वत्र-संक्रान्वि में भी सोलह घड़ियां पहिछे और पीछे 
-युण्यकाल है | 
वि क अथ चन्द्रादोनां संक्रान्तौ पुण्यकालः 
ह नन संक्रान्तौ प्राक्‌ परत्र च त्रयोदश्पलाधिका घटी पुण्यकालः । भौम- 
 स्यकपलाधिकाश्चतस्रो नाडयः । बुघस्य चतु दं्यपलाधिका स्तिस्रः । गुरोः सप्तत्रिश- 
` -सलाधिकाश्चतस्नः। शक्रस्येकपलाधिकाश्चत्तः। शनेः सप्तपलाधिकाः धोड | 
एताः आहेव न र ` बोद्धव्याः। रात्रौ ग्रहान्तराणां संक्रमे रात्रावेव 
 सूयंसंक्रान्तिवद्विवापुण्यत्‌ चन्द्रादिसंक्रान्तियु स्नानं 
य ह पुण्यत्वविधायकाभावात्‌ । न्तषु स्नानं. 
७ को संक्रान्ति में पहिले और पोछे १३ पक-अधिक १ घटी पुण्यकाल-: जज 
` अंगले का एक पळ अधिक ४ घटी | बच काडे घटी. ४ पढ, रोता रै [6 
पिकं ४ घटी | बुध का ३ “घटी १ पळ, बृहस्पति का .४ घटी ३७ पल, झुक 


“> कळ: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कळ पन्‍्त्री इरिइरनमनाद्‌ भागंवः शुअवस्त्रेस्तैल्स्नानात्‌ प्रभाते दिनकरतनयो ब्रह्मनस्या परे 


'परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीठ्याख्यासहितः जू 


का ४ घटी १ पळ, शनि का १६ घटी ७ पळ, यह सत्र पिले और बाद में सी बानना चाहिये | 5 ; र 
रात्रि में दूसरे ग्रहों की संक्रान्ति में रात में ही पुण्यकाल होता है, क्योकि सूर्य-संक्रान्ति के समान दनि 
में पुण्य का विघान नहीं है | चन्द्रादि ग्रहों की संक्रान्तियों में स्नान काम्य है, नित्य नहीं | TE रजी 
अथ आदित्यादित्तूचितपीडानिरासाथ स्नानानि | 
` मल्िष्ठागजमदकुूमरक्तचन्दनानि जलपूर्ण ताम्रपात्रे प्रक्षिप्य स्तानं सुर्य. 
पीडाहरम्‌। उशीरशिरीषकु्कमरकचन्दनयुतशंलतोयेन स्नानं चन्द्रदोषह रम. । 
खदिरदेवदारतिलामलकयुत रौप्यपात्रजलेत स्नानं भौमे । गजमदयुतसङ्गमजरेन 
मृत्पात्रस्थेन स्नानं बुधे | औदुम्बरबिल्ववटामंलकांनाँ फरैयुंतसौवर्णपात्रजलेन 
स्नानं गुरौ । गोरोचनगजमदशतपुष्पा्तावरीयुतराजतपात्रजछेन स्नानं . शुक्रे । 
तिलमाषम्नियङ्गुगन्धपुषपयुतलोहपात्रस्थजलेन स्नानं शानौ । गुग्ुछुहिज्जुहरि ताल- 
मन:शिलायुतमहिषश्युद्धूपात्रजलेन स्नानं राहौ । वराहोत्खातपवंताग्रमृच्छागक्षी- 
रयुतखड्गपात्रजलेन स्नानं केतौ । 
सूर्य की पीड़ा इरण के लिये मज्ञीठ, हाथी का मद, कुंकुम और रक्तचन्दन को बल से भरे तास्बे 
के पात्र में छोड़कर स्नान करना चाहिये। खश, शिरीष, कुंकुम, रक्तचन्दन और शंलकोचलमें डाल 
कर स्नान से चन्द्र-जन्य-पीड़ा की निद्ृत्ति होती है । खैर, देवदारु, तिळ और मळा को चाँदी के पात्र 
में मरे जळ में स्नान करने से मंगल की बाधा दूर होती है। गजमद से युक्त संगम के मिट्टी के पाच | 
में स्थित जळ द्वारा सनान से बुध की पीड़ा का हरण होवा है। गूळर, बेड, बैर और ऑवला के फलो 
से जळ भरे सोने के पान्न द्वारा स्नान से बृहस्पति की बाघा दृर होती है | शक्र की बाघा इरण के डयि 
चाँदी के जङ भरे पात्र में गोरोचन, गमद, सौंफ और शतावरी डाळ कर स्नान करना चाहिये। ४ 
शनि को पीड़ा इरण के ल्यि तिळ, ऊदं, प्रियंगु और गन्ष पुष्प से युक्त जळ भरे लोहपात्र से स्नान 
करे | राहु की पीड़ा दरण करने के ल्यि गुग्गुल, हींग, हरताळ और मैनसिल से युक्त में के सींग के 
'पात्रस्थित जळ से स्नान करना चाहिये। केतुजन्य-पीड़ा की निवृत्ति के.ळ्यि पर्वत के अग्रभाग से 
-सूअर को खोदी हुई मिट्टी, बकरी का दूष मिळे गेंडे के सींग के पात्र में जळ से स्नान करना चाहिये। 
अथ ग्रहग्रीत्यथं दानानि | उ: 
माणिक्यगोधुमधेनुरक्तवरञगुडहेमता म्ररक्तचन्दनकमलानि रवे; प्रीत्यथं दाना- 
-नि। वंशपात्रस्थतण्डुलकपूं रमौक्तिकश्वेतवस्नघुतपूर्णकुम्भवृषभाश्चद्धस्य । प्रबालगोधुम- 


१. ज्योतिःप्रकाश में धर्यादिग्न्ों की पीडा के निराकरणाथ तीन प्रकार को शान्ति 
क्तमोषघोस्नानं अहविध्राचन तया । ग्रानुददिश्य होमो वा तरिघा शान्तिदुवैः स्यृता. |? श्रीपतिः ¬ 
ज्रांझणबन्दनाद्‌ गुरुबचःसम्पादनातप्रत्यहं साधूना मपि माषणाच्छरतिरवोच्ठेयःकथाऽऽकणंचात्‌ 


डोमादध्वरदशनाच्छुचिमनोमावाउ्जपाद्दानतो नो कुन्ति कदाचिदेव पुरुषस्येवं महा: पीडनम ॥! 


२. संहिताप्रदीप में सूर्यादिग्रहों के दोषशमनार्य दानास्तर-*भानुस्तास्बूळदानादप 
णां वैकृतं वासरोत्यं सोमः भीलण्डदानादबनिबरसुतो भोजनात्‌ पृष्पदानात्‌ । सौस्यः ` 


`... दान-प्रसज्ञ-से दान-द्रब्यों के देवता, जैसा कि विष्णुधमोतर में कहा--'असयं स 
भूमिं विष्णुदेवता । कन्या दासस्वथा दासी प्राजापत्या: प्रद्ीतिताः.॥ प्राजापत्यो रा 


२७२ | 
मसूरिकारक्तवृषगुडसुवरणेरक्तव्ता म्राणि भौमस्य । नीलूवख्नसुवर्णकांस्यमुदगारुत्मः 
तदासीहस्तिदन्त पुष्पाणि बुधस्य । पुष्परागमणिहरिद्रादकराश्वपीतधान्यपीतवल्ष- 
डवणसवर्णानि सुरगुरोः । चित्रवजश्रेताश्रेनुवज्नमणिसुवर्णरजतगन्धतप्ड गा: 


शुक्रस्य । इन्द्रनील माषतैलतिलकुलित्यमहिषीलोहकृष्णधेनव: शनेः । गोमेदाश्चनील- - 


वख्नकम्बलतैलतिललोहानि राहोः। वेड्यंतैलतिलकम्बलकस्तूरीच्छागवस्त्राणि केतो- 
दानानि । शनिपीडापरिहारार्थ शनिवारे तलाभ्यज्जस्तेलदान च । 

` सर्व की प्रीति के लिये माणिक, गेहूँ, नयी ब्यायी गाय, छाळ सल, गुड़, सुबर्ण, ताम्र, रक्त- 
चन्दन और कमळ का दान करे । चन्द्रमा को प्रस्ता के लिये बॉस के पात्र में चावळ भर के कपूर, 
मोती, सफेद वल्ल, घी से भरा घडा और बैल का दान करे | मंगल की प्रीति के लिये मूंगा, गेहूँ, मसर, 
लाळ बैल, गुड, सुवर्ण, लाळ वस्त्र और तांबे का दान करे । बुध को प्रसन्न करने के लिये नील व डा 
धक्ष, सुवण, कासा मूग गारुत्मत, दासी, हाथी का दाँत और पुष्प का दान करे । A तै क 
प्रसन्नता के लिये पुखराज मणि, इल्दी, चीनी, घोड़ा, पीला अन्न, पीछा वक्ष, नमक अर वा 
दान करे । शुक्र की अनुकूलता के लिये चित्रःवल्ल, सफेद घोड़ा, नई व्याई गाय, हीरा, सोना, चाँदी, 
सुगन्च द्रब्य और चावल का दान करे। शनि महाराज को प्रसन्नता के लिये इन्द्रनील-मणि, के 
तेल, तिळ, कुर्थी, मेंस, लोहा और काली व्याड. गाय का दान क्रे । राहु की प्रसन्नता र छल 
 गोमेद, घोड़ा, नीला वक्ष, कम्बल, तेल, तिळ और छोद्दा का दान करे । केतु के प्रसन्नाथ क 
र तेल, तिळ, कम्बल, कस्तूरी, चकरा और वक्ष का दान करे | शनि की पीड़ा हरण के लिये शनिवार 
को तेल लगाना और तेळ का दान करना चाहिये । 


अथ शनिब्रतम्‌ 


लोहमयं शनि तैलकुम्मे लौहे मृन्मये वा निक्षिप्य कुच्णवस्नाभ्यां कम्बलेन ˆ 


>>> 


Sl Mi या 
यमदैवतः । तथा 'ैकृशफ्र सवं कयितं यमदैवतम्‌ ||  महिषश्च तथा याभ्य उष्टो वे नेऋतस्तथा । रौद्री 
घेनुविनिदिष्टा छाग आग्नेय उच्यते ॥ मेषं तु वारणं विंद्याद्‌ बराह वेष्णव: स्मः । आरण्याः पशवः 
सवे कथिता वायुदैवता: ॥ जडाशयानि सर्वाणि वारिघानि कमण्डलुः । कुम्भश्च करकं चैव वारणानिः 
विनिर्दिशेत्‌ । समुद्रजानि रत्नानि साधुद्र[णि तथैव च। आग्नेय ,काञ्चनं प्रोक्तं सवलौहानि वाप्यय ||- 


है 3 ~ ९ _ ~ (CE 
पराचापत्यानि सस्यानि पक्वान्नमपि च द्विजाः । शेयानि सबगन्धानि hi "विचक्षणः ॥ बाहस्पत्यः 
. तं वासः सौम्यान्यथ रसानि च। पक्षिणश्च रथा सवे वायव्यां: परिकीतिताः ॥-विद्या ब्राह्म विनिर्दिष्टा 
विद्योपकरणानि च। सारस्वतानि ज्ञेयानि पुस्तकाद्यानि पाणडतैः ॥ सपेषां शिल्पभाण्डानां विश्वकर्मा 
` तु देवतम | द्रुमाणामथ पुष्याणां शाखानां इरितेः सह ॥ फछानामपि सर्वेषां तथा शेयों वनसतिः | 
` मत्त्यमांसं विनिदिष्टं प्राजापत्यं तथै च । छत्रं ष्णाजिनं शय्या रथ्षासनमेव च । उपानहौ तथा 
[नं यच्चान्यप्राणवजितम्‌ || उत्तानाङ्गिरसं ल्वेतत्परतिगहीत मानव: | पजन्याय तथा सौरे श्रबम- 
दिकम्‌ ॥ रथोपकरणं सबं कवितं शक्रदेवतम्‌ | यइ तु सर्वदेवत्यं यदनुक्तं द्विजोत्तमाः ॥ तज्जेये 
बिष्णुदेवत्यं सवं वा विष्णुदेवतम्‌ ? इति | पि 
. २. शनिवार के दिन सायंकाळ पीपलब्क्ष के मूळ मे. घृत या तैळ का दीप अक्षत पुंनः 
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घमसिन्धुः [ द्वितीयः 


Ri 


रखकर चन्ति करने से शनिदेव की तृष्टि शोती है। दीपदान के पश्चात्‌ पीपछ बृक्ष की इ 
काके प्रणाम करना चाहिये | इस प्रकार शान्ति पर्यन्त प्रति शनिवार में यह नियमतः-:__ 


~ 
व्र 


सुर्यमन्त्रः । इति प्रकीणनिणयोहेश: । 


परिच्छेद ] . सुधावि्ृतिःहिन्दीव्याख्यासद्वितः 


वा युत कृष्णः सुगन्धपुष्पेश्च ` कृसरात्नेस्तिलोदतै पूजयित्वा कृष्णाय द्विजाय | 
तदभावळ्यस्म सशनिर्देय: । तत्र शन्नोदेवीरिति भनतरः। ` शुद्धादेस्तु-- द 
यः पुननष्टराज्याय नलायं परितोषितः | 
स्वप्ने ददौ निजं राज्यं स मे सौरिः प्रसीदतु ॥ 


नमो&कंपुत्राय शनेश्चराय नीहारवर्णाञ्जनमेचकाय । [ : 
नुत्वा रहस्य भवकामदस्त्वं फलप्रदो मे भव सुयेपुत्र ॥ इत्यादयः ॥ ` 
एवं व्रतं प्रतिशनिवारं संवत्सरं कार्यम्‌ । | 
कोणस्थः पिङ्गलो .बभुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यम! 
सौरिः शनेश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुत 
इति दशनामानि वा नित्यं पठनीयानि । 


लोहे के शनि को तेल भरे लोहे के घड़े या मिट्टी के घड़े में छोड़कर काळे दो वर्षों i 
कम्बल से युक्त काळे सुगन्ध फूलों से खिचड़ी या तिल-मात से पूजा करके काळे ब्राह्मण को उसके 
न मिलने पर अन्य को शनि के साथ दे दे । उसमें 'शन्नो देवी इत्यादि मन्त्र है। शद्वादिके छि 
तो “यः पुननेष्टराज्याय' इत्यादि मन्त्र है) इस प्रेकोर. सालभर तेक: प्रतिं शनिवार को 
अथवा "कोणस्थः पिंगलो बश्नु? इस्यांदि इलोकोक्त दश नामों को प्रतिदिन पडे । 


अथ शनिस्तोत्रम्‌ के 
पिप्पलाद उवाच वि 
नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोस्तु ते । 
नमस्ते बभुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तु ते ॥ १ ॥ 
नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च।  « 
नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो॥ २॥ | 
नमस्ते मॅन्दसंज्ञाय शनेरेचर नमोस्तु ते ।` 
प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॥ ३॥ 
अनेन स्तोत्रेण प्रत्यहं प्रातः शनिस्तवनेनं साधंसप्तः 
रविवारे सूर्यपूजोपवासमसूर्यमन्त्रजपेः सवंरोगनाशः। हीं हो स: 


करता हूं, हे देवेंश | प्रणत इस दीन के ऊपर आप प्रसन्न हो । 
शनि की स्तुति करने से साढ़े सांती शनि की पीड़ा न्ट होती है 
ने. से स 


ण भी डु ' घमसिन्धुः ` [ दितीयः 
हे २७४ डर | र 
. . ` उक्त आद्यगरिच्छेदे सामान्येन विनिणय- । 


द्वितीयेऽस्मिन्परिच्छेदे विशेषेण विनिर्णयः ॥ १ ॥ 
गीमांसाधमंशास्त्रज्ञाः सुधियोध्नलसा नराः । = 
कृतकार्याः प्राङ्‌ निबन्धेस्तदर्थ नायमुद्यमः ॥ २॥ > 


ये पूनमंन्दमतयोऽलसा ` अज्ञाश्च निणंयम्‌ । 
. =... ` धर्मे वेदितुभिच्छन्ति रचितस्तदपेक्षया ॥ हे ॥ 


निबन्धोऽयं घर्मसिन्धुसारनामा सुबोधनः। ` 
अमना प्रीयतां श्रीमढिदुलो भक्तवत्सल: ॥ ४॥ 
पहले परिच्छेद में सामान्य निर्णय कहा है । विशेष निर्णय दूसरे परिच्छेद के कक 
चर्मशाज का ज्ञाता आलस्यरहित विद्वान्‌ पुरुष पूर्व. निबन्धों से आशा 3! er पीत 
.यह हमारा परिश्रम नहीं है । आलसी, मतिमन्द और अश, ४ जो घम हर च वय लाया हे) इससे 
उनकी अपेक्षा से धर्मसिन्धुसार नामक इस निबन्ध को सुखपूवक जान 
भक्तप्रिय ओमान बिट्ठळ भगवान्‌ प्रसन्न हों ।॥ १-४॥ 
क, सववत्र `मूलवचनानीह शेयानि तद्विचारश्च । 
ps कौस्तुमनिणयसिन्थश्रीमाधवकुृतनिबन्थेम्य: ॥५॥ 
प्रेम्णा सद्धिगरत्यः सेव्यः शब्दाथंत: सदोषोऽपि । रै ग 
संशोध्य वापि हरिणा सुदाममुनिसतुषपृथुकमुष्टिरिव ॥६॥ ब... 
इति द्वितीयः परिच्छेद: समाः। ` 
४ oS री न 
सत्र जगइ मूठळ्वचन और उसका विचार कस्त॒भ, i iis डे 
र जा mr ना को भगवान्‌ ने अपनाया ॥ ५-६ 


च . अकोर्णनिणेयोद्देश समास । 


द्वितीयपरिच्छेद समास | 


5 ९१. चमंसिन्बुकार ने नि्णयसिन्धु प्रभृति निबन्ध-ग्रन्यों के आधार पर उनके सिद्धार्थ का 
झतिपादन अल्पशों को सरलता से बोध के लिये. इस मिंबम्त्र की रचना की किन्तु मुडवचन के 
जलशॉसुओं की जिशासा इससे पूर्ण नहीं होती इसलिये उन निबन्धों के विशिष्ट वचनों का यथास्थळ 


भबन्यास एवं अनुक्त-बिषयों के निणंय इस सुधाविद्वति में किये गये है. 7 पर 
Le, द “इति द्वितीयपरिच्छेदे तुघाविवृतिः समातं | 5 F 
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“मैं शीघ्र भजता हूँ || १-३ ॥ 


-जनानामिष्टपोषं मनोरथपूरकम्‌' अघसंहतिसिन्धुशोघं पापपुज्ञसरित्पतिशोषक रुक्मिण्याः 
“बुद्धिचौरं ` दुरन्तचरितमनन्तचरित्रं दि मानसे सञ्चरन्तं विचरणशीलं तं पूर्वोक्त परं 
-औपाण्डुरङ्गाभिधं भीकृष्णचन्द्र” वन्दे नमामि | रक्ष्णः भीर क्मिण्या दिमतेरेव चौरो न 


तृतीयः परिच्छेद! 
पूर्वाद्‌ 
श्रीपाण्डुरङ्गमकलङ्कूकलानिघानकान्ताननं यदबुधानमंनं मुधा न। स्त 
श्रीवत्सकौस्तु भरमोज्ञसितोरसं तं वन्दे पदाब्जमृतनन्ददुदारसन्तम्‌॥ १ ॥ जी व 
भीमाप्रियं सुकरुणार्णवमाशुतोषं दीनेष्टपोषमघसंहतिसिन्युशोषम | | 
श्रीरुविमिणीमतिमुष पुरुषं परं तं वन्दे दुरन्तचरितं हृदि संचरन्तम ॥ २॥ 


चन्दे प्रतिध्नन्तमघानि शङ्करं धत्तां स में माध्न दिवानिशं करम । ज्र 
शिवां च विध्नेशमथो पितामहं सरस्वतीमाशु भजे पि तामहम॥ ३॥ | 
निष्कलंक कछानिधान थपांडुरंग भगवान्‌ का प्रिय सुख जो अपण्डितों को नहीं नबाता | अ 

यह बात झूठ नहीं है । श्रीवत्स कौस्तुममणि और लक्ष्मी से उछसित छाती वाळे, चरण-कमल 
सें बढ़ ते हुए उदार सन्तों को धारण करने वाले, उस भी पांडुरंग भगवान, को सैं बन्दना करता ह। 
भौमा के प्रिय, दया के समुद्र, शीघ्र प्रसन्न होने वाले दुःखी इष्टजनों के पोषक, पाप रूप समुद्र के सु 
शोषक, सबके हृदय'में वसने और श्रीरुक्मिणी की बुद्धि को चुराने वाळे उस दुरत-चरित परम |. - 
पुरुष को में प्रणाम करता हूँ । पापों को नाश. करने वाले शंकर भगवान्‌ की बन्दना करता हूँ । | 
चे शंकरदेव मेरे सिर पर दिन-रात अपना हाथ रक्‍खं । पावती, गणेश, ब्रह्म और उस सरस्वती को 


श्रीलक्ष्मी गरुडं सहस्नशिरसं प्रद्यम्नमीशं कपि 
श्रीसुय विधभौमविदगुरुकविच्छायासुतान्‌ षण्मुखम्‌ । 
इन्द्राद्यान्विबुधान्‌ गुरूश्व जननीं तातं त्वनन्ताभिधं 
नत्वार्यान्वितनोमि माधवमुखान्‌ घर्माब्धिसारं मितम्‌॥ ४ 
दृष्टा पूर्वनिबन्धान्‌ प्राच्यांश्च  नवांश्च तेषु सिद्धार्थान्‌ । 
प्रायेण मळवचनान्यज्झित्यः लिखामि बालबोधाय ॥ ५ 


नामनेकजन्माजितपापपुज्जापहारकोऽप्यस्तीति । 


य मक अ र न 
र्ड धर्मसिन्धुः [.तृतीय- | 
डी श्रीलक्ष्मी, गरुड़, हजार फणा वाले शष, प्रचुम्न ईशा, काप, शसु, चन्द्रमा, मंगल, युध, र | 
3 2, अनर ४-० आर 
बृहस्पति, शक्र, राहु, केतु और श्रीस्कन्द, इन्द्रादि देवता, शुरु, माता, अनन्त नामक पिता ओर माधव 
| हस्प 3 £] 


आदि श्रेष्ठों को नमस्कार करके संक्षित धरमसिन्थुसार की बनाता हँ । प्राचीन और नवीन निबन्धों को ५ 
देखकर उनके सिद्ध-अर्थ को बालकों के शान के लिये प्रायः मेछबचनों को छोड़कर लिखता हूँ |४-४॥_ 


उक्त्वा धर्माब्धिसारेस्मिन्निणंयं कालगोचरम्‌। बा 

परिच्छेदे प्रथमजे द्वितीये च. यथाक्रमम ॥६॥ | 

अथ गर्भादिसंस्कारान्धर्मान्गृह्यादिसंमतान्‌ । 

वक्ष्ये संक्षेपतः संतोऽनुगृल्लुग्तु दयालवः ॥ ७॥ 

काशीनाथाभिधेतात्रानन्तोपाध्यायसूगुना । 

निर्णीयते यदेतत्तु शोधनीयं मनीषिभिः ॥ ८॥ 

इस घर्मसिन्ुसार में काल्गोचर-निर्णय प्रथमपरिच्छेद में कहकर द्वितीयपरिच्छेद में क्रमा- 

नुसार ग्रह्मादि-सम्मत गर्भादि संस्कारों को संक्षेप से कहूँगा। कृपाल सज्जनगण मुझ पर अनुग्रह 
करें । भी अनन्तोपाध्याय के पुत्र काशीनाथ ने जो यह निर्णय किया है, उनका विद्वज्जन शोधन 
क्रे ॥ ६-८ ॥ । 
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_ तत्रादो मर्माधानसंस्कार उच्यते 
तदुपयोगितयां प्रथमरजोदशंने दृष्टमासादि निर्णीयते । तत्र चेत्रज्येष्ठाबाढ- 
भाद्रपदकातिकपौषमासा दृष्टाः । प्रतिपद्रिक्ताष्टमीष्ठीद्वादशीपञ्चदश्योऽनिषठ- 
फास्तिथयंः । तथा रविभौममन्दवारेंु भरणीक्ृततिंकाद्राक्षेषामघापूर्वात्रय- 
विशाखाज्येषठानकषत्रेषु .-विष्कम्मगण्डातिगण्डशूलव्याघातवज्जपरिघपूर्वाधव्यतीपात- 7 
वेधृतियोगेषु विष्ट्यां ग्रहणे रात्रिसंध्यापराह्हकालेषु . निद्रायां . जीणंरक्तनीलचित्र- 


१. यहां पंचदशी से अमावास्या का ही ग्रहणं है। क्योंकि मुहूर्त मातंण्ड की टीका में पूर्णिमा में ` 
` प्रथमरजोददान का सुपुत्रिणी होना फल कहा है। प्रतिपदादि-तिथियों के क्रम से प्रथमरजोदर्शन का 
नारदोक्त फळ--'वेधव्यं सुतळामश्च मैत्रं शञ्जविवर्धनम्‌। मित्रलामः शत्रदद्धिः कुलडिवेन्थुनाशनम्‌ ॥ 
_ मरणं वंशब्द्विश्च निराहारः कुलक्षयः । तेजश्च सुतनाशश्च कुलहानिस्तिथिक्रमात्‌ ॥? रविवारादि-दिन 
के क्रम से प्रथम रजोद्शनः का फल--रोगी पतिव्रता दुःखी. पुत्रिणी भोगमागिनी । पतिव्रताः 
क्करामागी सूर्यवारादिषु क्रमात्‌ ॥? 
`  अख्विनीआदि/ क्रम से नतरां का गगोक्त पल--“सुभगा चेव दुःशीला बन्ध्या पुत्रसमन्विता । 
' समयुक्ता त्रतच्नी च परसन्तानमोदिनी॥ सुपंत्रा चेव दुःपुत्रा पितृवेश्मरता सदा । दीना प्रजावतीः 
__ ेवऱ्युभाढ्या चित्रकारिणी | साध्वी पतिप्रिया नित्ये सुपुत्रा ` कष्टचारिणी । -स्वकर्सनिरता हिखा- 
युण्यपुजादिसंयुता ॥ नित्यं धनचंयासक्ता पुतरधान्यसमन्विता । मूर्खा चाज्ञा पुष्यवती दसक्षादे: 
कमात्फलम ॥ नारद ने झमदायक राशियों का निर्देश किया--“कुलीरबषचापान्त्यत् युक्न्यातला- 
घटा: राशयः शुभदा ज्ञेया नारीणां प्रथमातेवे॥' ˆ. . क 
MS निषिद्ध के तिथिवारादि के स्ट दशनः :अंनिष्टफळ Ee 
. कटी न ह लाली "के | "झमनार्थ बसिष्ठोक्त-शान्तिः : 
+इशानतो ` मण्डलेन “परिसतेष्ग्नौ "बुहुर्‍यात्‌ सदयाम्‌ । युग्मा घृताक्तां चः 2 
गायनिकां-साष्टसनसंख्यांम्‌ः। शाते्रमाणामयवाऽपइन्त्ी झमेयंवेव्याद्वतिमिस्तिरी यदा भिरि | 
पित - संतपयेदन्नसुवरणव्ने 6९७ _ § ९) fT 


'अ संतपयेदन्नसुवर्णवज्नैः |? इति । 
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पुत्रमाप्नुयात्‌ । समाश्चेत्कन्यकाश्चेति फलं स्यात्‌ प्रथमातवे ॥? 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविदवति-दिन्दीव्याख्यासहितः २७७ 


वास्वापासिस्पशंदन्तघावनमासाशनसूर्याद्यवलोकान्‌ भूमौ रेखाकरणं च वजयेद 


. अथवा मनसि ध्यात्वा 


नखेषु नम्नत्वे परगृहपरग्रामेषु अल्पाधिकनीलादिरकत्वे चानिष्ठफलम्‌। संमा- 
जेनीकाएतृणाग्निशूर्पात्‌ हस्ते दधाना कुलटा स्यात्‌ । वस्त्रे विषमा रक्तबिन्दवः 
पुन्रफलाः, समाः कन्याफलाः । [ 

गर्भाधान में उपयोगी होने से:प्रथम रजोदशन में दुष्ट आदि मास का निर्णय करता हुँ । 
इसमें चेत, ज्येष्ठ, आषाढ, भाद्रपद्‌, कार्तिक और पौषमास अशुभ हैं । प्रतिपदा, रिक्ता, अष्टमी, षष्टी, 
द्वादशी और पूर्णिमा तिथियां अनिष्ट फल देने वाळी हैं | उसीतरह रविं-मंगल-शनिवार सें, भरणी 
कत्तिका-आर्द्रा-आइलेषा-मघा-तीनों पूर्वा-विशाखा-ज्येष्ठा-नक्षत्रों मे, विष्कम्भ-गण्ड-अतिगंड-चूळः 
व्याघात-परिघ-ब्यतीपात का पूर्वाद्ध और वैधंतियोगो में, भद्रा-अइण-रानि-सन्ध्या मे, अपराहकाळ, 
निद्रावस्था में, पुराने-लाळ-नीळ-चिन्न-वस्त्रं में, नंगे रहने, दूसरे के घर और दूसरे गांव में, कम | 
अधिक नील आदि रक्त होने पर अनिष्ट फल होता है | झाडू , छकड़ी, तृण, अग्नि और सूप हाथ में 
“धारण करती हुई रजस्वला हो तो कुलटा होती है । कपड़े में विषम रक्तबिन्दु दिखाई पड़े तों पत्र 
प्राप्ति होती है | सम रक्त विन्दुओं से कन्या होती है । 

| अथ प्रथमतौं विशेष! न र्ट 

अथ प्रथमतों अक्षतैरासनं कृत्वा तत्र तागुपवेदय पतिपुन्रवत्यः खयो हरिद्रा- 
कु्कुमगन्धपुष्प्नकताम्बूलादि तस्ये दत्त्वा दीपेर्नोराज्य सदीपालंकृते गृहे ता. 


वासयेयुः सुवासिनीभ्यो गन्धादिकं लवणमुद्गादि च दद्यात्‌:। ९0 स 

प्रथम ऋतु में अक्षत से आसन बनाकर उसपर रजस्वळाको बैठाकर पति पुत्र वाली लिया... 
इरदी, कुंकुम, गंध, पुष्पमाला और ताम्वूल आदि, रजस्वला को देकर दीपों से आरती उतार कर 
दीप से सुशोभित घर में उसे रक्खें । सौभाग्यवती स्त्रियोंको गन्ध आदि नमक और मूंग आदि भोदे। | 


अथ सवेतुंसाधारणनियमा:--त्रिरात्रमस्पृश्या भूत्वा 'अभ्यद्धाज्ञनस्तानदि- 


१. देवरातः--सम्माजनीकाष्ठतणाग्निश्र्पान, हस्ते दधाना. कुळ्टा तदा स्यात्‌ । तल्पोपमोगे 
तपसि स्थिता चेद्‌ दृष्ट रजो भाग्यवती तदा स्यात्‌ |? वस्त्रधारण का गर्गोक्त फल-सुमगा श्‍वेतवस्त्रा 
स्थाद्‌ हढवस्त्रा पतित्रता । क्षौमवस्त्रा क्षितीशा स्यान्नववल्ञा सुखान्विता || दुभगा . चीर्णवस्त्रा स्यादू 
रोगिणी रक्तवाससा | नीछाम्बरधरा नारी पुष्पिता विधवा ततः || बस्त स्थुविंषमा रक्तबिन्दवः .. 

स्मृतिरत्न में .पूर्वाह्मादि का फळ--'झुभं चेव तु पूर्वाह मध्याहे मध्यमं फलम। अपराहे तु 
चैधव्यं पूर्वरात्रे श्॒ं भवेत्‌ ॥ मध्यरात्रे मध्यमं स्यात्‌ पररात्रे शुभान्विता ।? इति। 

२. रजस्वला का दक्षोक्त वर्जित-कर्म--अज्ञनाम्यज्ञ ने स्नानं प्रवासं दस्तघावनमू | न 
सातवा नारी ग्रह्मणामीक्षणं तथा ॥? अत्रि:--वर्जेयेन्मधु मांस च पात्रे खने च मोजनम | गार 
दिवास्वापं ताम्बूलं चास्यशोधनम्‌ ॥ दग्वे शरावे भुज्ञीत पेयं चाज्ञलिना पिवेत्‌. ॥ हारीतः 
गराप्तावधः शयीत भूमौ, कार्ष्णायसे पाणी मुन्मये वाऽइनीयात्‌? विष्णुधर्मः-“आह्दारं गोरसानां च॒ 
लङ्कारधारणम्‌। अञ्जनं कङ्कतं गन्धान्‌ पीठशय्या5विरोहणम [| अग्निपंस्पशेनं चेव वजेयेत्सा दिनजयमू 

छिङ्गपुराणे--*्नानं शौचं तथा गानं रोदनं हसनं तया । यानमस्यक्षनं नारी ६ 
पनम्‌ ॥ दिवास्वापं विशेषेण तथा वे दन्तधावनम्‌ । मैथुने मानसं वाऽपि वाचिकं देवताऽचेनस्‌ ` 
वरयेत्‌ सर्वयत्नेन नमस्कार रजस्वला । स्मृत्यन्तर में विशेष--स्त्रीधमिणी चरित्रं तु 
दर्शयेत्‌ । स्ववाक्यं आवयेन्तापि यावत्स्नाता न शुद्धयति ॥ सुस्नाता भतुंबद्नमी 


पति मानुंबिळोकयेतृ| इति। | 


र 
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घः शयीत । अजल्ललिना ताम्रलोहपात्रेण वा जलं न पिबेत्‌ । या खर्वेपात्रेण 
पिबति, तस्याः खे: पुत्र: । नखनिकन्तने कुनखीपुत्रः, पर्णेन पाने उन्मत्त इति। 
सब ऋतओं के साधारण नियम- तीन रात अस्पृश्य होकर तेल लगाना, आखों में काजल 
लगाना, स्नान करना, दिन का सोना, अग्नि-स्पश, दतुवन करना, मांस का खाना, सूय आदिका . 
देखना और भूमि में लकीर खींचना, वर्जित करे । जमीन पर सोवे, अंबरी से ताम्र या लोहे के पात्र - 
से जल न पीवे। जो छोटे पात्र से जळ पीती दै, उसका पुत्र नाटे कद का होता है। नख काटने पर 
पुत्र कुनी होता है । पत्ते से जल पीने पर पुत्र पागल होता है । 
अथ द्वितीयतौं नियमाः EE 
द्वितीयादिषु ऋतुषु प्रवासगन्धमाल्यादिधारणताम्बूलगोरसभक्षणपीठाया- 
रोहणं वर्जयेत्‌ । मृन्मये आयसे भूमौ वा भुल्जीत। 
दूसरी आदि ऋतुओं में परदेश जाना, गन्ध माळा आदि का धारण करना, ताम्बूछ और 
गोरस का भक्षण करना, पीढ़े आदि पर चढ़ना छोड़ दे । मिट्टी के पात्र में लोहे के पात्र में या भूमि 
पर भोजन करे | 


ग्रथ रजस्वलायाः नेमित्तिकस्नाने बिधिः 
ग्रहणादिनिमित्तकस्नातप्राधौ नोदकमज्नरूपं स्तानं किन्तु पात्रान्तरित- 
जलेन स्नात्वा न वख्पीडतं कुर्यान्नान्यद्वासश्र घारयेत्‌ । एवं मृताशौचादिनिमि- 
त्तस्नानप्राप्तावपि । | 
ग्रहण आदि नेमित्तिक स्नान प्राप्त होने पर डुबकी लगाकर स्नान नहीं करे, किन्तु किसी 
पात्र में जल रखकर उस जल से नहाकर वस्र को नहीं निचोडे और दूसरा वस्न भी न पहने । इसी 


प्रकार मृताशौच आदि नेमित्तिक-स्नान में भी आचरण करे। | [न ज 
अथ रजस्वलयोः स्पर्शादौ बिधिः 
सगोत्रयोर्योनिसम्बस्धिन्योर्वा ब्राह्मण्यो रजस्वलयोः परस्परं स्पर्श | 


उक्तरीत्या तदैव स्नानमात्रेण शुद्धिः । बुद्धा स्पर्श एकरात्रमुपवासः । गोत्रादि- 
 सम्बन्धाभाचे अबुद्धया स्पर्श तस्मिन्दिने स्नात्वा न भुञ्जीत । मत्या स्पर्शे तु 
ै ड आशुद्धेने भु्जीत। भोजने तु शुद्धधनन्तरं तावहिनसंख्ययोपवसेत्‌ । उपवासा- 
शक्तौ ठु तत्प्रत्याम्नायन्राझणभोजनादि कुर्यात्‌ । सत्र शुद्धयृत्तरं पञ्चगव्याञ्नं 
/ शयम्‌ । बृद्रीब्राह्मण्यो रजस्वलयोः स्पर्शे आशुद्धेरभोजनम्‌ । शद्धौ कृच्छप्रायञ्चित्त 
` ्राह्मण्याः। शूद्रास्तु पादकृच्छमात्रम्‌। . | रह डक बच 
jis र अपने गोत्र की योनिं सन्वन्धिनी या रजसला-त्राह्मणी से परस्पर स्पर्श होने पर पूर्वोक्त 
. विधि से उसी समय केवल स्नान से शुद्धि होती है । जानवूझ कर स्पर्श करने पर एक रात्रि उपवास 
फो गोत्र आदि का सम्बन्ध न होने पर विना जाने स्पश हो तो उस दिन नहाकर भोजन न 
१९ | जानवूझ कर स्पश करने पर तो झुद्धि-परयन्त भोजन न करे । भोजन करे तो शुद्धि केबाद 
उतने ही दिन उपवास हे | उपवास में असमर्थ हो तो उसके बदले में ब्राह्मणभोजन आदिं दुक, 
करावे रजस्वछा की शुद्धि के बाद पंचगव्य-प्राशन करना चाहिये | शद्रीब्राझणी-रजस्वळा के परस्पर  * | 
हण पर शि तक मोजन न करे | शुद्ध होने पर ब्राह्मणी इच्छु-प्रायक्चित्त करे। थूद्दी तो 
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अथ रजस्वलास्नतिकयोश्ाण्डालादिस्पर्श बिधिः 

रजस्वलायाः सूतिकाया वा चाण्डालादिस्पर्शे आगुद्धेन॑ भोजनमतिकृच्छू- 

च । अमत्या स्पर्श प्राजापत्यम्‌। दण्डादिपरंपरया चाण्डालादिस्पर्श स्वानः 

अ. ˆ मात्रम्‌। भुञ्जानायाः स्पशे प्राजापत्यं द्वादशब्राह्मणभोजनं च । मिताक्षरायां तु: 

पतितान्त्यजचाण्डारैः कामतः स्पर्श आषुद्धेरभुक्त्वा शुद्धचुत्तरं प्रथमेह्वि स्पशः 

त्र्यहमुपवासः द्वितीये चहं तृतीये एकाहः । अकामतस्तु आशुद्धरभोजनमात्रम्‌ ४: 

एवं ग्रामकुक्कुटसूकरश्ववायसरजकादिस्पर्शेपि । 

रजस्वला या प्रसव करने वाली स्त्री का चांडाळ आदि से स्पश होने पर शुद्धि तक मोजन न॑ 

करे और अतिकृच्छू प्रायश्चित्त करे | अनजाने स्पशं होने पर प्राजापत्यत्रत करे। छड़ी आदि कीः 

परंपरा से चांडाळ आदि से स्पर्श होने पर केवल स्नान करे। भोजन करते हुए स्प होने पर 

प्राजापत्यत्रत और १२ ब्राह्मणभोजन करावे। मिताक्षरा में तो पतत, ग्रंत्यन और चाण्डाळ' 

से जानते हुए स्पशं होने पर शुद्धि तक विना खाये शुद्धि के बाद पहिले दिन स्पशं करने प्र 

तीन दिन का उपवास करे, दूसरे दिन दो दिन और तीसरे दिन एक दिन का उपवास करे। बिना 

जाने स्पश होने पर तो शुद्धि तक केबल भोजन न करे । इसी प्रकार मुर्गा, सुझर+ कुत्ता, कौवा और: 

रजक आदि से स्पशं होने पर भी करे | पाजा हणत नी 

__ अशक्तौ तु स्नात्वा यावच्नक्षत्रदशंननभोजनम्‌ । भुल्लानाया: श्वचाण्डालादि- 

स्पर्श आशुद्धेरभोजनं षड्रात्रं गोमूत्रयावकाहारः । अशक्तौ सुंवणंदानं विप्रमोजन 
वा । उच्छिष्टयो रजस्वलयोः स्पश उच्छि्ठचाण्डालेन स्पर्श वा कृच्छेण शुद्धि ` 
=. उच्छिष्ठद्विजस्परे रजस्वलायास्त्रयहम्‌ध्वोंच्छिष्ठेः अधरोच्छिष्ठे त्वेकाहमुपवास 
इत्युक्तम्‌। . उच्छिष्टशूद्रस्प्श अधिक कल्प्यम्‌ । पुष्पिण्याः सृतक्‍्याद्यशुद्धनरस्पर्श 
आाशुद्धेरभोजनं, भोजने तु कु च्छुम्‌ । | ६ म शग जळ 
असमर्थ होने पर तो स्नान करके जब तक तारोंका दशन नहीं होता तब तक भोजन न करे 
खाते समय कुत्ता चाण्डाल आदि से छू जाने पर शुद्धि-पर्यन्‍्त मोजन करे और छ दिन तक गोमू 
और जब का आहार करे। सामथ्यं न रहने पर.सौने का दान. करे या ब्राह्मणभोजन करावे) | 
उच्छिष्टावस्था में दो रजस्वछाओं का परस्पर स्पर्श होने पर अथवा ae सेस | 
_ होने पर कृच्छूत्रत से झद्धि होती है। उच्छिष्ट-द्विज से स्पश पोने पर रजस्वला को भोजन के बाद 
` विनां कुछा. किये को ऊर्ध्वोच्छिष्ट कहते हैं । पेशाब आदि करने के बाद शुद्धि न होने तक 
०. . अधरोच्छिष्ट कहलाता है। इस प्रकार ऊध्वोच्छिष्ट में. तीन दिन.का उपवास और अधरोच्छिष्ठ से 2 
* एक दिन का उपवास कहा है । उच्छिष्ट-श्यूद से स्पश होने पर अधिक की कल्पना करनी चाहिये 
रजस्वला को सूतकी आदि अञ्चद्ध पुरुष से स्पशे होने पर, झद्धि तक भोजन न करे, भोजन करन 

पर तो कृच्छूनत करे)  . tit tbs 
वळ ~ x 

पश्चनखदिशफैकदाफपणशुस्पर्श अण्डजस्पर्शे चाशुद्धेरभोजनम्‌। रजस्वलायाः 
“ह श्वजम्बुकगरवंभदंशे ` आशुद्धेरभोजनम्‌। शुद्धी पञ्चरात्रमुपवासः। नासेरूध्व 


१. भोजनोत्तर सुखप्रक्षाळनातू 'पूर्वावस्था ऊध्वोच्छिष्टमू । :मून्नपु घोरस्य 


२८०  घमसिन्धुः .. [तृतीयः 
दशरात्रं मध्ति दंशे विशतिरात्रम्‌। भुक्षाना रजस्वला रजस्वलां पश्यति चेदा- 
शुद्धेरभोजनम्‌। चाण्डालं पश्यति चेदुपवासत्रयमपि। कामतश्राण्डाल पश्यति चेत्मा- 
जापत्यम्‌। रजस्वलायाः शवसुतिकाभ्यां स्पश शुद्धयन्ते त्रिरांत्रमुपवासः, भाशुद्ध- 
'रभोजनं च । भोजने तु कच्छम्‌ । सववत्र 'बह्मकूर्चविधिना पञ्चगव्याशनसुक्तमेव । 

_ पांच नख दो खुर और एक खुर वाले पद्म से स्पशं होने पर तथा अण्डे से उत्पन्न होने 
चाळे से स्पर्श होने पर शुद्धि तक भोजन न करे । रजस्वला को कुत्ता, सिआर और गदहा के काटने 
पर शुद्धि-पर्यन्त भोजन न करना चाहिये । शुद्धि होने पर पाँच दिन का उपवास करे । नाभि से ऊपर 

` काटने पर दुस दिन का, और सिर में कारने पर बीस दिन का उपवास है । रजस्वला भोजन करती 
हुई दूसरी रजस्वला को देखती है तो शुद्धि तक भोजन न करे । यदि चाण्डाल को देखती है तो ३ 
:उपवास भी करे । जानबूझ का चाण्डाळ को देखती है तो प्राजापत्यन्रत करे । रजस्वला को मुद से 
और दस दिन के भीतर प्रसव काने वाली खरी से स्पश होने पर शुद्धि के अन्त में: तीन दिन का 
उपवासऔर शुद्धि तक भोजन न करना चाहिये। भोजन करने पर तो कृच्छूत्रत कर । .सभ जगह 
देसे स्थळ में ब्र्चयं-विधि से पंचगव्य-प्राशन कहा ही है | 
आशौचिभिः स्पर्ष स्नानात्प्राग्रजोदशने चतुर्थंदिनपर्यन्तमभोजनम्‌। अशक्तौ 
जु सद्यः स्नात्वा भुञ्जीत । एवं बन्धुमरणश्चवणे स्तानात्प्राग्रजोदशंनेऽपि । तथा 
रजोदशंनोत्तरं बन्धुमरणश्रवणेपि शक्तायाः आशुद्धेरभोजनमशक्तायाः सद्य 
स्नानेन भोजनम्‌। सवंत्रास्पृश्यस्परे अशक्तायाः स्नाने कृते भोजनं, शुद्धचन्ते 
अनरतप्रत्याम्ताय इति. केचित्‌ । ® 


~ 


करे । अशक्त तो तुरत स्नान करके भोजन करे । इसी प्रकार स्नान के पहिले रजोदशन में मी भाई 
का मरण सुनने पर भी करे । ऐसे ही रजोद्शन के बाद भाई का मरण सुनने पर भी शक्ता स्री शुद्धि 
लक उपवास और अशक्ता तुरत स्नान करके भोजन करे । कोई कहते हें कि सब जगह. अस्पृरय का 
सश करने पर शक्तिहीना स्री का स्नान करके भोजन शुद्धि के अन्त में प्रायश्चित्त के बदले में है । 


; अथ रजसि जननमरणयोः प्रथमदिन निशंय! 

` ` रजस्वलायाः 'प्रथमदिननिणंयस्तु रात्रेः पूर्व॑भागद्वये पू्वेदिनं प्रथमम्‌ । 
तृतीये भागे रज़ोदशंने उत्तरदिनं प्रथमम्‌। यद्वाऽधंरात्रात्पूव पूवंदिनं प्रथमम्‌ । 
अघरात्रद्ध्वंमुत्तरदिनं प्रथमम्‌। एवं जननमरणाशौचेऽपि ज्ञेयम्‌.। 


' १. पंचगन्यपान रूप अंतविशेष को अक्षकू्च कहते हैं, जैसा कि जावालि ने कहा है-_'अहो-- 

तो भूखा पोणमास्यां विशेषतः । पंचगव्यं पिवेत्‌ प्रातः ब्रह्मकूचेविधिः स्मृतः ॥? आगे” 
भ्रवणविधि के प्रसंग में ब्रह्मकूच की विधिं प्रतिपादित है । विली | 
२. पारिजात में प्रथमदिन' का<निणय--ूर्वांशग्रोस्तु रात्रो चेजनने मरणं रज: | इष्ट 
तृतीये तूत्तरेडहनि || केचिदेवोदिते सूये जननं मरणं तथा । रजो वा इदयते स्त्रीणां यस्या 
क त्वधरान्नात्या मृतौ रजसि सूतके | पूर्वमेव दिनं प्राहुरूध्व॑ चेदुततरेऽहनि ।।? 

था अपने देश की प्रचछित-परम्परा अनुसार करनी चांहिये। ; 
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स्नान से पहिले रजोद्शन होने पर आशौचियों से स्पश हो तो चार दिन तक भोजन न ८ झे १ 
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परिच्छेदः पू० ] सुधावित्रृति-दिन्दीव्यारूयासहितः स्क 


रजस्वला के प्रथम दिन का निर्णय तो रात के पहिले दो भाग में पिछा दिन प्रथम दिन 
रजस्वला का होता है । तीसरे भाग में रजोदशॅन होने पर दूसरा दिन पहिला कहलाता है। अथवा 
आधी रात के पहिले पहिला दिन रजस्वला का प्रथम होता है। आधी रात के बाद रजोद्शन होने पर 


दूसरा दिन पहिछा होता है । इसी प्रकार जननमरणाशौच में भी जानना चाहिये । 


अथ सप्तरशाहादौ पुना रजोदशने विचारः 
यस्याः प्रायेण मासे रजोदशंनं तस्याः सप्तदशदिनपयंन्तं पुना रजोदशंने स्ता- _ 
नाच्छुद्धिः। अष्टादशाहे एकरात्रमशचित्वम्‌, एकोनविशे द्विरात्रं, विशतिप्रभृतित्रिरा- 
त्रम्‌ । यस्याः प्रायः पक्षे पक्षे रजोदशंतं तस्याः दशदिनपर्यंन्तं स्नानाच्छ्द्धिः । 
एकादशाहे रजोदृष्टौ एकाहः । द्वादशे द्विरात्रमूध्व त्रिरात्रम्‌ 
जिस स्त्री को महीने भरपर प्रायः रजोदशन होता है उसको सत्रह दिन में फिर रजोद्शन 
हो तो उसकी स्नान से शुद्धि होती है। अठारहवें दिन में एक रात की, उन्नीसवें दिन में दो रात 
की और बीसवें आदि दिनों में रजोदशेन से तीन रात. को अशुद्धि होती है। जिस स्त्री को प्रत्येक 
पक्ष में प्रायः रजोदर्शन होता. है उसको दस दिन में स्नान से शुद्धि होती है । ग्यारहव दिन रजोदशन | 
में एक दिन, बारहवें दिन में दो दिन, इसके बाद वाले दिनों में तीन दिन पर शुद्धि होती है। 


अथ रोगजन्यरजसि निणयः 


रोगेण यद्रजः स्त्रीणामन्वहं ` प्रतिवतते तत्र `नास्पूश्यत्वं [कतुः रजोनिवृत्ति- 
पर्यन्तं पाकदैवपित्र्यकर्मानधिकारमात्रम्‌। क 
जिन स्त्रियों को रोग से प्रतिदिन रज दिखाई पड़ता है वे स्पश के योग्य हैं, किन्तु रजोदशन 
के निवृत्त होने तक पाक बनाने में और देव-पितृ-कम की अधिकारिणी नहीं होती। र्ट 
अश्र रोगजन्यरजोमध्ये मासजे विचार! 


रोगजे वर्तमानेऽपि मासजं रजो निर्यात्येव तत्र सावधाता सती त्रिरात्रशमः 
चिभंवेत्‌। यत्त॒ गर्भिण्याः प्रावप्रसवाद्रोगजं रजोदशंनं तत्र त्रिदिनमेनाशौचस। 
रोग-जन्य-रज के रहने पर मी महीने में निकलने वाळा रज निकलता ही है उसमे सावधान | 
रहकर तीन रात अशुचि रहे । जो कि गर्भिणी स्री को बच्चा पैदा होने के पहिले रोग से रज्ञोद्शन 
होता है उसमें तीने दिन का ही आशौच होता है । ४2 
अथ छतिकाया उच्छिष्टायाश्च रजसि विधिः 
प्रसूतिकायाः किचिदूनमासात्पूव . रजोनुवृत्तौ स्तानमांत्र, पूर्ण सासे जिः 
राम । उच्छिष्ठा स्त्री यदि रजस्वला भवति तदा शद्धयत्ते त्यहमधरोच्छिष्टे त्वे- 
काहमुपवासः। eS 
प्रसूतिका को एक महीने से कुछ कम दिन के पहिले रज दिखाई दे-तो स्नानसात्र से शुद्धि 
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हे | धमसिन्धु न्धः तृतीयः र 


होती है | पूरे महीने पर तीन रात में शुद्धि होती है। उच्छिश खी यदि रजस्वला होती है तो शद्ध 
के अन्त में तीन दिन उपवास करे और अघरोच्छि मे तो एक दिन का उपवास करे | 
व अथ रजोदशेनाज्ञाने विचारः 
अविज्ञातरजोदोषा यदि गृहे व्यवहरति तदा तया स्पृष्ट गोरसमृद्भाण्डादिक - 
च न त्याज्यम्‌ । सुतकवज्ज्ञानकालमारभ्येव दोषात्‌ । अशुचित्वं तु ज्ञानदिनमा- 
रभ्य त्रिदिनमिति केचित्‌ । अन्ये तु द्वितीयादिदिने रजसि ज्ञाते सूतकवच्छेषदि- 
चैरेव शुद्धिरित्याहुः । द Foe 
रजोदोष को विना जाने जो घर में व्यवहार करती है तो उसका छुआ हुआ गोरस, मिट्ट का 
पात्र आदि और जळ आदि का त्याग न करे । क्योंकि सूतक की तरह से ज्ञान होने पर ही दोष होता 
है । कोई कहते हैं कि आशौच के दिन का ज्ञान होने से तीन ही दिन तक अशुद्धि रहती हैं। अन्य 
लोग तो--दूसरे आदि दिन में रजोशान होने परं सूतक की तरह ज्ञान के बाद वाले दिनों ही से शुद्धि 
होती है, ऐसा कहते हैं । 
अथ रजस्वलायाः शुद्धिः 
एवं त्रिदिनं स्थित्वा चतुर्थेऽहनि षश्टिवार मृत्तिकाशौचेत मलं प्रक्षाल्य दन्त” 
घावनपूर्वंकं `संगवकाले स्तायात्‌ । सूर्योदयात्त्राक स्नानं त्वनाचारः । 
इस प्रकार तीन दिन रजस्वला अवस्था में रहकर चौथे दिन साठ बार मिट्टी से मल काः 
गरक्ञाळन करके दन्तघावन कर संगवकाल में नहाये । सूर्योदय से पहिले स्नान करना तो आचार- 
विरुद्ध है । र 
| अथ चतुर्थेह्ि कार्याकार्यंविचारः है 
चतुर्थऽहति रजोनिवृत्तौ भतुंशुश्रूषणादौ शुद्धिः । पङचमेऽहनि देवपित्र्यः - 
कर्मणि शुद्धिः । कानिचिद्वितानि रजो यद्चनुवर्तेत तदा तल्निवृत्तिपयेन्तं देवपि- 
त्ययोनँ शुद्धिः । रोगेण त्वनुवृत्तौ प्रागुक्तम्‌। के 
न १. सङ्गता गावो दोइनाय यस्मिन्‌ काले स संगवः । प्रातःस्नान जय द याणे दाय यस्मिन काळे स संगबः। प्रातःस्नान के तीन मुहूर्त बाद का प 
समय जो दिन के पांच भागों में से दूसरा है, उसे-संगव कहते हैं। - 
२. मारदाजः-प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुरथेऽ- 
इनि ञदव्यति ॥ मतुः सभ्या चतथेडहि स्नानेन स्त्री रजस्वला । पञ्चमेऽहनि योग्या सादे पिये 
कर्सणि |? आपस्तम्बः स्नानं रजस्वलायास्तु चतुर्थेऽहनि झस्यते । गम्या नित्वत्ते रजसि नानिवृत्त 
कर्थचन | इति । भः 
SS देवयाशिकमाष्य 'में देवता के उद्देश से द्रवयत्यागपूर्वक होम का विधान--आदी द्रव्य- 
त्यागः पश्चाद्धोमो विधीयते क | प्रयोग इदमिन्द्राय न ममेति यथार्थतः | अवत्तं तु त्यजेदन्नं मनसा 
हा पचक प्रक्षिपेदुग्नाविति घर: सनातनः | अकुत्वा जुहुयांद्यस्तु भोददेनान्वितमानसः । 
हव्यं न ग्रहन्ति कव्यं चं पितरस्तथा ॥ यत्तिञ्चिज्जुहुयादग्नौ तत्सवं त्यागपूर्वकम्‌। अन्यथा 
` झुहुयाद्यस्तु नरकं स तु राच्छति ॥? यशुरुष के जिह्वा में ही होम करना चाहिये--यत्र काष्ठं तत्र 
गो हुवेच्चेदू व्याधिकृन्तरः । धूमस्यानं शिरः प्रोक्त मनो दुःखं भवेदिह ॥ यत्नाल्पज्बलनं नेत्रं 
 नाशनम्‌। मस्मस्थाने तु क्लेशः स्यात्स्याननाशो धनक्षयः ॥ अज्ञारे नासिकां विद्यान्मनो- / ल] कः. 
॥ यत्र प्रज्ज्वलनं तत्र बिह्ा चेव प्रको्तिता ॥ गजवाजिप्रणादी तु वहिः शमफल- ` | 
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चौथे दिन रज के निवृत्त होने पर पति की सेवा आदि कार्य के लिये झुद्धि है | पाँचव दिन 
देव-पितृ-कर्म के लिये शुद्धि है । कुछ दिनों तक यदि रज दिखाई दे तो जब तक वह नित्त नहीं हो 
जाय तब तक देव-पितृ-कर्म के लिये शुद्धि नहीं है। रोग से अधिक दिन तक रज के चलते रहने: 
के विषय में पहले कहा जा चुका है। 


बढ केचित्त चतुर्थदिवसे दशेष््यादिश्रौतकर्माणि कतंव्यानीत्याहु: । अपरे तु 
इतरदिनापेक्षया चतुर्थदिनस्येवानुकूलत्वे तत्रंव गर्भाधानं रजोददांनशा न्तित्र 
कतंव्या । 


कुछ लोग यह कहते हैं कि चौथे दिन दर्शेष्टि आदि भौत-कम करना चाहिये। दूसरे तो अन्यं _ 
दिनों की अपेक्षा चौथा दिन ही यदि अनुकूल हो तो उसीमें गर्भाधान और दुष्ट रजोदशंन की शान्त | 
करनी चाहिये, ऐसा कहते हैं । 


अथ महासंकटे ग्राह्माग्राह्मत्रिचारः 


महासंकटे श्रीसूक्तहोमपू वंकामिषेकेणोपनयनादिकमपि चतुर्थेऽहनि कतंव्यमि- 
त्याहुः । अयं चतुर्थऽहन्यधिकारनिणंयः सर्वेथा रजोनिवृत्तावेव ज्ञातव्यः | 
कोई महासंकट में श्रीसूक्त से होम करके अभिषेक से उपनयनादिक भी चौथे दिन करे 
ऐसा कहते हैं । यह चौथे दिन का अधिकार-निणंय सबेथा रज के निवृत्त होने ही में जानना चाहिये ।| 
अथ रोगिण्याः स्नानविधिः ४ 
यदि ज्वरादिभिरातुरा' चतुर्थेहनि स्नातुं न शक्ता तदा तामन्या नारी नरो 
च वा दशवारं स्पृष्ठा स्पृष्ठा स्तायादाचामेच्च । प्रतिस्नानमातुरस्य वस्त्रमन्यदन्यः | 
त्परिधापनीयमं । अन्ते स्पृष्टानां स्वंवस्त्राणां त्यागः । आंद्रेंवस्त्रादिव्यवधानेन 
शुद्धवस्त्रग्रहणान्ते ब्राह्मणभोजनात्पुण्याहवाचनाच्च शुद्धिः । सर्वेषामप्यालुराणा- ` 8 
मेवं शद्धिविधीयते । एवं शद्धयन्ते शुभे दिने दुष्टरजोदर्शनप्रयुक्तां शौत॒कोक्तां 
भवनेश्वरीशार्ति ग्रन्थान्तरोक्तां वा शान्ति विधाय गर्भाधानं कायम्‌ = 


Ergo 


यदि ज्वरादि से बीमार हो गई. और चौथे दिन स्नान नहीं कर सकती है तब उसको | 
दूसरी स्री या पुरुष दस बार स्पश कर स्नान और आचमन करे | प्रत्येक बार स्नान में बीमार को 
रज्र दूसरा पहिनाना चाहिये । अन्त में स्पश किये हुए सब वस्त्रों का त्याग कर दे। रीळे व्र 
आदि के व्यवधान से शुद्ध वस्र पहनने के बाद पुण्याहवाचन और ब्राह्मणभोजन से झुद्धि होती हे। 
सब बीमारों का इसी प्रकार शुद्धि का. विधान है । इस तरह युद्धि के अन्त में शुभ दिन मेँ 
रजोदश॑न के लिये शौनक की कही हुई सुबनेश्वरीशान्ति अथवा दूससे ग्रन्थों की कही हुई 
करके गर्भाधान कर । | 


१. उशनाः-“ज्वराभिमूता. या नारी रजसा च परिप्छता । कथं तस्या मवेच्छौचं श 
स्यात्केन कर्मणा || चतथेऽनि सम्प्राप्ते स्पश्दन्यां तु ताँ स्त्रियम्‌ । सा सचैछाऽबयाह्यापः स्नावा रू 
* पुनः स्पृहेत्‌ ॥ दश द्वादशाङत्वो वा आचामेच्च पुनः पुनः । अन्ते च वाससां त्यागस्तत 
~> भवेत्त सा।। यह विधि पराशर के निर्देशानुसार आतुरमात्र के लिये है--आतुः 
दशकृत्वो ह्मनातुरः । स्नाता स्नात्वा स्ृशेदेनं ततः शुद्धथेत्स आतुरः ॥? इति) | 
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- हैक न क अथ ग्रहणकाले रजसि विधिः 
दाहे रगोकाते हेग पुयनिम्बं तनक च सीरत ह या 
` संपृज्याकंसम्मिड्धिः सूर्य त्रे प्लक्ष राहुं दुर्वामिहुत्वाज्यचरतिरेश्व झहुयात । 
` चन्ग्रहे राजतं चद्धबिस्बं पालाइयश्व समिध इति विशेषः। ्रहणन्यतीपातादिबहुः 
तरदोषे रजोदर्शने तु द्वितीयादिरजोदर्शने शान्तिपूवक गर्भाधानं कायम्‌ । ` 
सूर्यग्रहण में रजोद्शन होने पर सोने का सूर्यबिम्ब बनाकर उस नक्षत्र का लूप और शीशे 
से राहु बनाकर उसकी अच्छी तरह से पूजा करके आक की लकड़ी से सूय, पाकड़ की लकड़ी से 
नक्षत्रेश तथा दूष से राहु को होम करके घी, चरु और तिलों से भी होम करे । चन्द्रमरहण में चान्दी 
का चन्द्रबिम्ब बनावे और पलाश कौ समिधा से होम करे, इतना विशेष है । ग्रहण, व्यतिपात आदि 
` अधिकतर दोष में रजोदर्शन हो तो दूसरे आदि रजोदशन में शान्ति करके गर्भाधान करे । 
अथ गर्भाधाने युरुशुक्रास्तादिनिणंयः 
| गर्भाधाने गुरुशुक्रास्ताधिकमासादिदोषो नास्ति | यदि तु प्रथमरजोदर्शने 
शान्तिन कृता द्विंतीयादिरजोदर्शने शुक्रास्तादिदोषप्रसक्तिस्तदा निमित्तान्तरमेंव 
यत्र नेमित्तिकानुष्ठानं तत्रास्तादिदोषाभावः। मुख्यकालातिक्रम तु अस्तादिदोषी- 
स्त्येवेति सामान्यनिणंयानुसारेण ऋतुशान्तिरस्तादौ न कार्या । तदनुरोधेन गर्भा- 
धानं च न कार्यमिति भाति । 
गर्भाधान-कम में गुरु शुक्र का अस्त और अधिकमास आदि का दोष नहीं दै । यदि पहिले 
रचोद्‌शन में शान्ति नहीं किया हो तो द्वितीय आदि रजोदर्शन में शुक्रास्तादिका दोष पड़े तत्र निमित्त 
* के बाद ही जहाँ नेमित्तिक का अनुष्ठान होता है वहाँ अस्तादि का दोष नहीं होता है। मुख्यकाल के 
 नीतनेपरतो अस्तादि का दोष है ही इस सामान्य-निर्णय के अनुसार ऋतुशान्ति अस्तादि में 
' दीं करनी चाहिये । इसके अनुरोध से गर्भाधान भी नहीं करे, ऐसा युक्त प्रतीत होता है । 
52 अथ भुवनेश्वरीशान्तिः 
हर ४ कप र ट्‌ 
____ शान्तिश्व सग्रहमखेव कार्या | शान्तौ भुवनेश्वरीप्रधानदेवता इल्देन्द्राण्यौ पाश्वं 
देवते एवं कलशत्रयेपि प्रतिमात्रयस्थापनम । ग्रहाणामर्कादिसमिधश्च रुराज्यं च 
च्यम्‌ । प्रधानदेवताया दुर्वास्तिलमिश्रगोधूमा: पायसमाज्यं चेति हृविश्चतुष्टयम्‌ । 
एवं .. पाइवंदे नर थ 
एव पादवंदेवतयोरपि पायसस्य स्थण्डिलाग्नौ श्रपणमेव कायं न तु गृहसिद्धस्य 
'हुणम्‌ । ग्रहृहोमाथ गृहसिद्धचरुः । पात्रासादनकाछे पायसश्रंपगार्थमेका, स्थाली 
गृह िद्धाननसंस्कारार्थंमपरेति स्थालीद्वयम्‌ । अनेकक्रतृंकाज्यहोमग्रसक्तावनेकस्रुवा- 
' सादनम्‌ । आज्येन सह हविस्त्रयस्य गृहसिद्धनरस्य च्‌ पर्यग्निकरणम्‌ । खुवादि- 
संमारात्तिगृहसिद्धा्मासादितचरुस्थाल्यामादायारनावधिश्रित्याभिघारणा दिबाहि- 
दनात्तं कुर्यात्‌। ततः पायसाभिधारणाद्यासादनोन्तम्‌ । 


रट 


उधस्य च ॥ शामीजा तु शनेः प्रोक्ता राहोदूर्वामयी तथा |? 'सर्वेषामभावे पाला- 
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बौधायनग्ह्मपरिशिष्टे--“समिपदुक मयी -मानोः ` पालाशी शशिनस्तथा। लादिरी भूमि- ff 
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शान्ति मी ग्रहयज्ञ के साथ ही करनी चाहिये | शान्ति में मुख्य देवता भुवनेश्वरी हैं | पाझ्व- | 

देवता इन्द्र और इन्द्राणी हें । इस प्रकार. तीन कल्शों में तीन प्रतिमा का स्थापन करे | ग्रहों के | 
लिये अकादि की समिधा चरु और घी द्रव्य है। प्रधान देवता के लिये दूब-तिल से मिला गेहूँ और. 
खीर तथा घी, यह चार हवि है । इसी प्रकार पाइव-देवता के लिये भी खीर को स्थण्डिल की अग्नि में 

दं. ` ही केवल पकावे, घर का बना हुआ नहीं होना चाहिये । ग्रहहोम के लिये घर का बना चरु, पात्र 
रखने के समय में खीर बनाने के लिये एक बटुली, घर के बने अन्न के संस्कार के लिये दूसरी बढ़ली,._ 
इस प्रकार दो बडुळी रहनी चाहिये । बहुत आदमी घरत होम करने वाले हों तो अनेक खुवास्थापन 
करे | घी के साथ तीनों इवि और घर के बने अन्न का भी पर्यभिंकरण होना चाहिये | खुवादि के 
संमार्जन के बाद घर के बने अन्न को चरुस्थाली में लेकर अभि पर गरम करके अभिषारणादि _ 
कुद आसादन तक करे | तदनन्तर खीर का अभिघारण आदि आसादन पयन्त करे । 


अन्वाधाने हविस्त्यागे च प्रधानदेवताया भुवनेश्वरोपदेन सविट्पदेन वो 
च्चारः 'गायत्र्या होमोक्तेः । आज्यभागान्ते यजमानोऽन्वाधानानुसारेण प्रतिदेवत- 2 
मष्टाविशत्याहुतिपर्यापतमर्कादिजातीयसभिचर्वाज्यात्मकं` हंविखयं सूर्याय 
सोमाय भौमाय बुधाय बृहस्पतये शुक्राय शनये राहवे केतवे च न मम | अष्टा 
प्संख्यापर्यापतं हविद्नयं तत्तदधिदेंवताप्रत्यघिदेवताभ्यो न मम्‌ । चतुश्चतुःसंख्या- | 
पर्याप्त तद्धविखयं विनायकादिभ्यः क्रतुसंरक्षकक्रतुंसादशुण्यदेवताभ्यो न मम। 
अष्ठोत्तरशतसंस्याकाहुतिपर्यां दूर्वातिलगोघूमपायसाज्येति हविश्वतुष्टयं भुवनेश्वये॑ 
न मम । यद्वा सवित्रे न मंम । ' एबमष्टाविशञतिसंख्यापर्यां तचतुष्टयमिन्देन्दा- | 
ऊ ˆ णीम्यां न ममेति त्यांगं कयत „८. 
अन्बाधान में और हवि के त्याग में भी प्रधानदेवता का सुवनेश्व॒री शब्द से अपना घ | 
से उच्चारण करे, क्योंकि गायत्री से होम कहा है । आज्यभाग के अन्तं सें यज॑मान अन 


के अनुसार प्रत्येक देवता के लिये २८ आहुति के योग्य अकांदि की समिधाये और चरुघृतात्मक तीनों ० 


हवि--सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के ढिये हैं, मेर नहीं। आठ. 
आठ संख्या का पर्यास हवि--तीन अधिदेवता के लिये हैं, मेरे नहीं। चार चार. आहुति के योग्य र 
तीनों इवि-विनायकादि और यश-संरक्षक कतु सादुण्यदेवता के ख्य हैं, मेरे नहीं । १०८ आईतिके . 
लिये पर्यास--दूज, तिळ, गेहूँ, खीर और घी ये चार हविष्य भुवनेश्वरी के ल्यि हैं, मेरे नहीं । इसी | 
प्रकार २८ संख्या के पर्या चार हवि- इन्द्र और इन्द्राणी देवता के लिये हैं मेरे नहीं, ऐसा कहकर 

त्याग करे । 3] १ किन * 


बंहुतरदोषे5्ष्टोत्तरंसहजसंख्याको होमो .भुवनेशर्या इस्तेन्द्राप्योरष्टोत्तरदात- 


१. नारदः--तत्न शान्ति प्रकुर्वीत ृतवू्वातिलाक्षतेः । प्रस्येकाष्टशतं चेव गायत्र्या 
यात्ततः ॥ स्वण॑गोभूतिलान्‌ दयात सर्व दोषापनुततेयेः। ` शौनकः--'दूर्वामिस्तिल्गोधूमैः पायसेन 
च | तिसमिश्चेव दूर्वामिरेकेका चाहुतिमंवेत्‌ ॥ अष्टोत्तरसहल' वा शतमष्दोत्तर तु वा 
होतव्यं हविरंत्र चतुष्टयम्‌ ॥ इति । विस्तृत शान्ति-विधि अन्यत्र देखे 5. - ` 

„ ३; बायुपुराणे--'पलाशफेल्गुन्यग्रोघाः- प्क्षाववत्येविकङ्कताः |: उदुभ्बरस्तथा <बिल्वः 
` _ द्हञयाश्च ये ॥ संरछो देषदारुथ शालश्नं खदिरिस्तया ख दयं प्रशस्ताः स्युरेते बवक्ष 
` _-द्रह्माः कण्टकिनश्चैव यशिया एव केचन । पूजिताः समिद्ध न्‌ 


= 
Ss 


} 


े पसिन्धुः | तृतीयः 
२८६३ धर्म [ 


संख्याक इल्लेन्द्राण्योहोंमः कृताकृतः । होमान्ते ग्रहादिबलयः भुवनेश्वर्यादिबलयोऽ- 
'भिवेकश्चेति संक्षेप: । समन्त्रकः सविस्तरः प्रयोगः *स्वस्वशालीयानुसारेण ज्ञेयः । 
` ` अधिकतर दोष में एक हजार आठ आहुति का होम भुवनेश्‍वरी और एक सौ आठ का होम 


इन्द्र तथा इन्द्राणी के छ्यि है। इन्द्र और इन्द्राणी का होम करना न करना समान है । होम के . 


अस्त सें ग्रहाद्‌ की बलि, भुवनेश्वरी आदि की बलि और अभिषेक करे, यह संक्षेप से कहा है। सन्त्र 
के सहित विस्तारपूर्वक प्रयोग अपनी अपनी शाखा के अनुसार जानना चाहिये । 
अथ स्मातेहोमकमं पूर्वोत्तरा ङ्भक्रंमो 
संकल्पः स्वस्तिवाग्विप्रवरणं भूतनिःसृतिः । 
पञ्चगव्येभूमिशुद्धिमुंस्यदैवतपूजनम्‌ ॥ १॥. 
अग्निप्रतिष्ठासूर्यादिग्रहस्थापनपूजनम्‌। 
देवतान्वाहितिः पात्रासादनं हविषां क्तिः ॥ २ ॥ 
यथाक्रमं त्यागहोमाविति पौर्वाज्भक: क्रमः । ` 
ूजास्विष्टं नवाहुत्या बलिः पूर्णाहुतिस्तथा ॥ ३ ॥ 
'पूर्णपात्रविमोकाद्यस्त्यचंनान्ते$मिषेचनम्‌ । 
मानस्तोकेति भूतिश्च देवपूजाविसजंने ॥ ४ ॥ 
शर योग्रहो दक्षिणादिदानं कमंश्वरापंणम्‌। ` 
'क्रमोऽ्यमुत्तराङ्कानां प्रायः स्मार्तेष्विति स्थितिः ॥ ५ ॥ 
"एवं मदत्तरत्नोक्ता बौधायनोक्ता च शान्तिः कौस्तुभे द्रष्टव्या । 


संकल्प, स्वस्तिवाचन, ब्राह्मणवरण, भूतनिस्सारण, पंचगव्य से भूमि की शुद्धि, मुख्य देवता 

` झा पूजन, अभिस्थापन, सूर्यादि-प्रहों का स्थापन और पूजन, देवता का अन्वाधान, पात्र का आसादन, 

“विष्य का बनाना, कम के अनुसार त्याग और होम, ये सब पूर्वांग क्रम हैं । पूजा में स्विष्ट, नव 

आहति से बलि, पूर्णाहुति, पूर्णपात्र का दान, अग्निपूजन के अन्त में अभिषेचन, “मानस्तोके? 

_ इस मन्त्र से देवता का पूजन और विसजेन, आशीर्वादगप्रहण, दक्षिणा आदि का देना, कृतकमे का 

$ईस्बरापण, यह क्रम प्रायः स्सातो के उत्तरांग का है । इसी प्रकार मदनरत्न और बौधायन की कही 
ज्यान्ति मी कोस्तुभ में देखना चाहिये । Se 


he अथ पत्नीगमनविचारः | ज 
i प्राग्रजोदशंनात्‌ पत्नीगमने ब्रह्महत्यादोषोक्तेः किञ्चित्प्रायञ्चत्तं विधेयमिति 
भांति -आति। कती तु गमनमावदयकम्‌ । अन्यथा *भ्र गहत्यादोष। अयं च मनसि का तु गमनमावदयकम्‌ । अन्यथा 'भ्रणहत्यादोष:। अयं च मनसि कामे 


` १८ छन्दोगपरिशिष्टे--/स्वद्याखाश्रयमुत्सज्य परशाखाश्रयं तु यः | कर्तमिच्छति द्धा मोज 
चेष्टितम्‌ |? इति | उ म व दुर्मंधा मोघं 


२. पराशर:--ऋतुसनातां तु यो मायाँ सन्निधौ नोपगच्छति। घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नाज 


व्जयेन्मुच्यते मयात्‌ |? इति॥ - : . - . 


४६ मे ल्क ठु ८८-09. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ८ 


|? इसके अपवाद में व्यास की उक्ति--'व्याधितो बन्धनस्थो की वि 
ना Fl न बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पवसु। ह. 
णे = ९7 मुच्यत || इद्धा 'वन्थ्यामसदवृत्ता मृतापत्यामपुष्पिणीम्‌॥ कन्यासु. ` 
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हे % . व्हहा--'यदा युग्मायामपि राक शोणिताधिक्यं तदा स्येव पुरुषाकतिः । अझम्मायासपि 


222 
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सति द्वेषादिना खियमनुपगच्छतो ज्ञेयः । विरक्तस्य न कोऽपि दोष इति श्रीभाग- 
चते लोके व्यवायेतिं पद्ये टीकायां च स्पष्टम्‌ । ऋतुकालस्तु ` रजोदशंनमारभ्य 

*षोडशदिनपर्य्तं ज्ञेयः । 

रजोदर्शन के पहिले स्त्री-प्रसंग करने से ब्रह्महत्या का दोष कहा है । इसलिये कुछ प्रायश्चित 

करना चाहिये, ऐसा युक्त प्रतीत होता दै । ऋतु में तो ख्री-सहवास आवश्यक है, नहीं तो गर्भहत्या 
का दोष छगता है । यह मन में इच्छा रहने पर भी द्वेषादि से स्रीगमन -नहीं करने से भ्रणहत्या का 

“दोष जानना चाहिये । संसार से विरक्त पुरुष को तो कोई दोष नहीं है | यह बात भागवत में “लोके 
व्यवायामिषमद्यसेवाः इस इलोक की टीका में स्पष्ट किया है। ऋतुकाळ तो रजोद्शन से आरंभ 


` करके सोलह दिन का जानना चाहिये। 


तत्र प्रथमदिनचतुष्ठयेकादशत्रयोदशदिनेषु गमनं वज्यंम्‌। अवशिष्ठदिनेषु 
' २पुत्राथिना समदिने, कन्याथिना विषमदिने गमनं कायंम्‌। तत्राप्युत्तरोत्त ररात्रीणां 
भ्राशस्त्यम्‌ । एकस्यां रात्रौ सकृदेव गमनं कायंम्‌ । सकृद्गमनं च युग्मासु सर्वासु | 
आवश्यकमिति केचित्‌ । अन्यकाले प्रतिबन्धादिना गमत्तासम्भवे श्राद्धेकादश्यादिः 
'दिनेऽपि ऋतुगमनं कार्यमिति केचित्‌ । र्त कि] 


-मी कोई कहते हैं । a Se र 
0 ५ ० आ मनजय मई 
१. याइमल्क्यः--पोडशतु निञचाः ख्रोणा तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌। ब्रह्मचायँव पर्वाण्याया- 


श्वतस्रश्च वर्जयेत्‌ ॥? मनुः--“ऋतुः स्वामाषिकः सत्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः | तासामादयाश्वतसत्व 
-निन्दितैकादशी तथा || त्रयोदशी च शेषाः स्युः प्रशस्ता दश रात्रयः इति । क प 
- भावप्रकाश में पुरुष के लिये स्त्रीगमन का विधान--स्नातश्चन्द्नछिसाज्गः सुगन्धसुमनो- 
:चितः । सुक्तदवष्यः सुवसनः सुवेशः समळङ्कृतिः ॥: ताम्बूलव दनस्तस्यामतुरकोऽधिकस्मरः । पुत्रार्थी 
_-युरुषो नारीमुपेयाच्छयने मे ॥ अर्थात्‌ स्त्रीसम्ोगार्थी पुरुष पुत्रपाति की इच्छा से स्नान 
शरीर में चन्दन लगा, सुगन्धित फूलों की माळा पहन, वीयवर्धक दुग्धध्न तादि ब्रब्यों का र 
-ुन्दर वस्त्र एवं ुन्द्रं वेश से अपने को अलंकृत कर सुख में पान रखकर अधिक कामान्वित 
स्त्री में अनुरक्त होकर उत्तम शय्या परस्त्री .के पास जाय। स्त्री को भी इन्हीं गुणों 
होना चाहिये।  ' | Md कक 
Re २. शंखः-- युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु। रात्रिषु ।?. मिताक्षरा में: विज्ञानेश्वर 


४ -पुमानेव स्व्याकृतिः, कालस्य निमित्तत्वात्‌; झुकशोणितयोश्र उपादानकारणत्वेन 
अ्ामाकतेव्या'इति। (8 ~ 
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रष रु धर्मसिन्धुः L तृतीयः 
अथ अनृतौ गमनविचारः ४ 
स्त्रीणां 'वरमनुस्मरत्‌ पत्नोच्छयाअतृत्तावषि गच्छन्न दोषभाक कितु ब्रह्म चयं- 
हानिमात्रम्‌ । वन 
ऋतौ गच्छति यो भार्यामतृतौ नेव गच्छति । 
यावजीवं ब्रह्मचारी मुनिभिः परिकीर्तितः | रह 
जयों के वर का स्मरण करते हुए पत्नी की इच्छा से ऋतुमिन्न काळ में रा गमन करने में 
दोष नहीं है, किन्तु केवल ब्रह्मचये की हानि है। ऋतुकाल में जो स्री-गमन करता द और ऋतुमित्न 
काल में नहीं गमन करतां वह जीवनपर्यन्त ब्रक्मचारी कहलाता है, ऐसा सुनियो ने कहा है । 
अथ स्त्रीगमने निषिद्धकालः | 
द ० > e 
अष्टमीचतुर्दशीपौणिमाऽमावास्यासूयसंकरान्तिवेधृतिव्यतीपातर्पारघप्‌ वँदळवि- 
- - २ र” 
संध्यासु मातापित्रोमृंतदिने श्राद्धतत्मागूदिने जन्मनक्षत्रे दिवा च स्त्रीगमनं 
वज्यम्‌ । गो त 
` अष्टमी; चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावास्या, सूर्यसंक्रान्ति; वेधृति, व्यतीपात, परिघ का रथमभार, 
भद्रा) सन्ध्या, मातापिता का मरणदिन, भाका पहळा दिन और जन्मनक्षत्र, इनमें ख्री-गमन वजित है |: 
- अथ गर्भाधानकालः 
चतुर्थीषहीचतुरं्यष्ठमीपञ्चदशीरहितास्तिथयः प्रशस्ताः। चन्दरबुधगुसशुक्रः 
वाराः शुभाः। मूलमघारेवतीज्येष्ठानक्षत्राणि वर्ज्यानि । भरणीकृत्तिकार्द्रर्लेषा- 
ूर्वा्यविशाखामध्यमाति । शेषाणि शुभानि । 


१, इन्द्र ने स्त्रियों को वरदान दिया था कि “भवतीनां कामविइन्ता पातकी स्यात्‌ यथा-- 


हक ज्लियः प्रजां विन्दते काममाविजनितोः सम्मवन्ति वारे छत ७ ह्यासाम? इति । 


इसलिये पत्नी के इच्छानुसार ऋतुमिनन काळ में भी पत्नीगमन में दोष नहीं है । याशवल्क्य 


तेभी आदेश दिया हे-'वयाकांमी मबेदू वापि स्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । स्वदारनिरतश्चैव स्त्रियो रच्या 


य॒तः स्मृताः |? इति) र 5 
२ शिवारहस्ये--दिवा जन्मदिने चेव न कुर्यान्मेथुनं जंती। थद दत्वा च भुक्त्वा च 
_ अयोड्यी न च परवसु |? याज्ञवल्क्य के--ब्रक्मचायव पर्वाण्यांद्याश्रतसश्व वनयेतः इस वचन की मिता- 


शिवरहत्य का निषेध-वचन षुक्ल से भिन्न काल के रिमे है । . : ; 

' दै. श्रीषरः-ष्ठयष्मों पञ्चदशीं चतुर्थी चतुदशीमप्युभयत्र हित्वा । शेषाः शुभाः 
स्तिथयी निषेके वाराः शशाङ्कायसितेन्दुजानाम्‌ |! आर्यः=गुसंः, . सितःनशुक्रः, इन्दुजः=्ुधः । 
विष्णुम्रजेशरविमित्रसमीरपोष्णमूळोत्तरावरुणमानि निषेककाय । पूज्यानि पुष्यवसुशीतकराश्चिचित्रा 
श्र मंध्यमफलाः, विफलाः स्युरन्ये | :- 7 : 


इ न नम st ऽम्बुपाजचरणा ‘ हब 

विन्दो वसबोऽम्डुपाजचरणा हिबुध्न्यपूषामिधाः ||? इति | 
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“ता अंब्रवन्‌ बरं बणीमहा ऋत्वियात्‌ प्रजां विन्दामहै काममाविजनितोः संभवामेति तस्माहस्वियात्‌ 


क्षरा में लिखा कि यत्र श्ाद्धांदौ ब्रक्मचय विहितं तत्राप्य॒तौ गच्छतो न ब्रह्मचयस्खलनदोषः इसलिये, 


रूनमालामें विष्वादिदेवत्यनश्षत्र--मिशाः ; दस्तयमाग्निधातुंराशिनः  शवोंऽदिति्वाक्पतिः 4 ह 
मगोऽयममखी त्वट्राहयो साइंतः | शक्राग्नी त्वथ मित्र इन्द्रनित्रती. तोयं च विदवेः ` 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहित' २८९ 


चौथी, छठीं, चौदहवीं, आठवीं और पन्द्रहवीं तिथियों को छोड़कर शेष तिथियाँ उत्तम 


हैं | सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शुभ है। मूळ, मघा, रेवती, और ज्येष्ठानक्षत्र वर्जित 
हैं | भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, आइलेषा, तीनों पूर्वा और विशाखा मध्यम हैं | शेष सब झुभ हैं | 


अथ चन्द्र वलविचारः 
डि सर्वकारेषु गोचरे चन्द्रबलमावश्यकम्‌ | तद्यथा-- 
चन्द्रो$थमधनं सौख्यं रोगं कार्यक्षति श्रियम्‌ । 
खयं मृत्युं नृपभयं सुखमायं व्ययं क्रमात्‌ ॥ 
स्थानेषु द्वादशस्वेतनन्मराशेः प्रयच्छति । 
शुक्कपक्षे शशी श्रेष्ठो द्रिपश्चनवमेष्वपि ॥ 
अनेकभार्यस्य ऋतुयौगपद्ये विवाहक्रमेण ऋतुप्रापिक्रमेण वा गर्भाचानम्‌ । 
सब कामों में गोचर में चन्द्रबळ आवश्यक है । जैसे--चन्द्रमा जन्मराशि से . बारहों स्थानों 
सें क्रम से अन्न, दरिद्रता, सुख, रोग, कार्य की हानि, रच्मी, स्त्री, मृत्यु, राजमय, सुख, आय और 
व्यय देता है । शुक्लपक्ष में दूसरे, पाँचवे और नवें में मी चन्द्रमा श्रेष्ठ होता दै । अनेक मार्या वाळे 


को र ही समय में दो ऋतु होने पर विवाह के क्रम से अथवा ऋतु-प्राप्ति के क्रम से गर्भाधान करना. 
चाहिये । 


अथ ऋतावप्यगमने दोषाभावविचार। _ 
व्याधितो बन्धनस्थो वां प्रवासेष्वथ .पवंसु । 
वृद्धां. वंध्यामसदृत्तां मृ तापत्यामपु ष्पिणीम्‌॥ i 2: 
जक कन्यासूं बहुपुत्रां च अगच्छन्नव दोषभाक्‌ । ` A 
ऋतु में मी री-गमन न करने से विशेष अवस्था में दोष नहीं है | जेसे--बीमार, बन्धन और 
प्रवास में रहने पर, पर्वो में, ल्ली--बृद्धा, बन्ध्या, दुझ्चरित्रा, सृतापत्या, अपुष्पिणी, केवळ कन्या का : 
प्रसव करने वाळी और बहुत पुत्र वाळी हो तो ऋत में री-गमन नहीं करने पर दोष का भागी. 


नही होता । | 
अथ गर्भाधाने होमः ee. 
तत्र प्रथमतुंगमनं गर्भाधानहोमं गृह्याग्नौ कृत्वा कायंम्‌। दवितीयादिकक्कृतुः 
गमने च न होमादिकम्‌। येषां सूत्रे होमो नोक्तस्तहोमवज्य मन्वपाठादिर्यो .. 
गर्भाधानसंस्कारः प्रथमगमने कार्यः । आहिताग्नेरर्घाघातिनोऽनाहिताग्नेश्चोपाःे 

. सनाग्निसिद्धिसत्वे तत्र॑व होमः । 


उसमें प्रथम ऋतु में गमन और गर्भाघान का होम, ह्य अभि में करके करे । दूसरे 

ऋतु॒गमन में होमादिक नहीं करे | जिनके सूत्र में होम नहीं कहा दै वे होम को छोड़कर 

आदिरूप गर्भाधान-संस्कार प्रथम गमन में करे । आधा आधान करने वाळे अभिहोत्री को 
अग्नि वाळे को औपासनादि की सिद्धि होने पर उसी में होम करना चाहिये। । 


_ अञ होमार्थं गृश्माग्न्युत्पादनम्‌ 
औपासनागनिकिच्छेदे द्वादृशदिनपयन्तमयाश्चेत्याज्याहुत्या 


१९६० ` 


IER EMER कलक शण या टर प re चट = 


घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 


| . ० 
_ तत्रेत्यं . म > तावर ल 
कृच्छप्रायश्रित्तम। तनेत्यं संकल्पः मम Bd बात 
गृह्याग्निविच्छेदजनितदोषपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्‍वरप्रीत्यथ गृह्याग्निविच्छद र 
नादारभ्येतावदब्दपयेन्तं प्रत्यब्दमेकेककृच्छान्‌ यथाशक्ति तत्मत्याम्तायगोनिष्क्रयी- 
क >> नतर जतनिष्कनिष्काधंनिष्कपादनिष्कपादार्थान्यतमद्रव्यदानेनाहमा चरिष्ये, का तथा 
'एतावददिनेष गृह्याग्निविच्छेदेन 'लुप्तसायंप्रातरौपासनहो मद्रव्यं लक 
स्थालीपाकादिकरमंपर्याप्तत्रीह्याद्याज्यद्रव्यं च तन्निष्करयं वा दातुमहमुत्सृज्ये।' इच्छेः 
प्रत्यास्तायान्तरचिकीर्षायां तथोहः कार्यः । 
औपासन अभि के विच्छेद में बारह दिन तक “अयाश्च? इस सन्तर से षी | की आहुति देकर 
उसके अनन्तर प्रायश्चित्त करके पुनःसंघानविधि से अभि पैदा कर उसमें होम करे। उसमे 
{लिव प्राजापत्यकच्छ पायश्चित्त होता दै। उसमें ऐसा संकल्प करे-मेरे अभिविच्छेद के दिन 
"से आरंभ कर इतने काळ तक रह्म-अग्नि-विच्छेद-जन्य-दोष-परिदार के द्वारा श्रीपरमेश्वर की प्रीति 
के लिये गह्माग्नि-बिच्छेद के दिन से आरम्म करके इतने वर्षपयन्त प्रत्येक वर्ष का एक एक इच्छ यथा- 
शक्ति या इसके बदले में गाय का निष्क्रय एक निष्क) आधा निष्क, चौथाई निष्क या निष्क का 
आठवा भाग, इनमे से मैं कोई एक रजत-द्रव्य देकर करूंगा, या इतने दिनों में ग्रह्माग्नि-विच्छेद से 
'छस सायंकाल प्रातःकाळ के औपासन होम का द्रव्य दरशपौणमास, स्थालीपाक आदि का कर्म जो नहीं 
हुआ उसके लिये धान्यादि और घी या उसका निष्क्रय देने को मैं त्याग करता हूँ ।? कृच्छ्र के वदले 
में दूसरा कुछ करने की इच्छा हो तो वैसा ही संकल्पं में योजना कर ले । 
अशीतिगुल्लात्मको निष्कपांदः । भयं चतुगुंणितों निष्कः। एवं संकल्प्य 
“विच्छिन्नस्य गृह्याग्नेः पुनःसंघानं करिष्ये’ इति संकल्पपूर्वंकं स्वस्वसुत्रा नुसारेण 
'गुहचासि संसाधयेत्‌ । . 
` अस्सी गुंजा का चौथाई निष्क होता है। इसको चौयुना करने पर पूरा निष्क होता है । ऐसा 
_ संकल्प करके 'विच्छिन्न गह्माग्नि का पुनः संधान करूँगा? ऐसे संकल्प से अपने-अपने सूत्र के अनुसार 
__ अग्नि का साधन करे । 
र क यक अथ सर्वाधान्य्धाघानिनोगृहयाग्निसिद्टिनिणंयः 
` सर्वाधानिनापि एवमेव पुनःसंधानेन गृह्यासिभुत्पाद्य गर्भाधानपुंसवनादि- 
'होमः कार्य: । तत्र इच्छ्संकल्यो होमा दिद्रव्यदानसंकल्पश्च न काय: । 'गर्भाधानहोमं 
` कृतुः गृहृपुनःसंधानं करिष्ये' इत्येव संकल्पः। गर्भाधानान्तेऽस्ित्यागः । अर्धा- 
-चानिनामपि पक्षद्वयम्‌-गृहथासौ सायंप्रातहोमस्थालीपाकाः कार्या इत्येकः । 
गृह्यासिः केवलं संरक्षथो नतु तत्र होमादिकार्यमित्यपरः । आद्यपक्षे पूर्वोक्तहो- 
सादिद्रव्यदातं कायंम्‌ । होमाद्यकरणपक्षेप्रायश्चित्तमात्रं कायं न तु द्रव्यदातम्‌। 
| सर्वाधानी को भी पुनःसंधान से याग्नि का उत्पादन कर गर्भाधान और पुंसवन आदि का 


याचे करिष्ये? इतना ही संकल्प करे | गर्भाधान के अन्त में अग्नि का त्याग करे । 


दो पक्ष हैं, पिला 'है--ग्याग्नि में सायं प्रातः होम और स्थालीपाक. करना । 
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रु] 


करना चाहिये । इसमें कच्छ का संकल्प होमादि-द्रव्य-दान का संकल्प न करे। 'गर्भाधानः ८ 


छ 


_ ऋ. आदि करके अपने गह्ययूत्र के अनुसार गर्भाधान संस्कार करे । इस गर्माधान कम 
' हैं अतः पुण्याहवाचन के अन्त सें कम के अंग देवता ब्रह्मा असन्न हों ऐसा कदे 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासदितः र. ४ 
में हिले पश्च | 
दूसरा पक्ष है--ण्हाग्नि केवळ रक्षा के योग्य है न कि उसमें होम आदि काय करना | पहिले, व 
में पहिले कहा हुआ होम आदि द्रव्य का दान करना चाहिये । होम आदि न करने के पक्ष में केवल त्र 


प्रायश्चित्त करे, द्रव्य दान नहीं | 3 
अथ द्विभायस्याग्निह्ठयसं तग! 


द्विमायंस्थासिद्यसंसर्गात्पुवंमु भयारन्यनुगतौ उभयविच्छेददिनादब्दगणनयाः 
पृथकपृथक्‌ कृच्छ्प्रायश्चित्तं पृथवपृथक्‌ होमद्रव्यदानं स्थालीपाकद्रव्यदानं च कृत्वा 
ट्‌ ‘EC विधां FR अग्नि 
-पुनःसंधानद्र्‍येनासिद्दयमुत्पाद्यासिद्रयसंसग विधाय॑ तत्र गर्भाघानहोम: । भर्निद्द- 
'यसंसर्गात्पर्वेम्‌ एकाग्न्यनुगतौ तन्मातप्रायश्चित्त तद्धोमंद्रव्यंमात्रदानं च कार्य न तु 
'स्थाळीपाकद्रव्यदानम्‌ । भार्यान्तरस्यासलिधाने यस्यां गर्भाधानं तदंग्निविच्छेद- 
'प्रायश्चित्तादिना गृह्यमुत्पाद्य तत्र होमः। सवंत्र पुनःसंघाने स्थालीपाकानारम्मे 
'स्थालीपाकादिद्रव्यदानं कुताकुतम्‌ । र 
दो भार्या वाले को दो अग्नि के संसर्ग से पहिले दोनों के अग्नि का जब से दोनों का बिच्छेद | 
“हुआ उस दिन से वषं गणना करके अळग अळग इच्छ प्रायश्चित और .अळ्ग अळग होम द्रव्य का. 
दान तथा स्थालीपाक द्रव्य का दान करके दोनों अग्नि का पुनःसंघान और दोनों अग्नि का उत्पा- | 
दन तथा दोनों अग्नि का संसर्ग करके उसमें गमांधान होम करे । दोनों अग्नि के संसर्ग से पहिले ् 
'एक अग्नि के रहने पर उतनेमात्र का प्रायश्चित्त और केवळ उस होमद्रव्य का दानमात्र क्रे, | 
स्थालीपाक का द्रव्य दान न करे । दूसरी स्री के पास में न रहने पर जिस स्री में गर्माधान दुआ. | 
है उसका अग्नि-बिच्छेद होने पर प्रायश्चित्त आदि से ग्रह्म अग्नि का उत्पादन कर इसमें होम करे । | र 
सब जगह पुनःसंघान सें और स्थालीपाक न करने पर स्थालीपाक आदि का द्रव्य दान करना न 
करना समान है । ! ग ब 
अथ गर्माधानसंकल्पादि ee. 
'एवं यथायथं गृह्यसिद्धि कृत्वा 'ममास्यां भार्यायां. संस्का रातिशयद्वाराऽस्यां 
जनिष्यमाणसवंगर्भाणां बीजगभंसमुःद्गवेनोनिबहंणद्वारा श्रीपरमेशवरप्रीत्यर्थं गर्मा- 
घानाख्यं कमं करिष्ये’ तदङ्गत्वेन स्वस्तिवाचनेत्यादि संकल्प्य पुण्याहवाचनमातुः 
कापुजननाच्दीश्चाद्धादि कृत्वा यथागृहं गर्भाधानसंस्कारः कार्यः। अत्र गर्भाः 
धानकर्मणो ब्रह्मदेवताकत्वात्युण्याहवाचनान्ते कर्माङ्गदेवता ब्रह्मा प्रीयतारि 
वदेत्‌ । औपासनाज्गे स्वस्तिवाचने भनिद्चयंप्रजा पतयः प्रीयन्तां, स्थालीपाकार्भे 
अग्निः प्रीयतामिति । एवमन्यत्र ग्रन्थान्तरा दृह्य । 
` इस प्रकार श्म अग्नि की सिद्धि करके गर्भाधान आदि का संकल्प करे । संकल्प का स्व 
-- मेरी इस पत्नी में संस्कारातिशय द्वारा इस पत्नी में आगे उत्पन्न होने वाले सब गर्मो का. 
से उत्पन्न पाप को हटाने और भगवान्‌ की सन्नता के लिये गर्भाधान नामक कर्म करे 
अंग होने से स्वस्तिवाचन आदि का संकल्प करके पुण्याहवाचन, मातकापूजन और ' 


'स्वस्तिवांचन में अग्नि; दसे और प्रजापति प्रसत्न हों; स्पालीपाक 


i: 
>) 


२९२ घमंसिन्धुः [ तृतीयः 
अथ नान्दोश्राद्विचारः 

` तोयादिमातुकापूजनं' नान्दीश्चाद्धाङ्गम्‌। यत्र तान्दीश्चादधं त क्रियते तत्र 
सातृकापूजनमपि न कार्यम्‌। तत्र पूर्वं 'मातृपावेणं ततः पितृपावणं ततः a 
कमातामह॒पावंणमिति पावंणत्रयात्मकं नान्दीश्चाद्वम्‌। मातृजीवने सापत्नमातृमरः ..३ 
णेऽपि न मातृपावंणम्‌ । एवं मातामह्या जीवने मातामहीसपत्या मरणेऽपि न । 
मातामहादेः सपत्नीकत्वम्‌। एवं दर्शादावपि मातृजीवने सापत्नमातुमरणे$पि 
न सपत्नीकत्वं पित्रादे: । अत्र स्वधाशब्दस्थाने स्वाहाशब्दः । सव्येनेव सर्वाः 
क्रिया: । प्रतिपावंणं देवे च युग्मा ब्राह्मणाः । ह ५ 

गौरी आदि मातृकापूजन नान्दीश्राद् का अंग है। जहाँ नान्दीभाड नहीं किया जाता, वह 
मातृकापूजन भी नहीं करना चाहिये । उसमे पहिले मातृपावण होता है उसके बाद पितृपावण, 
अनन्तर पत्नीसहित नाना का पार्वण, इस प्रकार तीन पावंण वाला नान्दीश्राद्ध होता है। 
माता के जीते सौतेली मां के मरने में मी मातृपाबंण नहीं होता । इसी तरह से नानी के जीते 
नानी के सौत के मरने में भी मातामहादिका सपत्नीकत्व नहीं होता । इस प्रकार दश आदि में भी 
माता के जीते सौतेली मां के मरने से भी पिता का सपत्नीकत्व नहीं होता । नान्दीश्राद्ध में स्वघाशब्द 


१. शातातपः अनिष्ठा पितुयशेन वैदिकं किंचिदाचरेत्‌। तत्रापि मातरः पूर्व पूजनीयाः 
प्रयत्नतः ॥ अङ्कत्वा मातृयागं तु यः श्राद्धं परिवेषयेत्‌ | तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातरः ॥ 
कूमंपुराणे--'पुष्पेध पै: सनैवेदेगन्धायेभूषणैरपि । पूजयित्वा मातृगणं कुर्याच्छाद्जय डुधः ॥? अपि 
च--'यन्न यत्र भवेच्छ्राद्धं तत्र तत्र च मातरः इति । 

'कर्मादिषु त॒ सर्वेषु मातरः सगणाधिपाः । पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः __< 
इति कात्यायनेन साक्षात्कर्माज्त्वेन अवगताया एव मातृपूजाया 'दशपूर्णमासाभ्यामिष्ठाडन्येन यजेत’ | 
इति बत्‌ भ्राइपूवकालतामात्रत्रोधनेन अङ्गाह्वित्वे मानाभावं वदन्ति | अत एव श्राद्वरहितेष्वपि वर्धाप- 

र नादिकमंस मातृणां पूजनं इश्यते इति केचित्‌ | पूर्वोक्त शातातपादि के बचनों से भौर्यादिमातृपूजन 

8 आम्युदिकश्राद्ध 

ड स का निरूपण--'गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । 

. देवसेना स्वघा स्वाहा मातरो लोकमातरः || च्रतिः पुष्टिस्तथा दुष्टिरात्मदेवतया सह | गणेशेनाधिका 

ह्येता उडी पूज्यास्तु षोडश |! नान्दीश्राद्ध पार्वणज्रयात्मक है-मात्रादित्रय, पित्रादित्रय और 

` सपत्नीकःमातामदादित्रय | इसका कृत्य मातृपूवक है । 
२. शाय्यायनः--“मातृश्राद्ं तु पूव स्यात्‌ पितणां तदनन्तरम्‌ । ततो मातामहानां च बृद्धौः 

। द्वत्रयं स्मृतम्‌ ॥' नान्दीश्राद्ध में पितर देवरूप हॅ, जैसा स्मृति में लिखा है--*पितणां 

` रूपमास्थाय देवा अन्नमदन्ति ते । तस्मात्‌ सव्येन दातव्यं बृद्धि पूर्वेषु दातृभिः ।।? 

र अचेता:--अपसब्य न कुर्वीत न कु्यादप्रदक्षिणम्‌ । प्राङमुखो देवतीथंन क्षिप्रं देवविसजनम्‌ ॥ 

दक्षिण पातयेजानु देवान्‌ परिचरेत्‌ सदा । निपातो न हि सन्यस्य जानुनो विद्यते क्कचित्‌ || ययैवोचरेः ` 

वर्तयां दृद्धो पितनपि | शातातपः--“सब्येन चौपवीतेन ऋ मेंश्र धीमता । - पितणां रूपमास्थाय 3 

देवा अन्नं .समडनुते ॥| तस्मात्सव्येन दातव्य बृद्धिआद्धेष नित्यशः । यथेबोपचरेह्दवांस्तथा वृद्धौ नट 

पितुनपि ||? पथ्वीचन्द्रोदये--'अनस्मदडददब्दानामरूपाणामगोत्रिणाम । अनाम्नामतिळाचैश्व नान्दी- ~ न 

सब्यबत्‌ ॥? पुराणसमुच्चये--“न स्वधाशमवर्मेति: पितृनाम न चोचरेत्‌ | न कर्म पितृती्येन ” F 

द्िगुणीकता ! न तिल्र्नापसन्येन पित््यूमन्थविवजितम्‌. । अस्मच्छब्दं न कुबीत शदे नान्दी 
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की जगह स्वाहाशब्द कहना चाहिये । सव क्रिया शब्द से ही होती है । प्रत्येक पाबंण के देव में 
दो ब्राह्मण होते हैं । 
'कुशस्थाने दूर्वाः, विवाहादिमज्भलकर्माज़े वृद्धिश्रादें । यज्ञादिकर्माज्ञे तु 
अमूला दर्भा ग्राह्या: | दूर्वा दर्भाश्च युग्मा एव । उदङ्मुखः कर्ता प्राडमुखा 
+ विप्रा:। प्राङमुखो वा कर्ता उदडमुखा विप्राः । पूर्वाहुकाल:, प्रदक्षिणं कर्म । 
आधानाजुं स्वपराहे कार्यम्‌ । पुत्रजन्मनिमित्तक रात्रावपि । 
कुश के स्थान में दूर्बा ग्राह्य है, विवाह आदि मांगलिककर्मान्ञ वृद्धिभ्राद् में | यज्ञादिकर्माग 
में तो बिना जड़ के कुश ग्राह्म है दूब या कुशा जोड़े ही होने चाहिये । भाडकर्ता उत्तर मुँह बैठे और 
ब्राह्मण पूरव मुंह बैठे । अथवा आद्धकत्त पूरब मुंह वेठे और ब्राह्मण उत्तर मुंह वेठे । समय पूर्वाह का 
है, प्रदक्षिणक्रम से कर्म होते हैं | आधान का अंग नान्दीश्राद्ध हो तो अपराह में करना चाहिये। 
पुत्रजन्मनिमित्तक श्राद्ध रात में भी होता है। 
एवंच विश्वदेवाथंविप्रसहिता अशे विप्राः, अत्यशक्ती चत्वारो वा । वृद्धि 
श्राद्धे विश्वेदेवाः सत्यवसुसंज्ञकाः । सोमयागगर्माधातपुंसवनसीमन्तोन्नयनाघानादिः 
कर्माङ्गभूतवृद्धिश्वाद्धे क्रतुदक्षसंज्ञकाः । दे. ह ः 
इस प्रकार विश्वेदेवा के ब्राह्मणसहित आठ ब्राह्मण होते हैं। अत्यन्त असमर्थ होने पर 
- जार ब्राह्मण होना आवश्यक दै । दृद्धिभाद्ध में सत्यवसु .नामक विश्वेदेवा होते हे । सोमयाग, 
गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, आधान आदि करमांगभूत इदा सें क्रतुदक्ष नामक विश्वेदेवा 
होते हं। , । 7 
अथ नान्दोश्राद्वावशयकत्वानावश्यकत्वनिणयः => 
आर्भाधानादिसंस्कारेषु वापीदेवप्रतिष्ठादिपूतकमंसु अपूर्वाधानादिष संत्या 
सस्वीकारे काम्यवृषोत्सगें गृहप्रवेशे तीर्थयात्रायां श्रवणाकमंसपंबल्याश्वयुज्याः 
. ग्रयणादिपाकसंस्थानां प्रथमारम्मे नान्दीश्षाद्धमावश्यकम्‌ । पुनराघाने सोमया- 


£) 


गादिभिन्ने असक्ृत्क्रिमाणे कर्मणि अष्ठकादिश्वाद्धकमंसु च नान्दीश्राद्ध 
न कायंम्‌। | ु 


nS epee 
१, ब्रह्माण्डपुराणे -'्वाहाशन्दं प्रयुञ्जीत स्वधास्थाने तु बुद्धिमान्‌ । कुशस्याने च॑ 
दूर्वा: स्युमंज्ञलस्यामिद्द्ये ॥' इति । तेन संस्कारक-कर्माज्ञनान्दीभ्राड दभस्थाने दूर्वा वा कार्या इति। 

२. माकेण्डेयपुराणे -'उदझुखः प्राद्युलो वा यजमानः समाहितः | इदां प्रकुरवीत 
नान्यवक्त्रः कदाचन || आश्वलायनग्ह्मपरिशिष्ट में उदब्शुख और प्राब्युख को व्यवस्या-- अः हे 
युग्मा ब्राह्मणाः,, अमूला दर्माः, प्राड्युलेम्य उदड्युखो दयात्‌, उदड्युखेम्यः प्रांड्यखो 
पवित्र? इति । घ्‌ 
३, शौनकसंहिता में आम्युद येक के निमित्त--'कार्यमस्युदयं आदं औते स्मात च 
यशोद्वाहप्रतिष्ठास मेखलाबन्धमोक्षयोः ॥ प॒त्रोतपत्तौ इषोत्सगे आश्रमस्वीकृतौ तथा । गर्भाघानादिसंस्क 
) । -जातकर्मादिकेषु च ॥ वापीकूपतडागादेरुत्सगें शान्तिपौष्टिके | राज्यामिषेके, उत्सवादौ महादाने वास्तुः 
ऋ कर्मणि ॥ उपाकमोत्सर्जनयोः अ्रवणाण्ह्मकर्मस । वेदजतेषु सवेषु नबान्नस्य च भोजने ॥ ऊदाया 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्यासहितः २९३. 
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9, ऽ अन्नप्राशनके तथा | उद्यपने5ग्याघानंप्रभतिश्रौतकमंसु ॥' निर्णयसिन्यौ--'एकर्विशत्यः 
-„ (विबादे दश बासराः । निट 'चौळोपनयते नान्दीं विधीयते |! बृडधमनुः:--“अलामे : 
` जान्दीश्राद्नरयं बुधः । पूवे प्रकुर्वीत पूर्वाहे मातृपूवकम्‌. ॥' इति) | प 


I - 


घमसिन्धुः [ तृतीयः 
गर्भाधान आदि संस्कारों, बाबली देवप्रतिष्ठा आदिपूत्त कम, अपू आधान आदि, संन्यासाअम 

च र 
स्वीकार करने, काम्यद्वषोत्सरग, ग्रहप्रवेश, तीथयात्रा, भ्रवणा-कम, सपबरि, आदवयुजी और आग्रयण 


आदि पाकसंस्थाओं के प्रथम आरंभ में, नान्दीश्राद्ध आवश्यक है। दुबारा आधान, सोम आदि से 
भिन्न वार बार किये जाने वाले कमं और अष्टका आदि श्राद्ध में नान्दीश्राद्ध नहीं क्रे । 


गर्भाधातपुंसवनसीमन्तचौलमौज्जीविवाहातिरिक्तसंस्कारेषु श्रवणाकर्मादिषु > 
च नान्दीश्राद्ध वैकल्पिकम्‌ । जातकर्माङ्गं पुत्रजन्मनिमित्तकं च नान्दीश्राद्ध 


पइ 


७5 कर NOES 


पृथगेव । जन्मकारे एव जातकमंणि क्रियमाणे 'पुत्रजन्मनिमिनतकं जातकर्माङ्गं चः 
वृद्धिश्राद्ध तन्त्रेण करिष्ये’ इति संकल्प्य सकृदेव कार्यम्‌ | नामकमंणा सह जात- | 
कम चिकीर्षायां पुत्रजन्मनिमित्तकं जन्मकाले एव हेम्ना कृत्वा कर्माङ्गं नाम- | 
कमंकाले कार्यम, । ड 
गर्भाधान, पुंसवव, सीमन्त, चौल, उपनयन और विवाह से अतिरिक्त संस्कारों तथा भ्रवणाकम 
आदि में नान्दीभ्राड वैकल्पिक है | पुत्र-जन्म के निमित्त जातकम का अंग नान्दीश्राद्ध तो अळग ही 
है । जन्मकाल में-ही जातकमं करने में 'पुत्रजन्म-निमित्तक-जातकर्म का श्रंग वृद्धिभ्राद्ध- तन्त्र से 
करू गा? ऐसा संकल्प करके एक ही बार करना चाहिये । नामकर्म के साथ जातकर्म करने की इच्छा 
होने पर पुत्र जन्म के निमित्त नान्दीभाद्ध, जन्मकाल में ही सुवण से करके कर्मांग नामकम, समय 
से करे। ] म > जी 
तदा तदकरणे नामकर्म काले एव--'पुत्रजन्मनिमित्तकं जातक्मंनामकर्माङ्गं 
७ | . > > € > . € 
च चाच्दीश्राद्धं तन्त्रेण करिष्ये’ इति संकल्प्येकमेव/कार्यम्‌। एवं चौळादिक्मणा 
सह जातकर्मादिषु क्रियमाणेषु 'पुत्रजन्मनिमित्तकं चौलान्तसंस्कारांगं च... 
नान्दीश्राद्धं तन्त्रेण करिष्ये’ इति संकल्पः । तथा च सहैव क्रियमाणेषु चौलादि- 
ष्वन्येषु च कमंसु नान्दीश्राद्धस्य सङ्देवानुष्ठानं च तु प्रतिकं पृथगनुष्ठानम्‌ । 
एवं यमल्योयुंगपदेकसंस्कारकरणेपि ज्ञेयम्‌। 

ह ५ उस समय उसके न करने पर नामकम के समय में ही 'पुत्रजन्म-निमित्तक जातकर्म और 
` नामकम का अंग नान्दीभ्राद: तन्त्र से करूंगा' ऐसा संकल्प करके एक ही नान्दीश्राद्ध करे। एवं 
चौळ आदि कमं के साथ जातकर्म आदि करने पर पुत्रजन्मःनिमित्तक-चौलान्त-संस्कारों का अंग 
` नान्दीभाद तन्त्र से करूंगा? ऐसा संकल्प करे | उसी तरह साथ ही किये जाने वारे चौल आदि 
` संस्कारों में और अन्य कमा में भी नान्दीभाद का करना एकबार ही होता है । प्रत्येक कर्म में अलग- 


अ: ग्रथ नान्दीञ्ुसपदबिचारः 

` ऋक्शाखिमिः कात्यायनेश्च पितृपितामहप्रपितामहा इति पितृपु्वंक उच्चारः 

यः। अत्यशाखिभिस्तु प्रपितामहपितामहपितरो नान्दीमुखा इति प्रपिता 

र कि उच्चारः । 'ातृपावंणे, नान्दीमुखरान्दे डीष्विकत्पान्नान्दीमुख्य इति, -९ | 
खा इति पक्षद्रयमुच्चारे । भनादिसंज्ञात्वेन 'नखमुखात्संज्ञायाम!इति निषेः ˆ 

धानवतारादिति पुरुषार्थचिन्तामणिका रः । ; 
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` जीवन्मातृमातामहस्य पित॒पावंणेनव तान्दीश्राउसिद्धिशिया । 
| ५८ :_. 4 पिता और पितामह के जीते रहने पर अपने संस्कार में पितामह की 
` द्ितागह के उद्देश्य पाव करे । इसी तरह से प्राग में भी योजना 


A 
i 


ती टी 
परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्यार्यासदितः 60000 
,  #कशाखा वाले और कात्यायनशाखा वाळे मी 'पितृ-पितामह-प्रंपितामदाः इसे प्रकार पिळू २ 
पूवक उचारण करें | अन्य शाखा वाले तो “य़पितामह-पितामह-पिंतरो नान्दीमुखा? इस प्रकार 
प्रपितामह पूर्वक उच्चारण करें । माठृपावंण में नान्दीमुख शब्द में ङीषके विकल्प होने से नान्दी- 
मुख्यः या नान्दीमुखा: यह उच्चारण में दो पक्ष हैं। अनादि संज्ञा होने से 'नखमुखात्संशायाम? इस. 
निषेध के न होने से, ऐसा पुरुषार्थचिन्तामणिकार कहते हैं । > | । | 
अथ वृद्धिश्राद्वकतुंजोवत्पितकत्वे निणयः 
'जीवेत्तु यदि वर्गाचस्त॑ वर्ग तु परित्यजेत्‌' इति च्यायेव जोवत्पितृकः 
स्वापत्यसंस्कारेषु मात मात्तामहपावंणयुत॑ नान्दीश्राद्ध कुर्यात्‌ । मातरि जीवत्यां 
मातामहपावेणकमेव । मातामहे जीवति मातृपावेणकमेव । केवलमातृपावणे | 
विद्वेदेवा न कार्या: । वगंत्रयाद्येषु मातृपितृमातामहेषु जीवत्सु नान्दोश्रादलोप. ` 
एव सुतसंस्कारेषूचित: । | To 
` जो वर्ग ( पिता आदि ) जीता हो उस वर्ग को त्याग दे? इस च्याय से जिसके पिता जीते हों. 
बह अपनी सन्तानो के संस्कारों में माता और नाना के पार्वण के साथ नान्दीश्राद्ध करे । माता केः 
जीते रहने पर नाना का पर्वण ही करे । नाना के जीते रहने पर मातृपावंणक ही नान्दीश्राद्ध करे । 
केवल मातृपाव॑ण में विश्वेदेवा नहीं करना चाहिये । तीनों वर्गों में माता पिता और नाना के जीते; 
रहने पर नान्दीश्राद्ध का लोप ही पुत्रसंस्कारॉ में उचित है । क 
(द्वितीयविवाहाधानपुत्ेष्टिसोमयागादिषु स्वसंस्कारकमंसु येभ्य एव पिता: 
दद्यात्तेभ्यो दद्यात्‌। तथा च मृतमातृमातामहकोपि जीवत्पितृकः स्वसंस्कारे | 
पितुर्मातृपितामहीप्रपितामह्यः, पितूपितामहुप्रपितामहाः, पितुर्मातामहमातुपिता-, 
महमातुप्रपितामहाः इत्येव पार्वंणत्रयमुददिरय श्राद्ध कुर्यात्‌ „ न तु स्वसातृ माता i 
महपावंणोदेशः । | | 9 
दूसरे विवाह का आधान और पुत्रेष्टि तथा सोमयागादि अपने संस्कारकम में जिनको पिता 
देते हों उन्हें ही दे इसाल्ये जिसके पिता जीवित हों माता और नाना मर गये हों, अपने संस्कार 
में पिता की माता, दादी, परदादी और पिता के पिता, पितामह, प्रपितामह, फिर पिता के नाना. 


€ 


और माताके पितामह, प्रपितामह, इतने ही का तीन' पार्वण के उद्देश से आड करे, अपनी माता | 


pr 45% 


और नाना के पार्वण के उद्देश से न करे | | 
` अंथ पितरि. पितामहे जीवति निणयः | 

पितरि पितामहे च जीवति स्वसंस्कारे पितामहस्य | मातृपितामहीप्रपिता- | 

मह्य इत्याचुद्देश: । एवं. प्रपितामहेऽपि योज्यम्‌ । पितुर्मात्रादिजीवते वणः 
एव। तथा च येभ्य एव पिता दद्यादिति पक्षस्य वर्गाद्यजीवने तत्पावेणलोप 


दारलोपपक्षस्थ च स्वसंस्कारस्वापत्यसंस्कारमेदेन व्यवस्था सिद्धान्तितेति ज्ञेयम्‌, 
केचित्त पक्षदयस्यैच्छिको विकल्पो न तु व्यवस्थित इत्याहुः । एवं सूतापि 


माता, पि 


२९६ घमसिन्धु: [ तृतीयः 


आदि के जीते रहने पर उनके पार्वण का लोप ही होगा । इस प्रकार जीवितपितृक पिता जिनको देते हो 

उन्हीं को दे | इस पक्ष का वर्ग के आदि पुरुष के जीते रहने पर उसके पावण का लोप होगा इस 
द्वारछोप पक्ष का भी अपना संस्कार और अपनी सन्तान के संस्कार मेद से व्यवस्था का सिद्धान्त किया 
गया दै, ऐसा जानना चाहिये | कुछ छोग तो दोनों पक्ष का ऐच्छिक विकल्प मानते हैं, व्यवस्थित 
विकल्प नहीं मानते, ऐसा कहते हैं । इसी प्रकार जिसके पिता मर गये हैं तथा माता और नाना 
जीवित हों, उनके पिता के पाण से ही नान्दीश्राद्ध की सिद्धि जाननी चाहिये । 

(0०७६ ^ € 
अथ. समाबतेने नान्‍्दीभाडकतुर्देवतायाश्व निणंयः 
समावतं॑नस्य माणवककतृंत्वेडपि तदद्धभूतनान्दीश्राद्ध पितुस्तदभावे ज्येष्ठ- 

आत्रादेरधिकार इति केचित्‌ । तत्र पिता पुत्रसमावतंने स्वपितृभ्यो नान्दीश्राद्धः 

कुर्यात्‌ । पिता जीवत्पितृकश्रेत्सुतसंस्का रत्वाद्‌ द्वारलोपपक्षो युक्त इति भाति। 
-माणवकपितुः प्रवासादिना असन्निधाने भ्रात्रादिर्माणवकस्य पितुर्मातृपिताभही- 
प्रपितामद्य इत्याद्यच्चायं श्राद्ध कुर्यात्‌ । मृतपितृकपाणवकप्तमावतंने पितृव्य- 
शरात्रादिरस्य माणवकस्य मातृपितामहोत्याद्युच्चारथेत्‌ । भ्रात्रादेरभावे स्वय- 

सेंव स्वपितुभ्यो दद्यात्‌ । | 

यदि बालक समावर्तन स्वयं करता है तो उसके श्रंगभूत नान्दीश्राद्ध में बालक के पिता के 

-न रहने पर जेठे आदि भाई का नान्दीभ्राद्ठ में अधिक्रार है, ऐसा कोई कहते हैं । उसमें पिता-पुत्र 
के समावर्तन में अपने पितरों का नान्दीश्राद्ध करे | यदि पिता जीवितपितृक हो तो अपने पुत्र 
'के संस्कार होने से द्वारछोपपश्च युक्त है, ऐसा ठोक मालूम पडता है | बाळक के पिता के परदेश में 
रहने से सन्निधि में न रहें तो भाई आदि वाळक के पिता की माता-पितामही-प्रपितामही इत्यादि 
उच्चारण कर श्राद्ध करे | जिस बालक का पिता मर गया हैं उसके समावर्तन में उसके चाचा या भाई 


आदि इस वाळक की माता-पितामही-इत्यादि का नान्दीश्राद्ध में उच्चारण करे | माई आदि के न 
“होने पर स्वयं अपने पितरों का नान्दीश्राद्ध करे । 


ड्‌ . एवं जीवत्मितुकोऽपि पितुरपंन्रिघाने प्रात्रादेरभावे पितुः पितुभ्प: स्वयमेव 


. नान्दीमुखं कुर्यात्‌ । उपनयनेन कर्माधिकारस्य जातत्वात्‌ । एवं विवाहेऽपि इृए- 
. च्यम्‌। सृतपितुकस्य चौलोपनयनादिकं पितृव्यमातुलादिः कुर्वन्‌ अस्य संस्काय- 
_ स्य पितृपितामहेत्याद्यच्चायं श्राद्ध कुर्यात्‌ । जीवतः पितुरसन्निधानेन कुवेन्मात- 
खादिरस्य संस्कारस्य पितुज॑नकादीनुद्दिविय कुर्यान्न तु संस्कायंस्य मृतानपि मात्रा- 
` दीनिति संक्षेपः । 
a स इसी प्रकार जिसके पिता जीते हों वह मी पिता और भाई आदि के न रहने पर प 
हिय का स्वयं नान्दीमुख करे, क्योंकि उपनयन होने से कर्म करने का बालक को अधिकार पर 
है ] ऐसे विवाह में मी देखना चाहिये | जिप्त वाळक के पिता मर गये हैं, उसका चौल उपनयन 
आदि उसके चाचा या मामा आदि करें तो जिसका संस्कार करना है उपक्र पिता पितामह आदि 
क उचारण करके श्राद्ध करे । जिसके पिता जीते हों, दूर परदेश में 
क अ वालक के पिता के पिता आदि के उद्देश से भाद्ध 
आता आदि के उद्देश से, यह संक्षेप से कहा है । 
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ड करे, न कि उस बालक की मरी हुई 


हो, उसका संस्कार मामा आदि , £ 2 
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अथ बृद्धिभाद्वे पिण्डादिनिणय! 
नान्दीश्षाद्धे पिण्डदानं कुलघर्मानुसारेण वैकल्पिकम' । पिण्डेषु दधिम्रधुबद- 
रद्राक्षामलकमिश्रणम्‌ । दक्षिणायां द्राक्षामलकानि। प्रथमान्तेच संकल्पः । सवंत्रो- 
७. च्चारे संबन्धनामगोत्रं वजंयेत्‌ । 'मालतीमल्लिकाकेतकीकमलानां माला देया, च 
तु रत्तपुष्पाणाम्‌। कुंकुमचन्दना्ंक्रताः सर्वे । नान्दीश्राद्धारम्मे पाकान्तरेण 
चेश्वदेवः साग्निकानग्निकेः सर्वंशाखिमिः कार्यः । 
नान्दीभाद्ध में पिण्डदान करना अपने कुछ धर्म के अनुसार वैकल्पिक है। पिण्डों में दही, 
मधु, चेर, दाख और आवरू का मिश्रण होता है । दक्षिणा में दाख और आँवछा होता है । प्रथमान्त 
पद्‌ से संकल्प किया जाता है। सब जगह संकल्पादि के उच्चारण में सम्बन्ध, नाम और गोत्र का त्याग 
करे । मालती, मलिका, केवडा. और कमळ की माला दे, न कि लाळ फूलों की । कुंकुम चन्दन आदिं 
से सबका अलंकार करे । नान्दीभ्राद्ट के आरम्भ में सामरिक निरमिक सब शाखा वालों को दूसरे पाक 
से विश्वेदेव करना चाहिये | 
वयो हयो विप्रयोयुंगपननिमन्त्रणम्‌ । भवळूयां क्षणः क्रियतामों तथा प्राप्नुतां 
भवन्तौ प्राप्तुवावेत्युक्तिः । शंनो देवीरित्यनुमन्त्र्य यवानेव क्षिपेत्‌। 'यवोसि सोमदे- 
बत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रत्नवद्धिः प्रत्तः पुष्ट्या नान्दीमुखान्पितुनिमांज्ञोकान्परी- 
णयाहि नः स्वाहा नम इति’ पित्र्ये मन्त्रः । दिद्विंगेन्धादिदानम्‌ । पाणिहोमोझनये 
कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पित्‌मते स्वाहेति । 
दो दो ब्राह्मणों को एक काल में निमंत्रण दे । ब्राह्मण से कहे कि आप दोनों नान्‍्दीभाद़ 
कन” में उत्सव करें । वे लोग स्वीकार करें | तथा आप लोग प्राप्त हों । ब्राह्मण कहें हम लोग प्रास | 
> ˆ रहेंगे। "शन्नो देवी’ इस मन्त्र से अनुमन्त्रण करके और जौ को ही छोड़े। 'यवो5सि सोमदेवत्यो? 
यह मूळोक्त पितृकमे का मन्त्र है। दो दो बार गंध आदि दे। पाणिहोम “असये कव्यवाइनाय 
स्वाहा! इत्यांदि मूळोक्त मन्त्र से करे । े कै 
अत्र श्राद्धे नापसव्यं न तिला: त च पितृतीर्थेन दानम्‌ | पावमानी शंवतीः 
शकुनिसुक्तं स्वस्तिसूक्तं च श्रावयेत्‌ मधुवाता इति त्र्यूचस्थाने उपास्मे गायेति | 
१. भविष्यपुराणे--'पिण्डनिवपणं कुर्यान्न वा कुरयान्नराधिप | उ ञ्चे ण्डत दयन्न वा कुर्यान्नराधिप । इद्धिधादे महाबाहो कलुषम्‌ 
नवेक्य तु || 'पिण्डनिबंपण पक्ष में पारस्करणह्य के--दधिबदराक्षतमिभाः पिण्डाः इस सुच के अनुसार 
दही, वैर और अक्षत मिळे पिण्ड का बिधान है। आदकाशिकामाष्य में यहाँ अक्षत सें यव लिया _ 
है। इसके प्रमाण में कात्यायन का वचन है--/स्वस्मादन्‍्नमुद्धृत्य व्यञजनेरुपसिच्य च । संयोज्य | 
यवक्कन्छुदधिमिः प्राब्युखस्ततः | [ के डय 
अक्विराने पिण्ड में शाल्यन्न एवं मधुमिश्रण की विशेषता बतलायी है--'शाल्यन्न मधुसेयुक्त 
बद्राणि यवास्तथा । मिश्राणि कृत्वा चत्वारि पिण्डाडच्छीफल्सम्सितान ॥ दद्यात्‌? इति। नान्दीभाद 
ˆ च विश्वेदेव का नाम सत्य और बसु है । शंखः-इष्टिआदे क्रवूदक्षी सत्यौ नान्‍्दीमुखे वस्‌ | नैमित्ति- 
के कामकालौ कामे च धुरिळोचनौ ॥ पुरूखाद्रवौ चेव पावणे समुदाहृतौ ।? इति | विशेष वचन अन्य 5 
जक निबन्थो में देखें । आ क 
द २. वृद्धपाराशरः--“माळत्या शतपत्र्या वा मलिकाकुब्जयोरपि । केतक्या पाटलाया 
>“माळानुळोहिताः ॥? तथा--सवेशभूषणैस्तत्र सालझारेस्तया नरे: | कुडुमाद्यवुल्ताज्ञेमाव्यं 
सह || स्ियो5पि स्युस्तथाभूता गोतरत्यादिहर्षिताः ॥' इति । ` य य 
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पञ्चचँः, अक्षं नमीमदंतेति च। तृसिम्रश्तस्थाने संपन्नमिति। देवे रचितमिति प्रश्‍न: । 
इस भाड सें अपसव्य, तिळ का प्रयोग और पितृतीथ से पिण्डदान भी नहीं करे। 
पावमानी शंवतीः, शङुनिसूक्त और स्वस्तिसूक्त भी सुनावे। 'मधुव्वाता' इन तीन ऋचाओं के 
स्थान में “उपास्मै गायता? यह पांच ऋचाएं कहे और 'अक्षन्नमीमदन्त' यह भी पढ़े। तृप्ति 
प्रदन की जगह “सम्पन्नम्‌? ऐसा कदे । देवकम में रुचितम्‌? ऐसा प्रश्‍न कहे । 
पूर्वाग्नेषु कुशेषु दुर्वासु वा एकस्य हौ द्वौ पिण्डी । भक्षय्यस्थाने नान्दीमुखाः 
पितरः प्रीयन्ताम्‌ । स्वधावाचनस्थाने नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌ वाचयिष्ये इत्यादि त्त 
स्वघां प्रयुज्जीत । त्यमृषु वाजिनमिति विप्रविसर्जनम्‌ । केचिन्नान्दीश्राद्धान्ते वश्व- 
देवो बह्वुचानामित्याहुः । 
पूर्वाग्न कुओं में या दूर्वाओं में एक के लिये दो दो पिण्ड, अक्षस्यस्थान में “नान्दीमुखाः पितरः 
प्रीयन्तामर ऐसा कहे । स्वधावांचन की जगह 'नान्दीमुखान. पितन्‌ वाचयिष्ये’ इत्यादि .स्वघा 
का प्रयोग न करे । 'त्यमूत्र वाजिनं’ इससे ब्राह्मण का विसर्जन करे। कुछ लोग. बहुचों के लिये 
नान्दीश्राद्ध के अन्त में वैश्वदेव की बात कहते हैं| 
नात्र श्राद्धाङ्गतपंणम्‌। अत्राहितामिना पिण्डदानं कायंम्‌ । पितुर्मात्रादिवगं- 
त्रयोहेशेन श्राद्धे पितुः “साता पितामही चेव तथेव प्रपितामही'इत्यादिश्लोकपाठः। 
द्वाररोपपक्षे यत्पावंगलोपस्तत्पावंणविषयकश्लोकेकदेशलोपः । केवलमातृपावंणे 
देवा न कार्याः; 'एता भवन्तु सुप्रीता’ इत्यूह: कार्य: । सांकल्पविधिना संक्षिप्तः 
नान्दीश्राद्धप्रयोगः प्रयोगरत्नांदौ द्रष्टव्यः । इति नान्दीश्राद्धविचारः । 
इसमें आद्वांग तर्पण नहीं होता । इसमें आहिताग्निक को पिण्डदान करना चाहिये । पिता के 
. माता आदि तीन वग के उद्देश से भ्राद्ध में पिता का “माता, पितामही और प्रपितामही? इत्यादि 
आशय के इछोक का पाठ । द्वारलोपपक्ष में जिस पावेण का लोप हो उस पार्वणविषयक 'छोक के एक 
देश का लोप होता है | केवळ मांता के पावण में देवता नहीं कदे, 'एता भवन्तु सुप्रीता? इसकी 


कल्पना करे | संकल्पविधि से संक्षि नान्दीश्राद्ध का प्रयोग प्रयोगरत्न आदि में देखना चाहिये । | 
 नान्दीथाद्ध विचार समात । ' 


अथ संकटे गर्भाधानप्रयोग; 
) एवं स्वस्तिवाचनं ऋतुदक्षसंजकविश्वेदेवयुतं च नान्दीश्राद्ध गर्भाधानाऊुं 
_ इत्वा यथाशाखं गर्भाधानसंस्कारः कार्यः । आश्वलायनेः गृह्याम्नौ प्राजापत्यं 
55 ह हुत्वा विष्णुं षडवारं सकृत्प्रजार्पात चान्येन हुत्वा जपोपस्थाने न स्त; करणा-. 
दिकं च कार्यम्‌। he + क 
' विष्णुयोनि जपेत्सुक्त योनि स्पष्ठा त्रिमित्रंती । ` 
[ ET तच वार सुपुत्रो जायते ध्रुवम्‌ ॥ 
३ मकार स्वास्तवाचन और क्रहु-दक्ष-संशक विरवेदेव के साथ नान्दीभ्राद 
ग है, उसे करके शाखानुसार गर्भाधान संस्कार करे | i ते 


` जप उपस्थान नहीं होते करणादिक तो करना चाहिये । गर्भाधान वाळा विष्णुयोरि 
Ct ॒ [न करने वाला विष्णुयोनि सूक्त का 
जप करे | योनि का तीन बार स्पर्श करके तब गर्भाधान करे | इससे निश्चय सुपुत्र उत्पन्न होता है। 
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एवं नेजमेषेत्यादिजपोऽपि । सवंथा होमासंभवे अश्वगन्धारसम्‌ उदीर्ष्वात इति. 
मन्त्रेण दक्षिणनासायामासिच्योपगमनं कार्यम.। एवं गर्भाधानसंस्कारमक्ृत्वा 


स्त्रीगमने गर्भोत्पत्तौ तत्प्रायश्चित्तं गोदानं कृत्वा पुंसवनं कायम्‌। 
इसी प्रकार “नेजमेष' इत्यादि का जप मी करे । सवथा होम के असंभव होने पर 'उदीर्ष्वात? 


र इस सचन से दाहिनी नाक सें असगन्ध के रस को डालकर तब गमन करे । इस प्रकार गर्माधान 
संस्कार न करके ख्री-गमन करे और गर्भ जब रह जाय तो उसका प्रायश्चित्त गोदान करके पुंसवन 
संस्कार करे । क्री 
अथ मेथुनान्ते विचारः 
ऋतौ तु गर्भशद्धित्वात्स्तानं मेथुनिनः स्मृतम्‌ । 
अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत्‌ ॥ 
इत्युक्तरीत्या शौचं कृत्वाऽऽचामेत्‌। आचमनं विना मूत्रपुरीषोत्सर्गे तु-- 
तैलाभ्यक्तस्त्वनाचान्तः इमश्रुकमंणि मेथुन । 
मूत्रोच्चारं यदा कुर्यादहोरात्रेण शुध्यति ॥ 
इत्येकाहोपवासः। स्त्रीणां तु न स्नानम्‌, 'शयनादुस्थिता तारी शुचिः 
स्यादशुचिः पुमान्‌’ इत्युक्तेः । इति गर्भाधानाद्यपयोगिनिणंयः । र 
मैथुन के अन्त में ऋतु में तो गर्भ की शंका से मैथुन करने वाले को स्नान करना चाहिये! | 
ऋतुभिन्न काल में यदि गमन करे तो मूत्र पुरीष की तरह शुद्धि करे | इसके बाद आचमन करे। आच 
क्क सन के विना मून्नपुरीधोल्सर्ग में तो विना आचमन के तैलाभ्यंग हजामत बनाने और मैथुन में यदि _ 


» पेशाब पाखाना करता है तो एक दिन में शुद्ध होता है | इस प्रकार एक दिन.का उपवास करना  । 
पड़ता है। मैथुन के बाद ञ्लियों को स्नान आवशयक नहीं है, क्योंकि वचन है कि 'शयन से उठचे पर 
नारी शुद्ध रहती है और पुरुष अशुद्ध | गर्भाधान आदि के उपयोगी निणय समास । कक 


अथ नारायणबलि न्‍ 
एवं कृते गर्भाधाने यदि गर्भोत्पत््यमावो मृतापत्यता वा तदा प्रतिबन्धक 
प्रेतोपद्रवनिवृत््यथ नारायणंबलिर्तागबलिश्च कार्यः । तत्र नारायणबलिः शुक्लकाऽ | 
दव्यां पञ्चम्यां श्रवणे वा, कालान्तरानुपलब्धेः । तत्प्रयोगः परिशिष्टस्मृत्यथसारा- 
नुसारी कौस्तभे । शुकलेकादश्यां नदीतीरे. देवालयादौ तिथ्यादिकीतंनात्ते मदीय 
कुलाभिवृद्धिप्रतिबन्धकप्रेतस्य प्रेतत्वनिवृत्त्यथं नारायणर्बाळ करिष्ये । विधित्ताः 
| स्थापितकुम्भद्वये हेमादिप्रतिमयोविष्णुं ववस्वतयमं चावाह्य पुरुषसूक्त 
> सोममिति च षोडशोपचारैः संपूजयेत्‌ । के 
/ इस प्रकार गर्भाधान करने पर गर्भ नहं रहे या मरे बच्चे होते हों तब गम के न 
वाले प्रेत के उपद्रव की निवृत्ति के लिये नारायणबळि और नागबलि करना चाहिये । उससे दूसरे : 
oe न मिलने पर नारायणबळि शुक्ल एकादशी, पंचमी या श्रवण सें करे] इसका प्रयोग परि 


` शसार के अनुसरण करने वाले कौस्तुभ में है । शुक्ल एकादशी में नदी के 
` मेँ तिथि आदि कहकर “मेरे कुछ के बृद्धि-प्रतिबन्धक-प्रेतत्व 


+ मसिर . तृतीयः >) 
३०० धर्मेसिन्धुः [ 
करूँगा? | विधि से स्थापित दो कुम्म में सोने आदि की प्रतिमा में विष्णु और वैवस्वत यम का 
आवाहन करके विष्णुसुक्त और “यमाय सोमं? इस मन्त्र से षोडशोपचार पूजा करे | 
अत्र केचित्कुम्भपञ्चके ब्रह्मविष्णुशिवयमप्रेतान्‌ पुजयन्ति । तत्पु वँभागे 
रेखायां दक्षिणाग्रकुशेषु शुन्धतां विष्णुरूपी प्रेत इति दशस्थानेषु दक्षिणसंस्थमपो 
निनीय मधुघृततिलयुतान्‌ दशपिण्डात्‌ काश्यपगोत्र देवदत्त प्रत विष्णुदेवत अयं दे 
ते पिण्ड इति दक्षिणमुखः प्राचीनावीती वामं जान्वाच्य पितृतीथन दद्यात्‌ । 
गन्धादिभिरभ्यच्यं प्रवाहणान्तं कृत्वा विसृजेत्‌ । तस्यामेव रात्री श्वः करिष्यमाण- 
श्राद्धे क्षणः क्रियतामिति एकं त्रीन्‌ पञ्च वा विप्रान्निमन्त्र्योपोषित जागर 
कुर्यात्‌ । [ हि : 
कोई इसमें पांच कुम्म में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम और प्रेत की पूजा करते हैं । उसके पूव 
भाग में रेखा करके उसमें दक्षिणाग्रकुश रखकर शुन्धन्तां विष्णुरूपी प्रेत” इससे दस स्थानों से दक्षिण 
में रखे हुए जल को लेकर मधु-तिल-युक्त दस पिण्डों को काझ्यपगोत्र देवदत्तप्रेत विष्णुदंबत यह 
तुम्हारा पिण्ड है ऐसा कहकर दक्षिण मुख होते हुए प्राचीनाबीती वॉर घुटने को नीचे टेककर पितृ- 
-तीथ से पिण्ड दे | गन्ध आदि से पूजा कर नदी में बहाने तक कृत्य करके विसजन करे। उसी रात में 
'एक, तीन या पांच ब्राह्मणों को उपवास करके कल होने वाळे श्राद्ध में उत्सव करे, ऐसा कहकर रात 
सें जागरण करे | 
श्वोभूते मध्याह्ने विष्णुं संपूज्य विष्णुख्पं प्रेतं विषणुन्रह्मशिवयमप्रेतान्‌ वो- 
ह्येको हिष्टविधिना पादक्षालवादितृसिप्रसतान्तं कृत्वा रेखाकरणाद्यवनेजनान्तं 
if 
तुष्णीं कृत्वा विष्णवे ब्रह्मणे शिवाय सपरिवारयमायेति चतुरः पिण्डान्‌ नाममस्त्र- 
दंत्वा विष्णुरूपं प्रेतं ध्यायन्‌ काश्यपगोत्र देवदत्त विष्णुरूपप्रेत अयं ते पिण्ड इति 
पञ्चमं पिण्डं दत्त्वा अचंनादिप्रवाहणान्ते आचान्तान्‌ दक्षिणादिभिः संतोष्य 
तेष्वेकस्मे ~ च्य 
तेष्वेकस्म गुणवते प्रेतबुद्धया वख्राभरणादि दत्त्वा विप्रान्‌ वदेत्‌--भवन्तः प्रेताय 
तिलोदकाञ्जरिदानं कुर्वन्त्विति । ते च पवित्रपाणयः कुशतिलतुलसीयुततिलाज्चालि 
प्रेताय काश्यपगोत्राय विष्णुरूपिणें अयं तिलाञ्जलिरिति दद्युः । 
भै दूसरे दिन मध्याह में विष्णु की पूजा करके विष्णुल्प प्रेत अथवा विष्णु, ब्रह्मा, शिव, 
जय और प्रत के उद्देश से एकोदिष्टविधि से पैर धोने से तृप्तिप्रश्नपर्यन्‍्त कर्म करके रेखाकरण से 
. अवनेजन तक मौन होकर विष्णु, ब्रह्मा, शिव और सपरिवार यम को इस प्रकार चार पिण्डों को उन 
/ उनके नाम मन्त्रं से देकर विष्णुरूप प्रेत को ध्यान करके काश्यपगोत्र देवदत्त विष्णु रूप-प्रेत यह आ 
णु हृ आप 
__ का पिण्ड है, ऐसा कहते हुए पाँचवाँ पिण्ड देकर पूजन आदि प्रवाहणप्यन्त कृत्य करके आचमन किये 
. डेए ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर उनमें से एक गुणवान आह्मण को प्रेत मानकर बल्न 
अलंकार आदि देकर ब्राह्मणों से कहे आप लोग प्रेत के लिये तिळ जळ से श्रंजलि लुहार र 
| क तिळ और घुलसीयुक्त काश्यपगोत्र विष्णुल्पी प्रेत के लिये यह तिळोजळि | 
रि का नतर नारायणबल्िकमंणा भगवान्‌ विष्णुरिमं देवदत्त परेतं ॐ 
> ` रेद्धपपापमह करोत्विति विसृज्य स्नात्वा भुज्जीतेति। सिन्धौ तु कुम्भपञ्चकरे = 
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` चरेत्‌ ॥ केशानां रक्षणाचे द द्वियं जतमाचरेत्‌ । दिगुणे ठ॒ जते चीणे दिगुणा दक्ष! 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविदृति-हिन्दीव्याख्यासद्दितः ३०१ 
विषपुब्रह्मश्िवयमप्रेतेति पञ्चकं पूजयेत्‌ । `स्वणंरूप्यता ञ्रलौहमयाश्चत्वारः प्रेतो 


. दर्भ॑मयः । अगिन प्रतिष्ठाप्य श्रपितचरं नारायणाय पुरुषसूक्तेन षोड्याहुतिभिहुत्वा 


दशपिण्डान्ते पुरुषसूक्ताभिमन्त्रितशंखोदकेत प्रेतं प्रत्युचं तपंयेत्‌ , विष्ण्वादिचतुर्म्या 
बलि दद्यात्‌ । श्वोभूते 'एको द्वष्टविधिना श्राद्धपञ्चकं करिष्ये' इति संकल्प्य विप्रः 


पञ्चक पाद्यादिपिण्डदानान्ते तपंणादीति विशेष उक्तः । शेषं पूर्ववत्‌ । 
ब्राह्मणों से कहवावे--इस नारायणबलि कर्म से भगवान, विष्णु इस देवदत्त प्रेत को निष्पाप 
शुद्ध करें, ऐसा कहकर विसर्जन और स्नान करके भोजन करे | निर्णयसिन्धु में तो पांच कछश में 
विष्णु, ब्रह्मा, शिव, यम और प्रेत, इन पांचों की पूजा कही है। विष्णु आदि यमपयन्त के सोना, 
चान्दी, ताम्र और लोहे की चार प्रतिमा क्रम से बनावे तथा प्रेत कुश का बनावें। अग्नि की 
स्थापना कर पकाए हुए चरु की १६ आहुति पुरुषसूक्त से नारायण को देकर दस पिण्ड के अन्त 
में पुरुषसूक्त से अभिमन्त्रित शंख के जळ से पुरुषसूक्त की प्रत्येक ऋचाओं से प्रेत का तपण करे 
और विष्णु आदि चारों देवताओं को बलि दे । दूसरे दिन “एकोद्दिष्ट विधि से पांच आद्ध करूंगा 
यह संकल्प कर पांच ब्राह्मणों को पाद्य आदि पिण्डदान के अन्त में तपंण आदि करे, इतना विशेष 
कहा दै । शेष पहले दी की तरह से है। 
. अथ नागबलिः 
स च दशे पौणमास्यां `पञ्चम्यामाञ्छेषायुतनवम्यां वा कार्यः । तत्र पर्षेद 
प्रदक्षिणीकृत्य नत्वा तदग्रे गोवृषनिष्क्रयं निधाय सभार्यस्य मभेह जन्मनि जच्मा- 
न्तरे वा जातसपंवधदोषपरिहाराथ प्रायश्चित्तमुपदिशन्तु भवन्तः सर्वे घमंविवेक्तार- 
इत्यादि ० । विप्रेश्चतुदंशकच्छप्रायश्रित्तेन अमुकप्रत्याम्नायद्वारा ूर्वोत्तराङ्गसहितेना- | 
चरितेन तव शुद्धि भेविष्यतीत्युपदिष्टठो देशकालौ संकीत्यं 'पषंदुपदिष्टं ` चतुर्दश 
कुच्छप्रायश्चि त्तममुकप्रत्याम्नायेनाहमाचरिष्ये' इति संकल्प्य वपनादिविधिना _ 
तदाचरेत्‌ । म 
बह अमावास्या, पूर्णिमा और पंचमी में अथवा आहलेषानक्षत्रयुक्त नवमी सें फरे] उसमें | 
पर्षद्‌ की प्रदक्षिणाकर नमस्कार करके उनके आगे गाय और बेल का मूल्य सकर 'झ्ली के साय 
मेरे इस जन्म या दूसरे जन्म में जो सर्पबध हुआ है उसको हटाने के लिये धर्म विवेचन करने वाळे | 
आप सब लोग प्रायश्चित्त का उपदेश करें |” ब्राह्मण लोग “चोद कृच््रप्रायश्चत्त के या उसके बदले 
में अन्य ब्रत द्वारा पूर्वांग उत्तरांग सहित के करने से. तुम्हारी शुद्धि होगी? ऐसा उपदेश पाकर दे 
काळ कहकर “परिषद्‌ का बतळाया हुआ चौदह कच्छप्रायश्चित्त उसके बदले में अन्य जत को 
करूंगा? ऐसा संकल्प करके क्षौर आदि कराकर उसे करे | दननदोषपरिदाराथी / 
'बपनासंभवे द्विगुणः कृच्छप्रत्याम्नायः । 'सपंवधदोषपरिहाराथमिस लोहदण्ड लोहदण्डं 

द ल्डयुराणे विष्णुः स्वर्णमयः कार्यो रद्रश्ताम्रमयस्‍्तथा । नहा रोभ्यमयस्तत्र यसो छोह: 
मयो भवेत्‌. ॥ प्रेतो द्ममयः काये इति देवप्रकल्पना |? इति। प i 

__ २, शौनक “अथ वद्ययामि सस्य . संस्कारविधिमुत्तमम्‌ । सिनीवाल्यां पौणमास्यां ' 
वापि का रवेत्‌ ॥! इति | a टा व्र गो >> ब्राह्मणो व : NET केशानां ee घ वपनं . | कृत्वा हक ६ 

_ ३ हारीतः--राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वां बहुभुतः केशानां वपनं कृत्वा प्राय 
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७०२ ` | | धघमसिन्धुः [्‌ तृतीयः 


' सदक्षिणं तुभ्यमहं संप्रददे इति दत्त्वा गुवनुज्ञां लब्ध्वा गोधूमब्री हितिलान्यतमपि- 
चेन सर्पाकृति कृत्वा शूर्पे निधाय सर्पं प्राथ॑येत्‌- 
हक ५; एहि पू्वमृतः सपं अस्मिन्मिष्ठे समाविश । 
| संस्का रार्थमहं भवत्या प्रार्थयामि समाहितः ॥ 
आवाहनादिषोडोपचारेः संपूज्य नत्वा "भो सपं इमं बि गृहाण ममा- 


भ्युदयं कुरु इति बलिं दत्त्वा पादौ प्रक्षाल्याचामेत्‌ । 

+ बाल मुड़ाना सम्भव न हो तो दूना इच्छ करे | “सपंवध-दोष के परिहार के लिये दक्षिणा 
सहित लोहे का दंड आपको मैं देता हूँ? इस प्रकार देकर गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गहूँ, धान और 
तिळ में से किसी एक के आँटा से सप की आकृति बनाकर सूप में रखकर सपे से प्रार्थना करे और 
कहे-- पहले मुझसे मारे हुए हे सप | आइये, इस आँटे में प्रवेश कीजिये, समाहितचित्त होकर भक्ति 
से संस्कार के लिये मैं प्रार्थना करता हूँ । आवाहनादि सोलह उपचारों से पूजा और स्नान करके कहे 
कि हे सपं | इस बलि को ग्रहण कीजिये और मेरे अभ्युदय को कीजिये, ऐसा कह बलि देकर पैरों को 
“धोकर आचमन करे । 

देशकालौ संकीत्यं 'सभायस्य ममेह जन्मनि जन्मान्तरे वा ज्ञानादज्ञानाद्वा 

'जातसर्पंवधोत्यदोषपरिहाराथ सपंसंस्कारकर्म करिष्ये' इति संकल्प्य स्थण्डिलेऽरिन 

'प्रतिष्ठ(प्य घ्यात्वा 'अस्मिन्सपंसंस्कारहोमकमंणि देवतापरिग्रहार्थमस्वाधानं करि- 

*ष्ये'। चक्षुषी आज्येनेत्यन्ते अग्नौ अग्निं वायुं सूयम्‌, आज्येन स पंमुखे प्रजापतिमाज्येन 
€ 

आज्यशेषेण सप सद्यो यक्ष्ये इति समिधा वाधाय भन्नेराग्नेयदिदि प्रोक्षितभूमौ 


ot 
न्भथोपस्थानम्‌-- 
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रक्षाणो बसिषठोरितर्ायत्री सर्पायामिदाने वि०। अग्नेरक्षाणो अंहस ऋक | ˆ क 
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नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 
ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 
ये दोरोचने दिवो ये वा सूयंस्य ररिमषु । 
ह येषामप्सु सद:स्कृतं तेभ्यः० ॥ 
या इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पती. रनु । 
ये वावटेषु शेरते तेभ्यः० ॥ 
तराहि त्राहि महाभोगिन्‌ सर्पोपद्रवदुःखतः । 
संतति देहि मे पुण्यां निदा दीघंजीविनीम्‌॥ 
प्रपन्नं पाहि मां भक्त्या कृपालो दीनवत्सल । 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कृतः सपंवधो मया ॥ ` 7 
मान्तरे तथेतस्मिन्मत्पूवरथवा विभो । Mg 7. 
तत्पापं नाशय क्षिप्रमपराघं क्षमस्व मे ॥ 
इति संप्राथ्ये नागेन्द्रं स्तात्वागत्य ततः पुनः व्याहृतिभिः क्षीराज्येनाग्नि 
संप्रोक्ष्य हुते सर्पे जलेनाग्नि सिञ्चेत्‌ । 
यहाँ स्विष्टकृत्‌ आदि शेष कर्म नहीं किया जाता । सम्पूर्ण व्याहृति से चमस के जळ से सप 
को हाथ से प्रोक्षण करके 'अम्मे रक्षाणोव शिष्ठो5मिः इत्यादि विनियोग पढ़कर “अग्ने रक्षाणो 'अंघस ऋक? 
इत्यादि मन्त्र से अग्निदान दे । पश्चात्‌ उपस्थान “नमो अस्तु सपेम्यो 'ये दोरोचने? “या इषवो? इत्यादि 
=~ मूलोक्त इन तीन मन्त्राँ से करे । हे महाभोगिन्‌ ] सर्पों के उपद्रवस्वरूप दुःख से मेरी रक्षा : 
ˆ <-दीर्घंजीविनी पुण्य-सन्तति मुझे दें । शरणागत मुझे हे दीनवत्सल | मेरी रक्षा करें । जानकर 


बिना जाने मैंने या मेरे पूर्वजों ने इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में सपों का वघ किया 
उन पापों का नाश कीजिये मेरे अपराधों को क्षमा कीजिये। ऐसी प्रार्थना करके नागेन्द्र को स्नान _ 


'पर जल से अग्नि को सांचे । 
यज्ञोपवीतिना सव सपंसंस्क्रारकमं तु । 
नास्थिसंचयनं कुर्यात्स्तात्वाचम्य गृहं ब्रजेत्‌ ॥ ` 9 
सभार्यस्य कतुंखिंरात्रमाशौचं ब्रह्मचयं च कार्यम्‌। चतुर्थऽहनि सचलं 
स्नात्वा घृतपायसभक्ष्यरष्टी विप्रान्‌ भोजयेत्‌ । तद्यया-सपंस्वरूपिणे 
इदं ते पाद्यम्‌--अनन्तस्वरूपिणे० शेषस्वरूपि० कपिलूस्व० नागस्व० कालिकस्व' 
शंखपालस्व० भूधररंव ० इत्यष्टसु दत्वा स्वपादौ रक्षाल्याचम्य सपंस्वरूपिणे 
2 -इदमासनम्‌ आस्यताम्‌ । .एवमनन्तादिषु। ततः सर्पस्थाने क्षणः क्रिः 
ऋ ओं तथा प्राप्नोतु भवात्‌ प्राप्तवानि । भो सपंरूप इदं ते गन्धम्‌ एव 


` - स के समूण सर ये यशोपवीती होकर करे । अस्थिसंचयन न करे । स्नान चमन | 
करके घर चला आवे। सपत्नीक-कर्ता तीन रात का आशोः चये करे । चौथे दिल 


nnd 9 जि era 
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इस प्रकार है--सपंरूपबाले ब्राह्मण के लिये यह आपके लिये पाद्य है । अनन्तस्वरूपी, शेषस्वरूपी, 
इ 
गी 


कपिलस्वरूपी, नागस्वरूपी; कालिकस्ब॑ल्पी, शंखपालस्वरूपी और भूधरस्वरूपी ब्राह्मण को हर 
देकर अपने रों को घोकर और आचमन करके न र 0 त आ | 
al अ गाहा कहे प्राप्त करूंगा। हे सर्परूप ब्राह्मण |. 
आप के लिये गान्ध है । इसी प्रकार अनन्तादिक को गन्घादिक का दान कर | र 
एवं पुष्पधूपदीपवस्त्रादि दत्वा अन्न परिविष्य प्रोद्य सर्पाय इदमन्नं हट 
विष्ठं परिवेक्ष्यमाणं च दत्तं दास्यमानं चातृप्तेरमृतस्पेण स्वाहा सं सा त 
मम । एवमनन्तादिभ्योपि। आचान्तेषु भो सपं अय ते La 
लिदानम्‌। तेषु पिण्डेषु व्लादिपूजा च कार्या । इदमपि सवं आ प्र क टं 
्ताम्बूलदक्षिणादिं दत्त्वा आचार्य संपूज्य कलशे सुवर्णनागमादाहना क डशीप 
भागत 
पा दीप और बख्रादि देकर अन्न परोस कर उसका प्रोक्षण करके कह 
यह अन्न परोसा हुआ और परीसा जाने वाला, द्या हुआ आ आगे दिया जाने वाला तृसिपर्न्त 
अमृत रूप से स्वाहा सम्पन्न हो यह मेरा नहीं है । इसी प्रकार अनन्तादिक के लिये भी ना | 
ब्राह्मणों को भोजन आचमन कर लेने के बाद हे सपं ! यह तुम्हारी बलि है । इस प्रकार नाममन्त्रॉ से 
बलि दे । और उन पिण्डों पर वज्रादि. से पूजा करे । यह सब कृत्य सव्य हो कर ही करे । ब्राह्मणों 
. को ताम्बूळ दक्षिणा आदि देकर आचाय की सम्यकपूजा करके कलशस्थित सुवणनाग को आवाहन 
आदि षोडशोचार से पूजाकर प्राथंना कर-- 
ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागपुरोगमाः । 
नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा ॥ 
` विष्णुलोके च ये सर्पा वासुकिप्रमुखाश्च ये । नमोस्तु ० ॥ 
रुद्रलोके च ये सर्पास्तक्षकप्रमुखास्तथा । नमोस्तु० ॥ 
खाण्डवस्य तथा दाहे स्वगं ये च समाश्रिताः । नमोस्तु ० ॥ 
सपंसत्रे च ये सर्पा आस्तिकेन च रक्षिताः। नमोस्तु० ॥ 
मलये चेव ये सर्पाः कर्कोटप्रमुखाश्च ये । नमोस्तु ० ॥ | 
'धमंलोके च ये सर्पा वैतरण्यां समाश्रिताः । नमोस्तु ० ॥ 
ये सर्पाः पावंतीयेषु दरीसंधिषु संस्थिताः । नमोस्तु० ॥ 
ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति हि। नेमोस्तु ० ॥ 
` पृथिव्यां चेव ये सर्पा ये सर्पा बिलसंस्थिताः । नमोस्तु ० ॥ ; 
रसातले च ये सर्पा अनन्ताद्या महाबलाः। नमोस्तु०॥  : 2 
न न शेषनाग आदि जो सांप ब्रह्मलोक सें हैं उनको नमस्कार है वे मुझपर सदा प्रसन्न रहें ee 
वासुकि आदि जो सपं बिष्णुलोक में हैं. उनको नमस्कार है, वे मेरे ऊपर सदा .प्रसन्न रहें।। तक्षकं 
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द करके घी के बने भोज्यपदाथो तथा खीर से आठ ब्राह्मणों को भोजन करावे । वह 

सव्न स्नान करके / 
9 
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आदि सर्प जो सुद्रलोक में हैं उनको नमस्कार है और वे सदां मुझपर प्रसन्न रहें | खाण्डव वन के 
जलने पर जो सः स्वग का आश्रय लिये हैं उनको नमस्कार है वे मुझपर सदा प्रसन्न रहें | जो सर्प 
सर्पयज्ञ में आस्तिक से बचाये गये हैं उनको नमस्कार है वे सदा मुझपर प्रसन्न रहें । ककोंट आकि 
प्रमुख सर्प जो मल्य पर्वत पर हैं उनको मेरा नमस्कार है वे सदा मुझ पर प्रसन्न रहे । जो सप यम 
8” लोक में वैतरणी में रहते हैं उनको नमस्कार, है वें सदा मुझपर प्रसन्न रहें । पव॑तों-की कन्द्रा की 
सन्धि में जो सर्प रहते हैं उन सर्पो को नमस्कार है वे मुझपर सदा प्रसन्न रहें । गांव में या जंगळ से 
जो सर्प घुमते हैं उनको नमस्कार है वे मुझपर सदा प्रसन्न रहें | एथिवी पर जो सपे बिल में रहते: 


हैं उनको नमस्कार है वे सदा मुझपर प्रसन्न रहें । महा बछवान्‌ अनन्तादि सपं जो रसातळ में रहते. 
हैं उनको मेरा नमस्कार है वे सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। व मी 
एवं स्तुत्वा देशकालौ संकीत्ये 'कुतसपंसंस्कारकमंणः सांगताथंमिमं हैमनागं 
सकलशं सवत्नं सदक्षिणं तुभ्यमहं संप्रददे नमम'-। अनेन. स्वणंनागदानेनानन्ता- 
दयो नागदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । आचार्याय गोदानम्‌ । यस्य स्मृत्या च० । मया कृतं 
सपॅसंस्काराख्यं कमं तद्भवतां विप्राणां वचनात्परमेश्वरप्रसादात्सवं परिपूर्णमस्तु | 
तथास्त्विति ते ब्रयुः । ब्राह्मणांस्तोषयेत्‌ । सांगतार्थ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
कुत्वा सर्पस्य संस्कारमनेन विधिना नर: । 
विरोगो जायते क्षिप्रं संतात लभते शुभाम्‌ ॥ इति सर्पंबिः। | 
ऐसी स्तुति कर देशकाल.का -नाम लेकर "किये हुए सपे-संस्कार कम की सांगता-सिद्धि के . 
लिये इस सुवर्ण नाग को कलश बल्न और दक्षिणा के सहित आप को मैं दे रहा हूँ मेरा नहीं | इस _ 
सोने के सप दान से अनन्त आदि नाग देवता प्रसन्न हों। आचाय को गोदान दे। 'यस्य स्मुत्या 
इत्यादि मन्त्र पढ़कर मेरा किया हुआ सर्प-संस्कार नामक कम आप ब्राह्मणों के वचन और परमेश्वर | 
के अनुग्रह से सज परिपूर्ण हो ऐसा कर्ता कहे! ब्राह्मण लोग 'ऐसा ही हो? ऐसा कहें | ब्राह्मणों को _ 
संतुष्ट करे । सांगता के लिये ब्राह्मणो को भोजन करावे । जो मनुष्य इस विधि से सप-संस्कार करता. 
है बह रोगरहित होता है और शीघ्र शुम-सन्तति पाता है। | टर ळच 


- अथः हरिवंशश्रवणवि्धिः * री 0 


"एवमपि पुत्रोत्पत्त्यसिद्धी कमंविपाकपरन््रोक्तहरिवंशश्रवणादिविघानं कुर्यात्‌ ॥ 
तच्च षडब्दं चतुरब्दं त्र्यब्दं सार्घाब्दमब्दं वा प्रायश्चित्तं इत्वा कायम ।' ` ग 


न जया 


१. भविष्यपुराणोक्त हरिवंश का नवाहपारायण विधान--प्रथमे कृष्णजननं द्वितीये घेनुकाद- 
नम | तृतीये कुण्डनपुरे रक्मिणीहरण तथा ॥ चतुर्थ षट॒पुरवधमार्यास्तोत्र च पञ्चमे । ` मधो 
घट्टे वै समे पावकस्तुतिः ॥ अष्टमे पौण्डूकवधो नबमेंऽहि समापयेत्‌। वाचयेद्नया रीत्या हखिंश 
` यथाक्रमम्‌ ॥? › रक SP PRT टा 

.. ~ प्रमाणान्तर--प्रथमे यहुवेशस्य कीर्तनावघिः कीतंयेत्‌। अध्यायानां पञ्जत्रिंश्कीतंनीया 
तद्दिने ॥| द्वितीयेऽहि पठेदूः िदवान्‌ घेनुकस्य वघावधि । अध्यायानां त्रयञ्ञिशत्‌पठितव्यां हि तददिने 
जरासन्धवधो युद्धे गोमन्तस्य च रोहणम । तावत्रकीतंयेद्‌ घीमान्‌ तृतीयेऽह्नि चक्षणः। 
नामूननिंशत्‌ कीर्तनीया हि तददिने। पारिजातस्य हरणं युद्धं कष्णेद्रयोमिथः || म 

प्रकीतंयेचतु्ेऽहि ताबदेव नरः सुधीः । एंकजिंगतत्परिमितानध्यायान्‌ स 
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३०६ घर्मसिन्धुः .. [ तृतीयः 
' जारायणत्रि 
हुआ इंखिंशभवण आदि विधान को करे । उसे छ 


का प्रायश्चित्त करके करे । 


रो (प कग्नन्थ 
और नागबलि करने पर भी संतान-प्राप्ति नही त कर्मविपाकमन्थ का कहा 
वर्ष, चार वर्षे, तीन वर्ष, डेढ़ वर्षे, या एक वर्षे 


| अथ कृच्छादिलक्षणम्‌ 
तत्र त्रिशत्कच्छात्मकोउब्दः । कच्छस्तु द्वादशदिनसाध्यः । तथा हि--प्रथम- 
:दिने मध्याह्ने हविष्यस्येकभक्तस्य षडविशतिरग्रासा भोक्तव्याः । द्वितीयेऽहनि नक्तं 
द्वाविंदतिग्रासाः । तृतीये अयाचितस्य. चतुर्विशतिग्रासाः । च तुर्थ निरशनमः। अथं 
*पादकृच्छः । कथंचित्‌ त्रिगुणीकृतोयं प्राजापत्यः कच्छः । एकभक्तनंक्तायाचित- 
द्योपवांसद्येररथकृच्छः । यद्वा तर्यहमयांचितं त्र्यहमुपवास इत्यघंकृच्छः । एकः 
-भक्तायाचितोपवासैः कथंचित्‌ त्रिगुणेः पादोनकृच्छ: । 
इसमें तीस इच्छ्र का एक वर्ष होता है। बारह दिन में एक इच्छ होता है । पिछे दिन 
- अध्याहमें हविष्य से एकमक्त का छत्बीस ग्रास भोजन हाहा बिण से एकमे का छन्नीस प्रास मोजन करे। दूसरे (दिय रात गार गा दूसरे दिन रात में बाईस ग्रास, तीसरे 


न 
शम्बरस्य वाक्यं भ्रीनारदस्य च । तावत्‌ प्रकीतयेद्‌ विद्वान्‌ पञ्चमेऽहिं प्रयत्नतः ॥ न्नयस्त्रिशत्परिमिता 
अध्याया विहितास्तदा । जनमेजयवंशस्य भविष्यस्य च वर्णनम्‌॥ षष्टेडहि तावद्वक्तवयं पारायणशुभे- 
-च्छुना । अध्यायास्तु चतुसित्रशन्मितास्तस्मिन्‌ प्रकीर्तिताः ॥ 

सत्तमे दैत्यसैन्यानां विस्तारो यावदेव हि । अध्यायाश्राश्चत्वारिंशन्मिता एव कीर्तिताः ॥ 
यावद्धि घण्टाकर्णस्य समाधेर्वणनं भवेत्‌ । तावदेव पठेद्वीमानश्टमे हि प्रयत्नतः ॥ अस्मिस्तु दिवसेऽध्यायाः 
'कीतितात्रिंशदेव हि । समाप्त्यन्तं च नवमे घीरकण्ठः शुभेच्छुकः ॥। 


` अध्यायाः पञ्चपञ्चाशन्मितास्ु विहितास्तदा । इरिवंशनवाहस्य पांरायण उदाहृतः ॥ क्ष्णं , 


-विभ्रम्य मध्याहे प्रपठेत्त दिनावधि । गायत्र्या हवन कुर्यादथवा विष्णुमन्त्रतः ॥ भोजयेत्‌ पायसेविप्रान्‌ 
` धश्च विशेषतः | दक्षिणा चात्र सामान्यान्निष्कत्रयमितोदिता ॥ गोइय॑ चाथवेकां गां श्यां वस्त्र 
सुभूषणम्‌ । दद्यात्पुत्रप्रातिकामो वित्तशाञ्यं न कारयेत्‌ |? इति। 
हरिवंशनवाहपारायण के प्रतिदिन का अध्याय-संझ्याक्रम | _ 


प्रथम दिन प्रारम्भ सें "३४ ` अध्यायपर्यन्त ( ३५ अध्याय ) 

द्वितीय दिन . विष्णु पर्वं के १३ (३३ „, ) 
. `. तृतीय दिन डी नर ४२ 9 ER) 
> चतुर्थ द्नि 95 5» ७३ 29 ( ३१ 99 ) 
पचम द्नि 99 5» १०६ 7) ( ३३ 99 ) 

षष्ठ दिन भविष्य पवंके २ CR) 

सत्तम दिन 99 33 ६५० १9 ( इट, ) 

` अष्टम दिन १ ८26 ह (७४३०७७; ७) 
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2. याझवल्क्यने पादक्च्छ का लक्षण कहा है--'एकमक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। 


ह र्य ज्यहमयाचिततरतस्यं चेतत्रतस्त््यहं नाइनाति किंचन।|'इति । 
२. मनुने माजापत्यङच्छ का लक्षण कहा है--“न्यहं ग्रातर्यहं सायं च्यहम्याद्याचितम्‌ । 
वपर न्यं च नारनीयात्‌ प्राजापत्यं चरन्‌ द्विजः? इति। 
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उपवासेन चेवायं पादइच्छ्रःप्रकीतितः|? इति | आपस्तम्बश--“ब्यहमनक्ताश्यदिवाशी च ततरूयहृम्‌ । 


8. १ | 
नस्य 
र्ट 


~ 


. ` सान्तपनं चरन]|?इससे सान्तपन का।और'पृथक्सान्तपनद्रव्यैःखडहः सोपवासकः । ससाहेन तु कृच्छोष्यं 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविदृति-हिन्दीव्याख्यासहितः रा 


दिन अयाचित का चौतीस ग्रास, चौथे दिन उपवास, यह पादकृच्छू है। इसी प्रकार तिगुना किया | 
हुआ प्राजापत्यकृच्छू कहळाता है। एकभक्त, नक्त और अयाचित का दो उपवास करने से अधकच्छ 

होता है। अथवा तीन दिन अयाचित करे और तीन दिन उपवास करे | इस प्रकार भी अर्घकृच्कू | 
हीचा है | इसी प्रकार एकभक्त, अयाचित और उपवास को तिगुना करने पर एकपाद्‌ कम ऋच्छ . 


येषु नवदिनेषु भोजनप्रासिस्तत्र ग्रासतियमं त्यवत्वा पाणिपूरान्षमोजने ._ 


'अतिकृच्छ: । एकग्रासपर्याप्तस्य प्राणधारणपर्याप्तस्य वा दुग्धस्य एकविशतिदिनेषु 
भक्षणे कृच्छातिकृच्छः । एकदिने सकुशोदकमिश्रपञ्चगच्याशनभेक उपवास 
i न 
इति द्वैरात्रिक: 'सास्तपनकृच्छ: । पञ्चगव्यकुशोदकानाममिश्राणामेकेकस्येकेकः 
दिनेऽशनमेक उपवास इति सप्ताहसाध्यो महासान्तपनः । Re 
जिन नव दिनों में भोजन मिल जाय उसमें ग्रास का नियम छोड़कर पसर मर अन्न भ 
करने पर अतिकृच्छू होता है। एक ग्रास के बराबर जीवन धारण के योग्य दूध का इक्कोस दिन पीने 
पर कृच्छातिकृच्छू होता है। एक दिन कुशोदक मिलाकर पञ्चगव्य ले और एक दिन उपवास करे य 
दो रात का सान्तपनकृच्छू होता है। एक दिन पञ्चगव्य ले दूसरे दिन केवळ कुशोदक ले इस प्रकार 
दो दिन का एक उपवास होता है । इसी को सात दिन में करे तो महासान्तपन होता दै। __ 
त्यहं मिश्चितपञ्चगव्याशने `यतिसान्तपनम्‌। तप्तानां दुग्घघृतजलातासेक- 
कस्य त्रिदिने पानमुपवासत्रयं चेति ' तत्तकुच्छ: । शीतानां पाते शीतकृच्छः | 
< be 2 < ग ky 
यद्वा तक्षानां घुतोदीनामेकेकदिनेऽशनं चतुर्थेदिने उपवांसं इति दिनचतुष्ठयः | 
साध्पस्तपकृच्छः । ढादशाहोपवासेन पराककृच्छः । "oR 
तीन दिन कुश्ोदक मिलाकर पञ्चगव्य पीने से यतिसान्तपन होता है । दूध, घी और 
गर्म करके एक एक को तीन दिन में पीने पर और तीन उपवास. करने पर” तप्तकच्छ होता 
ठंडे दूध घी और जळ पीने से तीन दिन में शीतइच्छर होता है। अथवा गर्म घी, दूध 
जळ को एक एक दिन पीने पर तथा चौये दिन उपवास करने पर यह चार दिन सें होने वाला 
तपतकच्छू है। बारह दिन के उपवास से पराककच्छू होता है। . .... 8 
शुक्लपक्षे प्रतिपदादितिथिषु मयूराण्डसमानककग्रासात्‌ वधयत्त पूणिमार्‍यां 
पञ्चदशग्रासाः । क्षये चतुदंशवृद्धौ षोडश सम्पद्यन्ते । कृष्णपक्षे एकेकग्रासहासेना 
मायामुपवास इति माससाध्यं यवमध्यसंज्ञं चान्द्रायणम्‌। क 
: शुक्लपक्ष में प्रतिपदा आदि तिथियों में मोर के शडे हे समान एक एक ग्रास बढ़ 
पूणिमा को पत आसे' हते हे! तियिक्षय में चौंदह आप देते न नल होते हैं। तिथिक्षय सें चौदह आस होते हैं। तिथि इदि से: 
र, याञवल्क्यने “अयमेवातिकृच्छ्रः स्यात्‌. पाणिपूरान्नमोजनः | इससे अतिङच्छ 
*कच्छातिकच्छः पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ |! इससे कृच्छातिकच्छ का लक्षण बतलाया | 
२. याज्ञवल्क्य ने--गोमूत्र' गोमयं क्षीरं दघि सर्पिः कुशोदकम्‌ जरूवा परेहयुपवपेत्‌ कच्छ 


महासान्तपनः स्मृतः। इससे महासान्तपन का लक्षण बतळाया | स 
` ३. यतिसान्तपन-तप्तऋच्छ-शीतक्षच्छ-तप्तक च्छू पराकक्नचछ-यवमध्यचान्द्रायण-पिपीलिकास 


न्द्रायंण-कच्छूचान्द्रायण के मूळ्वचन घमंदास्त्रमरन्यो में देखिये। | 


३०८ घमंसिन्धुः [ तृतीयः 
सम्पन्न होते हैं | कृष्णपक्ष में एक एक ग्रास घटाने पर अमावास्या में उपवास होता है यह एक 
महीने में होने बाळा यवमध्यनामक चान्द्रायण है। हर a हलक. 
कृष्णपक्षे प्रतिपदि चतुदंशग्रासान्‌ भुक्त्वा एककप्रास ह्ला न्‌ 
शुक्ले एकेकग्रासवृद्धिरिति कष्णादिशुक्लाच्तं पिपीरिकामध्यचान्दा ह 
चान्द्रायणादेः त्रिकालस्तानग्रासाभिमन्त्रणादिविधियुतः प्रयोगः प्राय र 
ज्ञेयः । अतिकृच्छादिलक्षणं प्रसंगादत्रोक्तम्‌। अब्दगणना तु प्राजापत्यकृच्छेरेव । 
कृष्णपक्ष में प्रतिपदा को चौदह ग्रास खाकर एक एक ग्रास कम करने से अमावास्या को 
उपवास करे | शुक्लपक्ष में एक एक ग्रास बढ़ा करके इस प्रकार कृष्ण पश्च से प्रारम्म करकेशुक्लपक्ष 
तक एस मास में पिपीलिकामध्यचान्द्रायण होता है। कच्छ चान्द्रायण आदि का तीनों अ 
स्नान और ग्रास का अभिमन्त्रण आदि विधिसहित प्रयोग प्रायश्चित्त प्रकरण से जानना चाह न ] 
अतिकृच्छू आदि का लक्षण प्रसंग से यहां कहा है। वर्ष की गणना प्राजापत्यकच्छू से करनी 
चाहिये | 
थ ब्रताशक्तो प्रत्याम्नायाः 
तत्र प्राजापत्यप्रत्मास्नायाः दशसहस्रगायत्रीजपः, गायत्र्या सहनं तिलहोमः । 
कित्सह्रं व्याहृत्या तिलहोम उक्तः । शतद्वयं प्राणायामाः । द्वादशब्राह्मणभोज- 
नम्‌ यावत्केशशोषणं विरम्य तीर्थे द्वादशस्नानानि । वेदसंहितापारायणम्‌। योज- 
यात्रा । द्वादशसहस्रं नमस्काराः । द्वात्रिशदुत्तरशतं प्राणायामाच्कुत्वा अहोरात्र- 
मुपोषितः प्राब्यख स्तिष्ठेित्‌ । गोमूत्रेण यावकभक्षणे ऐकाहिकङच्छूम्‌। कश्रिद रुर 
कादशिनीजपात्कृच्छमाह्‌ । पावकेष्टिः पावमानेष्टिः षडुपवासा: ` प्राजापत्यत्रत्या- 
म्तायाः। एकविप्रभोजनमुपवासस्य। अत्यशक्तौ सहस्तगायत्रीजपो द्वादराप्राणायामा 
वेति स्मत्यर्थंसारे । LR 
इसमें प्राजापत्य ब्रत करने में असमर्थ को बदले में दस इज,र गायत्री का जप, एक हजार 
' गात्री से तिळ का होम करना चाहिये | कही पर एक हजार व्याहृति से तिल का होम कहा है । दो 
` सी प्राणायाम, बारह ब्राह्मणों का मोजन, नहाने पर जव बाळ सूख जाय तब तक ठहर के किसी तीर्थ 
मे बारह स्नान, वेदसंहिता का पारायण, चार कोस की यात्रा, बारह हजार नमस्कार, एकसौ बत्तीस 
राणायामों को करके दिन रात उपवासकर पूरब मुख रहे । ` गोमूज्ञ से जब को भ्य वनाकर खाय, 
ST दिन का इचः है | कोई सद्रैकादशिनी के जप से कृच्छू कहते हैं | पावकेष्टि, पावमानेष्टि,. 
` उपवास, याजापत्य के बदले सें करे | एक उपवास - के बदले में एक ब्राह्मण-मोजन होता. है।. 
अन्त अशक्त होने पर एक हजार गायत्री का जप या बारह प्राणायाम ऐसा स्मृत्यर्थसारमें कहा है | 
प्राजापत्येष्वशक्त्तु धेनुं दद्यात्पयस्विनीम्‌ । 
` ` घैतोरभावे निष्कं स्यात्तदर्धं पादमेव वा ॥ 
_ अशीतिगुज्ञात्मक: क्षः, चत्वारः कर्षा निष्कम्‌ , निष्कतिष्काध॑निष्कपादान्य- 
न एणं हैम रूप वा धेनुमूल्यं देयम्‌। अत्यशक्तेत . निष्कपादाधेरजतं तत्समं 
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च गोत्रयम्‌। कृच्छातिकृच्छे गोचतुष्ठयं गोत्रयं वा । चा्द्रायणे अष्टौ पञ्च चतस्तः 
स्तिस्रो वा गावः। मासं पयोव्रते यावकब्रते मासोपवासे च पश्च गावः । सास 
गोमूत्रयावकव्रते षड्‌ गावः । 


प्राजापत्य करने में असमर्थ तो दूध देने वाली गायःका दान करे। घेनु न मिलने पर एक 
निष्क, आधा निष्क या चौथाई निष्क सुवर्णदान करे । अस्सी गुंजे का एक कष, चार कष का एक 
निष्क होता है । एक निष्क आधा निष्क और चौथाई निष्क सें से कोई एक सोने या चांदी का गो- 
मूल्य दे । अत्यशक्त को चौथाई निष्क की आधी चांदी या उसके बराबर अन्नदानादि दे | अतिकृच्छू 
में दो गोदान, सान्तपन में भी दो गौ का दान, पराक और तप्तकच्छ में भी दो गोदान, कृच्छाति- 
कच्छ में चार गोदान या तीन गोदान, चान्द्रायण में आठ, पाँच, चार या तीन गोदान करे । महीने 
भर के पयोब्रत में या जव खाकर महीने भर उपवास करने पर भी पांच गोदान करे । महीने भर 
गोमूत्र से यावकन्रत में छ गोदान करे । 


अथ प्रायथित्तम्रयोगः 
सचेलं स्नात्वा शक्तौ क्लिन्ञवासाः पषंदग्ने गोवृषप्रत्यास्तायं निष्कादिप्रमाणं 
ब्रह्मदण्डं निधाय साष्टाङ्गं प्रणम्य पदं प्रदक्षिणी कुर्यात्‌ । 
सर्वे ध्मविवेक्तारो गोप्तार: सकला द्विजाः । 
मम देहस्य संशुद्ध कुवंन्तु ्रिजसत्तमाः ॥ 
मया कृतं महाघोरं ज्ञातमज्ञातकिर्बिषम्‌। 
प्रसादः क्रियतां सहयं शुभानुज्ञां प्रयच्छथ ॥ + 
` पुज्य: कृतपवित्नोऽहं भवेयं द्विजसत्तमाः । व 
मामनुगृहुन्तु भवन्त इति वदेत्‌। विप्रः कि ते .काय मिथ्या मावादीः सत्यमेव 
चदेति पृष्ठः स्वपापं ख्यापयेत्‌ । 
सचैल स्नान करके शक्ति हो तो गीले ही बल्न से परिषद के आगे गाय और बेल के बदले 
में निष्क आदि प्रमाण का अद्ञदण्ड रखकर साष्टांग प्रणाम करके प्रदक्षिणा करे । सब धर्म के विवेचन 
करने वाले सम्पूर्ण ब्राह्मण मेरे देह की शुद्धि करें । मैंने जो ज्ञान अज्ञान में महा घोर पाप किये हैं । 
मुझपर प्रसन्न होकर शुभ आज्ञा दें । आप पूज्य ब्राह्मणों से मैं तुत्त हो जाऊ गा आप लोग. सुझपर 
अनुग्रह करें, ऐसा करे | ब्राह्मण गण पूछे कया तुम्हारा काम दै, शठ न बोलना सत्य ही कही? 
घर्मवादियों के ऐसा पूछने पर अपने पापों को प्रकाशित कर । 

_ भया मम पत्त्या वा इह जन्मनि जन्मात्तरे वा अनपत्यत्वमूतापत्यत्वादि 
निदानभूतबालघातविप्ररत्नापहारादिदुरितं इतं तस्य नाशाय करिष्यमाणे 
वंशश्रवणादौ क्म॑विपाकोक्ते विघानेऽविकारार्थं दीर्घायुष्मत्पुत्रादिसंततिप्रासर्‍ये 
प्रायश्चित्तमुपदिशन्तु भवन्त इति प्राथंयेत्‌। ते च पापिता पूजितानुवादका 


ब्यति तेन त्वं कृतार्थो भविष्यसीति वदेयुः । अनुवादकः पापिनं ` 
मैंने या मेरी खरी ने इस जन्म में या दूसरे जन्म में संतान न होने 
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वि के नाश के लिये किये 
ल ब्राह्मण का रुन चुराना आदि पाप किया है, उस 

जाने य आदि म॑ कर्मविपाक के कहें हुए. विधान के अधिकार के लिये बहुत 
जाने वा जीने वाळे पुत्र आदि संतति की परासि के लिये आप लोग प्रायश्चित्त का उपदेश करें, ऐसी 
दिनों तक जीने वाल उ अनुवादक के आगे छ वर्ष, तीन वर्ष या डेढ़ वर्ष में से पूर्वांग 


¢ र। वे लोग पापी से पूजित अनुवाद ~ ९ 
प्राथना व किसी एक प्रायश्चित्त को - करने से तुम्हारी शुद्धि होगी उससे तुम कृतार्थ हो जाओगे, 


पापी से कहे । अ 
“न "त कर्ता ओमित्यज्ञीहत्य पर्षदं विसृज्य देशकालौ संकीत्यं 'सभायस्य 
मञ्नतन्मरजत्मातरा जितानपत्यत्वमृतापत्यत्वा दिनिदानभूतबालघातविभ्रत्नापहा- 
रादिजन्यदुरितसमूलततासकरमविपाको्तविघाताधिकारसिदधदा रादीर्घा युष्मदः 
त्रादिसंततिप्राप्यये षडब्दं त्र्यब्दं सार्धाब्दं वा प्रायश्चित्तं पूर्वोत्तराङ्क- 
सहितममुकप्रत्याम्तायेनाहमाचरिष्ये' इति संकल्प्य दिनान्ते केशरोमनखादि 


वापयित्वा स्नात्वा, 
आयुबेलं य॒शो वच॑ः प्रजाः पशु वसूनि च। ` 
ब्रह्म प्रज्ञां चं मेघां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
इति विहितकाष्ठेन दन्तधावनं कुर्यात्‌ | 
तब कर्ता 'हां? ऐसा स्वीकार कर परिषद्‌ का बिसेन करके देश काळ को कहकर सपत्नीक 
मेरे इस जन्म या दूसरे जन्म के अनपत्यत्व म्रतापत्यल्व आदि का कारण खूप बाल्यात और 
`  -्राहमणका रून चुराना आदि से उतन्न पाप का समूल नाश करने बाळा कमेविपाकोक्त-विधान 
` ॐ अधिकार की सिद्धि द्वारा और छम्बी आयु बाळे बहुत पुत्र आदि संतति की मासि के लिये छ वष, 
तीन वर्ष या डेढ़ वर्ष का पूर्वांग और उत्तरांगसहित प्रायश्चित्त के बदले में अमुक का आचरण करूगा” 
` ऐसा संकल्प करके सायंकाळ में केश रोम नखों को कटवाकर स्नान करके दे वनस्पते ! आयु, बल, 
` यश, तेज, सन्तान, पशु, घन, वेद और बुद्धि आप मुझे दें, इस आशय के मन्त्र से शास्त्रोक्त काठ से 
दतुवन करे । अ पट पथ पे पं ी 
| अथ दशविधस्नानविधिः 
क ततो ददस्तानाति तत्र भस्मस्तानम्‌-ईशानाय नमः शिरसि, तत्पुरुषाय नमो 
._ मुखे, अघोराय तमो हृदये, वामदेवाय नमो गुह्य, सद्योजाताय नमः पादयोः, 
द प्रणवेन सर्वाङ्गे > हय दिपदोपेतेमं € डर 
डं षु भस्म विलिम्पेत्‌ । ईशानादिपदोपेतमंन्त्रेवा भस्मलेपः। | 
E तदनन्तर दशविध स्नान करे । पहले भस्म स्नान--भस्म हाथ में लेकर 'इशानाय नमः कह 
_ के सिर में, 'तत्युरुषाय नमः” कह के मुंह में, “अघोराय नमः? कहके हृदय में, “वामदेवाय नमः 
कहके पेशाब पाखाना करने के स्थान में, 'सद्योजाताय नमः इससे दोनों पैरों में और प्रणब से सब 
अंगों में लेपन करे | अथवा ईशानादि पदों से युक्त मन्त्रों से भस्म का लेपन करे । 
अथ गोमयस्नानम्‌-गोमयमादाय प्रणवेन दिक्षु दक्षिणभागं तीर्थे चोत्त- . ` 
प्रक्षिप्य शेषं मानस्तोक इत्यभिमस्त्य गन्धद्वारामिति सर्वाङ्गमालिप्य `` झू 


पशचङ्गमिति द्वाभ्या प्राथ्यं याः प्रवत इति ती्थंमभिमृश्य स्वात्वा द्विरा~ कः 
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गोबर लेकर प्रणव से दिशाओं में दक्षिणमाग और तीर्थ में उत्तरमाग को छोड़कर शेषभाग को 
“मान स्तोक' इस मन्त्र से अभिमन्त्रण करके “गन्धद्वारां? इस मन्त्र से सर्वांग में लेपन करके “हिरण्य 
अंग? इन दो मन्तरं से प्रार्थना करके 'याः प्रवत? इससे तीथ का स्पशं और स्नान करके दो बार... 
आचमन कर । 224६ 
नश अथ मृत्तिकास्तानम्‌--- ie. 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुच्घरे । श 
शिरसा घारयिष्यापि रक्षस्व मां पदे पदे ॥ 

इति मृत्तिकामभिमन्त्र्य, 

` उदधृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 

मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कुतम्‌॥ 


इति तामादाय नमो मित्रस्येति सूर्याय प्रदश्यं गन्घद्वारामिति मन्त्रेण स्यो= र 
ना. पृथिवीति मन्त्रेण वा, इदं विष्णुरिति वा. शिरः प्रमृत्यज्ञानि विलिस्पेत्‌ | 
द्विराचामेत्‌ । : 

` “अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते? इत्यादि मूलोक्त मंत्र से मिट्टी का अभिमन्त्रण करके 'उद्धतासि वरादेण' 
इस मन्त्र से मिट्टी को लेकर “नमो मित्रस्य इससे सूये को दिखांकर “गन्धद्वारों' इस मन्त्र से या 
“स्योना प्रथिवी? इस मन्त्र से अथवा 'इदं विष्णुः? इस मन्त्र से सिर आदि सब अंगों में लेपन कर 
दो बार आचमन करे । | | 
टक अथ वारिस्नानम्‌--आपो अस्मानित्युक्त्वा भास्कराभिमुखः स्थितः ६ 
विष्णर्जपित्वा च प्रति्रोतो निमज्जति। ततः पञ्चगव्यकुशोदकः समन्त्रकः ' 
पृथक स्नात्वा स्तावाङ्ग तपंणादि कुर्यात्‌ । विष्णुश्नाद्ध॑ पूर्वाङ्गगोप्रदाततं च इत्वा 
अग्नि प्रतिष्ठाप्य पञ्चगव्य होमं व्याहृतिमिर्ष्टोत्तरशतमष्टाविशति वा ऽऽज्यहोमंः 
कृत्वा व्रतं ग्रहीष्य. इति विप्रान्माथ्ये हुतशेषं पञ्चगव्यं प्रणवेन पिबेत्‌ । ल 
प्रायश्चित्तकच्छान्‌. संकल्यानुंसारेणांनुछाय व्याहंत्याज्यहोमविष्णुश्नाद्गोदात 
पूव॑वत्कुर्यात्‌ । आज्यहोमे पश्चगव्यहोमे „च इध्साघोनादिस्थालीपाकेतिकतंव्यता. 
केचिन्नेच्छन्ति। व्याहृत्याज्यहोमे पापापहा महाविष्णुदेवतेति केचित्‌ । 
) सूर्य के सामने खड़ा हो करके “आपो अस्मान इस अन्त्र को कह कर. इदं विष्णुम 
४! ` अन्त्र का जप करके डुबकी लगावे तदनन्तर पञ्चगव्य. और कुश के जळ से मनत्रसहित 
. ` नहा कर स्नानांग तपण: आदि करे । विष्णुभाद और . पूर्वांण योदान करके 
हूँ 


याह्ृतिया से १०८ या २८ पञ्चसन्य और इत से होम करके “जत अहण कल्या ऐसा 

प्रांथना करके हवन से बचा हुआ , पञ्चगव्य प्रणव से पीये । मुख्य प्रायंश्रित्त कच्छी को 
हो: अनुसार करके व्याहृति से घ्रतदोम विष्णुभाद और गोदान पहिले को तरह करे | 

होम तथा के होम में मी समिदाधान आदि स्थाळोपाकपयन्त कम नहीं चाहते 
से घृतद्दोम में पाप. को नष्ट करने: वाले महाविष्णु देवता हैं, ऐसा कहते हैं । « 
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पि थ पञ्वगव्यविधिः व ; 
९ ज्ञगव्यविधिस्तु--ताम्रे पालाशे वा पात्रे ताञ्राया गोमूंत्रमष्टमापप्रमा्ण 
गायत्र्यादाय, गन्धद्वारामिति इवेतगोराकृत्पोडशमाषमादाय, आप्यायस्वेति 
पीतगोक्षीरं ढादद्माषं, दधिक्रान्ण इति नीलगोद॑धि दशमा जाहली 


कृष्णगोघृतमष्टुमाधमादाय, तत्र. देवस्यत्वेति कुशोद्क चतुर्माषं अ प्रणवेना- 
लोडयेत्‌ । अत्र माषः पञचगुझजात्मकः । तत्सप्तपत्र: साग्रः कुशजुहुयात्‌ र 

इरावतीति पृथ्वीं, इद॑विष्णुरिति विष्णु, मानस्तोक इति रु, शन्नोदेवीरि- 

त्यप: ब्रह्मयज्ञानमिति ब्रह्माणं वा, अग्निं सोमं च नाम्ना, गायत्र्या सुय, प्रजापते 

नत्वदिति समस्तव्याहृतिभिर्वा प्रजार्पात, प्रणवेन प्रजापतिम्‌ अग्निं लिड 

नाम्नेत्येता: पञ्चगव्येनारिति वायुं सूर्यं प्रजार्पात चेति वा महाविष्णु वाळज्ये- 
नाष्टाविंशतिसंख्याहुतिभिरित्यच्वाधाचम्‌। । जाच तोः 

या पञ्चगव्य की विधि तो--तामे या पलाश के पात्र में गायत्री मन्त्र से तामे के रंग वाळी गाय 

“का आठ माशा, धान्धद्वारां? इस मन्त्र से सफेद गाय का गोबर १६ माशा, 'आप्यायस्व” इस मन्त्र से 

'पीली गाय का दूध १२ माशा, 'दधिक्राब्ण' इस मन्त्र से नीले रंग की गायका दही २० साशा, 

“तेजोसि शुक्रमसि? इस मन्त्र से. काली गाय का घी ८ माशा और 'देवस्यत्वा! इस मन्त्र से ४ माशा 

कुश का जल लेकर प्रणव से मिळावे । यहां माशा ५ गुंजा का है। अग्रभागसहित कुश के सात 

पत्त से होम करे । “इरावती? इस. मन्त्र से एथिंवी.को, “इदं विष्णुः इससे विष्णु को, भांनस्तोक 

इस सन्त्र से रुद्र को, “शक्नो देवी! इस मन्त्र से जळ को, प्रह यज्ञानं, इस मन्त्र से ब्रह्मा को, 

' नाम मन्त्र से अग्नि और सोम को, गायत्री से सये को, 'प्रजापते न त्वदे? इससे या समस्त 

| च्याह्ृति से प्रजापति को, प्रणव से प्रजापति, अग्नि और स्विष्टकृत्‌ इन सब को अथवा पश्चगव्य 
से अग्नि, वायु, सूर्यं और प्रजापति को या विष्णु को घी से २८ आहुतियां से अन्वाधान करे । 

` . रोशूद्राणां होमो न कायं: । केचिद ब्राह्मणद्वारा होमः कायं इत्याहुः । ख्नी- 

द्राणां पञ्चगव्यपाने विकल्प इति - महाणंवः। जीशूद्रौ विप्रः पञ्चगव्यं कारः 

[ यित्वा तृष्णीं पिबत इति स्मुत्यर्थंसारः। अयं प्रायश्चित्तविधिः, कच्छ्न्यून- 

दे हे _ प्रायद्चित्तेषु न कार्यः । इच्छप्रभूतिषु सत्र प्रायश्रित्तेष्वनुष्ठेय: । 


३१२ 


® 


' “गोमूत्र गोमयं क्षौरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ | निर्दिष्ट पंचगव्यं तु प्रत्येकं कायशोधनम]|गोमूत्र' ताम्रः 
। चर्णायाः इवेतायाश्वापि गोमयम्‌ । पयः काञ्चनवर्णायाः नीलायाश्च तथा दधि||घृतं च कृष्णवर्णायाः 
' संबं कापिलमेव च। अलामे सवंबर्णानां पञ्चगब्येष्वयं विधि: ॥ गोमूत्र. माधकास्त्वष्टौ गोमयस्य तु 
'घोडश । क्षीरस्य द्वादश प्रोक्ता दध्नस्त दश कीर्तिताः ॥ गोमूत्रवद्‌ घृतस्थेष्टस्तद्घ तु कुशोदकम्‌ । 


शुक्रमित्याच्यं देवस्यत्वा कुशोदकम्‌॥पञ्चगम्यसुचा पूतं . होमयेदग्निसन्निधौ । स्तपत्राश्च ये दर्भा 
अस्छिननाग्राः शुचित्विषः|॥एतैरुदुत्य होतव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि | इरावती इदं विष्ुर्मानस्तोके च 
-_ दोंवतीभ।एतामिश्चेव होतव्यं हुतरोषं पिबेद्‌ द्विजः | प्रणवेन समालोडथ प्रणवेनाभिमन्त्रय च ॥ प्रणवेन 
` समुद्य पिवे्त्रणवेन तु | मध्यमेन पलाशस्य पद्मपत्रेण वा. पिवेत्‌॥ स्वर्णपात्रेण रौप्येण ब्राह्मतीर्थेन वा 
` शुनः । यत्तवगत्यिगतं पापं देहे तिष्ठति. मानवे || ब्रह्मकूर्चोपवासस्तु दृहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ।' इति | 
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¦ २ अन्यत्न यही श्रह्मकूचे विधिः नाम से व्यबद्यत है। जैसा पाराशरने कहा है-- 


यायन््यादाय गोमूत्र' गन्धद्वारेति गोमयम्‌| आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राग्णेति वै दधि । तेजोसि. 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्याख्यासहितः ३१३ | 


न्नी और श्यूद् को हवन नहीं करना चाहिये । ब्राह्मण के द्वारा होम करे, ऐसा कुछ लोग 
कहते हैं | स्री और झूद्र को पञ्चगव्य पीने में विकल्प है, ऐसा महार्णव का मत है। स्री और द्द 
ब्राह्मण से पश्चगव्य बनवाकर विना मन्त्र के चुपचाप पीये, यह स्मृत्यर्थसार का कहना है | यह 
। प्रायश्चित्त विधि इच्छ्र से कम प्रायश्चित्तो में न करे । इच्छ आदि सब्र प्रायश्रित्तों में करे | 
म एवं कृच्छादयनुष्ठाय सूर्यारुणसंवादमहाणंवादिकमंविपाकग्रन्थोक्तं हरिवंश- 
श्रवणादिकर्म॑ कुयात्‌ । 
तत्र शुभे दिने देशकालौ संकीत्यं भ्रनेकजन्माजितानपत्यत्वमृतापत्यत्वादि ( ~ 
निदानभूतबालघातनिक्षेपाहरणविप्र रत्नापहरणादिजन्यदुरितसमूलचाशद्वारा दीर्घा 
युष्मदृहुपुत्रादिसंततिप्रा्िकामो हरिवंशं श्रोष्यामीत्येकस्य दंपत्यो | 
कतृंत्वे श्रोष्याव इति संकल्प्य गणेशपूजनस्वस्तिवाचननान्दीश्राद्वानि विनायकः 
शान्तिं च कृत्वा हरिवंशश्रवणार्थं श्रावयितारं त्वां वृणे इति विप्रं तृत्वा ` 
व्नालंकारः पूजयेत्‌ । 

इस प्रकार कृच्छू आदि करके सूर्यारुणसंवाद, : महाणेव आदि कर्मविपाक अन्थ का कहा 
हुआ हरिबंशश्रवण आदि कमं करे । उसमें शुभ दिन में देशकाळ का उच्चारण कर “अनेक जन्मा से 
अजित निस्सन्तानक मुतापत्यत्व आदि कारणों से चाळघात, धरोहर का न देना, ब्राह्मण के 
रत्नों का चुराने आदि से उत्पन्न पाप का समूल नाश के द्वारा बहुत बड़ी आयु से युक्त बहु पुत्र 
आदि संततिःप्राप्ति की कामना से हरिवंश सुन गा! । एक श्रोता सुने तो ऐसा संकल्प कहे. । पति पत्नी 
दोनों के सुनने में 'भ्रोष्याबः? ऐसा संकल्प करके गणेशपूजन, स्वस्तिवाचन, नान्दीभ्राद और 
विनायकशान्ति करके 'हरिवंश सुनने के लिये सुनाने वाळे आप को मैं वरण करता हूँ? इस प्रकार _ 
ब्राह्मण का वस्न अलंकारों से वरण करके उसकी पूजा कर । 

वाचक प्रत्यहं पायसादिना भोजयेत्‌ । दंपती प्रतिदिनं त्रायन्तामित्यादिः 
वेदिकें: सुरास्त्वामिति पौराणेश्च मन्त्रैः सुस्तातावलंकृतौ तदेकचित्तौ शउण्वन्तौ 
तैलताम्बूलक्षौ रमेथुनखट्वाशयनानि यावत्संमास्तिं वर्जयन्ती हविष्यं भुञ्जीयाः 
ताम्‌ । अन्ते वाचकाय गां सुवणंत्रयमेकं वा सुवण दक्षिणां दत्तवा प्रत्यवरोह- 
मन्त्रेण सहस्र तिलाज्यं हुत्वा शतं विप्रान्‌ चतुर्विशतिमिथुत्तानि वा पायसेन 
भोजयेदिति हरिवंशश्रवणप्रयोगः । [ 

बाचने वाळे कों प्रतिदिन खीर आदि का भोजन करावें |: पति पत्नी प्रतिदिन “ज्रायच्तां 
इत्यादि वैदिक मन्त्र 'सुरास्त्वा' इत्यादि पौराणिक मन्त्रों से नदा कर अलंकार करके एकचित्त 
सुनते हुए तेल, तांम्बूळ, क्षौर, मैथुन, खटियां पर सोना; समासि तक वर्जित करते हुए इविष्य 
मोजन करें। अन्त में कंथा वाचने वाळे को गाय, तीन सुवणे या एक युवर्णे दक्षिणा देकर 
बरोह मन्त्र सें तिळ श्री की १००० आहुति होम करके १०० ब्राह्मण अथवा २४ जोड़े ब्राह्मण 
ब्राह्मणी को खीर से मोजन करावें | इरिबंशश्रबणप्रयोग समासत । 

अथ विधानान्तराणि 


सौवर्ण बालकं कृत्वा दद्याहोळासमन्वितस्‌ 
वृषभं ` दद्यादिप्रोद्ाहनमेव 
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र | घर्मसिच्धुः | [ तृतीयः 


'महारुद्रजपो वापि लक्षपद्मेः शिवाचंनम्‌ । 
स्वर्णघेनु: प्रदातव्या सवत्सा वा यथाविधि ॥ 
घृतकुम्भप्रदानं वा संक्षेपादिदमीरितम्‌। 
अथवा प्रत्यहं पार्थिवरिङ्गपूजां कृत्वा भभिलाषाष्टकजपं संवत्सरं कुर्यात्‌ । 
अभिलाषा एकस्तोत्रं कौस्तुभे ज्ञेयम्‌। एवमपि फलाप्राप्ती दत्तकपुत्रो ग्राह्यः । 
झूला पर बैठे हुए सुबर्ण का बाळक बना कंर झळा समेत उसको दान करे। या वेळ का दान 
करे | अथवा महारुद्र का जप करे । अथवा लाख कमलों से शंकर जी की पूजा करे | या यथाविधि 
बछड़ा समेत सोने की गाय का दान करे । या घृतपूर्ण घडा ब्राह्मण को दे । यह संक्षेप से कहा है। 
अथवा प्रतिदिन पार्थिवरिग की पूजा करके अभिळाघाष्टकस्तोत्र का पाठ साळ भर तक करे । अमिला- 
घाष्टकस्तोत्र कौस्तुम से जाने । ऐसा करने पर मी पुत्र की प्राप्ति हो तो दत्तकपुत्र लेना चाहिये | 
अथ दत्तके ग्रा्यग्राह्मविचारः 
ब्राह्मणानां सोदरश्चातुपुतरो मुख्यत्वात्प्रथमं ग्राह्य: । तदभावे सगोत्रसपिण्डो 


१. स्करान्दे--रद्राध्यायजगं सम्यक्‌ कुवेन्तु विमळाशयाः। तेषां जपानुभावेन सद्यः श्रेयो 


अविष्यति । ? महारुद्रजप ब्राह्मण के द्वारा कराने पर शौनकोक्त दक्षिणा---'धनुं पयस्विनीं दद्या-' 


दाचार्याय च भूषणैः । सदक्षिणमनडवाहं प्रदद्याद्रुद्रजापिने ॥' इति । | 

जावालिः--'अहोरात्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः । पञ्चगव्यं पिवेत्मातत्रह्मकूचेविधिः 

स्मृतः ॥' इति । क 
२. स्कर्दपुराण काशीखण्डोक्त अमिछाषाष्टकस्तोत्र--*विश्वानर उवाच--एकं ब्रह्मेवा- 
दवितीयं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्‌ । एको रुद्रो न द्वितीयोवतस्ये तस्मादेकं त्वा प्रपद्ये महे- 
शम्‌ ॥ १ | एकः कता त्वं हि विश्वस्य शंभो नानारूपेष्वेकरूपोस्य रूपः । यहत्प्रत्यंव्वक एकोप्यने- 
कस्तस्मान्नन्यं त्वां विनेशं प्रपच्चे || २ ॥ रज्जौ सपः शुक्तिकायां च रौप्यं नैरः पूरस्तन्स॒गाख्ये मरीचौ । 
यददत्तद्विष्वगेष प्रपञ्चो यस्मिन्‌ ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम || ३॥ तोये शस्यं दाहकत्वं च वहणौ तापो 
भानौ शीतभानौ प्रसादः । पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पियत्तच्छम्भो .त्व॑ ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ ४ ॥ शाब्दं 
` गहास्वश्नवास्वं हि जिभेरभाणस्त्वं व्यंध्रिरायासि दूरात्‌ । व्यक्षः पश्येस्त्वं रसशोप्यजिह: करवां सम्य- 
' उवेतत्यतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ५॥ नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि वेद्‌ नो वा विष्णुना बिधाताखिलस्य | नो योगी- 
न््रानेनद्रसुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये | ६॥ नो ते गोत्र नापि जन्मापि नाख्या 
je वा रूपं नेव शीलं न देशः । इत्यं भूतोपीस्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान्कामान्पूरयेस्तद्धजे त्वाम्‌ ॥७॥ 
__ स्वतः सवे त्वं हि सव॑ स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः। त्वं वे बद्धस्त्वं युवा त्वं च बाल- 
' स्तक्तिं यत्वं नास्यतस्त्वां नतोस्मि ॥ ८ ॥ स्तुस्वेति भूमौ निपपात विप्रः सदण्डवद्यावदतीव दृष्टः । 


` ङती । प्रत्यब्रवीत्किमज्ञातं स्वशस्य तव प्रभो | १० ॥ सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सवः सर्वग्रदो 
भवान । याश्चां प्रतिनियुक्त मां किमीशो देन्यकारिणीम्‌ ॥ ११॥ इति शरुत्वा वचस्तस्य देवो विश्वा- 


: स्तोत्रमेतत्त्येरितम्‌ रमेत | अन्दं त्रिकाळपठनात्कामदं शिवसन्निधौ || १५ ॥ 
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यमद्भिः पुत्रमापदि । सहश पीतिसंयुक्तौ स शेयो दत्तकः सुतः ॥? यहाँ प्रीतिसंयुक्ती इस कयन से 


हट 


. तावत्सवाळो5खिलवृद्धवद्ध: प्रोवाच भूदेव वरं ब्रणीहि ॥ ९ ॥ तत उत्थाय हृष्टात्मा मुनिर्विश्वानरः- 


डर नरस्य ह | छुचेः शुचिव्रतस्याथ झुचिस्मित्वात्रवीच्छिशुः ॥ १२॥ बाळ.उवाच--त्वया शुचे शुचिष्म- 
या योऽभिछाषः कृतो इदि । अचिरेणेव कालेन स॒ भविष्यत्यसंशयः-॥ १३ || तव पुत्रत्वमेष्यामि . 
ष्मत्यां महामते | ख्यातो शहपतिर्नाम्ना शचिः सर्वामरप्रियः || १४ ॥ अमिलाषाष्टकं पुण्यं व 


:--दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रों दत्रिमः स्मृतः ।? मनुः--'माता पिता वा दद्यातां टत 


| 


& | 


| 
| 
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यः कश्चित्‌ सापत्नश्रातुपुत्रो वा। तदभावे त्वसगोत्रसपिण्डो मातुलकुलजः पिंतु” 
ष्व्रादिकुलजः । तदभावे. त्वसपिण्डः समानगोत्र: । तदभावे त्वसपिण्ड: पृथक्‌- 
_ गोत्रोऽपि। असगोत्रसपिण्डेषु भागिनेयदौहित्री वर्ज्यों । एवं विरुद्धसंबन्धापत्त्या 
“” पुत्रबुद्धयनहों मातुलोऽपि न ग्राहः । अत एव सगोत्रसपिण्डेषु भ्राता पितृव्यो 
वा न ग्राहः । विप्रादीनां वर्णानां समानवणं एवं तत्रापि देशभेदभ्रयुक्तगुजंर ` 
त्वान्भ्रत्वादिना समानजातीय एवं सर्वोपि सभ्रातृक एव ग्राहयः। तत्रापि ज्येषः 
पुत्रो न ग्राह्यो न देयः । शूद्रस्य दौहित्रमागिनेयावपि ग्राह्यौ । अत्र मूलम्‌ 
सहोदर भाई का पुत्र मुख्य होने से ब्राह्मण पहिले उसी को ग्रहण करे । उसके अभाव में ; 
सगोत्र और सपिण्ड जो कोई भी हो उसको दत्तक बनावे। अथवा सौतेला भाई का पुत्र ग्राह्म है ।: 
इन सबके अभाव में तो असगोत्र सण्ण्डि मामा के कुल का फूआ आदि के कुछ का लड़का 
आह्य है । इसके अभाव में तो असपिण्ड समान गोत्र को दत्तक करे | इनके भी अभाव में तो 
य कीची भिन्न गोत्र का भो ग्राह्य है । असगोत्र सपिण्डों में बहिन का पुत्र और लडकी का पुत्र 
दोनों वर्जित हैं | एवं विरुद्ध सम्बन्ध की आपत्ति से पुत्र-बुद्धि के अयोग्य मामा को मी ग्रहण न करे | 
इसीलिये सगोत्र सपिण्डों में भाई या चाचा नहीं आरा है। ब्राह्मणादि वरणो को समान वर्ण ही सें 
दत्तक गाह्य है । उसमें भी देशभेद से प्रयुक्त गुजेरत्व आन्यत्वादि से समानजातीय ही आह्य है।सभी | 
दत्तक भाई वाले ही ग्राह्य हे । उसमें ज्येष्ठ पत्र को ग्रहण न करे और न देवे। द्भ को तो लडकी. ` 
का लड़का और बहिन का लड़का भी ग्राह्य है । इसमें प्रमाण है-- चैत अल, 4 
भ्रातृणामेकजातानामेवश्रेत्युत्रवान्मवेत्‌ | 
सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्‌ ॥ RR 
अनेन वचनेन "नापुत्रस्य ` लोकोस्ति जायमानो वे ब्राह्मणल्निभिऋणवान 
जायते! इत्यादिशास्रबोधितस्याप्रजत्वप्रयुक्तदोषस्य निवृत्तिविधिना अस्वीङृतेः 
नापि श्रातुपुत्रेण- पितृव्यस्य भवतीति बोध्यते । अतः पुत्रसदृशत्वादः ग्राहयेषु | 
मुख्य इति ज्ञाप्यते । मुख्याभावे तत्सदः प्रतिनिधिरिति न्यायात्‌... | 
बहुत से भाइयों के बीच में एक भाई पत्रवान, है .तो उस पु से सब भाई पुत्र बाळे होते 
हे, ऐसा मनु ने कहा है। इस वचन से विना पुत्र वाले को स्वर्गोदे छोक नहीं होते और ब्राह्मण 
उत्पन्न होते ही तीन ऋण से ऋणी होता है इत्यादि शास्र के बोधन से निस्संतानत्व प्रयुक्त दोष की | 
निवृति, विधि से स्वीकार नहीं करने पर माई के पुसे चाचा का दो जाला न मे से स्वीकार नहीं करने पर माई के पत्र से चाचा का.होःजाता है यह पूर्वोक्त मनुवचन 
ति 3. अयलछोम से नही किया गया किन्तु प्रेमपूवक किया गया यहः अर्थ पवबर्सित हुआ । पति के रइने 
|. , पर पति की आज्ञा से और न रहने पर स्त्री को. स्वतः दान. याभ्रतिग्रह का अधिकार है। क्र 
` णानां सपिण्डेषु कतव्यः पत्रसंग्रहः । तदमावे5सपिण्डो वा अन्यत्र तु न कारयेत्‌. |? 
डर पत्रमहण का प्रकार---प्रथमं नित्यकंम॑ विधाय अग्निस्थापनं इत्वा आधारावाज्यमागौ ग 
?  महाग्याद्ति होमं पज्चवारुणसवंप्रायश्रिततप्राजापत्यस्वि्कुडोमं च. इत्वा व्मातिहोमं कुर्यात्‌ । हो 
ऋ. नन्तरं पूर्णाहुतिः दच्वा पत्रं ग्रहीयात) ` MR MRE िकनती 
दत्तकस्य जनकगोत्रं पिण्डदातृत्वं वा तदनहारित्व न तिष्ठति) किन्तु येन र हीत 
गोत्र पिण्डदत्वं धनहारित्वं च द्तकस्य । दत्तकप्रहणमहूर्त:--हस्तादिपख्कमिषससुपुष्यभेदु स पे 
गुरुमार्गववासरेषु । रिक्ताविनाजिंततिथिष्वलिकुम्मळरने सिदे इषे समति दत्तपरिग्रहोऽय 
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से पत्र ही मुख्यतः ग्राह्य 
ता है। इसलिये आहय पुत्रों में पुत्र के साइश्य से भाई का पु 
हे ह होने पर मुख्य के सह प्रतिनिधि होता है यह न्याय है। 2 
न चास्मादेव वाक्याद, विधिवत्मतिग्रहं विनैव तस्य पुत्रत्वभिति शंकयम्‌। 


तथा सति औरसदत्तकादिद्वादशविधपुत्रवदेतस्य पत्नीतः पूर्वमेव धनहारित्वपिण्ड- 


दत्वौचित्येन पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा । तत्युता गोत्रजा बन्धुः'इति 


तत्कमवाक्मे भ्रात्रनन्तर भ्रातुसुतनिवेशानुपपत्ते: । ` तस्मासत्नीतः पुव सदीयपि- 
ए्डदानधनग्रहणे$घिकारी कश्रि-्ठवत्विति कामनायां विधिवत्स्वीकृत एव तथाधि- 
कारी भवति नान्यथा । र क 

इसी वाक्य से विधिपूर्वक प्रतिग्रह के विना ही उसका उन्नल है इसकी शंका नहीं करनी 
चाहिये। ऐसा होने पर औरस दत्तक आदि बारह प्रकार के पुत्रों की तरह इस आठ उन कीस्त्रीसे 
पहिले ही धन-हरण और पिण्डदान के औचित्य से “पत्नी दुहितरश्वेव' इत्यादि मूछोक्त इस क्रम वाक्य 
में भाई के बाद भाई के पुत्र के निवेश होने की अनुपपत्ति होगी । इसलिये पत्नी से पहिले मेरे 
पिण्डदान और मेरे धन का ग्रहण करने वाळा कोई अधिकारी हो इसी कामना से विधिवत्‌ स्वीकृत 
ही वैसा अधिकारी होता है, अन्य प्रकार से नहीं । - ल्क 

ताइशकामनाया अभावे तु पितृक्र्णापाकरणादिपारलौकिकमात्राथ दतः 
पुत्रो न ग्राह्य: । ्रतुपुत्रेणेव तत्सिद्धेरित्येवं वचनतात्पयंम । 

चेसी कामना के न होने पर तो पिता का ऋण आदि देकर परडोकमात्र ही के ल्यि दतक 
पत्र नहीं लिया जाता, क्योंकि भतीजे से इन सब की सिद्धि हो जाती है, यही उस वचन का तात्य दै । 

कचिहेशे वेदिकर्विधि विनापि दातुग्रहीतृसंमतिराजपुरुषाद्यनुमत्या दिरौ- 
क्रिकव्यापारमात्रेणोपनयनादिसंस्कारकरणमात्रेण च सगोत्रसपिण्डे पुत्रत्वसिद्धि- 
व्यवहारों इश्यते । तत्र मूलं नोपलभ्यते । 

किसी देश में वैदिक विधि के बिना भी देने छेने वाले की सम्मति राजपुरुषों की अनुमति 
आदि केवळ लौकिक-व्यापार तथा उपनयन आदि संस्कार करने मात्र से सगोत्र और. सपिण्ड में 
पुत्र॒त्व-सिद्धि का व्यवहार देखा जाता दै। किन्तु इसमें प्रमाण नहीं पाया जाता | 

अथ सपत्न्याः सपूत्रत्वे सपत्न्या अग्राह्मत्वम्‌ 
सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुन्नेण पुत्रिण्यो मनुरब्रवीत्‌ ॥. 
हड इति वचनं तु सापत्नपुत्रस्यागृहीतस्यापि पुत्रत्वपिण्डदानाद्यधिकारित्वविधा- 
ह ५ य 
____ यकम्‌ | तेनेकसपल्याः सपुत्रत्वेन्यसपत्न्या पुत्रो न ग्राह्यः । 
| ` _ दौहित्रो भागिनेयश्च शूद्राणां विहितः सुतः । 
ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयसुतः कचित्‌ ॥ 


दत्तक एकल औरसो वा न 


जातस्ताइशानेकपुन्े ८८- - Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह त्वेवेक पुत्र दद्यात्ततिगृह्हीयाद्वेति न ज्येष्ठ पुत्रं दद्यादिति च । अन्ौरसा- ८75 
नेकपुवेण पुत्रदान॑ कार्येभिति विधीयते । तेन पूर्व दत्तको गृहीतस्तत औरसो ` 


शै 


ई 


ड 


APE SSNS & 


ऋ विप्र शद्रदक्षिणामादाय वेदिकमस्त्रेस्तदोयहोमादि करोति तत्र शद्रः पुण्यफलभा 


` श्नप्रतिग्रह के प्रतिबन्ध होने से जीविका का नाश पिण्ड का विच्छेद करता हुआ नरकगामी होता है. 


` उत्पन्न होता है यह 'कोस्तुभ में विस्तारपूर्वक लिखा है । 


Ds ४०३७६ ऑर. 
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“सवांसामेकपत्नीनां? यह वचन तो अग्रहीत सौतेले पत्र को मी पुत्रत्व पिण्डदान आदि 
का अधिकारित्व का विधायक है । इससे एक सौत को लड़का होने पर दूसरी सौत को पुत्र का अहण 
नहीं करना चाहिये । झूटरों को लड़की के लड़के और बहिन के ळड़के को दत्तक पत्र लेना विहित है। 
ब्राह्मणादि तीनों वर्णों में बहिन का लड़का कहीं पत्र नही माना जाता | केवल एक पत्र होतोनदेन 


` लेऔर जेठे पुत्र को नहीं दे। इसमें जिसके अनेक औरस पुत्र हों वही पुत्रदान करें यही 


विधान है । इससे पहले दत्तक को ग्रहण कर छिया तदनन्तर औरस उत्पन्न हो गया वैसे अनेक पुत्र 
वाला दत्तक या अकेला औरस पुत्रन दे] 

सधवया खिया पत्यनुज्ञया पुत्रो ग्रहीतव्यो दातव्यश्च । भत्रंनुज्ञाभावे त त 
ग्राह्यो न देयः । एवं विधवयापि खिया त्वया पुत्र: स्वीकाय इति उवत्वा 
भर्तरि मृते ग्राहचः। स्पष्ठमीइ्शानुज्ञाभावे भतृंजीवनदश्ञायां तन्मरणोत्तरमाप्तः 
मुखाद्वा पुत्रस्वीकारविषयकमत्रभिप्रायं ज्ञातवत्यापि ग्राह्य इति सवंसंमतम्‌ । 


सधवा स्री को पति की आज्ञा से पुत्रग्रहण और पत्रदान करना चाहिये। पति की अनुज्ञा 
के विना तो न लेना न देना चाहिये। इसी तरह विधवा स्री को भी 'तुम दत्तक पत्र स्वीकार कर 
लेना? यह कहकर पति के मरने पर दत्तक लेने का अधिकार है। ऐसी स्पष्ट आज्ञा यदि पति से न 
मिली हो तो पति के जीवनावस्था में या उसके मरने के वाद या यथार्थवक्ता के द्वारा पत्र स्वीकार 
विषयक पति के अभिप्राय को जानने वाली भी विधवा पत्र-ग्रहण कर सकती है, यह सव-सम्मत है । 


एतदुभयविघभ्रनुज्ञाभावेपि तत्तच्छाञ्रान्नित्यकाम्यन्रतादिधर्माचरण इव 
पुत्रप्रतिग्रहेषि नापुत्रस्य लोकोस्तीत्यादिसामान्यशाख्रादेव विधवाया अधिकारः 
“न खी पुत्रं दद्यातप्रतिगृह्णीयाद्वान्यत्र भत्र॑ुज्ञानात्‌'इति वसिष्ठवाक्यं तु भन्रतुज्ञाः 
रहितां प्रति पुत्रप्रतिग्रहाभ्यनुज्ञापरं न तु पुत्रप्रतिग्रहनिषेधपरम्‌ , शास्रश्रा्तनिषेः 
धायोगात्‌। अतस्ताइशक्नियाः पुत्रप्रतिग्रहप्रतिबन्धेन वृत्तिलोपपिण्डंविच्छेदादिकुवः 
न्तरकभाग्भवति । 'यो ब्राह्मणस्य वृत्तौ तु प्रतिकूलं समाचरेत्‌ । विडभुजां तु | 
कृमोणां स्यात्‌’ इति शाख्रादिति कौस्तुभे विस्तरः । | । 

इन दो प्रकार से पति की आज्ञा न होने पर मी उन-उन शाज्रों से नित्य, काम्यब्रत 
आदि धर्माचरण की तरह पुत्रग्रहण में भी -नापत्रस्य लोकोऽस्ति इत्यादि सामान्यशान्न ही से! | 
विधवा को पत्रग्रहण का अधिकार है। 'न स्री पत्रं दद्यात्‌ प्रतियह्णीयाद्वा अन्यत्र भत्रनज्ञानात 


यह वशिष्ठ वाक्य तो भर्ता की आज्ञा से रहित के प्रति, पुत्रग्रहण का आज्ञा-परक है, न कि पुत्र 
प्रतिग्रह का निषेधपरक, क्योंकि शास्र ग्रास निषेधे वचन का अयोग है। इसलिये ऐसी स्री का 


शास्त्र का वचन दै कि जो आदमी ब्राह्मण की बृत्ति में बाधक होता है वह विष्ठाखाने वाळे कृमियो में. 
स्त्रीभिः पुत्रस्वीकारे ब्रतादिव्विप्रद्रारा होमादिकं कायम्‌, एवं साद्ेणापि । 


गभवति -कितु विप्रस्यव प्रत्यवायः । पुन्न प्रतिगुहय ग्रहीत्रा a जातकर्माद्याश्चडाद्या 
वा संस्काराः कार्या इति मुख्यः पक्षः। असंभवे सगोत्रसपिण्डेषु कू 
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- वा दत्तको भवति । असंजातपुत्र एव विवाहितो ग्राह्य इति मे 
भाति। सपिण्डसगोत्रेषु कृतोपनयन एवेत्यपि भाति । भिन्तगोत्रस्तु अङ्कतोपच- 
यन एव ग्राहय: । केचित्तु कृतोपनयतोपि भिन्नगोत्रो ग्राह्य इत्याहुः । इति 
ग्राहचागाह्विवेकः। ` ः 


स्त्रियो के द्वारा पुत्र 


३१८ 


स्वीकार करने में ब्रत आदि की तरह ब्राह्मण द्वारा होमादि कराना 
चाहिये, इसी प्रकार शद्ध को भी | ब्राह्मण च से दक्षिणा लेकर वैदिक-मन्‍्त्रों से उसका होम आदि 
रता है तो इसमें झट्ट पण्य फळ का भागी होता है, किन्तु ब्राह्मण दी प्रायश्चित होता है। पुत्र 
` का प्रतिग्रह लेकर ग्रहण करने वाळा जातकर्म आदि या चूडा आदि संस्कारों को करे, यह सुख्य 
पक्ष है । ऐसा सम्मव न होने पर सगोत्र सपिण्ड में से उपनयन किया हुआ भी या विवाहित भी 
दत्तक होता है । विवाहित दत्तक विना पुत्र हुआ ही ग्रहण करना चाहिये, ऐसा मुझे अच्छा लगता 
है । असपिण्ड सगोत्रों में उपनयन किया हुआ ही ग्राह्य होता है, यह भी युक्त हैं। भिन्न गोत्र तो 
जिसका उपनयन नहीं हुआ है, ऐसे ही को ग्रहण करे | कोई तो उपनयन किया हुआ भी भिन्न गोत्र 

की ग्राह्यता है, ऐसा कहते हैं । ग्राह्या आह्यविवेक समास | 

अथ ऋग्वेदिनां पुत्रप्रतिग्रहप्रयोगः 

पूर्वचय: कृतोपवासः पवित्रपाणि: प्राणानायम्य देशकालौ संकीत्यं 'ममाप्रज- 
्वप्रयु्तपेतुकतऋणा पोकरणपुचा मनरकत्राणद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ शौतकोक्तवि- 
'चिना पुत्रप्रतिग्रहं करिष्ये, तदङ्गत्वेन स्वस्तिवाचनमाचार्यंवरणं विष्णुपूजनम- 
दातं च करिष्ये। आचा्यमधुपर्कान्ते विष्णु संपूज्य ब्राह्मणादिभोजनं संकः 


॥ 
पहिले दिन उपवास करके पवित्र हाथ से प्राणायाम करके देशकाळ कह कर “मेरे अप्रजत्व 
प्रयुक्त पित संबन्धी ऋण को हराने के लिये पुमनामुक नरक से रक्षा द्वारा भगवान्‌ की प्रसन्नता के 


डिये शौनक की कही विधि से पुत्र का प्रतिग्रह करूँगा और पुत्र प्रतिग्रह का अंग होने से स्वस्ति- . 


व्वाचन, आचार्यवरण, विष्णुपूजन और अन्नदान भी करूँगा? ऐसा संकल्प कंर आचाय के मधुपक के 
अन्त में विष्णु की सम्यक पूजा करके ब्राह्मण आदि के भोजन का संकल्प करे | न 

- आचार्यः “यजमानानुज्ञया पुत्रप्रतिग्रहाद्धत्वेत विहितं होमं करिष्ये’ इति 
"संकल्प्य अग्नि प्रतिष्ठाप्य चक्षुषी आज्येनेत्यन्ते सक्कदरिनं सूर्यासावित्रीं 


' 'षडवारं चरुणा अरिनं वागु सूर्य प्रजापतिं चाज्ये शेषेण स्विष्टकृतमित्यादि 
` अन्वाघाय अष्टाविंदतिमुष्टीस्तुष्णी निरुप्य तथेव प्रोक्ष्याज्योत्पवनान्तं कुर्यात्‌ । 
` दातारं गत्वा एतस्मे पुत्र देहीति याचयेत्‌ । 
` आचाय यजमान की आज्ञा से पुत्र प्रतिग्रह का अंग होने से विहित होम करूँगा? ऐसा संकल्प 

कर अग्नि की प्रतिष्ठा कर “चल्लुषो आज्येन? इसके अन्त में एक बार अग्नि को सूय और सावित्री 

छ बार चरु से, अंग्नि, वायु, सूय और प्रजापति को घी से तथा बाकी बचे हुए घी से 


चायं--पुनन-दाता के पास जाकर इनके लिये पुत्र दीजिये? ऐसी याचना करे । 


जनान्ते $ हीतारं 


ट >> 'स्विष्टकत्‌ इत्यादि करके अट्टाइस मुट्ठी रखकर और उसका प्रोक्षण और घी का उत्पवन कमे करे । रस 
न दाता देशकालौ संकीत्ये 'श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ पुत्रदानं करिष्ये’ इति संकल्प्य ` क 


पतिपूजनान्ते प्रतिग्रहीतार यथाशक्ति संपृज्य ये येति, पूजप्रानां नाभानें- 


A 


~ ऱ्य 


| 


F 


Ft 


` चसुभ्रु तोडग्नि? विनियोग है। “यस्त्वाह्दा? इन दो ऋचाओं से एक ही अवदान का होम करे । | 


शड ्राप्वत्कुर्यात्‌ः। ब्राह्मणभोजनसंकल्पात्ते आचार्यो देवयजतोल्लेखनादि 
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दिष्ठो मानवो विश्वेदेवा सित्रष्ठप पञ्चम्यनुष्टुप्‌ पुत्रदाने विनियोगः । ये यज्ञेनेति 
ऋक्पञ्चकान्ते “इमं पुत्रं तव पठ्कऋणापाकरण पुच्नांमन रकत्राण सिद्ध्यर्थम्‌ 
आत्मनः श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ तुभ्यमहं संप्रददे नमम प्रतिगृह्हातु पत्र भवान्‌? इति 
्रतिग्रहीतृहस्ते जलं क्षिपेत्‌ । 
दाता, देश काळ को कहकर “भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये पुत्रदान करूँगा? ऐसा संकल्प | र । 
'क्रके गणपति पूजन के वाद प्रतिग्रह करने वाळे की यथाशक्ति पूजा करे “ये यज्ञेन? इन पाँच , 
मन्त्रा का मूळोक्त विनियोग है। 'ये यशेनः इन पांच ऋचा के अन्त में इस पत्र को आपके पैतृक 
ऋण हटाने के लिये पुम्‌ नामक नरक से रक्षा की सिद्धि और भगवान्‌ की प्रीति के ल्यि आप को * 
देता हूँ मेरा नहीं है आप पुत्र को ग्रहण करें, ऐसा कहकर प्रतिग्रहीता के हाथ में जल छोड़ दे । 
ग्रहीता देवस्यत्वेपि हस्तद्वयेन प्रतिगृह्य स्वाङ्के उपवेश्य अङ्गादज्गात्संभवः 
सीति सन्त्रेण मूर्धनि जिघ्रेत्‌ । ` वस्त्रकुण्डलायलंकृतं गीतवाद्यैः स्वस्तिमते 
स्वगृहमानीय पादौ प्रक्षाल्याचम्याचायंदक्षिणतः स्वयं स्वदक्षिणे भार्यात्सङ्गे 
पुत्र इत्युपविरोत्‌। आचार्यो ्बाह्रासादनाद्याज्यभागान्ते चरुमवदाँय यस्त्वाहृदेति 
दयोरात्रेयो वसुश्नतोग्निस्त्रिष्टुप पत्रप्रतिग्रहाङ्गहोमे विनियोगः । यस्त्वाहृदेति 
ऋहगूहयेनकमेवावदानं जुहुयात्‌ । 2 
ग्रहण करने वाळा 'देवस्यत्वा' इस मन्त्र से दोनों हाथों से ग्रहण करके. अपनी गोद सें 
बैठाकर “अंगादंगात्सम्भवस्ति? इत्यादि मन्त्र से वाळक फा शिर सूंचे। वस्र कुण्डं आदि से कर 
अलंकृत और गाने बजाने के साथ स्वस्ति मन्त्राँ के पाठ से अपने घर लाकर पेर घोकर आचमन करके हर र 


स्वयं आचाय के दाहिनी ओर और अपने दाहिनी ओर ख्री के गोद में पत्र रखकर बैठे । आचार्य 
कुशा आसादन आदि आज्यभाग के अन्त में चरु कों लेकर “यरत्वाह्ददा इन दो मन्त्रो का “आत्रेय | 


क > 


se 


यजमानः अग्नय इदं नमम तुभ्यमग्ने पर्यवहन्सूर्यासावित्रीः सुर्यासावित्र्यनुष्ट्प 
सूर्यासावित्र्या इदं ° । सोमो दददिति पञ्चानां सूर्यासावित्री सूर्यासावित्री अनुष्टभौ 
जगती त्रिष्टुबनु ष्टुप्‌ । पंचस्वपिःसूर्यासावित्र्या इदं० । एवं सपतचर्वाहुतीहुंत्वाज्यं 
च्यस्तसमस्तव्याहृतिभिहुंत्वा स्विष्टकुदादिसमाप्याचार्याय धेनुं दत्त्वा विप्राः ` 
न्भोजयेत्‌ । > 
यजमान कहे अग्नये इदं न मम' 'तुम्यमग्ने पयवहन्‌ सूर्यासावित्री' इन पांचों ऋचाओं में भीं 
सूर्यासाविज्या इदं न मम । इसी प्रकार सात चरु आहुति का होम करके व्यस्त समस्त व्याह 
तियों से होम करके स्विष्कत्‌ आदि समाप्त करः आचाय को ब्याई हुई याय देकर ब्राह्मणों को 
योजन करावे । 
अथ यजुवेदिनां बोघायनोऊरीत्या प्रयोग 


तत्र राज्ञः शिष्टानां बन्धूनां चानुमतिः लब्ध्वा संकल्पादि आचार्यपूज 
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घमसिन्धुः ` [तृतीयः 
वा । | पूवेवत्‌ । ग्रहीता धर्मा 
दाता ददामीत्याह । ततो दातुः संकल्पादिपुत्रदानान्तं पवत्‌ । अह ब र्मा- 
तवा गृह्णामि संतत्य त्वा गृह्णामीति परिगृह्यन उतर वसत्रकुण्डलाञ्खुलीयकेरछं- 
| ९ 
शिष्टो और बन्घुओं की अनुमति पाकर संकल्प से लेकर आचाय पूजन तक पहिले की 
तरह 0 संकल्प के अन्त में आचाय देवयजनोस्लेखनादि प्रणीतापब्रन्त कृत्य करे । 
पुत्र-प्रतिग्रह लेने वाला, पुत्र-दाता के सामने जाकर "मुझे पुत्र दीजिये! स्वयं ऐसी याचना करे। 
दाता--देता हूँ? ऐसा कद्दे। तदनन्तर दाता का संकल्प आदि पुत्र दानान्त कृत्य पद्विले की तरह करे। 
पुत्र महण करने वाळा कहे “घम के लिये तुम्हें प्रहण करता हूँ, सन्तति के लिये तुमको ग्रहण करता 
हँ' ऐसा कहकर ग्रहण करे | पुत्र को वज्ज कुण्डल और अंगूठी से अलंकृत करे । 
आचार्य: कुशमयं बहिः पालाशमयमिध्मं च संपाद्य परिधानप्रभृति अ- 
स्तिमुखं कृत्वा चरुश्रपणासादनान्ते ूर्वाङ्गहोमं. कृत्वा यस्त्वाहूदाकीरिणेति 
पुरोनुवाक्यामुकत्वा यस्मे त्वं सुकृते इति याज्यया हुत्वा व्यस्तसमस्तव्याहृती- 
हुत्वा स्विष्टकृदादि कुर्यात्‌ । आचार्याय दक्षिणाबस्त्रकुण्डला ज्जुलीयकं 
दद्यादिति । ॒ ड 
आचार्य कुशमय बहि और पालाशमय समिधा ठीक कर परिधान प्रश्ति अग्निमुख करके. 
चर का श्रपण और आसादन के अन्त में पूर्वांग होम करके 'यस्त्षाहृदा कीरिण? इस पूरे अनुवाक्या 
को कहकर “यस्मै तवं सुकृते' इस याज्या से होम करके व्यस्त समस्त व्याहृति का होम करके 
स्विकृत आदि करे । आचार्य को दक्षिणा, वज्र, कुण्डल और अंगूठी देवे | ् 
अथ दत्तकस्य गोत्रसापिणडयादिनिणयः 
परगोत्रोत्पन्तदत्तकस्योपनयनमात्रे पालकगोत्रेण कृते उपनयनोत्तरं प्रतिः 
ग्रहे वा दत्तकेताभिवादनश्राद्धादिकमंसु गोत्रद्वयोच्चारः कायं: । चुडादिसंस्कारे 
पालकेन कृते पालकेकगोत्र एव । Se 
दूसरे गोत्र में उत्पन्न दत्तक का केवळ उपनयन में पालक-गोत्र से करने पर अथवा उपनयन 
' क्ते बाद ग्रिग्रह में दततक को अभिवादन भाड आदि कमो में दोनों गोत्र का उच्चारण करना चाहिये । 

. पालक ने चूडा आदि संस्कार किया हो तो पारक का एक ही गोत्र का उच्चारण करना 
चाहिये। | 
. विवाहे तु सवंदत्तकेन जनकपालकयोरुभयोरपि पित्रोगोंत्रप्रवरसंबन्धिनी 
` कन्या वर्जनीया । नात्र साप्तपुरुषं पाञ्चपुरुषमित्येवं पुरुषनियम उपलभ्यते । 

. ` _, विवाह में तो सब दत्तक को जनक और पालक दोनों के गोत्र और प्रवर संबन्धिनी कन्या 
बजय है। इसमें सात पीढ़ी पांच पीढी इस प्रकार का पुरुष नियम नहीं मिलता है। 
सापिण्ड्यं तु जनकगोत्रेणोपनयने जनकमातृपित्रोः कुले साप्तपुरुष पाञ्चपूरुषं, ® 
अहीउसातपितकुे त्िपूरुपम्‌।ग्रहीतृगोत्रेणोपनयतमात्रे कृते उभयत्र पाञ्जपृरुषं, | 

कुले मातकुछे तु ्रिपरषम्‌। « जातकर्मापनयनान्तसंकारे ग्रहीत्रा कृतेः ; 
कुळे साप्तपूरुषं, मातृतः पाञ्चपूरुषम्‌। अतो यूनं जनककुले कुले कल्प्यम्‌ " | 
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केचित्तु दत्तकप्रवेशे कुलद्येपि सवंथा न्यूनमेव सापिण्ड्यमित्याहु:। एवं दत्तः | 
कसन्ततेरपि सापिण्ड्यं ज्ञेयम्‌ । र, | 
है सापिण्डथ तो जनकगोत्र से उपनयन करने पर उत्पन्न करने वाले माता पिता के कुछ में सात पुरुष,. 
»/ पांच पुरुष का और ग्रहण करने वाले माता पिता के कुछ में तीन पुरुष का होता है । ग्रहीता के गोत्र 
से केवल उपनयन मात्र करने पर दोनों तरफ पितृकुल में पांच पुरुष मातृकुछ में तीन पुरुष का होता | 
है। जातकमं से लेकर उपनयन पन्त संस्कार ग्रहीता से किये जाने पर प्रहीता के कुल में सात पुरुष | 
और माता सेपांच पुरुष का होता है। इससे कम जनक कुल में सापिण्ड्य की कल्पना करनी चाहिये | 
कुछ लोग तो दत्तक के अःने पर दोनों कुछ में भी सब प्रकार से कम ही सापिण्ड्य होता है, ऐसा 
कहते हैं । इसी प्रकार दत्तक की संतति का भी सापिण्ड्य जानना चाहिये। 2238 
अथ दत्तकप्तकनिरणयः क सी ५ | 
दत्तकस्य मरणे पूर्वापरपित्रोस्त्ररात्र सपिण्डानामेकाहमाशौचम्‌ । उपनी * 
तदत्तकमरणांदी पालकसपिण्डानां दशाहादीति तोलकण्ठीये दत्तक 
निर्णये । एवं दत्तकेनापि पूर्वापरपित्रोमृंतौ त्रिरात्रं पूर्वापरसपिण्डानां सरणे 
एकाहम्‌। पित्रो औैध्वंदेहिककरणे तु कर्माङ्गं दशाहमेव। दत्तकस्य पुत्रपौत्रा- 
देजेन्ममुस्णयी: सपिण्डानामेकाह: । सगोत्रसपिण्डे दत्तीकृते तु सवषां दशः 
रात्रमव । ] | 
„दत्तक के मरने पर पहिले और पीछे के माता पिता को त्रिरात्राशौच और उनके सपिष्डों 
को एक दिन का आशौच होता है |. उपनयन किये हुए दत्तक के मरण आदि में पाक | 


निण 


क) . कें सपिण्डो को दस दिन का आशौच नीलकण्ठ के बनाये “दत्तकनिणयः में कहा है 
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पिता के सपिण्डों को मरने में एक दिन का आशौच होता है । पिता माता के औष्वंदेहिक की. 
करने पर तो कर्मांग दस दिन का ही आशौच होता है । दत्तक के पुत्र पौत्र आदि के चन्म और. >> 
मरण में सपिण्डों को एक दिन का ही आशौच होता है। सगोत्र सपिण्ड में सें दत्तक करने 
तो सबको दस ही दिन का आशौच होता है| न 9 द 
अथ दत्तकधनभागकथनम्‌ म. 
पत्नीदुहितरादिसत््वेपि दत्तक.एव पितृधनभागी भवति । दत्तकग्रहणोत्तर- 
मौरसे जाते दत्तकश्च तुर्थांशभागी न समभागी । केचित्तु प्रतिग्रहीता जाताद्यपन 
यनान्तसंस्कारे (वधाने च कते औरससमानांशभागित्वम्‌। संर 3830 
विधानाभावे विवाहमात्रलाभो नान्यधनलाभ: । कतिपयसंस्कारकरणे 
दालाभ इत्याहुः । 5 2 के 
पत्नी लड़की आदि के क भी दत्तक ही द रा Me ता । दत्त 
-औरसं पुत्र होने पर दत्तक चौथाई भाग का अधिकारी होता है, अराबर र ड 
के बाद औरसं पुत्र हो Mee es 
है। केव संस्कार 
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घ्मसिन्घुः [ततीयः 
अथ दत्तकौरसयोः सर्वे पिण्डदाननिणयः 
दत्तकसच्वेप्यौरसस्येव पित्रोः पिण्डदानेधिकार: । जनकस्य पिण्डदाभावे 
दत्तक एव जनकपालकयोरुभयोरपि श्राद्ध कुर्याद, घनं चोभयोगुह्हीया- 
` दिति नीलकणठीये । 
दत्तक के रहने पर भी माता पिता के पिण्डदान में औरस पुत्रका ही अधिकार होता है । 
जनक को कोई पिण्ड देने वाळा न हो तो दत्तक ही जनक और पालक दोनों का भाड करे और 
दोनों का धन ग्रहण करे, ऐसा नीलकण्ठ के दत्तकनिणय में है । 
अथ दत्तककन्याविचार! 
एवं दत्तकन्याया अपि स्वीकार उक्तविधिना कार्यः । तत्र परगोत्रोत्पन्नाया 
ग्रहणे विवाहे गोत्रद्दयवजंनं प्राग्वत्‌। पुत्रपत्न्योरभावे दत्तकन्येव पितृधनभागिची । 
इति दत्तोपयोगिसवेनिर्णय: । 
जिस प्रकार पुत्र कें न रहने पर दत्तकपुत्र का ग्रेण किया जाता है इंसी प्रकार दत्तक कन्या को 
भी कही हुई विधि से स्वीकार कर लेना. चाहिये । उसमें दूसरे गोत्र की उत्पन्न कन्यां के ग्रहण कर्ने 
घर विवाह में दोनों के गोत्र का वजन पहिले की तरह से करे । ग्रदीता के पुत्र औरी केन रहने 
'पर दत्त-कन्या पिता के घन की अधिकारिंगी होती है। दत्तक के उपयोगी सब निर्णय समासे) 
अथ कन्यानामेवोसपत्त पुत्राथे पुत्रकामेष्टि \ 
ऋहतुकालाते दिने सभायंः कृताम्यङ्गः प्राणानायम्य देशकालौ सेकीत्ये 
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“पुत्रकामः पुत्रकार्मोष्ट करिष्ये, इति संकल्पय स्वस्तिवाचनादिनाग्दीश्चादवन्तेऽगन 
प्रतिष्ठाप्य चक्षुषी ` आज्येनात्र प्रधानम्‌ अग्निं पञ्चवारं वरुणं पञ्चवारं विष्णुं 
__.. पृथ्वी विष्णुं सोमं सुर्यासावित्रीं पायसेन शेषेण स्विषुकृतमित्यादि । निर्वापकाले 

` तुष्णीं षष्टिमुप्टीजिरुप्य तंथेव प्रोकय श्रेतवत्सश्चेतगोः क्षीरेण चरुं पमत्वाज्यभागाच्ते 


| ठर ग आते गर्भ इति अग्निरेतु इति सूक्तद्वयस्य हिरण्यगर्मऋषि:ः क्रमेणाग्नीवरुणौ देवते 
___ अनुष्ुपजगत्यौ छन्दसी पायसचेरुहोमे विनि०॥ ` 

हक हा ' ऋतुकाल से छठे दिन पत्नी के साथ अस्यंग स्नान करके प्राणायाम कर देशकाल को कहकर 
.. “पुन्न की इच्छा से पुत्रकामेष्टिकहूंगा' “ऐसा संकल्प कर स्वस्तिवाचन से लेकर नान्दीश्राद्ध के अन्त 
< सें अग्निस्थापन कर “चह्कुषी आज्येन? से यहां प्रधान अग्नि को पांच बार, बरुण को पांच बार, विष्णु 

` पी, विष्णु सोम, सूर्य और सावित्री को पायस से और शेष बचे हुए, से स्विष्टकत्‌ इत्यादि करे । 

निर्वाप र समय में चुपचाप साठ सुट्टी रखकर उसी तरह से साफ करके सफेद बच्चेवाढी सफेद 
के रू से चरु पकाकर आज्यभाग के अन्त में 'आते गर्भ” 'अग्निरैतुः इन दोनों सूक्तों का 
हिरण्यगर्भ ऋषि’ इत्यादि मूछोक्त विनियोग करके, ह न 
> आतेःगर्मा योनिमेतु पुमान्बाण इवेषुधिम्‌। 
अ आवीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ अग्तय इदं ० । 
„= करोमिते प्राजापत्यमागर्भो योनिमेतु ते । 
जूतः पूर्णा जायतामस्लोगोईपिणाजधीतः स्वाहा तयण 
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पुमांस्ते पुत्रों नारितं पृमाननुजायताम्‌। 
तानि भद्राणि बीजान्यूषभा जनयन्तु नौ स्वाहा ॥ अग्तय० । 
यानि भद्राणि बीजान्यूषभा जनयन्ति नः। 
तैस्त्वं पुत्रान्विन्दस्व सा प्रसुर्धेनुका भंव स्वाहा ॥ अग्नय० । 
कामः समृद्धयतां महयमपराजितमेवं मे । 
यं कामं कामये देव तं मे वायो समधेय स्वाहा ॥ अग्नय ० | 
भग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोस्ये प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात्‌ । 
तदयं राजा वरुणोनुमन्यतां यथेयं स्त्रीपौत्रमघं न रोदात्स्वाहा ॥ 


वरुणायेदं ० । 
इमामस्नस्त्रायतां गाहंपत्य: प्रजामस्ये नयतु दीघेमायु: । 


अशन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्र मानस्दममिप्रबुध्यता मियं स्वाहा ॥ | 
वरूण \ 


मा ते गृहे निशि घोष उत्थादन्यत्र त्वद्रदत्य संविशन्तु । 
मा त्वं विकेश्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके 
विराजपश्यन्ती प्रजां सुमनस्यमाना स्वाहा ॥ वरु० । 
अप्रजस्तां पौत्रमृत्युं पाप्मानमुतवाघम्‌। | यी 
शीष्ण॑: स्रजमिवोन्मुच्यद्विषदभ्य: प्रतिमुञ्चामि पाशं स्वाहा ॥ वरुणा० । से 
देवकृतं ब्राह्मणं कल्पमानं तेन हन्मि योनिषद पिशाचान्‌ । 
क्रव्यादो मृत्यूनधरान्पातयामि दीघंमायुस्तव जीवन्तु पुत्राः स्वाहा ॥ वरु० 
नेज मेषेति तिसृणां विष्णुस्त्वष्टागर्भकर्ताविष्णुपृथ्वीविष्णवोनुष्टप । नेज 
मेष० विष्णव० यथेयं पृथिबी० पृथिव्या इ० विष्णो श्रेष्ठत्त० विष्णव 
सोमो धेनु राहुगणो गौतम: सोमस्त्रिष्ट्य । सोमो घेनुं० सोमायेदं० तां 
पूषन्‌ सूर्यासावित्री सूर्यासाविंत्री चरिष्टुप्‌ । पायसचरुहोमे वि०। तां पूषच्छिव० _ & 
सुर्यासावित्र्या इदं० कर 
इति पञ्चदशाहुतीहुं्वा स्विष्ठकद्धोम॑ कृत्वा दंपती अपद्यंत्वेति दयो: प्रजा: 
वान्प्राजापत्य:. प्रजापतिस्त्रिप्रप॒ हुतशेषचरुप्राशने विनियोगः । अपद्यंत्वेति 


व्यय. के 


त्तादिहोमशेषं समाप्यः विप्रेभ्यो गां सुवर्णादिदक्षिणां च दत्त्वा रात्रौ दंपती 
स्तरणे शयीयाताम्‌। इति पुत्रकामेष्ठिप्रयोग:॥  . ` ` 

` ॐ आते गर्भो० १, करोमि ते० २, पुमांस्ते पुत्रो २ E 

समृद्धता ५, अग्निरेदु® ६, इमामग्निज्ञायतों० ८, अप 
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र ब्राहमणं १०, नेजमेष० ११, यथेयं प्रथिवी० १२, विष्णो श्रेष्ठेन १३, सोमं घेनुं> १४, तां 
Ee पूषञ्छिव० १५५, 


इन मूलोक्तमन्त्रों से १९ आहुति होम करके और स्विष्टकृत्‌ होम करके 'अपशयन्त्वा 

इत्यादि दोनों मंत्रों के विनियोग के पश्चात्‌ 'अपब्यन्चा इन न मन्त्रो के हवन से बचे हुए चरु 

का प्राशन और 'पिशंगश्राष्ट' इत्यादि विनियोग करके 'पिदांगभूष्टि' इस मन्त्र से पति और 

प॒त्नी अपने नामि का स्पर्श करे |” यजमान प्रायश्चित्त आदि होम का अवशिष्ट कम समासत कर 

-्राहमाणों को गाय सुवर्ण आदि दक्षिणा देकर रात में पति पत्नी कुश बिछाकर जमीन पर सोवें । 
पुत्रकामेष्टि प्रयोग समासत । 

अथ पुंसवनम्‌ 

तत्र पुंसवनं व्यक्ते गभें द्वितीये चतुर्थ षष्ठेऽष्टमे त्वा मासे सीमन्तेन सह 

वा कार्यम्‌ । शुक्लपञ्चमीमारभ्य कृष्णपळचमीपयंन्तं चतुर्थीनवमी चतुर्दशी - 

__ पश्चदश्ीवजिते तिथौ सूर्यंभौमगुरुवारेषु प्रशस्तम्‌। कचिच्चन्द्रबुधशुक्रवारा उक्ताः । 

` नक्षत्राणि तु पुन्नामकानि प्रद्स्तानि। तानि च पुष्यश्रवणहस्तपुनवंसुमृगाभि- 

जिन्मूलानुराघाऽस्विनीत्येतानि । अत्र पुष्यो मुख्यः । तदभाव श्रवणस्तदभावं 


हस्तादीनि । 
उसमें पुंसवनसंस्कार गर्भ के प्रकट होने पर दूसरे, चौथे, छठे और आठवें महीने में करे । 
` अथवा सीमन्तसंस्कार के साथ ही करे । शुक्ल पञ्चमी से लेकर कृष्ण पञ्चमी तक चतुर्थी, नवमी, 
_ चतुर्दशी और पूर्णिमा को छोड़कर सूयं भौम और गुरुवार को उत्तम होता है। कहीं पर चन्द्र, बुध 
. और शुक्रवार भी कहा है। नक्षत्र तो पुन्नामक प्रशस्त होते हैं । पुंनामक नक्षत्र--पुष्य, श्रवण, . 
इस्त, पुनर्वसु, मृगशिरा, अभिजित्‌ , मूल, अनुराधा और अश्विनी, ये हैं। इनमें पुष्य मुख्य है।- 
' उसके न मिलने पर श्रवण, उसके अभाव में हस्तादि नक्षत्र हैं । 


अयमेव `अनवलोभनस्यापि कालः, पुंसवनेन सह करणीयत्वविधानात्‌। पुंसव- 


सा ` १. गर्भाघान से द्वितीयादि मास में जिस . दिन पुंसंज्ञक नक्षत्र हो उम्त दिन खरी के दक्षिण. 
नासिका पुट में सवन अर्थात्‌ न्यग्रोधादि-औषधियों के रस का सविधि आसिंचन करना प॒ सबन संस्कार 
ता है । जातूकण्यः--द्वितीये वा तृतीये वा मासि पुंसबनं भवेतू । व्यक्ते गर्भ मवेत्कार्य सीमन्तेन 

थवा ॥ बृहस्पतिः तृतीये मासि कर्तव्य गटटेरन्यत्र शोभनम्‌ । ्ेश्तर्थे मासे तु षषे मास्यथ 
ज्योतिनिवन्ध में वसिष्ठ--मृत्युश्च सौरेस्तनुहानिरिन्दोमतप्रजा पुंसवने बुधस्य | काकी च 
शुक्र स्त्ीपुज्रलाभो रविभौमजीवेः |! गर्ग के मत में पुंसंशञक-नक्षत्र-पृन्नामा - 

र  पुनबेदुः | अभिनित्मौष्ठपाश्चेव _अन्राधास्तथाववयुक ॥? मदनरत्न सें--मतोः 3 
य॒द्यसंस्कृता । देवरो वा गुरर्वापि वश्यो वापि समाचरेत्‌ः॥? इति | 

मास में किये जाने वाले संस्कार-विशेष का नाम.अनवलोमन है. 
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ये ही अनवछोमन का भी काळ हें क्यों कि पुंसवन के साथ ही अनवलोभन करनेका | 

विधान है । गर्म संस्कार होने से पुंसबन और अनवलोमन संस्कार प्रत्येक गर्म में करना चाहिये] ही 

गर्भाधान और सीमन्तोन्नयन तो ल्ली-संस्कार है इसलिये प्रथम गर्म के अतिरिक्त दूसरे आदि गमो 

में नहीं करे किन्तु प्रथम गर्म में ही करे | प्रथम गर्भ में लोप होने पर प्रतिगर्भ में दोनों संस्कार 

ॐ का लोपजन्य प्रायश्चित्त आवश्यक है | प्रथम संतान में गर्माधान सीमन्तोन्नयन.के प्रायश्रित्त से द्विती- 2 
यादि गमो की संस्कार-सिद्धि नहीं होती है । gr 
प्रायश्चित्तेन हि प्रत्यवायपरिहारमात्रं न ल्व॒पूर्वास्यातिशयोत्पादनम्‌ । ताना 
संस्कारविधिनवेति युक्तं प्रतिगभ प्रायश्चित्तम्‌ । पुंसवतानवलोभनयोस्तु प्रथम- | 
गभऽनुडानेपि प्रतिगभ तयोर्लोपे प्रायश्चित्तम्‌ । तच्च पादकृच्छ प्रतिसंस्कारं 


कार्यंम्‌। बुद्धिकृतलोपे द्विगुणम्‌ । पुंसवने पतिः कर्ता तदभावे देवरादिः। | की 

प्रायश्चित्त से केवळ पाप दूर होता है, न कि अपूर्वाख्य अतिशय का उत्पादन होता है । ब | 
तो संस्कार विधि से ही करने पर होता है । अतः प्रत्येक गर्भ में प्रायश्रित्त ठीक है । पुंसवन और , 
अनवलोभन का तो पहिले गम में उनके न करने से प्रायश्चित्त करना चाहिये । वह प्रायश्चित्त कच्छ | 
का चतुर्थांश प्रतिसंस्कार में कतव्य है, वह प्रायश्चित्त अज्ञान से नहीं करने पर है। जान बूझ कर . 
नहीं करने से दूना करना चाहिये । पुंसवन संस्कार में पति संस्कारकतो है पति के न रहने प्र | 
देवर आदि कता है । ps 


अथ सीमन्तकालः 
तच्चतुर्थऽष्टमे ष्ठे पञ्चमे मासि वा हितम्‌। 
नवम मासि वा कुर्याद्यावद्‌ गभ॑विमोचनम्‌ ॥ 
सत्री यद्यक्ृतसीमन्ता' प्रसूयेत कदाचन । ` 
गृहीतपुत्रा विधिवत्सा तं संस्क्रारमहंति ॥ 


१ गर्भस्पन्दन होने पर पुंसवन कमं की तरह चतुर्यादिमास एवं पुंसंशक-नक्षत्र में गर्भिणी 
के सीमन्त को सविधि औदुम्बरादि पाँच द्रव्यो से ऊध्वं विनयन करना और औढुम्बरादिपञ्चक के न 
नवगुणित सूत्र से बाँधना सीमन्तोन्नयन कम कददछाता है। विज्ञानेश्वर के मत में इसे एक ही बार 
करना चाहिये । हारीतः-सकृत्संस्कृतसंस्काराः सीमन्तेन द्विजस्त्रियः | ये यं गम प्रसूयन्ते 
संस्कृतो भवेत्‌ ॥? 00 ०32 
हेमाद्रि के मत में इसे प्रत्येक गर्भ में करना चाहिये । हेमाद्रि और कारिका में विष्णु 
उक्ति--'सीमन्तोन्नयनं कम न स्त्रीसंस्कार इष्यते | केचिद्‌ गभस्य संस्कारात्‌ प्रतिगभ 
काष्णजिनिः--ग्मलूम्मनमारम्य यावन्न प्रसवस्तदा। सीमन्तोन्नयनं कुयाच्छङ्कस्य वचनं 
काळविधाने--“सीमन्ते तिष्यहस्तादितिइरिशशम्रत्पौष्णविध्युत्तराख्याः पक्षच्छिद्रे च रिक्तां 
पहायापराः स्युः प्रशस्ताः |? ह 
वसिष्ठ के मत में पक्षच्छिद्र--“चतुदशी चतुथी च अष्टमी नवमी तथा | ७ 
` चैव पक्षच्छिद्राहयाः स्मृताः ॥ क्रमादेतासु तिथिषु वञनीयाश्च नाडिकाः । भूताए्ट 
- ज्‌ २५डु९दश१०शेषास्तु शोभनाः ॥ स॒हूतेचिन्तामणि-विदाऽज्ञाषऽ८नवा९के 
` व॒क्षरन्त्रतियौ त्यजेत्‌ । वस्वङ्क९मनु१४तत्वा२५शा१०शरा५नाडी | 
> शुभ और पूर्व में अशुभ है । नारदः--विप्रक्षजिययोः कुया 
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पक्षतिथिवारनक्षत्राणि पुंसवनोक्तान्येव प्रशस्तानि । कचिद्दशमीपयंन्तं 
कृष्णोऽपि ग्राह्मः । पष्ठयष्टमीद्वादव्यो रिक्ताः पञ्चदशी च वर्ज्याः । तासु संकटे 
नतुर्थीचतुदंशपौणंमास्यो ग्राह्याः । क्रमे णाष्टचतुदेशदशनाडिका आद्यास्त्यवत्वा 
षष्ठयष्टमीद्वादव्योपि ग्राह्याः । पुन्नक्षत्राणामछामे रोहिणीरेवत्युत्तरात्रयाणि 
ग्राह्याणि । उक्तनक्षत्राणां प्रथमान्त्यपःदौ त्यवत्वा मध्यमपादद्वयं ग्राह्यमि- 
त्युक्तम्‌ । हि यामी 
वह सीमन्त चौथे, आठवें, छुठे या पाँचवें मास में हितकर हे | नव महीने में भो तब तक 
किया जा सकता है जब तक गर्भ मुक्त नहीं होता । विना सीमन्त-संस्कार किये कदाचित्‌ क्ली प्रसव करे 
तो पुत्र को लेकर उस संस्कार को विधिवत्‌ करे । इसमें पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, पुंसवन की तरह ही. 
प्रशस्त हैं। कहीं दशमी तक कृष्णपक्ष भी ग्रहीत है। षष्टी, अष्टमी, द्वादशी, रिक्ता तिथि और 
पूर्णिमा वर्जित है | संकट में चतुर्थी, चतुदंशी और पूर्णिमा भी ग्रा है । क्रम से आठ, चौदइ और. 
दस घटी पहिली छोड़कर घडी, अष्टमी और द्वादशी को भी ग्राह्म माना है। पन्नामक नक्षत्र केन 
मिलनेपर रोहिणी, रेवती और तीनों उत्तरा ग्राह्म हैं । कहे हुए नक्षत्रों के प्रथम और चतुर्थ चरण, 
को छोड़ कर बीच के दोनों चरण ग्राह्म हें, ऐसा कहा है। 
| अथ पुंसबनांदिप्रयोगनिर्णयः 
इदं कमं सकृदेव कारयंमित्युक्तम्‌। ` कात्यायनानां तु गर्भेसंस्का रत्वात्प्रतिग- 
च € 
भमावतंनीयम्‌। सीमन्तोन्नयने पतिरेव कर्ता । गर्भाधानलोपे तत्प्रायश्चित्ताथ 
विप्राय गां दत्त्वा पुंसवनादि कायम । 
इस पुंसवन कर्म को एक ही बार करना चाहिये, यह कह चुके हें । किन्तु कात्यायन 
शाखाबालों को तो गरमसंस्कार होने से प्रतिगर में करना चाहिये। सीमन्तोन्नयन में पति ही कर्ता 
होता है । गर्मांधान-संस्कार न करने पर उसके प्रायश्चित्त के लिये ब्राह्मण को गाय देकर पुंसवन 
आदि संस्कार करे । . त 


 तत्राश्चलायनानां देशकारसंकीतंनान्ते 'ममास्यां भार्यायामुत्पत्स्यमानगभंस्य 

_ गार्भिकब्ेजिकदोषपरिहारपुंर्पतासिडिज्ञानोदयप्रतिरोधपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वर- 

_ प्रीत्यर्थ पुसवनमनवलोभनं समास्या भार्यायां गर्भामिवृद्धिपरिपन्थिपिशितरधिर- 

प्रियाऽछ्ष्मीभूतराक्षसी गणदुरनिरसनक्षमसकलसौभाग्यनिदानमहालक्ष्मीस मावेशन- 

द्वारा प्रतिगरं बीजगमंसमुद्भवेनोनिबहणद्वारा च श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ स्त्रीसंस्का- 

रूपं सीमन्तोन्नयनास्यं कमं च तन्त्रेण करिष्ये’ इति संकल्पः सीमन्तेन सहः 
_ श्रयाणां करणे ज्ञेयः । 


बाळे गभ के गमं सम्बन्धी और बीज सम्बन्धी दोष को हराने के लिये तथा पुत्र-प्रात्ति की सिद्धि कें 
छ्यि RR का प्रतिरोध-परिह्दार के छिये भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये {सवन और 
अनवछोभन संस्कार मेरी इस परनी में गर्भबद्धि को रोकने वाले मांस सुधिर जिनको प्रिय हैं ऐसे 
ह ह समूह को दूर हटाने सें योग्य मेरे सम्पूणं सौभाग्य के कारण मह्दाळच्मी के 
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उसमें आश्वलायनों को संकल्प में देशकाल कहने के अनन्तर 'मेरी इस मार्या में उत्पन्न होनेः 


| के बीज ओर गम से उत्पन्न पाप को हराने | के र ल्मे भ्ीपरमेञ्वर के प्रीत्यर्थ 25 ५ 
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ऋग्विधाने--“अरा इवे जपेन्मन्त्रं शतवारं न संशयः । सीमन्ते च यदा 
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सनी के संस्कार रूप सीमन्तोन्नयन नामक कर्म को तन्त्र से करूँगाः ऐसा संकल्प :सीमन्त के साथः 
तीनों के करने में जानना चाहिये । 
नान्दीश्राद्ध क्रतुदक्षसंज्ञका विश्वेदेवाः | पुंसवनस्य पृथक्त्वे पवमानसंज्ञकमौः 
पासनाग्नि प्रतिष्ठापयेत्‌ । त्रयाणां सहत्वे मङ्गलूनामानं प्रतिष्ठापयेत्‌ । गृह्याग्तिः 
विच्छेदे सर्वाधानिनश्चाग्न्युत्पत्तिः पूव॑वत्‌ । पुंसवने प्रजापति चरुणा सीमन्ते धाः 
तार वः राकां द्विः विष्णु त्रिः प्रजापतिं सकृदाज्येन जुहुयात्‌ । अवशिष्ट: प्रयोगो- 
न्यत्र ज्ञेयः । शाखान्तरेषु च तत्तदग्रन्थेभ्यो ज्ञेय: । अत्र प्रतिसंस्कारं दश दश 
त्रींस्त्रीन्‌ वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । शक्तेन शतं शतम्‌। 
नान्दीभाड में क्रतुदक्ष नामक विश्वेदेवा होते हैं। पुंसवन कर्म अलग करने पर पवमानः 
नामक औपासनाग्नि की स्थापना करे । तीनों को एक साथ करने पर मंगल नामक अग्नि की स्थापना 
करे । ग्रह्माग्न के विच्छेद होने पर सर्वाधानी को भी पिले की तरह अग्नि का उत्पादन करना 
चाहिये । पुंसवन में चरु से प्रजापति को सीमन्त में घाता को दो बार, राका को दो बार और 
विष्णु को तीन बार और प्रजापति को एक बार घृत की आहुति दे ५ बचा हुआ प्रयोग अन्य ग्रन्थों 
से जानें । दूसरी शाखाओं में भी उन-उन ग्रन्थों से जानना चाहिये। इसमें प्रत्येक संस्कार में. दसः | 
दस या तीन तीन त्राण खिलावे । समथ तो सौ सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे । 
अथ सामन्तान्भुक्तो प्रायश्चित्तम्‌ - 
सीमन्तान्नमोजने प्रायश्चित्त पारिजाते : 
्रह्मौदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा। क pe 
जातश्राद्धे तथा भुक्त्वा भोक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७00: 
यद्वा 'अरा इवेति मन्त्रस्य शतवारं जप; । एतच्च भाधानाङ्गब्रह्मौदचाङ्गः जट 
भोजन इव सीमन्ताङ्गभोजने ज्ञेयम्‌। न तु तहिने तदगृहे भोक्तमात्रस्येति पार 
जातोक्त युक्तम्‌ । र 
सीमन्तांग ब्राह्मणभोजन सें पांरिजात-पग्रन्थ में प्रायश्चित्त कहा है । ब्रह्मौदन में, सोमयच्च में. 
और सीमन्तोन्नयन में तथा जन्मभाड में खाने वाळा दोषशान्ति के छिये चान्द्रायण ब्रत करे । 
अथवा 'अरा इव' इस मन्त्र का सौवार जप करे | यइ आधान और ब्रह्मौदनं के अंग-भोजन की तरह. 
सीमन्तांग भोजन में जानना चाहिये । न कि. उस दिन: उसके घर में भोजन करने वाळे समी. 
प्रायश्चित्त करें, यह पारिजात का कहना ठीक है । र 
अथ गर्मिणीधर्मा 
गभिणी कुल्जराश्वादिशलहर्म्यादिरोहणम्‌। 
ब्यायामं शीघ्रगमनं शकटारोहणं त्यजेत्‌ ॥ 


क्रिल्विषात्तदा ॥? मन्त्रः-“अराः .इवेद्चरमा अदेव प्रप्रजायन्ते अकवा मद्दोभिः। ` पळ 
उपमासो रभिष्ठाः स्वया मत्या सम्मिमिछुः ॥? इति । ( ऋ० सं० अ०४ अ० ३ ) - 
२, भावप्रकाशे--“आतवस्नानदिवसात्‌ च्यहं सा ब्रह्मचारिणी । शयीत शशय्याया 
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न भस्मादावुपविशेत्मुसलोलूखलादिषु । 
त्यजेलावगाहं च शून्यं सद्म तरोस्तलम्‌॥ 
कलहं गात्रभङ्गं च तीषष्ात्युष्णादिभक्षणम्‌। 
संध्यायामतिशीताम्लं गुर्वाहारं परित्यजेत्‌ ॥ 
व्यवायशोकासुच्योक्षं दिवास्वापं निशि स्थितिम्‌ । 
भस्माङ्गारनखैभूँमिछेलनं शयनं सदा॥ 
गर्मवती स्री हाथी, घोड़ा, पवत, मकान के छत पर न चढ़े । व्यायाम न कर । ड जल्दो 
ज चले | गाड़ी पर न चढे । भस्म पर न बैठे मूसल और उखल आदि पर न बैठे | जल सें 
,नहाना, सूते घर में रहना, पेड़ के नीचे बैठना त्याग दे | झगड़ा न करें | शरीर को टेड़ा मेढा न 
करे | तीखे और बहुत गम भोजन न करे । शाम को बहुत ठंडा, खट्टा, गरि आहार छोड़ दे। 
` मैथुन, शोक, खून का गिरना, दिन में-सोना, रात में बैठना, भस्म पर बैठना, कोयले पर वेउना, 
जमीन को नख से कुरेदना और सोना सदा छोड़ दे | 


त्यजेदमङ्गलं वाक्यं न च.हास्याधिका भवेत्‌ । 

न मुक्तकेशा नोद्िग्ना कुक्कुटासनगा न च ॥ 

गर्भेरक्षा सदा कार्या नित्यं शञौचनिषेवणात्‌ ।. 

प्रशस्तमन्त्रलिखनाच्छस्तमाल्यांनुलेपनात्‌ '॥ 

विशुद्धगेहवसनाद्ानेः श्वर्त्वादिपूजनेः । 

हरिद्राकुंकुमं चेव सिन्दूरं कज्जलं तथा । 

केशसंस्कारताम्बूलं माङ्गल्याभरणं शुभम्‌ ॥ 

चतुर्थे मासि षष्ठे वाप्यष्टमे गर्भिणीवधू: । 

यात्रां विवजंयेन्नित्यमाषष्ठात्त विशेषतः ॥ 

अमंगल वाक्य न बोलना, अधिक हँसना, बालों को खुळा रखना,. उद्विग्न होना, सुग की 

तरद बैठना छोड़ दे | सबंदा पवित्र रहकर गमं की रक्षा करे | पवित्र घर में रहना, दान करना, सास 
आदि का सत्कार करना, हल्दी, रोरी, सिन्दूर, काजळ, बालों का संस्कार, पान खाना और शुभ 


थ : मंगल करने वाले आभूषण का धारण करना गर्मिणी के लिये हितकर है । गर्भिणी स्री चौथे, छठे, 
आठवें महीने में देश विदेश की यात्रा विशेषतः छठे महीने ही से त्याग दे । 
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` ` वातं च विवनयेत्‌| ततश्चे दिवसे स्नात्वा सद्दसनादिमिः ॥ भूषिता सुमनाः पश्येद्‌ भर्तारं सम- 
` रडुतम्‌ | पूव पब्येहतुस्नाता यादशं नरमज्गना ॥ ताइशं जनयेत पन्नं ततः पश्येत्‌ पतिं प्रियम्‌ । 
अदानादवा प्रमादाद्वा लोल्याद्वा देवतेन या ॥ सा चेत्‌ कुर्ान्निषिद्वानि गर्मदोषांस्तदाप्नुयात्‌ । 


अतुळेपातथा स्नानादू दुःखशीळोऽञ्जनादहक्‌ || स्त्रापशीला दिवास्वापाच्चञ्चलः स्यात्‌ प्रधावनात्‌ । 
अलुच्च॒शब्दभवणाद्‌ बधिरः खळ जायते ॥ ताडदन्तौष्ठजिहासु इयावो हसनतो भवेत्‌ । प्रलापी भूरिः. 
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योरखनं स्नानं दिवास्वापं प्रधावनम्‌ | अस्युच्चशब्दश्रबणं हसनं बहुभाषणम्‌। आयामं भूमिखननं 


' एतस्या रौदनाद्‌ गमो भवेद्‌ विक्कतलोचनः॥ नखच्छेदेन कुनखी कुष्ठी त्वभ्यङ्गतो भवेत्‌ |. 


र 
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वल तु परिश्रमात्‌ ॥ ` खळतिभूंमिखननादुन्मत्तो बातसेवनात्‌ Te नोरा > र्र ! 
सेवनात्‌ ९ डुन्मत्तो हाराज्लोमपूणः 7 fe ध्य; 
इति सवनात्‌ ॥ झरणाच्चमरोगी स्यान्नेत्रलावी कटूषणात्‌ । अतिश्रमादङ्गहीनो गर्मबालोऽ- | 
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अथ गर्भिणीपतिधर्मा! 
गभिणीवाञ्छितं द्रव्यं तस्ये दद्याद्ययोचितम्‌। 
सुते चिरायुषं पुत्रमन्यथा दोषमहंति ॥ 
सिन्धुस्नानं द्रमच्छेदं वपनं प्रेतवाहनम्‌ । 
' विदेशगमन चेव न कुर्याद्‌ गर्भिणीपतिः ॥ 
वपनं मथुनं तीथ श्राद्धभोजनमेव च । 
वर्जयेत्सप्तमान्मासान्नाव आरोहणं तथा ॥ 
युद्धादि वास्तुकरणं नखकेशविकतंनम्‌ । 
चौलं शवानुशमनं विवाहं च विवजंयेत्‌ ॥ 
मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमं च सर्वशः । 
न जीवत्पितृकः कुर्याद, गुविणीपतिरेव च ॥ 
गभंबती स्री जिन चीजों को चाहे उसे यथोचित देवे | ऐसा करने से आशुष्मान्‌ पुत्रका 
प्रसव करती है। ऐसा नहीं करने पर दोष होता है । समुद्र का स्नान, पेड़ का काटना, सुण्डन करना, ४ 
मुर्दा दोना और विदेश का जाना गर्सिणी का पति त्याग दे । गर्भ के सातवें महीने से सुंडन, मेथुन, 
तीर्थ, भाद्ध का भोजन और नाव पर चढ़ना छोड़ दे । युद्ध आदि का शहनिर्माण, नख केश का 


` काटना, चूड़ासंस्कार, सुदे के साथ जाना और विवाह वर्जित है। सुंडन,.पिण्डदान और सत्र प्रकारा 


का प्रेतकर्म, गर्मिणी का पति और जिसके पिता जीते हों नहीं करे । 8 
अत्र कर्तनमपि निषिध्यते । 'वपनस्य निषेधेपि कतंतं तु विधीयते' इति 


` वाक्यं तु जीवत्पितृकादीनां यो वपननिषेधस्तत्र कतंनविघिपरम्‌। एतदपवाद:-- 


क्षौरं नेमित्तिकं कूर्यान्निषेधे. सत्यपि ध्रुवम्‌ । | 

पित्रोः प्रेतविधानं च गभिणीपतिराचरेत्‌ ॥ . 8 

अन्वष्ठक्याष्ठकयोगभिणोपतिः पिण्डदानं कुर्यात्‌ । केचित्तत्नोःप्रतिसांवत्सरिके 

पिण्डदानं कुवन्ति । दर्शमहाल्यादिषु नेव कायम्‌। ce 

इसमें बालों का कटवाना भी निषिद्ध है मुंडन निषेध होने पर भी. कतन का विधान है? यह 

वाक्य तो जिनके पिता जीते हों उनके जो वपन का निषेध है बह कतंनविधिःपरक है। इसका यह ड 

अपवाद है--निषेध होने पर भी गर्मिणी पति नैमित्तिक क्षौर अवश्य करावे और माता पिता का प्रेत 

विधान करे । अष्टका और अन्वष्टका में पिण्डदान करे । कुछ लोग माता पिता के भंत्येक सांवत्सरिक 

भाड में पिण्डदान करते हैं । दशंश्राद और महालय आदि में पिण्डदान नहीं करना चाहिये । 

अथ गर्भस्रावहरदानम्‌ | र 

अथ 'गर्भल्नावहरं काञ्चतयज्ञोपवोतदानं महाणंवे । इदं ीकतूंकम्‌ । शु 

दिने जली आचम्य देशकाल संकीत्यं 'मम गमंल्ावनिदानसकलदोषपरिहारद्वारा 

२. आयुबेंदे गरमेपातनिबारणाथ योग - 02:2३ तलवारणातं योग मधुच्छागीपयः पीला कि वा बवेताद्रिकणिकाम ।. पीला किं बा इवेताद्ि के क 

श्रां पश्चकन्देन तिलक मधुकान्वितम्‌॥ मक्षित्वा घारवेन्नित्यं पतन्तं गभमञ्जसा ', 
युक्त शालितण्डुळ्चूणितम्‌। उदुस्बरशिफाकवारय पीतो गभ ण 
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शपरमेश्वरप्रीत्यथ वायुपुराणोक्त सुवर्णयज्ञोपवीतदानरविधि करिष्ये' इति संक- 
ल्य पलेन तदर्घेन तदर्धार्धेन यथाशक्ति वा हैमं यज्ञोपवीतं ग्रन्थिप्रदेशे मौक्तिक- 
युतं कृत्वा तथेव वञ्जमणियुतं राजतमुत्तरीयं च कृत्वोभयं पश्चगव्येन गायत्र्या 
प्रक्षाल्य ताम्रपात्रे द्रोणगमितं दधि निक्षिप्य तन्मध्ये द्रोणमितमाज्यं निक्षिप्या- 
ज्योपरि तदुभयं संस्थाप्य भर्ता ब्राह्मणो वा गायत्रीमन्त्रेण गन्धादिभिः पूजयेत्‌ । 


गर्भलाव हटाने वाला सुवण का यज्ञोपवीत दान महाणव सें कहा है | यह स्री को करन 


चाहिये। लीं किसी शुभ दिन में आचमन करके देशफाल को कहकर 'मेरे गर्मलाव का आदि 
कारण सब दोष को हटाने के लिये भ्रीपरमेश्‍वरप्रीत्यथ वायुपुराणोक्त सुवर्णयज्ञोपबी तदान-विधि 
करूँगीः ऐसा संकल्प कर एक पळ आधे पळ और चतुर्थांश पळ से या यथाशक्ति सुवर्ण का यज्ञोपवीत 
जिसकी अन्थि में मोती लगी हो ऐसा बनंवाकर और हीरे से युक्त चांदी का दुपट्टा बनवाकर 
पंचगव्य और गायत्री मन्त्र से प्रक्षालन कर ताम्रपात्र में द्रोगपरिमित दही रख कर उसके बीच सें 
उतना ही घी रखकर घी के ऊपर वे दोनों यज्ञोपवीत आदि रखकर पति या ब्राह्मण गायत्रीमन्त्र द्वारा 
गन्ध आदि से पूजा करे । | 

अथ शुञ्जामाषादिमानानि र 
अष्टगु्जात्मको माष: दशमाषाः सुवणम्‌ । पलकुडवप्रस्थाढकद्रोणाः 
सुवर्णादिपूचंपुवंचतुरुंणाः। दध्याज्ययोद्रॉगपरिमाणाभावे शक्त्यनुसारि प्रमाणम्‌ । 
ब्राह्मणद्वारा आज्यमधुमिश्चैस्तिरैरष्ट्रोत्तरशतं गायत्र्या . व्याहृतिभिर्वा होमं 
कारयेत्‌ । त्यागं भर्ता वा स्री वा कुर्यात्‌ । होमकर्तारं विप्रं वत्नाद्यैः संपूज्य 

प्राइमुखाय तस्मे उदझ्मुखा खी दानं कुर्यात्‌ | तयथा-- 

उपवीतं परिमितं ब्रह्मणा विधृतं पुरा । 
भव चौकास्यदानेन गभं संघारये ह्यहम्‌ ॥ 

इति मन्तरेण विप्रस्य नामगोत्रे उच्चायं ताञ्रपात्रस्थदध्याज्यसंस्थं सुपूजितं 
सोत्तरीयकमिदं यज्ञोपवीतं गर्भेत्ावनिदानदोषपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथं 
' तुम्यमहं संप्रददे नमम । प्रतिगृह्यताम्‌ । विप्र: प्रतिगृह्हामीत्यादि । यथाशक्ति 
दक्षिणां दत्त्वाऽन्येभ्योपि यथाशक्ति. दक्षिणां दत्त्वा प्रतिग्रहीतुरनुत्रज्य नमस्कार 

` ज्षमापनादि इत्वा विप्रभोजनं संकल्प्य कमेश्वरायापंयेत्‌ । 

. आठ रत्ती का एक माद्या और दस माशे का सुवर्ण होता है। पछ, कुडव, प्रस्थ, आढक: 
[ड और द्रोण, सुवण आदि से पूर्व पूर्व चौशुने होते हैं। दही और घी का द्रोण परिमाण न होने पर 
. शक्ति के अनुसार प्रमाण रक्‍खे । तिळ में घा मधु मिलाकर गायत्रीमन्त्र से या व्याहृतियों से ब्राह्मण 
द्वारा एक सौ आठ आहुति होम करावे । त्याग पति या ख्री करे | होम करने वाले ब्राह्मण को ब्ज 
र सा प एक दे गा एप 
` चने जिससे मैं गर्भ को घारण कर सकू । इस आशय के सिम ण आ स क 
. करके ताम्र के पात्र में. स्थित दही घी पर रखा हुआ. सुंपूजित दुपट्टे के र कप 
' साव के दोष को हृटाने. औरं. मगवान को प्रसन्न करने के यि J os तीम 
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नहीं है | इसे आप अहण करें । ब्राह्मण कद्दे-'मैं ग्रहणं करता हूँ? । इस प्रकार ब्राहमण को और अन्य 
को भी यथाशक्ति दक्षिणा देकर दान लेने वाले के पीछे पीछे कुछ दूर चलकर नमस्कार अपराधः | 
क्षमापन इत्यादि करके ब्राह्मणभोजन का संकल्प कर इस कम को इंदवरापण करे। छः 
एतच्च “स्रवदगर्भा भवेत्सा तु बालकं हन्ति या विषे: इत्युकतर्वालहत्याप्रायः 
श्चित्तं कृत्वा कार्यम्‌ । अन्यत्र तु स्वणंधेनुदानहरिवंशश्रवणादीच्युवत्वा घृतपूर्ण- 
साञ्रकलशदानादिविधानाच्युक्तानि । 
यह तो 'उस स्त्री को गर्भलाव होता दै जो विष से बालक को मारती है? इस उक्ति से बाल- 
इत्या का प्रायश्चित्त करके करना चाहिये । अन्य ग्रन्थों में तो स्वर्णघेनु का दान औरं हरिवंशभ्रवण 


` आदि कहकर घी से भरे ताम्रकळशदान का विधान कहा है। 


कु 


अथ द्तिकागृहम्रवेशः 
गृहनेऋत्यां सूतिकागृहं कृत्वा तत्राश्चिनीरो हिणीमृग्पुनवंसुपुष्यत्र्युत्तराहस्तः 
चित्रास्वात्यनुराघाधनिष्ठादततारकानक्षत्रेषु रिक्तादिवज्यंतिथौ चन्द्रानुकूल्ये शुभः 
लग्ने सूतिकाप्रवेशो गोविप्रदेवपूजनं कृत्वा , मन्त्रवाद्यघोषेण सापत्यक्लीमिः सह 
कायंः। असंभवे सद्यो वा । 
घर के नैऋत्य दिशा में सूतिका घर बनाकर उसमें अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनवसु, | 
पुष्य, तीनों उत्तरा, इस्त, चित्रा; स्वाती, अनुराधा, धनिष्ठा और शतमिषा नक्षत्रों में रिक्ता आदि से 


वर्जित तिथि में चन्द्रमा के अनुकूल रहने पर शुभ लग्न में गाय ब्राह्मण और देवता का पूजन करके 
मन्त्र और बाजे के शब्द से संतान बाली ख्ियों के साथ उसमें प्रवेश करना चाहिये | यह संभव न 


हो तो तुरत प्रवेश करे । 
अथ सुखम्रसवकरम्‌ 


प्रसवप्रतिबन्धे ऋ्विधाने प्रमं दिने इत्यूचं विजिहीष्वति सूक्तं वा जपेत्‌ क 
एताभ्यामभिमन्त्रितजलं वा पाययेत्‌ तेन सुखप्रसव: । शीघरप्रसवमत्त्रस्तु-- 


हिमवत्युत्तरे पाइवे सुरथा नाम यक्षिणी । 
तस्याः स्मरणमात्रेण विशल्या गमिणी भवेत्‌ ॥ 


दुर्वाडुरेण तिलतेलं शतं सह वाऊमिमन्व्य 


>» २. वसिष्ठ 
मायुवैश्व॑ विशेषतः । वहिना तिन्दुकाळातै 
च? इति । 
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व की रुकावट होने पर ऋग्विवान के 'प्रमंदिने! या * विजिदोसव इस सूक्त को जपे | ड 
_ या इन दोनों ऋचाओं से अभिमंत्रित जल पिळावे इससे सुखपूरवेक प्रसव होता है हे | शीघ्र प्रसव 
. कराने का मंत्र तो 'हिमवत्युत्तरे पाखे सुरथा नाम? से ॐ” नर ॐ स्वाहा पर्यन्त मूल में अंकित 
` अत्ससे दूब के अंकुर से तिळ तैल को सौ या हजार बार अभिमन्त्रित करके थोड़ा पिछा दे । और | 
. थोड़ा गमे में लेप भी कर दे | अच्छी - तरह से लेप करने पर शीघ्र सुख-प्रसव होता है। हड्डी ` 
मात्र बचे हुए गोमस्तक को सूतिका के घर के ऊपर रखने से सुख-प्रसव होता है। बाँस और नीम 
की छाल, तसी की जड़, केत के पत्ते और करबीर के बीज समभाग, भेस के दूध में पीस कर तेल 
के साथ योनि में लेप करने से सद्यः प्रसव होता है। 


र 


अथ जातकर्भ 


मूल्ज्येष्ठाव्यतीपातादावनुत्पन्नस्य जातमात्रस्य पुत्रस्य पिता मुखं कुलदेव- | 
ततावृदधप्रणामपूवंकमवलोक्य नद्यादावुदच्यखः स्तायात्‌। तदसंमवे गृहे आनीताभिः | 
शीताभिः स्वर्णयुतामिरद्धि: स्नायात्‌ । एतच्च “रात्रावपि मद्यादौ कार्यम्‌ । | 
अशक्तो रात्रावग्निसन्निघौ स्वणंयुतशोतोदके: । मूलादिषु जनने तु मुखमदृष्ठेव 
स्नानम्‌ । देशान्तरगते जनके पुत्रजन्मश्रवणोत्तरं स्नानम्‌ । सवत्र स्नानात्मागस्पृष्य- 


येत | क्षणात्‌ प्रसूयते नारी गर्भणातिप्रपीडिता | सबीजं तिन्तिणीइक्ष॑ समुत्पाटय च यत्नतः ॥ 
` केशेषु अयितं कृत्वा नासाग्रं तत्मलम्वयेत्‌ । घात्वा तदू गमिणी सम्यक्‌ शीघ्रमेव प्रसूयते ॥' भाव- 
प्रकाशे--'कृष्णा वचा चापि जलेन पिश्वा सैरण्डतैछा खळ नामिलेपात्‌। सुखं प्रसूतिं कुरुतेऽङ्गनानां 
निपीडितानां बहुभिः प्रमादैः ।? सुश्रत की--“लाङ्गळीमूलकल्केन वाऽस्याः पाणिपादतलमाछिम्मेत्‌? इस 
उक्ति के अनुसार इस्तपाद की तळी में कलिहारीकन्द के लेप करने से भी शीघ्र प्रसव होता है । 
| शह्मतूत्रं में प्रसव के पूव प्रसवजन्य पीड़ा वाली स्री के छिये सोष्यन्ती ( सुखप्रसवाथ ) 
कमे का सविधि वर्णन है | इस स्मातंकमं का अनुष्ठान कर्तब्य है | 


'वक्रव्यूहू-यन्त्र 


. पूर्वोक्त औषधियों के व्यवहार के अतिरिक्त सुखपूर्वक ब 
_ शीघ्र प्रसव के लिये 'चक्रव्यूह-यन्त्र का कुछ क्षण तक : 
निरन्तर अवलोकन करने से अतिशीघ प्रसव होता है । ' 


' इस यन्त्र को अळग भोजपत्र या कागज पर बना लें। ¦| 
यन्त्र को केवळ धूप दिखाकर उसे देखें। यन्त्र ठीक से ' 
नहीं ह सके तो पुस्तक पर अछित इसी यन्त्र को धूपित | 
के देखें। 


१.यह सनान नेमित्तिक है इसलिये यह रात्रि में भी कर्तव्य है। व्यासः 


हिसि -रात्रौ स्नानं न कुर्वीत 
विशेषतः | नैमित्तिकं तु कुर्वोत स्नानं दानं च रात्रियु ॥? ग 
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त्वम्‌। एवं कन्योत्पत्तावपि स्नानं तत्मागस्पृश्यत्वं च ज्ञेयम्‌। अन्यसपिण्डा- 
शौचमध्ये जननेपि पितुस्तात्कालिकी स्नानदानादौ जातकर्मणि च शुद्धिः । है 
मूल, ज्येष्ठा और व्यतीपात आदि में जो नहीं उत्पन्न हुआ हो ऐसे तुरंत उत्पन्न हुए पुत्र का | 
त्र सुख कुल देवता और वृद्धो को प्रणाम करके पिता देखकर नदी आदि में उत्तरमुख होकर स्नान करे। | 
नदी आदि के असंभव होने पर घर में छाए हुए स्वणंयुक्त ठंढे जल से स्नान करे। यह स्नानतो | 
रात्रि में भी नदी आदि में कतब्यू है। असमर्थ रात में अग्नि के सामने सुवणंयुक्त ठंडे जलसे कर] | 
मूल आदि में जन्म होने पर तो गिना मुख देखे ही नहाये | पिता परदेश में हो तो पुत्र का जन्म 
सुनने के बाद नहावे । स्नान के पहले अस्पृश्यत्व होता है | इसी तरह कन्या की उत्पत्ति में भी स्नान 
और उसके पहिले अस्पृक्यत्व होता है, यह जानना चाहिये । दूसरे सपिण्ड के आशौच में जन्म होने न 
पर भी पिता की स्नान दान आदि और जातकमं आदि में मी तात्काल्कि शुद्धि होती है|. | 
केचिन्मृताशौचे पुत्रजनने जातकर्माशौचान्ते' कार्यमित्याहुः । नालच्छेद- 
CG e es ह्‌ र 

नात्पूव संपूर्णसंध्या वन्दनादिकमंणि नाशौचम्‌ । प्रथमदिने पश्चमषष्ठददमदिने 
च दानत्रतिग्रहयो नँ दोषः। >्युतमन्नं न ग्राह्मम्‌। ज्योतिष्ठोमादिदीक्षावता > 
स्वयमन्येन वा जातकमं न कार्यं कितु भवभूशस्तानान्ते दीक्षां विसृज्य स्वयं 
कार्यम्‌। श्रेष्ठः कनिष्ठेन पुंसवतादिकं न कारयेत्‌ , जातकमं तु कारयेत्‌| ` 
कुछ लोग मरणाशौच में पत्रजन्म होने पर जननाशौच के अन्त में जातकमं करे, ऐसा कहते | 
हैं । नार काटने के पहले सम्पूर्ण सन्ध्यावंदन आंदि कमे में आशोच नहीं होता । पहिले पाचर्बे, . 
छठे और दशमदिन में दान देने लेने में दोष नहीं है। पकाया हुआ अन्न नहीं लेना चाहिये । 
ज्योतिष्टोम आदि दीक्षा वाले स्वयं अथवा दूसरे से जातकर्म न करावें .किन्तु अवभ्रथस्नान 
क अन्त में दीक्षा का विसर्जन कर स्वयं करे । बड़ा छोटे भाई से पुंसवन आदि संस्कार न करावे 

जातकर्म तो करावे । 84223. 
अतिक्रान्तं तु स्वयमेव कुर्यात्‌ । महारोगातों जातकम स्वयं न कुर्यात्‌ 

e e क चे 3 देन > “ळा > 
'अच्छिन्ततामि कतंव्यं श्राद्ध व पुत्रजन्मनि ।' पुत्रपदेन कन्यापि गृह्यते । तथा 

संस्काराङ्गभिन्न कन्यापुत्रयोजंच्मनिमित्तक नान्दीश्राद्धं विधीयते । एतच्च रात्रा- 

वपि कायम्‌ | तञ्च हेम्नेव कांय न त्वन्नादिना । ME 
बीता हुआ -तो स्वयं करे । महारोग से.पीडित स्वयं. जातकर्म न करे | जब तक नार नही 

कटा हो पुत्रजन्म में श्राद्ध करे | पुत्र पद से कन्या का भी अहण होता है । इस तरह संस्कारांग 
भिन्न कन्या और पुत्र के जन्मनिमित्तक नान्दीश्राद्ध किया जाता है। इस थद को रात से भी 


[ २. इन दिनों में जन्म का सूतक नहीं लगता इसलिये दान प्रतिग्रह में दोष नहीं 
` - व्यास ने कहा है-'प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चेव सवदा | निष्वेतेधु न कुर्वोत सूतकं पुत्र 
आ. प पुत्रशब्द अपस्थमात्र परक है.) ब्रहमपुराणे-- देवाश्च पिंतरइचैव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम्‌ 

` तस्मात्तदृहःःपुण्यं षष्ठं च सबेदा॥? इतिः क्त मे opine MN 
.. ३. देमाद्रि में संवतं का वचन है---पुत्रजुन्मनि कुर्वीत भाडं हेस्नेव बुद्धि 
न चामेन कल्याणान्यमिकामयन्‌ ॥? इति। :. :: 5 | ) 
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अथ जातकमंप्रयोगः र 
तथा च स्तातोऽछंक्ृतः पिता अकृतनालच्छेंदमपीतस्तन्यमच्य रस्त प्रक्षालितं 
कुमारं मातुरतसङ्च कारयित्वाचमनादिदेशकालादिकीतंनान्ते-- अस्य कुमा- 
रस्य र्भास्जुपातजनितदोषनिबहंगायुमेघा भिवद्धिबीजगर्भेस मु वेनो निबहगदारा 
श्रीपरमेदवरप्रीत्यथ॑ 'जातकमं करिष्ये तदादौ स्वस्तिपुण्याहवाचनं च करिष्ये, 
हिरण्येन पुत्रजन्मनिमित्तक जातकर्माङ्गं च चान्दीश्राद्ध तन्त्रेण करिष्ये' इति 
संकल्प्य यथागुह्यं कुर्यात्‌। 
पिता स्नान करके अलंकृत हो जब तक नार न कटा हो और माता का स्तन नहीं पीया हो और 
दूसरों से ब्रिना छुआ हुआ प्रक्षालित कुमार को माता की गोद में रखकर आचमन आदि देशकाल 
आदि फे कहने के भन्त में इस कुमार का गर्भ के जल पीने से उत्पन्न दोष को हटाने के लिये आयु 
` और मेघा का अमिदृद्विपूवेक बीज और गर्भ से उत्पन्न पापनिइत्ति द्वारा भ्रीपरमेश्‍वर के प्रीत्यर्थ 


जातकम्‌ करूँगा? उसके आदि में स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन और मातुपूजन भी करूँगा, पुत्र जन्म 
निमित्तक जातकमं का श्रंग नान्दीशाड तन्त्र से सुवण द्वारा करूँगा! ऐसा संकल्प कर अपने गह्य के 


अनुसार करे । 


३३४ 


ततो दद्यात्सुवर्णं च भूमि गां तुरगं रथम्‌। 
छत्रं छागं च माल्यं च शयनं चासनं गृहम्‌ ॥ 
तिलपूर्णानि पात्राणि सहिरण्यानि चेव हि । 
भक्षयित्वा तु पक्वान्नं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
सूतके तु सकुल्यानां न दोषो मणुरन्नवीत्‌ । 
अथारिक्तपाणिर्ज्योतिविदं सं पूज्य तस्माज्जऱ्मलसगतबुभाशुभग्रहनिणंयं ज्ञात्वा 
प्रतिकूलग्रहानुकूस्याथ तत्तगृहप्रीत्यर्थं दानानि कुर्यात्‌ । ग्रहमन्त्रजपादिशास्ति- 
सूक्तजपादिक्मंणि विप्रान्‌ वा नियोजयेत्‌ । ततो नालच्छेदं कारयित्वा हिरण्योद- 
hE _ केन मातुर्दक्षिणस्ततं प्रक्षाल्य मात्रा कुमार पाययेत्‌ । तत्र इमां कुमार इत्यादि- 
. मन्त्र विप्रादिः पठेत्‌ । जातकर्मादन्नप्रादानान्तसंस्कारेषु. आइवलायनानां होमः 
 कताङ्तः। 32 क हे 
पक उसके बाद सोना, भूमि, गाय, घोड़ा, रथ, छाता, बकरा, माळा, खटिया, आसन, घर और 
` ुवर्णसदित तिल-पूर्ण-पात्र का दान करे । पक्वान्न भोजन करने पर तो द्विज चान्द्रायण करे । समान 
कुछ वालों के दूतक में तो भोजन में दोष नहीं है, ऐसा मनु कहते हैं। इसके बाद विना खाली हाथ 
ज्योतिषी की पूजा कर उससे जन्मःछग्न-गत शुभ और अशुभ ग्रह का निर्णय जानकर प्रतिकूलग्रह को 
अनुंकूळ करने के लिए उन-उन ग्रहों के प्रसन्नता के लिये दान करे । अथवा ग्रहके मन्त्रों और शान्ति- 


5 ले रह्सून्ो ल स्या » (7 या अत यर 
२, ग्ह्मपूनो में जातकम का दूसरा नाम “मेघाजननायुष्यंकर्म! है । हेमाद्रिः--'जन्मनो5- 


चातकर्म विधीयते ! यहाँ ना का. छेदन अर्थ है। कार्ष्णांजिनिः--प्रादुर्भावे पुत्र 
ुन्ोग्रहणे चन्द्रसू्यय * | स्ना्ाऽनन्तरनात्मीयान्‌ पितन्‌ भाडे न तपयेतू|? ४ ` - 
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यं जातकम यथाविधि । देवादतीतकालं चेदतीते सूतके भवेत्‌ ॥? मनुः पराङ्‌ नामिवधे- - लीत 
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'परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृत्त-हिन्दीव्याख्यासहितः ३३५ 


सूक्त के जप आदि कम में ब्राह्मणों को नियुक्त करे । तदनन्तर नार कटवा कर सुवर्ण के जळ से माता 
` के दहिने स्तन को धोकर माता के द्वारा कुमार को स्तन पिळावे । उसमें इमां कुमार? इत्यादि मन्त्र 
को ब्राह्मण आदि पढ़ें | जातकमं से लेकर अन्नप्राशनपर्यन्त संस्कारों में आशवळायनों का होम 


. चैकल्पिक है । ॒ , 


> 


जू 


: - .. दशम्यां चेव सूतके ॥ इति| 


होमपक्षे 'नान्दीश्राद्धान्ते  जातकर्माङ्गहोमं करिष्ये' इति संकल्प्य लौकिः 
कार्रिन प्रतिष्ठाप्यान्वाधानाद्याज्यमागान्ते अग्निमिन्द्रं प्रजापति विदवान्देवान्वह्या- 
णमाज्येन जुहुयात्‌ । मधुर्सापःप्राशनादिमूर्धावध्ाणान्ते स्विष्टकुदादिकुर्यादिति 
क्रमः । अन्येषां यथागृहं होमादि ज्ञेयम्‌। कुमार्या अपि जातकर्मादिसंस्कारा- 
श्वौलान्ताः सर्वे अमन्त्रकं कार्याः, विवाहस्तु समन्त्रकः । अतः कन्याया जात- 
कर्मादिसंस्कारलोपे तत्तत्काले विवाहकाले वा प्रायश्चित्तं कृत्वा विवाहः कार्य! । 
होम करने के पक्ष में “नान्दीश्राद्ध के अन्त में जातकर्म का अंग होम करूँगा! ऐसा संकल्प कर 
फेक अग्नि की स्थापना कर अन्वाधान आदि आज्यभाग के अन्त में अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, 
विश्वेदेवा और ब्रह्मा का घृत से होम करे । मधु घी चटाना आदि सिर सूंघना पर्यन्त कर्म करने प. 
स्विष्टकृत्‌ आदि का प्रयोग करे, यही क्रम है । अन्य को अपने ह्य के अनुसार होमादि जानना 

चाहिये । लड़की का भी जातकमं-संस्कार से चूड़ाकरणपर्यन्त सव संस्कार बिना सन्त्र के करे, विवाह 
तो सन्त्र से | इसलिये कन्या के जातकर्म आदि संस्कार के लोप होने पर उस-उस काळ में अथवा - 
विवाह के समय प्रायश्चित्त करके विवाह करना चाहिये । | 
अत्र स्ेत्र जातकर्मेनामकर्मादौ मुख्यकालातिक्रमे गुर्वाचस्तरहिते शुभनक्षः 
त्रादौ जातकर्मादिकं कायंम्‌। तत्र जातकमंणि नक्षत्राणि रोहिणीत्युत्तराश्चिनी 
: 2 ई 9 तीपुनव॑ $ रॅ रिक्तापवंरहितारि छः Me 

हस्तपृष्यानु राधारेवतीसृगचित्राश्रवणा दित्रयस्वातीपुनरव॑सवः। रिक्तापवंरहितास्तिः कु 
` थयः | भौमदनिभिन्नवाराः। भद्रावेधृत्यादिशून्ये सुकेन्रलूग्ते शुमम्‌ु॥ 
` यहाँ सत्र जातंक्म और नामकर्म आदि में मुख्य काल के बीत जाने पर गुरु आदि के अस | 
रहिंत शुमनक्षत्र आदि में जातकर्म आदि करना चाहिये | जातकर्म के नक्षत्र ये हे--रोहिणी, तीनों 
उत्तरा, अश्रिनी, इस्त, पुष्य, अनुराधा, रेवती, मुगशिरा, अवण आदि तीन नक्षत्र, खाती और पु | 
बंस, रिक्ता तथा पंब से रहित तिथियां, मंगल और शनि के अतिरिक्त वार, भद्रा वैति आदिसे 


रहित समय में और केन्द्र लग्न में शुभ ग्रह हों तो शुभ है । 
कर . अथ पष्ठापूजनमू _ 7० न 
अथ पञचमषष्ठदिनयोजँन्मदानां' पूजनम्‌। रात्रेः प्रथमयामे पित्रादिः स्नात्वाः 
चम्य देशकालौ संकीर्त्य 'अस्य शिशोः समातुकस्यायुरारोग्यप्रासिसकलाचिष्ठशान्ति 
द्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ विध्नेशस्य जन्मदानां जीवन्त्यपरनास्त्याः षषठीदेव्याः 
शखगं्भामगवत्याश्च पूजनं करिष्ये इति संकल्प्य तण्डुल्पुजेष विघ्नेश जन्मदाश्च 
नाममन्त्रेणावाह्थ- ` | a 


` ` १, मिताक्षरा में माकण्डेय की उक्ति--रक्षणीया तथा ip षष्टी निशा तत्र विशेषतः 
जागरणं कार्य चन्मदानां तथा बलिः ॥ पुरुषाः शल्जहस्ताश्च बत्यगीतैश्च योषितः 
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आयाहि वरदे देवि महाषष्ठीति विश्रुते । 
शक्तिभिः सह बालं मे रक्ष जागर वासरे ॥ 
इति षष्ठीदेवीमावाह्य नाम्ना भगवतीमावाह्य नामभिः, 
शक्तिस्त्वं सवंदेवानां लोकानां हितकारिणी । र 
मातर्बालमिमं रक्ष महाषष्ठि नमोस्तु ते ॥ | 
> ० 
इति मन्त्रेण च षोडशोपचारे: संपूज्य प्राथयेत्‌-- 
लम्बोदर महाभाग सर्वोपद्रवनाशन । 
_ ह्वत्प्रसादादविध्नेश चिरं जीवतु बालक: ॥ 
जननीसव॑भूतानां बालानां च विशेषतः । 
नारायणीस्वरूपेण बालं मे रक्ष सवंदा ॥ 
प्रेतभूतपिशाचेभ्यो शाकिनीडाकिंनीषु च । 
मातेव रक्ष बालं मे श्वापदे पन्नगेषु च ॥ 
गौरीपुत्रो यथा स्कन्दः शिशुत्वे रक्षितः पुरा । 
तथा ममाप्ययं बालः षष्ठिके रक्ष्यतां नमः ॥ इति । 
विप्रेभ्यस्ताम्बूलदक्षिणादि दद्यात्‌ । रात्रौ जागरणं कुर्यात्‌ । पञ्चमषष्ठदिन- 
योर्दानप्रतिग्रहयोनं' दोषः । दशमदिने बलिदानं स्वीयेभ्योऽ्नदानं च कार्यम्‌ । 
| पांचवे, छठे दिन जन्मदा देवता का पूजन करे । रात के पहिले प्रहर में पिता आदि स्नानः - 
आचमन करके देशकाल को कह कर “माता के साथ इस बालक के आयु आरोग्य की प्राप्ति और 
संपूर्ण अनिष्ट की शान्ति द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए गणेश और जन्मदाओं का जिनका दूसरा 
नाम जीबन्ती है ऐसो षष्टीदेवी का और झल्गरमा भगवती का पूजन करूंगा? ऐसा संकल्प कर चावल. 
 कोराशिपर गणेश और जन्मदा का नाममन्त्र से आवाहनकर “आयाहि वरदे देवि? इत्यादि मन्त्रः 
` से घष्टीदेवी का आवाहन कर नाममन्त्र से भगवती का आवाहनकर “शक्तिस्त्वं सब देवानां? इस मन्त्र. 
. से षोडशोपचार से पूजन कर “लम्बोदर महाभाग' इत्यादि मूछोक्त इन मंत्रों से पार्थना करे । ब्राह्मणों. 
को ताम्त्रूल दक्षिणा आदि दे और रात में जागरण करे । पांचवे छठे दिन में. दान करने और 
अतिग्रह लेने में दोष नहीं है | दसवें दिन बलिदान और अपने बन्धुजनों को अन्नदान करना चाहिये ।. 
ग्रथाशोचे कतंव्यनिणयः 
सूतके मृतके कुर्यात्माणायामममन्त्रकम* ।. 


तथा माजंनमन्तांश्व मनसोच्चाये मार्जयेत्‌ ॥ 


पन्ना Shs CN अमल 22 
` २. षष्टीपूजननिमित्त ये दिन सूतकदोष से रहित एवं शुद्ध हैं जैसा व्यास ने कहा है--. 
खूतिकावासनिल्या जन्मदा नाम देवताः । तासां यागनिमित्त त ब्द्धिजन्सनि कीर्तिता || प्रथमे दिवसे 
दशमे चेव सवदा । त्रिष्वेतेषु न कुवीत सूतकं पुत्रजन्मनि |! इति । 
अपराक में पुलल्य के वचन से प्राणायाम मन्त्र पढ़कर करे-*सन्ध्यामिष्टिं चरं होम॑ 
समाचेरत्‌ न त्यजेत्पूतके वापि त्यजन्‌ गच्छेदवो दविजः ॥ सूतके मृतके चैव सन्ध्याकर्मः 
ीच्चासयेसन्त्रन्‌ प्राणायाममृते द्विजः |? इति | a स्स 
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- आशौच के अन्त में ग्यारहवे दिन करे। उसमें न होने पर दशे व्यतीपात आदि पब में करे 


_ होने पर इष्टि और स्थाळीपाक करे । नहीं तो दूसरे समय में करना चाहिये । दान, प्रतिग्रह 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीठ्यार्यासहित: बत 


गायत्रीं सम्यगुच्चाय सूर्यायाघ्य निवेदयेत्‌ । 

उपस्थानं नैव काय माजंनं तु कृताङ्गतम्‌॥ 
सूय ध्यायन्नमस्कुर्यात्‌ । गायत्रीजपो न कार्ये; । 'अर्ध्यात्ता मानसी संध्येः 
त्युक्ते! । केचिन्मनसा दशगायत्रीजपः कायं इत्याहुः। वेरवदेवब्रह्मयज्ञादयः पञ्च 


- महायज्ञा न कार्या! । वेदाभ्यासो न काये; । औपासनहोमपिण्डपितृयज्ञावसगोत्रेण ` 


कारयेत्‌ । 


जननाशौच और मरणाशौच में विना मन्त्र के प्राणायाम करे तथा मार्जन के मन्त्रो काम 
से उच्चारण करके मार्जन करे । गायत्रीमन्त्र सम्यक उच्चारण करके सूय को अध्य देवे | सूर्योपस्थान 


` करे । माजन तो करे, अथवा न करे । सूर्य का ध्यान करते हृए उनको नमस्कार करे । गायत्र, 


का जप न करे, क्योंकि अर्ध्यान्त मानसिक सन्ध्या करे ऐसा वचन है। कुछ लोग मन से दुर 
बार गायत्री का जप करना चाहिये, ऐसा कहते हें । बलिवैश्वदेव ब्रह्मन्न आदि महायज्ञ न करे।.. 
वेदाभ्यास नहीं करे । औपासन होम और पिण्डपितुयज्ञ, दूसरे गोत्र से करावे |. - . : 

केचिच्छौतकर्मणि सद्यः शुद्धयक्तेरग्निहो मं: स्नात्वाचम्य स्वयं कायं इत्याहुः - 
अपरे तु सवंस्याप्याशौचापवादस्यानन्यगतिकत्वात्सति ब्राह्मणे ब्राह्मण- 
हारव काय: ब्राह्मणाभाचं स्वयं कायं इत्याहुः । स्थालीपाको न कार्यः । आशौ- 
चान्ते कार्यः । सवंथा लोपप्रसक्तौ स्थालीपाकोपि ब्राह्मणद्वारा कार्य; । 

कुछ लोग श्रौत कम में सद्यः शुद्धि के कहने से अग्निहोत्र का होम स्नान और आचमन 
स्वयं करे, ऐसा कहते हैं । दूसरे लोग तो समी आशौचापवाद्‌ के अनन्यगतिक होने से ब्राह्मण के 
रहने पर ब्राह्मण द्वारा ही करावे ब्राह्मण के नही रहने पर स्वयं करे, ऐसा कहते हैं | स्थालीपाक न 
करे | आशौच के अन्त में करे । सब प्रकार से लोप की प्रसक्ति में स्थालीपाक भी ब्राह्मण के [रां 
करावे । i HERE व न 

अन्वाधानोत्तरं सूतकप्राप्ी ब्राह्मणद्धारा श्रौतेष्टिस्थालीपाकौ होमादौ त्यागः 
स्नात्वा स्वयं कार्य: । दर्शादिश्राद्धस्य लोप एव । प्रतिसांवत्सरिक श्राद्माशौ- 
चान्ते एकादशाहे कार्यम। तत्रासंभव दशंव्यतीपातादिप्वेणि । एवं पत्त्यामृतुम- ` 
त्यामपि पिण्डयज्ञदशंश्नाद्वे कार्ये |, अन्वाधानोत्तरं रजोदोषे इट्टिस्थालीपाकौ 
कायो । अन्यथा कालान्तरे दानप्रतिग्रहाध्ययना नि वर्ज्यानि । आञौचेऽन्यस्याज्ञं 
नाइ्तीयात्‌ । Ee 

_ -- अन्वाधान के वाद सूतक दोने पर ब्राह्मण के द्वारा भौतेष्टि और स्थालीपाक करे | होम आदि | 

में आहुतित्याग स्नान करके स्वयं करे | दश आदि आद्ध का लोप ही होता है | प्रतिसांवत्सरिक | रा 


स्री के रजस्वछा अवस्था में भी पिण्डयज्ञ और दशश्राद्ध करना चाहिये । अन्वाधान के बाद 
रजस्वला अबस्था में भी पिण्डयजश और दश श्राद्ध करना चाहिये । अन्वाधान के बाद खरी के 


यन का वर्जन करे। आशोच में दूसरे का अन्न न खाय । 


ब घमंसिन्धुः [ तृतीयः 
| पितयशस्थालीपाकश्रवणाकर्मा दिसंस्थानां प्रथमारम्भो ब्राह्मणद्वाराप्याशोच- 
योन॑ भवति । प्रथमारम्भोत्तरं श्रवणाकर्मादिकं विप्रद्वाराऽऽशीचेपि पत्न्यातंवेऽपि 
कार्यम्‌ । आग्रयणं तु न भवति । अग्निसमारोपप्रत्यवरोहौ आशौचे न भवतः। 


तेन समारोपोत्तरमाशौचे तैत्तिरीयाणां त्रिदिनं होमलोपे बह्लँचादीनां द्वादशदिनं 
तेचान्ते श्रौतस्मात॑योः पु्तराघानमेव, समा रोपप्रत्यवरोहयो- 


रन्यकतुंकत्वाभावात्‌ । अग्त्यनुगमे प्रायश्चित्तपूर्वंकपुतरुत्पत्ति रन्यद्वारा भवति । 
पितुयज्ञ, स्थालीपाक, भ्रवणाकर्म आदि संस्थानों का पहिला आरंभ ब्राह्मण के द्वारा मी जनन- 
सरणाशौच E नहीं होता । प्रथगारंभ के बाद भ्रवणाकम आदि ब्राह्मणके द्वारा आशौच तथा पत्नी 
के रजस्वछा में मी करना चाहिये । आग्रयण तो नहीं होता ॥ अग्नि का समारोप और प्रत्यवरोह 
आशौच में नहीं होता | इससे समारोप के बाद आशौच में तेत्तिरीयों को तीन दिन का हो म-छोप 
होने और बहुचांदि को बारह दिन का दोम-लोप होने पर अग्नि के नाश से आशौच के अन्त में श्रौत 
स्मार्त का पनः आधान ही होता है, क्योंकि समारोप और प्रत्यवरोह का दुसरे कर्ता के न होने 
E में प्रायश्रित्तपूवक फिर से अग्नि की उत्पत्ति दूसरे के द्वारा होती है। 


पर अरिन के अनुगमन 
- अथ भोजनकाले स्रतकप्राप्ती निणंयः 
` ओजनकाले' आशौचप्राप्ती मुखस्थं ग्रासं त्यकत्वा स्नायात्‌ । तदग्नासभक्षणे 
'एकोपवासः । सर्वान्नभक्षणे त्रिरात्रोपवास: । 'सूतके मृतके चेव त दोषो राहुदशंने' 
इत्युक्तेग्रहणे स्नात्वा श्राद्धदानजपादिकमाशोचेपि कार्यम्‌। एवं संक्रान्तिस्तानदा- 
नादिकमपि । संकटे नान्दीश्राद्वोत्तरं मौज्नीविवाहयोर्नाशौचम्‌ । संकटे मधुपर्का- 
क्तरमृत्विजां नाशौचम्‌ | यजमानस्य दोक्षणीयोत्तरं प्रागवमृथान्ञाशौचम्‌, । अव- 
भृथमाशोचोत्तरं कायम्‌ । 


र भोजन करते हुए आशौच होने पर सुख का ग्रास त्याग कर स्नान करे। उसग्रासको खा 
' छेने पर एक उपवास करना पड़ता है। सम्पूर्ण अन्न खाने पर तीन रात का उपवास करना 
._ व्वाहिये । जननाशौच मरणाशौच सें ग्रहण का दोष नहीं लगता इस वचन से ग्रहण में स्नान कर भ्राद्ध 
दान और जप आदि आशौच में भी करे । इसी प्रकार संक्रान्ति का स्नान और दान भी करे | 
` संकटकाळ में नान्दीश्राद्ध के बाद यज्ञोपवीत और विवाह में आशौच नहीं होता । संकट में मधुपर्क 
के बाद ऋत्विजों को आशौच नहीं लगता । यजमान को दीक्षा लेने के वाद अवभ्थरनान केः पहले 
. तक आशोच नहीं होता । अवभथस्नान आशौच के-बाद करना चाहिये । 
१. वृद्धशातातपः--यदा भोजनकाले तु अद्युचिभवति द्विजः। भूमौ निक्षिप्य तं सं स्नात्वा 
'विप्नो विशुद्ध्यति || भक्षयित्वा तु तं ्रासमहोरात्रेण शुद्धथति । अशित्वा सर्वभेवान्नं ्िरात्रेण 
बिशुद्धयति |? इति। | द 
२. ज्॒विष्णुः--न्रतयज्ञबिवाददेषु श्राद्धे होमेऽर्चने जपे। आरब्धे ` सूतकं न स्यादनार्ये दु 


इति) ` | 


vi 
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| प्रासम्मो वरणं यज्ञ संकल्पो ब्रतसन्रयोः। नान्दीश्राद्धं विवाहादौ आढे पाकपरि- _. 


मुरार --वद्दद्‌ गहीतदोक्षस्य ्ेविद्यस्य महामखे । स्नानं त्ववभ्रथे यावत्तावत्तस्य न 


ह: 


= वाली का बीस रात के वाद अधिकार होता है। कन्या पैदा करने वाली को एक माह के बाद 


आलत र नवपश्चचतुर्थान्ये इयेकार्डत्परतोग्रगाः । अस्याथः--अश्विनीतो नवममाइ्लेषा ततो ज्येष्ठा रेवती 


` त्ये घटिके परतो दशमं मघा ततो मूलं ततो5दिवनी तदादौ घटिके । एवं चतुधेस्थो गण्डान्त 


_ द्धबरिका ळगनगण्डान्तः | _ 


A क 
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अथ व्रतादिषु आशोचापबाद) - | ; 
रतेषु नाशौचमित्युक्तेरनन्तब्रतादिकमन्येः` कारयेत्‌ । प्रारब्धान्नसत्रस्यान्तः 
दानादिषु नाशौचम्‌। पूवसंकल्पितान्नेषु न दोषः परिकीतितः।' उदकदुग्धदधि- 
बृतळवणफलमूलभजिताचन्ञानां सूतकिगृहस्थितानां स्वयं ग्रहणे दोषाभावः | सुत- 
किहस्तात्तु न ग्राह्म्‌। केचित्तण्डलादिकमपक्कमन्नं ग्राद्ममाहु:। इति संक्षेपेण 
निणंयो विशेषस्तु वक्ष्यते । » 
रतो में आशौच नहीं होता इस कथन से अनन्तत्रत आदि को दूसरे से करावे। पहले से 
प्रारंभ किये हुए अन्न-सन्न का अन्नदान आदि में आशौच नहीं होता । पहले के संकल्प किये हुये . 
अनं में दोष नहीं होता । आशौच वाले को घर में रखे हुए जळ, दूध, दही, घी, नमक, फळ, मूल . 
और भुजाये हुए अन्न आदि का अपने से ग्रइण करने में दोष नहीं है। आशोची के हाथ से तो ग्रहण |. 
न करे । कोई लोग विना पके चावछ आदि अन्न को ह्म कहते हैं। यह संक्षेप से निर्णय है विशेष 
तो आगे कहेंगे | , : 5 
अथ सूतिकाशुद्धिः : के 
"दशाहान्ते सूतिकाया अस्पृश्यत्वनिवृत्तिर्नामकमेजातकर्मादिप्राप्तकर्माधि- 
कारश्च । जातेष्टिविवाहोपनयनादिकमंसु तु पुत्रप्रसूनां विंशतिरात्रान्तेऽधिकारः । 
कन्याप्रसुनां मासान्तेऽधिकारः । | 0060. 
दत्त दिन के अन्त में प्रसूति की अस्पृश्यत्व-निव्रत्ति और नामकरण, जातकमं आदि का 
अधिकार भी प्रात हो जाता है । जातेष्टि, विवाह और उपनयन आदि कम में तो पुत्र उत्पन्न करने 


अधिकार होता है । | i 
अथ जन्मनि दुष्टकालशान्तिनिर्णयः क 
अथ जन्मनि दुष्टकालास्तच्छान्तयश्च निर्णीयन्ते तत्रादौ गोप्रसवः | यत्र जन्मः 

काले पितुर्मातु: सुतस्य चारिष्ठमुक्तं तत्र गोप्रसवशार्तिसतत्तन्नक्षत्रादिशास्तिश्च 


र. लगावे मायो पुत द्‌ मायया प्तम्‌ । असाम पस्ताना जङ्ग 
न जायते |! स्कान्दे--(पुत्न॑ वा विनयोपेतं भगिनीं भ्रातरं तथा । एषामभाव एवान्यं ब्राहमणं वा 5 
नियोजयेत्‌ ॥? इति । | Me 

२. मनुः---माता झुद्भथेद्शादेन उपस्पृश्य पिता झुचिः |? सूतिकाध्ानमुहूतर--करेच्धमा 
ग्यानिळासबास्सयमैत्रेन्दवास्विश्रुममेऽहि युंसाम्‌। तिथाबरिक्ते छभमामनन्ति प्रसूतिकास्नानविधिं सुनी: नी 
न्द्राः ॥! अर्थात्‌ हस्त ज्येष्ठा पूर्वाफाल्गुनी स्वाती धनिष्ठा रेवती अनुराधा मृगशिरा अश्विनी रोहिणी 
तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों तथा रिक्ता भिन्न तिथियों में दूतिकास्वान झुभदायक है। स्नान में त्याज्य 
नक्षत्र-पुनवेसुद्दयं चित्रा विशाखा भरणीइयम्‌। मूलमाद्रा मघा हेया अवणो दशमस्तया |? इत] 
.. ३. दुष्टकाळाः गण्डान्तः, स त्रिविधः । तदुक्तं-धाण्डान्तञ्जिविधो जेयो नक्षत्रतियिलस्तगः। | 


प्रतिपत्मभ्रतिपश्चमान्ते षादौ चेकषरिका तियिगण्डान्तः | एवं मेषपरशतिचवर्यन्ते पञ्चमावौः 
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३४० घमसिन्युः ` [ तृतीयः 
कार्या । धनाद्यरिष्टेषु न कार्या । मलाइलेषाज्येष्ठामघानक्षत्रेषु जनने चतुर्थपादा- 
दिषु पित्राद्यरिष्टाभावेपि गोप्रेसव: । अश्चितीरेवतीपुष्यचित्रासु चक्षत्रशान्त्यभावेपि 
गोप्रसवद्यान्तिरेव कार्या । तत्र अस्य शिशोरमुकदुष्टकारोत्पत्तिसूचितारिष्नवः | 
यर्थ गोमुलप्रसवशान्ति करिष्ये’ इति संकल्प्य गणेशपूजनमात्र इत्वा अज्ञाः ह. 
दङ्गादिति मन्त्रेण शिशुमर्धावघ्लाणान्ते प्रयोगमध्य एव पुण्याहवाचनमिति 
कौस्तुभमयूखी । र FE | 
क जन्मकाल में दुष्ट काळ और .उसकी शान्ति का निर्णय करते हैं-जहाँ जन्मकाळ में पिता माता 
और पुत्र का अरिष्ट कहां दै, वहाँ गोप्रसवशान्ति और उन-उन नक्षत्रों आदि की शान्ति भी करनी 
चाहिये । घन आदि के अरिष्टं में नहीं करे । मूल, आइलेषा, ज्येष्टा और मधा नक्षत्र में प ५ 
हे. चौथे पाद आदि में पिता आदि को अरिष्ट होने पर गोप्रसवशान्ति करनी चाहिये। अश्विनी, 
रेवती, पुष्य और चित्रा में नक्षत्र शान्ति न होने पर भी गोप्रसवशान्ति ही करे। उसमें 
“इस बालक के अंमुक दुष्टकाल में उत्पन्न होने से जो अरिष्ट हो उसकी निवृत्ति. के. लिये गोमुखप्रसव- 
शान्ति करूँगा? ऐसा संकल्प करके केवळ गणेशपूजन करके “अंगादंगातः इस मन्त्र से बच्चे के सिर 
सूंघने के बाद प्रयोग के बीच में ही पुण्यादवाचन करे, ऐसा कौस्तुभ और मयूख में कहा हैं । 
पुण्याहवाचनं शाखोक्त कृत्वा मूर्धावघ्ाणान्ते अस्य गोमुखप्रसवस्य॒पुण्याह 
भवन्तो ब्रवन्त्वित्येकवाक्यमेव त्रिवंदेत्‌ ॥ ऋत्विजश्च प्रतिज्नुयुन तु. शाखोक्तमिति 
कमलाकर: । नान्दीश्राद्धं न कार्यम। अग्निप्रतिष्ठान्ते केस्मित्रित्पीठे नवग्रह।न्‌ 
अघिदेवतादिरहितान्‌ प्रति्ठाप्यान्वाधानं . कुर्यात्‌ । आज्यभागान्ते | 
अपः आपोहिष्ठेति त्र्यूचेन अप्षु मे सोम इति गायत्र्या ऋचा च मिलित- _ १ 
दधिमध्वाज्येन प्रत्युचमष्टाष्ठसंख्याहुतिमिविष्णु तद्विष्णोरित्यूचा मिलित- | 
दघिमध्वाज्येताष्टाहतिभिः यह्ष्महणमक्षीभ्यामिति सूक्तेन श्रत्यूचसदा- 
__ _ ०33 nn 5... > मिम 


+ 


तदक्त रत्नमाळायाम्‌--पौण्णाश्िन्योः सार्पपिव्यक्षयोश्च यच्च अ्येष्ठामूल्योरन्तराङम्‌। तह- 
जानत स्याच्चतर्नाडिकं हि यात्राजन्मोद्दाहकालेष्वनिश्म्‌ ॥ ज्योतिर्निबन्धे--पूर्णानन्दाख्ययो स्तिथ्योः 
_ सन्घिनाडीदयं 'तथा । गण्डान्तं मृत्युदं जन्मयात्रोद्वाहत्रतादिंधु || कुलीरसिंहयोः कीटचापयोमीं नमेषयोः । 
 रण्डान्तमन्तरालं स्यादू घरिकार्घ मृतिप्रदम्‌ ॥ 
' ` ज्योतिनित्रन्ये नक्षन्नगण्डान्तमन्यथोक्तम्‌--सारपनद्रपौष्णमेष्वन्त्यषडंश्यांशा भसन्धयः। 
' तदग्रभेष्वाद्यपादा भानां गण्डान्तसंज्ञकाः ||? षडंशा इत्यत्र घोडशांशा इति पाठान्तरम्‌ । 
गण्डान्तफलमुक्ता रत्नसंग्रदे--“सवेषा गण्डजातानां परित्यागो विधीयते । वजयेद्दशनं तेषां 
तच्च षाण्मासिकं भवेत्‌ | तिथ्यक्षंगण्डे पितृमातूनाशो लगने तु सन्धौ तनयस्य नाश: । सर्वेषु नो जीवति 
हृन्ति बन्धून्‌ जीवन्‌ पुनः स्याद्‌ बहुवारणाइवः ॥ हे 
` उत्तरगाग्यं एषां दानमुक्तम--'तिथिगण्डे त्वनडवाहं नक्षत्रे घेनुरुच्यते | काञ्चनं लग्नगण्डेतु 
गण्डदोषो विनश्यति || उत्तरे तिलपात्रं स्यात्युष्पे गोदानमुच्यते । अजाप्रदानं त्वाष्ट्रे स्यात्‌ पूर्वाधाढे च -. 
काञ्चनम्‌ ॥ उत्तरापुष्पचित्रास पूर्वाषादोद्धवस्ये च । कुर्याच्छान्ति प्रयत्नेन नक्षत्राकारजं बुधः ॥? 5१ | 


प्रसवसंक्षिप्त सा नश्षत्रशान्यन्तगंतमूल्शान्तो वच्यते । ` पी टू 
गणेशपूजनादि आचायंब(णान्तं सबं कृत्वेत्यर्थः । मगर हज 
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ह पूवक चतुदंशीशान्तिः । अन्यभागे केवलचतुदशीशान्तिः । अस्य शिशो 
*- चतुदेद्या अमुकांशजननसूचितसर्वारिष्ठनिरासद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यः 


i SP eS Ss 
~ ES > 


९“ >, ५७० ७5 
7 x= ERS 
is re 


अरः | सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ३४९. ` 


शमिलितदधिमध्वाज्याहुतिभिनवग्रहान, दघिमध्वाज्येच* अष्टाष्टसंख्याहतिभिः 
शेषेणेत्यादि मयूखादयः । । 
अपनी शाखा का कहा हुआ पुण्याहवाचन करके सिर सुंघ्रने के बाद इस गोमुखप्रसव का 
आप लोग पुण्याह कहें | इस एक वाक्य ही को तीन वार कहे । ऋत्विगू छोग भी पुण्याहं तीन वार 
कहें । शाखा में कहा हुआ न कहे ऐसा कमलाकर कहते हैं। नान्दीश्राद्ध नहीं करे | अग्नि-स्थापना के 


` चाद किसी पीढ़े पर अधिदेवता आदि से रहित नवग्रहों को स्थापित करके अन्वाधान करे. आज्य- 


भाग के अन्त में “आपोहिष्ठा? इन तीन ऋचाओं से 'अप्सु मे सोमः इस मन्त्र से और गायत्री मन्त्र से 
दही, मधु और घी की आठ आहुतियों से जळ का “तदिष्णो? इस मंत्र से ऑठ-आठ आहुतियाँ से 
विष्णु का “यच्महणम्‌ अक्षीभ्यां इस सूक्त की प्रत्येक ऋचाओं से आठ आठ दही मधु घृतादि की 
आहुतियों से यक््महा का और दही मधु घृत की आठ-आठ आहुतियों से नवग्रहों का होम करे | शेष 
दध्यादि से स्विश्कृत्‌ होम करे, ऐसा मथूख आदि में कहता है| ः , 
कमलाकरस्तु दधिमध्वाज्येनापश्चतुर्वारं विष्णुं सङ्गत्‌ यक्ष्महणमक्षीभ्यामिति 
सुक्तेन प्रत्यृचमष्टष्टसंख्याहुतिभिनंवग्रहानेकेकयाहुत्या शेषेण स्विष्टकुतमित्याह्‌ । 
आज्यभागहोमान्ते एकरिमन्कुम्भे विष्णुवरुणौ प्रतिमयोः संपूज्यौ । प्रतिमासु 
विष्णुवरुणयक्ष्महणः पूज्या इति मयूखे । ततो यथान्वाघानं होम इति संक्षेप: । 
अवशिष्ट: प्रयोग: शान्तिग्रच्थेषु । एवमग्रेपि देवताद्रव्याहुतिसंख्यानिमित्तफलमात्रं 
लिख्यते, विस्त रोऽन्यत्र ज्ञेय: । = 
कमलाकर ने तो दही, मधु, प्रत से जळ को चार, विष्णु को एक और 'यक्मइणमश्चीस्यां' इस ळ्‌ 
सूक्त की प्रत्येक ऋचा से आठ आठ आहुतियां यक््महा को और एक एक नवग्रहों को दे, बचे हुए से 
स्विष्टङृत्‌ ऐसा कहा है । आज्यभाग के अन्त में एक कलशा में विष्णु और गरुड की प्रतिमा की पूजा > 
करे | प्रतिमा में विष्णु, वरुण और यद्धमद्ा पूज्य हैं, ऐसा मयूख में कहा है । तदनन्तर अन्वाधान के 
अनुसार होम करे, यह संक्षेप से कहा हैं | बाकी प्रयोग शान्तंग्न्थों से जानें । इसी प्रकार आगे मी 
देवतां, द्रव्य और आहुति की संख्या के निमित्त केवळ फल लिखते हैं। विस्तार अन्य अन्योसे | 
जानना चाहिये । | | कप 


अथ कृष्णचतुदंशीजननशान्तः ` ` 

कृष्णपक्षे चतुदंश्यां प्रसूतेः षडविधं फलम्‌ । . ` | 

चतुदेशीं च षड़भागां कुर्यादादौ शुभं स्मृतम्‌॥ | 
द्वितीये पितरं हन्ति तृतीये मातरं तथा । 
चतुर्थ मातुलं हन्ति पञ्चमे वंशनाशनम्‌॥ | 

षष्ठे तु धनहानिः स्यादात्मतो वंशनाशनम्‌। || 

तत्र चतुर्दश्याः षडंशानां मध्ये दितीयतृतीयषष्ठांशेष्‌ जनने गोमु 


म हा मात्यये--'होसो ग्रह्मदिपूजायां शतमष्टोत्तरं 


558 20७: Mumukshu 


३४२ घर्मसिन्धु: [वतीय | 
संकल्प: । आणेथ्यादिचतुदिक्ष चत्वारः कुम्भा मध्ये शतच्छिरकुम्भे प्रतिमायां ' 
््रावाहनम्‌। 


कृष्णपक्ष की चतुर्दशी में प्रसव होने का फल छ प्रकार का है। चतुदंशी को छ. भाग कर दे। 
उसमें पहिछा भाग म होता है। दूसरे भाग में जन्म होने से पिता को मारता है। तीसरे में माता कै 
को, चौथे में मामा को, पाचवें में वंश का नाश, छठे में तो धन की हानि और अपने वंशका नाश २१. 
कहा है। उसमें चतुर्दशी के छ अंशो में दूसरे तीसरे और छठे शरश में जन्म होने से पहले गोमुख- 
प्रसवशान्ति करके चतुर्दशी की शान्ति करे । अन्य मागो में केवल चतुदंशी की शान्ति करे | 
इस बालक के कृष्ण चतुदंशी के अमुक अंश में जन्म होने से सूचित सम्पूण अरिष्ट को हराने के 
डिये भीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ इत्यादि संकल्प करे । आग्नेय आदि चारों दिशाओं में चार कलश स्थापित. 
करे । बीच में सौ छेद वाले कलश में रुद्र की प्रतिमा में आवाहन कर । 
मयूखे तु पीठादौ रुद्रप्रतिमां संपूज्य तत्प्राच्यामुदीच्यां वा शतच्छिद्रादि- 
पश्चकलशस्थापनं पूजनम्‌ | अन्वाधाने. ग्रह्नष्टाप्टसंस्यसमिदाज्यचरुभिरधिदेवता- 
दीन्‌. एकेकसंख्यसमिच्चर्वाज्याहुतिंभिः रुद्रम्‌ अश्वत्यप्लक्षपलारखदिरसमिऱ्हिश्व- 
वॉहुतिभिराज्याहुतिभिर्माषस्तिल: स्षपश्च प्रतिद्रव्यमष्ठोत्तरशताष्टाविंशत्यन्यतर- 
: o र्ड ४ पतिं ie 
संख्यया त्यंबकमिति मन्त्रेण, अग्नि वायुं सूय प्रजापतिं च तिलाहुतिभिरमुकसं- 
ख्याभिः सकृढ्ा व्यस्तसमस्तव्याहतिभिः यद्वा प्रजापतिमेव समस्तव्याहृतिभिस्ति- 
लेः शेषेणत्यादि । _ . 

'मयूख सें तो पीढ़े आदि पर रुद्र-प्रतिमा की पूजा कर उससे पूरब या उत्तर दिशा में सौ | 
छेद आदि पांच. कलशों की स्थापना और पूजन करे । अन्वाधान में ग्रहों को आठ आठ समिधा- ” ) 
और घृत चरु से, अंधिदेवता आदि को एक एक समिधा और चरु आज्याहुतियो से, रुद्र को 
“यम्बक? इस मन्त्र से पीपल, पकड़ो,.पलाश और खैर की समिधाओं से और चरु की आहुतियों से | 
घी की आहुतियों से उदे, तिळ और सरसं से प्रत्येक द्रव्य के १०८ या २८ में से किसी एक संख्या 
से होम करे | अग्नि, वायु, सुयं और प्रजापति को तिलाहुतियो से व्यस्त समस्त व्याह्ृतियों से १०८ 
या २८ आहुति अथवा प्रजापति को ही समस्त व्या्ृतियों से तिलों से होम करे शेष से स्विष्टक्ृतू । 

अथ सिनतीवालीइहूजननशान्तिः . 

 तत्रामावास्यायाः प्रथमो यामः सिनीवाली । अन्त्योपान्त्ययामौ कुहुः । 
` मध्यवतिपञ्चयामा दशं इति केचित्‌ । अपरे तु चतुदंशीमात्रयुतेऽहोरा्रे वतेमाना 
/ अमावास्या सिनीवाली । प्रतिपन्मात्रयुतेऽहोरात्रे वतमाना कुहूः। तेनामाया 
` वासरत्रयस्पशित्वलक्षणदिनवृद्धधभावे सूर्योदयस्परात्वाभावलक्षणक्षयाभावे च 
दर्शो नास्त्येव। उदयातत्ुर्वाहो रात्रे वतंमानायाः सिनीवालीत्वात्‌। उदयोत्त रं वतं- 


मानायाः कुहुत्वात्‌। दिनक्षये सर्वाप्यमा दशंसंज्ञा, न तत्र सिनीवालीकुहुमागौ; | EE 


केवलूचतु दंशीकेवलप्रतिपद्यक्तत्वाभावात्‌ । | | ह 
उसमे अमावास्या के प्रथम महर को सिनीवाळी कहते हैं। अन्त और अन्त के समीप पहर कों | 


ह | बीच वाळे पांच पहरों को दश कहते हैं, यह किसी का कहना है) अन्य लोग तो | 
चतुद दोरात में रहने वाढी अमावास्या को सिनीवाळी कहते हैं और केवळ प्रतिपदा _ 
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युक्त अहोरात्र में रहने वाली अमावास्या को सिनीवाली कहते हैं और केवळ प्रतिपदायुक्त अहोरात्र में | 
रहने वाळी अमावास्या को कुहू कहते हैं । इससे अमावास्या को तीन दिन स्प करने वाळी दिन- 
बुद्धि के अमाव में सूयोंद्य को स्पश न करने वाली क्षय के अमाव में दश॑ नहीं है । उदय से पहिले 
दिन रात में रहने से सिनीवाली हो जाने और उदय के बाद वतमान रहने सें होने के 


ॐ कारण | दिनश्षय में सम्पूण अमावास्या का दश नाम है उसमें न सिनीवाळी और न कुहू भाग 
होता है, क्योंकि केबल चतुदशी और केवळ प्रतिपदा के योग का अभाव है । 


एवं दिनवृद्धौ त्रिदिनस्पर्शं मध्यदिनस्था षष्टिनाडीमितामावास्या दशंसंज्ञा, 
चतुदंश्यादियोगाभावात्‌ ; पूर्वोत्तरदिनस्थौ भागौ सिमीवालीकुहुसंज्ञावित्याहुः । 
इदं मयूखे स्पष्टम्‌। 
सिनीवाल्यां प्रसूता स्याद्यस्य भार्या पशुस्तथा । 
गजाश्वा महिषी चेव शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 
गोपक्षिमृगदासीनां . प्रसूतिरपिं वित्तहृत्‌ । 
कुहुप्रसृतिरत्यथं सवंदोषकरी ` स्मृता ॥ 
यस्य प्रसृतिरेतेषां तस्यायुघंननाशनम्‌ । 2, 
शान्त्यभावेःहंति त्यागमत्र जातो न संशयः ॥ न नव 
अत्यागे नाशयेत्किंचित्स्वयं वा नाशमाप्नुयात्‌। ` पो क 
सिनीवालीजननसूचितेत्यादिः कुहुजननसूचितारिएनाशेत्यादिश्व संकल्प: । 
इस प्रकार दिनबृद्धि होने पर तीन दिन के स्मा होने पर मध्यदिन में रहने वाली साठ घड़ी 
रष”. वाली अमावास्या की दश संज्ञा है, चतुदंशी आदि योग के अभाव से पहले दूसरे दिन के दो भागो | 
को सिनीवाली और कुहू. कह चुके हैं, यह मयूख में स्पष्ट किया है। जिसकी स्री या पञ्च सिनी- 
वाली में प्रसव की हो हथिनी, घोड़ी, भैस, वह यदि इन्द्र मी हों तो उसकी रूच्ष्मी का' हरण हो 
जाता है। गाय, पक्षी और दासी का भी प्रसव धनहरण करने वाला होता है । कुहू अमावास्या का 
` प्रसव अत्यन्त दोषकर कहा है । जिसके हाथी घोड़े आदि ये पशु हैं उस मालिक की आयु घन का 


~ 


त्याग करने पर कुछ नाश करती है या स्वयं नाश हो जाती है। इसमें सिनीवाली-बननःसूचित 
इत्यादि तथा कुहू-चनन-सूचितारि्नाश इत्यादि संकल्प है । नेर हक, 


`इति प्रतिमात्रयम्‌ | इन्द्रंस्य पितृणां च प्रधानरुद्रन्यूनसंख्यया प्रधातोच 
-हामः । अवशिष्टान्वाधानदेवतोहश्चतुदंशीशान्तिवत्‌ । . | > 
कुहू में जन्म लेने पर गोप्रसव भी करे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इसमें दोनों. 


`  पावेदेवता इन्द्र और पितृगण हैं, इस प्रकार तीन प्रतिमा हैं | इन्द्र और पितरों को भो प्र दा धानरुद्र 
श्‌ कौ न्यून संख्या से प्रधान के कहे गये सब द्रव्यो से होम करे। अवशिष्ट अन्वांधान के देवता की. 
`. कल्पना चतुदेशी शान्ति की तरह करे।' | | 


१. कोस्तुभोक्तेः अश्वत्यप्लक्षपालाशखदिरसमिद्भिः आज्यचरुसेपतिक प र र 
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धर्मसिस्धुः [ दतीयः 
अथ दशदानानां नामानि . 


प्रधानदेवतापूजोत्त रं गोवस्त्रस्वणेदानानि कृत्वा, 
गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि च ।. 
रौप्यं लवणमित्येतहृशदोनानि दापयेत्‌ ॥ 
| क्षीराज्यगुडदानं च कृत्वा होमं समारभेत्‌ । 
एतानि दानानि ऋत्तिगभ्यो देयानि। तेनान्ते पृथक्‌ दक्षिणादानं न कायम्‌ । 
अत एवात्र गवादेदक्षिणार्पत्वात्सदक्षिणं दानं न भवति । अन्यत्र दशदानादीनां 
सदक्षिणं दानं कायम्‌ । , ब 
प्रधानदेबता की पूजा के वाद गाय, वस्त्र और सुवण दान करके गाय, भूमि, तिळ, सुवण, 
-घत, वक्ष, धान्य, गुड़, चांदी और छब॒ण,इस प्रकार दश दानों को दे । दूध, घी ओर शुड़ का दान 
करके होम प्रारंम करे | इन दानो को ऋत्विजों को दे | इससे अन्त में अळग दक्षिणा न दे । 
इसलिये यहाँ गाय आदि का दक्षिणारूप से दक्षिणासहित दान नहीं होता। इससे भिन्न स्थळ में 
-दक्षिणा के सहित दस दान देना चाहिये । 
अथ दशदानद्रव्याणां मानम्‌ प 
अथेतेषां मानम्‌--भुबो सानं गोचमं, सप्तहस्तो दण्डः त्रिंशहण्डा वर्तनम्‌ , 
<दशवतंत्तानि गोचमं, तिलानां द्रोण:, सुवणंरजतयोदंशमाषतदधंतदर्धान्यतमम्‌ , आ- 
ज्यस्य चत्वारिंगत्पळानि, वाससब्निहस्तत्वम्‌, धान्यस्य पञ्चद्रोणाः एवं गुडलवणयोः। 
अब इन दसों दानों का मान'बताते हे--इथ्वी का मान गोचमे है। ७ हाथ का दंड होता 
है और ३० दण्ड का वर्तन होता है। १० वर्तन का एक. गोचम है । तिळों का मान द्रोण है, 
सोने चाँदी का मान १० माशा ५ माशा और २॥ माशा में से कोई एक । घी का ४०पल, वस्र ३ 
‘दाथ प्रमाण का, धान्य का ५ द्रोण, यही प्रमाण गुड़ और नमक का भी है। ळे 
एतावत्प्रमाणाशक्तौ नित्यनेमित्तिके यथाशक्ति देयानि । यथाशक्ति हिरण्यं 
नित र्याम य 
वा तत्तत्प्रतिनिधित्वेन ' मन्त्रेण देयम्‌ , नमित्तिकादेरकरणे प्रत्यवा- 
9 ) यात्‌ । अभ्युदयादिफलाथ तु दशदानानि शक्ति विना न कार्याणीति भाति। 
` होमान्ते बलिदानाभिषेकादि । इति सिनीवालीकुहुशान्तिः । 
इतने तौल नाप से देने में असमर्थ होने पर नित्य नेमिततिक कर्म में यथाशक्ति दे । यथा- 
/ शक्ति सोना या उसके एवज में दूसरी वस्तु 'हिरण्यगम? इत्यादि मन्त्र से दे, क्योकि नैमित्तिक आदि के 
न करने पर प्रायश्चित्त होता है | अम्युदय आदि फल के छिये तो दस दानों को विना शक्ति के न करे, 


ऐसा ठीक मालूम होता है। होम के अन्त में बलिदान अभिषेक आदि करे। सिनीबाली कुहू 
शान्ति समा | द 


३४४ 


अथ दुर्शशान्तिः 

अधातो दशंजातानां मातापित्रोदरिद्रता । 

 तददोषपरिहाराथ शान्तिं वक्ष्यामि ते तदा॥ 
दशेजननसुचितारिष्ठनिरासा्थं मु : ना - CG 
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ण्डिलात्पूवंदेशे कलश प्रतिष्ठाप्य कलशारन्योमंध्ये सवंतोभद्रपीठे ब्रह्मादिमण्डल- 
देवता आवाह्य तन्मध्ये स्वर्णप्रतिमायां ये चेहेति मन्त्रेण पितुनावाहयेत्‌ । तहू- 
क्षिणे रजतप्रतिमायामाप्यायस्वेति सोममृत्तरतस्ताम्रप्रतिमायां सवितापश्चाताः 
$” दिति सुय चावाह्य संपूज्यारिनिं प्रतिष्ठाप्य सवेतोभद्रे शान्यां ग्रहस्थापनादि । 
दश में जन्म लेने वाले बालकों के माता पिता को दरिद्रता होती है इस दोष के परिहार के 
ल्यि उसकी शान्ति कहेंगे । इसमें संकल्प ऐसा करे--'इस ददांजनन सूचित अरिष्ट के निरासार्थ शान्ति 
केरूगा? | स्थंडिळ से पूव देश में कळश की स्थापना कर कळश' अग्नि के बीच से सर्वतोभद्र पीठ में 
ब्रह्मा आदि मण्डल देवताओं का आवाहन कर उसके बीच में सुवर्ण की प्रतिमा में “ये चेह” इस मंत्र 
से पितरों का आवाहून करे । उसके दक्षिण में चांदी की प्रतिमा में 'आप्यायस्व' इस सन्त्र से चन्द्र- 
सा का आवाहन कर । उससे उत्तर दिशा में ताम्र प्रतिमा में “सबिता पश्चातात? इस मन्त्र से सूय 
का आवाहन और पूजन.करके अग्नि की स्थापना कर सर्वतोमद्र से ईशान दिशा में ग्रहों की स्थापना 
आदि करे । 9 
अन्वाधाने आदित्यादिग्रहान्‌ अमुकसंख्याभिः समिच्चर्वाज्याहुतिमि: पितुन्‌। 
अष्टाविशतिसंख्याकाभिः समिच्चरुभ्यां सोमं सूर्य च प्रत्येकमष्टोत्तरदातसंख्यसमि- 
च्चर्वाञ्याहुतिभिः शेषेण स्विष्टक्तमित्यादि। अत्र स्विष्टकृतः पूवं मातापितुशिशुनां 
कलशोदकेनाभिषेकस्ततः स्विष्ठक॒द्वलिदानादीति विशेषः । इति दर्शशान्ति:। 
_ अन्वाधान में आदित्यादि ग्रहों को अमुक संख्या की समिधा चरु और आज्याहुतियों से 
पितरों को २८ संख्यावाळी समिधा और चरु से चन्द्रमा और सूय प्रत्येक को १०८ संख्या की समिधा 
और चरु की आहुतियों से बाकी बचे हुए से स्विष्ठकत्‌ इत्यादि करे। यहां पर स्विष्टक्त्‌ के पळे | 
माता पिता और बच्चों का कलश के ज से अभिषेक करे तदनन्तर स्विष्टझत्‌ और बलिदान आंदि 
करे, इतना विशेष है । दशशान्ति समासत । धर भा 
अथ नक्षत्रशान्तिः सूलादिजन्मफलं च 


तत्र मूलनक्षत्रफलम्‌-- 
पिता ग्रियेत मूलाद्ये पादे पुत्रजत्तियंदि। - : 
द्वितीये जननीनाशो - धन्ननाशस्तृतीयके ॥। | का 


चतुर्थ कुलनाशो5तः शान्तिः कार्या प्रयत्वतः । 
क्वचिच्चतु्थंचरणः शुभ उक्तो मनीषिभिः ॥ ` 
एवं च दुहितुञ्ञेयं मूलजातफलं बुघेः।  .. म 
इसमें मूलनक्षत्र का फछ--मूछ के प्रथम चरण में यदि पुत्र उत्पन्न हो तो पिता का मरण 
होता है । दूसरे चरण में माता, तीसरे चरण में धन और चौथे में कुछ का नाश होता है इसल्यि 
प्रयत्न पूर्वक शान्ति करनी चाहिये । कहीं मूळ के चतुर्थ चरण को पण्डितों ने शुभ कहा है। इसो 
ज्‌ प्रकार मूलनक्षत्र में उत्पन्न हुई लड़की का फल भी पण्डितों ने कहा है । 3 2 
भ ` केचित्तु | ge 
न कन्या हन्ति मूलक्षं पितरं मातरंतथा।. 
: मूलजा शवशुरं हन्ति सवशूमाइलेषजा सुता॥ . ` 
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' ज्येष्ठायां तु पतिज्येष्ठं विशाखोत्था तु देवरम्‌। 
शान्त्वा पुष्कला स्याच्चेत्तहि दोषो न विद्यते ॥ इत्याहुः । 
कोई तो--मूळनक्षत्र में उत्पन्न हुई कन्या माता और पिता का नाश नहीं करती, श्वशुर 
का नाश करती है। आइलेषा में उत्पन्न कन्या सास का नाश करती है। ज्येष्ठा में उत्पन्न कन्या 
वो पति के जेठे भाई का नाश करती है । विशाखा में उत्पन्न कन्या देवर का नाश करती है । यदि 
बहुत बड़ी शान्ति की जाय तो दोष नहीं होता, ऐसा कहते हैं । 
अभुक्तमलसंभवं परित्यजेत्तु बालकम्‌ । 
समाष्ठक॑ पिताथवा न तन्मुखं विलोकयेत्‌ । 
ज्येष्ठान्ते घटिका चेक्रा मूलादौ घटिकाद्वयम्‌ । 
अभुक्तमूलमथवा संधिनाडीचतुष्ट्यम्‌ ॥. . 
वृषालिसिंहेषु घटे च मूलं दिवि स्थितं युग्मतुलाज़नान्त्ये । 
पाताळगं मेषधनुःकुलीरनक्रेषु मत्येष्विति संस्मरंभ्ति॥ एतल्लग्नफलम्‌ । 
अभुक्तमूल में उत्पन्न बालक का परित्याग कर दे । अथवा पिता उसः बाळक का सुख' 
८ वर्ष तक न देखे । ज्येष्ठा के अन्तबाली एक घड़ी; मूल के आदि की दो घडी अझुक्तमूछ कहलाता 
है। अथवा दोनों नक्षत्रों के संधि की ४ घड़ी को अभुक्तमूल कहते हैं । इष, इश्मिक, सिंह और कुम्भ 
में मूलनक्षत्र स्वर्ग में रहता दै । मिथुन, तुळा और कन्या के अन्त में पाताळ में रहता है। मेष, 
घनु, कर्क और मकर में मरत्त्येळोक में रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। यह लग्न का फल है । 
_ स्वगे मूले भवेद्राज्यं पाताले च धनागमः । 
मृत्युलोके यदा मूळ तदा शून्यं समादिशेत्‌ ॥ 
नवमासं सापंदोषो मूलदोषोऽष्टवषंकम्‌ । 
ज्येछो मासान्पञ्चदश तावहशंनवजनम्‌ ॥ 
व्यतीपातेऽङ्गहानिः स्यात्परिघे मृत्युमादिशेत्‌ । 
वेघृतौ पितृहानिः स्यात्नष्टेन्दावन्धतां ब्रजेत्‌ ॥ 
मूले समूलनाशः स्यात्कुलनाशो धृतौ भवेत्‌ । 
विक्ृताङ्गश्च हीनश्च' संध्ययोरुमयोरपिं ॥ 
तद्रत्सदन्तजातस्तु पादजातस्तथेव च । 
ह तस्माच्छान्ति प्रकुर्वीत ग्रहाणां क्ररचेतसाम्‌ ॥ 
. 'व्यतीपातादौ ग्रहमखसहिता तत्तच्छान्तिरवश्यं कार्या । इतरशान्तिषु ग्रहः 
मखो चावश्‍्यक इत्यरथः । | 


203.“ ' स्वगस्थ मूल में राज्य होता. है | पाताळ में रहने पर धन की प्राति और मृत्युलौक में जब 
` रहता है तब द्यून्य फल कहना चाहिये | आइडेघा का दोष ९ मास, मूळ का दोष < वर्ष, ज्येष्ठा 
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महीना तक होता है, तब तक बालक को देखना नहीं चाहिये । व्यतीपात में उस क 


है | मूल में समूळ नाश होता है। धरति में कुछ का नाश होता है। दोनों. क 
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परिच्छेदः पू० ] . सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ३४७ | 
संध्याओ में उत्पन्न बाळक विकृतांग और' हीनांग होता है । उसी तरह दांत के साथ जन्म लेने 
बाळा पैर की ओर से जन्म लेने वाळा बाळक श्रंगहीन होता है | इसलिये ऋरचित्त वाळे ग्रहों की 
शान्ति करनी चाहिये | व्यतीपात आदि में ग्रहयज्ञ के साथ उन सब की शान्ति अवदय़ करे । अन्य. 
शान्तियो में ग्रहयश् आवश्यक नहीं है । 
अथ शान्तिकालनिणय 
मुख्यकालं प्रवक्ष्यामि शान्तिहोमस्य यत्ततः । 
जातस्य द्वादशाहे तु जन्मक्षे वा शुभे दिने ॥ 
जननाद्‌ द्वादशाहे शान्तिकरणे शान्त्युक्तनक्षत्राहुतिवह्लिचक्रावलोकनादिकं 
नावश्थकम्‌ । कालान्तरे आवश्यकम्‌ | एवमन्यशान्तिष्वपि ज्ञेयम्‌। > 
यत्नपूवक शान्ति-होमका मुख्यकाल कहता हूँ । जन्मदिन से बारइवे दिन, जन्मनक्षत्र या शुभ | 
दिन में शान्ति करे । जन्म से बारहवें दिन शान्ति करने में शान्ति में कहे नक्षत्राहुति और अग्नि 
चक्र का अवलोकन आदि आवश्यक नहीं है | दूसरे समय में आवश्यक होता है | इसी प्रकार अन्य | 
शान्तियों में भी जानना चाहिये । टळक 
अथ अग्निचक्रम्‌ ला fa 
तद्यथा -- | | > व. 
शुक्लादितस्तिथिः संका वारयुक्तान्धिशेषिता। ` 
छे गुणे भुवि वासोन्नेद्व्धकयोः' स्यादधो दिवि ॥ भूमावर्निः शुभः । 
होमाहुतिः' सूर्यंभतस्निभं त्रिभं गण्यं मुहुस्तत्र च चन््रभावधि। 
सुयंजञशुक्राकंजचच्द्रभूमिजा जीवस्तमः केतुरसत्यसन्मुखे ॥ 
सं स्कारनित्यकमंसु  निमित्ताव्यवहितनमित्तिकेषु रोगातुरे च वह्ि 
दिकं नापेक्षितम्‌। | 
अग्नेः स्थापनवेलायां पूर्णाहुत्यामथापि वा । 
आहुतिर्वोह्लिवासश्च विलोक्यौः शान्तिकर्मणि ॥ 


सूर्याभित-नक्षत्र से चन्द्राभित-नक्षत्र-पर्यन्त तीन-तीन नक्षत्र के गिनने पर १, २ 
३ संख्या सूर्यमाग, तदनन्तर नक्षत्रत्रय की ४, ५ और ६ संख्या बुधभाग, पुनः नक्षत्रत्रय 
और ९ संख्या 'शुक्रभाग | इसी प्रकार १०, ११, १२ शनिमाग । १३, १४, १५ = 
१६, १७, १८ मौमभाग । १९, २०, २१ गुरुमाग | २२, २३, २४ राहुभाग । २५, २६, 
भाग । इनमें शुभग्रह--बुध, शुक्र, चन्द्रं और गुर कें सूयनक्षत्र से ४, ५, ६, ७, <, ९, १३ 
१५, १९, २०, २१ एतदन्यतम चन्द्रनक्षत्र में होमाहुति शुभ. हैं। अशुभग्रह--चूय शनि भौ मै 
राहु और केतु के उपयुक्त नक्षत्र की संख्या सें होमाहुति न करे । 
` > २. वहिवास का अपबाद- इु्गाहोमविधौ विवाइसमये सौमन्तपुत्रोत्सवे गर्भाघानविधों 
वांस्तुसमये विष्णोः प्रतिष्ठादिषु । मौज्ञीबन्धनवैश्वदेवकरणे संस्कारन भित्तिके होमे नित्यभवे 
> अक्रस्य वह्नेरपि ॥' अपि च--'संस्कारेषु विचारोऽस्य न कार्यों नापि वैष्णवे । नित्ये ने र: 
 _ .र्‍वाब्दे सुनिमिः स्मृतः ॥? इति । इसी प्रकार जपादि के अंग-होम सें भी दिन शोधने की < 
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इस प्रकार है-झक्लादि तिथि जिसमें एक संख्या और बार का योग करने पर तथा चार 
से भाग देने पर शून्य एवं तीन शेष रहने,पर अग्नि का पुथिवी पर बास होता है । तथा दो शेष रहने 
घर पाताळ में और एक शेष रहने पर स्वग में वास रहता है। भूमि में अग्नि का वास झुम होता 
है| होम की आहुति सूयनक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक तीन तीन नक्षत्र गिने । -उसमें सूयनक्षत्र 
का आदि नक्षत्रत्रय सूयं का, उसके बाद का तीन नक्षत्र बुध का। इस प्रकार गणना 
करने पर झुभग्रह का नक्षत्र होमाहुतिचक्र के मुख में हो तो ठीक है। संस्कार और 
नित्यकर्म में निमित्त से व्यवधानरहित नेमित्तिकों में और रोग से आतुर में भी अग्निचक्र आदि 
की अपेक्षा नहीं है । अग्निस्थापन के समय में अथवा पूर्णाहुति में, आहुति और वह्नि का वास 
शान्ति कमं में देखना चाहिये। «० पक, 
अथ सवेशान्त्युपयोगिशुभदिननिणयः 
्युत्तरारो हिणीश्रवणधनिष्ठा्ततारकापुनवंसुस्वातीमघार्विचीहस्तपुष्यानु - 
राधारेवतीनक्षत्रेषु गुरुशुक्रास्तमलमासरहिते शुभवारतिथ्यादो शान्तिः कार्या । 
'निमित्ताव्यवहितनमित्तिके रोगशान्तौ च अस्तादिविचारणा नास्ति। इति प्रसङ्गा- 
त्सवंशान्त्युपयोगिशुभदिननिणंयः । 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिष, पुनर्वसु, स्वाती, मघा, अश्विनी, इस्त, पुष्य, 
अनुराधा और रेवती नक्षत्रों में बृहस्पति और शुक्र के अस्त में मलमास से रहित शुमब्रार तिथि आदि 
मे शान्ति करनी चाहिये । निमित्त से व्यवधानरहित नेमित्तिक में और रोग शान्ति में मी अस्त आदि 
का विचार नहीं करना चाहिये । यह प्रसंग से सब्र शान्ति का उपयोगी झुभदिन का निगय किया । 
अथ मूलशान्तिप्रयोगः 
अभुक्तमूलोत्पत्तौ वर्षाष्टकं शिशुत्यागस्ततः शान्तिः । तदन्यमूलोत्पत्तौ हाद- 
चाहे अव्यवहितागामिमूलेयुते शुभदिने वान्यत्र शुभदिने वा 'गोप्रसवशान्ति कृत्वास्य 
चिय्ोम्‌लप्रथमचरणोत्मत्तिसूचितारिष्टनिरासार्थ सग्रहमखां शान्ति करिष्ये इति 
संकल्पयेत्‌। द्वितीयादिपादोत्पत्तौ संकल्पे तथोहः। ब्रह्मसदस्यौ कृताकृतौ । 
` ऋत्विजोष्टौ चत्वारो वा । मध्यकलशे स्वणंप्रतिमायां रुद्रावाहनादि । तस्य 
_ चतुदिक्षु कुम्मचतुष्ट्येऽक्षतपुञ्जेषु वरुणपूजा । यद्वा 


१. गणेशपूजनाद्याचायवरणानि सर्वाणि कृत्याने इत्वा ईशानभागे शवेतरजोभिः क्णिकायुतं 
। प॒द्मं रचयित्वा तत्र जीहौ पं स्थापयित्वा पे रक्तवस्त्रं प्रसार्य तत्र तिळान्‌ विकीयं तदुपरि प्राकूशिरसं 
पु शिशुं निघाय शिञ्चसहितं शूण सूत्रेण वेष्टयित्वा गोमुखसान्निध्ये नीत्वा विष्णुयोंनिमिति 
सूतेन शिशुजन्म भावयित्वा पञ्जगन्येन शिं स्नापयित्वा गवामङ्भेष्विति मन्त्रेण गोः स्वाङ्गे वामाज्ञेषु 
हा स्पश कारयित्वा आचायः शिशु मात्रे दद्यात्‌ । | | 

-. . माता शिश्चं गोमुखसमीपे नीत्वा गोपुच्छदेशे पित्रे दद्यात्‌। तत आचार्यः पितृहस्तेन मात्रे 


4 


` दापयेत्‌ - | ततः पिता शिशुं नववस्त्रे संस्थाप्य आच्छादनमपसाय पुत्रमुखेक्षणं कृत्वा आपोहिष्ठेति 


संक्षितविधिः | विस्तरेण शा न्तसारादिगन्ये द्रष्टव्यः | | 
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पञ्चगन्येन शिशु प्रोक्षेत्‌ । ततः पिता हस्तद्येन परिग्रहपूवंकं अङ्गादज्गादिति मन्त्रेण मूर्धनि | क 
स्वस्थाने पुण्याइवाचनं इत्वा गोदानं वस्त्रस्वणेघान्यदानं च कृत्वा होमे कुर्यादिति . 
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अभुक्तमूल में उत्पन्न होने पर ८ वर्ष तक बच्च का त्याग किया जाता है उसके बाद शान्ति 
की जाती है । अभुक्तमूछ से अतिरिक्त मूळ में जन्म लेने पर बारइबें दिन व्यवधान रहित आने वाळे 
मूल से योग होने पर शुभ दिन में या किसी शुम दिन में गोप्रसवद्यान्ति करके 'इस बाळक का 
मूल के प्रथम चरण में उत्पन्न होने के कारण अरिष्ट निवारण के लिये ग्रहयज्ञ के साथ शान्ति 
करूगा' ऐसा संकल्प करे । दूसरे आदि चरणों में उत्पन्न होने पर वैसा ही संकल्प करे | ब्रह्मा और 
सद्स्य झृताकृत हे । त्रहर्विक्‌ ८ या ४ होने चाहिये | बीच वाले कळशा में सुवणं की प्रतिमा सें सद्र 
का आवाहन आदि करे । उसकी चारो दिशाओं के चारो कळशों में अक्षतसमूह पर वरुण की. 
पूजा करे । अथवा-- 


मध्यकुम्भे प्रतिमायां रुद्रस्तदुत्तरकुम्भे वरुण: पूज्य इति। कुम्भद्वयं रुद्रकुं- 
त्तरत: कुम्भे प्रतिमासु निऋतिमिन्द्रमपश्चावाहथ पमस्यं चतुविशतिदलेबु उत्तराः 
षाढ़ाद्नुराधान्तचतुविशतिनक्षत्राणां विश्‍वेदेवा दिचतुर्विशञतिदेवतास्तण्डुलपुच्नादिष्वाः 
वाहय दिक्षुलोकपालांश्चावाह्य पूजयेत्‌ । अग्निग्रहस्थापनाञन्तेऽन्वाधानेऽक्ादिग्रः 
हान्‌ समिच्चर्वाज्याहुतिभिः निऋति प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशतसंख्याभिघृतमिश्रपायसः 


समिदाज्यचर्वाहतिभिः । यद्वा-- 
बीच वाले कळश में प्रतिमा में सुद्र, उसके बाद वाले कुम्भ में वरुण की पूजा करे। रुद्र 
कुंभ से उत्तर तरफ प्रतिमा में निऋति इन्द्र और वरुण का आवाहन करके कमल के २४दर्ला प 
उत्तराषाढा से लेकर अनुराधा तक २४ नक्षत्रों को और विश्वेदेवा आदि २४ देवताओं को चावळ 
की राशि पर आवाहन कर दिशाओं के लोकपालों का आवाहन करके पूजा करे | अग्नि और ग्रहः 
स्थापन के अन्त में अन्वाधान में सूर्यादि ग्रहों को समिधा और चरु घी की आहुतियों से, निऋति | 
को प्रतिद्रव्य १०८ संख्या घृत मिलित चरु, समिधा घी चरुकी आहुतियों से, अथवा-- र 
पायसेनाष्टोत्तरशतसंख्यया समिदाज्यचरुमिरष्टाविंशतिसंख्यया इन्द्रमपश्चा 
प्रतिद्रव्यमष्ट्राविंशतिसंख्यया पायससमिदाज्यचर्वाहुतिभिविश्वेदेवांदिचतुविदति- ` - 
देवता अशष्ठपायसाहुतिभिः रक्षोहणमग्नि कृणुष्वपाजेति पञ्चदशत्ृर्मिः प्रत्युचम- | 
्ठ्टसंख्यकृसराहुतिभिः १२० सवितारं दुर्गां त्र्यंबकं कवीन्‌ दुर्गा वास्तोष्पति- 
मरति क्षेत्रपालं मित्रावरुणावरिनिं चाष्टाष्टक्सराहुतिभिः श्रियं हिरण्यवर्णामिति 
पञ्चदशन्हग्मिः प्रत्यृचमष्टाष्टसमिदाज्यचर्वोहतिभिः सोमं त्रयोदशपायसाहतिभिः 
द्रं स्वराजं चतुर्गृहीताज्येनाग्नि वायुं सूय प्रजापतिं चाज्येन शेषेण स्विष्टकुत- 
मित्यादि | कवीनित्यत्र ऋत्विकस्तुतिमित्यहेशो मयूखादौ । की. 
चरु से १०८ संख्या से, समिधा घी और चरु से २८ संख्या से, विदवेदेवा आदि २ 
देवताओं को आठ आठ खीर की आहुतियों से 'रक्षोइणं’ “अग्नि” 'कृणुध्वपाज' इन पन्द्रह 
ऋचाओं से प्रत्येक ऋचाओं से आठ आठ खिचड़ी की आहुति दे । सूय, दुगा, ज्यम्बक, शुक्र, ` 
इन्द्र, अग्नि, क्षेत्रपाल, मित्रावरण और अग्नि को आठ आठ खिचड़ी की आहुतियों से तथा लक्ष्मी: 
, १. याज्वल्क्यः--एकेकस्यात्राश्शतमशविंशतिरेव वा । होतव्या मधुसर्पिम्य 
क्षीरेण वा -युताः ॥?: मात्स्ये--'होमो. ग्रहादिपूजायां शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ । अष्टाविंशः 
यथाशक्ति विधीयते ॥' इति । प 
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को 'हिरप्यवर्णा इन पन्द्रह ऋचाओं से प्रत्येक ऋचा से आठ आठ समिधा घी और चरु की 
आहुतियों से चन्द्रमा को १३ खीर की आहुतियों से, रुद्र और स्वराज को चार बार अहण किये घी 
से, अग्नि, बायु, सूर्य, और प्रजापति को घी से आहुति दे और बचे हुए से स्विष्टकृत्‌ आदि करे | 
कनीन जो पद है वह ऋत्विक्‌-स्त॒ति के उद्देश्य से है, ऐसा मयूख आदि में कदा है। हक 

हापंत्रये निर्वापः । तत्र प्रथमे शूर्पे पायसाथ तुष्णीं द्वादशमुष्टीन्निकेत्तिमि- 


द्रमपश्चोदिश्य निरुप्य द्वितीये चवंर्थं तदेव त्रयमुहिश्य द्वादशमुष्टीन्‌ पुनः 


प्रथमे षण्णवतिमुष्टीन्‌, पायसार्थ तृतीये शूर्प इसरा थ्‌ चतुश्चतवरिंशन्मष्टीत्‌ 
द्वितीये पुनश्चतुरो मुष्टीन्‌ प्रथमे पुनः सोमाथ चतुमुष्टीन्तिरुष्प ततः 
शापंत्रये आहुतिपर्याप्तण्डलान्‌ गृहीत्वा निर्वापसंख्यया प्रोक्ष्यपात्रत्रये हविख्यं 
श्रपयेत्‌ । ह 
तीन सूप में निर्वाप करे । पहिले सूप में पायस के लिये चुपचाप १२ सुट्टी निऋति, इन्द्र 
और जळ के उद्देश्य से रखकर, दूसरे सूप में चढ के लिये पूर्वोक्त तीन के उद्देश्य से १२ मुट्ठी 
रसे फिर पहले सूप में ९६ मुद्टियो को पायस के लिये और. तीसरे सूप में खिचड़ी के लिये ४४ मुदी 
रखे । दूसरे सूप में फिर ४ मुष्टी रखे । पुनः पहिले सूप में चन्द्रमा के लिये. ४ मुद्ठी रखकर तीनों सूप 
में से आहुति के लिये पर्यात चावल लेकर निर्वाप की संख्या के अनुसार प्रोक्षण करके ३ पात्र म॑ 
तीनों हविष्य पकावे । ह 
तिलमिश्रतण्डलपाकेत 'कसरो भवति ग्रहाथ गृहसिद्धान्नं ग्राहयम्‌। सकंग्रन्थेषु 
'नितहत्याद्यर्थ निर्वापादिक्रमेण श्रपणमेवोक्तम्‌। अतो गृहसिद्धान्त एव तिलदुग्धमि- 
श्रणेन कुसरादिसंपादनं प्रमादालस्यादिकृतकमं श्रंश एव । ततो होमकाले यजमान- 
स्त्यागं कुर्यात्‌ । तत्र एतावत्संख्याहुतिपर्याप्त समिदाज्यचरुद्रव्यमादित्यादिनवग्रहे- 
भ्यो न मम । एवमधिदेवतादिभ्यः । 
तिळ मिले हुए चावळ को पका देने से कसर ( खिचड़ी ) होता है । ग्रहों के लिये घर का 
जना हुआ अन्न ग्राह्य है। सब अन्यों में निऋ्रति आदि के लिये निर्वाप आदि क्रम से पकाना ही 
कहा है। इसलिये घर के बनाये हुए, अन्न ही में तिळ दूध मिलाने से कसर आदि सम्पन्न होता है, 
._ यह प्रमाद और आलस्य के कारण कर्म का भ्रंश ही है । तदनन्तर होम के समय यजमान त्याग करे | 
उसमें इतनी संख्या को आहुति के छिये पर्यास समिधा, घी और चब द्रव्य आदित्यादि नवग्रहों के 
'छ्यि है मेरा नहीं । इसी प्रकार अधिदेवता आदि को भी । 
____ ततोःहोत्तरशतसंख्याहुतिपर्यापं घृतमिश्रपायसमष्टोत्तरशताहुतीनामष्टावि- 
* हात्याहुतीनां वा पर्याप्त समिदाज्यचर्वात्मकद्रव्यत्रयमिदं निऋतये न मम । अष्टाविं- 
शत्याहुतिपर्याप्तं पायससमिच्चर्वाज्यमिन्द्राय न मम । एवमद्भूबः अष्टाष्टाहु तिपर्यापं 
पायसं विश्वेस्यो देवेभ्यो० १ विष्णवे २ वसुभ्यो ३ वरुणाय ४ अजायेकपदे ५ 
अहये बुध्न्याय ६ पूष्णे ७ अश्निभ्यां ८ यमाय ९ अग्नये १० प्रजापतये ११ 


[ १२ रुद्राय १३ अदित्ये १४ बृहस्पतये १४ सर्पेभ्यः १६ पितृभ्यः १७ 


मवेत्‌ ॥' अथवा-“तिळतण्डङसम्मश्नः कृसरः सोऽमिधीयते |? दानसंग्रहे तु--तप्डुलमुद्ग- 
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भगाय १८ अर्यम्णे १९ सवित्रे २० त्वष्टे २१ वायवे २२ इन््रामिभ्यां २३ ` 
मित्राय २४ न मम 
< तदनन्तर १०८ आहुति के लिये पर्याप्त घी मिली हुईं खीर और १०८ या २८ आहुति के 
छिये पांस समिधा, घी और चब्द्रव्य तीनों निऋति फे लिये है मेरा नहीं। २८ आहुति के लिये 
पर्यात खीर समिधा चरु और घी इन्द्र के व्यि है मेरा नहीं । इसी प्रकार जळ के छ्यि भी आहुति 
त्याग कर । आठ आठ आहुति के लिये पर्यासत खीर विश्वेदेव के लिये है मेरा नहीं। विष्णु के लिये 
वसु के लिये, बण के लिये, अजैकपाद के लिये, अहिबुध्न्य के लिये, पूषा के लिये, अश्विनी कुमार 
के लिये, यम के लिये, अग्नि के लिये, प्रजापति के लिये, सोम के लिये, रुद्र के लिये, अदिति के लिये, 
बृहस्पति के लिये, सपों के लिये, पितरों के लिये, भग के लिये, अयमा के लिये, सबिता के ढिये, 
स्वष्टा के लिये, वायु के लिये, इन्द्राग्नि के लिये और मित्र के लिये है मेरा नहीं । 
विद्यत्यधिकशताहतिपर्याप्त कृसरं रक्षोझतये न मम । अश्ष्टाहुतिपर्याप्त 
कृसरं सवित्रे दुर्गाये व्यम्बकाय कविभ्यो दुर्गाये वास्तोष्पतये$सये क्षेत्रपालाय 
मित्रावरुणाभ्या मग्नये च न मम.। प्रतिद्रव्यं विशत्यधिकशताहुतिपर्याप्तानि संसि- 
च्चर्वाज्यानि श्रिय न मम । त्रयोदशाहुतिपर्याप्तं पायसं सोमाय, चतुगृहीताज्यं 
रुद्राय स्वराजे, एककाहुतिपर्यातमाज्यमग्नये वायवे सूर्याय प्रजापतये च 
न मम । एवं सविस्तरं तत्तद्‌ द्रव्यसंख्यादेवतोच्चारेण त्यागः सत्र ज्ञेय. 
१२० आहुति के छ्यि पर्यास सर रक्षोहण अग्न के छिये है मेरा नहीं। आठ-आठ 
आहुति के लिये पर्याप्त सर सविता, दुर्गा, न्यम्बक, कबि, दुर्या, इन्द्र, अग्नि, क्षेत्रपाळ, मित्रावरण 
और अग्नि के लिये है मेरा नहीं । १३ आहुति के लिये पर्यास पायस. सोस के. लिये, ४ बार ग्रहीत 
घृत स्वराज सद्र के छिये है। एक एक आहुति का पर्याप्त घृत अग्नि, वायु, सूयं और प्रजापति के 
लिये है, मेरा नहीं । इसी प्रकार विस्तार के सहित उन-उन द्रव्यो की संख्या देवता के उच्चारण से. 
त्याग करना सर्वत्र जानना चाहिये | कः 
केचित्तु इदमुपकल्पितमन्वाधानोक्तद्रव्यजातमन्वाधानोक्ताहुतिसंख्यापर्याप्तम . 
न्वाधानोक्ताभ्यो यक्ष्यमाणाभ्यो देवताभ्यो न ममेति संक्षेपेण त्यागं कुवंन्ति । ततो 
ग्रहमस्त्रनितऋत्यादिमनत्रश्न यथायथं होमान्ते ग्रहपूजास्विष्ठकत्रवाहुतिबलिदानपूर्णा- 
हुतिपुणंपात्रविमोक्रादिवह्मिपूजान्ते यजमानाद्यभिषेके कृते धृतशुक्लवखगच्यो 
यजमानो मानस्तोक इति विभूतिं धृत्वा मुख्यदेवतापूजनविसजंतश्रेयोग्रहणदक्षिणाः 
दानानि कुर्यात्‌ । झातं तदर्घं दश वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति संक्षेप | 
कुछ लोग तो यह उपकल्पित अन्वाधान में कहा हुआ द्रन्यसमूइ अन्वाधान में कही हु 
आहुति संख्या के लिये पर्याप्त अन्वाधान में कडे हुए देवताओं के लिये है, मेरा नहीं। इस 
संक्षेप से त्याग करते हैं । तदनन्तर ग्रहों के मन्त्रों से निक््यादि के मन्त्रों से मी यथायथ (जैसे 
होम के अन्त में ग्रहपूजा, स्विष्टकृत्‌, नवाहुति, बलिदान, पूर्णाहुति, पूर्ण पात्र का दान, आदि अ 
पूजा के अन्त में यजमान आदि के अभिषेक करने पर यजमान सफेद बज्न पहन द गन्धधारण मुळ ग ष 
“मानस्तोक इस मन्त्र से विभूति धारण कर मुख्यदेवता का पूजन, विसजेन, भेयोग्रहण औँ 
दक्षिणादानं करे | १०० या ५० या १० ब्राह्मणों को भोजन करावे । यह्‌ सं 
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३५२ 
अथाश्लेषाशान्तिः 
च्छ हळ 
तत्राइलेषाफलम'-- आरलेषायाः क्रमेण पञ्चसक्षद्वित्रिचतुरष्टकादशषण्नवपञ्चे- 
ति दद्या विभक्तनाडीषु क्रमेण राज्यंपितृनाशो मातृनाशः कामभोगः पितृभक्तिबेलं 
हिसकत्वं त्यागो भोगो धनमिति फलानि | अथ पादविभागेन फलम्‌--तत्राद्य- 
पादः शुभः । द्वितीये पादे धनस्य नाशः। तृतीये मातुः चतुर्थ पितुः। आरेषान्त्य- 
पादन्रयजाता कत्या श्वश्न॑ हन्ति । एवं वरोपि अन्त्यपादत्रयजः स्वश्वश्रू हन्ति । 
आइ्लेषासर्वपादेषु शान्तिः कार्या प्रयत्नतः । 
जातस्य द्वादशाहे तु शान्तिकं समाचरेत्‌ ॥ 
असंभवे तु जन्मक्षे अन्यस्मिन्वा शुभे दिने । 
उसमें आदलेषा का फळ यह है--आइलेषा को क्रम से पांच, सात, दो, तीन, चार, आठ, 
ग्यारह, छ, नव और पाँच इस प्रकार दस प्रकार से विभक्त घटी में क्रम से राज्य, पितृमरण, 
कालभीग, पितृभक्ति, बळ, हिंसकत्व, त्याग, भोग और धन, ये फल हैं । चरण विभाग से आइलेषा 
का फल--उसमें पहिला पाद शुभ है | दूसरे चरण में धन का नाश होता है। तीसरे में माता का 
और चौथे में पिता का नाश होता है | आइलेघा के अन्त के तीन चरणों में उत्पन्न कन्या सास का. 
नाश करती है । इसी प्रकार अन्त के तीन चरणों में बर भी अपनी सास का नाश करता है। 
आइलेषा के सम्पूर्ण चरणों की शान्ति करनी चाहिये । उत्पन्न बालक का शान्ति-कम बारहवें दिन 
करे । यह न हो सकने पर जन्मनक्षत्र या दूसरे शुभ दिन में करे | 


अधोक्तकाले गोमुखप्रसवं कृत्वा अस्य शिशोराइलेषाजननस्रूचितसर्वारिष्टप- 
रिहारेत्यादि संकल्पं कृत्वा मूलशान्तिवत्कुम्मद्र्‍ये रुद्रवरुणौ द्वौ संपूज्य चतुविंश- 
तिदलपद्मस्थकुम्भे प्रतिमायामारलेषाधिपतीन्‌ सर्पानावाह्य तद्दक्षिणे पुष्यदेवतां 
बृहस्पतिमृत्तरतो मघादेवतां पितु श्रावा ह्य दलेषु पूर्वंदलमारभ्य . प्रादक्षिण्येनः 
पूर्वाधिपतिभगादि पुनवंसुदेवतादितिपर्यन्तचतुरविंशतिदेवतावाहनादि कुर्यात्‌ । 


उक्त काल सें गोमुखप्रसव करके इस बालक के आइलेषा में जन्म से विहित सब अरिष्ठों के 
| परिहार के लिये संकल्प करके मूळशान्ति की तरह दो कल्या में रुद्र और वर्ण की पूजा कर २४ 
` द बाले कमल-स्थित कलश पर प्रतिमा में आइलेषा के अधिपति सांपों का आवाहन कर उसके 
। . दक्षिण में पृष्य-देवता और बृहस्पति का उससे उत्तर की ओर मघादेवता और पितरों का मी. 
_ सवाहन कर बाहर के दलों में पूव के कमल-दलों को प्रारंभ कर प्रदक्षिण क्रम से पूर्व के अधिपति. 
भग आदि पुनवसुदेवता अदिति तक २४ देवता का आवाहन आदि करे । 
। कौस्तुमे तु--तैत्तिरीयकमस्त्रः पुष्यमघापूर्वादिनक्षत्राणामावाहनमुक्त न तृ 
` नक्त्रदेवतानाम्‌। ततो लोकपालानावाहचावाहितसवंदेवताः संपूज्यारिनं ग्रहाश्च 


प्रतिषठाप्यान्वादध्यात्‌ । आदित्यादिग्रहायद्देशान्ते प्रधानदेवताः सर्पान्‌ प्रतिद्रव्य- 


` द्विनेत्रहृुतुकृश्चतिनागस्दरषण्नन्दपञ्च शिरसः क्रमशस्त॒ नाड्यः ॥ राज्यं पितृक्षयो मातृनाशः काम 
Se - शः कामः 
क्रिया रतिः । पितृभक्तो ब्रली स्वप्नस्त्यागी भोगी घनी क्रमात्‌ |? इति । ; 
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१. ऐसा ही इदे ही फल निर्देश ब्रह्मयामल में हे म्येष्ठीदो जननीमाता द्वितीये जननीपिता । ब्रह्मयामळ गे है-- जननीमाता द्वितीये र 


he ८2. ४” 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याल्यासहितः ` ३५३. . 


मष्टोत्तरशतसंख्यमष्टाविशतिसंख्यं वा घृतमिश्रपायससमिंदाज्यचर्वाहुतिभिः ब्ृह-- 
स्पति पितृ श्ाष्टराविंश्तिसंख्यमष्टसंख्यं वा तैरेव वयेभेगादिचतुरविशतिदेवता अष्टा- 
ृपायसाहुतिभिः रक्षोहणमित्यादिशेषदेवतानिदेंशो मूलशान्तिवत्‌ । तद्वदेव पायसः 
इसरचूणां श्रपणं हृविस्त्यागश्च कायं; । कौस्तुभोक्तप्रधानदेवतामन्त्रस्तत्तद्धोसंः ॥ 
रोषं हिक । 
कौस्तुभ में तो तैत्तिरीयक मन्त्रों से पुष्य, मघा और पूर्वा आदि नक्षत्रों का ही आवाहन 

कहा है, नक्षत्र देवताओं का नहीं । तदनन्तर छोकपाछों का आवाहन और आवाहित बा म 
का पूजन कर अग्नि और प्रहों की स्थापना करके अन्वाधान करे |. आदित्यादि ग्रहों के. उद्देश- 
के बाद प्रधानदेवता और सर्पो का प्रतिद्रव्य १०८ या २८ संख्या धी मिले पायस समिधा और घृत. 
चरु की आहुतियों से, वृहस्पति और पितरों का २८ या ८ संख्या उन्हीद्रग्यों से, और भग आदि २४. 
देवताओं का आठ आठ पायस की आहुतियों से होम करे। रक्षोइण इत्यादि शेष देवताओं का. 
निदेश मूछ्शान्ति की तरह से है वैसे ही पायस सर (खिचड़ी) और चरुओं का पकाना हविष्य- 
त्याग भी वैसा ही करे । कौस्तुभ में कहे हुए प्रधान देवता के मन्त्रों से उन-उन देवताओं का होम 
करे । शेष मूझशान्ति की तरह करे | 


अथ अ्येष्ठानचषत्रफलं शान्तिश्च . 

ज्येष्ठाया' दशभागेषु आद्ये मातामहीमृतिः । 

'मातामहं द्वितीये च तृतीये हन्ति मातुलम्‌॥ 

तुर्ये जातो. मातरं च हत्त्यात्मानं तु पञ्चमे । 

गोत्रजान्षष्ठमागे च सप्तमे तुभयं, कुलम्‌॥ | 

अष्टमे स्वाग्रजं हन्ति नवमे श्वशुरं तथा । 

दशमांशकजातस्तु सवं हन्ति ` सिशुध्रुवम्‌॥ 

ज्ये्क्ष॑ तु पुमाज्ञातो ` ज्येष्ठ्रातुविनाशकः।. _ 

ज्येक्षे कन्यका जाता हन्ति शीघं घवाग्रजम्‌॥ | 

पादत्रये जातनरो. ज्येष्ठोप्यत्र . प्रजायते। :. | 

ज्येष्ठान्त्यपादजातस्तु पितुः.स्वस्य च नाशकः ॥  „. ` 

ज्येष्ठा के दस भागों में पहिले में नानी का मरण, दूसरे में नाना का, तीसरे में मामा का, 

चौथे में अपनी माता का और पाचवें में अपना नाश करता है। छठे में गोत्रजों का, सातवें में दोनों गी 
कुल का, आठवें में अपने बड़े भाई का नवें में ससुर का और दसवें भाग में उत्पन्न बाळक तो 
सबका विनाश करता है। ज्येष्ठा में उत्पन्न पुरुष जेठे भाई का विनाशक होता है । ज्येष्ठानक्षच में 
उत्पन्न कन्या पति के बड़े भाई का शीघ्रं नाश करती है । स के तीन चरणों में उत्पन्न बालक 
अकेला ज्येष्ठ ही रहता है। 'ज्येष्ठा के अन्तिम चरण में उसन्न पिता का और अपना भी नाश 


करने वाला होता है। 2 प 24 
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¢ ज्येषठादौ ~ 


तृतीये जननीश्राता स्वयं माता चतुर्थके ॥ आत्मानं, पञ्जमे इन्ति षडे गोतरक्षयो 
चोभयकुलं ज्येष्ठभ्रांतरमष्टमे ॥ नवमे स्वरं इन्ति लशी ब दशांशके | इति । कौर 
का च मेत्रान्ते ज्येष्ठादौ घदिकादयंम.॥ तयोः सन्धिरिति शेयं शिक्षुगण्ड समीरितम्‌ 
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` द्वादशाहे शास्त्युक्तशुभदिने वा गोप्रसवशान्ति कृत्वाऽस्य शिशोज्यधक्षेजनन- | 
सचितसर्वारिष्टपरिहारद्वारेत्यादि संकल्प्य मध्यकलशे सुवर्णप्रतिमायां शचीसहित- | 
~ रर 
- :मेरावताख्ढमित्ध लोकपालांश्वावाह्य रक्तवल्नद्रयशष्कुलीनेवेद्यसहितषोडशोपचारः | 
*पूजयेत्‌ । तस्य चतुदिक्षु कुम्मचतुष्ट्यं तत्पूव॑मध्य भागे शतच्छिद्रं च निधाय पूणं- र 
'पात्रयुतेषु चतु फलादौ वरुणावाहन पूजनादि । | 
बारहवें दिन या शान्ति में कहे. हुए शुभ दिन में गोप्रसवशान्ति करके “इस बालक का 
-ज्येष्ठानक्षत्र में उत्पन्न होने से सूचित संपूर्ण अरिष्ट के अपहार हारा, इत्यादि संकल्प करके मध्य 
कलश पर स्थापित सुकणे प्रतिमा में इन्द्राणीसहित ऐरावत हाथी प्र चढे हुए. इन्द्र तथा छोकपालों 
का आवाइन करके छांल दो बलों में पडी जैवेद्यसहित षोडशोपचार से इन्द्र की पूजा क्रे । 
इन्द्र के चारों दिशाओं के ४ कळशों में उनके पूव मध्य भाग में १०० छिद्र वाला कलश रखकर 
'पूर्णपात्र युक्त ४ फळी आदि में वरुण का आवाहन पूजन करे | ¢ 
अन्वाघाने ग्रहान्वाधानान्ते इन्द्र पलाशसमिदाज्यचसद्रव्यः प्रतिद्रव्यमष्टोत्त र- 
'शतसंख्यया इन्द्रायेन्दो मरुत्वत इति मन्त्रेण त्रजापतिमष्टोत्तरशततिलाहुतिभिः 
समस्तच्याहृतिमन्त्रेण शेषेण स्विष्टकृतमित्यादि । अष्टोत्तरशतं ब्राह्मणान, सोजयेत्‌। 
इति ज्येष्ठाशान्तिसं्षेपप्रयोगः । 
अन्वाघान सें ग्रहों को या अन्वाधान के अन्त में इन्द्र को पलाश की समिधा, श्रत और चरु 
द्धव्यों से प्रतिद्रव्य १०८ संख्या से 'इन्द्रायेन्दो मसत्वत! इस मन्त्र से, प्रजापति को समस्त व्याहृति 


अन्त्र से १०८ तिळ की आहुति देकर बाकी बचे द्रव्य से स्विष्टकृत्‌ इत्यादि करे। १०८ ब्राह्मणों का 
भोजन करावे । संक्षि ज्येष्ठानक्षत्रशान्ति समाप्त । gE ह 
अथ चित्रादिनक्षत्रशान्ति! 


चित्रादयेर्घे पुष्यमध्ये द्विपादे पूर्वाषाढाधिष्ण्यपादे तुतीये । 

जातः पुत्रश्वोत्त राचे विधत्ते पित्रोर्श्नातु: स्वस्य चापि प्रणाशम्‌ ॥ 
Fa उत्तराफाल्युच्याद्यपादे इत्य्थः। अत्रेत्य॑ भाति -चित्रापूर्वार्ध जातस्य गोप्रसवं 
ठे त्वा नक्षत्राधिपतिप्रतिमां संपूज्य अजादानं का्यम.। एवं पुष्यद्धितीयतृतीयपा- 


- -दयोजंनते गोप्रसवनक्षत्राधिपपजागोदानानि कोर्याणि । उत्तराफाल्गुनीप्रथमपादे 
जानवे नक्षत्राविपपूजां तिल्पात्रदानं च कुर्यात्‌ । ` | 
Ce चित्रा के आदि के आघे पाद में, पुष्य के मध्य के दो पाद में, पर्वाषाढा के तृतीय पाद में 
` तथा उत्तरा के आदि चरण में उत्पन्न पुत्र माता पिता और अपने भाई का नाश करता है। उत्तरा 
"फाल्युनी के पहिले चरण में यह अर्थ है। यहाँ ऐसा ठोक माळम पड़ता है कि चित्रा के पूवाद 
| पौर नक्षत्राधिपति की प्रतिमा का पूजा कर बकरी का दान करे 
नक्षत्राधिपतिपूजा और 
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नने नक्षत्रगण्डान्तशान्तिर॒पि। रेवत्यन्त्यघटीद्वयेऽश्चिनयाद्दवये जनने नक्षत्रगण्डान्तः' र 
वग्रहमसाः कार्याः । रेवत्यश्चिन्योरितरभागे षु मधघान्तिमपादत्रये च 
दोषविशेषानुक्तेनं शाr्त्यादिकम्‌। ॒ Fin 
इसी प्रकार पूर्वाषाढा के तृतीय चरण में जन्म होने से नक्षत्रेश की पूजा और सुवण-दान | 
करे | मघा के प्रथमपाद में जन्म होने से मूछ की तरह फल जानना चाहिये | उसमें गोग्रसब नक्षत्रेश- | 
पूजन और अहयज्ञ करे । मघाकी पहिली दो घड़ी में जन्म होने पर नक्षत्र-गण्डान्त की शान्ति भी करे | 
रेवती की अन्त की दो घड़ियों और अध्बिनी की पहली दो घड़ियों में जन्म होने पर नक्षत्र गण्डान्त 
शान्ति, गोप्रसब और ग्रहयज्ञ करे । रेवती अश्विनी के अन्य भागों और मघा के अन्तिम तीन 
चरणों मं दोष-विशेष के नहीं कहने के कारण शान्ति आदि नहीं करनी चाहिए | 
एवं विशा खाचतुर्थपादजनने शालकदेवरनाशादिदुष्टफलोक्त्ग्रहमखः कार्य: । 
यत्र काले दुष्टफलमात्रमुक्त शान्तिनोक्ता तत्र ग्रहमख इति कमलाकरोक्तेः । एवः 
मितरत्राप्यूह्यम्‌ । इति नक्षत्रशान्तयः | ; 
एवं विशाखा के चौथे चरण में जन्म होने पर साले और देवर का नाश आदि दुष्ट-फल के 


कथन से ग्रहयज्ञ करे | जिस काळ में दुष्ट-फल-मात्र कहा दो उसमें शान्ति नहीं कही गई है वहाँ 
कमलाकर के कथन से ग्रहयज्ञ करे | इसी प्रकार अन्य जगह भी कल्पना कर लेनी चाहिये । 


अथ व्यतीपातवैशतिसंक्रान्तिशास्तिः त 
कुमारजन्मकाले तु व्यतीपातश्च वैधृतिः । ` 
ई संक्रमश्च रवेस्तत्र जातो दारिद्कारकः ॥ र 
तह अश्रियं मृत्युमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा । 
स्त्रीणां च शोक दुःखे च सर्वंताशकरो भवेत्‌ ॥ 
गोमुखप्रसवं कुर्याच्छान्ति चः सनवग्रहाम्‌ । पर शी 
उत्तकाले संकल्पादिकं कृत्वा पञ्चद्रोणपरिमितन्रीहिरारि कृत्वा तदुपरि साः 
घेद्रोणद्रयमिततण्इुलराशिं तदुपरि सपादद्रोणपरिमिततिलरारिं च कृत्वा तिळराशौ 
विधिना स्थापितकुम्भे सौवणंप्रतिमायां सुयंमावा ह्य तददक्षिणोत्तरयोरग्निस्द्रा 
वाह्य तिस्रो देवताः व्यतीपातशान्तो संक्रान्तिशान्ती चं पुजयेत्‌। ` 
बच्चे के जन्म-समय में व्यतीपात तथा चेति हो और उसी में सूर्य की संक्रान्ति हो जाय तो 
दरिद्र होता है और दरिद्र रहकर मृत्यु प्रात. करता दै, उसमें विचार करने की आ र. नहीं . 
है। ज्यों को शोक और दुःख देता है और सबका नाश करने बाळा होता है। नवग्रह के सहित 
. गोमुखप्रसव शान्ति करे | कहे हुए समय में संकल्प आदि करके ५ द्रोणपरिमित मीहि की देर. 
करके उसके ऊपर २॥ द्रोण तण्डुल की राशि पर १) द्रोण परिमित तिळ-राञ्चि करके तिळ की 
में विधि से स्थापित कलश पर सोने की प्रतिमा में सूयं का आवाहन कर उसके दक्षिण उत्तर : 
ज्र अग्नि और रुद्र का आवाहन कर तीनों देवताओं की व्यतिपात-शान्ति और संक्रान्तिःशान्ति 
“*|--पूजा करे | दा मर आयी गम १:20: र आ कल प प 55“ अर 
` ` . व्यतीपातसंक्रात्त्योजंनने व्यतोपातसंक्रान्तिशान्ति तन्त्रेण सं 
____ कार्या । अत्र पूजाहोमादेः प्रसङ्गसिद्धिः द्विगुणो वा प्रधानहोम 
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सूयम्‌ उत्सूर्यो बृहदिति मन्त्रेण समिदाज्यचर्वाहृतिभिः प्रति- 
वयसष्ठोत्तरशतसंख्याभिः अग्नि स्वर च तरेव द्रव्ये: प्रत्येकमष्टाविंशतिसंख्याहुति- 
भिरग्नि त्र्यम्बकमिति मन्त्राभ्यां मृत्युंजयमष्टोत्तरशततिलाहुतिभिः 
शेषेणेत्यादि । अभिषेकान्ते गोवस्त्रस्वर्णादि दत्त्वा शतं ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ । इति 


व्यतीपातसंक्रान्तिशान्ति: । क 
व्यतीपात और संक्रान्ति में उत्पन्न होने पर “व्यतीपात संक्रान्ति शान्ति तंत्र से करूंगा? ऐसा 


संकल्प करके एक ही शान्ति करनी चाहिये । इसमें पूजा होम आदि की प्रसंग-सिडि या दूना प्रधान 
"होम, यह ठीक प्रतीत होता है। ग्रहपीठ देवता और अन्वाधान के अन्त में सूर्य का “उत्सूयों 
बृहत? इस मन्त्र से समिधा घुत चरु की आहुतियों से प्रतिद्रव्य १०८ संख्या से, अग्नि और र्द्र्का 
उन्हीं द्रव्यो से प्रत्येक का २८ संख्या की आहुतियों से 'अग्निन्दूत' और “व्यम्बक! इन दोनों मन्बोसे 
और मृत्यु्जय का १०८ तिलाहुतियों से होम करके शेष से स्विष्टकृत्‌ होम करे । अभिषेक के अन्त में 
गौ, वस्न और सुबर्ण आदि देकर १०० ब्राह्मणों को मोजन करावे। व्यतीपात-संक्रान्ति-श्ान्ति समाप्त । 
OS विशेष 
अथ वेधतिशान्तो विशेषः 

पूर्ववद्‌ व्रीहितण्इुळतिलराशौ स्थापितकुम्भे मध्ये च्यस्बकमिति मन्त्रेण रुद्र 
दक्षिणतः उत्सूयं इति सयंमुत्त रतश्चाप्यायस्वेति सोममावाह्य पूजयेत्‌ । अन्वाधाने 
द्रं समिच्चर्वाज्ये: प्रतिदरव्यमष्टोत्तरशतसंख्याहुतिभिः सयंसोमौ प्रत्येकमष्टाविंशति- 


संख्ोस्तैरेव दरव्येगंत्युंजयम्ोत्तरसहलशतान्यतरसंख्यतिलाहुतिभिः शेषेणेत्यादि । 


३५६ 


अन्यत्पूवेवत्‌ । संक्रान्तिदिने वैधृतिसत्वे देवताभेदाच्छान्तिद्वयं पृथक्कायंम्‌। 
इति वैधृतिशाच्तिः । 


पहिले के समान त्रीहि चावळ और तिळ की राशि में स्थापित कलश के मध्य में “व्यम्बकमः 
इस मन्त्र से रुद्र का, दक्षिण में उत्सूर्य' इस मन्त्र से सूयं का, उत्तर में “आप्यायस्व इस 
 सन्त्रसे.सोमका आवाहन कर पूजन करे.। अन्वाधान में रुद्र को समिधा चरु और घृत से प्रत्येक 
द्रव्य की एक सौ आठ आहुतियों से और सुई सोम प्रत्येक को अछाइस आहुतियों से और उन्हीं 
... दर्व्यो से मृत्युक्षय को एक हजार आठ या एफ सौ आठ तिल की आहुतियों से होम करके 
शेष द्रव्यं से स्विष्टकृत्‌ होम करे । अन्य कृत्य पूर्वत्‌ करे ।. संक्रान्ति के दिन वैधृति के योग में 
` जन्म होने पर देवता-मेद से प्रथक्प्रथक्‌ दोनों शान्ति करे । वैध्वति-शान्ति समात । 
जे फर अ्रथेकनच्त्रजननशान्ति! 
' एकस्मिन्नेव नक्षत्रे भ्रात्रोर्वा पितृपुत्रयो:। ` 
2... प्रसतिश्चत्तयोमृत्युभवेदेकस्य निश्चित; ॥ नम 
. पितृनक्षत्रे मातृनक्षत्रे वा कन्याया पुत्रस्य वोत्पत्तौ गोमुखप्रसवं कृत्वा 


आान्तिमांत्रं कार्यम्‌ । संकल्पे पिन्रेकनक्षत्रोत्पत्तिसूचितसर्वारिष्टेत्यायूह: । 
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न्तिः कार्या । सोदरश्चातुभगिन्योनंक्षत्े्ाुभंगित्या वोत्पत्तौ गोप्रसवमझत्वेव 


एक ही नक्षत्र में भाई भाई का अथवा पितापुत्र का यदि जन्म हो तो एक का मरण निश्चित है।ः कि 
याय उत्पत्ति हो तो गोमुखप्रसब _ 
| नराहिए। सगे भाई बहिन के नक्षत्र मं भाई या बहिन की उसति होने पर गोप्रसक 


“छः- 


- a 
t 
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बिना किये ही केवळ शान्ति करनी चाहिए । संकल्प में पिता के नक्षत्र में उत्पन्न दोने से सूचित. >> 
अरिष्ट के निदृत्त्यय! इत्यादि वाक्य की कल्पना कर ले | 
कलशे रक्तवस्रे यस्मिन्नक्षत्रे जन्म तन्कषत्रप्रतिमां नक्षत्रदेवताप्रतिमां वा 
अग्निने: पातु कृत्तिका इत्यादि तैत्तिरीयमन्त्रैः पूजयेत्‌ । अन्वाघाने इदं नक्षत्रम्‌ 
अमुकां नक्षत्रदेवतां वा समिच्चर्वाज्येः प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशतसंख्यं शेषेणेत्यादि । 
अन्ते ययोरेकनक्षत्रे जन्म तयोरभिषेकः । अत्र ग्रहमखो नावश्यकः । कचित्संपूः 
जितहरिहरप्रतिमादा नमप्युक्तम्‌ । 
कलश में लाळ कपड़े में जिस नक्षत्र में जन्म हो उस नक्षत्र की प्रतिमा अथवा उस नक्षत्र के 
देवता की प्रतिमा का 'अग्निनेः' इत्यादि तेत्तिरीय-भन्त्रँ से पूजा करे । अन्वांधान में इस नक्षत्र 
या अमुक नक्षन्न-देवता को समिधा चरु और घुत, इन परतिद्रव्य की एक सौ आठ संख्या की आहुति 
दे और शेष से स्विष्ट तू होम करे | अन्त में जिन दोनों का एक नक्षत्र सें जन्म हो उन दोनों का 
अभिषेक करे | इसमें ग्रहयज्ञ आवश्यक नही है | कहीं पर सम्यक पूजा करके विष्णु शिव की प्रतिमा 


का दान भी कहा है । 
अथ ग्रहणशान्तिः 


ग्रहणे चन्द्रसूयेस्य प्रसूृतियंदि जायते । 

इत्थं संजायते यस्तु तस्य मृत्युने संशयः॥ 

व्याधिः पीडा च दारिद्रयं शोकश्च कलहो भवेत्‌ । र 

अत्र गोमुखप्रसवः कायं इति भाति। ग्रहमखः कृताकृतः । संकल्पे सूयंग्रहणः 

कालिकप्रसूतिसूचितेत्यायूहः । ग्रहणकालिकनकषत्रस्य नक्षत्रदेवताया वा हेमप्रतिमा 
सयंग्रहे सयंग्य हेमप्रतिमां चन्द्रग्रहे राजतं चन्द्रबिम्बं कृत्वोभयत्र सीसेन राहोर्ना- 
गाक्ृतिं कृत्वा गोमयोपलिप्ते शुचिदेशे श्वेतवस्त्रोपरि देवतात्रयपूजतस्‌ । नात्र 
कलशस्थापनादि । तत्र मध्ये आक्ृष्णेनेति सूय दक्षिणतः स्वर्भानोरध इति राहुः 


मुत्तरतो नक्षत्रदेवतां च पूजयेत्‌ । 

यदि चन्द्र-सूर्य-अहण में प्रसव हो तो इस प्रकार के उत्पन्न चाळक की मृत्यु में सन्देह न 
व्याधि, पीड़ा, दरिद्रता, शोक और कलह होता है। इसमें गोमुखप्रसव करना चाहिये, ऐसा युक्त 
प्रतीत होता है । ग्रहयज्ञ करे या न करे | संकल्प में सूथग्रहणमें जन्म सें सूचित इत्यादि की कल्पना 
करे । ग्रहण का नक्षत्र या नक्षत्रदेवताकी सुवर्ण-प्रतिमा सयग्रइण में, और चन्द्रग्रहण में चान्दी 


सें सफेद कपड़े पर पूवोक्त तीनों देवता की पूजा करे। इसमें कलशःस्यापन आदि नहीं * 
“आकृष्णेन? इत्यादि मन्त्र से बीच से दक्षिण माग में सूय को और 'स्वर्भानोरध” इससे राहु को 
उत्तर भाग में नक्षत्रदेवता की पूजा करे | £ 


चन्द्रग्रहे तु आप्यायस्वेति मध्ये चन्द्रः पूज्य: | पार्श्वयो राहुतक्षतरदेवते पू 
अन्वाधाते सयंग्रहे सर्थमकंसमिदाज्यचरुतिलेः प्रत्येकमष्टोत्तरशतसंख्यया 
ूर्वाज्यचरुतिलेस्तावत्संख्य्क्षत्रदेवतां जल्वृक्षसमिदाज्यचरु 
होषेणेत्यादि । चन्द्रग्रहे च चन्द्रं पालाशसमिदाज्यचरुतिरैः । रोषं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanas 
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च्छ 
ग्रहकलशोदकेन पश्वगव्यपश्चत्ववपक्ञवादियुतलौकिकोदकेन च्‌ लौकिकेनेव वाभि- 
लेक: । वेधकारे जन्मनि तेव शान्तिः। कितु दुष्टकालत्वाद्रुद्राभिषेकः कार्य 


इति भाति | 
चन्द्रमहण में तो 'आप्यायस्वः इस मन्त्र से बीच भे चन्द्रमा का पूजन कर, । अगम बगल में 
राहु और नक्षत्र-देवता का पहिले की तरह | अन्वाधान में सूयंग्रहण मे सूस को अक की कि 
चड और तिळ इन प्रत्येक की एक सौ आठ संख्या से राहु को दू, घृत, चर ऑर तिळ इन प्रत्येक 
. क्की इतनी ही संख्या से, नक्षत्र-देवता को जलवृक्ष की समिधा शृत चरु और तिळ की इतनी ही 
संख्या से, आहुति देकर शेष से स्विष्ठकृत्‌ होम करे। चन्द्रमहण म॑ चन्द्रमा को पलाश की लकड़ी, 
घी, चर और तिळ की आहुति देकर शेष पहिले के समान करे। अन्त में मर ह-कळश के जल से 
पञ्चगव्य पांच छाल और पञ्चपल्लव आदि से युक्त लौकिक-जल से अभिषेक करे । ग्रहण के वेध समय 

में जन्म हो तो शान्ति न करे, किन्तु दुष्टकाल होने से रुद्राभिषेक करे ऐसा युक्त. प्रतीत होता है। 


अथ नचत्रगण्डान्तशान्तिः 
रेवत्यार्लेषाज्येष्ठानक्षत्राणामन्त्यघटी दयमहिविनीमघामू लानामायघटीद्वयमिति 
घटिकाचतुष्टयमितं त्रिविधं नक्षत्रगण्डाच्तम्‌। 
अह्विनीमघामूछाचां पूर्वोर्धे बाध्यते पिता । 
पूषाहिशक्रपर्चार्घे जननी बाध्यते शिशोः ॥ 
सवेषां गण्डजातानां परित्यागो विधीयते । 
वर्जयेहर्शनं यावत्तस्य षाण्मासिकं भवेत्‌ ॥ 
शात्ति्वा पुष्कला कार्या सोममन्त्रेण भक्तिमान्‌ । 
€ 
“अस्य शिशो रेवत्यर्विनीसंध्यात्मकगण्डान्तजनन सूचिता रिष्टनिरासाथ 
नक्षत्रगण्डान्तशान्ति करिष्ये’ इत्यादिसंकल्पः । ु 
` रेवती आइलेषा और ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त की दो घडी और अश्विनी मघा तथा मूळ की 
. आदि की दो घड़ी इस प्रकार चार घडी के तीन प्रकार का नक्षत्र-गण्डान्त होता है। अश्विनी 
). _ मघा और मूळ के पूवाध से उत्पन्न बालक पिता का बाधक होता है। पुष्य आइलेषा और धनिष्ठा 
` के उत्तराध में उत्पन्न शिशु माता का बाधक होता है । गण्ड में उत्पन्न होने वाळे सभी बालकों 
। का परित्याग श्रेयस्कर है। जबतक बाळक छ मास का न हो जाय तब तक उसका मुँह नहीं देखना 
` चाहिये। भक्तिमान्‌ पुरुष बड़ी शान्ति सोम के मन्त्र से करे । 'रेवती अश्विनी के सन्धि- 
गण्डान्त में उत्पन्न होने वाले इस बाळक के तजन्य अरिष्ट की निबृत्ति के लिये नक्षत्र-गण्डान्त. 


शान्ति करूँगा? इत्यादि संकहप करे । 

_ गोमुखप्रसचं कृत्वा षोडशपलमष्टपलं वां चतुःपलं वा कांस्यपात्रं विधायः 
तस्मिन्पायसं पयो वा निक्षिप्य तत्र नवनीतपूर्ण शंखं निधाय तस्मिन्‌ः राजतं 
चन्द्रबिम्बं संस्थाप्य सोमोऽयमिति ध्यानपूर्वकं चन्द्रमाप्यायस्वेति पूजयेत्‌ । 
ुजान्ते आप्यायस्वेति मन्त्रस्य सह्नं जपः । ग्रहमखहोमः कार्यः । नात्र प्रधान 


देवता 
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गोमुखप्रसव करके सोलह पळ, आठ पल या चार पल के कांसे का पात्र बनाकर उसमें 
खीर या दूध डाळ कर उसमें मक्खन भरा शंख रखके उसमें चान्दी का चन्द्रब्रिम्बर स्थापित कर _ 
यह चन्द्रमा हे ऐसा ध्यान कर “आप्यायस्व? इस मन्त्र से चन्द्रमा की पूजा करे | पूजा के अन्त में 
“आप्यायस्व? इस मन्त्र का एक हजार जप करे और ग्रहयज्ञ का होम करे | इसमें प्रधान देवता 
का होम नहीं होता । 


ग्रन्थान्तरे तु ताम्रकलशे राजतप्रतिमायां बृहस्पतिमन्त्रेण वागीश्वरं संपूज्य 
तदुत्तरे कुम्भचतुष्टये पञ्चपल्लवादिकं कुंकुमचन्दनकुष्ठणोरोचनानि क्षिप्त्वा 
वरुणं पूजयेदित्युक्तम्‌। आचार्याय सश्षङ्कसमौक्तिकचन्द्रदानम्‌। ग्रन्थान्तरपक्षे 
तास्रपात्रसहितवागीशवरदानम्‌। आयुइद्वयथ सहस्राक्षेणेति मन्त्रजपः । दशावर- 
ब्राह्मणभोजनं चेति । 

दूसरे ग्रन्थों में तो ताम्र-कलश में चान्दी की प्रतिमा में बृहस्पति के सन्त्र से बृहस्पति कीः 
पूजा कर उसके उत्तर वाले चारो कलश में पञ्चपल्लव आदि ङुंकुम-चन्दन-कूट-गोरोचन छोड़कर 
वरुण की पूजा करे, ऐसा कहा है। आचाय को शंख और मोती के साथ चन्द्रमा का दान देवे । 


दसरे ग्रन्थों में आयुष्यवृद्धि के लिये ताम्रपात्रसहित बृहस्पति का दान करे और 'सहत्ाक्षेण' इस 
मन्त्र का जप करे तथा दशावर ब्राह्मणभोजन मी करावे, ऐसा लिखा है। 5 


अथ तिथिगणडान्तलग्नगण्डान्तशान्तिः | 2 
पञ्चमीषषयोदंशाम्येकादश्योः पञ्चदशीप्रतिपदो: संघिभूतं घटीदयं तिथिग- 
ण्डान्तम्‌ । ककंसिंहयोइंशिकघनुषोर्मीनमेषयोश्र लग्तयोः संधिभूतका घटिकाः 
लग्नगण्डान्तम्‌ । तत्र तिथिगण्डान्ते पूर्वार्धे जन्मनि तत्काले स्नात्वा वृषभदान 
तन्मल्यदानं वा कृत्वा सतकान्ते शान्ति! कार्या ! ` 
पञ्चमी ष्टी की दशमी एकादशी की और पूर्णिमा प्रतिपदा . की सन्धि की दो घड़ी 
तिथि-गण्डान्त कहते हैं । ककु सिंह दृश्चिक धनु और मीन मेष लग्न की सन्धि की एक घड़ी को 
गण्डान्त कहते हैं । उसमें तिंथिगण्डान्त के पूर्वा में जन्म हो तो उसी समय स्नान कर इषस का या | 
उसके मूल्य का दान कर सूतक के अन्त में शान्ति करे | 
उत्तरार्ध जन्मनि शान्तिमात्रम्‌। लग्नगण्डान्तपूर्वार्धजच्मनि काञ्चतदाचः | 
मुत्त राधे शान्तिमात्रम्‌। कुम्भे हेमप्रतिमायां वरुणं संपूज्य वेरुणोहेशेन प्रतिद्र- 

व्यमष्टोत्तरशतसंख्यया समिच्चर्वाज्यतिलयवानां होमः कार्य: । यवक्रीहिसाषति 
मुद्गानां दक्षिणात्वेन दानमिति । > 

°. उत्तरा में जन्म हो तो केवल शान्ति करे । छग्न-गण्डान्त के पूर्वाध से जन्म हो 
दान करे और उत्तराध में केवळ शान्ति करनी चाहिये । कलश पर सुवण की प्रतिमा में खरु की | 

पूजा कर वरुण के उद्देश से एक सौ आठ समिधा चरु घृत और तिळ जव से होम करना चाहिये 
दक्षिणा के रूप में जब ब्रीहि उद्‌ तिळ और मूंग का दान कर । Bar 
| अथ दिनच्षयादिशात्तः | 

दिनक्षये -च भद्रायां प्रसूतियंदि जायते) 7. 
यमघण्टे दरधयोगे मृत्युयोगे प - 


न 
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दुष्टयोगतिथीनां च निविद्धांशेषु चेत्तदा । र 
अतिदोषकरी प्रोक्ता तस्मित्पापयुते सति ॥ 
यसघण्टादयो 'ज्योतिगरनथे प्रसिद्धाः । दुर्योगतिथीचां निषिद्धभागास्तु-- | 
विष्कंभव््रयोस्तिस्तः षट्‌ च गण्डातिगण्डयोः । क 
परिघार्ध पञ्च शूले व्याघातेऽङ्कुषटीस्त्यजेत्‌ ॥ 
चतुःषडष्टनिष्यकंभूततिथ्या्नाडिकाः । ह 
अष्टाङ्कुमनुतत्त्वाशाबाणसंख्या विवजयेत्‌ ॥ इत्युक्ता शया: । 
दिनक्षय में या भद्रा में यदि प्रसव होता है तथा यमघण्ट में दग्धयोग में अथवा दारुण 
मृलुयोग में दुष्टतिथि और योग ने तथा निषिद्ध भाग में उत्पन्न होने और उसके पापयुक्त होने पर | 
अत्यन्त दोष करने वाळा कहा गया है । यमघण्ट आदि उ्यौतिष-शाख् के ग्रन्यां स है। दुर्योग | 
_ तिथियों के निषिद्ध भाग तो--विष्कम्म और वज्वयोंग की तीन घड़ियाँ गण्ड और अतिगण्ड की 
-छु घड़ियाँ परिघ की आंधी घड़ी शूळ की पांच घड़ी व्याघात की नौ घड़ी का त्याग करे । चतुर्थी, 
ष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादद्षी और चतुर्दशी तिथियों की आदि की क्रम से आठ, नौ, चौदह, पचीस, 
“दस, पांच घड़ियों का वजन करे । | ह चाप बल मिट डक 
दिनक्षयादिदोषेष्वेकेकदोषदूषितकाछे जनने शिवे शन्यभिषेकः 
कार्यः । हित्रादिदोषसमुच्चये ग्रहयज्ञाइवत्थप्रदक्षिणादिसमुच्चय: | 
` दीपं शिवालये भक्त्या घृतेन परिदापयेत्‌ । 
गाणपत्यं पुरुषसूक्त सौरं मृत्युञ्जयं शुभम्‌ ॥ 
शान्तिजाप्यं रुद्रजाप्यं कृत्वा मृत्युंजयी भवेत्‌ । 
इति वाक्याद्‌ ब्रहुदोषे उक्तजपादिसमुच्चयोऽपि । 
दिनक्षय आदि दोषों में एक एक दोष से दूषित समय में जन्म होने पर शिवजी का रुद्रेका- 
दशिनी से अभिषेक करना चाहिये । इकड दो तीन दोषों में ग्रदयज्ञ और पीपछ की परिक्रमा आदिं 
. सव करे । तथा शिवमन्दिर में घृत से भक्तिपूर्वक दीप दे | गणपतिसूक्त पुरुषसूक्त सूस के सन्त्र 
' अयुङ्ञ्य का शान्तिजप औरःरुद्रजप मृत्यु को जीतने वाळा होता है। इस वचन से बहुत दोष के 
` इका होने पर कहे हुए जप आदि इकट्ठा करावे । 
जे ग्रथ विषघटीशान्तिः 
तत्र कौस्तुभे तिथिवारनक्षत्राणां विषनाड्य उक्तास्तथापि ज्योतिग्रेन्थेषु नक्ष- 


 . © आदिपदेन काळदण्डकण्यकाख्यदुर्यागौ ग्राह्य ॥ यमघण्ट:--'मधा. विशाखा आर्द्रा च 
____मूलवक्षं च कृत्तिका:। रोहिणी हस्त इत्येते यमघण्टाः क्रमाद्रवेः ॥' काळदण्डो रविभरणीयोगः । 
'कंटक:--'अर्कारतमःसौम्यायमन्दा यद्येकराशिगाः । कण्टकाख्यो महादोषः सर्वक्मविनाशक्कत्‌ |? 
त्र तमो राहुः, आयो बृहस्पतिः, मन्दः शनि | विशेषः कौस्तुभे द्रष्टव्यः । [ 
२ नारदेन नक्षत्रविषनाड्य उक्ताः-+खमार्गणा"° वेदपक्षा** खरामा* व्योमसागरा: । ५(. 
` 'वाघिचन्द्रा'* रूपदला*' खरामा! व्योमबाहवः' | द्विरामा 3९ खाग्नयः* ञन्यद्नाः ° कु्जरमूमयः*९। «४ 
 सूपपक्षा* ब्योमद्स्ता° '*वेदचन्द्राश्रतुदेश'* | शन्यचन्द्रा वेदचन्द्राः* षडक्षा^९ वेदबाहबः । 
शल्य शून्यचन्द्राः ` पूर्णचन्द्रा गजेन्दवः'९ || तकंचन्द्रा बेदपक्षाः* खरामा3° अबिविनी- | 5 


क RS ८22” Fi ”- ~ 
imukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
र FST | >>” क 


. को प्रतिद्रव्य से एक सौ आठ संख्या से होम करके शेष से स्विष्टकृत्‌ । ग्रह में बने अन्न से होम करे I 


अश पीठे दिजोत्तम । पूजयेद्रक्तपुष्पेंध 'चन्दनेनानुखेपयेतः 


_ पेद विद्वान, खयं जपेत्ततः | विष्णुपक्त त 


परिच्छेदः पू० ] सुघाविवृति-दिन्दीव्याल्यासदितः । ३६१ ` 


त्रविषघटीनामेव महादोषत्वेनोक्तेनक्षत्रविषघदीष्वेष जनने उक्तश्ान्तिः कार्या । _ 5 
तिथ्यादिविषघटीनामुपदोषत्वाद्रद्राभिषेकादिक कार्यम्‌ । विषघटीलक्षणं कोस्तु- वड 
भादौ ज्ञेयम्‌। | वहन. 
कोस्तुम में तिथि और नक्षत्रों की विष-घटी कही गई,है । तब भी ज्यौतिष के अन्यो मे नक्षत्र: . 
विषघटी को ही महादोषप्रद कहने से नक्षत्र-विषघटी में ही जन्म होने पर कही हुई शान्विकरो) 
तिथि आदि की विषघटी में दोष की न्यूनता से सद्रामिषेक आदि करे | विषघटी का लक्षण कोखुम ९ हर 
आदि से जानना चाहिये | हल 
विषनाडीषु संजातः पितृमातृधनात्मनाम्‌। अ 
नाशकृद्विषशश्नाक्नैः क्रे ऊग्नेऽशकेऽपि च ॥ bn 
एतद्विषनाडीषु शिशुजननसूचितारिष्टेत्यादिसंकन्प:ः । एककुम्मे प्रतिमा- 
चतुष्टये रुद्रयमा निमृत्युदेवताः कद्रुद्राय यमाय सोममग्तिमूर्धा परंमृत्यो इति सन्त्रैः 
संपूजयेत्‌ । ग्रहास्वाधानान्ते स्ट्रयमासिमृतयून्‌ः समिच्चरुघृततिछाहुतिमिः प्रतिदेवतं 
प्रतिद्रव्यमष्ट्ोत्तरशतसंख्याभिः शेषेणेत्यादि । गृहसिद्धान्वस्य होमः । | 


विषघटी में उत्पन्न शिशु पिता माता घन और अपना भी नाशक होता है] क्रूरळग्न और 
ळग्नांश में भी विष तथा शस्र आदि से नाश होता है । “अमुक विषघ्टी में जन्म से सूचित आसिष्ट 
निवारण के लिये? इत्यादि संकल्प करे | एक कलश पर चार प्रतिमा में रुद्र, यम, अग्नि और सुसु 
देवता को 'कहुद्राय, यमाय, सोममग्निमूद्धाय, परं मृत्यो, इन मन्त्रं से पूजा करे । ग्रहों के अन्वादा के 
के अन्त में रुद्र, यम, अग्नि और मृत्यु के समिधा, चरु, घृत और तिळ की आहतियों से प्रति देवता 


अथ यमलजननशान्तिः 

तन्न श्रौताग्तिमतः सोग्नये सस्त्वते त्रयोदशकपालं पुरोडाशं विवंपेदिति 
ऋणग्वेदब्राह्मणोक्तेष्टि: । यद्वा आश्वलायनसूत्रोक्तः केवलमारुतयायः। गृह्यास्तिसत _ 
आश्वलायतस्य गृह्याग्नौ मारतश्चरः । | ह 
अथ यस्य वधूगौर्वा जनयेच्चेद्यमौ' तत! । _ 

स मरुद्धिश्नरुं कुर्यात्पूर्णाहुतिमथापि वा ॥ 


। आम्यः पराः स्युर्घटिकाश्वतखो विषसंशिताः ॥ अत्रापि अक्षित्या पञ्चा्द्टिकोत्तरं चतखो 
हा चतुर्यिशतिघरिकोत्तरं चतल्ञो घटिका विषनाड्यं इत्येवं व्यवस्था 'संस्काकोस्तुसादी स्पष्ठेति। 

१, विघानमाळायां ` काशीखण्डे स्मृत्युक्ता श त्रिविधा 
योषितामिह | युतौ च सुतकन्ये च कन्ये एव तथा पुनः ॥ विनाशाय 
स्मृतौ । पिन्नोविष्नकरो ज्ञेयौ तत्र शान्तिविधीयते ॥ देममूर्तो 
वा तदर्धेन तदर्घाधेंन वा पुनः | ब्रह्मइक्षस्थ प च 
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नीराजयेचैव नेवेद्य परिकल्पयेत्‌ यस्मै त्वं सुझते जातवेद इति मनत्ेणाक्षतेरचे be ॒ 
- जनेनैव तु मन्तरेण होम कुर्वादतन्दितः । अष्टोत्तरसहल च पायर 
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द घसंसिन्धुः [ तृतीयः ` 
३६२ 


इति कारिकोक्तेः। गृह्याग्निशून्यबल्नुंचः कात्यायनोक्तशान्ति लोकिकाम्नौ 
कुर्यात्‌ । 'मम भार्या यमळूजननसुचितसर्वारिष्परिहारद्वारा श्रीपरमेश्‍वरप्रीत्यथं 
मास्तेष्टया यक्ष्ये' इति संकल्पः श्रौताग्निमतः । स्मार्ताग्निमतस्तु 'मारुतस्थालो- 


पाकेन यक्ष्ये' इति संकल्प: । [ Eo 
इसमें भौतागिन वाळे को “सोझये मरुत्वते त्रयोदश कपालं पुरोडाशं नबे इस ऋग्वेद 
ब्राह्मण की कही इष्टि अथवा आश्वलायन सूत्र का कहां हुआ केवळ माण्त-याग करे । ग्ह्याग्निवाले 
आश्वलायन श्ह्याग्नि में मारुत चरु का होम करे । जिसकी स्त्री या गाय जोडुआ बच्चा 
उत्पन्न करे वह मडत देवता का चरु पकावे और पूर्णाहुति दे, इस आशय की कारिका की उक्ति | 
है। गह्माग्निरहित वहच कात्यायन की कही शान्ति छौकिकाग्नि में करे | इससे "मेरी स्त्री का यमछ 
( जोडुआं ) बच्चा उत्पन्न होने से सम्पूर्ण - अरिष्ट के परिहारद्वारा श्रीपरमेश्वर की प्रसन्नता के. 
ठिंये मायतेष्टि यज्ञ करूँगा? यह संकल्प औताग्नि वाले के लिये है । स्मार्ताग्नि वाले को तो “मारुत 
स्थाळपाक से यज्ञ करूँगा? ऐसा संकल्प करना चाहिये । व न्य 
निरग्निस्तु 'सग्रहमखां कात्यायनोक्तां शान्तिं करिष्ये' इति संकल्प्य स्वस्ति- 
वाचनादि आचायंवरणान्तं कुर्यात्‌ । अष्टकल्लान्‌ विधिना संस्थाप्य उदकप्रणा- 
शोदके [] ५ पो 
दिसवौषधीप्रक्षेपान्ते वरुणं पूजयेत्‌ । अष्टकल्शोदकेदेम्पत्योरमिषेक; । आपोहि- 
हेति तिसमिः कया न इति द्वे आततः स्तुत इति पञ्चेति संप्तमिरन्द्रीभि्मोषु वरुण 
इति पञ्चमिरिदमाप इत्येकया अप न इत्यप्लाभिराग्तेयीमिऋग्मि: कार्यः । 
निरग्नि को तो 'ग्रहयज्ञसहित कात्यायन की कही शान्ति करूंगा? ऐसा संकल्प कर स्वस्ति- 
वाचन आदि आचार्यं वरण तक करे | आठ कळशों को आठों दिशा में विधि से स्थापित कर जळः 
भरने से लेकर सर्वषधि प्रक्षेप तक करके वरुण की पूजा करे | आठों कल्शो के जछ से पतिपत्नी 
का अभिषेक करे । “आपोहिष्ठा इन तीन ऋचाओं से “कया न? इन दो ऋचाओं से 'आनः स्तुत” 
इन पांच ऋचाओं से 'ऐन्द्रीमिः इन सात ऋचाओं से 'मोषु वरुण” इन पांच ऋचाओं से (इदमाप' 
इस एक ऋचा से और “अप न? इन आठ आग्नेयी-ऋचाओं से अभिषेक करना चाहिये । 
 अभिषिक्तौ दम्पती धृतश्वेतवस्नचन्दनौ उदब््खौ तिष्ठताम्‌ । । प्राञख आचा- 


| _ योलिग्रहस्थापनान्ते अपस्तिसुभिराज्याहुतिभिरिन्द्र सप्तभिवरुणं पञ्चभिरप एकया- 


__ दद्यादाचार्याय कुडसिने । तयोमती प्रदातव्ये यजमानेन धीमता ॥? दानमन्त्र-'अश्वरूपौ महाबाहू 
` अश्विनी दिव्यचक्षुषौ | अनेन. वाजिदानेन प्रीयेतां मे यशस्विनौ ॥ 
हु « मूर्विदानमन्व:--'आचार्य: प्रथमो वेधा विष्णुस्तु सविता भग: । दरमूतिप्रदानेन प्रीयता- 
_म्रस्विनौ भगः | ततोडगिषेचनं कायं दग्सत्योबिधिवद्‌ बुघेः | ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चादश्षिणामिश्र 
तोषयेत्‌ || साळझारेशच वस्त्रैश्च ग्राथयेद्‌ वचनेः मैः | एवं कृते विधाने तु यमुलोत्पत्ति्यान्तिकम्‌ ॥। 
जायते नात्र संदेह: सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ।? इति । | 
'_ य॒मळ्सन्तानो में जिसका पहले जन्म हो वह ज्येष्ठ और जिसका पीछे जन्म हो वह कनिष्ठ . 
है जन्मजेष्ठेन चाह्वानं सुत्रहम्यास्वरापे स्मृतम॒। यमयोऽ्चैव गेषु जन्मतो ज्येष्ठता मता ॥? X- है 
: जा a यमयो पश्यन्ति प्रथमं ह सुखम्‌ 2 'पितरचेव तस्मिन्‌ ज्येष्ठये प्रतिष्ठिः | 
200 अपन ला दो तदा भवतो गरमा सतिबंशविपयंयात्‌! इस उक्ति से पीछे उत्पन्न हुये सन्तान | 
Fo Nr इसमें देशाचारतः व्यवस्था मान्य है | पूर्व में उन्न हुये को ज्येष्ठ मानना युक्त है।. 8 
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परिच्छेदः पू० ] - सुधाविवृतिःहिन्दीव्याख्यासहितः 


स्निमष्ठामिराज्याहुतिमिः पूवत्रामिषेकार्थमुक्तेत्रतुविशतिमन्त्रेरमन सोमं पवमानं 
पावक मारुत मरुतः यममन्तकं मृत्युं चेकेकया वर्वाहुत्या नाममन्त्रैः शेषेणेत्यादि 
अन्वादध्यात्‌ । षट्त्रिशद्वारं तृष्णीं निर्वापप्रोक्षणे । अन्ते ग्रहकलशोदकादिनाऽभिः 

„ षकः । दासीमहिषीवडवागोहस्तिनीनां यमलजननेऽपीयं शान्तिः कार्या । ; 

अभिषिक्त पति-पत्नी सफेद बज्न चन्दन धारण किये हुए दोनों उत्तरमुख वेठ) आचाई 
पूवसुख बेठ अग्निस्थापन तथा ग्रहस्थापन के अनन्तर वरुण को इन तीन घृत की आहुतिः | 
ओं से इन्द्र को सात, वरुण को पांच, जळ को एक और अग्नि को आठ घृताहुति देकर और 
पहिले अभिषेक के लिये कहे चौबीस मन्त्रों से अग्नि, सोम, पवमान, पावक, माइत, मसत , के 
यम, अन्तक और मृत्यु को एक एक चरु की आहुति नाममन्त्र से देकर शेष से स्वि्टक्त अन्वा | 
थान करे । छत्तीसवार चुपचाप निर्वाप तथा प्रोक्षण करे । अन्त में. अहकळ्श के जळ आदि से 
अभिषेक करे । नौकरानी, भस, घोड़ी, गाय और हथिनी के यमळ ( जोड़आं ) बच्चा उत्पन्न होने 
'पर यही शान्ति करनी चाहिये । 


4 ५5%. 


अथ उत्पातादिशान्तिः 


इयं शान्तिग्रहोत्पातेष उछककपोतगुप्रव्येनानां गृहप्रवेशे स्तम्भप्ररोहे वल्मी- 

कप्ररोहे मधुजनने आसनशयनयानभङ्गे पल्लीपतने सरटारोहुणे छत्रध्वजविना- 

शेष अन्येषूल्पातेष च कार्येति च कात्यायनमतम्‌ । सा च साग्निकः कात्यायन: 

स्वगृह्याग्नौ कार्या । निरन्निकेस्तरन्यश्च लौकिकाग्नौ । इति यमलजननादिशान्तिः। 

यह शान्ति-प्रहों के उत्पातो में, उल्ल; कबूतर, गीध और श्येन ( बाज ) के घर में प्रवेश रु 

7६. करने पर और खम्मों पर चढ़ने, वल्मीक ( वांवड़ी ) बनाने, शहद का छत्ता छगाने, आसन खाटिया | 

सवारी के टूटने पर बिछत॒इया के गिरने पर गिरंगिट चढ़ने पर छत्र और ध्वज के नष्ट होने पर व 

तथा अन्य उत्पातों में भी करनी चाहिये, ऐसा कात्यायन का मत है। यह शान्ति सारिकः | 

कात्यायन अपनी गह्म-अग्नि में करें । निरग्निक तथा अन्यजन लौकिकाग्नि में करें। यमलूजननः 

शान्ति समास । | ; 


` अथ त्रिकप्रसवशान्तिः 
सुतत्रये सुता चेत्स्यात्तत्वये, वा सुतो यदि । 
मातापित्रोः कुलस्यापि तदानिष्टं महद्भवेत्‌ ॥ 
ज्येष्ठनाशो वित्तहानिदुँखं वा सुमहद्भवेत्‌ । 


१. पारस्करण्हमसन्नस्य गदाधरकृतमाष्ये--“एतदेव अहोत्पातनिमित्तेषूळूकः कङ्कः 
गृध्रः स्येन वा शह प्रविशेत्‌ स्तम्मं प्ररोहेद्‌ वल्मीकं मधुजालं वा bans 
संज्ञेषु [सशरीरसर्पणे छत्रध्वजविनाशे साप ` नक्ते 
म्पोल्कापातक्राकसपसङ्ञमम्रेक्षणादिष्वे तदेव प्रायश्चितं ग्रहशान्त्यु्तेन विधिना इत्वा आचार्याय वरं 
| आ. दत्ता ब्राह्मणाच भोजयित्वा स्वस्तिवाच्याशिषः प्रतियह्य शान्तिमव्ति शान्तिमंबतीति P= 
' गर्गसंहिता में--'हुःखं चेषु महद्धवेतः पेसा पाठ है औरं इसके आणे 

“तत्र शान्ति त वित्तद्याठथविवनितः । जातस्येकादशाहे ल वाः 
तज्ञ शान्ति मकुर्वी ना 


३६४ - धमेसिर्न्धुः -[ तृतीयः 


गोप्रसवं कृत्वा मम सुतत्रयजन्मानन्तरं कन्याजननसूचितसर्वारिष्टेति वा 
कत्यात्रयजन्मानन्तरं पुत्रजननसूचितेति वा निमित्तानुसारेण संकल्प: । 

स्थण्डिलपूवंभागे ग्रहस्थापनान्ते तदुत्तरतः कलशपञ्चके स्वणंप्रतिमासु 
ब्रह्मविष्णमहेरोन्द्रस्द्रानावाह्म पूजयेत्‌ । तत्र मन्त्राः--न्रह्मजज्ञानं० इदं विष्णु० -. 
व्यंबकं० यत इन्द्र ० कद्रुदायेति । ग्रहपीठदेवतान्वाधानात्ते ब्रह्माणं विष्णु न 
महेशम इत्र च प्रत्येकं सभिदाज्यचरुतिलेः प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरसहस्नाषटोत् रत्रिंश- 
ताष्टोत्त रशतान्यतमसंख्याहुतिभिः शेषेणेत्यादि । 

यदि तीन लड़कों के जन्म होने पर कन्या का जन्म हो अथवा तीन कन्या होने पर पुत्र 


“का जन्म हो तो माता पिता तथा कुछ का बहुत बड़ा अनिष्ट होता है । ज्येष्ठ का नाश धन की हानि 
या बहुत भारी दुःख होता है | गोप्रसव करके मेरे तीन पुत्र के जन्म के बाद कन्या की उत्पत्ति होने 
से ज्ञात सब अरिष्ट अथवा तीन कन्या के अनन्तर पुत्र होने से विदित सम्पूर्ण अरिष्ट के शान्त्यर्थे जो 
भी निमित्त हो तदनुसार संकल्प करे | स्थण्डिल के पू्भाग में ग्रहस्थापन के अनन्तर उत्तर से पांच 

- कळश में सुवर्ण की प्रतिमा में बरह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र और रुद्र का आवाहन कर पूजन करे । उसमें 
ये मन्त्र हें--'ब्रह्मजज्ञानं०? (इदं विष्णु०? “च्यम्बकं०? 'यत इन्द्रः०? “कहुंद्राय० । ग्रहपीठ देवता 
“के अन्वाधान के पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इन्द्र, प्रत्येक को समिधा, श्वत, चरु और तिल 
-से एक हजार आठ और एक सौ आठ इनमें किसी एक से आहुति देवे । 


| अथ दन्तजननशान्तिः 

उपरि 'प्रथमं यस्य जायन्तेऽथ शिशोद्विजाः । 

दनतेर्वा सह यस्य स्याज्जन्म भार्गवसत्तम ॥ श 
द्वितीये च तृतीये च चतुर्थे पञ्चमे तथा । | 
यदा दन्ताश्च जायन्ते माषे चेव महद्यम्‌॥ 


शक्तितः ॥ पञ्चमे कळशे रुद्रे पूजयेदुदरसंख्यया । सद्रसुक्तानि चत्वारि शान्तिसूक्तानि सवशः ॥ द्विज 
एको जपेद्धोमकाळे शुचिसमाहितः | आचायों जुहुयात्तत्र समिदाज्यतिलांश्वरून ॥ अष्टोत्तरसहस्त 
षट्शतं ज्रिशतं तु वा । देवताभ्यश्रत॒वंक्त्रादिम्यों ग्रहपुरस्सरम्‌ । ब्रह्मदिमन्तरैरिन्द्रस्य यत इन्द्र 
४ ___ भज़ामद्दे ततः स्विष्टकृतं हुत्वा बछिं पूर्णाहुति ततः॥ अभिषेकं कुट॒म्बस्य कृत्वाऽऽचायं प्रपूजयेत्‌ । 
` हिरण्यं घेनुरेका च ऋत्विजां दक्षिणा ततः || आज्यस्य वीक्षणं कृत्वा शान्तिपाठ तु कारयेत्‌ । प्रतिमां . 
गुरवे दत्ता का ॥ त्राणान्‌, भोजयेच्छक्त्या दीनानाथांश्च तपयेत्‌.। छत्वेबं विधिना 
/ शान्ति ड ॥! 'अष्टोत्तरसहन्नं तु षद्शतं’ का निर्णयसिन्धु में 'अष्टोत्तरसहस्नं वा 
शतंवा’ यह पाठान्तर है। | 
२. रुद्रयामले---प्रयम्म दन्तनिमुक्तिरूध्व बालस्य चेदू भवेत्‌ । क्लेशाय मातुळस्ये तदा 
ग्रोक्ता महर्षिभिः ॥ सौवर्णं राजतं वापि ताम्रं कांस्यमयं तु वा । दध्योदनेन संपूर्त पात्रं ददयाच्छिञ्ोः 
करे || समन्त्रं भाजनं दला स पञ्येन्मातुलः शिश्चम्‌। सालङ्कारं सबन्नं च शिञ्॒मालिङ्गथ सादरः ॥? 
य ठ मळ क्षमां भागिनेय खं रक्ष मे सकलं कुळम्‌। ग्रहीत्वा भाजनं सान्नं प्रसन्नो भव i 
९ कुरु कल्याणं निविष्नां च स्वमातरम्‌ । मय्यात्मानमधिष्ठाप्य चिरं जीव मया सह१ ७ 


______ ततोडमिनन्दयेब्रिद्यान भगिनीं भगिनीपतिम्‌। होमं कृत्वा तिळाज्ये पह ६७ 
ह.त. 55१५5 ति पूजेत. एवं इते 
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रा. 


नही 


दिनतक शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को मोजन करावे | आठवें दिन सुवर्णे आदि देकर कर्म को इश्वर 
- र द्ही, १ 


स्विकृत. आदि करे । दन्तजननश्यान्ति 


परिच्छेदः पूः ] सुधाविबृति-दिन्दीव्यास्यासद्दितः ‘a 


मातरं पितरं वाथ खादेदात्मानमेवं च ॥ 
बालानामष्टमे मासि षष्ठे मासि ततः पुनः ॥ 
दन्ता यस्य च जायन्ते माता वा म्रियते पिता। 
बालकः पीडंयते वात्र स्वयमेव न संशयः ॥ 
केचित्तु अष्टमे मासि दन्तजन्म शुभमाहुः । 
जिस बाळक को पहले ऊपर के दांत निकलते हैं अथवा दांत कें साथ बाळक जन्म लेता है” 
और दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें मास में दांत पैदा होते हैं तो यह वहुत बड़ा भय देता है । 
माता पिता अथवा अपने को मी खा लेता है । जिस बाळक को छठे और आठवें मास में दांत उत्पन्न 


होता है उसके माता अथवा पिता की मृत्यु होती है । अथवा बाळक स्वयं पीड़ित होता है। कोई तो 
आठवें मास में दांत का निकलना शुभ कहते हैं । | 
तत्रास्य शिशोः प्रथममूध्वेदन्तजननसुचित पर्वा रिष्टेत्यादि सदन्तजवचसूतिते- 
त्यादि वा द्वितीयमासे दन्तजननसुचितेत्यादि वा संकल्पं यथानिमित्तं योजयेत्‌ । 
स्थण्डिलोत्तरमागे नौकायां स्वणंपीठे वा स्वस्तिकयुते बालमुपवेश्य सर्वौषध्यादि- 
युक्तजलेः स्नापयित्वा स्थण्डिलपूर्वंतः कलशे प्रतिमासु घातार वाह्न सोमं वायुं 
पर्व॑तान्‌, केशवं चेति षड्‌ देवताः संपूज्य ग्रहान्वाधानान्ते धातारं सकृच्चरुणा 
वह्णयादिपञ्चदेवता एकेकयाज्याहुत्या रेषेणेत्यादि अन्वादध्यात्‌। 3% 
`~ ` इसमें इस बालक को पहिले ऊपर के दांत निकलने या दांत के साथ पैदा होने अथवा 
दूसरे आदि महीनों में दांत उत्पन्न होने से सब अरिष्ट आदि के निदृत्त्य संकल्प में निमित्त की योजना 
करें | स्थण्डिल के उतर माग में नाव में या सोने के बने आसन पर जिसमें स्वस्तिक बना हो उसपर | 
बाळक को बैठाकर सर्वोषधि मिले जळ से नहला कर स्थण्डिळ के पूर्व की ओर कल्य में ्रतिमांओं में... 
घाता, अग्नि, सोम, वायु, पर्वतों और भगवान्‌ केशव, इन छ देंवताओं की पूजा कर ग्रहों का? 
अन्वाधान के पश्चात्‌ घाता को एकबार चरु से अग्नि आदि पांच देवताओं को एक एक घृत की? 
आहुति देकर शेष से स्विष्टकत्‌ इत्यादि अन्वाघान कृरे। PEN ८ 
धात्रे त्वा जुष्टं निव॑पामीत्यादिनिर्वापग्रोक्षणे। ताम्ता चरुहोमः। रवेण वह्णंचा- 

दिभ्यः पञ्वाज्याहुतयोऽपि नाम्तेव। होमात्ते दक्षिणां दत्वा ` सप्ताह यथाशक्ति. | 
ब्राह्मणान्‌, भोजयेत्‌ । अष्टमदिने काः्चतादि दत्वा कमश्वरापणः कुर्यात्‌ । षष्ठाइम- _ 
मासयोदेन्तजनने तु एकस्या बृहस्पतिदेवतायाः पूजनम्‌, । दधिमघुधृताक्तानामश्चः 
त्यसमिधामष्डोत्तरशतं बृहस्पतिमन्त्रेण होम: । आज्येन स्विष्टकुदादि.। इति दत्त 


वाते त्या झं निर्वपामि इससे निर्वाप और प्रोक्षण करे । नाम से चरु का oo करे | खुबा. 
से अग्नि आदि देवता को श्त की पांच आहुति नाम मन्त्र से दे। होम के अनन्तर दक्षिणा देकर 


दिनत% ८ > और आठवें मास में दांत निकले तो एक बृहस्पति देवता का पूजन करे 
वा की लकड़ी में मिलाकर एक सौ आठ आहुति वृहस्पति के: मन्त्र 


- अलक * 
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.._ डोम मी करे। 


nd 
घमेसिन्युः [. तृतीयः 


. अथ प्रसववैकृतशान्ति! 

यन्न गर्भ विपर्यासो मानुषाणां गवामपि । 

अद्भुतानि प्रसूयन्ते तत्र देशस्य विप्लवः ॥ 

मानुषामानुषाणां च गोऽजाश्वमृगपक्षिणाम्‌। 

जायन्ते जातिमेदाश्च सदन्ता विकृतास्तथा ॥ 

बहुशीर्षा अशीर्षां वा बहुकर्णा अकर्णकाः। 

~ ¢ 

एकश्वज्धा द्वित्रिश्यद्भास्तथेव त्रिचतुभुंजाः॥ 

दीघंकर्णा महाकर्णा गजकर्णाश्व मानवाः । 

राजश्रेष्ककुले नाशो धनस्य च कुरस्य च ॥ 

° 

अष्टोत्तरसह्राणि चरुं वं जुहुयाद्धुतम । 

समिघां तु पलाशानां तपंयेत्पू्वंवद्‌ द्विजान्‌ ॥ 

अशिरा जायते जन्तुस्तथा द्वित्रिशिरास्तथा । . 
अत्र सूर्यादभुते सूयं पूजयेज्जुहुयादपि॥ 
जिस गर्म सें मनुष्यां और गायों का उछठफेर होता है तथा मनुष्य गौ आदिं 
आश्चरययुक्त प्रसव करते हैं उस देश में विप्ळब होता है। मनुष्य और मनुष्य भिन्न भ॑ गाय बकरा 
घोडा मग और पक्षियों का स्वजाति से भिन्न जाति का पैदा होने छगता है । दांत: के साथ विकृत रूप 
जन्म लेते हैं, बहुत सिर बाळे, विना सिर वाळे, अधिक कान बाळे, विना कान के, एक सींग के, दो 
तीन सींग के और तीन भुजा चार सुजा के, लम्बे कान के, बड़े कान के, हाथी के समान कान वाले 
मनुष्य जन्म लेने छगते हैं, तब राजा का. श्रेष्ठ कुछ का और धन.का नाश होता है । ऐसी 


स्थिति में. एक हजार आठ चरु इत से होम करे । पलाश की समिधा से होम और ब्राह्मणों को तुत 
करे । विना सिर का जीव पेदा.ले, दो तीन सिर वाळा. जन्म ळे तो इस स्थिति में सूस की पूजा और 


३६६ 


दध्याज्यमधुसंयुक्ता: समिधस्त्वकसं भवा: | 
मृगी जनयते सर्पाच्मण्ह्दूकांश्वव मानुषान्‌ ॥ 
अंत्रादभुते गीष्पतये पुजाहोमं च कारयेत्‌ । 
औदुम्बरस्य  समिघो दधिसपिःसुमन्विताः ॥ 
ख्रीगभंपातो यमल प्रसूयन्तेऽथवा स्त्रियः । 
सदन्ताश्चेव जायन्ते जातमात्रा हसन्ति च ॥ 
बुधादभुते बुधायात्र पूजाहोमौ समाचरेत्‌ । 
` संक्षेपेण यधथाप्रज्ञमित्यं जननशान्तयः॥ 
उक्ता जपाभिषेकाथंसूक्तादिबहुविस्तृताः । 


य जद वा स्वियः॥ परावः पक्षिणश्रेंव तयैव च सरीस॒पराः। विनाशं तस्य देशस्य. कुलस्य च विनिर्दि- 
निर्वासयेतां नगरात्ततः शान्ति समाचरेत्‌ |? इति । | पड 
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मस्यपुराणे-“अकाळप्रसवा नायः काळातीतप्रजास्तथा ।. हीनाज्ञा अधिकाज्ञाश्न जायन्ते ध a 


'परिच्छेदः पू | ' सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यांसदितः ३६७ 


प्रयोगाः कौस्तुभादौ च प्रसिद्धा बहुशः परा; ॥ 8 
अनेन प्रीयतां देवो भगवान्‌ विट्ठल: प्रभुः ॥, Re 
५ _ आक की समिधां दही, मधु और धत में मिलाकर' होम, करे। रिणी सांप पैदा | 

, “करे या मण्डूक ( वेंग ) मनुष्य उत्पन्न करे तो इस अद्भुत प्रसव में बृहस्पति की पूजा और होम 
” करे और दही, घी के साथ उदुम्बर की समिधा की आहुति दे। जत्र ख्ियों का. अधिक 
संख्या में गर्भपात हो या यमल ( जोडुआं ) प्रसव हो, दांत के सहित बच्चे जन्म लें तथा पेदा 
होते ही हंसने छगें यह बुधाद्धुत है। इसमें बुध महाराज की पूजा और होम दोनों करे । इस प्रकार 

संक्षेप से अपनी बुद्धि के अनुसार जन्म की शांन्तियां कही हैं | जप अभिषेक के लिये अतिविस्तृत 

-सूक्त और प्रयोग कौस्तुभ में बहुत प्रसिद्ध हैं, इससे भगवान्‌ विठ्ठळ प्रसन्न हों । 


अथ नामकरणम्‌ 

तत्र जन्मदिने जातकर्मानन्तरं तत्कालः । क्कचिद्‌ एकादशाहे वा वित्रस्य 
नामकमं । दहमदिने आशौचसत्त्ेपि वचनान्नामकमं` कार्यमिति केचित्‌ । क्ष्रिः | ह 
याणां त्रयोदशे षोडशे वा दिने । वैश्यानां षोडशे विशतितमे वा दिने । द्वाविंशे 
मासान्ते वा शूद्राणाम्‌ । मासान्ते शततमे दिते वत्सरान्ते वेति विप्रादीनां गौण | 
कालः। मुख्यकारे कुवन्‌. विप्रादिः पुण्यतिथिनक्षत्रचन्दरानुकूल्यादिगुणादरं 
न कूर्यात्‌। 


इसमें जन्मदिन में जातकर्म के बाद नामकम. का समय है । कहीं ग्यारइवें दिन अथवा : 
डारइबे दिन ब्राह्मण का नामकर्म होना कहा है। बचन से दसवें दिन आशोच के रहते हुए सी | 
=~ नामकर्म करना चाहिए, यह भी कुछ लोग कहते हैं । क्षत्रियों को नामकम तेरहव या र 
~ दिन वैश्यों को सोलहवें या बीसवें दिन चदरों को बाईसवें दिन या मास के अन्त मे करना चाहिये 
राहणों के नामकर्म का गौणकाळ मासके अन्तमें या सौवें दिन अथवा:वर्ष के अन्त २ 
कहा है। मुख्यकाल में नामकर्म करने वाळा ब्राह्मण आदि पुण्यतिथि, नक्षत्र और चन्द्रमा की अनु 

कूलता आदिं गुणों का आद्र न करे। ` PEALE र ER ला ली 
उक्तमुख्यकालातिक्रमे' शुभनक्षत्रादिकमावश्यकम्‌ । वेधृतिव्यतीपातसंक्रान्ति- 
अहणदिनामावास्याभद्रासु प्राप्तकालेईपि नामकर्मादि शुमकम च कायस | अत. 


१; मनुः--नामघेयं दशम्यां ठ द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ | पुण्ये तियौ महूत वा नक्षत्र वा. 
गुणान्विते ॥? विष्णुपुराणे--'श्मवद्‌ ब्राह्मणस्योक्त वर्मेति क्षत्रसंयुतम । गुतदासात्मक नास ¦ 
वैद्यशद्रयोः ॥? यमः-'शमंदेवश्व विप्रस्य वमत्राता च भूजुजः । भूतिदत्तश्न वैश्यस्य दासः दवस 
कारयेत |? इति मदनर्ने-द्वादशे दशमे वाऽपि जन्मतोऽपि त्रयोदशे । षोडरो विंशतो चेव 
वर्णतः क्रमात्‌ |” याशवल्क्यः-'अहन्येकादशे नाम? इति । ठा बा 
संवत्सरे वा नामकरणम्‌ इति । व्युष्टेच्अतीते । विष्णु--“आशौचापगमे नामधेयम्‌ इति । वसिष्ठ 
“उत्तरारेवतीइस्तमूळतिष्याः सवारुणाः । अवणादितिमेचे च स्वातीमृगशिरस्तथा ॥ प्राजापत्यं 
- प्रशस्ता नामकर्मणि। पक्षच्छिद्रां च नवमी पञ्चमीं चेव वर्जयेत्‌.)। शेषास्तु तियय 


> नामकमेणि ? इति। हि 
... ३. कारिका--'ुख्यकाले यदा नासर क के 
-___ र्‍्स्यात गुणान्विते ॥' गर्गः--_'अमासंक्रान्तिबि््यादौ प्रासकालेडप 
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मलमासगुरुशुक्रास्तादिदोषों नास्तीत्युक्तम्‌ | अपराह्वे रात्रौ च नामकमं वज्यम्‌ । 
कहे हुए मुख्यकाळ के बीतने पर शुभनक्षत्र आदि आवश्यक है। वैध्ृति, व्यतीपात, 
संक्रान्ति, ग्रहणदिन, अमावास्या और भद्रा में प्रास समय में भी नामकर्म आदि शुभकर्म न करे। 
इसमें मळ्मास, गुरुशुक्रास्तादि का दोष नहीं होता है, ऐसा कह चुके हैं। अपराह्न ४ तथा रातः 
में नामकर्म वजित है। र्ष 
अथोक्तकाला तिक्रमेऽपेक्षितशुभतिथ्यादि-चतुर्थीषष्ठ्यष्ठमीनवमीद्वादशीचतु- 
दंशोपञ्चदशीरहितास्तिथयः प्रशस्ताः । चन्द्रबुधगुरुशुक्रा वासराः । अश्िनीत्र्युत्त- | 
रारोहिणीमुगपुनवंसुपुष्यहस्तस्वात्यतूराघाश्रवणधनिष्ठाशततारकारेबतीनक्षत्राणि |: 


वृषभसहवृश्चिकलग्नानि प्रशस्तानि । 
उक्त समय बीत जाने पर चतुर्थी, षष्टी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशो, पूर्णिमा से भिन्न 
तिथियां उत्तम हैं । सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार इसमें प्रशस्त हैं । अदिवनी, तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा और रेवती 
नक्षत्र तथा बृष सिंह और इश्चिक लग्न उत्तम है । ८ 
अथ नामचतुश्यनिणयः 
तानि नामानि चतुविधानि-- देवतानाम-मासनाम-नक्षत्रनाम-व्यावहारिक- 
नामेति । तत्रामुकदेवताभक्त इत्याकारकं देवतानाम प्रथमम्‌ । 
चेत्रादिमासनामानि वेकुण्ठोऽथ जनार्दनः । 
उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो वासुदेवस्तथा हरिः ॥ ह 
योगीशः पुण्डरीकाक्षः कृष्णोऽतन्तोऽच्युतस्तथा । 
चक्रीति द्वादंशेतानि क्रमादाहुमेनीषिणः॥ | 
> इत्यनुसारेण मासनाम द्वितीयकम्‌। मासाश्चात्र चान्द्राः । ते ,च शुक्लादि- 
; कृष्णान्ता एव ।. ., : के लीड 
. चे नाम चार प्रकार के होते हैं--देवतानाम, मासनाम,. नक्षत्रनाम और व्यावहारिकनाम । 
उसमें अमुक देवता का भक्त इस तरह देवतानाम पहिछा, चेत्र आदि मास के नाम--बैकुण्ठ, 
____ जनादन, उपेन्द्र, यज्ञपुरुष, वासुदेव, इरि, योगीश, पुण्डरीकाक्ष, कृष्ण, अनन्त, अच्युत और चक्री, 
इसप्रकार क्रम से बारह नाम. विद्वान्‌ लोग कहते हे । इसके अनुसार मासनाम . दूसरा है । इसमें 


मास चान्द्र है। वे शुक्लादि कृष्णान्त मास है । र 9 री 


१. ओधरः- “मित्रादित्यमघोत्तराशतमिषक्स्वातीधनिशब्युतप्राजेशारििशशा हपौष्णदिनकत्पु- द 

राशौ स्थिरे J द्रा पञ्चदशीं विहाय नवमी शुद्धेऽष्टमे मार्गवज्ञचार्याम्रतपादभागदिवसे | 
'नामानि ङुर्याच्छिशोः La Ce की 
| २. झंखंः--* नक्षत्रामिसम्ब्नन्धं पिता नाम कुर्यादन्यो वा कुलवृद्ध:” - 
र न नारदीय : न सूतकान्ते ५ वि विधेयं स्वकुलो : इति | 
दनरत्न में नांरदीय-चचन--“सूतकान्ते नामकम विधेयं चितम्‌। नामपूव तु मासस्य मङ्गलं ` 


९ 


बा बाळस्य वै पिता |! स्मृतिसंग्रहे-_'कृष्णी5नन्ती5 
-आाहणागालियकसापी हँ मगशीबदि या चैन्रादिं मासम ग्राहथ है, ऐसा भदनरल में कहा देए | 
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| सुघाविबृति-िन्दीच्याख्यासहितः ` कृं, .. 


| यस्मिन्नक्षत्रे जन्म तच्नक्षत्रवाचक्रशन्दात्‌ ‘तत्र जात: इत्यधिकारविहिततद्धितः 

त्यये कृते निष्पन्नं नाक्षत्रं माम तृतीयम्‌। तद्यथा--अश्वयुक आपभरणः कातिक 

| `) रौहिणः मागशीषः आदकः पुनवेसु: पुष्यः आइलेषः माघ ूर्वाफाल्गुनः उत्तराफाः 

३४०. गुनः हस्तः चेतरः स्वाति: विशाखः अनुराधः ज्येष्ठः मक पूर्वाषाढः उत्तराषाढः 

द आमिजितः श्रावणः श्रविष्ठः शंतभिषकं ूर्वाश्रोष्ठपादः ' उत्तराप्रोष्ठपाद 
रैवतः इति । [ 


जिस: नक्षत्र सें जन्म हो उस नक्षत्र वाचक शब्द से “तन्न-जातः? इससे विहित तद्धितप्रत्यय 
करने पर संपन्न नाक्षत्र नामः तीसरा । वह इसतरह--अश्वयुक्‌ आपभरण : कार्तिक रौहिण मार्गशीर्ष 
आद्रक एनवएु पुष्य आइलेष माघ पूर्वाफालगन उत्तराफाल्गुन हस्त चेत्र स्वाति बिशाख सनूराघ ज्येष्ठ 
मूलक पूर्वाषाढ उत्तराषाढ आमिजित श्रावण'भविष्ठ शतभिषक्‌ पूर्वाप्रोष्ठपाद-उत्तराप्रोष्ठपाद और रेवत 4 
केचित्तु चूचेचोलाश्चिनी प्रोक्तेत्यादिज्योतिग्रन्थोक्तावकहडाचक्रानुसारेणा- 
शविच्यादेश्चतुषुं चरणेषु चूडामणिश्चेदीशंश्चोलेशो लक्ष्मण इत्यादिकानि चाक्षेत्रवाः 
मानि कुर्वंन्ति, तन्न श्रीतग्रन्थांदिबहुसम्मतम्‌। सांख्यायनास्तु कृत्तिकोत्पन्नस्या- 
निशर्मेति नक्षत्रदेवतासंबड्नाक्षत्रं नाम कुवन्ति । एवं कातौया अपि । नाक्षत्रता- 
मंवाभिवादनीयं गुप्तं चामौड्जीबन्ध॒नान्मातापितरावेव जानीयाताम्‌। | रज 
कुछ लोग तो “चू चे चो छा अश्‍विनी? इत्यादि ज्योतिषग्रन्थ में कहे 'अवकहडा चक्र के | 
अनुसार अश्विनी आदि के चारो चरणों में चूड़ामणि चेदीश चोलेश छच्मण इत्यादिक नाक्षत्र नाम 
छु>> रखते हैं, ये नाम भ्रौतग्रन्थ आदि से बेहुसंग्मत नहीं हैं| तांख्यायन तो कृत्तिका सें उत्पन्न का अग्नि 


® शर्मा ऐसा नक्षत्रदेवता से संबद्ध नाक्षत्र-नाम रखते हैं | इसी प्रकार कातीय भी । अभिवादन के. 
योग्य नाक्षत्र नाम ही है यज्ञोपवीत तक गस्त रखना चाहिये केवळ माता-पिता ही इस नामको 


व्यावहारिकं नामं चतुर्थम्‌ । तंच्चं कवर्गादिषु तृतीयंचंतुर्थपञ्चमंवैणेहकारा 
न्ततमवर्णाद्यावयवकं यरवाच्यतंममंध्यमंवणेयुतम्‌ ऋलुवणंरहितं विसर्गान्तं पित्रा | 
दिपुरुषत्रयान्यतमवाचक शत्नुवाचकभिन्नं तद्धितप्रत्ययरहित कत्मत्ययान्तं 
क्षरं पुंसामयुग्माक्षरं ख्रीणां कायंम्‌। यथा देव इति हरिरिति । 


व्यावहारिक नाम चौथा होता दै) वह नामं कवग आदि में से तीसरा 
इकार में से कोई एक नाम का पहला वर्ण हो और मध्यम यरळव इनमें से कोई एक 
वर्ण न रहे बिसगे'अन्तमें' हो पिता आदि तीन पुरुषों में से किसी एक का वांचक हो 
व हो तद्वितप्रत्ययान्त न दो, कृत्मरत्ययान्त हो जोडे अक्षर वाला पुरुष का नाम रखना 
क के नाम में विषम अक्षर हो, जैसे देव, हरि । जु पा 


_ उत्तसंवंलक्षणाभावे .ससाक्षरं पुंसामयुस्माक्षरं .ज्लीणामित्येकलक्षणयुतमेव 
यथा रुद्र, इति. राजेत्यादिः। अक्षरमन्र स्वरः; व्यञ्जनेषु त. संख्यानियमः 


नि कहे हुए सब लक्षण न हो तो सम अक्षर का नाम पुरुष 3 
... का.नाम करे) जेपे रद्ध अथवा राजा इत्यांदि ।“अक्षर य! वे को क 
_____ नियम नहीं है रय 


३७० ` घससिन्युः [ तृतीय 
अत्र विरेषः='इचक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्मवर्चसकामः अन्त्यलकार- 


` २फ वर्जयेदिति। आपस्तंबहिरण्यकेशिसुने तु प्रातिपदिकादिधात्वन्तं यथा हिरण्य- 
दा इति उपसगंयुतं वा सुश्रीरित्यादीति विशेष उक्तः। तच्च व्यावहारिकं नाम 


्मंपदान्तं देवपदात्तं वा ब्राह्मणस्य । वर्मेति राजेति वा पदयुतं क्षत्रियस्य चिड. 
गुप्तदत्तान्यतरान्तं वश्यस्य । दासान्तं शूद्रस्य कायम । रफ. 
` इसमें विशेष यह है--प्रतिष्ठा की इच्छा वाले दो अक्षर का और ब्रह्म-तेज की कामना से चार 
अक्षर का नाम करे । अन्त में रेफ और लकार को वर्जित कर दे । आपस्तम्ब हिरण्यकेशीय सून्नमें तो 
-आदि में प्रातिपदिक और अन्तमें धातु, जेसे-हिरण्यदा अथवा उपसगंयुक्त अथवा सुश्री इत्यादि विशेष 
-कह् है | वह व्यावहारिक नाम ब्राह्मण का शर्मा पद या देव पद अन्त में हो । क्षत्रिय का नाम वर्मा | 
अथवा राजा ऐसा पद्‌ अन्त में रहे | वैश्य का गुप्त या दत्त पद में से कोई एक अन्त में रहना | 
चाहिये | शूद्र का नाम अन्त में दास पद्‌ वाला करना चाहिये । 
अथ देवालयादीनां नामविचार! - | 
व्यावहारिकं नाम प्रासादादीनामपि कायंम्‌। | 
देवालयगजाश्वानां वृक्षाणां वापि कूपयोः। | 
सर्वापणानां पण्यानां चिह्नानां योषितां नृणाम्‌ ॥ | 
काव्यादीनां कवीनां च पश्वादीनां. विशेषतः । 
राजप्रासादयज्ञानां नामकम यथोदितम्‌ ॥ 
व्यावहारिक नाम धनिकों के मकान आदि का भी करना चाहिये । क्योंकि यह वचन है कि 
'देवाळ्य हाथी घोड़ा दृक्ष बावळी कुआँ बाजार चिह्न खरी मनुष्य काव्य कवि विरोषतः पशु आदि का 
जाजमहल और यज्ञां का यथोक्त नाम करना चाहिये | 
| अथ प्रयोगे विशेष! 
_____ ग्र्भाघानादिसंस्कारलोपे प्रत्येकं पादकृच्छं बुद्धिपूवंमकरणे प्रत्येकमधेकृच्छ 
._ आयश्चित्तं जातकमंणः कालातिपत्तिनिमित्तकाज्यहोमपूर्वक॑ कायंम्‌। तद्यथा--- 
_  जातकमंण: कालातिपत्तिनिमित्तकदोषपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ प्रायश्रित्त- 
` ` होम करिष्ये” इति संकल्प्याम्निस्थापनेध्माधानादिपाकयज्ञतन्त्रसहितं वह्विस्था- 
_ पत्ताज्यसंस्कारपात्रसंस्कारमात्रसहितं वा ओं भूभु'वः स्वः स्वाहेति समस्तव्याह्‌- 
'त्याज्यहोमं कुर्यात्‌ । | | 
` _ ग़्माधान्न आदि संस्कार के न होने पर प्रत्येक संस्कार के निमित्त पादङच्छर प्रायश्चित्त, जान 
` खूझ के उक्त संस्कार न करने पर प्रत्येक के निमित्त अधंकुच्छू प्रायश्चित और जातकर्म-संस्कार 
"का समय बीत जाने पर उसके लिये घृत से होम करके नामकर्म करे | वह इस प्रकार करे--'जातकर्म 
` का समय समाप्त हो जाने पर उससे उत्पन्न दोष के निवारणार्थ श्रीपरमेश्वर की प्रसन्नता की कामना 
ह कप कर अग्निस्थापन si का आधान आदि पाकयज्ञ तन्त्र: 
GRR, यम कप 3) “कला लोहा इस व 
___ __. १८. आइवलायनः--।दृयक्ष वा कामः, चतरक्षर 


शै 
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` अन्त में शर्मा आदि कहे | अमिवादन में नाक्षत्र नाम के अन्त में शर्मा आदि सब जगह उच्चारण 


'परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-दिन्दोव्याख्यास हितः ३७१ 


होमं समाप्य 'गर्भाधानपुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयनलोपजनितदोषपरिहा- 
रद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यरथंम्‌ एतावतः पादृच्छान्‌ बुद्धिपूर्वंकलोपेऽघंक्ृच्छांस्तत्प्रः | 
त्याम्तायगोनिष्क्रयीभूतयथाशक्तिरजतद्रव्यदानेनाहमाचरिष्ये' इति संकल्प्य 
द्रव्यं दद्यात्‌ । | 

होम समास कर “गर्भाधान पुंसवन अनवळोमन सीमन्तोन्नयन के न होने से उत्पन्न दोष को 
दूर करने के निमित्त तया श्रीपरमेशवरप्रीत्यथे इतने पादकच्छू जञानपूर्वक न करने पर इतने अर्धे 
इच्छ्र, इन सबके बदले में यथाशक्ति गौ का मूल्य चान्दी के दान से आचरण करूँगा? ऐसा संकल्प कर 
द्र्य का दान करे। ` 

जातकमंनाम्नोः सहचिकीर्षायां ूर्वोक्तजातकमंसंकल्पवाक्यमुच्चायं 'अस्य 
कुमारस्यायुरभिवृद्धिव्यवहारसिद्धिबीजगर्भंसमुद्भवेनोनिबहणद्वारा श्रीपरमेश्वर- 


प्रीत्यर्थं 


` प्रीत्यथ नामकमं च तन्त्रेण करिष्ये' इति संकल्प्य स्वस्तिवाचनादि कुर्यात्‌ । तत्र 


जातकर्मनामकमंणोः पुण्याहं भवन्तो बुवन्त्वित्युक्त्वा अस्य कुमारस्य जातकर्मणे 


~ चळ 


एतन्नाम्ने अस्म च स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्त्विति स्वस्तिपर्याये वदेत्‌ । तदनुसारेणेव 
विप्रप्रतिवचनम्‌। केवलनामचिकीर्षायां नामकमंण: ` पुण्याहमित्युक्त्वा स्वस्तिः 
पर्याय अमुकनाम्ने अस्म स्वस्ति भवन्तो बरवन्त्विति वदेत्‌ । विप्राश्चामुकनाम्ते 
अस्म स्वस्तीति प्रतिब्रयु: । | है 5 
जातकर्म नामकर्म साथ करने की इच्छा हो तो पहिले कहे हुए जातकर्म के संकल्प का | 
उच्चारण कर 'इस बालक के आयुबृद्धि के लिये वीनगभ से उत्पन्न पाप के निवारणार्थ श्रीपरमेदवरप्री- | 
स्यथ नामकर्म तन्त्र से करूँगा? ऐसा संकल्प कर स्वस्तिवाचन आदि करे । जातकर्म और नामकर्म मेँ 
“पुण्याहम्‌? ऐसा आप लोग कहें ऐसा कहकर इस कुमार के जातकर्म के लिये इस बालक के | 
“स्वस्ति ऐसा आप लोग कहें | तदनुसार ब्राह्मण “स्वस्ति? कहें | केवळ नामकम करने की इच्छा | = 
हो तो नामक का 'पुण्याइम्‌? ऐसा कह स्वस्ति के छिये अमुक नामधाळे इस कुमार का 'स्वस्ति' ऐसा | 
आप छोग कहें | ब्राह्मण लोग भी अमुक नामवाळे इस बालक के लिये “सवस्ति? ऐसा कहें न 
लेखनादौ नामत्रयं शर्मादिपदरहितं कृत्वा व्यावहारिकं नाम शर्मान्तं कुः 
औऑत्‌। अभिवादने नाक्षत्रनामापि शर्मान्तं सकंत्रोच्चारणीयम्‌ । अवशिष्टः प्रयोगः 
प्रयोगग्रन्थेषु । 5 | ४ 
छिखने आदि में तीन प्रकार के नाम शर्मा आदि पद से रहित करके व्यावहारिक नाम २ 


करे | बाकी प्रयोग प्रयोग-ग्रन्थों से जानना चाहिये । 
द ` अथ स्रीणां नामकम 
संकल्पे अस्याः कुमार्या इति विशेषः । स्वस्तिवाचने एतन्नाम्न्ये 
स्वस्तीत्यादि । भक्तेत्याबन्तं देवतानाम मासनाम सुचक्रिणी वैकुण्ठी' वासुदेवीतिः 
त्रीणि डोबन्तानि हरिरित्यविकुतम्‌ अवशिष्टानि अष्ठावाबन्तानि रोहिणी 
केत्येवं यथायथं नाक्षत्रवासेति. मातृदत्तमते । 
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३७२ 
दिकं he दिकमन्त्ररहि ० ० | 
कायम | व्यावहारिक यज्ञदा शमेति पुंवत्‌ । पूजादिकं वेदिकमन्जरहित उवत्का- 
यंम । पितुरसन्तिधौ ज्रीपुंसयोर्नाम पितामहादिः कुर्यात्‌ । इति नामकरणम्‌ | 9 
संकल्प में इस कुमारी का इतना विशेष है । स्वस्तिवाचन में इस नामवाली इसके छिये स्वस्ति 
इत्यादि कहे | भक्ता ऐसा टापृप्रत्ययान्त, देवतानाम, मासनाम, सुचक्रिणी, वैकुण्ठी, वासुदेवी, ऐसा ) 
तीन नाम डीपग्रत्ययान्त, हरि ऐसा ङीपूटाप से रहित नाम, शेष आठ टापूप्रत्ययान्त नाम, रोहिणी. ) 
तिका इस प्रकार जैसे का तैसा नाक्षत्र नाम, यह मातृदत्त के मत में है। आइवलायनों का. मत है 
कि ज्यों का नाक्षत्रनाम नहीं करना चाहिये । व्यावहारिक नाम यज्ञदा शर्मा इस प्रकार पुरुषों 
के जैसा करे । पूजन आदि वैदिक-मन्त्रों से रहित पुरुष के सहश करना चाहिये।. पिता समीप 
में न रहें तो पुरुष या खरी का नामकर्म पितामह आदि करे। _. 
| : ' अधान्दोलारोइणप्र | 
आन्दोलाशयने पुंसो द्वादशो दिवसः शुभः। . ` 
त्रयोदशस्तु कन्याया न नक्षत्रविचारणा॥ `. 

_अन्यस्मिन्दिवसे चेत्स्याच्छुभकालं विचारयेत्‌ |... -. - र; 
र उत्तरात्रयरोहिणीहस्ताश्विनीपुष्यरेवत्यनूराधामूगचित्रापुनवंसुश्ववणस्वातीन- र 
क्षत्रेषु शुभवारे रिक्तातिरिक्ततिथौ चन्द्रतारावले कुलयोषिङ्भिरान्दोलाशयनं.कार्यम्‌। 
` पालने के शयनमें पुरुषके लिये बारहवाँ दिन शुभ है। कन्याका तेरहवाँ दिन शुभ है । इसमें 
नक्षत्र का विचार नहीं करे । इसके अतिरिक्त दिन में छम समय का विचार करना नाहिये । तीनों 
उत्तरा, रोहिणी, इस्त, अश्विनी, पुष्य, रेवती, अनुराधा, गगसिरा, चित्रा, पुनवसु,,भ्रवण और स्वाती 
नक्षत्रों सें रिक्तारहित तिथियों में तथां चन्द्रमा तारा के ब में अपने कुल की त्रियो द्वारा पालन सें 
'शयन कराना उत्तम है। ; pe अनत 

`` ग्रथ दुग्धपानथ्‌ . .. - 
` कात्रणे दिने ढितीयजन्मक्षे वा दोलारोहोक्तनक्षत्रेवांपूर्वाह्नमध्याह्नयो: 
 कुलदेवताविभ्रयोः-पूजां विधाय शङ्खेन गोदुग्धं पाययेत्‌ । इति दुग्धपानम्‌ । 


` ©३ मनुः सत्रीणां युखोद्यमन्रूरं विस्पष्टाथ॑ मनोहरम्‌ । मद्धल्य॑ दीषंवर्णान्तमाशीबांदाभि- 
` घानवत्‌ |!” इति । पारस्करगृहसून्ने--'अयुजाक्षरमाकारान्तं स्त्रिये तद्धितम! । अस्य भाष्ये--अयु- 
जानि विषमाणि त्यादीन्यक्षराणि यस्मिन्नाम्नि तत्‌, आकारान्तम्‌.आकारोऽन्ते यस्य तत्‌, तद्धितं तद्धितः 
` प्रत्ययान्तं च स्त्रियै स्त्रिया नाम कुयांदित्यर्थः । र 
२. बृहस्पति ने दोछारोह या खटवारोह का समय बंतलछाया--दोलारोहस्तु कतव्यो दशम 

द्वादशेऽपि वा | घोडशे दिवसे वापि द्वाविंशे दिवसेऽपि वा-॥? गुहबसूत्र के भाष्यादि में--“दोलारो- 
हस्त के स्थान पर 'खटवारोहस्तु पाठान्तर है |. कहीं इसे 'प्यङ्कारोहण? नाम से समय का 

किया है | ॒ | 

`° है वर्सिहः--'एकत्रिंशहिने चेव पयः शङ्खेन पाययेत्‌ । ` अंन्नप्राशननक्षत्रे दिवसो दयरात्रिषु | 
'चजित दिशा की ओर शिद्य का मुख करके दूध पिळावे । कौस्तुभ में राहु का विचार है-इन्द्रे ५% 
Ms तोयारिनिशशिराक्षसे.। यामाधंमुदयादू ..राहुभ्रमत्येवं ..दिगष्टके .॥? इति। निर्णयसिन्ध॒ | | 
; मानन ताय मकण कराने की विधि---सार्घमासदवये दद्याः 
यर्म शिशोः । कपूरादिकसंयुक्त विळासाय हिताय च ॥? मुहूर्त:--मूछाकचित्रकरतिष्य- 
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रीन पौष्णे तथा सगशिरोःदितिवासवेषु । अकेन्दजीवभगुवोधनवासरेद  ताम्बूडमलणबिधिय 


रेट पू | सुधाविदृति-हिन्दीव्याख्यासहितः | ३७३ 


:. . _  एकतीसवें दिन या दूसरे जन्मनक्षत्र में अथवा पालने सें कहे नक्षत्रों में पूर्वाह या मध्याह 
में कुलदेवता और ब्राह्मण की पूजा कर शङ्ख से गाय का दूध पिछावे | 
अथ जलपूजनस्‌ 

सूत्या मासोत्तरं बुधसोमगुरुवारेषु रिक्तान्यतिथौ श्रवणपुष्यपुनवंसुमृगहस्तमू- 
लाचृराधानक्षत्रषु जलस्थानं गत्वा जलपूजा कार्या । अत्र गुरुशुक्रास्तचेत्रपौष- 
मासाधिमासा वर्ज्या:। इति जलपूजनम्‌ । 

प्रसूति को एक मास के अनन्तर बुघ सोम और गुरुवार को तथा रिक्ता-मिन्न-तिथि में 
श्रवण, पुष्य, पुनवंसु, मृगशिरा, हस्त, मूल और अनुराधा नक्षत्रों में जळस्थान में जाकर जलपूजन 
करना चाहिये । इसमें गुरु शुक्र का अस्त पौषमास और मलमास वर्जित है। £ 

अथ बर्यावलोकननिष्क्रमणे [ 

तृतीये मासि सूर्यावलोकनंः चतुर्थं मासि अन्तप्राशनकाले वा निष्क्रमणस्‌। 

तत्र 'काल:-— 
शुक्लपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चान्त्यत्रिकं विना । 
रिक्ता षष्ठुयएटमी दर्शो द्वादशी च विवजित्ता॥ | 

गुरुशुक्रबुधवाराः ` अश्विनी रोहिणीमरृगपुष्योत्त रात्रयहस्तघनिष्ठाश्नवणरेवतीपु 
नवंस्वनुराधानक्षत्राणि च शस्तानि । इदं निष्क्रमणं नित्यं काम्यम्‌। सूर्यावलोः 
कनचिष्क्रमणयोर्चान्दीश्राद्धं कृताकृतम्‌। इति सूर्यावलोकतचिष्क्रमणे। 

तीसरे मास में सूयका देखना चौथे महीने अथवा अन्नप्राशन के समय में निष्क्रमण 
( घर से बाहर निकालना ) होता है। उसका :समय--शकक्‍्ल्पक्ष शभ है. | कृष्णपक्ष भी अन्त के 
तीन दिनों को छोड़कर शुभ है । रिक्ता तिथि, षष्टी, अष्टमी, अमावास्या और द्वादशी वर्जित है | 
बृहस्पति, शुक्र और बुधवार, अश्‍विनी, रोहिणी, सृगशिर, तीनों उत्तरा, धनिष्ठा, भवण, रेवती, पुनव 
और अनुराधा नक्षत्र प्रशस्त है। यह निष्कमण-कम नित्य और काम्य है। सूर्यावलोकन और 
निष्क्रमण में नान्दीश्राद्ध करना न करना तुल्य है | सूर्यावळोकन और निष्क्रमणसमास 


अथ भूम्युपवेशनकालः से 
` पश्वममांसे निष्क्रमोक्ततिथ्यादौ भौमबले सति `भूम्युपवेशनं कायम । इति 
भूम्युपवेशनम्‌। 


निभिः प्रदिष्टः ॥? इति | 

१,शिशु को तीसरे मांस में सूर्यं और चौथे में चन्द्र का दशन कराना चाहिये । यमः 
स्तृतीये कतंग्यं मासि सूर्यस्य दशनम्‌ । चतर्थे मासि कतव्यं शिशोश्चन्द्रस्य दशनम्‌ |!” इति। ज 
निबन्ध में तीसरे या चौथे मास में निष्क्रमण का निर्देश किया है-'तृतीये वा चतुथे वा ९ 
भवेत्‌ ।' व्यास ने मुहूतं बतलायां है--'मैत्रे पुष्यपुनवंसप्रयममे पौष्णेऽनुकूरे विधौ ह 
सुरेश्वर च मृगमे ताराषु शस्तासु च । कुर्यान्निष्कमर्ण शिशोबुधगुरौ शुक्रे विरिक्त तिथौ 
वुळामृगारिभवने सौम्यग्रह्मळोकिते | इति । DR आ 
` =. प्रयोगपारिजाते--पञ्चमे च तथा मासि भूमौ तमुपवेशयेत्‌ | 
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- पंचममास में निष्कमण की कही हुई तिथियों में मंगळ के बल रहते भूम्युपवेशन करना 
` चाहिये। भूम्युपवेशन समात । 
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अ।थान्नप्राशनकाल! 
षष्ठेऽसे दशमे द्वादशे वा मासे पूणे वत्सरे वा पुंसोऽन्नप्राशनम्‌ । पञ्चमसप्चः 
मनवममासेषु ल्लीणाम्‌ । 
द्वितीया च तृतीया च पश्चमी सप्तमी तथा। 
त्रयोदशी च दशमी प्राशने तिथयः शुभाः ॥ 
बुधशुक्रगुरुवाराः शुभाः, रविचन्द्रवारौ क्वचित्‌ । अर्विनीरोहिणीसृगपुनवं- 
सुपुष्योत्त रात्रयहस्तचित्रास्वात्यनूराधाश्रवणधनिष्ठाशततारकारेवत्यः शुभाः। 
जन्मनक्षत्रमशुभमितिं केचित्‌. । - भद्रावधृतिव्यतीपातगण्डातिगण्डवप्त्रशूलपरिघा 
वर्ज्याः । 
| छठे आठवें दसवें या बारइवें महीने में या पूरे वष भर पर पुरुष (शिशु) का अन्नप्राशन होता 
है । लड़कियों का अन्नप्राशन पाचवे, सातवें और नवें महीने में करना चाहिये । द्वितीया, तृतीया, 
पंचमी, सप्तमी, चयोदशी और दशमी तिथि अन्नप्राशन में शुभ है। बुध, बृहस्पति और द्युक्रवार शुभ 
है। कहीं रविवार और सोमवार भी कहा है । अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनव सु, पुष्य, तीनों उत्तरा, 
` हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, अवण, धनिष्ठा, शतभिष और रेवती नक्षत्र शुभ हैं। कोई जन्म-नक्षत्र 
को अशुभ कहते हैं। भद्रा, वैध्वति, व्यतीपात, गण्ड, अतिगण्ड, बज्र; शूल और परिघ योग 
वर्जनीय हैं । 
विष्णुशिवचच्द्राकेदिकपालभूमिदिशाब्राह्मणान्‌ संपूज्य मात्रुत्सङ्गगतस्य शिशो 
. काञ्चने कांस्ये वा पात्रे स्थितं दधिमधुघृतमिश्रं पायसं सुवणंयुतहस्तेन समन्त्रं 
प्राशयेत्‌ । सूर्यावलोकनादीच्यन्तप्राशनान्तानि अन्नप्राशनकाछे शिष्टाः सहैवानु- 
__ततिष्ठन्ति । एतेषां सहप्रयोगसंकल्पादिकं कौस्तुभादौ ज्ञातव्यम्‌ । 


४३२५०४७ लं 


सोऽप्यत्र विशेषतः ॥ उत्तरात्रितयं सौम्यं पुष्यक्ष शक्रदेवतम्‌ । प्राजापत्यं च हस्तश्च शस्तमाश्विनमित्र - 
अम्‌ ॥? भूम्युपवेशनविधि अन्यत्र देखें | SF 
_ १. नारद:--जन्मतो मासि षडे स्यात्‌ सौरेणान्नाशनं षरम्‌। तदभावेऽष्मे मासि नवमे 
दशमंऽपि वा ॥ द्वादशे वाऽपि ङुवीत प्रथमान्नाशनं परम्‌ । संवत्सरे वा सम्पूर्ण केचिदिच्छन्ति 
ऐडताः ॥? छोगाक्षिः-“ष्ठेऽननमाशनं जातेषु दन्तेषु वा? । ज्योतिनितन्धे-“ष्ठे वाऽप्यष्ठमे भासि पुंसां; 

गं ठ पञ्चमे । ससमे मासि बा कायं नवान्नप्राशनं शुभम्‌॥ रिक्तां दिनक्षयं नन्दां द्वादशीमष्ठमीः 


पू | त्यक्त्वाऽन्यतिथयः प्रोक्ताः सितजीवज्ञवासराः || चन्द्रवारं प्रशंसन्ति . कृष्णे चान्त्यतिकं 
्रीषरः--“आदित्यतिष्यवसुसोम्यकरानिछाश्विचित्राजविष्णुवरुणोत्तरपौष्णमित्राः । बालान्न- 
द्शमे विशुद्धो छिद्रां विहाय नवमीं तिथयः शुभाः स्युः ॥? 
£ श्रह्माणं शंकर विष्णु चन्द्राको च दिगीश्वरान्‌। भुवं दिशश्च सम्पूज्य हुत्वा 
देवतापुरतस्तस्य धाश्युत्सङ्गगतस्य च । अलंकृतस्य दातव्यमन्नं पात्रे सकाञ्च- ˆ 
ज्यद्धिसंयुक्त प्राशयेत्‌ पायसं तु वा |! ्रानमन्त्रः-'अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्मनमीबस्यं | 
रिष ऊज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥? इति । 
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योड घनुःस्थे पौषं मासं वजंयत्ति। 


` कर्णवेध करे । तदनन्तर पहिले और तीसरे वर्ष में कर्णवेध शुम है । छड़कों और छड़के ६ 
- वेध सम वषे में नहीं करना चाहिये । तीसरे आदि वषे में कार्तिक, पौष अथवा चैत्र या फाल्णुन 


Pi > Ri 
& 


परिच्छेदः पू० ] - सुघाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहतः देष न 


विष्णु, शिव, चन्द्रमा, सूर्य, दिक्पाळ, भूमिं;दिशां और ब्राह्मणों का पूजनं करके माता के: _ 
गोद में बेठे हुए बालक को सोने या कांसे के पात्र में रखा हुआ दही मधु-घी-मिळित पायस सुवणयुक्त 
हाथ से मन्त्र के साथ बालक को चटावे । कुछ शिष्ट ूर्यावळोकन से अन्नप्राशन पन्त संस्कार 
अन्नप्राशन के समय में साथ ही कहते हैं | इन सबके सह-प्रयोग का संकल्पादि कौस्तुमादि से जाने. । 
अथ बालस्य जीविकापरांक्षा 
अथान्नप्राशनान्ते कतंन्यम्‌.-- 
अग्रतोऽथ परिन्यस्य शिल्पवस्तूंनि सवशः । 
शख्राणि चेव वस्त्राणि ततः पश्येत्त लक्षणम्‌॥ 
प्रथंमं यत्स्पृरोद्वालः पुस्तकादि स्वयं तंदा । 
जीविका तस्य बालस्य तेनेव तु भंविष्यंति॥ 
अन्नप्राशनान्तसंस्कारेषु मलमासंगुरुशुक्रास्तादिदोंषों चास्ति इत्युक्त तच्छुद्धः 
कालेष्वसंभवे ज्ञेयम्‌ । तेन षष्ठादिमासे अस्तादिंदोषसंत्ेऽ्ठमांदिमांसे कार्यम्‌ | 
इति अन्नप्राशनंम । 
बाळक के आगे शिल्प-वस्ठुओं और शस्त्र तथा वस्त्र को रख कर उसका लक्षण देखे । पुस्तकः 
आंदि में से बाळक स्वयं पहिले जिस वस्तु का स्पर्शं करे उसी से बाळक की जीविका होगी, ऐसाः 
जांनना चाहिये । अन्नप्राशन पर्यन्त संस्कारो में मलमास-शुबंस्त और शुक्रास्त दोष नहीं होता, 
कह चुके हैं | इसे शद्ध-काळ के न मिलने पर जानना चाहिये । इससे छठे आदि मासे अस्त आदि 
के दोष रहते आठवे आदि महीनों में करे । अन्नप्राशन समाप्त । 


अथ कणवेधः 
ददामे द्वादशे वोऽह्वि षोडशे कर्णवेधनम्‌ । 
मासे षष्ठे सप्तम वा अष्टमे दशमेपि वा ॥ 
द्वादशे वा ततोऽब्दे च प्रथमे वा तृतीयके। 
न कतंब्यं समे वर्ष स्त्रीपुंसश्रतिवंघनम्‌॥ 
तृतीयादिवत्सरे मासाः  _. ee 
कार्तिके पौषमासे वा चेत्रे वां फाल्गुनेपि वा। _ a 
शुक्लपक्षः शुभः प्रीक्तो जन्ममासो निषेधितः ॥ : ` 
दसवें, बारहबें यां सोहे दिन अथवा छठे, सातवें यां आठवें दसवें और बारहवे महीने मे 


भी करे) इनमें शुक्लपक्ष शुभ कहा है। जन्ममास का निषेध किया है। | 
भद्रायां विष्णुंशयने कणंवेधं विवजेयेत्‌ । MF 
तेन का्तिकमासविधिंः शुक्लद्वादश्ुत्तरं ज्ञेयः । केचिस्मीर 


द्वितीया दशमी षष्ठी सप्तमी a च त्रयोदशी |... ` 


न ३७६ | धमेसिन्धुः ं ` [ तृतीयः 
जै _ चळबुषगुरुशक्रवाराः ` 'पुष्यपुतवंसुसुगोत् रात्रयहस्तचित्राश्चिरीश्चवणरेव- 
वत्तीधनिष्ठाः शुभाः विषणुर्रबरह्मसू्यचन्द्रदिक्पालनासत्यस रस्वतीगोब्राह्मणगुरु- 
पुजा इत्वाहक्तकरसाद्ित कर्ण पुंसः पूर्व दक्षिणं विध्येत्‌ पशचाद्वामम्‌। स्त्रीणा 
युवं वामम्‌ । | ह 
सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विप्रवरययोः। 
शूद्रस्य चायसी सूची बालकाष्टाङ्गुला मता ॥ ` 
करणेरन्ध्रे रवेश्छाया प्रविशेद्धध॑येत्तया। ` 
अन्यथा दशने तस्य पूर्वेपुण्यविनाशनम्‌ः॥ इति कणंवेधः । 
भद्रा और इरिरायन में कणेवेध न करे | इससे कार्तिकमास को:भो शुक्छद्रादशी के वाद 
जानना चाहिये । कुछ छोम मीन के सू मे चेत्र और धनु. के सूर्य में पौष को मी,वर्जित करते हैं। 
द्वितीया, दशमी, षष्टी, सपमी, त्रयोदशी, द्वादशी, पंचमी और तृतीया तिथि कर्णवेध में प्रशस्त है। 
चन्द्र, बुध, गुर और शुक्रवार, तथा पुष्य, पुनवसु, मृगशिरा, तीनों उत्तरा, इस्त, चित्रा, अश्विनी, 
अव्रण, रेवती और धनिष्ठा नक्षत्र उत्तम है। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्रमा, दिक्पाल, अश्विनीकुमार, 
“सरस्वती, गौ, त्राण और शुरु की पूजा करके महावर से कान को चिह्नित कर लड़के का पहिले 
'दाहिना पीछे बाया और लड़कियों का पहिले बायाँ पीछे दाहिना कान छेदे | क्षत्रियत्राळक का कान 
सोने की आठ अंगुल की सई से, ब्राह्मण और वैद्य बाळक का उसी प्रमाण की चांदी की सई से और 
शूदर के बालक का आठ अंगुल के लोहे की सई से छेदे। कान के छेद में स॒य की छाया जितने में 
प्रवेश्य करे उतना बढ़ावे नहीं तो उसे देखने में पूव पुण्य का विनाश होता है। कर्णवेध समाप्त | 
अथ बालस्य दष्टिदोषादौ रचाविधिः 

वासुदेवो जगन्नाथ: पूतनातजंनो हरिः। 

रक्षतु त्वरितो बाळं मुञ्च मुश्च कुमारकम्‌ ॥ 

कृष्ण रक्ष शिशुं श्भुमधुकेटममदंत्। ` 

घ्रातःसङ्गवमध्याह्वसायाह्नेषु च संध्ययोः ॥ 

महानिशि. सदा रक्ष कंसारिष्ठतिषूदन | 

पद्गोरगपिञ्ाचांश्च .. ग्रहान्मातुग्रहात्पि ॥ 

- बालग्रहान्‌ विशेषेण छिन्धि छिन्धि महाभयान्‌। ` - 

` त्राहि त्राहि हरे नित्यं त्वद्रक्षाभूषितं शिशुम्‌ ॥ 


EE, षरः--'इरिहयकरचित्रासौम्पौष्णोततरयादितिवसुशु घटालीसिंहबज्यें सुलग्ने । शशि- 
काव्यानां दिने पवरिक्तारहिततिथिषु शुद्धे नैधने कर्णवेधः |! कर्णवेधस्य संक्षिततविधिः--विहित- 
` -समये पूर्वाहे आ स्नापयित्वा देशकालौ स्मृत्वा अस्य विशोः कुमारस्य वा कर्णवेधं करिष्ये इति 
कल्प्य प्रत्यङ्‌ मुखोपविष्टाय कुमारस्य हस्ते मधुरं दत्वा भद्रं कर्णेभिरिति मन्त्रेण दक्षिणं, वच्यन्ती व्येदेति 
च कण यथास्थानं मिच्द्यात्‌। ततो ब्रान्‍्णपोजनम्‌ू | ` फ 

के अनुसार ङुण्डलादि  आमरण-ारण के उपयुक्त छिद्रवर्धन करना | 
एय याबदामरणक्षमम्‌ः इति|. : 5 -; न्य 
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इति भस्माभिमन्त्येव ` भूषयेत्तेन भस्मना । 


| शिरोललाटायङ्गेषु ` रक्षां कुर्याद्ययाविधि॥ इति । 
वासुदेव जगन्नाथ पूतना को तजन करनेवाले इरि | बाळक की शीघ्र ही रक्षा करें । इस कुमार 


छोडे छोडे । शंखासुर और मधुकेटम के मदन करने वाले भगवान्‌ कृष्ण इस बालक की रक्षा करें । 


कंस और अरिासुर के मारने वाले हे भगवन्‌ | प्रातः, संगव, मध्याह, सायाह, दोनों सन्ध्या एवं 
आधी रात में सदा रक्षा कीजिये। पादगामी सर्पादिं, पिंशाच, अह, मातग्रह और महाभयानक बाल्ग्रहों 
को छेदन करें | हे हरे | आपकी रक्षा से भूषित जो यह बाळक है इसकी आप रक्षा करें | इस आशय 
के मन्त्र से भस्म को ग्रंमिमन्त्रित कर उस मस्म से सिर और लळाट आदि अंगों को भूषित कर यथा- 
विधि रक्षा करे। - 
प्रयोगसागरे-- ह 
रक्ष रक्ष महादेव नीलग्रीव  जटाधर। 
ग्रहैस्तु सहितो रक्ष मुञ्च मुञ्न्च कुमारकम्‌ ॥ ` 
अमुं मन्त्रं भूजपत्रे विलिख्य तत्पत्रं भुजे बध्नीयात्‌ । 
प्रयोगसागर में लिखा है कि हे नीलकण्ठ 'जंटाघारी महादेव ! ग्रहों के सहित इस बाळक 


की रक्षा करें और छोड़ दें। इस आशय के. मन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर उस पत्र को 
हाथ में बांध दे | १ 


बालरोदनपरिहाराथ यन्त्रमुक्तं मयूखे षडँख्मध्ये 'ह्वींकारस्तन्मध्ये शिशो 
नाम विलिख्य षटकोणेषु ३+लुलुवस्वाहेति मन्त्रषडक्षराण विलिख्य तदंबहिने 
मिवद्‌ वृत्तद्वयं विलिख्य तदबहिरघोमुखेरघंचन्ररावेष्ठ्य पश्चोपचारः सम्पूज्य 
बालहस्ते बध्नीयादिति । बालग्रहशान्त्यादिक बालग्रहस्तवश्च शान्तिकमलाकरः ह | 


शान्तिमयूखयो द्रष्टव्यम्‌ । ` 
बालक का रोदन हंटाने के लिये मयूख में यंत्र कहा है। षट्कोण के बीच में “ही' लिखे उसके 


बीच में बच्चे का नाम लिखकर कोणो में उ” ढळवस्वाहा इस मंत्र के छवो अक्षरों को लिखकर | 


> प्र 


सा, ARR डू 
१, संस्कारप्रकाश सें ब्रह्मपुराण का वचन है “सर्वेः स्वजन्सदि रभिः 


उसके बाहर बाहर नेमी की तरह दो गोल बनाकर उसके बाहर नीचे सुखवाळे-अधंचन्दो से घर 
कर उसकी पंचोपचार से पूजा कर बालक के हाथ में बांध दे। बाळककी मईशान्ति आदि और 
बाल्ग्रहस्तव, शान्तिकमलाकर तथा शान्तिमयूख में देख '' ` | | 
अ; अथ वर्धापनविधि व 

सं चं वष॑पयेन्तं प्रेतिंमासं जन्मतिथो कायः ` वर्षत्तिरं प्रत्यब्दं जन्मात 
कार्य; । तिथिद्देधे यत्र जन्मक्ष॑योगः सा ग्राह्या । दिनदये जन्मनक्षत्रयोगसत्त्वयो 


रौदयिकी द्विमुहर्ताधिका ग्राह्या । द्विमुहतंन्यूनत्वे पूर्वा । जन्ममासस्य भ 
सत्वे शुद्धमासे प्रत्याब्दिकवर्धापनविधिने त्वघिके 


देवाग्निविप्रांश्र पूजनीयाः प्रयत्नतः । यहां जन्मदिवसंशब्द से जन्मतिथि ग्राह्य है। दो दिन 
पड़ने पर देवीपुराण में बतळाया--_'घसद्दये खन्मतिथियेदि स्यात कुर्यात्तदा 
असङ्गता तेन दिनद्येडपि पूज्या परा या भवतीह यत्नात-)॥ इति। . _-  : 
> २. मल्मासस्य शुभकर्मानहत्वात्‌ । तत्न यदि अधिक 
गौणमुख्यचान्द्रयोरेकत्वात्‌ | यदि अधिकळुष्णे जन्म यथा वैशाखस्य आधिक्ये 
Bh Collect 
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र जन्म से एक वर्ष तक प्रत्येक मास के जन्म-तिथि में करे । एक व्ष के बाद 
 आविवर्ष जन्म-तिथि में करे । यदि दो तिथि हों तो जिसमें जन्म-तियि और नक्षत्र का योग हो वहीः 
रह्म है । दो दिन जन्म-तिथि और नक्षत्र के रने और न रहने में, उदयकाळीन दो मुहूत्त से 
अधिक रहने वाली जन्म-तिथि आह्य है । दो मुहूर्त से कम होने पर पूर्वा लेनी चाहिये | जन्ममास केः . 
अधिमास होने पर शुद्ध मास में प्रतिवार्षिक वर्धापन-विधि करे, न कि अधिमास सें । ` 
अथ संक्षेपतः प्रयोगः 
'आयुरभिवृद्चर्थ वंषवृद्धिकमं करिष्ये'इति संकल्प्य तिलोद्वतैनपूर्वक तिलोद- 
क्षेत स्वात्वा कृततिलकांदिविधिगुंरं संपूज्यांक्षतपुञ्जेषु देवताः पूजयेत्‌ । तत्रादौ 
कुरुदेवताये नम इति कुलदेवतामावाह्य .जच्मनक्षत्रं पितरौ प्रजापतिं भानु 
विघ्नेशं मार्कण्डेयं व्यासं जामदरन्यं रामम्‌ अश्वत्थामानं कृपं बलि प्रह्लाद 
हतूमन्तं विभीषणं षष्ठीं च नाम्नेवावाह्म पूजयेत्‌। षष्ठये दधिभक्तनेवेद्यः । 
'पूजात्ते प्रार्थना a 
“आयुष्य की अभिवृद्धि के लिये वर्ष-विधि-कर्म करूँगा? ऐसा संकल्प करके तिल का उबटनः 
लगाकर तिळ जळ से स्नान कर एबं तिळक आदि विधि करके शुरु का सम्यक्‌ अर्चन. कर अक्षत 
पुंज पर देवताओं का पूजन करे | उस अक्षत-पुंज पर पहले “कुलदेवताये नम» इससे कुलदेवता 
का आवाहन कर जन्मनक्षत्र, पिता, माता, प्रजापति, सूयं, गणेश, मार्कण्डेय, व्यास, परशुराम, 
अश्वत्यामा, कपाचायं, बलि; प्रह्मद, हनुमान, विभीषण और ष्टी देवी का नाम ही से आवाहन करके: 
पूजन करे । घष्टी देवी का नेवेद्य ददी भात है । पूजा के अन्त में इस तरह प्रार्थना करे 


चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने । 

रुपवान्वित्तवांश्रव श्रिया युक्तश्च सवंदा ॥ f 
माकंण्डेय . नमस्तेस्तु सप्तकल्पान्तजीवन । 
आयुरारोग्यसिद्धधर्थं प्रसीद भगवन्‌ मुने॥ | , 


' चिरंजीवी यथा त्वं तु मुंनीनां प्रवरो द्विज । 
कुरुष्व मुनिशादूंल तथा. मां चिरजीविनम्‌ ॥ 
हद मार्कण्डेय. महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन । 
/ `  आगुरारोग्यसिद्धधर्थमस्माकं वरदो. भव ॥ अथ षष्ठीप्राथना-- « 
'  देमाकण्डेयमुने! | जैसे आप चिरंजीवी हो वैसे मैं भी होऊँ । मैं सवदा सुन्दर रूप घन और ४ 
वदवसी से युक्त रडूं | सात कल्प पर्यन्त जीने वाले माकण्डेय जी आप को नमस्कार है। दे मुने | हे 
भगवन्‌ ! आयु ओर आरोग्य सिद्धि के लिये सुझपर आप प्रसन्न हों। जेसे मुनियों में श्रेष्ठ आप 
चिरंजीवी हैं, दे युनिसिंह | वेसे मुझे भी चिरजीवी करें | सात कल्प तक जीने वाले हे माकण्डेय | 
महाभाग | आयु और आरोग्य की सिद्धि के लिये आप हमें वर दें । पश्चात्‌ षष्ठी की प्रार्थना करे 
तस्याब्दिपूतिकृत्य प्रतिवर्षं कि गौणचान्द्रवशालकृष्णे अर्थात्‌ चेत्रपूणिमोत्तरकृष्णपक्षीयतियों 
अथवा मुख्यचान्द्रवेद्याखकृष्णे अर्थात्‌ वैशाखपूर्णिमोत्तरङ्गष्णपक्षीयतिथो कार्यम्‌? इति संशये ७७ 

मुख्यचान्धवेशाखकृष्णपक्षीयतिथावेव कार्यमिति स्वनिबन्धसिद्धान्तः। विस्तरस्तु कृष्णमडक- 
'निणयसिन्धुरीक्ायां भाडप्रकरणान पः 3 णान्तगंते आब्दिकभाडप्रकणे, वाचत्सतिमिश्रकृते द्वैतनिणये, 
विनायकशास्त्र्यादिकृते चेत्रादिमासनिर्णये च द्रष्टव्यः । ` 
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 & पण्डिता र पञ्चमे संतमे.वाऽपि जन्मतो मध्यमं भवेत्‌ ॥ अधमं गर्भतः स्यात 
 ' वा। इति। 


. भाट तथा जन्मदिन में और अस्पृष्य के स्पशं करने में गर्भ जळ से स्नान करे । 


इ. प्रयोगपारिजातादि अनेक निवन्ध-अन्यों में चूडाकरण संस्कार करने के ल्यि प्रयमव्षादि 


च 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासदित: ३७९. 


जय देवि जगन्मातजंगदानन्दकारिणि। 
प्रसीद मम कल्याणि नमस्ते षष्टिदेवते ॥ 
त्रेलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
्रह्मविष्णुशिवेः साध रक्षां कुवंन्तु तानि मे ॥ 
ततस्तिलगुडमिश्रं पयः पिबेत्‌ । तत्र मन्त्रः -- 
सतिलं गुडसंमिश्रमञ्जल्यघमितं पय: | 
माकण्डेयाइरं लब्ध्वा पिबाम्यायुविवृद्धये ॥ 
दे षष्ठी-देवि ! जगत्‌ की माता जगत्‌ को आनन्द देने वाळी हमारा कल्याण करने वाली 
आप को नमस्कार है । आप मुझपर प्रसन्न हों तीनों छोक में जो चर अचर जीव हैं वे ब्रह्मा विष्णु 
और शिव के साथ मेरी रक्षा करें। तदनन्तर तिळ गुड़ भिला हुआ दूध पीये । उसके मन्त्र का » 


आशय यह है--तिळ गुड़ मिला हुआ .आघी अंजली दूध को माकण्डेय जी से वर पाकर मैं अपनी३ 
आयु-इद्धि के लिये पीता हूँ । 


क चित्पूजितषोडड़देवताम्यो नाम्ना प्रत्येकमष्ठाविशतिसंख्यतिलहोम उक्तः । 
ततोः विप्रभोजनम्‌ । तहिने नियमाः 
खण्डनं नखकेशानां मथुनाध्वागमौ तथा । 
आमिषं कलहं हिंसां वषवृद्धौ विवजंयेत्‌ ॥ 
मृते. जन्मनि संक्रान्तौ 'श्राद्धे जन्मदिने तथा । 


अस्पृश्यस्पणने चेव न स्नायादुष्णवारिणा॥ | 
कहीं पर पूजे हुए सोलह देवताओं के नाम से प्रत्येक के लिये अद्धाइस अंडाइस तिळ का. 


८ 


होम कहा है । इसके बाद ब्राह्मणभोजन करावे । जन्म-दिन के नियम ये हें-नख़ केशों का कतन, | { 
मैथुन, रास्ता चलना, मांस, झगड़ा और हिंसा जन्मदिन में छोड़ दे। मरण, जन्म, संक्रान्ति,. | 


अथ चूडाकरणम्‌ - 
जन्मतो. गभंतो वाऽब्दे प्रथमेऽथ द्वितीयके । 
तृतीये पञ्चमे वापि चौलकमं' शस्यते ॥ 

यद्वा सहोपनीत्यात्र कुलाचाराद्वच वस्थितिः। 
माघफाल्गनवशाखज्ये्ठे मासि शुभं स्मृतम्‌ ॥ 


उपनयन पर्यन्त कई वैकल्पिक काळ का निदेश है --'जाताधिकाराज्जन्मादितृतीयेऽन्दे तु चौळकम्‌ 


उत्तम मध्यम भेद से इस वैकल्पिककाळ की व्यवस्था की है-- 


फिर भी स्वकुलाचारानुसार जिसके कुळ से जिस विकल्पःप 
'ूडाकरण-संस्कार होता है तदनुसार ही उसे उस काळ में कर 
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मु न करे, क्योंकि रोहिण्यादि इन नक्षत्रों सें एक वर्ष में क्रमशः आठ तीन पांच चार और लर कौर हर ह | 


ह कमं की आवृत्ति से मरण होता है। . . 


ft: Ee 


धर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 
जन्ममासेऽधिमासे न ज्येष्ठ ज्येष्ठस्य नो भवेत्‌ । 
शुक्लपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्रान्त्यत्रिकं विना ॥ 
` द्वितीयाथ तृतीया च , पञ्चमी सप्तमी शुभा । 
दशम्येकादशी वापि च्रयोदद्यापि शस्यते ॥ 
रविभौमाकिशनयो वारा विप्रादिवणंतः । 
गुरुशुक्रबुघाः शुक्ले सोमः सवंशुभावहः ॥ 
अस्विनीमृगपुनवंसुपुष्यहस्तचित्रास्वातीज्येषठाभवणधनिष्ठाशतता रकारेव तय: 


३८० 


शुभा: । 7 
क्षौरप्रयाणमेषज्ये जन्मक्षं वंज॑येत्सदा। ` 
'आयु:क्षयोन्राधाग्तित्युत्तरा रोहिणीमघे Me 
जन्म से या गर्ग से पहिले, दूसरे, तीसरे और पाचवे में भी चौलकर्म प्रशस्त है। अथवा 
उपनयन के साथ, इसमें कुळाचार से व्यवस्था है। माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास में चौळ 
शुभ है। जन्मास और अधिमास में नहीं होता हैं और ज्येष्ट बालक का ज्येष्ठमास में नहीं होता । 
| शुम है और अन्त का निक ( एकादशी से अमावास्या पर्यन्त ) छोड़कर कृष्णपक्ष भी 
शुभप्रद है । तिथियों में ढितीयाः ततीया, पंचमी, समी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी भी प्रशस्त 
“है। ब्राह्मण का चौळ रविवार को श्षत्रिय का मंगल को और वैश्य का शनिवार को करे । शुक्लपक्ष 
में गुरुशुक्रुधवार और सोमवार भी झमदायक है । नक्षत्रों में अश्‍विनी, सृगशिरा, पुनर्वंस, पुष्य, 
इस्त, चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, भवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती शुभ है | क्षौर, यात्रा और औषधि 
सेवन में जन्मनक्षत्र का सदा परित्याग करे | अनुराधा, कृत्तिका, तीनों उत्तरा, रोहिणी और मघा में 
ज्वौळ से आयु काक्षय होता है । ः अल | 
Fb ts र | - अथः सिंहस्थे गुरो चौलादिनिषेधः 
हस्ये गुरौ चौलादिशुभकमं न कार्यम्‌। 
सुनोर्मातरि गर्भिण्यां ` चूडाकर्म न कारयेत्‌ । 
पृञ्चमाब्दात्प्रागुध्व तु गर्भिण्यामपि कारयेत्‌ ॥ 
सहोपनीत्या कुर्याच्चेत्तदा दोषो न विद्यते) . 
पृथक्‌ चूडाकमं पृथगुपनयनं च सातरि गर्भिण्यां न कार्यम्‌। उभयोः सहानु- 
छाने तु न दोषः। गर्भिण्यामपि पञ्चममासप्यंन्तं न दोषः | 'पञश्चममासादधः 


' कुर्यादत ऊर्ध्वं न कारयेत्‌' इत्युक्तेः । ज्वरितस्य चौलादिमङ्गं न कारयम्‌। ` 


' बिवाहन्नतचडासु माता यदि रजस्वला। 
'तस्याः शुद्धेः परं कायं मङ्गं मनुरक्षवीत ॥ 
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"ण जोक बोस्म न कदाचिदाचरेदातृमित्पितृमा्यमाग्निभिः। नागरामशरवेदषण्मिता- “क ज्वौतिषि-औरकर्म न कदाचिदाचरेद्धातृमित्रपितृभायभाग्निभिः । नागरामशरवेद्घण्मिता 
` इतिमिस्तु यति : -_~ 
ृततिभिस्ु मृतिरेकहायने ॥? अर्थात्‌ रोहिणी अनुराधा मघा उत्तरा और कृतिका नक्षत्रों में क्षौरकमं फी 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्यार्यासहितः क्फ 


सिंहस्थ गुर में चौळादि शुभकर्म नहीं करे । वचे की माँ गर्मिणी 'हो तो उसका चूडाकर्म 

न करावे । पांच वर्ष से अधिक का बाळक हो तो माता के गर्मिणी रहने पर भी चौल कमं करे । 

उपनयन के साथ यदि. करे तो कोई दोष नहीं है। माता के ग्रमावस्था में चूड़ाकम और उपनयन 

'. _ अल्ग अळग करना हो तो नहीं करे। दोनों एक साय किये जायें तो कोई दोष नहीं है । पांच महीने 
क” तक की गर्भे वाळो.माता के पुत्रं का चौल में दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा है कि पांचवें महीने 


| के पहिले करे, पांचवें महीने के बाद न करे । जिसको ज्वर हो उसका चौळ आदि मंगल-इत्य नहीं 
- करे । यदि माता विवाह उपनयन और चूडा में रअस्वला होती है तब शुद्धि के बाद मंगळ कार्य करे 
ऐसा मनु कहते हैं । य मुत कत 


| नान्दीश्राद्धोत्तरं रजस्वलायां शान्ति कृत्वा कार्यम्‌ । केचित्तु मुहूर्ता- 

न्तराभावे प्रारम्भात्पागपि:  रजोदोषे श्रीपूजनादिविधित्ता 5 इर्जक््ति 

कृत्वा . कार्यमित्याहु: । मातुलपितृव्यादी कतरि 'तत्पत््यां ` -रजस्वलायासपि 

मङ्गलं नेति सिन्धुः। न्निपुरुषात्मककुले षण्मासमध्ये , मौज्ञीदिवाहरूपसङ्गोत्तर्र 

मुण्डनाख्यं चुडाकर्मादि न कायंम्‌। संकटे तु अन्दभेदे ` कायम] . चतुःपुरुषपरयंन्तं 

कुले सपिण्डीकरणमासिकशराद्धान्तप्रेतकमंसमाप्ेः प्राक्‌, चूडाकर्सादिकमास्युदयिक 

कम न कायंम्‌। : ४0 एजः ¡८ अड़ि डी र 57८ आह गोलात 

एकमातृजयोरेकवत्सरेऽपत्ययोद्व॑योः। | 
न संस्कारः समानः स्यान्मातुभेदे विधीयते 

| नान्दीश्राद्ध के बाद रजस्वला होने पर तो शान्ति" करके करे । कुछ . लोग तो दूसरे मुहूर्त 

ऋ केन होने पर प्रारम्भ से पहिले भी रंजोदोष में भीपूजन आदि विधिः से शान्ति करके मंगल-काय | 

रु करे, ऐसा कहते हैं । मामा और चाचा भादि के कतां होने पर!उनकी? पत्नी-के रजस्वळा होचेपर 

भी मंगल-कार्य नहीं करे, ऐसा सिन्धुकार का मतः है। तीन पुस्त के भीतर कुछ में छ महीने के भीतर 

उपनयन विवाह-रूप-मंगल के बाद मुण्डन नामक चूड़ांकम आदि न करे | संकट सें तो वर्षके | 

मेद से करे चार पुरुष पर्यन्त . कुछ में सपिण्डीकरण-मासिक़' भाद्धन्त-प्रेतकम ऽकी समाप्तिं के 

> हिरे चूड़ांकमै आदि. आम्युदयिके कर्म न करे। एक माता से उत्पन्न सहोदर दो संतानोःका. | 

एक वर्ष में संमान संस्कार न करे। मातां केःमेद से करे | उप तप 5) ४ 3 छ जज 

~ अथ प्रारम्भोत्तरं चौलादिनिणेय/ ' ` ` | 

` प्रारम्मोत्तरं सू्तक्राप्ती कृष्माण्डीमिऋग्भिषृंत॑ हत्वां गां दत्ता चूडोपनय- 

_नोद्वाहादिकसाचरेत्‌। अत्र विशेषो विवाहप्रकरणे वक्ष्यतें। | 

आरंभ करने के बाद सतक. रग जाने पर; इष्माण्डी ऋचाओं से इत से होस तथा 


oS ds Eo) 


करके चौळ, उपनयन और ब्िवादादिक करे | इसमें विशेष विवाह-अकरण सें कहेंगे. | क गोदान 
.अथ शिखास्थापनविचारः.. ... . >| 

` "मध्ये मुख्या एका शिखा अंन्‍्याश्र >पार्श्वादिभागेष्विति * 

3 प्रवरसंख्यया. शिखाश्रूडासमये कार्याः !...उपनयनकाळे, मध्यशि 

६:०7 ३. शिखा के त्यापन वा उसके सुगड सम्बन्धी कुछाचार की व्यवस्था 

जा के अवसार स्व की है--/दषिणतः करुजंबसिठानाम्‌ 
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पनं कृत्वा मध्यभागे एवोपनयनोत्तर शिखा धार्या । चौलकमंणि जातकर्मणि - 
'च भोजने सांतपनङच्छ' प्रायश्चित्तम्‌। अन्येषु संस्कारेषु उपवासेन शुद्धि: । 
ह शिखायें पाश्वं भागों में रखे | कुळाचार के 

बीच में मुख्य एक शिखा और अन्य शिखाय पाश्‍्व आदि भार 
अनुसार प्रवर की संख्या से चूडा के समय में शिखा रखनी चाहिये। उपनयन के समय बीच की `. 
-शिखा को छोड़कर अन्य शिखाओं का वपन करके मध्य भाग में ही उपनयन के अनन्तर शिखा- - 
धारण करना चाहिये । चौलकर्म और जातकमे में भी भोजन करने पर सान्तपनइच्छर प्रायश्चित्त 
करे । अन्य संस्कारों भें मोजन करने पर उपवास से शुद्धि होती दै। र श 


अथ स्त्रोशूद्राणाममन्जकं चूडान्तं कमं 
चूडान्ताः स्वे संस्काराः स्त्रीणाममन्त्रकाः कार्याः, होमस्तु समन्त्रकः । होमो- 
'प्यमन्त्रकः कार्यो न वा कार्य इति वृत्तिक्ृदादिमतम्‌। एवं -शूद्रस्याप्यमन्त्रकं चौ- 
लम्‌ । इदानीं शिष्टेषु स्त्रीणां चूडादिसंस्कारकरणं न इश्यते । विवाहकाले चूडादि- 
लोपप्रायश्चित्तमात्रं कुर्वन्ति । 
ूडाप्यन्त समी संस्कार कन्याओं का मन्त्ररदित करे। होम तो मन्त्रसहित करना 
-चाहिये | इृत्तिकार आदि का मत है कि होम भी मन्त्ररहित करे या न करे। इसी प्रकार टग का भी 


अन्त्ररदित चौर होता है। इस समय शिष्टो के यहाँ कन्यायों का चूड़ा आदि संस्कार करना नहीं 
देखा जाता है । वे छोग विवाह के समय चूड़ा आदि के छोप का केवल प्रायश्चित्त कर देते है । 


पञ्च चूडा आङ्गिरसः, वाजसनेयिनामेका मज्जछाथ सिखिनोऽन्ये।? इति । कारिका--*कखुजानां वसिष्ठा- 

नां दक्षिणे कारयेच्छिखाम्‌ । द्विमागेऽत्रिकव्यपाना मुण्डाश्च गवो मताः ॥ पञ्च चूडा अङ्गिरस एका ४१0 

वाजसनेयिनाम्‌ । मङ्गार्य शिखिनोउन्य उक्ता चृडाविधिः क्रमात्‌ ॥? इन वचनो से भ्य्युगोत्र वाळे २ 

“का ही शिखासहित सव मुण्डन विहित है । भूगुगोत्र से भिन्न गोत्र वाळे का शिखासहित सवसुण्डन 

अविहित है| 

यह चूडाकरण शिखास्थापन का कम है। आपस्तम्बय््चसूज्ञ--यथर्षि शिखा निदधाति’ । पारः न 

 स्करञ़ह्ूत्रे--“यथामञ्जलं केशशेषकरणम्‌ः । इसके इरिहरगदाधरादिमाष्य में छिखा--केशानां ` < 
_ शेषकरणं शिखास्थापनं यथाकुलाचारव्यवस्थापनम' “केशानां शेषकरणं शिखारक्षणं स्थापनं कतेव्यम्‌? 
 धबुपनं केशशेषरक्षणं करोति’ यथामज्ञलं शिखास्थापनं नापितः करोति? । इन प्रमाणों से शिखा का ` 
स्थापन रक्षण ही शात्रसम्मत है, शिखा का समूळोन्मूलन वपन शाञ्जविरुद्ध है। + ल्‌ 
' शिखा के विना अनुष्ठित सभी भौत-स्मात-कर्म विफल हो जाते हैं, जेंसा लिखा है--'सदोप- {~ 
*वीतिना भाग्यं सदाः वद्धशिखेन च । विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ |? इति | तट 
. यह शिखाकम केवळ स्मात ही कमं नहों किन्तु भ्रतिप्रतिपादित-प्रेयःसम्पादन के लिये शिखा 
घारण आवश्यक है “यशसे भिये शिखा? । शुक्ल्यजुवंद के--'यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा 

ह हाल र मी शिखा की सत्ता प्रतिपादित होती है। 

यहाँ भ के अनुसार "विशिखा विविधशिखा विकीणंशिखा बा? र 
संग्रह में शिखा के सववपन का नहीं बल्कि अग्नभाग का ही 0 १००७ 0 0 
शे नकन छ न भे राची म ॥ द में शिवहर के. 
ै--शिखां छिन्दन्ति ये मोहाद देषादशानतोडपि वा । तम्तइच्छे ण 
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“परिच्छेदः पू० ] सुधा विव्ृति-िन्दीन्याख्यासहितः | ३८३ डर 3 
अथ चौलोत्तरं निषिद्धानि | 


चौलोत्तरं मासत्रयपयंन्तं सपिण्डः पिण्डदानं तिलतपंणं च न कार्यम्‌ । | 
महालये गयायां पित्रोः प्रत्यब्दश्राद्धे च पिण्डदानादि कार्यम्‌ । [ 
चूड़ाकरण के बाद तीन महीने तक सपिण्डों द्वारा पिण्डदान एवं तिळतर्पण भी नहीं करे | 
महालय और गया में तथा माता पिता के वार्षिक भ्राद्ध में पिण्डदान करना चाहिये | 
अथ विद्यारम्भः 
पञ्चमे वर्ष 'अक्षरलेखनारम्भ उत्तरायणे कायंः। अत्र कुम्भस्थः सुर्यो व्यः । 
शुक्लपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चान्त्यत्रिकं विना । द्वितीयातृतीयापञ्चमीदशस्येकाः 
दशीद्वादशीत्रयोदश्यः श्रेष्ठाः । अश्विनीमृगा ्रापुनवं सुपुष्यहृस्त चित्रास्वात्यनुराघा- 
श्रवणघनिष्ठाशततारकारेवत्यो भौमशनिभिन्नवाराश्च शुभाः । 
पांचवें वर्षे में अक्षर लिखने का आरंभ ङुम्मस्थ दुर्य को छोड़कर उत्तरायण में करना 
'चाहिये । शुक्लपक्ष श्रेष्ठ है, कृष्णपक्ष भी अन्त के त्रिक को छोड़कर उत्तम है। द्वितीया, तृतीया, 
पंचमी, दशमी, एकादशो, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियां श्रेष्ठ हैं। अश्विनी, मगशिरा, आद्रा, 
पुनवसु, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, भवण, धनिष्ठा, शतभिष और रेवती नक्षत्र तथा मंगळ, शनि 
से मिन्नवार मी शुम हैं। 8009602: 
विघ्नेशं लक्ष्मीनारायणौ सरस्वतीं स्ववेदं सूत्रकारं च पूजयित्वा गुरुं 
न्राह्मणान्‌ धात्रीं च संपूज्य नत्वा सर्वास्त्र: प्रदक्षिणीकृत्य प्रणवपूर्वंकमक्षरमारः 
“भेत्‌ । ततो गुरं नत्वा देवता विसजंयेत्‌। तततः अत्र भुवनमातः सवंवाब्मयरूपेणा- | 
गच्छागच्छेति सरस्वत्यावाहनमन्त्रः । प्रणवेन षोडशोपचारापंणम्‌। ` ; 


विधान से चोळप्रश्ति यावजीबन शिखाधारण करना चा म 
बैदशाञ्न-विरुद्ध है । | , ठ 
. १. उसिंहः--अक्षरस्वीकृतिं कुर्यात्‌ मासे पञ्चमहायने । उत्तरायणगे सये कुम्ममास विवे 
) ) _ येत्‌॥? औीघधरः:-हस्तादित्यूसमीरमित्रपुरजित्पौष्णाश्विचित्राच्युतेष्वाराक्यंशदिनोदयाद्रिहिते राशौ स्थरि 
/ च्रोभये । पके पूर्णनिशाकरे प्रतिपदं रिक्तां विहायष्टमीं षष्ठीमष्मशद्धभानि सवने प्रोक्तकषरस्वीतिः | 
सा्कण्डेय ने उसका प्रकार बतछाया--'अम्यज्ञस्नानपूर्व तु गन्धाचेश्व विभूषितः | शुक्छबञ्नं समास्तीर्य 
-तण्डुछोपरि पूजयेत्‌ ॥ पूजयित्वा हरि छद्मी देवीं चेव सरस्वतीम्‌ । स्वविद्यासजकारांश स्वविद्याथ 
'विशेषतः ॥ एतेषामेव देवानां नाम्ना च जहुयाद जतम्‌ । दक्षिणामिर्द्धिजाप्रभाणां कर्य चात्र 
पूजनम्‌ ॥ प्राव्युखों शुस्रासीनो वरुणाशासुखं शिश्षम |? इति । क 
` . तद्िधिः--अच्य अमुकोऽहं ममं पुनरस्य . सकलविद्याविशारदत्वसिद्धिदारा भीपरमेश्वरप्रीत्ययम, बा यम्‌ 
आहे 'अक्षरारम्मं विद्यारम्मं च करिष्ये इति संकल्प्य गणेशादीन सम्पूज्य रुरुः सुवर्णशळाकया रौप्यशलाकया 
“वां पहिंकादी ॐ* नमः सिद्धमिति अकारादिक्षकारान्तान, वर्णाश्च विलिख्य सम्पूज्य भाब 
अछराणि निवार चाचा नार का्‌ । गुढ मादि सोत शली दता 
' जादिकं इत्वा आवाहितदेवान्‌ बिखुज्य ब्राझणान्‌ भोजयेदिति संक्षेप |. A हक 
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३८४ घ्मेसिन्घुः [ तृतीयः 
दात्री की पूजा कर सबको नमस्कार कर तीन बार प्रदक्षिणा करके ड” पूर्वक अक्षर का आरम्भ करे । 
` तदनन्तर गुर को नमस्कार करके देवता का विसर्जन करे । इसमें 'सुवन मातः सबंवाङसयरूपेणा- 

गच्छागच्छ' यह सरस्वती के आवाहन का सन्त्र है । और प्रणव से सोलहों उपचारों का अपण कर । 


। - -आज्ुपनीतधर्माः 
प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षाः । तेन मूत्रपुरीषोल्सर्गादावाचमना- 
द्याचारो नास्ति । लघुपातकहेतुल्शुनपयुंषितोच्छि्दिभक्षणे दोषाभावः । एवम- - 
पेयपाने अनृतावाच्यभाषणेऽपि । महादोषहेतुमांसान्त्यजरजस्वलादिसपृष्टांन्नभक्षणे | 
मद्यादिपाने च दोषोऽस्त्येव । | र 
रजस्वलादिसंस्पर्श स्नानमेव कुमारके । 
__ दिशोरभ्युक्षणं प्रोक्त॑ बालस्याचमनं स्मृतम्‌ ॥ 
` तत्र प्रागन्नप्राशनाच्छिशुसंज्ञा । तत उध्वं प्राकचौलात्‌ त्रिवर्षाद्वा बालसंज्ञा ।. 
तत आमौज्ञोबन्धनांत्‌ कुमा रसंज्ञा। अत्राचमनमिति त्रिर्दकपानमेव न तु भोष्ठ- . 
मार्जनादिकल्प इति ज्ञेयम्‌। न चानुपनीतो वेदमुच्चारयेत्‌ । व | 
उपनयन से पहिले. जहां चाहे वहां जाय, जो चाहे सो बोले जो.चाढे.सो खाय इससे मळ- | 
मूत्र करने आदि में आचमन आदि का आचार नहीं है। छोटे पातक कां कारण लहसुन, वासी और | 
जूठा आदि खाने में दोष नहीं हैं | इस प्रकार अपेय के पीने में अवाच्य और असत्य भाषण में मी | 
दोष नहीं है। महादोष के कारण मांस, अन्त्यज, रंजस्वछा आदि से छुए हुए अन्न के खाने और 


मद्य आदि के पीने में तो.दोष है.ही। रजस्वला आदि के स्पश में स्नातमात्र से शुद्धि होती है। (फू 
यह कुमारावस्था के. ल्यि है। शिशु का अम्युक्ण और बालक का आचमन से शुद्धिकरे। ५ 


अन्नप्राशन के पहिले “शिशु? इसके बाद चूड़ा के पहिले या तींनवधे पर्यन्त 'बालक' और इसके । ] 

अनन्तर उपनयन से पढिले 'कुमार” कहंछांता है। इसमें तीन वारं जळ पीने ही को आचमन कहते हैं | 

न कि ओड आदि को माजन आदि कल्प को, ऐसा जाने | अनुपनीत वेद का उच्चारण न करे । - रष 
पित्रोरन्त्यक्रियायां त्वनुपनीतेनापि मंन्त्रोच्चारः काय: । स च हित्रिवषयो: ४ 


कुतचूडस्येव । त्रिवर्षोध्व त्वकुतचूडस्यापि । एतच्चौरसपुत्रविषयम्‌ । 
` पित्रोरनुपनीतोपि विदध्यादौरसः ` सुतः ` 

.  .ओषध्वंदेहिकमन्ये तु सेस्कृता: श्राद्वकारकाः ॥ इति स्कान्दात्‌। ` 
) बालानामपश्यं पित्रादिभिनिवारणीयम्‌। तस्मात्सवंप्रयत्तेन बालानग्रे तु 
` भोजयेत्‌ । बाछानां क्रीडनदाने स्वर्गसुखम्‌ ; न 


। तेषां भोज्येप्रदाने गोदानफलम्‌ । १ 
१. देदशातातप के इस वचन के आगे का इळोक : है- -“रजस्वळादिसंस्पशे j 
वतात ललना के - है-- रजस्व स्नानमेव कुमा- | 
माक चूडाकरणांद बाळ: प्रागनप्राशनान्छिशुः । कुमारकस्त विज्ञेयो यन्निन्‌ I रु 


ऊनेकाद्शवर्ष क नाय श र hr हु : 
प्या नरान ० लव च । चरद्‌ गुरः सुहृच्चेव प्रायश्चित्तं बिंशद्धये॥ ५ । 
क नाता न पातकमू ।' ब्रह्मपुराणे--'मातापित्रोरयोच्छिषट बालो सुञजन्‌ भवेत्‌ ˆ 
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माता पिताकी अन्तयेष्टि में तो अनुपनीत को मी मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये और वहः 
जिसका दों तीन वर्ष में चूडाकरण हो गया हो वही उच्चारण करे। तीन वर्ष के बाद जिसका चूड़ा- 
करण हुआ हो तब भी करे । यह औरस-पुत्र के सम्बन्ध का है। क्योंकि स्कन्दपुराण का वचन है 
कि औरस-पुत्र अनुपनीत मी हो तो माता पिता का और्घ्वदेहिक भाड करे | अन्य पुत्र तो संस्कृत 
ही भाद करे | बालकों का अपथ्य-निवारण पिता आदि का कर्तव्य है । इसलिये समी प्रयत्न से सबसे 
आगे बालकों को खिला दिया जाय । बालकों को खिलौना देने में स्वर्ग का सुखं और उनको खाने- 


की चीज देने में गोदान का फल होता है। 
अथोपनयनम्‌ कज 
उपनयनं नाम आचारयंसमीपनयनाङ्गको गायत्र्युपदेशप्रधानक: कमंविशेष: ` 
उपनयनपदस्य योगरूढत्वात्‌ । तत्राधिकारिण:-- 
पितेवोपनयनेत्पुत्रं तदभावे पितुः पिता । 
तदभावे पितुर्भ्राता तदभावे तु सोदरः॥ 
तदभावे सगोत्रसपिण्डा, तदभावे मातुळादयोऽसगोत्रसपिण्डाः तदभाके 
असपिण्डसगोत्रजाः। एते च कुमा रापेक्षया वयोज्येष्ठा विवक्षिताः, कनिष्ठकतुंकोपन= 
यचस्य निषिद्धत्वात्‌ । सर्वाभावे श्रोत्रियः । 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्झारैद्विज उच्यते । 
विढृत्त्वाचचापि विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते॥ 
कृच्छुत्रयं चोपनेता त्रीन्‌ कृच्छांश्च बट्श्चरेत्‌ । - PP 
गायत्र्या - द्वादशाधिकसहर्रजपश्चोपनेत्राऽघिकारसिद्धयर्थं कार्यः । केचिद्‌ | 
द्वादशसाहस्रीं जपन्ति । । | स 
आचाय के समीप ले जाना गायन्नी-उपदेश-प्रधान-कर्म विशेष को उपनयन कहते हैं। क्योंकि: 
उपनयन-पद्‌ योगरूढ है। उसका अधिकारी--पुत्र का उपनयन पिता ही करे । पिता के अभाव से. 
पितामह, पितामह के अमाव में चाचा, उसके अभाव में सहोदर भाई, उसके अभाव सें सगोत्र सपि ` 
ण्ड, इन्‌ सबके अभाव में मामा आदि असमान गोत्र सपिण्ड, इनके अमाव सें असपिण्ङ सगोत्र करे । | 
ये सब: कुमार की अपेक्षा अवस्था में ज्येष्ठ ही विवक्षित हैं । क्योंकि कनिष्ठ द्वारा उपनयन. करना | 
' निषिद्ध है । सबके अमाव में ओत्रिय करे | जन्म से ब्राह्मण जानना चाहिये । संस्कारों से द्विजः | 
) . और विद्वान्‌ होने से विप्रसंज्ञा होती है । इन तीनों के एकत्र होने पर भोत्रिय कहलाता है) उप | 
नयनकर्ता तीन इच्छ और बड़ भी तीन इच्छ करे । अधिकार सिद्धि के लिये यज्ञोपवीत कर्ता एकू. 


~ 


हजार बारह बार गायत्री का जप .करे । कोई बारह हजार गायत्री जपते हैं। 
; - --अथोपनयनकालः. | 
गर्भतो जन्मतो वा पञ्चमेऽष्ठमे वा वर्ष ब्राह्मणस्योपनयनम्‌। एकादशेः 
द्वादशे वा क्षत्रियस्य । द्वादशे षोडश वा वेरयस्य। रडे. वा यय र 
व्ष ह _-_ २.-आचा्य के समीप नयनपूर आचाय के समीप नयनपूर्वक र बुक का गायत्री से सम्बन्ध स्थापित क्रना 
” का अर्थ है--'णह्मोक्तकमंणा येन समीपं नीयते गुरोः। बाळी वेदाय : 
'विदुः |]? इति।:; ... 7! FLAIR Ste = म उ १-4 शक हि 
२. आश्वलायन ने गर्म से अथवा जन्मकाल से अष्टम चष काः 
२५ घ० ८८-0०. ELS EIGN Varanasi (a 


क शा र ~ ह क... [4 हः SL ke TN 
>>> क £ ° २ २ 
छः ७... ० 
डर न 


न ३८६ र घममेसिन्धुः [ तृतीयः ` 
षष्ठे तु धनकांमस्य विद्याकामस्य सप्तमे । 
अष्टमे सवंकामस्य नवमे कान्तिमिच्छतः॥ = ह 
केचित्त विप्रस्य षष्ठं न मन्यन्ते। `आषोडशादाद्वावशादाचतुर्वशाच्च 
वर्षाद्‌ ब्राह्मणादेगौणकालः । गय रे 
र , se क्ट च्छ यारहवें य - 
ब्राह्मण का उपनयन गमं से या जन्म से पांचवें या आठवे वघ म॑ होता ग्यारहवे या . 
'चारइव में क्षत्रिय का और वारहवें या सोलहवे में चैश्य का होता है । घन चाहने वाले का छठे, विद्या . 
चाहने वाले का सातवें, सम्पूर्ण कामनाओं को चाहने वाळे का आठवें और कान्त चाइन, वाले 
-का नवम में यज्ञोपवीत करना चाहिये । कोई तो ब्राह्मण का छठा वर्ष नहीं मानते । ब्राह्मण आदि के 
-उपनयन का गौणकाळ -क्रमसे सोलह, बाईस और चौबीस वर्ष है। 


अत्र गर्भादिः संख्या । तथा च जन्मतः पश्वदशवषंपयन्तं विप्रस्य न विशेषतः 
_ प्रायश्चित्तम्‌ । षोडशे वर्षे सशिखवपनमेर्कावशतिरात्रं यावकाशनव्रतमन्ते सप्तत्रा- 
$ह्मणभोजनमिति प्रायश्चित्तम्‌। सप्तदशादिवर्ष कृच्छूवयादिप्ायश्चित्तपूवेकमुपततयन 
'बोध्यम्‌। विप्रक्षत्रिययोरत्तरायणे मौज्ञीबन्ध: । वश्यस्य दक्षिणायनेऽपि । 
यहां गर्भ आदि की संख्या है । इससे जन्म से पन्द्रह बर्ष तक ब्राह्मण का विशेषतः प्रायश्चित्त 
दीं है । सोलहवें वर्ष में शिखा के सहित मुण्डन इक्कीस रात तक जौ का भोजन, ब्रत और अन्त में 
सात ब्राह्मणों का भोजन कराना यही प्रायश्चित्त है । सत्रहव आदि वर्षों में तीन कच्छू आदि प्राय- 
 <@हिचत्त करके उपनयन करना चाहिये । ब्राह्मण क्षत्रिय का उपनयन उत्तरायण में होता है । वैश्य का 
“दक्षिणायन में भी होता है । हे 
` _ 'वसत्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्यम्‌। माघादिशुक्रान्तक- 
'पञ्चमासाः साधारणा वा सकलद्विजानाम! इति गर्गोक्तेवंसन्ताला भे शिशिरग्रीष्मा- 
चपि ग्राह्मौ । वसन्तविधिनोत्तरायणादिविधेः संकोचायोगात्‌ । एवं च माघादि- 
 ासपञ्चकनियमात्‌ पौषाषाढयोः सत्यप्युत्तरायणे उपनयनं न कार्यम्‌। तत्रापि 
_आओनाकंमारभ्य यावन्मिधुनप्रवेशं प्रशास्तः कालः। मीतमेषयोस्तु प्रशस्ततरः । 
“मकर कुम्भस्थे्के मध्यमं मीनमेषस्थे उत्तमं वृषभमिथुनस्थेऽधममुपनयनम्‌'इत्य- 
भिधानात्‌ । 
ह बसन्त में ब्राह्मण का, ग्रीष्म में क्षत्रिय का और शरद्‌ ऋतु में वैश्य का उपनयन होता है। 
“क्योंकि गर्ग की उक्ति है--'माघ से जेठ तक पांच महीने सब ब्राह्मणों के लिये साधारण है? । 
रे न मिलने पर शिशिर और ग्रीष्म भी ग्राह है। वसन्त की विधि से उत्तरायण आदि विधि का 
0008 ६ “त्य पार साग आहि गाल महीनो क'निवम से पून और आबाद में उत्तरायण 


| दे पञ्चमे समेऽपि वा । दिजत्वं प्राप्तुयाद्‌ विग्रो वभे त्वेकांदशे रपः |” याशवल्क्यः-'गर्भाष्ट- 
| दे ब्राझणस्योपनायनम्‌ । रात्ञामेकादशै सैके विशामेके यथाकुलम्‌ |” मतु ने केवळ गर्भ 
रा र्‍्यामादयेने कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्मात्त 8 
मनु ने गौणकाल का निदेश किया--'आषोडशाद ब्राह्मणस्य तिवते ई 
गकाळ का नि - शाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री E 
nm द्‌ सय स री नाविषतवे । आद्वा 
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विना यौ दो गणिती मध्यमाघमौ ॥? अर्थात्‌ उपनयन में शुक्लपञ्च शुमप्रद है । कृष्णपक्ष से 
से पंचमी, षष्टी से दसमी और एकादशी से अमावास्या, इस प्रकार तीन भाग करके पंचमी 

. मध्यम और दशमीपयन्त अधम है । किसी प्रकार की अशक्तता रहने पर इनसें यशोपवीत 

` अन्त्यमाग (एकादशी से अमावास्या पन्त) में नहीं करे।.. . 
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के रहते हुए भी उपनयन नहीं करें | उसमें “मीन के सूर्य से आरंभ कर मिथुन के प्रवेश तक २ 
'ग्रशस्त समय है । मीन और मेष में तो प्रशस्ततर है । क्‍योंकि कहा है कि 'मकर और क्षुम्म के वय 


-में मध्यम और मीन मेष के सूर्य में उत्तम एबं इष और मिथुन के सूय में उपनयन अधम होता है ।? 
'मीनाकंविशिष्टश्वेत्रो$निष्टबरृहस्पत्यादिबहुविधदोषापवादकतया प्रशस्ततम: । 
. जीवभागंवयोरस्ते सिहस्थे देवतागुरौी] | 
चस्द्रसूये दुबलेपि गोचरेऽनिष्टटदे गुरौ ॥ 
मेखलाबन्धनं कायं चेत्रे मीनगते रवौ । इत्यर्थकस्मृतेः । 
अत्र ग॒ुरुशुक्रास्तदोषापवादोऽतिमहासंकटविषयत्वास्त कथनीयः । मीना केः 


` चेत्रे जन्ममासनक्षत्रदोषो नास्ति । 


मीनार्क-विसिऽ-चेत्र-अनिष्टकारक वृहस्पति आदि अनेक प्रकार के दोषों के अपवादक होने 
से प्रशस्ततम है । क्योंकि स्मृति की उक्ति है कि 'बृहस्पति और शुक्र के अस्त में, सिंहस्थ वृहस्पति 
में, चन्द्र सूय के दुर्बळ होने पर और गोचर में अनिश्प्रद वृहस्पति के रहते हुए भी मीनाक 
चैत्र में यशोपवीत करे । इसमें ुरुशक्रास्त-दोष का अपवाद बहुत बड़े संकर के होने से नहीं कहना 
चाहिये । मीनाक चेत्र में जन्ममास और जन्मनक्षत्र का दोष नहीं है | 

“जन्ममासजन्मनक्षत्रजन्मतिथिजन्मलरन राशिळग्नेषु . विप्राणामुपनयनं न 


दोषाय। क्षत्रियवेश्ययोरप्रथमगभे दोषो न । ज्येष्ठापत्यस्य ज्येष्ठमासे मङ्गलं च । 


‘शुक्लपक्षः शुभः प्रोक्तः कुषणश्चान्त्यत्रिकं विता' इति गुख्क्त: ˆ कुष्णपक्षे दशमी- | 
पर्यन्तं संकटे कायंम्‌। शिष्टास्तु संकटेपि कृष्णपक्षे पञ्चमीपर्यन्तमेव कुवन्ति _ पर्यन्तं संकटे कार्यम। शिष्टास्तु संकटेपि कृष्णपक्षे पश्चमीपयंन्तमेव कुवेच्ति। _ 


SP ` 
ooo 


१. शुरु की शुद्धि न हो या शुरु और शुक्र अस्त हों फिर भी ब्राह्मणों के लिये मीनाकयुत 


चैत्र अत्यन्त प्रशस्त है । ग्रन्थान्तरे--शुद्धिनेंब गुरोयेस्य वर्षे ्रासेऽमे यदि । चेत्रै मीनंगते भानौ 


तस्योपनयनं शभम्‌ ॥ जन्ममादष्टमे सिंहे नीचे वा शत्ुमे गुरौ । मौज्ञीबन्धः शुभः प्रोक्तरचेन्ने मीनगते | - र 


रवै ।' संस्कारचन्द्रोदय में वसिष्ठ ने कहा है--“गुरावस्ते सगौ वापि शिशुत्वे चा भळिम्लुचे। तस्य 


बन्धनं कार्य विप्राणां मीनगे रवौ ॥ संस्कारप्रदीप में देव--'मीने स्थितेऽकें द्विजपुज्ञवानां व्रतस्य | 
बन्धः किळ मासि चेतरे । न शुकदोषो न गुरोश्च दोषो गलग्रहान्दाध्ययनाद्यदोषः ॥! स्मृत्यन्तरे--'चेत्रे - 
'मासे भास्करे मीनसंस्थे कुर्यान्मौञ्जीचन्थनं ब्राह्मणानाम्‌ । शुक्रस्यास्तं वाक्पतेने विलोक्य॑ नेव मह्या 


-चन्द्रगर्वोश्च शुद्धिः |? इति । 
२. जन्ममास का छक्षण--आरंस्य जन्मदिवसं यावस्त्रिंशद्दिने भवेत्‌ । जन्ममासः स विज्ञेयो 


गर्तः सवकमंस ॥? राजमातण्डे-“जन्ममासे तिथौ मे च विपरीतदले सति । काये मङ्गलमित्याहृरागः | 


मार्गबशौनकाः || जन्ममासनिषेषेऽपि दिनानि दश वर्जयेत्‌ | आरभ्य जस्मदिवसाच्छुमाः स्युस्तिययोः - 
उपरे ॥' शौनक:--'जन्मोदये जन्मसु तारकासु मासे तथा जन्मनि जन्मराशो । ततेन विप्रो न बहुशः 


. 'तोऽपि प्रशविशेषेः प्रथितः प्रथिव्याम्‌ ॥ गर्भाश्मे गर्मपराशराचेः फलं यदुक्तं जतबन्धने त। ततोऽ व 


िकं जन्मसु तारकासु मासे तथा जन्मनि वाडवानाम्‌ ॥ इति । वाडवानान्जाक्णानाम । 
३. स्यृतिकोस्तुम में स्मृत्यन्तर --'शुक्‍्ल्पक्षः शुभः परोक्तः कृष्णपक्षे त्रिधा कृते। अन्त्यां 
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घमेसिन्धुः [ तृतीयः 


ब्राह्मणों के लिए जन्ममास, जन्मनक्षत्र, जन्मतिथि, जन्मलग्न और जन्मराशि लग्नो में 
उपनयन करने में दोष नहीं है। क्षत्रिय वेश्य को प्रथम गभ से भिन्न में दोषकारक नहीं है । ज्येष्ठ 


सन्तान का ज्येष्टमास में मंगल-कृत्य नहीं करे । (शुक्लपक्ष शुभप्रद है। अन्त के तीन तिथि छोड़कर 
कृष्णपक्ष मी शुभप्रद है? गुष्के इस कथन से कृष्णपक्ष में दशमोपर्यन्त संकर में उपनयन करे | शिष्टः 


छोग तो संकट में भी कृष्णपक्ष में पंचमी तक ही उपनयन करते हैं । 
अथ तिथिविचारः 
द्वितीयाततीयापञ्चमीषष्ठीदशम्येकादशीद्वादश्यः प्रशस्ताः । कचित्सप्तमी- 
त्रयोदशीकृष्णप्रतिपद्विधिः पुनरुपनयनमूकाद्य॒पनयनविषयः । 
तिथौ सोपपदाख्यायामनध्याये गलग्रहे । 
अपराह्ले' चोपनीतः पुनः संस्कारमहँति 
| सिता ज्येष्ठे द्वितीया च आश्विने दशमी सिता । 
| चतुर्थी द्वादशी माघे एताः सोपपदाः स्मृताः | 
अनध्यायाः पौणंमासी चतुदेव्यष्टमी अमा । 
प्रतिपत्सूयंसंक्रा न्ति्मेन्वाद्याश्च युगादयः॥ 
कृष्णपक्षे द्वितीयाश्च ` कातिकाषाढफाल्गुने । 
विषुवायनसंक्रान्त्योः पक्षिणी अनध्याय इति पूर्व॑परिच्छेदे उक्तम्‌ । सोपपदा- 
'नामनघ्यायतिथीनां च दिनद्वये सूर्योदयोत्तरं सुर्यास्तात्यूवं च त्रिमुहुतंसत्त्वे दिन- 
ढयमनध्यायः । , 
द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्टी, दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि प्रशस्त है । कहीं पर 
सपमी त्रयोदशी और कृष्ण प्रतिपदा की विधि पुनरुपनयन और गूंगे आदि के उपनयन के विषय में 
कहा है । सोपपदा नाम की तिथि, अनध्याय, गलग्रह और अपराह में उपनयन किये हुए का पुन 
उपनयन करना चाहिये । ज्येष्ठ में शुक्लपक्ष की द्वितीया, आशिन में शुक्लपक्ष की दशमी और माघ 
की चतुर्थी तया द्वादशी सोपपदा कहळाती है। पूर्णिमा, चतुदेशी, अष्टमी, अमावास्या, प्रतिपदा, सूरय- 
) संक्रान्ति, मन्वादि और युगादि तिथि, कार्तिक, आषाढ और फाल्गुन, कृष्णपक्ष की द्वितीया और 
_ उअयन-संक्रान्ति सें पक्षिणी का अनध्याय पूव परिच्छेद में कह चुके हैं | सोपपदा और अनध्याय-तिथियों 


हा में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहिले तीन मुहूत्त रहने पर दोनों दिन अनध्याय 
 होताहै। . 


विष्टास्तु प्रतिपच्छेषघटिकादिमात्रेपि ब्रतबन्ेऽनध्यायं वदन्ति । विषवाय- . 


३८ द ३८८ 
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त्तिपुण्यकाछो युगमच्वादिश्राद्धकालश्च तददनिऽनध्यायः, न तु तेषामस्तादौ मुहुतं- 
'सत्त्वमनध्यायहेतु: । 


_ rT cna स्कन्दपुराणे--'ऊध्व दूर्योदयात्‌ पूर्व मुहूर्तानां तु पञ्चकम्‌ । पवाह ; F ह 
| अपरहतः प्रचो की क यी गू हः प्रथमः : प्रोक्तो मध्याः 
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कि”. 


यायाश्चातुर्मास्यद्वितीयात्वेनानध्यायत्वं प्राप्तं तस्यापवादोयम्‌। यत्त 


- ज्यष्ठी पञ्मदशी तथा ॥ मन्वन्तराद्यस्त्वेता दत्तस्याक्षय्यकारका: ।? 


95% कुक 
क्क 


परिच्छेदः पू० ] सुधाबिवृति-हिन्दोब्याड्यासद्दित: ३८९ 
त्रयोदश्यादिचत्वारि सपतम्यादिदिनत्रयम्‌ । 
चतुर्थी चेंकतः प्रोक्ता अष्टावेते `गलग्रहाः ॥ 


अत्र चतुर्थीनवमी च ब्रतकाले त्याज्येति भाति। 
शिष्ट तो प्रतिपदा का शेष एक घटी आदि मात्र में मी उपनयन में अनध्याय कहते हैं | विषुव 


और अयन-संक्रान्ति से भिन्न संक्रान्ति और मन्वादि युगादि में तो प्रथम-द्वितीय-परिच्छेद्‌ में कही हुई 


-रीति से जिस दिन संक्रान्ति का पुण्यकाळ और युगादि मन्वादि का भाड काळ हो उस दिन अन- 
च्याय है। उनके अस्तादि में तीन झुहूर्त का रहना अनध्याय का कारण नहीं है । त्रयोदशी से चार 
और ससमी से तीन तिथि तथा केवळ चतुर्थी, ये आठ गलग्रह कहलाते हे । यहाँ चतुर्थी और 
“नवमी भी ब्रत-काल में त्याज्य हैं, ऐसा ठीक माळूम होता है | | 
केचिचतुर्थीरोषयुतपंचम्यां व्रतबन्धं न कुंवेन्ति। तत्र मूलं मृग्यम्‌। नवसीशेष- 
युतदशम्यां मौञ्जी न कारयेति. मयूखे । अपराह्हुख्रेधा विभक्तदिनतृतीयांशो ब्रत- 
बन्धे वज्ये; । दिनमध्यमभागो मध्यमः । प्रथमभागो मुख्यः । “मन्वादियुगादयो | 
द्वितीयपरिच्छेदे दशिताः । तत्रोपनयने चेत्रशुबलतृतीयायाः मन्वादेवेशाखशुक्लः 
तृतीयाया युगादेश्च प्रसक्तिः ।-अन्येषां युगादिमस्वादितिथीनां प्रसक्ति्नास्ति। | 
कुछ लोग चतुर्थी-शेष-युक्त पंचमी में उपनयन नहीं करते हैं | उसका मूल अन्वेषणीय है | 
नवमी-शेष-युक्त दशमी में उपनयन नहीं करे, ऐसा मयूख सें लिखा है। दिन का तीन भाग करने पर 
तृतीय, भाग अपराह उपनयन में वर्जित है। अन्य दिन का मध्यम भाग मध्यम है। प्रथम भाग 
मुख्य है। मन्वादि-युगादि-तिथियां द्वितीयपरिच्छेद में दिखाया है } उसगें उपनयन करने सें | 
चेत्रशक्ल तृतीया का मन्वादि और बैशाखशुक्ल तृतीया का युगादि से सम्बन्ध है । अन्य युगादिः 
-मन्वादि-तिथियों का सम्बन्ध नहीं है | रट RE | जु 
अथ मन्वादियुगाद्योरपवादः | 
अनयोरपवादः सिन्धुकौस्तुभादौ स्मयंते -- | 34 
या चत्रवशाखसिता तृतीया माघस्य सप्तम्यथ फाल्गुनस्य । क 
कृष्णे द्वितीयोपनये प्रशास्ता प्रोक्ता भरद्वाजमुनीन्द्मुख्येः ॥। इति! 
भत्र माघसप्तम्या मन्वादेरपवादः पुनरुपनयनादिविषयः । फाल्गुनङ्कष्ण्विती- हः 


१. यह शुरु का वचन है। वसिष्ठ के--'कृष्णपक्षे चतुर्थी च स्तम्यादिदिनत्रयम्‌। योः 
दशीचदुष्कं च अष्टावेते गलग्रहाः ॥? इस वचन में कृष्णपक्ष की चतुर्थी का अहण दोषाधिक्प बोध 
के लिये है, न कि शुकळ्पक्ष की चतुर्थी के ग्रहण के लिये | अन्यया गुरु-वाक्य की वेयर्थ्यापत्ति होगी 

२. मत्स्यपुराण में मन्वादिसंशक-तिथियां--'अदवयुक शुङ्कनवमी द्वादशी कार्तिकस्य त॒ । चेतनस्य 
डु तृतीया या तथा माद्रपद्स्य च ॥ फाल्गुनस्य अमावास्या पौषस्यैकादशी सिता । भ्रावणस्याष्टमी 
कृष्णा तथाऽऽषाढस्य पूर्णिमा ॥. आषादशुक्लदशमी माघशुक्लस्य सप्तमी । कार्तिकी फाल्गुनी चेत 


भविष्यपुराण में युगादिसंज्यक-तिथियां-_वेशाखस्य तृतीया या समा इतयुगेन 
कातिके या तु त्रेतायुगसमा स्मृता ॥ माद्रे त्रयोदशी कृष्णा द्वापरेण समा तु सा. 


राजेन्द्र युगानां प्रभवाः शुभाः। युगादयस्तु कथ्यतते तेनेताः पूवसरिमिः ॥' इति। _ 


Fe 
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, र घमेसिस्धुः [ तृतीयः 
न गे मे चैत्र और वैशाख 
इन दोनों का अपवाद निणयसिन्धु ऑर कौस्तुभ आदि में स्मरणीय है। जो चेत्र अं 

के की ततोया, माघ और फाल्गुन की सप्तमी तथा कृष्णपक्ष की द्वितीया भरद्वाज 
आदि मुख्य-मुनीनदरों ने उपनयन में प्रशस्त कहा है। यहाँ माघ की सप्तमी का मन्वादि-अपवाद 
पनरुपनयन आदि विषय का है। फाल्णुनकृष्ण द्वितीया का चातुर्मास्य-द्वितीया से जो अनध्याय. 
प्राप्त है उसका यह अपवाद है | जो तो-- 
अनध्यायस्य पूर्वे रनध्यायात्परेहनि । 
ब्रतारम्भं विसगं च विद्यारम्भं च वजंयेत्‌ ॥ 
` इति स्मृत्यन्तरम्‌ , तद्‌ द्वितीयाविध्यतुपपत्त्या गलग्रहत्वेन ्राप्तसप्तमीनवमी- 
त्रयोदशीनिषेधानुवादकमिति भाति । अप्राप्तनिषधकत्वे मन्वादियुगादिसंक्रा- 
ie = 
न्त्यादिप्रयुक्तानध्यायेभ्योपि पूरवंपरदिनयोनिषेधापत्त्या चेत्रशुक्लद्वितीयादेरपि 
.  नििद्वत्वापातान्त चेष्टापत्तिः । शिष्टाचारग्रन्येष्‌ चानुपलम्भात्‌। 
£5 ` अनध्याय के पहिळे दिन और दूसरे दिन में ब्रत का आरंभ और विसजन तथा 
` विद्यारम्म न करे यह दूसरी स्मृति का वचन है । वह द्वितीया विधि की अनुपपत्ति से गळग्रदरव से | 
प्राप्त ससमी, नवमी और त्रयोदशी के निषेध का अनुवादक है, ऐसा ठीक प्रतीत होता है। निषेधः 
के नहीं प्राप्त होने पर मन्वादि-युगादि-संक्रान्त्यादि-प्रयुक्त अनध्यायो से पूव और पर दिन के 
निषेध की आपत्ति से चेत्रशुक्ल द्वितीयादि का भी निषेध :पड़ने से इष्टापत्ति नहीं है । कयाँकि- 
शिष्टाचार ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं दै । ६ 
मुहुतंमा्तण्डोवत्या माघे शुक्लद्वितीया कृष्णद्वितीया वशाखक्कष्णद्वितीया 
चेत्यनध्यायत्रयमुपनयनेऽधिकं प्राप्नोति । एतदपरे नाद्रियन्ते, बहुगरन्येथु. 
मूलानुपलम्भात्‌ । मौज्लीप्रकरणे मूहुतंचिन्तामण्यादिग्रन्येषु काप्यनुक्तेश्व । 
अतो मातेण्डोक्तानामतिरिक्तानध्यायानामुपनिषत्पाठादिविषयत्वं,.न तु मौज्ली- 
विषयत्वमिति युक्तं भाति । हू 
| महूत्तमातण्ड की उक्ति से माघ में शुक्ल-द्वितीया, ऋृष्ण-द्धितीया तथा वेशाखकृष्ण द्वितीया,. 
ये तीन अनध्याय उपनयन में अधिक होते हे । अन्य छोग इसका आदर नहीं करते, क्योंकि- 
` बहुत से ग्रन्थों में इसका मूळ उपलब्ध नहीं है और मुहूत्तचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में उपनयन-प्रकरण 
कहीं भी नहीं कहा है । अतः मातण्ड के कहे हुए अतिरिक्त अनध्यायों का उपनिषद्‌ पाठ आदि: 
'का विषय है उपनयन विषयक नहीं है, ऐसा युक्त प्रतीत होता है । 
तत्र तृतोयाबष्ठीद्वादशीबु प्रदोषसत्तवे मौक्नी न कार्या । रात्रे: प्रथमयामे 
` चतुर्थी साघंयामे सप्तमी यामद्ये त्रयोदशी चेत्तदा प्रदोषः' । दिनद्वये ` प्रथम- 


१. पीयूषधारा में प्रदोष का विचार “चतुथी प्रथमे यामे सार्धयामे च सत्तमी । यामह्ये तरयो: 
ग्रदोषः सर्वधातकः॥? गरगः--'चतुर्यी याममेकं तु सार्थयामं ठु सप्तमी । अर्धरात्रं त्रयोदश्यां प्रदोषो 

म्‌ || अत्र नाध्यापयेद्‌ वेदवेदाङ्गानि च सबंथा | अत्राध्ययनशीलस्य प्रदोषः सर्वधातकः ||? 
इस प्रकार कदा है--'षष्टी च द्वादशी चैव अरधरात्रोननाडिका | प्रदोषमिह कुवीत तृतीया ` 
|| त्रह्माण्डपुराणे--'रात्री यामद्रयादर्वांगू यदि पश्येत्‌ त्रयोदशीम । प्रदोषः स तु विशेयः ` 


योदव्यां चतुर्थ्या चेंब संदा । ससम्यां च मरदोषे ठु न सरेन्नापिः | 
नंवनाडियु दशने । नाव्येयं पू्वरात्रे स्यात्ससमी च त्रयोदशी ॥ इति | ` 
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जतः || घष्टी च द्वादशी चेव अधंरात्रोननाडिका । परदोषे न त्वधीयीत तृतीया नवना-- . | 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ३९१ ` 


यामादिषु चतुर्थ्यादि व्याप्तौ पूर्वदिने प्रदोषो नोत्तरदिने इति कौस्तुभे । प्रदोषः 
दिने मन्दवारे कृष्णपक्षान्त्यत्रिके` चोपनयने पुनरुपनयनमिति मयूखे । एते | 
नित्यानध्यायाः । | 


उसमें तृतीया, षष्टी और द्वादशी में प्रदोष रहने से उपनयन नहीं करे । रात्रि के प्रथम प्रहरः 
में चतुथी, डेढ़ प्रहर में सतमी और दोपहर में त्रयोदशी हो तत्र प्रदोष होता है। दो दिन में प्रथम: | 
प्रहर आदि में चतुर्थी आदि के रहने से पहिले दिन प्रदोष होता है दूसरे दिन नहीं होता, ऐसा .. 
कौस्तुभ में कहा है। प्रदोष के दिन शनिवार हो कृष्णपक्ष के अन्त के तीन दिनों में मी उपनयन | 
करने पर पुनः उपनयन करे, ऐसा मयूख में है । ये सब नित्य अनध्याय ह । 
अथ नेमित्तिकाः 
विवाहप्रतिष्ठोद्यापनादिष्वासमाप्तः सगोत्राणामनध्याय इति स्मृत्यथंसारो- 
खरिपुरुषसपिण्डेषु ब्रह्मयज्ञादिवजंनाद मौञ्जीविवाहादिनिमित्तकमण्डपप्रतिठा- _ _ ; 
द्युत्सवसमाप्तिपय॑न्तंमुपनयनं न कार्यमिति भाति। विवाहादिमङ्गलकरणे दोषोः * 
न । शोभनदिने चानध्याय इत्युक्तेगंभाधानादिशुभकायंदिने एककुले एकगृहे वाः 
ब्रतबन्धो न: कायं इति भाति । 
विवाह प्रतिष्ठा और उद्यापन आदि में इनकी समासि तक सगोत्रों का अनध्याय होता है, ऐसा 
स्मृत्यथेसार में कहने से तीन पुस्त के सपिण्डों में ब्रह्मयज्ञ आदि के त्याग से उपनयन विवाह आदि 
नेमित्तिक, मण्डप-प्रतिष्ठा आदि के उत्सव की समाप्ति तक उपनयन नहीं करना चाहिये, ऐसा मुझे 
ठीक प्रतीत होता है । विवाह आदि मंगल-कृत्य करने में दोष नहीं है । अच्छे दिन में भी अनध्यायः हे से 
है इस कथन से गर्भाधान आदि शुभ कायं के दिन में एक कुल सें या एक घर में उपनयन नहीं 
करे, ऐसा ठीक है 


भूकम्पे भूविदारणे वज्नपात उल्क्रापाते धूमकेतूत्पत्तौ ग्रहणे च दशाहः 
सप्ताहं वा ब्रतबन्धादि मङ्गलं न कार्यम्‌। केचित्संकटे त्रिदिनमनध्यायमाहुः । 
अकालवृष्ट त्रिरात्रं पक्षिणी वाऽनध्यायः । पोषादिचेत्रान्तमकालवृष्ठिः । केचिदा- न 


RRR YC 


स्मृत्यन्तरे--'शुक्लपक्षः मः प्रोक्तः कृष्णपक्षे निधा कृते। अन्त्यमागं विना यौ दोः 
गणितौ मध्यमाधमौ |! गुरु:--'शुक्ल्पक्षः शुमः प्रोक्तः कृष्णशचान्त्यत्रिकं विना इति । 
२. गर्गः-'्रहे रवीन्द्रोरवनिम्रकम्पे केतूद्रमोल्कापतनादिदोषे | ब्रते दशाहानि वदन्ति 
तज्ज्ञास्त्रयोदद्याहानि वदन्ति केचित्‌ ॥' स्पृत्यन्तरे--'अरिष्टे त्रिविधोत्पाते सिंदिकासुनुद्शने । संराज्ञे 
न कुर्वीत यशोद्वाह्ादिमङ्गलम्‌ ॥? चण्डेइवरः--'दाहे दिशां चेव धराप्रकम्पे वज्रप्रपातेडय विदारणे * 
केतौ तथोल्कांशुकणप्रपाते ज्यहं न कुर्याद्‌ ब्रतमङ्गलानि ॥ स्मृत्यन्तर्‌--“यदास्बुदष्टिः कुलिशं पतस्यघो घो 
घराप्रकम्पोऽसुरकेतुद्शीनम्‌। तदा विवाहन्नतबन्धनेषु विजयेत्‌ सप्तदिनानि शझाञ्नतः॥' अस्बुदष्ठि= र 
निरन्तरदिनत्रयद्गष्टिः । यदि निरन्तर तीन दिन दृष्टि नहीं हो एक या दो दिन इष्टि हो तो स्मृतिं से 
विशेष वचन दै--“एकेनैकदिनं त्याज्य द्वितीयेन दिनत्रयम्‌ तृतीयेन तु सप्ताह त्यजेदाकाल्वर्षणे | 
पौष से चेत्रपयन्त की इष्टि अकालवूष्टि है-“पोषादिचतुरो मासान्‌ ज्ञेया बृष्टिरकालजा । ब्रतयाचञाः | 
विवाहादि वजयेत्‌; सप्तवासरान्‌ |? सुहूतचिन्तामणि में यात्रादि में अकालबृष्टि का दोषाभाव यावह्सुधा 
बताया है--'यदि मास्सु चतुषु पौषमासादिबु दृष्टिहि मवेदकालवुष्टिः | 
स्यान्न हिं तावदेब दोषः |! इति । 
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३९२ घर्मसिन्छुः ` ` . [दुतीयः 
द्रादिज्येधान्तत्यनक्षत्रादन्यत्राकालवृष्टिरित्याहु:। यस्मिन्‌ देशे यो वर्षाकाळ- 
स्ततोऽत्यत्राकालवृष्टिरिति सिद्धान्तः । 

भुकस में, भूमि फटने पर, बज्रपात, उल्कापात, धूमकेत की उत्पत्ति देखने पर और ग्रहण 

में भी दस दिन या सात दिन यज्ञोपवीत आदि मंगळ नहीं करना चाहिये। कुछ लोग संकट काल में 
तीन दिन का अनध्याय कहते हैं | अकालदृष्टि में तीन दिन. या पक्षिणी अनध्याय है। पौष से 
चैत्र तक अकालबृश्टि होती है । कुछ लोग आर्द्रा आदि से ज्येष्ठा तक के सूर्य-नक्षत्र से मिन्न- 
काळ की दृष्टि को अकालदृष्टि कहते हैं | जिस देश में वर्षा का जो काळ है उससे अन्य काळ में 

ष्टि का होना अकालबृष्टि कहलाती है, यह सिद्धान्त है । . 
अतिवृष्टी करकावृष्ठो रधिरवृष्ठी च त्र्यहम | प्रातःसंध्यागर्जने त्वहोरात्रम्‌ । 
> 
गुरुदिष्यऋत्विडमरणे त्र्यहम्‌। पशुमण्ड्कनकुलश्वाहिमार्जारमूषकेरन्तरागमने5- 
होरात्रम्‌ । आरण्यमार्जारादिगमने त्रिरात्रम्‌ । सृगालवानरेद्वादशरात्रम्‌। श्रवण- 
` द्वादशीयमद्वितीयामहाभरण्यादयोऽनयेप्यनध्याया नित्याः नेमित्तिकाश्च बहवो ग्रन्ये- 
` घघूक्तास्तेषामुपनयने प्रसक्त्यभावादत्र नोक्ताः | ` 

अतिबृष्टि होने पर ओला पड़ने पर और रक्त-बृष्टि होने पर तीन दिन का अनध्याय है। 
प्रातःसन्ध्या में मेघ-गर्जेन होने पर दिन रात का अनध्याय होता है। गुरु, शिष्य और ऋत्विक्‌ के 
-मरने पर तीन दिन का अनध्याय है । पशु, मण्डूक, नेवला, कुत्ता, सांप, बिल्ली और चूहे के बीच में 
जाने से अहोरात्र का अनध्याय है | जंगली बिल्ली आदि के जाने में तीन रात का, सियार और बानर 
के ब्रीच सें जाने पर बारह रात का अनध्याय है । भ्रवण-द्वादशी, यम-द्वियीया और महाभरणी 


आदि अन्य नित्य और नैमित्तिक बहुत से अनध्याय ग्रन्थों में कदे हैं, उनका उपनयन में सम्बन्ध 
“नहीं होने से यहां नहीं कहे गये हैं। ` 
अथ नान्दोभ्राद्वोत्तर नेंभित्तिकानध्याये 
_ व्रतबन्धे नान्दीश्राद्धोत्तरं  पूर्वोक्तप्रातगंजितादिनेमित्तिकानध्याय प्राप्तौ 
` ज्योतिनिबन्धे— | 
नान्दीश्राद्धं कृतं चेत्स्यादनध्यायस्त्वकालिक: । 
: | | तदोपनयनं कायं वेदोरम्भं ` न कारयेत्‌ ॥ इति | ` 
|. कल 'वेदारम्मं न कारयेत्‌' इति निषेधो याजुषादिविषय: । बह्वचानाम- 
/ 'पाकमंप्येव वेदारम्भोकत्या मौज्ञीदिने वेदारम्भाप्रसक्तेः । तदोपनयनं कार्यमिति 
` अह्नुचादिसवंसाधारणः । याजुषादिभिमौंड्ज्युत्तरमपि अनध्यायप्राप्तौ वेदारम्भो 
 कज्यंः । नान्दीश्राद्धात्पाक्‌ नेमित्तिकानध्याये मुहूर्तान्तरे कार्यम्‌ । मौञच्यत्तरमतु- 
` प्रवचनीयात्माग्गजंने वक्ष्यते | इति अनध्यायादिनिणंयः | 


` __ नतबन्ध में नान्दीभाद्ध के बाद पहिले कहे हुए प्रातगंजन आदि ने 

ही अव नेमित्तिक-अनध्याय प्राप्त 
3 व है कि यदि नान्दीश्राद कर लेने पर असामयिक अनध्याय हो तब उपनयन करे और 
हः करे | वैदारम्भ का निषेध यजुवेंदियों के विषय का है। क्‍योंकि बहवूचोका उपाकर्म में हद 
28 आदिम न स तड में वेदारम्म का प्रसंग नहीं है। “तदोपंनयनं कार्द? यह बहृच्‌ः 
है Sl कवे! | अत आदि के छिये उपनयन के बाद. भी. अनध्याय होने. से बेदारंमः 


RL रु श्री CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'परिच्छेदः पू० ] सुधाषिवृति-हिन्दीव्याल्यासहितः | ३९३ 


“त्याज्य है । नान्दीश्राद्धसे पहिले नैमित्तिक-अनध्याय के होने से दूसरे मुहूत्त में उपनयन करे | मांची 
के वाद अनुप्रवचनीय से पहिले गर्जन में कहेंगे | अनध्यायादि-निणय समातः । 
अथ वारविचारः 
इत्थं तिथि तत्प्रसङ्गप्रातमनध्यायादिकं च विचायं “वारादि चित्त्यते-¬ 
शुरुशुक्रबुधवाराः श्रेष्ठाः, सूर्यवारो मध्यमः, भौममन्दवारौ निषिद्धौ । सामवे- 
'दिनां क्षत्रियाणां च भौमवारः प्रशस्त: । 
१ इस प्रकार तिथि और उसके प्रसंग से अनध्यायादि का. विचार करके वार आदि के 
सम्बन्ध में कहते हैं । वृहस्पति, शुक्र और बुधवार श्रेष्ठ है सूर्यवार मध्यम और चन्द्रवार अघम है। 
-मंगळ और शनिवार निषिद्ध है । सामवेदी और क्षत्रियों का मंगलवार प्रशस्त है। 
अथ वेदाधिपगुरुचन्द्रादिबलविचार! 
शाखाधिपतिवारश्च - शाखाधिपबलं तथा. । 
« शाखाधिपतिलग्नं च. दुलंभं त्रितयं ब्रते॥ ` 
गुरुशुक्रौ भौमबुधावृग्वेदाद्यधिपा:ः स्मृताः। . . 
पती सितेज्यौ विप्राणां नृपाणां कुजभास्करौ ॥ 
` वैश्यानां शशभृत्सौम्याविति वर्शाधिपाः स्मृताः । 
पितुः सूर्यंबलं श्रेष्ठं शाखावर्णेशयोबेटोः ॥ 
पितुरबंटोषच सवषां बलं वाक्पतिचन्द्रयोः । डय 
बटुतत्पित्रोरुभयोगुंर्चन्द्रबलालामे बटोरुभयबलमावश्यकम्‌, । तत्र चन्द्रः { 
बलं गर्भाधानप्रसङ्गे उक्तम्‌ । 
झाखाधिप का वार तथा शाखाधिप का बळ एवं शाखाधिपति का लग्न ये तीनों उपनयन में 
-दुलैम होते हैं। वृहस्पति, शुक्र और मंगल बुध ऋगवेद आदि के अधिपतिं कहे गये हैं । ब्रहस्पति, 
शक्र त्राह्मणों के अधिपति हैं और क्षत्रियों के मंगळ सूयं तथा वैश्यों के चन्द्रमा और बुध, ये वणंपरक 
अधिपति कहे गये हैं । पिता का सूय-बल और बड़ के शाखा वर्णेश का बल भेष्ठ है) पिता और बड़सबका | 
बृहस्पति और चन्द्रमा का बल श्रेष्ठ है। बढ और उसके माता पिता दोनों का गुरुबल और चन्त्रब 
| न मिलने पर बड़ को दोनों का बल आवश्यक है । उसमें चन्द्रबळ गर्भाधान के प्रसंग में कहा है । । 


द्विपश्चसप्तनवेकाददास्थो गरुः शुभफलप्रदः । जन्मतृतीयषष्ठदशमस्थानेषु | 
पूजाहोमात्मकशान्त्या शुभः । चतुर्थाष्टमद्वादशस्थानेषु दुष्फळ: । ककघनुर्मी- 
नराशिषु चतुर्थादिस्थानेपि न दोषः। अतिसंकटे चतुर्थेद्वादशस्थो द्विगणपूजाः 
होमादिना शुभः । अष्टमस्तु त्रिगणपूजादिना शभः । 


१. नारदः--सर्वेषां जीवशुक्रशवाराः प्रोक्ता मते शुमाः । चन्द्राकों मध्यमौ"क्षयो सामबाहुजयो: 

a कुजः ॥? रत्नसंग्रह.में शाखाधिपति का विवेचन--ऋगथबसामयजुषघामधिपा गुरुसौस्यभौमसित 

| जीबसितौ विप्राणां, क्षत्रियस्य चोष्णगुरविशां चन्द्रः॥?  राजमातण्ड सें बराह्मण के छ्य | 
` का निषेध है-'“ताराचन्द्रानुकूलेषु ग्रहान्देषु शुभेष्वपि । पुनबसौ इतो विग्रः पुनः 

महति ॥? इति । F 7; 
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घमसिन्धुः [ तृतीयः 


क्रेचिदनिष्टों वामवेघेन शुभ इत्याहुस्तन्नेति राजमातंण्डः । अष्टमवर्षादि- 
मुख्यकाले गरुबलाभावे5पि मीनगतरवियुतचेत्रे वा शान्त्या वा व्रतबन्थ: कार्यो 


न तु मुख्यकालातिक्रमः, नित्यकालस्य बलीयस्त्वात्‌ । 

दो, पांच, सात, नव और एकादश में गुर शुभफळ देने वाले टे । जन्म-छग्न से तृतीय 
ष्ठ और दशम स्थान में पूजा तथा होम की शान्ति से शुभकारक होते हैं। चोथे, आठवें, बारदव 
स्थान में दुश-फल देते हैं | कक, धनु और मीन राशिमें चौथे आदि स्थानों में भी दोष नहीं होता | | 
अतिसंकट में चौथे बारहवें स्थान में स्थित दूनी पूजा होम आदि से शभप्रद होते हें। आठवे 
स्थान का तो तिंगुनी पूजा आदि से शुभकारक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि - अनिष्ट-ग्रह वामवंध 
से झुम होता है, उसे राजमातंण्ड कहता है कि नहीं । अष्टम बघ आदि मुख्यकाळ में गुघ्बल के न | 
होने पर भी मीनाक चैत्र में अथवा शान्ति करके ब्रतबन्ध कर देना चाहिये | नित्य-काल के बली होने 
से मुख्यकाळ का अतिक्रमण नहीं करे । 


३९४ 


अथ नच्षत्राणि | 

ब्वूर्वात्रयहस्तचित्रास्वातीमूलाइलेषार्दाश्रवणेषु ऋग्वेदिनां मौज्ली शस्ता । 
रोहिणीमुगपुष्यपुनवंसुञयुत्त राहस्तानुराधाचित्रारेवतीषु याजुषाणाम्‌। अश्चिती- 
षयोत्तरातरया्दराहस्तधनिष्ठाश्नवणेषु सामगानाम्‌ । अश्विनीमृगानूराधाहस्त- 
घनिष्ठापुनवंसुरेवतीषु अथवंवेदिनाम्‌ । 

तीनों पूर्वा, इस्त, चित्रा, स्वाती, मूल, आइलेषा, आद्रा, और वण नक्षत्रो में ऋग्वेदियों: 
का ब्रतबन्ध उत्तम है । रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, अनुराधा, चित्रा और 
रेवती नक्षत्रों में यजु्वेदियों का उपनयन प्रशस्त है । अश्विनी, पुष्य, तीनों उत्तरा, आर्द्रा, इस्त,. 
धनिष्ठा और श्रवण नक्षत्रों में सामवेदियों का तथा अश्विनी, मुगशिरा, अनुराधा, .हस्त, धनिष्ठा 


ES 


पुनवसु और रेवती नक्षत्रों में अथववेदियों का उपनयन प्रशस्त दै । 
एषां नक्षत्राणामसंभवे भरणीकृत्तिकामघाविशाखाज्येछाशततारका वर्जयित्वा 
सर्वाणि सर्वेषां ग्राह्माणि। रातमोतंण्डे पुनवंसुनिषेधो' निमूंल इति बहवः । 


 ©३२१-सृतेमातेण्ड में शुरु का - वामवेध--दवीष्वायागाङ्कसंस्थो व्ययजरनिधनन्यश्रगैश्चेन्नः 
` बिद्धः । शस्तोऽनिष्टोऽपि वामं शुम इह खचरेवेधितो नोऽष्टमस्थः |? अर्थात्‌ गुरु द्वितीय पंचम एका- 
| ` दश सप्तम नवम स्थान में स्थित हों और द्वादश चतुर्थ अष्टम तृतीय तथा दशम स्थान स्थित ग्रहों 
 _ सेविद्धनहां तो शुभप्रद और बिद्व हों तो अद्युमप्रद हैं | 
अनिष्टकारस्यान ( १२, ४, ८, ३, १० ) में स्थित गुरु वामविद्ध-( २, ५, ११, ७, ९ 
स्थान स्थित अहो से विद्ध ) हों तो ब्रतबन्ध या विवाह में शुभकारक हैं। अष्टमस्थ विद्ध हों तो 
`. मदाय नहीं है । यहां तो त्रिगुण पूजा से शुभप्रद हैं, जेसा बृहस्पति ने कहा है--'रजस्वछा यदा 
-कन्या शुस्दि न चिन्तयेत्‌ | अष्टमेऽपि ग्रकतंव्यो विवाइ्निगुणाचंनात्‌ ||? ग्रन्थान्तरे--'ब्रते जन्म- 
' निखारिस्थो जीवोऽपीडोऽचंनात्‌ सकृत्‌ | शुभोडतिकाले तुर्याध्व्ययस्थो द्विगुणाचनात्‌ |? इति । 


२. ज्योतिनिंबन्घे--पूर्वाहस्तत्रये सापभुतिमूलेषु बहचाम्‌ । यजुषां पौष्णमेत्राकादित्यपुष्य 


' स्वैः | सामगानां हरीशाकंब्पुष्योत्तरासिमेः । धनिशदितिमैत्राकेष्विन्दुपौष्गेष्वयवणाम्‌ |? इति । &- 


के ३. बृहस्पति ने पुनवंसुनक्षत्र को विहित कह्दा है--'तरिपूत्तरेधु रोहिण्यां हस्ते मेनन च वासवे ।. ˆ 
पपुनवस्वोरृत्तमं ह्युपनायनम्‌ ॥? इति । इसळ्ये राजमातंण्ड का निषेध निर्मल है । . 
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पिरच्छेदः पू ] न सुधाविद्ृति-हिन्दीव्याख्यास हितः ३९५: 


केचिइकसामवेदविषयः पुनवंसुनिषेध इत्याहुः । व्यतीपातवेधृतिपरिधार्थेषु 
विष्कम्भादीनां निषिद्धनाडीषु भद्रायां ग्रहणे च मौऊजी वर्ज्या । 
इन नक्षत्रों के सम्भव न होने पर भरणी, कृत्तिका, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा और शतमिषा 
को छोड़कर सबके छिये सभी नक्षत्र आह्य हें । राजमातंण्ड में पुनवंस का निषेध. निमूल- 
है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं । कोई पुनर्वसु का निषेध ऋगनेदी सामवेदियों के छिये कहते हैं | 
व्यतीपात, वैधृति और परिघ के आधे में विष्कुंम आदि के निषिद्ध घड़ियों में, भद्रा तथा ग्रहण में 
मौञ्जी त्याज्य है। 
अथ लग्ने ग्रहवलम्‌ 
व्रते ग्राह्या द्वादशाष्टषडवर्ज्याः 'शभखेचरा: । 
खलास्त्रयायारिगाइचन्द्रः शक्ले गोककंगस्तनो ॥ 
| कचित्सूयंस्तनौ श्रेष्ठोऽष्टमे वर्ज्यो$खिलो ग्रह: । 
लग्नेश. शक्रचन्द्रौ च ष्ठे वर्ज्याः सिंतोऽन्त्यगः ॥ 
' लग्ने चन्द्रखलाश्चवचदुवं्यो द्वादशाष्ठमे । 
पञ्चेषटग्रहृहीनं च लग्नं सवंत्र वजंयेत्‌॥ 
तुला मिथुनकन्याख्या घनुरवृंझषाह्वयाः । 
नवमांशाः शुभा: प्रोक्ताः कर्काशं वजंयेद व्रते ॥ 
षडवगंशद्धघादिकमिष्टकालसाधनादिविचा रच ज्योतितग्रन्थेभ्यो जातव्यः। 
उपनयन में वारहवें, आठवें और छठे को छोड़कर आुभग्रह ग्राह्य है। पापग्रह तृतीया, ( र 
एकादश षष्ठ स्थान में हों और शुक्लपक्ष में चन्द्रमा कक राशि अथवा लग्न में हों तो उत्तम है। कहीं: 
सूयं भी लग्न का श्रेष्ठ होता है। सभी अह अष्टम में वर्जनीय हें । लग्न का स्वामी शुक्‍्ळ्पक्ष का _ 
चन्द्रमा षष्ठ स्थान में व्जनीय है | एवं शुक्र द्वादश स्थान का? चन्द्रमा और पापग्रह छग्न का एवं 
द्वादश तथा अष्टम स्थान का चन्द्रमा त्याज्य है । छग्न पांच शुभ'ग्रहों से हीन हो तो उसका सर्वच \ 
त्याग करे । तुला, मिथुन, कन्या, धनु, इष और मीन का नवांश उत्तम होता है। तथा कक के. $ 
नवांश को यज्ञोपवीत में सदैव त्याग करे । षडवरं की शुद्धि आदि और इष्टकाळ साधन आक्‌ | 
का विचार ज्योतिष के ग्रन्थों से जानना चाहिये । व 
अथ उपनयनकतु: पत्नीरजसि विचारः ; 
मातरि रजस्वलायां मातुलज्येष्ठ्रात्रादीनां पित्रसान्निध्यात्‌ कतृ णा 
पत्त्यां *रजस्वलायां च मौज्जीविवाहादि न कार्यमं। नाच्दीश्राद्धोत्तरं ` 
मातृरजसि श्रात्रादिकत्रंऽन्तरसत्त्वेपि सन्निहितमुहूर्तान्तरालाभे शान्ति कृत्वा | 
कायम्‌ , अन्यथा मुहूर्तान्तरे एव नान्दोश्राद्धोत्तरं मातुलादिकत्‌ णां पत्नीरजोदोषे 
भं आरब्धत्वाच्छान्ति विनेव कारयंम्‌। मोळ्जीविवाहोत्तरं मण्डपोद्ासतात्प्राक 
530 १. बृद्धमनुः-'विवाइत्रतचूडाखु माता यदि रजस्वळा । तदा न मङ्गलं कायं शुद्धौ कार्यं 
शुभेप्सुभिः ॥? गगेः-यस्योद्वाहमदिमाङ्गल्ये माता यदि रजस्वला । तदा नः तत्रकतन्यमायुःक्षयकः 
यतः॥ इति। ` | a i 
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मातृरजोदोषेडपि शान्तिः कार्या मङ्गलस्यासमाप्त्वादिति महत चन्तामणिटीका- 
याम्‌। प्रारम्भात्प्रागपि रजोदोषे मुहूर्तान्तरालामे शान्तिं कृत्वाऽतिसंकटे ब्रत- 
बन्धादिकं कार्यमिति कौस्तुभे । 
| माता के रजस्वला होने पर मामा, जेठे भाई आदि तथा पिताके निकट न होने पर और उप- 
_नयनकता की ख्री के रजस्वला होने पर भी उपनयन विवाह आदि नहीं करना चाहिये। नान्दीभ्राद्द के 
बाद माता के. रजस्बळा होने में माई आदि उपनयन करने वाले के रहते भी समीप में दूसरे 
मुहत्त के नहीं मिलने पर शान्ति करके उपनयन करे नहीं तो दूसरे ही मुहूत में करे नान्दीथादध के 
बाद मामा आदि उपनयन करने बालों की पत्नी के रजस्वला होने पर आरम्म होने के कारण विना 
शान्ति के ही उपनयन करे | उपनयन और विंवाह के बाद तथा मण्डपोद्वासन से पहिले माता के 
रजोदोष होने पर भी मंगलं-समाप्त न होने के कारण शान्ति करे, ऐसा मुहूत्तचिन्तामणि की टीका में 
कहा है। प्रारंभ से पहिले भी रजोदोष होने और दूसरे मुहूत्त के नहा मिलने पर अत्यन्त संकट में 
शान्ति करके उपनयन आदि कार्य करे, ऐसा कौस्तुम में कहा है । 


अथ संचष्रजोदोषशान्तिः. . . 

'शात्तिप्रकारश्च 'ममामुकसद्भले संस्कायंजननी रजोदोषजनिताशुभफलनिरा- 
साथ शुभफलावाप्त्यथ श्रीपूजनादिशान्ति करिष्ये'इति संकल्प्य माषसुवणनिमितां 
लक्ष्मी श्रीसक्तेत षोडशोपचारेः संपूज्य स्वगृह्योक्तविधिना श्रीसूक्तेन प्रत्यृचं 
पायसं हुत्वा कलशोदकेनाभिषिच्य विएणुं स्मृत्वा कमेश्वरापेणं कुर्यादिति । प्रार- 
म्भोत्तरं सूतकप्रापौ एकोद्रयोः समानसंस्कारे प्रेतकर्मासमा्ौ च चौलप्रकरणे 

उक्तम्‌ । विशेषस्तु वक्ष्यते । इङ 
शान्ति का प्रकार यह है--'मेरे अमुक मंगळ में संस्काय की माता के रजोदोष से उत्पन्न अशुभ 
“फळ को हटाने एवं चुम-फल की प्राप्ति के लिये श्रीपूजन आदि शान्ति करूंगा? ऐसा संकल्प 
“कर एक माशे सोने की बनी लक्ष्मी को श्रीसूक्त से षोडशोपचार से पूजा करके अपने सह्य की कही 


“हुईं विधि से श्रीसूक्त की "प्रत्येक ऋचा से खीर का होम करके कलश के जळ से अभिषेक तथा 
विष्णु का स्मरण कर कमं को ईब्वरापंण करे । भारम्म के बाद सूतक छगने पर सहोदर दो भाइयों का 


___ _समान-संस्कार करने सौर प्रेतकर्म के समास नहीं होने में चौल-प्रकरण में कहा है। विशेष तो. 


_ आणे कहेंगे । 
fe: अथ पदाथसंपादनमू | 
न कोपीनं प्रावारं च कार्पासजमहतं संपाद्य ईषद्धौतं नवं श्वतं सदशं वस्रमहतं 
_ सज प्रावाराथंमजिनं वा । तच्च त्यजुल चतुरङ्गुलं वा बहिर्लोमालण्डं त्रिखण्डं 
 ©₹१.कपर्दिकारिकामे शान्ति-विधि का वचन है-'अळामे सुरस्य रजोदेचे ठ सजते । ररे 
| सुमुहूतस्य रजोदोषे तु सङ्गते । श्रियं 
तळुयांत पाणिमाहादिमज्गलम्‌॥ हैमीं माषमितां पद्मां श्रीपक्तविधिनाड चयेत्‌ चं 
पायर र हुत्वा मिल ॥? इति | i आपका 22 
ई स्मृत्य i i | डी ‘ 
ER ध च यतेः स्याद्‌ ब्रह्मचारिणः। ग्राहय नेव ग्रहस्थस्य भौते 


क है, जैसा गौतन ने कहाहै--'कार्पासं वाउविकृतम! इति । मनुः--कार्ष्ण- 
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Fl आच्छा | मूळ में 'अजिनं वा? इस उक्ति से आच्छादन के छिये वल्ल | 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीन्यार्यासहित: ३९७- 


वाऽष्टचत्वारिंशदङ्गलं धायंम्‌ । त्रिखण्डपक्षे चतुविशत्यजुलाष्टाजुलषोंडशाजुला: 
क्रेमेण त्रयः खण्डाः | उ Ae ड 

कपास का विना फटा हुआ कौपीन और प्रावार सम्पादन करे | थोड़ा धोया हुआ नया सफेद 
किनारी के सहित वस्र को 'अहत' कहते है । या दुपट्टे के छिये अजिन वह तीन अंगुल या चार 
अंगुल का बाहर रोयें लगा हुआ या तीन खण्ड या अइतालिस अंगुल का धारण करना चाहिये । तीनः 
खण्ड के पक्ष में चौबीस अंगुल, आठ अंगुल और सोलह अंगुल का क्रम से तीन खण्ड का हो | 

अथ यज्ञोप्रीतनिणंय 

कार्पासं 'यज्ञोपवीतम्‌। तन्निर्माणप्रकारः-ब्राह्मणेन ब्राह्माणस्त्रीभिविधवाः 
दिभिश्च निमितं सूत्रं ग्राह्मम्‌। संहतचतुरज्जलिमलेषु षण्णवत्या सूत्रमावेष्ट्य तत्‌ 
न्रिगुणीकृत्योध्वंवृत्तं वलितं कृत्वा पुनरधोवृत्तरीत्या त्रिगुणीकृतं तत्सूत्र तवतन्तुक 
संपद्यते । तत्‌ त्रिरावेष्ट्य इढग्रन्थि कुर्यात्‌ । 


स्तनादूध्वंमधो नाभेन घाय तत्कथंचन । 
विच्छिन्नं वाप्यधोयातं भुक्त्वा निमितमुत्सुजेत्‌ ॥ 
कपास का यज्ञोपवीत होना चाहिये | उसके बनाने का प्रकार यह है--ब्राह्मण या ब्राह्मणी से 

या विधवा आदि से काता हुआ सूत ले ले | सटी हुईं चार अंगुली के मूळ में छियानवे बार उपेट कर 
उसे तिगुना करके ऊपर से नीचे की ओर बट के फिर नीचे से. ऊपर की ओर बर के तिगुना किया 
हुआ सूत नौ तागे का होता है । उसे तीन बार आवेष्टन करके हङ़ग्रन्थिका बनावे | ऐसा यज्ञोपवीत 
जो स्तन से ऊपर और नाभि से नीचे न हो, धारण करना चाहिये | हटा हुआ, नाभिसे नीचे 
लटका हुआ और भोजन करके बनाये हुए यज्ञोपवीत का त्याग करे | रब: 


रौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः | वसीरन्नानुपू्यॅण शाणक्षौमाविकानि च ||? यहां “बसौरचर वस 
आच्छादने धातु से सिद्ध हुआ है। आच्छादन: योग्य उत्तरीय अजिन के अळाभमें यज्चोपवीतवत्‌ धारण 
करना चाहिये--तद्‌ दधडुलं च्यइलं वा धायं यशोपवीतवत्‌ ।? “अखण्डं वा त्रिखण्डं वाष्ष्टाचत्वारिश- 
दहुुूम । चतुरहुलविस्तीण घारयेदजिनं सदा ॥ ज्यहुलं तु बहिछोम यद्वा स्याचतुरछुळ्म्‌। अजिनं 
घारयेद्विप्रश्नतर्विद्याष्टबोडशेः ॥? इति । उपयुक्त मृगचमे के अमाव में वतन को उत्तरीय बनावे) ऐसी ` 
स्थिति में माणवक मन्त्र को न पढ़े या मन्त्र में अजिन पद को छोड़ कर पढ़े | i 
१, मनुः--ार्पासमुपवीतं स्याद्‌ विप्रस्थोध्वंदतं त्रिद्वत्‌. । शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविक 
सौत्रिकम्‌ ॥? कात्यायनः दृठदेशे च नास्यां च तं यद्विन्दते कठिम। तद्वायसुपवीतं स्यान्ञातिछम्चं | 
न चोच्छ्रितम्‌॥ वामस्कन्धे भृते नामिहत्पृष्ठवंशायोधत यथा कटिपयतं प्राप्नोति तावप्परिसाणं कतव्य- 
मित्यर्थः । 'स्तनावृध्व॑मधों नाभेन धाय तत्कथंचन । ब्रह्मचारिण एकं स्यास्नातस्य दे बहूनि 
देवलः-“शुचौ देशे छुचिः सूत्रं संहताइलिमूछके | : आद्त्य षण्णवस्या तत्‌ न्रिगुणीङृत्य यत्त 
उपवीतं वटोरेकं दे तथेतरयोः स्मृते ।? 'छन्दोगपरिशिष्टे -'त्रिदृदूध्वेद्वतं कार्य - तन्तुन्नयसघोइतम्‌ | | 
निवृत चोपवीतं स्यात्तस्येको अन्थिरिष्यते ॥? वामावत जिगुणं त्वा प्रदक्षिणाइत्त नवगुण दिघाय 
न्रिसरं कृत्वा अन्थिमेकं विदध्यात्‌  ' | Fe 
ˆ अशोपवीत सें गांठ देने के लिये निबन्ध अन्यो में “तस्यैकों 'अन्थिरिष्यते' इस बचन के अति 
रिक्त एक से इतर ग्रन्थियों के.संत्रन्य में वचन नहीं मिळतें । किन्त दृदाचार से 
ग्रन्थि देने की प्रथा अविच्छिन्नरूप से प्रचलितं है । निबन्धकारों ने बृढांचार को 
है । अतः निबन्धो में प्रत्यक्ष वचन न मिलने पर मी यहां: 
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| “सिद्धे मन्त्राः प्रयोक्तव्याः इति न्यायेन सिद्धं यज्ञोपवीतं त्रिगुणीकरणादिमन्त्रे- 
 -रभिमन्त्य यज्ञोपवीतं परममिति मन्त्रेण घारयेत्‌ । तद्यथा--गायत्र्या त्रिगुणी- 
'कुत्यापोहिष्ठेति तिसृभिः प्रक्षाल्य पुनर्गायत्र्या त्रिगुणीकृत्य ग्रन्थौ विष्णुब्रह्मरुद्रान्न- 
'मेत्‌ । केचिन्तवतन्तुष॒ नवदेवतान्यासमाहुः। ततो गायत्र्या दशवारमभिमन्त्रिता- 
'भिरद्रि्यज्ञोपवीतं प्रक्षाल्योदुत्यमिति । त्यूचेन सूर्याय प्रदश्यं यज्ञोपवीतमिति 
“मन्त्रेण प्रथमं दक्षिणं बाहुमुद्भत्य पश्चात्कण्ठे धारयेदिति । | 


उपवीतं ब्रह्मसूत्रं प्रोद्धते दक्षिणे करे | 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्तिवीतं कण्ठलम्बितम्‌॥ 
“सिद्ध होने पर मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये? इस न्याय से बने हुए यज्ञोपवीत को तिशुना 
“करना आदि, मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर 'यज्ञोपवीतं परमं? इस मन्त्र से उसे धारण करे। वह इस 
अकार है--गायत्री से तिगुना करके “आपोहिष्ठ/ इन तीन ऋचाओं से प्रक्षालन करके फिर गायत्री से 
त्रिगुण करके ग्रन्थि में विष्णु, ब्रह्मा और शंकर को नमस्कार करे । कोई नौ तागो में नौ देवता का 
`का न्यास कहते हे । तदनन्तर द्स बार .गायत्री से अभिमन्त्रित जल से यज्ञोपवीत का प्रक्षालन 
कर “उदुत्यं इन तीन ऋचाओं से सूय को दिखाकर “यज्ञोपवीतं? इस मन्त्र से पहिले दाहिने बाहु को 
उठाकर पीछे कण्ठ में धारण करे । यज्ञोपवीत में दाहिना हाथ निकले रहने पर “उपवीत? वायां हाथ 
- निकले रहने पर 'प्राचीनाबीत' और केबल गले में रहने से “निवीत? कहलाता है । 


. चितिकाष्ठचितिधूमचण्डालरजस्वलाशवसूतिकास्पर्शे स्नात्वा यज्ञोपवीत- 
त्यागः | कण्ठलम्बितत्वाद्यकृत्वा मलमूत्रोत्सरगे च तत्त्यागः। मासचतुष्ठयोत्त रं च 
यज्ञोपवीतत्याग: । केचिनननशावाशौचयो रन्तेपि तत्त्यागमाहुः । 


चिता को लकड़ी, चिता का घुआँ, चाण्डाल, रजस्वळा, मुदां और प्रसूति के स्पर्श होने पर 

“स्नान करके यज्ञोपबीत का त्याग करे | कण्ठलंबित आदि न करके मलमूत्र करने में भी उसका 
 ्यागकरे। चार महीने के वाद यज्ञोपवीत का त्याग किया करे। कोई जननमरणाशौच के 
- अन्त में भी यज्ञोपवीत का त्याग कहते हैं । . 


[ अथ जीणयज्ञोपदोतत्यागमन्त्रः | 
समुद्रं गच्छ स्वाहेति मन्त्रेण सप्रणवव्याहृतिभिर्वा जीणंयज्ञोपवीतत्यागः । 
स गच्छ स्वाह’ इस मंत्र से या प्रणवसहित व्याहृतियों से पुराने यशोफ्वीत का 


र 
'उपलक्षण का छक्षण है-'वन्ोधकत्ने सति स्वेतरोषकतम्‌ : 
हा मा चो बो कराने. रभीषकत्वम्‌ अर्थात्‌ अपना बोध कराते हुये अपने 


“सको अन्यिरिष्यते? में एक-शब्द नानात्व-अस्थियो 
उपलक्षण ही है अतः “एको अन्थि? का 'प्रवरसंख्याके शे भ तिषेधक नहीं, 


क 


नहीं, अपि तु प्रवर-संख्या 
ह ४ यह अथ करना चाहिये 
नि यबर हैं, एक-शब्द प्रवरसंख्यानुसार उतनी अन्थियों ह अ 


ः कार्याः पंच वा > न प र 
का सस वा पुनः इस वचन से मेखला सें नुसार ग्नन्थि 
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अथ यज्ञोपवीताभाचे प्रायश्चित्तादि 
यज्ञोपवीतं प्रमादाद्‌ गतं चेत्तष्णीं लौकिक धृत्वा मनोज्योतिरिति अग्ने त्रतप- 
ते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतां १ वायो व्रतपते० २ आदित्य व्रतपते ० 
= रे व्रतानां ब्रतपते ब्र० ४ इत्यादिमन्त्रचतुष्टयेन चत्र आज्याहुतीहुंत्वाः विधिव- 
न्नृतनं धारयेत्‌ । 
) यज्ञोपवीत प्रमाद से यदि नष्ट हो जाय तो मौन होकर छौकिक यज्ञोपवीत धारण करके 'मनो 
/ 


-ज्योतिः? अग्ने ब्रतपते ०? “आदित्य त्रतपते०? “रतानां अतपते० इत्यादि चार मन्त्रों से चार घ॒ताहुतियों 
का होम कर विधिपूवक नया यज्ञोपवीत धारण करे । 


अथवा 'यज्ञोपवीतनाशजन्यदोषनिरासाथ प्रायश्चित्तं करिष्येः इति संकल्प्य 
आचायंवरणारिनिप्रतिष्ठाद्याज्यभागान्ते सवितारं गायत्र्या तिरैराज्येन चाष्टोत्तरं 
शतं सहस्रं वा जुहुयात्‌ । नूतनं धृत्वाऽतिक्रान्तं संध्याद्याचरेदिति। यज्ञोपचीतः 
हीनः क्षणं ति्ठेच्चेच्छतगायत्रीजपः । यज्ञोपवीतं विना* भोजने विण्मत्रकरणे वा 
गायत्र्यष्टसह्रं जपः । वामस्कन्धात्कूर्पेरे मणिबन्धान्ते वा पतिते यथास्थानं घृत्वा 
. . त्रीन्‌ षड्‌ वा यथाक्रमं प्राणायामान्कृत्वा नवं घारयेत्‌। 
र्र अथवा 'यज्ञोपवीत-नाशजन्य-दोष हटाने के ल्यि प्रायश्चित्त करूँगा? ऐसां संकल्प करके 
.) ` आचारय का वरण अग्निस्थान आदि आज्यमागपर्यन्त कर्म करके गायत्रीमन्ज्र से तिळ और घी से 
| एक सौ आठ या एक हजार बार सूये का होम करे | नया यज्ञोपवीत धारण करके व्यतीत सन्ध्या 
| आदि करे । यज्ञोपबीतरहिंत क्षण भर रहे तो सौ बार गायत्री जप करे । यज्ञोपवीत के बिना भोजन 


` करने पर आठ हजार गायत्री का जप करे । बायें कन्धे से नीचे मणिबन्ध तक यदि गिर जाय तो यज्ञो 
पबीत को यथास्थान धारण कर क्रमसे तीन या छ प्राणायाम करके नया उपवीत धारण करे | आण 


कोपादिना स्वयं यज्ञोपवीतत्यागे पृव॑वल्नौकिक॑ धृत्वा प्रायञ्चित्तान्ते जवं 
.धारयेत्‌ । ब्रह्मचारिण एकं यज्ञोपवीतं स्नातकस्य द्वे । 'उत्तरीयाभावे तृतीयकम्‌. 


क्रोध आदि से स्वयं यज्ञोपवीत का त्याग करे तो. पूर्वत्‌ लौकिक यज्ञोपवीत घारण करके प्राय: Ei 


` _ दिचत्त के अन्त में नया घारण करे | ब्रह्मचारी का एक और स्नातक का दो यज्ञोपवीत होता है। 
\ मुपा न रहने पर तीन यज्ञोपवीत धारण करे । 


जीवत्पितृकेण जीवज्ञ्येञ्रातृकेण चोत्तरीयं तत्स्थाने तृतीयं यज्ञोपवीतं 
न धायम्‌। आयुष्कामस्य त्र्यधिकानि बहुति यज्ञोपवीतानि । 
भभ्यङ्गे ` चोदधिस्चाने. मातापित्रोमृतेऽहनि । 
तैत्ति रीयाः कठाः कण्वाश्चरका वाजसनेयिनः ॥ 
कण्ठादुतायं सूत्र तु कुर्युव क्षालनं द्विजाः 
अन्ययाजुषब ह्लुंचः सामगश्च कण्ठादुत्तारणे तत्त्यक्त्वा नवं घायंम्‌। 


ब. ` `१. मरीचिः--बहसूत्र॑ विना भुङ्क्त विष्मुत्रे कुर्तेड्यवा। गायञ्यष्सह्षण 
_ आद्धयति ॥ इति। `. 
` ३, देमाद्रिः--'यशोपवीते दवे धाय औते स्माते च कर्मणि । 
दिष्यते ॥! इति। ह 
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भिसके पिता जीते हों और जेठा भाई जीता हो वह उत्तरीय या उसके स्थान पर तीसरा 
यज्ञोपवीत न घारण करे | आयुष्य की कामना से तीन से अधिक यज्ञोपवीत धारण करे । तैळ्पूवक 
स्नान में, समुद्र-स्नान में, माता पिता के मृताह में, तैत्तिरीय, कठ, कण्व, चरक और वाजसनेयी 
शाखा वाळे कण्ठ से उतार कर यज्ञोपवीत का क्षालन करें। यजुवेंदी, बहुच और सामवेदी 
कण्ठ से यज्ञोपवीत उतारें तो उसका त्याग कर नया धारण करें । - 3." 


अथ मेखलाविचार! 


मौञ्जी त्रिवृत्समा इलक्ष्णा कार्या विप्रस्य 'मेखला | 
निवृत्ता ग्रन्थिनेकेन निभिः पञ्चभिरेव वा ॥ 
मुञ्जाभावे तु कतंव्या कुशाइमन्तकबल्वजेः । 
ब्राह्मण की मेखला मूंज की तिगुनी की हुई बराबर और चिकनी बनानी चाहिये । उसमें एक 
गांठ या तीन गांठ या पांच गांठ डाले । मूज के अभाव में कुश, अश्मन्तक औ बल्ब का बनावे । 
अथ दण्डवेद्यादिसंपार नम्‌ 
ब्राह्मणस्य भवेहण्ड:ः पालाशः केशसंमितः । 
सवेषां यज्ञियो वा स्यादृध्वंनासाञ्रसंमितः ॥ 
बटुहस्तेन चतुहुस्ता हस्तोच्छ्ता चतुरस्रा सोपानाङ्किता प्रागुदकप्रवणा कद- 
लीस्तम्भा्यलंकृता `वेदिः संपाद्या । भथोपनयनान्तगंतपदार्थषु विशेष उच्यते-- 
वासःपरिधानोत्तरं लौकिकमाचमनम्‌। यज्ञोपवीतधारणोत्तरं तु यथाविधि आच- 
'मचविधिवंक्ष्यते । एवमाज्यपात्रादुत्तरभागे बटुमाचमथ्य प्रणीतापड्चिमदेशरूपती थेन 
== यी की 


~ 


L 
१. मिह्यते सिच्यते वीर्यादिकमनेनेति मेइनमानन्देन्द्रिय तस्योपरि नामेरधो भागेयत्‌ खं तस्यः | 


rr, 
= 


० 


मालेत्यर्थ इति भाष्यम्‌ । बौघायनग्ह्ये -'अथेनं मौज मेखळां त्रिः प्रदक्षिणं परिभ्ययन्‌ नाभिदेशे 

बध्नाति? “ब्रिमेंखलां प्रदक्षिणं त्रिः परिवेष्टय अन्थिरेकञ्नयोऽपि वा पश्च वेति |? रेणुकारिका- त्रिवृता 

मेळा कायां त्रिवारं स्यात्समाइता । तदूमन्थयत्नयः कार्याः पञ्च वा सत्त वा पुनः ॥' निर्णयामृते-- | 
` “मेखला त्रिगुणीकृत्य कर्तव्या साम्प्रदायिकः || मेखला सप्तहस्ता स्यादाजिनं तृ द्विहस्तकम्‌ |? इति । ` 


` तताय वेष्टन में प्रवर-संख्या के अनुसार तोन पांच या सात अन्थि दे | - गदाघरभाष्ये--'अन्न प्रवर- 


इ प्तेति गर्गपद्धतौ । इद्धाचारो5- 
त प्येवमेव? s « 6 
ट Ee अ । 'चिदृता? निगुणीकृत्य!_ त्रिगुणांर इस कथन से नवगुण मेखळा का निर्माण भ्रान्ति-. 
ण - अन्तर का पाठ आचा का ही है) कारिकायाम--बध्नीयात्तिगुणां इल्दणामियं 
दुर । आचायस्यव मन्जोञ्यं न बरोरात्मनेपदात्‌ ॥? इति | 
ट्र न ‘6 बैल्वपालाश ः 
: हा त डाम णै क्षत्रियो वारखादिरौ | पेळवौढु्बरौ बस्यो दण्डानहस्तिः 
| पके अभाव में कहा-<'यश्ियो वा सर्वेषां मूधललाटनासाग्रप्रमाणः |? यशियदृक्ष 


~ ७५११५ ALE 


5 


९९: 


ग उप का निर्माण तो आचार्य के, इस्तमात्र- जि 


गडावरी विल्वश्चन्दन: सरछस्तथा। शाळशन देव “ 
*वदारुशच खदिर ५ ॥7 A 
प. दनमाण बढहस्तमिता वेदिः सचेति याशिका: | इति । आही, 
ह) ˆ पेन मो नित शुभे । मध्य दि अकतंष्या' चतुरसा, 
कड ५ कणकेत 
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्रवेशयाचार्याग्योमंध्येन नीत्वाचायंदक्षिणत उपवेशयेत्‌ । ततो 'बहिरास्तरणादि 
'खुवसंमागन्ति यज्ञोपवीतदानाद्याचमनान्तम्‌। र 


ब्राह्मण का दण्ड पलाश का सिर के बालों तक हो या सबका यज्ञिय-क्ष का ऊँचा नासाग्र 

>”  माणका हो। बढ़ के हाथ से चार हाय की ऊँची चौकोन सीढ़ी युक्त पूरव उत्तर की ओर ढाळ और 
दः केले के खम्मे आदि से अलंकृत वेदी बनानी चाहिये | उपनयनान्तर्गत पदार्थों में विशेष कहते हैं। 

) व्र पहिनने के बाद लौकिक आचमन करे । यज्ञोपवीत धारण के बाद तो यथाविधि आचमन-विंधि 
} कहेंगे | एवं घृतपात्र ते उत्तर भाग में बड़ को आचमन कराके प्रणीता के पश्चिम-रूप तीय से. 
प्रवेश कराके आचार्य और अग्नि के मध्य से ले जाकर आचार्य के दक्षिण ओर बैठावे । तद्नन्तरः 
कुश का आस्तरण आदि खुव का सम्मार्नपर्यन्त, यज्ञोपवीत का दान आदि आचमनान्त कृत्य करे |: 


\ ततः शिष्याञजलौ जलावक्षारणादि समिदाधानान्तं गायत््युपदेशाङ्गं बटोः 
द) शुचित्वसिद्धये अग्नये समिघमिति सन्त्र एकश्त्या प्रयोक्तव्यः । ततः परिदानाभिः 
” वादनान्ते आचारप्राप्तं गायत्रीपू जनं कृत्वाग्नेरत्त रदेशे* गायत्र्युपदेशः कार्य: . 
अवक्षारणमप्युन्तरदेशे उक्तम्‌। प्राम आचायंः प्रत्यक्षवायोपविष्ठाय वटवे 
गायत्रीमुपदिशेत्‌ । | र 
पश्चात्‌ शिष्य की अज्षली सें गायत्री के उपदेश का अङ्ग जलावक्षारण आदि समिधाघान 
3) पर्यन्त बड़ की पवित्रत्व सिद्धि के छिये 'अग्नये समिधं’ इस मन्त्र का एकभुति से प्रयोग करे । उसके 
र बाद परिदान और अभिवादन के आचारःप्रापत गायत्रीपूजन करके अग्नि के उत्तरप्रदेश सें गायत्री 


| का उपदेश करे। जलका अवक्षारण भी उत्तरप्रदेश में कहा है |. पूर्वाभिमुख आचाय पश्चिमामिमुख 9 
क बेठे बड़ को गायत्री का उपदेश करे | 


अथोपसंग्रहणप्रकाः ` ` sr 


उपस ग्रहण  नामः--अमुकप्रवरान्वितामुकगोत्रोमुकशमाहं भो अभिवादये 
| इत्युकत्वा दक्षिणोत्तरकणौं वामदक्षिणपाणिभ्यां स्पृष्ठा दक्षिणहस्तेन कत गलणत्तरकण वामदक्षिणपापिस्या सहा दहते ५ ड 


१. प्रयोगचिन्तामणौ--*बह्नितस्तु परित्यज्य द्वादशाहुलुतो बहिः। परिस्तरणदर्मास्तु षोडशः र 
\ द्वादशापि वा ॥ अपि च--'इईञ्यानकोणमारभ्य पुनरीशानकोणगा ।.. कुशेज्िमित्रिमिः: डुयति | 


i 
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सब्येनाग्ने: परिस्तृतिः |? इति | | य सस य डा तीत 
| २. उत्तरदेशे = उत्तरस्यां दिशि । पारस्करग्ह्मपूज्े--'अयास्पे सावित्रीमन्वाहेत्तरतोबपे: | 
; र्यड्लायोपविष्टायोपसन्नाय समीक्षमाणाय समीक्षिताय | दक्षिणतस्तिष्ठठ आसीनाय वैके ।। 'इति 
कारिका--“ॐ भूवः स्वः पूर्वा तु सावित्रीं वाचयेदथ | पादं पादं च साविन्याः स्वयमुक्त्वाऽधः 
वाचयेत्‌ ॥ ततस्त्वधंचमर््धच॑ सर्वा तामथ वाचयेत्‌. । एवं वक्तुमशक्त तु त॑ यथाशक्ति वाचयेत्‌ 
होर रे. छिज्ञपुराणे--/जनिंता चोपनेना च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । ` इवशुरश्चाग्रजो आता 
पञ्चते गुरवः स्मृताः ॥? 'मन्त्रोपदेश वेदानां तथा घर्मनिबोधक: | सन्मागेदायी बुद्धीनामाचायाँ 
बतबन्धने ॥ पुराणंसंहिता वक्ता नित्यं शान्नोपदेशङ्त्‌ | इत्यादयो रुरवो बोध्याः । हाथों को उत्तार 
`. करके अपने दक्षिण हाथ से गुरु के दक्षिण चरण और वाम हाथ से वाम चरण का स्पशंपूबेक 
> वादन करे, जेसा मनु ने कहां है--“व्यस्यस्तपाणिना : का्युपसंग्रहणे गुरोः। = स्येन सव्यः 
- दक्षिणेन च दक्षिणः ॥? “वामेन वामं संस्पृश्य दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ । इस्तेन ` इस्तकणास्यां 
_ ` २६ घ० ङ 
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घः असिर न्धः | तीयः 
र घमसिन्धु [तृ 


वामेन वामं स्पृष्टा श्िरो$वनमनमिति । एवं गुरुषु मातापित्रादिषु ल अभिवादन- 

पूवंकपादस्पर्शात्मकमुपसंग्र हणम्‌ । वृद्धतरेषु त्वभिवादनमात्रम्‌। वृद्धेषु नमस्कारः । 

`  उपसंग्रहण का प्रकार--अमुक प्रवरयुक्त अमुक गोत्र अमुक शर्मा मैं आप को प्रणाम करता हूँ, 

ऐसा कहके दाहिना और वायां कान बायें दाहिने हाथ से स्पर्श करके “दाहिने हाथ से गुरु के 

दाहिना पैर और बाये से बायां पैर स्पर्श करके सिर का नवाना उपसंग्रहण कहलाता है। इसी प्रकार 

गुरु माता पिता आदि का मी अभिवादन-पूर्वक चरण-स्पश उपसंग्रहण कहळाता है। अत्यन्त इद्धो 
का तो अभिवादन मात्र ही किया जाता है। बड़ों को नमस्कार किया जाता है। 


अथ अमिवादननिषेधः 


अर्शाचि वमन्तमभ्यक्त स्नानं कुव॑न्तं जपादिरतं पूष्पजल्भेक्षादिभारवाहं न' 
नमेत्‌ । तन्नमने उपवासः। शूद्रनतौ त्रिरात्रम्‌। अन्त्यजे कृच्छ्म्‌। देवतागुरुयतिन- 
मचाकरणे उपवासः । 

अशुचि, बमन करते हुए, तैळ-स्नान करते हुए, जपादि में छगे हुए और  पुष्प-जळ-भिश्चा 
आदि के भार को दोते हुए को नमस्कार न करे । उसको प्रणाम करने पर उपवास करे। शूद्र को 
प्रणाम करने पर त्रिरात्र उपवास करे । अन्त्यज को प्रणाम करने पर इच्छ्रब्रत करे । देवता, शुस और 
यति को प्रणाम न करने पर उपवास करे । 


अथ प्रत्यभिवादनम्‌ 


तुत्रान्त्यस्वरः प्लुतः कार्य: । तद्यथा --आयुष्मान्‌ भव सौम्य देवदत्ता ३ । 
'एकारौकारान्ते नाम्नि हरा ३ इ शम्भा ३ उ इति संध्यक्षरविइ्लेषेण पूर्वंभागा- 
कारः प्छुत इति । अनुप्रवचनीयार्थभिक्षांयां भिक्षां भवान्ददातु भिक्षां भवती 
ददात्तिति वा भवच्छन्दमध्यकभिक्षावाक्यप्रयोगः । अन्यभिक्षायामादावत्ते 
चा भवच्छन्द इति । 


इसमें अन्त्यःस्वर प्छत करना चाहिये । जैसे-*आयुष्मान्‌ भव सौम्य देवदत्ता ३ | एकार और 
आकार के अन्त में नाम के 'इरा २.इ शम्मा ३ उ' इस प्रकार सन्धि के अक्षरों को अलग करने 
ड ) ` से पूवमाग का अकार प्छत होता है । अनुप्रवचनीय के लिये भिक्षा में 'मिक्षां भवान्‌, ददातुः । 
. या 'भिक्षां भवती ददातु’ इस प्रकार मध्य में भवत्‌ शब्द युक्त भिक्षा वाक्य का प्रयोग करे | अन्य 


र भिक्षा में आदि या अन्त में “मवति? शब्द का प्रयोग करे | 


व EE __ १. आपस्तसखः--समित्पुष्पकुश ज्याग्युमृदन्नाक्षतपाणिकम्‌ । जपं होमं च कुर्वाणं नाभि. 
` वादेत वे दविचम्‌ ॥? इति । ड (सि ल 
२ २. तंत्र्मत्यमिवादने, अभिवादक के प्रति आशीव॑चन में. मनु ने कहा 'है--'आ 
ता च ! -आयुष्मान्‌ भव 
क सस्येति वा विमोऽमिवादेने। | अकारदचास्य नाम्नोऽन्ते बाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः |? भविष्यपुराणे 
| णः सबवर्णाना स्वस्ति कुर्यादिति स्मृतिः "इति  .: . , . 
+ (क चरेद्‌ मैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः। मवन्मध्यं ठु राजन्यो वैश्यस्तु भवदु- 


मवति ' ऐसा कहकर भिक्षा की याचना करे | 
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त्‌ ब्राह्मण बरह्मचारी “मवति भिक्षां देहि? श्षत्रिय--'मिश्षां भवति देहि? और. वेषष्य--_ क र. 
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` क्षतपु्ेष वा भादित्यादिपुजनम्‌। | 


अधिक पचास तक की संख्या में चार ऋत्विज्‌ , इसके आगे सौ से कस के 


जुहुयात्‌ , आचार्यो्काय । ताञ्रा दिमयीषु प्रतिमासु सर्वासु सौवर्णीषु ता फरेष्वः 


परिच्छेदः पू. ] पुधाविवृति-हिन्दोन्याख्यासहित: ४०३ 


अथ विनायकशान्तिविचारः FFs ग 
अथोपनयनविवाहादौ निविष्नफलप्राप्त्यथंमुपसगेनिरासाय वा सपिण्डमरणाः 
दिनिमित्तकप्रतिकूलनिवृत्यर्थं वा विनायकशान्तिः कार्या । तत्र काल: शुक्लः 
पक्षचतुर्थीगुरुवारः पुष्यश्रवणोत्त रारो हिणोहस्तारिवनीमृगनक्षत्राणि शस्तानि । 
उपनयनादौ तु प्रधानकालानुरोधेन यथासंभवकालो ग्राह्य: । तत्रामुककमेणो 
निर्विष्नफरसिद्धयर्थमिति वा उपसगंनिवृत्त्यथेमिति वाऽमु कसपिण्डमरणनिमित्त- 
काशुचित्वप्रातिकूल्यनि रासार्थमिति वा संकल्प ऊह्य: | अवशिष्वप्रयोगोच्च्यत्र ज्ञेयः | 
उपनयन और विवाह आदि में निर्विष्नफळकी प्राप्तिके लिये या उपसर्ग हटाने के लिये अथवा 
सपिण्ड-मरण आदि निमित्त के प्रतिकूळ की निवृत्ति के लिये विनायक शान्ति करनी चाहिये । उसका 
समय शुक्लपक्ष की चतुर्थी, गुरुवार और पुष्य, श्रवण, उत्तरा, रोहिणी, हस्त, अश्विनी और मृगशिरा 
नक्षत्र प्रशस्त है । उपनयन आदि में तो प्रधान काळ के अनुरोध से यथासंभव काल का ग्रहण है । 
उसमें अमुक कर्म के निर्विष्न फळ की सिद्धि के लिये ऐसा या उपसगों की निवृत्ति केल्यि या 
अमुक सपिण्डमरण-निमित्तक-अशुचित्व-प्रातिकूल्य के हटाने के लिये, ऐसा संकल्प की कल्पना कर 
छेनी चाहिये । उपनयन का शेष प्रयोग अन्य अन्थो से ज्ञातव्य है | 
अथ ग्रहयज्ञविचारः 
विवाहोपनयनादिष्वाभ्युदयकमंस्वादौ ग्रहयज्ञं कुर्यात्‌ । श्राद्धातिरिक्तेष्व- 
नाभ्युदयिकेष्वपि शान्त्यादिकमंसु ग्रहानुकृल्यकामो ग्रहयज्ञ कुर्यात्‌ । अरिष्ठनिः 
रासाथंमृत्पातेषु शान्तिस्थानेष्वप्रधानो5पि ग्रहमख उक्त: । प्रधानकर्मणः परवे- 
मव्यवहिते व्यवहिते वां काळे कुर्यात्‌ । व्यवहितपक्षे सप्तदिचाधिकव्यवघातं च. खु 
विवाह उपनयन आदि आम्युदयिक कर्मों के आदि में ग्रहयज्ञ करे । भ्रांद्ध के अतिरिक्त 
आम्युद्यिक-भिन्नं कर्मों में भी शान्ति आदि कर्मों में ग्रहों को अनुकूल करने की इच्छा से गहयज्ञ 
करे | अरिष्ठ के लिये, उत्पातों में, शान्ति के स्थानों में, अप्रधान भी अहयक्ञ कह है । प्रधान-कर्म के 


पहिले व्यवघानरहित या व्यवधानयुक्त काल में करे | व्यवहित-पश्च में सात दिन से अधिक का 
व्यवधान न करे | | | 


अथ ऋत्विकत्तंस्पाविचार | A 

प्रतिग्नहं दशावरप्रधानाहुतिसंख्यायामेक एव ऋत्विक्‌ । दशोधिकपञ्चा- | 
शत्पयंत्तसंख्यायां चत्वार ऋत्विज: । तत ऊध्वं शतावरहोमेऽ्टी ऋत्विजो | 

नवम आचायः । तत्राचायं आचार्येकमं कृत्वा आदित्याय जुहुयात्‌। “अष्टभ्यः 

सोमादिभ्योऽष्गौ ऋत्विजो जुहुयुः। ऋत्विकचतुष्ठयपक्षे दवाभ्यां अहाभ्याभेकेको 


=, अत्येक अह की दुस से कम प्रधानाहुति की संख्या में एक ही ऋत्विजू हे 
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घमेसिन्धुः [ तृतीयः 


और नवम आचार्य होता है । इसमें आचार्य, आचार्य-कर्म करके सूर्य के लिये होम करे। सोमः _ 


आदि आठ के लिये आठ ऋर्विज होम करे । चार ऋत्विज्‌ के पक्ष में दोनों ग्रहों के लिये एक. 
ऋत्विज होम करे और आचार्य सूर्य के लिये। तामे आदि की प्रतिमा में या सोने की सभी 
प्रतिमाओं में या फलों में या अक्षत-पुंज पर सूर्याद का पूजन करे । 


अथ कुण्डस्थर्डिलनिशेयः 


नर होमसंख्यानुसारेण 'कुण्डस्य “स्थण्डिलस्य वा ग्रहवेदेश्व हस्तादिमानम्‌ । तत्र / 
प्रधानाङ्गाहुतीचां पञ्चाशदवरसंख्यत्वे रत्निमितं कुण्डम्‌। शतावरत्वे अरत्निमि-. 
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१. देवप्रतिश आदि वेदीप्रधान यागों में मण्डप के मध्य में मण्डप के नवांश से वेदी और 
वेदी के अग्निकोण या उत्तर में कुण्ड का निर्माण और महारुद्रादि होमप्रधान यागों में मण्डप के 
मध्य में वेदी का निर्माण करना चाहिये । 

कुण्ड का खात, विस्तार के समान हो । कुण्ड का इस्तमान ( दीघ विस्तार ) होमानुसार 
मुळ में अङ्कित है । कण्ठ को छोड़कर चतुर्विशांश मेखळात्रय का निर्माण करे। अधोमेखला का 
उत्सेध विस्तार दो अंगुळ उसके ऊपर (बीच) का तीन अंगुल और उसके ऊपर का चार अंगुल होना 
चाहिये । इस प्रकार इसके उत्सेध और विस्तार में नवांश सम्पन्न होंगे। यहाँ कुण्ड-निर्माण मे 
कुण्डच्यास का चतुर्विशांश और वेदीनिमांण में हस्त का चतुर्विशांश अंगुल का प्रमाण मान्य है। 
मेखला के विषय में कुण्डाक में “नन्दाङ्गन्यु्चवे दत्रिकरविततयः? ऐसा मतान्तर है । 

' योनि की रचना कुण्ड के पश्चिम माग में भूमि से आरम्म को | वह पश्चिम मेखला के ऊपर 
मध्य भाग में लम्बाई में कुण्डविस्तार के आधी और चौड़ाई में कुण्डविस्तार के तृतीयांश पीपळपत्र कीः 
आङ्कतिवाळी या गज के ओष्ठ सहश हो | उसका अग्रभाग कुण्ड के मध्य में प्रविष्ट पश्चिम से उन्नत 
मेखला के ऊपर का भाग चत॒र्विशांश उत्सेध और दो मृत्पिण्डो से युक्त हो | उसमें मध्य मेखला 
में चारो ओर से वेणीरूप उपयमन कुशा के परिस्तरणार्थ छिद्र बनावे । भूमि में स्थूलता की अपेक्षा 

ऊपर के. भाग की स्थूलता कुछ कम हो) | 

कुण्ड के मध्य में नाभि नीचे दो अंश से उच्च और चार अंश से विस्तृत बनावे । कुण्डाक 

में मतान्तर से एक अंश से उच्च और दो अश से विस्तृत बनाना लिखा है । 
 प्रधानवेदी एक हाथ ऊँची तीन वप्रसे युक्त और कुण्ड के समान विस्तृत हो । ग्रह्मदि- 
 कीअन्यवेदियां एक हाथ ऊँची, एक हाथ विस्तृत और तीन वप्रों से युक्त हों |. प्रथम वप्र 

` काउच्छाय और विस्तार दो अडुळ, द्वितीय तृतीय बप्र का उच्छ्राय तीन तीन अह्लुल और बिस्तार 
. दो दो अङ्क का हो | कुण्ड और वेदी का अन्तर सवा हाथ और मतान्तर से तेरह अहुल का हो । 
Ee सौन्दयं के छिये पहले कुण्ड को चूना से पोतकर मध्य मेखला, योनि और नाभि को छाल 

ग से तया नीचे की मेखळा को काळा रंग से रंगे | इसी तरह सभी वेदियों को रक्तवणांदि से रंग 
उन्हें सुन्दर बनावे | 


ह व २. सूतसंहिता मं स्थण्डिळ का निर्माण प्रकार--स्थण्डिले मेखलाः कार्याः कुण्डोक्तस्थण्डिला-. ` 
कृति ह योनिस्तत्रःप्रकतव्या कुण्डवत्तत्र वेदिभिः || समेखलं स्थण्डिलं तु प्रशस्ते होमकर्मणि | कण्ठं - | 

ठु वजचेत्तत्र खाते कण्ठः प्रकीतितः ||? तन्त्रान्तरे-'मृदा सुवर्णया वापिः सूद्मवालकया5पि वा | अह्ु- + ही.) < 
शच्च तया वेदाहुरोच्चं स्पण्डिलं विदुः ॥ चत॒ुष्कोणमुदकृप्राचीप्वमल्पाहुती शुभम्‌। पंचा? | 
हा हतम्‌ ॥? इति। विशेष जानकारी के लिये कुण्डाककुण्डज्नावली- .. 
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तम्‌। सहस्लावरत्वे हस्तमितम । अयुतादिहोमे हस्तद्वयम्‌। लक्षहोमे चतुह॑स्त॑म्‌ । ` 
` तत्र कृतमुष्ठिः करो रत्निः। मुक्तकनिष्ठिकः करः अरत्तनिः | चतुविंशत्यङ्गुलो हस्तः। 
यवोनचतुलिंशदज़ुछा मलानि हस्तद्वयम्‌। अष्टचत्वारिशदङ्गुलानि हस्तचतुष्टयम्‌ । कुण्डे 
„ मेखळायोनिनामिखातादिमानं गरन्ान्तरेभ्यो ज्ञेयम्‌। इदं कुण्डादिमानं सत्र | 
ज्ञेयम्‌ । । 
) होम की संख्या के अनुसार कुण्ड या स्थण्डिल का और ग्रहवेदी का इस्त आदि मान होता 
है । उसमें प्रधान की अंगाहुतियों का पचास से कम संख्या होने पर रत्निमित और सौ से कम होने 
पर अरत्निमित कुण्ड होता है । हजार से कम में हस्त-मित और दस हजार आदि के होम में दो 
हाथ का और होम में चार हाथ का कुण्ड होता है । उसमें मुडी बांधे हुए हाथ को "रत्नि? 
और खुळी कनिष्ठिका के हाथ को 'अरल्नि' कहते हैं | हाथ चौबीस अंगुली का होता है। जौ भर कम 
| चौबीस अंगुली के दो हाथ होते हे । अड्तालिस अंगुलियों के चार हाथ होते हैं । कुण्ड सें 


/ मेखला, योनि, नाभि और खात आदि का मान दूसरे ग्रन्थों से जानना चाहिये । यह कुण्ड आदि का 
| क 
” मान सवंत्र ज्ञातव्य है । 


हि 


अथ होमद्रव्याणि 3 
समिच्चर्वाज्यं द्रव्यम्‌ । 
9 अक; पलाशः खदिरश्चापामार्गोऽय पिप्पलः |. . 
हा औदुम्बर: शमी दुर्वा कुशोऽकादिः ऋमात्समित्‌' ॥ 


केचित्तिलानप्याहु:। अकादिप्रधानहोमसंख्यादशांशेनाधिदेवताप्रत्यधिदेवतानां Es 

$ होमः । अधिदेवताद्यधेसंख्यया कतुसंरक्षकक्रतुसादगुण्यदेवतानां शान्त्यद्धभूते 5 

ग्रहयज्ञे बलिदानं कुवन्ति । अन्यत्र ग्रहमखे बलिदानं न कुवन्ति । प्रधानभूताया | 

एकाहुतेरेकविप्रभोजनं श्रेष्ठम्‌ । शताहुतेरेकविप्रभोजनं मध्यमम्‌ ।- सहस्राहृते- 
रेकविभ्रभोजनं जघन्यम्‌ । -सुविस्तरप्रयोगादिकमन्यत्र। इति ग्रहयज्ञः । “ 

समिधा, चरु और घृत, द्रव्य कहलाता है । सूय आदिकी समिधा क्रम से ये हैं-अक्, पाश, | 

खदिरि, अपामाग, पीपल, गूलर, शमी, दूब: और कुश । कुछ लोग तिलो को भी कहते हे। सूर्यादि हि 

| अधान होम की संख्या के दशांश से अधिदेवता प्रत्यधिदेवता का होम होता है। शान्ति का सङ्गभूत 


अहयज्ञ में अधिदेवता की आधी संख्या से यज्ञ-संरक्षक और यज्ञ-सादूगुण्य-देवताओं बलिदान करते . 
हैं। अन्यत्र ग्रहयज्ञ में बलिदान नहों करते । प्रधानभूत एक आहुति का एक ब्राह्मणभोजन श्रेष्ठ 
है। सौ आहुति का एक ब्राह्मणमोजन “सध्यम है। हजार आहुति का एक ब्राह्मणभोजन अधस 
है । इससे विस्तृत प्रयोग दूसरे अन्यों में है। ग्रहयज्ञ समात । rr 


अथ बृहस्पतिश।न्तिप्रयोगः | Es 
कुमारस्योपनयनकाले कन्याया विवाहे वा बृहस्पत्यानुकूल्याभावे शौनः 


हु _ २.अन्य्र--समिदकगयी आनः पाशी शशिनलया। खादसि भूमिर अपला शशिनस्तथा । खादिरी भूमिपत्रस्य अपा र 
` चुधस्य च ॥ शमीजा तु शनेः प्रोक्ता राहोदूर्वामयी तथा ।-सबंषामभावे पालाशी । होम दैश्व 
'संहितोक्त तिळ और आज्य का महत्व-'सबंया होमके तिलमाच्यं न लोपयेत्‌ । ति 
सु हवन स्यान्निरियंकम्‌ ॥? इति । है पडी 7 धमा. 
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४०६ घमेसिन्छुः [ तृतीयः 
दाद्या शाग्तिः कार्या । 'अस्य कुमारस्योपनयने अस्याः कन्यकाया विवाहे 


9 


वा बृहस्पत्यानुकृल्यसिद्धिद्ारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ बृहस्पतिशान्ति करिष्ये’ इति 
[ र प व शो 
संकल्प्याचार्यं वृणुयात्‌ । स्थण्डिले ईशान्यां यथाविधि स्थापिते इवेतकल 
पञ्चगव्यकुश्योदकविष्णुक्राच्ताशतावरीप्रमुखौषधिप्रक्षेपपूणंपात्रनिधानान्ते हरिताक्ष- 
तनिर्मितदीघंचतुरस्रपीठे हैमीं गुरुप्रतिमां प्रतिष्ठाप्य स्थण्डिलेऽग्निस्थापनादि । 
कुमार के उपनयन या कन्या के विवाह काल में वृहस्पति के अनुकूल न रहने पर शौनक 
आदि की कही हुई शान्ति आदि करनी चाहिये | 'इस कुमार के उपनयन में अथवा इस कन्या के 
विवाह में बृहस्पति की अनुक्रूळता-सिद्धि द्वारा श्रीपरमेश्वर की प्रसन्नता के लिये वृहस्पति की शान्ति 
करूँगा? ऐसा संकल्प कर आचार्य का वरण करे | स्थण्डिल में ईशान दिशा में यथाविधि स्थापित 
इवेत कलश में पंचगव्य, कुशोदक, विष्णुक्रान्ता और शतावरी, प्रमुख औषधि का प्रक्षेप करके पूर्णपात्र 
रखने के अन्त में इरित अक्षत से बनाये बड़े चौकोने आसन पर सोने की वृहस्पति की प्रतिमा को 
स्थापित कर स्थण्डिल में अग्नि-स्थापनादि करे | उ 
अन्वाधाने बृहस्पतिमश्वत्थसमिदाज्यसपिमिश्नपायसेः साज्येन मिश्चितयव- 
ब्रीहितिलेत' च प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशताहुतिभिः शेषेण स्विष्टक्कृतमित्यादि । आज्य- 
° Se 
भागात्ते प्रतिमायां षोडशोपधारगुंरुपूजा । तत्र पीतवखयुग्मपीतयज्ञोपवीतपी- 
तचन्दनपीताक्षतपीतपुष्पघृतदीपदध्योदनने वेद्यापंणान्ते माणिक्यं सुवणं वा दक्षिणां 
दत्त्वा भ्रहमखोक्तरीत्या कुम्भानुभन्त्रणान्ते बृहस्पतिमन्त्रेण दधिमध्वक्तसमिदा- 
ज्यगृहसिद्वपायसमिश्चितयवाद्येयंथान्वाधानं होमः। होमशेषं समाप्य गन्धादि- 
भिर्बृहस्पत संपृज्य पीतगन्धाक्षतपुष्पयुतता म्रपात्रस्थजलेनारध्यः दद्यात्‌ । 
तत्र सन्त्र 


अन्वाधान में पीपल की समिधा घृत और घी मिले हुए पायस से घृतमिश्रित जब ब्रीहि और 
तिळ से प्रत्येक द्रव्य की एक सौ आठ आहुतियाँ से बृहस्पति का होम करे शेष से स्वित्‌ 
इत्यादि | आज्यमाग के अन्त में प्रतिमा में सोलहो उपचार से बृहस्पति की पूजा करे। उसमें पीछा 
जोड़ा बल्न, पीत यशोपवीत, पीत चन्दन, पीत अक्षत, पीत पुष्प, घी का दिया, दही भात और नैवेद्य 
) सपण करने के बाद माणिक या सुवर्ण की यज्ञदक्षिणा देकर ग्रह में कही रीति से कुम्म के अनुभन्त्रण 
` के बाद बृहस्पति के मन्त्र से दही मधु में भिगोई समिधा और धृत तथा घर के बने पायस-मिश्रित 
लव रि से अन्वाधान होम करे । होम शेष को समाप्त कर गन्ध आदि से वृहस्पति की पूजा करके 
ऐका गन्ध, अक्षत-पुष्प-युक्त-वामे के पात्र में स्थित जल से अध्य दे | उसके मन्त्र का यह आशय है-- 
गरम्भीरहढरूपाज्॒ देवेज्य सुमते : प्रभो। व 
दध नमस्ते वाक्पते शान्त गृहाणाध्य नमोस्तु ते ॥ प्रार्थयेत्‌ -- र 
क ह १. यवादि का मान--थयवार्ध तण्डुछा: प्रोक्तास्तप्डुलाध तिळा: स्मृताः । तिलार्घ शब 
च ः * स्मृताः [थ शकराः 
छा आज्यं भारचतुष्टयम्‌ ॥! आनन्दरामायण में मतान्तर--"तिछाघं तण्डुला देयास्तण्डुळार - 
ऱ्या २ मा ण्डुलाध (० 
त तिया । याध शकरा प्रोक्ताः सर्वाध च घृतं स्मृतम्‌ ॥ इतिं । ः हि 
कक क Sd प्रक्षेप की क आपः क्षीरं कुशाग्राणि दधिदूर्वाऽश्चतास्तथा । फलं सिद्वार्थक- | 
अडा गरकीतितः |? 'अधो मूर्त प्रदातव्यः इस बचन से अ{ शिर पर ही देना चाहिये | 
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भक्त्या यत्ते सुराचायं होमपूजादिसत्कृतम ।. 

तत्त्वं गृहाण शात्त्यथ बृहस्पते नमो नमः ॥ 

जीवो बृहस्पतिः सूरिराचार्यों गुरुरङ्गिराः। . 

वाचस्पतिर्देवमन्त्री . शुभं कुर्यात्सदा मम ॥ इति । 
विसजंनप्रतिमादानान्ते कुमारादियुतयजमानाभिषेकः । तत्र मन्त्राः = 


. आपोहिष्ठेति तिस्तः ३ । तत्त्वायामि० १ | स्वादिष्ठया० ४ । समुद्रञ्ये्ठाः० ४। 


इदमापः भ्रवह० १ । तामग्निवर्णां १। या ओषधीः० १। अश्वावतीर्गोम- 
तीने० १ यह्वा देवहेडनमित्थाद्याः कूरमाण्डमन्त्राः पुनर्मनः पुनरायुरित्य- 
> > 
्तास्तत्तिरीयशाखायां प्रसिद्धाः कौस्तुभादौ लिखिता एतैरमिषिच्य विप्राच्सो- 
जयेदिति । इति बृहस्पतिशान्तिः । 
है प्रमो | हे सुबुद्धे | गंभीर और दृढ़-अंग वाले दे देवेज्य | दे बृहस्पते | आप को नमस्कार 
| हे आ ! हमारे अव्ये को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है | प्रार्थना करे--दे सुराचारय | सक्ति 
पूवक मैंने जो आप का होम पूजा आदि से सत्कार किया है उसे आप शास्ति के छिये ग्रहण करें). 
आप को नमस्कार है। जीव, बृहस्पति, सूरि, आचार्य, गुरु श्रंगिरा, वाचस्पति और देवमन्त्री मेरा 
सदा शुभ करें । विसजन और प्रतिमादान के बाद कुमार आदि से युक्त यजमान का अभिषेक करे |. 
उसमें मन्त्र ये. हैं--“आपोहिष्ठा' ये तीन 'तत्वायामि१? “स्वादिष्ठया ०४ 'समुद्रज्येष्टा ०४ 'इद्मापः 
प्रवह०१? 'तामग्निवर्णां!० १ या ओषधी० १? “अद्वावतीगोंमतीने 5११ यद्देवा देवहेडनं? इत्यादि 
कूष्माण्ड-मन्त्र 'पुनर्मनः पुनरः इतने तेत्तिरोय शाखा में प्रसिद्ध और कौलुभ आदि में लिखितः 
इन मन्त्रों से अभिषेक करके ब्राह्मणों को भोजन करावे । बृहस्पतिशान्ति समाप्त | क 
अथोपनयनादो संकल्पाः र 
तत्रोपनयनात्पूर्वेद्चुराचायों 'ममोपनेतृत्वयोग्यतासिद्धघर्थ' कच्छत्रयं_तत्म- 
त्याम्नायगोनिष्क्रयी भूतयथाश्चक्तिरजतद्रव्यदानेनाऽहमाचरिष्ये, तथा द्वादशांधिक- 
सहस्र गायत्रीजपमुपनेतृत्वयोग्यतासिद्धयर्थं करिष्येः इति संकल्पयेत्‌ । 
इसमें उपनयन के पूर्व दिन आचाय “मेरे उपनेतुस्व की योग्यवा:सिद्धि के लिये तीन कच्छ याः 
उसके बदले में गोनिष्क्रयीभूत यथाशक्ति रजत-द्रव्य के दान से करूँगा और एक हजार बारह गायत्री _ 
जप उपनयन की योग्यता-सिंद्धि के ल्यि करूँगा? ऐसा संकल्प करे | ; Ee 
. अथ संस्कारलोपे प्रायश्चित्त. ` , 
यदि पूवेसंस्कारा अतीतास्तदा 'अस्य कुमारस्य पुंसवनादीनामथवा जात- | 
कर्मादीनां चौलान्तानां संस्क्राराणां कालातिपत्तिजनितम्नत्यवायपरिहारदारा | 
` गीत्यर्थं तिसंस्का SS, e व ye 
श्रीपरमेरवरप्ीत्यर्थ प्रतिसंस्का रमेकेकां ॐ भूभुंवः स्वःस्वाहेति समस्तव्याहृत्या= 
ज्याहत होष्याभि' इति संकल्प्यागतस्थापनेष्माधानादिपाकसत्ञतन्तरसहिता | 
वह्लंस्थापनाज्यसंस्कारपात्रसं मागंमात्रसहिता वाऽतीतसंस्कारसमसंख्यया समस्त. 
व्या हृत्याज्याहुतीजुंहुयात्‌ । po मल 
यदि इसके पहि के संस्कार बीत गये हों तब “इस कुमार का पुंसवन “आदि का 
लातकर्म आदि चौळपर्यन्त संस्कारों का. काछातिपत्ति से उत्पन्न पांप का :परिहारपूवक : 
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स घमसिन्धुः [ तृतीयः 


की प्रसन्नता के लिये प्रत्येक संस्कार के लिये एक एक घृताहुति 'डॅभूसुंवः स्वः स्वाहा' इस समस्त 
-व्याह्ृति से करूँगा! ऐसा संकल्प कर अग्निस्थापन समिंदाधान आदि पाकयज्ञ तन्त्रसहित 
अम्निस्थापन घृतसंस्कार पात्रसंमाजनमात्र सहित या बीते हुए संस्कार के समान संख्या से समस्त 
व्याह्ृतियो से घृत का होम करे | 
ततः 'अस्य कुमारस्य पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयनजातकमंनामकमंसूर्या- 
वलोकननिष्क्रमणोपवेशनाऽन्तप्राशन चौलसंस्काराणां लोपनिमित्तप्रत्यवायपरिहा- 
रार्थ प्रतिसंस्कारं 'पादकृच्छं प्रायश्चित्तं चौलस्याधेकुच्छ, बुद्धिपूवेकलोपे प्रति- 
संस्कारमद्धंकुच्छ चूडायाः कृच्छ तत्रत्याम्नायगोनिष्क्रयीभूतयथाशक्तिरजत- 
द्रव्यदानेनाहमाचरिष्ये।' चौलुस्योपनीत्या सह करणस्य कुलघमंप्रा्तत्रे कालाति- 
पत्तिहोमं चौललोपप्रायश्चित्तं च न कायंम्‌ । केचित्संस्कारलोपप्रायश्चित्तं बटुना 
कारयन्ति। ततो बटुः 'मम कामचारकामवादकामभक्षादिदोषपरिहा रद्वा रोप- 
नेयत्वयोग्यतासिद्धयथ कृच्छत्रयप्रायश्चित्तं .तत्प्रत्याम्नायगोनिष्क्रमीभूतयथाशक्ति- 
रजतदानद्वारा आचरिष्ये' इति संकल्पयेत्‌ । 
इसके बाद 'इस कुमार के पुंसवन, अनवलोभन, सोमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म, सूयां- 
-चलोकन, निष्क्रमण, उपवेशन, अन्नप्राशन और चौल संस्कारों का लोप-निमित्त-प्रत्यवाय-परिहार के 
लिये, प्रत्येक संस्कार का पादकृच्छ प्रायश्चित चौळ का अर्घकृच्छ, वुद्धिपूवेक लोप होने पर 
प्रत्येक संस्कार का अधंकृच्छू, चौल का इच्छ, उसके बदले में गोनिष्क्रयीभूत यथाशक्ति रजत- 
द्रव्य के दान से करूँगा ।? जनेऊ के साथ चूडाकर्म करना कुलधमं हो तो काळातिपत्ति होम और 
जौळलोप का प्रायश्चित्त न करे । कुछ लोग संस्कारलोप का प्रायश्चित्त बड़ से कराते हैं । तव वटु-- 
“मेरे कामचार कामबाद और कामभक्षणादि दोष के परिहारद्वारा उपनेयत्व की योग्यता-सिद्धि के लिये 
तीन इच्छ प्रायश्चित्त उसके बदळे में गोनिष्क्रयीभूत यथाशक्ति रजतदान के द्वारा करूंगा? ऐसा 
“संकल्प करे | । 
निष्क॑निष्काध निष्कपादं निष्कपादाध वा रजतं 'गोमृल्यं देयं, न तु 
न्यूनम्‌ । अष्टगुळ्जमाषरीत्या चत्वारिदन्माषों निष्क इत्युक्तम्‌ ।.तत:--. 
प्रायश्चित्ते कुते पश्चादतीतमपि कमं वे। 
कार्यमित्येक आचार्या नेत्यन्ये तु विपञ्चितः-॥ 


इति वचनाज्जातकर्मादिसंस्काराः कार्या न कार्या इति ऽपक्षद्वयम्‌। तत्र 


१. शौनकः:--'आरम्याधानमाचौलात्काळे$तीते तु कमणाम्‌ । व्याइत्यारिन तु संस्कृत्य इत्वा 

कम यथाक्रमम्‌ ॥ एतेष्वेकेकछोपे तु पादकच्छूं समाचरेत्‌ ॥ चूडायामर्धकच्छू' स्थादापदि त्येवमीरि- 

| अनापदि तु सबत्र द्विगुणं द्विगुणं चरेत्‌ ॥” इच्छ का प्रत्याम्नाय-'ऋच्छी देव्ययुतं चैव 

र यम्‌ |” इत्यादि जानना चाहिये | ˆ र 

वही लत पश्चमिराढ्यानां मध्यानां- त्रिपुराणिका । कार्षापणेकमूल्या हि दरिद्राणां प्रकी- 
३. कात्यायन चयाने कर्मणि सत्र प्रायश्चित्तं विधीयते । प्रायश्चित्ते कृते पश्चाल्डं कर्म 


क _प्रायधितते इतेऽतीते लुप्त कर्म कृताकृतम्‌ |? इति । 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दोब्याल्यासदितः ४०९ 


भ्ायश्चित्तेन प्रत्यवायपरिहारेऽपि संस्का रजन्यापूर्वोत्यत्त्यथ संस्कारानुष्ठानपक्षे . 
संकल्प; । | [ 
एक निष्क, आधा निष्क, चौथाई निष्क या चौथाई निष्क के आधा रजत का गोमूल्य देना 
» चाहिये, न कि कम | आठ गुंजा का एक माझा होता है इस रीति से चाछिस माशे का एक निष्क होता 
> दै, यह कह चुके हे । एक आचार्य का मत है कि प्रायरिचत्त करने के पश्चात्‌ बीते हुए कम को भी 
करे, अन्य विद्वान्‌ कहते हैं नहीं । इस आशय के वचन से जातकर्म आदि संस्कार करे या नहीं 
) ये दो पक्ष हें । उसमें प्रायक्चित्त से प्रत्यवाय का परिहार होने पर मी संस्कार करने से अपूव की 
उत्पत्ति के छिये संस्कार करने के पक्ष में यह संकल्प है -- 
पत्त्या कुमारेण च सहोपविश्य देशकालौ संकीत्य 'अस्य कुमारस्य गर्भाम्बु- 
A पानजनितदोषनिवहंणायुमेंधा भिवृद्धिबी जगभंसमुद्भ वैनो निब हं णद्वा रा श्रीपरमेश्व र- 
प्रीत्यथंम्‌ अतिक्रान्तं जातकम तथा बीजगर्भंसमुद्भ वेनोनिबहंणायुरमिवृद्धिव्यवहा- 
|  रसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्व रप्रीत्यर्थ नामकम आयुरभिवृद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ 
' _सूर्यावलोकनम्‌ आयुःश्रीबृद्धिबीजगभंसमुद्भवेनोतिबहंणद्वारा श्रीपर० निष्क्रमणम्‌ 
आयुरभिवृद्धिद्वारा श्रोपर० उपवेशन मातृगर्भमल्प्राशनशुद्धघननाद्यव्रह्मवचंसतेज- 
इन्द्रियायुरमिवृद्धिबीजगर्भसमुद्भ वैनोनिबहंणद्वारा श्रीपरमे० ` अन्नप्राशनं चाद्य 
५ करिष्ये, 
१ पत्नी और कुमार के साथ बैठ देश काळ को कह कर “कुमार का गर्भ के जळ्पान-जन्य-दोष 
हटाने के लिये और आयु मेधा के अभिवृद्धयर्थ तथा बीजगर्भ-जनित-पाप-निद्नत्तिपूथंक श्रीपरमेश्वर की 
. प्रसन्नता के लिये बीते हुये जातकम को. तथा बीजगभ-जात-पाप-निद्वत््यं और आयुष्य की अमिवृद्धि . 
`  व्यवहार-सिद्धिद्वारा भ्रीपरमेइवरप्रीत्यथ नामकमं-आयु-अमिदद्विदारा श्रीपरमेश्वर की प्रसन्नता के 
लिये सूर्यावळोकन आधु और श्रीद्रद्धि एवं बीजगर्म-उत्पन्न-पाप- निरहंणद्वारा भ्रीपरमरवर के 
प्रीत्यर्थ निष्क्रमण तथा आयुद्रद्विद्वारा मगवत्मीत्यथे उपवेशन माता के गर्भ सें मळप्राशन को शुद्धि, 
अन्नाद्य ब्रह्मनचंस तेज, इन्द्रिय और आयु को अमिवृद्धि एवं बीजगर्भ-जन्य-पाप के नित्रईणद्वारा 


¢ 


भगवत्प्रीत्यथ अन्नप्राशन आज करूँगा, 
बी जगभंसमुऱ्धवनोनिबहुणबलायुवेर्चोभिवृद्धिद्रारा श्रीपर ० चुडाकमं द्विजत्व- 

सिद्ध्या वेदाध्ययनाधिकाराथंम्‌ उपनयनं च श्वः करिष्ये, जातादिसवंसंस्काराङ्गः 
) स्वेन पुण्याहवाचनं मातृकापूजनं नास्दीश्ाद्ध करिष्ये, उपनयनाङ्गत्वेन मण्डप- `. 

देवतास्थापनं कुलदेवतास्थापनं . च करिष्ये ।' इति स्वस्व गृह्यग्नन्थानुसारेण | 

संकम्प्य नाच्दीश्ाद्धन्तं तन्त्रेण कृत्वा मण्डपदेवतास्थापनादिकः बटुपितृभ्यां | 

चुहृतकतवज्ञदानान्तं कृत्वा$प्राशनान्ताः संस्कारा यथागृह्य' पूर्वदिने कार्याः। 

चौलोपनयने परदिने कार्ये । [ आ 


> जोजगम-जत्य पाप-निबहण-पूवक आयु और तेन को अभिवृद्धिद्वारा _भीपरमेश्वरपीत्यथ 

ल चूडाकर्म और दिजत्वं सिद्धि से वेदाध्ययन के अधिकार के छिये कल उपनयन करूँगा, उपनयन करूँगा, जात आदि | 
| १. 'कर्मणां युगपद्भावस्तन्त्रम्‌र अ 

करना तन्त्र कहलाता है । 
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४१० | घमसिन्धु 5 [ तृतीयः 


सम्पूर्ण संस्कार का अंग होने से पुण्याहवाचन, मातृकापूजन और नान्दीभाद करूँगा, जातकमांदि 
सम्पूर्ण संस्कार का अज्ञ होने से पुण्याहवाचन, मातृकापूजन और नान्दीश्राद्ध करूँगा उपनयना- 
गत्वेन मण्डपदेवता-स्थापन और कुलदेवता का स्थापना भी करूँगा |” अपने ग्रह्म-मन्थो के अनुसार 
संकल्प करके नान्दीभाडपयन्त तन्त्र से करके मण्डपदेवता-स्थापनादि बढ़ के माता पिता और 
मित्र वक्नदान करके अन्त में अन्नप्राशनपयन्त संस्कार अपने ग्रह्म के अनुसार पहले दिन करे । 
चौल और उपनयन दोनों दूसरे दिन करे | | 
सर्वेषां सद्यःकरणे पूर्वोक्तसवंसंकल्पवाक्यान्ते 'उपनयनं चाद्य करिष्ये’ इति 
संकल्पः । संस्काराणामकरणपक्षे चूडाकर्मोपनयने संकहप्य 'उभयाङ्गत्वेन पुण्याह- 
वाचनं नाच्दीश्राद्धम्‌ उपनयनाङ्गत्वेन मण्डपदेवतास्थापनं च करिष्ये’ इति संकल्प: । 
न।न्दीश्राद्धान्ते पुरवंपूजितमातृकासहितमण्डपदेवतास्थापनम्‌। ततः पूर्वोक्तरीत्या 
वेदिनिर्माणम्‌। इति पूवं दिनङ्त्यम्‌। ` 
सब संस्कारों को सद्यः करने के पक्ष में पहिले कहे हुए सब संकल्पां के वाक्य के अन्त में 
“उपनयन आज करूंगा? ऐसा संकल्प है । संस्कारों के न करने के पश्च में चूड़ाक्म और उपनयनः 
सं संकल्प कर “दोनों के श्रंगभूत पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, उपनयनांग-मण्डपदेवता-स्थापन और 
ङुरूदेवता-स्थापन करूँगा ऐसा संकल्प क्रे। नान्दीश्राद्ध के अन्त में पूर्व में पूजित मातृकासहित 
मण्डपदेवता का स्थापन करे । तदनन्तर पहिले कही हुई रीति से वेदी बनावे । पूर्वोदिनकृत्य समाप्त | 
अथ उपनयनदिने कृत्यम्‌ क 
ततः परदिनेऽतिक्रान्तं चौलं कृत्वा पूर्वं जातचौलं त्वभ्यङ्गस्नानेन स्नापयि- 
त्वा मात्रा सह भोजयेत्‌ । तदा ब्रह्मचारिभ्यो भोजनं देयमित्याचारः। ततो 
देशकालौ संकीत्यं 'अस्य कुमारस्य द्विजत्वसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ गायत्र्यु- 
देशं € ~ ढा 
पदेशं कतु तत्प्राच्याङ्गभूतं वापनादि करिष्ये' इति संकल्प्य वापनादि कुर्यात्‌ । 
मुख्यणिखाऽन्यशिखाचां चौले धृतानामत्र वापनम्‌। 
तदनन्तर दूसरे. दिन नहीं किये हुए चौळ को करके पहिले जिसका 'चौल हो गया है उसको 
तो अम्यंग-स्नान से नइराकर माता के साथ भोजन करावे | उस समय ब्रह्मचारियों को भोजन देने 
का आचार है । इसके पश्चात्‌ देशकाळ को कहकर “इस कुमार की ढिजत्व-सिद्धिदारा श्रीपरमेश्वर 
: प्रीत्यर्थ गायत्री उपदेश करने के लिये उसके पहिले के अंगभूत वपन आदि करूँगा? ऐसा संकल्प कर 
इंडन आदि करे । चूडाकर्म में रखी गई मुख्य शिखा से अन्य शिखा का यहां वापन करे |. 

१ ५ तिलक॑ A > 
ततः स्वातमहतवत्नं बद्धणिलं कृतमङ्गलतिलकं बहुं कुर्यु: । मौहुतिकं 
) | त्व तडक पुमूहत आचायों वेद्यां प्राम उपविष्टो$न्तःपटमपसायं' बटुमुख- 
पव पारतं त्वाडे कुर्वोत । ततो विप्रा यथाचारं भन्तेरमयोः त ठतनमस्कार तं स्वाङ्के कुर्वीत । ततो विप्रा यथाचारं मस्त्रेर्भयो: 


लष १. अहत-वल्ल का कश्यपोक्त लक्षण है--'अहतं यन्त्रनिमुक्त बासः प्रोक्त स्वयम्सुवा | मांग- 


डिजानीयात्सबंकमंस पावनम्‌ | इषडौतमित्यभर सकदौतमिति पाठान्तरम्‌ । 
` कै समय में बज्न से बटुको दांक दे | 
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> वत्कालं ९, 
येषु प्रशस्तं तत्‌ त न सवदा | अन्यत्र--'इंषद्धोतं नवं उवेतं सदशं यन्न घारितम्‌ । अहतं 


क्ष 


र. 6, Fe वाससाऽऽच्छादः टं A 
अन्यत्र तु--'उपदेशे तु गायत्र्या दयेद्‌ बड्म्‌।? अर्थात्‌ गायत्री-उपदेशः ˆ 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-दिन्दीव्याख्यास द्वितः ४११ 


शिरस्यक्षतान्‌ क्षिपेयुः । एवं यथागृह्ममुपनयनप्रयोगं ज्ञात्वानुप्ठेयम्‌ । सवंत्र बुवा 
गायत्र्यादिमनतराम्वाचयन्‌ संधिकृतं वर्णविकार नान्यथा कुर्यात्‌ । प्रयोगदोषं 
समाप्य द्वे शते हतं यथाशक्ति वा ब्राह्मणभोजनं संकल्प्य विप्रेभ्यो भूयसीं 
> दक्षिणां दद्यात्‌। | 
तदनन्तर बढ़ का स्नान, अहत वस्र का धारण, शिखाबन्धन एवं मंगलतिळक करे | ज्योतिषी 
) की पूजा कर उसके कहे सुन्दर मुहूर्त में आचार्य पूर्वाभिमुख वेदी पर बैठे । अन्तःपट को हटाकर बड़ 
) के मुख को देखे। बड्द्वारा नमस्कार करने पर बढु को अपने गोदी में कर ले | तदनन्तर ब्राह्मण लोग 
आचारानुसार मन्त्रों से दोनों के सिर पर अक्षत छिड़के एवं गह्य के अनुसार जानकर उपनयनः 
प्रयोग को करे | सब जगह बड़ के द्वारा गायत्री आदि मन्त्रों को कहलाते हुए सन्धिक्कत वर्णविकार | 
- को अन्यथा न करे । शेष प्रयोग को समाप्त करके दो सौ या एक सौ यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन काः 
संकल्प कर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे । 
| ततो ब्रह्मचारी नूतनभिक्षाभाजने मातरं मातृष्वस्नादिकां वा 'भिक्षां भवः 
| ती ददात्विति अनुप्रवचनीयाथ तण्डलान्याचेत । पितरं भिक्षां भवान्‌ ददात्विति. 
याचेत । भेकष्यमाचार्याय निवेद्य मध्या ह्वसंध्यामुपास्य गुरुस्तिधावहःशेषं नयेत्‌ t 
तद्दिने मध्याह्वसंध्या विकलिपितेत्यन्ये । ्रह्मयज्ञस्तु द्वितीयदिनमारभ्य "गायत्र्या 
9) कार्यः | [ 
इसके बाद ब्रह्मचारी नये भिश्चा-पात्र में माता या मौसी आदि से 'आप भिक्षा देर ऐसा 
अनुप्रवचनीय के ळिये तण्डुछों को मांगे । पिता से 'आप भिक्षा दें? ऐसी याचना करे । आचार्य 
को मांगी गई भिक्षा देकर मध्याह का सन्ध्योपासन करके शुरु की सन्निधि में शेष दिन बितावे | उस | 
दिन मध्यान सन्ष्या विकल्पित है, ऐसा अन्य कहते हैं | ब्रह्मयज्ञ तो दूसरे दिन से गायत्री से करे। | 
अथ. गजञितादशान्तिः अकल 0-0 
: c दिसं - > 
अनुं मवचनीयहोमारम्मात्पूवं गजितबवष्टयादिसंभावनायां दिवेव चरुश्रपणान्तं 
कत्वाऽस्तमिते जुहुयात्‌ । पाकाभावे गर्जितादितिमित्ते तु शान्ति कृत्वा पाकः 
कार्य: । डा 


: _ १. अन्निः--हस्तदत्ता तु या भिक्षा लवणव्यज्ञनानि च । सुका चितो याति दाता सर्य 
) जन गच्छति |? मनुः--मातर वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम । मिक्षेत भिक्षां प्रथमं | 
या चेनं नावमानयेत्‌ || 'मवत्पूव॑ चरेद्‌ भेक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः | भवन्मध्यं तु राजन्यो | वेश्यस्तु 
भवहुत्तरमू ॥' याउवल्क्यः--'कृताग्निकायों सुञ्जीत वाग्यतो गुवचुज्ञया | आपोशानक्रियापूव 
त्यान्नमकुत्सयन्‌ ॥? अन्न के अतिरिक्त संभव हो तो भिक्षा में ब्रह्मचारी को सुबर्णादि मी दे. 
वसिष्ठ ने कहा है--'सुवर्ण रजतं रत्नं सा पात्रेऽस्यं निवेदयेत्‌ |” इति । आ 
उव र. नैमिनि--*अठुपाझतवेदस्य कतंव्यो ब्क्षयश्कः | वेदस्थाने तु सावित्री गह्मते तत्समा 
यतः | इति । a 
ह ३. उसिंहप्रसादे--“बक्मौदनविधेः पूवं प्रदोषे गजित यदि | तदा विघ्नकरं 
` र्ययनस्य यत्‌ ॥ तस्य शान्तिप्रकारं तु वच्ष्ये शाज्ानसारतः । प्रधान पायसे साज्यं प्र 
यौ भवेत्‌ ॥ सूक्त बृहस्पतेविंद्वान्‌ पठेत्‌ प्रशाविद्वदये। गायत्री चैव मत्त 
बैल सवत्सकां दद्यादाचार्याय पयस्विनीम बराहमणान्‌ भोजयेत पश्नात्ततो ब्र 
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है भ be so ft Rc 


घ्मेसिन्धुः ` [ तृतीयः 

होम के प्रारम्म से पहिले गर्जित वर्षा आदि की सम्भावना में दिन में ही चक्‌ ` 
अपणान्त करके अस्त होने के बाद होम करे | पाक न करने पर गित आदि निमित्त में तो शान्ति 
-करके पाक करे | 
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अथ शान्तिप्रयोगः 
बरह्मौदनपाकात्पू्वं “जितेन सूचितस्य ब्रह्मचारिकतुंकाध्ययनविष्यस्य नि- 
रासद्वारा श्रीपर० शान्तिं करिष्ये’ इति संकल्प्य स्वस्तिवाचनाचार्यवरणे कृते 
आचार्योऽग्नि प्रतिष्ठाप्य चक्षुषी आज्येनेत्यन्ते सवितारमष्टोत्तरशतसंख्यसाज्यपा- 
यसाहुतिभिर्गायत्रीमन्त्रेण शेषेण स्विष्ठकुतमित्यादि । प्रायश्चित्तहोमान्ते गायत्र्या 
सवितारमाज्येनेत्यत्वाधाय गृहप्तिद्वपायसहोमान्ते बृहस्पतिसूक्तजपः। अन्ते 
आचार्याय घेनूं दत्त्वा 'शतं यथाशक्ति वा विप्रान्‌ भोजयिष्ये' इति संकल्पयेत्‌ । 


ब्रझौदन पाक से पहिले “गर्जन से सचित ब्रह्मचारिकतृंक अध्ययन के विव्न-निराकरणद्वारा 
-शरीपरमेश्वरप्रत्यर्थं शान्ति करूँगा? ऐसा संकल्प कर स्वस्तिवाचन और आचायबरण करने के बाद 
आचार्यं अग्नि की स्थापना करके '“चक्षुपी आज्येन' इसके बाद गायत्री-मन्त्र से सूय भगवान्‌ को 
१०७ घृतसहित पायस की आहुति दे । शेष से स्विष्ठकृत्‌ होम इत्यादि करे । प्रायश्रित्त-होम के अन्त 
सें गायत्री से सूर्य नारायण को “आज्येन? इससे अन्वाधान कर घर में वने हुए पायस से होम के बाद 
वृहस्पति-पूक्त का जप करे । अन्त में आचार्य को घेनु देकर “सौ या यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन 
-कराऊँगा? ऐसा संकल्प करे । 


अथ अग्निनाशे निर्णेयः 

मेघाजननात्पूवेकालिकाग्निकाय यावत्‌ उपनयनाग्निनाशे उपनयनाहुतिभिः 
कटिसूत्रधा रणादिमाणवकसंस्का रावक्षा रणाग्निकायंगायत्र्युपदेशरहिताभिः पूर्वो- 
त्तरतस्त्रसहिताभिरग्निमुत्याद्य तत्रानुप्रवचनीयपूवंभाव्यग्निकार्यं कृत्वा$नुप्रवच- 
नोयहोमं कृत्वा मेधाजननात्पराक्तनान्यग्निकार्याणि कृत्वा मेघानननं कार्यमिति 
कौस्तुभे उपपादितम्‌ । नष्ठस्योपनयनाग्नेः पुनरुत्पत्तिहोमे विनियोग इति विशेष 
इति चोक्तम्‌। मम तु उपनयनाहु तिभिरग्तिपुत्पाद्य तत्र मेधाजननं कार्यम्‌ । अनु- 
प्रचचनपूर्चं भाव्यर्निकार्यंमनुप्रवचनीयहोमश्च न काये इति भाति । 


कौस्तुभ में प्रतिपादन किया है कि मेधाजनन से पूर्व अग्निनाशपर्यन्तं उपनयन की अग्नि के 

नष्ट होने पर कटितूच-घारण आदि माणवकसंस्कार, अवश्चारण, अग्निकाय गायत्री का उपदेशर हित 
) पूर्वोत्तर तन्त्रसहित उपनयन की आहुतियों से अग्नि का उत्पादन कर उसमें अनुप्रवचनोय से पूर्व 
° होने वाले अग्निकाय को करके अनुप्रवचनीय होम करके मेधाजनन से पहिले के अग्निकार्य 
” करके मेधाजनन करे । इसमें “नष्ट हुये उपनयन-अग्नि के पुनरुत्पत्ति होम में विनियोग है” यह भी वहां 
विशेष कहा है । मुझे तो उपनयन की आहुतियों से अग्नि का उत्पादन कर उसमें मेधाजनन के 


_ पूव भावी अग्निकार्यों को करके मेधाजनन करे अनुप्रवचन से पूर्वी होनेवाला अग्निकार्य 
अनुप्रवचनीय होम नहीं करे, यह अच्छा लगता है। पर ४ कप 


झि 3 
णु! 


कं त गायत्थुपदेशानुप्रवचनीयमेधाज ननानां त्रयाणां समप्रधातभावेनाध्ययना द्भ- 
वादननेखितयाङ्गत्वात्‌ कौस्तुभोक्तरीत्या गायतयुपदेशतत्ूर्वारितिकार्यावृत्य भाव- 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाषिबृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ४१३. 
वदनुप्रवचनीयतत्पूर्वाग्निकायंयोरावृत्त्ममावौचित्यात्‌, न ह्यग्निष्टोमाङ्गपशुत्रयस्या- 


्ञे यूपे पशुद्दयानुष्टानानन्तरं नष्टे तृतीयपश्च्ंः यूपोत्पादने द्विततीयपश्वनुष्ठानमप्याः _ 


वतते । अत्र सदसत्सःद्िविचार्यानु्ठेयम्‌। सायं सन्ध्यार्निकाये कृतेऽनुप्रव चनीयहोमं 
अह्म चारी कुर्यात्‌ । बटोरशक्तौ चरुश्रपणान्तमन्यः कुर्यात्‌ होममात्रं बहुः कुर्यात्‌ । 
हुतचरुशेषेण तर्यवरङ्राह्मणभोजनम्‌। 


गायत्री का उपदेश, अनुप्रवचनोय और मेधाजनन, ये तीनों समान प्रघानमाव से वेदाध्ययः . 


नांग हैं और अग्नि इन तीनों का अंग है इससे जैसे कौस्तुभ की कही हुई रीति से गायत्री का 
उपदेश और इसके पूर्व होनेवाळा अग्निकाय नहीं होता उसी प्रकार अनुप्रवचनीय और तत्यूब अग्नि- 

कार्य की आवृत्ति के अभाव का औचित्य है। क्योंकि अग्निष्टोमांग पशुत्रय के अज्ञीभूत-यूप में 
दो पशु के अनुष्ठान के वाद अग्निनाश होने पर तीसरे पशु के छिये यूप के उत्पादन में उन दोनों. 
पशुओं के अनुष्ठान की आवृत्ति नहों होती वैसे ही उपनयनाग्नि में अनुप्रवचनीय और इसका 

होम कर लेने पर अग्नि का नाश हो जाय तो अग्नि का प्रकटन करके पूर्वक्ृत कर्म की आवृत्ति 
युक्त नहीं है | इसमें उचित अनुचित का विचार कर सज्जनो को अनुष्ठान करना चाहिये। सायं 

संन्थ्या और अग्निकार्य करने के बाद अनुप्रवचनीय होम ब्रह्मचारी करे | बड़ के असमथ होने पर 
चस्श्रपणान्त इत्य दूसरा करे बढ़ केवळ होम करे | बचे हुए चरु से कम से कम तीन ब्राह्मणों को: 
भोजन करावे । | 


. अथ बड्ब्रतम्‌. 
क्षारादिवर्जमरनीयाद्‌ ब्रह्माचारी ` दिनत्रयम्‌ । 
शयीताघश्च तुर्थेऽह्नि मेधाजननमाचरेत्‌ ॥ 
यद्वा . द्वादशरात्रं स्यादब्दब्रतमथापि वा। 
मेधाजननविधिरन्यत्र। | र | 
ब्रह्मचारी तीन दिन तक क्षारादि को छोड़कर भोजन करे और जमीनपर सोवे। चौथे 


दिन मेधाजनन करे । अथवा बारह दिन या साळभर का ब्रत करे । मेधाजनन-विधि दूसरी जगह से. 


जानना चाहिये । 
. अथं मण्डपदेवतोत्थापनम्‌ 


तचच स्थापनदिनात्समदिवसे पश्चमसप्तमदिनयोश्र शुभम्‌ । "बष्ठदिने विषः | 


मदिने चाशुभम्‌ । 


वह मंडपदेवता का उत्थापन स्थापन-दिन से समदिन में और पांचवे सातवें दिन में भी ड 


शुभप्रद होता है | छठे दिन या विषम दिन में अशभ होता है। 

अथ मएडपोद्वासनपयंन्ते निषेघाः 
ताच्दीश्राद्धे कृते पश्चाद्यावन्मातूविसजनम्‌। ` 
दशंशाद्धं क्षयश्राद स्नानं शीतोदकेन च॥ | क 
` १, नारदः-*समे तु दिवसे कुर्यादवकोत्थापनं बुधः । षष्ठं च. विषमं नेष्टं मुक्त्वा 
ससमौ ॥' इति । समेषु षष्ठं विषमेषु च पंचमससेमन्यतिरिकत दिने नेष्ठभित्यप्रः। | 
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के | i 
घमं सिन्धुः . [_ तृतीयः 


अपसव्यं स्वधाकारं नित्यश्राद्धः तथेव. च। 
ब्रह्मयज्ञं चाध्ययनं नदीसीमाऽतिलुङ्नम्‌॥ 
उपवावब्रतं चेव श्राद्धभोजनमेव च। 
नेव कुर्युः सपिण्डाश्च मण्डपोद्वासनावधि ॥ 
अत्र स्वघाकारग्रहणं तत्सहचरितवेश्वदेवनिषेधा्थम्‌। अत्र सपिण्डास्निपु- 


रुषपयंन्ता इति पुरुषाथंचिन्तामणौ । 
अभ्यङ्ग सूतके चेव विवाहे पुन्रजच्मनिः। 
माङ्गल्येषु च सवेषु न धाय गोपिचन्दनम्‌॥ 
एतेषु भस्मधारणमपि न कुर्वन्ति । जननाशौचे भस्मगोपीचन्दने निषिद्धे । 


सृतके भस्म धायंम्‌। 

नान्दीभाट्ट करने के बांद मातृबिसर्जनपर्यन्त सपिण्ड वाले दशभाद्ध, क्षयश्राद्ध, ठंडे जळ से 
स्नान, अपसव्य, स्वधाकरण, नित्यश्राड, ब्रह्मयज्ञ, वेदाध्ययन, नदी और सीमा का उल्लंघन, उपवास- 
ब्रत तथा भाडभोजन, ये कार्य मण्डपोद्वासनतक नहीं करें । इसमें स्वथाकार का ग्रहण तत्सहचरित- 
चेश्वदेव के निषेध के लिये है। यहां सपिण्ड तीन परुषपर्यन्त का ग्रहण है, ऐसा पुरुषार्थचिन्तामणि 
में कहा है । अभ्यंग, सूतक, विवाह, पत्रजन्म और समी मांगल्य कार्यों में गोपीचन्दन का धारण नहीं 
करे । इन सब कार्यों में भस्म का धारण भी नहीं करते हैं। जननाशौच - में भस्म और गोपीचन्दन 
भी निषिद्ध है । मरणाशौच में भस्म धारण करना चाहिये । 

अथ विकलाङ्गोपनयनादिविचार! 

षण्डान्धबधिरमृकपङ्गकुब्जवामनादयः संस्कार्याः । मत्तोन्मत्तौ न संस्कार्या- 
वित्येके । पातित्यं तु नास्ति कर्माऽनधिकारात्‌। तदपत्यं संस्कायंम्‌ , ब्राह्मण्यां 
ब्राह्मणादुत्प्नो ब्राह्मण एवेति श्र॒तेः। अन्ये तु मत्तोच्मत्तावपि संस्कार्यावित्याहुः । 
अत्र होममाचायंः करोति । | 

नपुंसक, बहिरा, गूंगा, अन्धा, पादविकळ, कुबडा ओर बौना आदि संस्कार-योग्य होते 
हं । एक आचाय का मत है कि मत्त और उन्मत्त संस्कार योग्य नहीं होते । कमे में अनधिकार होने 


३१४ 


से पातित्य तो नहीं होता । इनके सन्तान संस्काय होते हैं, क्योंकि भरति है कि ब्राह्मणी में ब्राह्मण ' 


से उत्पन्न ब्राह्मण ही होता है। अन्य आचाय तो कहते हे कि मत्त और उन्मत्त भी संस्कार-योग्य 
__ हैं । इसमें होम आचाय करते हैं। 


. उपनयनं चाचार्यसमीपचयनमग्निसमीपनयनं वा गायत्रीवाचनं वा विक- 
लाङ्गविषये प्रधानम्‌ । एतत्त्रयान्यतममात्रं विकलाङ्गे संपाद्यम्‌ । अन्यदर्द्धु यथा- 


१. ब्रह्मपुराणे-__ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाजातो '्राह्मणः स इति श्रतिः। 
तस्माच्च 
॥ जडगदगदरोगातशुषकाङ्गविकछाङ्गिष ( मत्तोन्मत्तेष मूकेष शयनस्थे Con 
उ संस्काराः स्युयंथोचितम्‌ । मत्तोन्मत्तौ न संस्कार्याविति केचित्‌ प्रचक्षते । कमस्वनधिकाराच्च 


नास्ति चेतयोः | तदपत्यं च संस्कार्यमपरे त्वाहुरन 
न्यथा र 
याश्चं विधिवृदाचायस्य समीपतः ॥ . आनीया र. कारमन्जहीमादीच करोत्याचायं 


'उन्यालीकरणादल्यत सब वेगात ॥ एम ग्निसमीप॑ वा सावित्री स्पृश्य वा जपेत्‌ | . 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-दविन्दोव्याख्यासहितः ४१५ 
संभवं कार्यम्‌। मूकबधिरादेः सावित्रीवाचनासंभवे पृष्ठा साविन्रीजपः कार्य: । 


संस्कारमन्त्रावासः परिधानमन्त्राश्चाचार्येण वाच्याः । केचित्तृष्णीं वासः परिः 
धानादिकमित्याहुः । एवं विवाहेऽपि, 'कन्यास्वीकरणादन्यत्स विप्रेण कारयेत्‌? 


„ˆ इत्यादिवचनात्‌ | इति विकलाङ्गोपनयनादिविचारः । 


उपनयन में आचाय या अग्नि के समीप छे जाना या गायत्रीवाचन विकळांगों के 


विषय में प्रधान है । इन तीनों में से कोई एक विकलांग का सम्पाद्नीय है। अन्य अंग को यथा 
सम्भव करना चाहिये | गूंगा और बहिरा आदि का सावित्रीवाचन के असम्भब में स्पश. करके 
सावित्री जपे | संस्कार और वज्ज पढिनने के मन्त्र आचार्यं को कहना चाहिये। कोई आचाय 
चुपचाप वस्त्र पहिनना आदि कहते हैं.। इसी प्रकार विवाह में भी करे, क्योंकि वचन है कि कन्या 


स्वीकार से अन्य सब कायं ब्राह्मण से करावे । विकलांगों.का उपनयन आदि का विचार समाप्त | 
| अथ कुणडगोलककनिएसंस्कारनिपेधः ] 
भृते जारजः कुण्डो मृते भर्तरि गोलकः। एतयोः कुण्डगोलकयोः 
संस्कायंत्ववचनं युगान्तरविषयम्‌। तस्य क्षेत्रजपुत्रविषयत्वात्‌ । कलियुगे दत्तौः 
रसातिरिक्तपुत्राणां निषेघात्‌ । । 
ज्येष्ठे त्वकृतसंस्कारे गर्भाघानादिकमंभिः । 
कनिष्ठो नेव संस्कायं इति झातातपोऽब्रवीत.ः ॥ क 
इदं चौलोपनयनान्तसंस्क्ारविषयम्‌ । विवाहविषये तु विकलाङ्गेषु नायं 
नियमः । कन्यास्वपि ज्येष्ठाविवाहानन्तरमेव कनिष्ठाया विवाहः । ज्येष्ठपुत्रविवाहा- 
भावेऽपि कनिष्ठा कन्या संस्कार्या । ज्येष्ठस्योपनयनाभावे कनिष्ठा नं विवाह्या । 
पति के जीवितावस्था में पत्नी दूसरे पुरुष से जो सन्तान पैदा करती है वह कुण्ड और पति 
के मरने पर उत्पन्न गोलक कहलाती है | इन दोनों के संस्कार्यत्व का बचन अन्य युगसम्बन्धी है, 
क्योकि वह वचन क्षेत्रजपुत्र-विषयक है । कलियुग सें दत्तक तथा न्मौरस-पुत्र के अतिरिक्त पुत्रों का 
निषेध है । शातातप का कथन है कि ज्येष्ठ पुत्र का यदि गर्भाघान आदि संस्कार नहीं किया गया हो 
तो कनिष्ठ का संस्कार नहीं करे | यह चौल उपनयनपर्यन्त संस्कार-विषयक है । विवाह के विषय 
में तो विकलांगों का यह नियम नहीं है । कन्याओं में भी ज्येष्ठा कन्या के विवाह के बाद ही कनिष्ठा | ; 
का विवाह करे । ज्येष्ठपुत्र के विवाह नहीं करने पर भी कनिष्ठ कन्या का संस्कार करे | ज्ये पुत्रके 
उपनयन न होने पर कनिष्ठ कन्या का विवाह नहीं करना चाहिये | क Ms 
, अथ पुनरुपनयनम्‌ ee अहम 


तच्च त्रिविधम--प्रत्यवायनिमित्तक॑ प्रायश्रित्तभूतं . पुनरुपनयनमाञ्चम्‌। र 


तच्च जातकर्मादिसहितं तद्रहितं प्रायश्चितान्तरसहितं केवलं चेत्यनेकविषम |. 

कृतस्योपनयनस्योक्तकालाचङ्गवैगुण्येन ` वेफल्यापत्तावपरम्‌ । वेदान्तराध्ययनाथं 
है तृतीयम्‌। तत्र प्रथमं यथा अमत्या` औषधान्तरा नाव्यरोगनाशार्थ ` ष्ठचा 
“चि सुरायाः पाने त्रिमासं कुच्छाचरणं पुतरुपनयन च्‌। मत्या पेष्टयन्यसुराया औषधा. क 

थेयाने इच्छातिकृच्छौ पुनरुपनयनं च। . . | Oo 
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ता है--किसी प्रत्यवाय की निदृत्ति के लिये प्रायश्रित्तस्वरूप पुनः उप- 
ह न आदि के सहित तथा जातकमांदिरहित और दूसरे प्रायश्चित्त क 
हि और केवल मी, इस तरह अनेक प्रकार का दै । किये हुए उपनयन के कहे हुए काळ आदि 
अङ्ग की बिगुणता से वैफल्य की आपत्ति होने पर दूसरा पुनः उपनयन है। दूसरे वेद के पढ़ने के 
लिये तीसरा पनः उपनयन है । उसमें पहिळा--जेसे बिना जाने दूसरी औषध से नाश्य-रोग के नाश 
के लिये ष्टी-सुरा के पीने से तो तीन महीने तक इच्छ्राचरण और पुनः उपनयन भी करे। जानकर 
औषधि के लिये छिये पैष्टी से भिन्न सुरा का पान करने पर कृच्छू और पुनः उपनयन करे | 
ैह्टपाने द्वादशाब्दम्‌ । अज्ञानाद्वारुणी गौडी माध्वी सुरा पीता चेत्पुनरुपनयन 
तप्तकृुच्छ च । अज्ञानाद्रेतोविण्मूत्राणामशने `सुरासंसुष्टान्नजलादिभक्षणे च पुनः 
संस्कारस्तसकृच्छ च। ज्ञात्वा विण्मूत्रा्यशने चान्द्रायणपुनःसंस्क्ारो। लशुनपलाण्डु- 
गु्जनविडवराहग्रामकुककु ठत रगोमांसमक्षणे द्विजातीनां तत्तत्प्रायश्चित्तान्ते पुनरुप- 
नयनम | अविखरोष्ट्रमानुषीक्षोरपाने हस्तिनीवडवाक्षीरपाने च तघङुच्छ, पुनः- 
संस्का रश्च। रासभोष्टायया रोहणे कच्छ: पुनःसंस्का रश्च। इदं हेमाद्रिमतमिति सिन्धौ । 
पेष्टी-सुरा के पीने में बारह वष । अज्ञान से वाइणी, गौड़ और माध्वी सुरा यदि पी ले तो पुनः 
उपनयन और तप्तकृच्छू त्रत करे । अज्ञान से वीय, विष्ठा और मूत्र के खा लेने और सुरा मिले 
हुए अन्न जलादि के खा लेने में भी पुनः उपनयन और तसकृच्छू करे । जानबूझ कर विष्ठा मूत्र आदि 
के खाने में चान्द्रायण और पुनःसंस्कार दोनों करे । लशुन, प्याज, एजन, विडवराह, ग्राम कुक्कुट, 
मनुष्य तथा गौ का मांस खाने में द्विजातियों को उन-उन के प्रायश्चित्त के अन्त में पुनः उपनयन करे | 
भेड़, गदहा, ऊँट और मनुष्य-ज्नी के दूध पीने में तथा इथिनी और गोडी के दूध पीने में तस- 
कच्छ और पुनः उपनयन करे । गदहा ऊँट. आदि पर चढ़ने में इच्छ्‌ आर पुनः्संस्कार कर । 
यह हेमाद्रि का मंत है, ऐसा निर्णयसिन्धु में कहां है। है । 
कचित्‌ मिताक्षरास्मृत्यथसारादिमते रासभोष्टारोहे उपवासत्रयादिमात्रं, न तु 
तु पुनःसंस्कारः । कौस्तुभाशयोप्येवम्‌ । वृषभारोहणे अमत्या इच्छ मत्या 
कृच्छत्रमादि । केचिद्‌ बृषारोहे पुन.संस्क्ारं कुवन्ति तत्र मूलं मृग्यम्‌ । एवमज- 
बस्तमहिषारोहेर्शप । मांसभक्षकपशोविटभक्षणे पुनरुपतयतमात्रम्‌। क्ेचिन्मानुष- 
 मलमक्षपेऽपि पुनःसंस्कारमात्रमाहुः । प्रेतशय्याप्रतिग्राही पु्तःसंस्कारमह॑ति। | 
| ` कहीं मिताक्षरा स्मृत्यर्थसार आदि के मत में गदहा और ऊँट पर चढ़ने में केवछ तीन उपवास 
कहा है पुनःसंस्कार नहीं कहा है। कौस्तुम का मी यही आशय है | वेळ पर चढ़ने में अज्ञान से इच्छ्‌ 
और ज्ञान से तीन इच्छ आदि करे । कुछ लोग कहते हैं कि वेळ पर चढ़ने में पुनःसंस्कार करे, 
उसमें मूळ अन्वेषणीय है| इसी प्रकार बकरा बकरी और मसे पर चढ़ने में भी। मांस खाने वाले पशु 
विष्ठा खाने में केवळ पुनः उपनयन करे । कुछ छोग मनुष्य के मल्मात्र-मक्षण में मी केवळ पुनः 
उपनयन कहते हैं । प्रतशय्या छेने वाळा पुनःसंस्कार के योग्य होता है । 


४१६ 
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भोजनात्‌ || उपायनं पुनः कुर्याततकच्छू चरुः | इतं । 
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१, मनुः---अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्ञं सुरासंसृष्टमेव च । पुनःसंस्कास्महैन्ति त्रयो वर्णा द्विजा- ` 


A 


6s a है 


_२, शातातपः--लशुन॑ रजन जख्वा पलाण्डु च तथा शुनः । उट्टमानुषकेमाश्वरासमीक्षीर , 


a 
परिच्छेदः पू० ] सुधावित्रृति-दिन्दीव्यार्यासहितः ४(७- 
` जीवतो सृतवार्ता भुत्वाऽत्यकर्मकरणे--तं घृतकुम्मे निमज्जयोदुत्यं स्तापः 
यित्वा जातकर्मादुपनयनान्तसंस्कारान्‌ कृत्वा विरात्रत्रतात्ते पूर्वंभायंया तस्याः | 
सृतायामच्यभायंया वा विवाहः कायः । आहिता रिनश्रेत्पुन राधानायुऽम- . 
दिए्यादि । | 
जीते हुए के मरने की वार्ता सुनकर अन्त्य-कर्म करने में उसको घुत-कल्दा में डुबाकर निकाळ' 
कर स्नान कराके जातकमं से लेकर उपनयन तक संस्कारों को करके तीन रात के ब्रत के अन्त सें 
पहिली स्री से, उसके मरने पर अन्य स्री से विवाह करे । यदि आहिताग्नि हो तो पुनः आधान और 
आयुष्मत्‌ इष्टि आदि करे । 
तीर्थयात्रा विना 'करिङ्गाङ्क वज्भान्भसिन्धुसौवीरप्रत्यन्तवासिदेशगमने पुनः- 
° Cc 
संस्कारः । चाण्डालान्नभक्षणे चान्द्रायणम्‌ । बुद्धिपृव भक्षणे इच्छान्दस्‌। उभ- 
यत्र पुनःसंस्कारः । ; ; iF 
अजिनं मेखला दण्डो भेक्यचर्या ब्रतोनि च।` | 
 निवतंत्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकमंणि ॥ 
वपनं मेखलेति स्मूत्यच्तरे पाठ: । ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने पुनरुपनयनं 
प्राजापत्यं न्निरात्रोपवासो वा । मत्या भक्षणे पराकः । अभ्यासे द्विगुणं पुनः 
’ hn ~ - हे है Arid Ms 
संस्कारश्च । पितृमातुगुरुभ्यो भिन्नस्य प्रतस्यान्त्यकर्मकरणे ब्रह्मचारिणः पुनः 
रुपनयनम्‌ | हस्तमथितदधिभक्षणे, बंहिर्वदिपुरोडाञ्चाशनेऽभ्यासे कुच्छः पुन!- 
संस्का रश्चः। TS हे, वसद शक Ne 8 मय 
तीर्थयात्रा के विना कलिंग, अंग, वंग, आन्त्र, सिन्धु; सौबीर और म्लेच्छ देश में जाने पर 
पुनःसंस्कार करे । चाण्डाल का अन्न खाने में चान्द्रायण-त्रत. करे । शानपूवक खाने सें वर्षपर्यन्तः 
इच्छूजत करे । दोनों में पुनःसंस्कार करे । द्विजातियो के पुनःसंस्कार करने में मृगचर्म, मेललाः | 
घारण, दण्ड और भेक्षचर्यात्रत नहीं होते । दूसरी स्मृति में अजिनं मेखला? के स्थान पै “वपन 
मेखळा? ऐसा पाठ है । ब्रह्मचारी को मधु.और मांस खाने में पनंः उपनयन; प्राजापत्यन्रत यां तीन 
रात का उपवास है । ज्ञानपूवंक खाने में पराकत्रतः करे । अम्यास में द्विगण पराक और पुनःसंस्कार 
भी होता है । पिता माता और गुरु से मिन्न के मरे हुए का अन्त्य कमे करने में ब्रह्मचारी का पुनः - 
उपनयन है। हाथ से महा हुआ दही के खाने तथा वेदी के बाहर पुरोडाश के मक्षण और इसके | 
i हक 5 


अभ्यास में इच्छूत्रत और पुनःउपनयन करना चाहिये। कल रे: 
यः संन्यासं गृहीत्वा ततो निवृत्य 'गाहंस्थ्यं चिकीर्षति स षण्मासं कृच्छान्‌ 
१, बौघायनः - 'सिन्युसौबोरसौरा | 


. २ पराशरः मत्यवसितो विप्रः अतरज्यातो ' विनिगेतः । अनाशकनिवृत्तरव गाहेस्व्ये 
चेच्चिकीषेति ॥ स चरेत्त्रीणि 'इच्छ्राणि _ त्रीणि चान्द्रायणानि च। जातकर्सादिमिः सर्वे 
झुंदिमाुयाच |? तिः ४५४४ ५ एक 9595 पके 6 जे 
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[ तृतीयः 


[ ER 
ह कृत्वा जातकर्मादिसंस्कारे: संस्कृतः शुद्धो गाहस्थ्य कुर्यात्‌ । एवमनशनं मरणाथ द्र 
संकल्प्य निवृत्तोऽपि कुर्यात्‌ | । - ह 
हु करमनाशाजलस्पर्शात्करतोयाविलंघनात्‌ । के 
गण्डकीबाहुतरणात्पुन:संस्कारमर्हति ॥ ब 


जो संन्यास ग्रहण करके उससे निवृत्त होकर गाहंस्थ्य करना चाहता है बह छ महीने तक 

'कुच्छू-त्रत करके जातकर्म आदि संस्कारों से संस्कृत होकर शुद्ध होने पर गाहरभ्य करे इसी कार # 

` मरते के लिये अनशन का संकल्प करके अनशन से निइत हुआ ब्यक्ति भी करे । कर्मनाशा नदी { 
' के जरुस्पर्श, करतीया-नदी के लंघन और गण्डकी-नदी के तैरने से पुनःसंस्कार के योग्य होता है। ९ 


अथ मुहर्तादिवैगुण्ये द्वितीयं पुनरुपनयनस्‌ 


प्रदोषे -निश्यनध्याये मन्दे कृष्णे गलग्रहे । 
अपराहे चोपनीतः पुनःसंस्कारमहंति ॥ 
अत्र प्रदोषः प्रदोषदिनं क्षणः कुष्णपक्ष एकादश्यादिरन्त्यत्रिकलूपः अपः. 
राह्हृश्च दिनतृतीयभागरूप इत्युक्तम्‌। अनध्याया अपि नित्या एव पौणिमाप्रति- 
पदादयः पुनरुपतयतनिमित्तम्‌ न तु नेमित्तिका अकालवृष्ट्यादिनिमित्तकत्रिरा- 
आदयः । नेमित्तिकेषु प्रातर्गोजतनिमित्तानध्याय एव 'पुनःसंस्कारनिमित्तम्‌ । अत्र 
“वस्तर: वौस्तुभे । अंसाभिम्ेनपूर्वंकं बटोः समीपमानयनं अवानक्रम। तस्य 
'विस्मरणे पुनरुपनयनम्‌। एवं गायत्र्युपदेशविस्म रणेऽपि । 
प्रदोष, रात, अनध्याय, शनिवार, कृष्णपक्ष, 'गलग्रह और अपराह्न में उपनयन हो तो 
'पुनःउपनयन करना चाहिये | यहाँ प्रदोष शब्द से प्रदोष-दिन, कृष्ण से कृष्णपक्ष की एकादशी आदि 
अन्त के तीन दिन और अपराह दिन का तृतीय भाग, यह कह चुके हैं । अनध्याय भी पूर्णिमा, 
प्रतिपदा आदि नित्य पुनरुपनयन के निमित्त हैं, न कि नैमित्तिक अकाछबृष्टि आदि निमित्तक त्रिरात्र 
 आदि। नैमित्तिक में प्रातगंजित-निमित्त-अनध्याय ही पुनःसंस्कार का निमित्त है इसमें विस्तार 
. से विचार कौस्तुम में है। कन्वे का स्पशपूर्वक बड़ को समीप छाना प्रधान कमे है । उसके 
` मूळने में पुनरुरनयन होता है । इसी प्रकार गायत्री उपदेश के भुलने में भी । - 
अथ तृतीयः पुनरुपनयननिमित्तप्रकारः 
 _ एकं वेदमधीत्य चेदान्तराध्ययनचिकीर्षायां प्रतिवेदं पुनरुपनयनमित्येके । 
200 रोध्ययताच या त्यार | अतेः तु. एकेन वोपनयनेन वेदतया 
| २. प्रजापति ने प्रदोष का स्पष्टीकरण किया है--'पष्टी च द्वादशी चेव अधरात्रोननाडिका । 
न त्वघीयीत तृतीया पाला |! गये का विचार--रात्रौ यामद्ययादर्वाक्‌ सप्तमी वा 
अयोदशी प्रदोषः स ठु विज्ञेयः सबविद्याविगरदितः || रात्रौ नवसु नाडीषु चतुर्थी यदि दृश्यते। ` | 
A ह सर्वविद्याविगर्हितः ॥? अन्त्यन्निकरूपः = कृष्णपक्ष का तीन विभाग करके 
| अन्त्यमाग बिना यौ दौ गणिती मध्यमाधमौ |! इति। ... . - , ह 
` २. हरदत्त ने कहा है--'य एकं वेदमधीतयान्यं वेदमध्येतुमिच्छति तस्य -पुनqुपनयनम्‌ ;-तेन 


0 दुसरे लोग आपततमय की--सवेम्यो वे वेदेम्यः सावि्यवूच्यूते' इस उक्ति 
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परिच्छेदः पू० | a सुधाविदृति-दिन्दीव्याख्यासहितः | | ९. 
ध्ययनाधिकारः, अथवंवेदाध्ययनाथ द्वितीयमुपनयनमित्याहुः । तेन ऋगांदिवेद- 
त्रयाध्यायिनो मुण्डमाण्डूक्याद्याथवंणोपनिषदो विना पुनःसंस्कारं पठन्ति ते | 
चिन्त्याः । 


कोई आचायं कहते हैं कि एक वेद के पढ़ लेने पर दूसरे वेद को पढ़ने की इच्छा में प्रतिवेद 
ˆ पुनःउपनयन करे | दूसरे आचार्यं कहते हैं कि दूसरे वेद वालों का ऋग्वेद पढ़ने के छिए फिर उपनयन _ ` 
है | अन्य आचार्य कहते हें कि एक ही उपनयन से तीनों वेद के पढ़ने का अधिकार होता है, 
अथर्ववेद पढ़ने के लिए द्वितीय उपनयन करे । इससे ऋक्‌ आदि तीनों वेद के पढ़ने वाले मुण्ड 
माण्डूक्य आदि अथववेद के उपनिषदों को पुनःसंस्कार के विना पढ़ते हैं, वे चिन्ता के पात्र हैं । | 


युगपदनेकवेदारम्भे नोपनयनावृत्त्यपेक्षेति सक्ृद॒पनीत्या युगपत्सकलवेदारम्भः 
सिद्धयतीति परे । तत्र एकवेदाध्ययनानन्तरं यद्वेदाध्ययनचिकीर्षा तद्वेदेतिकतंव्य- 
ताक पुनरुपनयनम्‌ । तत्र वपनं ब्रह्मौदनं मेधाजननं दीक्षा च कृताकृता । परि-. 


दानान्ता क्रिया भवति । अनध्यायादिके द्वितीये पुनरुपत्तयननिमित्ते सवंमविङ्तं 
यथोक्तकाले उपतयनम्‌ । 


~ 


दूसरे आचार्य कहते हैं एक काल में अनेक वेदों के आरम्म में उपनयन की आदृत्ति की 
अपेक्षा नहीं है। अतः एक बार के उपनयन से एक काळ में सम्पूण वेदों का आरम्भ सिद्ध 
) होता है। उसमें एक वेद के पढ़ने के बांद जिस वेद को पढ़ने की इच्छा*हे उस वेद्‌ का पुनरुप- 
' जयन करे, यदी कत्तव्यता है। उसमें वपन, ब्रक्नौदन, मेधाजनन और दीक्षा कृताकृत है । परिदान | 
( गायच्युपदेश ) पयन्त क्रिया होती है । अनध्याय आदि में दूसरे पुनदपनयन-निमित्त में यथोक्त | दर 
काळ में सब्र अविकृत उपनयन करे | कनक 
अथ प्रायश्चित्तार्थ ब्रतबन्धे विशेषः 2. 
तत्र निमित्तानन्तरमेव करणे उदगयनपुण्यनक्षत्राययुक्तकालो नापेक्ष्यते । 
अन्यथा ठु यथोक्तकालापेक्षा । तत्र कर्ता पिता । तदभावे पितृव्यादिः सपिण्डः तदः | 
भावे$न्यः कञ्चित्‌ । यत्र पुनरुपनयेनं प्रायश्रित्तत्वेनोक्त तत्र पषंदुपदिष्विधिना | 
. तदेव कार्यम्‌ | यत्र तु प्रायश्रित्तान्तरसहितं विहितं तत्रोक्तविधिना प्रायश्चित्त: 
संस्कार्येण कारयित्वाऽऽचार्थेण तस्योपनयनं कायम । यत्र जातकर्मादिसंस्कारस- 
हितमुपनयनं विहितं तत्र जातादिचौलात्तसंस्कारान्कृत्वा कायंम्‌ । | 
| . उसमें निमित्त के बाद ही प्रायश्चित्त करने में उत्तरायण पुण्य नक्षत्र आदि के उक्त काल को 
अपेक्षा नहीं की जाती । अन्यथा यथोक्त काळ की अपेक्षा की जाती है । उसमें कर्ता पिता है । उसके | 
अभाव में पितृन्य सपिण्ड, उसके अमाव में अन्य कोई । जिसमें पुनः उपनयन प्रायश्चित्त रूप में कहा 
है. उसमें घर्म समा की उपदिष्ट-विधि से वही करे । जिसमें तो दूसरे. प्रायश्चित्त के सहित विधि है 
उसमें उक्त विधि से जिपतका संस्कार, करना है उसके द्वारा कराकर आचारय से उसका उपनयन 


से इसे नहीं मानते । क्योंकि मनु के--'निम्य एं तु ' वेदेम्यः पादं पादमदूदुहत्‌ तदित 
श सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥? इस कथन से गायत्री सभी वेदों से निकाली गई है और उपनयन 

“ उस गायत्री के उपदेश से तीनों वेद गतार्थ हैं । गायत्री तीन ही वेद से निकली है ध 

चेदाध्ययन के लिये: द्वितीय: उपनयन कतंव्य है, ऐसा कहते हें। | उह न 
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कराना चाहिये । जिसमें जातकर्म आदि संस्कार से उपनयन कहा है उसमें जातकर्मादि चौलपर्यन्तः 
संस्कारों को करके उपनयन करे । = 


पुनरुपतयने तत्सवितुवृंणीमह इत्यस्या उपदेशाचार्येणास्या एवं ऋचो द्वाद- ८ 
शोत्तरसहस्रजपः कुच्छत्रयं चोपनेतृत्वाधिकाराथ कायम्‌। तत्र अस्य कुतौध्वेदेहि- 
कस्य पुनःसंस्कारद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ॑ जातकर्माद्य पनयनान्तसंस्कारान . 
करिष्ये / एवं निमित्तान्तरेपि संकल्प ऊह्यः। सवंसंस्कारोददेशेन तन्त्रेण नान्दी” 
श्राद्धादि इमश्रुवपनानन्तरं चोलकेशवपनम्‌। मनुष्यादिक्षीरपानादिनिमित्तान्तरे 
तु संस्कायंः 'अमुकदोषपरिहाराथं पषंदुप दिष्ठममुकप्रायश्चिततं करिष्ये’ इति संकह्प्य 

e € पु श रसि rE. 
तत्कुर्यात्‌ । आचायस्तु 'अस्यामुकदोषपरिहाराथ पुनःसंस्का रसिद्धिद्वारा श्री० 
पुनरुपनयनं करिष्ये’ इति संकल्प्योपनयनमात्रं कुर्यात्‌ । 

पुनः उपनयन में गायत्री की जगह “तत्सवितुदधंणी म दे? इस ऋचा का उपदेश होने से 
आचाय को इसी ऋचा का एक हजार बारह वार जप और उपनेतृत्व के अधिकार के छिये तीन 
इच्छ भी-करना चाहिये । उसमें 'औध्वंदेहिंक किये हुये का पुनः संस्कार के द्वारा श्रीपरमेश्वर के 
प्रीत्यर्थ जातकर्म आदि उपनयनपर्यन्त संस्कारों को करूंगा? इसी प्रकार दूसरे निमित्त में भी 
संकल्प की कल्पना करे । सब संस्कारों के उद्देश्य से तन्त्र से नान्दीभाड आदि होता है। दाढी 
बनाने के बाद चूड़ा के केश का वपन करे । स्त्री आदि के. क्षीरपान आदि दूसरे निमित्तो में तो. 
संस्कार्य 'अमुक दोष परिहार के लिये सभाद्वारा उपदिष्ट अमुक प्रायश्चित्त करूंगा? ऐसा संकल्प करके- 
उसे करे । आचार्य तो 'इसके अमुक दोष हटाने के लिये पुनःसंस्कार-सिद्धि-द्वारा भ्रीपरमेश्बर 
के प्रीत्यथै पुनः उपनयन करूंगा” ऐसा संकल्प करके केबल उपनयन करे । 

ट्‌ ट्‌ ० eS 
यत्रोपनयनमात्रोक्तिस्तत्र -संस्कार्यस्य न संकल्पः, कित्वाचायस्यव । पुनरुपन- 
यनं ग्रामाद्वहिः प्राच्यामुदीच्यां वा गत्वा कायंम्‌ । नान्दीश्राद्धान्ते मण्डपदेवता- 
स्थापनम्‌ । 'क्ृतमङ्गस्तानं संस्कार्यं भोजयित्वा वपनपक्षे वपनस्नाते कारयित्वा 
"अस्य प्रायश्चित्तार्थंपुनरुपनयनहोमे देवतापरिग्रहार्थंमन्वाधानं करिष्ये. अस्मिन्त- , 
्वा हितेसरावित्यादिनित्यवत्‌ । ब्रह्मचारिणः पुनरुपत्तयने समन्त्रकं घासोधारणं ८ 
नित्यम्‌, अन्यस्य वेकल्पिकम । ब्रहमुत्रधारणादिसूर्यक्षणान्तं नित्यवत्‌ । ततो युवा- / ६ 
' सुवासा इत्येतन्मन्त्रकं प्रदक्षिणमावतंनादि वासोबद्धाल्जलिग्रहणान्ते प्रणवव्याह तीनां 
ऋष्यादि स्मृत्वा तत्सवितुदंणीमह इत्यस्य श्यावाशवः सविता$तुष्ठप्‌ पुनरुपनयने 
उपदेशे विनियोग: । पादशो$धंचंद: सर्वामिति त्रिर्वाचयेत्‌। 
४ जहां केवल उपनयन कहा है उसमें संस्कार्यं का संकल्प नहीं है किन्तु आचाय ही का है। । 
. गांव से बाहर पूरब या उत्तर दिशा में जाकर करे। नान्दीश्राद्ध के बाद मण्डपः 
नं में व स्थापन करे । मंगळरनान किये हुए उपनयनयोग्य व्यक्ति को भोजन कराकर वपन के: | 
शाक किक छे नः दालयत के होम गे. देवता परखड” ` | 
२. परथुरामः-पातादिवजिते प्रातनित्यं कर्म समाचरेत्‌ । नद्यां वाऽथ तडागे वा देव. ४... 
` खाते हृदेऽयवा विधिना पून र ' वा देवं- RS अं 
साते हृदे$्यवा ॥ सूत्रोक्त विधिना शौचपूवं स्नानं समाचरेत्‌ । ततः ' स्वग्रहमागत्य मङ्गलस्नानमाच- हिम 


“ह 


CA 


र रत्‌ सर्वोषधीगन्धचूर्णयुतैः कृष्णातिळामलः । उददर्त्याज्ञानि वैेन चम्पकादिसुगन्बिना ॥? इति.। : 
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* अग्निमुखं कृत्वाज्याक्तपालाशसमिघमादाय वाचयति ओं पुनस्त्वादित्या कासाः 


खाने और स्त्री के साय भोजन करने में सश, मांस, आदान, सूतकान्न, गणान और वेश्या का 
* खाने में पुनः उपनयन करे इत्यादि कह कर अमि के सामने करके इताक्त पलाश समिधा को 
` "ॐ पुनस्त्वादित्या' कामाः स्वाहा' इन दो मन्त्रो को कहलावे फिर उ 


परिच्छेद: पूर ] सुधाविव्वृति-हिन्दीव्याख्यास हितः ४२१ 


के छिये अन्वाधान करूंगा |! इस अन्वाहित-अभिमें इत्यादि नित्यवत्‌ करे । ब्रह्मचारी के पुनः उपनयन 

९ न्जेसहित वस्त्र का धारण नित्य और दूसरे का विकल्प से है । ब्रह्मसूत्रचारण आदि सूय 
पशानपयन्त कृत्य नित्य के समान हैं। तदनन्तर 'युबासुवासा? - इस मन्त्र से प्रदक्षिण, आवतन 
आदि तथा बद्धाञ्जलि वस्त्प्रहणपर्यन्त प्रणव आदि व्याहतियों के ऋषि आदि का स्मरण करके 
'तत्सविठुद्वणीमददे' इस सन्त्र का श्यावाइव सविता ऋषि और अनुष्टुप्‌ छन्द पुनः उपनयन में 


ˆ विनियोग है । पहिले एक पाद, बाद में आधी ऋचा, अन्त में सम्पूण ऋचा को इस प्रकार तीन 


बार कहलावे | 


ब्रह्मचारिणो मेखलादानादि नित्यवत्‌ | त्रह्मचर्योपदेशान्तम्‌ अन्यस्य मेखला- 
जिनदण्डघारणं पाक्षिकम्‌। ब्रह्मचर्योपदेशो दिवा मा स्वाप्सीरित्यन्तः। वेदमधीष्वे- 
त्यादिकं न । ततः स्विष्टकृदादि । मेघाजननपक्षे तत्पय॑न्ताग्निधारणं भिक्षापू्व- 
कानुप्रवचनीयः | गायत्र्याः स्थाने तत्सवितुर्वृणीमह इति होमः । त्रिरात्रत्रतान्ते 
यस्मिन्नाश्रमे पुनरुपनयनं तदाश्नमधर्मान्कुर्यात्‌ । यत्र पुनरुपनयनान्ते पुनविवाह: 
कृतौध्वंदेहिकादे: श्रूयते तत्र मेखलादिधारणपूवक कतिचिद्दिनानि ब्रह्मचर्य कृत्वो- 
चितकाले समाप्य पूव॑भायंयाध्त्यया वा विवाहं कुर्यात्‌ । इति ऋग्वेदिनां पुनः- 
संस्कारः । YF 

ब्रह्मचारी का मेखछादान आदि ब्रह्मचर्योपदेशपयन्त नित्य के समान है । दूसरों का मेंखळा 
सुगचर्मे और दण्डधारण पाक्षिक है। ब्रह्मचर्य का उपदेश "दिन में मत सोवो? यहाँ तक है । 
वेद को. पढ़ो इत्यादे नहीं है। पश्चात्‌ स्विष्ठ॒त्‌ आदि है। मेघाजनन के पक्ष में मेधाजनन तक | 
अभिधारण, भिक्षापू्बक अनुप्रवचनीय है । गायत्री के स्थान में “तत्सवितुद्गणीमदेः इससे 
होम करे । त्रिरात्र ब्रत. के अनन्तर जिस आश्रम में पुनः उपनयन हुआ है उस आश्रम के घमो | 
को करे । जहां पुनः उपनयन के अन्त में औष्वदेदिकि क्रिया है जिसमें उसका पुनर्विवाह सुनते हें | 
उसमें मेखला आदि के धारणपूर्वक कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य करके उचित समय में. समास कर | 
पहिली स्त्री से या दूसरी स्त्री से विवाह करे । ऋग्वेदियों का पुनःसंस्कार समात | ० पल 


: ` अथ यजुर्वेदिनां पुनरुपनयनम्‌ अ 
तत्र बौधायनो ब्रह्मचारिणः पितृज्येष्ठाभ्यामन्योच्छि्रभक्षणे लिया सह | 
भोजने मधुमांसश्चातकान्नगणान्नगणिकान्नासने पुनरुपनयतमित्यादि उवत्वा 


स्वाहेति ओं यन्म आत्मनो मिंदाभूदरिनः० ओं पुनरग्निश्चक्षुरदादिति द्वाम्यां हुत्वा | 
चरु पकत्वा जुहोति ओं सप ते अग्ने० घृतेन स्वाहेति। ततो येच देवा: पविन्नेणेति 
तिसृभिरुपहोमस्ततः स्विष्ठकृत्मभृतिसिद्धमाघेनुवरप्रदानात्‌ । र. द 
:_: उसमें बौधायन ने कहा है कि ब्रक्मचारी के पिता और जेठा भाई के द्वारा दूसरे केजूठा | 


हे ह $? “यन्म आत्मनो मिन्दाभूदरिर 
“$” पुनरश्निश्वक्षुरदात? इन दो मन्त्रों से होस करके चुद पका कर “ॐ सस्ते अमे० घुतेन स्वाद 


N 5 
CC-0. Mumukshu 


७ ३ tee र. क ) आ. 


४२२ घर्मसिन्धुः [ तृतीयः 
र होम करे । तदनन्तर "येन देवाः पवित्रेण? इन तीन ऋचाओं से उपद्दोम करे । तदनन्तर स्विट 
 ङ्ृत्‌ आदि घेनु-दक्षिणा-प्रदान करे | 


_____ अथापरमापरिदानात्कृत्वा पालाशीं समिधमादाय ब्रात्यप्रायश्चित्त॑ जुहोति 
व्याहृतीजुंहोति । अथापरो ब्राह्मणवचनात्‌ सावित्र्या शतकुत्वो$भिमन्त्रितं घृतं 
प्राइय कृतप्रायश्चितो भवतीत्यादिकमवदत्‌ | अत्रोक्तपक्षाणां शक्ताशक्तभेदेन व्यव- 
स्था। इदं कौस्तुभे द्रष्ठव्यम्‌। एवं शाखान्तरेष्वपि वपनमेखलाजिनदण्डभेयचर्या- 
वतादिकं वैकल्पिकं व्यवस्थयाऽनुछाय स्वस्वशाखोक्तोपनयनं कायम्‌ । 

इसके बाद दूसरे परिदानपर्यन्त करके पलाश की समिधा लेकर बात्यः्रायस्चि्त का 
और व्याति का होम करे । दूसरे आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण के वचन से सावित्री से सौ बार 
. अभिमन्त्रित किया घृत का प्राशन करके प्रायश्चित्त किया हुआ होता है इत्यादि । यहां कहे हुए पक्षों 
में समर्थ असमर्थ के मेद से व्यवस्था है । इसे कौस्तुभ में देखना चाहिये । इस प्रकार अन्य शाखाओं 
सें मी वपन, मेखला, मृगचर्म, दण्ड और भिक्षाचरण-ब्रतादिक वैकल्पिक-व्यवस्था से करके अपनी 
अपनी शाखा में कहे हुए उपनयन को करे | 
: अथ ब्रह्मचारिधर्माः 
तत्र संध्यात्रयमन्तिपरिचरणं भक्षं च नित्यम्‌। तत्राग्निकायं प्रातः सायं च । 
सायमेव सकृद्वा । तत्र `पलाशखदिराश्वत्यशमीसमिधः श्रेष्ठास्तदलाभेऽकंवेतसानाम्‌। 
भवच्छन्दपू्िकामिक्षा विप्राणाम्‌। सा च विप्रंगृहेष्वेव | आपदि शूदरगृहेषु आमाजच्ञं 
गृह्होयात्‌। हव्ये श्राद्धभिन्तकव्ये चाभ्यथितो भुञजीत। अस्य बरह्मयज्ञोऽपि नित्यः। 
स चोपाकरणात्पूवं गायत्र्या कार्यः । गुरूच्छिष्ठं मध्वादिकं निषिद्धमपि तदन्याप- 
हायरोगनिवृत्त्यय भक्षणीयम्‌ । ` | 


तीनों सन्ध्या, अग्निसेवा और भिक्षाचरण नित्य है। उसमें प्रातः सायं अग्निकाय या 

एक बार सायंकाळ ही में करे | उसमें पछाश, खैर, पीपळ और शमी की समिधा शरेष्ठ है उसके 

न मिलने पर भई और वेतस की । ब्राह्मणों की भिक्षा मबत्‌-शब्द-पूर्विका होती है, वह ब्राह्मणों 

के घरों में ही। आपत्तिकाळ में शूदर के घर में कच्चा अन्न अहण करे । हव्य में या भ्राद्धमिन्न 
कव्य में प्रार्थना करने पर भोजन करे | ब्रह्मचारी का यज्ञ भी नित्य है । वह उपाकम से पहिले 

' गायत्री से करे। गुरु का जुठा दूसरी औषधि से नहीं छूटने वाले रोग की निद्ृत्ति के लिये मधु 
. आदि निषिद्ध को भी खाना चाहिये । 
द _निषिद्धान्यद गुरूच्छिष्ठं त्वनौषधमपि भक्ष्यम्‌। एवं ज्येष्ठभ्रातुः पितुश्चोच्छि- 
' ज्ञेयम्‌ । दिवास्वापो नेत्रे कज्जलमुपानही छत्रं मश्चादौ शयनं च वज्येम 


१, स्मृतिः--'पाछाव्यः समिधः कार्याः खादियंस्तदमाबतः । शमीरोहितकाश्चत्थास्तदमावेड्क- 
चेतसौ ॥ ve कार्या समित्‌ स्थूछतया कचित्‌ । न वियुक्ता त्वचा चैव. न संकीटा न 
पास्ता ॥ ग्रादेशान्नाधिका नोना तथा नेव दिशाखिका । न सपर्णा न निर्वीर्या होमेघु च विजानंता ॥ 
कर्णा विद रस्या बकाः सदरा शाः । दर्ाः सूज इणः क्मसिदिविनाशिकाः | इति | (5८ | 
रत्‌ ` याशवल्वय--- मधुमांसाक्षनोन्छि्शुक्तत्रीपाणिदिसनम । ` भार्रालोकनास्छीलपरिः ˆ | 
॥! मनु:--अम्यज्ञमज्ञन॑ चादणोरपानच्छत्रधारणम्‌ ।? वर्जयेदिति प्रङ्कतम्‌। कूर्म | 
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ताम्बुलाभ्यञ्जनं चेव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवजंयेत्‌ ॥ 
ब्र मधुमांससुतकान्नभ्राद्वान्नादेनिषेधाः: ! पुनःसंस्कारप्रकरणोक्ता अतुः 
सन्धेया: । 
निषिद्ध से भिन्न गुरु का उच्छिष्ट तो औषध से भिन्न भी भक्षय है | इसी प्रकार ज्येष्ठ भाई 
और पिता के उच्छिष्ट में. भी जानना चाहिये । दिन का सोना, आँख में काजल जूता, छाता और 
खटिया आदि पर सोना भी वर्जित है । ताम्बूल, अभ्यंगस्नान और कांसे के पात्र में भोजन, यति 
ब्रह्मचारी और विधवा का भी त्याज्य है। मधु, मॉस, सूतक का अन्न और आद्धान्न आदि का 
निषेध पुनःसंस्कार-प्रकरण में कहे हुए का अनुसन्वेय है। ' 
मंखलामजिनं दण्डमुपवीतं च नित्यशः । 
कौपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी विधारयेत्‌ ॥ `. 
मंखलोपवीतादौ त्रुटिते जले प्रास्यान्यद्धारयेत्‌। यज्ञोपवीतनाशे मनोज्योः 
तिरित्यनेन ब्रातपतिमिश्चेति चतस्रः आज्याहुतीजुंहुयादित्युक्तम्‌। अस्य गुरुपरिचर्या- 
प्रकारोऽन्यत्र ज्ञेयः । 
मेखला, मृगचर्म, दंड, उपवीत, कौपीन तथा करिसूत्र को ब्रह्मचारी नित्य धारण करे । 
मेखला और उपवीत आदि के टूटने पर उसे जळ में. फेंक कर दूसरा धारण करे । यज्ञोपवीत के 
नष्ट होने पर 'मनोज्योति’ और 'ब्रातपतिभिश्च? इस सन्त्र से घृत की चार आहुति से होम करे, | 
ऐसा कहा है । ब्रह्मचारी का.गुरु-परिचर्या-प्रकार दूसरे ग्रन्थों से जानना चाहिये । पे 
अथ ब्रह्मचारित्रतलोपे प्रायश्चित्तम्‌ 
संध्यार्निकायंलोपेऽष्टसह्रगायत्रीजपः । ककचित्सङ्ल्लोपे मानस्तोक इति ई 
मन्त्रस्य शतं जप उक्तः। सिक्षालोपेऽष्ठ्तमभ्यासे द्विगुणं पुनःसंस्कारश्च । 
मधुमांसाद्यदाने उक्तम्‌ । स्रीसंगे गदभपशुः । एकानेकब्रतलोपसाधारणमूखिघाचे । 
तं वोधिया :जपेन्मन्त्रं लक्षं चेव .. शिवालये । 
ब्रह्मचारी स्वघर्मेषु न्यूनं चेत्पूणंमेति तत्‌ ॥ wo 
पुराणे--'नादर्श चैव वीक्षेत नाचरेदन्तधावनम । गुरूच्छिष्ट भेषजाथ . प्रयुञ्जीत, न कामतः | 
वसिष्ठः:--'स चेद्‌ व्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्ठं मेषजार्थं सब प्राश्नीयात्‌ ॥' इति । | 
१. मनुः-मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डछ्म्‌। अप्सु प्रास्य विनष्टानि सृह्णीता ` 
स्यानि मन्त्रवत्‌ ॥? इति । 
२. चष्टस॒णामाहुतीनामेते चत्वारो मन्त्रा:--अग्ने ब्रतपते व्रतं चरिष्यामि १, 
त्रतपते० २, आदित्य ब्रतपते० ३, ब्रतानां ब्रतपते० ४ इति। ` 


> श्र 3s 


जपेन्मन्त्रं शतसंख्यं शिवालये । भग्निकाय विना भुक्तौ न पापं ब्रह्मचारिणः ॥? ख्रीसंगः 
कहा है--'अवकीर्णी तु काणेन गदमेन चतुष्पये । स्थाळीपाकविधानेन यजेद्वै निऋति निशि 
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उपाकमं कृत्वा ्रगु्तविद्यारम्भकालेऽक्षरा रम्भोक्तविष्ण्वादिपु जाप्रकारेण | °} 
बेदारम्भः कार्य: ।द्विजलीणां युगान्तरे मौज्लीबन्धो वेदाध्ययनं चासीत्‌। कलियुगे 


ठु नेतदङ्यम्‌.। अतः छणां वेदोच्चारादौ दोषः । | र 

ब्रह्मचारी सन्ध्या और अग्निकायं के लोप होने पर आठ हजार गायत्रो का जप कर । 
कहीं एक बार लोप होने पर “मानस्तोक' इस मन्त्र का सौ बार जप कहा है ग मिक्षा का लोप होने 
पर आठ सौ गायत्री जपे | अभ्यास में दुगुना जप और पुनःसंस्कार भी करें। मधु और मांस के 


खाने में कह चुके हैं। स्त्री-संग में गदमपशुयज्ञ करे । ऋगूविधान में एक या अनेक ब्रत छोप 


साधारण कहा है 'तं वोधिया’ इस मन्त्र को शिवालय में लाख बार जपे | इससे अपने घ्मा 
में बो कमी हो वह पूर्ण हो जाता है । उपाकर्म करके पहिळे कहे हुए विद्यारम्म के समय तथा 
अक्षरारम्म में कहे विष्णु आदि की पूजा के प्रकार से वेद का आरम्म करना चाहिये । दविजों की 
स्त्रियों को दूसरे युगों में उपनयन और वेदाध्ययन भी था। कलियुग में तो ये दोनों नहीं होते । 


'इसल्ये स्त्रियों को वेद के उच्चारण आदि में दोष होता है । | 
अथानध्याया। | 
ते च नित्या नेमित्तिकाश्च प्रायेण मौञ्जीप्रकरणे उक्ताः। ततोऽन्येपि उभयः 
विघाऽनध्याया बहवो निबन्धेषूक्तास्तेऽत्र न प्रपञ्च्यन्ते | कलिकाले स्मस्तावद- 
नध्यायपालनस्य हुमेंधसामशक्यत्वात्‌। तथा च हेमाद्री स्मृति ` 
चतुदंस्यष्टुमीपवंप्रतिपत्स्वेव सर्वदा । 
दुमंघसामनध्यायास्त्वन्तरागमनेषु च ॥ इति। 
_ मतः कलौ 'प्रतिपदद्र्‍यमष्टमीद्रयं चतुदंश्ी्वयं पूणिमादर्शोऽयनसंकरान्ति रित्ये- 
तावत एवानध्यायांस्त्यकत्वा वेदशाक्रादिकमध्येतव्यम्‌ । पुंसां प्रायोतपप्रज्ञत्वात्‌ । 
शिष्टाचारोऽप्येवमेव । पूवंदिने सायं परत्र प्रातश्च त्रिमुहुर्तानध्यायतिथिसत्वे 
उदयेऽस्तमये वाऽपीत्यनेन दिनद्वयेऽनध्यायप्रा्ौ वचनान्तरं केचिदाहुः । 
नित्य और नेमित्तिक अनध्याय प्रायः उपनयन प्रकरणं में कह चुके हैं । उससे भिन्न भी दोनों 
प्रकार के अनध्याय बहुत से निबन्धों में कहा है। उनका प्रपंच यहां नहीं करते हैं, क्योकि इस 
कलिकाळ में अनध्याय का पालन दुबुंद्धियों की शक्ति के वाहर है। ऐसा देमाद्रि में स्मृति की उक्ति 
है कि दबुदियों का चतुदंशी, अष्टमी, पब और प्रतिपदा में ही सवदा अनध्याय है और अन्तरागमन 
सें मी। इसल्यि कलियुग में दो प्रतिपदा, दो अष्टमी, दो चतुदंशी तथा पूर्णिमा, अमावास्या, अयन- 
संक्रान्ति चस इतने ही अनध्यायों को छोड़कर वेद और शास्र आदि का अध्ययन करे | क्योंकि पुरुष 
` ायः अशपबुद्धि के होते हे । शिष्टाचार भी ऐसा ही है | पहिले दिन सायंकाल दूसरे दिन प्रातःकाल 
। तीन मुहूत अनध्याय तिथि के रहने पर 'उदयेऽस्तमये वापि” इस बचन से. दोनों दिन अनध्याय प्राप्त 
पर कोई दूसरा वचन कहते हैं|. Fe हर 
३. रामायण में श्रीहनुमान ने राम से कहा है--'सा स्वभावेन तन्वङ्गी त्वद्वियोगाच कशिता 
पत्पाठशील्त्य विद्येव है डू र | 
जद भयां तस्मात्स णि बरे ॥ यमः-+अशमी इन््युपाथ्यायं शिष्य इन्ति चतुदंशी । इन्ति 
पोर्णमास्यी SF हनति प्रतिप + परिबजयेत्‌ | देमाद्रिः-“अष्मी हन्त्युपाध्याय॑ शिष्यं शी) कक ७ 
ति मतिपामनािती | हवि... 5 
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` प्रवतयेत्‌ ॥ ओङ्कारं च पुनः इत्वा भूमिं स्पृष्टा समापयेत्‌ । शाट्यायनः -दानयज्ञतपःस्वाध्याय 
` ध्यान-सन्ध्योपासनःप्राणायामःदोम-देवपिञ्य-मन्त्रोच्चारणत्रह्मारम्मादीनि प्रणवमुच्चाय प्रबतेयेदितिः 


परिन्हेदुः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या सद्वितः 9२५ 


ववचिहेंशे यावत्तहिननाडिकाः । तावदेव त्वनध्यायो न तम्मि्ने 
नान्तर इति । इदमप्यत्पप्रज्ञविषयम्‌ । चतुर्थीसप्तम्यादौ प्रदोषनिर्णय उक्तः । 
प्रदोषेषु न स्मरेन्न च कीतंयेदित्युक्तेरितरानध्यायतो दोषाधिक्यम्‌ । 
अनध्यायस्तु नाङ्गषु नेतिहासपुराणयोः। 
न धमंशाख्नेष्वन्येषु पवंण्येतानि चजंयेत्‌॥ 
नित्ये जपे च काम्ये च क्रतौ पारायणेऽपि च । 
नानध्यायोऽस्ति वेदानां ग्रहणे ग्राहणे स्मृतः ॥ 
किसी देश में उस दिन की जितनी घड़ियां अनध्याय की हों तव तक ही अनध्याय है । दूसरे 
दिन में उससे मिश्र होने पर नहीं होता । यह भी अह्पबुद्धि वाळे के लिये अनध्याय है। 
चतुथाँ और सप्तमी आदि में प्रदोषनिर्णय कह चुके हैं । “प्रदोषों में स्मरण करे और न कहे? 
इस उक्ति से अनध्यायों से प्रदोष में अधिक दोष है । अनध्याय तो वेदांग, इतिहास, पुराण 
और अन्य धम्मशाज्ों में नहीं है । पव में ही अध्ययन का त्याग करे । नित्य और काम्य जप में, यज्ञ 
में, पारायण में भी पढ़ने पढ़ाने में वेदों का अनध्याय नहीं है। 
अथाष्ययनघर्माः ` 
वेदारम्भेऽवसाने गुरोः पादोपसंग्रहणम । आदौ प्रणवमुच्चायं वेदमधीत्या- 
न्ते प्रणवमुच्चाय भूमि स्पृष्ठा विरमेत्‌ । रात्रेः प्रथमयामे चरमयामे च वेदा- 
ध्ययनम्‌ । यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयायः कल्पते । गुरु पितरं मातरं च मच्येत 
कदापि न द्रुक्षेत। : ः 077 


१, मनूक्त शुरु के अभिवादन की 'विधि-'व्यत्यस्तपाणिना कायसुपसंग्रहणं गुरोः । सव्येन 
सव्य: स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ अर्थात्‌ अपने हाथों को हेरफेर करके दाहिने हाथ से गुरुका | 
दाहिना पेर और वायें हाथ से गुरु का बायाँ पैर स्पश करे | शुरु के चरण-स्पश करते समय हाथां | 
को उत्तान ( चित्त) रखे, जेसा पैठीनसि ने बतलाया है-'उत्तानाम्यां हस्ताम्यां दक्षिणेन दक्षिणं 
सव्येन सव्यं पादावमिवादयेत्‌ )' हाथों को हेरफेर करते समय दाहिने हाथ कों ऊपर और उसके | 
नीचे बांय हाथ को रख | टे 

अध्यापन की विधि--'वेदारम्मे$वसाने च पादौ ग्राह्मौ रुरोः सदा । प्रणव प्राक्‌ प्रयुक्षीत 
व्याहृतीस्तदनन्तरम्‌ || सावित्रीं चानुपूव्येण ततो वेदान्‌.समारमेत्‌ |? ओंकारं प्रथमं कृत्वा ततो ब्रह्म 


पतितो भवेत्‌ ॥ `` ¬ तच्छाखं कर्म कुर्वीत- तच्छाखाध्ययनं तथा। एवमध्ययनं कुबंन, ब्रह्मसायुज्य 
माप्नुयात्‌ ॥ अघीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्‌ |! इति | 


२. मनुः--'वेदग्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते । न - स्मिन्‌, युज्यते कर्म किञ्चिदामौसिबन्ध- 
न्यनात्‌. ॥' चिदम्बररहस्ये¬-'ुरुः पिता गुरुमांता गुरुदेवो युरुगंतिः । शिवरुष्टे गुरुस्त्राता 
न कश्चन ॥' इति । | 
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४२६ . घमंसिन्धुः ` [ तृतीयः 
अध्यापिता ये गुरं नाद्रियन्ते शिष्या वाचा मनसा कमणा वा । 
यथेव ते न ग्रोर्भोजनीयास्तथेव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ ॥ 
इत्यध्ययतधर्माः । रु जं 
वेद पढ़ने के आरम्म और समाप्ति में गुरु के चरणों का उपसंग्रहण करे | आदि मे प्रणब 
का उच्चारण करके वेद पढ़ लेने के अनन्तर प्रणव का उच्चारण कर भूमिस्पश करके विराम करे । 
रात्रि के पहले पहर में और रात के अन्तिम पहर में वेद का अध्ययन करे। दो प्रहरमात्र सोने 
वाळा ब्रह्मचारी तो ब्रह्म ही होता है । गुरु, माता और पिता को माने और उनसे द्रोह कदापि न 
करे | पढ़ाये हुए छात्र जो मन से वचन से और कर्म से गुरु का आदर नहीं करते तो जेसे वे गुरु 
के काम में नहीं आते वैसे शात् मी उनका सफल नहीं होता । अध्ययनधम समापतत । 
अथ व्रतानि > 
तानि 'महानाम्नीब्रतमहाब्रतोपनिषदङ्गतगोदानव्रताख्यानि चत्वारि क्रमेण 
जन्मतक्ययोदशादिषु वर्षेषृत्तरायणे चौलोक्ततिथिनक्षत्रवारादिषु कार्याणि । अत्र 
विस्तृतप्रयोगा: कौस्तुभादौ स्वस्वगृह्चेषु च द्रव्याः । एतेषां लोपे प्रत्येकमेकक- 
कृच्छ' चरित्वा गायत्र्या शताहुतीजु हुयात्‌ त्रीन्‌ षड्‌ द्वादश वा इृच्छात्कुर्या- 
दित्यन्यत्र। ` 
महानाम्नीव्रत, महात्रत, उपनिषदूब्रत और गोदानब्रत इस प्रकार चार ब्रत होते हैं । ये क्रम 
से जन्म से तेरहव आदि वर्षों में तथा उत्तरायण में चौल में कहे गये तिथि, नक्षत्र और वार आदि 
सें करना चाहिये। इनके विस्तृत-प्रयोग कौस्तुभ आदि में. तथा अपने अपने ग्ह्मअन्थो में 
देखना चाहिये | इन ब्रतों के डस होने पर प्रत्येक अत के ल्यि एक एक कृच्छ्र करके गायत्री से 
सौ आहुति का होम करे | अन्यत्र तो तीन छ या बारह कच्छ व्रत करे, ऐसा कहा है । 
| अथ समावतेनस्‌ | 
गुरव कषेत्राद्यव्यतमं दत्त्वा तदनुज्ञया स्नायात्‌ । स्नानं नांम समावतेनम।॥ 
१. यथा आह आश्वळायनः--'प्रयमं स्यान्मद्दानाम्नी द्वितीयं च महात्रतम्‌ । तृतीयं स्यादुप- 
निषद्‌ गोदानं च ततः परम्‌ ॥? अत्र गोदानस्य मदानाम्न्यादिन्रतपूर्वकत्वात्‌ तानि प्रागनुष्ठाय ततो 
गोदानं विधेयम्‌ । अतो जन्मतस्त्रयोदशे वर्ष महानाम्नी, चतुदंशे महांत्रतं, पञ्चदशे उपनिषद्ब्रतम्‌ , 
' घोडशे गोदानमित्युक्तम । एवं क्षत्रियविश्योरपि उक्तं गोदानात्‌ पराक्‌ वर्षचतुष्टयं क्रमेण महानाम्न्यादि 
 भवति। कळ चौळवदेव महूतविचारः । तदुक्त भ्रीधरीये--'तिथिनक्षत्रवाराश्व वर्गोदयनिरीक्षणम्‌ | 
. जब्त सबंमाख्यातं सगोदानत्रतेषु च |! यदि देवाद्तीतकालानि महानाम्न्यादिवतानि स्युस्तदा 
समावतेनेन सह कार्याणि इति । 
त २. यद्यपि समावतन-संस्कार का समय विद्याध्ययन के अनन्तर ही है तथापि 'अनाश्रमी न 
पित दिनमेकमपि द्विज” इस प्रत्यवाय की अपेक्षा ब्रह्मचयत्रत-छोप-जन्यप्रत्यवाय-परिहार प्रायश्चित्त 
प रने से संस्कारमात्करोक्त-'सावित्री प्रहृणादूध्व॑तदिने बा चतुर्थके । तृतीये द्वादशे 
त न कार अतमुत्य जेतू |” इस वचन से काछापकर्ष करके उपनयन के दिन ही वेदारम्म-पूर्वक 
क CE मन की रक्षा करना कठिनं 
रह्मचरं a र । ब्रह्मचय-निवतक-कम का नाम समावर्तन है। / ८ 
® माममाइजयीवारे नक्षत्रे च बतोदिते । ताराचन्द्रविशुद्धौ च स्यात्समाः 
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मात्रेण समावतंतेऽधिकारो नेति पूवंमीमांसकाः । वेदग्रहणमेव विषिफलं पूर्वका 


परिच्छेदः पू० ] . सुधाविवृत्ति-द्दिन्दीव्यास्यासहितः .. शरख , 


तानि च क्षेत्र हेमगौ रश्वरछत्रमुपानहौ धान्यं वखत्रयं शाकमित्येतानि । एषु 
यद्गुरोः प्रियं तद्देयम्‌ । दानं विनेव गुस्प्रीतौ तदनुज्ञयैव स्नायात्‌ । क्षेत्रादिनापि _ 


न विद्यानिष्क्रयः । 
| ५ 
एककमक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
पृथिव्यां नास्ति. तद्‌ द्रव्यं यहृत्त्वा त्वनृणी भवेत्‌ ॥ इत्युक्तेः । 
गुरु को क्षेत्र आदि में से कोई एक देकर उनकी अनुज्ञा से स्नान करे | स्नान समावतन. 
को कहते हैं । गुरु-दक्षिणा की बस्तु--खेत, सोना, गौ, घोड़ा, छाता, जूता, धान्य, तीन बल्न और 
शाक हैं | इनमें से गुरु को जो प्रिय हो वह देना. चाहिये। दान के विना ही गुरु के प्रसन्न होनें 
पर उनकी अनुज्ञा से ही समावतन करे । खेत आदि से भी विद्या का निष्क्रय नहीं होता, क्यों किं: 
कहा है-जो गुरु एक एक अक्षर शिष्य को देता है प्रथिवी में वह द्रव्य नहीं दै जिसे देकर शिष्य 
ऋण रहित हो । | क्र 
अथ स्नातकस्य तैंविध्यम््‌ | पक्क 
स च स्तातकखिविधः-विद्यास्तातको ब्रतस्नातक उभयस्नातक इति । तत्रेकं 
दौ त्रींश्चतुरो वा वेदान्वेदेकदेशं वा$थीत्य तदर्थ च ज्ञात्वा ` द्वादशवर्षादिब्रह्मचयं- 
कालावघे: प्रागेव स्ताति स विद्यास्नातक: ।- उपनयनब्वतसावित्रीद्रतवेदव्वतान्य- 
नुष्ठाय वेदसमात्तेः पूर्वमेव स्नातो व्रतस्तातक: । द्वादशवर्षादिब्रह्मचयेसमाप्त्या वेद. 
समाप्य स्नातो विद्याव्रतोभयस्नातक:। तत्रोपनयनोत्तरं मेधाजनतपर्यन्तं विरात- 
द्वादशरात्रादिव्रतमुपनयनत्रतम्‌ । मेधाजननोत्तरमुपाकर्माच्तं ब्रह्मचारिधर्सानुष्ठान 
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साविन्रीब्रतम्‌। तदुत्तरं वेदाध्ययनार्थं ` द्वादशवर्षादिकाळावच्छित्तं व्रतं 
वेदब्रतम्‌। ` व हे :..>.:.- 
बह स्नातक तीन प्रंकार का होता दै--विद्यास्नातक, त्रतस्नातक. और उभयस्नातक । उनमें _ 
विद्यास्यातक वह है जो एक दो तीन या चारो वेदों को अथवा वेदके एकदेश को पढ़कर और उसके. 
अर्थ को जानकर बारह वर्ष आदि ब्रह्मचय-काल की अवधि से पहिले ही समाइत्त होता है | ब्रतस्नातक | 
बह है जो उयनयनत्रत, साविश्नीजत और वेदजतों का अनुष्ठान कर वेद के समास «होने से पहिले _ 
ही समावर्तन करता है । विद्या-्रत-उभयस्नातक वह है जों बारह वर्ष आदि ब्रह्मच्य को समासि सें 
बेद समाप्त कर समाइ होता है। उसमें उपनयन के बाद मेधाजनन तक चिरात्र दादशराज 
ब्रत को उपनयनत्रत कहते हैं। मेधाजनन के . अनन्तर उपाकमपर्यन्त ब्रह्मचय का जो अनुष्ठान 
करता है वह सावित्रीब्रत है । तत्‌ पश्चात्‌ वेदाध्ययन के-छिये बारह वषे आदि काळ के जत को वेद्‌: 
ब्रत कहते हैं । | | टक. 
'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इति विधेरथंज्ञानपयंत्तत्वादवेदा्थंज्ञानं विना वेदाध्ययन 
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२. तदुक्त॑ स्मृत्यन्तरे--'समाप्य वेदमसमाप्य जत॑ यः समाबतते स॒ 
समाप्य त्रतमसमाप्य वेदं यः समावर्तते स जतस्नातकः | . उभये समाप्य यः समावतते 
ब्रतस्तातकः !? इतिं | श्र FE NTH FE 
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ण्डाथंज्ञानं कर्मानुष्ठानाक्षिप्तम्‌। उत्तरकाण्डाथंज्ञां काम्यश्रोतव्यविधिप्राप्तमि- 
त्युत्तरमीमांसका: । तत्र संहिता ब्राह्मणं च मिलित्वेको वेदः । आरण्यकाण्डं 
~ ~ देशं कप चय ) 
ब्राह्मणान्तगंतमेव ।'संपूर्णेकवेदाध्ययनेष्वश्क्ती वेदकदेशं पठेत्‌ । अत्यशक्तन सहिता- 
याः प्रथमचरमसूक्तेः कतिपयसूक्तानां प्रथमा ऋचः -सर्व॑सूक्तानां प्रथमा क्र्चो 
» वाध्धेतव्या: । ह वत: भं र 
वेद को पढ़ना चाहिये? इस विधि-वचन के बेदा्थजान-पयन्त होने से वेद के अथज्ञान 
के विना केवळ वेद के पढ़ने मात्र से समावर्तन में अधिकार नहीं होता, ऐसा पूवमीमां* 
सक कहते हैं । वेद का ग्रहण ही विधि का फल है, पूव काण्ड .का अर्थज्ञान कर्म के अनुष्ठान से 
आश्चित है और उत्तरकाण्ड का अर्थज्ञान काम्य और श्रोतव्य-विधि से प्रास है, ऐसा उत्तर मीमांसकों 
का मत है | उसमें संहिता और ब्राह्मण मिलकर एक वेद होता है। आरण्यकाण्ड ब्राह्मणग्रन्थ के 
अन्तर्गत ही है । सम्पूर्ण एक वेद को पढ़ने में असमर्थ-व्यक्ति वेद के एकदेश को पढ़े । अत्यन्त 
अशक्त के लिये संहिता का प्रथम और अंत के सूक्त को पढ़ना चाहिये अथवा कई सुक्तों की पहिली 
ऋतचाये या सत्र सूक्‍तों की पहिली ऋचायें पढ़नी चाहिये । 
° e i 
. एवं वेदेकदेशाध्ययनोत्तरं समावृत्तो विवाहितो वा ब्रह्मचर्योक्तनियमेनः वेदा- 
ध्ययनं कुर्यात्‌ । तत्र ऋतौ भार्यागमनं` कार्यम्‌। ब्रह्मचारिब्नतलोपप्रायश्चितं 
कृच्छत्रयं कृत्वा महाव्याह तिहोमं च कृत्वा समावतंनं कायंम्‌। एतच्च संध्या$ग्नि- 
कायंमिक्षालोपशूद्रा दिस्पशंकठिसूत्रमेखलाऽजिनत्यागदिवास्वापा्जनपरयुंषितभोजना-- 
दिन्नतभङ्गेष अल्पकालमल्पत्रतमङ्गे ज्ञेयम्‌ । बहुघमंलोपे तु तं वोधियानव्यस्या 
शचिष्ठमिति मन्त्रस्य लक्षजपः शिवालये इत्युक्तम्‌। एवं च महानाम्न्यादिव्रतलोप- 


स्य ब्रह्मचयंत्रतलोपस्य च प्रायश्चित्तोत्तरं. समावतंनाधिकारः । 
इस तरह वेद के एकदेश का अध्ययन करने के बाद समाबृत्त अथवा विवाहित ब्रह्मचर्यं 
के उक्त नियम से वेदाध्ययन करे | उसमें ऋतु में ख्री-्रसंग करे । ब्रह्मचारी के ब्रतलोप का प्रायश्चित्त 
तीन कच्छ और महाव्याहृति से होम करके समावर्तन करे। इसे सन्ध्या, अग्निकार्य, भिक्षालोप, 
द्ग आदि का स्पशे, कटिूत्र, मेखछा और मृगचर्म का त्याग, दिवाशयन, उपांजन तथा बासी 
मोन आदि ब्रतभंग में और अल्पकाळ में अश्प-ब्रतमंग में जानना चाहिये | अधिक धमंछोप में 
तो 'तंवोधियान व्यस्या शविष्ठ’ इस मन्त्र का शिवमन्दिर में एक लाख जप करे, यह कह चुके हैं । 
_ इसी प्रकार महानाम्नी आदि. ब्रतलोप और ब्रह्मचयंत्रत-छोप का प्रायश्चित्त के पदचात्‌ समावतंन 
# का अधिकार है। ि ह 
ल्या ` अथ समावतनकालः 
र न्न तत्रोपतयनोक्तकाले समावतंनमिति बहवो ज्योतिग्रेन्या। । तेनानध्याये 
' अदोषदिने भौमशनिवारयो: पौषाषाढ्यो दंक्षिणायते च न भवति । मार्गशीष 


विवाहपरसक्तौ दक्षिणायनेऽपि भवति । अन्यथा 'अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि 
3) इति निषेधातिक्रमापत्ते: । अन्ये तु मौळ्ज्युक्तकालोपादाने मूलाभावात्‌ 


१, अगमने दोषभवणात्‌ , यथा--'ऋतुल्नातां 
या भुणहत्यायां युज्यते नात्र संशय: |? इति। ठु यो भाया. सन्निधौ नह | 
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पारिच्छेदः पू० | सुधा विवृति-हिन्दोव्यांख्यासहितः ४२९ 


रिक्तांत्रयपूर्णिमामावास्याष्ट्रमीप्रतिपरद्गतिथिष शुक्छेऽत्त्यत्रिकभिन्तङ्कष्णें च गुरु- 
शुक्रास्तादिदिनक्षयमद्राव्यतीपातादिदोषशून्ये शुभवारे समावतंनं कायम्‌ । चात्र 
प्रदोषसोपपदादितिथिवर्जनमावदयकमित्याहुः । पुष्यपुनवंसुमृगरेवतीहस्तानुराधोत्तः 
रात्रयरोहिणीश्रवणविशाखाचित्राः श्रेष्ठाः । एतदलाभे मौञ्ज्युक्तभोनि । क्वचिः 
-्वौमशनिवारौ सिन्धावुक्तौ । 


उसमें बहुत से ज्योतिषग्रन्थ में लिखा है कि उपनयन में कहे हुये समय में समावर्तन करे | 
इससे अनध्याय, प्रदोष के दिन, मंगल, शनिवार, पौष, आषाढ़ मास तथा दक्षिणाग्रन में समावतेन नहीं 
कर | अगहन में विवाह का प्रसंग हो तो दक्षिणायन में भी होता है | अन्यथा 'द्विज विना आश्रम के 
एक दिनं भी न रहे' इस निषेध का अतिक्रमण होगा | अन्य आचाय कहते हैं कि उपनयन काळ 
के ग्रहण करने में प्रमाण के अमाव से तीनों रिक्ता, पूर्णिमा, अमावास्या, अष्टमी और प्रतिपदा सें 
भिन्न तिथियों में, शुक्लपक्ष में, अन्त के तीन दिन से भिन्न कृष्णपक्ष में और शुरु शुक्र के अस्त 
आदि, दिनक्षय, भद्रा और व्यतीपात आदि दोष से रहित भवार में समावतन करना चाहिये । इसमें: 
प्रदोष तथा सोपपदा आदि तिथि का त्याग आवश्यक नहीं है । पुष्य, पुनवसु, मुगशिरा, रेवती, हस्त, 
अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भवण, विशाखा और चित्रा नक्षत्र शरेष्ठ हें । इसके नहीं मिलने पर 
उपनयन में कहे हुए नक्षत्र में करे | कहीं मंगळ और शनिवार समाबतंन में ग्राह्म दै, यह निर्णय 
सिन्यु में कहा है । | । 
अथ मणिकुण्डलवरत्रयुगच्छंत्रोपानद्यगदण्डसगुन्मदेनानुलेपाज्नोष्णीबाणि \ 
भात्मने आचार्याय च संपाद्यालाभे आचार्यायेव वा संपादयेत्‌ । देशकालौ संकीत्यो 
'मम ब्रह्मचर्यनियमलोपंजनितसं भावितंदोषपरिहारेण संमावतंनाधिकारसंपादनः 
द्वारा श्रीपरमश्वरप्रीत्यर्थमाज्यहोमपूवंकं कृच्छत्रयं महानाम्च्यादिव्रतचतुष्ठयलोप्‌ः 
जनितप्रत्यवायपरिहाराथ . प्रतिसंस्कारमेककं कच्छ च॑ गायत्याज्यहोमपूर्वकं 
तन्त्रेणाहमाचरिष्ये' इति संकल्प्याग्निप्रतिष्ठादि. | - अ 
णि, कुण्डल, जोड़ा वस्त्र, छाता, जोड़ा जूता,. दण्ड,- माढा, उन्मदन, अनुलेप, अंजन | 
और पगड़ी अपने और आचार्य के लिये भी सम्पादन कर,- नहीं मिलने पर आचाय ही के लिये. | 
सम्पादन करे। देशकाल को कहकर 'मेरे ब्रह्मचय-नियम का लोप-जन्य-सम्मावित-दोष के परिहार 
तथा समावतन के अधिकार सम्पादनद्वारा श्रीपरमेश्वर की .प्रीति के लिये घतहोमंपूवेक तीन 
कृच्छू और महानाग्नी आदि चार ब्रत के लोप से उत्पन्न प्रत्यवाय-परिदार.के ल्यि प्रत्येक संस्कार 
के लिये गायत्री से घृतहोमपूवक एक-एक कृच्छू तन्त्र से करूँगा? ऐसा संकल्प कर अग्नि की + 
स्थापना आदि करे | 


१. आइवलायनः-'अथोपकल्पयीत -समावत्यमानो मणिकुण्डले वत्नयुग्मं छत्रमुपानद्यग | क 
दण्ड खंगुद्धतनमनुळेपनमज्ञनसुष्णीपमित्यात्मने चाचार्याय च यद्युभयोनी विन्देदाचायाय वा|| 
याजवल्क्यः--'गुरवे तु वरं दत्त्वा स्नायीत तदनुज्ञया |? वरं= आचायंस्य अमिलषितद्रव्यम) । 

२. शौनक ने इसके लोप होने पर कहा है--'रतानि विधिना कृत्वा स्वशाखाध्ययनं चरेत्‌ । 
अङृत्वाऽभ्यस्यते येन सः पापी विधिघातकः || प्रत्येकं कच्छमेककं चरिस्वाऽऽज्याहुतीः शातम्‌ 
चेवं तु गायच्या स्नायादित्याह शौनकः || स्मृत्यर्थसार में अधिक इच्छ का निदेश 
षड्‌ द्वादश वा ऋच्छान कृत्वा पुनत्रतं चरेत्‌? इति। | 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col 


PN ड : fd PR, 


घमेसिन्युः उ [ तृतीयः 


` क्षणी आज्येनात्र प्रधानम्‌ अर्ति वायु सूर्य प्रजापतिं च चतसूमिराज्या- 

` हुतिमिः, आसि पृथ्वीं महान्तमेकयाज्याहुत्या वायुमन्तरिक्षं महान्तमेकया०, 
आदित्यं दिवं महान्तमेकया०, चन्द्रमसं नक्षत्राणि दिशो महान्तमंकया ०, अग्नि 

दविः विभावसुं शतक्रतुम्‌ अग्निम्‌ अग्निम्‌ अग्नि वायुं सूय प्रजापतिं चेत्यष्टावे - 

` ` कैकयाज्याहुत्या । शेषेणेत्यादि । क 
इ “्चक्लुषी आज्येन? इससे प्रधान अग्नि वायु सूयं और प्रजापति को भी चार घृताहुतियों से, 
अग्नि पृथिवी और महान को एक घृत की अहुति से, वायु अन्तरिक्ष और महान्‌ को एक घृत 

की आहुति से, सूय दिव और महान्‌ को, चन्द्रमा नक्षत्रगण और दिशाओं को तथा महान्‌ को एक 
एक जत की आहुति से, अग्नि को दो आहुति से, ये इन्द्र तीनों अग्नि वायु सूर्य और प्रजापति, इन 

आठों को एक एक त्रृताहुति से होम करे । शेष से स्िष्टक्ृत्‌ होम करे । 

आज्यभागान्ते व्यस्तसमस्तव्याहतिमिहुँत्वा ओं भूरग्नये च पृथिव्यं च महते 

च स्वाहा । अग्नये पृथिव्ये महत इदमित्यादि यथान्वाधानं त्यागः। ओं भुवो वायवे 
चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा । ओं सुवरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा । 

ओं भूभु वः सुवश्चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा । चन्द्रमसे नक्ष- 


नरेभ्यो दिभ्यो महत इदं पाहिनो अग्न एनसे स्वाहा । ओं पाहि नो अग्न एनसे 


स्वाहा । ओं पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा । ओं यज्ञं पाहि विभावसो स्वाहा । ओं . 


“सवं पाहिशतक्रतो स्वाहा । ओं पुनरूर्जानिवतंस्व पुनरग्न इषायुषा । पुनन: 
 याह्महसः स्वाहा । ओं सहरथ्या निवतंस्वाग्ने पिन्वस्वघारया । विश्वप्स्नि- 
याविश्वतस्परि स्वाहा । 


आज्यमाग के अन्त में व्यस्त तथा समस्त व्याहृतियों से होम करके '३ं“भूरग्नये च प्रथिव्ये? 


इससे अग्नि, पृथ्वी और महान्‌ को इदमित्यादि कहकर अन्बाधानपूबंक त्याग करे | “३“भुवो वायवे? 
“उ>सुबरादित्याय "अ भूभुवः सुवश्चन्द्रमसे? 'डें० पाहि नो अग्न? अ” पाहि नो विश्व! 'अश्यशं 
` पाहिः 'उ“सर्व पाहि “ड“पुनरूर्जा निवतस्व' “ॐसहरय्या निवतस्वाग्ने, इत्यादि मन्त्र मूल में देख । 
पुनव्यंस्तसमस्तव्याहृतिचतुष्ठयम्‌। ततः ब्रतचतुष्ठयाथ गायत्र्याज्यहोम: । 
2 'कृच्छत्रयगोनिष्क्रयं दत्त्वा होमशेषं समापयेत्‌ । महानाम्त्यादिलोपे प्रत्येकमष्टोत्तर- 
न झत्मष्टाविशतिमष्टौ वा गायत्याऽऽज्याहुतीहुँत्वा एकेकं कृच्छ चरेत्‌ । इति प्रायः 
_ श्रित्तप्रयोग; । | 
| व्यस्त और समस्त व्याह्ृतियों से चार आहुति पुनः दे | तदनन्तर चार ब्रतों के ल्यि गायत्री 
से इत का होम करे | तीन इच्छ के लिये गोनिष्कय देकर होम-शेष को समाप्त करे | महानाम्नी 
दि के छोप में प्रत्येक के लिये एक सौ आठ या अद्दाईस या आठ धूत की आहुति गायत्री से देकर 
के इच्छ करे । प्रायश्चित्तप्रयोग समाप्त । 


अथ समावतंनसंकल्पादि ` 


र बट्रेव कुर्यात्‌ । ब्रह्मचारी जीवत्पितृकश्रेत्पितुर्मात्राददेशः । ब्रह्म- 
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“मम गृहस्थाश्रमाहंतासिद्विद्वारा श्रीपर० समावतंनं करिष्ये' इति संकल्प्य 


| 


: .. करूंगा । ये सूत्र के कहे ब्रत हैं | 


= 
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चा यंशक्तश्चत्पित्रा दिस्तत्प्रतिनिधित्लेन नान्दीश्राद्ध कुर्यात्‌ । समावतंन उपनयना- 
दाविव पित्रादिरेव नान्दीश्राद्धकर्तेति मतान्तरेण प्रागुक्तम्‌ । अवशिष्टप्रयोग: 

छ ( 
स्वस्वगृह्यानुसारेण । दश त्रीन्‌ वा विप्रान्‌ भोजयेत्‌ । दास्यन्ति मघुपक ये तत्रतां 
रजनीं वसेत्‌ । ततो ब्रतानि संकल्पयेत्‌ । तानि च स्वसुत्रोक्तानि स्मूत्युक्तानि चेति . 
द्विविधानि । सर्वाण्यपि पुरुषार्थान्येव न तु समावरतँना ङ्कानि। तत्राशक्तः सूत्रोक्ता ' 
न्येव ब्रतानि कुर्यात्‌ । शक्तस्तु स्मृत्युक्तान्यपि । - 

'मेरे गहस्थ आश्रम की योग्यतासिद्धिद्वारा परमात्मप्रीत्यर्थ समावतंन करूंगा' ऐसा संकल्प 
करके नान्दो्ापर्यन्त कमे ब्रह्मचारी ही करे । ब्रह्मचारी यदि जीवत्पितृक हो तो पिता की माता 
आदि के उद्देश्य से नान्दीभ्रादद करे | ब्रह्मचारी यदि अशक्त हो तो उसके पिता आदि ब्रह्मचारी 
के प्रातिनिथ्य से नान्दीश्राद्ध करे | दूसरे मतों से समावर्तन और उपनयन आदि की तरह पिता 
आदि ही नान्दोश्राद्ध के कर्ता होते हैं, यह पहिले कह चुके हें । वाकी प्रयोग अपने अपने सह्य 
“के अनुसार करे | दस अथवा तीन ब्राह्मणों को भोजन करावे और जो मधुपक दे, वही वहां 
उस रात में वास करे । तदनन्तर बतों का संकल्प करे | वे मत अपने-अपने सूत्र के कहे और 
स्मृति के कहे हुए, इस तरह दो प्रकार के होते हैं। सभी पुरुषार्थ ही हैं, समावर्तन के अंग नहीं- 
हैं । उसमें असमर्थ पुरुष सूनां में कहे हुए ही ब्रतों को करे। समर्थ तो स्मृतिं में कहे हुए भी 
स्नातकत्रत को करे । 

; अथ स्नातकब्रतानि 

तानि यथा--निमित्तं विना न नक्तं स्नास्यामि | न नग्नः स्तास्थामि । न 
नग्नः शयिष्ये । न नग्नां ज़ियमीक्षिष्येष््यत्र मैथुनात्‌ । वर्षति न घाविष्ये । न >; 
वृक्षपा रोहिष्ये । न कूपमवरोहिष्ये । न बाहुभ्यां नदीं तरिष्यामि। न प्राणसं- नय 
शयमभ्यापत्स्ये। इति सूत्रोक्तानि। ` म्म ङ न 

वे जेसे-विना निमित्त के रात में स्नान नहीं करूंगा | न नंगा होकर स्नान करूंगा | नंगे | 
होकर नहीं शयन करूंगा | मैथुन से अन्यत्र नंगी स्त्री को नहीं देखूंगा । वर्षा होने में नहीं दौडगा। | 
न पेड़ पर चटया | न कुएं में उतल्गा | बाहु से नदी नहीं तैरूंगा | प्राणसंशय का काय नहीं र 


अथ स्मृत्युक्तानि SE 
नित्यं _यज्ञोपवीतद्वयं धारयिष्ये । सोदकक्रमण्डळं छत्रमुष्णीषं “न धारयिष्ये । सोदककसाइल उनमाणीप पाक जा. हमे 


'विरोधिनः | यथा तथाऽध्यापयंस्तु स ह्यस्य कृतकृत्यता || बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि 
नित्यं शाज्लाण्यवेक्षेत नियमांश्वेव वैदिकान्‌ ॥ क्ळ॒सकेशनखडमभ्रुदान्तः शुक्छास्बरः शुचिः । .स्वाध्याये 
चब युक्त: स्याजित्यमात्महितेषु च ॥ नान्नमद्यादेकवासा. न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । न. मूत्र 
कुर्वीत न भरमनि न गोजजे || न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पवते । न जीणदेवायतने २ 
वल्मीके कदाचन ॥ नाइनीयात्सन्थियेळायां न रच्छेच्नापि संबिशेत्‌। न चैव प्रलिखेद भूमि 
'पहरेत्‌ खजम्‌ || उपानहौ च वासश्च घृतमन्येन धारयेत्‌ । उपवीतमलङ्कारं स्रजं - करव 
इत्यादमो नियमा मन्चादित्यविष मला 780 ० आ 
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तहो सुवर्णकुण्डले दभंमुष्टि च धारयिष्ये । कतंनेन हस्वीकृतकेशरमश्रुनलः 
स्याम्‌ । निमित्तं विना मुण्डनं न करिष्ये इत्यर्थः । च समावृत्ता मुण्डेरन्निति 
निषेधात्‌ । नित्यमध्ययनरतः स्याम्‌। स्वशरीरादुद्धूतं स्वनिर्माल्यं पुष्पचन्दः 
तादि पुननं धारयिष्ये । शुक्लाम्बरधरः स्याम्‌। सुगन्धीप्रियदशंनः स्याम्‌ | 
कि स्मत्युक्त अत--नित्य दो यज्ञोपवीत धारण करूंगा। सजळ-कमण्डळ, छाता, पगड़ी, 
ं खड़ाऊँ, जूता, सोने के कुण्डल और मुदी भर कुश धारण करूँगा । कॅची से काटकर केश, दाढ़ी 
और नख को छोटा बनाकर रहूँगा । विना किसी निमित्त के मुण्डन. नहीं करूँगा | क्योंकि समादृत्त 
मुण्डन नहीं करे ऐसा निषेध है । नित्य अध्ययन में छगा रहूँगा ) अपने शरीर से उतारा हुआ अपना 
निर्माल्य पुष्प चन्दन आदि दुबारा नहीं धारण करूँगा | शुक्ल वस्र धारण करूँगा । सुगन्धयुक्त 
और प्रियदर्शी रहूँगा । | 
विभवे सति जीणंवासा मलवद्वासाश्वे स्याम्‌। रक्तं वासः शरीरपीडा- 
. ~ es ० ° (2 टश 
वहं वा वरं न धारयिष्ये । गुरु ` विनान्यर्धृंतं वक्लमलंकार स्रजं च न धारः 
यिष्ये । अशक्तस्तु अन्यघृतमपि वस्नादि प्रक्षाल्य धारयेत्‌ । अत्यघृतोपवीतमुपानही 
च न घारये.। कन्थां न धारयिष्ये न स्वर्पमुदके निरीक्षिष्ये। न भार्यया 


साकमेकपात्रे एककाले वाऽनीयाम्‌ । एतद्विवाहभिन्नविषयम्‌। 
धन रहने पर पुराना या मैला वञ्नधारी नहीं रहुँगा । लाळवस् या शरीर को पीड़ा देनेवाला 
बस्न नहीं चारण करूंगा । गुरु के अतिरिक्त दूसरोंःका धारण किया हुआ वलन, आभूषण और माला 
नहीं घारण करूँगा । असमर्थ तो दूसरे के घारण किये हुए वस्त आदि को पानी से धोकर धारण 
करे । दूसरे का धारण किया हुआ यज्ञोपवीत और जूते भी नहीं धारण करूँगा | कथरी नहीं धारण 
करूँगा अपने रूप को पानी में नहीं देखूँगा | अपनी स्री के साथ एक वतन में या एक समय में 
भोजन नहीं करूँगा | यह विवाह से भिन्न विषय का है |. । 
शूद्राय घमंज्ञानं नीतिज्ञानं ब्रतकल्पं च नोपदिशामि । एतत्साक्षादुपदे- 
दापरम । 'कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः' इति ्राह्मणद्वारकोपदेरे दोषाभावात्‌ । गृहमेधि- 
शूद्राय स्वोच्छिष्ठं न दास्ये । शाद्राय होमशेषं न दास्ये । उद्धृतोदकेन तिष्ठन्ना- 
चमनं न करिष्ये। जानुमात्रे तदधिके वा जले तिष्ठदाचमने दोषाभावात्‌ । 
अशुचिना एकहस्तेन वा आनीतजलेर्नाचमिष्ये । 
प चर्म और नीति का ज्ञान तथा त्रतकल्प का उपदेश शूद्र को नहीं दूँगा। यह साक्षात्‌ 
 उपदेश-विषयक है । 'इत्बा ब्राह्मणमग्रतः इस बचन से ब्राह्मण के द्वारा उपदेश देने में दोष नहीं 
 है। ग्रहस्थ-शद्ध को अपना जूठा नहीं दूंगा | होम-शेष शूद्र को नहीं दूँगा। कुएँ से निकाले हुए 
/ जळ से खड़े होकर आचमनं नहीं करूंगा | ठेहुने भर या उससे अधिक जळ में खड़े होकर आचमन 
करने में दोष नहीं है। अपवित्र या एक हाथवाले व्यक्तिद्वारा छाये हुए जल से आचमन 


मळ नहीं कडे क 
_ नहीकहंगा। 


पादेन पादधावनं न करिष्ये। अकल्पां खयं न गमिष्यामि । न प्रावृतमस्तः 
पर्येटिष्यामि Ri रात्री मलमत्रोत्सगें च प्राबृतशिराः स्यांम्‌। सोपानत्कोऽञ्यः 
वसस्काराच्त करिष्ये । पादेनासनं ' नापकेषिष्योमि। एंवमन्यॉन्यपि 
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के उल्लंघन में शानपूर्वक उल्लंघन करने पर तीन दिन का उपवास और अज्ञान से करने पर एक दिन 
का उपवास प्रायश्चित्त है । असमर्थ तीन या एक ब्राह्मण को भोजन करावे । स्नातकब्रत समासत | 
__ अथ आतुरसमावतेनम्‌ 
आतुरदशायां यथोक्तसमावतंनासंभवे संक्षेपतस्तत्कायम्‌ । तत्प्रयोग:-- 


संकल्प्य ब्रह्मचारिलिङ्गानि मेखलादीनि त्यकत्वा पवनं कृत्वा तीर्थं स्नात्वा वास: 
परिधानाचमनतिलकधारणानि कृत्वाऽग्नि प्रतिष्ठाप्य तत्र प्रजापति मनसा 


. ध्यायंस्तृष्णीं समिधमादध्यात्‌ | अन्यदपि अविरोघि तुष्णीमेव कतंव्यमिति । इति 


समावतंनानुकल्पः । 

बीमारी की दशा में जैसा समावर्तन में कहा है उसके न करने पर संक्षेप से उसे क्रे | 
उसका प्रयोग--संकल्प करके ब्रह्मचारी के चिह्न मेखळा आदि का त्याग और मुण्डन करके तीर्थ में ज 
नहाकर वस्त्र परिधान, आचमन, तिळकधारण और अग्निस्थापन करके उसमें प्रजापति का मन से 
ध्यान करते हुए चुपचाप समिधा का आधान करे | अन्य भी. अविरोधी कत्तंव्य चुपचाप करे। | 
समावर्तन का अनुकल्प समाप्त | ; 


ब्रह्मचयंदशायां दशाहाशौचहेतुसपिण्डमरणे समावतंनोत्तरमुदकदानपूर्वकं 
त्रिरात्रमतिक्रान्ताशौचं कायम्‌ । अनुपनीतसपिण्डे मातुलादौ च मृतेऽतिक्रान्ता ` 
शौचं च । एवं जननाशौचेऽप्यतिक्रान्ताशौचं न । ततश्च दशाहाशौचापादकसपिण्डः 
मृतौ समावतंनोत्तरं त्रिरात्रमध्ये विवाहो न कार्य: । कस्यचिन्मरणाभाचे लुः, | 


कर श्री अनन्तोपाध्याय के पुत्र 
समपण किया । हक 
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अथ विवाहविवेचनम्‌ 


अथ श्रीमगवत्पादौ पुण्डरीकवरप्रदौ । 
| श्रीगुरून्पितरौ नत्वा विवाहं वक्तमु्तः ॥ 
र उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणयुंताम्‌ । 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं मूद्ङ्गीं च मनोहराम्‌ ॥ 
भादिशुभाशुभ्ञानहेतुलक्षणविचारोऽषटौ पिण्डान्‌ कृतवेत्यादिरूप _आइवलाय- 
नसूत्रे उक्तः । ज्योतिःशाख्रोक्तः राशिनक्षत्रादिघटितविचारोऽपि शुमादिज्ञानहेतुः । 


स च संक्षेपेणोच्यते । हर 
श्री भगवान्‌ के वर देने वाले चरण-कमळो तथा माता पिता के चरणों की प्रणाम करके 
विवाह के सम्बन्ध में कहना प्रारम्भ कर रहा हूँ । द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) अपने वण की, 
-लक्षणों से युक्त, सुन्दर अंगों वाळी, शुभ नाम वाळी, कोमळांगी और मन को हरण करने वाली भाया 
से विबाइ करे | होने वाले छम और अशुभ के ज्ञान के लिये “आठ पिण्ड बनाकर? इत्यादि लक्षण 
का विचार आश्वलायन सूत्र में कहा है । ज्योतिषशास्र में कहे हुए राशि नक्षत्र आदि के द्वारा जो 
(विचार है वह भी शुभाशुभ-शान का कारण है । उसको संक्षेप से कह रहा हू । 
अथ विवाहे घटितविचारः 
तत्र भेषादिराशिस्वामिनः- 
भौमः शुक्रो बुघश्चनद्रः सूयः सौम्यो मृगुः कुजः । 
गुरः शनैश्चरो मन्दः सुरेज्यो राशिपाः स्मृताः॥ = 
उसमें मेष आदि बारह राशियों के स्वामी-मंगळ, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, सूय, बुध, शुक, मंगळ, 
बृहस्पति, शनैश्चर, शनैरचर और वृहस्पति, ये क्रम से हैं। जैसे-मेष का स्वामी मंगळ, बूषका शुक्र, 
मिथुन का बुघ इत्यादि । । 


लर ज्यो क जानकारी के लिये आश्रडायन ने इस प्रकार बताया है-_दुर्वि 
ज्ञेयानि लक्षणान्यशै पिण्डान्‌ कृत्वा 'ऋतमग्रे प्रथमं जे ऋते सत्यं प्रतिष्ठितं यद्यं कुमायमिजाता 
` तदियमिह प्रतिपद्यतां यत्सत्यं तद्‌ दृद्यताम? इति पिण्डानभिमन्त्र्य कुमारी त्रयादेषामेकं गह्दणेति । 
क्ेत्राच्चेदुमयतः सस्याद्‌ णहीयाद्‌ अन्नवत्यस्याः प्रजा भविष्यति इति विद्यात्‌, गोष्ठात्‌ पशुमती, 
वेदि-पुरीषात्‌ त्रह्मवचेस्विनी, अविदासिनो हृदात्सवं सम्पन्ना, देवनात्‌ कितविनी चदुष्पथाइिपरन्ाजिनी, 
 इरिणादधन्या इ्मशानात्‌ पतिघ्नी ।? इति । उभयतः सस्वक्षेत्र का अर्थ है-ब में दो वार होने वाळा 
कत्र, वेदिपुरीषात-अपकर्म के छिये बनाई हुईं वेदी से, अबिदासिनो हृदांत्‌-सवंदा जलयुक्त तालाब 
 से,'देवनात=्डुआ खेलने के स्थान से, चवुष्पथादिप्रत्राजिनीस्चौराहे से अनेक पुरुषों से संपक 
करने वाली, ईरिंणात्‌=ऊसर से । 
र. मुहूर्तचिन्तामणि के सर्वदेशप्रसिद--/वर्णों बश्यं तथा तारा योनिश्च अहमेत्रकम्‌। ग्रहमेचं 
मकूटं च नाडी चैते गुणाधिकाः ॥? इंन आठ कूटो में जिनके अधिक रुण और जो विवाह-विघटक , _ 
__ हें उन्हीं का ग्रन्थकार संक्षित-विचार दिखा रहे हैं। देवशमनोहर. में आठ कूठों का गुणमेद--'नाडी- {कः 
` मेदे गुणा अष्टौ सपत सद्राशिकूटके । षड्गुणा ग्रहमेत्यां च सौहादे पंच खेट्योः । योनिमेन्ष्यां च चत्वा- 
` स्त्रयस्ताराबले गुणाः | वश्यत्वे दवौ गुणौ प्रोक्तौ वर्ण एकः प्रकीतितः |? इति । 
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अथ ग्रहमैत्रो . 
अथ ग्रहाणां 'शतरुमित्रादि--रवेगुंरुमौमचन्त्र मित्राणि, शनिषुक्रौ दत्रू , बुधः 
समः । इन्दोः सुर्यबुधौ मित्रे, भौमगुरुशुक्रशनयः समाः, अस्य शत्रुने । कुजस्य 
बुधो रिपुः, सूर्यगुरुचन्द्र मित्राणि, शनिशुक्रौ समौ । बुघस्याकंशुक्रौ मित्रे, चन्द्रो- 
ऽरिः, शनिभौमगुरवः समाः । गुरोः सूयंभौमचन्द्रा मित्राणि, शुक्रबुधौ शत्रू, श्निः 
समः । शुक्रस्य शनिबुधौ भित्र, सू्यचन्द्रावरी, भौमगुरू समौ । शनेः शुक्रबुधौ मित्र, 
कुजसू्यंचन्द्रा अरयः, गुरुः समः | 
ग्रहों के श्च मित्रादि इस प्रकार हैं सूं के बृहस्पति, मंगल और चन्द्रमा मित्र हैं, शनि 
और शुक्र शत्र हैं, बुध सम हैं। चन्द्रमा के सूये और बुध मित्र हैं, मंगळ, बृहस्पति, शुक्र और 
शनि सम हैं, चन्द्रमा का शत्र नहों है | मंगल के बुध शतु हैं, सूर्य बृहस्पति और चन्द्रमा मित्र ह, 
शनि और शुक्र सम हैं । सुध के सूय और शुक्र मित्र हैं, चन्द्रमा शत्रु हैं, शनि मंगल और बृहस्पति 
सम हें । बृहस्पति के सूर्य मंगळ और चन्द्रमा मित्र हैं, शक्र और बुध शब हैं, शनि सम हे | शुक्र 
के शनि और बुध मित्र हैं, सूये और चन्द्रमा शद्ड हैं, मंगल वृहस्पति सम हैं । शनि के शुक्र और 
घुघ मित्र हैं, मंगळ सूर्य और चन्द्रमा शज हैं, वृहस्पति सम हैं । 
अथ गुणविचार! , 
राऱ्योरेकाधिपत्ये राशिपत्योभित्रत्वे च पञ्च गुणाः । राशिपत्योः समत्वश्रु- 
्वेऽर्घो गुण: । समत्वमित्रत्वे चत्वारः । दाचुत्वमित्रत्वे एकः | द्वयोः समत्वे त्रयः । 
इयोः शत्रुत्वे गुणाभावः । = 
वरवभू की राशियों का स्वामी एक हो या उनके स्वामियों की मित्रता हो तो पांच गुण होते 
हैं। दो राशि स्वामियों के परस्पर समत्व और शचुत्व में आधा गुण होता है। समत्व और 


अथ गणविचारः या 
पुर्वात्रयोत्तरावयभरणी रोहिण्याद्रामनुष्यगण: । हस्तरेवतीपुनवंसुपुष्यस्वाती- | 
मृगश्चवणाश्चिन्यनूराघादेवगणः । कृत्तिकाइलेषामघाचित्राविद्याखाज्येष्ठामूलध- ल: 
निष्ठाशततारकाराक्षसगण: । 'गणेक्ये शुभम । देवमनुष्ययोमंध्यमम्‌। देव- | 
रक्षसोवेरम्‌। राक्षसमनुष्ययोमंरणम्‌ अतो जः भनुष्यराक्षसयोविवाहों न कार्य: | न कायः | 
१. अहमैत्री में बसिष्ठोक्त दाडुमित्रादि का फल--'अन्योन्यमित्रं शस्तं , स्यात्‌ समित्रं तु 


मध्यमम्‌ । उदासीनं कनिष्ठं स्यान्मृतिदं शात्रवं स्मृतम्‌ |] झ्ुमित्रं च विज्ञेयं दस्पत्योः कलहप्रदम । 
अन्योन्यसमश्नु्वं दम्पत्योविरहप्रदम |? इति | * 


२. गणकूट का नारदोक्त फळ--'दम्पत्योर्जन्ममे चेकगणे प्रीविरनेकधा । मध्यमा देवमत्यानां | 


' ससुरयोरपि ॥ राक्षसी यदि बा नारी नरो भवति मानुषः | सुखुस्तत्र न संदेहो विपरीतः शुभावह्‌ ला hi 
'रक्षोगणः पुमाच्‌ स्याच्चेत्कन्या भबति मानवी । केऽपीच्छन्ति तदोद्वाह व्यस्तं कोऽपीह चेच्छति 
यह विचार देवराक्षस में भी तुल्य न्याय से करना चाहिते 5 त्त, 
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अत्र गुणाः गणेक्ये षड्गुणाः । वरो देवो नृगणा कन्याऽत्रापि षट्‌ । वपरीत्ये 

राक्षसः कत्या देवगणा अवेकः। वैपरीत्ये गुणाभावः । मनुष्यराक्षसत्वेऽपि 


गुणाभावः । ह र 
ह तीनों पर्वा, तीनों उत्तरा, भरणी, रोहिणी और आर्द्रा मनुष्यगण ह । इस्त, रेवती, पुनवसु, - 


` 

पुष्य, स्वाती, मृगशिरा, भवण, अश्विनी और अनुराधा देवगण हैं । कृत्तिका, आइलेषा, मघा, चित्रा, | 
|. 

\ 


री हैं । एक गण होने में शुभ होता है। 
शाखा, ज्येष्ठा, मूल, घनिष्ठा आर शतभिषा राक्षसगण हैं। एक गण ही 
पा और मनुष्य में मध्यम होता है । देवता और राक्षस स॑ वैरमाव होता है। राक्षस और मनुष्यः 
में मरण होता है इसलिये मनुष्य और राक्षस में विवाह नहीं करना चाहिये। इसमें गुणों को कहते 
हे--एक़ गण होने में छ गुण होते हैं। वर देवगण का हो और मनुष्यगण की कन्या हो तो इसमें भी 
छु गुण होते हैं। कन्या देवगण हो और वर मनुष्यगण हो तो पांच गुण होते हैं । वर राक्षसगण 
कन्या देवगण हो तो इसमें एक गुण होता है । वर देवगण ` और कन्या राक्षसगण हो तो गुण नहीं 
होता । वर मनुष्यगण और कन्या राक्षसगण हो तब भी गुण नहीं होता । 
अथ राशिकूटस्‌ ` 
द्विर्दादशके निधेनत्वम । नवपश्चमत्वे निःपुत्रता। षट्काष्टके मरणं विपत्तिर्वा। । 
उभयसप्तमे तृतीयेकादशे चतुर्थंदशमे च शुभम । नक्षत्रक्ये चरणभेदे शुभम । अत्र 
राह्यैक्ये अतिशुभम्‌। राशिभेदेऽपि कूटदोषो न। नक्षत्रभेदे च शुभम । अत्न 
नाडीगणादिदोषो न । चरणेक्यं `षद्काष्टकं च वज्यंम्‌ । द्वि्वादशाके नवपश्चमे च 
मध्यमम्‌ । शेषे शुभम । अत्र गुणा:--सत्कूटे सप्त दुःकूटे ग्रहमत्रीसत्वे चत्वारः, 
= 
अन्यथा एक:.। चरणेवये गुणाभावः । क र 
वधू वर की राशि दूसरी या बारहवीं हो तो निधन होता है। नवीं पांचवीं राशि हो तो पुत्र 
का अभाव, छठी आठवीं राशि हो तो मरण या विपत्ति होती: है । दोनों की सातवीं, तौसरी,. 
ग्यारइबीं, चौथी और दसवीं राशि शुमग्रद्‌ है । नक्षत्र एक हो पाद में भेद हो तो शुभ होता है। 
इसमें राशि एक हो तो अति शुभ है। राशिमेद में कूटदोष नहीं होता । नक्षत्रमेद में और राशि 
के ऐक्य में मी शुभ होता है। इसमें नाडी और गण आदि का दोष नहीं होता | ड आठवे में 
चरणेक्य वर्जित है। दूसरे, बारहवें नवें और पांचवें में मी मध्यम है । शेष में शम दै । सत्कूट में 
सात गुण, दुष्कूटमें हमत्र होनेपर चार गुण और नहीं तो एक गुण | चरणक्य म॑ शण नहीं होता | ढुष्कूटमें प्रहमेत्री होनेपर चार गुण और नहीं तो एक गुण । चरणेक्य में गुण नहीं होता । 
I न > मम "नर ए््म्-त््््नन्‍ाछससओर: व 
ण १. वर कन्या के परस्पर घडष्टक आदि राशि के होने पर नारद का कहा फल--'षष्ठाष्टके 
 दउतिनंन्दनवमे त्वनपत्यता । नेःस्वं द्विद्ांदरेऽन्येषु दम्पत्योः - प्रीतिरुत्तमा ॥?. ज्योतिःप्रकाश सें 
___ विशेषोक्ति--'पुंसो ग्हात्सुतग्हे सुतदा च कन्या धर्मे स्थिता घनवती पतिपछमा च । दविर्दादशे धनणहे 
धनहा च कच्या रिष्फे स्थिता धनवती पतिवल्लभा च |? वंचनान्तरम--मगः कुलीरेण घटेन सिंहो 
` वैरुग्रदः स्यात्‌ समसम्तकोऽयम्‌। तुळा इषेणाथ इृषेण सिंहो मेषेण कीरो मिथुनेन मीनः ॥ चापेन. | 
‹ कन्या घटमेन चाछिदौँभाग्यदैन्ये दशतु्यकेऽस्मिन्‌ ।? : अ | 
`` ` वसिष्ठकव्यपोक्त दुष्टराशिकूट का परिद्दार-दिर्दादशं शुभं प्रोकं मीनादौ युग्मराशिषु। मेषादौ | 
आ 


___ युग्मराशों ठ निघंनत्वं न संशय: | आयुष्यसंग्पत्सुतभोगसम्मत्पुत्राथसम्पत्पतिसौख्यसम्पत्‌ । ` सौभा- है 


. ग्यसम्यदनधान्यसमज्कषादियुर्मे क्रमतः फछानि। अजादियुग्मे- क्रमतः फलानि वेधव्यमृत्युवंधबन्ध- 


| 0 त $ | लः लगान १ के विच) | 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहित; ४३७ 


अथ नाडीविचार: 

अश्विन्या्रापुनवेसूत्तराफल्गुनीहस्तज्येष्ठामूल्शाततारकापूर्वाभाद्रपदेति प्रथम- 
नाडी । भरणीसृगपुष्यपूर्वाफल्गुनीचित्रानूराधापूर्वाषाढाधनिष्ठोत्तराभाद्रपदेति 
मध्यमनाडी । कृत्तिकारोहिण्याइलेषामधास्वातीविशाखोत्तराषाढाश्रवणरेवतीति 
चरमनाडी । अत्र नाड्येक्ये मृत्युः । नाडीभेदेःशी गुणा: । नाड्येक्यं' सवं 
वज्यंम्‌ । शूद्रादौ पारश्चैकनाडीद्वयं संकटे शुभम्‌। अत्र _वर्णवश्यभकूटयोनिकटा- 
नामल्पगुणत्बाद विवाहविघटकत्वाभावाच्च स्वरूप नोक्तम्‌ । 

अश्विनी, आद्रा, पुनवंस, उत्तराफालगुनी, इस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतमिष और पूर्वाभाद्रपदा, 
ये प्रथम नाड़ी हें । भरणी, मृगशिर, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढा धनिष्ठा 
और उत्तराभाद्रपदा, ये मध्यम नाड़ी हैं | कृत्तिका, रोहिणी, आइलेषा, मघा, स्वाती, विशाखा, उत्तरा- 
षाढ़ा, अवण और रेवती, ये अन्त्य नाड़ी हैं । नाड़ी एक होने से मृत्यु होती दै । नाड़ी-मेद में आठ 
गुण होते हे । नाड़ी का एक होना स्वथा बर्जित है। शद्ग आदि में पाश्वं की एक नाड़ी में दो 


( अश्विनी रोहिणी ) संकट में शुम हैं.। इसमें वर्ण, वद्य, भकूट और योनिकूटों के अल्पगुण होने से 
विवाह-विघटन के अभाव से स्वरूप नहीं कहा है । ? 


१. जगन्मोहन में नारद ने कहा है--“एका नाडी विवाहश्च गुणैः सवे: समन्वित: | वर्जनीयः 
प्रयत्नेन दम्पत्योगिधनं यतः ॥? गोदावरी नदी के दक्षिण में सभी वर्णों के व्यि पाश्‍वेंकनाडो ञुभावह 
है-'गोदादक्षिणतः क्तचिन्दरपमुखे पा्वेकनाडी हिता? इति । विवाह आवश्यक होने पर गुरु ने नाडी _ 
दोष में जपादि का निर्देश किया है--* दोषापनुत्तये नाड्या मृत्युञ्ञयजपादिकम्‌ | विधाय ब्राह्मणांश्चैव 
तपयेत्‌ काश्चनादिना || हिरण्मयीं दक्षिणां च दद्याद्‌ वर्णादिकूटके | गावोऽन्नं बसनं देम सवंदोषा- 
पहारकम्‌ |? इति | विशेष पीयूषधारा में देखें | ब 
२. अवशिष्ट वर्णादि-चतुष्टय का संक्षिस विचार दैवशमनोहर में है । सर्वप्रथम वर्ण का गु) : 
विभाग--'एको गुणः सहग्वणें तथा वर्णोत्तमे बरे । हीनवणे वरे चून्यं केऽप्याहुः सदृश दुलूम ||? यहाँ 
दल का आधा अर्थ हे । वद्य का शुण-विभाग--'सख्यं वैरं च भक्त्यं च वश्यमाहुञ्निधा बुंघः। वैरे . 
भच्यगुणाभावों दयोः सख्ये गुणद्वयम्‌ | वश्यवेरे गुणरूवेको वश्यमक्त्ये गुणोडघिकः |? इति । 
ताराकूट--'कन्यक्षांदू वरम यावत्‌ कन्यामं बरमादपि। गणयेन्नवद्दच्छेषे न्रीष्वमद्रिमसत्‌ | 
स्मृतम्‌ |! अर्थात्‌ कन्या के जन्मनक्षत्र से वर के जन्मनक्षत्र और वर के जन्मनश्षत्र से कया के... 
जन्मनक्षत्र पर्यन्त गिने, जो संख्या हो उसको नव से भाग दे ३, ५, ७ के शेष होने पर अशुभ और | 
२, ४, ६, ८, ९ के शेष होने पर शुभ है। न का 
ताराकूर कां गुण-विभाग--'एकतो रम्यते तारा झुमा चेवाशुभान्यत: । तदा साद्धो युणश्वेव' के 
: ताराधुद्या मिथः श्रियः उभयोन झुभा तारा तदा शून्य समादिशेत्‌ 7 इति) अश्विनी आदि के | 
क्रम से वसिष्ठोक्त योनिकूट--“अशवेममेषभुजगददयकुक्कुरी तु मेषो तु -मूषकमयोन्दुऽ्गोतुळायाः। शादू- | 
लमाहिषगवारिसृगद्वयं इवा कीशोऽथ बंभ्रयुगंकीशगवाइवसिंहाः ॥? 0 Ta 
योनिदोष का अपबाद्सहित फळ--'एकयोनिबु सम्त्ये दम्पत्योः सङ्गमः सदा । भिन्नयोनिषु | 
-मध्याःस्याद्रिमावो न चेत्तयोः | योनेरमावे नोद्वाइः स तु कायां वियोगदः। राशिवेर्यं च यद्यस्ति | 
कारेन व दोषमाकू॥ WR MATS 
योनिकूट को गुणविभाग--अशविंशतिताराणां योनयस्तु चतुदश A मत्रं चवातिभेत्रं च सिति Er 
विवादे नरयोषितोः ॥ महद्दैरे च वैरे च स्वभावे च यथाक्रमम्‌ । मैत्रे चैबातिमैज़े च खेःद वितरित 
णाः I? इति | च्य यु कय i FR क 2 डा 
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अत्र सवंगुणमेलनेन विशतिगुणसंभवे मध्यमम्‌ । विद्यत्यधिकगुणत्वेइतिशुभम्‌। 
विंदत्युनत्वे त्वशुभम्‌। इति नक्षत्रादिघटितविचारः । 
इसमें सब गुणों के मिलाने से बीस गुण हो तो मध्यम होता है | बीस से अधिक गुण होने ६ 
पर अत्यन्त शुभ है। बीस से कम होने पर अशुभ है । नक्षत्रादिधटितविचार समाप्त | 
कन्याया अनन्यपूर्विकास्वस्‌ 
*अनन्यपूविकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌। 
अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानाषंगोत्रजाम्‌ ॥ 
इति याज्ञवल्वयाद्यक्तकन्थाविशेषशेषु कान्तत्वनी रोगत्वभ्रात्‌ मत््वभिन्नविशेष- 


णानामभावे इह परत्र पातित्यात्तानि प्रपञ्चच्यन्ते । | 
कन्या अनन्यपूर्विका (पहले कोई अन्यपतिबाली नहीं), सुन्दरी हो, सपिण्ड की न हो, अवस्था 
और नाप में भौ छोटी हो, असाध्य व्याधि वाळी न हो, भाई वाली हो तथा समान-प्रवर-गोन्र की 
न हो, याशवल्क्य आदि के कहे हुए इन सात विशेषणों में कान्तत्व नीरोगत्व भ्रातुमत्त्व से भिन्न 
क प हे रहने पर इस लोक और परलोक में पातित्य होने से उन विशेषणों का विस्तारपृबेक 
कक | 


तत्रान्यपूविका--पुरुषान्तरपू विका मनोदत्ता वाचा दत्ताऽग्निं परिगता सघ- 
मं पदं नीता भुक्ता गृहीतगर्भा प्रसूतेति सप्तविधपुनभ्वंस्तङ्धत्नामनन्यपूविकाम्‌। 
सप्तपदीविधेः पूवंमाद्यानां तिसृणां संकटेऽत्येन विवाहो भवति। सप्तपदीविधौ 
जाते बलाह्विवाहितापि नान्यत्र देया । | | 
उनमें अन्यपूर्विका जिसका दूसरा पुइ्ष पहिले हो, मन से दी हुई, वाणी से दी हुई, अग्नि * | 
के पास गई, सप्तपदी में सतपद तक गई हुई, भोग की हुई, ग्भवाळी और प्रसव की हुई, ये सात i 
प्रकार की पुनभू होती हैं इससे भिन्न को अनन्यपूर्विका कहते हैं। सप्तपदीविधि के पिछे पहिली / 
तीन ( मन से वाणी से दी हुईं और अग्नि के पास गई ) कन्याओं का संकट में दूसरे से विवाह । 
होता है । सप्तपदीविधि हो जाने पर वळ से कोई विवाह कर ले तब भी अन्य किसी को नहीं दे भू 
| - अथ विवाहोपयोगिसापिण्डनिर्णयः . | 
. असपिण्डां-समानः एकः पिण्डः पिण्डदानक्रिया मूलपुरुषशरीरं वा यस्याः 
सा सपिण्डा तद्धिन्नाम्‌ । तत्र-- | । 


१. अनन्यपूर्विकां = दानेन. उपभोगेन वा पुरुषान्तरापरिय्हीताम्‌,, कान्तां = कमनीयां वोढुमे- | 
षगोनजाम--कषेरिदमाधं नाम प्रवर इत्यर्थ: | गोत्रं वंशपरप्पराप्रसिंदधम्‌। आं च गोत्र च आषंगोतरे, 
ह ण आपंगोने यस्यासौ समानाषंगोत्रस्तस्माजञाता समानार्षगोत्रचा, न समानाईगोत्रजा असमाना, 
कन्या - वी पक और समानगोत्र नच नहीं हो । विष्णुपुराण में अविवाह्य 
नोददेत्‌ स्त्रियम्‌ । यस्यातिरोमशे जच गुल्फौ द णाक । नातिबद्वेक्षणां तद्वत्कृशाज्ञीं 


98 चायते री तौ। गण्डयोः कूपको यस्या हसन्त्याश्रेव >... . । 
` जायते | नोढरेताइशी कन्या प्राजः कार्यविचक्षणः ? इति । 9 क 


४७७८००9 


9 * आम्ल द २ | म्‌ Lo) असपिण्डा | पेण्ड च्च पित र दविजातीनां 
नेने दहि) देवलः वद गन जा ताना कोत 

युर | —- : पिततः निवतेंत सर्ववर्णे 
_ ने ॥ हि देरल---पबमात्सयामादूच मातत पतः कमाद। सप्ता भित स्ये | 
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परि च्छेदः पू० ] सुधा विदृत्ति-हिन्दोव्यास्यासहितः ४३९ 


लेपभाजश्वतुर्थाद्या: पित्राद्याः पिण्डभागिन: । 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम्‌ ॥ 


इति मात्स्योक्तेरेकस्यां पिण्डदानक्रियायां दातृत्वपिण्डभाक्त्वलेपभाक्त्वान्यत- 
मसंबन्धेन प्रवेशो निर्वाप्यसापिण्डयमिति केषांचिन्मतम्‌। अत्र ख्रीणामपि 
पतिभिः सह कतृत्वात्सापिष्ड्यसिद्धि: । । 

जिसका एक साथ पिण्डदान हो अथवा मूल्पुदघ एक हो वह सपिण्डा कहलाती है, उससे | 
भिन्न असपिण्डा हुई । चौथे पुरुष आदि लेपभागी होते हे । पिण्डमागी पिता आदि होते हैं । 
उनमें सप्तम, पिण्ड देने वाळा होता है। अतः साप्तपौरुष सापिण्डथ होता है। इस मत्स्यपुराण 


के साथ कृत्व होने से सापिण्डथ की सिद्धि होती है | Men 
_ -मूलपुरुषेकशरीरावयवान्वयेनावयवसापिण्डयमित्यपरं मतम्‌। यद्यपि श्रातृ- ` 


पत्नीनां परस्परं नेतत्संभवति ` तथाप्याधारत्वेनेंकदारी रान्वयः । एकमूलपुरुषा- | 

वयवानां पुत्रद्वारा तास्वाधानादिति ज्ञेयम्‌ । . ः 

दूसरा मत यह है कि मूलपुरुष के एक शरीरावयव से अन्वय होने पर अवयंव-सापिण्डयः - 

होता है । यद्यपि भाईको स्त्रियों का आपस में यह सापिण्ड्य सम्भव नहीं है, फिर भी आधघारत्व से द 

एक शरीर का अन्वय होता है । क्योंकि उनके मूलपुरुष पृथक्‌ प्रथक्‌ हैं फिर भी मूछपुरुषों के अवयवों 

का पुत्र द्वारा उन स्त्रियों में आधान होता है। ` ठ 

उभयत्रापि गयादौ मित्रादेरपि पिण्डभानत्वादेकशरीरान्वयस्य सपतमात्परेषु : 
परश्शतेष्वपि सत्त्वाच्चातित्रसङ्गप्राप्तः। |. | मो कच 

वध्वा वरस्य वा तात: कूटस्थाद्यदि सप्तमः। . . नुक 

. पश्चमी चेत्तयोर्माता तत्सापिडयं निवतंते ॥ प 
इत्यादिवचनेनिरासः । मातृत्वपितृत्वादिसंबन्धे सत्येव पञ्चमस्मपयंन्तः 
नज र €~ २००४ 
-मवेत्युभयनियमस्वीकारात्‌ । तथा च पितृद्वारकसार्पिडयविचारे सपमादृष्वसापि- | 
'प्ड्यतिवृत्तिः। मातृद्वारकसापिण्डय विचारे तु पञ्चमादृ््य _ क ापिण्डयविचारे तु पचादय तन्निवृत्तिरिति नियः । , 
. ष्वयं विधिः ।' हारळतां में शङ्गछिखितोक्तसापिण्डथ-“सपिण्डता तु सेषं गोत्रतः सातपौ लशी । पिण्ड=- 
ओदकदानं च आशौचं च तदानुगम्‌ |? जह्मपुराणे--'सवेंबामेव वर्णानां विज्ञेया | साप्तपौरुषी । 
सपिण्डता, ततः पश्चात्‌ समानोदकधर्मतो ॥? नारद्‌+-“आसप्तमासञ्चमाच्च बन्घुम्यः पितुसातृतः 
अविवाह्या सगोत्रा च समानप्रवरा तथा |! यासवल्क्यः-“पञ्चमात्‌ सतमावूध्व मातृतः पितृतस्तथा 
अर्थात्‌ माता के संतान में पंचम से आरे और पिता के सन्तान में सप्तम से आगे सापिण्डययः 
नहीं रहता ।. माता से आरम्म करके माता और माता के पितपितामहादि की गणना करने 
“चम संतान माता से पांचवीं हुई । इसीतरह पिता से आरम करके पिता और पिता के पितु- , 
पिंञामदादि की गणना करने पर सप्तम सन्तान पिता से सातवीं हुई । समी स्मृतियों की एकवाक्यता. 

के लिये पेठीनसिका--'्रीनतीत्य मातृतः पञचांतीत्य च. पितृतः यह वचन उसके पूव स के 

लिये है; न कि विधान के ल्यि । अतः सभी स्मृतिं-बचनों का पर्यालोचन से यह सिद्ध है रि 


से पांच और पिता से सात पीढ़ी छोड़कर विवाह करना चाहयि। 
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घमसिन्धुः 
दोनों जगह गया आदि में प्रत्र आदि को भी पिण्ड दिया जाता है इससे एक शरीरान्वय का ' 


„ [तृतीयः 


'सतम पुरुष के बाद सैकड़ों में सपिण्ड होने के अतिप्रसंग की प्राप्ति में कहते हें--वधू या वर का 
'पिता कूटस्थ-पुरुष से यदि सातवां है और वधू वर की माता पांचवीं है तो उसका सापिण्ड्य-निदृत्त 
हो जाता है, इत्यादि वचनों से सप्तम पुरुष के बाद वाले सैकड़ों की अतिप्रसक्ति का निराकरण होता 
है, क्योंकि इन दोनों नियमों के स्वीकार से मातृत्व पितृत्व आदि सम्बन्ध के रहने पंर ही पंचम सप्तम' 
तक ही सापिण्ड्य होता है । इससे सिद्ध हुआ कि पितृद्दारक सापिण्ड्य के विचार में सप्तम के बाद 
` _सापिण्डयकी नित्त होती है। माट्द्वारक सापिण्ड्य के विचार में तो पांचवें के बाद सापिण्डथ की 


निवृत्ति होती है, यह निर्णय है । 


अत्रोदाहरणानि 


विष्णुमू लभूतः 
दत्त: २ चेत्र: २ 
सोमः ३ मेत्रः ३ 
सुधी: ४ बुधः ४ 
इयामा ५ रतिः ५ 
शिवः ६ गौरी ६ 

अत्र गोरीशिवयोः 


विष्णुमूलभूत: 
कान्तिः २ गौरी २ 
सुधीः ३े हरः ३ 
बुध: ४ मेंत्र: ४ 
चेत्र ५ शिवः ५ 
गणः ६ भूपः ६ 
सूडः ७अच्युतः७ 
” रतिः ८कामः ८ 


` अत्र रतिकाम- 
योरष्टमयोविवाहः 
_'पितुद्वारकत्वात्‌ । 


______ मूळपुरुषविष्णु 


द्ारकत्वात्‌ । 
मूलपुरुष-विष्णु 
दत्त २ चेत्र २ 
(सोम ३ मेत्र ३ 
सुधी ४ बुध ४ 
रति '५ 
शिव ६ गौरी ६ 
पा इनमें गौरी और 
ना १ के का विवाह 
है योक , होता है क्योंकि माता 
पिता के द्वारा | के द्वारा सापिण्ड्य 
हि हो | निह हे गया है। 


षष्ठ्योविवाहः मातृ- 


विष्णुमूंलभूतः विष्णुमू लभूतः 
दत्त: २ चेत्र: २ | दत्तः २ चेत्रः २ 
सोमः ३ मेत्रः ३ | सोमः ३ मेत्र: ३ 
सुधीः ४ बुः ४ | सुधीः ४ बुधः ४ 
श्यामा ५ नमदा | जामा ५ शिवः ५ 


शिव: ६ कामः६ बान i र 


| रमा ७कविः ७ स्तर 
अत्र रमाकव्योनं | 5 ` श्तेः 


विवाहः मण्डकः | योने विवाहः एकः 
प्लुत्या सापिण्डघा- | तो निवृत्तावपि 
नुवृत्तेः । अन्यतोऽनुवृततेः । 


| सूलपुरुषविष्छु | सूळपुरुष-विष्णु 
| दच २ चैत्र २ दत्त २ चेत्र २ 
सोम ३ मैत्र ३|सोम ३ मैत्र ३ 
सुधी ¥ बुध ¥-! सुधी 8 बंध ¥ 
श्यामा '५ नमंदा ५ | श्यामा ५ शिव ५ 
शिव ६ काम ६ , कान्ति ६ हर ६ 
रमा ७ कवि ७| इनमें कान्ति हर 
इनमें रमा और , का विवाह नहीं होता 
कवि का विवाह नहीं ' क्योंकि एक ओर से 


होता क्योंकि यहां सापिष्डय की ` निटि . | 
मणडूकप्ृति से सापि, होने पर भी दूसरी छा | 
ण्डय का अतुवतंन ओर से सापिण्ड्य का . | 


होता है ।. ` 


अनुवतंन होता है ।. 
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विष्णोमुंलात्कान्तिगौयौं जातौ ताभ्यां सुधीहरौ । 
बुधमेत्रौ चेत्रशिवौ गणमूपौ . मूढाच्युतौ॥ | 
तज्जातयोरष्ठमयोविवाहो  रतिकामयोः । [ 
मूळ्पुरुध विष्णु से कान्ति और गौरी पैदा हुई । कान्ति से सुधी और गौरी से इर उत्सन्न 
इए । सुधी से बुध हुए और बुध से चैत्र और मैत्र से शिव उत्पन्न हुए । चेत्र से गण और शिव से 
अप हुए। एवं गण से मुड और भूप से अच्युत हुए तथा मृड से रति और अच्युत से काम 


उत्पन्न ह । इनमें आठवें काम और रति का बिवाह होता है, क्योंकि वहां पिता के द्वारा सापिण्ड्य 
निवृत्त है। 


विष्णोमूंलाइत्तचेत्री.. सोममेत्रौ . सुधीबुधौ ॥ 
ताभ्यां श्यामारती तज्जशिवगौर्यों: करग्रह:| -.. . कि 
विष्णु से दत्त और चेत्र उत्पन्न हुए | दत्त से सोम और चैत्र से मैत्र हुए । सोम से सुघी और 
मैत्र से बुध उतपन्न हुए । सुधी से इयामा और बुध से रति हुई। क्‍्यामा से शिव और 
रति से गौरी उत्पन्न हुई | इनमें छठे गौरी-शिव से विवाह होगा, क्योकि माता के द्वार सापिण्ड्य 
निद्चत्त हो गया है। 
विष्णोम॑लाइत्तचेत्री सोममैत्रौ सुधीबुधौ ॥ 
ताभ्यां शयामा नमंदा च शिवकामौ रमाकवी । 
मण्डुकप्डतिसापिण्ड्यः रमाकष्योविवाहृहृत्‌ ॥ Fo 
मूळ [रुष विष्णु से दत्त-चेत्र-सोम-सैत्र, इनसे सुधी बुध, इनसे श्यामा और नर्मदा, फिर | 
इनसे शिव-काम, फिर उनसे रमा और कवि, ये पुत्री और पुत्र डुये। इनमें रमा और कवि का विवाह - 
नही होगा, क्योंकि यहाँ मंडरकप्डति से सापिण्ड्य की अनुबृत्ति होती है। यद्यपि माता का सापिण्डध ४४ 
निदत्त हो चुका है फिर भी पिता के छठी पीढ़ी पर होने से पिता के द्वारा सापिष्ड्य है। 


विष्णोमूलाइत्तचेत्री सोमभेत्रौ | सुधीबुधौ । Ee र | र > 
श्यामाशिवौ कान्तिहरो हरकान्ती न दम्पती ॥ | पक 
निवृत्त मप्येकतस्तदन्यतस्त्वनुवतंते । प मी 


दिआत्रेणोदाहृतात्र सेयं सापिण्ड्यपद्धतिः ॥ 


अथ मण्इङप्लुतिसापिण्डयम्‌ 
कुटस्थात्पंचम्योः कन्ययोः संततौ मातृद्वारकत्वात्सापिण्डय निवृत्ति; 
` कन्ययोयौ पुत्रौ तयोः संततौ पित्दवारऽत्वात्सापिण्डयमनुवतंते इतीदं 

सापिण्डयम्‌। पंचम्याः कन्यायाः धनस्य षष्ठस्य कूटस्यात पञ्चसादिः सपिण्डो 
अवति तथापि द्वितीयसंततिपंक्तौ पश्चमषष्ठादे; पित्द्वारकत्वादिना सापिए 


। पंचम्यो 


"> पि 
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देकतो निवृत्तावप्यन्यतोनुवृत््या पञ्चमषष्ठादिना पञ्चम्याः कन्यायाः संततिनं 
विवाह्मा । एवं कूटस्थमारभ्याष्टमादेः कूटस्थमारभ्य द्वितीयादेश्चेकतो निवृत्ति- 
परतोऽनुवृतत्योः सत्त्वमूह्यम्‌। एवमाशौचविषयकसापिण्डथेऽपि एकतोऽतुवृत््यादिकं 
यथासंभवं सवं मूह्यम्‌। रे 
मूळपुरुष से पांचवीं कन्याओं की सन्तति में मातृद्वारक होने से सापिण्डथ की निइति होती है। 
पांचवी कन्याओं के जो दो पुत्र हैं उनकी सन्तति में पितृद्दारक होने से सापिण्डय की अनुद्ृत्ति होती 
है | इसी को मप्डूकप्छति सापिण्डय कहते हैं। पांचवी कन्या का छठे थत्र का मूलपुरुष से पांचवीं 
आदि सन्तति सपिण्ड मही होती तब भी दूसरी सन्तति की पक्ति में पांचवें छठे आदि के पितृद्दारकत्व 
आदि होने से सापिण्ड्य रहने के कारण एक ओर से सापिण्ड्य की निद्गत्ति होने पर भी दूसरी ओर से 
सापिण्ड्य की अनुवृत्ति होने से पांचवँ छठे आदि से पांचवीं कन्या की सन्तान विवाहयोग्य नहीं 
होती । इसी प्रकार कूटस्थ पुरुष से आरंभ. कर आठवीं आदि सन्तति का और कूटस्थ से आरंभ 
कर दूसरी आदि सन्तति का एक तरफ से निद्गत्ति और दूसरी तरफ से अनुबृत्ति का होना कल्प्य है। 
तथा आशौच-विषयक-सापिण्ड्य में भी एक तरफ से. अनुद्यत्ति आदि यथासम्भव सब कल्पनीय है ।३ 
एवं पितृद्दारकसापिण्ड्यं सप्तमादृध्व निवतंते । मातृद्वारकं तु पश्चमादृध्व॑भिति' 
मुख्यकल्पेन वर्जनीयानां कन्यानां संख्या चेत्यं संपद्यते-- पितृकुले षोडशाधिकद्ठि- 
साहखी २०१६ मातृकुले पश्चोत्तरशतंम्‌ १०५ कुलद्वये मेळनेनेकविदत्युत्त र- 
राताधिकसहस्नद्रयसंस्या २१२१ कन्या व्याः संपद्यन्ते । अत्र गणनाप्रका रस्तत्र 
मलइलोकास्तद्याख्या च कौस्तुभे स्पष्टा बालानां दुर्बोधतया नेहोच्यते । 
इस प्रकार पितृद्वारक सापिण्डय सातवें के बाद निवत्त होता है और मातृद्वारक सापिण्डय 
तो पांचवें के वाद निवृत्त होता है इस मुख्य कल्प से अविवाहय कन्याओं की संख्या इस प्रकार से 
सम्पन्न होती है--पितृकुळ में दो इज,र सोलह, मातृकुल में एक सौ पांच, दोनों कुळ में मिलाने से 
दो हजार एक सौ इक्कीस वज्य कन्या होती हैं । इसमें गणना का प्रकार और मूळ इछोक और उसकी 
व्याख्या मी कौस्तुम में स्पष्ट है, अल्पज्ञ बाळं के दुर्बोध होने से यह नही कहता हूँ । 
तथा च मुख्यकल्पेन कुलढये एतावत्यो वर्जनीया एव न त्वनुकल्पानुस रणेन 
सपमात्पञ्चमादर्वाखिवाहः कार्यः, 
पञ्चमे सप्तमे चेव येषां वैवाहिकी क्रिया । 
` क्रियापरा अपि हिते पतिताः शूद्रतां गता: ॥ 
सप्त्रात्पञ्चमाद्वीमाच्यः करन्यामुद्दहेद द्विजः । 
हर गुरुतल्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चेवमुद्वहन्‌ ॥ इत्यादिस्मृतिभ्य: ।. 
चतुर्थीमुहहेतन्यां चतुर्थः पञ्चमो वरः | 
` ` ` .तुतोयां वा चतुर्थी वा पक्षयोरुभयोरपि॥ “ 


oe ` विषयतया ' विप्राणां क्षत्रियादिषु सापिण्डय विषय निर्णयः 
_ Sr, Ne vei य | ह नेयानीति = 
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इससे थह सिद्ध हुआ कि मुख्य कल्प से दोनों कुछ में इतनी संख्या की कन्या वर्जनीय ही हैं 

न कि कल्प का अनुसरण करके, ससम और पंचम से पहले विवाह करना चाहिये | स्मृतियों के अनु- 
सार--पांचवे सातवें में जिनकी विवाह-क्रिया होती है क्रियानिष्ठ भी चे पतित हें और द्यूद्रता के पात्र 
: ६ । जो बुद्धिमान्‌ द्विज सातवीं पाचवी और सगोत्रा कन्या से विवाह करते हैं उन्हें गुरुपत्नीगमन 
करने वाळा जानना चाहिये । सातवें और पांचवें से पहिले विवाह नहीं करे। जो वचन--चौथा 
और पांचवां वर का तीसरी और चौथी कन्या से दोनों पक्षों में विवाह करने को कहते हैं, इन 


वचनों में कुछ तो निमूंल हैं और कुछ दत्तक सापत्न्यादि सम्बन्ध से ब्राह्मणों के क्षत्रियादि सापिण्ड्य- 
विषयक लगाने चाहिये, यह निणंयसिन्धु का मत है । 


अथ सापिण्ड्यसंकोचविचार! 

कौस्तुभे तु-- 

उद्हेत्संसमादुध्वे तदभावे तु सप्तमीम । 

पश्चमीं तदभावे तु पितृपक्षे$प्ययं विधि: ॥ 

सप्तमीं च तथा षष्ठीं पञ्चमीं च तथेव च। : 

एवमुद्वाहयेत्कन्यां न दोषः शाक्कटायनः ॥ 

तृतीयां वा चतुर्थी वा पक्षयोरुभयोरपि। 

विवाहयेन्मनुः प्राह पाराशर्यो यमोऽङ्क्किराः ॥ 

यस्तु देशानुरूप्येण कुलमार्गेण चोद्वहेत्‌ । 

नित्यं स व्यवहायंः स्याद्‌ वेदाचेतत्प्रतीयते ॥ . ली.- 
इत्यादिवचनानां चठुर्विशतिमतषट्निशन्मतादिषूपलभ्यमानत्वात्‌ सापि- | 

ण्डघसंकोचेन विवाहस्य बहुदेशेषु दशंनाच । अ र व्ट ड 


वचन चतुविशतिस्सृति और घटजिंशत्स्मृति [ सापिण्ड्य बहुत | 
देशों में विवाह देखे जाते हैं। : न नाग कड 
` येषां कुले देशे चानुकल्पत्वेन सापिण्डयसंकोचः परंपरया समागतस्तेषा _ 

सापिण्डयसंकोचेन विवाहो च दोषाय । स्वकुलदेशविरुद्धेत सापिण्ड्यसंकोचेन 
विवाहे दोषो भवत्येव । जनपदधर्मा ग्रामधर्माश्च तान्विवाहे प्रतीयात्‌ । 
येनास्य पितरो ' याता येत याताः ` पितामहाः | | | 

तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न दुष्यत! | 
इत्यादिवाक्यः स्वकुलदेशाचा राविरद्धस्येव शास्त्रस्य विवाहेञनुसतेव्यः वात्‌ 
जिनके कुल या देश में; अनुकल्पत्व से सापिण्डथ-संकोंच से विवाह करने 

अपने कुछ और देश के विरुद्ध सापिण्ड्य-संकोचं से. विवाह करने ता ही है 
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४३४ घ्मसिन्ुः [ तृतीयः 
` और आमधर्म विवाद में मानना चाहिए | क्योंकि जिस मार्ग से पिता और पितामह चले उन सजनों 


क मार्ग से चलने में दोष नहीं होता, इत्यादि वाक्य से बिवाह में कुलाचार और देशाचार के अवि- 
सद्ध ही शास्त्र अनुसरणीय होता है । ८ | 
- ष्ट्र 
एवं सातुलकन्यापरिणयनेऽपि 'तृप्तां जुहुर्मातुलस्येव योषा भागस्ते पेतृष्वसेयी 
रिङ्ग 
पामि वा! इति मन्त्रलिज्ध:-- 
. ~ 
मातुलस्य सुतामूढ्वामातृगोत्रां तथव च। 
समानप्रवरां चेव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
इत्यादिस्मृतीनां बाघाद्‌ येषां कुले मातुलकन्यापरिणयः परंपराप्राप्तस्तैः स 
कार्य: | गोत्रान्मातुः सपिण्डाच्च विवाहो गोवघस्तथा'इति मातुलकन्याविवाहस्य 
किवज्यंत्ववचनमपि येषां कुले देशे मातुलकन्याविवाहो नास्ति तत्परम्‌ । 
सातुलकच्यापरिणयनस्यानेकश्रुतिस्मृतिसिद्धत्वात्‌ । 
इसी प्रकार मामा की कन्या -से विवाह करने में भी जानना चाहिये । क्योंकि "तुसा 
जुहुसांतुळस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसेयी वपामि वा? इस मन्त्र के प्रमाण से मामा की लड़की से तथा 
आतु-गोत्रा से और एक प्रवर की कन्या से विवाह करके उसका त्याग कर चान्द्रायण-प्रायश्चित्त करे 
इत्यादि स्मृतियां का बाघ होता है | जिनके कुल में मामा की कन्या से विवाह परम्परा से होता आया 
है उनको वह करना चाहिये | “माता के गोत्र की कन्या और सपिण्ड कन्या से विवाह तथा गोवध 
यह मामा की कन्या से करि वज्यत्व का स्मृतिवचन जिनके कुछ और देश में मामा की कन्या से 
विवाह नहीं होता उन्हीं के लिये है। क्योंकि मामा की कन्यासे विवाह अनेक भ्रृति-स्मृतियो से सिद्ध है । 
अत एव माहुलकन्योद्वाहिनां श्राद्धे निमन्त्रणनिषेधोऽपि स्वकुछाचारादिवि- 
रोधेन तदुद्राहिपरः । उक्तविधसापिण्डयसंकोचेन विवाहं कुव॑तां शिष्टे: श्राद्धादी 
_ भोजनाद्याचारादित्यादिबहुपपादितम्‌। परं तु. सापिडयसंकोचस्वीकारेपि 
 कतिथी कन्या कतिथेन पुरुषेण विवाह्या कतिथेन न विवाद्येति व्यवस्था 
 नोपपादिता । । ि 
____ इंसल्यि मामा की कन्या से विवाह करने वालों का भाद्ध में निमन्त्रण का निषेध भी अपने 
` कुलाचार आदि के विरोध से उससे विवाह करने बालों के लिये है । कहे हुए प्रकार से सा्िण्डिय का 
का संकोच कर विवाह करने वालों का भाड आदि में मोजनं.आदि का आचार शिष्ट लोगों के यहां 


मी है इत्यादि बहुत उपपादन किया है । सापिण्डयसंकोच के स्वीकार में मी किस कन्याको किस पुरुष 
से विवाह करना चाहिये और किस से नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था का उपपादन नहीं किया है। _ 


२. और "गमे नु नौ जनिता दम्पतीकः? इस मन्त्र से तथा शातातप के. 'मातृष्वससुतां 
ब त --मातृष्वसुसुतां केचित्‌ 
वाँ तथा | विवहन्ति. क्रविद्देशे संकोच्यापिःसपिण्डताम्‌ |? इस वचन से कोई मातृष्वसुसुता 
वाचला ( फूआ की लड़की ) से विवाह करते हैं वह दूषित है । तृप्ता जुहुः 
है इन्द्र | ईडित प्रशस्तैः पथिभिमांगेनोऽस्माकं यशमायाहि आगत्य च तृप्ता- 
गघे या इडान्तद्दयम --मातुळ्स्य जुहुः अपत्यं योषा स्त्री भागिने- 


भाग इव चेति। 
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अथ सापिण्व्यसंकोचव्यवस्था 
सापिण्डयदीपिकाकारादयोऽर्वाचीनास्तु- 
चतुर्थीमुद्हेत्कन्यां चतुर्थः पञ्चमो वरः। 
पराशरमते षष्ठी पञ्चमो न तु पञ्चमीम्‌ ॥ : 
इत्यादिवचनानां समूत्वं निश्चित्य अशक्तः संकटे समाश्रयणीयस्य सापि- | 
ए्ड्यसंकोचस्य व्यवस्थाम्‌चुः। तथा हि--चतुरथीः कन्या पितृपक्षे मातृपक्षे च चतु- 
थन पञ्चमेन वा पुंसा विवाह्या । द्वितीयतृतीयषष्ठाचैश्तुर्थी नोदाह्या । 
सापिण्डयदीपिका की रचना करने वाळे आजकळ के लोग तो पराशर के मतमें चौथा और 
पांचवां वर चौथी कन्या से विवाह करे और पांचवां छठी से, पंचम वर पांचवीं कन्या से न करे 
इत्यादि वचनों के समूछत्व का निश्चय करके संकट. में सापिण्डय-संकोच का आश्रयण कर अशक्त 
छोगों के लिये ऐसी व्यवस्था कहते हें । वह इस प्रकार है--पितुपक्ष में चौथी कन्या मातूपक्ष के | 
चौथे या पांचवें पुरुष से विबाइ-योग्या होती है । दूसरे तीसरे और छठे आदि पुरुष से चौथी का 
विवाह न करे। | - Roe a 
पराशरमते पञ्चमः षष्ठीमुद्दहेत्‌। द्वितीयतृतीयचचुर्थादिः षष्ठी नोद्रहेत्‌। पञ्चमः 
पञ्चमीं नोद्वहेत्‌ । मातृतः पितुतश्चापि पष्ठः षष्ठीं समुदहेत' इति वचनान्तरात्‌ 
he ~ ha द १५. 2 बे 
षछ्ठेनापि षष्ठी विवाह्या । पञ्चमषछभिन्नेः षष्ठी न विवाह्येति पर्यवसन्नम्‌ ॥ तथा | 
पितृपक्षे सप्तमी मातृपक्षे पञ्चमी च. तृतीयाद्य: सर्वे: परिणेया । पितुपक्षाच्च. 
सप्तमी मातृपक्षाचु पञ्चमीमिति व्यासवचनात्‌ । ` 3; 
उद्दहेत्सप्रमादृध्व॑ तदभावे ठु सप्तमीम्‌। | Ei 
पञ्चमीं तदभावे तु पितृपक्षेऽप्ययं विधिः॥ न 
इति चतुर्विशतिमतोक्तेश्च । अक र) र 
'पराशर के मत में पंचम वर छठी कन्या से विवाह करे । दूसरा, तीसरा और चौथा आ ज्य 
पुरुष छठी कन्या से: विवाह न करे । पांचवां पांचवीं से विवाह न करे । माता और पिता से | 
छठा पुरुष छठी कन्या से विवाह करे इस दूसरे वचन से छठा कर छठी कन्या से विवाह करे । 
इससे सिद्ध हुआ कि पांचवें छठे से भिन्न पुरुष छठी कन्या विवाह-योग्या नहीं है। एवं पितृपक्ष 
में सातवीं, मातृपक्ष में पांचवीं तृतीय आदि सबसे विवाह-योग्या है । क्योंकि व्यास वचन है-- 
पितृपक्ष से सातवीं मातृपक्ष से तो पांचवीं विवाह-योग्या है और चतुर्विशतिमत॒ की उक्ति है 
के बाद विवाह करना चाहिये. इसके अभाव में तो सातवीं से, इसके अमाव में भी पाँच 
पितृपक्ष में भी यह विधि है | ne 55 है ता 
पितृपक्षेऽपि पञ्चमी तृतीयाच्य: परिणेया । तत्रापि मातुपक्षे 
पञ्चमेन पञ्चमी नोद्वाह्मा। पञ्चमो न तु पञ्चमीति सवंत्र निषेधात्‌ । ` 
वा चतुर्थी वा पक्षयोरभयोरपीति वचनात्तु तृतीया विवाह्या आप्नोति। | 


` 


` ~ पितृपक्ष में भी पांचवीं कन्या तीसरे आदि. से "बिबाह 
पितृपक्ष में भी पांचवें बर से पांचवों कन्या विंवाह-योग्या नही 


[हो 


४४६ धमसिन्धुः | [ तृतीयः 


'गचबां पांचवीं से विवाह न करे । तीसरी या चौथी से दोनों पक्षों में, इस वचन से तो तीसरी भी 
विवाह-योग्या हो जाती है । gS 

तत्र व्यवस्थोच्यते-मातुपक्षे तावत्तृतीया मातुलकन्या मातृष्वसृकन्या वा 
संभवति । पितुपक्षे तु तृतीया पितृव्यकन्या पितृष्वसृकन्या वा । तत्र पितुव्यकन्या 


सगोत्रत्वातत्याज्या -- 
पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च। 
एतास्तिल्नस्तु भायार्थं नोपयच्छेत बुद्धिमान्‌ ॥ इति मतृक्तः | 
पितृष्वसृमातृष्वसृकन्ये अपि त्याज्ये । पितृष्बसुकन्यां मातुभंगिनीं मातृष्वसार 
मातुःस्व्रीयां मातृष्वसृकन्यामेतास्ति्रो नोद्रहेदिति तदर्थात्‌ । 
उसमें व्यवस्था कहते हैं-मातृपक्षमें तीसरी मामा की लड़की या मौसी की लड़की हो सकती 
है!) पितृपक्ष में तो तीसरी चाचा की कन्या या बुआ की कन्या उसमें चाचा की कन्या सगोत्र होने से 
त्याच्य है । मनु के- बुआ की कन्या बहिन होती है और मौसी की कन्या भी, इन तीनों को स्त्री बनाने 
` के लिये बुदिमान्‌ मरण न करे । इस आशय के वचन से मौसी और बुआ की लड़की भी त्याज्य हे । 
क्योकि बुआ की लड़की मौसी और मौसी की लड़की ये ही तीनों विवाह में बजय हैं, यही इसका अर्थ है। 
अथ सापिंडचसंकोचसंग्रहः - 
0... ० ट्‌ 
सातुळकच्यव तृतीया पूर्वोक्तरीत्या कुलपरंपरागतत्वे परिणेया। एवं च तृती- 
यापि तृतीयेनेव मातुलकन्येव परिणेया, न चतुर्थादिना केनापि। केचित्संकटे 
'पितुष्वसृकन्यापरिणयनमाहुः । तत्र 'देशकुलाचाराद्वथवस्था ज्ञातव्या । ` 
मामा की कन्या ही तीसरी है, पूर्वोक्त रीति से कुळपरम्परागत है तो विवाह-योग्या है । 
इसी प्रकार तीसरी मी तीसरे ही पुरुष से मामा की कन्या की तरह विवाह-योग्या है, किसी चतुर्थादि 
से नहीं | कुछ लोग संकट में बुआ की कन्या से विवाह करने को कहते हैं । उसमें देशाचार और 
कुळाचार से व्यवस्था जाननी चाहिये । न 
अत्रायं सापिण्डचदीपिका दिसिद्धथंसंग्रहः-वृतीया मातुलकच्यवोद्वाह्या । चतुर्थी 
चतुथंपञ्चमाभ्यासेव, पञचमी पञ्चमभिन्नैस्तृतीयाद्येः सपतमान्तैः, षष्ठी पञ्चम- 
' घष्ठाभ्यामेव, सप्तमी तृतीयाचे: सप्तमान्तैरिति। अयं सापिडयसंकोचेन विवाह: संक- 
रेष्वशक्तेन कायं: । कन्यान्तरलाभे शक्तेनं कार्यः, गुरुतल्पादिदोषस्मृतेः। सापिडय- 
 संकोचचाक्यानामशक्तविषयत्वस्य स्पष्टत्वात्‌ । प्रभु: प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन 
` । स नाप्नोति फलं चेह'इति शक्तरनुकल्पस्वीकारे दोषोक्तेः। दत्तकसापिड्यं 
` दत्तकनिणंये प्रागेवोक्तम्‌ । 
यहाँ सापिण्डयदीपिका आदि से सिद्ध अथ का संग्रह है--तीसरी मामा की कन्या ही विवाह- 
| चौयी चौथे और पांचवे बर से, पांचवी पांचवे सें भिन्न तीसरे आदि से सातवें तक और 
पांचवे छठे ही से और सातवीं तीसरे आदि से सातवें तक सापिण्डध-संकोच से विवाह्म है। 


र: हि रकल पि येषां कुले देशे अनुकल्पत्वेन सापिण्डयसंकोच 
उत गागा सन सापिण्डयसंकोचः परम्परया 
सो बहे पन दोर] मोल गलः । अने दे सह हरे 


RES र 0 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a x 


i 
A 


७2: अ अ.” TA: . 


a ER 


परिच्छेद पू ऽ ] सुधाविवृति-हिन्दोव्यार्या सहितः ४४७ 


यह विवाह अशक्त-पुरुष द्वारा संकटों में करणीय है । दूसरी कन्या के मिळते पर समर्थ को नहीं करना 
चाहिये | क्योकि गुरुतल्प आदि दोष की स्मृति है और सापिण्ड्य-संकोच के वाक्यों का असमर्थ 
विषयत्व की स्पष्टता है । क्‍योंकि प्रथमकल्प को जो कर सकता है वह यदि अनुकल्प से व्यवहार 
करता है तो इस लोक में फळ नहीं पाता | इससे समर्था के लिये अनुकल्प के स्वीकार में दोष कहा 
है । दत्तक का सापिण्ड्य दत्तक के निर्णय में पहिले ही कह चुके हें । 
अथ सापत्नमात्सापिण्डय विचारः 

अथ सापत्नमातृकुले सापिड्यप्रकारं सुमंतुराह-'पितुपल्यः सर्वा मातरः 
स्तद्श्रातरो मातुलाः त-द्भगिन्यो मातुष्वसारः तदुहितरश्च भगिन्यः तदपत्यानि 
भागिनेयानि अन्यथा संकरकारिणः स्युः'रति । अत्र लक्षणया सापत्नमात॒कुले 
चतुःपुरुषसापिण्डयं विवाहनिषेधाय विधीयत इति केचित्‌ । 

सौतेले मातृकुछ में सापिण्ड्य का प्रकार सुमन्दु ने कहा है--पिता की सभी पत्नियां माता हैं। 
साताओं के भाई मामा हैं | उनकी मां की बहिने मौसी हैं | मौसी की लड़कियां बहिनें हैं | बहिनों 
के सन्तान भानजे भानजी हें । इन्हें सपिण्ड नहीं मानने पर ये संकर करने वाले होंगे । 
कोई कहते हे कि इसमें लक्षणा से सापत्न मातूकुळ में चार पुस्त का सापिण्डय विवाह-निषेघ के 
लिये विहित है । 

अपरे तु विवाहमात्रविषयत्वे मानाभावादाशौचादिविषयकत्वस्यापि संभवाद्‌ 
यावद्वाचनिकं प्रमाणमिति न्यायेन परिगणितेष्वेव सापिण्डयमिति वदन्ति । तथा 
च 'सुमन्तुवाक्ये वाक्यभेदाश्रयणेनेवं वाक्यार्थाः पयंवस्यन्ति । पितृपत्न्यः सर्वा 
मातर इति प्रथमवाक्ये सापत्नमातरि मुख्यमातुवत्‌ संमाननं तद्वधे मातृवधप्राय- 
श्रित्त तदगमने मातृगमनप्रायश्चित्तादिक॑ चातिदिश्यते | नात्रा तिक्रान्तविषये 
दशाहाशौचातिदेशः, . त्रिरात्रविधिना बाधात्‌ । तद्ञ्रातरो मातुला इत्यन्न मातु- 
` लत्वप्रयुक्तमाशौचादिकं मातुलस्य स्वभगिनीसपल्याः कन्योद्वाहनिषेघश्च । . उ 

दूसरे कहते हैं कि केवळ विवाह के लिये है इसमें प्रमाण के अभाव से आशौचादि विषय भी | 
सम्भव है “जितना वाचनिक है वही प्रमाण है” इस न्याय से परिगणितो ही में सापिण्डय होता है, | 
इसी तरह इमंतु-वाक्य में वाक्यमेद के आश्रयण से इस प्रकार वाक्यार्थ सिद्ध होते हे । पिता की 
पत्नियां सभी माता हैं इस पहिले वाक्य में सौतेळी माता में मुख्य माता के समान सम्मान है। | 
उसके मारने में मातृवध का ग्रायश्चि्त है। उससे गमन करने में मातृगमन आयश्चि् आदि का भी. 
अतिदेश है । इसमें अतिक्रान्त-आशौच के विषय में दशाहाशौच का अतिदेश नहीं करते, क्योंकि 
उसका निरात्नविधि से बाघ होता है। उसके भाई मामा होते हैं इसमें भातुरुत्वअयुक्त आशौच | 
आदि का और मामा की अपनी बहिन की सौत की कन्या के विवाह का निषेध होता है । 

अत्र मातुलत्वातिदेशेऽपि न तत्पुत्रादिषु मातुलपुत्रत्वाद्यतिदेश:। तेन बच्चु- 
त्रयत्वप्रयुक्तमाशौचं न मातुरूकन्यादौ. विवाहविधिनिषेधावपि ~ तयातच ग भालकक्यादी, विादविव नमन ता । एवं मातुल- 


_- १. सुमन्तुवाक्यम्‌--'मातृपितृसम्बद्धा आसंप्तमादविबाह्मा भवन्ति । आपञ्चमादच्येषा 


पत्यः सर्वा सातरस्तद्भतरो मातुळास्तद्धगिन्यो भातृष्वसारस्तेदहितरथ् भगिन्यस्तदपत्यानि 
नेयानि । अन्यथा संकरकारिणः स्युसतयाऽचयापयितुरेतदेव । इति 
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र वर्मेसिन्थुः [ ततीयः 


कच्यादौ पितुर्भगिनीत्वातिदेशाभावेन तत्पुत्रं प्रत्यपि पितुष्वसृत्वाद्यतिदेशो न 
` अवति । तद्धगिन्यो मातृष्वसार इत्यत्राशौचं विवाहनिषेधश्च मातृष्वसुपुत्रे बन्धु- 
दनिषेध क 
त्रयत्वं च न । सापत्तमातुष्वसकन्याविवाहनिषेधस्तु विरुद्धसंबन्धत्वादेव वक्ष्यते । 
इसमें मातुलत्व के अतिदेश में मामा के पुत्र आदि में मातुछ-पुत्रत्व क अतिदेश नहीं होता । 
इसलिये बन्धुत्रय प्रयुक्त आशौच नहीं होता और मामा को कन्या आदि में विवाह की विधिः 
और निषेध भी नहीं होता । इसी प्रकार मामा की कन्या आदि में पिता के भगिनीत्व के अतिदेश 
के अभाव से उसके पुत्र के प्रति भी पितुष्वसृत्व आदि का अतिदेश नहीं होता | उसकी बहिनें मौसी 
हैं, इसमें आशौच और विवाह का निषेध एवं मौसी के लड़के में बन्धुत्रयत्व भी नहीं होता । 
सोतेली मौसी की लड़की से विवाह का निषेध तो विरुद्ध-सम्बन्धत्व से ही नहीं होता, यह आगे 
कहेंगे । 
तदुह्तिरश्च भगिन्य इत्यत्राशौचं संभाननादिकं च। नात्र. विवाहप्रसक्तिः 
सगोत्रत्वात्‌ । अत्र सापत्वमाहुलसापत्नश्रातृसापत्नमातृष्वसृसापत्नभगिनीचां स्व्‌- 
मातुळसोदरश्रात्राद्यनन्तरं तर्पणं महाल्यादावुद्देशो$प्यत एव वचनादावश्यक इति 
भाति । तदपत्यानि भागिनेयानि इत्यत्राशौचं विवाहनिषेधश्च । भागिनेयीत्वाः 
तिदेशेऽपि तत्कन्यासु भागिनेयीकन्यात्वातिदेशो न यावदुक्तं प्रमाणमिति न्याया- 
दिति दिक्‌ | कचित्सापिण्डयाभावेऽपि वचनादविवाहः । 
मौसी की लड़किया बहिनें होती हैं. इसमें आशौच और सम्मान आदि भी होता है। सगोत्र 
होने से इसमें विवाह की प्रसक्ति नहीं होती । इसमें सौतेले मामा, सौतेळे भाई, सौतेळी मौसी और 
सौतेळी बहिनों का अपने मामा और सहोदर माई आदि के बाद महाळ्य आदि के उद्देश्य से तर्षण. 
इसलिए वचन से आवश्यक प्रतीत होता है । उसकी सन्तान भानजे भानजी होते हैं । इशमें आशौचः 
और विवाह का निषेध है । मागिनेयीत्व के अतिदेश में भी उसकी कन्याओं में भागिनेयो कन्यातवः 
का अतिदेश नहीं होता । क्योंकि “यावदुक्त प्रमाणं? यह न्याय है । अर्थात्‌ जितना कहा है वही प्रमाण 
है । कहीं सापिण्डय न होने में भौ वचन-बळ से विवाह नहीं होता । 


अथ विरूद्सम्बन्धनिषेधः 
हो अविरुद्धसम्बन्धामुपयच्छेत दम्पत्योमिथ: पितृमातृसाम्ये विरुद्धसंबन्ध: | 
. यथा भार्या स्वसुदुहिता पितृव्यपत्नी स्वसा चेति परिशिष्ठोक्ते: । बौधायन:--- 
$ 5 मातुः सप्तत्या भगिनीं तत्सुतां च विवर्जयेत्‌ । 
पितृव्यपत्नीमगिनीं तत्सुतां च विवर्जयेत्‌ ॥ 
केचिज्ज्येष्ठभ्राता पितुः सम इत्युक्तेज्येप्ठआतृपत्या भगिनी मातष्वसृतुल्य- 
न्न विवाह्य त्याहु: । ह व 
जिसके साथ विरुद्ध-सम्बन्व न हो उसके साथ विवाह करे । पति हे 

क मर - कैसे र्‌ पत्नी का - 
साता के साम्य होने पर विरुद-समबन्ध होता है । जैसे परिशिष्ट मे कहा कि स्त्री की BS च्य 
सुय और बरे पा ता की पली की बहिन, इन दोनों का संजय एक पक्ष में स्त्रीको पति पिता 

ल्म और दूसरे पक्ष र. सी का पति पुत्र सढ होता है | यही विदध समन्य है । बौधायन ने . कहा 
। सौत की गह और उसकी छड़की का मी त्याग उचित है । यह विरद्ध-सम्बन्ध है। 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविबृति-हिन्दोव्याख्यास हितः ४४९५ 
कुछ लोग कहते हैं कि ज्येष्ठ माई पिता के समान है, इस 
की बहिन मौसी के तुल्य होने से विवाह के योग्य नहीं है | 
अथ विवाह्मकन्याविचार! 


यवीयसीं स्वापेक्षया वयसा नुधा च न्यूनामुद्रहेत्‌ । 'असमानाषंगोत्रजाम. 
९ जा. > 
भाष प्रवर: स्वसमाने आषंगोत्रे यस्य तज्जा न भवतिः या ताम्‌ असमानगोत्रा- 
मसमानप्रवरां चोद हेदित्यथं: । 


“यवीयसी? का अभिप्राय है अपनो अपेक्षा उमर और शरीर से न्यून कन्या सें विवाह करे ॥ 
“असमानाषयोचरजां' का तात्पर्य है आई प्रवर को कहते हैं अपने से जो समान गोत्र और 


भवर बाळी न हो उस कन्या से विवाह करे । इससे यह सिद्ध हुआ जिस कन्या का अपने समान गोऊ 
और प्रवर न हो ऐसी कन्या से विवाह करे | ee 


अथ संचषेपतो गोत्रप्रवरनिर्णयः _. 

तत्र गोत्रलक्षणम्‌- त 
विश्वामित्रो जमदग्निभरद्वाजोत्य गौतमः । 

अचिवंसिष्ठ: कश्यप 'इत्येते सप्तऋषयः ॥ . क 

सपानासूषीणामागस्त्याष्मानां यदपत्यं तंदगोत्रमित्याचक्षते यद्यपि केवलः | 

भागंवेऽवाष्टिषेणा दिषु केवलाङ्गिरसेषु हारीतादिषु च नेतज्ञक्षणं मृगवङ्गंरसोरष्ट= | 

कऋषिऽवनन्तगंतत्वात्‌ । तथाप्यत्र प्रवरेक्यादेवांविवाहः* । यद्यपि गोत्राणि अनः 

न्तानि “गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यबुंदानि च? इत्युक्तेस्तथापि ऊच पञ्चाशदेव 

गोत्रभेदाः, व्यावतंकप्रवरमेदानां तावतामेव दशनात्‌ । 


उसमें गोत्र का लक्षण कहते हैं---विश्वामित्र, जमदंग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और. 
कश्यप ये सातों ऋषि हे । इन सातों. ऋषियों और 


आशय के वचन से जेठे भाई की त्री: प 


rst 


नहीं होते । फिर भी प्रवर एक होने से ही विवाह नहीं होता । यद्यपि उक्ति है कि. गोत्र अनन्त 


गोत्रं के तो हजारों लाखो और अरबों मेद हे । तथापि गोत्र के मेद ऊनचास हो. हे, क्योंकि व्याव 
तंक प्रवर के मेद उतने ही है। | ५2५ 2८ see RE “777८० “क हा 


१. ऋषेरिदमा्ध : नाम प्रवर इत्यर्यः। गोत्रं वंशपरम्पराप्रसिद्मू। आंषं च गोत्रं च आह 

गोत्रे, समाने आघंगोत्रे यस्यासौ समानाष॑गोत्रः, 'तस्माजाता समाचार्षगोत्रजा, त समानार्षयोत्रजा 

असमानार्षगोत्रजा ताम्‌ असमानार्षोत्रजाम्‌ | असमानप्रवरामसमानगोत्नामित्यर्थः | मनु 

पिण्डा च या मातुरसपिण्डा च या पितुः । सा प्रशस्ता दिजातीनां दारकर्मणि मैथने ॥? इति 
` “२. उक्तः स्मृत्यर्थसारे इति शेषः । “यद्यपि वसिष्ठादीनां न गोजत्व॑ ` युक्तम्‌ ` 

. तदपत्यत्वाभावात्‌ , तयाऽपि ` तसू माविवासिष्ठाद्यपत्यत्नेन गोतरत्व युक्तम्‌ । अत एब. 

चैतदू गोत्रम्‌।? इति) ८ + ऽ =` शिरस्ता त 

`. _ ३. अयं ब्रौधायनोक्तस्य--गोत्राणां तु सहलाणि?- इत्यादेवंचनस्य 

अाशदेवेषां प्रवरा ऋषिदशनात्‌।' इति) | 
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धर्मसिन्धुः [ तृतीय: 


प्रवरलक्षणं तु--गोत्रवंशप्रवतंकर्षाणां' व्यावतंका ऋषिविशेषा: प्रवरा 
इत्येव संक्षेपतो ज्ञेयम्‌। समानगोत्रत्वं समानप्रवरत्वं च पृथक्‌ पृथक्‌ विवाह- 


प्रतिबन्धकम्‌ । ८ 
` प्रवर का लक्षण तो यह है कि गोत्र और वंश के प्रवतक ऋषियों के व्यावतक ऋषि-विशेष 


को प्रवर कहते हैं । इतना ही संक्षेप से प्रवर का लक्षण जानना चाहिये। समान गोत्रत्व और 
समान प्रवरत्व भी अलग अलग विवाह के प्रतिबन्धक हैं | 
तत्र प्रवरसाम्यं द्विविधम्‌-एकप्रवरसाम्यं द्वित्रिप्रवरसाम्यं च । तत्र 
भृग्वङ्गिरोगणेतरेशु एकग्रवरसाम्यमपि विवाहप्रेतिबन्धकं केवलमृगुगणेषु केव- 
राङ्गिरोगणेषुचेकप्रवरसाम्यं च विवाहबाधकम्‌ , कितु त्रिप्रवरेषु द्विप्रव रसाम्य- 
सेव पञ्चप्रवरेषु त्रिप्रवरसाम्यमेव च विवाहबाधकम्‌ । 
पञ्चानां त्रिषु सामान्यादविवाह्निषु द्वयोः । | 
मृग्वद्धिरोगंणेष्वेवे शोषेष्वेकोऽपि वारयेत्‌ ॥ इत्यादिवचनात्‌ । 
जामदग्न्यमृगुगणेषु गौतमाज्िरसेषु भारद्वाजाज़िरसेषु चेकप्रवरसाम्येऽपि 


क्वचित्‌ प्रवरसाम्याभांवेऽपि च सगोत्रत्वादेवाविवाहः । 
' उसमें प्रवर-साम्य दो प्रकार का होता है--एक प्रवर से समानता या दो तीन प्रवर से समानता, | 


४९० 


उसमें अगु और अंगिरा के गण से भिन्न में एक प्रवर का साम्य भी विवाह का प्रतिबन्धक है | केवळ 
` अगुगणों में और केवळ अंगिरागणों में एक प्रवर की समता का विवाह बाधिका नहीं है किन्तु तीन 
अवरों में दो प्रवरका साम्य ही ओर पांच प्रबरोमें तीन प्रवर का साम्य ही विवाह की बाधिका है, क्योंकि 
चचन है कि पांच प्रवरों में तीन के साम्य होने से और तीन प्रवरा में दो की समता से वित्राह नहीं 
होता | यह शगु और अंगिरागण ही में है । इससे भिन्न में तो एक प्रबर-साम्य भी बिवाह में वाधक " 
ङ । जमदग्नि-भगु-गणों में और गौतम-अंगिरस-गणों में तथा. भारद्वाज-आगिरसों में तो एक प्रवर 
की समता में भी, कहीं प्रवर की समता न होने पर भो सगोत्र होने से. विवाह नहीं होता । | 
: अथ गोत्रगणना प 
गोत्राणों प्रवराणां च गणना प्रोच्यतेऽधुना । 
संक्षेपात्मुलबोघाय भगवत्प्रीतयेऽपि च॥ 
हर का संक्षेप से सुखपूवक ज्ञान के लिये और मगवत्‌प्रीत्यर्थ गोत्रों और प्रवरों की गणना 
कहता हूँ । ; 
न _ ` सुगुगणा-संक्त भृगवः, सप्तदशाङ्गिरसः, चत्वारोऽज्रयः, दश विश्वा- 
मत्राः, त्रयः कस्यपाः, चत्वारो वसिष्ठाः, चत्वारोऽगस्तयः । इत्येकोनपञ्चा- 
आदगणास्तथापि सवंग्रन्यमतसंग्रहेणाधिकास्तत्र तत्र वक्ष्यन्ते । तत्र सप्त मृगु- 
चल फ प द क ती जामदल्यो । आष्टिपेणा: यस्काः सित्रयवः वैन्या: ः बिदाः एती जामदल्यौ । आष्टिषेणा: यस्काः मित्रयवः वैन्याः 
- न भ वेशग्रवततकानां भखादीनामृषीणामित्यथ: | , 
* #ग्वज्ञिरसावधिकत्य गच यनेनोक्तमः--'दथाषेयसन्निपातेडविवाहस्त्रापेयाणा, ज्यावेयसस्ति- 2 
'सप्यसाम्ये वा सगोन्रत्वादविवाइ इति । ताया ननेतयंरताऱये> सः . 
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शुनकाः एते च पञ्चच केवलमृगवः एवं सघ' । तत्र वत्साः माकण्डेयाः माण्ड 
केयाः इत्यादयः शतद्वयाधिका वत्सगोत्रभेदाः । एतेषां पञचप्रवराः--भागँव- 
च्यावचाप्नवानौवंजामदग्त्येति । भागँवौवंजामदरन्येति त्रयो वा । भागवच्या- 
वनाप्तवानेति त्रयो वा। विदाः शेला: अवटाः इत्यादयो विद्वत्यधिका ` 
'बिदास्तेषां पञ्चप्रवराः--भागंवच्यावनाप्तवानौवंबेदेति । भागंवौवँजामदरन्येति 
वा । आष्टिषेणाः नेऋतयः याम्यायणाः इत्यादयो विशत्यधिका आएिषेणा: । 


एषां भागंवच्यावनाप्नवानाष्ठिषेणानूपेति पञ्च । भागंवा ष्ठिषेणानूपेति त्रयो वा । 
गुगण--७ भ्गग॒गण, १७ आंगिरस, ४ अत्रि, १० विश्वामित्र, ३ कश्यप, ४ वशिष्ठ और ४ 
अगस्स्य । यह ऊनचास गण हैं तथापिं सब ग्रन्थों. के मत-संग्रह पे इससे अधिकों को वहां वहां 
'कहेंगे | उसमें सात भ्गगुगण ये हें-वत्स, विद ये दोनों जामदग्नि-गण हैं । आईइ्िषेण, यस्क, मित्रयु, 
वैन्य और शुनक ये पांच केवल अगु हैं, इस प्रकार सात हैं | उनमें वत्स मांकंण्डेय और माण्ङ्ककेय 
इत्यादि दो सौ से अधिक वत्सगोत्न के मेद हैं | इन लोगों के प्रवर-भार्गव, च्यावन, आप्नवान, 
औरं और जामदग्न्य ये पांच हैं 4 अथवा मागव, औव॑ और जामदग्न्य इस प्रकार तीन प्रवर हा 
`या भार्गव, च्यावन और आप्नवान इस प्रकार तीन प्रवर हैं । बिद, दोळ और अवर इत्यादि वोस सें 
अधिक विदगोत्र हैं इनके पांच प्रवर--मागंव, च्यावन, आप्नवान, औव और बैद इस प्रकार हैं । या 
भागव, औव और जामदग्न्य इस प्रकार तीन प्रवर हैं| आई्षिण, नेऋति और याम्यायण इत्यादि . 


TOSS TSS} 


१. अगुगण में--बत्सा विदा आष्टिषेणा यस्का मित्रयुवी वेन्याः शुनकाः ये सातगोज् हा 
सरलता से जानकारी के ल्यि इनके प्रबरों के नाम औरं प्रवरसंख्या निम्नांकित हैं | इनमें यस्कादिका | 
. 'अपने गण को छोड़कर सबके साथ विवाह होता है । समृत्यर्थसारे--'यस्का मित्रयुवो वेन्याः शुनकाः 
` * .प्रवरेक्यतः । स्वं स्व॑ हित्वा गणं स्वे विवहेयुः परावरेः ॥? इति। EE 

१ वत्साः इनके मार्गव-च्यावन-आप्नंवान-औरव-जामदरन्य नाम के ये पांच या मार्गव-औदी- | 
जामदरन्य नाम के तीन या मार्गव-च्यावन-आप्नवान नाम के ये तीन प्रवर है। | 
र * ९ ९ ~ 6 7 अत. 
२ बिदाः--इनके भागव-च्यावन-आप्नवान-औरवचेद नाम के ये पांच या मार्यव-औव-जामदर्य 
नाम के ये तीन प्रवर हैं । के न कह कक 
३ आश्षिणा:--इनके भागव-च्यावन-आप्नवान-आर्शिविण-अनूप नाम के ये पांच या भागं | 
आार्डिषेण-अनूप नाम के ये तीन प्रवर हैं । अनय यर... 
वात्स्याः:--इनके, भागव-च्यावन-आप्नवान नाम के ये तीन प्रवर हैं। क 
वत्सपुरोधसौ--इन दोनों के भागंव-च्यावन-झप्नवान-वात्स्य-पौरोधस नाम के पांच प्रवर हैं। | 
बेजमथितौ--इन दोनों के मार्गव-च्यावन-आप्नंवान-बैज-सयित नाम के पाँच प्रवर हें। 
“४ यंस्काः--इनके भागवःवैतह्य-सावेतस नामक ये तीन प्रवर हैं । Ee 
"५ मित्रयवः--इनके भांगव-बाध्य्यश्व-दैवोदास नाम के तीन या मार्गव-च्यावन-देवोदास 
तीन या वाध्य्ययव नाम के एक प्रवर है। | 
:६ वैन्याः--इनके भागंब-वेन्य-पा्थं नाम के तीन प्रवर हैं । ववर की 
'७ शुनकाः--इनके शौनक नाम के एक या गात्संमद नाम के एक या भागंब-गात्समद नाम 
के दो या मागव-शौनहोन्न-गात्समद नामके ये तीन प्रवर हे . | 


Er 


न घर्ससिन्धुः [ तृतीयः 
बीस से अधिक आर्डिषिण हैं । इनका- भार्गव, च्यावन, आप्नवान, आर्टिषेण और अनूप इसप्रकार 
पांच प्रवर हैं | या भागव, आश्षिण और अनूप ये तीन प्रवर हैं। 
एतेषां त्रयाणां वत्सबिदाष्टिषेणानां परस्परमविवाहः, ` द्वित्रिप्रवरसाम्यात्‌ 
' आद्ययोर्जामदग्न्यत्वेन सगोत्रत्वाच्च । यद्यपि त्रिप्रवरा्िषेणानां वत्सबिद: सह 
न ह्विप्रवरसाम्यं नापि सगोत्रत्वं जामदग्न्यत्वाभावात्‌ । तथापि पञ्चप्रवरपक्ष- 
गतमपि त्रिप्रवरसाम्यं विवाहबाधकम्‌। एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌। वात्स्यानां भागंव- 
च्यावचाप्तवानेति त्रयः । वत्सपुरोधसोर्भागंवच्यावनाप्नवानवत्सपौरोधसेति 
पंच । बैजम थितयोर्भागंबच्यावनाप्नवानबेजमथितेति पञ्च । एते त्रयः क्वचित्‌ । 
वत्स, विद और आश्षिण इन तीनों का दो तोन प्रवरो की समानता और आदि 
के दोनों का जामदग्न्यत्व और सग्रोत्रत्व से परस्पर विवाह. नहीं होता । यद्यपि जामदग्न्यस 
के अमाव से तीन प्रवर वाले आर्टिषेणों का वत्स और विदों के साथ न दो प्रवर का साम्य है 
और न सगोत्रत्व है तथापि पंच प्रवर पक्षणत भी तीन प्रवर की समता विवाह की बाधिका है । इसी 
प्रकार आगे भी जानना चाहिये । वासस्यों का भार्गव, च्यावन और आप्नवान ये तीन प्रवर ह । वस्स 
और पुरोधा का भार्गव, च्यावन, आप्नवान, वत्स और पुरोधा इस प्रकार पांच प्रवर हैं । वैज और 
` मयित का भार्गव, च्यावन, आप्नवान, वेज और मथित, इस प्रकार पांच प्रवर. हैं । कहीं पर तीन 
ग्रबर भी हे । | 
x तेषां ° र्वोक्ते त्रिभिन॑ : 
एतेषां परस्परं पूर्वोक्तश्च त्रिभिने विवाहः, त्रिप्रवरसांम्यात्‌ । यस्काः 
` मीनाः मूकाः इत्यादयस्निपञ्चारदधिका यस्काः। एषां भागंववेतहव्यसावेतसेति 
त्रयः । मित्रयवः रौष्ट्यायनाः साफिण्डिनाः इत्याद्याख्रशदधिका मित्रयवः । 
° ह्‌ = रोदासे ह न 
तेषां भागेववाध्य्यश्वदेवोदासेति त्रय: । भागंवच्यावनदेवोदासेति वा । वाध्य्य- 
~ 3 = a e 
शवेत्येको वा । वेन्या: पार्थाः बाष्कलाः <येता इत्येते वेच्या: । एषां भागंव- 
बन्यपाथेति त्रयः। शुनकाः गारत्समदाः- यज्ञपतयः . इत्यादयः. सप्तदशाधिकाः . 
 शुन॒काः। एषां शौनकेत्येकः । गात्संमदेति वा । भागँवगात्संमदेति दौ वा। 
_ भागंवशौनहोत्रगात्संमदेति त्रयो वा। 
इन सव का परस्पर और पहिले कहे हुए तीन प्रवर के साम्य होने से विवाह नहीं होता । 
य, मौन और सूक इत्यादि तिरपन से अधिक यस्क हैं इनका भार्गव, वैतहव्य और सावेतस इस 
अकार तीन प्रवर हैं । मित्रयु, रौष्ट्यायन और सापिण्डिन इत्यादि तीस से अधिक मित्रयु हैं | इनका 
' भगव वाश्यव और देवोदास इस तरह. तीन प्रवर हैं | अथवा भार्गव, च्यावन और देवोदास तीन 
वर या वाध्यव्य इस प्रकार एक प्रवर हैं | वैन्य, पार्थ, बाष्कळ और श्ये ये वैन्‍्य हैं। इनका 
डा बन्य और पार्य ये तीन प्रवर हैं । शुनक, गात्समद और यज्ञपति . आदि सत्र से अधिक 
खुनक हें | इनका शौनक मात्र एक प्रवर है | अथवा गात्समंद है| या भार्गव, गार | 
हें । तथा मार्ग, शौनहोत्र ९ द है| या भागव, गात्समद इस प्रकार 
सकारा य | र त और गात्संमद:इस प्रकार तीन प्रवर है - 
___ थस्कादोनां चतुर्णा स्वस्वगणं हित्वा परस्पर पृवैर्जामदग्न्यवर्त्सा 
त्य हो छु गणं हित्वा . परस्पर पवर्जोमदरग्न्यवत्सादिभिश्च 


सवति । एकप्रवरसाम्येरपे वि प्रवरसाम्याभावात्‌ । सृगुगणेषु 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr मनि न 


य _$कलाभावात्‌ । अजामदस्यत्वेततासगोत्त्वात । रमून | 


परिच्छेदः पू. ] 


पाक्षिकद्विप्रवरसाम्यात्‌ त्रिप्रवरेवंत्सादिभिः सह न विवाह इति केचित्‌ । 
तत्प्रवरपक्षप्राहिणामविवाह: । पक्षान्तरग्राहिणां मित्रयूनां विवाह एवेत्यन्ये । 


कचिदधिकं गणद्यमुक्तम्‌ । वेदविश्वज्योतिषां भागंववेदवेश्वज्योतिषेति त्रय: । - 


शाठरमाठराणां भागंवशाठरमाठरेति त्रय: । अनयोः परस्परं पूश्च स्वैः 

विवाहः । इति मृशुगणाः । 5 | 
यस्क आदि चार का अपने-अपने गण को छोइकर परस्पर जामदग्न्य, वत्स आदि पहिले वालों. 

के साथ विवाह होता दै, क्योंकि एक प्रवर की समता मे भी दो तीन प्रवर की समता और ग्गगु- 


गणों में एक प्रवर की समानता का दोषाभाव तथा जामदरन्य से भिन्न होने से असगोत्रता है । कोई 
कहते हैं मित्रयु का पाक्षिक दो प्रवर की समानता से तीन प्रवर वाळे बत्सादिकों के साथ... विवाह नहीं 


* होता । उस प्रवरपक्ष के ग्रहण करने वालों का नहीं होता | अन्य कहते हैं कि दुसरे पश्च के ग्रहण. 
करने वाले मित्रयु का ही विवाह होता है | कहीं दो गण अधिक कहे हें । वेद और विश्वज्योति का 


भागव, वेद और वैश्वज्योति ये तीन प्रवर हैं | शाठर और माठरो का भार्गव, शाठर और माठर इस | 


प्रकार तीन प्रवर हैं | इन दोनों का आपस में और पहिले के समी सेः विवाह होता है। भगुगण समाप्त | 
| अथाङ्ग्रिसः ६९ एक! 
ते त्रिविधा:--गौतमाः भरद्वाजाः केवलाश्रेति। तत्र गौतमाङ्गिरसो द -- 


आयास्या; शारहृताः कौमण्डाः दीघंतमस: करेणुपालयः वामदेवा: औशनसाः . 


राहुगणा; सोमराजकाः बृहदुक्याञ्चेति । हडुतपाश्रेति:। „> “८ ७७०० लि 
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१. गौतमाङ्गिरस गण में दस हैं। सरळता से जानकारीके खनि इनके प्रबरों के नाम और प्रवर 


संख्या निम्नांकित हैं | सगोत्र और प्रायः द्वित्नि प्रवर के साम्य से सभी गौतम परस्पर में अविवाह्य हैं| । ण 


१ आयस्याः- इनके आज्विरस-आयास्य-गौतम नाम के ये तीन प्रवर हें. 


२ शारद्वताः - इनके आज्ञिरस-गौतम शारद्वत नाम के ये तीन प्रवर हैं। ळी 22. 
३ कौमण्डाः-इनके आज्ञिरस-औतधथ्य-काक्षीवत-गौतम-कौमण्ड नाम के ये पांच या आंगिरस- 
औतय्य'गौतम-औशिज-काक्षीवत नाम के ये पांच या.आंगिरस-आयास्य औश्चिचः | ह 
-गौतम-काश्चीवतः नाम के ये: पांच या आंगिरस-औशिज-काक्षीबत नामकेयेतीनया | 
आंगिरस-औतथ्य-काक्षीवत नाम के ये तीन या औतथ्य-गौतस-कौमण्ड नाम के ये 


तीन प्रवर हैं | - 


च्छ 


औतथ्य-देघतमस नाम के ये तीन प्रवर हें । 


"४ दीधतमस:--इनके आजन्गिरस-औतच्य-काक्षीवत-गौतमःदेऽतमस नाम के ये पांच या आंगिरस म रू 


५ करेणुपाळ्यः--इनके आंगिरस-गौतम-कारेणुपाळ नाम के ये तीन प्रवर हैं । 


कळ 


 बामदेवा:--इनके आज्ञिरस-वामदेव्य-गौतम नाम के ये तीन या आज्ञिरस-वामदेव्य-बाहदुक्य | 


नाम के ये तीन प्रवर हैं | 


७ औशनसा:--इनके आज्ञिरस-गौतम-औशनस नाम के ये तीन प्रवर हैं। | द वरन 


८ रहूगणाः-इनके आजङ्गिरस-राहूगण-गौतम नाम के ये तीन प्रवर हे । - जळ 
` ९ सोमराजकाः--इनके आज्विरस-सौमराज्य-गौतम नाम के ये तीन प्रवर हें। | 


२० बृहदुक्थाः-इनके आज्विरस-बाहदुक्थ-गौतम नाम के ये तीन प्रर हो 
i कहीं दोगण अधिक हे | I 

` _ उतथ्याः-इनके आन्निरस-औतथ्य-गौतम नाम के तीन प्रवर हे। | 
'राघुवाः-इनके आज्गिरस-राधुव-गौतम नाम के तीन 
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४५४ धर्मसिन्धुः [ तृतीयः 

___ अंगिरस तीन प्रकार के हैं--गौतम, भरदाज और केवल । उनमें गौतम अंगिरस दस है-- र 

आयास्य १, शारद्दत २, कौमण्ड ३, दीषंतमा ४, करेणुपालि ५, वामदेव ६, औशनस ७, राहूगण 
' ८ सोमराजक ९, और बृहदुक्थ १० । | 


` ! तत्र आयास्याः श्रोणिवेधाः मूढरथा इत्यादयोऽष्ठादशाधिका आयास्या: । 
तमेति त्रयः । शारद्ृताः आमिजिताः रौहिण्यः इत्यादयः 
सप्तत्यघिकाः शारद्वतास्तेषामाङ्गिरसगौतमश्वारद्वतेति त्रयः । कौमण्डाः मामन्थ- 6 
रेषणाः भासुराक्षा इत्यादयो दशाधिकाः कौमण्डास्तेषामाङ्गिरसौतथ्यकाक्षो- \ 
वतगौतमकोमण्डेति .पञ्च । आङ्गिरसौतथ्यगौतमौशिजकाक्षीवतेति वा। 
 आङ्गिरसायास्यौशिजगौतमकाक्षीवतेति वा । आ््किरसौशिजकाक्षीवतेति त्रयो 
“वा । आज्गिरसौतथ्यकाक्षीवतेति वा । औतथ्यगौतमकौमण्डेति वा । अथ दीघे- 
तमसो गौतमास्तेषामा ङ्गिरसौतथ्यकाक्षीवतगौतमदेघंतमसेति पञ्च । आज़िर- 


सौतथ्यदेघंतमसेति त्रयो वा । : ; 
उनमें आयास्य, भोणिवेधा और मूइरथ इत्यादि अद्टारइ से अधिक आयास्य हैं । इनमें 
' आगिरस आयास्य और गौतम तीन हैं। शारइत आभिजित और रौहिण्य इत्यादि सत्तर से अधिक 
` शरत हैं उनका आंगिरस, गौतम और शारद्वत ये तीन प्रवर हैं । कौमण्ड मामंथरेषण और 
भासुराक्ष इत्यादि दस से अधिक कौमण्ड हैं इनका आंगिरस, उतथ्य, काक्षीबत, गौतम और कौमण्ड 
इस प्रकार पांच प्रकार हें । या आंगिरस, औतथ्य, गौतम, औशिज और काक्षीवत । अथवा आंगिरस 
`. आयास्य औशिज, गौतम और काक्षीवत | अथवा आंगिरस, औशिज और काक्षीबत ये तीन प्रवर 
> हु. या आंगिरस, औतथ्य, काक्षीबत किंबा -औतथ्य, गौतम और कौमण्ड. हैं दीर्घतमा के गौतम, 
` उनका आंगिरस, औतथ्य काक्षीबत, गौतम और देथंतमस ये पांच प्रवर हैं | या आँगिरस, औतथ्य 
` „ देध्यतमस ये तीन प्रवर हैं। 
 करेणुपालयः वास्तव्याः श्वेतीया इत्यादयः सप्ताधिका करेणुपालयस्तेषामा ङ्भिरस- 
___ गौतमकारेणुपारेति त्रयः । वामदेवा्ामा ङ्गिरसवामदेव्यगोतमेति त्रयः । आङ्षि- 
 रसवामदेव्यबाहंदुव्थेति. वा । औशनसाः दिव्याः प्रशस्ताः इत्यादिका नवाधिका 
 अञ्चनसास्तेषामाङ्गिरसगौतमौशनसेति त्रयः। रहुगणानामांङ्गिरसराहुगणगोतमेति 
 च्यः। सोमराजकानामाङ्ङ्किरससौमराज्यगौतमेति त्रयः। बृहदृक्थानामाङ्गि- 
' रसबाहंदुक्यगौतमेति त्रयः ॥ १०॥ 
_ करेणुपाि, वास्तव्य और इवेतीय इत्यादि सात से अधिक करेणुपाछि हैं। इनका आंगिरस 
ीतम,कारेणुपाळ ये तीन प्रवर हैं.। वामदेवों का आंगिरस, वामदेव्य और गौतम ये तीन 'प्रवर हैं । 
थवा आंगिरस, वामदेव्य और बाइदुक्थ हैं| औशनस, दिश्य और प्रशस्त इत्यादि नव से अधिक 
SUTIN ह उनका आंगिरस, गोतम और ओऔशनस ये तीन प्रवर ह | रहूगणों का आंगिरस, 
हे और गौतम ये तीन प्रवर हैं। सोमराजकों का आंगिरस, सौमराज्य और गौतम ये तीन 
_बहहुक्थों का आंगिरस, बाइंदुक्थ और गौतम ये तीन प्रवर हैं। 


ह Se चद गणद्वयसधिकमुक्तम्‌। उतथ्यानामाङ्गिरसौतथ्यगौतमेति। राघुवाना- ` 
रसराघुवगौतमेति । ` गौतमानां सर्वेषां परस्परमविवाहुः, सगोत्रत्वात्प्रायेण | 
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राइव और गौतृम ये तीन प्रबर हैं । सब गौतमों का सगोत्रत्व एवं 
से परस्पर विवाह नहीं होता । 
अथ भारद्ाजाक्गिरसः भ 
ते 'चत्वारः-भरद्वाजाः गर्गाः ऋक्षाः कपयश्चेति। भरद्वाजाः क्षाम्यायणाः 
देवाश्वा इत्यादयः षष्टयुत्तरशताधिका भरदाजस्तेषामा ङ्गिरसबाहुस्पत्यभारद्वाजेति 
वयः। गर्गाः सांभरायणाः सखीनय इत्यादयः पञ्चाशदधिका गर्यास्तेषामा। क्रिः 
रसत्राहंस्पत्यभारद्वाजशैन्यगारयेति ` प्च । आ ङ्गिरसशेन्यगार्येति त्रंयों वा ॥ 
अन्त्ययोय्येत्ययो वा । भारद्वाजगाग्यंदन्येति वा । गगंभेदानामाज़ि 
कापिभुवेति । “ PIPE कक STS is— 
वे भरद्वाज चार हे--मरदाज, गर्ग, ऋ और क्षि! भरदाच, क्षाम्यायण, देवास्व, इत्यादिः 
उनका आंगिरस, बाईस्पत्य और' भारद्वाज इस प्रकार तीन: 
कार पांच प्रवर हें । अथवा आँगिरस, शैन्य, गार, 
इस तरह तीन प्रवर हैं। या अन्त के दोका व्यत्यय है । या ` भारद्वान, गार्य और शेन्य | गर्ग 
के मेदों का आंगिरस, तैत्तिरि और कापिसुब । । कहकर 


ऋक्षाः रौक्षायणाः कपिलां: इत्यादयो नवाधिका ऋक्षास्तेषामा ङ्गिरस- | 
बाहँस्पत्यभारद्वाजवान्दनमातवचसेति पश्च । आाङ्गिरसवान्दनमातवचसेति त्रयोः 


वा । कपयः स्वस्तितरयः दण्डिन इत्यादयः पञ्चविशत्यघिकाः कपया 
सामहय्यौसुक्षथ्येति त्रयः । आ 


2 
जे 


क्गिरसासहीयवौरुक्षयसेत्याश्वळाय f भपाठ: । आत्मः 


भुवा माङ्गिरसभारद्वाजनाहंस्मत्यवरात्मभुवेति पश्च | अयं गणः क्कचित्‌ 


परवर संख्या निम्नांकित हैं। गोत्र और दो तीन प्रवर के साम्य से र 
हैं । ऋश्षान्तर्गत कपिलों का विश्वामित्र के 
१ भरदाजाः-इनके आज्गिरस-बाइसपत्य-भारदाज नाम के ये तीन भवर हैं। | 
२ गर्गाः-<इनके आंग्रिरस-बाहस्पत्य -मरद्वाज -शैन्य-गाग्ये नाम के ये पांच या आंगिरस- 
शेन्य-गाग्य नाम के ये तीन या आज्विरस-गाग्यं-शेन्य नाम के ये तीन या २ 

` गाग्य-शैन्य नाम के ये तीन प्रवर हैं । सैन्य? यह दन्त्यादि पाठ मी हे] | 
३ ऋक्षाः--इनके आजङ्गिरस-बाह ं 
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सुधाविद्वति-हिन्दीव्यास्यासंदितः ४५५ 
कहीं पर दो गण अधिक हैं। उतथ्यो का अंगिरस औतथ्य और गौतम । राघुवो का आंगिरस; 
प्रायः दो तीन प्रवरों की समता 


| 
| 
| 


| 


| 
| 
s 
$ 
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यक „ घमसिन्धुः ` [ तृतीयः 

इस्य और उरुक्षय ये तीन प्रवर हें] आखलायन का पाठ आंगिंरस, आमहीयव और उसक्षयस 

' दसा है। आत्मभुवों का आंगिरस, भारदाज, बाईस्पत्य वर और आत्मश्ुव यहं पांच प्रवर हैं। यह 
गण कहीं पर है। 

` भरद्वाजानां सर्वेषां परस्परमविवाहः, सगोत्रत्वात्‌ प्रायेण ह्वित्रिप्रवर- 

_ साम्याच्च । ऋ्षान्तर्गतानां: कपिलातनों विश्वामित्रेरप्पविवाह:। इति भार- 


द्वाजाङ्गिरसः । | ये 
; सब भरद्वाजों का सगोत्र होने से और प्रायः दो तीन प्रवर के साम्य से परस्पर विवाह 


र नहीं होता । ऋश्षान्तगंत कपिलों का विश्वामित्रों से भी विवाह नहीं होता । भरद्वाजांगिरस समाप्त । 
। अथ केत्रलाङ्किरिसः 
ते च षट*हरिताः कुत्साः कण्वाः रथीतराः विषणुवृद्धाः मुद्गलाश्चेति । 


- ~ 


_ इरिताः सौमगाः नेथ्यगवा इत्यादयो द्वात्रिशदधिका हरितास्तेषामाङ्गिरसांबरी- 
 खयौवनांइवेति । आद्यो मान्धाता वा । कुत्सानामा ङ्गिरसमांघात्रकोत्सेति त्रयः । 
कण्वाः औपमकंटाः बाष्कलायना इत्यादय एकविंशत्यधिकाः कण्वास्तेषामा ङ्गि- 


रसाजमीढकण्वेति त्रयः । आर्ङ्गिरसघौरकाण्वेति. वा । 
.. 4 केयलांगिरस छ हैं--हरित, कुत्स, कण्व, स्थीतर, विष्णुद्दध और मुद्गल । हरित, सौभग, 

`  झैय्यगव इत्यादि बीस से अधिक हरित हें उनका आंगिरस, अम्बरीष और यौवनाइव ' ये तीन प्रवर 

हे । या पहिळा मान्धाता है | कुत्सों का आंगिरस, मान्धात्र और कौत्स ये तीन प्रवर हैं । कण्व, 
 ओऔपमर्वृट और. वास्कलायन इत्यादि इक्कीस से अधिक कण्व हैं उनके प्रवर--आंगिरस, आजमीड़ 
और कण्व ये तीन हैं | अथवा आंगिरस घौर और काप्व। ` 
53 रथीतराः हस्तिदाः नेतिरक्षयः इत्यादयश्चतु्द॑शा धिका रथीतरास्तेषामा ङ्गि- 
जे > सतेरूपपाषंदर्वे ( ‘_ € 
` ` रसवेरूपरथीतरेति त्रय: । आक्छलिरसवेरूपपाषंदर्वेति वा । अष्टाद्र्वरूपपापद- 
. चवेति वा । अत्त्ययोव्यंत्ययो वा । विष्णुवृद्धा: शठाः मरणा इत्यादयः पञ्चः 


१, केवळ आज्ञिरस छ हें । सरलता से जानकारी के लिये इनके प्रवरो के नाम और 
` अवर संख्या निम्नाझित हें | इन छ केवळ आंगिरसों का अपने गण को छोड़कर पूवे सभी के साथ 
__ परस्पर विवाह होता है । पाक्षिक प्रवरद्यय के साम्य से इरित और कुत्स परस्पर में अविवाह्म हैं । 
_ १ हरिताः--इनके आक्चिरस-अम्बरीय-यौवनाश्व नाम के ये तीन प्रवर हे । या आंगिरस के 
` .  स्थानमें मान्धाता है । 
२ कुत्साः--इनके आज्विरस-मान्धातृ-कोत्स नाम के तीन प्रवर हैं| 
३ कप्वाः--इनके आज्गिरस-आजमीद-काण्व नाम के ये तीन या आंगिरस-घौर-काण्व नाम के 
` तीनप्रवर हैं। | ( 
CC Mantas नाम के ये तीन या आज्विरस-वैरूप-पाधंदश्व॒ नाम 
| दंष्ट-बरूप-पाषदंइव नाम के ये तीन या अशरदंद्र- -वेर 
‘RN | या अशादंट्र-पार्षे ददव-वेरूप 
:-इनक्े आहिरस-पोष्कुत्स्य-त्रातदत्यव नाम के ये तीन प्रवर हैं । 


्यःमौदूगल्य नाम के ये तीन प्रवर हे | 
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आज्गिरस-भा्म्याव-मौद्ग्य नाम के ये तीन या आज्िरस के स्थान में . ह र, 


को 
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परिच्छेदः पू० ] सुघाविवृतिःहिन्दीव्याँख्यासहितः ४५७ ` ह 
विंशत्यधिका विष्णुवद्धास्तेषामाज्ञि रसपौर्कुत्स्यत्रासदस्यवेति त्रयः । मुद्गलाः | 
सात्यमुग्नियः हिरण्यस्तम्बयः इत्यादिका 'अष्टादश्ाधिकास्तेषामा ङ्गिरसमाम्याश्चः 
सौदगल्येति त्रयः । आद्यस्ता्यो वा । आरि रसताक्ष्यंमौदगल्येति वा। ; 
रथीतर, हस्तिद और -नेतिरक्षय इत्यादि चौदह से अधिक रथीतर हैं। उनके प्रवर 
'आंगिरस, वैरूप और रथीतर ये तीन हैं | यद्वा आंगिरस, वैलूप और पाश्वंदइव हैं । अथवा अशर्दृष्ट, 
वैरूप और पाशवद्व हैं या अन्तके दोनों का व्यत्यय है | विष्णुवृद्ध, शठ और मरण इत्यादि पश्चीस 
से अधिक विष्णुबृद्ध गोत्र हैं उनके प्रवर--आंगिरस, पौरुकुत्स्य और त्रासदस्यव ये तीन हैं । युद्गळ, 
सात्यसुगरिय, दिरण्यस्तम्बय इत्यादि अठारह से अधिक हैं उनके आंगिरस, भार्म्यश्ब और मौद्गल्य ये 
तीन प्रवर हैं । या पहिला ताक्ष्य है । आंगिरस, ताक्ष्य और मौद्गल्य इस प्रकार मी तीन प्रव हं। 
एषां षण्णां केवलाङ्गिरसानां स्वस्वगणं हित्वा परस्परं पूर्वश्च सर्वैविवाहो | प | 
भवति, .. अज़्िरसोशस्त्याष्टमसप्तषिभिन्नत्वेत तदपत्यानां सगोत्रत्वाभावात्‌ 
्वित्निप्रवरसाम्याभावाच्च । हरितकुत्सयोस्तु न विवाहः, पाह्षिकद्विप्रवरसास्यात्‌। | 
इन छ केवलांगिरसों का अपने-अपने गणों को छोड़कर पहिले के सबसे परस्पर विवाह 
होता है, क्योंकि अंगिरा का अगस्त्याष्टम सप्रषि से भिन्न होने के कारण उनकी सन्तानों का सगो: 


अस्व का अभाव है और दो तीन प्रवरों की समानता भी नहीं है । पाक्षिक दो प्रवर की समता से 
हरित और कुत्स का परस्पर विवाह नहीं होता । 


अथात्रयः . a 
ते `चत्वारः— अत्रयः गविष्ठिराः वाङ्कतकाः मुदगछाश्चेति । अत्रयो भूरयः 


छान्दय इत्यादयश्चतुनंवत्यधिका अत्रयस्तेषामात्रेयार्चनानसश्यावास्विति त्रयः। | 


f 
Fe 
} 


गविष्ठिराः दक्षयः . भरूच्दना इत्यादयश्चतुविशत्यधिका गविष्ठिरास्तेषामात्रेयाः 
चैनानसगाविष्टिरेति त्रयः । आत्रेयगाविष्ठिरपौर्वातिधेति वा । वादभुतकातामातरे- | 


१. अत्रि चार हैं--इनके प्रबरों के नाम तथा प्रबरसंज्या निम्नाङ्कित है। गोत्र और | 
प्रवर के साम्य से अत्रियों का परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता । “चत्वारोऽत्रय आद्यनिवाळ्धूतकगवि- 
छिराः । सुद्गलाश्चेति गोत्रैक्यातरवरैक्याच नान्वियुः ॥ अन्न के वामरथ्यादि पुन्रिकापुत्रों का वासिष्ठ 
-विश्वामित्रों के साथ विवाह नहीं होता । | ग 

१ अत्रयः--इनके आत्रेय-आचेनानसःस्यावाशव नाम के ये तीन प्रवर हैं। Fone 

२ गविष्ठिराः--इनके आत्रेय-आचंनानस-गाविष्ठिर नाम के ये तीन या आत्रेय गाविष्ठिरपौवातिथ 

नाम के ये तीन प्रवर हें । र ड 

३ वाद्भतकाः-इनके आत्रेय-आचनानस-सवाङ्भुतक नाम के ये तीन प्रवर हैं । ल 
४ मुद्गछाः--इनके आज्रेय-आचनानस-पौवांतिथ नाम के यें तीन प्रवर हैं) 

कहीं निम्नांकित ये गण अधिक हे | 

अतिथय --इनके आत्रेय-आर्चनानस-आतिय नाम के ये तोन या आबेय-आचेनानस 

गाविष्ठिर नाम के ये तीन प्रवर हे । 
वामरश्याः-इनके उपयुक्त प्रवर हे । 


> 
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४५८ ` | घमंसिन्युः ` [ तृतीयः 
शट कर 

याच॑नानसवाद्भतकेति त्रयः । मुदगलाः शालिसंधयः अणंवा: इत्यादयो दशावरा 

मुदगलास्तेषामात्रेयाचंनानसपौर्वातियेति त्रयः । ट 


वे अत्रि चार हैं-अत्रि, गविष्ठिर, वादसुतक और सुदूगछ । अत्रि, भूरि और छान्दि 
इत्यादि चौरानबे से अधिक अत्रि हैं उनका प्रवरआज्रेय, अचनानस और श्यावाश्व ये तीन हेँ। 
गविष्ठिर, दक्षि और मलन्दन इत्यादि चौबीस से अधिक गविष्ठिर हे | उनका आन्नैय, अचनानस 
और गविष्ठिर ये तीन प्रवर हैं । अथवा आत्नेय, गविष्ठिर और पौर्वातिथि हैं | वादभुतको का आत्रेय) 
अचनानस और वादूझुतक ये तीन प्रवर हैं । मुदूगळ, शालिसन्धि और अणव इत्यादि कम से कमः 
दस मुद्गळ हैं उनका आत्रेय, अर्चनानस और पौरवातिथ ये तीन प्रवर हें | _ 

क्वचिद्‌. अतिथयो वामरथ्योः सुमङ्गला बीजवापा धनञ्जयाश्चेति पञ्च गणा 
अधिका: । तत्रादयचतुर्णामात्रेयाचंतानसातिथेति त्रयः। आत्रेयाचंनानसगा विष्ठि- 
रेति वा । सुमङ्गलानामत्रिसुमङ्गलश्यावाशवेति वा । घनञ्जयानामात्रेयाचनान- 
` सधानञ्ञयेति । वाळेयाः कौन्द्रेया: शौभ्रेयाः वामरथ्या ` इत्यादय अत्रेः पुत्रिका- 
पुत्रास्तेषामात्रेयवामरथ्यपौत्रिकेति त्रयः । 

' ` कही पर अतिथि, वामरश्य, सुमंगल, बीजवाप और धनंजय ये पांच गण अधिक हैं । उनमें 
पहिळे चार का आत्रेय, आर्चनानस और आतिथ ये तीन प्रवर हैं। या आत्रेय, आचनानस और 
गविष्ठिर है । या सुमंगलों का अत्रि, सुमंगल और द्यावाइव । घनंजयों का आत्रेय, आचनानस और 

' घानंजय हैं । बालेय, कोंद्रेय शौग्रेय और वामरथ्य इत्यादि अत्रि के पुनिकापुत्र हैं उनके आत्रेय; 
बामरथ्य और पौत्रिक ये तीन प्रवर हें । 
अत्रीणां सर्वेषामविवाहः, सगोत्रत्वात्सप्रवरत्वाच्च । अत्रेः पुत्रिकापुत्राणां 
वामरथ्यादीनां च वसिष्ठविश्वामित्राभ्यामप्यविवाहः । इत्यत्रयः । 
 अत्रियोंका सब के समान गोत्र और समान प्रवर होने से विवाह नहीं होता । अत्रि का 
पुत्रिकापुत्र-वामरथ्य आदि का वसिष्ठ और विश्वामित्र गोत्रों से विवाह नहीं होता । अत्रिगोत्र समात्त । 


अथ व्रिश्वामित्राः 


ते दश -कुशिकाः लोहिताः रौक्षका कामकायनाः अजाः कताः धनञ्जयाः 
अघमषंणाः पूरणा इन्द्रकौशिकाश्चेति। कुशिकाः पणंजङ्काः वारक्या इत्यादयः 


सुमङ्गळाः-इनके भी उपयुक्त प्रवर हैं । या अन्रि-सुमंगळ-श्याबाशव नामके ये तीन प्रवर हैं । 
_ चीजवापाः-इनके आत्रेय-आचनानस-आतिथ नाम के ये तीन. या आत्रेय-आर्चनानस- 

i गविष्ठिर नाम के ये तीन प्रवर हें») [ 

घनंजयाः-इसके आत्रेय-आचनानस-धानंजय नाम के ये.तीन प्रवर हैं 
_ नालेयादि अन्न के पुजिकापु्नो के आत्रेय-वामरश्य-पौन्रिक नाम के ये तीन प्रवर हैं । 
१, विस्वामित्र गण में दस हैं | सरळता से जानकारी के छिये इनके प्रवों के नाम तथाः 
रर संख्या निम्नांकित हैं | विश्वामित्रों का परस्पर विवाह नहीं होता । 
ङुरिकाः-इनके वेसवामित्र देवरात-औदळ नाम के यें तीन प्रवर हैं । 
ताः--इनके वैश्वामित्र-आशटक-लौहित नाम के ये तीन या वैश्वामित्र-लौहित-आष्टक नामः 

के तीन या वैश्वामित्र-माधुच्छन्द्स-आष्टक नाम के ये तीन या विश्वामित्र-आश्क. 


ह नाम के ये दो प्रवर हैं । कहीं रोहिताः पाठ दै | 
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परिच्छेदः पू० ] षावि हिल्दोव्याल्यासदितः ४५९. 


` सप्तत्यधिकाः कुशिकास्तेषां वेश्वामित्रदेवरातौदलेति त्रयः १ । लोहिताः कुडक्या- 


श्राक्रवर्णायना इत्यादयः पश्चाधिका लोहिताः । रोहिता इति केचित्‌. । तेषां वैश्वा- 
मित्राष्टकलौहितेति त्रयः । अन्त्ययोव्यंत्ययो वा । वेश्वामित्रमाघुच्छन्दसाप्टकेति 
वा । विश्वामित्राष्टकेति दौ वा २। रीक्षकाणां वेश्वामित्रगाथिनरेवणेति त्रयः । 
वेश्वामित्ररौक्षकरेवणेति वा । एते रेवणा वा .३। कामकायनाः देवश्रवसः देवतरसाः 
इत्यादयः पञ्चावराः कामकायनाः । श्रौमता वा । तेषां वेश्वामित्रदेवश्ववसदेवतर- 


`. सेति त्रयः ४ । अजानां वेश्वा मित्रमाघुच्छन्दसाजेति त्रयः ४ । 


ये दश हैं--कुशिक, लोहित, रौक्षक, कामकायन, अज, कत, घनंजय, अघमषंण, पूरणः 


और इन्द्रकौशिक । कुशिक, पर्णजंघ; बारक्य इत्यादि सत्तर से अधिक कुशिक हैं। उनके वैस्वा- 
मित्र, देवरात और औदळ ये तीन प्रवर हैं। लोहित, कुडक्य और चाक्रवर्णायन इत्यादि पांचसे अधिकः « 
लोहित हैं | कोई लोहित को रोहित भी कहते हैं। उनका प्रवर--वैश्वामित्र, अष्टक और लोहित 
ये तीन हैं या अन्त के दोनों का व्यत्यय है। अथवा वैश्वामित्र, माधुच्छन्द्स और अष्टक है । यद्वा 
विश्वामित्र और अष्टक ये दो प्रवर हैं। रौक्षकों का वैश्वामित्र, गाथिन और रेवण ये तीन प्रवर हैं । 
या वैश्वामित्र, रौश्षक और रेवण हैं। या ये रेवण भी हैं । कामकायन, देवभंवस और देवतरस इत्या दिः 


` ` कमः से कम पांच कामकायन हैं। या शौमत हैं। इनके प्रवर--वैश्वामित्र; देवभवस और देवतरस 


न.श. के. 


ये तीन हैं । अजों का प्रवर वैश्वामित्र माधुच्छन्दस और आज ये तीन हैं। 


वळ 


के ये तीन प्रवर हैं । 

. ४ कामकायनाः--इनके वेश्‍वामित्र-देवभरवस-देवतरस नाम के ये तीन प्रवर हैं । 
५ अजाः--इनके वैश्वामित्र-माधुच्छन्द्स-झ्राज नाम के ये तीन प्रवर हैं| 
६ कताः--इनके वैश्वामित्र-कात्य-आत्कील नाम के ये तीन प्रवर हें । 


३ रोक्षकाः--इनके विद्वामित्र-गाथिन-रेवण नाम के ये तीन या बेश्वामित्र-रौक्षक-रवण नामः 


५ घनंजयाः--इनके वैश्वामित्र-माधुच्छन्दस-धानंजय नाम! के ये तीन या वैश्वामित्र-माधुच्छल्दस- | 


s 


आघमषेण नाम के ये तीन प्रवर हैं । 
८ अधघमर्षणाः इनके वेश्वामित्र-आघमषण-कौशिक नाम के ये तीन प्रवर हैं । 


~ 


९ पूरणाः-इनके वैश्वामित्र-प्रण नाम के ये दो या: वेश्वामित्र-देवरात-पौरण नाम कें ये तीनः 
प्रवर हैं प्र 


१० इन्द्रकौशिकाः--इनके वैश्वामित्र-इन्द्रकौशिक नाम के ये दो प्रवर हैं। 
“कद्दी निम्नाङ्कित ग्यारह मेद हे-- . | 
आइ्मरथ्याः--इनके वेधामित्र-आव्मरथ्य-वाधुल नाम के ये तीन प्रवर हैं। 


'साहुळा:--इनके बैश्वामित्र-साहुल-माहुल नाम के ये तीन प्रवर हे. | क प्र 
गाथिनाः--इनके वैश्वामिन्न-गाथिन-रेणव नाम के ये तीन प्रवर हे । ह 


वैणवाः--इनके वैश्वा मित्र-गायिनःवेणव नाम के ये तीन प्रवर हैं । 
हिरण्यरेतसः--इनके वैश्वामित्र-हैरण्यरेतस नाम के ये दो प्रवर हैं। 
सुबरणरेतसः--इनके वैश्वामित्र-सौवर्ण रे तस नाम के ये दो प्रवर हैं) 
कपोतरेतसः-- इनके वैदवामित्र-कापोतरेतस नाम के ये दो प्रवर हें। | 
शालक्लायनाः- इनके बैश्वामित्र-शालक्लायन-कौशिक नाम के ये तीन प्रवर हैं। 
घृतकौशिकाः--इनके वैशवामित्र-घृतकौशिक नाम के ये दो ग्रवर हैं। 
कथकाः--इनके वैश्वामित्रःकाथक नाम केये दोप्रवरहे। 


i 
डर 


- शौहिणाः--इनके वैश्वामित्र माधुच्छन्दसरौहिण नाम के ये तोन प्रवर हें। _ । 
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न 5 घमसिन्धुः _ [ तृतीय: 


कताः औदुस्बरयः रोशिरयः इत्यादयो विशर्त्याधकाः कतास्तेषां वेश्वामित्र- 
कात्यात्कीलेति त्रयः ६। धनञ्जयाः पार्थिवाः बन्धुला इत्यादयः सप्तावरा धन- 
्ञयास्तेषां वेश्वामित्रमाघुच्छन्दसधानञ्जयेति त्रयः । वेश्वामित्रमाधुच्छन्दसाघ- 
सषंणेति वा ७ । अधमषंणानां वेश्वामित्राघमर्षणकौशचिकेति त्रयः ८। पूरणानां 
वेश्वामित्रपूरणेति दो । वेश्वामित्रदेवरातपारणेति वा ९ । इन्द्रकौशिकानां वैश्वा- 
मित्रेन्रकौशिकेति द्वौ १० । 


कत, औदुस्बरि, शैशिरि इत्यादि बीस से अधिक कत हैं उनके वैस्वामित्र, कात्य और 
'आत्कीळ ये तीन प्रवर हैं | धनंजय पार्थिव और बन्घुल इत्यादि कम से कम सात धनंजय हैं उनके 


` अवर--जेंश्वामित्र, माधुच्छन्दस और धानंजय ये तीन हैं। - या वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस और अधर- 
मषण । अधमषणों के वेश्वामित्र, आषमघेण और कौशिक ये तीन प्रवर हैं। पूरणों के वेकवा मित्र 
और पूरण ये दो प्रवर हैं। अथवा वैश्वामित्र, देवरात और पारण । इन्द्रकौशिकों का बेइवामित्र 
और इन्द्रकौशिक ये दो प्रवर हैं । Se 
कचिदस्येप्येकादशोक्ता-आस्मरथ्याः साहुलाः गाथिनाः वैणबाः हिरण्यरेतसः 
सुवणंरेसतः कपोतरेतसः शालङ्कायनाः घृतकोशिकाः कथकाः रौहिणा इति । 
. आर्मरथ्यानां वश्वामित्राइमरथ्यवाधुलेति त्रयः १ | साहुलानां वेश्वामित्र- 
` साहुरुमाहुलेति त्रयः २ । गाथिनानां वेश्वामित्रगाथिनरेवणेति त्रयः ३ । वेणुवेति 
कचित्पाठ: । एते एव रेणव इति उदवेणव इति चोच्यन्ते ३ । वेणवातां वैश्वामित्र- 
` गाथिनवेणवेति ४ । नः 
[ कहीं और भी ग्यारह गोत्र कहे हैं-- आस्मरथ्य, साहुळ, गाथिन, वेणव, हिरण्यरेता, सुवर्ण- 
रेता, कपोतरेता, थालंक्रायन, घृतकौशिक, कथक, और रोहिण | आइ्मरथ्यों के बेश्वामित्र, 
आस्मरथ्य और बाइळ य तीन प्रवर हैं | साहुलों के वैश्वामित्र, साहु और माहुल ये तीन प्रवर 
हैं| गाथिनों के वेश्वामित्र, गायिन और रेवण ये तीन प्रवर हैं । कहीं पर रैणव के स्थान में वेणुव 
. पाठ है। येही रेणव और उदवेणव भी कहे जाते हैं। वैणवों के : वैश्वामित्र गायिन और बैणब ये 
` तीनप्रवर हैं। ट 
पु ण्यरेतसां च्छ हेरण्यरेतसे 
के ह्रि बश्वामित्रहैरण्यरेतसेति दौ ५ । सुवणरेतसां वेश्वामित्रसौवणं- . 
सेति ठौ ६। कपोतरेतसां वैश्वामित्रकपोतरेतसेति हौ ७। शालङ्कायनानां 
'वागिनशा्धायनकौ शिकेति वय: । एते एव कौशिका इति जह्वव इति 
चोच्यन्ते ८। घृतकौशिकानां वश्वामित्रधृतकौशिकेति द्व 


काथकेति आ १० । रौहिणाचां वेश्वामित्रमाधुच्छन्दस रौहिणेति त्रयः ११ । 


और कौशिक ये तीन प्रवर हे | ये ही कौशिक और नहूनुव भी कहे जाते ह 


दो पवर है |. कथकों के वेषवा 
रस गर रोहि ये तीन परव ह, ह वे दो 


विश्वामित्रगणानां सवषा । परस्परमविवाहृ स्परमविवार, . सगोत्रत्वात्स | न 
भः १. स्परमविवाहः, ` सगोतत्वात्सुभवरत्वाच्च । 
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कुशिकानां देवरातप्रवरसाम्येन देवराता:ड्रेदानिर्णयाद्कक्ष्ष्माणदेवरातवदेव जाम- 
दग्न्यरप्यविवाह इति भाति । धनज्ञयानां विश्वामित्ररत्रिभिश्वाविवाहः । कतानां 
भरद्वाजविश्वामित्रश्चाविवाह:, द्विगोत्रत्वात्‌ । इति विश्वामित्राः । 
सभी विश्वामित्र-गणोंका परस्पर विवाह नहीं होता, क्योंकि इनका एक गोत्र और एक प्रवर है | 
कुशिकों का देवरात से एक प्रवर होने के कारण देवरात से भेद का निर्णय न होने से आगे कहे जाने. 
बाले देवरात के समान ही जामदग्न्यों से भी विवाह नहीं होता, ऐसा मुझे ठीक लगता है । धनंजय 
गोत्र वालों का विश्वामित्र और अत्रिगोत्रवालों से विवाह नहीं होता । दिगोच होने से कतों का 
भरद्वाज भौर विश्वामित्र गोत्र वालों से भी विवाह नहीं होता । विश्षामित्रगोत्र समाप्त | 
थ रूश्यपाः 
ते त्रय:--निश्चवाः रेभाः शण्डिलाश्चेति । तत्र निध्रुवाः कश्यपाः अष्टाङ्ि 
रसः इत्यादयश्चत्वारिशदधिकशतावरा निध्रवास्तेषां काश्यपावत्सारनप्रवेति त्रयः। 
निणयसिन्धौ तु निध्रवगणोत्तरं कश्यपगणमुक्त्वा कश्यपानां काश्यपावत्सारा- 
सितेति प्रवरत्रयमुक्तम्‌। अत्र शिक्षाचारोपि इश्यते १ । रेभाणां  काञ्यपावः 
` त्साररभ्येति त्रयः २। 
चे तीन हैं---निध्रव, रेम और. शण्डिळ । उनमें निुव, कश्यप और अशांगिरस इत्यादि | 
चालीस से अधिक सौ से कम नि्न॑व हैं उनके काश्यप, अवत्सार और नेभ्रुव ये तीन प्रवर हैं। निणय | 
सिन्ध में तो निश्नव गण के बाद कश्यप गण कहकर कश्यपों के काश्यप, अवत्सार और असित ये दी | 
तीन प्रवर कहे हैं | ऐसा शिष्टाचार भी देखा जाता है [. रेमों के कादयप, अवत्सार और रेभ्य ये तीन 
प्रवर हु । 
शण्डिलाः कोहलाः उदमेधा इत्यादयः षष्ट्यवराः शण्डिलास्तेषां काश्यपाः 
वत्सा रशाण्डिल्येति त्रयः ।-अत्त्यस्थाते देवो वा असितो वा ३ । काद्यपासित- | 
देवेति वा । अन्त्ययोव्यंत्ययो वा । देवलासितेति द्वौ वा ३। एषां कव्यपानों « 5 के 
परस्परमविवाहः, सगोत्रत्वात्सप्रवरत्वाच। | - 
शण्डिल, कोइळ और उदमेघा साठ से. कम शण्डिल हैं उनके काश्यप, अबत्सार और शाण्डि- _ 
ल्य ये तीन प्रवर हैं। या अन्त के स्थान में देवळ या असित हैं | अथवा काश्यप, असित और देवळ 
इस प्रकार तीन प्रवर हैं। या अन्त्य दो का व्यत्यय-है। या देवळ और असित ये दो प्रवर हें। "एकः 
गोत्र और एक प्रवर होने से इन कश्यपों का परस्पर विवाह नहीं होता.) ः 
क केक य नि लीक र स्या स 


— 


y. १-4 


१, आश्वलायनसुज्ज और निर्णेयसिन्धु में कश्मपगण पथक निर्दिष्ट है दंदनुसार ही यहाँ 

निर्देश किया गया है । कश्यप तीन है |; इनके नाम और प्रवर संख्या नीचे निर्दिष्ट है-। गोत्र और 

प्रवर के साम्य से कश्यपों का परस्पर विवाह नहीं होता । निर्णयसिन्धुः मे कश्यप, के पांच गण डिखे हें । 

१'निघ्रवाः--इनके काश्यप-अबत्सारनैश्ुव नामःके ये तीन:प्रवर हे]  . तय 5 

२ रेमाः- इनके काश्मप-अवस्सार-ैम्य नाम के ये तीन प्रवर हे) या ड क 

३ शण्डिला:---इनके. काइ्यप-अवत्सारुशाण्डिल्य नाम के ये. तीन या काश्यप-असित: 
तीन-प्रवर हैं.। नामों का व्यत्यय मूल.में देखे |. . . 75. 
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अथ वसिष्ठाः 
ते “चत्वारः-वसिष्ठाः कुण्डिनाः उपमन्यवः पराशराश्च । वसिष्ठाः वेताल- 
कवयः रकय इत्यादयः षष्ट्यधिकाः वसिष्ठास्तेषां ` वासिष्ठेन्द्रप्रमदाभ रद्वस्विति 
त्रयः । वासिष्ठेत्येको वा १ । कुण्डिनाः लोहितायनाः गुणुलयः इत्यादयः पद्चविश- 
त्यवराः कुण्डिनास्तेषां वासिष्ठमेत्रावरुणकौण्डन्येति त्रयः २ | 
ये चार हैं--वसिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु और पराशर । वसिष्ठ, वेतालकवि, रकय इत्यादि 
साठ से अधिक वशिष्ठ हैं उनके वासिष्ठ, इनद्रप्रमद और आमरदूवसु ये तीन प्रवर हे । अथवा 


वाशिष्ठ यह एक प्रवर है | कुण्डिन छोहितायन और गुग्गुछि इत्यादि कम से कम पच्चीस कुण्डिन 
हें उनके वाझिष्ठ मैत्रावरण और कौण्डिन्य ये तीन प्रवर हैं | 


उपमन्यवः औदल्यः माण्डलेखय इत्यादयः सप्तत्यवरा उपमन्यवस्तेषां 
वासिछेद्रप्रमदाभरद्वस्वितिः त्रयः । आभरद्वसब्येति पाठान्तरम्‌। वासिष्ठाभर- 
इस्वन्द्रप्रमदेति वा । आद्ययोर्व्यत्ययो वा ३ । पराशराः काण्डुशयाः वाजय 
इत्यादयः सप्तचत्वारिशदवराः पराशरास्तेषां वासिष्ठञ्ञाक्त्यपाराशर्येति त्रयः ४ । 
एषां वसिष्ठानां परस्परमविवाहः । इति वसिष्ठाः । 


उपमन्यु, औद्रि और माण्डलेखिं इत्यादि सत्तर से कम उपमन्यु हैं उनके वासिष्ठ, इन्द्र- 
भ्रमद्‌ और आभरदूबशु ये तीन प्रवर हैं । आभरदसव्य यह कहीं पाठ है | या वासिष्ठ, आभरद्वसु 
और इन्द्रप्रमद ये तीन प्रवर हैं। आदि के दो व्यत्यय हैं| पराशर, काण्डुशय और वाजि इत्यादि 
संताछिस से कम पराशर हैं उनके वासिष्ठ, शाक्त्य और पाराशर्य ये तीन प्रवर हैं | इन वसिष्ठ गोत्र 
'चाळों का परस्पर विवाह नहीं होता । वसिष्ठगोत्र समात। _ 


अथागस्त्या! 
ते दश--इध्मवाहा: सास्मवाहाः सोमवाहाः यज्ञवाहाः दर्भवाहाः सार- 
वाहाः अगस्तयः पूर्णगासा: हिमोदका: पाणिकाश्वेति । इध्मवाहाः लक अम्ल मत । इच्मवाहा ` निः 


१. वसिष्ठ चार हैं | इनके नाम और प्रवर संख्या निम्नाङ्कित हैं। सभी वसिष्ठ परस्पर 


इसु-इन्द्रममद नाम के ये तीन प्रवर हैं। यहां आदि में दो का ब्य 

का 
 ___आमरद्च का आमरदसव्य यह पाठान्तर है | य बहे 
 एराशराः-इनके वासिष्ठ-शाक्त्य-पाराशयं नाम के ये तीन प्रवर हे । 


् ने अगस्य गण में दस हे । इनके नाम और प्रवरसंर ह 

साम्य होने से इनका क विवाह अविहित है । सा निम्नाह्वित हैं। गोत्र और मृबर 
२१ इध्मवाहः इनके -दाढयंच्युतःइध्मवाहः नाग i | 
` मवर हे "ह नाम के ये तीन या आल्य नाम का एक 


वसुस म ' ये तीन प्रवर हैं । .: 
“55 पच्युत-सोमवाह नाम के ये तीन हक न 
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। लाद्याः स्फालायना: इत्यादयः पञ्चाशदधिका इध्मवाहास्तेषामागस्त्यदाढ्यः 
च्युतेध्मवाहेति त्रयः । आगस्त्येत्येको वा १ । साम्भवाहानामागस्त्यदाढ्यंच्युत- 
साम्भवाहेति त्रयः २ । सोमवाहानां सोमवाहोन्त्यः आद्यौ ूर्वोक्तावेव ३ । 

~ --े दस हें-इध्मवाइ, सांभवाह, यशवाह, दर्मवाह, सारवाइ, अगस्ति, पूणंमास, हिमोदक और 

` 'पाणिक । इध्मवाह, विशालाद्य और स्फाळायन इत्यादि पचास से अधिक इध्मवाह हें उनके आगस्त्य, 

„> दाढयच्युत और इध्मवाह ये तीन प्रवर हैं । अथवा आगस्त्य एक प्रवर है। साम्भवाहों के अगस्त्य 

„ दाढयच्युत और साम्मवाह ये तीन प्रवर हैं। सोमबाहों के अन्तिम सोमवाइ हैं और पूर्वोक्त 

आदि के दो हैं । 
एवं यज्ञवाहानां यज्ञवाहोऽन्त्यः ४ । दभंवाहानां दभंवाहो$न्त्य: ५ | सारवाहानां 
सारवाहोऽन्त्यः ६। अगस्तीनामागस्त्यमाहेन्द्रमायोभुवेति ७ । पुर्णमासानामागस्त्य- 
पौणंमासपारणेति त्रयः ८.। हिमोदकाना मागस्त्यहैमवर्चिहैमोदकेति त्रयः ९ । 
'पाणिकानामागस्त्यपेनायकपाणिकेति त्रयः १०। अगस्तीनां सर्वेषामविवाहः 
सगोत्रत्वात्सप्रवरत्वाच्च । इत्यगस्तयः । 
इसी प्रकार यज्ञवाहों के यज्ञवाह ही अन्त्य हैं । दर्भवाहों के दर्भवाह ही अन्त्य हैं। साखाहों 

के सारवाह अन्त्य हैं | अगस्ति के आयास्य, माहेन्द्र और मायोभुव ये तीन प्रवर-हैं | पूर्णमासों के 

आगस्त्य, पौर्णमास और पारण ये तीन प्रवर हैं । हिमोदकों के आगस्त्य, दैमर्वाच और हैमोदक ये 

तीन प्रवर है। पाणिकों के आगस्त्य, पैनायक और पाणिक ये तीन प्रवर हैं। समान गोत और 

समान प्रवर होने से स्र अगस्ति गोत्र वालों का परस्पर विवाह नहीं होता । अगस्त्यगोत्र समास । 

द अथ द्विगोत्रा! क 
तत्र भारद्वाजाच्छुज्ञाद वेश्वामित्रस्य शेशिरे: क्षेत्रे जातः पज भारडाजाच्छुज्ञाद वेश्वामितरस्य शेशिरेः क्षेत्रे जातः 'शौङ्गशेश्िरि 
४ यज्ञवाहाः-इनके आगरत्य-दाढभच्युत-यश्वाह नाम के ये तीन प्रवर हे. | 
५ दमवाहाः-इनके आगस्त्य-दादर्थच्युत-दर्भवाइ नाम के ये तीन प्रवर हैं| - 
६ सारवाहाः--इनके आगस्त्य-दाढंच्युत-सारवाह नाम के ये तीन प्रवर हें । 
७ अगस्तयः--इनके आगस्त्य-माहेन्द्र-मायोभव नाम के ये तीन प्रवर हैं ।- . 
< पर्णमासाः--इनके आगस्त्यःपौणमास-पारण नाम के ये तीन प्रवर हैं । 
९ हिमोदकाः--इनके आगस्ल्य-हैमवर्चि-हैमोदक नाम कें ये तीन प्रवर हैं । 
१० पाणिकाः--इनके आगस्त्य-पेनायकःपाणिक नाम के ये तीन प्रवर हैं। | | 
१. दो गोत्र वाले, तीन हैं । इनके ज़ाम और प्रवर संख्या अप्रोनि दिष्ट हैं । विवाह-विषयक 
विचार मूल में देखें । ल म ह द 
शौंगशैशिरयः--इनके आंगिरस-बाहंस्पत्य-भारदाज-शौंग-शैशिर नाम के ये पांच या आंरिरस 
बाहेस्पत्य-मारद्वाज-कात्य-आत्कोळ नाम के पांच या आंगिरस-कात्य-आत्कीऊ | 
नाम के ये तीन या मारद्वाज-कात्य-आत्कीळ नाम के ये तीन प्रबरहें। | 
संकृतयः--इनके . आंगिरस-गौरिवीति-सांकृत्य नाम के ये तीन या शाक्त्यःगौरिबीतिःसाककस्य ` 
नाम के थे तीन या शाक्‍्त्य-गौरिवीति-सांकृत्य नाम के ये तीन प्रवर हें. । अन्त्य 


न्क 


` दोनों का व्यत्यय है| र र 
रूगांक्षयः--इनके काव्यप-अवत्सार-वासिष्ठ नाम के ये तीन यां कां्यप-झवत्सार- 
नामक ये तीन प्रवर हें |... ..: पळ 830 3 pubs £ 
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४६४ घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 


नामऋषिः तस्य गोत्रक्षणाक्रान्तत्वाद गोत्रत्वम्‌ । तदगोत्राणामाङ्गिरसबाहं- 
स्पत्यभारद्राजशौङ्गशेशिरेति पश्च । आ्विरसबाहंस्पत्यभारद्वाजकात्यात्कीलेति 
वा । आङ्िरसकात्यात्कीलेतित्रयो वा । आद्यो भारद्वाजो वा । 


उसमें भारद्वाजःुंग से वैश्वामित्र शैशिरि के क्षेत्र में उत्पन्न शोंग शेशिरि नाम के ऋषि हैं 
उनका गोत्रलक्षणाक्रान्त होने से गोत्रत्व है। उनके गोत्रों का आंगिरस, ब्ाहस्पत्य, भारद्वाज, शोंगः 


और शैशिर ये पांच प्रवर हैं। अथवा आंगिरस, बाहस्पत्य, भारद्वाज कात्य और आत्कील हैं । या _ 


आंगिरस, कात्य और आत्कीळ इस प्रकार तीन प्रवर हैं । या पहला मोरद्वाज है। 

एषां सर्वंभरद्वाजैः सर्वेविश्वामित्रेश्नाविवाहः । संकृतयः पूतिमाषाः 
तण्डय इत्यादयोऽष्ठाविशत्यवराः संक्कृतयस्तेषामाङ्भिरसगौरिवीतिसांक्क्येति 
त्रयः । शञाब्यगौरिवीति सांकृत्येति वा । अन्त्ययोरव्यत्ययो वा । 


इनका सब भरद्वाजों से तथा सब विश्वामित्रो से विवाह नहीं होता। संकृति, पूतिमाष और 
तण्डि इत्यादि अद्ठाइस से कम संकृति हैं इनके आंगिरस, गौरिबीति और सांकृत्य ये तीन प्रवर 
हें । या शाक्त्य, गौरिवीति और सांकृत्य ये तीन प्रवर हैं | अथवा अन्त्य दोनों का व्यत्यय है | 


एषां स्वगणस्थेः पूतिमाषादिभिः सरवेव सिष्ठगणेश्चाहवं सिष्ठसंज्ञकवक्ष्यमाण- 
लौगाक्षिभिश्चाविवाहः । केवला ङ्गिरोगणेस्तु विवाहो भवत्येव, आज्िरसत्वेषि 
सगोत्रत्वाभावाद ्वित्रिप्रवरसाम्याभावाच्चं । केचिद्भारद्वाजाङ्गिरसत्वमाश्चित्यः 
भारद्वाजशौङ्गरौशिरेः सहाविवाहमाहुः । तज्ञ, भारद्वाजत्वे इढप्रमाणाभावात्‌ । 
इनके अपने गणों पतिमाधादिक से तथा सब बसिष्ठ-गणों से अहृवसिष्ठ नामक आगे कहे 


जाने वाले छौगाक्षियों से भी विवाह नहीं होता । केवळ श्रंगिरा गण से तो विवाह होता ही है, क्‍योंकि 
आंगिरसत्व होने पर भी सगोत्रत्व का अभाव और दो तीन प्रवर के साम्य का अभाव है । कोई मार- 
द्वाजांगिरसत्व का अनुसरण कर भारद्वाज, शौंग शैशिरों के साथ विवाह नहीं करे ऐसा कहते हैं । यह 


. ठीक नहीं है, क्योंकि भारद्वाज होने में इड प्रमाण का अभाव है। 
प्रयोगपारिजाते काद्यैः सहैषामविवाह इत्युक्तं तत्र हेतुश्चिन्त्य इति 
 कौस्तुमे। लौगाक्षयः दार्भायणा इत्यादयोऽषटत्रिशदधिका लौगाक्षयस्तेषां 
` ' काव्यपावल्सारवासिष्ठेति त्रयः । ` काश्यपावत्सारासितेति वा । एते अहवंसिष्ठाः 
नक्तं कक्यपाः दिनकमंणि वासिष्ठत्वप्रयुक्तकायंभाजः । रात्रिकमणि काइ्यपत्व- 
` प्रयुक्तकायंभाज इत्यर्थः । एतेषां सर्वैः कार्यपैः स्वैश्च वसिष्ठैः संक्कतिभिश्चा-' 
. _ प्रयोगपारिंात में कश्यपों के साथ उनका टी भ 
चिन्तनीय है,ऐसा कौस में है। लौगांशि घ डक 
काश्यप, अवत्सार और वासिष्ठ ये तीन प्रवर हैं | अंथवा काश्यप, अवत्सार'और असित ये तीन हैं । 
यें अइबसिष्ठ दिन में वशिष्ठ और नक्त-कश्यप रात में काश्यप अर्थात्‌ दिन-के काम में बशिष्ठ- 
` अयुक्त काम करने वाले और रात कें काम में काब्यपत्वप्रयुक्त काम करने बाले हैं। इनका सब 


` का्यप और सत्र वशिष्ठगोत्रों तथा संझतिंगोतरों से विवाह नहीं होता |: : : ..- 
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व्यक 


परिच्छेदः पू० | 


` द्वाज गोत्र वाछों से विवाह नहीं होता । 


` ज्ञातृकर्ण्या:--इनके वासिष्ठ-आत्रेय-जातूकण्यं नाम के ये तीन प्रवर हें । . 
` वामरथ्यादयः--इनके पूर्वोक्त तीन प्रवर हैं । 


a Ono, < NIST ¢ हु जे > 
सुधाविवृति-हिन्दीञ्याख्यासहिवः शष 


भथ .स्मृत्यथसारादयुक्ता द्विगोत्रा-देवरातानां वेश्वामित्रदेवरातौदकेतिः 
त्रयः । एतेषां सवर्जामदन्यविश्व मित्रेश्चाविवाहः । धनञ्जयानां वेश्वामित्रमाधु- 
च्छन्दसधानंञ्जयेतिं त्रय: । एषां सवविश्वामित्ररत्रिभिश्वाविवाहः । अयं विश्वा- 
मित्रगणे प्रागुक्तः । जातुकर्ण्यानां वासिष्ठात्रेयजातुकर्ष्येति । ` | 

स्मृतिसारादि में प्रतिपादित द्विगोत्र--देवरातों के वैश्वामित्र, देवरात और औदलीय ठीक 
प्रवर हैं | इनका सव जामदग्न्यो से और विश्वामित्रों से भी बिवाह नरही होता | घनंजयों के वैश्वा- | 


मित्र, माधुच्छन्दस और घानंजय ये तीन प्रवर हैं | इनका सब विश्वामित्रों और गोत्रों से भी 
बिव्ाह नहीं होता । यह .विश्वामित्र: गण में पहिले कहा है | जातकण्य के वासिष्ठ, आत्रेय और. 


: जातूकण्य ये तीन प्रवर हे । 


गणेपूक्तानां वामरथ्यादीनामत्रिपुत्रिकापुत्राणां च वसिष्ठात्रिभ्यामविवाहः । अत्रिः 
विश्वामित्राभ्यामिति केचित्‌ । पूव भरद्वाजगणस्थक्रक्षान्तंगंगत्वेनोक्तानों कपिलाः 
नामाज़िरसबाहंस्पत्यभारद्ाजवान्दनमातवचसेति पञ्चप्रवराणां विश्वामित्रभर- ' 
द्वाजाभ्यामविवाहः । पूव विश्वामित्रेषूक्तानां कतानां वेश्वामित्रकात्यात्कीलेति 
त्रिप्रवराणां विश्वामित्रभरद्वाजाभ्यामविवाहः । 
इनका वसिष्ठ और अत्रि से मी विवाह नहीं होता । इसे : सिन्धु में चसिष्ठगण सें कहा है। 

पहले अत्रिगणों में कहे हु ए वामरथ्यादिकों और अनिपुत्िकापुन्रों का भी वसिष्ठ और अन्निगो्र से 
विवाह नहीं.होता । कोई कहते. हें--अत्रि और विश्वामित्र से विवाह: नहीं होता ।.पहिले भारद्वाजगण सें | 
ऋक्षगोत्र के अन्तगंणत्व से कहे हुए कपिछों:की आंगिरस, बाहसपत्य:मारेह्ज, वान्दन, और सात: | 
वचस इन पांच प्रबरों का विश्वामित्र और भारद्वाजगोत्र से. विवाह नहीं .होता । -पह़िले विश्वामित्रो | 
में कहे हुए कतों का वश्वामित्र, कात्यात्‌ और कील इन तीत प्रवर वालों का. विश्वामित्र और आरू 


' एषां वसिष्ठेरत्रिभिश्चाविवाहः। अयं वसिष्ठगणे : सिन्धावुक्तः । ` पूरवमत्रि- | 


अनेनेव न्यायेन परगोत्रोत्पन्नदत्तकादीनामिदानींतनानामपि द्विगोत्रत्वा- 
ज्जनकप्रतिग्रहीतृपित्रोद्व॑योरपि सगोत्रः सह अविवाहो ज्ञेयः । नात्र पुरुषसंख्या । न 


१. स्मृतिसारोक्त द्विगोत्र छ हैं। इनके नाम, . प्रवरसंख्या निम्नाङ्कित हॅ । विवाहविषयक 
विचार मूल में अंकित है। . * ` 


देवराताः--इनके वैश्वामित्र-देवरात-औदल नाम के तीन प्रवर हे |  .. + 3: 
घनज्ञया:--इनके वेदवामित्र-माधुच्छन्दस-घानज्ञय नाम के तीन प्रवर हैं। | 


कपिछाः--इनके आंगिरस-बाईस्पत्य-मारदाजःबान्द्नःमातव चस नाम के भरद्वाजगणत्यित 
गण के पांच प्रवर हैं। | eo 
कताः- इनके विश्वामित्रान्तगंत बैश्वामित्रःकात्य-आत्कील नामः के तीन  प्रवर हें। 
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४६६ 2: घरमेसिन्धुः [दृतोयः 
तेत शतपुरुषोत्तरमपि द्विगोत्र्वं नापेति । क्षत्रियवेश्यौ तु `पुरोहितगोत्रप्रवराविति 
सवंसिद्धान्तः। 

. इसी न्याय से दूसरे गोत्र से उत्पन्न दत्तकादिक का इस समय भी द्विगोत्नत्व होने से जनक 
और प्रतिग्रहीता दोनों पिंताओं के मी सगोत्रों के साथ बिवाह नहीं होता । ऐसा जानना चाहिये, 
इसमें पुरुष की संख्या नहीं ली जाती | इससे सौ पुरुष के बाद मी द्विगोत्रत्व नहीं हरता । क्षत्रिय 
और वेस्य तो पुरोहित के गोत्र और प्रवर वाले होते हैं यह सबका सिद्धान्त है । 


अथ आचायंगोत्रस्य विषयः 
अथ स्वगोत्राज्ञाने उपनयने य आचायंस्तदगोत्रप्रवरेरेव कर्माणि विवाहा- 
विवाहौ चेति। आचायंगोत्राज्ञाने तु `'दत्त्वात्मानं तु कस्मेचित्तदगोत्रप्रवरो भवेत्‌।' 


अपने गोत्र का ज्ञान न रहने पर उपनयन में जो आचाय हो उसी के गोत्र-प्रबरां से कर्म 
विवाद, अविवाह आदि जानना चाहिये । आचाय गोत्र के न जानने में तो अपने को किसी को देकर 
उसी के गोत्र प्रवर: वाला हो जाय । 


अथ मातृगोत्रवरजेननिणंयः 
तत्र मातृगोत्रपदेन मातामहगोत्रमेव वज्यंम्‌ तचच गान्धर्वादिविवाहोढापुत्राणां 


सर्वेषां वज्यंम्‌ । ब्राह्मविवाहोढापुत्राणां तु सर्वेषां मातामहगोत्रं त वज्यं कितु ` 


सआध्यन्दिनानामेव । मातृगोत्रं माध्यस्दिनीयानामिति सत्याषाढवचनात्‌ तथेवः 
सत्र शिष्ठाचाराच्च । र 
इसमें मातृगोत्र पद से मातामह का गोत्र ही वजेनीय है। वह भी गान्धर्वादि विवाह से 
च्याही के समी पुत्रों का वजनीय है | ब्राह्म विवाह से व्याही हुई के पुत्रों का सवका मातामह गोत्र 
-चजनीय नहीं है, किन्तु माध्यन्दिनों का ही क्योंकि मातृगोत्र 'माध्यन्द्नीयों? के लिए है इस आशय का 
ससत्याषाद का वचन है और ऐसा ही सब जगह शिष्टाचार है मी । 
अथ सगोत्रादितिवाहादौ प्रायश्चित्तम्‌ 
 _तत्राज्ञानतः सगोत्रसप्रवरविवाहे कन्यां त्यक्त्वा चान्द्रायणं प्रायश्चित्तं 
__ कायम । ज्ञानतो द्विगुणम्‌ । एवं कन्याया एतदधंम्‌। एवं सपिण्डाया विवाहेऽपि 


उ) आ एप सा १. संत्याषाढ:--'अथाज्ञातबन्धो: पुरोहितप्रवरेणाचार्यप्रवरेण वा? इति । चन्द्रिका में स्मृत्य- 
नन्तर कायस त्वपरिशाने काश्यपं गोत्रमुच्यते । यस्मादाह भृतिः सर्वाः प्रजाः कद्यप- 
समवा; | यह वचन आद-परक और पूर्वोक्त सत्याषाढ का विवाहपरक है। ल्क 


र २ निर्णयसिन्वौ-<'आचारयंगोत्रप्रवरानमिशस्तु द्विजः स्वयम्‌ । दत्त्वात्मानं तु कस्मेचित्त 
ट : नं तुक - 
र रो भवेत्‌ ॥ यदा स्वगोतरप्रवरषिधुरो जामदग्निजः। विवाह च न तेनैव गोत्रेण तु लः 
I दिवोदासीये--'सवगोजप्रवराशने जमदग्निमुपाभ्रयेत्‌ |? इति | 
३. स गद गोत मातामहगोत्रमिति. भावः | 'प्रवरमज्ञरीकार ने सभी के लिये 
ह वर्ज्य कहा-- दोषस्यातिगुरत्वात्‌ सबंध मातृगोत्रं वज्येम! इति । शातातप:-_- 
पाक च -समानप्रबरा चव रत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥! इतिः । 
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` ब्राह्मणी में शूद्रद्वधारा उत्पन्न सन्तान और तीसरा वह चाण्डाल है जो सगोत्रा से विवाह कर पैदा | 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दी्याख्यासहितः ण ० 


त्यागश्च ब्राह्मण्या: संभोगंधमंकाययोरेच 'मातृवत्‌ परिपालयेदित्यन्नादिनां 
नोक्ते «० डू 
पालनोक्त:। यस्तु सगोत्रादिकां विवाह्योपगच्छति तस्याज्ञाने विवाहप्रयुक्तचान्द्रायणं 
सगोवागमनप्रयुक्तचान्द्रायणद्दयाधिक झानतस्तु अधिक कल्प्यमिति केचित्‌ । 
इसमें अज्ञान से, एक गोत्र और एक प्रवर के विवाह में कन्या का त्याग कर चान्द्रायण 
प्रायश्चित्त करना चाहिये | जान बूझ कर ऐसा करने पर बूना प्रायश्चित्त करे | इसी प्रकार कन्या को | 
इससे आधा प्रायश्चित्त करना चाहिये | इसी प्रकार सपिण्डा के विवाह में भी त्याग, संभोग और | 
धर्मकाय में ही है, माता की तरह अन्न आदि से पालन की उक्ति से | . जो सगोत्र कन्या से विवाह | 
करके उससे संगम करता है उसको अज्ञान में विवाह करने से विवाहप्रयुक्त चान्द्रायण. और. सगोत्रा- 
गमनप्रयुक्त अधिक दो चान्द्रायण तथा जञानपूर्वक ऐसा करने पर इसके लिये अधिकाधिक प्रायश्रित्त | 
की कल्पना करनी चाहिये, यह किसी का मत है। 
अन्ये तु गुरुतल्पन्नताच्छुद्धथेदिति 'गुरुतल्पसाम्योक्ते: षडब्दं प्रायश्चित्तम्‌ । 
अज्ञानतस्त्यब्दं चान्द्रायणत्रयं वेत्याहुः । अज्ञानतः सगोत्रादिषुत्पन्नानां जनकप्राय- 


श्वित्रं काञ्यपगोनेण व्यवहारः कार्यों न तु त्यागः। ज्ञातस्तु सगोत्रादत्पज्नानां 
चाण्डालत्वमेव । 


आख्ढपतितापत्यं ब्राह्मण्यां यश्च शूद्रजः । 


सगोत्रोढासुतश्चेव चाण्डालाख्य ईरिताः ॥ इति यमस्मृतेः । 

इनसे भिन्न मतबाले तो गुरुत्पन्रत से शुद्धि होगी यह गुरुतल्प समान है ऐसा कहनेसे | 

छः वर्ष का प्रायश्चित्त करें और अनजाने करें तो तीन वर्ष का गुब्तत्पत्रत. अथवा तीन चान्द्रायण SH 
करें, ऐसा कहते हैं। अज्ञान से सगोत्रादिकों में उत्पन्न होने वालों को उत्पादक प्रायश्चित्त के चाद 
काइ्यप गोत्र से व्यवहार करें न कि उसका त्याग करें | ज्ञानपूर्वंक सगोत्रा आदि में उत्पन्नो का 
चाण्डाङत्व ही है । यमस्मृति में कहा है, कि तीन प्रकार के चाण्डाल होते हैं, एक तो वृह जो कि 
संन्यास का त्याग कर गाईस्थ्य स्वीकार कर सन्तान उत्पन्न करता है वह सन्तान चाण्डाळ है, दूसरा 


किया गया हो | 
अथान्येऽपि विवाहनिषेधाः | > 
अप्रत्युद्वाहो नेव कार्यो नेकस्मे दुहितृद्वयम्‌ । 


-मूदबोपगच्छति || गुरुतल्पत्रताच्छुद्थेद गभस्तजो5न्त्यतां ग्रजेत्‌ । मोगतस्तां परित्यज्य पाळयेज्जननी- 
मिव ॥ अजञानादेन्दवैः शुद्धथेत्‌ त्रिमिगमंस्तु काश्यपः |! बौघायनः--'सपिण्डां सगोत्रां चेदमसत्योपय- 
चछेन्मातुवदेनां बिभ्रयात्‌।? इति। - | 
२. जैसा कि याजवल््यने सगोत्रा के सांथ विवाह-सम्बन्ध गुरुतल्पसम बल्या है सखिः 
भायाँकुमारीषु सवयोनिष्तन्स्यजासु च । सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ || नारदः 
-माद्ष्वसा इवशूर्मातुळानी पितुष्वसा । पितृब्यसखिशिष्यस्त्री मिनी तत्सखी स्नुषा ॥ दुहिताचार्यमार्या 
सगोत्रा शरणागता | राजी प्रत्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमां च या॥ आसामाच्यतमा 
तल्पग उच्यते | शिक्ष्नस्योत्कतनात्तत्न नान्यो दण्डो विघीयते.॥? इति | 


क करच ४०३ 


पुन्न को कन्या दूँगा-इस!प्रकार.का पणबर्धल्प]) | ` `| 
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४६८ 
न चैकजन्ययोः पुंसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ 
अत्रापवादः=सोदरयोः सोदरकन्यके वत्सरादिकालव्यवधाने महानद्या दिव्य- 

> 
वधाने वा देये। पूर्वकन्याया दत्तायाः मृतौ तस्यव वरस्य द्वितीया कन्या देया |: 


प्रतयुद्वाहो दारिद्रचादिसंकटे कार्यः । 


अपनी कन्या जिसके पुत्र को दी उसकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को प्रत्युद्वाह १ 
कहते हैं। ऐसे विवाह का निषेध है बा एक बर को दो लड़की नहीं दे और न एक से उत्पन्न दो” 


लड़कों से एक से पैदा दो लड़कियों का विवाह करे | इसका अपवाद यह है--एक पेठ के दो लड़कों 


से एक पेट की दो लड़कियों का एक वर्ष आदि के व्यवधान में या महानदी आदि के व्यवधान में 
विवाह करे | पहले जो कन्या दी गई हो उसके मरने पर उसी वर को दूसरी कन्या देना । प्रत्युः 


द्वाह दरिद्रता आदि संकट में करे । 
सोदराणां तुल्यसंस्कारो वर्षमध्ये निषिद्ध: । गृहनिर्माणविवाहो वर्षान्तने 
कार्यों गृहप्रवेशस्य निषेधाभावादगुृहप्रवेशोत्तरं विवाहः कायः । सोदरयाः 
पुत्रयोः कत्यापुतरयोर्वा कन्ययोर्वा विवाहौ षण्मासाभ्यन्तरे 'विशेषतो निषिद्धी 
पुरुषत्रयात्मककुळे विवाहान्मौञ्जीबन्धः षण्मासे निषिद्धः । 
सहोदर भाइओं का समान संस्कार साळ भीतर निषिद्ध है। मकान का बनाना और विवाह 
वर्ष के मध्य में न करे। ग्रहप्रवेश के निषेध न होने से शहप्रवेश के वाद विवाह करना चाहिये । 
सहोदर दो पुत्रों का या कन्या और पुंत्र का अथवा दो लड़कियों का -विवाह छ महीने के भीतर 
विशेषतः निषेध है | कुछ में तीन पुस्त के भीतर विवाह सें उपनयन छ महीने में निषिद्ध है | 
षण्मासे शुभकायंत्रयं न कार्यम्‌ । अत्र शुभकार्यपदेत ` मौञ्जीबिवाहा वेव t 
तेन गर्भाधाननामकर्मादिसंस्काराणां न त्रित्वनिषेधः । नवा गर्भाधानादिना. 
चतुष्ट्वादिसंपादनम्‌। नाग्निकार्थयत्रयं भवेदित्यनेनेकवाक्यतालाघवादितिभाति । 


_ भित्नोदराणामग्निकायंत्रयं न दोषायेति कञ्चित्‌ । ` SE [ 
छ महीने के भीतर तीन शुभ कार्य न करे। यहाँ शुभ कार्य पद्‌ से उपनयन और विवाह 


~ 


 होग्राह्महै। इससे गर्माधान, नामकरण आदि संस्कार के तीन होने का निषेध नहीं हे) और न 
2-2 --__-__पफफ्ब्ॅललॅईबरशरशर्शर्शर्शर्शर्शरर्शरशारशर्शरशिशिनिधिणिशश 


त १. दृद्धमनु:--“एकमातृजयोरेकंवासरे पुरुषस्त्रियोः । न समानक्रियां कुर्यान्मातृ मेदे 


भवेत्‌ ||? वसिष्ठ का अपवाद्वचन--कऋतुत्रयश्य मध्ये चेदन्याब्दस्य प्रवेशनम्‌ । तदा ह्येको दरस्यापि 
विवाहस्तु प्रशस्यते |” मदनरत्न में वशिष्ठ--एकोदरप्रसूतानां नाग्निकायंत्रयं . भवेत्‌ । भिन्नोदर्‌- 
अदूतानां नेति शातातपोञञ्रबीत्‌ | स्मृतिसारावल्याम--भातृयुगे स्वसयुगे आतृस्वसयुगे तथाः। 
एकस्मि्‌ अण्डे चेव न कुर्यान्मण्डनद्यम्‌ ॥' गास्येः--प्रात्युगे भ्रातृस्वसयुगे स्वस॒युगे तथा । 
कुयान्मङ्गलं किञ्चिदेकस्मिन्‌ मण्डपेऽहनि | 77  . . - + | आ; 
'कात्यायनः--'कुले पहतुत्रयादवांड_ मण्डनान्न तु मुण्डनम्‌ । प्रवेशान्निगमो नेष्टो न कुर्यान्मंगः 
.॥ न्ति सनयः केचिदन्यस्मिन वत्सरे रूघु । रुघु वा गुरु वो कार्य प्राप्त नेमित्तिक तु यत ॥ 
5 मी निगमः मुण्ड्न चौहमित्युक्त-ब्रतोद्माहौ: तु. मंगल्म॥ .चौळ- 
वजवैत्मण्डनात्परम्‌ । मौली चोसयंतः कार्या यतो मौञ्जी न मुण्डनम्‌ |  अभिन्नवत्सरे- 
मेदयेत्‌ । अभेदे दु विनाशः स्थान्न कुर्यादेकमण्डपे-॥१ इति |. „` ` ˆ 7 
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यते ॥' वराहः--/विवाहरत्वेकबातानों षण्मासाभ्यन्तरे यदि | असंशयं त्रिभि पेंस्तत्रेका विधवाः 
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*परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दो्याल्यास हितः ४६९ 
| ` गंमांधान आदि से चार शम सम्पादन करे । तीन अग्निकार्य नहीं होते अर्थात्‌ तीन उपनयन और 
ल न करे | भिन्न उदर से उत्पन्नों का तीन अग्निकार्य में दोष नहीं होता ऐसा कोई 


केचिन्न कुर्यान्मङ्गलत्रयमित्यस्य भिन्नाथंत्वं 'स्वीकृत्य यत्किचिच्छुभकार्या- 
णामपि नित्वं न शुभमित्याहुः । पुरुषोद्वहात्‌ स्त्युद्वाह! षण्मासाभ्यन्तरे निषिद्ध: 
्येषठमङ्गलाज्ञघुमंगल न कायम्‌ | बहिसंण्डपे विहितं ज्येष्ठमंगलम । तद्मन्ंल्घु ` 
/#  गर्भाधानादिकस्य प्राप्तकालस्य न निषेधः। ` 

कोई “तीन मङ्गछ कार्य न करे? इसका दूसरा अर्थ स्वीकार कर कोई भी शुभ कायो का | 
तीन होना शुभ नहीं होता? ऐसा कहते हें । लड़के के विवाह से छ महीने के भीतर लड़की का | 
विवाह निषिद्ध है । बड़े मंगळ के बाद छोटा मंगळ न करे.। मण्डप के बाहर विहित ज्येष्ठ मंगळ | 
है उससे भिन्न लघु मंगल है | प्रातःकाल गर्भाधान आदि का निषेध नहीं है। | च | 
एवं शान्त्यादेरपि ने मित्तिकस्य प्राप्कालस्य न निषेधः | अतिपन्नस्य त्वयं 
निषेधः। एवं ब्रतोद्यापनादीनां वास्तुप्रवेशादीनां च लघुत्वादेव विवाहाद्यत्तरं 
निषेधः । इदं निषेधचतुष्ठयं त्रिपुरुषात्मककुले षण्मासाम्यन्तर एवं | एवं मुण्डन- 
द्यनिषेधं ब्रतबन्धाच्चौलनिषेधं च केचिदाहुः । पके ॐ न 
इसी प्रकार प्रातःकाळ नेमित्तिक शान्ति आदि का भी निषेध नहीं दै। बीते हुए का तो ¢ 
„ निषेध है । इसी तरह श्रत और उद्यापन आदि का और वास्तुप्रवेश आदि का ब्युमंगल दोनेसे । 
ही विवाह आदि बाद निषेध है | यह चार निषेध तीन पुस्त के कुल में छ महीने के भीतर हीह 
एवं युण्डनद्वय का निषेध और उपनयन से चूडाकरण का निषेध कोई कहते हैं । 22, 

F अथ विवाहादौ निषेधापवादः | 
` अथषामपवादाः-सोदराणामपि समानसंस्कारौ विवाहौ च संकटे अब्द 


१. कइ्यपः--'मौञ्गीबन्धस्तथोद्वाइः षण्मासाभ्यन्तरेऽपि वा | पुच्युद्वाहं न कुर्वोत, विभक्तानां 
न दोषङत्‌ ॥? वसिष्ठः:--'न पुंविवाहोध्व॑सृत॒त्रयेंडपि विवाहकाय दुहितुः परकुर्यात्‌। न सण्डनाचापि हि 
युण्डनं च योत्रैकतायां यदि नांब्दमेदः ॥ वराइमिहिरः--“उद्वाह्म पुत्री न पिता विदध्यात्‌ पुन््यन्तर 
स्योद्दहनं कदाचित्‌। यावश्वतुर्थ दिनमत्र पूवं समाप्य चान्योद्हनं विदध्यात्‌ |? ज्योतिविदामरणे-- 
“ऊध्वं शिवाहाच्छुमदो नरस्य नारीविबाहो न ऋतुत्रयं स्यात्‌ । नारीविवाहात्तदहे5पि शस्तं नरस्य 
पाणिग्रमाहुरार्याः ॥? इति | वेज न्द उ 
२. सारावल्याम्‌--'फाल्णुने चेत्रमासे तु पुत्रोद्वाहोपनायने । सेदादब्दस्य कुर्वात नतु त्रय 
विलङ्खनम्‌ ॥? वसिष्ठः--'द्विशोमनं स्वेकणदेऽपि नेष्टं शुभं तु पञ्चान्नवमिर्दिनस्तु। आवश्यकं 
शो मनयुत्सवो वा द्वारे्थवाचायविभेदतो वा ॥| pr >> 
भट्टकारिका में यमळद्वय का समान संस्कार एक कोल और एक मण्डप सें 
बचन--'एकस्मिन्‌ वत्सरे चेकवासरे मण्डपे तथा। कतंव्यं मंगलं स्वखो््रातरोयसरजातयो 
पराशरः--'एकस्मिन्‌ वस्सरे प्राप्त कुर्यायमछजातयोः । क्षौरं चेव विवाह च मौज्ञीवन्धनसेव च 
यमलों का संस्कार मनु ने ज्येष्ठ-क्रम से प्रतिपादित किया है--'जन्मज्येष्ठे न चाह्वानं 
ण्यास्वपि स्मृतम्‌ । यमयोश्चैव गर्मेषु जन्मतो ज्येष्ठता मता तण ने भी कहा है-य 
यमयोः पश्यति प्रथमं मुखम्‌ | सन्तानः प्रयमश्चेव तस्मिव्ज्येषय प्रतिष्ठितम्‌ |) इ 
इसी प्रकार मेघातियि ने मातुमेद्म समान संस्कार एक काळ और एक सण्डपे वि 
हे-'पृयङ्सातृजयोः कायो विवाहस्वेकवासर । एकस्मिन्‌ मण्डपे काय: 
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. सेदात्कार्यो चतुदिनव्यवधानादेकदिनव्यवधानाद्वा कार्यौ । अतिसंकटे. एकदिने 
... कतृंभेदेन मण्डपभेदेन वा कार्यों । द्वाभ्यां कठंभ्यां एकस्मिन्नपि लग्ने एकस्मिन्नपि 
` गृहे भिन्नोदरयोविवाहः कायें:। एवं पूर्वोक्तनिषेधचतुश्टयेडपि वर्षभेदे दोषाभावः । 
; सहोदरों का भी समान संस्कार और विवाह भी संकट में बर्षभेद से करना चाहिये | अथवा 
चार दिन या एक दिन के व्यवधान से करना चाहिये | अत्यन्त संकट में एक दिन में कर्ता के भेद 
` से या सण्डपभेद से करना चाहिये । दो कर्ताओं के द्वारा एक लम्न में भी और एक घर में भी 
मिन्नोदर दो का विवाह करना चाहिये । इसी प्रकार पहले कहे हुए चार निषेधों में भी वभेद से 
: दोष नहीं होता। 
_ यमल्योरेककाले एकमण्डपे वा समानसंस्काराणां न दोषः । एवं मातुभेदेऽपि 
षण्मासाभ्यन्तरे समानसंस्कारे दोषो न । मातृभेदे एकजातकन्ययोरेकदिने एक- 
मण्डपेऽपि वेदीभेदेन विवाहो न दोषायेति केचित्‌ । 
जोडुआं ( यमल ) बच्चों का एक समय में और एक मण्डप में भी समान संस्कार में दोष 
नहीं है | इसी प्रकार मातृमेद में भी छ महीने के भीतर समान संस्कार करने में दोष नहीं है। 
कोई कहते हैं कि मातृमेद से एक के द्वारा उत्पन्न दो लड़कियों का एक दिन में एक मण्डप में 
« मीवेदीमेद से विवाह करने में दोष नहीं है। द 
अथ मण्डनमुणंडनानणयः 
पुरुषत्रयात्मककुले मंगलकार्योत्तरं षण्मासाभ्यन्तरे मुण्डनयुक्त कमं न 
._ कार्यम्‌। अत्र सवंत्र पुरुषत्रयगणनाप्रकार; प्रतिकूलविचारे स्पष्टीकरिष्यते । 
तीन पुस्त के कुल में मंगळछृत्य के बाद छ महीने के भीतर मुण्डन वाळा कर्म नहीं करना 
. चाहिये | यहाँ सब जगह तीन पुस्त के गिनने का प्रकार प्रतिकूल के विचार के समय स्पष्ट करेंगे । 
25 अथ झुण्ड नोदाहरणम्‌ 
 मुण्डनकमं तु चौलं नागसंस्कारादिकमाघानादिकमभ्युदयारथेमेच्छिकसवं- 
` प्रायश्चित्तादिकं क्षौरप्रापकतीर्थयात्रादिकं चोह्यम । ब्रतवच्धस्तु ` कात्यायनमते 
मङ्गणुख्पत्वाद्विवाहादयु्तरं कार्यः । अन्येषां मते मुण्डनरूपत्वान्न कार्यः । पित्रो- 
_ सस्त्यक्रिया दिप्रापतमुण्डनमाकस्मिकप्रापतप्रायश्चित्तमुण्डनमांसन्नमरणेन सवंप्राय- 
श्ित्तीयमुण्डनं च कतंव्यमेव । नित्यत्वाहृशंपूर्णमासचातुर्मास्यादिमुण्डनेपि न 


सुण कर्म तो चूडाकरण, नाम संरकार आदि, आधान आदि, अभ्युदय के लिये सब 
काम्य प्रायश्चित्त आदि और जिनमें मुण्डन प्रात हैं ऐसे तीर्थयात्रा आदि की कल्पना करनी चाहिये | 
गी कात्यायन के मत से मंगळ रूप होने से विवाह आदि के बाद करना चाहिये । दूसरों 

मुण्डन रूप रे. होने से नहीं करना चाहिये । पिता-माता की अस्त्येष्टि क्रिया आदि से प्रात 
"श्म पायरिचत्त का मुण्डन और मरने के समय सर्वप्रायश्रित्तीय मुण्डन भी करणीय 
पूणमास तथा प आदि के मुण्डन भी नित्य होने से कोई दोष नहीं है । ् क 
त्युक्तं ब्रतीद्वाहौ तु मङ्गलमिति वचसा मण्डनः ` 


नां न दोष इति. वाच्यम्‌। वाक्यस्पोदाहरणाथे- 
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त्वात्‌ । अन्यथा व्रतोद्वाहान्न चौलकमित्येव वक्तव्ये मण्डनान्न तु मुण्डनमिति 5 
सामान्येन वचनरचनानर्थंक्यापातात्‌। तस्माद्‌ गर्भाधानादिलघुमङ्गलादुद्वाहादिः 
ज्येठम ङ्कलाच्चाधानादिमुण्डनमपिं. वज्य॑मिति भाति । ही 

यह कहो कि मुण्डन चूडा को कहते हैं । उपनयन और विवाह तो मंगळ है, इस आशय के 
वचन से, मण्डन और मुण्डन में गणना होने से आधान आदि में दोष नहीं है तो ऐसा नहीं .. 
कहना चाहिये क्योकि वाक्य उदाहरण के छिये है, नहीं तो उपनयन और विवाह-के बाद चौळ | 
कम न करे, इतने ही से कार्य हो जाता पुनः मण्डन के बाद मुण्डन नहीं करना यह सामान्य वचन 
की रचना व्यथ हो जायगी | अतः गर्भाघान आदि छोटे मंगल से और विवाह आदि बड़े मंगळ से 
भी आधान आदि का मुण्डन मी वेनीय है ऐसा प्रतीत होता है | Ri 

एवं सति कुले बहुकर्मोपरोधः स्यादिति चेत्‌। विवाहत्रतचूडोत्तरमज्भलेषु 
पिण्डदानादौ. मासाद्यल्पकालप्रतिबन्धवत्पित्राद्यन्यमरणे$न्पकालप्रतिकूलनिणंय- | 
वच्च लघुमङ्गलोत्तरं . मासाद्यल्पकालमुण्डननिषेधकल्पनं द्युक्तिबळादाश्रयणीयः 
मिति भाति । अत्र विषये प्राचीनतिबन्धेषु विशेषो न इश्यते । तथापिं धाष्ट्यतत 
मयोक्तो विशेषो युक्तश्नेद्‌ ग्राह्यः । इति मण्डनमुण्डननिणंयः | 

ऐसा होने से कुळ में बहुत से कमों की रुकावट हो जायगी, यदि ऐसा है तो विवाह उपनयनः 
और चौळ के वाद वाले मङ्गलो में और पिण्डदान आदि में मासादि थोड़े काळ के प्रतित्रन्ध के 
समान पिता आदि से भिन्न के मरने में अल्पकाळ के प्रतिकूल निर्णय कें समान भी छोटे मजूळ 
के बाद मासादि अल्यकालिक मुण्डन के निषेध की कल्पना युक्तिबळ से आश्रयणीय है ऐसा ठीक 
प्रतीत होता है | इस विषय में प्राचीन निबन्धो में विशेष कुछ नहीं दिखाई देता फिर भी दिठाई 
से मेरा कहा विशेष यदि ठीक है तो ग्रहण योग्य है| मण्डन और मुण्डन का निर्णय समास] | 

अथ प्रतिकूलेविचारः "३ 
विवाहनिश्चयोत्तरं वरस्य कन्याया वा सगोत्रत्रिपुरुषात्मककुले कस्यचिन्म 

प्रतिकूलदोषः । विवाहनिश्चयश्न वैदिको लौकिको वा ग्राह्मः। तत्र वेदिको वादा 
नाख्यविधिना कृतो मुख्यः । लौकिको. लग्नतिथिनिश्वयादिवंरवध्वो: शुल्क भाषा 
बन्धपूगीफलदानादिश्व । सगोत्रत्रिपुरुषत्युक्त्या सातामहकुलादिव्यावृत्तिः ।. 

विवाह के ठीक हो जाने पर वर या कन्या के सगोत्र तीन पुस्तवाले कुछ मं मृत्यु: 
प्रतिकूल का दोष. होता हैं। विवाह को निश्चय वैदिक अथवा लौकिक ग्राह्म है। उसमें 
वाग्दान नामक विधि से किया हुआ मुख्य है और लौकिक छग्न और तिथि का निश्चय तया 
का शुक ( ददेज ) का निश्चय या लग्नपत्रिका का लेख तथा नास्यिछ सुपारी फळ का ९ रोती: 
कहलाता है । सगोत्र त्रिपुरुषों के कहने से मातामह ( नाना ) आदि के कुछ की निइति होती 


_ १. मेधातिथिः--'पुरुषत्रयपय्त प्रतिके स्वगोत्रिणाम्‌। प्रवे शान्निगेमस्तदःतया 
मुण्डने ॥ प्रेतकर्माण्यनिवेत्य॑ चरेन्‍्नाभ्युद्यिक्रियाम। आचवुर्थ ततः पुंसि पञ्चमे शुभद॑ 
विवाह-निश्चय के अनन्तर किसी की मृत्यु होने पर गगे--- झते दु निश्चये पश्नान्मृत्युसवति क! 


तदा न मङ्गलं कुयात्‌ कृते वैधव्यमाप्नुयात्‌ ॥' स्मृतिचन्द्रिका-- कृते नाङनिश्चये 
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चिन्मृतिः । तदोद्वाह् नेव कायः स्ववंशक्षयदोषतः ॥१ 
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नल तथा च वरस्तत्यूवंपत्नी वरमातापितरौ वरपितामहपितामह्या वनूढा 
पितृष्वसा चेति पृव॑त्रिपुरुषी । वरस्तस्य भ्राता पत्तीपुत्रानुढकत्यासहितो वरः 
स्यातूढाभगिनी वरस्य स्नुषापुत्री भनूढा कत्या च पौत्रस्तद्भार्या चानूढा पौत्री 
चेति परत्रिपुरुषी | पितृव्यतत्पत्व्यौ पितुव्यपुत्रतत्पत््यावनूढा पितृव्यकन्या चेति 
'संतानभेदे त्रिपुरुषी चेति सगोत्रत्रिपुरुषी पुरुषपरिगणना । एतेषामन्यतम मरणे 
-प्रतिकूलमिति पर्यवसितोऽर्थः । अत्र भ्राता पुत्रपौत्रादिश्चानुपनीतोऽपि त्रिवर्षा 
चिकवया -ग्राह्मः । एवमनूढभगिन्यादेरपि त्रिवर्षाधिकत्वं युक्तं भाति । एवं 
वघूकुेऽपयूह्यम्‌ । | 

सगोत्र त्रिपुरुष की गणना का प्रकार यह है- वर और उसकी पहली खी, बर की माता 
तथा पिता, वर की पितामही ( दादी ) और पितामह ( दादा ) तथा बिना व्याही फूआ ( बुआ ) 
ये पहिली तीन पीढ़ी है,। वर उसका माई, स्री, पुत्र, अविवाहिता कन्या के सहित वर की विना 
व्याही बहिन और वर की पंतोहू तथा पुत्र, अविवाहिता कन्या भी और पौत्र, पौत्र की स्री, और 
विवाहरहिता पौत्री भी ये परत्रिपुरुषी हे.) चाचा और चाचा की खली तथा चाचा का पुत्र और पुत्र 
की स्री अविवाहिता चाचा की लडकी ये सन्तानमेद्‌ में. त्रिपुरुषों भी यह. सगोत्र:.त्रिपुरुघी पुरुष 
गणना का प्रकार है । इनमें से किसी के मरने में प्रतिकूल होता है यह निष्कर्ष. हुआ | इसमें भाई, 
पुत्र और पौत्र आदि उपनयनरहित भी तीन वर्ष से अधिक अबस्था का लेना चाहिये । इसी प्रकार 
विवाहिता बहिन आदि का भी तीन वर्ष से अंधिक वय का ग्राह्मत्व युक्त प्रतीत होता है । इसी तरह 


चधूकुछ में मी कल्पना करनी चाहिये । 
एवमेव मण्डनमुण्डनादावपि त्रिपुरषगणनोह्या । अत्र विशेषः पिता माता 
पितामहः पितामही पितृव्यः पूव॑पत्नी पूर्वद्चिया: पुत्रो भ्रातानूढा भगिनी चेतेषां 
` सरणे विशेषतः `प्रतिकूलदोषान्नेव कतंव्यो विवाहः । एतदच्यत्रिपुरुषसपिण्डमरणे 
 शान्त्यादिना दोषं परिहृत्य विवाहः कायं: । 

रट ग ` इसी तरह ही मण्डन-सुण्डन आदि में भी त्रिपुरुषी-गणना की कल्पना करनी चाहिये । इसमें 
` विशेष है- पिता, माता, पितामह पितामही, पितृव्य ( चाचा ), पहली ज्ञी, पहिली स्री का पुत्र, 
और अविवाहिता बहिनके मरने-में विशेष प्रतिकूल दोष होने से विवाह नहीं करना चाहिये। 

ः इससे के भिन्न तरिपुरुघ सपिण्ड के मरने में शान्ति आदि से दोष हटाकर विवाह करना चाहिये । 
_ संकटे तु पित्रादिमरणे$पि कालप्रतीक्षाशान्तिभ्यां दोषं निहुंत्य विवाह: 
काय़: । तत्र व्यवस्था निश्वयोत्तरं मातापित्रो्वयोरपि मरणे . 7 त" त्यातातिनोब्योर्यप मरणे कालपतीक्षाशान्ति- 


आ“ 


न र १. शोनकः--'वरवध्वोः पिता माता पितृव्य 


पितामहः = भ्यश्च सहोदरः | एतेषां तिकूलं - 
भवेत्‌ ॥ पिता अव माता चेव पितामः | प्रतिकूल च महाविष्न 


(रल से दी । पितृव्यः स्त्रौसुतौ भ्राता भगिनी चाविवा- 
तभ पके षः स्मृतम्‌। अन्येरापे विपन्नेत्त केचिदूजुन तद्धवेत्‌ | 
गवड कर्तव्यों विवाहो मासतः परम्‌ । शान्ति विधाय गां दत्वा वाग्दानादि 


चे bi po समनुप्राप्ते याशवल्क्येन योगिना । शान्तिरुक्ता गणेशस्य कृत्वा 
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ह भी वर्षन्त में ही पितृत्व की प्राप्ति होती है, जैसा कि. विष्णुघम की उक्ति है 


. या दोनों के भी मरने में काल की प्रतीक्षा और शान्ति से भी दोषशान्ति न होने से विवाह नहीं 


आ: ५७ vo 
१ ET No 


परिच्छेदः पूड ] सुधाविवृत्त-हिन्दोव्याख्यासहितः ` ४७३ 
भ्यामपि दोषशान्त्यभावान्न कार्यो विवाह: । मातापित्रोरेकेकमरणे तु शान्त्या- 
दिना विवाहः । तत्र-- 
पितुरब्दमिहाशौचं . तदर्धं मातुरेव च 
मासत्रयं तु भार्यायास्तदध श्रातृपुत्रयोः ॥ 
अन्येषां तु सपिण्डानामाशौचं माससंमितम्‌। 
तदन्ते शान्तिक कृत्वा ततो लग्नं विधीयते ॥ 
प्रतिकूल न कतंग्यं लग्नं यावदृतुत्रयम्‌। | ॥ 
प्रतिकूले सपिण्डस्य मासमेकं विवर्जयेत्‌ वक 
इत्यादिवाक्याश्रयेण व्यवस्थोच्यते । i 
संकर में तो पिता आदि के मरने में भी समय को प्रतीक्षा और शान्ति से दोषपरिहरण | 
करके विवाह करना चाहिये । इसमें व्यवस्था यह है--विवाह-निश्चय के बाद, माता और पिता के 
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करे | माता और पिता इनमें किसी एक के मरने में तो शान्ति आदि सें 'बिबाइ दोता है । इसमें 
पिता का आशौच एक वष, माता का'छ महीने, स्रीं का तीन मास, डेढ महीना भाई और पुत्र का, | र 
इनसे भिन्न सपिण्डो का तो एक महीने का आशौच कहा है | इसके अन्त में शान्ति करके तव ळग्न 
का विधान करे । प्रतिकूल में छ महीने तक लग्न न करे । प्रतिकूळ में सपिण्डों को एक महीने समय 
त्याग कर विवाह करे इत्यादि वाक्य के आश्रय से व्यवस्था कहते हैं--- ' - 

अत्राशौचपदेन प्रतिकूलकृतं विवाहानधिकारमात्र कालप्रतीक्षाथमुच्यते। 
अतः पितृमरणे वर्षोत्तरं विंनायकशान्ति कृत्वा संकटे विवाहः कार्यः ।. अतिः 
संकटे षण्मासोत्तरं विनायकशान्ति श्रीपूजनादिद्यान्ति च कृत्वा विवाहः । तत्रो 
प्यतिसंकटे मासोत्तरं शान्तिद्र्‍यान्ते विवाह इति संकटतारतम्येच पक्षत्रथम्‌। 
मातुमं रणे षण्मासान्ते विनायकशान्त्या विवाह: । अतिसंकठे मासान्ते शान्तिदं 
कृत्वोद्ठाहः । यत्त 

यहां आशौच पद से प्रतिकूलक्षत विवाह का अधिकारामावमात्र कालप्रतीक्षा के लिये 

कहते हैं इसलिये पिता के मरने सें वर्ष के बाद विनायक-शान्ति करके संकट में विवाह ` करना 
चाहिये । अत्यन्त संकट में छ महीने के बांद विनायक-शान्ति और ळद्मीपूजन आदि शान्ति 
करके विवाह करे | इससे मी अधिक संकट में महीने भर बाद दोनों शान्ति के अन्त में विवाह करे 
इस प्रकार संकट के तारतम्य से तीन पक्ष हैं| माता के मरने में छ महीने के बाद विनायकर्‍शास्ति 
से विवाह करे । अति संकट में महीने भर के बाद दोनों शान्ति करके विवाह. किया जाय । 


१, माता और पिता का मरणाशौच वर्षपर्यन्त रहता है-*पित्रोरब्दमशौचं 
षण्मासं मातुरेव च | त्रेमासिकं वु भार्यायास्तद्ध ्रातुपुत्रयोः ॥› यहाँ “मादु षण्मासं 
माता के छ मास का आश्चौच जानना चाहिये। वर्ष के पूवे अपकषे करके सपिण्डन 


नरः संवत्सरात्परम्‌। प्रेतदेह परित्यज्य भोगदेहं रपद्यते ॥ आ अर्वाक्‌ स्‌ 


में अधिकार नहीं होता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan 


जि आर ` 
धर्मसिन्धुः [ तृतीयः 


प्रमीतौ पितरौ यस्य देहस्तस्या5शुचिभंवेत्‌ । 
न देवं नापि वा पित्र्यं यावत्पूर्णो न वत्सरः ॥ 
इति पित्रोमृंतौ वषषंपयंत्तं सवंशुमकमंनिषेघवचनं तत्प्राङनिश्चयातिपत्रो मुतौः 
संकटाभावे वा ज्ञेयम्‌। भार्यामरणे मासत्रयान्ते मासान्ते वा श्रीपुजनादि- 
शान्तिः । भ्रातृमरणे साघंमासान्ते मासान्ते वा विनायकशान्तिः। पुत्रमृतौः 
सार्धमासं मासं वा प्रतीक्ष्य श्रीपूजनादिशान्तिः। पितृव्यमरणे मांप्तान्ते विना- 
यकञ्चान्तिः । पितामह्या अनूढभगिन्याश्च मरणे मासात्ते श्रीपूजनादिशान्तिः । 
एतदन्यत्रिपुरुषसपिण्डमरणे मासात्ते श्रीपूजनादिशान्तिः। ततो विवाहः । गुण- 
वत्तरमातुमृंतौ षण्मासेन मनःखेदानपगमे वषंप्रतीक्षा । एवं गुणवत्तरभार्यायाः 
षण्मासपर्यन्तं प्रतीक्षा । 


“जिसके माता-पिता मर गये हों उसका शरीर अपवित्र हो जाता है जब तक वर्ष पूरा बीत नः 


जाय! इस आशय के वचन से उसे देव बा पित्र्य कर्म नहीं करना चाहिये इससे वर्ष पर्यन्त सभी 


' शुभ कर्मों का निषेध कहा है, उसे पहिले निश्चय हो जाने से या माता-पिता के मरने से संकट केः 


न होते पर जानना चाहिये | स्री के मरने पर तीन मास के बाद अथवा महीने भर के पश्चात्‌ श्रीपूजन 
आदि शान्ति से विवाह करे | भाई के मरने में डेढ़ महीने के अनन्तर या महीने के बाद विनायक- 
शान्ति से विवाह कतव्य है | पुत्र के मरने पर डेढ़ महीना या महीना भर प्रतीक्षा करके श्रीपूजन; 
आदि शास्ति करे | चाचा के मरने पर मास के अन्त में विनायकःशान्ति करे | पितामही ( दादी ) 
और अविवाहिता भगिनी के भी मरने में मास के अन्त में भीपूजन आदि शान्ति करे । इससे भिन्न 
तीन पीढ़ी सपिण्ड के मरने पर मास के अन्त में भ्रीपूजन आदि शान्ति इसके अनन्तर विवाह करे | 
आतिशय गुणवती माता के मरने में छ महीने से मन का दुःख न हटने पर वर्ष तक प्रतीक्षा करे]. 
इसी प्रकार अति गुणवती स्त्री की मृत्यु में छ महीना पयन्त प्रतीक्षा करे । 
| भथ प्रतिङूलापवादः 
 ज्योतिःप्रकाशे तु-अतिसंकटवशेन मात्रादिमरणे मासाधिकप्रतीक्षाया- असं- 
` भवे मासमध्येपि दशाहोत्तरं कंचित्कालं प्रतीक्ष्योक्त्यवस्थया विनायकशाःतः 
„ श्रीपूजचादिशान्ति च कृत्वा गां दत्त्वा पुनर्वाग्दानादि चरेदित्युक्तम्‌ । सर्वोऽप्ययः 
` अपवादः संकटे तारतम्येन बुचैयोज्य:। अल्पसंकटविषये महासंकटविषयकविधि- 
डन शस्थविरक्तानां कन्यायाः प्रौढत्वे च प्रतिकू : 
ने जू त 
त्यपवादः। >. 

ज्योतिःप्रकाश में तो अतिसंकटावस्था में माता आदि के मरने में मास आदि को प्रतीक्षाः 


तो महीने के भीतर भी दस दिन के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करके कथित व्यवस्था सेः 


हि ज्योतिःसागरे---दुमिक्षे राष्ट्रभङ्गे च पित्रोरबा प्राणसंशये | प्रौदायामपिं कन्यायां नानु-- 


शान्ति और भीपूजन आदि शान्ति भी करके गाय देकर पुनः वाग्दान आदि करे । समी. : 


Eis 
= 


कः शं 
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. कारण पुनः अपकषं किया जातां है । क्योकि यह अनुमांसिकों के भी अपक्ष करने की उक्ति 


नल 


ः 
` जुहुयात्‌ । $#भू: स्वाहा मृत्युन॑श्यतां स्तुषाय सुखं वधंतां स्वाहेति । ततो होमं 


परिच्छेदः पू० ] र सुधाविवृति-हिन्दीव्यास्या सहित: 


यह अपवाद संकट मं तारतम्य बेठाकर पण्डितों को ठीक करना चाहिये | थोडे संकट में 55 
की विधि कहने पर वक्ता और कर्ता दोनों को दोष ही है | दुमिक्ष और पवि आदि की भीति 
में पिता-माता के मरने की आशड्ला में भी प्रतिकूळ नहीं होता । दोर्घरोग बाळे दूर देश में रहनेवाले 
तथा विरक्तो को एवं कन्या की प्रौढावत्था में भी प्रतिकूल का दोष नहीं. होता । यह अपवाद है। 


अथ श्रीपूजनादिशान्तिः 
श्रीपूजनादिशान्तिश्च श्रिये जात इति. श्रियं इदंविष्णुरिति विष्णुं गौरीमिः ; 
मायेति गौरीत्र्यम्बकमिति रुद्रं परंमृत्यो इति यमं च संपूज्य़ाऽषटोत्तरशतं तिळाज्यं 


समाप्याथ गोद्वयं दक्षिणा भवेदिति कौस्तुभे द्रष्टव्या । इति प्रतिकूलविचारः । 

श्रीपूजन आदि शान्ति भी “श्रिये जात”. इससे श्री को, “इदं विष्णुः? इससे बिष्णु को, “गौरी भु 
मिमाय” इससे गौरी को, “व्यम्बक इस मन्त्र से ज्यम्बक रुद्र को, “परंमृत्यो” इससे यमराजको | 
पूजकर एक सौ आठ तिल-घ्ृत से होम करे । “ओं भूः स्वाहा मृत्युनश्यताम खुषायै सुखं वर्धताम्‌ 
स्वाहा” इसके बाद होम समातकर दो गौ की दक्षिणा होती है ऐसा कौस्तुम में देखना चाझियेो#भ 
प्रतिकूछ का विचार समाप्त | | | जू 


अथान्त्यकर्मा भातप्रतिबन्ध निणय! 
प्रेतकर्माण्यनिवंत्यं चरेन्नाभ्युदयक्रियाम्‌। ` 
आचतुथ ततः पुंसि पञ्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ 
अत्र प्रेतकर्मपदेन सपिण्डीकरणात्पूे भाविकर्माणि सपिण्डीकरणं च सपिण्डी 
करणोत्तरं पावंणविधिनोक्तानि मासिकानि चोच्यन्ते । ce 
सपिण्डीकरणादर्वागपक्ृष्य कृतान्यपि । 
पुनरप्यपकृष्यन्ते वृद्धचत्तरनिषेधनात्‌ ॥ [ 
इत्यनुमासिकानामप्यपकर्षोक्ते: । अभ्युदयपदेन नान्दीश्राद्धयुक्त कमंमात्रं 
ग्राह्मम्‌। 
चौथी पीढ़ी तक प्रेतकमं सम्पन्न न होने पर किसी प्रकार का आम्युद्यिक कृत्य न करे | इसके 
बाद पांचवीं पीढ़ी में शुभ कमं करने का अधिकार है । यहाँ प्रेतकमं पद से सपिण्डीकरण से पहिळे | 


होने वाळे कमे और सपिण्डीकरण भी तथा सपिण्डीकरण कें अनन्तर पावण विधि से कहे गये _ 
मासिक भी कहे जाते हैं । सपिण्डीकरण से पूव अपकध करके किये गाये भी दृद्धि के बाद निषेध के 


अम्युद्य पद से नान्दीश्रादयुक्त कर्मात्र ग्राह्य है | 


॒ सपिण्डीकरण के अनन्तर प्रतिमास किये जाने वाले मासिक 
कहते हैं। 
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` पनयनादौ संस्कार्यमार्येव चतुःपुरुषीगणना । मातामहादेमिन्षगोतरतवेऽपि 


मङ्गलं न कार्यमित्यर्थः । 


_ सङ्गल नहीं होता । नानी आदि के स्वतन्त्र देवता न होने से दशाह अन्त्य कम न होने पर भी 


४७६ ` घमेसिन्धुः [ तृतीयः 
पौतरपरपौत्रास्तद्भार्याश्च भ्राता तत्पुत्रपौत्रास्तद्भार्याः hs 
प्रपितामहस्य पुत्रपौत्रप्रपौत्रास्त द्भार्याश्चेतेषां मृतानामनुमासिकान्तप्रतकमाकेर 


कुछ लोग विवाद आदि ही ग्राह्य है ऐसा कहते हैं । आचतुरं इससे नान्दीभाड करनेवाले पुरुष 

से लेकर जनक की चौथी पीढ़ी तथा जन्य सन्तानकी चौथी पीढ़ी सन्तानभेदमें भी चार पीढ़ी सगोत्रा 

ळी जातीःहै । इससे नान्दीश्राद्ध करनेवालेके पिता, पितामह और प्रपितामह सपत्नीक, करनेवाले की खन्न 

पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र सपत्नीक, भाई, माई का पुत्र और पौत्र और इनकी पत्नियां, पितृव्य ( चाचा ) 

-इनके पुत्र और पौत्र पत्नीसहित, प्रपितामह के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र पत्नीसहित, इन मरे हुए 
के अनुमासिक पर्यन्त प्रेतकर्म के अभाव में मङ्ग नहीं करना करना चाहिये, यह अर्थ है। 


नान्दीश्राडकर्ताःत्र मुख्य एवं ग्राह्यो न तु मातुलादिगौँगः । मृतपितृकस्यो- 


नान्दीश्राद्धदेवतात्वात्‌. प्रेतकर्माभावे मङ्गलं न भवति । मातामहृथादेः स्वा- 
तन्त्रयेण देवतात्वाभावात्‌ दशाहान्त्यकर्माभावे्पि मद्धलप्रतिबन्धो नास्ति । 
इत्यन्त्यकर्माभावनिमित्तकमंङ्गलप्रतिबन्धनिणंयः । क 

इसमें नान्दीश्राद्ध करनेवाला मुख्य ल्या जता है न कि मामा आदि गौण ' जिसका पिता 


मर गया है उसके यज्ञोपवीत आदि में जिसका संस्कार किया जाता है उससे ही चार पुस्त की गिनती 
-की जाती है । नाना आदि के अन्यगोत्र होने से भी नान्दीश्राद्ध के देवता होने से प्रेतकम न होने से 


'मङ्गल कर्म करने में कोई दकावट नहीं दै । अन्त्यक-मांभावनिमित्तक मन्नलकार्य प्रतिप्रन्धा 
'निर्णय समासत । द र 
अथ चतुर्थीकमंमध्ये दर्शादिनिणयः 

मौञ्जीविवाहयोर्नान्दीश्राद्मारभ्य मण्डपोद्रासनपयंन्तं मध्ये दरशेदिन यथा 
न पतेत्तथा कार्यम । दर्शान्यत्पित्रो! क्षयाहादिश्राद्धदिनं यदि ज्ञानादज्ञानाद्रा 
पतति तदा त्रिपुरुषसपिण्डेरविवाहादिमङ्गलपमाप्त्युत्तरं श्राद्ध कायम | एवं च 
दर्शान्यश्राद्धस्येव स्वरूपतो बिवाहमध्ये निषेधः। नतु दशंवच्छञाद्वरहितस्यापि 
भ्राद्धतिथिमात्रस्य वृत्ते विवाहे परतस्तु कुर्याच्छाद्वमित्याचुक्ते: । - 

उपनयन और बिवाह-निमित्त नान्दीश्राद्ध से लेकर मण्डप के हटाने तक के बीच में जिस 
अकार दशंशराद्ध दिन न पड़े वैसा करे | दशं के अतिरिक्त माता-पिता के क्षयाह आदि श्राद्ध दिन 
जाने या विना जाने पड़ जाय तब तीन पीढ़ी के सपिण्डों को विवाह आदि मङ्गलक्कत्य के समासि 
के अनन्तर आद्ध करना चाहिये । इससे:दश से भिन्न आद्ध का ही स्वरूपतः विवाह के बीच में निषेध 


र कि दर्शं की तरह भ्राद्रहित का भी भ्राद्धतिथि मात्र का निषेध है विवाह समास हो जाने 
के बाद थाद्ध करें इत्यादि कथन से | 


oe 


` ` एतेन संक्रान्तिमन्वादयष्टकादिदिनानां श्राद्धदिनत्वाहशंवन्मध्ये पातो निषिद्ध ६ 


` इति शङ्का निरस्ता। तेन पण्वतिभाकतृभिः सपिण्डेसंध्यपतितमस्वादेः 
` प्रायश्चित्तादिना संपत्तिः संपाद्या । इति चतुर्थीकमंमध्ये दर्शादिनिणंयः । . 
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DHE TO २०0२-००-००. जगएिक उन क्र गज न्य 
` १, प्रारम्मात--नान्दी आडात. 'नान्दीसुखं विवाहादौ? इत्यादिना तस्येव प्रारम्मोक्तः । . 


प्युमिः ॥? इति । 
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परिच्छेद: पू० ] ` सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ४७७: 


द इससे संक्रान्ति , मन्वादि और अष्टका आदि दिनका भ्राद्वतिर्थयि होने से दशं की तरह विवाह 
के बीच में पड़ना निषिद है-यह शङ्का भी दूर हो गई । इससे छानवे भाद करने वाले सपिण्डों को 
बीच में पड़े मन्वादि का प्रायश्चित्त आदि से संपत्ति का सम्पादन करे । चतुर्थी कर्म के मध्य में दर्श 


आदि का निर्णय समाप्त | | 
अथ विवाहादौ रजोदोषद्रतकनिर्णयः | 
ळी दर i 
्रारम्भात्प्रागारम्भोत्तरं वा मातुः पितृव्यादेः कतरंन्तरस्य पल्या वा . | 
रजोदोषे यद्टक्व्यं तदन्नतबन्धप्रकरणे विस्तरेणोक्तं तत एव ज्ञेयम्‌। रजोदोषः 
जननाशौचादिसंभावनायां नान्दीश्चाद्धस्यापकृष्यानुष्ाने दिनावधिः । 


एर्कावशत्यहयंज्ञे विवाहे दश वासराः । | 
. त्रिषट्चौलोपनयने नान्दीक्चाद्धं विधीयते ॥ 


दशदिनाद्यतिक्रमे पुनर्नान्दीशरादवमित्यर्थात्सिद्धम्‌। नान्दीशराद्धोत्तरं सुतक- 
मृतकयोः प्राप्ती न विवा हादिप्रतिबन्धः । 


मज्ञल के आरम्भ से पहिले या बाद सें माता या दूसरे मङ्गळङत्य करने वाले चाचा ! 
आदि की पत्नी को रजोदोष होने पर जो कहना था वह अन्थकार ने उपनयन प्रकरण में विस्तार 
पूवंक कह दिया है, वहीं से जानना चाहिये | रजोदोष और आशौच आदि की सम्माबना में नान्दी- 
श्राद्ध का. अपकषे कर करने में दिन की अवधि कहते हें-यज्ञ में एकईस दिन, विवाह में दस, चौळ 
में तीन और उपनयन में छ दिन में नान्दीश्राद्ध किया जाता दै। दश दिन आदि के बीत जाने पर 
पुनः नान्दीश्राद्ध अर्थात्‌ सिद्ध है । नान्दीश्राद्ध के वाद जनन-मरण के प्राप्त होने पर विवाह ह: 
आदि में रुकावट नहीं होती । . कर 22१७ 
'विवाहत्रतयज्ञेषु ..श्राद्धे होमेऽचंने जपे । 
आरब्धे सूतकं न स्यांदेनारब्धे तु सुतकम्‌॥ ˆ ` ' 
प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो त्रतसत्रयोः । 
नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ इत्युक्त ॥. 
विवाह, ब्रत, यज्ञ, रद्द, होम, पूजन और जप के आर्म हो जाने पर सूतक नहीं होता, अनारब्धः | 
में सूतक होता है | यज्ञ में वरण से, ब्रत और संत्र में संकल्प से विवाह आदि में नान्दीसुख सें, भाद 
में पाक से प्रारम्भ होना माना जाता है, इस आशय को उक्ति है। १ न 
इदं सन्निहितमूहुर्तान्तराभावादिसंकटे एव ज्ञेयम्‌। संकटाभावे तु नान्दी- 
श्राद्धे जातेऽपि सूतकान्ते मुहर्तान्तरे एव मज्भूलम्‌। सर्वोप्याशौचापवादोःनन्य- 


cots pg + 


मांधवीये--'पररम्भात्‌ प्राग्विवाहस्य माता .यदि रजस्वला । निइत्तिसतस्य -कतेव्या सहत्वभुतिच्नोद 
नात ॥? ats : ब्रतबन्धे च विवाहे. यज्ञकप्रणि। भायां (जला -यस्सः यस्तस्य 
मन] चन भल हाः भ. ल ड 
बृद्धमनुः--विव्राहत्रतचूडाु माता - यदि रजस्वछा | तदा नः सज्गल. -काय  झुद्धी: 
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श्ण्८ धमसिन्धुः [ तृतीयः 
' गतिकत्ये आतौं च ज्ञेय इति सिन्धूक्तेः तेन ब्रते संकल्पोत्तरमाशौचे5पि विप्रद्वारेव 
_ 'भुजांदि । र 
इसे समीप में दूसरे मुहूर्त नहीं मिलने आदि संकट में ही जानना चाहिये । संकट. न होने पर 
तो नान्दीभाद्ध होने पर भी सूतक समास होने पर दूसरे मुहूतं में ही मङ्गल कम करना चाहिये । 
सभी आद्यौचो के अ्रंपवाद जिसकी कोई गति न हो और कष्ट. में ही जानना चाहिये ऐसी निणयसिन्छु 
की उक्ति है। इससे ब्रत में संकल्प के बाद भी आशौच होने पर भी ब्राह्मण द्वारा ही पूजा आदि 
` क्रिया जाता है । 
यज्ञादौ मधुपकंविधिना वरणोत्तरमपि ऋत्विगन्तरालाभादिकेऽतन्यगतौ 
संकटे एव च मधुपकंविधिना बृतस्याशौचाभावः। एवं जपहोमादावप्यूहृथम्‌। 
श्राद्धे पाकपरिक्रिया पाकप्रोक्षणम्‌ एतदप्यातिंसत्त्वे । 
यज्ञ आदि में मधुपर्क विधि से वरण होने के वाद मी दूसरे ऋत्विक्‌ के नहीं मिलने आदि 
संकट में ही अन्य गति न होने पर मधुपक विधि से वरण किये हुए के आशौच का अभाव होता है । 
इसी प्रकार की कल्पना जप-होम आदि में भी करनी चाहिये। आड में. पाकपरिक्रिया का तात्पर्य 
पाक के प्रोक्षण से है | यह भी कष्ट की सम्भावना में ही । 
महासंकटे पतौ Se होमं 
५ प्रारम्भात्प्रागपि सूतकप्राप्ती कृष्माण्डमन्त्रघृंत कृत्वा 
पयस्विनी गां दत्वा पञ्चगव्यं प्राव्य शुद्धश्डोपनयनोद्वाहप्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌ । 


उपकल्पितबहुसंभारस्य सन्निहितळग्नान्तराभावेन नाशाद्यापत्तावप्येवं शुद्धिः । 
इदं जननाशौचमात्रविषयमिति `मातंण्डादौ । 


महासंकट में प्रारम्भ से पहिले भी सूतक पड़ने पर कूष्माण्ड मन्त्रं से घृत से होम करके दूध 
-देने वाली गाय का दान कर और पञ्चगव्य के प्राशन से शुद्ध होकर चौल, उपनयन, विवाह और 
अतिष्ठा आदि को करे | दूसरे लग्न के समीप में न होने से इकड्टी को हुईं बहुत सी सामग्री के खराब 


> ह में भी इसी- प्रकार शुद्धि करे । यह शुद्धि जननाशौचमात्र में है ऐसा मार्तण्ड 
` आदिमे है। 


अथ सतक्यत्रभोजने दोषाभावविचारः 
| कृष्माण्डहोमादिना शुद्धिपृवंक सूतकमृतकयोमंध्ये आरब्धे विवाहादौ 
__ विप्राणां पुर्वेसंकल्पितान्नभोजने दोषो न। पाकपरिवेषणादिकमपि सूतकिभिः कार्य 
_ 'होमादिविधिना शुद्धिसंपादनादिति कौस्तुभे स्थितम्‌। नैतद्युक्तं लोकविद्वि्त्वात । 


अतः परगोत्रेरेवान्नदानं युक्त भाति । 
MRE BS Bo आ र क 


६. संग्रह सें गरायश्चित--सङ्कटे समनुप्रासे सूतके समुपागते । कूऽ भिजत it 
दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ | चूडोपनयनोदाह्मतिष्षादिकमाचरद तक प i 
--अनार्धविशु्यर्य कृष्माण्डेजु हुयाद्‌ शृतम्‌ । गां दयात्‌ पञ्चगन्याशी ततः झुद्दयति 
कृष्माण्डीमिध्तं हुत्वा -'यद्देवादेवदेडनम्‌ नम्‌ , इत्यादि कूष्माण्डसंशक मंत्रों से घृतहोम करके | 
विवादोत्सवव तके । परेरन्नं. मदातव्यं, भोक्तव्यं च १ 
3 लन्तरां सृतततके । पूरवसंकल्पितान्नेषु न सेषः 


A 
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7 इ. अपराक में संव्त--“माता चेव पिता चेव ज्येष्ठआता तथैन च । यस्ते नरकं यान्ति | 
_ इष्वा कन्यां ` रजस्वलाम्‌ |? हारीतः--*पिव हे व॒या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । सा १ म र 
[२ शेयां, तत्पतिईषलीपतिः |? यमः--'कन्या द्वादशवर्षाणि या$प्रदत्ता वसेद शदे । 
' स्याः सा कन्या वरयेत्‌ 


परिच्छेदः पू० ] सुघावित्रृतिहिन्दीव्याख्यासहितः ४७९ 


कूष्माण्ड होम आदि से शुद्धि कर जनन-मरण के बीच में आरम्म बिवाह आदि में पहिले से 
संकल्प किये हुए अन्न खाने में ब्राह्मणों को दोष नहीं है | कौस्तुभ में लिखा है कि अन्न परोसने 
आदि का भी काम सूतकवाले करें | होम आदि विधि से शुद्धि हो जाने से, किन्तु लोकविरुद्ध होने से 
यह ठीक नहीं इसलिये दूसरे गोत्रवालों से परोसने का कार्य करवायें यह ठीक ळगता है। | 
| नान्दीश्राद्धोत्तरं सु तकमृतकयोः प्राप्तौ पू्ंमन्नसंकल्पा भावेऽपि विवाहोत्त र- 
कालसंकल्पितान्न भोजनं विप्रेः कायम्‌ । अत्रोपि परेरन्नं प्रदातव्यं भोक्तव्यं च 
द्विजोत्तमेरिति सवंसंमतम्‌ । परैरसगो त्रेरिति सिन्धुमयूखादौ व्याख्यानात्‌ । पूर्वः 
संकल्पितान्तस्यापि भोजनसमये सूतकप्राप्ती भोक्तभिभुक्तशेषं त्यक्त्वा परगृहोद- 
कराचान्ततादि विधेयम्‌। पाकशेषः सूतकिभिर्भोक्तव्यः । | 
भुञ्जानेषु च विप्रेषु त्वन्तरा मृतसूतके । 
। अन्यगेहोदकाचान्ता इति स्मृतेः । 
नान्दीश्राद्ध के वाद जनन-मरण आशौच पड़ने पर पहले अन्न संकल्प न होने पर भी विवाह 
के वाद संकल्पित अन्न ब्राह्मणों को खाना चाहिये इसमें मी दूसरे गोत्रबाले परोस और ब्राह्मणों को 
भोजन करना चाहिये क्योंकि परेः पद का, निर्णयसिन्धुकार और मयूखकार ने असमान गोत्र वाळे ऐसी 
व्याख्या की है । पहिले संकल्प किये हुए अन्न के भोजन के समगर में भी सूतक पड़ने पर भोजन 
करने वाले मोजन से बचे हुए अन्न का त्याग करके दूसरे के घरके जल से मुख-शुद्धि आदि 
करें । बने अन्न का ब्राह्मणभोजन से बचे हुए का सूतकवाले भोजन करें। ब्राह्मणों के भोजन 


के मध्य में यदि जनन-मरण आशौच हो जाय तो दूसरे के घर के जळ से कुलछा आदि करें, ऐसे | रह 


स्मृति-वचन से । * 
नाच्दीश्राद्धोत्तरं भोजनादन्यकाले सुतकप्राप्ती सुतकिगृहे भोक्तव्यम्‌ । भुझजा- 


नेषु सूतकप्राप्ती भोक्तभिः पात्रस्थमप्यन्नं त्याज्यमिति वाचनिक एव विशेषः । ` 


७-४ ..”. ज्‌ 


नहि वचनस्यातिभार इति न्यायात्‌ । मम तु भुञ्जानेष्विति वाभ्यमारच्ा | 


चारब्धसवंकमंसु असंकल्पितान्नविषयमिति भाति । इति विवाहादौ रजोदोष- ` 


सूतकप्रापतिनिणंयः । । 
५ नान्दीभ्राद्ध के बाद मोजन विधान से, दूसरे समयमें सूतक पड़ने परं सुतकवाले के घर 
भोजन करना चाहिये । खाते हुए ब्राह्मणों के यदि सूतक को प्राप्ति हो तो भोजन करनेवाले पात्र 


स्थित अन्नत्याग दें यह वाचनिक ही विशेष है। वचन का अतिशय भार नहीं इस न्याय से | मुझे तो... द 
“भोजन करते हुए ब्राहझणों में? इस आशय के वाकय आरम्भ किये हुए और नहीं आरस्म किये इए 
सभी कर्मोमें, नहीं संकल्प किये हुए अन्न के विषय में हैं ऐसा ठीक माळूंम होता है। विवाह | 


आदि में रजोदोष के सूतक का निर्णय समासत । य 
| र अथ कन्यारजोदोषनिर्णयः  « 
.-विवाहात्पूर्वं कन्याया -रजोद्शने मातापितृञ्जातृणां नरकपातः । कत्याया 


- 


~ 


स्वयम्‌ ॥ एवं चोपनतां पत्नीं नावमन्येत कदाचन । न तु त 
न्मनुः स्वायम्सुवो$जवीत |? इति) | 2०3 7 याया 


४८० घमंसिन्धुः [ तृतीयः 
` वृषलोत्व तड्तुंबंघलीपतित्वम्‌ | अत्र शुद्धिप्रकारः कन्यादाता ऋतुसंख्यया र 
नानिः एकं वा गोदानं यथाशक्ति ब्राह्मणभोजनं वा कृत्वा कन्यादाने योग | 
भवेत्‌ । कन्या तुपवासत्रयान्ते गव्यपयःपानं कृत्वा विभ्रकुमाय सरत्नभूषण 


दत्वोद्वाहयोग्या भवति । वरश्च कृष्माण्डहो मपूवक॑ तामुद्ृहन्न दोषी स्यादिति । 
विवाह से पहिळे कन्या के रजोदर्शन होने में माता-पिता का नरकपात होता है। कन्या कों 
द्रा और उसके पतिको शूद्रापतित्व होता है । इसमें शुडिका प्रकार कहते हैं। कन्यादान करनेवाला 
ऋत की गिनती से गोदानों को करके अथवा एक गोदान करके या यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन अ से 
कन्यादान के योग्य होता है । कन्या तो तीन उपवास के अन्त सें गाय का दूष पीकर ब्राह्मण-कन्या 
को रत्न सहित आभूषण देकर विवाह योग्य होती है। वर मी कूष्माण्ड होमपूवंक उससे विवाह करे 

तो दोष नहीं है । - क 

विवाहहोमकाले रजोदोषे तां स्तापयित्वा युञ्जान इति रीयमन्त्रेण 
` प्रायश्चित्तं हुत्वा होमतन्त्रं समापयेत्‌ । यदा तु दात्रभावाद्रजोदशंनं तदा कन्या 
वषंत्रयं प्रतीक्षय स्वयं वरं-वृणुयात्‌ । चात्र वरस्यापि दोषः। इति कन्यारजो- 
दोषनिणंयः । छे प 
विवाह-होम के समय रजोदोष होने पर उसको नइछाकर “युज्ञान” इस तैत्तिरीय मन्त्र से 
प्रायश्चित्त होम करके होम तन्त्र समाप्त करे | जब कि कन्यादाता के अमावसे रजोदशन दो जाय 


तत्र कन्या तीन वषे दाता की प्रतीक्षा करके स्वयं वर का वरण करे । इस भें बरको दोष नहीं होता | 


कन्या रजोदर्शन का निर्णय समास । र 
र | अथ चयपचादिविचारः 
' पक्षामध्ये तिथिद्वयस्य क्षयेण यक्षयोदशदिनात्मक: पक्षः स क्षयपक्षः । तदा 
_बहुप्रजासंहारो राजसंहारो वा। क्षयपक्षे चौलोपनयनोद्वाह्ादिवास्ठुकम दशु राजसंहारो वा । क्षयपक्षे चौलोपनयनोद्वाद्ददिवास्तुकर्मादिशुभंः 


- १. आश्वलायनोक्त प्रायश्चित्त--कन्यामृतुमती शद्धा कृत्वा निष्कृतिमात्मनः | शुचि च कार- 
यित्वा तामुद्रदेदाउशंस्यघीः ॥ पिता ऋतून्‌ स्वपुत्र्यास्त॒ गणयेदादितः सुधीः । दानावधि गहे यत्नात 
पाल्येच रजोवतीम्‌॥ दद्यात्तदतुसंख्या गाः शक्तः कन्यापिता यदि। दातव्येकापि निःस्वेन दाने 

त॒स्या यथाविधि ॥ दद्याद्वा ब्राह्मणेष्वन्नमतिनिःस्वः सदक्षिणम्‌ तस्यातीतदुंसंख्येषु बराय प्रतिपा- 
दयेत्‌ ||।उपोष्य त्रिदिनं कन्या रत्रौ पीत्वा गबां पयः । अदृश्रजसे दद्यात्‌ कन्यायै रत्नभूषणम्‌ ॥ 
तामु वरश्रापि ह द्विजः? मद्नपारिजात में यज्ञपाइब--'विबाहे वितते 
तत्रे होमकाल उपस्थिते । कन्यामृतुमतीं दृष्टा कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः। स्नापयित्वा दु ताँ 
` कन्यामचंयित्वा यथाविधि || युक्षानामाहुति हुत्वा ततस्तत्र प्रवर्तयेत्‌ ।' इति । 
र. बित पक में दो तिथियों का हास हो वह तेरह दिन का पक्ष है और वह अतिनिन्दित 
| हैं। ज्योतिनिबन्ध में बतछाया गया है--पक्षस्य मध्ये द्वितिथी पतेतां तदा भवेद्‌ रौखकाळ्योगः । 


र _ अपि वरषेसहल्षेण काळयोगः प्रकरीतितः |? इसमें समी शुम कमं त्याज्य हे, जेसा कि व्यव- 
भर तय ता ग तती पक्षे विवाहादि न कारयेत्‌ | गर्गादिमुनयः आहुः इते मृत्यु 
स्तदा भवेत्‌ | ज्योतिनित्रन्ेऽपिः-“उपनुयनं  परिणयनं वेश्मारम्मादि कर्माणि : यंपक्षे 


डू न्ोर ग 
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f PE है" CN «०८ ट्र 
~ ह हे BER) 


पक्षे विनष्टे सकलं विनष्टमित्याहुराचाय॑वराः समस्ताः ॥' तथा--'त्रयोदशदिने पक्षे तदा संहरते | 
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` कुम्मानुमन्वरणम्‌ । अदवत्यसमिघश्वाज्यं पायसं सर्पिषा युतम्‌ ॥ यवत्रीहितिळा: साज्या मन्त्रेणेब .. 


ताः. न्त्रणोक्तश्च समुद्रज्येष्ठमन्त्रतः ॥ प्रतिमां कुम्मवस्ज च आचार्याय निवेदयेत्‌ । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ 
पश्चाच्छुमदः स्यान्न संशय: |? इति । | 


5, ३१ष 


परिच्छेद: पू० ] सुधाविश्ृति-दिन्दीञ्याख्यासहवत we ४८९ 


न कार्यम्‌ । क्षयमासाधिमासगुरुशुक्रास्तादौ विवाहनिषेधः प्रथमपरिच्छेदे । छुवंः 
सिहस्थगुरुनिषेधनिणंयोऽपि प्रथमपरिच्छेदे द्रष्टव्यः । 
पक्ष के बीच में दो तिथियों के क्षयसे जो तेरह दिन का पक्ष होता है उसे क्षयपक्ष कहते हैं ॥' 
तव बहुत सी प्रजा या राजा का संहार होता है । क्षयपक्ष में चौल, उपनयन और विवाह आदि 
तथा वास्तुकम आदि शुभ कम नहीं करना चाहिये । क्षयमास, अधिमास, गुवस्त तथा शुक्रास्त 
आदि में विवाह का निषेध इसी प्रकार सिंहस्थ गुरु का निषेध भी प्रथम परिच्छेद में देखना चाहिये । 
क्षयसंवत्सरोऽपि निषिद्धः । शीक्षगत्या पूर्वराशिरेषमतिक्रम्य राव्यन्तरः 
संचारोऽतिचारस्तं प्राप्ती गुरुः पुनः पूर्वराशि वक्रगत्या यदि नायाति तदा स ' 
क्षयसवत्सरः सवकमंसु वज्यंः । तत्र मेषवृषभवृञ्चिककुम्भमीनराशिषु न दोषः । 
केचिद्‌ गोदादक्षिणदेशे कोऽप्यतिचारादिगुरुदोषो नेत्याहुः । इति . क्षयपक्षादि 
विचारः । 
क्षयवष भी निषिद्ध है । शीघ्र गति से पहली राशि के शेष को अतिक्रमण करके दूसरी राशि 
पर सञ्चारण करने से अतिचार होता है उसपर बृहस्पति प्रात होते हैं, तत्पश्चात्‌ फिर पहिली राशि पर 
वक्रगति से यदि नहीं आते हें तब बह क्षय संवत्सर सब कमो में वजनीय हैं | उसमें मेष, वृष, दृश्चिक,. 
कुम्भ और मीन राशि में दोष नहीं है कुछ लोग गोदा नदी फे दक्षिण देश में कोई भी अतिचार: 
आदि शुरुदोष नहीं होता ऐसा कहते. हैं.। क्षयपक्षका विचार समाप्त. 
अथ. वधूवरयोशुरुरविबलविचररः FE ‘= 
मुख्यं गुरुबळं वध्वा वरस्येष्ठं रवेबंलम्‌ । द्विपश्वसप्तनवकादशस्थो गुरुः 
कन्यायाः शुभः । जेन्मंतृतीयषष्ठदशमस्थानेंषु' पूजा होमात्मकशान्त्या शुभः। ` 


` १, ल॑छः--अतिचारगतो ; जीवस्तं राशिं नेवं; चेत्पुंनः.] छत्तः संवत्सरो › शयः सवकम हिऽ 
घ्कृत: ॥ इति ।. ज्योतिःसागर में सिंहराशिस्थितादि शुरु का निषेघ-'बाले/शुक्रः वद्ध शुक्रे वृद्धे जीवे 
नंष्टे जीवे । वाले जीवे जीवेःसिद्दे ;सिंहादित्ये जीवादित्ये॥'तथां मलिम्लुचे मासि सुराचार्येऽतिचारगे । 
वापीकूप-विवांहादिकियाः '्रायुदितास्त्यजेत्‌'॥ -सिंहस्थं मर्करस्थं :च.गुरुं यत्नेन वजयेत्‌ ।?-. ` ` | 
पंराशरोक्त सिंहस्थ. गुरु का अपवाद<-'गोदामागीरंथीमध्ये नोद्वाहः :सिंहगे . गुरौ । मत्रास्थेः 
संवंदेरोषु तथाः मीनगते रवौ ॥' :वसिष्ठ ने मी कहा है--“विवाहो ::दक्षिणे:कूले गौतम्यां नेतरत्र ठु । 
मागीरथ्युत्तरे कले'गौतम्या दक्षिणेःतथा.। विवाहो; नतबन्धश्न. सिंहस्थेज्ये न दुष्यति |? इति । 
शौनकोक्त बृहस्पतिशान्ति--'कन्यकोद्वाहकाळे तु आनुकूल्यं “न विद्यते | : ब्राह्मणस्योपनयदे | 
गुरोविंधिरदाह्मतः ॥ सुवर्णेन गुरु त्वा पीतवस्नेण वेष्ट्येत्‌ । इश्ान्यां घवलं ङुम्मं घान्योपरि | है 


. . निधाय च.॥.दमनं मधुपुष्पं: च पलाशं चेव स्षपान्‌ | मांसी गुहूच्यपामार्गो विडज्ञी शज्ञिनी बचा। 


सहदेवी हरिक्रान्ता सर्वोषधिशतावरी । बला च सहदेवी च निद्याद्वितयमेव च| कृत्वाज्यमाग- 
पयन्तं स्वशाखोक्तविधानतः। ग्रहोक्तमण्डळेऽभ्यच्य पीतपुष्पाक्षतादिमिः ॥ देवपूजोचरे काले तत: 


बृहस्पतेः। अष्टोत्तरशतं सब .होमशेषं समापयेत्‌ ॥ पुत्रदारसमेतस्य अभिषेकं समाचरेत्‌ । कुम्माभिमः 


२. गगः--स्त्रीणां ,शुरुबळं श्रेष्ठ पुरुषाणां रवे्रेळम्‌। तयोश्चन्द्रबलं अेष्ठसिति 
आधितम्‌ ॥  जन्मन्निदशमारिस्थः पूजया शमदो गुरुः । विवादेब्य .चतुरथाष्टद्वादशस्यो ८ 
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४८२ . घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 
 जतुर्थाषटमद्वादशस्थानेषु दुष्टफलः । क्केधनु मीनगश्चतुर्यादिस्थानेऽपि न दुष्ट: । संकटे 
चतु्थंद्वादशस्थो द्विवारमष्टमखिता रं होमादिरूपपूजयाऽचितः शुभः । वरराशे- 
'िषड्दसेकादञ्ञस्थानेषु रविः शुभः । अन्यत्र ग्रहमखोक्तपूजया शुभः । गुरुपूजा- 
'प्रकार उपनयनप्रकरणे उक्तः । ॒ 
वधू का गुरु-बल मुख्य है और वर को सूर्य का बल इष्ट है। कन्या का बृहस्पति दूसरे 
"पांचवें, सातवें और ग्यारहवें स्थान में झुम दायक हैं । जन्म से तीसरे, छठे और दसवें स्थान. में पूजा 
` और होमात्मक शान्ति से शुम होते हें। चौथे, आठवें और बारहबें स्थान में दुष्ट फल देते हैं । 
क धनु और मीन का गुरु चौथे आदि स्थानमें दुष्ट नहीं है। संकट में चौथा और वारहवां दो बार तथा 
आठवां तीन वार होम आदि रूप पूजा से पूजित होने पर झभप्रद हें ॥ वरी राशि से तीसरे, 
-छठे, दसवें और ग्यारहवें स्थान में सूयं शुभ हैं। इससे भिन्न मुं ग्रहयज्ञ की कही पूजा से शुम होते 
हैं | गुरुपूजा का प्रकार उपनयन प्रकरण में कह चुके हें । 


यथ कन्याविवाहकालः 


जन्मतो गर्भतो वा पञ्चमवषंप्रभृति अष्ठमवषंपर्यन्तं कन्याविवाहे उचितः ` 


कालः । षड्वर्षोत्तरं वषंद्वयं प्रशस्ततरः । 
षडब्दमध्ये नोद्वाह्या कन्या वषंद्वयं यतः । 
सोमो भुङ्क्ते ततस्तद्वद्नन्धवंश्च ततोइनलः ॥ इत्युक्तः । 
नवमदशमयोमंध्यमः । एकादशवर्षेऽधमः। 'द्वादशादौ प्रायश्चित्तावहः । 


-मुहूतचिन्तामणौ--“वडकन्याजन्मराशेस्त्रिकोणायद्विसप्तगः । शरेष्ठो गुरुः खषटच्यांचे पूजयाऽन्यत्र 
निन्दितः । अर्थात्‌ वटुकन्याके जन्मराशि से नवम-पंचम-एकादश-द्वितीय-सस्मस्थान में स्थित गुरु 
` श्रेष्ठ, दद्यम-घट-तृतीय-प्रथमस्थान में स्थित पृज्य और चतुर्य-द्वादश-अष्टम स्थानमें स्थित निन्द्य हैं। 
वसिष्ठ की विशेषोक्ति--“बन्धौ तृतीये रिपुराशिसश्ये वाञ्छन्ति पूजां दशमे सुरेज्ये । नेच्छ- 
"न्ति पूजां जनिगे व्ययस्थे पुरातना अष्टमगेऽपि राशौ |! बृहस्पतिः--'झषचापकरुलीरस्थो जीवोऽप्य- 
शुमगोचरः। अतिशोमनतां दद्याद्‌ विवाहोपनयादिषु ॥? छल्लः-*सबंत्रापि शमं दद्याद्‌ द्वाद्शा- 
दात्‌ परं गुरुः । पञ्चषष्ठान्दयोरेव शुभगोचरता मता ॥ सपमात्‌ पञ्चवर्षेषु स्वोचस्वक्षंगतो यदि । 
स्अशुमोऽपि शुभं द्याच्छुमऋत्तेषु किं ळा है| एन 
र रजस्वलायाः कन्याया गुरुशद्धि न चिन्तयेत्‌ अष्टमेऽपि प्रकतव्यो विवा इस्त्िगुणार्चः 
. 'अकगुवोवलं गौर्या रोहिण्यकंबळा स्मृता । कन्या चन्द्रबळा प्रोक्ता वृषली लग्नतो न| थन, 
अवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी | दशवषां भवेत्‌ कन्या अत ऊध्वं रजस्वला ||” इति | 
राजमाठण्ड में वर के लिये रवि की शुद्धि-*रविश॒द्धो करणं रविगुरुशुद्धौ अतोदाही । क्षौर 
-ताराञ्चद्धौ शेषं चन्द्राभितं कमे |? वर के राशि से रवि का श्रेष्ठ स्थान-तृतीयः षष्ठगञ्चैव दशै 
दशस्थितः। रविः शुद्धो निगदितो वरस्यैव करग्रदे ॥? पूज्य-स्थान-'जन्मस्थे वव द्वितीय ST 
बा । नवमे मास्करे पूजां र्यास्पाणिग्रहोत्सवे ॥' निन्य-स्थान-'चतुथं व पञ्चमे 
'। वरः पञ्चत्वमाप्नोति कृते पाणिग्रहोत्सवे |? इति | वथ वाऽऽमे चेव द्वादशे 


' षोडशाग्दां मार्या विन्देत । नयष्व्षोऽष्टवों वा - घमे 
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“परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्यास्यासहितः | 9. | 
जन्म से या गभ से पांचवें से आठवें वर्ष तक कन्या के विवाह में उचित समय है| छ वर्ष प्रक | 
के बाद दो वर्ष तक अतिशय प्रशस्त है। छ वर्ष के मध्य सें-कन्या विंवाह-योग्य नहीं होती, क्योकि | 
दो वष सोम भोग करते हैं। इसो तरह गन्धर्व और अग्नि भोगते हैं, यह वचन है। नवम और दशम 
५ व्ष मे विवाह मध्यम श्रेणी का है | ग्यारहवें में अधम और बारदवे आदि में प्रायश्चित्त योग्य है । 
स अथ विवाहमेदाः | 
|` ब्राह्मो दैव आएं: प्राजापत्य आसुरो गान्धर्वो राक्षसः पशाच इत्यष्टौः 
. - विवाहा: । योग्यवरमाहुया लंकृत्य कन्यादानविधिना तस्मै दानं ब्राह्मो विवाहः। | 
यज्ञे ऋत्विककमंकुवंतेऽलकृत्य कन्यार्पणं देव: । वरादेकं गोमिथुनं द्वे वा गृहीत्वा 
तस्मे कन्याऽपंणमार्षः। इदं गोमिथुतग्रहणं न निन्दितम्‌, तस्य कुमारीपूजनाथ- | 
त्वेन कन्याविक्रयाभावात्‌ । त्वयेतयेव सह गुह्मं आचरणीय एतस्या जीवच- 4} 
पयन्तं विवाहानन्तरं चतुर्थाश्चमो वा न कायं इत्याभाष्य कन्यादानं प्राजापत्यः । 
ज्ञातिभ्यो यथेच्छं घनं दत्वा विवाह आसुरः । व रवध्वोरिच्छयान्योन्यसंयोगो 
_ गान्धर्वं: । युद्धादिना बलाद्धरणं राक्षसः । चौर्येण कन्याहरणं पैशाचः । 
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`वा धमे सीदति सत्वरः ॥ अतो प्रवृत्ते रजसि कन्याँ दद्यात्‌ पिता सङ्त्‌ |? यहां नग्निका का गरह्म- 
ंग्रहोक्त-छक्षण है--'नग्निकां तु बदेत्‌ कन्यां यावन्नदमती भवेत्‌ । ऋतुमती त्वनग्निका ताँ | 
-प्रयच्छेचु नग्निकाम्‌ ॥ अप्रा्ा रजसो गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी | अव्यक्षिता भवेत्‌ कन्या कुचहीना 
-च नग्निका ॥? 
रजोदर्शन के पहले विवाह का कारण ग्ह्संग्रह में ही बतळाया गया है-व्यज्ञनेस्त संमुत्पन्ने: 
सोमो भुज्ञीत कन्यकाम्‌ | पयोधरेस्तु गन्धर्वा रजसाऽग्निः प्रकीर्तितः ॥ तस्मादव्यज्ञनोपेतामरजसाम- र 
'पयोधराम्‌ । असुक्तां चैव सोमाच्चेः कन्यकां तु प्रशत्यते |” यमः---कन्या द्वादशवर्षाणि याऽप्रदचा `| 
'वसेद्‌ यदे । ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्स्वयम्‌ |? 5 कक 
आयुर्वेदीय दृष्टि से झुध्रृत में धन्वन्तरि-'अथास्मे पञ्चविंशातिवर्षाय द्वादशवर्षा पत्नीमा- ` 
"वेत | पिन्यर्मायकामग्रजाः प्राप्स्यतीति ।' इन वचनों से रजोद्शन के पूर्व कन्या का विवाहकाळ 
"सिद्ध होता है । धर्मशातरों में रजोदर्शन के अनन्तर कन्या का विवाह निन्द्य बतळाया गया है-'प्राप्ते वु र 
द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोणितम्‌ ॥? इत्यादि । 
वर्तमान समय सें कन्याओं के विवाह का समय भृति की--्रहमचर्थण तपसा युवानं बिन्द्ते 
“पतिम्‌ ।? इस उक्ति के अनुसार उपयुक्त प्रतीत होता है । र 
१. मनुः--ब्राह्मो देवस्त थैवाषः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः | गान्धवों राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमो 
'घमः ॥ आठों विवादों के याशवल्क्योक्त लक्षण-्राहो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकता । तजः | 
„ इुनात्युमयतः पुरुषानेकविंशतिम्‌॥ यज्ञस्य ऋत्विजे देव आदायार्षस्ठ गोद्वयम्‌। चतुर्दशा प्रथमजः | 
_ - पुनात्युत्तरजश्न षट्‌ ॥ इत्युक्त्वा चरतां धर्म सह वा दीयते$यिने । स कायः पावयेत्तज्जः षट्‌ षड' 
` -वंश्यान्‌ सहात्मना ॥ आसुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धर्वः समयान्मियः। राक्षसो युद्धहरणात्‌ पैशाचः 
_ -कन्यकाच्छळात्‌ ॥? ण्य 


. नारद ने ब्राह्म आदि चार बिवाहों में ही काळ का नियम बतळाया है--'प्राजापत्यत्राह्मदेव- 


` विवाहा ऋषिसंज्ञकाः । उक्तकालेषु कतेव्याश्वत्वारः फलदायका: ॥ गान्यवांसुरपेशाच्यराक्षसाख्या; 
'सबदा ।' शह्मपरिशिष्ट में सी कहा है--धस्येषु विवादेषु काळपरीक्षणं नाधम्येघु' इसळ्यि . 
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री घरसिन्धुः [ तृतीय: 


ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धवे, राक्षस और.पैशाच ये आठ प्रकार के विवाह 
होते हैं । योग्य वर को बुलाकर अलंकुत करके कन्यादान विधि से उसे देनेको ब्राह्म विवाह कहते हैं । 
यज्ञ में ऋत्विक के कार्य करने वाले को अलंकृत करके कन्या के अर्पण को देव कहते हैं। वर से एक 
जोड़ी या दो जोड़ी गाय और वेळ लेकर उसे कन्या के अपण को आर्ष विवाह कहते हैं। यह गाय बेळ 
की जोड़ी लेना निन्दित नहीं है, क्योंकि वह कुमारी-पूजन के निमित्त होने से कन्या विक्रय नहीं है । आप 
इसी के साथ जीवन पन्त ग्रहस्थ घर्म का आचरण करे तथा विवाहके बाद संन्यास आश्रम में न जाय 
ऐसा कह कर जो कन्यादान किया जाय उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं। कन्या :के भाई बन्छु को 
इच्छानुसार धन देकर विवाह करने को आसुर कहते हैं । वर और वधू की इच्छा से परस्पर संयोग को 
गान्धव विवाह कहते हैं । युद्ध आदि से जत्रदस्ती कन्या लेने को राक्षस विवाह कहते हैं । चोरी से 
कन्या-हरण को पैशाच विवाह कहते हैं । 


पूवचतुषु पूर्व: पूर्व: श्रेष्ठ । उत्तरेषत्तर उत्तरो निन्द्यः । तत्र विप्रस्य बराह्म- 
दैवौ प्ररास्तौ । क्षत्रियस्य गान्धवेराक्षसौ । आसुरो वेश्यस्य । आषंप्राजापत्य- 
OS ० दै 
पृशाचाः सवंषाम्‌। संकटे राक्षसभिन्नाः सप्त विप्रस्य । ब्राह्मादैवेतरे षट क्षत्रियस्य । 
>> > ~ ~ 
वेश्यशूद्रयो््राह्मदवराक्षसभिन्नाः पञ्च । सर्वेष्वपि विवाहेषु तत्तत्प्रकारेः कन्या- 
परिग्रहोत्तरं स्वस्वगृह्रीत्या विवाहहोमादिविधिरावश्यकः । दानविधिना दानं 
` सवंत्र न भवति । 


र पहले चार विवाहों में पहले पहले विवाह श्रेष्ठ हैं | बाद वाछों में उत्तरोत्तर निन्दनीय हैं-। 
उसे ब्राह्म और देव विवाह उत्तम होते हैं | क्षत्रिय का गान्धवं और राक्षस तथा वैश्य का आसुर.। 
आधे प्राजापत्य और पेशाच सबके छिये हैं । संकट में राक्षस को छोड़ ब्राह्मण के सात, ब्राह्म और दैव. 
को छोड़ क्षत्रिय के छ और वैश्य तथा शूद्र के ब्राह्म देव और राक्षस को छोड़ पांच विवाह हैं । 
समी विवाहों में उस उस प्रकार से अहण के बाद अपनी अपनी गाय रीति के अनुसार विवाह और 
होम आदि विधि आवश्यक है। दान की विधि से सर्वत्र दान नहीं होता । . 


अथ सप्तपदीत पूव कन्याऽन्यस्मे देया. . कक E 
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- जाके गान्धर्वादि चार विवाहो अथवा न 
| _ ऊत्याके ल्यि हा हों अथवा अत्यासन्न ऋतुकाल वाली च है 


Cy 


नकत छ य विळा कन्याओं के सम्बन्ध में वसिष्ठ बौधायन ने कहा है--'बलादपद्ता - कन्याः | ४ 
हज को 7 [| अन्यस्मे विधिवद्देया यथा कन्या तथेव' सा ॥.इति । ANS र 25 
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hE ” 
वरिच्छेदः i र 
` रिड पू० ] सुघाविवृति-ददिन्दीन्यार्यास वितः दख 
| रि धि न झा 9 DN *:. ~ ०] 
| नी त श पुत्र छ-छ ओर आण विधि से ब्याही का-पुत्र तीन पूवं और तीन पर पितरों को 


आइवलायनसूत्रे तु ब्राह्मादिषु द्वादशदशाष्ठौं सप्त च पूर्वान्‌ परांश्च पुत्रस्ता- ` 
„^. « इत -इत्युक्तम्‌ । अन्येषु दुविवाहेषु ब्रह्मधमंद्विषः सुताः। वाग्दानोत्तरं वरस्य 
देशान्तरगमने षण्मासं प्रतीक्ष्यान्यस्मे देया। कन्याया शुल्कं प्रदाय गमते 
बर वषंप्रतीक्षा । यत्त॒ बलाद्विवाहे सगोत्रत्वक्लीबत्वादिवरदोषे वा कन्या सप्तपदी- 
विध्युत्तरमप्यन्यस्म देयेति तत्कलियुगे निषिद्धम्‌। 
६ आश्वलायन सूत्र में तो ब्राह्म आदि विवाहों में बारह, दस, आठ और सात पर पिंतरों को पुत्र 
तारता है, ऐसा कहा है । दूसरे बुरे विवाहों से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण और घम के शत्र होते हैं। 
वाग्दान के बाद वर के दूसरे देश में जाने पर छ महीने की वाद जोहकर दूसरे वर से. विवाह कर 
दे। कन्या को शु"क देकर देशान्तर चले जाने पर एक वर्ष की प्रतीक्षा करे | जो जबद॑स्ती विवाह 
में अथवा सगोन्रत्व नपुंसकत्व आदि वर के दोष में सप्तपदी विधि के वाद भी दूसरे वर को कन्या देने 
की बात कहा है उसका कलियुग में निषेध है । 
वाग्दानोत्तरं पातित्यादिदोषाभावेऽपि कन्यामदातुदेण्ड उक्त: । एवं कन्याया 
अपस्मारदोषमनुक्त्वा दातापि दण्डय:-। अधर्म्योद्वाहेषु द्विजर्भोजनादौ कृते 
आासुरे एकरात्रमुपवासो गान्धव त्रिरात्रं राक्षसपेशाचयोश्रान्द्रायणं प्रायश्चित्तम्‌ । 
इति. विवाहभेदाः । = 
४. वाग्दान के बाद पातित्य आदि दोष के न रहनेपर भी कन्या नहीं देने वाले को दण्ड कहा है । 
); इसी प्रकार कन्या का अपस्मार ( मिर्गी ) दोष न कहकर कन्या देने वाळा भी दण्डनीय है) अधम्य | 


विवाह में ब्राह्मण के मोजन. आदि करने पर आसुर में एक दिन उपवास, गान्धबी में तीन दिन, | 
राक्षस और पैशाच में चान्द्रायण प्रायश्चित्त दै । क. 


अथ परिवेत्रादिविचारः 9 
दारा$ग्निहोत्रसंयोगं कुरते योऽप्रजे स्थिते । स कनिष्ठः परिवेत्ता ज्येष्ठः | 
परिवित्तिः । एवं ज्येष्ठायामनूढायां कनिष्ठुकन्योद्वाहे- ज्येष्ठाकन्या `दिधिषु ५ 


कनिष्ठाऽग्रेदिघिषुः । 


बड़े माई के रहते जो विवाह या अग्निहोत्र करतां है वह छोटा भाई परिवेत्ता कहलाता है और | > 
» बडा भाई परिवित्ति कहलाता है । इसी प्रकार बड़ी लडकी के अविवाहिता रहने पर छोटी लडकी का 
विवाह हो तो बड़ी लड़की दिविधु और छोटी अग्रेदिधिषु कहलाती है। 


- १, कात्यायनः--प्रदाय शुल्कं गच्छेद्यः कन्यायाः स्त्रोधनं तथा । धार्या सा वर्षमेकं तु ` 
_ -देयाऽ्यस्मे विघानतः॥ अनेकेभ्यो हि दत्तायामनूढाया तु तत्र वै । पूर्वागतश्च सवेषां लसेताद्यवरस्तु 
ह. ताम ॥ पश्चाद्‌ वरेण यददत्तं तस्याः प्रतिमेत सः। अथारच्छेच्तवोढायां दत्तं पूवेवरो हरेत्‌ |? इति । 
a २. दिधिषु का लक्षण--*ज्येष्ठायां यद्यनूहायां कन्यायामुह्यतेःनुजा । सा चाभ्रेदिधितृजञेय 
र्वा च दिधिषूः स्मृता ॥? इति | | व 
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अथात्र प्रायश्चित्तम्‌ 


अज्ञानतः पित्रादिदत्तोद्वाहे ्रात्रोः परिवेत्तपरिवित्तिसंज्ञयोः इच्छं 
कन्यायाः कृच्छं दातुरतिकुच्छ याजकस्य चांद्रायणम्‌ । ज्ञानतः पित्राद्यदत्तोद्वा- 
हे सर्वेषां वत्सरं कुच्छाचरणम्‌ । कामतः पित्रादिदत्तोद्ाहे त्रेमासिकम्‌। 
अज्ञानेनादत्तोद्वाहे चान्द्रायणादि । ` दिधिष्वादिपतेरतिङृच्छङृच्छौ । 


इसमें प्रायश्चित्त निम्नलिखित है--अज्ञान से पिता आदि द्वारा विवाह करने पर 
परिवेत्ता और परिवित्ति नामक दोनों भाइयों का दो कृच्छू तथा कन्या का एक कृच्छू दाता का अति- 
कच्क्र और यज्ञ कराने वाले का चान्द्रायण प्रायश्चित्त होता है । जानकर पिता आदि द्वारा विवाह न: 


करने पर सबको वर्ष पर्यन्त क्टर त्रत करना चाहिये। इच्छानुसार पिता आदि से किये गये विवाह में 


तीन मास का कृच्छ जत करे । अज्ञान से पिता आदि के द्वारा विवाह न करने पर स्वयं करने पर 
चान्द्रायण आदि करे । दिधिषु आदि के पति को अतिकृच्छ और कृच्छू शान-अज्ञान के मेद से करे | 
अत्रापवादः---सापत्ने दत्तके वा ज्येष्ठ कनिष्ठस्य दारािहोत्रग्रहणे दोषो 
न । सोदरेपि क्लीबे मकबधिरवामनभग्नपादत्वादिदोषयुते `देशान्तरस्थे वेश्या- 
सक्ते पतिते महारोगिष्यतिवृद्धे कृषिसक्ते धनवृद्धिराजसेवादिव्यापारासक्ते 
चौर्यासक्ते उन्मत्ते विवाहागिनिहोत्रेच्छानिवृत्ते च ज्येष्ठे कनिष्ठस्य दारा- 
ग्निहोत्रग्रहणे दोषो न । 
5 इसमें अपवाद यह है--सौतेले या दत्तक पुत्र जेठे के रहते छोटे का विवाह या अग्निहोत्र, 
करने में दोष नहीं है। सहोदर जेठे के मी नपुंसक, गूंगा, बहिरा, वौ ना, पैर टूटने आदि दोष से युक्त 


खेती मेल गे रहने धनवृद्धि के लिये राजसेवा आदि व्यापार में छगे रहने, चोरी में छंगे रहने, पागल- 
रा विवाह झा अग्निहोत्र करने की इच्छा से निवृत्त होने पर छोटे का विवाह और-अग्निहोत्र करने 
दोष नहीं है। 


देशान्तरगतं ज्येष्ठमष्टौ द्वादश वा वर्षीण कनिष्ठः प्रतीक्षेत्‌ । एवं कन्याया 
. अपि ज्येष्ठाया भिन्नमातृजत्वे कनिष्ठाया विवाहे दोषो न । एवं मूकत्वादिदोष- 
युतायां ज्येष्ठायामूह्यम्‌। इति परिवेत्रादिनिणंयः । 


| दूसरे देश में जेठे को जाने पर छोटा भाई आठ या बारह वर्ष की प्रतीक्षा करे । इसी प्रकार 
_ कन्या का मी दूसरी माता से उत्पन्न जेठी के रहते छोटी के विवाह में दोष नही है। इसो तरह 


निर्णय समाप्त | 


ठ १, दिधिषूपति का लक्षण मनु ने बतळाया है--'भ्राठमृतस्य भार्यायां योज्नुरब्येत कामतः ।. 

र मेणा नियुक्तायां स शेयो दिधिषूपतिः |? अर्थात्‌ दिधिषूपति वह पुरुष है जो धर्मं से नियुक्त 

ह भाई की विधवा से कामवंरा अनुरक्त ( मेथुन में प्रदत्त ) हुआ हो । 

` २. बृहस्पति ने देशान्तर का लक्षण बतलाया है--'महानयन्तरं यत्र गिरिवा उ 
वाचो यत्र विभिद्यन्ते तदवेशान्तरमुच्यते | देशान्तरं ब ष् वक, 
क कक दन्त्येके घष्टियोजनमायतम्‌। चत्वारिंशदूः 

दन्न विशदन्ये तथेव च ॥? इति । जय ख 


Me 
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होने, दूसरे देश में रहने, वेश्या में आसक्त होने, पतित होने, महारोगयुक्त होने, अत्यन्त बृद्ध होने,. 


._ गूंगेपन, बहिरेपन आदि दोष युक्त जेठी छड़की में मी कल्पना करनी चाहिये | परिवेत्ता आदि काः : 


bm 
rr 


, 


. द्द्यादौरसीमपि कन्यकाम्‌, ॥? किसी के न रहने पर मनु ने कहा हैः--'यदा तु नेव कश्चित्स्यात कन्या 


पलि पू० ] रि 'हिन्दीब्यास्यासहितः ४८० 
50 अथ कन्यादातृक्रमः 

: पिता पितामहो भ्राता पितृकुलस्थः' पितृव्यादिर्मातुकुलस्थो मातामहमा- 

तुलादिः । सर्वाभावे जननीत्येवं पूर्वामावे परः पर: । भ्रातृणामुपनीतानामेवा- 

ह । अनुपनीतश्चातुर्मात्रादेश्च सत्त्वे मात्रादेरेवाधिकारो न त्वनुपनीत- 
तुः । 


पिता, पितामह, भाई, पितृ कुछ में स्थित पितृभ्य आदि, मातृकुल में स्थित मातामह मातुळ 
आदि, सबके अमाव में माता इस प्रकार पूर्व के अभाव में पर पर कन्यादाता का क्रम हैं । भाइयों में 
उपनीत भाई का ही अधिकार है | अनुपनात माई और माता आदि के रहते माता आदि का ही. 
अधिकार है न कि अनुपनीत भाई का । 


अथ सर्वाभावे कन्यावरयोर्नोन्दीस्ुखा धिकारः 
सर्वाभावे कन्या स्वयं वरं वृणुयात्‌ । कन्या स्वयंवरे मातुर्दातृत्वे चः 
ताभ्यामेव नान्दीश्राद्धं कायंम्‌। तत्र माता कन्या वा स्वयं प्रधानसंकल्पमात्रंः 
कृत्वाऽन्यद्वाह्मणद्वारा कारयेत्‌ । वरस्तु संस्क्ृतभ्रात्राद्यमावे स्वयमेव नास्दीः 
श्राद्धं कुर्यान्न माता । उपनयनेन कर्माधिकारस्य जातत्वाद, द्वितीयादिविवाहे: 
वरः स्वयमेव नान्दीश्राद्धः कुर्यात्‌ । न 


इन सब के न रहने पर कन्या स्वयं वर का वरण करे । कन्या के स्वयं वर-बरण में ओर 
माता के कन्यादान करने में इन्हीं दोनों को नान्दीभ्राद्ध करना चाहिये । इसमें माता या कन्या 
स्वयं प्रधान संकल्पमात्र करके और पूजनादि कार्य ब्राह्मण द्वारा करावे । वर तो उपनीत माई आदि 
के न होने पर स्वयं ही नान्दीभ्राद्ध करे न कि माता । क्योंकि उपनयन से कार्य का अधिकार 
उत्पन्न हो जाता है । दूसरे आदि विवाह में वर स्वयं नान्दीभाद्ध करे । लास 


अथ परकीयकन्यादाने विशेषः 
आत्मोकृत्य सुवर्णेन परकीयां तु कन्यकाम्‌ । 
धर्मेण विधिना दानमसगोन्रेपि युज्यते ॥ 


इति दातुनिणंये वरवध्वोरपि नान्दीश्राद्वकतु त्वनिर्णय: । 8 

दूसरे की कन्या के दान में विशेष है--वूसरे की कन्या को सुबणे से अपनी बनाकर घ्मेविघि 
से दान परकीय गोत्रा का मी युक्त होता है । कन्यादाता के निर्णय में वर-वधू का नान्दीभाद के | 
कतृत्व का निर्णय समास । कड पिक 00: : 


१. याशवल्क्यः--'पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तया । कन्याप्रदः उ द्भ सताम आदा सदस्यो जननी त्या । कन्यामद: पराश मकतिस्यः प्रकृतिस्थः 
परः परः ॥? अपराक में नारद-'पिता दद्यात्‌ स्वयं कन्या आता वाऽनुमते पितुः। मातामहः ` 
मातुळश्च सकुल्यो बान्धवस्तथा ॥ माता त्वभावे सवेंषा. प्रकृतौ यदि बतते । तस्यामप्रकृतिस्थायी _ 
कन्यां दद्यः स्वजातयः ॥ सकुल्यः पितृपक्षीयो बान्धवो मातृवंशजः ।' (हज Mn oe 

` ` जा्यायन का अपवाद-बचन--दीष्प्रवासयुक्तेषु पौगण्डे च बन्खुषु | माता तु 


राजानमान्रजेत्‌॥ इति । 
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अथ वघूरंयोमूलज्वादिगुशदोषः 
`` “प्मल्नक्षत्राचपादत्रयंजातौ वघूवेरौ स्त्रस्वश्वशुरं नाशर्यतः । -आस्लेषान्त्यपा~ 
दन्रयजातौ श्वश्ूम्‌। ज्येष्ठान्त्यपादजातांवन्योऽन्यज्ये्ठञ्रातरम्‌। विशाखान्त्य- 
पादजातावन्योन्यकतिष्ठश्रातरम्‌। मघाप्रथमपादे मूलवत्फलं केचिदाहुः । 
मूल नक्षत्र के पहिले तीन चरणों में उत्पन्न बघू और वर अपने-अपने इवशुर का नाश 
करते हैं। आइलेषा के अन्तबाले तीन चरणों में उत्पन्न वधू-वर अपनी-अपनी सास का नाश 
करते हैं | ज्येष्ठा के अन्त्य चरण में उत्पन्न परस्पर ज्येष्ठ भाई का, विशाखा के अन्त्य चरण 
उत्पन्न अन्योन्य छोटे माई का नाश करते हैं । मघा के प्रथम पाद में मूल के समान फळ कुछ 
रोग कहते हैं । 
केचिदुपनयनस्य द्वितीयजन्मख्पत्वात्तेन च द्वितीयजन्मना पूर्वंजन्मसंभव- 
मूलादिदोषस्य निरर्तत्वाद्वरस्य श्वशुरघातित्वादिदोषो नेत्यपवादं संकटे वदन्ति । 
ऽऋ्रशुराद्यभावे वध्वा अपि न दोषः । ` 
नक्षेवृक्षनदोनाम्नीं नान्त्यपवंतनामिकाम्‌ । 
७७ . न पक्यहिप्रष्यनाम्नीं न विभीषणनामिकाम्‌॥ उद्वहेदिति । 
' कुछ लोग, उपनयन को द्वितीय जन्मरूप होने से और उस द्वितीयं जन्म से पूर्वजन्म से उत्पन्न 
ममू आद के दोषों के निकळ जाने से वर को श्वशुरहननत्व आदि दोष नहीं होता ऐसा अपवाद 
संकर सें कहते हें | श्वशुर आदि के अमाव में वधू को मी दोष नहीं । पक्षी के नाम वाळी, नक्षत्र, 
चक्ष और नदी के नाम वाली और अन्त्य तथा पदत के नाम बालो एवं सप तथा प्रेष्य ( चपरासी ) 
के चाम वाळी और न भयङ्कर नाम वाळी कन्या से विवाह न करे | [ 
वराय पुंस्त्वं परीक्ष्य कन्या देया 'यस्याप्मु प्लवते बोजं ह्लादि मूत्रं च 
फेनिलम्‌ इत्यादि पृंस्त्वपरीक्षा* । Se | | 
' कुल च शोलं च वपुर्वयश्च विद्यां च वित्तं च सनाथतां च । 
एतान्गुणान्‌ सस परोक्ष्य देया कन्या बुधेः रोषमचिन्तनीयम्‌,॥ 
इति वधूवरयोम्‌लजातत्वादिगुणदोषनिणंयः। 
१, कश्यपः--मूलाद्पादनो इन्ति पितरं तु द्वितीयजः। मातरं स्वां तृतीयो भ 
yo en तदेव .सापक्षष्वप्रतीपं या !! वसिष्ठ:---'ज्येष्ठान्ते pr 
| यम्‌, याहुर्जातं तत्र ITE 
वसिठसंहिता में दिन-रात्रि के मेद से मूळजात का दो | 
षपरिहार--* दिवसे 
स्यात्तज्जः पितुर्नाशनकारणं स्यात्‌ । द्वितीयमागो यदि रात्रिमागे तदुद्भवो अ 
र म नास्ति पृनर्विनाशः ।  द्वितीयंभागो दिनगो यदि स्यान्न 
प य | आ ल पतरं रात्रौ तु जननां तथा आत्मानं 
युसत्वपरीक्षा का उपाय नारद्‌ ने यह बतलाया है--'यस्याः | जं | दि मूत्रं च 
स्यालकषणेरेतैविपरीतैस्त ष --'यस्याप्सु प्लवते बीजं हादि मूत्र च 
स्यालक्षणेरेतैबिपरीतैस्तु षण्डकः | हादिफेनिलमून्नश्च गुरुशुक्रषभस्वर: । पुमान्‌ 


Fh 


मुखेमगः ॥ शमनीजवति क्षेत्र पुत्राः सन्तानवर्धनाः | निष्ठा विवाइ- ` 


न्न 
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ळय) सुधाविवृति-हिन्दोव्योख्यासद्दितः ४८९ * 
` “वरको साकी परीक्षा करके. ईन्या-देगीभचाहिये। जिसका वीयः जल में तैरने छग 
: र हर a भचाददियिः। जिसकां वीर्य जळ में तैरने लगे और 
वश शब्द, एवं, फेन युक्त. हो इत्यादि: पुंस्वपरीक्षा है, कुळ, शीळ, शरीर, ' अवस्या,* विद्या, धन ¬ 
र संरक्षक इन सात गुणों की परीक्षा कर पण्डित कन्याःको दे, अन्य सब बातों का विचार नहीं 
करेना चाहिए | वधूवर के मूळ में उत्पन्न होने आदि गुण और दोष का निर्णय समासत । . 


न अथ विवाहे सासादिनिणयः 
साघफाल्गुनवशाखज्ये्ठमासाः शुभप्रदाः । 
___ . मार्गशीर्षो मध्यमः स्यात्क्चिदाषाढकातिको ॥ 
अत्र मिथुनेऽकें आषाढो वृश्चिके का्तिकश्च देशाचारानुरोधेन ग्राह्यौ न 
सवंदेशे । एवं मकरस्थपौषो मेषस्थचेत्रोऽपि । 
विवाह में माघ, फाल्गुन, वेशाख और ज्येष्ठ मासं शुभ देने वाले हें । अगइन मास 


` मध्यम है। कहीं आषाढ़ और कार्तिक में भी विवाह होता दै। इसमें मिथुन के सूये में कातिक 


देशाचार के अनुरोध से ग्रदणयोग्य हं न कि सत्र देश में | इसी प्रकार मकर के सूय में पौष मास 
और मेष के सूय में चेत्र मास में भी । मह स्य 
अथ ज्येष्ठस्य ज्येष्ठमासनिषेधस्तदपवादश्च 
ज्येष्ठयोवंधूवरयोज्येष्ठे मासि विवाहो न शुभः. | मासान्तरे मध्यमः। #* 
न ज्येठयोविवाहः स्याज्ज्ये्ठे “मासि विशेषतः । . 
हौ ज्येष्ठी मध्यमौ प्रोक्तावेकं ज्येष्ठ्यं सुखावहम्‌ ॥ 
्येष्ठत्रयं न कुर्वीत विवाहे सवंसंमतम्‌॥ इत्युक्तः । । र्‍ 
तथा च ज्येष्ठमासो ज्येष्ठगर्भस्य मङ्गले मध्यमः । `जन्ममासजन्मनक्षत्रादिकं 
ज्येष्ठापत्यस्य निषिद्धम्‌ । सार्वकालमेके विवाहमिति त्वासुराद्यघर्मविवाह 
विषयम्‌ । ॒ न ह 
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१. नारदः --'माघफाल्गुनवैश्याज्येष्ठमासाः झमप्रदाः । कार्तिको मागशोषेश्व मध्यमो ` 


निन्दिताः परे |? वसिष्ठः--'पौषेऽपि कुर्यान्मकरस्थिते$के चेत्रे भवेन्मेषगतो यदा. स्यात्‌ | प्रशास्त | 
माषादकृत॑ विवाहं वदन्ति गर्गा मिथुनस्थितेऽक्ें ॥' ज्योतिगंग और राजमातंण्ड में बिवाह के दस सास 
की प्रशस्ति के--'माडल्येषु विवादेषु कन्यासंवरणेषु च । दशमासाः प्रशस्यन्ते चेत्रपौषविवनिताः | 
आपस्तम्ब के--'सर्वऋतवो विवाहस्य शैशिरौ मासौ परिहाप्योत्तमं च नेदाधम्‌? तया बोधायनसुत्र के 


“संब मासा विबाइस्य शुचिस्तपस्तपस्यवजम्‌ इन, बचनों की व्यवस्था देशाचारानुसारः करनी चाहियि) | 


[ यत्र ज्येष्ठपुत्रो वरो यदि. । व्यत्ययो वा तयोस्तत्र 
ज्येष्ठमासः शुभप्रदः ॥? चण्डेश्वरः--'कत्तिकास्थं रविं त्यक्त्वा ज्येष्ठपुत्रत्य कारयेत्‌ । उत्सवादिषु 
कछु दिनानिं दश वजयेत्‌ ॥? - कत्तिका-स्थित सूर्य. को छोड़कर -ज्येष्टमास का विधान सुहूतेमाळा 
आपत्तिकाल्कि बंतळाया गया. है--न ज्येष्ठयोविवाहः स्यान्मिथो ज्येष्ठ विशेषतः। ज्येष्ठेऽप्यन्य 
स्योत्कृत्तिकाक विनाइड्पदि 7 इति। / ® ` ` CR ठ 

३. वृद्धगाग्य॑ ने जन्म-मास का यह लक्षण बतलाया है-'आरम्य जन्मदिबसाद्रावत्‌ चि 
मेत । चन्ममासः स विशयः सवसं गितः ॥' रकोरे--'न्म्षं जन्मदिवसे चन्समासे शुभे 
त्यजेत्‌ | ज्येष्ठे मास्याद्गमस्य शुभं वज्ये खिया pe अ हे क 5 

४, अथवा कन्या के अत्यासन्न ऋतुकाछ, विषयक “सावकाळमेके विव 


२. पराशरः--“अज्येष्ठा कन्यका 


४९७ रे धमेसिन्घुः [ तृतीयः 
ल्येष्ठमास का निषेध और उसका परेहार है--जेठे वर-वधू का ज्येष्ठ मास में विवाह शमम्रदः | 
नहीं है। दूसरे महीने में मध्यम है। जेठे वरवधू का विवाह नहीं होता, विशेष कर ज्येष्ठ मास में। . || 
दो ज्येष्ठ मध्यम कहे गये हैं, एक ज्येष्ट सखद है। तीन ज्येष्ठ का विवाह न करे यह सवेसंमत है इस” 
उक्ति से। इस प्रकार जेठे गर्भ के मज्ञळ-कृत्य में ज्येष्ठ मासःमध्यम होता है । जन्म का महीना और 
` जन्मनक्षत्र आदि ज्येष्ठ सन्तान के लिए निषिद्ध है। विवाह सब काळ में होता है यह किसी का मतः 
तो आसुर आदि अधघर्म-विवाह-विषय का है । 


अथ आद्राप्रवेशविचारः 
` मयूखे आर्रीदिदशनक्षत्रेषु सर्याधिष्ठितेषु विवाहमौज्ज्यादिकं वसिष्ठादिभिः 
निषिद्धमित्युक्तम्‌। नेतत्कौस्तुभसिन्ध्वादिग्रन्थे मातंण्डादिज्योतिम्न्थेऽपीति बहवः 
शिष्ठा आ्द्रादिप्रवेशदोषं न मन्यन्ते । 


मयूख में आद्रा आदि दस नक्षत्रों के सूर्य में विवाह, उपनयन आदि वसिष्ठ आदि ऋषियों 
ने निषेध किया है, ऐसा कहा है। किन्तु यह बात कौस्तुभ और निर्णयसिन्छु आदि अन्योँ में तथा 
मातण्ड क ज्यौतिष के म्रन्थो में भी नहीं है इससे बहुत से शिष्ट छोग आर्द्रा आदि प्रवेश दोष को 
नहीं मानते । 


RR 


अथ तिथिनचत्रनिणयः 
अमावास्या निषिद्धा। रिक्ताष्टमीषष्ठयोऽल्पफलाः । अन्यास्तिथयो बहुफलाः । | 


शुक्लपक्षः श्रेष्ठः । कृष्णख्रयोदशोप्यन्तो मध्यमः । सोमबुघगुरुशुक्रवाराः शुभाः । 
अन्ये मध्यमाः । रोहिणीमृगमघास्ति्र उत्तराहस्तस्वातीमूलानुराघारेवत्यः सवं- 


संमतनक्षत्राणि । 
अमावास्या का निषेध है। रिक्ता-तिथि अष्मी और षष्ठी अल्प फळ देने वाली है | अन्य: 
तिथियां बहुफळद हें । शुक्लपक्ष शष्ठ है | कृष्णपक्ष त्रयोदशीतक मध्यम है । सोम, बुध, वृहस्पति 


और शुक्रवार झम हैं । शेष वार मध्यम हैं। रोहिणी, मृगशिर, मघा, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वाती, मूल, . 
अनुराधा और रेवती विवाह में सवसम्मत नक्षत्र हैं | 


अथ ज्योतिःशाख्रातिरिक्तचित्रादिनचषत्राणि 
'हरदत्तमते चित्राश्रवणधनिष्ठाश्वित्य इत्यधिकानि चत्वारि। तत्रापि खल- 
 ग्नहयुतं नक्षत्र वज्यंम्‌ । चन्द्रता राबलं कन्यावरयोरुभयोरपि । अन्यतरस्य चन्द्र- . 
 बलाभावे रजतादिदानं कार्यम्‌ । 


इरदत के मत में चित्रा, अवण, धनिष्ठा और अश्विनी ये चार नक्षत्र अधिक हैं | इनमें मीः 
क ते युक्त नक्षत्र वर्जित हैं । चन्द्रमा और तारा का बळ वर और वध दोनों को होना चाहिये | 


र में से किसी एक के चन्द्रवळ न होने पर चाँदी आदि का दान करना चाहिये। 


१. पारसकरयह्सू्ेऽपि--त्रिषु॒न्रिभू्तरादिषुः अन्न गदाधरमाष्यम्‌--'उच्रा आदियेंषा- शा 
[ ु — [दियेंषांँ' |. 
ने तेषु Me । अयमर्थः-_उत्तराफल्युन्यां हस्ते चित्रायां च, एवमुत्तराषाढायां अबणेः ` | 
ह च, एवमुत्तराप्रोष्ठपदि रेवत्यामश्चन्यां च'**विवाहो मवतीत्यर्थ’-इति | Ms 
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सुघाचिवृतिहिन्दीव्याख्यासहितः ४९१ 
अथ घातचन्द्रविचारं! 
मेषः कन्या घट: सिंहो नक्रं युग्मं घनुबंषः । 
मीनः सिहो घनुः कुम्भोऽजादीनां' घातचन्द्रमाः ॥ 
यात्रायां युद्धकार्येषु घातचन्द्रं विवर्जयेत्‌ । 
विवाहे सवंमाङ्भल्ये चौलादी ब्रतबन्धने ॥ 
घातचन्द्रो नेव चिन्त्यो यज्ञे सीमन्तजातयोः। 
प र आदि राशिवालों का घात चन्द्रमा इस प्रकार होता है--मेष, कन्या, कुम्भ, सिह; 
बा कक धनु, बृष, मीन, सिंह, धनु और कुम्म के चन्द्रमा घातक होते हैं, जैसे--मेषराशिः ` 
से को मेष का, बृषराशिवाले को कन्या का और मिथुन राशिवाले को कुम्भ का इत्यादि रीति 
घात चन्द्र करे | घात चन्द्रमा, यात्रा और युद्ध कार्य में बित है । विवाह में सम्पूर्ण मङ्गल- 
कृत्य चौळ आदि और उपनयन में घात*चन्द्रमा का विचार वर्जित है । यश में सीमन्त और जातकमं. 
म॑ घात चन्द्र का विचार नहीं होता । 
अथ विवाहादौ वर्ज्याः 
मृत्युयोगे पारिघार्घे भद्रायां पातवैधृतौ । 
विष्कम्भादेदुष्टभागे तिथिवृद्धिक्षयेऽपि च॥ 
यामार्धकुलिकादौ च गण्डान्ते रविसंक्रमे । 
केतृद्गमे भूमिकम्पे विवाहाद्यं विवजंयेत्‌॥ 

र मृत्युयोग में, परिघ के आघे अंश में, भद्रा में, व्यतीपात में, वैधृति में, विष्कम्म आदि के दुष्ट 
गश में, तिथिबृद्धि और तियिक्षय में, यामा कुलिक आदि में, गण्डान्त में, सूय॑संक्रान्ति में, केत के 
निकलने में और भूकम्प में, विवाह आदि झम कृत्य का त्याग करे । उ के 

ग्रहणे पादादिग्रासे त्रिचतुःषडष्टदिवसाः प्रागधिता' वर्ज्याः । भूकम्पे उल्का- 

च त्रिदिनं वज्ञपाते चैकं दिनं वज्यंम्‌। यावत्केतूदगमस्तावदशुभः समयो 
भवेत्‌ । > 
ग्रहण के पा्ंग्रास में तीन दिन, आधे अहण. में चार दिन, तीन भाग अहण मछ य 
दिन और सम्पूर्ण अहण में आठ दिन अहण के बाद झुम कर्म का वजन करे | अहण के पहिले 
एक पाद में ९० घड़ियाँ, आधे ग्रहण में दो दिन, तीन पाद ग्रहण में तीन दिन और ड सम्पूण ` 
अहण सें चार दिन ग्रहण के पहिले त्याज्य ह । भूकम्प और उल्कापात में तीन दिन, वज्रपात में एक- ड 
न 


परिच्छेदः पू ] 


दिन वर्जनीय है । जब तक केतु का उदय रहे तबतक अशुभ समय होता है। Ms : 
१. अहण के अनन्तर पादग्रास में तीन, अधंग्रास में चार, त्रिपादग्रास में छ तथा “प्रण के अनन्तर पादमास में तीन, अर्थग्रास में चार, जिपादमास में छ तथा सर्वमास | टर 
` मेँ आठ दिन त्याज्य है और ग्रहण के पूर्व इनके अर्थित ( आधा ) त्याज्य है ( अर्थात्‌ एक पाद 
आस में नब्बे घडी, अर्धग्रास में दो दिन, त्रिपादम्रास में तीन दिन और सर्बग्रास सें चार दिन | 
अहण के पूर्व में वर्जित हैं। ) गगः--दिग्दाहे दिनमेकं च महे सप्तदिनानि तु । भूकम्पे च समुरपस्ने | 
ज्यहमेव तु वर्जयेत्‌ ॥ उल्कापाते त्रिदिवसं धूमे पञ्च दिनानि च। वज्रपाते चेकदिनं वर्जयेत्‌ सरवे- . 
कर्मसु । दर्शनादर्शनाद्‌ राहुकेत्वोः सप्तदिनं त्यजेत्‌ ॥ यावत्केतूदगमस्तावदशुभः समयो भवेत्‌। इसका 
अपवांद अद्धतसागर में है--“अथ दिवसत्रयमध्ये मुदु पानीये यदा मवति । उत्पातदोषश्चमनं तदेन | 
सम्प्राहुराचायाः ॥' सम्बन्धतत्वे-'भूकम्पादेने दोषोऽस्ति डृद्धिधादे इते सति) इति) | 


ड 2 अमी 
र ४९२. न क > घामेसिन्युः 30024: [ न [तृतीयः 
` अस्यापवादः- भूकम्पेन दोषोऽस्ति वदा ते सति। दिवाविवाहः 


___ प्रवस्तः । रात्रावपि कन्यादानं हेमाद्ाद्िमते' प्रशस्तं मवति.। : ` ज्र 
EE इसका परिहार यह है-नान्दीभाद्ध करने पर भूकम्प आदि का दोष नहीं होता । दिन में 
विवाह उत्तम होता है। रात में भी कन्यादान हेमाद्रि आदि के मत में प्रशस्त होता है । 


अथ मुहतेषिचारः 


तत्र लग्ने ग्रहबलम्‌- 
त्रिष्ठाऽइस्वकंखिजलधनगोन्जः क्षितिसुत- 
त्रिषष्ठस्थो ज्ञेज्यौ व्ययनिधनवज्यों मृगुसुतः । 
द्वितीयाब्धीष्वद्धाभ्रतनुषु रिपुत््यष्ठसुशनिः 
स्तमः केतुश्चाये सवति सुखहेतुश्च सकल: । 
लग्न से तीसरे छठे आठवें स्थान में सूर्य, तीसरे चौथे और दूसरे स्थान में चन्द्रमा; 
-तीसरे छठे स्थान में मङ्गल, द्वादश और आठवें स्थान को छोड़ दूसरे स्थान में बुध तथा बृहस्पति, 
दूसरे चौथे पाचवं नवं दसवें और प्रथम में शुक्र, छठे आठवें स्थान में शनि तथा एकादश स्थान 
' सें राहु और केठ हों तो समस्त सुख देने वाले हैं । र 
चक ________ अथ लग्ने वज्यंग्रहा! 
क; रविलंग्ने चन्द्रस्तनुरिपुमृतिस्थ: क्षितिसुतो5- 
प पलग्ताश्रे ज्ञेज्यौ निधन उशनास्त्र्यप्नरिपुषु । 
शनिः रोषौ लग्ने तनुपतिरथार्यष्टमगृहे 
विवाहे स्युः सर्वे मदनसदनेनेव शुभदाः ॥ शेषौ राहुकेतू । 
भव्ये द्वादशगं चन्द्र इवकेशनवमांशपौ । 
षष्ठाप्टगौ बृधं चाश्रे वर्ज्यानाहुमंनीषिणः ॥ 
5 ओर 2 मेषान्नक्लात्तुलात्कर्कात्त्रिगण्या ` नवमांशकाः । 
gE दास्ता वृषनृयुक्ककंकन्यातुलघनुझंषाः ॥ 
` छने दुय, प्रथम षठ और अष्टम में चन्द्रमा, अष्टमं प्रथम और दशम में मङ्गल, अष्टम 
बुघ और बृहस्पति, तृतीय अष्टम और षष्ठ में शुक्र और शनि, राहु तथा केतु लग्न में हों, लग्न के 
। षष्ठ अशम ग्रह में हों, कोई मी ग्रह स्तम में हों तो वज्य है। दूसरे पण्डित लोग द्वादश 
में चन्द्रमा को तथा द्रेष्काण और नवमांश के स्वामी, षष्ठ और अष्टम स्थान में एवं दशम 
में बुध हों तो अनेक निषेध कहते हैं। मेष, मकर, तुळा, कर्क, इनसे तीन बार गिनने से मेष 
का नवमांश निकळता है । इनमें इष, मिथुन, क, कन्या, तुला, घन और मीन का नवांशः 


प्रशस्त है | कि 
जटा अथकर्विशतिमहादोषाः 


` पजयत मीः छोरी 
__ संकान्तिगण्डदोषः' सखलभदिनजौ चक्रचन्राघंपातो । 


सन्धि न 


"चका ( 


“पन्चि-निशीयसन्धि मेद घेअनेकंविध है। इनमे धि, नतर आरळे ही उज क्क है। इनमें' तिथि, नक्षत्र और रन की सन्धि नियतकाल i ज्य 


` अश्विनीके आदि की दो घड़ी अर्थात्‌ रेवती-अश्विनी, आरलेषा-मघा, ज्येष्ठा-मुल इन दो 


की आधी घडी अर्थात्‌ कक सिंह, इश्चिक-धनु,  मीन-मेष इन दो-दो -छूनों के अन्तरालवताँ 
_ भूत एक-एक घड़ी ळम-गण्डान्त अशभ है। अन्यान्य दोषों का विचार ज्योतिष अन्यो 


र्दः पू७ ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्यासहित: 85३ 
hn ५ 
रन्ध लग्नं कुवर्गोऽस्तगखल उदयास्ताशुचिः क्ररवेध; 
कतथकागंलांधिग्रहणभकुलवौ दुःक्षणोत्पातमे च ॥ 
दट तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण ये विवाह में त्याज्य हैं | ळग्न से अष्टम में मङ्ळ होः 
= ण चन्रमा तथा पाप अह्‌ से संयुत हो एवं चन्द्रमा लग्न से षष्ठ अष्टम में हो, शुक्र छग्त से 


` उ भें एवं सूर्य संक्रान्ति का दिन, छग्नगण्डान्त, तिथिगण्डान्त और नक्षत्नगण्डान्त हो, नक्षत्र 


गामय हो, वारज, कुलिक तथा अडधयामादि दोष, एवं वैश्वति व्यतीपात नामक चन्द्रमा और 
सूय का करान्तिसाम्य, जन्मराशि एवं जन्मळग्न से अष्टम छन, षडवर्गो में पापग्रहों का आधिक्य 


' हो, पापग्रह छग से सप्तम स्थान में हो, छग्न एवं नवांश अपने-अपने अधिप से युक्त तथा दृष्ट हों, 


उद्यशुद्धि तथा लग्नांश से सप्तम लग्न और नवांश स्व स्व पतियुक्त या इष्ट हों, अस्तशुद्धि के सहश 
उदयास्त शुद्धि नहीं हो, नक्षत्र पापग्रइविद्ध हो, चन्द्रमा या लग्न से पापग्रह दूसरे एवं वारइवं में हो, 
विष्कम्भ, अतिगण्ड, व्याघात, वज्र, व्यतीपात, परिघ, वेध्वति, शूळ और गण्ड ये दुर्योग, दिनके नक्षत्र 
से अभिजित्‌ के सहित गणना करने पर विषम नक्षत्र पर सूर्य न होने से. एकार्गळ योग होता है उससे 
विद्ध नक्षत्र चरण हो, जिस नक्षत्र पर अहण हो वह नक्षत्र जो नहीं कहा हुआ वह नवांश, दुमहूत में 
हुआ हो, एवं शुक्र तथा सोमवार को नवम मुहूतं. गुरुवार को वारहवां मुहूत, शनिवार को . 


र 


प्रथम मुहूत दिनमें होने वाळे और मङ्गलवार को ससम मुहूर्त इस प्रकार ये इक्कीस महादोष हे जोः 


शुम में त्याज्य हैं। ङः 
म अथ संकटे गोधू लम्‌ दू 
` गोधुछं पदजातके शुभकरंपञ्चाङ्गंशुद्धौ रवे- . _ > 
४, „ रषास्तात्परपुवंतोःधंधटिक ततरेन्डमशारिगम्‌। | 


5 सोग्राद्ध॑ कुजमष्टमं : ...गुरुयमाह:पातमकक्रमं; :-.. ` >>. ¦; 
जह्याह्रिप्रमुखे$तिसंकट.इदंःसद्योवनांढ्ये कचित्‌  .. | € 

शुद्ध आदि में गोधूडि लग्न शुभ होता है। पद्माज्षशद्ध गोधूलि छ हो तो सु के आधे अस्त 

से परे और पहले आधी घड़ी में षड और अष्टम में चन्द्रमा नहीं हो. और घड स्यान में ऋर अह । 

न हो, एंबं अष्टम में मज्गछ न हो और बृहस्पति तथा . शनि का पात, सूर्यसंक्रान्ति, इन सबका _ 

गोघूछि लग्न में त्याग करे । ब्राह्मणादि वर्णो में. तो अतिशय संकड में ही गोधूलि छनन रके । कह | 


यौवन दशा में इसका प्रयोग कहा ही 5 


इसलिये इन्हीं तीनों: का दिग्दर्शन समुचित है । जैसे-- 
तिथियों का-मंचमी-दशमी-पंचदशी' के अन्त की एक घड़ी, प्रतिपदा-घष्ठी-एकादशी के अ 
की एक घड़ी अर्थात्‌ पंचमी षष्ठी, : दशमी-एकादशी, पंचदद्यी-प्रतिपदा इन दो-दो तिथिय 
अन्तराल्वर्ती सन्धिभूत दो घड़ी तिथि-गण्डान्त अशुभ है । “ee सर 
नक्षत्रों का--आश्लेषा-ज्येष्ठा-रेवती नक्षत्र के अंत की दो घड़ी तदुत्तर नक्षत्र मघा-मूल: 


के अन्तेरालवर्ती सन्धिभूत चार घड़ी नक्षत्र-गण्डान्त है और यह अद्यमप्रद है। ह 
, ळ्रनो का-- कक इश्चिकमीन लरनों के अन्त की आधी भड़ी, सिह-घतु-मेंघ लग्न 


ts 
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घर्मेसिन्धुः 
अथ यथोक्तचन्द्रताराद्यभावे दानानि 
चन्द्रे च शंखं लवणं च तारे तिथौ विरुद्ध त्वथ तण्डलांश्च | 
घान्यं च दद्यात्करणे च वारे योगे विरुद्ध कतक च देयम्‌ ॥ “> ह 
षडवगांशुद्धयादिविचारः कालसाधचादिप्रकारः कुलिकादिस्वरूपाणि च उ र ~ शी 


-४९४ 


तग्र्येभ्यो ज्ञातव्यानि विस्तरभयान्नेहोच्यन्ते । इति मुह॒र्तावचारसंक्षेपः । दम 

उक्त चन्द्रतारा आदि के न होने पर दान-चन्द्रमा अनुकूल न होतो शंख, तारा क र ” - व 

'कूल्य में लवण, तिथि की प्रतिकूलता में चावळ, करण तथा वार की प्रंतिकूळता में अन्न एवं योग क.” एट 

अनुकूल न होने पर सुवर्ण दान किया जाय । घडवगंशुद्धि आदि का विचार काळ साधन आदि क र 

और कुलिक आदि का स्वरूप ज्यौतिष के ग्रन्थों से शेय है विस्तार के डर से यहां नहीं कहे गये हैं । 

संक्षिप्त मुहृतंविचार समासत । 
अथ विवाहाङ्गमण्डपादिविचारः 
'मण्डपनिर्माणाद्यङ्गजातमङ्गितो विवाहादेरुक्तनक्षत्रादौ कार्यम्‌ । 
कण्डनदलनयवा रकमण्डपमृद्वेदिवर्णंका्खिलम्‌ । 
तत्संबन्थिगतागतमृक्षे वेवाहिके ` कुर्यात्‌ ॥ इत्युक्तः | 
-यवारकं चिकसा इति भाषायाम्‌। एवं हरिद्रादिष्वङ्गेषु चन्द्रबलं चापे- 


' -क्यम्‌। बिवाहाङ्गं विवाहात्प्राक तृतीयषष्ठनवमदिनेषु न कार्यंम्‌। 

ड अण्डप का निर्माण आदि विवाह के अङ्गसमूइ अंगी-विवाइ आदि के हुए नक्षत्र आदि में 
, करना चाहिये, कूटना, पीसना, मण्डपं की मिट्टी की वेदी रंगना, आदि विवाह सम्बन्धी समी कायं 
` -तिवाह के नक्षत्रों में करे | इसी प्रकार हरदी आदि विवाह के श्रगों में चन्द्रबळ की अपेक्षा नहीं है । 
“विवाह के पहिले तीसरे, छठे, नवें दिनों में विवाह के अङ्ग न करे । 


तत्र मण्डप:--षोडशद्वादशददाष्टान्यतमसंख्यहस्तश्चतुर्द्ारः कायः। मण्डपे 
' -तुर्वरकरां पञ्चवधूकरां वा वेदीं चतुरस्रां सोपातयुतां प्राकप्रवणां रम्भास्तं- 
आदिभिः सवंतः सुशोभिता गृहनिगंमाद्वामभागे कुर्यात्‌ । 


` श,शा्गीयमें विवाह के पूं तृतीयःषष्ठानवमदिन में बज्य--'द्ळनकण्डनमण्डपवेदिकाणह= 
. सुमाजनवारकमण्डपाः । करतलमग्रहमध्यगतागतं तदखिलं विदघीत विवाहसे ॥ विवाहकृत्यं निखिलं 
विवाहे विलोकयेन्नात्र बलं हिमद्य॒तेः । नवत्रिषष्ठे$हि विवाहपूवंतो नवर्णकों मण्डपतैमङ्गछम्‌ ॥* 
` दृवज्ञमनोहर में निषिद-नक्षत्र--'चित्रा विशाखा शततारका5श्विनी ज्येष्ठाभरण्यौ -शिवभाच्चतुष्टयम्‌ । 
(हित्वा प्रशस्तं फरुतेलवेदिकाप्रदानकं कण्डनमण्डपादिकम्‌ |? इति | 

२. नारदोक्त वेदीनि्माण का प्रमाण--“इस्तोच्छरिता चतुह॑स्तैश्चतुरलां समन्ततः । स्तम्मै- 
मिः सुरुळ्धणे्वामभागे स्वसञ्मनः । समण्डपाँ चतुर्दिक्ष सोपानेरुपशोमिताम्‌। प्रागुदक्प्रवणारम्मां 
जा स्तम्मेह हा । विचिन्रितां चित्रकुम्मेविचित्रेस्तोरणाझुरेः । एवंविधां समारोहेन्मिथुनं साग्नि- 
विवाइपरळ में मण्डपनिर्माण का प्रमाण--'मज्जलेबु च सर्वेषु मण्डपो Re ळव 
` ता । स्तम्मेश्वतुमिरेवात्र वेदी मध्ये प्रतिष्ठिता | शोभिता निता 
ज ॥ इति। हः 


$ 3% 
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.„ 'ण्डेयपुराण में प्रतिमादानविधि--'झुमे मासि सिते क्षे सातुकूस्मरदे दिने। ब्राह्मणं साधुमामन्न्य 
^ समज्य विविधाहंणेः। तस्मे दाद्‌ विधानेन विष्णोमूर्ति चतुसंजाम्‌ ॥ शुयवर्णधुबणेन वित्त 


5 अथ कन्याया जन्मकालीनग्रहादियोगसूचितवेघव्यपरिहारोपायः । तत्र 


'- में कन्या के हाथ से वेदीनिर्माण उपयुक्त है। मण्डप का निर्माण तो "पितरे वाचार्यत्वं नेतरस्य? इस | 


९ Dor» के 


-बरिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ४९५ ; 


उसमें मण्डप इस प्रकार करे | सोलह, बारह, दस और आठ इनमें से किसी एक संख्या के 
“हस्त प्रमाण से ४ दरवाजे वाळा मण्डप बनाना चाहिये | मण्डप में वर के हाथ से ४ दाथ की या 
` वधू के हाथ से ५ हाथ की चौकोर सीढ़ी से युक्त पूरब की तरफ ढारवाळी केले के खम्मे आदि से 
- सुशोभित वेदी घर से निकलने के स्थान से बाई ओर बनावे | 


` अथ कन्यावैधव्यहर भूर्तिदानम्‌ « 


. मूतिदानम्‌-कन्यादेशकालौ संकीत्ये 'बेधव्यहरं श्रीविषणुप्रतिमादानं करिष्ये 
इति संकल्प्य पलतदघंतदर्धान्यतमप्रमाणहेमनिमितां विष्णुप्रतिमां चतुभुजां 
सायुधां बृतेनाचार्येणान्युत्तारणादिपूर्वकं षोडशोपचारे: पूजयेत्‌ । वञ्नापंणक्ारे 
पीतवस्त्रे पुष्पापंणकाले कुमुदोत्पलमालां-च दद्यात्‌ । .पूजान्ते कन्या देवं प्रणम्य 
मन्त्रेण दद्यात्‌ -- > 

कन्या के जन्मकालीन अह आदि के योग से ज्ञात वैधव्य के परिहार का उपाय । उसमें + 
` मूर्ति का दान इस प्रकार करे | कन्या देशकाल को कह करके “वैधव्य इरण करने वाळा विष्णु प्रतिमा 

का दान करूंगी? ऐसा संकल्प करके एक पल या आधा पल या चौथाई पछ तौळ की सोने की वनाई « 

“हुईं विष्णु की ४ बाहुवाली आयुधवाळी प्रतिमा कीवरण किये हुए आचाय के द्वारा अग्न्युत्तारण 
आदि पूवक षोडशोपचार से पूजा करे । वस्त्र चढ़ाने के समय पीठे दो वस्त्र और पुष्प अपण के नर 
समय में कमळ की माळा दे । पूजा के अन्त में कन्या भगवान को प्रणाम कर मन्त्र द्वारा दान करे। | 
यन्मया प्राच जनुषि घ्नन्त्या पतिसमागमम्‌। | Re ... 
विषोपविषशञ्राद्येहेतो वापि विरक्तया ॥ Se 

भ्राप्पमाण महाघोरं यशःसौख्यघनापहम्‌। व 
वैधव्याद्यतिदु:खौध॑ तन्नाशय सुखाप्तये ॥ य 
बहुसौभाग्यवृद्धथे च महाविष्णोरिमां तनुम्‌। जी 

सौवर्णी निमितां श्त्या तुभ्यं संप्रददे द्विज ॥ इति । 

ततो यथाशक्ति हेमदक्षिणां दत्वा अनघाद्याहमस्मीति त्रिवेदेत्‌ । एवमस्त्विति 
विप्रोऽपि त्रि: । ततो विप्रभोजनम्‌ । 2 


संस्काररत्नमाळा के--'आचार्यहस्तमानेन मण्डपे निर्मिते ञुभे। मध्ये वेदिः प्रकतव्या | 
“चतुरखा समन्ततः ||! 'बढ॒हस्तमिता वेदि? इन वचनों से ब्रतत्रन्ध में वद के हाथ से और विवाह 


हः. 


' कर्कमाष्य के अनुसार आचार्य (पिता)के हाथ से दोना शाल्लसम्मत है, वड या कन्या के हाय से नहीं। | 
२. 'विष्णुप्रतिमया सौवर्ण्या सह विवाहे विधाय ग्रतिमादानं विधेयमिति । मार्क 


~ 


शक्त्याऽथवा पुनः । निर्मितां रुचिरां शद्षगदाचक्रान्जसंयुताम्‌ । दधानां वाससी 
-नीम्‌। सदक्षिणां च तां दद्यान्मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥? इति। . | 
hd लर - 2 
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` और शस्त्र आदि से मार डाली) उससे 


. अत्यन्त ! 
इस महाविष्णु | 
४ नाप डवे ओर जोन आन पापरहित हो गई, ऐसा तीन बार कहे. । ब्राह्मण ऐसा . 


क 


+ 
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` ` विवाहकर्ता पित्रादिः 'कत्यावैघव्यहरं कुझ्भविवाहे 


दुःख-समूह को प्रास किया दै, 8 


अथ पैधव्यहरः कुस्मविवाहः 


; करिष्ये' इति संकल्प्य 


तान्दीश्राद्धान्तं कृत्वा महीद्यौरित्यादिनां कुम्भस्थापनान्ते तत्र वरुणप्रतिमार्या 
वरुणं संपूज्य तत्र कलशमध्ये विष्णुप्रतिमायां विष्णु षोडशोपचार संपूज्य 
प्रार्थयेत्‌ ` हर 
वरुणाद्भुस्वरूपाय जीवनानां समाश्रय । 
पात जीवय कस्यायाश्चिरं पुत्रसुखं कुरु ॥ 
देहि विष्णो वरं देव कन्या पाल्य दुःखतः । इति। | 
विवाह करने वाला पिता आदि कत्या का वैधव्य हरण करने वाला कुम्भ विवाह करूंगा” 
ऐसा संकल्प कर नान्दीभाड करके 'महीद्यो:” इत्यादि. मन्त्र से कलशस्थापनं के अन्त में उसमें 
बरुण की प्रतिमा में वरुण को पूजकर कळशा के मध्य में विष्णुप्रतिमा में षोडशोपचार से विष्णु की f 
पूजा कर प्रार्थना करे वरुण के अंगस्वरूप जीवन के आधार मेरी कन्या के पति को बहुत काळ तक pl 
जीवन और पुत्रस :दीनिये॥ दे विष्णु भगवाच! यह बर दीजिये और ' कन्या की दुःख से 
FR काक ताज“ मत RP आ एक itr 


१. माीणडेयपुराणे--'बाळवेघव्ययोगे त॒ कुम्मद्रुप्तिमादिमिः | | कृत्व लग्नं रहः पश्चात्‌. 
बन्योद्वाइयेति चापरे ॥ विंचानंखण्ड में--*सवर्णाम्डुपिप्पछानां च-प्रतिमा बिष्णुरूपिणी | तया सह 
खिबाहे तु पुतं न जायतेः॥' इस वचन से पुनभूत्व दोष का अमाव प्रतिपादन किया है। ६ 

ल Sn मेः उ प्रकार--'विवाहात्‌ पूवंकाले चं उवन्द्रतारावळान्विते । 
` विवादों क कन्यां कुम्मेन सह चे इत्‌ । सूत्नेण वेष्टयेतपश्चाद्दशतन्तुविधानतः । ङुङ्कुमालङकतं 
देहं तयोरेकान्तमन्दिरे । ततः कुम्मं च निस्सा प्रमज्य सलिछाशये | ततोऽभिषेचनं क्यात्‌ पञ्चपल्लव 


` वारिभिः | इति। कुम्मद्ुप्रतिमादिभिः में पीयूषघाराकार ने लिखाहै--* 
" अन्थन्यपि ग्राह्या? इति । KS है बह ण्य । बेन 
` सूयांरुणसंवाद में वाल्वेधव्यहर अश्वस्थविवाह का प्रकार धड द a न 
i -सुद्ठद्दिजगुंरून्नारी सज्ञली- 
“चारणे: समम्‌। आहूयोदाइकाले च रम्यभूमौ ee io 
भूषहम्‌। मवानीं चैव मन्यानीं पिता मन्त्रमुदीरयेत्‌ । उद्वाहयिष्ये विधिवद्श्वस्थेन मनोहराम्‌ । कन्यां 
य द्िजोत्तम। नमस्ते विष्णुरूपाय जगंदानन्द्हेतवे |. पितृदेवमनुष्याणामाभ- 
नमः | वनानां. पतये तुम्यं विष्णुर्पाय लो निखिछपापौधनाशनाय नमो नमः | 
नाशया सुखं देहि कन्याया मम भूरूह!! इत्यवत्येन क 
कुम्मविवाहवदूविघेय:॥ . . . . द हा 
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` तिःसायं. जलाशये. प्रभज्य .. शुद्धजलेन; . संमुद्रज्येष्ठा इत्य्रादिमिस्त्र:- पश्चपल्नवः 


>, ` समपंण करके “परित्वा? इत्यादि भन्त्रो से नीचे से ऊपर तक कलश और कन्या को मन्त्र की आवृत्ति 


विवाह समास । 


. जातवेदसे इत्यनुवाकस्य उपनिषद ऋषय: दुर्गाग्तिविष्णवो देवता: त्रिष्टपूछन्द 


NR क 


ततो विष्णुरूपिणे कुर्मायेमां कन्यां श्रीरूपिणी समर्पयांमीतिं संमप्य परित्वे 
त्यादिमन्त्रेरघस्तादुपरि" च 'कुम्भ .कन्यां च मन्त्रावृत््या परिवेष्टय. ततः कुम्भं 


कन्यामभिषिच्य. विप्रान्न भोजयेदिति । इति कुम्भ्नविवाहः । 
तदनन्तर विष्णु रुपी कछश को छक्ष्मीरूपिणी इस कन्या को सम्पण करता हूँ | इस तरई | 


से परिवेष्टन करके उससे कलश को निकाळ कर क्रिसी जळाशय में फोइकर शुद्ध जळ से समुद्र” ४४४” 
ज्येष्टा? इत्यादि मन्त्रों से पंचपछव द्वारा ,कन्या का अभिषेक कर ब्राह्मणभोजन करावे । कुम्म कह 


अथ वरस्य सृतभार्यात्वपरिहारोपायः ` dr I 

तत्र 'परिवेत्तृत्वपापान्मृतमार्यात्वं तत्पापंपुरिहारायं प्रोजापत्यत्रयं चान्द्रा ` 
यणत्रयं कृत्वा असकृन्मृतभार्यात्वयोगे तदुभयत्रयमावृत््या कृत्वा “ृतमार्यात्वः 
निरासद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथंम्‌ अयुतसंख्यचर्वाञ्यहोमं करिष्ये’ इति संक्ल्प्या 
गिस्थापनान्तेऽच्वाधानम्‌ । दुर्गाग्निविष्णून्‌ अष्टाधिकायुतसंख्या भिश्चचर्वाज्याहुतिमिः | 
शेषेण स्विष्टकृतमित्यादि । र 


इसमें परिवेत्ता के पाप से स्री मरती है । इस पाप. के प्ररिदार के लिये तीन प्राजापत्य और ; 
तीन चान्द्रायण करके बार-बार स्री के मरने के योग में दोनों में प्राजापत्य और चान्द्रायण की 
आवृत्ति करके “मृतमार्यात्व दोष हटाने और परमेश्वर को प्रसन्नता के ल्यि' दस हजार चरु और | 


विष्णु को दस हजार आठ .चर और घृत की आहुति देः । शेष से स्विष्टकत्‌ इत्यादि करे । :. _ 
प्रतिदेवतं तूष्णीं निरूप्यं :प्रोक्ष्य/च त्यागकारेः : अप्लोत्तरायुतसंख्याहुतिः 


चर्वाज्यहोमे विनियोगः । अनुवाकानुवृत्त्या प्रत्युचं होमः । तत्र प्रथमं चतुरघिक: ट 


कुर्यात्‌ । 


१. परिवेत्ता का मनूक्त लक्षण--' दाराग्निहोत्रसंयोयं कुरते योऽग्रजे -स्थिते । र प्‌ 
विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवज: |? अर्थात्‌ बड़े माई के अविवाहित रहते और अग्निहोत्र = 
जो छोरा भाई अपना विवाह और अग्निहोत्र का ग्रहण कर लेता है वह छोटा भाई 


घरसिन्धुः [ तृतीयः 


देवता को चुपचाप निरूपण और प्रोक्षण करके त्याग के समय दस हजार आठ आहुति 
के ल्यि हल घृत द्रव्य उन-उनके मन्त्रों से दुर्गा, अग्नि और विष्णु के ल्यि है मेरा नहीं, ऐसा 
कहकर त्याग करे | 'जातवेदसे? इत्यादि मूछोक्त विनियोग कर । अनुवाक की प्रत्येक ऋचा से 
हवन करे । उसमें पहले ५००४ संख्या से चरु का तदनन्तर ५००४ बार दत का, इस प्रकार दस 
हजार होम करे । होम शेष को समाप्त कर दस ब्राह्मणों का भोजन करावे । अथवा किसी ब्राह्मण ~ 
"का विवाह करावे । 


४९८ 


र अथ सृतपुत्रत्वदोषपरिद्दारोपायः ` ` ्‌ 
` `` अथ मृतपुत्रत्वदोषे - ब्राह्मणोद्वाहनं हरिवंशश्रवणं . महारुद्रजपश्चेति त्रीणि 
च्यस्तानि समस्तानि वा शाक्त्यपेक्षया,कुर्यात्‌ । रुद्रजपे दशांशोताज्याक्तदूर्वाहोमः । 

रिवंशश्रवणविधिरन्येऽपि विधयो विस्तरेण प्रागुक्ताः । 
ब्राह्मण का विवाह कराना, हरिवंश का भ्रवण करना और महारुद्र का जप; ये तीन अलग 
अछग या सबको एक साथ अपनी शक्ति के अनुसार करे । रुद्र जप में दशांश से घी में मिले हुए 
दूब से होम करे । हरिवंश-अवण की विधि और भी अनेक विधियां पहिले विस्तारपूर्वक कह चुके हैं। 

अथ कन्यादानप्रशंसा 
हु यथाशक्तिभूषणालंकृत्तकन्याप्रदाता$्वमेधयाजी भयेषु प्राणदाता चेति त्रयः 
 समपुण्याः। 
श्रत्वा कन्याप्रदातारं पितरः सपितामहाः ।. 
- विमुक्ताः सवंपापेम्यो ब्रह्मलोकं व्रजन्ति ते ॥ 
इति कन्यादानप्रशंसा। ` 


यथाशक्ति भूषणों से अलंकृत कन्या का देने वाळा, अश्वमेध यज्ञ करने वाळा और भय से 
आण बचाने. बाळा इस प्रकार ये तीनों समान पुण्य वाले हैं । पितामद्दों के सहित पितर लोग कन्या 
दान देने वाले से अपने बंश को सुनकर सब पापों से मुक्त होकर अक्मछोक को जाते हैं। यह कन्या- 


दान की प्रशंसा है। 


ज्र अथ कन्यागृहे स्त्रिया सह च भोजननिषेधः 
ee विष्णुं जामातरं मत्वा तस्य कोपं न कारयेत्‌। 


च i ३ ` हि 
२ क 


परिच्छेदः पू० ] खुधाबिवृति-हिन्दोव्याख्या सहितः » ४९९. 


अथ वाग्दानादिविचारः 
विवाहनक्षत्रादियुते सुंदिने वरस्य पित्रादिः कन्यागृहं गत्वा 'कन्यापुजन 
` करिष्ये, तदङ्गत्वेन गणपतिपूजनं वरुणपूजनं च करिष्ये, इतिः संकल्पयेत्‌ ।| 
>” कन्यापिता तु 'करिष्यमाणकन्यादाना ङ्गभूतं वाग्दानं करिष्ये, तदङ्गं गणपति 


पूजनं वरुणपूजनं च करिष्ये' इति सङ्कल्पयेत्‌ । अवशिष्ट प्रयोगोऽन्यत्र ज्ञयः । 
- विवाह नक्षत्र आदि से युक्त शुभदिन में वर का पिता आदि कन्या के घर जाकर कन्या का 
-% पूजन करूँगा, उसके अंग होने से गणेशपूजन और वरुणपूजन करूंगा! ऐसा संकल्प करे । कन्या 
र का पिता तो 'किये जाने वाले कन्यादान के रंग वाग्दान करूँगा और उसके अंग गणपतिपूजन और 
चरुण पूजन करूँगा? ऐसा संकल्प करे । शेष प्रयोग दूसरे ग्रन्थों से जानना चाहिये | 


अंथ विवाहसंकल्पादि 

अथ विवाहदिने तत्यूवंदिने' वा वध्वा हरिद्रातेलादिना मङ्गलस्तानं 
कारयित्वा तच्छेषहरिद्रादिना वरस्य मङ्गलस्तानं कारणीयमित्याचार: । एव 
वरस्य पित्रादिः पत्त्या संस्कार्यय च सहकृताभ्यद्धुस्तानोष्हतवासा: प्राच्यख 
उपविश्य स्वदक्षिणे पत्नीं तदक्षिणे संस्कायमुपवेद्य देशकाली संकोत्य 'मसास्य 
पुत्रस्य देवपित्र्यत्तूणापाकरणहेतुधमंप्रजोत्पादनसिद्धिद्वारा  श्रोपरमेश्वरणी- 
त्यथ विवाहाख्यं संस्कॉरकर्म करिष्ये, तदङ्गत्वेन स्वस्तिवाचनं मातृकापूजत | 
५ _ नान्दीश्राद्धं नन्दित्यादिमण्डपदेवतास्थापन्‌ं च करिष्ये’ तदादौ निर्विध्ततासिद््यथ 
ॐ गणपतिपूजां करिष्ये' इति पुत्रविवाहे संकल्पः । त्य 
८3 अब विवाह के दिन या विवाह से पहिले दिन वधू को हरदी तेल आदि से मंगलस्नान कराके | 


a SLE * 


१. निर्णयसिन्धौ ज्योतिनिबन्धे नारदः--'कतेव्य॑ मङ्गेष्वादौः मञ्गलायाङ्करापणम्‌ | नवमे 
सप्तमे वाऽपि पञ्चमे दिवसेऽपि वा ॥ तृतीये बीजनक्षत्रे शुभवारे शुभोदये/। सम्यग्ग्हाण्यळडत्य 
वितानध्वजतोरणैः ॥ सह वादित्रद्त्याद्येगत्वा प्रागुत्तरां दिशम्‌। तत्र मृत्सिकतां छच्णां ण्होत्वा 
पुनरांगतः | मृन्मयेष्वयवा वैणवेषु पात्रेषु योजयेत्‌। अनेकबीजसंयुक्तां तोयपुष्पोपशोमिताम्‌ | 
शौनकः“ आधाने गभसंस्कारं जातकम च नाम च | हित्वाऽन्यत्र विधातव्यं मजुळेव्झुखवापनम्‌॥०. 
7 20 कायेषु कायं स्योऽङ्कुरापंणम्‌।' तत्रेव वाग्दानं इरिद्राबन्दनं च कायम्‌ 
इति विशेषः । 

२. अहत का कश्यपोक्त लक्षणफ--अहतं यन्त्रनिमुक्तं वासः प्रोक्तं स्वयंभुवा । शस्तं तन्माः 
ङ्गलिक्येषु तावत्कालं न सवदा ॥? ग्रह्मपरिशिश्टे -'सकृद्धौतं नवं शवेतं सदशं यन्न घारितम्‌। अहतं 
तदू विजानीयात्सवकर्मसु पावनम्‌ ॥' इति। ` 

दक्षिण भाग में पत्नी का उपवेशन करे--व्रतत्रन्धे विवादे च चदुर्थीसहमोजने करे । ब्रते दाने 
मखेभाद पत्नी तिष्ठति दक्षिणे ॥ सवेषु धमकार्येष पत्नी दक्षिणतः शुभा । अभिषेक्रे विप्रपादक्षाळने 
वामतः ॥? घमंप्रदत्तौ -~'जातके - नासके चेव ह्न्नम्राशनकमणि । तया! निष्क्रमणे ` चेव पत्नी 
दक्षिणे ॥- गर्माधाने-पुंसबने सीमन्तोन्नयने तथा । वधूप्रवेशने चेत्र पुत्तऽसन्धान 
'मधुपकेस्य कन्यादाने - तथैव चः। कर्मस्वेतेषु भार्या वे दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥* इति ` 
पुत्रश्व दक्षिणे’ में पुत्र शब्द के उपछक्षण होने से वह कन्या का भी बोधक है। | 
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| घरि सन्धः व [ तृतीय: 
“पं घमसिन्धुः > 


बचे हुए हलदी आदि से वर का मंगरूस्नान करातरे, यह आचार है। इसी प्रकार बर के हा आदि 
पत्नी का और जिसके साथ विवाह संस्कार करते हैं उस वर का साथ ही अम सा क्रा Ls 
सके फ जिसका संस्कार 
वजे दक्षिण और पत्नी और उसके दक्षिण तरफ जिस | 
क us पेरे देव और पितृ ऋण हटाने के लिये तथा धमः 
के ब और पितृ ऋण हट 
ऐसे वर को बैठा देशकाळ को कहकर “मेरे इस पुत्र का दव | 4 ग धर 
वो मादनविंि के द्वारा परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये विवाह नामक संस्कार करूगा, उसके i 
स्वस्तिवाचन, मातुकापूजन, नान्दीश्राद और नन्दिनी आदिं मण्डप देवता ४ का ग करूंगा, 
उसके पहले निर्विध्नता के लिये गणेश की पूजा करूँगा! ऐसा संकल्प पुत्रविवाह में करे | 


कत्याविवाहे तु जातकर्मादिलोपे. 'ममास्याः कष्थायाः, जातकमंनामकमंूरया- 
वलोकननिष्क्रमणोपवेशनान्तप्रा्नचौलसंस्काराणां बुद्धिपूवंकलोपजन्यप्रत्यवायप- 
रिहाराथ प्रतिसंस्कारमधेकुच्छ चूडाया: कच्छ तत्मरत्याम्नायगोनिष्क्रयीभूतयथा- 
शक्तिरजतदानेनाहमा चरिष्ये ।' गर्माघानसीमन्तयोलोपे तयोरप्यूहः। तता ममास्याः 
कन्यायाः भरना सह घमंप्रजोत्पादनद्रव्यपरिग्रहधर्माचरणेष्वधिकारसिद्धिद्वारा 
श्रीपरमेशवरप्रीत्यथ॑विवाहाख्यं संस्कारं करिष्ये, इति विशेषः । दोषं पूर्ववत्‌ । 


कन्या के विवाह में तो जातकर्म आदि संस्कार न होने पर 'मेरी इस कन्या के जातकमं; 
नामकर्म, सूर्यावळोकन, निष्क्रमण, उपवेशन, अन्नप्राशन और चौल संस्कारों के जानवूझकर न 
करने से उस पाप को हटाने के लिये प्रत्येक संस्कार के लिये अडेकच्छू, चूंडा के लिए एक कच्छ या 
इसके बदले में उसका मूःय यथाशक्ति चांदी के दान से मैं करूँगा ।? गर्भाधान और सीमन्त के न 
होने पर इन दोनों की भी संकल्प में योजना करे ।. तदनन्तर “मेरी इस कन्या का पति के साय धर्म: 
प्रजोत्पादन, द्रव्य का परिग्रहण, घर्माचरणो में अधिकारसिद्धि के द्वारा भीपरमेश्वर प्रीत्यर्थ विवाह 
नामक संस्कार करूँगा? इतना विशेष है । शेष पूववत्‌ |, | न्य 


भ्राता मम भ्रातुरिति भगिन्या इति वा । पितृव्यादि: कर्ता मम भ्रात- 
सूतस्य भ्रातुकंन्याया इति वा संकल्पोंहं कुर्यात्‌ । वरवध्वोः स्वयंकतृत्वे मम 


देवि : 
दवपिव्यक्रणेत्यादि मम भर्त्रा सहेत्यादि च संकल्प: । 


न अपने भाई की कन्या का संस्कार यदि भाई करता है तो "मम भ्रातुः? ऐसी संकल्प में 
योजना करे । भाई यदि बहिन का संस्कार करता है तो. “मम भगिन्या? ऐसा . संकल्प करे । चाचा 
आदि भतीजा या 'अतीजी का संस्कार करता है. तो “मम भ्रातृसुतस्य' या 'भ्रातृकन्यायाः? ऐसी 
संकल्प की कल्पना करे | वर वध 


य॒दि स्वयं अपना विवाह करे तो 'मम देवपिच्यऋणापाकरंणाय! 
इत्यादि और “त्रां सह? इत्यादि संकल्प करे | ५ ६ 


जा केचित्स्वस्तिवाचनकाले ` केन्यादानादिकाळे वा प्रधानविवाह्संस्कारसंकरल्पं 
` त कुर्वन्ति स प्रमाद इति बहवः। अन्ये. तु कन्यादानविवाहहोसादिसंकल्प एवं 
` प्रघातसंकल्पस्तदतिरिकविवाहपदार्थाभावादितयाहुः। | ; 
| ` कुछ लोग स्वस्तिवाचन के समय या कन्यादान आ 
संकल्प नहीं करते हैं, यह उनकी गळती है, ऐसा बहुत से. 


शोर 
वा 


र आदि का संकल्प ही प्रधान संकल्प है,,क्योकि 
सा कहते हैं। ण की Rn 


दि काळ में प्रधान विवाहसंस्कार का ~ 
कहते हे | अन्य लोग तो कन्यादान, ° 
उसके अतिरिक्त विवाह पदार्थ ही कोई नहीं 


ऐसा कहते हें 


7 342 
Re 
> . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


she 


_ गाग्यने कहा है-'पृथग दिनेष्वशक्तश्चेदेकस्मिन्‌ पूवेवासरे । आडचयं प्रकुवीत वैश्वदेव उ तान्त्रिकम्‌ ॥? 


१8 सपिण्डक नान्दीश्राद्ध में गोत्रनामाद्यष्यारण का छन्दोगपरिशिष्ठोक्त विधान है-“गोत्रनामभिरामच्च्य 


De? 33226 47 हि 
ह र 


परिच्छेदः पू० ] सुधा बिबृति-हिन्दीठयारुया सहितः ५०१ 


अथ नार्दीश्राद्ध देवताविचार! 


मातृकापूजान्ते मृतपितुमातृमातामहो वरवध्वोः पिता स्वपित्राद्यहृश्यक- 
पार्वणत्रययुतं नान्दीश्राद्ध छुर्यादित्यसंदिग्धम्‌। 


मातृकापूजा के अन्त में वर वधू के पिता जिनके पिता, माता और नाना मर गये हैँ वे 
अपने पिता आदि के उद्देश्य से तीन पावंण से युक्त नान्दीश्राद्ध करें, इसमें सन्दे नहीं है | 


अथ जीवस्पित्रादीनां नान्दीश्राद्ध निणयः 


मातयव जीवन्त्यां तत्पार्वणलोपः । मातामहमात्रजीवने तत्पार्वणमात्रलोपः 
तथा चोभयत्र पार्वणदवयेनेव नान्दीश्राद्धसिद्धिः । मातमातामहयोर्जीवने पित॒पारवं- 


शातातप:--'अकृत्वा मातृयागं तु यः द्धं परिवेषयेत्‌। तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसा- 
मिच्छन्ति'मातरः |? कूम पुराणे -'पुष्पैधूंपै: सनेवचेगन्वाचेभूषणेरपि | पूजयित्वा मातृगणं कुय्याच्छाद- 

त्रयं बुघः ॥? छन्दोगपरिशिष्टे-'कर्मादिषु तु सवेष मातरः सगणाधिपाः। पूजनीयाः प्रयरनेन पूजिता 
पूजयन्ति ताः ॥ प्रतिमासु च शुद्धासु लिखता वा परादिषु । अपि वाक्षतपुज्ञेपु नेवद्येश्च प्रथग्विघेः ।? 

रेणुकारिकायाम्‌-'उक्तकाले विवाहाङ्गं कुर्यान्नान्दीसुखं पिता । देशान्तरे विवाहर्चेत्तत्न भवेदिदम्‌ |? 
ब्रह्मपुराण में नान्दीश्राद्ध के निमित्त- “जन्मन्यथोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च । पितुन्नान्दी- 
मुखान्नाम तपयेद्विधिपूवकम्‌ | वेदब्रतेषु चाधानयज्ञपुंसवनेषु च । नवान्नमोजने स्नाने ऊदाया 
प्रथमातवे ॥ देवारामतडागादिप्रतिष्ठासूस्सवेष॒ च | राजाभिषेके बाछान्नभोजने ब्रद्धिंज्ञकान्‌ | वनः 
स्थाद्याश्रमं गच्छन्‌ पूवंद्युः सद्य एव वा | पितन्‌ पूर्वोक्तविधिना तपयेत्‌ कमसिंद्वये ॥? शातातपः-'मादुः 
ठु पूव स्यान्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ | ततो मातामहानां च ब॒द्धो भादचयं स्मृतम्‌ |? निणंयसिन्दु 
में नान्दोश्राद्ट करने का दिन-निर्देश--'एकरविंशत्यहयशें विवाहे दश वासराः । त्रिषट चौलोपन- 
यने नान्दीश्राद्धं विधीयते | 
नान्दीश्राद्ध का गाम्य'क्त काल--“मातृभाद्धं ठु पूर्वेद्युः कर्माइनि उ पैतुकम्‌। मातामहं 
चोत्तरेयुवृद्दी भादत्रयं स्मृतम्‌ ॥' अशक्ति में इद्धशातातपोक्त काछ--ूर्वाह्दे मातुकं आद मध्या, = 
पैतृकं तथा । ततो मातामहानां च दृद्धौ भादत्रयं स्म्रृतम्‌॥? इसमें मी अशक्तता हो तो 


बृद्धमनु:--'अलामे भिन्नकालानां नान्दीभ्राद्वन्नयं बुधः । पूर्वद्यच प्रकुर्वीत पूर्वाहे मातपूवकम |? न 

सांकल्पिक नान्दीश्राद्ध में गोत्रनामाद्ुच्चारण का भविष्योक्त निषेध वचन है-शुाथीँ प्रय: 
मान्तेन बृद्धो संकल्पमाचरेत्‌ । अनस्मद्वदधशब्दानामरूपाणामगोत्रिणाम्‌ ॥ अनाम्नामतिछाचेश्च नान्दीः 
श्राद्धं च सव्यवत्‌ || टर 

एक ही दिन अनेक पुत्रों के संस्कार करने में एक स्थान, काळ और कर्ता के ऐक्य से 
नान्दीश्राद्ध एक तन्त्र से एफ ही बार करने का छन्दोगपरिशिष्ट में विधान है--'गणशः क्रियमाणानों | 
मातुभ्यः पूजनं सकृत्‌ । सङ्देव मवेच्छाइमादौ न प्रथगादिषु ॥? भविष्यपुराण के--'पिण्डनिवपण॑ ` 
कुर्यान्नवा कु्याद्विचक्षणः। बृद्धिभाद्धे - महाबाहो ङुरूधर्मानबेक््य तु॥? इस वचन से पाक्षिक 


प्ितम्योऽष्यं प्रदापयेत्‌.। नात्रापसव्यकरणं न पिञ्यं तीयेमिष्यते ॥! वसिष्ठऽ“प्राङमुखो 


घाक्कूलेषु कुशेषु च । दत्त्वा पिण्डान्न कुवीत पिण्डपात्रमधो मुखम्‌ ॥? इति । गर्भाधान 
जान्दरीश्चाद्ध सम्बन्धी अवशिष्ट वचन सुधाविद्वति से देखे । हे 
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५०२ धर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 
तेनैव तत्सिद्धिः । पितुप्रपितामहमृतौ पितामहजीवने च पितृप्रपितामहतत्पि- 
तनुदिश्य पितृपावंणम्‌ । .तथा च पितुप्रपितामहतत्पितरो नान्दीमुखा इदं वः 
ाद्यमित्यादिप्रयोगः । प्रपितामहमात्रजीवने पितृपितामहृतत्पितामहा इत्युहंशः । 


पितमृतौ पितामहप्रपितामहजीवने पितुः पितामहस्य पितामहतप्रपितामहौ च 


नान्दीमुखा इत्युचारः । | र 

` माता के जीते रहने पर उनका पावेण नहीं होगा | केवळ नाना के जीवित रहने पर उनका 
केवळ पार्वण न होगा । इस प्रकार दोनों जगह दो पावण से दी नान्दीश्राद्ध की सिद्धि होती है। 
माता और नाना दोनों के जीवित रहने पर पिता के पावण से ही नान्दीश्रादकी. सिद्धि होती 
है। पिता और प्रपितामह के मरने पर और पितामह के जीते हुए भी पिता, प्रपितामह और उनके 
पिता के उद्देश्य से पितृपावेण होता है | इस प्रकार पिता पितामह और उनके पितृगण नान्दीमुख यह 
आप सब का पाद्य है इत्यादि प्रयोग होता है। प्रपितामह केवळ जीते रहें तो पिता पितामह और 
उनके पितामह इस उद्देश्य से पावंण करे । पिता मर गये हों, पितामह और प्रपितामह जीतेः हों तो 

पता के पितामह का और पितामह; प्रपितामह का “नान्दीमुखा? ऐसा उच्चारण करना चाहिये | 
एवं मातमरणे पितामहीमात्रजीवने मातुः पितुः. पितामहीप्रपितामह्यौ च 
नान्दीमुख्य इत्युच्चारः । प्रपितामहीमात्रजीवने मातुपितामहचौ पितुः प्रपिता-. 
मही च नान्दीमुख्य इत्युच्चारः। पितामहीप्रपिता मह्योर्जी बने मातुः पितामहस्य 
पितामहीप्रपितामह्यौ चेत्युच्चारः । मुख्यमातूजीवने सापत्नमातृमरणेऽपिः न 

मातृपावंणम्‌ | ै । 
इसी तरह माता के मरने पर केवळ पितामही के जीते रहने पर 'मातुः पितुः पितामहीप्रपि- 
रि तामझौ च नान्दीयुख्यः ऐसा उच्चारण करे । केवल 'प्रपितामही के जीते रहने पर 'मातृपितामह्यौ 
पितुः प्रपितामही च 'नान्दीमुख्यः ऐसा उच्चारण करे । पितामही प्रपितामही के जीते रहने पर “मातः 
_ पितामहस्य पितामहीप्रपितांमह्यौ च ऐसा उच्चारण करे । मुख्य माता के जीते रहने पर सौतेली माता. 

के मरने पर भी मातृपावंण नहीं होता । - | 

र एवं मुख्यपितामहीजीवने पितामझाः सपत्नीमृतावपि तया सह न मातृ” 
पावंगं, कितु पूर्वोक्त एवोच्चारः । एवं प्रपितामहीसपत्नी विषयेऽपि । एवं मुख्यमा- 
तामहीजीवने तत्सपत्न्यादिमरणेपि न मातामहादीनां सपत्नीकत्वेनोच्चारः, कितु 


३ रहने और सौतेली माँ के मरने पर केवळ पिता आदि के ही 
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) अथ मातामहमृतौ मातुः पितोमंहजीवने मातामहत त्पितामहप्रपितामहा 
` -इत्युच्चारः। मातुः प्रपितामहमात्रजीवने मातामहमातृपितामही ` मातामहस्य 
प्रपितामहश्च नान्दीमुखा इत्युच्चारः ।  इयोर्जीवने मातामहमातुः पितामहस्य 
५ पितामहुप्रपितामहौ च नान्दीमुखा इत्युच्चारः । 
मातामह (नाना) के मरने और माता के पितामह के जीवित रहने पर.मातामह उसके पिता- 
~ मह प्रपितामह नान्दीसुख का उच्चारण करे | माता के केवळ प्रपितामह के जीते रहने पर मातामह 
5 और माता का पितामइ और मातामह का प्रपितामह नान्दीमुख ऐसा उच्चारण करे। दोनों के 
जीवित रहेने पर मातामह और मांता का पितामह प्रपितामंह नान्दीमुख का उच्चारण करे | 
अथ जीर्चात्पत्‌कादिदेवताविचार! 
अथ जीवत्पितृको' मृतमातृमातामहश्च -विवाहोपनयचजातकर्मादिषु पुत्र- _ 
संस्कारेषु मातृमातामहपावंणद्वयमेव कुर्यात्‌। मातर्योप जीवत्यां मातामहपावे- 
णमेव । मातामहजीवने मातृमरणे जीवत्पितृकः सुतसंस्कारे मातुपार्वंणमेव देवः 
रहितं कुर्यात्‌ | त्रिष्वपि जीवत्सु सुतसंस्कारे पितुः पिन्नादीनुहिश्य पावणत्रय 
कुर्यात्‌ । त्रिष्वपि जीवत्सु सुतसंस्कारे नान्दीश्राद्वलोप एवेति पक्षान्तरं ग्रन्यारम्भे 
उक्तम्‌ । 
जिसके पिता जीते हों, माता और नाना मर गये हाँ तो विवाह, उपनयन और जातः 
. कमं आदि पुत्र-संस्कारों में माता और मातामह का दो पार्वण ही करे। मातां यदि जीवित दो तोः 
मातामह का पार्वण ही करे) मातामह के जीते रहने और माता के मर जाने पर जीवति 
ठक अपने पुत्र-संस्कार में देवरहित .मातृपावंण ही करे.। तीनों के जीते रहने पर अपने 
. पुत्र के संस्कार. में पिता के पिता आदि तीन के उद्देश्य से तीन पावंण करे। तीनों केजीते 
रहने पर अपने पुत्र के संस्कार में नान्दीश्राद्ध का छोप ही होता दै, इस दूसरे पक्ष को ग्रन्थ के आरंभ _ 
ही में कहा है द 
द्वितीयविवाहसमावतंनाधानादिषु स्वसंस्कारेष नान्दीश्चाद्धं कुर्वन्‌ जीवत्पिः 
तुकः पितुः पित्रादीनुद्द्य पावंणत्रयं कुर्यात्‌ । पितुर्मातपितामहीप्रपितामह्यः पितु: 
पितृपितामहप्रपितामहाः पितुर्मातांमहमातुः पितामहमातुः प्रपितामहा तांत्दीमुखा 
इति तत्रोच्चारः । अत्र पितुर्मात्रादिजीवने तत्पावंणलोपः। मूतपितुकस्तु स्वपित्ता- 
दीनुहिश्येति त्वसंदिग्वम्‌। पितृपितामहयोर्जीवने पितामहस्य मात्रादियावेणत्रयों 
देश: । त्रयाणां जोवने पितृपावंणलोपः । - तत्र सुतसंस्कारःइव स्वसंस्कारेः मातून | 
मात्तामहयोः पावंणाभ्योमेव चान्दीश्राद्धसिद्धिः । पित्रादित्रयजोवने मातमातामह- पतामहः 
योश्च जीवने प्रपिता महस्य पित्रांदिपावंगत्रयोहे शेन चान्दीक्नाद्धम्‌। 


. द्वितीय विवाह, समाबतन और आधान आदि अपने संस्कारों में नास्दीभाद 
छ) जीवत्पितृक अपने पिता के पिता आदि तीन के उद्दश्य से तीन पावण करे । पिता की 
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महस्येव कुर्यात! इति । 
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ह प्रपितामही, पिता के पिता पितामह और प्रपितामह, पिता के मातामह, माता के पितामह, माता 
क प्रपितामह ऐसा नान्दीमुखमें उच्चारण करे । इसमें पिता की माता आदिं के जीते रहने पर उनके 
पाण का लोप होता है। मृतपितृक तो अपने पिता आदि तीन के उद्देश्य से नान्दीश्राड करे, इसमें 
सन्देह नहीं है । पिता पितामह के जीते रहने पर पितामह की माता आदि का तीन पाबण के उद्देश्य 
से उच्चारण करे। तीनों के जीते रहने पर पितृपाबंण का लोप होता दै। उसमें पुत्रसंस्कार की तरह -- 
अपने संस्कार में माता और मातामह के दो पाबंण ही से नान्दीश्राद्ध की सिद्धि होती है | पिता आदि 
दीनो के जीते रने और माता तथा मातामह के, जीते रहने पर प्रपितामह के पिता आदि तीन के 
उद्देश्य से नान्दीभाद होता ह) . न ; 
एवं प्रथमविवाहेईपि कत्र॑न्तराभावाद्वर.. एव नान्दीश्रादधं कुवेत्‌ मृतपितृक: 
स्वपित्रादीनुहदिश्य' `जीवत्पितृकस्तु पितुः पित्रादीनुद्दिश्य कुर्यात्‌ । जीवत्पितृपिता- 
` अहस्तु पितामहस्य -पित्रादिपावंणत्रयोद्रेशेन, प्रपितामहस्यापि जीवने प्रपितामः 
हस्य पित्रादिपा्वेणन्नयो द्देशेन. वा पितृपावंगलोपेन वा नाच्दीश्राद्धम्‌। अत्र सवत्र 
पितुः पितामहादेर्वा ‰ पित्रा दिपावंणो दवेशपक्षे ` स्वमातृमातामहयोमं रणेऽपि च स्व- 
सात॒मातामहयोः पाव्रंणं, कितु पित्रादेर्मातुमातामंहयोरेवेति ज्ञेयम्‌। इति 


¢ 
जीवत्पितृकनान्दीश्राद्धप्रयोगः। .. > .. , ` `: | 
इसी प्रकार प्रथम विवाह में भी दूसरे करने वाले के अभाव से वर ही नान्दीश्राद्ध करता 
हुआ मृतपितृक अपने पिता आदि तीन के उद्देश्य से उच्चारण करे । - जीवत्पितृक तो अपने. पिता के 
पिता आदि के उद्देश्य से करे । जिसके पिता पितामह दोनों जीते हों वह तो पितामह के पिता 
आदि तीन के उद्देश्य से करे। प्रपितामह के भी जीते रहने पर प्रपितामह के. पिता आदि 
तीन का तीन . पार्वण के उद्देश्य से. अथवा पितुपार्वण के लोप करके नान्दीश्राद्ध करे. । ७ 
यहाँ सवत्र पिता और पितामह आदि के पिता आंदि के पार्वण के. उद्देश्य पक्ष में अपनी -माता 
) ओर मातामह के मरने पर भी.अपनी माता और . मातामह 'का पावण नं करे, किन्तु पिता 
आदि की माता और मातामह ही का.करे, यह जानना चाहिये । जीवत्पितृक नान्दीभाड क 
अयोग समाप्त | र 


ध्द अथ पित्रन्यकत'कनान्दी्ाद्मम्‌ . य 
` यदा ठु कन्याविवाहं पृत्रस्योपनयनं प्रथमविवाहं चःपितृव्यमातुलादिः करो- 


F 0 २ हेमारि में विश्यु का बचन है--'पितरि जीति वः आदे दुबो पिया दरस हेमाद्रि में विष्ण.का बचन है--'पितरि जीवति यः आदं चिषां पिता कुर्यात्त i, 
or र तरि जि व कुर्याद्येषां पिता कुर्यत्तिषां, 
लह रे च जीवति येषां पितामहः, पितरि पितामहे प्रपितामहे च जीवति नेव कुर्यात्‌ । `यस्य 
(क पित्रे पिण्डं निधाय प्रपितामहात्पराम्यां दद्यात्‌ । यस्यं पिता पितामहश्र प्रतौ स्यातां 

स ताथ्यों पण्डो दत्ता पितामहग्रपितामहाय दद्यात्‌ ।? “मातामहानामप्येवं श्रद्ध कुर्याद्‌ विचक्षणः । 
न्नोहेन यथान्यायं शेषाणां भन्त्रबर्चितम्‌। ` नं | 


` गशपास्े-“नीवित्‌ पितामहो यस्य पिता चान्तरितो मेत । पितरेक 
चीव पिता के ता चान्तरितो भबेत्‌ । पितुरेकस्य दातव्यमेवमाडुर्म- 


विषय में सत्यत्रत ने कहा है--पितामहे स्थिते यस्य पिता यदि विप- शप 
पिण्डावेकनामानावेकश्चव प्रपितामहे ॥ दौ पिण्डौ पितृनाम्नेव' दद्याजीवत्पितामहः । प्रपिताम- 


ii ५ २ 


So, Pd 
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` संस्कार किया जा रहा है उसकी माता, पितामही, प्रपितामही इत्यादि उच्चारण करे । संस्कार वाले 
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इत्यादिप्रयोगं कुर्यात्‌ । सोदर्रातुर्नोच्चारे विशेषः, भ्रातुः पित्रादीनां संस्क्रा- 
यंपित्रादीनां चेक्यात्‌ । सापत्नभ्राता तु संस्कार्यस्य मावपितामहीप्रपितामह्य 
इत्याद्युच्चारयेत्‌ । संस्कायंमातुजीवने तत्पावेणलोपः । 

- _ जब कन्याका विवाह, पुत्र का उपनयन और प्रथम विवाह चाचा या मामा इत्यादि 
करते हों तब जिसका संस्कार किया जा रहा हो उसके पिता मर गये हों तो ऐसी स्थिति में इस 


संस्कार्यं का पिता-पितामह-प्रपितामह ऐसा प्रयोग करे । सहोदर भाई कर्ता हो तो उच्चारण में कोई 
विशेषता नहीं है, क्योंकि भाई और संस्कार्यं के पिता आदि का ऐक्य है | सौतेला भाई तो जिसका 


-की माता के जीते रहने पर उसके पावेण का छोप होता है) पे 
संस्कायंस्य जीवत्पितुकत्वे मातुलादिः कर्ता संस्कायंपितु: . मातुपितामहीप्र- 
'पितामह्यः संस्कायपितुः पितृपितामहप्रपितामहा इत्यांयुच्चाय तत्पितुः पित्रा- 
दिपार्वंणत्रयं कुर्यात्‌ । संस्कारस्य पितृपितामहयोर्जीवने मातुला दि: संस्कार्यस्य 
पितुर्मात्रादीन मातामहादोंश्वोहिंद्य पावेणद्रयं ` कुर्यात्‌ । पितुवगंद्वयाद्यजीवने 
एक्ेकवर्गंपावंणम्‌ । ` पितुवंगंत्रयाद्यजीवने मातुलादिः पितामहस्य सात्रादिपावे- 
णत्रयोह्वेशं कुर्यात्‌ । dt: 
संस्काय के पिता जीते हों और संस्कार करने बाला मामा आदि हो तो संस्काय के पिता की | 
माता, पितामही, प्रपितामही तथा संस्काये के पिता के पिता, पितामह, प्रपितामइ. इत्यादि उच्चारण 
करके उसके पिता के पिता आदि का तीन पार्वण करे । संस्कार्यं के पिता, पितामह के जीते रहने पर | 
मामा आदि संस्कार बाले के पिता माता आदि और मातामहादि के उद्देश्य से दो पार्वण करे | पिता | 
के वर्गद्यय के नहीं जीते रहने पर एक एक वर्ग का पावेण करे। पिता के.तीनों वर्ग आदिं के हौ | 
जीते रहने पर मातुल आदि--पितामइ की माता आदि का तीन पार्वण के उद्देश्य से कर । 
_ पितामहस्य मात्रादिजीवने तत्पार्वंणलोपः पूर्ववत्‌ । पितृव्ये जीवत्पितुक- 
संस्कारकतंरि नोच्चारे विशेषः, संस्कायंपितुः पित्रादीचां पितृव्यस्य पित्रादीनां 
चक्यात्‌ । पितामहस्य संस्कतृंत्वे संस्कार्यपितृमरणे संस्कायंस्य पितः सम पितुः 
पितामही च ` नान्दीमुखाः संस्का्यस्य मात्रादयो मातामहादयश्चेत्याद्यच्चारः । 
संस्कायेपितुजीवने पितांमहः कर्ता स्वमातृपितृमातामहपावंणानि मभेति पदरहि- 
तानि तत्सहितानि वोच्चारयेत्‌। एवं प्रपितामहे कतंयंपि योज्यम्‌  . ग 
पितामह की माता आदि के जीते रहने पर उसके पांवेण का छोप पहले की तरह होगा । 
'त्पितृक का संस्कार यदि चाचा करता हो तो उसके उच्चारण में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि संस्कार 
किये जाने वाले के पिता के ता आदि का और चाचा के पिता आदि का ऐक्य दै । जिसका 
किया जा रहा है उसके पिता के मरने पर पितामह संस्कार करने वाळा हो तो संस्कायं का 
पितामह नान्दीमुख हैं संस्कार वाले के माता आदि और मातामह आदि, ऐसा उच्चारण 


प्रपितामह के 


श्र EY. 


“मम? इस पद से रहित या सहित का उच्चारण करे। इस प्रकार प्रपि 
योजना कर ले। वसल यन्य RSE क RIE 
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दातुमशबनुवता कत्यादानाधिकारिणा त्व कच्यादातं कुविति 'प्राथितो यः 
परकीयकच्यां दातुमिच्छति यश्च सुवर्णेतात्मीयां कत्वा अनाथा ज्ञात्वा वाऽन्यः 
कन्यां दातुमिच्छति सोऽपि संस्कार्यायाः कन्यायाः पित्रादीनुच्चारयेत्‌ । तस्याः 
वितजीवने तदीयमात्रादीन्‌, तस्या वगंत्रयाद्यजीवने पितुः पित्रादीतिति यथासंभ- 


[ 


वमृह्यम्‌। इति पित्रन्यकतं कनाच्दीश्राद्प्रयोगः । 
कन्यादान का अधिकारी दान करने में असमर्थ होकर किसी अन्य से प्रार्थना करता है कि. 
तुम कन्यादान करो तो बह प्राथित-व्यक्ति जो दूसरे की कन्या का दान करना चाहता है और जो 
सोना देकर अपनी कन्या बनाकर अथवा अनाथ जानकर अन्य कन्या का दान करना चाहता है वह 
मी संस्कार्य कन्या के पिता आदि का उच्चारण करे। उस कन्या के पिता के जीते रहने पर उसकी | 
माता आदि का उसके तीनों वर्ग के पुरुष के नहीं जीते रहने पर पिता के पिता आदि की जैसा 
उचित हो कल्पना कर ले । पिता से भिन्न कर्ता के नान्दीश्राद्ध का प्रयोग समाप्त | 
अथ दत्तककतृत्वे व्यवस्था be 
दत्तकत्याया विवाहं कुव॑न्‌ प्रतिग्रहीता पिता स्वपित्रादीनुदिश्यव कुर्यात्‌ । 
दत्तकस्तु पुत्रो यदि अधिकार्यन्तरा भावाल्छब्घजनकपितृधनस्तदा जनकपित्रादीन, 
्रतिग्रहीतुपित्रादीश्च पितरौ पितामहौ प्रपितामहौ च नान्दीमुखा इत्येवमुच्चा यं 
श्राद्ध कुर्यात्‌ । एवं मातृपावंणे मातामहपावंणे च द्विवचनश्रयोग ऊह्यः । 
दत्त कन्या का विवाह करने वाला प्रतिग्रहीता पिता अपने पिता आदि के उद्देश्य से ही करे । 
दत्तक पुत्र तो दूसरे अधिकारी के न होने से पिता से यदि धन प्राप्त किया हो तो वह अपने पेदा करने 
बाळे पिता आदि का और प्रतिग्रहीता के पिता आदि का 'पितरौ पितामहो प्रपितामहौ च नान्दीमुखाः' 
ऐसे ही उच्चारण करके भ्राद्ध करे ऐसे ही मातृपावेण और नाना के पाबंण में द्विवचन का प्रयोग 
) कल्पनीय है। ` | फान 
. _ यदि तु जनकधतग्रहणेऽधिकार्यन्तरसत््तादलष्धजनकघनस्तदा . प्रतिग्रहीतृ- 
/ पित्रादीनेवोहिव्य कुर्यान्न पितृदयोदेशेन । अत्र सवंत्र संभ्रमेण क्वचित्कचिन्मा- 
८ तृपावंगपितुपार्वंणयोः क्रमवेपरीत्यपातेऽपि स. क्रमो न विवक्षितः। 
य॒दि पिता के घन छेने में दूसरा कोई अधिकारी हो इस कारण पिता का घन नहीं प्रात किया 
होत्र प्रतिम्रहीता के पिता आदि के उद्देश्य से भाद्ध करे, दोनों पिताओं के उद्देश्य से न करे | 


. यहाँ सत्र कहीं-कहीं मातृपावंण और पितृपाबंण में भ्रम से विपरीत ठ 
__ विवक्षित नहीं है। परीत क्रम हो गया हो वह क्रम 


५०६ 


अथ पार्वणक्रमादिकम्‌ 


` स्त नादीश्ाढेवु पुव मातृपावंण ततः पितुः पावंणं ततो मांतामह- 
नि यादि घत यति अतत रा धर्मबुद्धि से उस परकीय 

वे Si खते ॥ इति [ क 

“ गान्दोभाद में शातातपोक्त मातृपूवक भ्राद्ध का निर्देश है--' सते 
0 णी. सातू, -_“मावृभाडं 

र | ततो मातामहानां च इद आइ स्तम्‌ इति| ५५ ० 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ५०७ 


स्येति क्रमस्य निश्चितत्वात्‌। बह्ूचकात्यायनेर्मातृपितामहीप्रपितामह्य इत्यादि 


'नाऽऽनुलोम्येन पार्वणत्रयेऽप्युच्चारः । तैत्तिरीयादिभिस्तु प्रपितामहपितामहपितर 


इत्येवमादिना व्युत्क्रमेणोच्चारः कार्य: । 

सव नान्दीभ्राद्धों में पहले मातृपावण, उसके बाद पितृपावण, उसके बाद नाना का पावण,- 
इस. क्रम का निश्चय है। बहृच कात्यायन वाले माताःपितामही-प्रपितामही इत्यादि आनुळोम्य से 
तीनों पार्वण में उच्चारण करें । तैत्तिरीय आदि वाले तो प्रपितामइ, पितामह और . पिता इस 
प्रकार विपरीत से उच्चारण करें | 

एकसंस्कायंस्यानेकसंस्काराणां सहानुष्ठाने नान्दीश्राद्धं सकुदेव । एवं यसः 

ल्योहयो; पूत्रयोः कन्ययोर्वा विवाहोपनयनादिसंस्काराणां सहेवानुष्ठानेईप नान्दी- 
श्राद्ध॑ं सक्ृदेव । यमलयोः संस्काराणामेकमण्डपे एककाले एकेन कत्री सहकरणे 
दोषो" नेत्युक्तम्‌ । 

एक संस्कार वाले के स्थान में अनेक संस्कारों को साथ करने में एक ही बार नान्दीश्राद्ध. 
होता है । इसीतरइ यमल ( जोडुवां ) पुत्र और यमल कन्यां के विवाह आदि संस्कारों को साथ ही 


करने पर नान्दीश्राद्ध एक ही बार करे। जोडुवां के संस्कारों को एक मण्डप में एक समय और: 


एक ही कर्ता द्वारा साथ करने में दोष नहीं है, ऐसा कह चुके हैं । 
अथ नान्दीश्राइऽनायचुकल्पाः 
नान्दीश्राद्ध अन्नाभावे आममामाभावे हिरण्यं दयात्‌ । हिरण्याभावे युग्मः 
ब्राह्मण भोजनपर्या्तान्न निष्क्रयीभूतं यथाशक्ति किचिद्‌ द्रव्यं स्वाहा न ममेति चदेत्‌ । 


यः सर्वोऽपि विरोषो गर्भाधानप्रकरणे विस्तरेणोक्तस्तत एवातुसन्धेयः । इत्ति - 


नान्दीश्राद्धम्‌। 


नान्दीभाद. में अन्न के. अभाव में कच्चा. अन्न, कच्चा अन्न के अमाब में सुवण दे। | 
सुवण के न होने पर 'युग्म-ब्राझणमोजन-पर्याामान्न-निष्क्रयीभूतं यथाशक्ति किञ्चिद्‌ द्रव्यं स्वाहा न 


मम? ऐसा कहे । अन्य सब विशेषताएं, गर्भाधान प्रकरण में विस्तार सें कहा है वहीं से जानना | व्र 


चाहिये । नान्दीभ्राद्ध समास । 
ततो मण्डपदेवतास्थापनं ग्रहयज्ञश्च स्वस्तिवाचनात्पूव चाच्दीश्राद्धोतरं वा 
कायः । 


के बाद करे । 
अथ सीमान्तपूञनस्‌ | ४ 
अथ कन्यादाता वरगृहं गतः 'करिष्यमाणकच्याविवाहाद्धत्वेन वरस्य सीमाः 
न्तपूजां. करिंष्ये' इति संकल्प्य गणेशवरुणो संपूज्य व्रं पादप्रक्षालनवखगच्थ- 
१, पराशरः--'एकस्मिन्‌ वत्सरे प्राप्ते  कुयांद्‌ यमळजातयोः। क्षौरं चेव विवाहं 
बन्धनमेव च ॥? भइकारिकायाम्‌--“एकस्मिन्‌ वत्सरे चेव वासरे सण्डपेः तया ।' कतुव्य 
ससोम्नांत्रोयमलजातयोः |? इति । बि 
विशेष मूलबचन गर्भाधान प्रकरण की सुधाविदृति-में देखे . = ` | 
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a आत । ` [पवष 
बुष्पनीराजनेः संपूज्य यथाचारं दुग्धादि प्राशयेत्‌ । ततो वरी मज्भलघोषेर्वा- 
हनाख्ढो वधूगृहं गच्छेत्‌ । वरपिता वधूं वल्नादिना पूजयेदिति यथाचारम्‌। 
कन्या देने वाळा वर के घर जाकर 'किये जाने वाले कन्या-विवाह के अंग होने से वर की 
-सीमान्तपूजा करूँगा? ऐसा संकल्प करके गणेश वरुण को पूजकर वर का पादपरक्षाळन, वज्ज, गन्ध, 
पुष्प और नीराजन से पूजा कर आचार के अनुसार दूध आदि का प्राशन करावे । उसके बाद 
` चर मंगळ शब्दों से सबारी पर चढ़कर वधू के घर जाय । वर का पिता बहू की पूजा वल्लादि से जेसा 
कुलाचार हो करे । गम 
लग्नदिने कन्यापिता कन्या वा अन्योन्यािङ्गितगोरीहरयोः प्रतिमां सुवर्ण- 
-रौप्यादिनिमितां कात्यायचीमहालक्ष्मीशचीभिः सह पूजयेत्‌ । तत्र कोणचतुष्ठ य- 
स्थापितकरशश्रेणीनां मध्ये उपल्युतइषदि वल्ने वा तण्डलपू्णे गौरीहरौ मन्त्रेण 
“पूजयेत्‌ । तत्र 
सिहासनस्थां देवेशीं, सर्वालंकारसंयुताम्‌। ` . 
पीतांबरधरं देवं चन्द्राधेकृतशेलरम्‌॥ . 
: करेणाधः सुधापूण कलशं दक्षिणेन लु। ` | 
वरदं चाभयं वामेनार्लिष्य चः तनुप्रियाम्‌ ॥ इति ध्यानमन्त्र: । 
गौरीहर महेशान सवंमङ्गलूदायक । |. 
; पूजां गृहाण देवेश स्वेदा मङ्गं कुर ॥ इति पूजामन्त्रः । 
आ ` कच्यादेहप्रमाणेन सप्तविशतितन्तुभिः कृतया वतिकया दीपं प्रज्वाल्य सुवा- 
_ 'सिनीन्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌। इति गौरहरपूजा ।. | 
छत के दिन कन्या का पिता अथवा कन्या परस्पर आलिंगन करती हुई पावंती-शंकर की 
ट ) ` अतिमा को जो सुवण और चान्दी आदि से निर्मित हों, कात्यायनी-महाळचमी-सती के साथ पूजा 
करे | वहां चारो कोने में स्थापित चारो कळशों के बीच में लोढ़ा और सिळवट पर या तण्डुलपूर्ण 
` अनन में गौरी और इर की मन्त्र से पूजा करे । उसमें सब अलंकार से युक्त सिंहासन पर बैठी हुई 
/ देवेशी को पीताखरर धारण करने वाळे देवता अर्धचन्द्र को सिर में गाने वाळे शंकर भगवान को 
a TR से अमृत भरा क लिये हुए अभय और वर देने वाळे तथा बाए' हाथ से पावती का 
र देवर इए शंकर का ध्यान करे । दे गौरीहर | महेशान | सम्पूर्ण मंगलो को देने वाळे 
| री जोर पूजा को अहण करें | कन्या के शरीर के नाप से २७ गुना डोरे का दीप जलाकर 
| उ र ब्राह्मणों को भोजन करावे । गौरीहरपूजा समाप्त । ` क 
i अथ विष्रलचणम्‌ 
[तो रम्बा विरः संपा: ।_____. प्रश्नविद्वतिदर्भाणां वेष्यग्रग्रन्थिसंयुतो लम्बाग्नो विष्टरः संपाद्यः । 


षेः i 5 न पृ 
कु व मज्ञ्योष: = वाद्यत्लीगीतादिमज्ञळ्ोषेरित्यथेः । मात्स्वे-_'मजजल्यानि च मादधाति ब्रह्मः 


_ महोत्सवे च मङ्गल्ये तत्र | शुमध्वनिः वधूणहं = कन्याणमू : 

गहं सह नाचधवेरत्वा? इति पोक व; | र म कन्यागहम्‌ । तदुक्तं वैखानस 

5. स्टति--पद्वविशतिदर्माणा णा वेण अरन्यिभूषिता । विरे संबंयशेधु क्षणं परिकीर्तितम.॥ 
गा हेन पञ्चाशद्भिमवेद्‌ ब्रह्मा तदुर्धन तु ` बिष्टरः। ऊध्वंकेशो 
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शीतकम्‌। ऋद्धथ कारयेद्‌ विद्वानमज्गलविनाशनम्‌ || बलिकर्मणि यात्रायां प्रवेरो नव- - 


Di _ eS 
५४३४८ > 


SELES 


5 i, 


| 


में या उसके पूर्व में भोजन किए हुए ही वर को उपवास किया हुआ दाता कन्या को दे | रिक 
Mest Ul fl Thi Pr क य यल की MBSE RNR EN Ye 


* ब्रवीत्‌ ॥' इति। ` 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविद्वृति हिन्दीव्यारूयासहितः ` ; ५०% | 

पच्चीस कुशों की वेणी बनाकर: आगे गांठ देकर अग्रभाग लम्बा बनावे, उसी को विष्टर 
कहते हें । . मी 

„ अथ मंधुपर्कविचारः 

वरस्य या भवेच्छाखा' तच्छाखागृह्य चोदितः । `, 

मधुपक: प्रदातव्यो ह्यन्यशाखेऽपि दातरि ॥ 

दधिमधुमिश्रं मधुपर्कं: । तत्र दध्यलाभे पयो जलं वा, मध्वलाभे .सपिगुंडो 
वा प्रतिनिधिः । `'गुहागतं स्नातकं वरं मधुपकेंणाहंयिष्ये! इति संकल्पः । वरस्यः 
द्वितीयोद्ाहे तु स्तातकमिति पदलोपः। ततो यथागृह्यं मधुपकंप्र॑योगो ज्ञातव्यः । 
एवं गुरु: श्रेष्ठविप्राः राजा चेति गृहागता यज्ञे वृता ऋत्विजश्च मधुपकण पूज- 
नीयाः । ऋत्विगादीनामपि अच्यंशाखयव मधुपर्को न तु दातृशाखया । 


वर की जो शाखा हो उस शाखा और णह से प्रेरित होकर अन्य-शाखीय-दाता के रहने 
पर भी मधुपक देना चाहिये | दही और मधु मिछा हुआ मधुपक होता है | उसमें द्ही न मिलने पर 
दूध या जळ डाले | मधु के न मिलने पर घी या गुइ डाले । “घर में आये हुए स्नातक वर को मधु- 
पक से मैं पूजा करूँगा? ऐसा संकल्प करे । वर के.दूसरे विवाह में तो स्नातक इस पद को इरा दे । 
उसके वाद जेसा गह्य में मधुपर्क का प्रयोग हो बह करे । इसी प्रकार घर में आने पर गुरु, श्रेंउ- 
ब्राझणों और राजा की तथां यज्ञ में इत 'होने पर ऋत्विक की मधुपक से पूजा करनी चाहिये । 
ऋत्विक आदि का मी पूजनीय की शाखा से ही मशुपक करे, दाता की शाखा से नहीं। 


जयन्तस्तु-सवंत्र यजमाचशाखयेव सधुपक इत्याह । अत्र ग्रन्धपुष्पधूपदीपः 
पूजान्ते उपहारो माषविकारसहितो भोजनाथ “देय: ॥ एवं मधुपक तत्पूव वा 
कुतभोजनायव वरायोपोषितो दाता कन्यां दद्यात्‌ | Te 


जयन्त तो-सब जगह यजमान की शाखा से ही मधुपक दे, ऐसा कहे हें । इसमें गन्ध, पुष्प 
धूप और दीप से पूजा करने के बाद भोजन के छिये उद के विकार के सहित दे । इसी प्रकार मइुपक 


भवेद्‌ ब्रह्मा ल्म्वकेशस्तु विष्टरः ॥. दक्षिणावतंश्रह्मा च वामावतेस्तु विष्टरः ।' “वि्रन्िगद्र्‌त्निः 
मात्रः कौशो रज्जुविरोषः' इति भतृयज्ञः । 'प्रादेशमात्रं त्रिववत कौं वा काशनिर्मितम? इति रेणुक 
“पञ्चविंशतिद्भतरु्णमयं कूचम' इति हरिहरः । स्मृत्यन्तर में कुशसंख्य' का नियम नहीं कहा 
“यज्ञवास्तुनि सुष्टौ च स्तम्बे दुर्मबटौ तथा | दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेबु च ॥? इति । 


युक्तम्‌ , तदाह स्मृतिः--ताम्बुलेक्तुफले चेव सु्त्नेहानुलेपने । मधुपके च सोमे च नोच्छिष्ट र नो मलुर-- 


२. विष्णुघर्मात्तरे--'दध्यळामे पयः काये मध्यलासे तथा गुडः॥ घृतप्रतिनिधि तिचि 
बा दघि वा चप ॥? इति | ४ 5 
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२-४ शश र्ट है 


ह र तीयः 
र घमंसिन्छः ` [द्‌ - 
५१० र 
अथ लग्नधटीस्थापनम्‌' र { 
ददापलमितता म्रघटितं षडजुलोन्नतं द्वादशाजुलविस्तृत घटीयन्त्रं कुर्या- 
'दिति सिन्धुः । ट 
द्वाद्याधेपलोन्मानं चतुमिश्चतुरजुरे' । 
स्वणंमाषेः कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्हुतम्‌ ॥ . 


इति तु श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे उक्तम्‌। अस्यारथंः vl se 
अस्यैव सुवणंसंज्ञा । कषंचतुष्टयं पलम्‌। तथा च षट्पलता म्रविर च ् 
-विद्तिगुल्लोन्मितसुवरणनिमितचतुरज्ूलदीघंशलाकया मूले कृतच्छिद्रं कुयात्‌ । 
तेन छिद्रेण यावत्प्रस्थपरिमितं जलं प्रविशति तेन च प्रस्थजलप्रणेन है 
जले मस्तं भवति तत्पात्रं घटीकालप्र माणम्‌ । तत्र प्रस्थमान तु षोडशपला- 


*त्मकम , : 
परू सुवर्णाश्चत्वारः कुडवः प्रस्थमाढकम्‌, | छू | 

` द्रोणं च खारिका चेति पृवंपूरवेचतुगुंणम्‌ ॥ इत्युक्त' । 

' ` ्सपछ तास्वेका बनाया हुआ छ ग्रंगुळ ऊंचा, बारह अंगुल चौड़ा घटी-यन् बनावे, 
यह निर्णयसिन्यु में हैं । तुतीयस्कन्ध भागवत में कहा है कि ८० गुंजा का कष होता है। इसी का 
: सुवर्ण नाम है | ४कषे का एक पल होता है। इससे ६ पके 'ताम्वे का बनाया हुआ पात्र बीस गुंजा 
परिमित सुंवर्णनिमित चार अंगुल की छम्बी शलाका से बीच में छेद करे | उस छेद से जव. तक सेर 
.भर जल उस पात्र में प्रवेश करता है और उससे सेर भर जळ भरने से वह पात्र जळ में डून जाता है; 

। ` बही पात्र घटी काळ का प्रमाण है । प्रस्थ का मान तो षोडश पळ का होता है क्योंकि चार सुवण का 


SP 


उल होता है | कुडव, प्रस्थ, आइक, द्रोण और खारिका, ये पूवे पूवे से ड चौगुने होते हैं । इस प्रकार 
_ छ पह का ऊँचा पात्र चार अंगुळ रब्बी स्वर्ण-शळाका से छेद करने पर जितने समय में सेर भर जळ 
“से भर जाय वही घरी काळ का प्रमाण है। की म ५ 

. ग्रन्थान्तरे चतुमृष्ठिः कुडवश्चत्वारः कुडवाः प्रस्थ इति । केचित्षष्टिसंख्या- 
` ` कयुरवर्णोच्चारे पलसंज्ञः कालः, = षष्टिपलकाला नाडिकेत्याहुः । .एवं प्रमाणीकृतं 


_ घटीयन्तं` सर्यमण्डलस्या्धोदयधास्ते वो जलपूर्णं ता म्रपात्ेः मृत्पात्रे वा क्षिपेत्‌ । 
तत्र मन्त्रः-- ` | ह 


८ 


मुख्यं त्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 

> मव भावाय दम्पत्योः कालसाधनकारणम्‌-॥. 

ह ` _दूसरे ग्रन्थों में ४ मुद्दी का एक कुंडब होता दै, ४ कुड़ब का एक प्रस्थ होता है । कुछ 

 छोग़तो ६० दीघ वर्ण के उच्चारण में पळ नामक काल होता है, ६० पळ की एक घरी होती है, , 
` ऐसा कहते हैं । इस प्रकार प्रमाणीकृत घरी-यन्त्र सूयमण्डल के आधा उदय लेने पर अथवा आधां st 

जख ताम्रपात्र या मिट्टीपान सें छोड़े । उसके मस्त का आशयः है-यन्ञो में 
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कै 
है 
वश 


. “पित की हुईं घटी आग्नेय, याम्य, नेऋत और वायव्य दिशा में जाती है तो शुभ नहीं है । बीच में रहती 


जज, 
Ne FS 


“परिच्छेदः पू० ] तुधाविवृति-हिन्दीव्याल्यासहितः oR 


अनेन मन्त्रेण गणेशवरुणपूजतपूर्वकं घटीयन्त्रं स्थापयेत्‌ । एवं स्थापिता _ 
घटी आस्नेययाम्यनेऋँतवायव्यदिगता न शुभा | मध्यस्थिताऽन्यदिग्गता च 


शुभा । एवमाग्नेयादिपञ्चदिक्षु पूर्णा न शुभा । इति घटीविचारः | 
इस मन्त्र से गणेश और वरुण का पूज्ननपूवक घटीयन्त्र की स्थापना करे.। इस प्रकार स्था- 


है या अन्य दिशा में जाती है तो शुभ है । इसी प्रकार आग्नेय आदि पांच दिशाओं में भर कर नीचे. 
चली जाती है तो शुभ नहीं है । घरीविचार समाप्त । 


अथ अन्त।पटघारणविघिः 
अथ ज्योतिविदादिष्टे शुभकाले हस्तान्तराले तन्दुलराशी पूर्वापरौ कृत्वाः 
पू्ंराशौ प्रत्यब्धखं वरमपरस्मिन्प्रा्॒खीं कन्यामवस्थाप्य तयोमंध्ये कु्धमादि 
कृतस्वस्तिकाङ्कितमन्तःपटमुदग्दशं धारयेयुः । कम्यावरयोः ` पित्रादिज्योतिविदं 
संपूज्य तहत्ताक्षतान्‌ फलयुतान्‌ कन्यावरयोरञ्जलौ दद्यात्‌ । | 
ज्योतिषी के कदे हुए शुभ समय में हाथ भर के अन्तराळ में चाबल की.राशि दो जगह रख 
"कर पहिली राशि सें पश्चिम मुख वर दूसरे चावळ की राशि पर पूवसुखी कन्या को बेठाकर कन्या वर 
के बीच में कुंकुम आदि से स्वस्तिक से चिह्नित अन्तःपट को जिसकी किनारी उत्तर तरफ की हो 


'घारण करे। कन्या और बर का पिता आदि ज्योतिषी की पूजा करके उसके दिये हुए फल्सहित 
अक्षतों को कन्या और वर की अंजुली में दे | 


कन्यावरौ साक्षतहस्तौ' स्वस्तिकालोकनपरौ ` अमुकदेवतायं' नम इति स्वः 
स्वकुलदेवतां ध्यायन्तौ तिष्ठत: । ज्योतिविदा मङ्गलपद्याष्टकपाठात्तेः स्वोक्तता 
तदेव छग्तमिति पठित्वा सुमुहृतंमस्तु 3? प्रतिष्ेत्युक्ते अन्तःपटमुत्तरतोऽप्सारयेयुः। 
. कन्या और वरं हाथ में अक्षत ल्यि हुए अन्तःपट में चिह्नित स्वस्तिकको देखते हुए अपने 
अपने कुलदेवता को प्रणामपूर्वक ध्यान करते हुए बैठे रहें । ज्योतिषी के दारा ८ मंगळ्दळोको को 


पढ़ने के बाद उक्त समय में “तदेव ळग्न॑? इसे पढ़ कर. 'सुमुहूतं मस्तु ॐ प्रतिष्ठा? ऐसा कहने के अनः 
स्तर अन्तःपर को उत्तर दिशा में इरा दे । ड 


ततः कन्यावरौ परस्परशिरसोरक्षतप्रक्षेपं परस्परेक्षणं च कुर्याताम्‌। वरो 

वध्वा भूमध्ये दर्भाग्रेण ॐऽभूभुंवःस्वरिति परिमूज्य दर्भं निरस्यापः स्पुशेत्‌। 
वेदिकः पठ्यमानन्राह्मणखण्डवाक्यान्ते ` कच्यापूवंकंः ताभ्या मक्षतारोपणं ` प्रतिः 

वाक्यं कायम्‌ । 

इसके बाद कन्या और वर परस्पर सिर मे. 'अक्षत का प्रक्षेप और परस्पर देखें । वर वधू 

के भौंह के बीच में कुश के अग्रभाग से “3 भुुंब स्वः इससे परिमार्जन करके कुश को इटा कर 


जळ का स्पश करे | वैदिकों द्वारा पढ़े हुए ब्राह्मण . खण्ड' वाक्य के अन्त सें वे दोनो | 
कन्यापूवक अक्षतारोपण करें । 


> अथ कन्यादानप्रयोगः ` 
_ ततः प्राय: वर: प्रत्यकाखीं - कन्यां कृत्वा दाता दक्षिणे (सपत्नीक 
१. कन्यादान के समय दाता का पश्चिमाभियुख और बर का पूवोभिसुख रहने का रह 


२ शर. घमंसिन्धुः [ वृवीयः 
वरदत्ताल॑कारादिरहितामहतवज्जस्वदेयालंका रमात्रयुतां कनकयुक्ताञ्जल वरपूजा- 


वशिष्टगन्धलिपतहस्तपादां कन्यामेवं दद्यात्‌ । a व 
पूर्वाभिमुख वर और पश्चिमामिमुखी कल्या को करके दाता दाहिनी तरफ पत्नीसहित बठः 
` कर वर के दिये हुए आभूषण आदि से रहित नवीन वस्त्र और अपने दिये जाने वाले केवल छ 
कार से युक्त, सुवर्णयुक्त अलुली में वर की पूजा से बचे हुए गन्व से छि हाथ पेर वाळी कन्या कोः 
इस प्रकार देवे । ; र द $ 
कुराहस्तो देशकालौ संकीत्यं 'अमुकप्रवरामुकगोत्रोऽमुकशमहि मम समस्तः 
पितृणां निरतिशयानन्दब्रह्मलो को वाप्त्यादिकत्यादानकल्पोक्तफलावाप्तये अनेन 
वरेणास्यां कन्यायामुत्पादयिष्यमाणसन्तत्या द्वादशावरान्द्रादशपरान्‌ पुरुषाश्च 
पवित्रीकुंमात्मचश्च श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये. ब्राह्मविवाहविधिना कन्यादान 
करिष्ये इति कुशाक्षतजलेन संकल्प्य 'उत्थाय कन्यां संप्रगृह्य -- 
कन्यां कतक्रसंपन्नां कनकाभरणेयुंताम्‌ । 
दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया ॥ 
विश्वंभरः सवंभूतः साक्षिण्यः सवंदेवताः । 
इमां कन्यां प्रदास्यामि पितृणां तारणाय च ॥ 


हाथ में कुश लेकर देशकाळ को कह क? 'अमुकप्रबर अमुकगोत्र -अरुकशर्मा.. मैं मेरे 
सम्पूण पितरों की निरतिश्चयानन्द ब्रह्मलोक प्राप्ति आदि कन्यादान-कल्प'के कदे हुए फळआसि फे 
लिये इस बर से इस कन्या में उत्पन्न होने बाळी संतति से १९ अवर और -१२ पर पुरुषों और अपने 
को पवित्र करने के छिये तथा श्रीच्मीनारायण की प्रसन्नता के छिये विवाहविधि से कन्या: 
दान करूगा' इस प्रकार कुश अक्षत जळ. से संकल्प करके उठकर कन्या को पकड़ के सुबणे से सम्पन्न 
स्वणांभरणों से युक्त कन्या को ब्रह्मलोक जीतने को इच्छा सें आप विष्णु को देता हूँ. । इसके साक्षी 
सब देवता, सब जीव और विश्वंभर है पितरों के तारने के लिये इस कन्यां को देता हूँ । 
इत्युकत्वा कास्यपात्रस्थकन्याऽञ्जलेरुपरि वराञ्जल निधाय दक्षिणस्थितपत्न्या” 
ee ) सन्ततां क्रियमाणा शुद्धोदकधारां सहिरण्ये वरहस्ते निक्षिपेत्‌ । कन्यां तारयतु 
उ तल शात्तिः शिुटिशा्ु पुण्याहं भवन्तो बुवन्तु इत्यादिवाक्य- 
5 कथ बर॒यमाणानामेष धर्मों बिधीयते | गत्या वरयन्ति प्रतिगरहन्ति प्राद्यखा:|! 
हल बढ पाड्यक्वः मत्यङ्मुख्या हस्तं ग्रहीयात्‌ , प्रत्यङ्मुखः प्रत्यड्मुख्यां वा! | अपि च- 
._पिडंडदडइलो दाता प्राडसुलो5पि वरो भेत्‌ ऋष्यक्ज्ञः--वरगोज् समुच्चार्य प्रपितामहपूवकम्‌ । 
नाम संकीतये विद्वान्‌ कन्यायाश्वेवमेव हि ॥ तिठठेत्यूवंमुखो दाता वर: परत्य भवेत्‌ । मधुपकोचिता- 
ना तस्म दद्यात्‌ सदक्षिणाम्‌ ॥ उदपात्रं ततो शर्म मन्‍्ज्रेणानेन दापयेत्‌ |? मत्स्यपुराणे-'तुळा पुरुषदाने 
उ तथा त तथोत्सगे कीतंयेत्रवरादिकम |? इति। | १ 
१, वर के हाय में कन्या के हाथ का अपण उठ कर करे-' र च गौदानमुत्तराघार- 
नरक = कन्याद 
प्रातःसन्ध्यानपं चव तिठन्नेव हि कारयेत्‌ |? विधानपारिजात में उ च क. 
दासीं छत्रं रथं तरुम्‌। तिछन्नेतां दिनो { बसति ने कहा है-“चतु- ८ 
Eoin. दादु सू्यादीनुपविष्य च |? यहाँ आदि ` 
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परिच्छेदः पू० | सुधाविवृति-हिन्दीञ्याल्यासहितः ५१६. 


चतुष्ठयान्ते अमुकप्रवरामुकगोत्रोमुकशर्माहं मम समस्तेत्यादिप्रीतये इत्यन्तमुकत्वाः 
अमुकप्रवरोपेतामुकगोत्रायामुकशर्मणः प्रपौत्रायामुकशमंणः पौत्रायामुकशर्मणः” 
पुत्रायामुकशमंणे श्रीधररूपिणे वराय अमुकप्रवरामुंकगोत्राममुकशमंणः प्रपौत्रीस्‌ 
अमुकशमंणः पौत्रीम्‌ अमुकशमंणः मम पुत्रीम्‌ अमुकनाम्नीं कन्यां श्रीरूपिणी प्रजा- 
पतिदैवत्यां प्रजोत्पादनार्थं तुभ्यमहं  संप्रददे' इति सहिरण्यहस्ते साक्षतजल 


क्षिपेत्‌ । प्रजापतिः प्रीयतां कन्यां प्रतिगृह््ातु भवानिति वदेत्‌ । 


यह कह कर कांसे के पात्र में रखे कन्या की अंजली के ऊपर वर की श्रंजडी रख कर दक्षिण 
स्थित पत्नी के द्वारा सुवर्णसहित बर के हाथ में निरंतर शुद्ध जळ की धारां गिराते हुए छोड़ दे |: 
“कन्या तारयतु पुण्यं वधयत शान्तिः पुष्टिस्तुश्विचास्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तु' इत्यादि चार वाक्य के 
बाद 'अमुकप्रवर अमुकगोत्र अमुकद्यर्मा मम समस्तेत्यादि प्रीतये’ यहां तक कह कर “अमुकप्रवरो 
पेताय अमुकगोत्राय? इत्यादि मूलोक्त संकल्प कह कर हिरण्यसहित हाय में अक्षतसहित जल छोड़े । 
"प्रजापतिः प्रीयतां कन्यां प्रतिग्रइणातु भवान्‌? ऐसा कहे । 
एवं त्रिवारं कन्या तारयत्वित्यादिना कन्यादानं कार्यम्‌। वरः ४ॐ स्वस्तिः 
इत्युक्त्वा कन्यादक्षिणांसं स्पृष्टा ॐ क इदं कस्मा अदात्‌० पृथिवी प्रतिगृह्हा-' 
त्विति त्रिरुक्त्वा धमंप्रजासिद्धयथ प्रतिगृह्णामीति वदेत्‌। दाता--- 
गौरीकन्यामिमां विप्र यथाशक्तिविभूषिताम्‌। _ 
गोत्राय शमंणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय ॥ 
कन्ये ममाग्रतो भूयाः कन्ये मे देवि पाश्व॑योः। | ब र 
कन्ये मे पृष्ठतो भूयास्त्वद्वानान्मोक्षमाप्तुयाम्‌ु॥ त 
मम वंशकुले जाता पालिता वत्सराष्ट्रकम्‌ ॥ | र 
तुभ्यं विप्र मया दत्ता पुत्रपौत्रप्रवधिनी ॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च नातिचरितव्या त्वयेयम्‌। वरो नातिचरामीति + 
दाता उपविश्य* कन्यादानप्रतिष्ठासिद्धयर्थंम्‌ इदं सवणंमग्निदैवत्यं दक्षिणात्वेन 
संप्रददे ३% स्वस्तीति वरः | ततो भोजनपात्रजळपात्रादिदाताति । | 
इस प्रकार तीन बार “कन्या तारयतु? इत्यादि से कन्यादान करे । वर--७“ स्वस्ति? यह कह 
कर कन्या के दाहिने कन्धे को स्पश करके “३ क इदं कस्मा अदात्‌० पुथिवी प्रतिग्ृह्मतु' इसे तीन 


बार कह कर धर्मप्रजा-सिद्धि के लि प्रतिग्रहण करता हूँ, ऐसा कहे । दाता कहे कि हे विप्र | य 
शक्ति भूषणों से अलंकृत इस गौरी-रूप-कन्या को अमुकगोत्र . अमुकशर्मा तुझे देता हूँ, तू इसे ग्रहण 


र सुवर्णादि का दा^ तो बैठकर ही करना चाहिये, जैसा इसके. त नमन 
के बचन में “भूंस्यादीलुपविश्य च? कहा है। भूम्यादीन में आदि पद से! 
४३ घ० ः 
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५१४ घमेसिन्धुः 
यह सुबर्णदक्षिणा देता हूँ ।? 'डें“ स्वस्ति? ऐसा वर कहे । इसके बाद भोजनपात्र जल्पात्र आद का 
दान करे । 


` पितामहो दानकर्ता चेत्पौत्रीमित्यतः पूर्व ममेति वदेत्‌ | दमन 
वदेत्‌ । आज्रादिः पुरुषत्रयकीत॑नमेव कुर्यात्‌ कापि ममेति न वदत्‌ नव 
परप्रौत्रीमित्यत्र ममेति वदेत्‌ । मातुलादिरन्यो वा दाता स्वगोत्रं स्ववि र ष्‌ पी 
क्‍त्वा$मुकशमंण: समस्त पितृणामिति कत्यापितनाम षष्ठयन्तपुक्‍त्वा पर र हळ 
णत्वेन तदगोत्रादि वदेत्‌ । मम वंशकुछे जातेत्यत्र ममेति स्थाने कन्यापितृन 
चदेत्‌ । दत्तकत्यादाने मम वंशकुे दत्तेति ऊहः । 
दान करने वाळा यदि पितामह हो तो "पौत्री! इसके पहले “मम? ऐसा कहे! इससे 
पहले 'पुत्री! न कहे । भाई आदि दानकर्तां तीत पुस्त ही का नाम ले कहीं भी “मम! ऐसा र 
'कहे । प्रपितामह प्रपौत्री इस स्थान में 'मम' ऐसा कहे । मामा आदि या अम्य कोई दाता न 
विशेषण से अपने गोत्र को कह कर अमुकशर्मा के समस्त पितरों की ऐसा पिता का ला अ 
कहकर कन्या विशेषणत्व से उस गोत्र आदि को कहे! 'मम वंशकुले जाता? यहाँ पर मम के त्यान 
अ कन्या के पिता का नाम कहे । दत्त-कन्या के दान में मम बंश कुळे जाता? की जगह पर “मम 
अंश कुले दत्ता? ऐसी कल्पना करे | र 
अथ कन्यादानाङ्गर्वेन गवादिदाने मन्त्राः 
यज्ञसाधनभूता यां विश्वस्याचौघनाशिनी । 
विश्वल्पघरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ इति गोः । 
हिरण्यगर्भसम्मूततं सौवणं चाज़ुलीयकम्‌ । 
सवंप्रदं प्रयच्छामि प्रीणातु कमलापतिः ॥ इत्यज्ञूलीयस्य । 
क्षीरोदमथने . पूर्वमुद्धतं॑ कुण्डलद्वयम्‌। 
. श्रिया सह समुद्भूतं ददे श्रीः प्रीयतामिति ॥ इति कुण्डलयोः । 
. काश्चनं हस्तवल्यं रूपक्रान्तिसुखंप्रदम्‌। 
विभूषणं प्रदास्यामि विभूषयतु मे सदा ॥ इति वलययोः | 
परापवादपशुन्यादभक्ष्य्य च . भक्षणात्‌. | 
उत्पन्नपापं दानेन ताम्रपात्रस्य नश्यतु ॥ इतिः ताम्नजल्पात्रस्य । 
यानि पापानि काम्यानि काम्योत्यानि कृतानि च । 
त्त्य कांस्यपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा ॥ 
' इति भोजनार्थकांस्यपात्रस्य। | 
घरी Fa ia i संसार के पापों को नाश करने वाली इस गौ के दान से 
वा या प न न का सन्त्राणय है। हिरण्ययम से उत्पन्न सुवर्ण की 
नगर ह्‌ वा हूँ, विष्णु प्रतन्न हों । यह अंगूठी देने के मन्त्रका आशय 
| पुजन भे | दर उत्पन्न हुये, इन्हें देता हूँ इससे लक्ष्मी 


an Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कान्ति और सुख का प्रदायक इस सुवण _ 


नट ज्र . 
RE 2 


होम के बाद, कोई छत संस्कार के बाद, इस प्रकार अनेक पक्ष हैं। उसमें अपने-अपने य्य और. 


न पुत्री ( पेटारी ), कंचुकी और मांगल्य सूत्र आदि का दान, गणेशपूजा, ळडडू आदि. 


. दूसरों को यहम के अनुसार जानना चाहिये । 


परिच्छेदः पू०]  . सुधाबिवृति-हिन्दीव्याख्यासद्तः ८ _ ५१५ 


के हस्त-वळय को देता हूँ, यह मुझे भूषित करे | यह हाथ के कंकण के दान का मल्ज्ञाशाय है। 
दूसरे की निम्दा या चुगुली और अमक्ष्यमक्षण से जो पाप हुये हैं वे इस ताम्रपात्र के दान से नष्ट हों । 
यह तामे के जळपात्रदान का मन्त्राय है। जो पाप मैंने इच्छा से या प्रमादवरा किये हैं वे 
कांस्यपात्र के दान से नष्ट हों । यह भोजन के लिये कांस्पात्र के दान का मन्त्राशय दै। | 


अगम्यागमनं चेव परदाराभिमशाँनम्‌.। 
रौप्यपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा ॥ 
इति जलाथंस्य सोजतार्थस्य च रौप्यपात्रस्य । 
पूरितं पूगपूगेन नागवल्लीदलास्वितम्‌। 
पूर्णन चूणंपात्रेण कर्पूरपिष्ठकेन च | 
सपूगखण्डनं दिव्यं गन्धर्वाप्सरसां प्रियम्‌। 
ददे देव निरातङ्कं त्वत्प्रसादात्कुरुष्व माम ॥ इति ताम्बूलस्य । 
मैंने गमन के अयोग्य स्री में गमन और दूसरे की स्री से संपक किया हो वह चान्दी के 
पात्र के दान से नष्ट हों। यह जळ या मोजन के लिये चांदी के पात्र के दान का मन्त्राशय है। सुपारी 
के चूर्ण, पान के दळ और कपूर के पिष्ट से युक्त गन्धव॑ और अप्सराओं के प्रिय तांबूछ को मैं 
देता हूँ, हे देव ! अपनी प्रेसन्नता से मुझे निर्भय करें । यह ताम्बूछ देने के सन्त्र का आशय है । _ 
एवं दासीमहिषीगजाश्वभूमिस्वणंपात्रपुस्तकशय्यागुहरजतवूषभार्ा दानः 
मन्त्राः कौस्तुभे द्रष्टव्याः । इ 
इस प्रकार दासी, मैस, गज, घोड़ा, भूमि, सोने के पात्र, पुस्तक, शय्या, घर, चांदी और 
चचैलों के दान के मन्त्र कौस्तुम में देखें । = 77 
| अथ. ऋएग्वेदिनामनुष्ठानक्रमः ` प: 
अन्त:पटधारणादिकन्यादानान्तं केचिदग्निप्रतिष्ठा पनोत्तरं कुवन्ति । केचित्यू- 
र्चाड्ृहोमोत्तरं केचिदाज्यसंस्कारोत्तरमित्यनेके पक्षास्तत्र स्वस्वगृह्यानुसारेणाचा- 
रानुसारेण च व्यवस्था । ततो वंधूवराभिषेकः । क्र 
कोई अन्तःपट का घारण आदि कन्यादान तक अग्नितिष्ठा के बाद करते हैं | कोई पूवांगी 


आचार के अनुसार व्यवस्था है। इसके अनन्तर वधू वर का अभिषेक करे । | 
अथ कंकणबंधनादिकप्‌ 

ततः कद्धभुणबन्धनम्‌। अथाक्षतारोपणम्‌ । वघूवराभ्यामच्योत्यतिलककरणस्‌ 

मालाबन्धनम्‌ । भष्टपुत्रीकञ्चुकोमा ङ्गल्यतन्त्वादिदानम्‌। गणेशपूजा । लडडुक- 

बन्धनम्‌। उत्तरीयवञ्चान्तग्रन्थियोजनम्‌। लक्ष्म्यादिपुजादि | इति कन्यादाचा- | 

नुक्रमः प्रायो बह्मुचानासन्येषों च यथागृद्यंजय:। | | लि 

तदनन्तर कंकणबंधन, अक्षतारोपण, वधूवर को परस्पर तिलक करना, सालाबच्धन, 


से गांठ जोड़ना, लक्ष्मी आदि की पूजा आदि करे । यह कन्यादान का अनुक्रम प्राय 
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५१६ घमंसिन्धुः. . [. तृतीयः 
अथः विवाहहोम! . 

वघूबरौ पूर्वोक्तलक्षणां वेदीं मन्त्रधोषेणारुह्म वरः स्वासने उपविश्य वधूं 

दक्षिणतः उपवेश्य देशकालौ संकीत्यं 'प्रतिगृहीतायामस्यां वध्वां भार्यात्वसिंद्वये 
विवाहहोमं करिष्ये’ इति संकल्प्य यथागुह्य विवाहहोम॑ कुर्यात्‌ । एतदादिवि- 
वाहाग्नि रक्षेत्‌ । रक्षितोऽरिनश्चतुर्थीकमं पर्यन्तं गुहप्रवेशनीयहोमात्पूर्वंमनुगत- 
्े्विवाहहोमः पुनः कार्य: । गृहप्रवेशनीयोत्तरं गतौ होमद्वयमपि पुनः कार्यम्‌ । 
केचित्तु ढ्वादश्रा्पर्यनतं वृत्युक्तायाश्रेत्याज्याहुतेः सार्वेत्रिकत्वमाश्नित्यात्रापि भया- 

शरेत्याहृतिमेवाहुः । 

वधू और वर पहले कहे हुए लक्षण बाडी वेदी पर सन्त्रधोष से चढ़ कर वर अपने आसन 

पर बैठ कर वधू को अपने दक्षिण तरफ वैठाकर देश काळ को कहकर 'प्रतिग्रह की गई इस वधू में 
भार्यात्वसिद्धि के लिये विवाइहोम करूंगा! ऐसा संकल्प कर ग्रह्म के अनुसार विवाहहोम करे । 

यहाँ तक विवाहार्नि की रक्षा करे । रक्षित अग्नि चतुर्थीकर्मंपर्यन्त ग्रहप्रवेहानीय होम से पहले 
अग्नि नष्ट हो जाय तो विवाहहोम पुनः करे । शहप्रवेशनीय के बाद भी अग्नि नहीं रहे तो दों 

होम फिर करे । कुछ लोग तो १२ रात्रि तक बृत्तिमें कही गई “अयाश्च” इस शृताहुति को 
सार्वत्रिक मान कर यहाँ मी “अयाश्र' इससे आहुति ही कहते हैं । 

के अथ गृहप्रवेशनी यहोमः 

स च .वध्वा सह स्वगृह गतस्य विहितस्तथापि शिष्टाः श्वशुरगृहे एव 

कुर्वन्ति । तत्राघेरात्रोत्तरं विवाहहोमे परेद्युः प्रातस्तिथ्यादि संकीत्यं 'ममा-. 

नेग ह्यानित्वसिद्वद्वारा श्रीपरमेश्वरपीत्यथं गृहप्रवेशनीयाख्यं होमं करिष्ये' इति 
संकल्प्य कार्यः । अ्धेरात्रात्पूव विवाहहोमे तदेव होमोत्तर॑ पुनस्तिथ्यादि संकीत्यं 
संकल्पपूर्वंकं रात्रावपि गृहप्रवेशनीयहोमकरणे दोषोः न । । 

यह तो बधू के साथ अपने घर जाने वाळे वर के छिये कहा है तब भी शिष्टजन ससुर के 

तिळ रे में ही करते हे | उसमें आधी रात के बाद विवाहहोम करने पर दूसरे दिन प्रातःकाल तिथि 
आदि कह कर भेरी अग्नि को ग्ह्याग्नित्व-सिद्धि के द्वारा परमेश्वर की प्रसन्नता के छिये ग्रहप्रवेश- 
नीय नामक होम करू गा! ऐसा संकल्प करे | अधेशत्रि के पहले विवाहहोम होने पर उसी समय. 


का फिर तिथि आदि कहकर संकल्पपूवक रात . में भी ग्रहप्रवेशनीय होम करने में दोष 


~~ Sd NS 
0० ताने विवाहे च चतुर्थ्या सह भोजने | ब्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी 

क य पत्नी दक्षिणतः झुमा । अभिषेके .विप्रपादक्षाळने चेव वामतः ॥! 
र क नाक से चैव me | तथा निष्कमणे चेव पत्नी पुत्रश्न दक्षिणे | 
ने तथा | वधूपरवेशने चैव पुनः प्रदाने मधुपस्य 
मा खालिल पुनःसन्धान एव च || प्रदाने मधुपकस्यं 
2 तयव च | कमसे मार्या वे दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ |? अपि च--'संस्कार्यः पुरुषो वाऽपि 

दा el सवत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा |? इति | ४ र्ध 

१-'अधरान्रव्यतीते हु ` परेद्य: शनी ठ 
भा धरात्रव्यतीते हु परेयुः प्रातरेव हि | शहप्रवेशनीयः स्यादिति 
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इ शौनकः दि राजी विवाहाम्िस्पस्नः स्थाचया सति । उपकलोततस्थाह सावे 


७. मारम्भः, तदुत्तरं चेत्परदिने सायमारस्मः इति। तदुक्तम--प्रातहोंमे सज्ञवान्तःकाळे 


'परिछेच्दः पू० ] सुधाविवृति-दन्दीव्याख्यास ह्वितः ५१७ 


यत्त॒ विवाहहोमगृहप्रवेशनीयहोमयोरेकतन्त्रेणानुष्ठानं कुर्वन्ति तन्न युक्तम्‌ । 


विवाहाग्तेरेव गृहप्रवेशनीयहोमोत्तरं गाह्यत्वसिद्धिराश्वलायनतेत्तिरीयादीचां 
भवति । तैत्तिरीयकात्यायनादीनां पुनराधाने प्रकारान्तरमस्ति। 
जो विवाहहोम और ग्रहप्रवेशनीय होम को एक तन्त्र से अनुष्ठान करते हैं, यह ठीक नहीं 
है | विवाहाग्नि का ही ग्रहप्रवेशनीय होम के बाद ग्रह्मत्वसिद्धि आश्वलायन और तत्तिरीय आदि के 
यहाँ होती है । तेत्तिरीय और कात्यायन आदि का तो पुनः आधान में दूसरा प्रकार है। 
अथ थोपासनहोमः 
यदि रात्री षटघटीमध्येऽन्युत्पत्तिस्तदा गृहप्रवेशनीयाभावेषपि व्यतीपाता- 
दिसंभवेऽपि तदेवोपासनहोमारम्भः । तदुत्तरं चेत्परदिने 'सायमौपासनारम्भः । 
स चेत्थम-सायं संध्यामुपास्य विवाहारिनि प्रज्वाल्य प्राणानायम्य देशकालो संकी- 
त्यं 'अस्मिन्विवाहाग्नौ यथोक्तकाले श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ यावञ्जीवमुपासनं करिष्ये’ 
इति संकल्प्य पुनर्देशकालौ संकीत्यं “श्रीपरमेश्ररप्रीत्यर्थ सायं प्रातरौपासनहोमौ 
करिष्ये, तत्रेदानीं सायमौपासनहोमं करिष्ये'। प्रातस्तु 'पूवसंकल्पितं प्रातरौ- 
पासहोमं -करिष्ये' इति संकल्प्य होमः कायं: । अथ त्रिरात्रं वघवरौ ब्रह्मः: 
चारिणावलंकुर्वाणावधःशायिनावक्षारालवणाशिनौ तिष्ठताम्‌ । 
यदि रात में ६ घड़ी के बीच अग्नि की उत्पत्ति हो तो ग्रहप्रवेशनीय अग्नि के अभाव में भी 
व्यतीपात आदि के रहने पर भी उसी समय औपासन होम का आरंभ, करे। उसके बाद 
यदि दूसरे दिन सायंकाळ में औपासन का आरंभ हो तो वह इस प्रकार से करे। सायं सन्ध्या 
करके विवाह की अग्नि को प्रज्वलित तथा प्राणायाम कर देश काळ को कहकर “इस विवाद्दाग्निमें 
कहे हुए समय में श्रीपरमेश्वर की प्रीति के छिये जीवनपर्यन्त औपासन करूंगा' ऐसा संकल्प कर 
पुनः देश काळ को कहकर “परमेश्वर की प्रीति के लिये सायं और प्रातः औपासन होम करूंगा? । 
उसमें 'इस समय सायं औपासनःहोम करूंगा? | प्रातःकाळ तो “पूवं संकल्पित प्रातः औपासन दोस | 
करूंगा” ऐसा संकल्प कर होम करे | पश्चात्‌ वधूवर तीन रात तक ब्रह्मचय से रहें, जमीन पर सोव, | 
नमक न खाय | र 
अथ चतुर्थदिवसे ऐरिणीदानम्‌ र 
तच्च वधूपितुभ्यामुपोषिताभ्यामुपोषितायःवरमात्रे कार्यम्‌| वरमातू रजोदोषे 
तस्याः शुद्धिप्रतीक्षाकरणासंभवे मनसा पात्रमुदिश्येति रीत्या तां मनसोहिश्यः 
रिणीदानम्‌। SE 
वह वधू के उपवास किये हुए माता पिता उपवास की हुई वर को माता को ऐरिणी- 
दान करें । वर की माता रजस्वला हो और उसकी ५ दिन शुद्धि. की प्रतीक्षा करना असंभव हो तो 
“मनसा पात्रमुद्दिक्य' इस रीति से मन से उद्देश्य करके ऐरिंणीदान करे । मरन 


परिचरेदसुम्‌ ॥? इति । सुदशनभाष्ये उक्तम्‌-“यदि रात्रो नवनाडीमध्येडरन्युसत्तिस्तदा 


थवा । सायमस्तमिते होमः कालस्तु नवनाडिकाः ॥' इति । संगव = प्रातःस्नान के तीन सुहूते बाद वा 
समय जो दिन के पांच भागों में से दूसरा है। अः 
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घरमेसिर्धुः [ दतीय+ 

आथ विवाहोत्तरं मात्रादे रजोदोपे विधिः 
वधूवरमात्रोविवाहोत्तरं देवकोत्यापनात्प्राग्‌ रजोदोषे पूर्वोक्तां शान्ति कत्वा 
शुद्धधन्ते संकटे शुद्धेः प्रागपि देवकोत्थापनं' कार्यम्‌। मातुलादेः कर्त्नन्तरस्य 


पत्या रजसि मौल्जीप्रकरणे उक्तम्‌ । 
बघू और बर की माता विवाह के बाद देवता के उठाने के पहिले रजस्वला हो तो पहले 


कही हुई शान्ति करके शुद्धि के अन्त में संकट में शुद्धि के पहले भी देवकोत्थापन करे । मामा 
आदि दूसरे करने वाले की पत्नी रजसा हो तो उसके छिये उपनयन के प्रकरण में कह चुके हैं । 
~ CQ , 
` अथ रजोदोषाशोचादिप्राप्तौ निणयः 
एवं विवाहोत्तरमाशौचपाते चतुर्थीकमंपयंत्तं प्राकमंकरणे दातुव रस्य 
कत्यायाश्च नाशौचम्‌ | आशौचान्ते देवकोत्थापनम' । असंभवे आशोचमध्ये एव 
देवकोत्थापनं कृत्वा आशौचं कार्यम। विवाहात्पूर्वंमाशौचरजोदोषयोस्तु प्रागु- 
क्तम्‌। चतुर्थीकमंहोमः कौस्तुभे उक्त: । एनं केचित्‌ ऋक्‌शाखिनो न कुर्वंन्ति । 
एवं विवाह के बाद आशौच पड़ने पर चतुर्थीकर्म तक प्रास कर्म करने में रजोदोष और 
आशौच प्राप्त होने पर दाता, वर तथा कन्या को आशौच नहीं दोता। आशोच के अन्त 
. में देवकोत्थापन करे। ऐसा न हो सकने पर आशौच में ही देवकोत्यापन करके आशौच करे | 
विवाह के पहले आशौच और रजोदोष में. तो पहले कह चुके हैं। चतुर्यीकमं का होम कौस्तुभ में 
` कहा है | इसको कुछ, ऋकशाखा बाळे नहीं करते | र ; 
. अथ मण्डपोद्दासनादि ` 
| मण्डपोद्वासनदिननिणंयो मण्डपोद्वासनपर्यन्तं `कतंव्याकतंव्यनिर्णयश्चोपनयन- 
' _ प्रकरणे उत्तस्तत्रेव द्रष्टव्यः । क | 
- मण्डपोद्दासन दिन का निर्णय और मण्डपोद्दासन तक कतंव्याकतव्य का निर्णय उपनयनः 
. प्रकरण सें कहा है वहीं देखें । े 
य अथ सण्डपोद्वासनोत्तरं कार्याकार्यविचारः 
न स्नायादुत्सवेऽतीते मङ्गलं विततिवत्यं च । 


५१८ 


टे निर्णयदी - च 
व /निणयंदीपे गाग्यी--'नान्दीभाद्वे कृते पश्चाद्यावन्मातृविसजनम्‌ | दर्शभाद्ध क्षयभार्ड 
वीदकेन 'च | अपसव्यं स्वघाकार नित्यश्राद्ध' तयैव-च ॥ ब्रहायजञ चाध्ययनं नदीसीमाति- 


संग्रामे ` देशविप्लवे |. नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिने शर | 


म 
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नमेव च ॥ नैव कु्युः सपिण्डाश्च  मण्डपोद्वासनावधि |" ४ 


Cd 
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मासषटकं विवाहादौ ब्रतप्रारम्भणेऽपि च। 
जीणंभाण्डादि च त्याज्यं गृहसंमाजच तथा ॥ 
ऊध्व विवाहात्पुत्रस्य तथा च ब्रतबन्धनात्‌ । 
आत्मनो मुण्डनं . नैव वषं वर्षाधमेव च ॥ 
मासमन्यत्र संस्क्रारे त्रिमासं चौलकमंणि । 
पिण्डदानं मृदा स्नानं न कुर्यात्तिलतपंणम्‌ ॥ 
उत्सव समाप्त होने पर, मंगलक्कत्य को बिना निदृत्त किये, मित्र बन्धुओं को बिदा कर, 
इष्ठ-देवता की पूजा कर स्नान न करे | वल्जसहित स्नान, तिळमिश्रित कम, शवानुगमन, कळशाः 
प्रदान, अपूव तीर्थं और देवता का दशन, मंगळ काय से वपयन्त वजन करे । विवाह के प्रारभ 
और उपनयन के प्रारंभ से मी ६ महीने तक फूटे बत॑नों और. घर के झाडू लगाने का त्याग न 


करे । पुत्र के विवाह तथा उपनयन के बाद अपना मुण्डन वर्ष या ६ महीने तक न करे। 
अन्य संस्कारों में एक महीना, चूड़ाकम में तीन माह तक पिण्डदान, मिट्टी सें स्नान और तिळ सेः 


तपण न कर । 

अयं विवाहब्रतबन्धचौलोत्त रं वेष॑षण्मासत्रिमासेषु अन्यवृद्धिश्नाउयुतमज् 
लोत्तरं च मासमेकं पिण्डदानतिलतपंणनिषेधरिपुरुषसपिण्डानामेव । एवं मुण्डा 
ननिषेधोऽपि व्रतोद्वाहौ तु मङ्गलमिति पक्षे मौञज्युत्तरं मुण्डननिषेधः । ब्रतः 


बन्धस्य मुण्डनरूपत्वपक्षे तु न निषेधः। आत्मनो मुण्डनमिति कर्माङ्गतया ड 


प्राप्तं रागप्राप्तं च मुण्डनं निषिद्धयते । अत्रापवादः- उर 
विवाह, उपनयन और चूड़ाकरण के बाद एक वर्ष, छ महीना, तीन महीना में दूसरे 


दिआढ युक्त मंगळ के बाद एक महीने तक पिण्डदान और तिलतपंण का जो यह निषेघ है वह 


तीन पुरुष तंक सपिण्डो ही के छिये है। इसी प्रकार मुण्डन-निषेध भी “उपनयन और विवाह तो... 


मंगळ है? इस पक्ष में उपनयन के बाद मुण्डन का निषेध है । ‘उपनयन मुण्डनरूप है? इस पक्ष में तो 

निषेध नहीं है । किसी कर्म के अंग से अपना सुण्डन प्राप्त होने पर तथा रागप्राप्त सुण्डन का | 
निषेध किया है । इसका अपवाद है-- I 

गङ्गायां ` भास्करक्षेत्र मातापित्रोमृंताहनि । | ६2 

आधाने सोमयागादौ दर्शादौ क्षौरमिष्यते। ॐ ` 

महालये गयाश्चाद्धे पित्रोः प्रत्याब्दिके तथा ।. न 

सपिण्डचन्तप्रेतकमंश्राउ्धपोडशकेष्वपि होण Wo 

कृतोद्वाहादिकः कुर्यात्‌पिण्डदानं च तपं  /7ढ_ 

केचिद्‌ ्रातृपितृव्यादेराब्दिकेऽप्येवसूचिरे । ् 

एवं पिण्डपितृयज्ञे अष्ठकाऽन्वएकापूवंद्यःश्राद्धेषु न पिण्डदाननिषेः 


कार्याकार्य्तिणंयः । 


"८९0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


गंगा में, भारकरक्षेत्र में, माता पिता के मरण-दिवस में, सोमयांग आदि के आधान में ठया 
दर्श आदि में मुण्डन विहित है । महालय, 'गयाभाद, मातापिता के वार्षिक भाड, सपिण्डीपयन्त 
प्रेतकर्म और सोलह भाडों में भी विवाहित पुरुष तपण और पिण्डदान करे। कोई तो भाई 
और चाचा आदि के वाषिक भाद में मी ऐसा ही कहते हैं। इसी प्रकार पिण्डपितुयज्ञछ अष्टका, 
अन्वष्टका और पूर्वंचुःआड़ में पिण्डदान का निषेध नहीं है । दशश्राद्ध तो विना पिण्ड का होता ही 
डे) इससे बहुचों का व्यतिषंग नहीं है | मण्डपोद्वासन के वाद कार्याकाय का निणय समाप्त | 
अथ वधूम्रवेशः न 
विवाहत्षोडशदिनान्तःसमदिनेषु पश्चमसप्तमनवमदिनेषु च रात्रौ स्थिर- 
रूगते नतनभिन्नगृहे वधूप्रवेशः शुभः । प्रथमदिनेऽपि क्कचित्‌ । षष्ठदिननिषेधः प्रयो- 
गरत्नोक्तो निमूंलः । षोडशदिनमध्ये पूर्वोक्तदिनेषु `प्रवेशोक्तनक्षत्रतिथिवारगोचरः- 
स्थचन्द्रबलाद्यभावेऽपि गुरुशुक्रास्तादावपि न दोषः | 
व्यतीपाते क्षयतिथौ ग्रहणे वेधृतौ तथा । 
अमासंक्रान्तिविष्टयादौ प्राप्तकालेऽपि नाचरेत्‌ ॥ 
विवाह से सोलह दिन के भीतर समदिनों में, पांचवे, सातवें और नवें दिन में, रात में, 
स्थिर छग्न और पुराने घर में बधूप्रवेश शुभ है। कहीं पर पहले दिन भी होता है । प्रयोगरतन में 
कहा हुआ छठे दिन का निषेध निर्मूल है । सोलह दिन के भीतर पहले कहे हुए दिनों में प्रवेश 
सें कहे हुए नक्षत्र, तिथि, वार और गोचर के चन्द्रबळ आदि के अभाव तथा शुरु शुक्र के 


अस्त में भी दोष नहीं है । व्यतीपात, क्षयतिथि, ग्रहण, वैधृति, अमावास्या, संक्रान्ति और भद्रा 
आदि में रमय रहते भी प्रवेश न करे । 


१. वधुग्रवेशो नाम नूतनपरिणीतायाः कन्यायाः प्रथमतः करिष्यमाणो भर्तंग्रहप्रवेशो 
चधूम्रवेशशब्दवाच्य इति पीयूषधारा । ज्यो तिनित्रन्ये--'वधूप्रवेशनं कायं पञ्चमे ससमे दिने। नवमे 
च झुमे वारे घुळनने शशिनो बले |? संग्रहे--'विवाहमारम्य बघूपरवेशो युग्मे दिने षोडशबासरान्ताः । 
ऊष्म ततोऽन्देऽयुजि पञ्चमान्तादतः परस्तान्नियमो न चास्ति |! 

` नारद ने सम दिन का निदेश कियाहै-'आरम्मोद्वाइदिबसालष्ठे वाऽप्यष्टमे दिने । वघप्रवेशः 
सस्यं दशमेऽथ समे दिने ॥' बृद्ध वसिष्ठ ने भी सम दिन का निर्देश किया--'बहठाष्टमे बा दशमे 
दिने वा विवाइमारभ्य बधूवेशः । पश्चाज्ञसंशुद्धदिनं विनाऽपि विधावसद्गोचरगेऽपि कार्यः |! 
हर स्वमबनपुरपरवेरो देशानां विप्लवे तथोद्वादे । नववृध्वा ग्रहगमने प्रतिशुक्रविचारणा नाध्ष्ति ॥? 
ह प जीणे प्राशनान्तेषु सतस | वधूप्रवेशे माझल्ये न मौळ्य' गुसशुक्रयोः |? 

गम व का नि वधूप्रवेश नहीं हो सके तो विळम्बित वधुप्रवेश में विषम मास और 
ललक म॑ किया दै. वधुपवेशः परथमेऽन्न वषे तया तृतीयेऽप्यथ पञ्चमे वा । 
Co हि बा आइ सत्यम्‌ ॥ ` सम.मास या सम वर्ण में करने पर दोष 
. भरण॑जजेत्‌ | . मा यदि नारी यह अजेत्‌। आयुष्यं इरते. मे: सा नारी 


_ ज्योतिःसारसंग्रदे--'विवाहे मासि प्रथम वध्वा ' नागमनं 
अन्द्‌ तिच णः | नलप्रक्षाठने कायें विषे य नागमनं यदि | त 


दा सबमिदं चिन्त्यं युग्मा- 
शुमे । पत्या सह समावेशे युग्मान्दं हि शुभं 
| स्मृत्ययसारे --'राजप्रवेशो न निशि प्रशस्तो 


ग्रहप्रवेश: सुकी तिंदः स्यात्‌ निविधः प्रवेश: | इति । 
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जगन्मोइनः जः “पथमाग्दे ढः i नखरञज्ञनकं 5 
ह लरे ९. गखरञ्जनकं स्त्रियाः। तस्याः समाब्दे यातायां 5 
बघूपवेशो न दिवा. प्रशस्तः। | 


Ne 


ह राक्षसेऽनले । पश्चिमस्ये भगौ यायात्तद्वदीशानवातयोः ॥? 


i 
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प्रथमनववधुप्रवेंहो विवाहाथंगमने च प्रतिशुक्रदोषो नास्ति । द्विरागमने 
एव संमुखशुक्रदोषः । षोडशदिनोत्तरं मासपर्यन्तं विषमदिनेष मासोत्तरं विषः 


समासेष वर्षोत्तरं वधूप्रवेशः शुभः । समेष्वेतेषु वधव्यादिदोषः । 
प्रथम नववध के प्रवेश में और विवाह के लिये जाने में प्रतिशुक्र का दोष नहीं होता । #िरा- 

गमन में ही सम्मुख शुक्त का दोष होता दै । सोछंह दिन के बाद महीने भर तक विषम दिनों में 
महीने के बाद विषम मासों.में, वर्ष के वाद विषम वर्षों में वधूप्रवेश्च शुभ,है । इन सबों के सम 
होने में वेघव्य आदि दोष होता है । 

पञ्चमवर्षोत्तरं समविषमविचारो नास्ति। षोडशदिनोत्तरं वधप्रवेशे नक्ष- 
त्राणि अश्विनी रोहिणीमृगपुष्यमघोत्तरात्रयहस्तचित्रास्वात्यनूराधामू लश्षवणघनिष्ठा- 
रेवत्यः शुभाः । मासोत्तरं मागंशीषंमाघफाल्गुनवेश्ञाखज्येष्ठमासाः शुभाः । चतुर्थी- 
नवमीचतुदेशीपञ्चदशीभिन्ततिथयो रविभौमेतरवाराश्च शुभाः ।'इति नववधूप्रवेशः। _ 

पांच वर्ष के बाद समविषम का विचार नहीं होता । सोलह दिन के वाद वधूप्रवेंश करने में 
अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, मघा, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, मूळ, अवण, 
धनिष्ठा और रेवती नक्षत्र शुभ हैं। महीने भर के बाद अगइन, माघ, फागुन, वेशाख और ज्येष्ठ 
महीना शम हैं । चतुर्थी, नवमी, चतुदंशों और पूर्णिमा से भिन्न तिथियां, रविवार और मंगलवार से 
भिन्न वार भी शुम हैं । नववधुप्रवेश समाप्त । 


अथ द्विरागमनम्‌ 


तत्र माघफाल्गुनवेशाखाः शुक्कपक्षश्च शुभाः । अश्विनीरोहिणीपुनवंसुपुष्योत्त- र 
रात्रयानू राधाज्येष्ठाहस्तस्वातीचित्राश्चवणशततारकानक्षत्नेषु चन्द्रबुघगुरुशुक्र वारेषु 
गुरुशुक्रास्तादिरहिते स्थिरलग्नादिशु भकाले द्वितीयवधूप्रवेशः शुभः । 


१. द्वितीयवधूपवेशः = पुनव धूप्रवेशः, द्विरागमनमित्यर्थः । पूव नववधूप्रवश जाती 
तदनन्तर परावृत्त्यापे पितृग्॒हप्राप्ताया अपि वध्वा ययेष्टवर्षाणि स्थितायाः पुनमंतणप्रवेशो द्विरागम- 
शब्दवाच्य इति पीयूषधारा | नारायणपद्धतौ--“इचे पाणिग्रह गेहात्‌ पितुः पतिणहं ग्रति। घुनरा- 
गमतं वध्वास्तद्‌ द्विरागमनं विदुः |? संग्रहे--'उद्घाहिता. समायाता स्वीयोद्वाहाज्ञसिद्धये । कृत्वा 
कृत्यान्यशेषाणि मठ्गेहाद्गवान्यपि ॥ परादृत्य पितुर्गहे समागत्य नवाङ्गना।  तत्काळावतनतया 
नवोढा नाम भूषिता ॥ स्थित्वा यथेवर्षाणि पितृवेश्‍मनि सा वघ्‌ः। पुनमतृ ण्हावेशो द्विरागमनः 
संज्ञकः |? ऋक्षोच्चये-“माषफाल्युनवैशाखे शुक्लपक्षे शुभे दिने। गुर्वादित्यविशुद्धौ स्यान्नित्यं 
पत्नीद्विरागमः' |? नल 

द्विरागमन के समय शुक्र के अस्त या दक्षिण सम्सु' रहने पर वादरायणोक्त दोष है--'अस्तं 
गते झृगोः पुत्रे तथा सम्मुखमागते । नष्टे जीत्रे निरंशे वा नेव सञ्चाल्येद्‌ वधूस्‌ || गर्मिण 
बाळकेनापिं नववध्वा द्विरागमे । पदमेकं न गन्तव्यं शुक्रे दक्षिणसम्सुखे ॥ रुविणी सवते गभ 
वा मरणं ब्रजेत्‌ । न वा वधूमवेद्‌ बन्ध्या शुक्रे सम्मुखदक्षिणे ॥? संग्रहे--“पूवस्ये भागव यायाच्नवो 


क 


मुहूतचिन्तामणि में प्रतिशुक्र का अपवाद है-*नगरप्रवेशविषयाद्यपद्रवे करपीडने द विबुधतीथं छि 
यात्रयोः । चपपीडने नववधूप्रवेशने प्रतिसारावो भवति दोषकून्न हि ॥? 'चण्डेववर:--'पित्नागारे 
सुमयोः सम्मवो वे यदा स्यात्पस्युः शुद्धिन भवति रवेः सम्मुखो वाऽपि शुक्रः 
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५२२ घमंसिन्धुः [ तृतीयः 
, फागुन, वैशाख और शुक्लपक्ष भी म हैं। अश्विनी, रोहिणी, पुनवसु, पुष्य, 
तीनों राणा जोडा, हस्त, स्वाती, चित्रा, श्रबण और शतभिषा नक्षत्रों मे सोम, बुघ, 
नुर और शुक्रवार में, गुरुशुक्रास्त से रहित स्थिर लग्न आदि शुभ काल में द्वितीय वधूप्रवंश 
 झुभहै। | 
अथ द्विरागमने व्यानि तदपवादश्च | 
द्विरागमनेऽघिमासविषणुशयनमासाः समवत्सराः प्रतिशुक्रादिदोषाश्च वर्ज्याः । 
द्विरागमोऽपि यदि विवाहमारभ्य षोडशदितमध्ये क्रियते तदा प्रतिशुक्रादिदो- 
षश्च नास्ति) | 
द्विरागमन में अधिमास, विष्णुशयन के महीने, सम वर्ष और प्रतिशुक्रादि का दोष भी 
वर्जनीय है । द्विरागमन यदि विवाह से सोलह दिन के बीच में किया जाय तो प्रतिशुक्रादि का दोषः 
और अस्त आदि का दोष नहीं होता । | 
हिरागमे षोडशवासरान्तरे एकादशाहे समवासरेषु । 
र त चात्र ऋक्षं न तिथिनं योगो न वारशुद्धयादि विचारणीयंम्‌ ॥ 
हे केवलाज़िर्सकेवलमृगुभरद्वाजवसिष्ठकव्यपात्रिवत्सगोत्राणां.- प्रतिशुक्रदोषो 
न रेवत्यश्विनीभरणीकृत्तिकाद्यचरणेषु चन्द्रे सति शुक्रस्यान्धत्वातप्रतिशुक्रदोषो 
न । दुभिक्षे देवविप्लवे विवाहे तीर्थगमने एकतनगरग्रामयोश्च प्रतिशुक्रदोषो न । 
इति द्विरागमः। 


तिथौ चन्द्रताराविद्धौ स्रीणां यात्रा भवति सफला सेवितुं स्वामिसश्च ॥? बादरायणः--*कश्यपेषुः 
वसिष्ठेषु चात्रिरखज्ञिरःसु च | भारद्वाजे वात्स्येषु प्रतिशुक्रो न दुष्यति ॥? संग्रहे--“विळम्त्रिता 
समायाता भदुगेदे भगोबंछात्‌ । तस्या द्विरागमे शुक्रप्रातिकूल्यं पुनन हि ॥? 
 नवोढागमनग्रन्थ में अब्द्दोष का परिहार--'समाब्ददोषो न हि बिद्यते तदा ग्रन्थेनित्रन्धं हि. 
भवेन्नराणाम्‌ । विन्ध्योत्तरे चेव बदन्ति विज्ञास्तद्दक्षिणे चान्दसमं न शस्तम्‌ |” अन्यश्च -'ग्रन्थिनिंबं- 
न्यनादृष्वमब्ददोषो न विद्यते । विन्ध्यस्योत्तरभागे तु दक्षिणे परिवजयेत्‌ |” नवोढागमन में सिद्धान्त- 
प्रतिपादन--'विलम्बिते बघवेशे नवोढायां द्विरांगमे | विलम्बिता गता प्रौढा तंस्या नैव द्विरागमे ॥ 
2 सानुकूल्यं भगोश्विन्यं राहोरत्र प्रकल्पनम्‌ ।› इति । वेक 
दा का विचार--प्रयमे गुष्शुद्धिः स्याच्छुकशुदिदिरागमे | त्रिगमे राहुशदिश्र चन्द्रशद्धि 
3 तुगमे 3 £ १ 
{| इस उक्ति से बघू के पिता के घर से पति के घर तृतीय बार के आगमन सें करना 
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द्विरागमन में सोलह दिन के बीच में ग्यारइबें दिन सम वारों में प्रवेश करे । इसमें नक्षत्र... 
तिथि-योग-वार की शुद्धि आदिका विचार नहीं करे । केवळ आंगिरस, केवल भ्यु, भारद्वाज, विष्टा 
कश्यप, अत्रि और वत्स गोत्र वालों को प्रतिशुक्र का दोष नहीं होता । रेवती, अश्विनी, भरणी और 
कृत्तिका के प्रथम चरण में चन्द्रमा रहने पर शुक्र के अन्धा होने से प्रतिशुक्र का दोष नहीं होता । 
दुर्भिक्ष, देश के उपद्रव, विवाह, तीर्थयात्रा और एक शहर या एक गांव में प्रतिशुक्र का दोष 
नहीं होता । द्विरागमन समाप्त । 


अथ वध्वाः ग्रथमाब्दे निवासः | 7 पकी 
उद्ाहात्प्रथमे' शुचौ यदि वपेद्भतुंगृंहे कन्यका 2: 
हन्यात्तजननीं क्षये निजतनुं ज्येष्ठ पति ज्येष्ठकम्‌ ।' 
पौषे च श्वशुरं पति च मालिने चेत्रे स्वपित्रालये 
तिष्ठन्ती पितरं निहन्ति न भयं तेषामभावे भवेत्‌ ॥ 
इति वध्वाः प्रथमाब्दे निवासविचारः । 
विवाह से पहिळे आषाढ़ में यदि पतिणह में बहु रहे तो अपनी सास को मारती है। क्ष | 
मास में अपने शरीर का, अ्येष्ठमास में पति के जेठे भाई का, पूस में इबशुर का, मळमास चैत्रमे 
पतिका और इन महीनों में अपने नेहर रहती हुई पिता का नाश करती है | इन सबों के न रहने पप 
कोई भय नहीं है । वधू के प्रथम वर्ष में निवास का विचार समाप्त । 
अथ पुनर्विवाइः | ळी 
दुष्टलग्ने यथोक्तग्रहताराद्यभावेऽच्यत्रापि दृष्टयोगाद्यशुभकाले कूष्माण्डीघृतः 
होमादि यथोक्तविधि विना सूतकादौ च विवाहे जाते तयोरेव दम्पत्योः सुमु 


पुनषिवाहः कतंव्यः । ह 

दुष्ट लग्न में जेसा कहा गया है, वैसे तारादि के न होने पर अन्यत्र भी दुष्ट योग आदि 
अशुभ समय में कुष्माण्डी-घृत-होम आदि कही हुईं विधि के. विना सूतक आदि में भी विवाह हो 
जाने पर उन्हीं पति-पत्नी को अच्छे मुझूत सें फिर विवाह करना चाहिये । 


` आथ पुनर्विवाहनिमित्तानि 
सुरापी व्याधिता धूर्ता वंध्याऽ्थष्त्यप्रियंवदा । 
खीप्रसूश्चा धिवेत्तव्या . पुरुषद्वेषिणी . तथा ॥ 
अधिवेदनं भार्यान्तरकरणम्‌। 
अप्रजां दशमे वर्षे ख्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌ । 
मृतप्रजां पञ्चदशो ` सचस्त्वप्रियवादिनीम्‌॥ | 


१. यह ज्योतिनिबन्ध का. वचन है | निबन्ध में--'बिवाहात्‌ प्रथमे पौषे आषाढे चाईि 
के । न सा मतृणहे तिष्ठेच्चेत्र पितृग्रहे तथा |? इति । | 
थ्‌) २, श्रीघरीये-- पुनविञाहं वच्ष्यामि दम्पत्योः शुभवद्धिदम। छननेन्दुलनयोदोषि ग्रह 
दिसम्भवे ॥ अन्येष्वशुभकालेषु दुष्टयोगादिसस्भवे । बिवाहे चापि दभ्पत्योरा 
दोषस्य शान्त्यथ पुनर्वेवाह्ममिष्यते |! इति | उ 
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सिन्धुः तृतीयः 
बर शल 
_अत्राप्रियवादों व्यभिचारः । प्रतिकूलभाषणख्पस्य तस्य प्रायः कलौ सावं- 
त्रिकत्वात्‌ । 
सो सच पीने वाली, व्याधिग्रस्ता, धर्ता, बन्ध्या, पैसे को नष्ट करनेवाली, अप्रिय बोलनेवाली, 
कन्या पैदा करने वाळी, पति से द्वेष करने वाळी हो, ऐसी स्थिति में पति दूसरी खत्री से विवाह कर 
छे । जिसको सन्तान न हो ऐसी स्री.को दसवें व में, कन्यासन्तान वाली को बारहवें वष में, जिसके 
संतान न जीते हों उसे पन्द्रहवं वष में त्याग दे | अप्रियवादिनी को तुरन्त त्याग दे । यहाँ अप्रिय 
बोळना व्यमिचार से तात्पर्य है । प्रतिकूल भाषण रूप तो कलियुग में सावत्रिक है। 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसू प्रियवादिनीं ` पत्तीं त्यक्तवा भोगाथंम- 
त्योद्वाही पूवंभार्याये स्वघनस्य तृतीयांशं दद्याद्‌ निधंनश्वेत्तां पोषयेत्‌ । मनु:-- 
अधिविन्ना तु या नारी निगच्छेद्रषिता गृहात्‌ । 
सा सद्यः सन्निरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधो ॥ 
आज्ञा करने वाळी, णहकाय में दक्ष, पुत्रप्रसव करने वाली, प्रियमाषिणी पत्नी को छोड़कर 
भोग के लिये दूसरी स्री से विवाह करने वाला पहिली स्री को अपने धन का तृतीय भाग दे । यदि 
निर्धन हो तो उसका पोषण पान करे । मनु कहते हैं कि जो दूसरी स्री कुपित होकर घर से निकल 
जाय उसको तुरन्त रोक दे अथवा कुछ के सन्निधि में त्याग करे । ग 
अथ धर्मकार्य्य ज्येष्ठकनिएठस्त्रीव्यवस्था 
अग्निशुश्रूषादिधर्माचरणं ज्येष्ठया सह कार्यं न तु कनिष्ठया । इदं ज्येष्ठाया 
अ/ज्ञासंपादिनीत्वे । यदि तु रोषादिशीलेन समनन्तरोक्तमनुवाक्याज्ज्येष्ठा 
कुलसन्निधौ त्यागाहा गृहान्तरे निरोधार्हा वा तहि कनिष्ठयापि सह धम चरे- 
-दन्यथा धमंभ्रंशापातात्‌ । 
तथा वीरसुता या स्यादाज्ञासंपादिनी च या । 
दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥ इति माधवीयस्मृतेश्च। 
अग्निशुभषा आदि धर्माचरण ज्येष्ठा स्री के साथ करे छोटी के साथ न करे । यह ज्येष्ठा 
स्त्री आजा करने वाली हो तब करे । यदि क्रोध आदि वाळी हो तो अमी कहे हुए मनुवचन से कुछ 
द ना सन्निधि में त्याग के योग्य हो या दूसरे घर में निरोध के योग्य हो तब तो छोटी के भी साथ 
4 भ ER घमंभ्रंश' र सकता i वैसे ही पुत्र पैदा करने वाली, आज्ञा करने वाली, 
2 प वाली और ग्रहकाय म॑ चतुर जो शुद्ध स्त्री हो उसे अस्निसेवा चरण में 
` गे, ऐसा माघवीय सव सें कह हे । आदि धर्माचरण में 
ट ह अथ द्वितीयबिवाहे अग्निविचार! 
विवाहहोमः पृर्वविवाहसंबन्धिगृह्याग्तावेव* कायं: । ¬ द्द राहेरव्यगृह्यानावेव कार्य: । तदसंभवे लौकि- लौकि- 
_ ९१. यह याञ्चवल्क्य का वचन है और इसके है वाजतोय 
| र्यौ भरणं श्रिया: |? मरणं = हापा के हि तों pa 
'आमायमन्यां रब य इच्छति । सम्थस्तोषयित्वाये: पूवोढामपरा जजेत |? इति| 33. 
र कात्यायन:--'सदारो5न्यान्‌ पान i [सपरा नेत्‌ ॥ इति । हि 
दोऽ सोपे ॥ लेमे मोमो गा यदौन्छेदसमात, कहु न 5 
“आचा विदयानायां पादि | तदा के त केदाचन | ब्रिकाण्डमण्डन ने भी कहा है-- 
र थे र. प रर कर्म कुर्यादावसयेडम्निमान्‌ ॥ इसके सुदशनः 
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« कहकर सवत्र त्याग करना चाहिये. । 
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कासौ कार्य: । लौकिकासौ करणपक्षे द्वितीयविवाहहोमादिनोत्पन्तागनेगृह्यासिः 
त्वाद्‌ द्वयो गृंह्याग्न्योः संसगंः कार्यः । 
दूसरे विवाह का होम पहले विवाह सम्बन्धी सह्य अग्नि में ही करे | ऐसा सम्भव न होनें 


. से लौकिक अग्नि में करे | लौकिकाग्नि में करने के पक्ष में द्वितीय विवाह के होम आदि से उत्पन्न 


अग्नि का य्ह्याग्नि होने से दोनों णह्याग्नियों का संसग करे | 


अथाग्निहयसंस गंप्रयोगः 

देशकालौ संकीत्यं 'मम द्वाभ्यां भार्याभ्यां सह॒ निष्पञ्नगृह्यानच्योस्तास्यांः 
सहाधिकारसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रोत्यथं संसगं करिष्ये’ इति संकल्प्य स्वस्तिः 
वाचनं कृत्वा उदगपवर्गे स्थण्डिले कृत्वा दक्षिणे स्थण्डिले ज्येष्ठाया गृह्याग्नि- 
मृत्तरे कनिष्ठाया गृह्याग्नि प्रतिष्ठाप्य प्रथमाग्नौ ज्येष्ठपत्त्यान्वारब्धोऽन्वाघानं 
कुर्यात्‌ । 'अग्निद्ययसंसर्गार्थे प्रथमाग्निहोमकमंणि देवतापरिग्रहार्थंमन्वाधानं करिष्ये’ 
चक्षुषी आज्येनेत्यन्ते आस नवभिराज्याहुतिभिः शेषेणेत्यादि असिंमीडे इतिः 
नवानां मधुच्छन्दा असिर्गायत्री अग्निद्वयसंसर्गार्थ प्रथमाग्नौ प्रधानाज्यहोसे 
बि० । अग्नमीडे इत्यादि नवभित्रदंगिम: प्रत्यूचं ख़वेण नवाज्याहुतीजुहुयांत्‌ ।. 
अग्नय इदमिति सवंत्र त्यागः । 


देश काळ कह कर भेरी दो पत्नियों क साथ दो ग्रह्याग्नियों के सम्पन्न होन पर उन दोनो 
अग्नियों के साथ अधिकारः सिद्धि-द्वारा 'परमात्मा की प्रीति के लिये संसग करूंगा? ऐसा संकल्पः 
और स्वस्तिवाचन करके उत्तर की ओर ढळे दो स्थण्डि बनाकर दक्षिण स्थण्डिल में ज्येष्ठा पत्नी की 
और उत्तर स्थण्डिल में कनिष्ठा पत्नी की ग्ह्याग्नि की प्रतिष्ठा कर पहली अग्नि में ज्येष्ठा स्त्री के साथ 
अन्वाधान करे । 
संकल्प करे--'दो अग्नि के संसग के लिये प्रथम अग्नि के होमकमं में देवता-परिग्रह के लिये 
वाधान करूंगा' | चक्षुषी आज्येन इसके अन्त में अग्नि में नब घृताहुतियों से, शेषेण इत्यादि से 
होम करके “अग्निमीडे? इन नव मन्त्रों का मधुच्छन्दा अग्नि ऋषि गायत्रीच्छन्द दो अग्नियो क संसा 
के लिये प्रथम अग्नि में प्रधान . घृत होम में विनियोग है। “अग्निमीडे? इत्यादि नव ऋचाओं से 
प्रत्येक ऋचा कहकर खुवा से नव धृत की आहुति से होम करे। यह अग्नि कें लिये है, ऐसा 


होमशेषं समाप्य अयं ते ' योनिरिति मन्तरेण ज्येष्ठार्ति समिधि समारोप्य 
प्रत्यवरोहेति मन्त्रेण तं द्वितीयाग्नौ ' प्रत्यवरोह्य ध्यात्वा पत्नीद्वयाच्वा रब्धोऽच्वाः 
धानं कुर्यात्‌ । 'अग्निद्ययसंसर्गार्थ प्रथमसंसृष्टद्वितीयाग्तौ विहितहीमे देवतापरि 
ग्रहाथंमन्वाधानं करिष्ये’ ।' 


माध्य में कहा है-'िंतीयबिवाहहोमो लौकिक एवं न पूर्वोपासने?। परन्तु इसे औपासन वे 


में जानना चाहिये । 


भ्र 
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पत्नियों के साथ अन्वाधान करे । “दोनों अग्नियों के संसर्ग के लिये प्रथम मिली हुई दूसरी अग्नि में 
विहित होम में देवतापरिग्रह के लिये अन्वाधान करूंगा! । 
आज्यभागान्ते अग्नि प्रधानं षड्वारमाज्येन शेषेणेत्यादि । प्रोक्षणीं कुशान्‌ 
दर्वीख्रुवौ प्रणीताज्यपात्रे इध्माबहिषी इत्यष्टौ पात्राणि त्रच चतुग हीतमाज्य 
गृहीरवा पत्वीदवयान्वारब्धो जुहुयात्‌ । अग्नावग्तिरित्यस्य हिरण्यग मोरित रष्टिः 
असिद्रयसंसर्गार्थ संसृष्टासौ प्रधानाज्यहोमे विनि० । ॐ असावम्तश्चरति प्रवि- 
ष्ट ऋषीणां पुत्रो अधिराज एषः। तस्मै जुहोमि हविषा घृतैत मा देवानां मोमुः- 
हङ्कागधेयं स्वाहा असय इदं० । 
आज्यभाग के अन्त में प्रधान अग्नि को छ बार घृत की आहुति दे शेष से होम करे। प्रोक्षणी 
कुशा, दवीं, खुवा, प्रणीता, घृतपात्र, इध्मा, बहिंषी इस प्रकार ८ पात्र होते हैं। लुवा में ४ 
वार घृत को ग्रहण कर दोनों पत्नियों के साथ आहुति दे | ओं अग्नावग्निः इस मन्त्र का हिरण्यगम 
अग्नि दो अग्नि के संसर्ग के लिये मिली हुई अग्नि में प्रधान घृतहोम का विनियोग है। 3» अग्ना- 
'वग्निद्चरति इत्यादि मूलछोक्त मंत्र से होम करे । 
एवमग्रेषपि आज्यस्य खचि चतुग्रंहणं विनियोगस्त्यागश्च । असिनारिनर्मेधा- 
तिथिः काण्वो$सिर्गायत्री । ॐ अग्निनान्नि: समिध्यते ० । अस्तीदमिति तिसृणां 
` विश्वामित्रोग्निरनुष्ट्प्‌ अन्त्ये त्रिष्टुमी । 8% अस्तीदमधि० । २२ अरण्यो ० । 3 
उत्तानायाम ० । पाहि नो अग्न इत्यस्य भगं: प्रगाथोडग्निबृंहती । ॐ पाहि नो ० 
भिवसोस्वाहा । होमशेषं समाप्याहिताग्नये गोयुग्मं दत्त्वा विप्रान्‌ भोजयेत्‌ ।. 
इत्यग्निद्दयसंसगंप्रयोगः । | 
इसी प्रकार आगे भी घृत को खुवा में चार वार ग्रहण विनियोग और त्याग करे | अग्निना अग्निः 
“इन ऋचाओं के मेघातिथि काण्व अग्नि ऋषि, गायत्री छन्द दोनों अग्नियों के आज्यहोम का विनियोग | 
द है । 3» अग्निना अग्निः समिध्यते० “अस्ती दम्‌? इन तीन ऋचाओं के विश्वामित्र अग्नि ऋषि अनुष्टपू 
न्द और अन्त की दो जिष्टम । ॐ 'अस्तीदमधि०' | “डें० अरण्यो ० “डे उत्तानायाम° । पाहि नो 
| अग्न इसका भगं प्रगाथ अग्नि ऋषि बृहती छन्द और आज्यहोम का विनियोग है। पश्चात्‌ ॐ 


` पाहि नो० मिवसु स्वाहा यह कहकर आहुति दे । होमशेष समाप्त करके अग्निहोत्री को दो गाय 
fe -देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे । अग्निद्वय संसर्गप्रयोग समाप्त | र 


पत्न्योरेका यदि मृता दरध्वा तेनेव तां पुनः । 
-आदघीतान्यया सार्धेमाधानविधिना गुही ॥ 


दो पत्नियों में से एक यदि मर गई हो तो nF 
के साय आधान विधि से गृहस्य आघान करे | तो उसको उसी अग्नि से जछाकर उसको पुनः दूसरी 


अथ द्वितीयादिविवाइकाल; द ण 

 अमदायृतिवासरावितः पुतर््ाहविधिवरस्य च । ना 
_जिषमे परिवत्सरे शुभों युगे चापि मृतिप्दो भवेत्‌ ॥ 
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छ निपुरुषं कुलमुच्चरेत्‌ | आदित्यः सविता सूयः पुत्री पौत्री च नप्त्रिका ॥ गोत्र काश्यप इत्युक्त 


= 
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संकटे महारुद्रामिषेक मृत्युंजयमन्त्रजपं वा कृत्वा विवाहः कायं इति भाति। 
तृतीया मानुषी कन्या 'नोद्वाह्मा ग्रियते हि सा । 
विधवा वा भवेत्तस्मात्तृतीयेःक समुद॒हेत्‌ ॥ 


स्री के मरने के दिन से वर की पुनर्विवाह विधि विषम वर्ष में शुभ है। सम वर्ष में मरण- 
प्रद होता है। संकट में महासद्रामिषेक या मृत्युङ्जय जप करके विवाह करे, यह ठीक माळूम होता 
है । तीसरी मनुष्य की कन्या से विवाह न करे, क्योंकि वह मर जाती है या विधवा हो जाती है । इस 
लिये तीसरे विवाह में अक से विवाह करे । 


अथार्कविवाहः 
रविशन्योर्वारे हस्तक्षे वान्यत्र शुभदिने वा पुष्पफलयुतमक गत्वा अककन्या- | 
दातारमाचायं कृत्वा रक्तगन्धादिभूषितो देशकालौ स्मृत्वा 'मंम तृतीयमानुषीविः 
वाहजन्यदोषपरिहा रार्थ तृतीयमकोविवाहं करिष्ये’ । आचार्य वृत्वा नान्दीश्राद्धान्तं 


. कुर्यात्‌ । दाता मधुपकंयज्ञोपवीतवस्नगन्धमाल्यादिभिर्वरं पूजयेत्‌ | अकस्य पुरतः 


स्थित्वा -- ् 
त्रिलोकवासिन्‌ सप्ताश्चच्छायया सहितो रवे । | 
तृतीयोद्वाहजं . दोष॑ निवारय सुखं कुरु ॥ इति प्राथ्यं, हर 
| रवि-शनि के दिन में हस्त नक्षत्र में या दूसरे शुभ दिन में पुष्प-फल्-युक्त अक के पास जाक 
अक कन्या दाता आचार्य को करके रक्त गन्ध आदि से भूषित हो देश काळ का स्मरण करके "मेरे तीसरे 
-साचुषी-विवाहसे उत्पन्न दोष परिहार के लिये तीसरा अक विवाह करूंगा आचाथं का वरण कर नान्दी. 
भाद्धप्येन्त कर्म करे । दाता मधुपक, यज्ञोपवीत, बल्न, गन्ध और माला आदि से वर की पूजा करे) 


१. मत्स्यपुराण में तृतीय विवाह का निषेध किया है-'उददेद्रतिसिद्ध थथे तृतीयां न कदाचन । 
मोहादज्ञानती वापि यदि गच्छेत मानुषीम्‌ नश्यत्येव न सन्देहो गर्गस्य वचनं यथा ।? संग्रह | 
'में---'तृतीयां यदि चोद्वाहेत्ताहं सा विधवा भवेत्‌ | चतुर्थादिविवाहाथं | तुंतीयेऽक समुद्वहेत्‌ ॥? इति । 

गदाघरमाष्यादि में अकविवाह के ब्रहमपुराणोक्त मूळवचन हें--'आदिप्यदिवसे वाऽपि हस्तक्षे 
चा शनैश्चरे । मे दिने वा पूर्वाढे कुर्याद्कविवाइकम्‌ |? विवाह का प्रदेश--प्रामाद प्राच्यासुदीन 
च्या वा सपुष्पफळसंयुतम्‌ । परीच्याक ततोऽधस्तात्‌ स्थण्डिलादि यथाविधि || इत्वाऽक पुरतस्तिः 
ऽन्‌ प्राययेत द्विजोत्तमः । त्रिछोकवासिन्‌०""` `` `सुखं कुरु ॥ तत्राध्यारोप्य देवेशं छायया “सहित 
रविम्‌ । वस्त्रेमल्यिस्तथा रन्धैस्तनमन्त्रेगैव पूजयेत्‌ ॥ स्मृत्यस्तरे--'इवेतवस्त्रेण संवेश्य तथा कापः 
सतन्दुभिः । गन्धपुष्पे: समम्यच्ये अब्लिज्ञेरमिषिच्य च ॥ गुडौदनं च नैवेचं ताम्बूलं च समपयेत्‌ 

ततः-“अर्ककन्याप्रदानार्थमाचायं कल्पयेत्पुरा । अकसनिधिमागत्य तत्न सस्यादि वाचयेत्‌ 
नान्दीश्राद्ध हिरण्येन अष्टवर्गाच्‌ प्रपूजयेत्‌। पूजयेन्मधुपकेण वरं विप्रस्य हस्ततः ॥ अङग प्रदक्षिणं 
-कुवन्‌ जपेन्मन्त्रमिमं पुनः | मम ग्रीतिकरा चेयं०"`-सृत्युः चाशु विनाशय ॥ ततश्च कन्यावरणं 


` ऋकिकमाचरेत्‌। सुमहूतं5कमीक्षेत स्वस्तिसूक्तमुदीरयन्‌ ॥ आशीभिः सहितेः कुर्यादाचार व से टू 
द्वजे | अथाचायं समाहूय विधिना तन्मुखाच्च ताम्‌_॥' प्रतिण्ह्म ततो होमं ्मोक्तविधिना र चरेत्‌ i 
अग पचत भर वषि अव रेली 


a 
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घ्मेसिन्धु 5 [ तृतीयः 
नच न त घोडे वाले हैं तये | छाया के 
अर्ब के आगे खड़ा होकर प्रार्थना करे--हे त्रिछोकवासिन | सात ध 
उ निवारण करें और सुखी कर । 
सहित आप तीसरे विवाह से उत्पन्न दोष का निवारण ण 
हा के ध्यात्वाउब्लिज्े रभिषिच्य वर््नादिभिराकृष्णेनेति मन्त्रण 
छायायुतं रविमक ध्यात्वा माप वात, 
संपूज्य शवेतवेण सुत्रेण चावेष्ठ्य गुडौदनं निवेद्य ताम्दर दद्यात्‌ 
मम प्रीतिकरा येयं मया स्पृष्ठा पुरातती। , fe र 
अर्क॑जा ब्रह्मणा सृष्टाऽद्यास्मास्संप्रति रक्षतु ॥ इत्यक प्रदक्षिणाकृत्य, 
नमस्ते सङ्गे देवि नमः सवितुरात्मजे । 
त्राहि मां कृपया देवि पत्नीत्वं म इहागता ॥ 
अके त्वं ब्रह्मणा सृष्टः सवंप्राणिहिताय व । 
वृह्षाणामधिभूतस्त्वं देवानां प्रीतिवर्धन ॥ 
तृतीयोद्वाहजं पापं मृत्यु चाशु विनाशय । इति च प्रदक्षिणीकुर्यात्‌ । 
` छायायुक्त सूर्य को अक में ध्यान करके अब्छिग मन्त्रों से अभिषेक कर बज्न आदि से 
'आङृष्णेनः इस मन्त्र से पूजा कर श्वेत बन्न या सूत से वेत कर गुड़ और भात निवेदन करके 
ताम्वूळ दे । जो मेरी प्रीति करने वाली यह है मुझसे स्पश की हुई पुरातनी दूय से उत्पन्न ब्रह्मा से 
सृष्टि की गई आज हम छोगों की रक्षा करे । इस प्रकार आक की प्रदक्षिणा करके हे मंगले देवि ! 
सूर्य की पुत्रि | तुमको नमस्कार है कृपा करके मेरी पत्नी होकर यहां आई हो, मेरी रक्षा करो | हे 
अब | सब जीवों के हित के लिये ब्रह्मा से बनाये गये तुम देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाले वृक्षों के 
जीव तीसरे विवाह से उत्पन्न पाप और मृत्यु को शीभ नष्ट करो । इसको कह कर प्रदक्षिणा करे । 
` अत्तःपटघारणादिकन्यादानपयन्त विधि कृत्वा कन्यादाता - “आदित्यस्य, 
प्रपौत्री सवितुः पौत्रीमकॅस्य पुत्रीं काइ्यपगोत्रामकंकन्याममुकगोत्राय वराय 
तुभ्यं सम्प्रददे' । 
अकंकन्याममां विप्र यथाशक्ति विभूषिताम्‌ । 
गोत्राय शामंणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय ॥ | 
दक्षिणां दत्वा गायत्र्या. वेष्टितसूत्रेण बृहत्सामेति मन्त्रेण अकंवरयोः कङ्कणं 
` वध्वा$कंस्य चतुदिष्षु कुम्भेषु विष्णुं नाममन्त्रेण षोडशोपचारेः संपूज्य भकस्योत्त-. 
/ रेज्कपत्यान्वारब्घो वरः 'अस्या: सम्यग्‌ भार्यात्वसिद्धयर्थ पाणिग्रहृहोमं करिष्ये! । 
अ  अन्तःपट घारण से लेकर कन्यादानपर्यन्त विधि करके कन्यादाता र्य की प्रपौन्ीः 
सविता की पौत्री, अक की पुत्री काव्यप.गोत्र वाळी अककन्या को अमुक गोत्र वर को तुझे देता हूँ?) 
है ब्राह्मण | अमुक शर्मा अमुक गोत्र तुझको मुझसे दी हुई यथाशक्ति विभूषित इस अकन्या को 
अपने आश्रय में रखो । दक्षिणा देकर गायत्री से तूत से वेष्टित कर 'बृहत्साम! इस . मन्त्र से अद. 
और वर को बकरण बांध कर अक के चारो दिशाओं में कळ्शो में विष्णु को नाममन्त्र से घोडशो- 


पचार से पूजकर अक के उत्तर अ की पत्नी के पास बर कहे-_'इसके सम्यक भार्यात्वसिद्धि के. 
विवाह होम करता हँ) य रच 


२ 


पूर्ण मन्त्र यों है--“आकृष्णेन रजसा वर्तमानो “आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मञ्च तं मत्यञ्च ॥ 
र्थेनादेवी याति धुबनानि पश्यन्‌ |? इति। . . | दे न हेर 
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® विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने । पञ्चपञ्च उषःकालः ससपञ्चारणोद्यः । अपश्च भवेत्‌ प्रातस्ततः | 


: 


परिच्छेद: पू ० ] सुधाबिवृति-हिन्दीव्याख्यासहित ५२९, 


आधारदेवते आज्येनेत्यन्ते बृहस्पतिम्‌ अम्तिम्‌ अग्नि वायुं सुय प्रजापतिः 
चाज्यद्रव्येण, शेषेण स्विष्टकृतम्‌ आघारान्तं कृत्वा, संगोमिरित्यस्या ङ्गिरसो बह- 


स्पतित्रिष्टुप्‌ आज्यहोमे विनियोगः । ॐ संगोभिराङ्गिरसो०, . बुहुस्पतय इदं० । 
यस्मै त्वेति वामदेवोग्निस्त्रिष्टुप्‌ । यस्मे त्वाकामकामाय वयं सञ्राड यजामहे ४ 


. तमस्मभ्यं कामं दत्त्वाथेदं त्वं घृतं पिब स्वाहा, अग्नय इदं०.। ततो व्यस्तसम” 


स्तव्याहृतिमिहुँत्वा होमशेषं समाप्य 
मयाकृतमिदं कमं स्थावरेषु जरायुणा । 
अर्कापत्यानि नो देहि तत्सव क्षन्तुमहंसि ॥ 
इति प्रार्थ्यं शांतिसुक्तपाठान्ते गोयुग्ममाचार्याय दत्त्वा स्वघृतवस्जाणि गुरवे 
दत्त्वाऽन्यानि धारयेत्‌ । दश्च त्रयो वा विप्रा भोज्याः । इत्यकेविवाहः । 
आघार देवता को घृत से आहुति देकर अन्त में बृहस्पति, अग्नि, अग्नि वायु, -सूय और. 
प्रजापति को घृतद्गव्य से आहुति दे | बचे हुऐ से स्विष्टकृत्‌ आघार तक करके “संगोभिः? इस मंत्र के 
आंगिरस बृहस्पति देवता, त्रिष्दुप छन्द घृतहोम में विनियोग करे । “डं” संगोमिरांगिरसो० 
बृहस्पतये इदं ० । 'यस्मै त्वा’ इसका वामदेवोग्नि ऋषि त्रिष्ट्प छन्द जृतहोम में विनियोग है | 
“3“यस्मे त्वा कामकामाय०? इत्यादि मूळोक्त मन्त्र से आहुति दे । तदनन्तर व्यस्त समस्त व्याह्ृतियों' 
से होम करके शेष होम को समास कर प्राथना करे--हे अक ! मैंने स्थावरं सें इस कम को 
किया. मुझे सन्तान दो अपराधों को क्षमा करो । ऐसी प्राथना कर य्ान्तिःसूक्त पढ्ने के बाद 
आचाय को दो गाय देकरसमस्त अपने धारण किये हुए वल्लों को गुर को देकर स्वयं अन्य वस 
पहने । दस या तीन ब्राह्मणों का. भोजन करावे | अकविवाइ. समात । 


अथाहिकप्रारम्भः 
श्रीमन्नाथाङ्ि कमलं दीनानाथदयाणंवम्‌। 
स्मारं स्मारं कामपूरमाह्लिकाचरणं ब्रवे ॥ १ ॥ 
प्रथमोक्तो बह्व॑चानां प्रकारः स तु याजुषः । 
ग्राह्यो यत्र स्वसूत्रोक्तो विशेषः स्याच्च बाधकः ॥ २ ॥ 
दीन और अनाथों के दयासमुद्र, कामना को पूर्ण करनेवाले भीनाथ के चरण-कमलों कों स्मरण 
करके आहिक-आचार कहता हूँ । बहुचों का आहिक-प्रकार जो पहिले कहा दै वह यजुवेंदियो को 
ग्रहण करना चाहिये, जिसमें अपने सूच का कहा हुआ विशेष बाधक न हो ॥ १-२ ॥ 
ब्राह्मे मुहृते उत्थाय श्रीविष्णुं स्मृत्वा गजेन््रमोक्षादि पठित्वा इष्टदेवता दिड 
स्मरेत्‌ । | 
इसके पहले मळ में लिखा 'बृहत्साम यह तैत्तिरीय मन्त्र पूरा यों है--बहत्साम क्षत्रभदः 
द्धवृष्ण्यं त्रिष्ठभौज: शुभितसुग्रवीरम | इन्द्र स्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्ष ||? 
२. विष्णुपुराणोक्त ब्राह्ममुहूत--रात्रेः पश्चिमयामस्य सुहुता यस्तृतीयकः । स ब्राह्म 


सूर्योदय: स्मृतः ॥? रत्नावली में त्राहममुहूत सें नहीं उठने पर दोष कहा है-- 
निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी । तां करोति द्विजो मोहात पादङच्क्रेण शुद्धयति ॥? इति । 
३४ घ० F 
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समुद्रवसने देवि पर्वंतस्तनमण्डिते । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्थं पादस्पशं क्षमस्व में ॥ 
इति भूमि प्राथ्यं गवादिमङ्गलानिः पश्येत्‌ । 
ब्राह्म-मुहूत्त में उठकर श्रीविष्णु का स्मरणपूर्वेक गजेन्द्रमोक्ष आदि का पाठ कर, अपने इष्ट- 
देवता आदि का स्मरण करे | दे विष्णुपत्नि! दे देवि! आपका वल्न समुद्र है। पवतरूप स्तनों 
ससे भूषित हे । आपको नमस्कार है । मेरे चरण का स्पर्श क्षम्य है। इस प्रकार भूमि की प्राथना कर 
-गौ आदि मांगलिक द्रब्य का दशन करे । 
अथ सूत्रपुरीषोत्सर्गादिविधि! 
तृणाद्न्ताहृतभूमौ शिरः प्रावृत्य यज्ञोपवीतं निवीतं पृष्ठतः कर्णे' वा इत्वा 
'्राणपिधानं कृत्वा दिवासंध्ययोरुदब्धखो रात्रौ दक्षिणामुखो. मौनी अनुपानत्क 
आसीनो मूत्रपुरीषोत्सगं कुर्यात्‌ । यज्ञोपवीतस्य 'निवोतत्वं विनेव कर्ण धारण- 
सअनाचारः । मागृंजळदेवालयनदीतीरादौ मलोत्सर्गो निषिद्धः । 
पृथ्वी को तृण आदि से और अपने सिर को वञ्नःसे ढककर यज्ञोपवीत को गले में करके पीछे 
भ्या कान पर र कर नाक को ढककर दिन में और दोनों सन्ध्या में उत्तरमुख होकर तथा रात में 
-दक्षिणयुख मौन होकर बिना जूते के बैठकर मूत्र और मळ का त्याग करे। जनेऊ को गले में नहीं 


करके कान. पर चढ़ाना आचारविरुद्ध है। रास्ता, जळ, देवालय और नदीतट आदि में मल का 
रस्याय निषिद्ध है। 


हस्तान्द्रादश संत्यज्य मूत्रं कुर्यानलाशयात्‌ । 
अवकाशे षोडश वा पुरीषे तु चतुगुंगम ॥ 
प्रत्यकादिमिहने स्वशकृदृशने च सूर्यं गां वा पश्येत्‌ । ततो गृहीतरिइन 


७३० 


ESD SN 
१. आदि पद से प्रभात में स्वकरतलादि का अवलोकन है--'कराग्रे बसते छच्मीः करमध्ये 


सरस्वती । करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥? कात्यायनः--'रोचन चन्दनं हेम मृदङ्गं दर्पणं 
. सणिम्‌। शुष्मग्नि तथा सूये प्रातः पश्येत्‌ सदा बुधः ॥' नांगदेव:--'पूवे च सपिदैधिसर्षपंश्च थेनुं 
__ सवत्सांदृषमं सुवणम्‌ | सृद्गोययं स्वस्तिकमश्चतांश्च वहि मधु ब्राहणकन्यकाश्च ॥ ऽवेतानि बल्राणि तथा 
_ शिं च इताशनं चन्दनकल्पबीजम्‌ | अश्वत्यइक्षं च समालभेत ततश्च कुर्यान्निनधमंकायम्‌ || लो केऽ- 
। स्मिन्मज्ञलान्यशे ब्राह्मणों गौहताशनः | हिरण्यं सर्पिरादित्य आपो राजा तथाउश्मः || एः नि 
| Gg इभः | प्रदक्षिणानि कुर्वीत तस्याबुन॑ च हीयते ॥? आचार प्रदीप गारा 
पात पर च अश्निमग्निचितं तथा । यातरत्याय यः पञ्येदापदृभ्यः स प्रमुच्यते |? 

0 चित्य नकुछत्य च | प्रमाते दर्शनं श्रेष्ठ वामपृष्ठे विशेषतः ॥? 

Ms  अदशनयोग्यं पदाय'पापिष्ठं दुभंग चान्धं नग्नमुत्कृत्तनासतिक न 
म्‌ । प्रातरुत्थाय यः पञ्येत्त- 


'पढक्षणम्‌ || भल्लातकं कषफलं ER | 
क: कलल काकमार्जारमूषकान्‌ । क्लीबं च गर्दभं चैव न पदयेत्‌ प्रातरेव 
२. यज्ञोपवीत को 


माला की तरह किये बिना 'निवीतं कण्ठलम्बितम! | अज्ञिराः-_'झत्वा 
Ne | क यही याद्‌ वामकणे समाहितः ॥? . सायणीये--'मलमूत्र 
"  एडु्पज्य घायमन्यन्नवं तदा |? इति | द 
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सुक्ताज्गुछकनि्ठहस्तेनानुष्णं फेनादिरहितं जलं हुदयगतं' त्रिः पिबेत्‌ । 


Drei 


. परिच्छेदः पू० ] धुधाविवृति-हिन्दोञ्याख्यासहितः . ५३१ 


उत्थाय शौचं कुर्यात्‌ । मूत्रोत्सगं शुद्धमूदं सकृत्‌ लिङ्गे त्रिधारं वामकरे द्रिवार- 
मुभयोः करयोदंच्वा तावद्रारं जलेन क्षालयेत्‌ । 


मृत्रात्त द्विगुणं शुक्रे मेथुने त्रिगुणं स्मृतम्‌। पुरीषे तु -- 

एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथा वामकरे दश॥ 

उभयोः करयोः सप्त सप्त त्रिर्वापि पादयोः-। 

द्विगुणं ब्रह्मचर्ये स्याद्यतीनां च चतुगुंणम्‌॥ ` 

एवं मृद्धिजंल: शौचं . तदधं निशि कीतितम्‌। 

तदधेंमातुरे शाद्रत्रीबालानां तदधंतः ॥ 

जलाशय से १२ हाथ जमीन छोड़ कर मूत्रत्याग करे | यद्‌ जगह हो तो १६ हाथ छोड़ 
कर करे। मळत्याग करने में चौगुना अवकाश छोड़े । सूर्य आदि के सामने मलमूत्र करने और 
अपने मळ को देखने में भी सूयं या गौ को देखे । तदनन्तर मून्रन्द्रिय पकड़ कर उठकर शौच करे | 
मूत्नत्याग में शुद्ध मिट्टी एक चार लिंग में, तीन बार वायें हाथ में, दो बार. दोनों हाथों में देकर ' 
उतनी ही बार जळ से धोवे । मूत्र से दूना शौच वीय के त्याग में, मेथुन में तिगुना कहा है | 
सळत्याग में तो लिंग में एक बार, गुदा में तीन बार, बाये हाथ में दस बार, दोनों हाथों में सात 
सात बार, पैरों में तीन बार मिट्टी लगाकर घोवे । उक्त मिट्टी की शुद्धि से ब्रह्मचय सें दूनी, संन्यासी 
को चौगुनी शुद्धि करनी चाहिये । इस प्रकार मिट्टी और जळ से जो शुद्धि कही है वह रात सें उसको 
साका चाहिये । उको आधी बीमारी में और इसकी आधी शहद, स्री और बालकों की 
होती है । न 
उत्तसंख्यया गन्धलेपक्षयाभावे यावता तत्क्षयस्तावच्छौचम्‌ । मृदार््रामळ- हक 

कमात्रा जलालाभेन शोचविलम्बे सचेळं स्नानम्‌ । यथोक्तशौचाकरणे तु-गाय- 
त्र्य्रातं जप्त्वा प्राणायामत्रयं चरेत्‌” । अथ मूत्रे चत्वारो गण्ड्षा: पुरीषे 
द्वादशाष्टरी वा भोजनान्ते षोडश कार्या: । | 


कही हुई संख्या से मळ आदि का गन्ध और लेप नष्ट न हो तो जितने सें वह इरे उनी 2 उ न 
चार शुद्धि करे | गीले आंवले के बराबर मिट्टीका प्रमाण है। जळ न मिलने से शौच में विलम्ब हो 
तो वस्त्रसहित स्नान करे । जेसा कहा गया है झुद्धि के न करने पर तो १०८ गायत्रीजप और तीन 


प्राणायाम करे | मूत्रत्याग में चार , मलत्याग में वारह या आठ कुल्ला करे । भोजन के अन्त 
सोलह कुल्ला करना चाहिये । द 


अथाचमनविधि क लकी अ 
अप्रावृतशिर:कण्ठ उपविष्टः उपवीती प्राम उदग्खो वा अंगुष्मूलेन 


१. मनुः-दूगामिः पूयते विग्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः। वेस्योऽद्भिः प्राशित्तामिस्तु यद: द 
स्पृष्टामिरन्ततः ॥' अर्थात्‌ आचमन करते समय ब्राह्मण दृदयपयेन्त क्षत्रिय कण्ठ तक वैश्य सुख तक 
पहुँचे हुये तथा द्ग ओष्ठ तक स्पश हुये जळ से शुद्ध हो जाता है। 'देवाः 
गुवंभिवादनम्‌ | कुर्वीत सम्यगाचम्य प्रयतोऽपि सदा द्विजः ॥ के 
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केशवार्येखिमिः पीत्वेकेत दक्षकरं मजेत्‌ । 
द्वाभ्यामोष्ठी च संमृज्य एकेनोत्माजंयेच्च तौ-॥ 
जलमेकेन संमत्र्येकेन वामकरं मृजेत्‌ । 
एकेन दक्षिणं पादं वाममेकेन चेव हि ॥ 
- संप्रोक्ष्येकेन मूर्घानमू्ध्वोष्ठं नासिका द्वयम्‌ । 
नेत्रयुग्मं श्रोत्रयुग्मं दक्षिणोपक्रमं क्रमात्‌ ॥ 
नाभि हृदथमूर्घानौ दक्षवामभुजौ स्पृशेत्‌ । 


बिना कंठ और सिर ढके बैठ कर बाएं कन्घे पर यशोपवीत करके पूरब या उत्तर मुख होकर 
अंगुष्ठा मूल से अंगुष्ठ-कनिष्ठा-मुक्त हाथ से ठंढे फेन आदि से रहित हृदयपयन्त जाने वाले जलः 
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को तीन बार पीये । केशव आदि तीन नामों से पीकर एक से दाहिना हाथ धोवे। दो से दोनों ओठ | 
"Ns कक. ER की की २० ० यय 


विश्वामित्र कल्प में आचमन के छ प्रकार हैं--शुद्धं स्मात तथा चेव पौराणं बेदिकं 
-तथा । तान्त्रिकं श्रौतस्मात॑ च षड्विधं श्रुतिनोदितम्‌॥ विष्मूज्नादिकशौचेषु शुद्धं च परिकीतितम्‌ । 
माते पौराणिके कर्मण्याचमेदू विधिपूर्वकम्‌॥ वेदिकं औतमित्यादि ब्रह्मयजञदिपू्वकम्‌। अन्लविद्यादि- 
कायाणां ता्त्रिको विधिरुच्यते ।'-- क 
आहिककारिका में भौताचमन--प्रणवं पूर्व ्ंच्चाय सावित्रीं तदनन्तरम्‌ । तथेव व्याह्ृती- 
स्तिः औताचमनसुच्यते ॥? आचारतिळक में वैदिकांचमन--“कर्माज्ञे ठु त्रिराचम्य प्राणायामत्रयं 
स्मृतम्‌| प्राब्मुखो वाऽपि कतंग्यं कमे कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥-- ` 
दक्षस्मृत्युक्त स्माताचमन --'प्रक्षाल्य पाणी पादौ च त्रिः पिवेदम्जु वीक्षितम्‌ । संद्वत्याङुडमूलेनः 
दविः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌॥ संहृत्य तिसमिः पूवंमास्यमेवमुपमुपस्पुरोत्‌ | अहुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं 
प्रान्तरम्‌. अङ्कष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुःश्रोत्रे पुनः पुनः। नामि कनिष्ठाहष्ठेन हृदयं तु तलेन व ॥: 
 सर्वाभिश्च शिरः पश्चाद्‌ बाहू चाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥-- 
| ` स्मार्ताचमनप्रयोगः- प्रथमं जलेन करौ प्रक्षाल्य अङ्टष्ठमूलेन ओष्ठौ सम्मृज्य तेनेव मुख- 
 मुन्मा्यं जलेन वामकरं सम्प्रोच्य पादौ मूर्धानं च प्रोक्षयेत्‌। ततः संहृतमध्यमाइलित्रयेण आस्यः 
` संपुश्य द्वाभ्यामहष्ठतबनीभ्यां नासापुरं संस्पृशेत्‌ । ततो द्वाम्यामछुष्ठानामिकाम्यां चक्षुषी संस्पृश्य ताभ्या- 
मेव श्ोत्रे संस्पृदय कनिष्ठाहुष्टाभ्यां नाभि संस्पृश्य पाणितलेन हृद्यं शिरः दक्षिणेन बाहुमूले च ध्यृशेत्‌ । 
i ' स्मार्ताचमनं {द्विराचामः क्रियादिघुः इतिं वचनाद्‌ द्विराचमने सम्पूर्णमावतनीयम्‌। अशक्तौः 
आचाराकः--जिः पीत्वा हसतं प्रक्षाल्य श्रोत्रं सृरोत्‌ -- | 
__ नित्यङ्याणवे पौराणमाचमनम्‌--ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, इति द्वाभ्यां करौ 
क्षाल्य ॐ सूदनाय नमः, ॐ त्रिविक्रमाय नमः इति द्वाश्यां अहुडमूलेन श्रो सम्मृज्य ॐ 
TT श्रीधराय नमः इति द्वाभ्यामह्डमूलेन मुखमुन्मज्य ॐ हृषीकेशाय नामः, इति 
'वामकरं प्रोच्य ॐ पद्मनामाय नमः इति पादौ सम्प्रोद्य ॐ दामो दराय नमः इति मर्धानं प्रोक्षयेत्‌ । 
अ न ह ल न कमचार 
द्ाभ्यामहडानामिकाभ्यां चक्षुषी संस्पृषय व = आनिुद्धाय नमः, छ पुरुषोत्तमाय नेमः इति 
या ररे संस्यृय २४ अच्युताय नमः इतिः कनिष्ठा ग र नारसिशय नयः इति भ्यायहा- 
[6 | न ॐ बनादनांय ना 
दक्षिणवामबाहुमळे य श इंति इति शिरः संस्पृष्य डे» हरये नमः, ॐ कृष्णायः 
हक स्पृ | पक | > न 2023254 म र 
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` .ओठ को, दोनों नाक के छेद को, दोनों नेत्र को और दोनों कानों को क्रम से दक्षिण से प्रारम्भ कर न 


कालान्तरे निगमे आचमनम्‌। - 


* नमोऽन्तं स्पशयेत्तथा ॥ सनात्वा पीत्वा क्षते सुप्ते सुत्वा रथ्यापसपंणे। आचान्तः 


मरिच्छेदः पूर ] सुधावितरृंतिदिन्दोव्याख्यासहित ५३४ | 


'घोकर एक से दोनों ओठ शुद्द करे । एक से जल को अभिमन्त्रण कर एक से बायां हाथ शुद्ध करे | 
एक से दाहिना और एक से बाया पैर शुद्ध करे | अच्छी प्रकार पोंछ कर एक से सिंर को ऊपर के 


-नाभि हृदय, सिर, दाहिने और बाएं हाथ का स्पशं करे | 


केचित्‌--केशवाद्येखिभिः पीत्वा द्वाभ्यां प्रक्षालयेत्करौ । 
गण्डोष्ठौ मार्जयेद द्विट्विरिकेकं वाणिपादयोः ॥ यद्वा 
ओएं मार्ज्योन्मूजेद द्विद्विरेकेकं पाणिपादयो: । शेषं प्राग्वदित्याहुः । 
तत्रोध्वोष्ठस्यांगुल्यग्रे: स्पशः, अंगुष्ठतजंनीभ्यां नासिकयोः, अंगुष्ठानासिकाभ्यां ` 
नेत्रयोः, अंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां कणंयोर्नाभेश्च, तलेन हृदयस्य, पाणिना मृध्ने:, अंगुल्य- 
ग्रे भृंजयोः, एतावदाचमनविधावशक्तञ्िः पीत्वा करं प्रक्षाल्य दक्षिणकण स्पृशेत्‌ । 
कांस्यायःसीसत्रपुपित्तलपात्रेर्नाचामेत्‌ । श्रौताचमनं तु देव्या्यः पादा आपो 
“हिष्ठेति .नवपादाः सप्तव्याहृतयों देवीपादत्रयं वेला विभक्तं देवीशिरश्वेति चतुर्विः 
दातिस्थानानि । र 
कुछ छोग--केशव आदि तीन मन्त्रों से जरू पीकर और केशव आदि दो मन्तो सेहाथ चोकर | 
“गाल और ओठ की दो दो बार शुद्धि करे और हाथ पैर की एक एक बार । अथवा ओठ को शुद्धि 
-करके दो दो बार फिर धोवे और एक एक बार हाथ पैर को धोवे, रोष पहिले के समान दै, दर 
-कहते हैं । उसमें ऊपर के ओठ को श्रंगुळी के अग्रमागसे स्पशं करे । अंगूठा तथा तजनी से नाक | 
“का स्पर्श करे। अंगुष्ठ और अनामिका से: नेत्र का स्पश करे । अंगुष्ठ तथा कनिष्ठिका से कान 


“और नामि का स्पशं करे | हृदय का अंगुष्-तळ से स्पशं करे | हाथ से सिर का स्पश करे | अंगुली 
"के अग्रभाग से दोनों हाथों का स्पर्श करे | इतना आचमन करने में अशक्त चन तीन वार जळपीकर | 


-न करे । भौत-आचमन तो देवी के तीन पाद, आपोहिष्ठा के नव पाद, सातो व्याह्ृतियाँ देवी के तीन 
पाद और इनको दो विभाग करके देवी का सिर; ये चौबीस स्थान हैं । 


अथाचमननिमित्तानि ह 
कमें कुर्वज्ञघोवायुनिःसरणेऽभ्रपाते क्रोधे मार्जारस्पश क्षुते वस्नपरिधाने परिः गने 


मृदुपायेन निहुरेत्‌, रक्तनिंगमे दोषोक्तेः। दन्तलग्न च दन्तवत्‌ । 


` २. आह्लिककारिकायाम्‌-'प्ररवं पूवमुस्चायं चतुविशतिसंख्यया । ` स्वाहान्तं ei येद 
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वामहस्तस्थिते दभे दक्षिणेन न चाचमत्‌ । 
करद्दयस्थिते दर्भे आचामेत्सोमपो भवेत्‌ ॥ dR 
न चोच्छिएं पवित्र तद्भक्त पित्र्ये च संत्यजेत्‌ । विष्मत्रोत्सग च त्यजत । 
कम करते हुए अधोवायु के निकलने पर आंसू गिरने पर क्रोध में बिलार के स्पश में, छींकने, 
घोदी पहनने और रजक आदि अन्त्यज के देखने पर आचमन करे | सब जगह आचमन संभव न हो 
तो दाहिने कान का स्पश करे | स्नान करने, जल पीने, भोजन करने और सोने के बाद आचमन करे | 
दांत में गा हुआ अन्न कोमळ उपाय से निकाले, क्योंकि खून निकलने पर दोष कहा है। दांत में 
लगा हुआ दांत की तरह होता है। उस अन्न के दूसरे समय में निकलने पर आचमन करे। 
बाएं हाथ में कुश रहे तो दाहिने हाथ से आचमन करे । दोनों हाथ में कुश खखे आचमन करे तो 
बह सोम पौने वाला होता है औरं वह पवित्र उच्छिष्ट नहीं होता । भोजन में और पितृकम में उसका 
त्याग करे | सळ-पू्र त्याग में भी उसका त्याग करे | 


अथ॒ दन्तधावनम्‌. ॒ 
_'कष्टकिक्षी खृक्षापामार्गादिकाहः कायम्‌ काष्ठालाभे श्राद्धोपवासादिनिषिः 
दवदिने च पर्णादिना प्रदेशिनीवर्ज्याज़ुल्या वा द्वादशगण्डूषर्वा दन्तान्‌ शोधयेत्‌ । 
कांटे और दूध वाळे इक्ष तथा अपामागं आदि काष्ठ से दन्तघावन करे । काष्ठ न मिलने 
पर आह. में, उपवास आदि .निषिद्ध दिनों में पत्ते आदि से या प्रदेशिनी को छोड़ कर भिन्नः 
अंगुली से या बारह कुल्ला करके दांतों को शद करे) 
हिवस अथ संच्षेपत! स्नानविधिः | 
नद्यादौ गत्वा शिखां' बध्वा जानृध्वेजळे तिप्नन्नन्यथा तृपविश्याचम्य “मम्‌ 


व १. नागदेवोक्त दन्‍्तघावनका४-“करज्लोदुम्बरौ, चूतः कदम्बो . छोभ्रचम्पकौ । बदरीति 
दुमाश्चेते प्रोक्ता दन्तप्रधावने |” वाचस्पतिः--“अयो मुखविद्युदथर्थ ग्रहीयाइन्तचावनम्‌ | आचान्तोऽ- 
प्यञचियंस्मादकृत्वा दन्तघावनम्‌ आम्राप्रातकघात्रीजमझोटखदिरोद्धवम्‌ । शम्यपामागखजूरीरोछ- 


 जपणिपीम्‌॥ राजादनं च नारज्ञं कषायं कंडुकण्कम्‌ | क्षीरदक्षोद्धवं वाऽपि प्रशस्तं दन्तधावने ॥? 
. दुन्तघाबन काष्ठ के उसिंहपुराणोक्त गुण--तिन्तिणिवेणुपरष्ठ च आम्रनिस्बौ तथैव च । 
र | चेयं वटे दीतिः करे विजयो रणे ॥ प्लक्षजे चार्थसम्पत्तिबंदय्याँ मधुरः स्वरः। खादिरे चेव 

` सौमाएयं बिल्वे ठ विपुलं घनम्‌ ॥ उदुम्बरे च वाक्सिद्धिबन्धूके च दा मतिः। रौभ्रे च कीर्तिः सौभाग्यं 
' पाळांशे सिद्धितत्तमा || कदस्वे सकला छक्ष्मीराप्न आरोग्यमेव च । अपामागं स्मृतिमँधा प्रज्ञा वाणी 


चपुर्थातः ॥ आयुः शीलं यशो छक्मीः सौभाग्यं च प्रजायते। अकण हन्ति रोगां 
व्यथाम्‌ ॥ दाडिमे सिन्दुंबारे च उर्जे कुटजे तथा । जाती च करमद्दों च द क i 
. कङुमेन तयाऽऽयुष्मान्‌ भवेत्‌ पलितवर्जितः | तस्माच्छुष्कं तथाद्र वा मश्चयेद्वन्तधाबनम्‌ ॥।? 
दन्तपावन का व्य काल--'भादे जन्मदिने चैव विवाहे$जीणेसम्मवे | ब्रते चेवोपवासे च 
हि क द भानम्‌ ॥ विष्णु:--प्रतिपदृशषष्टीषु चतुदशयष्टमीषु च । नवम्यां भानुवारे च दन्तकाष्ठं 
||? नारद:-<'चतुद्ददयष्टमी पौर्णमासी संक्रमणेषु च। नन्दासु च नबम्यां च दन्तकाष्ठं - 
वसिष्ठः “शन्यकशुकरवारेषु कुजादे त्रतवासरे | जन्माहे आद्वदिवसे दन्तकाष्ठं विवजयेत्‌ ॥? 
व्यास: अछामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तथा तिथौ । अपां द्वादशगाण्डविदध्याइुतथावनम्‌ ॥ 
` उदा 'तृणपणोदकेरहल्या वा दन्तान्‌ धावयेत्‌ ॥? इतिः। ः 


२. स्नानादि से ग्रन्यान्तरोक्त शिखाबन्धन का विचार--'स्नाने दाने जे होमे सन्ध्याया 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाबविवृत्ति-हिन्दीव्यास्यासहितः बक्षः | 


कायिकवाचिकमानसिकदोषनिरसनपूवक सवकमंसुशुद्धिसिद्धयथ॑ प्रात:स्ताच 
करिष्ये' इति संकल्प्य जलं नत्वा प्रा्खः प्रवाहामिमुखो वा त्रिरवगाह्माङ्खातिः 
निमृज्य स्वात्वा द्विराचम्यापोहिष्ठेति माजन कृत्वा इमं मे गंगे इति त्रिजंलमा- 
लोब्याघमषंणं त्रिरावृत्तेन ऋतं चेति सूक्तेन कात्यायनेद्रु'पदेति ऋचा जलूनि- 
मसतया कृत्वाऽप्लुत्याचम्य जलतपंणं कुर्यान्न वा । 


नदी आदि में जाकर शिखा वांघ कर ठेहुनी मर से अधिक जल में खड़े होकर, नहीं तो 
बैठकर आचमन करके “मेरे कायिक वाचिक और मानसिक दोष निद्वत्तिपूषक सब कमों में युद्धि 
के लिये प्रातःस्नान करूँगा? ऐसा संकल्प कर जल को प्रणाम फर पूर्वाभिमुख अथवा प्रवाहामिमुख 
तीन वार डुबकी लगाकर श्रंगों को मळ कर स्नान करके दो बार आचमन करके “आपोहिष्ठा' इस ; 


मन्त्र से मार्जन करके “इमं मे गंगे? इस मन्त्र से तीन बार जळ का आलोड़न और "ऋतं च' इस सूक्त | 
से तीन आवृत्ति करके अघमषण करे | कात्यायन वाले “द्रपदा इस ऋचा से जळ में गोता ळगाः 
निकल कर आचमन करके जल से तपण करे या न कर | 


तदित्यम्‌--उपवीती ब्रह्मादयो ये देवास्तान्देवांस्त० भूर्दवांनित्यादि । 
निवीती कृष्णद्वेपायनादयो ये ऋषयस्तानित्यादि । प्राचीनावीती सोमः पितृमा- 
स्मो ङ्गि रस्वानग्निष्वात्तादयों. ये पितरस्तानित्यादि ।  एकतद्यां स्ताने अन्यां 


, देवताचंने । शिखाग्रन्थि विना कमं न कुर्याद्वै कदाचन ॥? शिखामुक्ति का विचार शौचेऽथ शयने 
सङ्गे भोजने दन्तधावने । शिखामुक्ति सदा कुर्यादित्येतन्मनुरत्रवीत्‌॥ इति । i: | 
१, इरिहरभाष्ये-'नदोषु देवखातेषु प्रातः स्नायाहिने दिने। तदभावे तडागे वा कूपे स्नान 
समाचरेत्‌ ॥ उत्तमं ठु नदीस्नानं तडागे मध्यमं स्मृतम्‌ । कूपस्नानं तु सामान्यं भाण्डस्नानं इया 
बृथा |? अग्निपुराणे-'नदीदेवनिखातेषु तडागेषु सरस्सु च। स्नानं समाचरेन्नित्यं गतप्रलवणेषु 
च ॥ निपानादुदूधृतं पुण्यं ततः प्रसवणोदकम्‌ । ततोऽपि सारसं पुण्यं तती नादेयंसुच्यते ॥ तोर्थतोयं 
ततः पुण्यं गङ्गातोयं ततोऽधिकम्‌ ।-- हट 
दक्षोक्त स्नानकाल--'प्रातःस्नानं चरित्वाऽथ शुद्धे तीर्थ विशेषतः। प्रातःस्नानाद्‌ यतः शुद्धयेत्‌ 
कायोऽयं मलिन: सदा ॥ नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः प्रातःस्नायिंजनं क्वचित्‌ | इष्टाइष्टफलं तस्मात्‌ प्रांत 
स्नानं समाचरेत्‌ ॥? ' 
है याज्ञबल्क्योक्त प्रातःस्नान का फल--गुणा दश स्नानपरस्य साधो रूपं च तेजश्च बलं च 
शौचम्‌ । आयुष्यमारोग्यमलोद्पत्वं दुःस्वप्ननाशश्च यशश्च मेधा ॥ नागदेवः--'अगम्यागमनाच्चेव 
पापेभ्यश्च परिग्रहात्‌ । र्‌हस्यचरितात्‌ पापान्मुच्यते स्नानयोगतः ||? प्रातः स्नान के विशेष फल आयुः 
' वेंदीय ग्रन्थों में देखे ।-- - कट 
प्रातःस्नान नहीं करने पर योगियाशवल्क्योक्त दोष--'स्नानमूळाः क्रिया: सर्वाः भुतिस्मृत्युद्तिः 
चणाम्‌। तस्मात्‌ स्नानं निषेवेत भीपुष्टयारोग्यव्धनम॥' मार्कण्डेयपुराण में शिरसनान के | 
शिरःस्नानं प्रकुवीत देवं पिच्यमथापि वा । उदडमुखः प्राइमुखो वा । पारस्कर के इरिइर 


ग्रहणादिनिमित्तं गङ्गादितीथेषु संक्रान्त्यादिपबनिमित्तं च फलप्रदम |? स्मृत्यन्तर से सङ्गर रू 

'सर्वोषधी - कृष्णतिछागन्धमामलकेस्तथा । सुगन्धिना चम्पकादि तेलं युक्तं सचूणेकेः । 
चूण तद्‌ मज्नलस्नानमाचरेत्‌ ।' विष्णु:--'माज्ञल्यं विद्यते स्नाने बृद्धिपूतमहोत्सवे । स्नेह 
मध्याहात्पाक्‌ तदिष्यते ॥? ` | क 
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:नदीं न स्मरेत्‌ । अत्र तैत्तिरीयादिमिस्तर्पणे ऋष्यादीनां नामान्तराण्युक्तानि । 


संक्षेपविधौ तस्य तपणंस्य कृताकृतत्वान्नोक्तानि । प 
वह इस प्रकार करे--सव्य होकर ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उन देवताओं का तपण 
-करता हूँ । 'भूदेवान? इत्यादि करे । गले में यशोपवीत करके देपायन आदि जो ऋषि हैं उनका 
तण करता हूँ इत्यादि । अपसव्य होकर सोमः पितृमान्‌, यमोंगिरस्वान्‌ , अग्निष्वात्ता आदि 
जो पितर हे उनका तर्पण करता हूँ इत्यादि | एक नदी में स्नान करे तो दूसरी नदी का स्मरण न 
करे । इसमें तैत्तिरीय आदि के द्वारा ऋषि आदि के दूसरे नाम कहे हैं | संक्षिप्-विधि में उस तपण 
का: करना न करना समान होने से नहीं कहा है। ; 
अथ गृहे उष्णोदकेन स्नानं न तु शोतोदकेन । तद्विधिश्च —पात्रे शीतोदकं 
क्षिप्य तदुपरि उष्णोदकेतापूर्यं ॐ शंनो देवी० । २ आपः पुनतु० । = हुपदा- 
अदेव ० । ॐ ऋतं च० । 5» आपोहिष्ठेति पंचमिऋग्भिरभिमस्त्र्य इमं मे इत्या- 
'दिना तीर्थानि स्मरन्‌ स्तायात्‌। गृहे स्नाने संकल्प आचमनमघमषेण तपण च 

ज्ञ । अन्ते आचमनं माजंनं च कार्यम्‌ । 28 पक 
घर में गर्म जळ से स्नान करे न कि ठंदे जळ से । उसकी विधि--पात्र में ठंढा जळ'रख़ कर 
` उसके ऊपर गर्म जळ से मर कर उसको “ड शक्षो देवी०, कस, पुनन्तु०, ॐ^ दुपदादिव०, से 
ऋत॑ च०-और 'ड^ आपोहिष्ठा’ इन पांच ऋचाओं से त्रत करके 'इमं मे! इत्यादि सन्त्र से 
ीथों का स्मरण करते हुए स्नान करे । घर में स्नान करने में -संकरप, आचमन, अघमर्षण और 
¢ 
“पण नहीं है। स्नान के अन्त में आचमन और माजन करे | 
अथ वंख्रधारण विधि! 

एवं स्तात्वा वख्ेण पाणिना वा जलापनयनमकृत्वा शुष्कं शुभ्रकार्पासवरं 
*परिधाय स्नानाद्रवस्त्रमूध्वंत उत्तारयेत्‌' । विकच्छोऽतुत्तरीयश्च नम्नश्वावस्त्र एव 
च श्रौतस्मात नेव कुर्यात्‌ । द्विगुणवस्त्रो `दग्धवस्नः स्यूतग्रथितवस्न: काषायवस्रा- 


7, 


२१. आहिकका रिकासु - 'ग्हस्नानं यदा कुर्याद्‌ वञ्जमूध्वं परित्यजेत्‌ । अधोग्रेण च सम्पीड्य 

| ` पराशरबचो कया ॥ स्नानं झत्वाद्रवस्नं च ऊध्वमुत्तारयेद्‌ द्विज: । आद्रवल्लमघः क्षिप्त्वा पुनः स्नानेन 
शुद्धयति ॥' इति । . र न 

"जा २. आपस्तम्वः स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः । मूषकोत्कीणेजीणेन कर्म कुर्यादू 

विचक्षण: | दश्षः-ईषदधीतं जलिय धतं द्भधौतं तथेव च । प्रसारितं यमदिशि गर्हितं सर्वकर्मसु ॥? 

_ आहिककारिकासु--'आद्रवासा जले कुर्यात्तपणाचमनं जपम्‌। थुष्कवासा: स्थले कुर्यात्तपेणाचमनं जपम्‌॥ 

'नानारज्ञपिरानितं गतदशं कोशोद्धवं वासितं नीलीरज्ञसमन्वितं च समलं नैवायतं चास्ति यत्‌ । दग्धं 

नैव च खण्डितं च बहुधा युद्धांदिकेश्रित्रितं त्वच्यं ख देवपूजनविधौ व्च कुसुम्भादणम || 'नीळी- 

रक्त च यद्वज्रं दूरतः परिवजयेत्‌ । द्रव्यान्तरयुतानीली न दुष्यति कदाचन |.” 'कम्बले पट्टवज्भे च 
विद्ते | श्रिया वस्त्र सदा त्याज्यमन्यवस्त्रं विवजयेत्‌ |? बृद्धमनुः--'खण्डवर्त्राइतश्चैव ¬ 
था । उततरीयव्यपेतश्च तत्कृतं निष्फलं भवेत्‌ ॥? गौतमः--'एकवस्रोः न भुज्जीत ` 

ने कुयहिवकार्याणि दानं होमं जरं तथा ।' आपस्तम्बः-आद्रवासा तुयः | 


Ee प्रतिग्रह राक्षस विद्याद्‌ बहिर्जानु च यत्कृतम्‌ |! इति | 
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"परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीठ्याख्यासहितः न ५३७ ` 


स्त्र न पहनते हुए भौत तथा स्मार्ते कर्म न करे। दोहरा वस्त्र, जळा हुआ, सीया हुआ, गांठ दिया 


-वस्त्र कन्धे पर न रखे । वस्त्र को दोहरा कर नीचे किनारी करके घर या नदी में स्नान करने पर 


, कादिस्पर्श तदघंम्‌।.; इति नंमित्तिकस्ताचम्‌। 


`` ज्ञे न स्नायादुष्णवारिणा ॥' रोगग्रस्त हो तो महण में उष्ण जळ से स्नान करे जेसा 


दयो दिगम्बरश्च नग्नाः । निष्पीडितं व्रं न स्कन्धे क्षिपेत्‌। चतुगुंगीकृत्य. वरं 
गृहेऽ्घोदशं नद्यामूध्वंदशं स्थले निष्पीडयेद्‌, न तु न्रिगुगम्‌। उत्तरीय जीवत्पितु- 
कजीवज्ज्येषश्रातकेनं धाय॑म्‌। प्रावारवर तु सर्वेर्धायम्‌। इति प्रातनित्य- 
स्नानम्‌ । 


इस प्रकार स्नान करके वस्त्र से या हाथ से जळ न हटाते हुए सूखे बवेत कपास का वस्त्र 
पहिन कर स्नान से गीले वस्त्र को ऊपर से उतार ळे । बिना कच्छ के, विना उत्तरीय के, नंगे होकर 


हुआ, काषाय से रंगा हुआ वस्त्र आदि और दिगम्बर नंगे ही कहाते हैं। निचोड़ा हुआ 


ऊपर किनारी करके स्थळ में निचोड़े, तेहरा न करें | जिसके पिता और जेठे भाई जीते हों उसको 
उत्तरीय ( दुपट्टा ) नहीं धारण करना चाहिये। कमर के ऊपर के वस्त्र तो सबको धारण करना 
चाहिये । प्रातः नित्यस्नान समाप्त । 


अथ स्नानतिमित्तानि 
मध्या ह्वस्तानमपि नित्यमित्यच्ये। चण्डालसुतकिसूतिकोदक्याचितिकाष्ठशवचः 
ण्डालच्छायादिस्पर्शे स्तानम्‌। चाण्डालादिस्पशिनमारभ्य ततस्पृष्ठस्पृष्ठेषु तृतीयपः 


यन्तं सचेलं स्नानम्‌ ।. चतुर्थेस्याचमनमात्रम्‌। तदुध्व प्रोक्षणम्‌ । द्वितीयादेदंण्डतः 


णाद्यन्तरितस्पर्शे त्वाचमनमेव । वस्नान्तरितः साक्षात्स्पशं एवेति तत्र चतु 


वाचमनम्‌ । नेमित्तिकस्तानं रात्रावपि। न 
मध्याह-स्नान भी नित्य है, ऐसा कोई कहते हैं| चाण्डाल, सूतकी, प्रसूती, रजस्वला, | 


चिता का काष्ठ, मुद और चाण्डाल आदि की छाया कें स्पर्श में स्नान करे । चाण्डाल आदिको 


स्पर्श करने वाले;से लेकर उसको स्पशं करने वाला और उसको भी स्पश करने वाळा इस प्रकार | 
तुतीयपर्यन्त वस्त्रसहित स्नान करे । चौथे को केवल आचमन करना चाहिये। उसके बाद बाले 
प्रोक्षण करें । दूसरे आदि का छड़ी-तण आदि के अन्तर से स्पर्श करने पर आचमन दी दै । वस्त्र | 
से अन्तर होने पर साक्षात्‌ स्पश ही होता है इसलिये उसमें चौथे ही को आचमन दै । चेमित्तिक | 
स्नान रात में मी होता है । 


मृते जन्मनि संक्रान्तौ श्राद्धे जन्मदिने तथा । 
अस्पृश्यस्पशने चेव न स्नायादुष्णवारिणा' ॥ डा 

नेमित्तिके जलतपंणादिविधिन॑। नित्यस्तानमकृत्वा भुक्तौ उपवास: । ग्रह्संक्ता- 
न्त्या दिनेमित्तिकस्नानमकृत्वा भोजने पाने अष्टसह्जपः। शद्रादिस्पर्शनिमित्ते 
उपवासंः। श्वकाकचण्डालादिस्प्श स्तानमकृत्वा भुक्तौ पाने च त्रिरात्रम | 


१, बृद्ध मनु को विशेषोकित है--संक्रान्त्यां रविवारे च सम्या राहुदशने । आरोग्ये ७ 


चेतछाया है--'आंदित्यकिरणेः पूतं पुनः पूतं 'च वहिना । अतो 
चारिणा ॥ इति । | 


. “CC-0.Mumukshu Bha 


वश धर्मसिन्धुः [ तृतीयः 
ड ९ करने. में गम जळ से न. 
मरण, जन्म, संक्रान्ति, भाड, जन्मदिन और अस्पृश्य के स्पश क र क 
( नहाये । नेमित्तिक स्नान सें नळतपॅण आदि विधि नहीं है । [sls न के य 
` उपवास करे । ग्रहण, संक्रान्ति आदि नेमित्तिक-स्नान न करके क खणे में i क ग 
द्र आदि के स्पशे-निमित्त में उपवास करे । कुत्ता, कौवा, चाण्डाल आ आ गी 
नहाये खाने पीने में तीन रात्रि का उपवास है। धोबी आदि के स्पशं में उसका आधा डेढ़ 
उपवास है । नैमित्तिकस्नान समाप्त । 


अथ कास्यस्मानस्‌ 
'दशॅव्यतीपातरथसप्तम्यादौ स्तानं कातिकस्नानमाधस्नानादिक च काम्यम्‌। 

इति जलावगाहादिरूपवारुणस्तानाति । 

अमावास्या, व्यतीपात, रथससमी आदि में स्नान और कार्तिक माघ स्नान आदि काम्य 
स्नान है । यह जळ में अवगाह आदि रूप वारुणस्नान है । 

अथ गौणस्नानानि 

आपो हिष्ठा दिमिमंनत्रे प्रोक्षणं `मन्त्रस्नानम्‌। गायत्र्या दशकृत्वो जलमभि- 
मन्त्रय तेन सर्वाज़प्रोक्षणं गायत्रम्‌। भस्मस्तानमाग्तेयम्‌। आङ्रवल्नेणा ङ्ग मार्जन॑ 
कापिलम्‌। विष्णुपादोदेकविप्रपादोदकभ्रोक्षणविऽणुध्याना दिमिश्च स्नानान्तराणि । 
गौणस्तानेजँपसंध्यादौ शुद्धिने तु श्राउदेवाचनादौ । ब्रह्मयज्ञे विकल्पः । 

“आपो हिष्ठा? इप्यादि'मन्त्रों से अंग का पोछना “मन्त्र” स्नान होता है। गायत्री से दस 
बार जल का अभिमन्त्रण कर उस जल से सर्वांग का प्रोक्षण “गायत्र? स्नान कहलाता है। भस्म 
स्नान करना आग्नेय स्नान है । गीले वस्त्र से अंग का माजन 'कापिछ' स्नान दै । विष्णु के चरणो- 

` दक और ब्राहमण के पादोदक से प्रोक्षण करना तथा विष्णु के ध्यान आदि से मी अन्य स्नान कहे गये 


हैं गौण स्नान से जप सन्ध्या आदि में शुद्धि होती है, आड और देवपूजन आदि में शुद्धि नहीं 
नहीं होती । ब्रह्मयज्ञ में विकल्प है । 
| अथ तिलकविधिः 


प्रात: पुण्ड मृदा कुर्यादुत्वा चेव तु भस्मना | मृदश्च गोपीचन्दनतुलसीमुल- 


९. प्रत्यक्ष स्नान के अभाव में नागदेवोक्त मन्त्रादि स्नान--'असामर्थ्यांच्छरीरस्य देश- 
कालायपेक्षया । मन्त्रस्नानादिकाः सत्त केचिदिच्छन्ति सूरयः |! योगि-याशवल्क्यः--मान्त्रं भौमं 
र तथाऽऽनेय वायव्यं दिव्यमेव च | वारुणं मानसं चेव सस स्नानान्यनुक्रमात्‌ || आपो हिष्ठादिमिरमान्त्र? 
` परदाळम्मं च पार्थिवम्‌? | आग्नेयं? भस्मना स्नानं वायव्यं’ गोरज: स्मृतम्‌ || यत्त सातपव्ेणं स्नानं 
` व्य युचयते । जा चावगाहं त “मानसर ह्यात्मचिन्तनम्‌ ॥? व्याससंहितायाम--“आद्रैण बाससा 
चाज्गमाजन कापिलं’ स्मृतम्‌ । अप्राशस्त्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ || 'ब्राह्म” तु माजनं मन्त्रैः 
शः सोदकबिन्दुभिः | यौगिक स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ |? : 
ला ज कर्मिणाम्‌ | आद्रेण वाससा वाऽपि माजेने 
हुक विदुः || ज्वर रजसा च प भवेच्छौचं शुद्धिः 
॥णा ॥ चतुर्थेऽहनि सम्प्राप्ते सपृशेदन्यां त॒ तां स्रियम्‌ । त न योत याच लागत 


कलो: आचामेच्च पुनः पुनः | अन्ते च बाससां त्यागस्तथा शद्धा भवेत्त ` 
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शऽवगाह्यापः स्नात्वा स्नावा पुनः 23 


१. स्मृतिरत्नावल्‍्याम--ललाटे इदये नामौ गलेऽसे बाहुसन्धिषु । | पृष्ठदेशे शिरस्येवं 


& २, नागदेवोक्त सन्ध्याकाल--'यू्योदयात्‌ पूव 


` वल्क्योक्त सन्ध्या का अन्त्रक्रम -'ओझ्ञारी व्याद्वतिषचेव 


बरिच्छेदः पू० | सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः | ५३९. 


सिन्धुतीरजाह्ववीतीरवल्मीकादिस्थाः । ललाटोदरहदयकण्ठे दक्षिणपाश्वंबाहुकणे- 
देशे पृष्ठे ककुदि चेति द्वादशस्थानेषु शुक्ले केशवादिनामभिः कृष्णपक्षे संकषेणादि- 
नामभिः शिरसि वासुदेवेति मृदा तिलको विधेयः । 
प्रातःकाळ मिट्टी से और होम के बाद भस्म से पुण्द्र करे । गोपीचन्दन, तुळसी. 
की जड़ की, समुद्र के तीर की, भागीरथी-तट की और बल्मीक की मिट्टी से ललाट, पेट, छाती, 
कण्ठ, दाहिने तरफ के वाहु-कान, वायें तरफ के वाहु और कान, पीठ और ककुत्‌ में इस प्रकार बारह 
स्थानों में तिलक करे | शुक्लपश्च में केशव आदि नामों से और कृष्णपक्ष में संकर्षण आदि नामों. 
से, सिर में वासुदेव इस नाम से मृत्तिका से तिलक करना चाहिये । 
अथ भस्मत्रिपुण्टू! 
श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वेश्वदेवे सुराचंने । 
भस्मत्रिपुण्डें: पृतात्मा मृत्युं जयति मानवः ॥ 
भस्म गृहीत्वा अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति 
भस्म व्योमेति भस्म सवं हवा इदं भस्म मन एतानि चक्षु षि भस्मानीति सन्त | 
णाभिमन्त्र्य जलमिश्रितेन मध्यमा जुलित्रयगृहीतेत लळाटहृदयनासिगलांसबाहुस 
धिपृष्ठशिरःस्थानेषु शिवमन्त्रेण नारायणाष्टाक्षरेण वा गायत्र्या वा प्रणवेन वाः 
तरिपुण्डान्कुर्यात्‌। हः Mads... 
द्ध, यज्ञ, जप, होम, वैश्वदेव औरं देवपूजा में भस्म के त्रिपुण्डू गाने से पवित्रात्मा मनुष्य, _ 
मृत्यु को जीतता है। भस्म को लेकर “अग्निरिति. भस्म, बायुरिति भस्म? इत्यादि मूलोक्त सन्त्र से 
अभिमन्त्रित कर जळ से मिली हुई मध्यमा आदि तीन अंगुल्यो से भस्म लेकर छछाट, हृदय, नाभि+ 
गला, कन्धा, बाहु की सन्धि, पीठ और सिर सें शिब के मन्त्र से या अष्टाक्षर नारायण सन्त्र से याः 
गायत्री से या प्रणव से, किसी एक से त्रिपुण्डू करे । न हक 
; ` `अथ संन्ध्याकाल! 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुघतारका। | 
अघमा सूर्यसहिता प्रातःसंध्या त्रिथा मता ॥ 


स्थानेष्वेतेषु धारयेत्‌ |? काशीखण्डे-भ्रुवोमंध्यं समारभ्य याबद्न्तो भवेद्‌ षोः । मध्यमानासि. 

काडुल्योमध्ये तु प्रतिलोमतः ॥ अषठेन ता रेखा त्रिपुण्डूः सोऽभिधीयते ।' कात्यायनः “ङ्व 
मुदा कुर्याद्‌ भस्मना तु तिपुण्डूकम्‌। उभयं चन्दनेनेव अम्यज्ञोत्सवराजिषु । तिलक कुडुमेनेव 
मङ्गलकमेणि । कारयित्वा सुमतिमान्‌ न इवेतचन्दनादिना |? प्रयोगपारिजाते “मर स्म चन्दन 
तोयं चेव चतुर्थकम्‌ । . स्नात्वा पुण्डूं सूदा कुर्यात्‌ प्रक्षाल्येव तु भस्मना ॥ देवानस्यच 
जलमध्ये जलेन तु ? इति । . = RS 
वे द्वे घरिके सन्ध्याकाल 

“सन्ध्या काळ: प्रागुदयाद्‌ विप्रस्य द्विसहृतंकः। क्षत्रियत्य तदध 


CC-0. Mumukshu Bhawa 


घमेसिन्धु: [ तृतीयः 


'उत्तमा सू्येसहिता मध्यमा छुप्तमास्करा | 
अधमा तारकोपेता सायं संध्या त्रिधा मता ॥ 
अध्यधेयामादासायं संध्या माध्याह्विकीष्यते । क 
रेषां संध्यात्रयं नद्यादौ बहिरेव प्रशस्तम्‌। सास्निकस्य तु भाडुसकरशाइनु - 
रोघेन सायं प्रातःसंध्ये गृहे कतंव्ये । र 
प्रातःसन्थ्या-ताराओ से युक्त उत्तमा, तारे छपत हो जाने पर मध्यमा और रा ह जाने पर 
अघमा कहलाती है । इसी प्रकार सायंसन्ध्या सूय के रहते उत्तमा, सरयास्त हो ज कक 
और तारा उग जाने पर अधमा कहलाती है । मध्याह्न सन्ध्या आधे प्रहर से सायं Ps र 
- है। समी के तीनों काळ की सन्ध्या नदी आदि में बाहर ही उत्तम होती है। अग्निहोत्री को ते 
अग्नि का उत्पादन आदि के अनुरोध से सायं प्रातः दोनों सन्ध्याए, घर स॑ करनी चाहिये । 
अथ संक्षे तः सन्ध्याप्रयोगो वहुंचानाम्‌ 
दर्भद्दयकृते पवित्रे ग्रन्थियुते ग्रन्थिरहिते वा हस्तयोधुंत्वा द्विराचम्य 'प्राणा- 
'यामं कुर्यात्‌ । प्रणवस्य परब्रह्मऋषि: परमात्मा देवता दैवीगायत्रीच्छन्द:, सप्तानां 


४० 


RR iE SES 
“स्तिलः सूक्तमेवाघमर्घणम्‌ ॥ आदि्यरक्षणार्थं तु सायं प्रातदिने दिने । सरष्टाः स्वयम्भुवा पूव ब्रह्मण- 
स्तन्सुखं स्मृतम्‌ ॥-- ` र 
विश्वामित्र कल्प में सन्ध्या का महत्त्व--'विप्रो दृक्षस्तस्य मूलं च सन्ध्या वेदाः शाखा धमः 
कर्माणि पत्रम्‌ । तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नेव शाखा न पत्रम्‌॥' अत्रि का कहा हुआ 
सन्ध्या का फळ--'सन्थ्यामुपासते ये तु सततं शांसितन्रताः। विधूतपापास्ते यान्ति अह्मछोक॑ सनात- 
नम |? याञवहक्यः-“यावन्तोऽस्यां परयिव्यां हि विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषां वे पावनार्थाय सन्ध्या 
सृ ख्वयम्भुवा | निशायां वा दिवा बाऽपि यदज्ञानकृतं भवेत्‌ । निकालसन्ध्याकरणात्‌ तत्सव हि 
` प्रणश्यति ॥-- 
दक्ष ने सन्ध्योपासन नहीं करने वाळे का सभी कमं निष्फळ बताया है--“सन्ध्याद्दीनोऽशु - 
__ चिनित्यमनहः सवकर्मसु । यदन्यत्कुरुते कर्मं न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥? मरीचिः--'सन्ध्या येन न 
.. विज्ञाता सन्ध्या येनाचुपासिता। जीवमानो भवेच्छूद्रो सृतः शवा चाभिजायते ॥? मनुः--'न तिष्ठति 
' दु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । स ञद्रवद्‌ बहिष्कार्यः स्वस्माद्‌ द्विजकमंणः ।।? इति । 
> १. याज्ञवल्क्य का कहा प्राणायाम का छक्षण--“सब्याह्ृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
क वी प्राणायाम: स उच्यते ॥? शौनक:--'नासिकामडुलीमिस्तु त्जनीमध्यमाहते | 
सव्येन तु समाकृष्य दक्षिणेन विसजयेत्‌ || प्रणवं व्याहृतीः सक्त गायत्रीं शिरसा सह | त्रिः पठेदायत- 
प. याायामः स उच्यते ॥! अगस्त्यसंहिता में--'प्राणायामैबिना यद्यत्कृतं कर्म॑ निरथेकम्‌ । अतो 
आ व्यः पाणायामः शुमार्थिना |? देवीपुराण में--'भृतिस्मृत्यादिकर्मादौ सगभः प्राणसंयमः | 


गायामस्त्रिमिः पूतस्तत ओड्डारमह॑ति ॥!-- 
हद मवा कृत्वा पापानि मानवः । शोचमानस्वददोरात्रं प्राणायामैः 
ह या ॥ पीडयेदक्षिणां नाडीमइड्टेन तथोत्तराम्‌ । कनिष्ठिकानामिकाम्यां मध्यमां तर्जनीं त्यजेत्‌ || , 


` आ यामां ठ स चामन््ः पकीतितः ॥' और भी--प्ाणानायम्य कुत सर्वकर्माणि संयतः । ` 


र  नामिमध्ये परतिष्ठितम । चनं महात्मानं पूरके चिन्तयेडरिम्‌ ॥ याशवल्क्योक्तज | 
बिधिः --+नासापुरेनानिलमेच ` बाह्ममाइृष्य तेनेव शनेः समश्तम्‌। नाडीषु सर्वास |. 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्यासहितः पड़ > 
व्याहृतीनां `विश्वामित्रजमदग्निभरद्वाजगौतमाचरिवसिष्ठकश्यपा ऋषयः अग्निवा- 
य्वादित्यबृहस्पतिवरुणंद्रविश्वेदेवा देवताः, गायव्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहतीपक्तत्रिषटब्जग- 
त्यश्छन्दांसि, गायत्र्या विश्वामित्रऋषिः सवितादेवता गायत्रीच्छत्दः, गायत्रीझिरस 
+ प्रजापतिकऋषिः ब्रह्माग्निवाय्वादित्या देवताः यजुश्छन्द प्राणायामे विनियोगः । 
दो कुश के बनाये पवित्र में ग्रस्थियुक्त हो या अन्थिरहिंत हो दोनों होथों में घारण कर दो 
आचमन करके प्राणायाम करे। प्रणव का परब्रह्म ऋषि, परमात्मा देवता, दैवी गायत्री छन्द दै, | 
सातों व्याहृतियों के विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अजि, वशिष्ठ और कश्यप ऋषि हैँ, | 
अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इन्द्र और विश्वेदेवा देवता हें । गायत्री, उष्णिक, अनुष्टपः- 
बहती, पंक्ति, निष्डुप्‌ और जगती छन्द हैं। गायत्री के विश्वामित्र ऋषि, सूय देवता, गायत्री छन्द 
हें । गायत्री सिर के प्रजापति ऋषि, ब्रह्मा, अग्नि, वायु और सूर्यं देवता, यजुःछन्द्‌ हैं; प्राणायासः 
सें यह विनियोग है । 
सर्वागुलीभिस्तजंनीमध्यमाभिन्नामिर्वा नासां धृत्वा दक्षिणेन वायुमाकृष्य 
रोधयेत्‌--ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम्‌ओं 
तत्सवितुवंरेण्यं ० यात्‌ ओं आपोज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूभुवः स्वरोम्‌ इति सम 
णवसप्षव्याहृतिगायत्रीशिरख्निः पठित्वा चामनासयां वायु विसृजेदिति प्राणाः 
यामः सर्वंशाखासाघारणः । “ममोपात्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्च रप्रीत्यथ प्रात्‌ 
संध्यामृपासिष्ये' । आपोहिष्ठेति त्र्यचस्याम्बरीषः सिन्धुद्वीप आपो गायत्री माजंने 
छ विनियोगः । 
सब ग्रंगुलियों से या तनी और मध्यमा से रहित अंगुलियों से नाक पकड़ कर दक्षिण से वायु 
खींचकर रोके और 'ॐं“भूः अँश्सुवः ॐ स्वः? इत्यादि मुळोक्त प्रणवसहित सात व्याहृति गायती. 
सिर के सहित तीन बार पढ़कर बाई नाक से वायु को छोड़े, यह सब शाखाओं का साधारण प्राणा- 
मय है । 'मेरे हीत पापनाश' के द्वारा भीपरमेश्वर की प्रसन्नता के छिये प्रातःसन्ध्या की उपासना. 
करूँगा? ऐसा संकल्प करे | 'आपोहिष्ठाः इन तीनों ऋचाओं के अम्बरीप ऋषि, सिस्थुढीप, छ 
देवता, गायत्री छन्द यह माजन का विनियोग है | र; 
आपोहिष्ठेति नवभिः पादः सप्रणवेः कुशोदकेन मूध्ति नवकुृत्वो मार्जयेत्‌ 
यस्य क्षयायेत्यधो मा्जयेत्‌ । नद्यादौ तीर्थस्थं ताञ्रमृन्मयादिभूमिषठपात्रस्थं 
वामकरस्थं वा जलं दर्भादिनाऽऽदाय माजंनं सवंत्र न तु धाराच्युतजे 


वायुम्‌.। सुनिश्चलं धास्यति क्रमेण कुम्माख्य मेतं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ निःसाय नासाविवर 
प्राणं बहिः शून्य इवानलेन । निरुच्छुसंस्तिष्ठति चोध्वेवायुः स 'रेचको' नाम महाजिरोधः ॥। नासिक 
विष्ट उच्छासो ध्मातः “पूरकः उच्यते । “कुम्भो? निश्चळनिःश्वासो रिव्यमानस्तु “रेचकः ॥ न! 
.. नाप्यपानेन उेगाद्‌ वायुं समुत्सजेत्‌ू। येन सक्तनू, करस्थांश्न निःश्वासो नेव चाल्येत्‌ | शनेनासा- 
है: पुराद्‌ वायुसत्सजेन्न तु वेगतः ।' विशेष अन्यत्र द्रष्टव्य है । ळच 
१, छन्दोगपरिशिष्ट में माजेन का प्रयोजन--रक्षार् वारिणा5व्त्माने 
शिरसो * माजेनं कुर्यात्‌ कुदोः ` सोदकबिन्दुमिः ॥' याज 'अधोभागे 


सर्द 


हः १, शौनबीक्त अपना विधि उर्से देणे से जप सक प अघमषण-विधि-_'उद्‌वृत्य दक्षिणे हस्ते जलं 


. करके अमर्षण करे | “तञ्च? 


घमेसिन्धुः [. तृतीयः 


"्आापोदिष्ठाः इस मन्त्र के प्रणवसहित नवों चरणों से कुश के जळ से नव बार सिर में 
जाजन करे । “यस्य क्षयाय' इस मन्त्र से नीचे माजन करे | नदी आदि तीथ में स्थित, तांमे मिट्टी 
या सूमिस्थित पात्र के या बायें हाथ में स्थित जळ से कुश आदि से सवंत्र मार्जन करे। धारा की 
तरह गिरते जळ से न करे। 


५४२ 


अथ मन्त्राचमनम्‌ 
: सूयश्रेति मन्त्रस्य याज्ञवल्क्य उपनिषद ऋषिः सूर्यमन्युपतयो रात्रिश्च 


देवताः प्रकृतिइछन्दः मन्त्राचमने विनियोगः । ॐ सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्न 
मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ । यद्रात्र्या पापमकाष मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवळ्म्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं माममृतयोचौ 
सूर्य ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा इति जलं पिबेत्‌ । 

“सूयश्चः इस मन्त्र का याज्ञवल्क्य उपनिषद्‌ ऋषि, सूयं मन्युपति और रात्रि देवता, प्रकृति 
छन्द, यह मन्त्राचमन का विनियोग दै । “डे” सूयश्च मा मन्युश्च? इत्यादि मूलोक्त मन्त्र से 
आचमन करे । 

आचम्य आपोहिष्ठेति नवचंस्याम्बरीषः सिन्धुद्वीप आपो गायत्री पश्चमी 
वमाना सपमी प्रतिष्ठा अन्तये द्वे अनुष्टभौ मार्जने विनियोग: । 

प्रणवेन व्याहृतिभिर्गायत्र्या प्रशवान्तया । 

आपोहिष्ठेति सूक्तेन माजंनं च चतुर्थकम्‌ ॥ 

त्ऋगन्तेऽधंत्ऋचान्ते व! पादान्ते वाऽपि माजँयेत्‌ । 
, गायत्रीशिरसा चान्ते माज॑यित्वाउधमषंणम्‌ ॥ ` 

ऋतं चेति त््यृचस्य माधुच्छन्दसोऽघमषंणो भाववृत्तमनुष्टुप्‌ अघमषंणे 
विनियोगः । दक्षिणहस्ते जलं कृत्वा ऋतं चेति ऋकत्रयं द्रपदेति ऋचं वा जप्त्वा 

दक्षिणनासया पापपुरुषं निरस्य तज्जलं नावलोक्य वामभागे क्षितौ क्षिपेत्‌ । 


ह आचमन के अनन्तर 'आपो हिष्ठा इन नव ऋचाओं के अम्बरीष-सिन्ुद्वीप-जखऋषि, गायत्री 
` उन्द, पंचमी वदमाना सपमी प्रतिष्ठा अन्त की दो ऋचाओं का अनुष्टुप्‌ छन्द मार्जन में विनियोग 
' है चौथा मार्जन प्रणव से व्याहृति से और. प्रणबसहित गायत्री से 'आपोहिष्ठा? इस सूक्त से ऋचा के 
' अन्त में या आधी ऋचा के अन्त में अथवा चरण के अन्त में करे | गायत्री सिर से अन्त में मार्जन 

इन तीन ऋचाओं के माइुच्छन्दस-अघ्रमषण-भाबृत्त ऋषि अनुष्टुप्‌ 


र क्त अघ गोकर्णबत्‌ ते । निःश्वासं 
33 उ पामानं पुरषं स्मरेत्‌ | ऋतं चेति ब्यूचं वाऽपि द्रुपदां वा जपेद्‌ ऋचम्‌ ॥ दक्षनासा- 


बटन पाप्मानमपसारयेत्‌ || तज्जलं नावलोक्याथ वामभागे क्षितौ क्षिपेत्‌ |? समृत्यन्तरे-'तत्संयोगि- 


E ` पददन्दरमन्गप्रत्यङ्गपातकम्‌ | उपपातकरोमाणं रक्तव्मश्र 


विचिन्तयेत्‌ ? इति । श्रविकोचनम्‌ ॥ खज्नचर्मधर' कृष्णं कुक्षी पापं 


र २.व्याञ्चवल्क्योक्त द्रपदा गायत्रं व हर र 
(अन्ते त्रिरावत्ये मुच्यते. ब्र दागायनी का महत्त्व द्रुपदा नाम सा देवी यजुबेंदे प्रतिष्ठिता । £! 


कर अन्तर कक राब सपा ` ब्रह्महत्यया || 'बृहत्पतिः--(दुपदा 
तब निरय सवप मर्ते | इति| |. नो वदेः वाजसनेयके द 
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` “कायः न वा कार्यो न्यासविधेरवेदिकत्वादिति गृह्यपरिशिष्टे स्पष्ठम॒ । एतेनाक्षर, 


"*तत्स'वतु' इससे हृदय का, 'वरेण्यं शिरसे स्वाहा! इससे सिर का, 'भगो देवस्य शिखाये वषः 


- बौषट! इससे तीनों नेत्र का, “प्रचोदयात्‌ अजराय फट! इससे अन्न मुद्रा से थपौड़ी बजावे । इस | 
-ग्रकार षडंगन्यास करे या न करे, क्योंकि स्यास-विधि वैदिक नहीं है, ऐसा ग्रह्मपरिशिष्ट में स्पष्ट | 


-दिक होने से आवश्यकता नहीं है, यह जानना चाहिये । मन्त्रदेबता का ध्यान करे | 


“सन्ध्ययोः क्षिपेत्‌ ॥! शौनकः--ईषन्नप्नः प्रभाते तु मध्याहे ऋजुसंस्यितः । द्विजो, 


शि... Sp 
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छंद अघमर्षण में विनियोग है। दाहिने हाथ में जळ लेकर “ऋतं च? इत्यादि इन तीन ऋचाओं 
को अथवा 'द्रुपदा दिव' इत्यादि एक ऋचा को जप कर दाहिने नाक से पापःपुरुष को निकाळ 
कर उस जळ को बिना देखे बाई ओर जमीन पर फेंक दे | 
अथाध्यदानमर्‌ 
आचम्य. गायत्र्या विश्वामित्रः सविता गायत्री श्रीसूर्यायाध्यंदाने वि०। 
अणवव्याहृतिपूर्वंया गायत्र्या तिषन्सूर्योन्मूखः' जलार्ज्ञाल त्रि: क्षिपेत्‌ । कालातिक्रमे 
प्रायञ्चित्ताथ चतुर्थम्‌। असावादित्यो ब्रह्मेति प्रदक्षिणं भ्रमन्‌ जलं सिंञ्चेत्‌ः। 
अर्ध्याञ्जलौ तजँन्यङ्गछयोगो न कार्यः। इदमध्यंदानं प्रधानमित्येके | अङ्गमिति परे। | 
आचमन के पश्चात्‌ गायत्री का विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता, गायत्री छन्द है । सूथ को 
अध्य देने में विनियोग है। प्रणव और व्याह्ृतिसहित गायत्री मंत्र से सूर्य॑ की ओर खड़े होकर 
तीन ग्रंजुलि-जळ शिरावे | समय बीतने पर प्रायश्चित्त के छिए चौथी अंजुळि से।जळ गिरावे । 'असा- 
-वादित्यो. ब्रह्म! इससे प्रदक्षिण क्रम से घूमते हुए जळ को गिरावे। अध्ये की अंजुलि में तर्जनी और 
-अंगुष्ठ का योग न करे। यह अध्यंदान प्रधान दै, ऐसा कोई कहते हैं । दूसरे अंग कहते हैं ।. 


अथ गायत्रीजपः | 
प्राणायामं कृत्वा गायत्र्या विश्वामित्रः सविता गायत्रीजपे चि०॥ तत्सवि- 
तुहूंदयाय नमः, वरेण्यं शिरसे स्वाहा, भर्गो देवस्य शिखाय वषट्‌, धीमहि कवचाः 
'य हुम्‌, धियो यो नो नेत्रत्रयाय वौषट्‌, प्रचोदयात्‌ अञ्रायफट, इति षडङ्गन्यास 


-च्यासपादन्यासादीनां मुद्रादिविधेः शापमोचनादिविधेश्च ता न्त्रिकत्वेनावेदिकत्वाद- 
नावश्यकत्वं वेदितव्यम्‌ । मन्त्रदेवतां ध्यायेत्‌ । इ 
प्राणायाम करके गायत्री का विश्वामित्रऋषि सबिता देवता गायत्री छन्द जप में विनियोग है। 


इससे शिखा का, “धीमहि कवचाय हुँ' इससे. एक स/थ दोनों हाथों से कन्घे का, “यो नो नेत्रत्रयाय | 


है। इससे अश्चरन्यास, पदन्यास आदि, मुद्रा आदि विधि और शाप मोचन आदि विधि की अवैः | 


केचिद्‌ गायत्र्यादिध्यानं वदन्ति 
आगच्छ वरदे देवि जपे-मे सन्तिधौ भव । द 
गायन्तं त्रायसे यस्माद्‌ गायत्री त्वं ततः स्मृता ॥ इति तामावाह्म, | 
यो देवः सवितास्माकं धियो घर्मादिगोचरे। 
प्रेरयेत्तस्य तड्भगंस्तद्वरेण्यमुपास्महे ॥" | 
२. व्यासः कराभ्यां तोयमादाय गायन््या चाभिमन्त्रितम्‌। आदित्यामिमुखस्तिष्ठलिरूल्व 


तूपविशन्‌ भुवि ॥? इति | 
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इतिं मन्त्राथं चिस्तयन्‌ मौनी प्रातः सूर्यामिमुलस्तिठन्नामण्डलदशंनात्सप्रण- 
वव्याहतिकायाः गायत्र्या अष्टशतमष्टाविर्शात दशकं वा जपेत्‌ । सायं वायव्याः 
भिमुख आनक्षत्रद्शंनादिति विशेषः । 


कुछ छोग गायत्री आदि का ध्यान कहते इदे देवि | बर देने वाली आइये आप मेरे जप. 


की सन्निधि में रहें । जपकर्ता की आप रक्षा करती हैं इसलिये आप का नाम गायत्री है। इस प्रकार 
गायत्री का आवाहन कर, जो सूर्य-देव हमारी बुद्धि को धर्मादि मे प्रेरित करते हैं, उनके उस श्रेष्ठ 
तेज की हम उपासना करते हैं । इस आशय के गायत्री मन्त्र के अर्थ को सोचते हुए मौन होकर 


€ 


प्रातः सुर्य के सामने खड़ा होकर सूर्यमण्डल दर्श नपयंन्त प्रणव-व्याह्मति-सहित गायत्री का १०८ या 


२८ अथवा १० बार जप करे। सायं काळ वायव्य दिशा की ओर मुख करके नक्षत्र-दशन पर्यन्त 
जप करे, इतनी विशेषता दै । 
अनध्याये$्शाविर्शात प्रदोषे दशेव जपेदिति कारिकायाम्‌ । रुद्राक्षविद्रुमा- 
दिमाला भिरञ्गुलीप पर्वभिर्वा जपः । अष्टशतं चतुःपश्चात्‌ सप्तविशतिर्वा मालाम- 
` णयः । उत्तरन्यासं कृत्वोपस्थानम्‌--ओं जातंवेदसे०, ओं तच्छ यो०, 
ओं नमो ब्रह्मण, इति मन्त्रैः सायं प्रातश्चोपतिष्ठेदिति परिशिष्टमतम्‌ । स्मृत्यन्तरे 
भिस चर्षणीत्यादिमित्रदेवताके: प्रातः, इमं मे वरुणेत्यादिभिवंरुणपदोपेतैः सायं 
सूर्योपस्थानमुक्तम्‌ । BA 


अनध्याय में २८ बार, प्रदोष में १० चार ही जपे, ऐमा कारिका में लिखा है । रुद्राक्ष, . 


मूंगा आदिं की मालाओं से या अंगुलि के पव से अथवा सत्ताइस दाने की माला से जप एक 
सौ या चौवन बार करे । उत्तर न्यास करके 'ओं जातवेदसे०, ओं तच्छं यो०,- ओं नमो ब्रह्मणे, 


इत्यादि मन्त्रो से सायंकाळ प्रातःकाळ उपस्थान करे, ऐसा परिशिष्ट का मत है । दूसरी स्मृतियों में 


“मित्रस्य चर्षणी? इत्यादि मित्नदेवताक मन्त्रों से प्रातःकाळ और “इमं मे वरुण! इत्यादि वरुण- 
पदयुक्त मन्त्रों से सायंकाळीन सूर्योपस्थान कहा है । 


त्रिकाले्ु जपेद्‌ बुधः |! अन्यत्र -'सकृज्जपश्च गायत्र्याः पापं दिनभवं हरेत्‌। -दशवारं जपेनेव 
_नरयेत्‌ पापं दिवानिशम्‌ ॥ शतवारं जपश्चेव पापं मासाजितं हरेत्‌। सह्लधघा जपश्चेव कल्मषं 

बत्सराजितम्‌ ह ॥ छक्षो जन्मकृतं पापं दशल्क्षा न्यजन्ममम्‌ । सवजन्मकृतं पापं शतलक्षाद विनश्यति || 
करोति मुक्ति विप्राणां जपो दशगुणस्तत । जप का महत्त्व ¬ 'विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्ट दशभिर्गुणैः | 
' उपांशः स्याच्छतशुणः साहखो मानसः स्मृततः | 


_ मनुने गायत्री के जानकार विप्र की भेष्ठता बतछायी है--'गायज्रीमा , 
no Ee त्रसारोऽपि वरं विग्रः 
नायन्त्रितर्त्िवेदोऽपि सर्वाशी क्रयी |! छन्दोगपरिशिष्टे--'सर्वेषामेव वेदानां ग॒ह्यो- 
सारभूता तु गायत्री नियता ब्रह्मणो. सुखात्‌ ॥ बृहृद्यमः-- 
सावित्री जपतः सवपापै: प्रमुच्यते ॥!--- 


वी 


“न तथा वेंदजपतः पापं 
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१. व्यासोक्त जपसंख्या--'अष्टोत्तरशतं नित्यमष्टाविंशतिरेब वा । विधिना दशकं वाऽपिः 
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प्राच्ये दिशे नम; इन्द्राय नम 
दशदिग्वन्दनाते संध्याये नमः, गा 
देवताभ्यो नम इत्ति नत्वा 


ः उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पव॑ततमध॑नि। 
ाहणरभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 
इति विसृज्य भद्रन्नो अपि वातयमनः इति त्रिसक्त्वा प्रदक्षिणं भ्रमन्‌-- | 
आसत्यलोकादापातालादालोकालोकप्ंतात्‌ । | 
ये सन्ति ब्राह्मणा देवास्तेभ्यो नित्यं नमो नमः ॥ be: | 
इति भूम्युपसंग्रहं नमस्कृत्य द्विराचामेदिति । ह 
राच्ये दिशे नमः इन्द्राय नमः, आग्नेय्ये दिशे नमः अग्नये नमः, इत्यादि से दसों दिशाओं 
की बन्दना के बाद सम्ध्यायै नमः, 'गायच्ये नमः, साविश्ये नमः, सर्वाभ्यो देवताम्यो नमः? इस प्रकार 
नमस्कार करके--उत्तम शिखर पर उत्पन्न होने वाढी भूमि और पर्वत शिखर पर वतने वाली दे 
गायत्री देवि ! ब्राह्मणों की आज्ञा से सुखपूर्वक जाओ। इस आशय के मन्त्र से विसर्जन करके 
भद्रन्नो अपि वातयमनः' इसको तीन बार कह कर प्रदक्षिण क्रम से घूमते हुए सत्यलोक, पाताल- 
लोक और लोकालोक पवत तक के जो ब्राह्मण देवता हैं उनको नित्य नमस्कार है। इसके अनन्तर ` 
भूमि का उपसंग्रह कर नमस्कार करके दो बार आचमन करे |. E es 
अथ तैिरीयाणां सन्ध्या | Rr ( उन 
| संकल्पान्तं पूर्ववत्‌ गायत्रीं ध्यात्वा-- | | % 
| ` आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसंमितम्‌ । | डी :- 
गायत्री छन्दसां मातरिदं ब्रह्म जुषस्व मे॥ | Ee 
सवंवर्णे महादेवि संध्याविद्ये सरस्वति । FE 
अजरे अमरे देवि सवंदेवि नमोस्तु ते॥ म 
ओजोसि सहोसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां घामनामासि विश्वपसि 
विश्वायुः सवंमसि सर्वायुः अभिभूरोम्‌ गायत्रीमावाहयामि > मत सवाद: अभिभूरोम्‌ गायत्रीमावाहयामि सावित्रीमावाहयासि स 
कू्मपुराणे--गायतर चैव वेदांश्च तुळ्या समतोलयत्‌ । . वेदा एकत्र साज्ञास्त गायत्री चकत 
स्मृता | याशवल्क्पोक्त जपरविधि--ध्यायेत्त मनसा मन्त्रं जिहोशै न विचालयेत्‌ । न कम्पयेच्छिरो- 


i आनेथ्ये दिशे० अनये नमः, इत्यादिनाः 
यत्रय नमः, सावित्रये, सरस्वत्यै०, सर्वाम्योः 


ग्रीवां दन्तान्नेव प्रकाशयेत्‌ || यश्षरक्षःपिशाचाश्र सिद्धविद्याघरा गणाः। यप््मात्ममाव यन्ति तस्माद्‌ . 

गुहां तु कारयेत्‌ ॥? बृद्धमनुः--“बस्नेणाच्छाद्य तु करं दक्षिणं यः सदा जपेत्‌ | तस्य स्यात्‌ सफलं; | 

जाप्यं तद्ीनमफलं स्मृतम्‌ ||!-- | मन जा 

गायत्रीकल्प में करजप का प्रकार--“पर्बेभिस्तु जपेद्देवी माला काम्यजपे स्मरता । गायत्री. | 

वेदमूछा स्पादू वेद: पबंसु गीयते ॥ आरभ्यानामिकामध्यं पबण्पुक्तान्यनुक्रमात्‌ । तथनीपूळपयस्त 

“ज जपेद्दशासु पबसु || मध्यमाइलिमूळे तु यत्पवैद्दितयं भवेत्‌ | तबे मेसं | विजनीयाज्जपे त॑ नाति- 

लर लद्ठयेत्‌ ॥? भीकूमंतंत्र में शक्तिमन्त्र-जप के विषय में तर्जनी के मध्य और अग्रपवे को 

बतछाते हुये कहा है--“अनामिकाजय पर्ने कनिष्ठादिनिपर्विका । मध्यमायाश्च त्रितयं तजनीमूछपव 
तजेन्यग्र तथा मध्ये यो जपेत्‌ स तु पापङ्कत्‌ ।? इति । Fi 4 
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` सरस्वतोमावाह्या ० छत्दऋषीनावाह० श्रियमा० ह्लियमावाहयामि इत्यावाह्य 
णे _ 4 भूः एर ८ न 
मार्जन॑ पूवंवत्‌। ओं आपो वा इदछसव विश्वाभूताच्यापः प्राणा वा आपः परव 
'आपोऽन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापरछन्दाछस्यापो ज्योती&- 
'च्यापो यजु&षयापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूभु वः सुवराप आप 
-ओमिति जलमभिमन्त्य सू्यश्चेति पू्वंवस्मन्त्राचमनम्‌। दधिक्राब्णो अकारिषमिति 
ऋचमुक्त्वा आपोहिष्ठेति तिसृभिः हिरण्यवर्णा इति पवमान; सुवर्जन इत्यनुवा- 
केन च ऋगन्ते मार्जान्तेऽघमषंणं कृत्वा न कृत्वा वाघ्यंदानादि गायत्रीजपान्त- 
€ € 
-मावाहनमन्त्रवज्य पूचवत्‌ । & 
तैत्तिरीयों का संकल्पपयन्त पहिले ही की तरह से है । गायत्री का ध्यान करके 'आवाठ वरदा 
*देवी इत्यादि मूलो क मंत्र पढ़कर गायत्री का आवाहन करता हूँ, सावित्री का आवाहन करता हू, 
सरस्वती का आवाहन करता हूँ, छन्द ऋषियों का आवाहन करता हूँ, श्री का आवाइन करता 
हूँ, ही का आवाहन करता हूँ, इस प्रकार आवाहन करके पहिले की तरह मार्जन करे। “३ आपो 
चा इदं सब” इत्यादि मूजोक्त मंत्र पढ़कर जळ का अभिमन्त्रण करके 'सूयश्च' इत्यादि मन्त्र से पूव त्त्‌ 
मन्त्राचमन करे । “दधिक्राग्णो  अकारिष? इस ऋचा को कहकर “आपो हिष्ठा? इन तीन ऋचाओं से 
« हिरण्यबण? इससेःऔर 'पवमानः सुवर्जनः इतत अनुवाक से ऋचा के अन्त तथा माजन के अन्त में 
` अघमर्षण करके या न करके अष्यंदान आदि गायत्री-जप-पयन्त आवाहन-मन्त्र को छोड़ कर पहिले 
के समान है। य 
च्यासविधेरवेदिकत्वमुक्तमेव । जपान्ते उपस्थानम्‌ भों मित्रस्य .चर्षणी ०, 
ओं मित्रो जनान्‌०, ओं प्रसमित्र०, ओं यच्चिद्धिते, ओं यत्किचेदं०, 
ओं कितवासो यद्रि०, इति षडभिरुपस्थाय प्राच्ये दिशे यांश्च. देवता एतस्यां 
` प्रतिवसन्तयेतास्यश्च नमो नम इत्यादिना अघरान्ताः षट्‌ नत्वा अवान्तरायै दिशे 
याश्च देवता इति च नत्वा'नमो गङ्गायमुनयोमंध्ये इत्यादिना मुनिदेवान्नत्वा 
__ स&खब॑तु दिशो० र मन्त्रं पठित्वा गोत्राद्युच्चायं पूववद॒ भूम्युपसंग्रहं नत्वा 
हट 'पूवंवत्संध्या विसृजेदिति । मोद 
___. न््यासविधि कों अवेदिक कह ही चुके हैं। जप के अन्त में उपस्थान फरे--.'“मित्रस्य 
? डे» मित्रो जनान्‌०? “डे प्रसमित्र०? डे यच्चिद्धिते? “ॐ यत्किञ्चेदं ० ‹ कितवासो 
रि आ मन्त्रों से उपस्थान करके पूरत्र की दिशा के जो देवता इसमें रहते हैं उनको नमस्कार 
रै क उ कड छ देवताओं को और अवान्तर दिशा वाळे देवताओं को प्रणाम करके 'नमो 
ल्या क से मुनि और शवान को प्रणाम करके सं”खवन्तु दिशो? इस मन्त्र को 
क का उच्चारण करके पहिले के समान भूमि का उपसंग्रहपूर्व 
.. पहले के समान सन्ध्या का विसर्जन करे | है हपूवक प्रणाम कर 


अथ कात्यायनानां सरध्याप्रयोगः 


व्याद्वतियो का व्यापक अर्थ है--'मवन्ति चास्मिन्‌ भूतानि स्थावराणि 
या प्रथमा व्याहृतिः स्मृता ॥ भवन्ति भूयो भूतानि उपभोगक्षये पुनः । 
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आचम्य भूः उताठु भुवः पुनातु स्वः पुनातु भूभु'वः स्वः पुनात्वित्यादिना bo र 


“की 


` & आतश्च न्रिरध्यंदान पुष्पयुतजलेन पुर्ववत । मध्याह्ले सकृद्‌ गायत््या 


___ पुकृतीनां च स्वलोंक: स उदाहृतः ॥? इति । 


क्क > rag) ~ ऋष 5६ 
२०००६७८ का 


'परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दोञ्याल्यासहित: र 4४७ | 


पावनं कृत्वा अपवित्रः पवित्रो वेति विष्णुं स्मृत्वा आसनादिविर्धि कृत्वा द्विः 
“चम्य प्राणानायम्य पूर्व॑वत्संकल्प्य-- ' र 
गायत्रीं अयक्षरां बालां साक्षसूत्रकमण्डलुम्‌ । 
रक्तवस्रां चतुर्वक्त्रां हुंसवाहनसंस्थिताम्‌॥ कळे 
ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीम्‌। | कळच 
आवाहयाम्यहं देवीमायान्तीं सूर्यमण्डलात्‌ ॥ र 
आगच्छ वरदे देवि च्यक्षरे ब्रह्मवादिनि। 
गायत्री छन्दसां मातब्रंह्मयोने नमोस्तु ते ॥ 


कात्यायन वाले आचमन करके “भूः पुना६? 'भुवः पुनाठ' इत्यादि व्यस्त समस्त व्याह- 
'तियों से अपने को पवित्र करके 'अपवित्रः पवित्रो वाः इससे विष्णु का स्मरण करके आसनादि विधि 
'कर दो बार आचमन और प्राणायाम करके पूर्ववत्‌ संकल्प कर तीन अक्षर वाली, अक्षसूत्र और 
कमण्डड्सहित रक्तवत्नधारिणी, चतुरुंखी, हंसवाहन पर स्थित, ब्रह्मदेवता वाळी और सूर्यमण्डल से 
आती हुई ब्रह्माणी गायत्री देवी का में आवाहन करता हूँ । हे ब्रह्मवादिनि | वेदों की माता, ब्रह्मयोनि, | 
“बरदायिनी, तीन अक्षर वाली गायत्री देवि ! आइये आपको प्रणाम है। | 


इत्यावाह्य पुर्ववद आपोहिष्ठेति त्र्यूचेन माजंयेत्‌ । सुयंश्रेति मत्त्रस्य नाराय- पड 
णक्रषिः सुर्योदेवता अनुष्ट॒पूछन्द: आचमने विनियोगः । सूर्यश्चेति जलं प्राश्याचम्य 
आपोहिष्ठात नवक्रच्याजंनं कुर्यादिति केचिदाहु: । बहवस्तु संकल्याद्यन्ते सूय- 
-श्रेति मन्त्राचमनं. कृत्वा&पोहि्ठेति तिसृभिः प्रतिपादं मार्जनान्तेज्यमषण कार्य 
न ठु माजंनद्दयमित्याहु: । सुमित्र्या दुमित्र्या इति द्वयोः प्रजापतिऋषि:ः  आपोदे- 
चता यजुरछ॑द: आदानप्रक्षेपे वि० 8 सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु इति जूः 
मादाय दुर्मित्र्यास्तस्मे सन्तु योस्मान्द्रेष्टि यच वयं द्विष्म इति वामभुवि क्षिपेत्‌ । | 
इस आशय के मन्त्र से आवाइन कर “आपोहिष्ठा! इत्यादि तीन ऋचाओं से पहिले के 
समान माजन करे । “वर्यः इस मन्त्र का नारायण ऋषि, सूयं देवता, अनष्टेप छन्द, | इसका 
आचमन में विनियोग है। “रथश्च इस मन्त्र से जळ का प्राशन तथा आचमन कर आपोहिष्ठा' 
इन नव ऋचाओं से माजन करे, ऐसा कोई कहते हैं। बहुत लोग तो संकल्प आदि के बाद 
“दयश्च इस अन्त्र से आचमन करके "आपोहिष्ठा! इन तीन कऋचाओं के प्रत्येक चरण से मार्जन. जर 
करके अघमर्षण करे न कि दो मार्जन करे, ऐसा कहते हे । 'सुमित्या 'डुगिच्या इन दोनों के 
5 ऋषि, जळ देवता, यजुः छन्द, औरं आदान के प्रक्षेप में विनियोग है । "ॐ सुमित्रियान आप मा 
ओषधयः सन्तु इस अन्त्र से जळ लेकर 'दु्मित्यास्तस्मे सन्तुश इस मन्त्र से अथवा 'योस्मान्देष्ि २ 
च बयं द्विष्म? इस सन्त्र से बाई ओर भूमि में छोड़ दे। द Ms 
ततः ऋतं चेति ज्यूचेन दुपदेति त्रिकक्तकचा वाघमर्षणं पू्ेचत्‌। 


कल्पान्ते उपभोगायं सुवस्तस्मात. प्रकीतिता ॥ शीतोष्णइश्तिजांसि जायन्ते तानि 


प्न ः घमसिन्धुः [ तृतीयः 

* जस्‌ । अथोपस्थानम्‌ः-उद्वयमुदुत्यमिति द्वयोः प्रस्कण्वः हाका वत 
देवानामाङ्गिरसः कुत्सः खयंजिष्ट्पू , तचक्षुदंध्यडडाथवेणः सुय उद उ के 
उपस्थाने० । ॐ उद्वयं तमस ०, ॐ उदुत्यं जातवेदसं ०, ९ चित्रं देवानां ०, 32 

` तच्चक्षर्देवहितं ० इति उध्वंबाहुः सू्यमुदीक्षमाणो यथाशाखं पठत्‌ । 

ह इसके बाद "ऋतं च? इन तीन ऋचाओं से अथवा “हुपदा' इस नत्र को न बार हर पो 
पू्बत्‌ अघमर्षेण करे। सायं प्रातःकाछ तीन बार पुष्पयुक्त जल से अध्य द कं मव कर 
तरह मध्याह में एक बार अध्यै प्रदान करे। गायत्री से चारो ओर जल छोड़े । ज्यो ककी 
वउदुत्यं' इन दोनों मन्त्रों का क्रम से प्रकण्व-५य-देवता, nl क 
इसके आंगिरस-कुत्स-ऋषि, से देवता, तिपू छन्द, 'तच्चक्षुम इस मन्त्र का दे का आ 
सूर्य देवता, पुर उष्णिक छन्द और इनका उपस्थान में विनियोग है । ॐ उद्वयं .तमस० र 
उदुत्यं जात» “गचित्रं दे० 'ओं तच्चक्षुदेवहितं०” इन मन्त्रों को ऊपर की ओर दोनों बाहु उठा 
और यई को देखते हुए अपनी शाखा के अनुसार पढे । 

प्राणायामादि विधाय न्यासमुद्रातपंणादिविधि: कृताकृतः । तेजोऽसीति पर- 
मेष्ठी प्रजापतिराज्यं यजुः आवाहने० | ओं तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि घामनांमासि 
प्रियं देवानामनाघुऽटं देवयजनमसि । परोरजस इति । विमलः परमात्मानुष्टुप्‌ 
गायत््युपस्था०। ओं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि न हि पद्यसे 
नमस्ते तुरीयाग्न दरशंताय पदाय परोरजसेऽावदोम्‌। ततो गायत्रीजपान्तं 
पूववत्‌ । | 
प्राणायाम आदि करके न्यासःमुद्रातपण आदि विधि करना न करना समान है। 'तेजोसि? 
इस मन्त्र का परमेष्ठी ऋषि, प्रजापति देवता, यजुः छन्द आवाहन में विनियोग है । “ओं तेजोसि 
.. जुक्रमश्यम्रतमसिः इत्यादि मूल में मंत्र है। :गायन्र्यस्येकपदी' इस मंत्र का विमछ ऋषि, परमात्मा 
` दवता, अनुष्ठप छन्द, गायत्री के उपस्थान में विनियोग है । “ओं गाय+यस्येकपदी” इत्यादि मंत्र मूळ 
में है। इसके बाद गायत्री जप तो पहिले ही के समान करे । 
ततः उक्तेन विभ्नाडित्यनुवाकेन पुरुषसूक्तेन वा शिवसंकल्पेन वा मण्डलब्रा- 
हाणेन चोपस्थानं कार्यम्‌। अत्र ऋकशाखोक्तवद्‌ दिखन्दनं केचित्कुर्वन्ति । तत 
pF उत्तमे शिखरे० देवागातु विदोगातुमिति मन्त्राभ्यां विसजंनम्‌। भूम्युपसंग्रहं नम- 
` स्कारादि पूवंवत्‌ । इति कात्यायनसंध्या । ड 
 _ तदनन्तर समयःपुरुष 'विश्राड! इस अनुवाक, पुरुषसूक्त, शिवसंकल्प, मण्डल ब्राह्मण, 
इनमे किली एक से उपस्थान करे । इसमें क शाला में कहे हुए के समान दिशाओं का वन्दन, 
१. उपस्यान के याशवल्क्योक्त मन्त्र और उसकी विधि है-“पायन्यास्तु जपं कृत्वा पूर्व चेव 
` यथाविधि | उपस्थानं स्वकेमन्त्रेरादित्यस्थ तु कारयेत्‌ ee | 
` तच्चक्षुदें तु कारयेत्‌ || उदुत्यं चित्रं देवानामुद्दयन्तमसस्परि । 
` ृच्चश्ुदव इति च एकचक्रेति वैध च॥ उदगादित्ययं मन्त्र आङृष्णेनेति चे | 
.__ सम्पयुज्ञीत शक्‍त्याडन्या न बे ष्णेनेति व ऋचा। तृप्तात्मा 
 सम्चयुज्ञीत शक्‍त्यान्यानि जपेत्‌ सदा || सन्धयद्रयेऽयुपस्थानमेषमा हुर्मनीषिणः । मध्याह्ने उदये चेव ॐ 
[ भवेत्‌ ॥ तदसंयुक्तपार्थ्णिवा एकपादो द्विपादपि । जपेत्‌ इताङ्ञलिनाऽपि ऊर्ध्यंबाहुरू 


tt 
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लोग कहते हें। इसके अनन्तर 'उत्तमे शिखरे? 'देवागाठु विदोगातुः इन दो मन्त्रों से » 
धिसजन करे | भूमि का उपसंग्रहपूवक प्रणाम आदि पहले के समान है | कात्यायनसंध्या समाप्त | 


अथ संध्याफलं तल्लोपग्रायश्ि्तादि च | ख 
संध्यामुपासते ये ते निष्पापा ब्रह्मलोकगाः । = ड 
. अन्यकमंफलं नास्ति संध्याहीनेऽशुित्वतः॥ 
जीवमानो भवेच्छूद्रो' मृतः श्वा जायते धृवम्‌ । 
संध्यात्रये कालातिक्रमे प्रायश्चित्तार्थमेकम््यंमघिकं दत्वा रात्रौ प्रहरपर्यन्त 
दिनोक्तकर्माणि कुर्यात्‌ । ब्रह्मयज्ञं सौरं च वजंयेत्‌ । सवंया संध्यालोपे प्रतिसं- 
ध्यमेकोपवासोऽयुतमष्टोत्तरसहख्रं वा ` गायत्रीजपः। अत्यशक्ते प्रतिसंध्यालोपं 
शतगायत्रीजप: । चहं त्र्यहं लोपे तदावृत्तिः । ततः परं कृच्छादिकल्प्यम्‌। 
जो लोग सन्ध्या की उपासना करते हैं वे पापरहित होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं, सन्ध्यारहित 
होने की अपवित्रता से अन्य कोई कर्म का फल नहीं होता । सन्ध्या नहीं करने से जीते हुए शूद्र और 
मरने पर अवश्य कुत्ता होता है | तीनों सन्ध्या में समय का अतिक्रमण होने पर प्रायश्चित्त के ल्यि र 
एक अधिक अव्य देकर दिन का कर्म एक पहर रात तक करे । ब्रह्मयज्ञ और सौरकर्म का वजन 
करे । सब प्रकार से सन्ध्या न करने पर प्रतिसन्ध्या के लिये एक उपवास अथवा दस हजार या एक. 
हजार आठ गायत्री का जप करे । अत्यन्त अशक्त होने पर सन्ध्या के लोप होने पर प्रतिसंध्या एक 


सौ बार गायत्री जप करे | दो तीन दिन सन्ध्या नहीं करने पर उपवा और जप की आवृत्ति करे] 
इससे अधिक होने पर कुकू आदि ब्रत की कल्पना करे । 


अथौपासनहोमे अधिकारिणः दड 
स्वयं होमो मुख्य: । अशक्तौ पत्ती पुत्र: कुमारी भ्राता शिष्यो भागिनेयो 
जामाता ऋत्विग्वा। पुत्रा दिद॑म्पत्योः संनिधाने एकत रसंनिधाने वा जुहुयात्‌ | त्यागं 
यजमानः पत्नी वा कुर्यात्‌ । तस्या असंनिधौ तदाज्ञया ऋत्विगादिरपि । प॒ल्या | 
ऋतुप्रसवोन्मादादिदोषे तु तदाज्ञां विनापि ऋत्विगादिस्त्यागं कुर्यात्‌ । स्वयं 
होमे फलं यत्स्यादन्येहोमे तदधंकम्‌ । 


« मनु ने भी सन्ध्योपासन नहीं करने पर सभी द्विजकमौ से झद्रवत्‌ नहदिष्करणीय 
बतलाया है--“न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌।. स शूद्रवद्‌ बहिष्कायः सवस्माद्‌ द्विvJ_ 
कमणः || याज्ञवहक्यः-'यावग्तोऽस्यां पृथिव्यां हि - विकमस्थास्तु वै द्विजाः । तेषां वे पावना! 

सन्ध्या सृष्टा स्वयम्भुवा || निशायां वा दिवा वाऽपि यदज्ञानक्कतं भवेत्‌ । त्रिकाळसन्ध्याकरणा्तत्सव 
हि प्रणश्यति |? अन्रिः--सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शंसितब्रताः । विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं 
सनातनम्‌ || “सन्ध्याहदीनोऽशचिविप्रो ह्यन सवकमंसु । यदन्यत्कुरुते कम न तस्य फळ 
भाग्मवेत्‌ ॥? इति | हक 
ळे २. स्म॒तियोँ में स्वयं होम करने का मस्व--'अन्येः शतहुताद्धोमादेकदा स्वहुतो चरम्‌ 
' शिष्यः शतहुताद्वोमादेकः पु्रहुतो वरम्‌ | पुत्रैः शतहुताडोमादेक आत्महुती वरम । तस्सा तू सदैब | 

होमं तु प्रकुवींत स्वयं दिजः ||? कात्यायनः--“असमक्षं तु दम्पत्योहोंतव्यं नत्विगादिना । दवयोरप्यसमक्षं 
तु भवेद्‌ हुतमनथकम्‌ ॥? इति । 
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. आपने से होम करना संख्य है। असमथ होने पर पत्नी, पुत्र, कुमारी, भाई, शिष्य, भानजा,, 
दामाद न | पुत्र आदि पति-पत्नी के रहने पर अथवा एक किसी के रहने पर प वट 
त्याग, यजमान अथवा पत्नी करे | उसके सन्निधि में नहीं रहने पर उसकी आज्ञा से ऋत्विक्‌ आदि मं 
करें । पत्नी के रजस्वला, प्रसव और पागल आदि होने पर तो उसकी आज्ञा के विना भी ऋत्विक 
आदि त्याग करें | अपने से होम करने पर जो फळ होता दै, वह दूसरों से कराने पर आधा फळ. 
होता है । मि त 

पर्वणि तु स्वयमेव जुहुयात्‌ । तत्र प्रातः सूर्योदयात्माक्‌ साय सूर्यास्तात्प्राग्‌ 


अग्तीनां गृह्यास्नेर्वा प्रादुष्करणंः कृत्वां सूर्योदयास्तोत्तरं होमः कायंः। भाइ 
ष्करणकालातिक्रमे ओं भूभ वः स्वः स्वाहेति मन्त्रेण ्ुवाज्याहुतिरूपं संवंप्रायञ्चि = 
्तमाज्यसंस्कारपुवंकं कृत्वा होमः। सूर्योदयोत्तरं दशघटिकापर्यन्तं ` प्रातहोंम-- 
कालो मुख्यः, तत आसायं गौणः। सायं नवना(डकापयन्तं मुख्य: । तत 
` आप्रातर्गौणः । | eR पड (त 
पर्द में तो स्वयं ही होम करे । उसमें प्रातःकाळ सूर्योदय सं पहिल, सायंकाळ सूर्यास्त से 
से पहिले, अग्नियों का या ण्ह्माग्नि का उत्पादन कर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के वाद होम करे । ` 
अग्निप्रज्यलन का समयातिक्रमण होने पर ओं भूभुवः स्वः स्वाहाः इस सन्त्र से खुबा से घी की 
 आहुतिरुप घृत-संस्कार-पूवक सर्वप्रायश्चित्त करके होम करे । सूर्योदय के बाद दस घटी तक होम 
का समय मुख्य उसके बाद सायंकाळ तक गौण है। सायंकाळ नव घड़ी तक मुख्य काळ है। तद- 
नन्तर प्रातःकाळ तक गौण समय है। : ै 
मुख्यकाला तिक्रमे कालातिक्रमनिमित्तप्रायश्रित्तपृवंकम अमुकहोम॑ करिष्ये" 
इति संकल्प्याज्यं संस्कृत्य स्र,चि धतुगृंहीतं गृहीत्वा सायंकाले दोषावस्तनंमः 
' स्वाहेति हुत्वा प्रातस्तु प्रातवंस्तर्न॑मः स्वाहेति हुत्वा हौम्यं संस्कृत्य नित्यहोमः । 
_ श्रौतहोमं कृत्वा स्मातंहोमः । केचित्‌ स्मातंहोमं पूर्व॑माहुः। आधाने पुनराधाने . 
५ SU « Ci ० NP ७ > € 
` सायमुपक्रमो होमः । सायं प्रातर्होमंयोद्रव्यकयं कत्रवयं च । प्रातयजमाचः कर्ता 
` चेत्कतुंभेदो न दोषाय । 
_ मुख्य समय के अतिक्रमण होने पर “समयातिक्रमण निमित्त प्रायश्रित्तपूवक अमुक होम करूँगा? 
ऐसा संकल्प कर घृत का संस्कार करके खुबा में चार बार घृत ग्रहण कर सायंकाळ में 'दोषावस्तनंमः. 


' €. कात्यायनः 'यावन्नापैति लौहित्यं तावत्सायं तु हूयते । प्रातः सूर्योदयात्‌ पूवं प्रायश्चित 
सतः परम्‌ ॥? जहाँ प्रायश्चित्त का विशेष विधान नहीं है वहां आचारा में व्याहृति से होम करने का 
निदेश किया है--'प्रायश्रित्तविश्षेण यत्र नोक्त मवेद्विषिः । दोतव्याज्याहुतिस्तत्र भूभुवः स्वरितीतिः 
॥! तीनों व्याद्वतियों की महत्ता “भवन्ति चास्मिन्‌ भूतानि स्थावराणि चराणि च । तस्माद्‌ भूरिति 
र बिज्ेया प्रथमा व्याहृतिः स्मृता || भवन्ति भूयोः भूतानि उपभोगक्षये पुनः । कल्पान्ते उपभोगायः 
= असत्यात परौतिता ॥ शौतोष्णइृश्तिजांसि भयन्ते तानि वे सदा । प्रयः सुकृतीनां च सवलोकः 


र र य तयान अग्नि प्रज्वळ्नादि कार्य के अनुकल्पवर्ग-“दुद्ित्रा स्वुषया: त 
स न विध्यते | निलपनं च पात्राणामुपलेपनमचनम्‌ |? यहां आचाराके में विहार शब्दः 
वढन ) अर्थ किया है। Frets fo 
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स्वाहा? इस मन्त्र से होम करके होम की सामग्रो का संस्कार कर नित्य होम कर । श्रौत-होम करके | 
स्मात-होम करना चाहिये | कुछ छोग स्मात-होम पहिले करने की बात कहते हें | आधान और | 
पुनः आधान में सायंकाल आरंभ किया गया होम सायं-प्रातः-काल द्रव्येक्य और कर्त्रैक्य से होना | 
चाहिये । प्रातःकाल. यदि यजमान करने वाळा हो तो कर्ता के मेद होने में दोष नहीं है | / 
अथाश्वलायनस्मातहोमः क 

आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीत्यं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यय सायमौपासच- त 
होमं प्रातरोपासनहोमं वामूकद्रव्येण करिष्ये’ | चत्तारिश्जुङ्गेति ध्यात्वा सोदक: 
हस्तेन त्रिः परिसमृह्य 'परिस्तीयं त्रिः पयुक्ष्य होमद्रव्यं समिद्य॒तमुत्तरतः स्थितं 
दर्भेणावज्वल्य प्रोष्य त्रिः पर्यग्ति: कुत्वाऽनेः पश्चिमतो दभेषु निधाय विश्वानि 
न इत्यभ्यच्यं प्रजापति मनसा ध्यायन्‌ समिघमग्नो प्रक्षिप्य तथे त्यक्त्वा संमिधि 


दीप्तायां शततण्डलेरुनये स्वाहेति सायं ' प्रथमाहुतिः," सूर्याय ` स्वाहेति प्रातः 
प्रथमाहुतिः । 
आचमन प्राणायाम कर देश काळ को कह कर 'श्रीपरमेश्वर की प्रीति के लिए सायंकालीनः 
औपासन होम अथवा प्रातःकाल का औपासन होम अमुक द्रव्य से करूँगा’ । “च वारिःटंगा? इत्यादि 
मन्त्र से ध्यान कर हाथ में जङ लेकर तीन बार परिसमूइन और परिस्तरण; कर तीन बार पयुक्षण 
कर समिधा से युक्त उत्तर की ओर रखे हुए होम द्रव्य को कुश से प्रज्यलित और प्रोक्षण कर तीन 
पर्यग्नि करके अग्नि के परचम की ओर कुझशों पर रखकर “विश्वानि न? इस मन्त्र से पूजन कर 
प्रजापति का मन से ध्यान करते हुए समिधा को अग्नि में छोड़कर उसी प्रकार त्याग कर समिधा डर र 
के प्रज्वलित हो जाने पर सौ चावलों से 'अग्नये स्वाह? इस मन्त्र से सायंकाळ पहिली आहुति दे। 
प्रातःकाल 'सूर्याय स्वाहा? इस मन्त्र से पहिली आहुति दे । र 
दताधिकतण्डल: प्रजापतय इति मनसोच्चायं होमत्यागाभ्यां द्वितीयाहुति 
रुभयक्राले । परिस्तरणं विसृज्य परिसमूहनपयुक्षणे कृत्वोपस्थानम्‌। अग्न 


आयुंषीति तिसृणां शतं बेखानसा अग्निः पवमानो गायत्री अग्च्युपस्थानें वित्तिः ` 


युविप्रबन्थुश्वाग्निद्रिपदा विराट्‌ अन्तयुपस्थाने वि० प्रजापते हिरण्यगर्भ व 
प्रजापतित्रिष्ट्प्‌ प्रजापत्युपस्थाने विनियोगः । तन्तुं तन्वन्देवा अग्निजंगती, यद्वा डर 


पतित्रिष्टुप प्रजापत्युप० । इति वायव्यदेशे तिष्ठ॒न्न पस्थाय उपविश्य सानस्तोक | 
इत्यादिना विभूतिधारणं कचिदृक्तम्‌। विष्णुं स्मृत्वा अनेन होमकमंणा पर 


प्रीयतामित्यपंयेत्‌ । ५ 
सौ से अधिक चावलों से 'प्रजापतये” इस मन्त्र को मन से उच्चारण कर दोनों स 
दूसरी आहुति दे । परिस्तरण को छोड़कर परिसमूहन और पर्युक्षण करके अग्नि का उपस्यान 


१, प्रयोगपारिजात में परिस्तरण कुश की संख्या--“वहितस्तु ` परित्यज्य दादर क र 


॥? इति-\-~ 


२ घमेसिन्धुः [ तृतीयः 


“अग्न आयूंषि! इन तीन ऋचाओं का शतं वेलानस ऋषि, अग्नि पवमान देवता, ण, 
अग्नि के उपस्थान में विनियोग है । “अग्ने खन्न? इन चार ऋचाओं का गौपायन या लौपायन 
अन्यु-सुबन्धु-भृतवन्धु॒ और विप्रन ये ऋषि, अग्नि देवता, ढिपदा विराट्‌ छन्द, अग्नि के उपा 
में विनियोग है । "प्रजापते हिरण्यगर्मः' इस मन्त्र का हिरण्यगर्म ऋषि, प्रजापति देवता, त्रिष्ठप्‌ छन्द, 
उपस्थान में विनियोग है । “तन्तुं तन्बन्दैबा? इस मंत्र का अग्नि देवता, जगती छन्द, उपस्थान में 
विनियोग है । 'हिरण्यगर्भों हिरण्यगर्भ? इस मन्त्र का हिरण्यगर्भ ऋषि, प्रजापति देवता, निष्डुपू छन्द, 


प्रजापति के उपस्थान का विनियोग है। इन मन्त्रों से वायव्य दिशा में खड़े हीकर उपस्थान . 


करके बैठकर 'मानस्तोक' इत्यादि मन्त्र से विभूति का धारण कहीं कहा है। विष्णु का स्मरण 
कर इस होम कमं से परमेश्वर प्रसन्न हों यह कह कर अपण करे | : 
प्रातस्तु सूर्यो नो दिवः सौयंश्चक्षुः सूर्यो गायत्री सूर्योप० । उदुत्यं काण्वः 
प्रस्कण्वः सुर्यो गायत्री सूर्योप० । चित्रं देवानामाङ्गिरसः कुत्सः सूर्येखनिष्टुप्‌ 
सूर्योप० । नमो मित्रस्य सौर्योऽभितपाः सूर्यो जगती सूर्यो० । इति चतुभिः 
पूर्वोक्तेखिभिः प्राजापत्यैश्चोपस्थानम्‌। केचित्प्रातस्तंतुं तन्वन्निति न पठेन्ति। 

 यत्नीकुमारीकतुंकहोमे ध्यानोपस्थानादौ मन्त्रा वर्ज्याः । 
प्रातःकाल में तो--ूयों नो दिवः इस मंत्र का सौयइचक्षु: ऋषि, सूय देवता, गायत्री छन्द, 
यह सूर्योपस्थान का विनियोग है। 'उदुत्यंः इस मंत्र का काण्व-प्रस्कष्व-ऋषि, ह देवता, गायत्री 
चछन्द, यह सूयोपस्थान का विनियोग है। “चित्रं देवानां इस मंत्र का आंगिरस-कुत्स-ऋषि, सय 
` देवता, त्रिष्डप छन्द, यह सूयोपस्थान का विनियोग है। “नमो मित्रस्य' इस मन्त्र का सौयाँमितपा 
ऋषि, सूय देवता, जगतो छन्द, यह सूयोपस्थान का विनियोग है) इन चारो सें और पहिले 
'कहे हुए तीन प्राजापत्यो से उपस्थान करे | कोई प्रातः, 'तन्तुं तन्वन' इस मन्त्र को नहीं पढ़ते । 
पत्ती और कुमारी होम करने बाळी हो तो उस होम में ध्यान और उपस्थान आदि में 
मंत्रोच्वारण न करे | र 

| अथ हिरणयकेशीयानां होम! 

र पूर्वोक्तसंकल्पादन्ते यथाह तद्वसव इति परिसमुह्य परिस्तीयं अदितेऽनुम- 
 ्यस्वेति दक्षिणतः प्राचीनं पर्युक्षेत्‌ । अनुमतेऽनुमन्यस्तेति पश्चादुदीचीनम्‌। सर- 
` स्वतेऽनुमन्यस्वेति उत्तरतः प्राचीनम्‌ | देवसवितः प्रमुवेति सवतः । तृष्णीं समिध- 
माधाय होमादिप्राग्वत्‌। अदितिऽ्वम9स्थाः, अनुमतेत्वमछेस्था;, सरस्वते- 
7 : देवसवितः प्रासावीरिति पू्ंवत्परिषेचनम्‌। उदुत्यं चित्रं देवाना 


सिति प्रातरुपस्थानम्‌। अनिमूर्धादिव इति त्वामग्ने पुष्करादधीति द्वाभ्यां 

सायमुपस्थानम्‌। | 

. पिलेकहे हुए संकल्प आदि के बाद 'यथाइ तद्वसव’ इस मन्त्र से परिस 
RE हृत न मूहन और परिस्त- 

के अदितेऽनुमन्यस्व? इससे दक्षिण से पूर्वपर्यन्त पर्युक्षण करे । “अनुमतेऽनुमन्यस्व इस 

से पश्चिम से उत्तर तक परयुक्षण करे |. | 


रि “सरस्वतेऽनुमभ्यस्वः इससे उत्तर की.ओर से पूवे तक, और 
व! इससे चारो ओर परुक्षण करे) चुपचाप समिधा लेकर होम आदि पहिले के 
i वमस्था:,, अनुमतेन्य०, सरस्वतेन्व ०, 


देवसवितः प्रासावीः इससे पहिले के 
| ओर ह 7 चित्र - 

र ; ` ओर चित्रे देवानां’ इत्यादि मन्त्र से प्रातःकाल उपस्थान करे। 
° (पा पुक्कराद्थि इन दो मन्त्रं से सायंकाळ में उपस्थान करे!। .. 
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दै 


परिच्छेदः पू० ] .. सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः पुष. ; 


अथ आपस्तम्बानां होमः 
आपस्तम्बानां सायमग्नये स्वाहाऽनये स्विष्ठकृते स्वाहेति द्वे . आहुती | 
प्रातस्तु सूर्याय स्वाहाऽनये स्विष्टकृते स्वाहेति विशेषः । शेषं हिरण्यकेशीयवत्‌ । 


आपस्तम्बो की सायंकाळ में “अग्नये स्वाहा’ और 'अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इन दो मन्त्रों 
से दो आहुति है। प्रातःकाल तो सूर्याय स्वाद? और 'अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा’ इतना बिशेष है । 
चाकी हिरण्यकेशीय की तरह है। 


अथ कात्यायनानां होम: 

कात्यायनानां सायमस्तमिते होमः । प्रातः सूर्य$नुदिते' होमः । तत्र प्रातः 
रुपस्थानात्तां संध्यां कृत्वा होमान्ते गायत्रीजपादिसंघ्यासमापनम्‌। तत्र पुवंवत्सं- 
कल्पान्ते उपयमनान्त्कुशानादाय सव्ये कृत्वा दक्षिणकरेण तिस्र: समिंधोअनावाघाय 
मणिकोदकेन पपयुंक्ष्याग्निमचंयित्वाउग्सये स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति सायं दध्रा _ 
तण्डुलेर्वा हुत्वा प्रातस्तथेव सूर्याय प्रजापतये च जुहुयात्‌। समास्त्वेत्यनुवाकेन 
सायमुपस्थानं, प्रातस्तु विञ्राडित्यनुवाकेन । अत्र दधिहोमादौ संस्रावघ्राशनमाहुः । 
होमलोपेऽष्टोत्तरसहस्रगायत्रीजपः । मुख्यकालातिक्रमे अनादिष्ठहोमः \ 

कात्यायनों का होम सायंकाळ सूर्यास्त में और प्रातःकाळ सूर्योदय के पहिले होता है । 
उसमें प्रातःकाल उपस्थान तक सन्ध्या करके होम के बाद गायत्रीजप आदि सन्ध्या की समासि 
होती है। पहिले की तरह संकल्प के बाद उपयमन से कुशों को लेकर सव्य होकर दाहिने 
हाथ से तीन समिधाओं को अग्नि में डाळ कर भणिक-जळ से पञुक्षण करके आग्नि का पूजन | 
कर अग्नये स्वाहा? “प्रजापतये स्वाह’ इससे सायंकाळ दही या चावळ से होम करके प्रातःकाल 
उसी प्रकार सूय और प्रजापति का होम करे | समार वा? इस अनुवाक से सायंकाळीन उपस्थान 
करे | प्रातःकाल तो 'विब्भ्राट' इस अनुवाक से उपस्थान करे | यहां दधि से होम आदि में संखव 


प्राशन कहा है। होम न होने पर १००८ गायत्री का जप करे । मुख्य काळ के अतिक्रमण होने पर 
अनादिष्ट होम करे । 


~. टर 


अथ होमद्रव्याणि . 
ब्रीहिश्‍्यामाकयवानां तण्डुलाः पयोदधिसपियंवब्रीहिगोधूमप्रियंगवः स्वरूपेः 
णापि होम्याः । तिलास्तु स्वरूपेणव । तण्डुलादय: शतसंख्या हस्तेन होतव्याः 


१, मनुः-'उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । सवेथा वतेते यज्ञ इतीथं चै 
श्रतिः ॥' अर्थात्‌ सूर्योदय होने पर सूर्योदय के न होने पर और अध्युषित समय सें अग्निहे 
सम्बन्धी होम करना चाहिये । अनुदित शब्द का भाव है। जब पूव दिशा में लालसा हो जाय | 
और छिट फुट एक दो तारे दिखाई पड़ते हों तथा अध्युषित का तासय है कि न तो सूयोदय हुआ. 
हो और न तो छिट-फुट तारे ही दिखाई पडते हों | ज 

२. कास्यायनः--'कृतमोदनसक्त्वादि तण्डुलादि कृताकृतम्‌। मोह्यादि चाङ 

हर वेद्यं त्रिधा बुधैः ॥ स्मृत्यन्तरे ~'हविष्यान्नं तिला माषा नीवारा जीहयो यवाः। इक्षबः 
पयो दधि घृतं मधु ॥ हविष्येषु यवा सुख्यास्तदनुत्रीहयः स्मृताः । ब्रीदीणाम 


५५४ - धर्मसिन्धुः | [ चली 
दरध्या दिद्रवद्रव्यं लुवेण । सवंत्रोत्त राहुतिः पूतो भूयसी । `समिघश्चाकंपलाशखदि- 
रापामारगपिप्पलोदुम्बरशमीदूर्वादर्भमया दश हादशा जुड़ा: सत्वचः वटप्लक्षबि- 
ल्वादिजा हेमाद्री । होमाहुत्योः संसर्ग यंत्र ेत्येति मन्त्रेणासये समिद्धोमः । 
धान, सावा. और जौ के चावल, दूध, दही, घी, जौ; धान, गेहूँ, कङुनी, ये भी अपने स्वरूपः 
से होम के योग्य हैं। तिळ तो स्वरूप से ही होम के योग्य है। चावल आदि का शतसंख्यक 
होम हाथ से करने योग्य है) दही आदि द्रव-्रम्य का होम खुबा से करे । सव जगह वाद वाली 
आहुति पहिळे से अधिक मात्रा में हों | समिधायें--अक, पलाश, खैर, अपामाग, ( चिड़चिड़ी ) 
पीपल, गूळर, शमी, दूब और कुश की, दस या बारह अंगुल की लम्बी, छिलके के साथ बड़, पाकड़ 
और वेळ आदि की देमाद्रि में कहा है। होम और आहुति के संसग में “यत्र वेत्य इस अन्त्र सेः 
अग्नि के लिये समिधा से होम करे। - हः रर 
| | अथ होमलोपे प्रायश्चित्तादि. ` 
नित्यहोमे त्वतिक्रान्ते आज्यं ` संस्कृत्य चतुगृंहीत्वा मनोज्योतिजुषतामितिः 
जुहुयात्‌ । द्वादशदिनपर्यन्तं होमलोपे इदमेव प्रायश्चित्तं; ततः परमसिनाश: । 
एवं होमलोपप्रायश्चितत कृत्वातिक्रान्तहोमाथ द्रव्यं संस्कृत्य सायं प्रातः क्रमेण 
द्वे ढे आहुती दिनगणनया जुहुयात्‌ । असिसूयंप्र जापती नुपतिष्ठेन् वा जुहुयात्‌ , 
प्रायश्चित्ते चारितार्थ्यात्‌ । सूतकादिता होमलोपेऽप्येवम्‌। ; 
नित्य होम के अतिक्रमण होने पर घत का संस्कार करके खुबा से श्रत को चार बार अहण 
कर 'मनोज्योतिजुषतां' इस मन्त्र से होम करे | वारह दिन तक नित्य होम न होने पर यही प्रायश्चित्त 
है, इसके वाद अग्नि का नाश हो जाता है। इस प्रकार होम-छोप का प्रायश्चित्त करके अति- 


ME SD SSMS DS 330 सकळ 
___ वौधायनः--'ब्रीहीणां वा यवानां वा शतमाहुतिरिष्यते |? संग्रहें--'द्रबं हिः खुवेणेब पाणिना कठिनं 
` हविः। अहल्यम्रैन होतव्यं न इत्वाऽङ्ठलिमेदनम्‌। अहल्युत्तरपास्वेन होतव्यमिति तु स्थिति न 
 इरिहरभाष्य में होम का निषेध--'्ुतुरक्रोधसमायुक्तो हीनमन्त्रो जुद्दोति यः । अप्रबुद्धे 
` सधूमे वा सोऽन्धः स्याद्न्यजन्मनि ॥ स्वल्पे रूक्षे सस्फुलिज्ञे वामावते भयानके | ऊध्वं कष्टेश्च 
संपूर्ण फूत्कारवति पावके || कृष्णाचिषि सुदुरगन्वे तथा लिहति मेदिनीम्‌ । आहुतिजुंहुयाद्रस्तु तस्य 
शो भवेद्‌ श्रवम्‌ ॥? इति । 
१, होम में पलाश की समिधा,मुख्य है उसके अभाव में खदिरादि की लेनी चाहिये 


I ` अग्राह्म-समिधा--'नाडइृष्ठादघिका कार्या समित्‌ स्थूलतया कचित्‌ | न वियुक्ता त्वचा चेव न 
कोटा न पाटिता ॥ आदेशान्नाधिका नोना तथा नेव द्विशाखिका | न सपणाँ न निर्वीर्या होमेषु च 

ता य विद्छाऽम्या वक्रा ससुषिरा कृशा । दीघां स्थूला घुणेलुंश कर्मसिडिविनाशिका ॥? 
॥-विश्यी्णा विंदळा हसवा वक्राः स्थूला द्विजा कृताः । कमिदष्ठाश् दीर्घाबच समिधो नैव. 


पतनी वक्रा बन्ध॒विना 


विना इदि । ४: 
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पाठाऱ्यः समिधः कार्याः खादिय्यस्तदभावतः। शमीरोहितकाश्वत्थास्तदभावे5कबेतसौ |? कास्याय- - 
न्याह्य-समिधा--प्रागग्राः समिधो देयास्ताश्र योगेषु पातिताः । शान्त्यथेंघु. प्रशस्ताद्रा विपरीता . 
घरांसति || होतव्या मधुसपिम्याँ दध्ना क्षीरेण संयुताः । प्रादेश्चमात्राः समिधो ग्राह्याः सर्वत्र चेव. 


शिनी ॥ कमिद्श 'रोगकरो विद्वेषकरणी द्विधा । पशन मारयते ठ 


LL 


अग्रा समिधा से होम करने पर दोष--विशीर्णायुश्षयं कुर्याद विद्ळा पुन्रनाशिनी । >0 
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परिच्छेदः पू० ] दुधाविद्वृति-द्िन्दी्याख्यास द्वित | क 
क्रमण हुए होम के लिये द्रव्य का संस्कार करके सायं और प्रातःकाल क्रम से दो दो आहुति दिन _ था । 
गिन कर होम करे । अग्नि, सूर्य और प्रजापति का उपस्थान करे होम.न करे, क्योंकि वह मायः 
श्रित्त से ही चरितार्थ है। आशौच आदि से होम-छोप होने पर मी ऐसा ही करे | | 

हिरण्यकेशीयानामप्येवम्‌। आपस्तम्बादीनां त्रिरात्रात्पमसिनाशों भव- 
तीति सुतके$पि स्वयं होमः कार्य; । समारोपोत्तरं सूतकपाते प्रत्यवरोहासंभवेन 
त्रिरात्रं होमलोपे पुनराधानम्‌। 


दिरण्यकेशियौँ का भी इसी प्रकार होता हैं। आपश्तम्त्र आदि का तीन रात के वाद अग्नि का ० 
नाश होता है । अतः आशौच में मी उन्हे स्वयं होम करना चाहिये | समारोप के बाद आशोच होने: 
पर प्रत्यवरोह के असम्भव होने से तीन रात होम के लोप में पुनः अग्नि का-आधान करना चाहिये । 

अथ समस्यहोम!. ` 7. मन ह 

'सायंप्रातहोंमौ समस्य करिष्ये! । पू्ंवत्सायंकालहोमात्तं कृत्वा पयुक्ष्य 

पुनद्रेव्यं संस्कृत्य समिधं प्रक्षिप्य सूयंप्रजापत्याहुती दत्त्वा हविष्पांतमित्युपति- 

छेत्‌ । हविष्पांतमिति पश्चच॑स्य वामदेवः सू्यंवेश्वानरौ निष्टप्‌ । नित्यवत्मजापत्यु- 

पस्थानम्‌। र 

सायं और प्रातः काळ के दोनों होम समस्य करूँगा? पहिले की तरह सायंकाळ का होम तक 

करके पर्युक्षण कर द्रब्य का पुनःसंस्कार करके समिधा छोड़कर सूर्यं और प्रजापति की एकएक 

आहुति देकर 'हविध्पान्तं? इस मन्त्र से उपस्थान करे । 'हविष्पान्तं? इन पांच ऋचाओं कें वामदेव 

सूर्यं और वैश्वानर देवता, त्रिष्ठुप्‌ छन्द है । नित्य की तरह प्रजापति का उपस्थान करे । 
अथ पक्षहोमशेषहोमो 

प्रतिपदि मद्य सायमारभ्य चतुदंशीसायमवधिकान्‌ पक्षहोमांस्त्तरेण करिष्ये” 

सायं तण्डुलान्‌ पात्रद्वये वृद्धिक्षयानुसारेण ,चतुदंशादिवारं गृहीत्वा होसकाले 

ऽये स्वाहेति सर्वात पूर्वपात्रस्थानेकदैव हुत्वा द्वितीयपात्रस्थान्‌' प्रजापतये तथेव 

जुहुयात्‌ । 

प्रतिपदा के दिन “आज सायंकाळ से आरंभ कर चतुदशी के सायंकाळ तक पक्षहोमो को _ 

तन्त्र से करूंगा? | सायंकाळ चावलों को दो पात्रों में वृद्धि-क्षय के अनुसार चौदह आदि चार ग्रहण: | 
करके होम काळ में "अग्नये स्वाहा' इस मन्त्र से सब को पहिले पात्र में स्थित एक ही चार होम 

करके दूसरे पात्र वाले चावल से प्रजापति के लिये वैसे ही होम करे। द 

एवं द्वितीयायां प्रातः भद्यावधि पवंप्रातरवधिकान्‌ पक्षहोमांस्तन्त्रेण करिष्य 

इत्यादि सायंवत्‌। विशेषस्तु प्रथमपात्रस्थान्पूर्याय स्वाहेति जुहुयात्‌। द्वितीयः | 

पात्रस्थान्प्रजापतये हुत्वोभयत्र समिदेकोपस्थानादि सकुत्‌ । हे रे 

टी इसी प्रकार द्वितीया के दिन प्रातः काळ 'आज तक पव के प्रातः तक पक्षदोमों 

^. रहूंगा! इत्यादि सायंकाल की तरह होम करे । विशेष तो पहिले पात्र वाले चावला 

. इस मन्त्र से होम करे दूसरे पात्र वाले चावलों का प्रजापति के लिये होम 

ही समिधा रहेगी और एक ही बार उपस्थान होगा] | | 
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पक्षमध्ये आपत्माप्तौ तत्सायंकालाच्चतुदंशीसायंपयंन्तान शेषहोमान्साय॑ 
अक्षहोमवद हुत्वा पवंप्रातर्हामान्तान्म्रातजुंहुयात्‌ । सवथा पव॑सायंहोमः प्रति- 
पत्प्रातर्होमश्च पृथगेव । इति पक्षहोमदेषहोमी। RE 
पक्ष के मध्य में आपत्ति प्राप्त होने पर उसके सायंकाळ से चतुदशी के सायंकाळ तक शेष 
-होमों को सायं पक्षदोम की तरह होम करके पव के प्रातःकाल होम तक प्रातः्काल में होम करे | सब 
प्रकार पर्व का सायं होम और प्रतिपद्‌ का प्रातः होम भी अळग होगा । पक्षहोम शेषहीम समास । 
पक्षमध्ये आपन्निवृत्तावपकृष्ठहोमाः पुनः कार्याः । संततपक्षहोमत्रयेऽसिना- 
शात्तृतीये पक्षे प्रतिदिनं होमः । संथापन्निवृत्यभावे यावज्जीवं पक्षहोमाः। 
पक्ष के मध्य में आपत्ति के निदत्त होने पर बचे हुए होम फिर से करे । संतत पश्च के तीन 
होमो में अग्नि के नाश होने से तीसरे पक्ष में प्रतिदिन होम करे । सत्र प्रकार से आपत्ति की निदत्त 
-न हो तो जीवनपर्यन्त पश्षहोम करे | 
अथ समारोपः 
_ अयंते योनिरित्यस्य विश्वामित्रो$सिरनुष्ट्प्‌ , असिसमारोपे वि०। अनेन 
मन्त्रेण होमोत्तरमरणीमश्वत्थसमिघं वा प्रताप्यासिसमारोहं तत्र भावयेत्‌ । 
होमादिकारे 'अरणीं निर्मथ्य प्रत्यवरोहति मन्त्रेण स्थण्डिलेर्शस अतिष्ठापयेत्‌ । 
समित्समारोपे श्रोत्रियागारार्दास प्रतिष्ठाप्य प्रत्यवरोहेति मन्त्रेण तां समि धम- 
सावादध्यात्‌ । सूत्रान्तरे आजुह्वान उदवध्यस्वेति मन्त्राभ्यां ' प्रत्यवरोहणम्‌ । 

“अयं ते योनिः इस मंत्र का विश्वामित्र ऋषि, अग्नि देवता, अनुष्टुप छन्द, अग्नि समारोप 
में इसका विनियोग है । इस मन्त्र से होम के बाद अरणी को अथवा पीपल की समिधा को तपाकर 
उसमें अग्नि समारोह की भावना करे | होम आदि काळ में अरणी का निर्मन्थन कर 'प्रत्यवरोह' इस 
सन्त्र से स्थण्डिल में अग्नि की स्थापना करे | समिधा के समारोप में श्रोत्रिय के घर से अग्नि की 
स्थापना कर 'प्रत्यवरोह' इस मन्त्र से उस समिधा को अग्नि में आधान करे । दूसरे सूत्रों में 'आजु- 

` हान और “उद्बुध्यस्व? इन दो मन्त्रों से प्रत्यवरोहण करे । 
प्रत्यहं समारोपादिद्वादशदिनमेव । पर्वणि सायंतनहोमकालपय्तं प्रत्य- 
BR इति केचित्‌। समारोपप्रत्यवरोहौ यजमानकरतृंकावेव । 
- तेन समारोपोत्तरं पवेण्याशीचप्राप्ती प्रत्यवरोहासंभवादग्निनाश: । इदमापस्तम्बा- 
श्र ! पर र तु द्वादशरात्रमध्ये पर्वणि प्रत्यवरोहाभावेऽपि नाग्नि- 
' चाः, किन्तु द्वादशरान्रोत्तरं होमलोप एवेत्यपरे । राजङ्गान्त्यादिसंकटे ऋत्वि 
ना - 
द्वारापि समारोपादि। | क 


` प्रतिदिन समारोप आदि बारह दिन ही करे | पर्द में सायं य 

| | सायंकाळ होमकाल्पयन्त प्रत्यवरोहण 
-न होने नरा 2 ऐसा कोई कहते हैं। समारोप और प्रत्यरोह का काँ यन- अग्नि का नाश होता है, ऐसा कोई कहते हैं । समारोप और प्रत्यवरोह का कर्ता यज- 
कप ना के घर्षण से अग्नि का प्रकटन किया जाता है उसका नाम 'अरणिर या छै 
णी. हे | अरि करन के लिये अरणि-उत्तरारणि चात्र-ओविली-प्रमन्‍्थ-नेत्र इन छ यन्त्रोकी 
“अथ अग्निनाशकानि' शीर्षक की सुधा-विद्वति में देखें | 
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इती है । इनका छक्षणादि आगे 


| 
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मान ही होता है । इससे समारोप के अनन्तर पव में आशोच प्राप्त होने पर प्रत्य३रोह के सम्भव न 
होने से अग्नि का नाश होता है, यह आपस्तम्ब्र आदि के लिये है । आश्वलायनों का तो वारह दिनः 
के बीच में पवे में प्रत्यवरोह न होने पर भी अग्नि का नाश होता है। दूसरे कहते हैं कि वारह दिन 


के बाद होम का लोप होता है। राज्यक्रान्ति आदि संकट में ऋत्विक के द्वारा भी समारोप आदि 


होता है। 


केचिइत्विगाद्यभावेनानन्यगतिकत्वे आशौचपातात्पूव पवंहोमसहितानपि 
होमानपक्षष्य कृत्वा न कृत्वा वा समारोपं कृत्वा सूतकान्ते प्रत्यवरोहः कार्यो 

त्र पर्वोज्ल्धुनदोष इत्याहुः ! 2 
कुछ लोग ऋत्विक्‌ आदि के न होने से अनन्यगति की स्थिति में आशोच आने के पहिले 


` पर्बहोम के सहित भी होमो का अपकष करे अथवा न करे समारोप करके आशोच के चाद प्रत्यः 


बरोह करना चाहिये । इसमें पवे के उल्लंघन का दोष नहीं होता, ऐसा कहते हैं । 
अथ दम्पत्योः प्रवासे विधि 
समारोपोत्तरं दम्पत्योः प्रवासे सीमानद्योरुन्नद्भननकाले उभाभ्यामन्यतरेणः 


वा समिदाद्यन्वारम्भः कार्यः, अन्यथाऽग्निनाशः । 


समारोप के अनन्तर पति-पत्नी के परदेश जाने के समय सीमा तथा नदी के उल्लंघन के 
« समय में दोनों के द्वारा अथवा दो में से किसी एक के द्वारा समिधा का . अन्वारम्भ करना च हियेः 
नहीं तो अग्नि का नाझ होता है। 


यजमानस्येव प्रवासे कृत्यम्‌--अभयं वोभयं मेस्त्विति  अग्निमुपस्थाय _ 
प्रवासं गच्छेत्‌ । .तत आगत्य गृहामाबिभीतो पवः स्वस्त्येवास्मासु च प्रजायध्व _ र 


मा च वो. गोपतीरिषदिति मन्तरेण स्वगृहं .निरोक्य_गृहानहं सुमनसः भरपद्धे 


वीरघ्नो वीवतः सुवीरान्‌। इरांवहंतो. घृतमुक्षमाणास्तेषवहं सुमनाः संविशाः 


मीति गृहं प्रविश्य शिवं शग्मं शंयोः शंयोरिति पुननल्निस्तुवीक्षय नित्यहोसा न्ते | 4 ४ 


अभयं वोभयं मेस्त्वित्यग्निमुपतिष्ठेत्‌ । 


यजमान ही के परदेश जाने पर यह कव्य है--'अभयं वोभयं मेस्तु' इस मन्त्र से अग्नि _ 
का उपस्थान कर परदेश जाय । वहाँ से आकर' 'गहामाबिभीतों पंवः इत्यादि मूलोक्त सन्त्र से 


अपने घर का निरीक्षणं कर 'गहानहँ सुमनसः प्रपचे०? इंत्यांदि 7 मूछोक्तमन्त्र से घर में प्रवेश कर 
“शिर शग्मं शंयोः? इत्यादि मन्त्र से पुनः तीन वार देखकर नित्य होम के अन्तः में “अभये वो 
मेस्तुः इत्यादि मन्त्र से अग्नि का उपस्थान क्रे । ष 


जये्ठपुत्रशिरः पाणिभ्यां परिगृह्य अज्ञादज्ञात्संमवसीति भन्तं की क 


मूर्धानं त्रिजिघ्रेत्‌ । एवमितरपुत्राणामप्रत्तकन्यात्ता तूष्णी जिश्नत्‌। 
गतं प्रतिज्ञातमपि अप्रियं तहिने न वदेयु:। प्रोषिते ` पत्यौ पत्तो 
स्वयं कृत्वा दशंपृणंमासस्थालीपाकपिण्डपितृयज्ञान्वप्रेण कारयेत । 
यश्चित्तादि पत्वयां रजस्व॒लायामपि ऋत्विक्रुर्यात्‌। पुनः संथान तु 


< तृतीयः 
न १ घमसिन्धुः [द 
५५८ र 
9 ष्ठ पुत्र के सिर को दोनों हाथों से पकड़ कर 'अंगादगात्‌ संभवसि! इस मन्त्र को जप कर 
हो तीन न चे । इसी प्रकार दूसरे पुत्रों और अविवाहिता ६ त की, 
जक के प्रति जानी हुई भी अग्रिय बात उस दिन न कहे । प्रति के परदेश जाने पर पत्नी 
रे मनी दोमों को स्वयं करके दर्शपूर्णमास स्थाडीपाक और पिण्डपितूवश को ब्राह्मण से करावे । 
म च सं 
या ह आदि पत्नी के रजस्वळा अवस्था में भी ऋत्विक्‌ करे । पुनःसंघान तो पति के प्रवास 


ज नहीं होता । नैमित्तिक जातेष्टि और दादे भौ नहीं होती । प्रायश्रिसतेष्टि की पूर्णाहुति होती दै । 
गथारन्यनुगमने प्रायश्रित्तादिविचारः 
अधौपासनाउ्यनुगमने 'गृह्याग्नेरनुगमप्रायश्चित्त करिष्ये' इति सं क्त्प्य 
आयतनस्थं भस्म दूरीकृत्योपलेपादि कृत्वाग्ति. प्रतिष्ठाप्याज्य संस्कृत्य अयाश्वेति 
अन्त्रणेकामाज्याहुतिं सवंत्रायश्चित्तं च हुत्वा दम्पत्योरन्यतरेणापरहोमकालपयन्त- 
मुपोषितेन स्थातव्यम्‌ । एवं द्वादशरात्रपर्यन्तम्‌ । केचिदुपवासमयाश्चेति होमं वा 
कुर्यात्‌ , त दृयमित्याहुः । एतदवृत्तिकारमततम्‌ । 
औपासनाग्निके अनुगमन में 'ग्ह्याग्नि के अनुगमन का प्रायश्चित्त करूंगा? ऐसा संकल्प कर 
आयतन में स्थित भस्म को हटाकर उसका उपलेपन आदि करके स्थापना और घृत का संस्कार करके 
“अयाश्च? इस मन्त्र से एक घृत की आहुति और सवंप्रायश्चित्त का हवन कर पति-पत्नी में से कोई 
"एक दूसरे होमकालपर्येन्त उपवास रहे । इसी प्रकार बारह दिन तक रहें । कोई कहते हें---उपवास 
अथवा 'अयाश्चः इस मन्त्र से होम करें, दोनों नहीं करे । यह दृत्तिकार का मत है। 
केचित्त यद्यग्न्यनुगमने होमकालद्दयातिक्रमस्तदा नष्टाग्निसंधानम्‌ । तत्र 
:त्रिरात्रमग्निनाशे प्राणायामशतम्‌ । तत आविंशतिरात्रमेकदिनोपवासः' । तत 
'आमासद्वयं त्रिरात्रोपवास: । तत ऊध्वं संवत्सरपयंन्तं प्राजापत्यङृच्छ्रम्‌। ततः 
प्रतिवष कृच्छावृत्ति: । एवं प्रायश्चित्तं कृत्वा आधानोक्तसंभाराक्निधाय "नस्य 
-गृह्याग्ने: प्रायरिचित्तं करिष्ये’ इति संकल्प्यायाश्चेत्याज्येन ख्रवाहुतिपत्न्युपवासादि 
पूर्ववत्‌ । लाजहोमादिकं वा । एवं द्वादशरात्रपर्यंन्तमच्त्युत्पत्तिरित्याहः। ` 
कुछ लोग तो यदि अग्नि के अनुगमन में दोनों होमकाल का अतिक्रमण होता हो तब नष्ट 
अग्निका संधान करे । उसमें. तीन दिन अग्नि का नाश होने पर सौ प्राणायाम करे । उसके बाद 
' -चीस दिन तक अग्नि का नाश होने पर एक दिन उपवास करे । तदनन्तर दो महीने तक तीन दिन का 
उपवास करे । इसके बाद वषप्यन्त अग्निनाश की स्थिति में प्राजापत्य कृच्छू करे तदनन्तर प्रतिवर्ष 
कच्छ की आवृत्ति करे | इस प्रकार प्रायश्चित्त करके आधान में कहे हुए सामग्री को रख कर 'नष्ट 
हुई अग्नि का प्रायश्चित्त करूंगा? ऐसा संकल्प कर 'अयाश्‍्च? से 
इस मन्त्र से घी से खुवा के द्वारा 
आहुति, पत्नी का उपवास आदि पिछे के. समान है। अथवा छाबाहोम आदि करे | इस 
अकार बारह दिन तक करने से अग्नि की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। 
याच रं विच्छेदप्रायश्चित्त॑ होमादिद्रव्यदानं च कृत्वा विवाहहोमा- 
“न जगा यथास्वस्वगृह्य पुनःसंधानम्‌। अथान्वाहिताग्ने; प्राग यागादनगतौ 
_अयाश्रेति पववदर्निमुत्पाद्य पुनरन्वाधानं प [ यागादनुग 
ता पव: स्वरित्युपस्थाय सर्वे” ल स्जाधान कृत्वा भूभुवः स्वरित्युपस्थाय सवं- 
A Ct रा £ द्वादशाहातिक्रमे ज्यहमुपवासः मार्सात् 
नं हे त मासमुपवास 5 पयो डे वा? _ टं तृ > 
-संवत्सरातिक्रमे ोमक्षणंबा' इति|? क्रमे द्वादशाहमुपवासः, 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाबिवृति-हिन्दोठ्याख्यासहितः बण 


'प्रायश्चित्त॑ हुत्वा स्थालीपाकं कुर्यात्‌। अच्वाधानोत्तरं प्रयाणप्राप्ती तुभ्यं ता. 
'अंगिरस्तम इत्याज्याहुतिमग्नये हुत्वा सवंप्रायश्चित्तं हुत्वाग्निं समारोप्य गच्छेत्‌ । 
बारह दिन के बाद विच्छेद-प्रायश्चित्त और होम आदि के द्रव्य का दान करके विवाह | 
होम आदि की विधि से अपने ग्रह्म के अनुसार अग्नि का पुनः सन्धान करे । अन्वाहिताग्नि 
-का याग से पहिले 'अयाइश्व! इस मन्त्र से पहिले के समान अग्नि का उत्पादन और पुनः अन्वाधान 
“करके 'भूभुंवः स्वः? इस व्याहृति से उपस्थान करके सवप्रायश्चित्त का होम कर स्थालीपाक करे। 
अन्वाघान के बाद कहीं जाना पड़े तो 'तुभ्यं ता अंगिरस्तमः” इस मन्त्र से अग्नि के लिये घी की 
` :आहुति और सबंप्रायश्चित्त होम के अनन्तर अग्नि का समारोप करके जाये । 
अथ पुनराघेयप्रायश्चित्तादिविचारः 
समारूढसमिन्नारे पुनराधेयमिष्यते । उपलेपादिकं कृत्वा नशष्नाग्निप्राय- 
'श्चित्तं पुनराधेयं च संकल्प्य आधानोक्तसंभारानिधायारिनं प्रतिष्ठाप्य अयाञ्चेति 
ख्रुवाज्याहुतिं सवंप्रायश्चित्तं च जुहुयादिति पुनराधेयम्‌। स्वाग्निश्रमेणान्यारनौ 
-स्वयं यजने स्वाग्नावन्ययजने वा 'पथिङ्गत्स्थालीपाकं करिष्ये' इति संकल्प्य 
चरुः कार्योऽथवा 'पथिकृत्स्थाने पूर्णाहुतिं होष्यामि’ इति संकह्प्य स्र चि द्वादशवारं 
चतुर्वारं वाज्यं गृहीत्वा अग्नये पथिकृते स्वाहेति जुहुयात्‌ । | 
अग्नि में दी हुईं समिधा के नष्ट होने को पुनराधेय कहते हें । -स्थान.का उपलेपन कर _ - व 
:नशग्नि का प्रायश्चित्त और पुनराधेय का संकल्प करके आधानं में कहे हुए सामग्री को रख कर अग्नि | 
की स्थापना कर 'अयाश्च? इत्यादि मन्त्र से खुवा के द्वारा घी की आहुतिं और सवप्रायश्रित्त का होम | 
करे, यह पुनराधेय है । अपनी अग्नि के भ्रम से दूसरे की अग्नि में स्वयं यज्ञ करने अथवा अपनी 
अम्निमें दूसरे के द्वारा यज्त करने. पर 'पथिकृत्‌ स्थालीपाक करूंगा? ऐसा संकल्प कर चरु बनावे अथवा 
“पथिकृत्‌ के स्थान में पूर्णाहुति का होम करू गा? ऐसा संकल्प कर खुवा में बारह बार या चारवार 
"शृत लेकर 'अग्नये पथिकृते स्वाहा? इस मन्त्र से होम करे । 
_ विवाहोत्तरमाधानोत्तरं वा पौणमास्यां स्थालीपाकारम्भः। प्रतिर्षादे 
यागोऽतिक्रान्तश्चेदागा मिप पूर्वेतिथिषु चतुर्थीनवमीचतुदशीदरितोयापञ्चम्य ष्ठी . र 
“विहाय कार्य: । नात्र कालातिक्रमप्रायश्चित्तम्‌। अन्वाधाचोत्तरं प्रतिपदीष्ठयः 
करणे तृतीयादितिथिषु सवंप्रायञ्चित्तं हुत्वा पुनरन्वाधाय यागः। द्वितीयपचेः 
प्राप्तावतीतेष्टिः पथिकुच्चरुपूवेक पर्वणि कार्या । 


विवाह या आधान के बाद पूर्णिमा में स्थालीपाक का आरंभ होता है । प्रतिपदा का यज्ञ यदि 
“बीत जाय तो आने वाले पव की पहिली तिथियों में चतुर्थी, नवमी, चतुदंशी, द्वितीया, पंचमी तथा 
अष्टमी को छोड़ कर करे । इसमें समयातिक्रमण का प्रायश्चित्त नहीं होता । अन्वाधान के बाद प्रतिः 
'पदा में इष्टि नहीं करने पर तृतीया आदि तिथियाँ में सबम्रायश्चित्त का होम कर पुनः अस्वाधान | 
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तत्राप्यतिक्रमे द्वितीयप्रतिपदि ठुप्तेष्टे: पादकुच्छ कुत्वा घ्रापकालयाग 
_ ययागस्यापि आगामितिथिषु लोपे तत्पवेणि पादकुच्छपथिकुत्पूवंक 
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घमेसिन्धुः | तृतीयः 


हि दूर मे के लिये.पादकृच्छू प्रायश्चित्त करके 

भी बीतने पर दूसरी प्रतिपदा में लुप्तेष्टि हे 

हा र | दूसरे याग का भी आने वाळी तिथियो में न होने पर वह पब में पादकुच 

- प्राप्त RE 
क्त का होम कर दूसरायाग करे। ' की 

जक : तत्राप्यतिक्रभे ततीयप्रतिपदि अधेकृच्छ्‌ यागद्वयस्य कृत्वा प्रासयागः । 
ततोययागस्योक्ततिथावधंकृच्छूपथिकृत्पूरवेक चतुर्थेप्वंणि वा अक्रणे अस्निना- 
शात्पुनराधेयम्‌ | अत्र पुनराधेयस्वरूपं सम्मारनिघधानपूर्वकमयाश्चेति सर वाज्या- 
हुतिरित्यन्वार्ढसमिज्ञाशस्थले उक्तभेव। पुनराधानं तु . विवाहहोमादिरूप 

. पुनराघेयाद्भितञम्‌। आयतनाद्वहिः शम्यापरासात्प्राग्‌ वल्लिपाते इदं त एकमि- 

Se e जुः \ 

' त्यचा तमायतने प्रक्षिप्य स्ंप्रायश्चित्तं जुहुयात्‌ A 
क उसके भी अतिक्रमण होने पर.तीसरी प्रतिपदा म॑ दोनों यागों के लिये अधक च्छू Be सुय 
पर याग करे । तृतीय याग की कही हुई तिथि में अधकच्छ और पथिङ्गत्‌ करके या पव ह 

* « न करते पर अग्नि के नाश होने में पुनराधेय करे । इसमें पुनराधेय का स्वरूप उसके हे सामर्गर 
का रखना 'अयाश्च? इस मन्त्र से खुवा के द्वारा घृत की आहुति इत्यादि समिथा के नाश-स्थळ मेँ 
कहा ही है। पुनराधान तो पुनराधेय से मिन्‍न विवाह होम आदि रूप है। घर से बाहर शम्यापरास 
से पहिले अग्निपात होने पर "इदं त एकं इस ऋचा से उसको घर में फेक कर सव प्रायश्चित्त 
का होम करे | | 


५६० 


अथ पवेणि त्रतलोपेऽ्रुपाते च विधिः 

पर्वणि ब्रतलोपेजनये ब्रतपतये चरुः पूर्णाहुतिर्वा । पर्वणि दम्पत्यो रन्यत- 
' राश्रपातेअतये व्रतमृते चरुः पूर्णाहुतिर्वा । पवित्रनादोअनये पवित्रवते . चरुः 
पूर्णाहुतिर्वा । अन्वाघानेष्टिमध्ये चन्द्रग्रहणे अत्राह गोरिति चन्द्रायाज्य हुत्वा 
नवो-नवो इत्युप॑स्थायेध्साधानादियागः । ` सूर्योपरागे उद्दयमिति सूर्यायाज्यं हुत्वा 
चित्रं देवानामित्युपस्थानम्‌। अन्वाधानोत्तरं स्वप्ने रेतोचिसग इमं मे वरुण 

तत्त्वायामीति वरुणाय द्वे आउ्याहुती रविपजा, पुनर्माम॑ति सौत्रमन्त्रयोजंपश्च | 
_ पर्व सें ब्रत का छोप होने पर अग्नि त्रतपति के लिये चरु -अथवा पूर्णाहुति दे । पव में पति- 
पत्नी में से किसी एक के आंस गिरने पर अग्नि अतभत्‌ के लिये चरु अथवा पूर्णाहुति दे | पित्र 
के नष्ट होने पर पवित्र के लिये चरु या पूर्णाहुति करे | अन्वाधानेष्टि के मध्य में चन्द्रआहण पड़ने 
_ पर इसमें 'अत्राइ गो? इस से चन्द्रमा को धुत की आहुति देकर 'नवो नवो? इस मन्त्र से उपस्थान 
` कर इध्माघानादि याग करे । सूयंग्रहण में 'उद्यं? इस मन्त्र से सूर्य के छिये घृत का होम करके 'चित्रं 


के 


> ` देवानां? इस मन्त्र सें उपस्थान करे । अन्वाधान के वाद स्वप्नदोष होने पर 'इमं मे वरुण” 'तंत्त्वा- 
यासि? इनसे वरुण को दो. घी की आहुति, रबिपूजा और .'पुनममिति? दो सौत्र-मन्त्रों का जप करे । 
.  नुद्या रेतोविसर्गेसिव्रतपतिचरु: । अन्यदा स्वप्ने रेतोविसगे सूर्यनमस्कारः 
ज्यम्‌ । इध्माधानोत्तरं हृविदोषि दुषटस्थाने. आज्यं. प्रतिनिधिं कृत्वा यागं 
समाप्य दुष्टं जले त्यवत्वान्वाधानादिस्तद्देवताकः पुतर्यागः । इध्माघानारपूर्व 
' दविदोषे तद्देवताकं हविः पुनरुत्पाद्य यागः । स्विष्ठकृदथहविदोंषे आज्येन स्सिष्ठ- 


कृतं कुर्यात्‌ । अङ्गहविदोषे तदाज्यं पुनरुत्पादयेत्‌ । 
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जान वूझकर वीर्यपात करने पर ब्रतपति अग्नि को चरु दे। अन्य समय स्वप्न में वीयपात होने 
पर सूयं को तीन नमस्कार करे | अग्नि में लकड़ी डालने पर इवि में दोष होने पर दुष्ट स्थान में घी ' 
को प्रतिनिधि करके यागं को समाप्त कर दोषयुक्त हवि को जल में छोड़कर उस देवता.का अन्वा | | 
घानादि पुनः याग करे । लकड़ी छोड़ने के पहले हविष्य में दोष होने पर उस देवता की इवि कोः | 
फिर बनाकर याग करे । स्विष्टकृत्‌ के लिये इविष्य में दोष होने पर घी से स्विष्टकृत्‌ करे । अङ्गः 
हवि में दोष होने पर दूसरा घी लेकर करे । 


हविर्दोषास्तु--प्रच्युतनखकेशे कीटे रक्तास्थिवि्मू्लेषमाद्चैबीभत्सितैश्च EF 
मार्जारनङुलकाकमु'खजलबिन्दुघमंनासिकामलाश्रकणंमलः सतिकारंजस्वला- 
चाण्डालादिइष्टिमिशच संसर्गाः | देवताहविमंन्त्रादिविपर्यासे यद्वो देवा इतिः 


` मरुद्भय आज्यहोमः । कृत्स्नहविदहि तद्धविरुत्पाद्य स एव यागो न पुनर्यागः । 


हविष्य के दोष तो--गिरे हुए नख, केश, कीड़े, खून, इड्डी, विष्ठा, मूत्र और कफ आदि 
से, तथा वीभत्स बिलार, नेवला, कौआ, सुख के जळविन्दु, पसीना, नाक के मळ, आँधू, कान के 
मळ से, एवं सूतिका रजस्वला और चाण्डाल आदि की इष्टि के संसग से होता है। देवता, इवि 
और मन्त्रों के उलटफेर से दोष हो तो “यद्वो देवा’ इस मन्त्र से मरुतों को घृत की आहुति दे | 
सम्पूणं हवि के जल जाने पर उस इवि को बनाकर उसी का याग करे, पुनर्याग नहीं करे । हे 
अथ निमित्तविशेषेण प्रायश्चित्तानि र 
पूर्वादिचतुदिक्षु चरूत्सेके अग्नये यमाय वरुणाय सोमायेति क्रमेण हुत्वा | 
सवंत उत्सेके चतुभ्योऽपि हुत्वा कोणेषूत्सेके ` व्याहृतीहुँत्वा चरमाप्य़ायस्वसस्ते 
पयांसीति मन्त्राभ्यामाज्येनाप्याययति, भग्नौ मिन्दाहुती च द्वे इति केचित्‌ । ङ 
स्वगृह्याग्नेरन्यगृह्याग्निना संसगे उभौ यजमानौ युगपत्तमग्नि समारोप्योमौः _ ज्र 
प्रत्यवरोहणं कृत्वाञनये विविचये चरु कुर्याताम्‌ । 


पूं आदि चारों दिशाओं में चरु के उत्सेक होने पर अग्नि; यम; वरुण और सोम को 
क्रम से आहुति देकर सत्र उत्सेक होने परं चारों देवताओं के. लिये होम करके कोने में उत्सेक. 
होने पर व्याह्मति से होम करके चरु को “आप्यायस्व? 'सन्‍्तें पर्यांस' इन दो मन्त्रों से घृत से पूण करे ड 
और अग्नि में दो मिन्दाहुति दे, ऐसा कोई कहते हें । अपने €्यांग्नि से अन्य की यह्माग्नि के: सम्प क्क 


सवंत्र संसर्ग समारोपप्रत्यवरोहणोत्तरं चरु: । स्वयमग्निप्रज्वलने उद्दोप्यस्व र स्व् 
तवेदो० मानो हिशसीर्जातवेदो गामरवं पुरुषं जगत्‌ । अविश्नदग्त आगहि श्रिया- 
मा परिपातयेति द्वाभ्यां द्वे संमिंधावग्नये जुहुयात्‌।  . | 


सुदे की अग्नि से संसग होने पर शचि? अग्नि के लिये चरु होम करे । ' भोजनः 
से संसग होने पर संवग नामक अग्नि के लिये चंरु दे । सबन्न संसग होने पर 


दर घमेसिन्धुः | [ तृतीयः 


` सवंत्र विध्यपराधे साज्भताथ सवंप्रायश्चित्तम्‌ । गृहदाहेऽनये क्षामवते 
चरुः । एवमन्यान्यपि प्रायश्चित्तानि बहवृचब्राह्षणादिषूक्ताति ज्ञेयानि । यत्र तु 
आयश्चित्तविशेषो नोक्तस्तत्र सवंप्रायश्चि त्तम्‌ । भूमु वःस्वरित्यनेनाज्याहुतेः सवंप्रा- 
यश्चित्तसंज्ञा । , क्र र 
सब जगह विधि के अपराध में सांगता के लिये सवप्रायश्रित्त करे । घर जलने पर क्षामवत्‌ 
अग्नि के लिये चरु हीम करे | इसी प्रकार बहुच आदि ब्राह्मणों में कदे हुए अन्य प्रायश्चित्तं 
को जानना चाहिये । जहाँ प्रायश्चित्त विशेष नहीं कहा है वहाँ सबंप्रायश्चित्त करे । भूभुवः स्वः इस 
ज्याहृति से प्रत की आहुति का नाम सवंप्रायश्चत्त है | 


अथारन्युपघातनिमित्तानि 
 श्शूकररासभकाकसृगालमकटशाद्रान्त्यजपतितङ्ुपसूतिकारजस्वलाभिः पुरी- 
खमूत्ररेतोऽश्रपूयर्लेष्मशोणिताऽस्थिमांसादिभिरन्येर्वा जुगुप्सितैरा रोपितारणिस्पर्श- 
नेः स्पशं वाऽग्विनाशः। तत्रारणिगते वह्नौ नष्टे पुनराधेयमग्नेः स्पशे 'पुनराधा- 
नम्‌ । यद्वा-ओं पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिच्वतां पुनब्नह्माणो वसुनीथयज्ञेः । 
घृतेन त्वं तन्वं वधेयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा । आदित्यः 
रुद्रवसुब्रह्मम्य इदं न ममेति समिद्धोमः सुत्रेणाज्याहुतित्रा। अग्नौ जलोपघाते- 
ऽपीदमेव । स्वस्य जोविनो सूतशब्दश्रतरणे$नये सुरभिमते च: पूर्णाहुतिर्वा । प्राः 
चाइ॒तीनां स्विष्टकुता संसग सवंप्रायश्चित्तम्‌। पिण्डपितृयज्ञे अतिप्रणीतनाशे 


तत्राहोमपक्षे सवंप्रायश्चित्तम्‌ , होमपक्षे पुनः प्रणयनमपि । 
कुत्ता-सूअर-गदह्दा-कोवा-सिपारजानर-शूद-अन्यज-रतित-कुणप-सूतिका रजस्वला से, विष्ठा- 
-मून्न-वीयं आऑँदू:पीष-कफ-सक्त “हड्डीमांस आदि से, व्यथवा अन्य निन्दित वस्तुओं से, 
आरोपित अरणी के स्पश या अग्नि के स्पशं में अग्नि का नाश होता है। वहां अरणिगत 
अग्न के नष्ट होने पर पुनराषेय करे और अग्नि के स्पर्श में पुनराधान करे । अथवा 
डे” युनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः इत्यादि मन्त्र से आदित्य, रुद्र, बसु और ब्रह्मा के छिये समिधा 
से होम करे अथवा खुबा से घृत की आहुति दे | जळ से अग्नि के नष्ट होने पर भी यही करे | 


Jur ikshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हः यहं प्रविशेत्‌ स्तम्भं प्ररोदेद्‌ वल्मीकं मधुजालं वा भवेदुद ुम्भप्रज्वलनासनयानसज्ञेषु ग्हगोधिकाककं. 


a ७०४०८८५ ७४ ०४-०० 000 


'यरिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः ५६३ 
आपस्तम्ज्ानां प्रायश्रित्तान्ते प्रणयनमेव नित्यम्‌। पिण्डपितृयज्ञलोपे वेश्वाः 

नरश्चरुः सप्तहोत्राख्यमहाहविहतित्यादिमन्त्रैःपूर्णाहुतिर्वा । श्रवणाकमंसपंल्याः | 

-युज्याग्रयणप्रत्यवरोहणकमंणा मन्यतमलोपे प्राजापत्यक्रच्छुमू । अक्रताग्रयणस्य 


` नवान्नभक्षणेऽस्रये वेश्वानराय चरुः। अष्टकालोपे उपवासः। पूवद्यःश्राद्धलोपे 


ऽप्युपवासः, उपवासप्रत्याम्नाय एकविप्रभोजनं वा । अन्वष्ठक्यालोपे एमिद्य सि 


सुमना एभिरिन्दुभिरिति ऋचः शतं जपः । सवत्र चरुस्थाने पूर्णाहुति 
आपस्तम्वियों को प्रायश्चित्त के अन्त में प्रणयन ही नित्य है। पिण्डपितृयज्ञ के लोप होने 

पर वेश्वानर चरु सप्तहोत्राख्य महाइवि की या 'होता? इत्यादि मन्त्रों से पूर्णाहुति दे । अवणाकम, 
सपंबलि, आश्वयुजी, आग्रयण और प्रत्यवरोहण कर्मों में किसी एक के न करने पर प्राजापत्यकृच्छ 
करे | जिसने आग्रयण नहीं किया है उसके नवान्न-मक्षण में अग्नि के लिये वैश्वानर चरु दे। 
अष्टका न करने पर उपवास करे । पू्वंचयुःश्राद्ध न करने पर भी उपवास या उपवास के बदले में 
एक ब्राह्मण को भोजन करावे । अन्वष्टका के न करने पर 'एमिद्य भि: सुमना एभिरिन्डुमिः? इस 
ऋचा का सौ बार जप करे । सब जगह चरू. के स्थान में पूर्णाहुति करे । 

दशंपूणेमासानारम्भे आरस्यादिता पूर्णाहुतिकरणे तु यागपर्याप्त व्रोह्या- 
ज्यं देयमिति गृह्यासिसागरे। निषिद्धतिथ्यादौ स्वभार्यागमने अयाज्ययाजने 
लशुनादिगणिकाच्नाद्यभोज्यभोजने निषिद्वप्रतिग्रहे पुनर्मामेत्विन्द्रियं० इमे ये 
'धिष्ण्यास० इति द्वाभ्यामाज्यहोमः समिद्धोमो वा जपो वा । 

दशपूणमास के आरंभ न करने पर आस्य आदि से पूर्णाहुति करने पर तो याग के ल्य 

घान और घी देना चाहिये, ऐसा ह्याग्निसागर में कहा है। निषिद्ध तिथि आदि में अपनीस्री | 
से संगम करने में, जिसको यज्ञ नहीं कराना चाहिये उसका यज्ञ कराने में, लहसुन आदिःवेश्या का | 
अन्न आदि-अमोज्य भोजन करने में और निषिद्ध के प्रतिग्रह में पुनमामेखिन्द्रिये०२ इमे ये | 
'घिष्ण्यास०? इन दो मन्त्रों से घी अथवा समिधा से होम या जप करे। Rs 

गृहोपरि कपोतोपवेशने. देवाः कपोत इति पञ्चचंसुक्तजपः प्रत्यचमाज्य- 
“होमो वा पाकयज्ञतन्त्रेण । दुःस्वप्नदशंने यो मे राजन्युज्यो वेति ऋचा सूर्योपस्थाः 
नम्‌ । आतुरत्वनाशाय यक्ष्मरोगनाशाय वा मुञ्चामि खेति सुक्तन प्रत्य॒चं चरोः 
होमः । थक्मनाञायेदं न ममेति पञ्चसु त्यागः। षष्ठं स्विष्टकुदिति । प्रोक्षणीप्रणीता- 


१. घर के ऊपर ग्रप्नादि के बैठने का शान्तिगरन्यों में फल यों है-*गभ्रः कङ्कः कपोतश्च उलूकः 
“श्येन एव च । चिक्लश्च चमंचिल्लश्च भासः पाण्डर एव च || ग्रहे यस्य पतन्त्येते गेह तस्य विषयते। 
पक्षान्मासात्तया वर्षानमृत्युः स्याद्‌ गहमेघिनः ॥? लोक में ध्र और उलूक के बैठने पर दोष मानते है 
इससे भिन्न पक्षियों के ब्रेठने पर दोष नहीं मानते | 


यहासूत्र का गदाधरमाष्य--*एतदेव अहोत्पातनिमित्तेषूळूकः कङ्कः कपोतो स्रः स्येनो वा 


रासशरीरसपणे छत्रध्वजविनाशे सापे नेऋते गण्डयोरोषवन्येष्वपयुतपातेषु भूकम्प लक 2. 
क्षणादिष्वेतदेव प्रायश्चित्त महद्यान्युक्तेन विधिना झृत्वा55चार्याय वः भोजयित्वा रू 
ब्वाच्याशिषः प्रतिण्ह्य शान्तिभवति ।? इति। 


ऊँ 
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धर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 
स्थजलानां बिन्दुपाते स्नावे वा आपोहिष्ठेति व्यूचेन पुनः पुरणं, ततं मे अपस्त- 
> दतायते इत्यचा&ज्याहुतिः । 

5 कबूतर बैठने पर "देवाः कपोत? इस पाँच ऋचा वारे सूत का जप अथवा 
प्रत्येक ऋचा से पाकयज्ञ तन्त्र से घृत का होम करे। दुःस्वप्न देखने में “यो. मे राजन्युज्यो वा 
स ऋचा से सूयोपस्थान करे । रोग के नाश के लिये या यच्मरोग के नाश के लिये “मुञ्चामि त्वा 
न सूक्त की प्रत्येक ऋचा से चरु का होम करे। 'यद्दमनाशाय इदं न मम! यह क 
आहुति का त्यागः करे । छठा स्विष्टकृत्‌ करे । प्रोक्षणी और प्रणीता के ज॒ के बिन्दु हो 
पर या चूने पर 'आपोहिष्ठाः इन तीन ऋचाओं से पुनः पूणे करे और “ततं मे अपस्तदुतायते 

इस ऋचा से घृत की आहुति दे |: य 
इध्माधानलोपे तस्याज्यभागोत्तरं स्मरणे विपर्यासप्रायश्रित्तं कृत्वेध्मा- 
घानं. च कृत्वा प्रधानयाग: । प्रधानयागोत्तरं स्मरणे$सिसमिन्धनरूपद्दारस्या- 


भावाज्लोप एवेति प्रायश्चित्तेनेव सिद्धि: । अन्या ज्ञेष्वप्येवमू ह्मम्‌ । 

समिंदाधान न करने पर उसके आज्यभाग के बाद स्मरण होने पर विपर्यास प्रायश्चित्त और 
समिदाधान करके प्रधानयांग करे । प्रधानयाग के बाद स्मरण होने पर अग्निसमिन्धनर्प द्वार के 
अमाव से लोप ही है इसलिये इसकी सिद्धि प्रायश्चित्त ही से होगी । अन्य अंगों में भी ऐसी ही 
कल्पना कर लेनी चाहिये । 


५६४ 


अथाग्निनाशकानि _ 
दम्पत्यो रन्यतरोऽस्िसमीपे उदयास्तमयकाले वसेत्‌ । उभौ दम्पती गृहसीमांः 
ग्रामसीमां वा नदीं वोल्नद्डथ होमकाले बहिवंसेतां तदा पुनराधानम्‌। असी- ` 
'नामजस्रहरणे शम्यापरासात्रागुच्छ्लासेऽगिनाशः । कर्माहरणेऽनीनां नानुच्छा- 
~ स्पराने 
सादि चोद्यते । आत्मसमारोपणपक्षेऽप्सु मञ्जने मेथुने शूद्रादिस्पर्शनेऽसिनाशः। 
पत्त्यनेकत्वेऽपि एकस्यामपि होमकाले गृहसीम्नोबं हिगंतायामसिनाशः । 
` पति-पत्नी में से कोई एक उदय और अस्त के समय में अग्नि के समीप में रहे. । दोनों पति- 
पत्नी ग्रह की सीमां या ग्राम की सीमा या नदी का उल्लंघन कर दोमकाल में बाहर निवास करें तव 
पुनराधान करें। अग्नियों के निरन्तर हरण में शम्पापरास से पहिले उच्छास में अग्नि का नाश होता 
न । अग्नियों के कम के ल्यि आहरण में अनुच्छवास आदि की प्रेरणा नही हैं | आत्म-समारोपण पक्ष 
में जल में मज्जन करने, मेथुन करने और शूद्र आदि से स्पश करने में अग्नि का नाश होता है। 


` अनेक पत्नी के होने पर भी एक पत्नी भी होमकाळ में ग्रह की सीमा से बाहर चली जाय तब अग्निः 
का नाश होता है | न अत क 


`  ज्ये्ठायामग्निसमीपस्थायां कनिष्ठया सह यजमानप्रवासो न दोषाय । दम्पती 
` उभावपि ग्रामगृहयोः सीम्नोबंहिगंत्वा होमकालासपूर्वमागतौ चेन्न दोषः । यजमा- 
` वेऽमिसमीपस्मेऽपि होमकारे पल्या ग्रामान्तरस्थितौ पुततराघानमाहुः । प्रवासे 
ऽ्यतरेण समारूढाननेरनवारम्भासत्ते नदीसीम्नोर्ल्लङ्कने पुनराधानम्‌। 22 
रे त. अ के समीप जेठी त्री के रहने पर छोटी के साथ यजमान के प्रवास करने में दोष नहीं 
5 पिपली दोनों ही ग्राम और रह की सीमा से बांहर जाकर होमकाले पहिले दोनों आ जाये, 
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तब दोष नहीं है | यजमान के अग्नि के समीप रहने पर भी होमकाळ में पत्नी के दूसरे आम में _ 


रहने पर पुनराधान करना कहते हँ । प्रवास में पति-पत्नी में से एक समारूढ़ाग्नि के अन्वारम्भ के ; 
विना नदी के उल्लंघन करने पर पुनराधान करे | कम | 

अग्नि विहाय यजमानस्य शतयोजनगमने वषंपर्यंन्तं स्वयं होमाभावे | 
वाग्निनाश: । तत्र पुनराधानं पवित्रेषटर्वा । 


विनाग्तिमियंदा पत्नी नदीमम्बुधिगामिनीम्‌। 
अतिङ्रमेत्तदाग्तीनां विनाशः स्यादिति श्रुतिः ॥ 
अग्निसमीपे पत्यौ पत्त्यन्तरे वा पत्या नदीलङ्कने दोषो न। 
अग्नि को छोड़कर यजमान के चार सौ कोस जाने अथवा एक वर्ष तक स्वयं होम न करने 
पर अग्नि का नाश होता है | उसमें पुनराधान या पवित्रेष्टि करे | यदि पत्नी अग्नियों के विना समुद्रः _ | 
यामिनी नदी को पार करे तब अग्नि का नाश होता है, ऐसा भ्रति कहती है। अग्नि के 
समीप पति अथवा दूसरी पत्नी.के रहने पर पत्नी को नदी-लंघन का दोष नहीं होता | 


पतिप्रवासे पत्त्या अग्निभिः सह सीमोल्ञङ्कनेऽन्निनाशः। एवं पत्युरपि पत्नी- 


. प्रवासे । जलेन हेतुनाग्निरुपशान्तश्चेत्पुन राधेयम्‌। 


तदैव पुनराधेयमग्नावनुगते सति । 
असमाधाय चेत्स्वामी सीमामुल ङ्घ गच्छति ॥ | ट 
समारोपणं विना शम्यापरासादुध्वंमग्नीनां हरणे नाशः । 
रजोदोषे समुत्पन्ने सूतके मृतकेऽपि वा । | 
प्रवसन्नर्निमान्विभ्रः पुनराधानमहंति ॥ 
बह्वीनामपि चेकस्यामुदक्यायां न तु ब्रजेत्‌ । 
एकादशे चतुर्थऽह्लि गन्तुमिच्छेन्निमित्ततः॥ व यय अल जा 
न चाग्निहोमवेलायां प्रवसेच च ` पर्वणि । \ 
पति के प्रवास में पत्नी के अग्नियों के साथ सीमा उल्लंघन करने पर अग्नि का नाश होता 
है। इसी प्रकार पत्नी के परदेश रहने पर पति का भी | जळ के कारण अग्नि यदि यान्त दो जाय तो 
पुनराधेय करे | समारोपण के विना शाम्यापरास से अधिक अग्नियों को छे जाने में अग्नियों का नाश 
होता है । रजोदोष होने और जन्म मरण के आशौच में भी अग्निमान्‌ ब्राह्मण यदि प्रदास करता है 
तो पुनराधान के योग्य होता है | बहुत सी पत्नियों में से किसी एक के रजस्वला होने पर प्रवास न 
करे परती निमित्त से ग्यारहवें चौथे दिनं जाना चाहे तो अग्निहोम के समय में और पब में प्रवास 
नहीं करे | हज 
होमाह्यात्यये दर्शपृणंमासात्यये पुतराधेयमापस्तम्बादिविषयम्‌। | 
पचानाम्ती पचेदच्नं सूतके सृतकेपि वां । 


द अपक्त्वा तु वसेद्रात्रि पुनराधानमहंति ॥ इदं कात्यायनादिपरस्‌। 


पत्नीप्रवासे पुनराघानमुक्तं तदेकभायंस्य । बहुभार्यस्य तु ज्येष्ठा 
एव पुनराधानमिति केचित्‌ । . एतेषु निमित्तेषु स्थितानसीनुत्सुज्यान्येषामाधाः 


(८-0 Mumukshu Bhawan Var, nasi ( olle ction. 


| ५६६ घर्मसिन्धुः [ तृतीयः 

नम । आरादुपकारकाङ्गरोपे कर्मसमाप्तें: प्राक्‌ आयश्वित्तं कृत्वा तदङ्ग कुर्यात्‌ । 
कमंसमाप्ौ प्रायश्रित्तमेव नाद्ञारत्त: । सन्निपत्त्योपकारकाङ्गस्य द्रव्यसंस्कार- 
खमस्य लोपे प्रधानात्माक तत्कायंम्‌। प्रधानोत्तरं प्रायश्चित्तमेव नावृत्तिः । 

दो होम के नाश होने पर, दशंपूर्णमास होम के न होने पर, पुनराधेय आपस्तम्ब आदि के 
छ्यि है । अन्न बनाने वाळी अग्नि में जननाशौच मरणाद्योच में मी पकावे | विना पकाये यदि रात 
मर कहीं निवास करता है तो पुनराधान के योग्य होता है, यह कात्यायन आदि के र है। 
पत्नी के प्रवास में जो पुनराधान कदा है वह एक पत्नी वाले के लिये है। अनेक पत्नी वाले को 
ठो जेठी री के प्रवास में ही पुनराधान करे, ऐसा कोई कहते हैं। इन निमित्तों में स्थित अग्नियों 
का त्याग कर दूसरी अग्नियों का आधान करे । समीप के उपकारक अंग के छोप होने पर कर्मसमाति 
से पहिले प्रायश्चित्त करके उस अंग को करे। कमंसमाप्ति में प्रायश्चित्त ही करे, श्रंग की आदत्त 


न करे | सम्पर्क योग्य द्रव्यसंस्काररूप उपकारक अंग के लोप होने पर प्रधान से पहले उसे करे | 


प्रधान के वाद प्रायश्चित्त ही होता है, आवृत्ति नहीं होती। 
अथ पूव भार्यामृतौ अग्निदाहविचार: 

मृताये पल्ये दाहायार्घाग्नि दत्त्वाःवशिष्टाग्नौ सायंप्रातर्होमस्थालोपाकाग्रय- 
णानि कुर्यात्‌ । कौस्तुभे तु अर्धाग्निदानादिकमुवत्वा विधुरस्यापूर्वाधानप्रकार- 
स्तस्य विच्छेदे पुनराधानप्रकारश्रोक्त: । तत्राघातप्रकारोऽवशिष्ठाणनेः प्राग्‌ होमान्ना- 
दापर: । यहा श्रौताग्निषु भार्याये अर्धाग्निदानं कृत्वा उत्सरगेष्ट्या पूर्वाग्नीन्‌ 
परित्यज्य पुनराधानं कृत्वा$ग्निहोत्रं कायंमित्युक्तम्‌। तद्वदत्रापि उत्सगेश्ठथा पूर्वा- 
स्नित्यागोत्तरमपूर्वाधानं कोस्तुमे उक्तमिति योज्यमिति भाति। 


मृत पत्नी के दाइ के लिये आधी अग्नि देकर बची हुई अग्नि में सायं-प्रात-होम, स्थाली- 

पाक और आग्रयण करे। कौस्तुभ में तो आधी अग्नि के देने आदि को कह कर मृतमायं को 

अपूव आधान प्रकार और उसके किच्छेदों में पुनराधान प्रकार भी कद्दा है। उसमें आधान का 

प्रकार वची हुईं अग्न के पहिले होम करने से नाश का बोधक है । अथवा भौताग्नि में से पत्नी के लिय- 

आधी अग्नि देकर उत्सरष्टि से पहले अग्नियों का परित्याग कर पुनराधान करके अग्निहोत्र करना 

चाहिये, ऐसा कहा दै। उसी प्रकार यहाँ भी उत्सगेंशि द्वारा प्रथम अग्नियों के त्याग के बाद अपूव 
 सग्निका आधान करे ऐसा कौस्तुभ में कहा है, यह योजना उचित माळूम होती है । 


२ अरणिसुवादिपात्राणां लक्षणं वृक्षादिविचारोऽ्यत्र 'ज्ेयः । एतेषां विधीनां 
Cu : । एतेषां विधीनां 
| संकल्पादिविस्तरयुक्ताः प्रयोगा गृह्याग्निसागरे। प्रायश्चित्तादिविधयः प्रायः 

सवंसुत्रेष समाना एव । कचित्कचित्स्वस्वसुत्रोक्ता विशेषा ऊह्याः । ह | | सात विशेषा ऊद्या: | निवाहहोपों 


१, अननिःप्रकटन [ हर - - 
विवरण A ~ ह नत्र के परिचयार्य चित्र एवं उन यन्त्रों का संक्षि 


` ण इस आकृति की 'अरणिः होती है । 
| 5 इसकी लम्बा 


भोती अंगुल के मध्य में गोळ बिंदु देकर 'देवयोनि? का स्थान निदिं 


\ hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ई २४ अइुळ, चौड़ाई ६ अछुछ _ 
| इसके मूळ से आठ ग्रंगुळ और अग्रभाग से ४ 


_ द्वादशैव स्थादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌-। गोबालैः  शणसम्मिभैत्निबृद्बृत्तमनंशुकम्‌ ॥ व्याम 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाबिवृति-हिन्दीव्याख्या*सहितः RR थे 
गृहप्रवेशनीयहोमेन समानतन्त्रनुष्ठीयमानो बह्वचातां पुनराघातम्‌। अत्येबां 


विवाहहोमाईद्रिन्नमेवेति विशेष: । | 

अरणी, खवा आदि पात्रों के लक्षण और वृक्ष आदि का विचार अन्य ग्रन्थों से जानना... 
चाहिये | इन विधियों का संकल्प आदि और विस्तृत प्रयोग ग्रह्माग्निसागर में है। प्रायश्चित्त आदि 
विधियां प्रायः सव सूत्रों में समान ही हैं । कहीं-कहीं अपने-अपने ९त्रों के कहे शिशिध कल्पनीय ह | 
गृह प्रवेशनीय होम के समान तन्त्र से किया गया विवाहहोम बहचों का पुनराधान कहलाता है । 
दूसरों का विवाहहोम से भिन्न ही होता है, इतना विशेष है | 


| ऐसी आर्कृति 'उत्तरारणिः की होती है। इसकी लंबाई, चौडाई और 
_/ ऊंचाई अरणि की ही तरह होती है। 
` --इसका नाम “चात्रः है।यह लंबाई में वारह अंगुळ का होता दै 
7 :और इसमें नेत्र (रस्सी) लपेट कर मन्थन किया जाता है। इसमें यहां 
0 रस्सी.छूपट कर दिखाया गया है। इसके नीचे के हिस्से में चौकोना 
१ स्थूल छिद्र होता है जिसमें प्रमन्थ छगाया जाता हे । यन्त्र के नीचे 
घिसा हुआ छोटा सा प्रमन्थ लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। 
--इस आकृति की 'ओविली? होती है। इसकी भी लंबाई बारहः 
अंगुल की होती है। चात्र के ऊपर कील में समाने के लिये छिद्र 
न () बना रहता है जिसे बीच में गोल बिन्दु देकर दिखाया गया है । 
5 ऐसी आकृति “प्रमन्थ? की होती है।--पूर्व प्रमन्थ के घिस जानेपर 
त्तरारणि में बने चिह्न के अनुसार एक भाग पृथक करके “चात्र? के नीचे छिद्र में उसे _ 
". > लगाया जाता है। नि 
` रस्सी - इसे नेत्र कहते हैं | इसकी लम्बाई व्याम--( दोनों ओर अंगुलि के साथ फेळाये | 
हुये दोनों हाथों के बीच)--मात्र है। यह नेत्र यहां चात्र में लपेटकर दिखलाया गया है । ट 
विशेष -अग्नि,प्रकटन के समय अरणि को कम्त्र्ल या मृगचम आदि पर रखकर मन्थन 
करना चाहिये । न 
यज्ञपार्श्वसंग्रहकारिका में अरणि आदि का विशेष विवेचन है - अश्वत्थो यः शमीगभः प्रश | 
स्तोर्बोसमुद्धवः । तस्य या प्राब्यूखी शाखा उदीची चोष्वंगापि वा ॥ अरणिस्तन्मयी शया तन्सस्येः 
वोत्तरारणिः । साखद्दारवं चात्रमोबिछो च प्रशस्यते || संसक्तमछो यः शम्याः स शमीगभ उच्यते । 


हुताशनः ॥ मूर्घाक्षिकणवक्त्राणि कन्धरा चापि पञ्चमी | अहुषठमात्राण्येतानि इचु्डं वक्ष 
अडुंडमात्रं हृदयमहुष्ठमुदरं तथा । एकाङष्ठा करिशंया द्वौ बस्तिद्वौं च गुह्यके ॥ ऊरू जद 
नच चतुर्रयेकेयंथाक्रमम्‌ । अरण्यवयवा ह्येते याज्ञिकेः परिकीर्तिता ॥ ¬ ह 
यततद्गुह्ममिति प्रोक्त देवयोनिः स उच्यते । तस्यां यो जायते बहिः स कल्याणकृदुच्यते । 
मन्थने ह्येष नियमो नेतरेषु च। अष्टाइलः प्रमच्यः स्याच्चात्रं स्याद्‌ दादशाइलम। 


स्यात्तेन मध्यो हुताशनः । चात्रबुध्ने प्रमच्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः ॥? 
हुत बार मन्थनादि के कारण प्रमन्थ के घिस जाने या नष्ट हो 


 घभसिन्धुः [ तृतीय 
ह =) अथ पराग्निपक्कनिषेध! 
` अथ कात्यायनोपयोगि किचिदुच्यते--- 
5 पराग्विपक नाइनीयाद गुडगोरसमन्तरा । 
+ आहिताग्तेरयं धर्मो याज्ञिक्रानां तु संमतः ॥ 
` इक्षुक्षीरविकाराश्च भ्रा्ठष्टयवा अपि । 
पराग्निपक च ज्ञेयं प्रवासे चामिहोत्रिणः ॥ 
यदन्नं वारिहीनं च पक्क केवलपावके । 
तदन्नं फलवद्‌ ग्राह्ममन्नदोषो न विद्यते ॥ 


न गुड और गोरस को छोड़कर दूसरे की अग्नि में पकाया हुआ न खाय । यह धर्म याशिको के 
सम्मत अग्निहोत्री के डिये है। अग्निशेन्री के प्रवास में ऊख और दूध के वने ( चीनी-पेड आदि ) 


* पाश्वं में मान प्रकार-'शिरः चक्षुः कर्णमास्यं प्रथमेंड्शे प्रकीतितम्‌ । द्वितीये कन्धरा 
. चक्षो ततीये ह्यृदर स्मृतम्‌ ॥ चतुर्थ चेव योनिः स्यादूरुदन्दं च पञ्चमे | षष्ठे जज्ञे तथा पादौ पूर्णा 
__ चारणिरड्धतः | यदि मन्थेच्छिरस्यग्नि शिरोरोगेः प्रमीयते'॥ यजमानस्तथा कण्ठे ह्ंसे चैव विशेषतः ॥ 
___ मॅन्येद्यो यजमानस्तु पक्षहीनो भवेद्‌ भुवम्‌ । यो मन्यत्युदरे कर्ता छुधया प्रियते तु सः | देवयोन्यां 
तुयो मन्येद्‌ देवसिद्धिः प्रजायते ।-- . 
मन्येदूरुदये यस्तु राक्षसं कमे तस्य तत्‌ । जञ्कायां यातुधानेभ्यः पादयोः स्यात्‌ पिशाचके ॥ 
प्रथमे मच्थने ज्ञेयं द्वितीयादौ न शोधयेत्‌ ।-.अष्टाहुः प्रमन्थः स्याहीधो इचहुलविश्तृतः | उत्सेधो 
. इ्यज्ङस्तस्य त्वैशानपूबं ऊध्बंगः । एवमष्टादश प्रोक्ताः प्रमन्था ह्यत्तरारणेः॥ पादौ तस्याः स्मृतं 
'मूछमग्रस्त शिर उच्यते | अध्वर्युः प्राड्युखो मन्येत्‌ प्रत्यग्दिक्चरणा हि सा |-- 
६ ओविली यजमानेन श्रा. गाढं च मन्थयेत्‌ । मथ्नीयात्‌ प्रथमं पत्नी यद्वा कश्चिद्‌ दो द्विजः ॥ 
_ मुळादष्टाइलं त्यक्त्वा अग्रा द्वादशाइल्म्‌ । अन्तरा देवयोनिः स्यात्तत्र मध्यो हुताशनः || मूला- 
` दङ्टलमुत्सुज्य अग्रात्‌ साधोंइलं तथा । योनिमध्ये पुनर्मानं इत्वा मथ्यो हुताशनः || नान्यङ्वक्षेण 
_ अध्नीयात्न कुयांद्योनिसङ्करम्‌। क्लेदिता स्फाटिता चेव सुषिरा ग्रन्थिमस्तका ॥ चठुविधा5रणिस्त्याज्या 
व्य लाः । क्डेदिता हरते पुत्रान्‌ स्फारिता शोकमावहेत्‌ || अन्थिमूर्धा हरेत्‌ पत्नीं सुषिरा 
` इतरेषु च संस्कारेष्वरणिद्रांदशाइुछा । मूछा्तरिभागजननिस्तदरेनोत्तरारणिः। व्ये जातारणेः 
कुमाराग्ने: मसिद्धय । निर्माय यन्तरविहदितं पिता संस्थाप्य यत्नतः। जाते कुमारे मश्नीयाद्रिनि 
स्वयम्‌ ॥ आयुष्यहोमान्‌ जुहुयात्तस्मिन्नननौ समाहितः । तत्नान्रप्राशनं चौलं मौज्ञीबन्थनमेक 
नव कुर्यात्‌ पाप म्‌ । नित्यहोमं पञ्चयज्ञान्‌ कुर्यात्तस्मिननाहितः ॥ स्मार्तस- 


[ यस्यारणी गह्या नान्यस्मादेव इक्षतः इति स्मृत्यन्तरे | 
fer ५ ER —प्रोक्षणो 
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आसनं 


का में यशपात्रों का विचार यों है--'खादिरः स्फ्याकृतिवजोडरत्निमात्र:ः | 
ना कार्य बारणं वा ह हस्तमात्रं चत्‌ :लक्तिमूलदण्डसमन्बितम। > 
की मूड वितः ॥ का प्रणीताचमसो भवेत्‌ । वैकङ्कतं पाणिमात्रं 


2 'चंतरइुल्म्‌ ० 
S | क 


‘a 


5 पल 2 "yf ss आ. छ 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः  . _ ५६९ री 
) और भाड़ में भूंजे हुए जौ भी दूसरे की अग्नि में पके हुए न समझे | जो अन्न-जळ के विना केवळ व 
अग्नि में पकाया हुआ हो वह अन्न फल के समान ग्राह्य है, इसमें अन्न का दोष नहीं होता | न 
अथ शुह्याग्नौ पाकविचार 
प्रातर्होमं तु निवंत्यं समुद्धृत्य हुताशचात्‌। 
शेषं महानसे. कृत्वा तत्र पाकं समाचरेत्‌ ॥ 
पूर्वेण योजयित्वा तं तस्मन्होमो विधीयते । 
अतोऽस्मिन्वेश्वदेवादिकमं कुर्यादतन्द्रितः ॥ 
| बह्लुचकारिकायाम्‌- 
| नित्यं पाकाय शालाग्नेरेकदेशस्य कायंत: । , 
| पाकाथंमुल्मुकं हृत्वा तत्र पक्त्वा महानसे ॥ 
वेश्वदेवोऽगन्यगारे स्यात्पाकार्थोऽरिनिश्च लौकिकः | 
` प्रातःकाल का होम समाप्त करके अग्नि में से 'निकाळ कर बाकी रसोई घर में रख कर 
-उससे पाक बनावे । उसे पहिळी अग्नि में मिला कर उसमें होम किया जाता है) अतः उस अग्नि सें | 
वैश्वदेव आदि कर्म आलस्य छोड़कर करे। बहुचकारिका में लिखा है--प्रतिदिन भोजन वनाचे के _ 
"लिये अग्निशाला के एकदेश से भोजन पकाने के ल्यि बरती हुईं छकड़ो लेकर उससे रसोई घर | 
में भोजन पकाकर अग्निशाला में वेश्‍वदेव करे और भोजन बनाने के लिये लौकिक अग्नि े। 
भूरिपाको भवेद्यत्र श्राद्धादावुत्सवेषु च ॥ 
कृते च वेशवदेवेऽथ लौकिको नेव कारयतः । 
द दीपको धूपकश्चंव तापाथ यश्च चीयते ॥ 


आज्यस्थाली त॒ कतंव्या तेजसद्रव्यसम्भवा ॥ माहेयी वाऽपि कत्या नित्यं सर्वास्निकमसु 
आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तद्ययाकामं तु कारयेत्‌ ॥ मृन्मय्यौदुम्बरी वापि चरुस्थाली प्रशस्यते । तिर 
-समिन्मात्रहृदा नातिवृहन्सुखी ॥ कुलाळचक्रघटितमासुरं मृन्मयं स्मृतम्‌ । तदेव इस्तघरितं स्थाल्यादि 
खछ देविकम्‌॥। यज्ञवास्तुनि सुष्टौ च स्तम्वे दमवटौ तथा | दभसंख्य; न विहिता विस्तरास्तरणेषु : 
अडुष्ठपववृत्तश्रारत्निमात्रः खुबो मवेत्‌। पुष्कराध भठेत्‌ खातं पिण्डकाघं स्च 
'पिण्डकाधमुष्टथर्घम्‌ । यावताऽच्नेन भोक्तुस्तु तृत्तिः पूर्णेव जायते | तं वराथमतः कुर्यात्‌ 
“मिति स्थितिः ॥ यवैर्वा ब्रीहिभिः पूण भवेत्तत्पूणेपात्रकम्‌। वरोऽमिछषितं द्रव्यं सारभूतं 
अष्मुष्टि भवेत्‌ किञ्चि 7 किञ्चिदष्टौ च पुष्कलम्‌ । पुष्कलानि च चत्वारि पूणपात्रं विधीयते 

-शूपांदि अन्य पात्रों के लक्षण यह्मसून्न भाष्य मे देखे। ' 
सत्रा जुहुलक 


लुकस्तवादिःनिमाण के विशेष यशीय-काष्टों का निदेश है -रक्तचच्दनकाष्ठेश रखा 
„= त्थकिंशुकेः | अन्येश्वेवापि यशीयेः कतेव्ये सुकल वादिकम |! संक्षिप्त होस सें वसिष्ठ ने पलाश-प 
से सकल वा का विधान बतलाया है पराशपत्नेनिश्छिद्रेरुचिरो _ विद्ध्य 
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सर्वे ते लौकिका ज्ञेयास्तावन्मात्रापवर्गतः । ` 
बहुधा विहतो ह्मग्तिरावसथ्यात्कर्थचन ॥ 
यावदेकोऽपि तिष्ठेत तावदन्यो न मथ्यते । 
~. न मः 
वेश्वदेवात्तथा होमातप्राग्‌ ज्ञेयं नेव मन्थनम्‌ ॥ 
पचनाग्नावपकत्वाहः पुनराघानमहति । 
आरोपितारणी चोभे एका वा यदि नश्यति ॥ 
तत्राग्त्याधेयमिच्छन्ति पुनराधेयमेव वा | 
जहां भाड आदि और. बत्सवों में अधिक भोजन बनाना पड़ चेइश्रदेव करने पर कारयतः 
लौकिक अग्नि नहीं छे । दीया और धूप देने तथा जळ ग्म करने के ख्ये जो अग्नि छी जाती है उन 
सबको लौकिक अग्नि जाने। आवसथ्य अग्नि से किसी प्रकार छाई गई अग्नि जब तक एक भी 
रहे तब तक दूसरी अग्नि का मन्थन न करे । वेश्वदेव तथा होम के पहिले मन्थन न करे । पचनाग्नि 


में नहीं पकाकर वह दिन पुनराधान का योग्य होता है। आरोपित दोनों अरिणयों में से एक नष्ट हो 
जाती है तो उसमें अग्न्याघेय या पुनराधेय करना चाहिये । 


अथ अरणिनाशे विधिः 
अथानारोपितारण्योः क्षये ग्राह्यं नवे पुनः ॥ 
तदलाभे यदोद्वायादत्र स्यात्पुनराहितिः। 
शूट्रोदकयान्त्यजेश्चेव पत्तितामेध्यरासभेः ॥ 


वि अनारूढारणिस्प्श ते विहायान्ययोग्रहः । 
आारूढारणिस्पश पु नराधेयमुक्तम--- 

टु भवन्तः समेत्यप्सु मज्जयेद दुषितारणी ॥ 
न एकारण्येव दुष्ठा चेत्तामेवाप्सु निमज्जयेत्‌ । 


तत्रान्यारणिला मात्प्रागुद्वाते पुनराहितिः ॥ उद्ठातेःअग्नौ नष्टे । 
` चष्टायामरणौ यावदरिनिस्तिष्ठति वेइमनि। 


_______ तावद्धोमादिकं कृत्वा तन्नाशे पुनराहरेत्‌ ॥ 
` अनारोपित दोनों अरणियों के नाश होने पर दो नवीन अरणियों को ग्रहण करे | उसके न मिलने 
अन इश जाय तो पुनः अग्न्याहरण करे | शूद्र, रजस्वला अन्त्यज और अपवित्र गदहा आदि से 
क के सपश होने पर उन अरणियों को त्यागकर दूसरी अरणी को ग्रहण करे । चढ़ी हुई 
भरणी के सञ्च में पुनराधेय कहा है | दूषित अरणी को 'भवतन्नः सळ' इस मन्त्र से जल में डुबा दे। 
हे ही अरणी खराब हो गई हो तो उसी को जळ में डुबा दे | उसमें दूसरी अरणी के मिलने 
क़ व के बुझ जाने पर पुनराधान करे | अरणी के नष्ट हो जाने पर अग्निशाला में जब 
र व बची हो तत्र तक होम आदि करे, उसके नष्ट हो जाने पर पुतः अग्न्याहरण करे । 


_ का रणिनाशेज््यामेका॑ 'मन्त्रेयोपादायोभार्‍्या मन्यनमिति केचित्‌ । 


च 


Ea 
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अवशिष्टं तामेव छित्त्वा मन्थनमित्यपरे। एकस्याः दोषेऽप्यरणिद्वयं त्यक्त्वा 
नूतनद्वयोपादानमिति नारायणवृत्याशयः । अयमरणिविचारः श्रौतस्मातंसाधा- 
e CO ८ 
रणः सवंशाखासाधा रणश्च । अग्निसमारोपे कातीय वंश्वदेवः पाकरच लौकिके* 
अनो कायं इत्याहुः । | 
इसमें एक अरणी के नाश होने पर अन्य एक अरणी को मन्त्र से ग्रहण कर उन दोनों से । 
मन्थन करे, यह कोई कहते हें। दूसरे कहते हें-बची हुई उसी अरणी को छीळ कर मन्यन करे | एक 
अरणी के दुष्ट होने पर दोनों को त्याग कर नई दोनों अरणियों का परिग्रह करे, ऐसा नारायणइत्तिं, | 
का आशय है । यह अरणी का विचार श्रौत और स्मात्त दोनों के ल्यि और सब शाखाओं के लिये: 
साधारण है । अग्नि के समारोप में कातीय-वेदवदेव और पाक लौकिक अग्नि में करे, ऐसा कहते हैं । 
यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येते त्रिपूरुषम्‌। 
स वे दुर्बाह्मणो ज्ञेयः सवंकमंसु  गहितः.॥ ` 
अग्निहोत्र ` प्रकुर्वीत ज्ञानवाञ्छ्ुद्धयान्वितः । 
अग्निहोत्रात्परो धर्मो न भूतो न भविष्यति ॥ 
श्रौते कमणि नोः शक्तो ज्ञानद्रव्याद्यमावतः । . 
स्मार्तं कुर्याद्यथारक्तोऽत्राप्याचारं लभेत्सदा ॥ हु 
जिस ब्राह्मण का वेद और वेदी तीन पुस्त तक विच्छिन्न हो जाती है, उसको दुर्बाहण जानना | 
चाहिये | वह सब कर्मों में निन्दित है । ज्ञानवान पुरुष भ्रद्धायुक्त अग्निहोत्र करें। अम्निक्षेत्र 


उत्कृष्ट घम न हुआ और न होगा । ज्ञानद्रव्य आदि के न रहने से यदि श्रौतकम करने में 
अशक्त हो तो जितनी शक्ति हो स्मातंकर्म करे | इसमें भी सदा आंचार से रहे | _ 


कृतदारो न तिष्ठेत क्षणमप्यरितिना विना । 
तिष्ठेत चेद्‌ द्विजो ब्रात्यस्तथा च पतितो भवेत्‌ ॥ 
.न गृक्तीयाद्विवाहार्नि गृहस्थ इति मन्यते । _ 
अन्नं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मृतः ॥ 
यो दद्यात्काञ्चनं  मेसं-पृथिवीं च ससागराम्‌. || 
तत्सायं  प्रातहोमस्य तुल्यं भवति वा न वा ॥ इति होम 


विवा हित पुरुष क्षण भर भी अग्नि के बिना न रहे | यदि विना अग्नि के रहता है 
और पतित हो जाता है। अपने को ग्रहस्थ मानते हुए विवाहाग्नि का ग्रहण और ऊ 
खाय, क्योंकि वह दथापाक कहलाता है । जो पुरुष सुवर्णं का मेरु और संसद्रसहित पृर्थ्व 
करता है वह सायं-प्रातः-होम के समान होता है या नहीं, इसमें सन्देह है । होमप्रकरण 


आह्ये शात्नो क्तल्क्षणे ॥ शवोभूतेऽनुष्ठिते दशे तस्मिज्ञीर्णारणिदयम्‌ । शकलीङत्य 
दीपयेत्‌ ॥ ततो दक्षिणहस्तेन नूतनामुत्तरारणिम्‌ । गहीत्वा सव्यहस्तेन ग्रहीयादघराररा 
अरणी तत्र दीप्तेऽगनौ धारयन्‌ जपेत। उद्दध्यसाग्न इत्येतदयन्ते योनिरित्यपि॥ उद i वागन 


वः BS ५ 
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| अथ नित्यदानम्‌ 

जळ एकस्मिन्नप्यतिक्राने दिने दानविवजिते । 

टक दस्युमिमुंषितस्येव युक्तमाक्रन्दितु भ्रशम्‌ ॥ 

. तस्मादिभवानुसारेण धनधान्यादि'देयमसंभवे पू गीफलादिकमपि प्रत्यहं देयम्‌। 


उतो गोब्राह्म णादिमञ्गछ्दशंतम्‌' । इत्यप्ठधाविभक्तदिनस्य प्रथमभागकृत्यम्‌ । 
| एक भी दिन दान से रहित बीत जाय तो डाङुओं के डाका डालने की तरह वह निरन्तर 
 नेकेयोग्य है । इसलिये अपने घन के अनुसार धन-धान्य आदि का देना असम्भव हो तो एक 
` दुपारी मी प्रतिदिन दें तदनन्तर गौ ब्राह्मण आदि मंगल वस्तु का दशन करे । यह आठ प्रकार से 
भक्त दिन के प्रथम माग का कृत्य दै। 
७ ° 0. 
जे अथ दिनद्वितीयभागे वेदशाख्रास्यसनं देवाचनं च 
द्वितीयभागे वेदशाल्लाभ्यासः । 
पठेदध्यापयेद्वेदान्‌ जपेच्चेव विचारयेत्‌ । . ` 
अवेक्षेत च : शाख्राणि धर्मादीनि ढिजोत्तमः ॥ . 
देवार्चनमपि प्रातर्होमोत्तरं वा चतुथंभागे ब्रह्मयज्ञोत्तरं वा कार्यम्‌ 
सः विधाय देवतापूजां : प्रातरहोमादनन्तरम्‌। 
ह कुर्वीत देवतापूजां जपयज्ञादनन्तरम्‌॥ इत्यादिद्विविधस्पृतेः | 


,--<>> 
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१. समी दान में अन्न दान का महत्त्व, संवतः--'सर्वेषामेव दानानामन्नदानं पर स्सृतम्‌ । 
सर्वेषामेव जन्तूनां यतस्तज्जीबितं फलम्‌ । यस्मादन्नातू प्रजाः सर्वाः कल्पे कल्पे$सूजतू प्रभुः । तस्मा- 
 दन्नात्‌परंदानंन भूतं न भविष्यति |!” स्कान्दे--'सर्वेषामेव  दानानामन्नदानं पर स्म्॒तम्‌। सद्यः 
प्रीतिकरं दिव्यं बल्जुद्धिविवर्धनम्‌॥ नःनदानसमं दानं निषु छोकेधु विद्यते । अन्नाद्‌ भवन्ति 
>भूतानि म्रियन्ते तदभावतः ॥ गर्भस्था जायमानाश्च बाला बुद्धाश्च मध्यमाः। आहारमभिकाङ्कन्ति देव- 
-दानवतापसाः || क्षुधा हि सबरोगाणां व्याधिः श्रेष्ठतमः स्तः । तस्याच्नौषधयोगेन प्रतीकारः प्रकी- 
तितः ॥ अन्नदः प्राणदः परोक्तः प्राणदश्भापि सर्वदः । तस्मादन्नप्रदानेन सर्वदानफलं लमेत्‌ ॥ धर्मार्थ- 
 कामभोक्षाणां देइः पस्मसाधनम्‌। स्थितिस्तस्यान्नपानाभ्यामतस्तत्सवंसाधनम्‌॥ अन्नं प्रजापतिः 
दन्नं विष्णु: शिवः स्वयम्‌ । तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥?-- 
समी दान में पात्र की अपेक्षा होती है परन्तु अन्नदान में नहीं होती, जैसा कि विप्णुधर्मोत्तर 
अन्नदानेन कतव्यं पात्रापेक्षणमण्वपि | सदोषेऽपि तु निदोषं सगुणे5पि गुणावहम्‌ ॥? इसी 
। pr मी महत्ता देखें, हेमाद्रिः-+कपिलाकोटिदानस्य यसुण्यं हि विधीयते । तत्पुण्यफल- 
य ति पानीयं यः प्रयच्छति ॥› बृहृत्पाराशरीये--'यो द्विजान्‌ पाययेत्तोयमन्यानपि पिपासुकान्‌ । 
क सावयेदू गरो देवलोकमवाप्लुयात्‌ |” अन्नदानादि सम्बन्धी सभी प्रकार का विवेचन मत्कृत 
अन्य में देखें। 
प २. नागदेव: --'लोकेडस्मिन्मजञलान्यशे ` ब्राह्मणो: गौहुताशनः |. हिरण्यं सर्पिरादित्यं आपो 
न 9 बा । प्रदक्षिणानि कुर्वीत तस्यायुन च दीयते ॥ 
नं भोकं ्ञल्यं कान्तिकारकम | पौष्टिक बलमायुष्यं पापाळच्मिविनाशनम: ॥! 
-हेम मृद गां 'दपणं मणम्‌ । गुरुमग्नि तथा सूयं प्रातः पञ्येत्सदा 
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| _ परिच्छेदः पू० ] सुघाचिबृति-हिन्दीव्यार्या-सहितः 


देवार्चनं प्रकतंव्यं त्रिकालेपि यथाक्रमम्‌ | 
अशक्तौ" विस्तरात्प्रातमंध्या ह्वे -गन्धमादितः ॥ 
सायं नीराजनं कुर्यात्त्रिकाले तुलसीदलम्‌ । | 
कट यथा संध्या तथा पजा त्रिकाले मोक्षदा स्मृता ॥ इति कमलाकरः । 
दूसरे भाग में वेद और शाज्नों का अभ्यास करे | ब्राह्मण वेदों को पढ़े पढ़ाव, जप करे विचार | ज् 
करे, घर्म आदि शाज्नों को देखे । . देवाचन-प्रातःकालिक होम के वाद अथवा चवुर्थ भाग भे 
ब्रह्मयज्ञ के बाद-करे | प्रातः होम के अनन्तर देवतापूजा करके जपयज्ञ के वाद देवता की पूजा | 
| करे । इत्यादि दो प्रकार का स्मृतिवचन है। तीनों काळ में मी क्रम से देवाचेन करे | विस्तारपूवक्र 
करने में असमर्थ हो तो प्रातः और मध्याह्न में गन्धादिक से पूजा करे | सायंकाळ में आरती करे 
और तीनों काळ में तुळसीदळ चढ़ावे । जैसी सन्ध्या है वेसी ही तीनों काल की पूजा मोक्ष देने वाळी | 
कही गई है, यह कमलाकर कहते हें। | क 
॒ अथ पज्यम्रतिमादिविचारः 
__ तत्र विष्णुशिबब्नह्मसू्यशक्तिविनायकादिष्वभिमतां' देवतामचंयेत्‌ । तत्राफि 
कलौ हरिहरयोः पूजा प्रश स्ता-- [ 
न विष्ण्वाराघनातपुण्यं विद्यते कम॑वदिकम्‌। ._ 
तस्मादनादिमध्यान्तं  नित्यमाराधयेद्धरिम्‌ ॥ 
अथवा देवमीशानं भगवन्तं सनातनम्‌ । 
-प्रणवेनाथवा - रुद्रगायत्र्या . त्र्यम्बकेन वा ॥ 
तथोन्वमः शिवायेति मन्त्रेणानेन चा यजेत्‌ ॥ 
तत्रापि प्रतिमास्थण्डिलादिभ्यः शालग्रामे बाणलिङ्गं च प्रशस्ताः 
हनादिकं विना सदा देवतासन्निधानात्‌ । श्रीमद्भागवते | 


कूर्मपुराणे ब्रह्माणं शंकरं सूयं तथेब मधुसूदनम्‌ । अन्यांश्चाभिमतान्‌ देवान 
त्वक्रोधनो नरः ॥ स्तमन्त्रैसत्वचयेन्नित्यं पत्रेः पुध्पैस्तथाऽबुभिंः | इति ॥ ` 
२.:अग्निपुराण में इरिपूजा की मइत्ता-<नास्ति भ्रेयकरं नां किष्णोराराधनात्‌ 
युगेऽस्मिस्तामसे घोरे यज्ञवेदविवजिते | कछौ कलिमल ध्वंसं सर्वपापहरं इरिम्‌। येड्चेय 
नित्यं तेऽपि वन्द्यां यथा हरिः ॥ धन्यं कलौ भवेद्‌ विप्र'अइ्पक्लेशं महत्फलम्‌ ४ 
महाभारत में शिवपूजा का महत्व--यस्त्वोन्नमः शिवायेति अन्त्रेणानेन शंकरम्‌ 
समभ्यर्च्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ सर्वावस्थां गतो वाऽपि युक्तो वा सर्वेपातकेः । यस्त्वोन्नम' 
मुच्यते स कलौ नरः ॥ शाख्येनापि नमस्कारः. प्रयुक्तः झूलपाणये । संसारदोषसंघानासुक्ती ब 
` कलौ || सदा तं यजते यस्तु भर्या सुनिपुंगंव । लिज्ञे वा स्थण्डिे वाऽपि कौतुकाद 
युगदोषं विनिञित्य रुद्रळोके महीयते ॥? इति॥ ` ४० 
हिरे ` ३ सरतमाळा से घाम और नर्मदेश्वर फी प्राणप्रतिष्ठ का निषेध है. 
नार्मेदेयाऽन्जिनीपती । बाणी bes चैषां प्रतिष्ठां नेव कारयेत्‌ 


७४ घमसिन्धुः (बुवा 


उद्घासावाहने न स्तः स्थिरायामुढवार्चते । 


अस्थिरायां विकल्पः स्यात्स्थण्डिले तु भवेद, इयम्‌॥ र 

उसमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सस, शक्ति और गणेश आदिमे जो देवता अपने को ह ड 

उस देवताकी पूजा करे । उसमें भी कलियुगर्मे विष्णु-शिव की पूजा अत्यन्त प्रशस्त है। विष्णु pe 

घनसे अधिक पुण्यदायक वेदिककमं नहीं दै। इसलिये आदि, मध्य और अन्त से रहित मगवान्‌की नित्य 

' आराधना करे | अथवा सनातन भगवान्‌ दैशानदेव का पूजन प्रणव से या सद्र गायत्री से या अ्यम्बक 

न्त से करे | उसी प्रकार 'डॅ* नमः शिवायः इस मन्त्र से पूजा करे | उसमें भी प्रतिमा और 

स्थण्डिल आदि की अपेक्षा शाल्म्राम और बाणलिंग में पूजन प्रशस्त है, क्योंकि आवाहन आदि के 

दिना इनमें सदा देवता का सान्निध्य रहता है । श्रीमद्भागवत में लिखा है--बिसर्जन और आवाहन 

स्थिर मूर्तिपूजा में नहीं होता । अस्थिर मूर्ति में विकल्प है | अर्थात्‌ विसजेन और आवाहनादि कर 
भी सकते हे और नहीं भी । स्थण्डिळ में तो आवाहन और विसर्जन दोनों करने पडते हैं । 


तत्र संक्षेपतः पूजाप्रयोग उच्यते । विशेषविचा रस्तु मूतिप्रतिष्ठाप्रस्धेन 
वद्षयते । तत्रोदय़ात्पूर्व निर्माल्यमपसायं यथाकाले पूजारम्भः । ओं येभ्यो माता० ` 
ओं एवापित्रे० इति पठन्‌ घण्टानादं कुत्वाऽऽचम्य प्राणानायम्य देशकालादिसं- 
कीतंनान्ते 'श्रीमहाविष्णपूजां करिष्ये' इति | पञ्चायतनपक्ष “श्रीरद्रविनायक्पूर्यंश- 
क्तिपरिवृतश्रीमहाविष्णुपूजां करिष्ये’ इति संकल्प्यासतादि विधाय सहस्रशीषति 
खोडशचंस्य नारायणः पुरुषोष्नुष्ठुप्‌ अन्त्या त्रिष्टुप्‌ न्यासे पूजायां च विनि० ! 
संक्षिप्त पूजा प्रयोग कहता हूँ । विशेष विचार तो मूतिंप्रतिड्ठा के प्रसंग से आगे 
'कहूँगा । उसमें सूर्योदय से पहले निर्माल्य हटाकर उचित समय में पूजा आरम्भ करे | “अ” येभ्यो 
-माता०' “ॐ एवापित्रे०? इसे पढ़ते हुए घंटा बजाकर आचमन और प्राणायाम तथा देशकाळ 
आदि कहने के बाद 'श्रीमहावि'णु की पूजा करूँगा? ऐसा संकल्प करे । पंचायतन पक्ष में--'श्रीरां- 
कर-गणेश सूये और शक्ति से युक्त भ्रीमहाविःणु की पूजा करूंगा? इस प्रकार संकल्प कर आसन 
आदि विधि करके 'सहलशीषा? इस षोडश ऋचाओं के सूक्त का नारायण ऋषि, पुरुष देवता, 
-अनु'प्‌ छन्द और अन्त्य का त्िष्दुप्‌ छन्द, न्यास तथा पूजा में विनियोग करे । 
) ततः प्रथमामृचं वामे करे द्वितीयां दक्षिणे व्यसेत्‌। तृतीयां वामे पादे, चतुर्थी 
. दक्षिणे, पञ्चमीं वामे जानुनि, बष्ठी दक्षिणे, सप्तमीं वामकटौ, अप्टमीं दक्षिणे, 
. नवमी नाभौ, दशमीं हृदि, एकादशीं कष्ठे, द्वादशीं वामबाहौ, त्रयोदशों दक्षि णे, 
/ जतुदंशीं मुखे, पञ्चदशीमकषणो$, षोडशीं मधन । 
हः एवं देहे च देवे च न्यास कुर्याद्विधानतः । 
अन्त्याभिः पश्चमिकऋग्मिहंदया्ङ्गपञ्चके ॥ 


१. स्मृत्यन्तर में प्राणायाम का लक्षण--'प्राणानायम्य कर्बीत सर्व i 
द सिड कुर्वत सवकर्माणि संयतः | सब्या- 
२ गायत्री शिरसा सह ॥ त्रिः पठेदायतः प्राणः प्राणायामः स उच्यते । कनिष्ठानामिका- 
'इठेयन्नासापुटघारणम्‌ क स विशेयस्तजनीमध्यमे दिना ॥? इति | 

__ २ स्मृत्वन्तर में न्यास के अज्गों का निर्देश--'करपज्जानुक भेहृः 
अलाधिफलके J pn उ्जानुकटिषु नाभिद्वस्कण्ठ बाहुषु । 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविब्रृति-हिन्दीऽ्याख्या-स हितः ५७५ 


कलशं शद्भुघण्टे-च पाद्यार्ष्याचमनीयकम्‌ । 
संपूज्य प्रोक्ष्य चात्मानं पूजासंभारमेव च ॥ 


ध्यायेदमिमतां विष्णुमृति संपूजयेत्ततः । 
तदनन्तर पहली ऋचा से बाम हाथ, दूसरी ऋचा से दक्षिण हाथ, तीसरी ऋचा से वायां 
पैर, चौथी से दाहिना पैर, पांचवीं से वाम जानु, छठी से दक्षिण जानु, सातवीं से बाम कटि, 
आठवीं से दक्षिण कटि, नवमी से नाभि, दसवीं से हृदय, ग्यारहवीं से कण्ठ, बारहवीं से बाम वाहु, 
तेरहबीं से दाहिना वाहु, चौदइवीं से मुख, पन्द्रवीं से दोनों आंखों और सोलहवीं ऋचा से सिर में 
न्यास करे । इस प्रकार अपने देह में और देवता में विधानपूर्वक न्यास करे | अन्तिम पांच ऋचाओं 
से हृदय आदि पांच अज्ञों में न्यास करे । कलश, शंख, घंटा, पा, अव्य और आचमनीय से 
पूजकर अपना और पूजा-सामग्री का संप्रोश्चण करके अपने अभिमत विष्णु की मूर्ति का ध्यानः 
कर तदनन्तर पूजा करे | 
प्रथमया पुरुषसूक्तस्य ऋचाऽऽताहनं शालग्रामादौ आवाहताभावान्मन्त्रः 

-पुष्पम्‌' । ऋगन्ते श्रीमहाविष्णवे श्रीङृष्णायेत्येवमभिमतमूतिं चतुर्थ्योहिद्य सर्वो- 
पचा राप॑णम्‌ । पञ्चायतने तु श्रीविषणवे शिवविनायक्रसूयंशक्तिभ्यश्चे त्येवं यथोपाः 

e e 
स्यमुचारः। नवेद्यादौ पार्थक्याभावे यथांशत इति वदेत्‌ । द्वितीययासनंः दद्यात्‌ , 


* तृतीयया पाद्यम्‌, चतुर्थ्याध्येम्‌, पञ्चम्याचमनम्‌, षष्ठया स्तानम्‌ , संभवे पञ्चामृत- 


-स्तानान्याप्यायस्वेत्यादिमन्व्रेः । चम्दनोशीरकपूंरकुङ्गमागरुवासितजलेः सुदणंघ- 
मानुवाक-महापुरुषविद्याःपुरुषसूक्त-राजन-सामभिरभिषेकः । 


पुरुषसूक की पहिली ऋचा से आवाहन, शालग्राम आदि में आवाहन के अभाव से मन्त्र | 


ध्य सम पेण करे | ऋचा. कइने के बाद “श्रीमहाविध्णवे? “श्री कृष्णाय? इस प्रकार मनचाही मूर्ति 
को चतुर्थी के प्रयोग से सव उपचारों का समर्पण करे । पंचायतन में तो “श्रीविष्णवे शिवविनायक- 


पुद्रयंशक्तिम्य” इस प्रकार उपास्य देवता का उच्चारण करे । नेवेद्य आदि एथकःप्रयक न हो तो “यथा 


मागतः ऐसा कहे । द्वितीय ऋचा से आसन, तीसरी से पाद्य, चौथी से अध्य, पांचवीं से आचमन, 


. छठी से स्नान, संभव हो तो “आप्यायस्व' इस मन्त्र से पंचामृत स्नान, चन्दन, खश्च, कपूर, कुंकुम 


और अगर से सुवासित जल से सुवणंधर्मानुवाक, महा पुरुषविद्या, पुरुषसूक्त और राजन साम से 
अभिषेक करे । 


१. कुळोडीरो-“उपचारेषु सर्वेषु यत्किञ्चिद्‌ दुलेमं भवेत्‌ । तत्सवं मनसा ध्यात्वा पुष्यः 


क्षेपेण कल्पयेत्‌ | तत्र तत्र जलं दद्यादुपचारान्तरान्तरा ।! इति । 


२. बृहयाराशरसंहितायाम्‌--“आद्ययावाइयेद्‌ देवमुचा तु पुरुषोत्तमम्‌ | द्वितीययासनं | जर 
दद्यात्पाद्यं चेव तृतीयया || अध्यश्वतुर्थ्या दातव्यः पञ्चम्याचमनं तथा । षष्ठया स्नानं प्रकुर्वीत ` 
ससम्या धौतवन्नकम्‌॥ यज्ञोपवीतं चाष्टम्या नवम्या गन्धमेव च | पुष्पं देयं दशम्या तु एकादश्या | 


च धूपकम्‌ ॥ द्वादश्या दीपकं दद्यात्‌ त्रयोदश्या निवेदनम्‌। चतुर्दश्या नमस्कारं पञ्चदकष्या 


प्रदक्षिणाः ॥ षोडश्योद्वासनं कुर्याच्छेषकर्माणि पू्बत्‌। तच्च सवं जपेद्‌ भूयः पौरुषं सूक्तमेव च ।।? | 
= भावणमाहात्म्ये-'जपः पुरुषसूक्तस्य अधिकं फलदो भवेत्‌ । ग्रहयज्ञः कोटिहोमो लक्ष मोब्युतस्तया । | 


कृतः फलति सद्योज्त्र बाडिछता थेफळप्रदः 0 इति । आसन-पाद्य-अध्ये-आचमन-स्नान-पंचामतस्नान 
वस्न-यशो पबीत- गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नेबेद्य-तास्बूछ-फल-द्क्षिणा-नी रा जन-पुष्पाज्ञक्त का. विवेचन एवं 
मूळ्वचन कृणजन्मा टमी की बरतःविधि मेंद्रप्टव्यहA। [3 , 


१४४”: ५०८ 
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५७६ घर्मसिन्धुः [ तृतीयः 
ग्ध दशम्या ष्पाणि, 
सप्तम्या वस्नम्‌ , अष्टम्या यज्ञोपवीतम्‌, , नवम्या गन्धम्‌ 0 मात ब 
एकादइया धूपम्‌, , द्वादश्या दीपम्‌ , स्ताने धूपे च दीपे च च व 
त्रयोदश्या नेवेद्यम्‌ , संभवे ताम्बूलफलदक्षिणा नीराजन च । चतुर्दश्या नमनम्‌, 
पञ्चददया प्रदक्षिणा, षोडस्या विसर्जन पुष्पाञ्जलि्वा | 
स्नाने वस्त्रे च भेवेद्ये दद्यादाचमनं तथा । 
दत्वा पोडशमित्हरिभः षोडशान्नस्य चाहुतीः ॥ 
“> ° . ~ ट्‌ | 
क्तेन प्रत्यचं पुष्पं दत्वा सूक्तेन संस्तुयात, a 
सातवीं हे वक्त, आठवीं से यशोपवीत, नवमी से गन्ध, दसवीं से पुष्प, आ भ 
बारहवीं से दीप, स्नान, धूप और दीप के समय घंटा आदि बजाने । तेरह से नैवेद्य, स ण दो प, 
ताम्बूछ, फड, दक्षिणा और नीराजन मी करे । चौदवीं से प्रणाम, पन्द्रहवी से प्रदक्षिणा, स जन 
बिसन या पुप्पाजछि, स्नान, व्र और नेवेद्य के समय एक-एक आचमन देकर सोल्हां ख हे 
से सोलह अन्न की आहुतिं देकर पुरुषसूक्त की प्रत्येक ऋचा से पुष्प दे और पुरुषसूक्त दी रू 


स्तुति करे । ह 
ततः पौराणैः प्राकृतैश्च स्तुत्वा 


शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम | 
प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहाणंवात्‌ ॥ इति वदन्नमत्‌। 
निर्माल्यं देवदत्तं भावयित्वा शिरसि धारयेत्‌ । विष्णुमूध्नि स्थित पुष्प 
शिरसा न वहे्नरः। शङ्खोदकं शिरसि धूत्वा. देवतीर्थं पूजान्ते वेश्वदेवान्ते वः 
शिरसि घाय पेयं च । तत्र क्रमः¬ 
विम्रपादोदकं` पीत्वा विषणुपादोदकंˆ पिबेत्‌ । 
'जञालग्रामशिलातोयमपीतवा | यस्तु मस्तके ॥ 
_ प्रक्षेपणं चं कुस्ते ब्रह्महा स निंगचते ।. 
पात्रान्तरेण वै ग्राद्य करेण कदाचन ॥ इति.कमलाकरः। | 
है १282. क्षालनेनेकस्येव वस्त्रस्य प्रतिदिने दाने दोषो न । एवं स्वर्णादिभूषणाना- 
` अपि। सुवर्णमययज्ञोपवीतेऽयेवमाचारः। ` नः 


तदनन्तर पुराण और प्राकृत से स्तुति करके सिर को मेरे पैरों पर रख कर दोनों बाहुओं को पर- 
` स्पर मिलाकर कहे--हे ईश | मृत्यग्रहसमुद्र से शरणागत भययुक्त मेरी रक्षा करें, ऐसा कहता हुआ 
UN JERE म व निय BNE 


१. तदुक्तम- स्नाने धूपे तथा दीपे नेवेचे भूषणे तथा। घए्टानादं मरकुर्वीत तथा 
नीराचनेडपि च ॥' इति | 


२. पद्मपुराण में विप्रपादोदक की महत्ता-“नश्यन्ति सर्वपापानि ह्विजहत्यादिकानि च। कणमात्रं 

__ सनेव गिग्रतरिसलिलं नरः || तत्रेत्र-त्रह्माण्डे यानि तीर्थानि याति तीर्थानि चाम्रे । उदधौ : 
I नि तीर्थानि तिष्ठन्ति द्विजपादयोः |? इति। . | क्र 
* ., ३. आचाराक में विष्णुपादोदकपान का मन्त्र'अकालमुस्युहरणं ब्रह्महत्याविनाशनम | | 
ग्नं पुण्यदं पास्ये सुरपादावनेजनम्‌ ॥' इति] 5 ऐन नी 
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प्रणाम करे | निर्माल्य को देवता के दिये हुए की भावना करके सिर पर घारण करे | विष्णु के सिर | 
पर रक्खा हुआ पुप्प अपने सिर पर न रखे | शंख का जळ देवतीथ से सिर पर धारण कर पूजा केः 
अन्त या वैश्वदेव के अन्त में सिर पर घारण करे और पिये भी ।: इसमें क्रम यह है-ब्राह्मण का; 
चरणोदक पीकर विष्णु का पादोदक पिये | शालग्राम शिळा के जळ को न पीकर जो मस्तक पर फेकता; 
है वह ब्रह्मपाती कहळाता है । चरणोदक दूसरे पात्र से आह्य होता है हाथ से कभी ग्राह्म नहीं है, ऐसा . 
कमलाकर कहते हैं। एक ही इञ्ज को प्रतिदिन फींच देने से पूजा में उपयोग करने. पर दोष नहीं है। 
इसी प्रकार सुवण आदि के भूषणों का भी । सुवर्णमय यज्ञोपवीत में मी यही आचार दै । 


अथ पूजाफलमू 
एवं पूजायाः फलं स्कान्दे 
कामासक्तोऽथवा क्रुद्ध: झालग्रामशिलाचंनात्‌ । 
भक्त्या वा यदि वाऽभवत्या कलौ मुक्तिमवाप्नुयात्‌॥ 
कथां यः कुरुते विष्णोः शाळग्रामशिलाग्रतः ।- 
वेवस्वतभयं नास्ति तथा च कलिकालूजम्‌ ॥ - 
प्रायश्चित्तं हि पापानां कलौ पादोदकं हरेः । | 
धृते शिरसि. पीते च सर्वास्तुष्यन्ति देवताः ॥ 
बौधाथनोक्तो. इरिहरयोः पूजाविधिः पराशरमाधवे। मयाः तु शिवपूजाविधिः 
शिवरानिप्रकरणे -द्वितीयपरिच्छेदे उक्त इति नेहोच्यतेः। : ' . ... `  „ 
इस प्रकार पूजा. करने का फल स्कन्दपुराण में लिखा है--काम से आसक्त अथवा क्रोधित, 
होकर भक्ति से या मक्तिरहित होकर शालग्राम शिळा के पजन से कलियुग में मुक्ति की प्राप्ति होती है. 
शालग्राम शला .के आगे जो विष्णु की कथा कहता है. उसे कलिकाळ से उत्पन्न तथा यम का 
भय नहीं होता। कलयुग में पापों का प्रायश्चित्त भगवान्‌-का चररणोंदक.है उसे. सिर पर रखने और 
पीने से सब देवता तुः होते हैं । बौधायन की कही हुई बिप्णु-शिव की पूंजा-बिधि पाराशर माधब सें 
छिखी है । मैंने तो शिव की पूजाविधि शिवरात्रि प्रकरण के.द्वितीम परिच्छेद में कही दै इसल्यि 
यहां नहीं कहते ।' - क शक्‌ «25 2 


Et 


द "थ पूजालोपे दोषश - `` | 

:कौमें--यो . मोहादथवालस्यादककत्वा देवतार्चनम्‌ .  ; ः 
भुङ्क्ते स याति नरक सुकरेष्वभिजायते॥ «३ 

` एवं देवं संपूज्य मातापितृप्रमुखान्‌ गुरून्‌ पूयेत्‌ । यस्य देवे परा भक्तियंथा जी 
देवे तथा गुरौ इति श्रुतेरिति माधवः । i की 


क 
RSS SR 


oe 


धान्य॑ प्राप्तुयात्‌ `पिठबन्दनात्‌ ॥ मनु:--यं मातापितरौः क्लेश सहेते सम्भवे रुणाम्‌ | न तस्य॒ 
निष्झतिः शक्या कत्‌ वषेशतेरपिः।। इमं लोकं. मातृभवत्या पितृभक्त्या चुः सध्यमम्‌। गुरुशुभषयाः 
` त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥? इः । Pease ps 
$ ३७ घ० 
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कूमपुराण में लिखा है--जो व्यक्ति मोह या आलस्य से विना देवपूजा किये भोजन करता है 

बह नरक जाता है और उसका जन्म सअरयोनि में होता है। इस प्रकार देवपूजा कर माता पिता 

आदि गुरुओं की पूजा करे | भरृति के अनुसार माधव कहते है--जिसको देवता में उत्तम भक्ति 
होती है और जैसी देवता में होती है वैसी ही गुरु में भी होनी चाहिये | 
अथ दिनतृतीयमाणे जीविकाविचारः 

तृतीयभागे 'पोष्यवर्गाथे धनार्जनम्‌। यजनाध्ययनदानयाजनाध्यापनप्रतिग्रहाः 


षड्‌ विप्रकर्माणि : 
षण्णां तु कमँणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
। याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च 'प्रतिग्रहः ॥ 
Er श्री भागवते-- 
| प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌। 
अन्याभ्यामेव जीवेत शिठेर्वा दोषइक तयोः ॥ इति । 
तथा--वार्ता विचित्रा शालीनयायावरशिलोञ्छतम्‌। 
विचित्रा वार्ता कृष्यादिः, शालीनमयाचितम्‌, यायावरं प्रत्यहं घान्ययाश्चा, 
क्णिशोपादानं कणोपादानं च शिलोञ्छनम्‌, अत्रोत्तरोत्तरा प्रशस्ता । 
दिन के तृतीय भाग में पाळन-पोषण-योग्य वर्ग के छिये घन का अजन करे । यज्ञ, अध्ययन, 
दान, यज्ञ कराना, पढ़ाना और प्रतिग्रह, ये छ कमं ब्राह्मण के हैं | छ कर्मों में ब्राह्मण के तीन कर्म 
जीविका के हैं-याजन, अध्यापन और विशुद्ध कुछ से प्रतिग्रह | भागवत में कहा है-प्रतिग्रह को तप, 
तेज और यशं का नाशक मानता हुआ अन्य दो कर्मों ( याजन अध्यापन ) से ही जीविका करे या 
याजन अध्यापन में दोष-ष्टि रखता हुआ शिळबत्ति से जीविका चछावे। ऐसे ही विचित्र वार्ता 
( इषि ) शाडीन ( अयाचित ) यायावर ( प्रतिदिन अन्न की याचना ) और शिलोज्छन कण-कण 
चीनना और कण का लेना इनमें उत्तरोत्तर प्रशस्त हैं। 
शिलोञ्छनं कलौ निषिद्धम्‌ ल्प 
"कुसुलकुम्भीधान्यो वा उ्याहिकोश्वस्तनोषपि वा । 
२, दृषष:-*पिता मावा शुमा मजा दीना; समारत | शिर फाउफउ्ा गुर्मार्या प्रजा दीनाः समाभिताः | ज्ञातिबन्धुजनः ४ 
च = समाहित ॥ अन्येय््यघनयुक्तशन पोय्यवर्ग उदाहतः ! न्य जनः क्षीणस्तथा5नाथ: 
2 कुड स्वयों का उद्र-भरण करना चाहये --'न्यायाजितधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठो5तिथिप्रिय: | शाळख- 


पोष्यघर्मार्थसिदरथथ न्यायवतीः सबदि सतु यदा युक्तो धर्ममेवालुचिन्तयेत्‌ । 
तु यो चीवेत्‌ सर्वक्मबहिप्कृतः ए इहि “लेन अं वरम्‌ । अन्यान 


ट २. यासवल्क्यः--“इज्याध्ययनदानानि तै 
' ध्यापने तथा ॥? इनमें प्रतिग्रह न सतय कलियत्य च । मरतिगरोविको दिये आड 
तीनामभ्ययनमिष्यादानं च ना dr मा सनियम अबश्य कर्तव्य हे । गौतमः--द्विजा- 
` ` ३. कुसूलं कोठ कुम्मी विका, कबूल च कुम्मी च कु वा न 
___ सत्य सः, कुसूळ्यान्यः कुम्भीघान्यो यादि अक ताम्यां परिमितं धान्यं र i 
इति याशवलयः । ङ्भीधान्यो वा स्यादित्यर्थः | $सूळकुग्मीघान्यो वा न्यादिकोडववस्तनो$पि चा? 
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परिच्छेदः पू० ] सुघाविवृति-हिन्दोव्याख्या-सहितः । ५७६ 


कुटुम्बपोषणे द्वादशाहपर्याप्तधान्य: कुसुल्धान्य:, षडहपर्याप्तधान्य: कुम्भीधान्यः । 
न कुर्यात्कृषिवाणिज्यं 'सेवार्वात्त तथैव च । 
ब्राह्मण्याद्वीयते तेन तस्मात्तानि विवज॑येत्‌ ॥ 
इत्युक्तेरवार्तावृत्तिरापद्विषया । पुत्रमांसं वरं भोक्तुं न तु राजप्रतिग्रह इति 
वाक्यमधमंवतिराजप्रतिग्रहविषयम्‌। 
कलियुग में शिलोञ्छन निषिद्ध है । कुसूळकुम्मीधान्य हो या तीन दिन खाने योग्य अन्न का 
संग्रह करने वाळा हो अथवा आज के लिए रखे कळ के लिये देखा जायगा ऐसा हो | कुट॒म्ब के भर- 
णार्थ बारह दिन पर्यन्त धान्य का संग्रह करनेवाला कुसूळधान्य कहळाता है| छ दिन के योग्य धान्य 
का संग्रह करने वाला कुम्भीधान्य कइळाता है । कृषि, वाणिज्य उसी प्रकार सेवा वृत्ति नहीं करे, 
क्योंकि इससे ब्राह्मणत्व से हीन होता है इसलिये इसका वर्जन करे । इस वचन से वार्ता बृत्ति आपत्ति 
: समय के लिये है | पुत्र का मांसखाना श्रेष्ठ दै किन्तु राजा का प्रतिग्रह श्रेष्ठ नहीं है, यह वाक्य अधर्मी 
राजा का प्रतिग्रह विषयक है । 
अथ आपदूवृत्तिः पक्यान्नमि्ा च 
वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतश्चायाज्ययाजनशाद्रप्रति ग्रहा- 
'दिनापि पोषणीया इत्यप्यापदि । शाकपयोदधिपुष्पजलकुशभूमयः कुलटाषण्ढपतित- 
भिन्नात्‌ नीचादप्यया चितप्रापग्राह्याः । | 


ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः \ 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षट्‌ पक्वान्नस्य भिक्षुकाः ॥ 
शूद्रस्य 'द्विजशुश्चृषावृत्तिः । आपदि क्ृष्यादि: । र 
इद माता-पिता, पतित्रता खी, बाळक पुत्र भी अयाज्ययाजन और शुद्ध के प्रतिग्रह आदि से, 
भी पाळन के योग्य हैं, यह मी वचन आपत्‌ समय का है । साग, दूध, दही, पुष्प, जळ, कुश, भूमि 
कुलटा तथा नपुंसक और पतित से भिन्न नीच से भी बिना मांगे मिलने पर आहय है । ब्रह्मचारी, 
संन्यासी, गुरु, पोषक, विद्यार्थी, राही, नष्ट दत्त, ये छ पक्वान्न के भक्षक हैं। शूद्र की द्विज शुभूषा 
चृत्ति है । आपत्ति में खेती आदि है । द्र ' “HEE cE TENS 
अथ द्निचतुथमागे स्नानम्‌. क. 
चतुर्थभागे मध्याह्वस्तानम्‌। प्रात॒गोमयस्नावम्‌। मध्याल्ले मृत्तिकास्वानम्‌ > सव्य लाल पा 


८ सेवा का ताय है वेतन लेकर परिचर्या (टदळ) करना, इसे मनु ने निन्य बतडाया है 
. “सेवा शवबृततिराख्याता तस्मात्तां परिवजयेत्‌।' आपत्ति काळ में मनु ने सेवा आदि को विहित | 
बताया है--“विद्याः शिल्पं अतिः सेवा गोरक्षा विपणिः कृषिः । गिरिक कुसीद च दश ७ जीवन 
हेतवः ॥? याश्षवल्क्यः--आपदूगतः संप्रणहन्‌ भुड्जानो वा यतस्ततः। न लिप्येतैनसा 
ज मा हि सः।| कृषि: शिल्पं शतिर्विया कुसीदं शकटं गिरिः। सेवानप इपो मैक्षमापत्तो 
"छि, जीवनानि तु ॥! इति। रः 
२. मदः -विपेवव शय विशिष्टं कमे करते । “जज हिजो की शुभूषा से जीवन 
में कठिनाई हो तो देवजोक्त इष्यादि कमे करे-शरमो दिजातिशुभषा पो 
पोषण कघेणपद्यपालनमारोरइनपण्यव्यवदरचित्रकर्मरत्यगीतवेणुबीणापुरजमुदर 
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६८० घमेसिन्धुः [ तृतीयः 


' अंनयोविधिः प्रायश्चित्ते उक्तः। शेषविधिः प्रातःस्तानवत्‌। बरह्मय्ञाङ्गतपंणात्मराग्‌ 
त्न त निष्पीड्यमिति विशेषः । ततो धृतपुण्ड़ो मध्याह्रसंध्यां कुर्यात्‌ । 
अथ ऋग्वेदिनां मध्याहृसन्ध्या 5 
अध्यर्घयामादासायं संध्या माध्याह्लिकीष्यते। तत्र विशेषः--सूर्यश्चेति . 
स्थाने आपः पुनन्त्विति मन्त्राचमनम्‌ । आपः पुनन्त्वित्यस्य नारायणयाज्ञवल्वय 
आपः पृथिवीब्राह्मणस्पतिरष्टि: मन्त्राचमने विनियोगः । 
३आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्‌। 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्वह्मपुता पुनातु माम्‌॥ 
यदृच्छिष्ठमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम। 
र्व पुनन्तु मामापो सतां च प्रतिग्रहछस्वाहा ॥ इति पिबेत्‌ । 
चौथे भाग में मध्याह स्नान करे | प्रातः गोबर छगा कर मध्याह में मिट्टी लगा कर स्नान 
करे, इन दोनों की विधि प्रायश्चित में कही है | शेष विधि प्रातः स्नान की तरह है। ब्रह्मयज्ञांग 
तपण के पहिले दस्त्र को नहीं निचोडना चाहिये, इतना विशेष है। तदनन्तर. पुण्ड धारण कर 
मध्याह्न सन्ध्या करे | आधे पहर से सायंकाळ तक माध्याहिकी सन्ध्या इष्ट है। उसमें विशेष यह है- 
“सूरयंदच? इस मन्त्र के स्थान में “आपः पुनन्तु? इस मन्त्र से आचमन करे । 'आपः पुनन्तु’ इस मन्त्र 
का नारायण याशवल्क्य ऋषि, आपः परथिवी ब्रह्मणस्पति देवता, रष्टि छन्द, यह मन्त्राचमन का 
विनियोग दै । “३ आपः पुनन्तु पृथिवीं प्रथिवी? इत्यादि न्त्र से आचमन करे। ` 
5a अघमषंणान्ते तिष्ठन्‌ हंसः शुचिषदित्यस्य गौतमः सूर्यो जगती सूर्याघ्यंदाने 
विनियोगः । 5 हंसः शुचिषत्‌० एकाघ्यंम्‌ अर्घ्यान्ते उपस्थानम्‌ । . ऊध्वंबाहुः 
_ उदुत्यमिति त्रयोदशचंस्य प्रस्कण्वः सूयो गायत्री अन्त्याश्चतस्रोध्नुष्दभः सूर्यो- ` 
` पस्थाने० । केचिच्चित्रं देवानामिति षडभिरप्युपतिछन्ते । शेषमुपस्थानवज्य प्रोतः- 
संध्यावत्‌ । रात्री मध्याह्ृसंध्यायाम्‌ आकृष्णेनेत्यध्यंदानम्‌ । गायत्र्या प्रायश्रित्ताथ : 
तीयं दत्त्वा हविष्पान्तमिति पश्चर्चोपस्थानम्‌ । 
जे अमर्षेण के अन्त में खड़ा होकर 'हंसः शचिषत्‌' इस मन्त्र का गौतम षि, . सूय देवता, 
हि य दाताने इतका विनियोग है। "ष इः धिष इससे एक अर्य दे | अन्ये 
> लय ण, उपस्थान करे | “उदुत्यं? इन तेरह : ऋचाओं का प्रष्कण्व ऋषि, सूयं 
; कर क की अन्त की चार ऋचाओं का अनुष्टपू छन्द है, .सूर्योपस्थान में इसका विनिः 
| कुछ छोग “चित्र देवानां इन छःऋचाओं से मी उपस्थान करते हैं । बाकी उपस्थान को: 


ग्रतः सन्ध्या के सदश है। रात्रि में मध्याह सन्ध्या करने. पर .'अ मन्त्र ख्रें | 
ः २ रान मम नै. पर:'आकृष्णेन?.इस सन्त्र सरे 
करे आगि के छिये गायत्री से दूसरा अध्य देकर “हविष्पोन्तम! इन पांच ऋचाओं.सेः | 


डे. 5 HS SLE 
परिच्छेदः पू० | सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः षद? 
| दत्त्वोध्वंबाहुस्तिषठन्नुपतिष्ठेत्‌ । ` ॐ उद्दयं० ॐ उदुत्यं जातवेदसं० % चित्रं | 
देवानां ० ७ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात्‌० ॐ य उदगान्महतो० | ततो जपादि | 
उपस्थानवज्यं प्राग्वत्‌ । 55270 5 
तैत्तिरीयों का--“आपः पुनन्दुः इस मन्त्र से आचमंन कर 'दधिक्राब्ग? इस मन्त्र से पहिले की 
तरह करके सूर्य को गायत्री से एक अध्ये देकर ऊपर की ओर हाथ उठाकर खड़ा होकर उपस्थान | 
करे । मंत्र ये हैँ--“ड” उद्वयं? “३ उदुस्थं जातवेद्सं०? डे» चित्रं देवानां० “इनत च्चज्ुदेवहितं पु ` 
स्तात्‌० “अन्य उदगान्‌ महतो ०? । इसके बाद उपस्थान को छोड़कर जप आदिं पूववत्‌ दै । 
| अथ कातीयानां मध्याहसन्ध्या ‘FE 
आपः पुनन्त्विति प्राग्वत्‌ । गायत्र्या एकाध्यंम्‌। उद्वयमित्यादिचतुभिरुपस्था- - ; 

| नम्‌ । जपान्ते शक्तस्य पूर्वोक्तेविश्राडित्यनुवाकादिभिरुपस्थानम्‌ । शेषं प्राग्वत्‌ । 
कातीयों का -'आपः पुनन्तुः इस मन्त्र से पूर्ववत्‌, गायत्री से एक अध्य तया “द्वये 


इत्यादि चार मन्त्रों से उपस्थान है। जप के अन्त में शक्त पुरुष को पहिले कहे हुए “विभ्राट्‌! 
इस अनुवाक आदि से उपस्थान करना चाहिये । शेष पूर्ववत्‌ दै । 


अथ ब्रह्मयज्ञः MMT स्य 
*स॒ च प्रातहोंमोत्तरं वा मध्याह्वसंध्योत्तरं वा वेश्वदेवान्ते वा सक्ृदेव  । 


(pic Jas के 


२०७४ 


कार्य: । भट्टोजिदीक्षितीये तु प्रातराहुतेरनन्तरकालः ` शाखान्तरविषयः | 3 
_ आर्वलायनेस्तु मध्या ह्नसंध्योत्तरमेवानुष्ठेय इत्युक्तम्‌ । Be . 
हर)  . ब्रह्मयज्ञ--प्रातः होम या मध्याह सन्ध्या के बाद अथवा वेदबदेव के अन्त में एक बार करे) 


2. भद्टोनिदीक्षित के ग्रन्थ में तो प्रातः आहुति के अनन्तर काळ कहा है, वह दूसरी शाखा वालों के _ ; ठे 


लिये है। आश्वलायनों का तो मध्याह सन्ध्या के बाद ही अनुष्ठेय है, यह कहा है। 
अथ बहुचां ब्रह्मयज्ञ! 
शुष्कं वासस्तदभावे आहं त्रिविधुन्वन्‌ परिधायाचम्य प्राणानायम्य 'श्रोपरसे 
इवरप्रीत्यर्थ ब्रह्मयज्ञं करिष्ये, तदङ्गतया देवर्ष्याचायंतपंणं करिष्ये' सृतपितृकेः | 
'पितृतपंणं च करिष्ये’ इति संकल्प्यं दभेषु दर्भपाणिः प्राल.ख एवोपविश्य वामः 


० 
= 
oF 


इगुष्ठं निधायेवमुपस्थं कृत्वा दक्षिणजानुस्थे वामे करे उत्ताने प्रागग्राङगुलौ | 


१. ब्रह्मयज्ञ प्रातः होम के पश्चात्‌ तपण के पूर्व अथवा वेदवदेव के अन्त सें 
चाहिये । बृइस्पतिः--९यश्च भ्रुतिजपः प्रोक्तो अह्मयश्स्तु स स्मृत; । स चार्वाक्‌ तपेणात कारय 
वा प्रातराहुतेः ॥ वेशवदेवासाने वा नान्यत्र झनिमित्तकात्‌। याशवल्क्यः--हुखाउग्नीन, सर्यदे 

र त. जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः। वेदार्थानधिगच्छेच ाञ्जाणि विविधानि च ॥ वेदार्थे 

` सेतिहासानि शक्तितः। जपयश्प्रसिद्धयर्थ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥' इति। 
~ _ २. आश्वलायनः -'स्वरह्यविधिना कृत्वा बरह्मयज्ञ पुरो दिज: । स्वाध्यायतप 
चरेत्‌ परात्‌ |? इति । 02258 
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५८२ घमसिन्धुः [ तृतीय: 


दे पवित्रे धृत्वा दक्षिणकरेण तथेव संपुटीकृत्य द्यावापूथिव्योः संधिमीक्षमाणो 
निमीरिताक्षो वा अ#कारव्याहृतीः सकृदुच्चायं गायत्रीं पच्छोधंचँशः सर्वामन- 
वानामिति त्रिजंपेत्‌ । 


सूखा बज्न इसके अभाव में गीला वस्त्र तीन बार फटकार के पहिनकर आचमन और प्राणायाम 
करके 'श्री परमेश्‍वर की प्रीति के लिये ब्रह्मयज्ञ करूंगा? उसका अंगभूत _ देवता र और आचाय 
का तण करूँगाः तथा जिनके पिता मर गये हैं वे “और पितृतपण करूगा! एसा भ कर कुशं 
पर पूरब मुख ही बेठकर हाथ में कुश लेकर बायीं जंधा के ऊपर मूल देश में दाहिना पैर रखकर 
अथवा बायें पैर के अंगूठे के ऊपर दक्षिण पेर के अंगूठे को रखकर इस प्रकार उपर र 
दक्षिण जानु पर उत्तान वायां हाथ करके पूर्वाग्र अंगुली में पूरन की ओर अग्रभाग वाले द 
पवित्र घारण कर दाहिने हाथ से उसी प्रकार संपुट करके द्यावापृथिवी की संधि को देखते हुए 
अथवा आखे मूंदकर “मकार व्याति’ का एक बार उच्चारण कर गायत्री का एक-एक पाद आधी 
ऋचा तदनन्तर सब को 'अनवानाम्‌! इस मन्त्र को तीन बार जपे । 
ततोर्निमीळ इति सूक्तं पठित्वा संहिताब्राह्मणषडङ्गानि । एक समाप्यापर- 
मिति अध्यायं सुक्तमूचं वा यथाशक्ति क्रमशः 'पठेत्‌। मन्त्रन्नाह्मणादीनि भागशः 
सर्वाणि यथाशक्ति प्रतिदिनं पठेदिति केचित्‌ । एवं चतुर्वेदाध्यायी क्रमशश्वतुर्व- 
दान. भागशः सर्वानेव वा तऋमवेदपूवंकान्‌, पठेत्‌ । एककशाखाध्यायी तु 
स्वशाखामेव । शाखाध्ययनाभावे सूक्तमृचं वा पठित्वैकं यजुः साम चोपनिषदश्चं- 


तिहासपुराणादीश्च पठेत्‌ । 

तदनन्तर अग्निमीडे? इस सूक्त को पढ़कर संहिता, ब्राह्मण और षडंगों में एक को समाप्त _ 
कर दूसरे अध्याय अथवा ऋचा को यथाशक्ति क्रमशः पढ़े । कोई कहते हैं--मन्‍्त्र ब्राह्मण आदि को 
भागशः सबको यथाशक्ति प्रतिदिन पढ़े । इसी प्रकार चारो वेद का पढ़ने वाढा क्रमशः चारो वेदों 
को अंशतः या सम्पूर्ण को ऋग्वेदपूवंक पढ़े । एक एक शाखा के पढ़ने वाळे तो अपनी शाखा 
को ही पढ़े | शाखाध्ययन के अभाव में सूक्त या ऋचा को पढ़कर एक यज्जः, साम, उपनिषदों और 
इतिहास पुराण आदि को पढ़े ।. 


पुरुषसूक्तमुक्त्वा नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्तय इति ऋचं त्रि: पठेत्‌ । चात्र 
__ ऋष्यादिस्मरणम्‌ । विद्युदसीत्यादेराचन्ते पाठस्तैत्तिरीयविषय: | उपविश्य पाठा- 
_ शक्तस्तिष्ठन्‌ व्रजन्‌ शयानो वा पठेदित्याइवलायनः । अनध्यायेष्वल्पं पठेत्‌ । 

पुरुषयूक्त कहकर “नमो ,ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नय' इस ऋचा को तीन बार पढ़े । यहां ऋषि 


आदि के स्मरण की आवश्यकता नहीं है। “विद्युदसि? इस मन्त्र का आदि अन्त में पढ़ना तैत्तिरीयों 


आर > 
 केछ्ये है। वेठकर पाठ करने में अशक्त पुरुष खड़ा होकर बैठकर चलता हुआ अथवा सोता हुआ 
पढे, ऐसा आइवलायन का मत है । अनध्यायों में थोड़ा पढ़े । 


>> हर १. याज्वल्क्यः--यं ये क्रतुमधीते5सौ तस्य तस्याप्नुयात्‌ फलम्‌ । अर्थात्‌ जिसःजिस याग का 
व्य प्रतिपादक वेद के एकदेश का प्रतिदिन स्वाध्याय करता 
“नास्ति नित्येष्वनध्याय” इस वचनसे इसमें अनध्याय नहीं है । 
टः 

i 


` 2. याशवल्क्य-'वेदायवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। जपयजञप्रसिद्वयर्थं विद्यां चा- कह 
सिरी जपेत्‌ ॥!इति। १ अ 
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दै उस-उस याग का फळ पाता है। 


< 


Sb, 
शे 


परिछेदः पू० ] सुधाविवृ्ति-हिन्दोव्याख्या-सांहतः ५८३. 


अथ तर्पणम्‌ 

तत्र 'सव्येन देवतीर्थन दर्भाग्रेदेवतपंणम । तद्यथा-साक्षतजलेर्देवर्षितपंणम्‌। 
सतिल्जलेराचायंपितृतपंणम। प्रजापतिस्तुप्यतु ब्रह्मा तुप्य० वेदास्तप्यन्तु देवास्तृ- 
प्यन्तु ऋषयस्तृप्यन्तु सर्वाणिच्छन्दांसि तप्यन्तु &कारस्तृप्य० वषटकारस्तृप्यं० 
व्याहृतयस्तृप्यं सावित्री तृप्य० यज्ञास्तृप्यं द्यावापृथिवी तृप्यताम्‌ अन्तरिक्षं 
तृप्य० अहोरात्राणि तृप्यंतु सांख्यास्तृप्यं० सिद्धास्तृप्यं० समुद्रास्तृप्यं ० नद्यस्तु- 
प्यं० गिरयस्तृष्यं ° क्षेत्रीषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसस्त॒प्यं ०. नागास्तृप्यं० वयांसि 
तुप्यं० गावस्तृप्यं० साध्यास्तृप्यं ० विप्रास्तृप्यं यक्षास्तृप्यं ० रक्षांसि तृप्यं० 
भूतानि दप्यं० एवमन्तानि तृप्यंतु० २९ । 

उसमें देवतपण सव्य, देवतीथ और कुश के अग्रभाग से करे | वह इस प्रकार है-अक्षतः 


और जळ से देवर्षिं तपण करे । तिळसहित जल से आचाय तथा पितृ का तर्पण करे । प्रजापतिस्तू- 
प्यतु, ब्रह्मा तृप्यतु, इत्यादि २९ देवताओं आदि के नामों के तपण के वाक्य मळ में पढ़ें । 


अथ ऋषय:--निवोती कनिष्ठिकामूलेत दर्भभध्य:--शर्ताचनस्तृ“यं ० माध्यः 
मास्तृप्यं० गृत्समदस्तृप्य० विश्वामित्रस्तृप्य० वामदेवस्तृप्य० अत्रिस्तप्य ० 
भरद्वाजस्तृप्य० वसिष्ठस्तृप्य० प्रगाथास्तृप्यं पावमान्यस्तप्यं० क्षुद्रसूक्तास्तप्यं ० 
महासूक्तास्तृप्यं० १२ एकत्वहित्वबहुत्वेषु तृप्यतु तुप्यतां तप्यंतु इति यथायथं 
वदेत्‌ | ; 
गले में यज्ञोपवीत करके कनिष्ठिका अंगुली के मूळ में कुश रखकर शातचिनस्तप्यन्तु, माध्यः 


मास्ृप्यन्तु, इत्यादि मूछोक्त ऋषियों के १२ नामों में एकवचन द्विवचन और बहुवचन में 
तृप्यतु, तृप्यताम्‌ , तृप्यन्तः इस प्रकार जहां जैसा उचित हो कहे | 


अथ प्राचीनावीती पितृतीर्थन द्विगुणीकृतदभंमूलाग्रेः सुमन्तुजेमिनिवेरांपा- 
यनपळसूत्रभाष्यभारतमहाभारतघर्माचार्यास्तप्यंतु जानन्तिबाहविधाम्यंगौतमः | 
शाकस्यबा भ्रव्यमाण्डव्यमाण्डुकेयास्तप्यंतु गर्गीवाचक्नवी तुप्य० चडवांप्रातीथेयीः 
तृप्य° सुलभा मंत्रेयी तृग्य° कहोळ तपंयामि० कौषीतकं त° महाकौषीतक 
त° पङ्गथ त० मह्यपङ्गथं त० सुयज्ञं तपंया० सांख्यायनं त° एऐतरेयं 
त० महैतरेयं त० शाकलं त० बाष्कलं त० सुजातवक्त्रं त° औदवाहि तश 
महौदवाहि त° सौजामि त० शौनकं त० भश्वलायनं त० ये चान्ये आचायास्ते 


१ यज्ञोपबीतका सब्य उपवीति, अपसव्य प्राचीनावीती और माला को तरह रहना निवीती 
कहलाता है। मनुः- उडते दक्षिणे पाणावपवीत्युच्यते दविंजः। सञ्ये प्राचीन आबीती निवीती 
सज्जने ॥? द्विज दाहिना हाथ उठाकर पहने गये अर्थात्‌ बाये कंघे के ऊपर से दाहिनी कांख के : 
लटकते हुये यज्ञोपवीत को उपवीति’ ( सम्य ) ब्रायां दाथ उठाकर पहने गये याने दाहिने 
ऊपर से बांये कांख के नीचे छटकते हुये यज्ञोपवीत को 'प्राचीनावीती? (अपसव्य) और च 
की तरह लटकते हुये यज्ञोपवीत को 'निवीती? कहते हैं। € 
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सर्वे तृप्यंतु २३ । ततो भूतपितृकः `पितृत्रयीं मातूत्रयीं ` सपतनीकमातामहत्रयीं 
पल््याचेकोहिष्ठगणांश्व महालयप्रकरणोक्तान्मृतांस्तपंयेत्‌ । र 

अत्र अपसव्य होकर पितृतीर्थं से दुशुने किये ङुशामूछाग् से सुमः्तु-वैशंपायन-पेळतूतर- 
माष्य-मारत-महाभारत-धर्माचार्यास्तृप्यन्तु इत्यादि २३ नामों के तर्पणबाक्य मूळ में पढ़ें | इसके बाद 


जिसके पिता मर गये हों पितृत्रयी (पिता, पितामह, प्रपितामह) मातृत्रयी (माता, पितामही, प्रपितामही) तक 
` सपत्नीक मातामहत्रयी ( नाना परनाना, इद्ध परनाना सपत्नीक ) पत्नी आदि एकोद्दिष्ट गण महाल्य 
प्रकरण में कहे हुए मृतकों का तपेण करे । 
९. ८७ न 
` अथ तपंशादिविचारः | 
सम्बच्धं प्रथमं ब्रयान्ञासगोत्रमनन्तरम्‌। | 
पश्चाद्रपं विजानीयात्क्रम एष सनातनः ॥ | 


` 3पएकेकमञ्जरि देवेभ्यो दौ हो ऋषिभ्यस्त्रीस्त्रीन्पितृभ्य इति संख्या विशेष: 
आश्वलायनानां वैकल्पिकः, तत्सूत्रे संख्यानुक्त: । येषां सुत्रे संख्योक्तिस्तेषां नित्य- 
इति माधवः । मातृत्रयीभिन्नस्त्रीभ्य एकाञ्जलिः । ु 
‹ ` त॒पंण में पहले सम्बन्ध उसके बाद नाम और गोत्र कहे । इसके पीछे रूप का ज्ञान करे यह 
सनातन क्रम है । एक एक अंजुछि देवताओं को, दो दो ऋषियों को, तीन तीन पितरों को, यह 
संख्या विशेष आश्वळायनों के छिये वैकल्पिक है क्योंकि उनके सूत्र में संख्या नहीं कही गई है । जिनके 
सुज्ञ में संख्या कही गई है. उनका नित्य है, ऐसा माधव कहते हैं । मातृत्रयी से भिन्न स्त्रियों को 
एक अंजुलछि दे | र ी 
एतावद्विस्तृततपेणाशक्ती-- 5: 
आब्रह्मस्तम्बपयंन्तं देवषिपितृमानवाः । 


१. सह अददे--'ताताम्बाबत्रितयव॑ सपत्नजननी मातामहादित्रयं सत्नि ज्लीतनयादि तातजननी 
` स्वभ्नातरः सक्नियः । ताताम्बात्मभ गिन्यपत्यधत्रयुक्‌ जायापिता सद्गुरुः शिष्याप्ताः पितरो महालयविधौ 
तीये तथा तपणे |? अर्थात्‌ पित्रादeत्रय मात्रादित्रय सौतेळी माता, सन्जीक मातामहादित्रय, त्री पुत्र, 
अविवाहित पुत्री, स्रीसहित पिंतामद्दी का भाई, पिता माता की सन्तान और पतिसहित अपनी बहन, 
प्वशुरगुरःशिष्य और आत, ये. महाळ्य'ती्थ और तपंण में पितर हैं | स्मृत्यन्तर में सप्तगोत्र है-- 
तु तुश्च भायांया भगिन्या दुहितुस्तथा । पितृष्वसामातृःवल्नोगोंत्राणां ससकं स्मृतम्‌ ॥? इति । 
२ वसिष्ठोऽपि-“सम्बन्धमनुकीत्येव नामगोत्रमनस्तरम्‌ । वल्लादिरूप॑सक्लीस्य॑ स्वधा- 
कारेण Sl |? नोषायनः--१श्मान्तं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु | गुप्तान्तं चैव वैश्यस्य 
तं शूद्धजन्मनः || चतुर्णामपि वर्णानं गोत्रत्वे पितृगोत्रता । पितृगोत्रं कुमारीणामूढानां भतृ- 
गोत्रता ॥? इद्यासवल्त्रयः-'अन्वारःमेन सस्येन पाणिना दक्षिणेन ठु । सब्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामथवा 
i मवेत्‌ ॥ तृप्यतामिति वक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना । आवाह्य पूर्वबन्मन्त्रेरास्तीये च कुशांश्र 
| कल तथा स्थाप्य पाणिम्यां दक्षिणामु.वः । तलिज्ञेस्तश्येन्मन्ने: सर्वान्‌ पितृगणां- 
व्यासोक्त अज्ञज्िंदान. का विचार--'एकेकमज्ञहिं देवा दवौ हौ ठु सनकादयः। र 
हात पितरश्च ज्रियमेककमक्ञळिम. |? साजूययायन:--'मातृमुख्यास्तु यास्तिलस्तार्सा त्रींजीन, | 
ळाझळीन्‌ नां दौ दौ द्याज्जलाळञळी |? इति |. वड आ 


t 


१». 


अ--ऱ->>> पमम-म------> 


 प्ररिच्छेदः पू० ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्यास्या-सहितः पक. 

तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्‌। 
आन्नह्मभुवनाज्ञोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 

इति त्रिस्त्रदंद्यात्‌। ततो-- 
ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः । 
ते गृह्हुन्तु मया दत्तं वस्त्रतिष्पीडनोदकम्‌ ॥ 

इति परिधानवत्नं भूमौ निष्पीड्य' दद्यात्‌ । 


इतना बड़ा विस्तृत तपण करने में अशक्त हो तो 'आ ब्रहास्तम्बरप्यच्तं देवषि पितृमानवा 
तृप्यन्तु पितरः स्वे मातृमातामहादयः ॥' इत्यादि मूछोक्त इछोक पढकर तीन तीन बार दे | तदनन्तर | 
थि के चास्मच्कुले जाता? इत्यादि से पहिनने के वख को भूमि में निचोड़ कर जळ दे | 


अत्र बहुचानां प्राचीनावीती अन्येषां निवीतो। इदं गृहे निषिद्धम्‌ । ब्रह्मयज्ञो 
ग्रामा्वहिरुदकसमीपे विहितः । ग्रामे मनसाधीयीत। सव्यान्वारब्धदक्षिणेत वा 
अञ्जलिना वा तपंणम्‌ | तपंणं बहिषाच्छन्ने स्थले कार्य न तु जले । 
पात्राद्वा जलमादाय शुभे पात्रान्तरे क्षिपेत्‌। र 
जलपृणऽथवा गर्ते न स्थले तु विबहिषि ॥ | तर पाची 
हेमरौप्यताञ्रकांस्यमये पात्रे न मृन्मये । 7 
यत्राशुचिस्थलं तत्र' तपंणं स्यान्नदीजे ॥ 
अनामिकाधृतं हेम तजंन्यां रौप्यमेव च । 
कनिष्ठिकाधृतं खङ्गं तेन पूत्तो भवेन्नरः ॥ 


१. यावल्क्यः--'वञ्जनिष्पीडितं तोयं स्नातस्योच्छिष्टमागिनः। मागपेयं श्रुतिः प्राह 
तस्मान्निध्पीडयेत्‌ स्थले ॥? समृत्यन्तरे-धवन्नं चतुरुंणीङ्त्य पीडयेच्च जळाद्वहिः । वामप्रकोष्ठे 


-निक्षिप्य द्विराचम्य शुचिमवेत्‌ ॥? 'यावदेतार॒षीश्वेव पित आपिं न तर्पयेत्‌ \ ताइन्न पीडयेद्‌ व्रं येन 


स्नातो भवेन्नरः ॥' 'निष्पीडयति यः पूब स्नानवस्नमतर्पिताः | निराशाः पितरो यान्ति शापं दत्वा 
सुदाइणम्‌॥ द्वादश्यां पञ्चदश्यां च सङ्कान्तौ भाद्ववासरे। वञ्नं निष्पीडयेन्नेब न च क्षारेण 
योजयेत्‌ ||? इति । 
` „ ` २. हारोतः--वसित्वा वसनं शुष्कं स्यले विस्तीणबर्हिषि। विधिजञस्तपंणं कुर्यान्न ` 
कदाचन ॥ पात्राद्वा जलमादाय शुभे पात्रान्तरे क्षिपेत्‌ । जलपूर्णेऽथवा गते न स्थे तु विद्र 
शङ्ञः-उदके नोदकं दद्यात्‌ पितृभ्यश्च कदाचन । उत्तीये च शुचौ देशे कुर्यादुदकतपणम |? 
योगियाशवह्क्य तो स्थळ या जळ में यथेरछ तर्पण को विहित बतलाया है--“यथा 
वा स्याढुदके देवताः पितृन्‌ । तपंयेच्च यथाकाममप्सु सवे प्रतिष्ठितम्‌ ॥? जहां शुचिस्थळ 
न हो वहां यह वचन चरिताथ होगा । इसम्रकारं भिन्न मतों की एकवाक्यता होगी। | 
३. मरीचिः--'सौवणेंन तु पात्रेण ताम्ररूप्यमयेन वा । औदुभ्बरेण खडगेन पि 
-मक्षयम्‌ ॥ विना रूप्यपुवर्णेन विना ताम्नमयेन वा । विना तिल्लेश्र दर्भेथ्र पितृणा नोपतिष्ठते ` 
द्विस्तपयेद्देवान्‌. सतिछामिः पितृ स्तथा । इति । Se 


५८६ घमेसिन्धुः [ तृतीयः ५ 
अजुल्यग्रे तीथ दैवं स्वल्पाजुल्योमूंले कायम्‌। 
मध्येड्गुष्ठाडगुल्योः पित्र्यं मूले त्वज़ुष्ठस्य ब्राह्मम्‌ ॥ 
` उद्ध॒तजलेन' पितृततंणे तिलान्‌ संमिश्रयेज्जले । अनुद्धतजलेन तपंणे वाम- 
हस्ते तिला ग्राह्याः । a 
इसमें बहुचों को अपसव्य से और दूसरों को गले में यज्ञोपवीत को माला की तरह करके 
तईण करना चाहिये । यह तर्पण घर में करना निषिद्ध है। ब्रह्मयज गांव से बाहर जल के समीप: 
विहित है | ग्राम में मन से पढ़े । सव्य से आरम्म कर या श्रंजरि से तपण करे । तपण, कुश बिछाये 
` हुए जगह में करे जळ में नहीं | अथवा पात्र से जळ लेकर दूसरे शुभ पात्र में छोड़े। अथवा जल- 
पूर्ण गडदे में छोड़े । विना छुशा के स्थल में न छोड़े । सोना, चांदी, तामा और कांस्यपात्र में तपण 
करे, मिट्टी के पात्र में नहीं । जहां अपवित्र स्थल हो वहां नदी-जछ में तपण करे। अनामिका में 
_ सुवण, तर्जनी में चांदी, कनिष्ठिका में खड्ग के धारण से मनुष्य पवित्र होता है । अंगुलियों के 
अग्रभाग सें देवतीर्थ, छोटी दोनों अंगुल्यों के मूळ में काय ( प्रजापति ) तीथ, अपड मोर ब 
डियों के मध्य में पितृ तीर्थ और श्ंगुष्ठ के मूल में तो ब्राह्म तीथे है । खींचे हुए जल से पितृतपण में 
जल सें तिळ मिला ले । बिना खींचे हुए जल से तपेण में बाये हाथ में तिळ रखे । | 
अथ तिलतपंण निषेधः 
तिळतपंणं गृहे निषिद्ध । रविमृगुवारे सप्तमीचन्दासु कत्तिकामघाभरणीषु 
मन्वादौ युगादौ च पिण्डदानं मृदा स्नानं न कुर्यात्तिततपंणम्‌ । पित्रोः श्राद्धदिने 
नित्यतपंणे तिलाःनिषिद्धाः । पवंदिने निषिद्धतिथिवारादिष्वपि तिलतपंणम्‌। 


__ TT sl ar aed. 5 CSTR 
१ याज्ञवल्क्यः-“यद्य॒द्धतं निषिश्चेत्त तिलान्‌ सम्मिश्रयेज्जले । अतोऽन्यथा तु सब्येन -- 
तिळा ग्राह्या विचक्षणेः ॥ झुक्लेस्तु तपथेद्दवान्‌ मनुप्याशछवलैस्तिलैः । पितृ स्तु तपयेत्‌ ऋष्णैस्तपंणे 
सव॑दा द्विजः ॥? इति । 
कः मरीचिः-'स्तम्यां रड्बारे च गहे जन्मदिने तथा । निश्चासन्ध्यासु पुत्रार्थी न कुर्यात्ति- 
लतपंणम्‌ |? गाग्यः--'मानौ भौमे त्रयोदस्यां नन्‍्दाभगुमघासु च । पिण्डदानं मृदा स्नानं न कुर्या- 
त्तिऊत्पणम्‌ ॥? बौधायनः--'विवादे चोपनयने चौले सति यथाक्रमम्‌| वधमद्ध तदद्ध च नेत्येके 
) 'िळतपेणम्‌ |? वहिपुराणे--दशभाडं गयाश्राद्धं तिलेस्तपणमेव च | न जीवरिपितृको भूप कुर्यात्‌ 
 अस्वाऽघमाप्नुयात्‌ |? काळादशे--“मन्वाद्यासु युगाद्यासु प्रदत्तः सतिलोऽञ्ञछिः। सहस्तवार्षिकी तृप्ति 


_पितृणामाबहेत्सदा ॥? अपि च-'आसु तोयमपि स्नात्वा तिलदर्भविमिश्रित र 
2-5. ५ | पित द्द स 
गि त स्‌ तुनु'ददव््य यो दद्यात्‌ 


९३७. 


र ` अतः संग्रह का--नन्दायां भागवदिने कृत्तिकासु मघासु च । भरण्यां भा 
हर वारे च गजच्छायाहये 
` तथा ॥ अयने द्वितये चेव मन्वादिषु त 


[ घु युगादिषु । पिण्डदानं ं त्तित्तपणम्‌ ॥' 
यह सचन जिय है। षु दान मृदा स्नानं न कुर्यातिळतपणम्‌ || 
_____ ३, कोत्यायनः-उपरागे पितश्राद्दे पातेऽमायां च सङ्क्रमे । निघेधेडदीह सर्द प 
र pl त हृ संत्र तिलैस्तप- 
किण भाद्रपदे मासि भाडं प्रतिदिनं भवेत्‌ पितृणां प्रत्यहं कायं निषिद्धाहेडपि 
हि भाध्ये-- 'कठाः काण्वाश्न चात्राला ये च वाजसनेयिनः | निषिद्धेऽपि दिने कुर्ईस्तपैणं „ 
; Sn कुयुस्तप खरे 
_ हि यचे तिविकिशेष हां तपे । निदे दिक 
र हा पशनाम ठ सुवणरजतान्वितम्‌ । तदभावे निषिश्चेत्‌ दभ | 
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श्र, 


-मधुसर्पिषा ॥ ते तृप्तास्तपयन्त्येनं सवकामफलैः शुभैः । यं यं क्रतुमधीते च तस्य तस्याप्नुयात्‌ 


तपंणसम्बन्धी विवेचन के अन्यान्य मूळवचन इसके पूव सुधाविद्वति सें अङ्कित देखे। 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-दिन्दीव्याख्या-सहितः धऽ 


विकिरे पिण्डदाने च तपंशे स्नानकमंणि । 
आचान्तः सन्प्रकुर्वीत दर्भसंत्याजनं बुघः ॥ दभंत्यागमन्त्रस्तु- 
येषां पिता न च भ्राता न पुत्रो नास्यगोत्रिणः । 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सष्ठें: कुशस्तथा ॥ इति । 
तिळ-तपंण घर में निषिद्ध है । रवि-शुक्रवार में, सप्तमी और नन्दातियियों में, कृत्तिका मघा 
और भरणी नक्षत्रों में, मन्वादि और युगादि तिथियों में, पिण्डदान मृत्तिका से स्नान और तिंछ-तर्पण 
न करे । माता पिता के भ्राइदिन और तर्पण में तिळ निषिद्ध है । पदिन और निषिद्द-तिथि-वारादि 
में भी तिछ-तर्पण निषिद्ध है । विकिर, पिण्डदान, तर्पण और स्नान में आचमन करके कुश का त्याग 
करे । कुश त्याग का मन्त्र तो 'येषां पिता न च भ्राता? इत्यादि मूळ में देखें। | 
अथ हिरण्यकेशीयत्रह्मयज्ञस्तपंणं च ` | 
अथ हिरण्यकेशीयानां संकल्पादित्रिगायत्रीजपान्तं प्राग्वत्‌ । तत इषेत्वोर्जेः 
त्वेति अध्यायमनुवाकं वा. यथाशक्ति पठित्वा ऋचं सामषडङ्गेतिहासपुराणादी- 
नि पठित्वा नमो ब्रह्मण इत्येतया त्रि: परिदधाति । 
हिरण्यकेशियों को संकल्प से लेकर तीन बार गायत्री जप पयेन्त पूर्ववत्‌ है । तदनन्तर 'इषेत्वो- 
जेत्वा? इस अध्याय या अनुवाक को यथाशक्ति पढ़कर सामवेद की ऋचा और षडंग-इतिहास- 
पुराणादि को पढ़कर “नमो ब्रह्मणे? इस ऋचा से तीनवार परिधान करे | 
अथ तपंणम्‌-तच्च तैत्तिरीयाणां ब्रह्मयज्ञाङ्गं न भवति । तेन ब्रह्मयज्ञोत्तरं 
व्यवहितकालेऽपि ब्रहमयज्ञात्प्रागपि भवति । एवं काण्वमाध्यन्दिनामपि । अतो | 
देवर्ष्याचार्यपितृतृसिद्वारा श्रीपरमेश्वर० देवर्ष्याचार्यपितृतपंणं करिष्ये! इति 
पृथगेव संकल्पः । प 
वह तपण तैत्तिरीयों के ब्रह्मयज्ञ का अंग नहीं होता । इससे ब्रह्मयज्ञ के बाद व्यवहित 
काळ में भी और ब्रह्मयज्ञ के पहिले भी होता है| इसी प्रकार काण्व माध्यन्दिनों का मी । अतः | 
“देव-ऋषि-आचाय और पितृतृत्ति द्वारा भीपरमेश्वर की प्रसन्नता के लिये देव-ऋषि-आचाये 
और पितरों का तर्पण करूँगा? ऐसा अछग ही संकल्प है । FS 
पूवंवदेकेकाञ्जलिना देवतपंणम्‌-ब्रह्माणं तपंयामि प्रजापति तपश बृहस्पति० _ 
अर्सि० .वायुं० सूय० चन्द्रमसं ० नक्षत्राणि० इन्द्र७राजानं० यमळराजानं वरुण९9- 
राजानं सोम७राजानं० वेभ्रवणर्छराजानं० वसून० रुद्रानू० आदित्यान० विश्वा 


१. यासवल्क्यः--“वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गायिकाः। इतिहासांस्तथा विद्याः 
शकत्याऽश्रीते हि योऽन्बहम्‌ ॥ मांसक्षीरौदनमधुतपंणं स दिवोकसाम्‌ । करोति तृप्ति कुर्याच पितणां 


वाकोवाक्यं = प्रश्‍नोत्तरूपं वेद्वाक्यम्‌ , पुराणं = ब्राह्ायष्ादशपुराणम्‌ , नाराशंसी 
न्मन्त्राच्‌ „ गाथिकाः= यज्गाथेन्द्रगाया्ाः, इतिहासान्‌ = महाभारतादीन , विद्या. 
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सिन्धः [ तृतीय: 
“८ घसेसि घु 


न्देवात्‌० साध्यात्‌० त्र्हभूनू० मगत मरुतः० अधवंण:० अग्निरसस्तपंया- 


सीति २३। A 
पहिले की तरह एक एक श्रेंजुलि से देवता का तपण करे--ब्रह्माणं तपयामि; प्रजापतिं त° 


इत्यादि २३ नामों के तपण वाक्य मूल में पढ़ । i 


निवीती उदङमुखः विश्वामित्रं जमदर्ति० भरद्वाजं गौतमं० त्रण वसिष्ठे ० 
कश्यपं० अरुन्घतीं० अगस्त्यं० कृष्णष्व्पायन० जातूकणय० तरुक्षं° तृणाबन्ु० 
चर्मिणं० वरूथिनं० वाजिनं० वाजिश्रवसं त० सत्यश्रवसं त० सुश्रवस त॑० 
सुतश्रवसं० सोमशुष्मायणं० सत्त्ववन्त ० बृर्ह ° वामदेवं ० वाजिरत्तं ० हयः 
उत्रायनं ० उदमयं० गौतमं ० -ऋणंजयं ° ऋतंजय ० छृतजय ° धनंजयं ० बश्च ० 
व्यरुणं ० त्रिवष ० त्रिघातु ० शिवि० पराशरं० विष्णुं० रुढ४० स्कन्द काशीश्वरं० 
ज्वरं० धर्म? अर्थः कामं० क्रोधं० वशिष्ठं इन्द्र ° त्वष्टार० कर्तारं० 
धर्तारं० घातारं० मृत्युं० सवितारं० सावित्रीं तप ऋग्वेदं त० यजुरवेदं ० साम- 


वेद 5 अथवंवेदं० इतिहासपुराणं त० ६१ इति वौ दावज्लली । 
कण्ठ सें यज्ञोपीत करके उत्तर मुख बैठकर विश्वामित्रें० जमद्ग्नि० इत्यादि ६१ नामों से 
दो दो अंजलि दें | तपण-वाक्य मूल में पढे । 


' प्राचीनावीती दक्षिणामुखः--वेशम्पायनं ° पिलिगुं० तित्तिरं त० उखं त० 
आत्रेयं पदकारं० कौण्डिण्यं वृत्तिकारं० सुत्रकारान्‌० सत्याषाढं त० प्रवचनकः 
` ततर आचार्यात्‌० ऋषीत्‌० वानप्रस्थानू० उध्वैरेतसः ' एकपततीस्तर्प॑या मीति 
२४ त्रीस्त्रीतञ्जलीनिति विशेषः । रोषं पितृतपंणादिसव प्राशुक्तमेव । 


इ अपसव्य होकर दक्षिण की ओर मुख करके वैशंपायनं० पिछिंगुं० इत्यादि मुलोक्त १४ 
जामों से तीन तीन अंजलि दे, इतना विशेष है। शेष पितृ तर्पण आदि सब पहिले कह ही चुके हैं । 


. अथापस्तम्बादीनां तर्पणम्‌ 
 न्रह्मादयो ये देवाः तांस्त ० सव्दिवांस्त० सर्वान्देवगणांस्त सर्वा. देवपत्नीः० 
| सर्वासुत्रा ० सर्वान्पौत्रांस्त० भूर्देवां ° भुवर्देवां० सुवर्देवां ० भूभु व: सुवर्देवां ० कुष्ण- 
` द्वेपायनादयो ये ऋषयः तानृषीं० सर्वातृषीं० सर्वानृषिगणान्‌० सर्वा ऋषिपत्नीः० 
सर्वातृषिपुत्रां० सर्वानृषिपौत्रां भूक्ंषी० । एवं सोमः पित॒मान्यमोज्ि रस्वानस्नि- 


` ` आपत्तस्रादिको का ब्रह्मादयो ये देवास्तान्‌० स्वान देवगणान ० इत्यादि भूऋषीन्‌ पयन Fr 
र ण करे | इस प्रकार “सोमः . पितृमान्‌, यमोंडगिरस्वान अग्निष्वात्ताः तान पितृन्‌ _ 
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परिच्छेदः पू० ] सुधा विवृति-हिन्दोठ्याख्या-सद्ितः ` पु९ः 


अथ कात्यायनानां ब्रह्मयज्ञस्तपंणं च 
€ ~ 

प्राङ्मुख आचम्य 'पवित्रे . धृत्वा प्राणानायम्य “श्रीपर०थ ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्ये 
दर्भानञ्जलो धृत्वा दक्षिणजानौ घृत्वा सुत्रान्तराद्वायत्रीं त्रिरुच्चायं इषेत्वे- 
„~ त्यादि आरभ्य संहिता ब्राह्मणं च पूर्वोक्तरीत्या पठेत्‌ । अन्ते उपनिषदितिहास- 
पुराणादि पठित्वा अन्तेः 5» स्वस्तीति वदेत्‌ । सूत्रान्तरोक्तत्वात्‌ नमो ब्रह्मण 
इति त्रिः पठन्ति केचित्‌ । 

कात्यायनो का ब्रह्मयज्ञ पूर्वाभिमुख वेठ आचमन कर दो पवित्री धारण कर प्राणायाम करके 

“श्रीपरमेश्वर की प्रीति के लिये ब्रह्मयज्ञ से पूजन करूंगा! | कुशों की अंजलि और दक्षिण जान में 
घारण कर दूसरे सूत्रों के अनुसार तीन वार गायत्री उच्चारण करके 'इषे त्वा? इत्यादि का आरंभ 
कर संहिता और ब्राह्मण को पहिले की रीति से पढ़े | अन्त में उपनिषत्‌, इतिहास, पुराण आदि को 
पढ़कर अन्त में “स्वस्ति? ऐसा कहे । कोई--दूसरे सूत्रों के कहने से “नमो ब्रह्मण' इस मन्त्र को तीन 
बार पढ़ते हैं । 


अथ तपंणम्‌-एतच्च प्रातः संध्योत्तरं वा मध्याह्ने ब्रह्मय्ञोत्तरं वा सकुदेव 
र्‌ वेकलि $ उ. ¢ ei उ 
कायंमू । ब्रह्मयज्ञस्य वेकल्पिकं कालत्रयपुक्तम्‌। तत्र 'देवर्षिपितुतपंणं करिष्ये’ इति | 
संकल्प्यादौ पूर्वोक्तधमेण देवतपंणम्‌। भूमौ ताम्रादिपात्रे वा दर्भानास्तीयं विश्वे- 
देवास आगतेति देवानावाह्य विश्वेदेवाः श्युणुतेमंमिति. जपित्वा त्रोन्प्ागग्रानद- - 


५ १० ल्युहारीतः--*जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृकमणि । अद्च्यं तु करं कुर्या, 
डे सुबणरजतेः कुशैः ॥? हारीतः - “द्वयोस्तु. पब णोर्मभ्ये पवित्रं धारयेद्‌ बुधः |? अन्यत्र अनामिकामू | 
~> देशे पवित्रं धारयेद्‌ बुधः । पवित्र में भाकण्डेयोक्तः दमे की संज्या-“चतुभिदैभेपिञ्जूलैत्राह्मणस्यापविः | 

त्रकम्‌ | एकैकं न्यूनसददषठं वर्ण वणे. यथाक्रमम्‌ ॥ सबेषा वा भवेद्‌ व्यं पवित्रं अथितं नवा] चकः 
भिः शान्तिके कार्य पौष्टिके पञ्चभिस्तथा ॥ पैतुके वु त्रयो दर्भा दवौ. दर्या नित्यकर्सणि | हारीतस्मतिः- | 
“आचामेत्‌ प्रयतो नित्यं पवित्रेणं द्विजोत्तमः । नोच्छि्स्तु भवेत्तत्र भुक्तोच्छिष्टं विवर्जयेत्‌ ॥- 
शारदातिळक में ताम्रादि के पवित्र की निर्माणःविधि यों है-'ताम्रतारसुबर्णानामकंषोडशखेच्दुभिः। | 4 

कता त्रिशक्तिमुद्रेयं तीब्र दारिद्युनाशिनी ॥ माषाणां षोडशावूध्वे कुर्याद्‌ देमपवित्नकेम्‌।? अर्थात्‌ ताम्र के 
१२ चान्दी के १६'और सुवण के १०. माग से निर्मित यंह निशक्ति की अंगूठी (पवित्र) तीव दखितो 
को नाश करती है। केवळ सुवण का पवित्र (अंगूठी) सोलह मारो से. अधिक का बनावे। कहीं 'कृता. 9 
त्रिशक्तिमुद्रेयं तीजदारिद्रथनाशिनी?, का 'पुष्याकरचिता मुद्रा दुःखदारिद्रघनासिनीः यह पाठान्तर है। 
५... _ २: मनुः--्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सबंदा | सत्यनोङ कृतं सवे पुरस्ताच विशी- 
य |/ अर्थात्‌ वेद के स्वाध्याय में आरम्भ और अन्त में “३” का उच्चारण करना चाहिये 
पूव में उसका उच्चारण नहीं करने पर अध्ययन नष्ट हो जाता हे और अन्त में उच्चारण नहीं करने 
पर भी नष्ट हो जाता है| : ... . ... टीच “9-7 कत्या 

--.३. याशवल्क्यः- स चार्वाक त्पणात्‌ कार्यः पश्नादा ..प्रातराहुतेः -। वैदवदेवावसाते वा- 
नान्यत्र झनिमित्तकात्‌ ॥? इति । ! 39 पा नता क क 

ग ` - - ४. अग्निधुराणे--परागग्रेषु सुरास्तृप्येन्मनुष्यांश्रेव मध्यतः । पितृ थर, दक्षिणाम्रेघु 

जलाञ्जलीन्‌ | द्षं-_-'मादेशमात्रमुदत्य सलिलं. पाड मुखः सुरान्‌ । उदङ मनुष्यास्तुप्येत्त पितन्‌ 
दिसा ॥ अगेन, सान. शमः । प्त छुशमूहामैविषिः कोशी मथा 
क्रमम्‌ ॥? इति । > RE sn 


8. शर है; [+X 3 
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५९० घमंसिन्धुः [ तृतीयः 


त्त्वा देवतीर्थेन ओंम ब्रह्मा तप्यतां विषणुसतृप्य ० स्टर० प्रजापतिः० देवास्तु 
छत्दांसि० वेदा० ऋषयः० पुराणाचार्या० गन्धर्वा इतराचार्या० संवत्सरः 
सावयव० देव्यस्तुप्यन्तां० अप्सरसः० देवानुगा० नागा० सागरा० पवता० 
सरित० मनुष्या० यक्षा० रक्षांसि० पिशांचा० सुपर्णा० भूतानिश पशव० 
वनस्पतय°० ओषधय° भूतग्रामश्चतुविधस्तुप्यतामिति २९ । 

यह तपंण-प्रातः सन्ध्या के बाद या मध्याह में ब्रह्मयज्ञ के बाद एक वार करे | ब्रह्मयज्ञ का वैक- 
ल्पिक काळ तीन कहा है । उसमें 'देवता ऋषि पितृ तर्पण कछंगा! ऐसा संकल्प कर आरंभ में पहिले 

कहे हुए प्रकार से देव-तपंण करे | भूमि में या तामा आदि के पात्र में कुशों को बिछाकर 'विश्वेदे- 
वास आगत? इस मन्त्र से देवताओं का आवाहन करके “विश्वेदेवाः श्रणुतेमम्‌' इस मन्त्र का जप 
करके तीन पूर्वाग्र कुशों को रख कर देवतीथ से “३ ब्रह्मा तृप्यताम विष्णुस्त० इत्यादि मूछोक्त 
२९ नामों से तपंण करे । 
सवंत्र सप्रणवं प्रथमान्तं नामोच्चायं तपंयेत्‌ । सपऋषय इति मन्त्रे गर्षीचा- 
बाह्य निवीती द्विद्विः सनकस्तृप्यतु सनन्दन० सनातन० कपिल० आसुरिऽ 
वोहुस्तु० पञ्चशिख ० ७ । | | 
यहां सवंत्र प्रणव-सहित प्रथमान्त नाम का उच्चारण कर तपण करे । 'सप्त न्ुषय' इस 
मन्त्र से ऋषियों का आत्राइन कर कण्ठ में यज्ञोपवीत धारण करके दो दो अंजलि जङ दे । सनकस्तु- 
पयतु सनन्दनः इत्यादि ७ नाम मूल में देखें। 

_. अपसव्यम्‌ उशन्तस्त्वेति पितृनावाह्म आयन्तु नः पितर इति जपित्वा पितृ- 
तीथन तिज्धि: कदयरवाडनलस्तृष्यताम॑ सोम० यम° अयंमा० अमिष्वात्ताः पित- 
रस्तृप्यन्ताम्‌ सोमपाः पितरः० बहिषदः० यमाय नमस्तपंयामि धमंराजाय० 
: ~ . € 
मृत्यवे अन्तकाय° वेवस्वताय० कालांय० सवंभूतक्षयाय० औदुम्बराय० दध्ताय/ 
चीलाय० परमेष्ठिने० वृकोदराय० चित्राय० चित्रगु्ाय० २१। 

- . अपसव्य होकर ‘उशन्तस्त्वा? इस मन्त्र से पितरों का आवाहन कर “आयन्तु नः पितरः? इसको 


__ खप कर पितृतीथ से तीन तीन अंजलि जळ दे । 'कव्यवाडनलः तृप्यतां सोमस्तृ०? इत्यादि चित्रगुत 
 'पयन्त २१ नाम मूल में देखें । र 


यमतपंणं वेकल्पिक, सूत्रे एके इत्युक्तेः | जीवत्पितुकस्य' मणिबन्थपयेन्त- 


१, गोमिल: -'बहूचा देवपित्र्षीस्तपंयन्ति द्वितीयया | कांत्यायनानां सर्वत्र तणे प्रथमा 


__ अता |! कात्यायनानां = वाजसनेयत्राह्मणानाम | भ्रह्माद्यानुपवीती थे 
ह ना तु देवतीर्थेन तपेत्‌ । निवीती 
. यतीन सनुष्यान्‌ सनकादिकाच्‌ ॥? इति | a 


ह se प 


करें । जीवत्पितृकव्यक्ति का इनके तपण 


) मपसव्यं संत्र । ततो मृतपित॒कः पित्रादित्रयीं मात्रादित्रयी च तपंयित्वा उदी- 
> JT MN NES = - > व बे 


त्पितृकत्य मणिबन्धपर्यन्तमपसव्यं a 
वित |“ 
= कलाई तक। अर्थात्‌ जीबित | 
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कह भूमौ न च खपेरे । वैश्वदेव प्रकुवीत कुण्डे वो स्थण्डिलेडपि वा ॥ षडहुछ्मथोच्छाय गते च 
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रतामिति नवभिऋँगग्भिस्तपंणं जलस्थाने अञ्जलिना घारां निषिञ्चेत्‌ । उदी रतां? 
अङ्गिरसोनः पितरोः आयन्तु नः? ऊजं वहन्तीरमृतं० पितृभ्यः स्वधा नमः० 
ये चेह० मधुवाता इति तिस्र इति ९ प्रत्यूचं प्रत्येकं कुर्यात्‌ तृप्यध्वमिति च 
त्रिः सिञ्चेत्‌ । 
` यम का तर्पण वैकल्पिक है, क्योंकि सूत्र में एके? ऐसा कहा है । जिसका पिता जीता दो 
उसका मणिवन्धपर्यच्त सर्वत्र अपसव्य है । तदनन्तर जिसके पिता मरे हों वह पित्रादित्रवी और 
मात्रादित्रयी को तर्पण करके 'उदीरता? इन नवों ऋचाओं से जळ स्थान में अंजलि से धारा 
शिरावे । 'उदीरता ०! 'श्रंगिरसो नः पितरो? "आयन्तु न०: “ऊजं वहन्तीरमृतं °? {पितृभ्यः स्वघा नमः०? 
"ये चेह०' और 'मधुव्बाता०? इन तीन प्रत्येक ऋचाओं से प्रत्येक का तपंण करे और 'तृप्यध्व' इसे 
तीन बार कह कर जळ शिरावे | र 
ततो नमो वः पितर इत्यष्टौ यजूंषि पठित्वा मातामहादीनेको दिष्टगणांश्च 
तर्पयेत्‌ । देवागातु विद इति विसजंयेत्‌ । स्तानवस्श्रनिष्पीडनोदकदानादि प्राग्वत्‌। 
प्रातहोंमोत्तरं देवताचंनं न कृतं चेच्चतुर्थभागे ब्रह्मायज्ञोत्तरं कार्यम्‌। 
इसके बाद “नमो वः पितर०? इन आठ यजुवेंद मन्त्रों को पढ़कर मातामह आदि और एको- 
दिष्ट गणों का तर्पण करे । 'देवागातु विद! इस मन्त्र से विसर्जन करे। स्नान-वस्त्र का निचो- 


डना और उदक-दान आदि पूर्ववत्‌ करे । प्रातहोंम के बाद देवाचेन न किया हो तो चतुर्थ भाग में 
ग्रह्मयज्ञ के बाद करे । 


अथ दिनपश्वमभागे वेश्वदे वः | 

वेश्वदेव: प्रकतंव्यः पश्चश्ननापनुत्तये। . ` ह 
कण्डनी पेषणी चुल्ली जलक्रुम्भोऽथ माजंची ॥ 

इति पञ्च हिसांस्थानानि पञ्च 'सूनाः। वेश्वदेवस्य प्रातरेव प्रारम्भो न त्व 


१. सूनाः = जीव-हिसा के स्थान। क्षारळवणरहित पक्कान्न से बलिवैश्वदेव कम करे । 
सनुः--'पश्च सूता ग्रहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करी । कण्डनी चोदकुम्मी च तासां पापस्य शान्तये॥ 
पञ्च क्लसा महायज्ञाः प्रत्यहं गरहमेघिनाम्‌ । पञ्चैतान्‌ यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः ॥ स ग्देऽपि | 
चरन्नित्यं सूनादोबैन छिप्यते । वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ्मेऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ ॥ आस्यः कुर्यादेवताभ्यो र 
ब्राहमणो होममन्वहम्‌।' अज्ञिराः:--'शालाडग्नौ च पचेदज्न॑ लौकिके वाऽपि नित्यश:। = 
यस्मि्नननौ पचेदन्नं तस्मिन्‌ होमो विधीयते |! अत्रिः-वेदिके लौकिके वाऽपि हुतोच्छिष्ठे जले 
क्षितौ । वेशवदेवं प्रकुवीत पश्चसूना5पनुत्तये |? बृहत्पाराशरः--'लौकिके पापनाशाय वैदिके स्वरमा 
प्लुयात्‌ ।' छन्दोगपरिशिध्टे-“यस्मिननग्नौ भवेत्पाको वैश्वदेवस्तु तत्न वे !! मनुः--शुनां च पतितानां 
च श्वपचां पापरोगिंणाम्‌। वायसानां कमीणां च शनकेनिक्षिपेद्‌ सुवि |? आश्वलायन के--'अथ सायं 
प्रातः क हविष्यस्य जुहुयात्‌? इस बचन से वैश्वदेव का होम कात्यायन से मिन्न लोग सायं प्रातः 
काळ में करें |-- य न : 


गहयशकल्पावल्ि में वैश्वदेव के पात्र तथा कुण्ड का विचार यों हेन चुल्ल्यामायसे पात्रे 


छम्‌ । दादशाइलदीघ स्यात्कुण्ड तदवैश्वदेविकम्‌॥ अपि पा प्रोक्त कुण्डमत्र मनीषिभिः ।? यज्ञा 
“दंशाइल तु देव्येण विस्तारे चतुरङ्गलम्‌। षडह्लं तु उच््राये भेखडा दघइला सता ॥ दत्त चा | 
चतुरस्र वा कुण्ड स्यादू वैश्वदेविकम्‌ १ इति। मक १5 9 ० 2  ज 
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तिनहोत्रादिवत्सायम्‌। तेन प्रातः सायं वेश्वदेवेत्यादिरेव संकल्पः। पञ्चमहाः ` 


यज्ञा अहरहः कतंव्याः । ते च ब्रह्मयज्ञदेवयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञमनुष्ययज्ञाख्याः । तत 
ब्रह्मयज्ञ उक्तः। 
पंचम भाग का कृत्य--पांच प्रकार के जीव वध की निवृत्ति के लिये वेश्वदेव करना चाहिये। > 
कण्डनी, पेषणी, चुल्ही, जलकुम्म और झाड़ ये पांच हिंसा के स्थान पंचतूना कहे जाते हैं । वेश्वदेव 
का प्रातःकाल ही प्रारंभ होता है, अग्निहोत्र आदि की तरह सायंकाल नहीं होता । इससे प्रातः सायं 
वैश्वदेव इत्यादि का ही संकल्प करे। पंच महायज्ञ प्रतिदिन का कत्तव्य है। वे ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूत- 
पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ नाम के हैं । उसमें ब्रह्मयज्ञ कह चुके । 


बंह्लुंचादीनां वेश्वदेवो देवयज्ञादियज्ञत्रयरूपः। मनुष्ययज्ञस्तु मनुष्ये भ्यो5न- 


दानम्‌। 
गृहपक्कहविष्याच्नेस्तैलक्षा रादिवजितैः । 
जुहुयात्सपिषाभ्यक्तगृद्येशनौ लौकिकेऽपि वा ॥ 
यस्मिन्नसौ पचेदन्नं तस्मिन्होमो विधीयते । | 
चैश्वदेवान्तगंतपितृयज्ञेनेव नित्यश्राद्धसिद्धेनं नित्यश्नाद्धाथ विप्रभोजनम्‌ । 
अनेनेव दर्शश्राउस्पापि सिद्ध्या दशंश्राद्धमप्यशक्तः संवत्सरमध्ये सकृदेव 


कार्यमिति भट्टोजीये । सूतके पञ्चमहायज्ञानां लोप इत्युक्तम्‌ 


बहृचादि का वैश्वदेव देवयज्ञ-भूतयज्ञःपितृयज्ञ स्वरूप है।. मनुष्ययज्ञं तो मनुष्य 
को अन्न देना है | तेल क्षार आदि से वर्जित घी मिलाकर ग्रह में पके हुए दविष्यान्न से 
ह्म अग्नि अथवा लौकिक अग्नि में होम करे । जिस अग्नि में अन्न पकाया जाता है उसी में होम 

` होता है। वैश्वदेव के अन्तगेत पितृयज्ञ से नित्य श्राद्ध की सिद्धि होने से ब्राह्मणभोजन की आव- 
` इयकता नहीं दै। इसी से दर्शभाद्ध की मी सिद्धि होने से दशभाद्ध भी असमथ को साळ में एक हीं 
एर करना पड़ता दै, ऐसा मद्टोजिदीक्षित के ग्रन्थ में लिखा है। सूतक में पंचमहायज्ञो का ` लोप 


है, यह कह चुके हैं। 

` स॒ चायं वश्वदेव आत्मसंस्कारार्थाऽत्रसंस्का राथंश्च । तेनाविभक्तानां पाकक्ये- 

पृथरवश्चदेवो च । विभक्तानां तु पाकक्येपि हविष्यान्तरेण पृथगेव। अविभक्तानां, 

पाकमेदे पृथग वश्वदेवः कृताकृत इति भट्रोजीये। पाकासंभवे एकादस्यादीः 
` १. सत्र विदञानेश्वरः इह केचिद्‌ वेश्वदेवाख्यस्य कर्मणः पुरुषा्थलमन्नसंस्कारकमंत्वं चेच्छन्तः | 

«अथ तायं प्रातः सिद्धस्य हविध्यस्य जुहुयात्‌? इतयन्नसंस्कारकर्मकता . प्रतीयते ।' - अथातः पड़चमहा- 


इत्युपक्रम्य 'वानेतान्‌ यज्ञानहरहः कुर्वीत? इति नित्यत्वामिघानात्पुरुषाथत्बं चावगम्यते’ इति। 
युक्तम, : . तथा हि-द्रव्यसस्कारकमंतरपक्षेऽन्नार्थता, ˆ 


- नमस्कारो विसरजनम ॥? विष्णुपुराणोक्त क्रम--“आवाइनासने पाद्यमध्येमाचमनीयक्रम्‌ । स्नानं वल्लोप- 


` चारास्त षोडश || फलेन सफलावातिः साज्ञता दक्षणापंणम्‌ |? तन्त्र्या से अनेक प्रकार का 
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तण्डुठैर्वा पयोदधिघृतफलोदकादिभिर्वा' कायं 


, हस्तेनान्नादिभिः कुर्यादच्डि रक्ललिना जले । 

कोद्रवं चणकं माषं मसूरं च कुलित्थकम्‌ ॥ 

क्षारं च लवणं सवं वैश्वदेवे विवर्जयेत्‌ । 
यह वैश्वदेव अपने संस्कार और अन्न संस्कार के छिये भी है | उससे एक में रहने वाले 
भाइयों के एक पाक होने के कारण अळग वैश्वदेव: नहीं करना होता। अलग हुये भाइयों का तो 
एक पाक होने पर भी दूसरे इविष्य से वैश्वदेव अछग ही होता है। जो अळग नहीं हुए हैं उनका: 
पाकमेद से वैश्वदेव करना न करना बराबर है, ऐसा मद्टोजि का कथन है। रसोई न होने पर. 
एकादशी आदि में चावल से या दूध, दही, घी, फळ और जळ आदि से वैश्वदेव करना चाहिये |. 
अन्न आदि से हाथ से वैश्वदेव करे जळ से करना हो तो अंजलि से जळ में करे । वेश्वदेव में. 

कोदो, चना, उद्‌, मसूर और कुरथी तथा सत्र प्रकार के क्षार, लवण का वजन करे] 

प्रवसता गृहे पुत्रत्विगादिद्वारा वेश्वदेवः कारयितव्यः । गृहे कत्रॅन्तराभावे 
प्रवासे स्वयं कार्ये: । वेश्वदेवो बह्ुचेस्तेत्तिरीयैश्व दिवा रात्रौ चेति द्विवारं कार्यः | 


परदेश में रहने वालों को-घर में पुत्र, ऋत्विक्‌ आदि के द्वारा कराना चाहिये । घर में कोई. 
वेदवदेव करने वाला न हो तो परदेश में स्वयं करे | बहुंचों और तेत्तिरीयों को वेशवदेव दिन 
और रात में दो बार करना चाहिये | ४ MD 
अशक्तस्त्वेककाले एव द्विरावृत््या सह वा कार्ये: । बह्लुचतैत्तिरीययोलौकि-. 
काग्नौ पाको.वेश्वदेवश्वेति प्रायेयांचाः |... “_: ४ के 
असमर्थ तो एक काछमें भी दो आइत्ति से या साथ ही करे | बहूच और तेत्तिरीय का: | 
लोकिकाग्नि में रसोई और वेश्वदेव दोनों होता है, प्रायः ऐसा आचार है जी य जम 
अथ प्रात; सायं वैश्वदेवस्य सहकरणपक्षे तन्त्रप्रयोगः = 
२ - ८ 3, २39 e सर्वाशात्पुः Ei र 
तत्र वष्णवभंगवते षोडशोपचारेषु ` दीपान्तानुपचा रान्समप्यं ` = वनगते षोडशोपचारेषु दीपान्तानुपचारान्समप्यं सर्वाश्चात्यु, ` 
१, विश्वामित्रकलप में हवनीय द्रव्य--'फलैद धितः कुर्यान्मूळशाकोदकांदिमिः | अळामे 
येन केनापि काहैमूल्तृणादिमिः || जुडुयात्सर्पिषाऽम्यक्तं तैलक्षारविवर्जितम्‌। दष्यक्तं पायसाक्तं वाल उन 
तदभावेऽम्मसाऽपि वा || शाकं वा यदि वा पत्र मूलं बा यदि वा फलम्‌ । संकल्पयेय्माहार तेनाग्नों | 


जुहुयादपि ॥' भौतोज्ञासे-'बतं वा यदि वा तैलं पयो बा यदि वा दधि । घृतस्थाने नियुक्तानां जतः 
शब्दो विधीयते ॥? इति | 


२. आहिककारिकासु--'अनं पर्युषितं चेव परान्नं दूषितं तथा । दरघमनं तथोच्छिष्टं वैश्वदेवे 
विवर्जयेत्‌ ॥' वैश्वदेव कर्म के न करने पर बृहत्पाराशरोक्त दोष यह है-<'यदग्नौ हूयते नैव यस्य आसो 
न दीयते । भमोज्यं तद्‌ द्विजातीनां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ |? इति| | I 

३. रुद्रकल्पद्दुमादि में घोडशोपचारक्रम यह है --“आसने स्वागतं पादयमच्यमाचमनीयकस्‌ । | 
मधुपकांचमनस्नानं बसनामरणानि च ॥ सुगन्धिः सुमनो धूप दीपनैवेद्य एव च ॥. माल्यानुलेपने ` 


बीते च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ धूपो दीपश्च नेवेद्य ताम्बूलं च प्रदक्षिणा ।पुष्पाञ्चारिति प्रोक्ता 

पचारक्रम निर्दिष्ट है । उपचारा में कोई वस्तु दुलेम हो तो कुलोड़ीश तन्त्र से, बतलाया 

स्वेषु यत्किश्रिद्दुलभं भवेत्‌ । तत्सवं; मनसा'धयातवा पुष्पक्षेपेण कह्पयेत्‌ |? इतिः। 5 « 
२८ घ० po 
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es घमसिन्धुः | [ तृतीय: 
९8 


e > च > 
रुषाहारपर्यापं नेवेद्य समपय शेषासेन वेश्वदेवः कार्य; । वष्णवभिन्नेस्तु वश्व- 


वान्ते तच्छेषेण तैवेद्यः कार्य: । र 
विष्णोनिवेदिताच्नेन यष्टव्यं देवतान्तरम्‌ । 
पितुभ्यश्चापि तद्देयं तदानन्त्याय कर्पते । 
इत्यादिवचनानां वेषणवविषयकत्वस्य निबन्धका रेरक्तत्वात्‌ । र 
उससे वैष्णवों को भगवान्‌ के लिये सोळहो उपचारों में दीपपयन्त उपचारों को समर्पण कर 
चने हुए अनन से देश्वदेब करना चाहिये । वैष्णवेतर तो वैश्वदेव के अन्त में उससे i मियां 
करे | विष्णु को निवेदित अन्न से दूसरे देवता की पूजा करनी चाहिये । वह पित डे यी. न अत 
जाय तो अनन्त फळ देने वाळा होता है, क्योकि इन वचनों को निबन्ध वें 
फ्रषयक कहा है। | 
अथ वैष्णव्स्वरूपस्‌ . . | 
अत्र वेष्णवा नारायणाष्टाक्षरादिवेषणवमन्त्रदीक्षोपदेशजपवन्तो मुख्याः । 
“उपदेशः कलौ युगे’ इति स्मूत्योपदेशमात्रस्यापि दीक्षासमफलत्वात्‌ ! गौणश्च 
षक 
पारंपर्यागतारुणोदयविद्धेकादव्यनु पवासशुक्लक्ृष्णे का दश्यु पवासा दियत्किचिद्धम मा 
कर अपरा मन्त्रोपदेशादिरहिताः । क 
ठ यहां वैष्णव नारायण के अश्ाक्षर मन्त्र के दीक्षायुक्त और अशक्षर मन्त्र के जापक च 
क्योकि कलियुग में उपदेशमात्र से दीक्षा के समान फल होता है। गौण भी वैष्णव परम्परा 
अरुणोदयविद्धा एकादशी में उपवास न करने वाले और शुक्ल कृष्ण एकादशी में उपवास आदि 
यक्तिंचित्‌ धर्ममात्र करने वाले मन्त्रोपदेश से रहित होते ह | ५ ७ 
ननु 'पश्चरात्राद्यागमोक्तदीक्षां प्राप्तो हि वेष्णवः' इत्युक्त मात्राचुः = 
 छानेन कथं वैष्णवत्वमिति चेत्‌? गायत्यध्ययना दिक्षत्रिवेश्यसाधारणधर्मवतां 
_  याजनाध्यापतप्रतिग्रहरूपासाधा रणधमंशून्यानां पित्रादिपरंपरया वेश्यादिवृत्ति- 
Ne प्राणामप्यव्यमिचरितैकपोत्ररवादिर्यात्कचिदञ्ञाह्मणधमं मात्रेण यथा ब्राह्मणत्वं 
तदुचितसूतकाद्याचारश्च, तथा कलियुगे किचिद्धमेंणापि वेष्णवत्व॑ तदुचिताचा रश्च 
. पंचात्र आदि आगम की कही हुई दीक्षा पाने बाळे हो वेष्णत्र हैं, इत उक्ति से यत्किचित्‌ 
अमात्र के अनुष्ठान से वेष्णवस्व केसे होगा ! इस शांका का समाधान है कि गायत्री अध्ययन आदि 
क्षत्रिय वेश्य साधारण धर्म से युक्त और यश कराना, पढ़ाना तथा प्रतिग्रह रूप असाधारण धमं सें 
. . रहित को पिता आदिकी परम्परा से वश्य भादि बृत्तिमें तत्पर रहते हुये भी एक गोत्रत्वादि यत्किचित्‌ 
. त्राह्मणभमयात्र से जैसे ाह्मगत्व है एवं ्राहणोचित आशौच आदि का पाळन करते हैं वैसे 
` कृल्यिर सें किंचित्‌ धर्म र भी वेष्णवत्व और वेष्णवोचित आचार भी युक्त है। | 
5 क्षत्रियाणां हि पुरोहितभ देन गोत्रभेदस्तेन यदुवंशेषु परस्परं विवाहो, नेवं 
5५ हे ० द्वेऽपि Re के 
आहाणेष्विति स्पष्टम। एवं भादे नेवेद्य समयं पितुभ्यो$्ननिवेदनं शेयम । _ 
षाढः--'अथाशातबन्यो तियवैदययोत्तु पुरोहितगोन्रप्रवरावेवेति सवे सिद्धान्तः इति निर्णयसिन्धुः । स्वगोत्राजञाने 
आ री: पुरोहितप्रवरेणाचायंप्रवरेण वा? इति ज्र F 
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_ आहुतेः पश्चात्‌ इन्द्राय० तदुत्तरे इच्द्रपुरुषेम्यः० अन्तरालस्य दक्षिणे 


ेश्वदेव होम करके अवशिष्ट अन्न से भूतबछि दे। . 


NRE टर 


'परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः ५९५ ; 


क्षत्रियो का पुरोहित के भेद से योत्र भेद होता है । इससे यदुवंशियों में परस्पर विवाह होता 
है, ऐसा ब्राह्मणों में नहीं है, यह स्पष्ट है| उसी प्रकार भाड में भगवान्‌ को नेवेच समपण 
करके पितरों को अन्न निवेदन करना जानना.चाहिये । 


अथ आश्वलायनानां वेश्वदेवः Ht 

५ NY बा s 

« _ ममात्मान्नसंस्कारपश्चसुनाजनितदोषपरिहारद्वारा श्रीपर० प्रातर्वश्वदेवं सायं 
वश्वदेवं च सह तन्त्रेण करिष्ये'। कुण्डे स्थण्डिलादौ वा पथनासि-व्याहृतिसिः पावः 
कनामानं प्रतिष्ठाप्य चत्वारि श्युंगेति ध्यात्वा परिसमुह्य पर्युक्ष्य विश्वानि न इत्यः 
चेनादि विधाय घृताक्तमसावधिश्नित्य प्रोक्योद्वास्याग्नेः पश्चाचिधाय त्रिधा विभज्य 

प्रथमभागं देवेभ्यो जुहुयात्‌ । हि: 2207: 

` “मेरे अपने अन्नसंस्कार और पंचसूना से उत्पन्न दोष की निवृत्ति द्वारा भ्रीपरमात्मा की 
प्रीति के छिये प्रातःकाळीन वेश्वदेव और सायंकालोन वैश्वदेव को तन्त्र से करूंगा? । कुण्ड अथवा 
स्थण्डिल आदि में व्याह्वतियों से पावक नामक पचनाग्नि की स्थापना करके “चत्वारि संगा? इत्यादि 
मन्त्र से ध्यान कर परिसमूहन पयुक्षण करके 'विश्वानि न? इस मन्त्र से अर्चन आदि करके घृताक्त 
अन्न को अग्नि में पकाकर प्रोक्षण करके अग्नि से हटाकर अग्नि के पीछे रख तीन विभाग कर प्रथम 
भाग से देवताओं का होम करे | | 3 म 
तद्यया-हृदि सव्यं करं निधायोत्तानहस्तेन सूर्याय स्वाहा सूर्याग्नें च मंसं 
प्रजापतये० सोमाय० वनस्पतये० असिषोमाभ्यां० इन्द्रासिभ्यां० द्यावापृथिवीः ड 
भ्यां० घन्वन्तरये० इन्द्राय० विश्वेभ्यो देवेभ्यः० ब्रह्मणे इति दश प्रांतवेश्वदेवा- २ 
हुतयः | अथ सायं वेश्वदेवीयाः-असते स्वाहेति हुत्वा प्रजापतय इत्यादि पुननंव | 
जुहुयात्‌ । एवं विशत्याहुतीहुत्वा प्रायश्रित्तार्थ व्यस्तसमस्तव्याहृतिभिहुत्वा च 
हुत्वा वा परिसमूहनपयुक्षणे कुर्यात्‌। ओं चम इत्युपतिष्ठेत्‌ । इति देवयज्ञः। 
वह इस प्रकार है--हृदय में बायाँ हाथ भरकर दक्षिण हाथ उत्तान करके 'सूर्याय स्वाद, ` 
द्याय इदं न मम? । इत्यादि मूछोक्त इन मन्त्रों से घातःकाळ में वैश्वदेव की ये दस आहुतियां | 
र्‌ । सायंकाळ में वैश्वदेव की आहुतियां-'अग्नये स्वाहा? इससे देकर प्रजापतये इत्यादि नव न्त्रं 
से देवे | इस प्रकार बीस आहुति देने के बाद प्रायश्रित्त के लिये व्यस्त और समस्त व्याहतियों से 


होम करके या न करके परिसमूइन और पयुक्षण करे । 'ॐ* चमे? इस मन्त्र से उपस्थान करे ] 
देवयज्ञ समात | 


अथ बलिदरणारूयों भृतयज्ञः ह 
द्वितीयभागाद गृहीत्वा शुद्धभूमौ सूर्याय स्वाहा सूर्यायेदं च ममेत्येवं दशाहुती 
प्राक्संस्था निरन्तरा हुत्वा मध्येऽन्तरालं त्यक्त्वा अद्भ्यः स्वाहा भोषधिवनस्प 
तिभ्यः० गृहाय ० गृहदेवताभ्यः० . वास्तुदेव० इति प्राकूसंस्था हुत्वा अद्भब 


१. याज्ञवल्क्यः देवेभ्यश्च इतांदन्ाच्छेषादू भूतबरिं हरेत्‌ ८-०4. आहर वय इुवांदपाओबाद मता सा अर्थात्‌ र स्वगृह्योक्त र हकः क 
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५९६ घमेसिन्धुः [ तृतीयः 
तदुत्तरे यमपुरुषेभ्यः०, ब्रह्मण आहुतेः प्राक्‌ वरुणाय ० तदुत्तरे वरुणपुरुषेभ्यः० 
अन्तरालस्योत्तरे सोमाय० तदुत्तरे सोमपुरुषेभ्यः अन्तराले ब्रह्मणे० ब्रह्मपुरुषेभ्यः० 
विश्वेभ्यों देवेभ्यः० सर्वेभ्यो भूतेभ्यः० दिवाचारिभ्यः० सोमपुरुषोत्तरे रक्षोभ्य:० । 

द्वितीय भाग से अन्नग्रइण करके शुद्ध भूमि में सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इद न मम? । इस प्रकार 
प्राकसंस्थ निरन्तर दस आहुति से होम करके पुनः मध्य में अन्तराल का त्याग करके “अद्भ्यः स्वाहा, 
ओषधिवनस्पतिम्य०:” इत्यादि से प्राकसंस्थ होम करके जळ की आहुति के बाद इन्द्र के लिये आहुति 
दे । उसके उत्तर इन्द्र के पुरुषों को दे । अन्तराल के दक्षिण में यम और उसके उत्तर यमपुरुषों को 
आहुति दे । ब्रह्मा की आहुति के पहिले वरुण और उसके उत्तर की ओर वरुणपुरुषों, अन्तराल के 
उत्तर में सोम को, उसके उत्तर में सोमपुरुषों को, विश्वेदेबताओं को, सब जीवों को, दिन के 
चलने वालों को, सोम-पुरुष के उत्तर राक्षसों को आहुति दे । ह | न 
'एवमेव सूयेस्थाने प्रथममसये हुत्वा प्रजापतय इत्यादि पुर्वेवत्‌ । सायं वश्च- 
देवसम्बन्धि द्वितीयबलिहरणं कुर्यात्‌। तत्र दिवाचारिभ्य इत्यस्य स्थाने नक्तं 
चारिभ्यः स्वाहेति जुहुयादिति विशेष: । इति भूतयज्ञः । द 
इसी प्रकार सूर्य के स्थान में पहिले अग्नि के लिये होम करके प्रजापति इत्यादि के लिये पूव- 
बत्‌ करे । सायंकाळ के वैश्वदेव सम्बन्धी द्वितीय बलिइरण करे । उसमें “दिवाचारिभ्यः? के स्थान में 
“नक्तं चारिभ्यः स्वाह’ इससे होम करे, इतना बिशेष है । भूतयज्ञ समाप्त । 
| अथ पितृयज्ञः ड 
प्राचीनावीती तृतीयभागादादाय स्वधा पितृभ्यः इति यमबलेदंक्षिणतो 
दत्त्वा पितृभ्य इदं न ममेति त्यक्त्वा द्वितीयबलेदंक्षिणतः ` द्वितीयपितृयज्ञमेवं 
कुर्यात्‌ । इतिः पितृयज्ञः । लम के मछ 
अपसव्य होकर तीसरे भाग से अन्न लेकर 'स्वघा पितृभ्यः? इससे यम बलि के दक्षिण में 
देकर “पितृभ्यः इदं न मम? इससे त्याग कर द्वितीय बलि के दक्षिण द्वितीय पितृयज्ञ इसीतरह करे | 
पितृयज्ञ समास । न्य 
अपरे चक्राकारं बलिमाहुः। . बलावनुद्धृतेनाद्याज्नोद्धरेच स्वयं बलिम्‌। ततो 
गृहाङ्गणे भूमावप आसिच्य--- 
 एऐन्द्रवारुणवायव्यां याम्यां नेऋतिकाश्च ये । 
` €तैं काका: प्रतिगृहस्तु भूम्यां पिण्डं मयोज्झितम्‌॥ इति पितृयज्ञशेषेण दत्त्वा, 

Fe वेवस्वतकुले जातौ द्वौ वयामशबलौ शुनौ । 

' ` ताभ्यां पिण्डो मया दत्तो रक्षेतां पथि मां सदा ॥ 

ये भूताः प्रचरत्ति० इति द्वयं भूतयज्ञशेषेण दद्यात्‌ । 

i न अन्य छोग: वलि का आकार चक्र की तरह कहते हैं। वकि विना किये भोजन नहीं करे और न 

| का उद्धार स्वयं करे। इसके बाद घर के आंगन की भूमि में जल सींचकर ऐन्दर वारण वायव्य 


मे मेरी रक्षा करें | 'ये भूताः प्रचरन्ति? इससे दोनों को भूतयज्ञ के शेष अन्न से दे । -.+ 5 
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याम्य के चो राक्षस हैं और काक हैं वे मुझसे त्यक्त पिण्ड को ग्रहण करें । इस प्रकार पितृयज्ञ से बचे. ८ 
री (देकर बेवस्वत कुळें उत्पन्न काळे और चितकबरे रंग के दो कुत्ते हें उन्हें मैंने पिण्ड दिया, 
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ये भूता इति मन्त्रे तन्त्रेण वैश्वदेवप्रयोगे दिवाचंक्तं बलिमिति पाठ; । अह्नि 
रात्रौ च पृथक्‌ प्रयोगे दिवाबलिमिच्छन्तो नक्त बलिमिच्छन्त इति विभागेन 
पाठः । प्रक्षालितपाणिपाद आचम्य गृहं प्रविश्य शान्ता पुथिवीत्यादि जपित्वा 


विष्णुं स्मृत्वा कर्मापंयेत्‌। . | 

थे भूता’ इस मन्त्र में तन्त्र से वैश्वदेव प्रयोग करने पर दिवा नक्तं बलिं? ऐसा पढ़े | दिन 
और रात में वैश्वदेव बलि का पृथक-परथक्‌ प्रयोग करने पर "दिवा वलिमिच्छन्त? और “नक्तं बलिः 
मिच्छन्तः इस विभाग से पढना चाहिये । हाथ पैर घोकर आचमन करके घर में प्रवेश कर “शान्ता 
परथिवी? इत्यादि मन्त्र जप कर विष्णु का स्मरण करके कमे का समर्पण करे | 

अथ मनुष्ययज्ञः 
_ 'अतिथिभोजनपर्या्तं वा षोडणग्रासमितं वा ग्रासचतुष्ठयं वा ग्रासमितं 

वान्नं सनकादिमनुष्येभ्यो हुन्त इदं न ममेति दद्यात्‌ । बहुषु भिक्षुकेष्वागतेष्ववाक्ते: 
त्रिभ्यो ग्रासत्रयं देयम्‌। RR 

अतिथि के भोजन के लिये पर्याप्त अन्न या सोलह ग्रास या चार आस या एक आस अन्न 
“सनकादिमनुध्येम्यो इन्त इदं न मम’ ऐसा कह कर दे । बहुत से भिक्षुकों के आने पर अशक्त पुरुष 
तीन भिक्तुक को तीन ग्रास दे । 


अथ तैत्तिरीयवेश्वदेवादयः | 
अथ तैत्तिरीयाणां श्राद्धदिनि भित्रपाकेनादौ वेश्वदेवः देवयज्ञादिचतुष्ठयं च 
भवति । अपरे आदौ वेश्वदेवोऽन्ते पञ्च महायज्ञा इत्याहुः । 
याजुषाः सामगाः पूर्वं मध्ये कुवन्त्यथवंणाः । 
बह्लुचा: श्राद्धशेषेण तत्राप्यादौ तु सासिकाः ॥ र 
स्वगंपुष्टय्थेमात्मसंस्काराथं प्रातः सायं वेश्वदेवौ तन्त्रेण करिष्ये” औपासः 
चाग्नि पचनाग्नि वा प्रतिष्ठापितमौपासनहोमवत्परिसमुह्य परिषिच्य़ाच मग्नाव- 
घिश्चित्य प्रोक्ष्योद्रास्याभिघार्यार्न संपृज्यान्न॑ त्रेधा विभज्य हस्तेन जुहुयात्‌- 
अग्नये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः० धुवाय भूमाय० घुवक्षितये० अच्युतक्षितये 
अग्नये स्विष्ठकृते । परिसमुह्य पयुक्ष्य असेः पश्चादेकत्रेव देशे व्यजनाकारश्चक्राः = 
कारो वा बलिः । क 7 क ४०० | र्‍ ज्य 
._ _ तैत्तिरीयों के यहां आड के दिन भिन्न पाक से आरंभ में वेशवदेव और देवयज्ञ आदि चउुष्य 
होते हैं । दूसरे छोग--आदि में बैश्बदेव अन्त में हते €। वूसरे छोग- आदि में बेबदेव अन्त में पंचमहायश करे, ऐसा कहते हैं। यदी, करे, ऐसा कहते हैं। यजुवंदी, | 
१. मनुस्मृति में अतिथि का लक्षण है--'एकराज् तु निवसब्नतिथित्राह्षणः स्मृतः । पाळ यं 
हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते || संप्रात्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके | अनं चैत्र यथाश 
सत्कृत्य विधिपूडकम्‌ ॥ तृणानि भूमिरुदकं वाक्चवुर्थी च सूता । एतान्यपि सतां गेहे 


_ कदाचन ॥? याजवल्क्यः:--'अतियित्वेन वर्णानां देयं शकत्यानुपूवशः । अप्रणोद्योऽतिथिः 
बारखूतणोदकेः || सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुत्रताय च। मोबयेचागतान कारे 
चान्धवान्‌ ॥' इति । तक क 
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Me लक घर्ससिन्धुः [ तृतीयः 
सामबेदी और अथवंवेदी पहिले मध्य में करते हैं और बहुच बचेः हुए से, उसमें भी साग्निक आदि में 


करते हैं । 'स्वर्ग पुष्टि एवं आत्मसंस्कार के लिए प्रातः सायं दोनों वेश्वदेवों को तन्त्र से करूंगा? | 
ओऔपासन अग्नि या पचनाग्नि को स्थापित कर औपासन होम की तरह परिसमूहन, अन्न का परिषेचन, 
अग्नि में अधिश्रयण, प्रोक्षण, उद्वासन, अभिघारण, अग्निपूजन और अन्न का तीन विभाग करके | 
हाथ से होम करे--अग्नये स्वाहा विश्वेभ्यो देवम्यः० ध्रुवाय भूमाय० श्रुवक्षितये० अच्युतक्षितये 5. 
अग्नये स्व्टकृते०। परिसमूहन प्युक्षण करके अग्नि के पश्चिम एकदेश में व्यजनाकार या चक्रा- - 
कार बलि दे । 

तत्र देवताः--धर्माय स्वाहा धर्मायेदं० अधर्माय ० अद्भ्य:० ओषधिवनस्प- 


तिभ्यः० रक्षोदेवजनेभ्यः० गृह्याभ्यः० अवसानेभ्यः० अवसानपतिभ्यः० 
सवंभूतेभ्यः० कामाय्‌० अन्तरिक्षाय यदेजति जगति यच्च चेष्टति नाम्नो 
भागो यन्ताम्ने स्वाहा नाम्त इदं०। केचिद्वायव इदमिति त्यागमाहुः । 
पृथिव्ये स्वाहा अन्तरिक्षाय० दिवे० सूयय० चन्द्रमसे० नक्षत्रेभ्य:० इन्द्राय० 
बृहस्पतये० प्रजापतये० ब्रह्मणे० सर्वान्सङृत्परिषिच्य, पृथक्‌ परिषेचनपक्षे- 

दावेकं द्वे च चत्वारि प्रत्येकं त्रीणि चेव हि। 

पृथिव्यादिदशस्वेकमत ऊर्ध्वं पृथक क्रमात्‌ ॥ इति ज्ञेयम्‌ । 

प्राचीनावीती तह॒क्षिणतः स्वधा पितृभ्यः स्वाहा, तदुत्तरत उपवीती नमो 

रुद्राय पशुपतये स्वाहा, पितृरुद्रबली पृथक्‌ परिषिञ्चेत्‌ । इति वेश्वदेवः । 


उसमें देवता--“धर्माय स्वाहा, धर्मायेद० अघर्माय० अदूभ्यः० ओधषधिवनस्पतिभ्यः० 
रक्षोदेवजनेभ्यः० गृह्याम्यः० अवसानेभ्यः० अवसानपतिभ्यः० सबभूतेम्य-० कामाय० अन्तरिक्षाय० 
यदेजति जगति यच्च चेष्टति नाग्नो भागो यन्नाम्ने स्वाहा दाम्न इद्‌ं०? । कोई "वायवे इदं? ऐसा 
' कहकर त्याग कहते हैं । प्रथिव्ये स्वाहा अन्तरिक्षाय० दिवे० सूर्याय० चन्द्रमसे० नक्षत्रेम्यः० इन्द्राय ० 
बृहस्पतये ० प्रजापतये० ब्रह्मणे”, सबको एकबार परिसेचन करे | अलग अलग परिषेचन पक्ष में 
 एककोदो, चारको दो और प्रत्येक को तीन, परथिवी आदि दस में से एक को, इसके बाद क्रम 
_ अलग अळ्ग. जानना चाहिये । अपसव्य होकर उसके दक्षिण से “स्वधा पितृभ्यः स्वाहा? उसके ` 
. उत्तर सव्य होकर "नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा? परथिवी. और रुद्र बलि का अलग परिषेचन करे.। 
चेश्वदेव समाप्त । 


Fr अथ देवयज्ञादिचतुष्टयम्‌ [ 

ह _ देवयज्ञेन यक्ष्ये” इति संकल्प्यामनि परिषिच्य देवेभ्यः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वोत्तरः 

परिषेकः । प्राचीनावीती 'पितृयज्ञेन यक्ष्ये’ दक्षिणतो भूमौ पितृभ्यः स्वधास्तु इति 
दत्त्वा ह ता परिषिच्य, यज्ञोपवीती अपः स्पृष्ठा 'भूतयज्ञेन यक्ष्ये भतेभ्यों नम 
' दत्त्वा परिषिच्य, निवीती 'मनुष्ययज्ञेन यक्ष्ये' उक्तप्रमाणमच्न॑ मनुष्ये- 
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` रसोई घर के अंगारों को ग्रह्याग्नि में रखकर पाक से घृताक्त अन्न लेकर पहिले की तरह “आत्मादि | र; 


करयपाय० अनुमतये०? । देवयज्ञ समाप्त | 5 


` व्यवस्था जाननी चाहिये--नान्दीभाड का पृथक्‌ संकल्प करने पर यातुपूजा के अनन्तर वेश्बदेव - 


. गणपतिपूजन के पूव आदपाक से ही सभी को वैष्वदेव करना चाहियि। 


Mn या -८. 
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'देवयज्ञ से यजन करूँगा ऐसा संकल्प करके अग्नि का परिषेचन कर 'देवेम्यः स्वाहा”. 
ऐसा कहकर अग्नि में होम के बाद उत्तर परिषेक करे | अपसव्य होकर “पितयज्ञ से पूजन करूँगा? 
ऐसा कहकर दक्षिण की भूम में 'पितृम्यः स्वघा5स्तुः इससे देकर त्यागपूर्वक परिषेक करके सव्य होकर 
जळ का स्पशं कर “भूतयज्ञ से पूजन करूँगा? "भूतेभ्यो नमः? इससे भूमि में देकर और परिषेक 
कर गले में यज्ञोपवीत करके 'मनुष्य यज्ञ से पूजन करूँगा? उक्त प्रमाण के अन्न को 'मनुष्येम्मोः 
हन्तः ऐसा कहकर दे दे | सब यशो में आदि और अन्त में क्रम से विद्युदसि विश्रिसि? 
इन दोनों मन्त्रों का पाठ करे । प्रायः पिण्डयज्ञों के बलि से बचा हुआ अन्न 'ये भूताः प्रचरन्ति? 
इस मन्त्र से घर के आंगन में जाकर आकाश में फेंक दे | पश्चात्‌ आचार के अनुसार कुत्ता कौवा 
आदि को बलि दे । 


अथ कातीयानां पेरवदेवः 


तत्र 'साश्निकानामेकपाकेनैव श्राद्धदिने आदौ वैश्वदेवः, अन्येषामन्ते । आवः 
सथ्योल्मुकं महानसे कृत्वा तत्र पाकं विधाय महानसस्थाङ्गारान्‌ गृह्माग्नी निघाया 
पाकादन्नं घृताक्तमादाय पूर्ववद्‌ 'आत्म० संस्कारार्थं वैश्वदेवाख्यं कमं करिष्येः 
इति संकल्प: । अथवा 'देवभूतितुमनुष्यान्‌ वेश्वदेवान्नेन यक्ष्ये' । गृह्याग्नि 
मणिकोदकेन पर्युक्ष्य हस्तेनाग्नौ जुहुयात्‌--ब्ह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे न मम । 
एवमग्रेऽपि प्रजापतये9 गृह्याभ्यः० कस्यपाय० अनुमतये० । इति देवयज्ञः । 


उसमें साग्निक कातीयों का एक ही पाक से भाद के दिन पहिले देश्वदेव होता है, आन्यका 
अन्त में। आवसथ्य अग्नि से जळती हुई लकड़ी रसोई घर में रखकर उसमें पाक बनाकर | 


संकारार्थं वेश्वदेवनामक संस्कार करूँगा? ऐसा संकल्प करे | अथवा ''देव-भूतःपितृःसतुष्यों | > 
का वेइवदेव अन्न से पूजन करूँगा! | ह्य अग्नि को मणिह के जळ से पयुक्षण करके हाय से अग्नि 
में होम करे--ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे न मम | इसी प्रकार आगे सी 'प्रजापतये० गह्याम्यः० झडली 


१. देमाद्रि में सालङ्कायनका बचन है-“आदधत्मांगेव कुर्बीत वेश्वदेवं तु साग्निकः । एकादशाः 
दिकं सुवत्वा तत्र ह्यन्ते विधीयते ॥? परिशिष्ट में--सम्प्राप्ते पावंणआडे एकोदिष्टे तयैव च | अग्रतो 
वैश्वदेवः स्यात्‌ पश्चादेकादशेऽइनि ॥? निरग्निक के ळ्यि वसिष्ठ ने कहा है--'वैश्वदेवमझत्वेव भादं 
कुर्यादनग्निकः | छौकिकेऽग्नौ हुते रोषः पितृणां नोपतिष्ठते ॥? गौतमः--'पितृभादमकृत्वा तु चेश्वदेक ` Fe 
करोति यः | अकृतं तद्‌ भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥' फिर भी साङ्कायन के--'आदौ बुद्धौ क्षयेः - 
चान्ते दशे मध्ये महाल्ये। एकोदिष्टे निवृत्ते ठ वेश्वदेवो विधीयते |? इस वचन से निरस्निक को न 
आम्युद्यिक् थाद्ध के पूव ही में वेश्वदेव करना चाहिये । रेणुकारिका में भी है--'निर्णजनान्त त्ये 
वैश्वदेवं ततो द्विजः । भाद करिष्ये संकल्प्य तत्कृत्वा पूर्ववत्‌. स्थितः ॥--- 78, तर 

इन वचनों से प्रधान संकल्प के पूर्व ही वैश्वदेव का. कतंब्य प्रतीत होता है । यहाँ ऐसी 


करके तब नान्दीभराद्ध करे । पुण्याइवाचनादि के “साथ इसका संकल्पं 
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* ` ततो मणिकसमीपे बकित्रयमुदक्संस्थम्‌- पर्जन्याय नमः स्वाहा इदं पजे- 
' न्याय त मम अद्भ्यो न० पृथिव्ये न+ । अथ द्वायंशाखयोः प्राकसंस्थं बलिद्॒यम- 
घात्रे० विधात्रे० । उदकेन चतुरस्रं कृत्वा तत्र पूर्व वायवे० दक्षिणे वायवे० पश्चिमे 
' वायचे० उत्तरे वायवे०। प्रागादिषु वायुबलेः प्रागुदग्वा प्राच्य दिशे० दक्षिण- = 
स्ये दि० प्रतीच्ये दि० उदीच्ये दि० । मध्ये प्राक्संस्थं ब्रह्मणे अन्तरिक्षाय० 
सूर्याय० । एषामुत्तरे विश्वेभ्यो देवेभ्यो ० विश्वेभ्यो भूतेभ्यो० । अनयोरुत्तरे उषसे ० 
भूतानां च पतये०। इति भूतयज्ञः । 
तदनन्तर मणिक के समीप में उत्तर तरफ तीन बलि रक्‍खे--'पर्जन्याय नमः स्वाहा, इदं 
पजन्याय न मम, अदूम्यो न०, पृथिव्यै न° । अब दरवाजे के दोनों चौखटों पर पूव की तरफ दो बलि 
देधात्रे०, विधात्रे | जल से चतुरल करके वहाँ पूव में-वायवे०, दक्षिण में-वायवे ०, पश्चिम में- 
'बायवे०, उत्तर में-वायवे० । पूव आदि में वायु-बलि से पूर्व या उत्तर प्राच्यै दिशे०, दक्षिणस्यै दिशे०, 
प्रतीच्ये दिशे, उदीच्यै दिशो । बीच में प्राकसंस्थ ब्रह्मणे० अन्तरिक्षाय० सूर्याय०। इन सबके 
उत्तर में “विदवेभ्यो देवेम्यो ०” 'विदवेम्यो सूतेभ्यः०१ | इन दोनों के उत्तर में 'उषसे० "भूतानां च2 | 
` 'पतये ० । भूतयज्च समाप्त | 
' प्राचीनाचीती ब्रह्मादिबलित्रयस्य दक्षिणे पितृतीर्थेन पितृभ्यः स्वधा नम इदं 
पितृभ्यो न ममेति दद्यात्‌ । इति पितृयज्ञः । 
अपसव्य होकर ब्रह्मा आदि तीन बलि के दक्षिण में पितृतीर्थ से “पितृभ्यः स्वधा नमः, 
'पितृम्यो न मम? यह कह कर जळ दे | पितृयज्ञ समाप्त । ह ल्न 
पात्रं प्रक्षाल्य सव्येन ब्रह्मादिबलितो वायव्यां यक्ष्मेतत्ते निर्णेजनमिति तज्जलं “४9” 
निनयेत्‌ । पूरवेवन्मनुष्ययज्ञ: । निरग्निकस्तु लौकिकाग्निमाह॒त्य पृष्ठोदिवीति प्रतिष्ठा- 
'प्य तत्सवितु० ताळसवितु० विश्वानि देव० इति त्रिभिः सावित्रेः प्रज्वाल्य तत्र 
तित्योपासनहोमं कृत्वा पाकं पचेद्वेश्वदेवं च कुर्यादिति गदाधरः । 
. पात्र का प्रक्षाळन करके सब्य से ब्रह्मा आदि की वळि से वायव्य में 'यक्षमेतत्ते निणेजनं' 
यह कहकर उस जळ को गिरा दे | पूबबत्‌ मनुष्ययज्ञ करे | निरग्निक तो लौकिकाग्नि का आहरण 
करके 'पृष्टोद्‌वि' इस मन्त्र से स्यापन कर 'तत्सवितु ०? 'ता९ सवितु?० 'विश्वानि देव० इन तीन 
` साबि अन्तरो से अग्नि को प्रज्जळितकर उसमें नित्योपासनहोम करके पाक बनावे और वेश्वदेव 
` करे, ऐसा गदाधर कहते हैं । ह | 
न fd बह्नूचादुक्तरीत्या पचनारिन प्रतिष्ठाप्य ध्यात्वा संपुज्य तत्र 
ही रच वश्देवस्तत्र अग्नये स्विष्ठकृते स्वाहेति पश्चाहुतीनामुत्तरं होम: । 
सवव विरुनेरिति विशेष; । शेषं प्राग्वत्‌ । कात्यायनानां दिवेवेको वैश्वदेवो न 
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इसमें भी अंशक होने पर बहुब्च आदि के कहे प्रकार से पचनाग्नि की स्थापना कर 
ध्यान और पूजनकर उसमें पहले कहे प्रकार से वेश्वदेव करे। उसमें “अग्नये स्विष्टकृते स्वाह? * 
इससे पांच आहुतियों के बाद होम करे | सवेत्र निरग्निक के लिये इतना विशेष है। अवशिष्ट पहिले 
को तरह है। कात्यायनों को दिन में एक ही वैश्वदेव है, रात में दूसरा वेश्‍वदेव नहीं । सामवेदी 
और अथवंवेदी को भी अपने ह्म के कहे प्रकार से पंचमहायज्ञ करना चाहिये | 


स्वगृह्यानुपलम्भे बह्नुंचोक्तरीत्योपनयनादिसंस्काराः । पञ्चमहायज्ञादयश्च 
कार्याः । [ ॒ | 
शाखान्तरमतं सम्यगनालोच्य स्वधाष्ट्यंत: । 
शाखान्तराक्ल़िक प्रोक्तं ज्ञात्वा शोध्यं स्वशाखिभिः ॥ 9 
अपने ग्रह्म के नहीं मिलने पर बहंब्चों के कहे प्रकार से यज्ञोपवीत आदि संस्कार और 
.पंचमहायज्ञादि करना चाहिये। अपनी ढिठाई से दूसरे शाखा बालों के मत अच्छी तरह 
विना देखे अपनी शाखा वाळों को दूसरे शाखा वालों के आहिक का कहा जानकर शोघना चाहिये । 
अथ फलादिभन्षणे कृतेऽपि पञ्चमहायज्ञादिकरणे दोषाभातः 
इक्षनपः फलं मूलं ताम्बूलं पय औषधम्‌ । 
भक्षयित्वाऽपि कतंव्याः स्तानदानादिकाः क्रियाः ॥ 
पञ्चमहायज्ञेष्वन्यतमस्य लोपे उपवासः । घनिकस्यातुरस्य च प्रतियज्ञ 
कुच्छाधेम्‌ । अन्ये त्वेकाहं लोपे मनस्वत्याहुतिः, चहं त्यहं लोपे तिसुभिस्तन्तुस- 
तीभिहॉमो वारुणीनां चतसृणां जपो, द्वादशाहं लोपे तन्तुमतीस्थालीपाको वारुणी- 
मिराज्यहोमश्चेत्याहुः ड 
ऊख, जल, फल, मूळ, ताम्बूछ, दूध और औषध खाकर भी स्नान दान आदि क्रियाय 
करनी चाहिये । पंचमहायज्ञो में किसी एक के न करने पर .उपबास करे। बीमार और घनक 
को प्रत्येक यज्ञ के लिये अधकच्छू करना चाहिये। अन्य छोग तो एक दिन पंचमहायज्ञ नहीं करने पर 
मनस्वत्याहुति करें, दो तीन दिन नहीं करने पर तीन 'तन्तमती' ऋचाओं से होम करे और चार 


हमेशा वेदादिस्वाध्याय ऋषियज्ञ, पावेणभ्राद्वादि देकयज्ञ, बल्विश्वदेशादि भूतयज्ञ, अतियिभोजः 
' नादि मनुष्ययज्ञ और तपंणभाद्वादि पितृयज्ञ का यथाशक्ति त्याग न करे । "एतानेके महायज्ञा 
'यज्ञशाज्मविदो जनाः | अनीहमानाः सततमिन्द्रयेष्वेब जुहति |?-- ` ट 

अर्थात्‌ यज्ञशाख्नवेत्ता ऋषि यज्ञादि पंचमहायज्ञों को नहीं करते हुये नेत्र-जहा-नासिका- 
स्वचा और कान इन पांच शानेन्द्रियों में होम करते हैं याने नेत्रादि पांच ज्ञाचेन्द्रियो के विषय 
' क्रमशः रूप-रस-गन्धःस्पर्शं और शब्द का ग्रहण है। नेतरन्द्रिय से सुन्दर या विकृत रूप को देखते 
हुये भी उसमें आसक्ति या घृणा नहीं करना ही नेनेन्द्रिय या इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों का संयम 
करना हो इन्द्रियीं में»होम करना है। "वाच्येके जुहृति प्राणं प्राणे वाचं च सवेथा । वाचि प्राणे 
पश्यन्तो यज्ञनिद्वत्तिमक्षयाम्‌ | अर्थात्‌ वचन तथा प्राणों में यज्ञ के अक्षय फल का ज्ञा 


तेमखेः सदा । ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो शानचक्षुषा |? अर्थात्‌ दूसरे कुछ गहाभ्मी 
रो इस प्रकार के ज्ञान से इन पंचमहायशों को भी ब्रह्मरूप से देखते हुये यज्ञों का फल प्रास 
हें। र 


इनर. धर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 


“वारुणी? ऋचाओं का जप करे, बारह दिन न करने पर 'तन्तुमती' ऋचा से स्थाळीपाक और 


“वारुणी? से घ्रतद्दोम करे, ऐसा कहते है । र्‌ 
अथ सवेसाधारणो भोजनादिविधिः 
हैमे राजते पात्रे आम्रादिपत्रे वा भोजनं शस्तम्‌। एक एव तु भुज्ञलीत- 
कांस्यपात्रे नान्‍्योच्छिप्ले । े 
ताम्बूलाभ्यक्षनं चेव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌। 
यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवजंयेत्‌॥ 
पलाशपर्णेषु यत्यादेः प्रशस्तम्‌ । गृहिणस्तु चान्द्रायणम्‌ । इदं वल्लीपलाश- 
विषयमिति स्मृत्यर्थंसारे । कदलीकुटजमधघुजम्बूपनसा ञ्रचम्पको दुम्बरपत्राणि 
शस्तानि । अर्काश्वत्थवटादिपत्राणि निषिद्धानि । 
सोने चाँदी के पात्र अथवा आम आदि के पत्तों में मोजन करना अच्छा है। कांस्यपात्र 
में अकेला भोजन करे। अन्य के उच्छिष्ट पात्र में भोजन वर्जित है। ताम्बूल, अभ्यंजन और 
कॉस्यपात्र में भोजन संन्यासी, ब्रह्मचारी और विधवा त्याग दे । पाश्च के पत्तों में संन्यासी 
आदि का भोजन प्रशस्त है। ग्रहस्थ इनमें भोजन करे तो चान्द्रायण करे, यह वली पलाश: 
के विषयमे है; ऐसा स्मृत्यर्थसार में कहा है । केला, कुटज, महुआ, जामुन, कटहळ, आम, चम्पा 
और गूलर के पत्तों में भोजन करना ठीक है | अक, पीपल, बड़ आदि के पत्ते निषिद्ध हैं । 
_ चतुरस्तमण्डले प्रक्षारितपात्रं निधाय पञ्चयज्ञावरिष्टं घृतादियुतं परिविष्ट- 


सन्नमसमाकं निप्यमस्त्वेतदिति वदन्नत्वा` ग्रन्थिरहितपवित्रयुतदक्षिणपाणिः 


१, व्यासः--एक एव तु यो भुङक्ते ग्रहस्थः कांस्यमाजने | चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः 
प्रचा यशो बलम्‌ ॥ भूमौ पात्रं प्रतिष्ठाप्य यो भुङक्ते वाग्यतः शुचिः । भोजने भोजने चेव त्रिरात्रं 
फळमश्लुते |? पेठीनसि:--'सौवणं राजते ताम्रे पद्मपाळाशपत्रयोः । भाजने भोजने चेव त्रिरात्रं फलम- 
इनुते || पालाशपश्मपत्रेषु रद्दी भोजनमाचरेत्‌ ।? इति । ` 

| २. आहिककारिकासु--'ब्रह्मपत्रंधे यो भुङक्ते मासमेक॑ निरन्तरम्‌ । चान्द्रायणसमं पुण्यं 
` झतस्यापि चतुगुंणम्‌ ॥? इति । -> 
३. पेठीनसिः--'वटाकांदवत्यपत्रेथु कुम्मीतिर्दुकजेषु च | भ्रीकामो न तु सुज्ञीत कोविदार- 
करल्ञयो: |? व्यासः--सन्मये पत्रपृष्ठे वा आयसे ताम्रमाजने । नाइनीयादपि चेद्‌ भुङ्क्ते नरकं 
प्रतिपच्यत |? अनिः--'“अपात्रें ह्यपि यददत्तं दहत्याससमं कुछम्‌। इब्यं देवा न ग्रहन्ति कव्यं च 
... तला ॥ आयसेन तु पान्रेण . यदन्नमुपदीयते । यदक्नमपवित्रं स्थात्त्याज्यं वे सरवकर्मणि ।? इति । 
._. ४९ बह्मपुराणे-/उपलिप्ते समे स्थाने शुचौ इल्छ्गसमन्विते । च॒तुरक्ष त्रिकोणं च वरद 
>> लावचनकम्‌ ॥ *कतव्यमानुपूव्यण ब्राह्मणादिषु मण्डलम्‌ ।› शंखः--आदित्या वसवो यद्रा ब्रह्मा 
' चेव पितामहः | मष्डले तूपजीवन्ति तस्मात्‌ कुवत मण्डलम्‌ ||? मण्डल का प्रमाण है-_'वितस्तिमातरं 
चटरहलं वा कोणेश्रतुमिविदधीत मण्डलम्‌ । प्राणाग्निहोत्रार्थमिदं समुक्त महानुभावेन हि दारितेन ॥. 
र दशाहलमान तु या रत! सदा | चदुरहुलं विधातव्यं त्रिकोणं प्रेतकमेणि |! मण्डल नहीं: 
` करने पर माक 6 रागच 
न a हा ¢ यातुधानाः पिशाचाश्च राव त राक्षसा: इरन्ति रस- 


, म ५. त्राह अननं इद्वा प्रणम्यादी प्राक्षळिं कारयेत्ततः। अस्माकं नित्यमस्वेतदिति भक्त्याऽय ~ 
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रड 


पादाभ्यां पादेन वा भुवं स्पृशन्‌ व्याहूतिभिर्गायत्र्या चाभिमन्त्र्य सत्यं त्वतेन 
परिषिश्वामि इति दिवा, ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामीति रात्रौ परिषेचनं कृत्वा) 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं विष्णुः पुरुषः पर: ॥ 
पात्राहक्षिणे भूपतये नमः भुवनपतये नमः भूतानां पतये० इति त्रीन्बली- 
न्दद्यात्‌ । यद्वां चित्राय० चित्रगु्ाय० यमाय० यमधघर्माय० सर्वेभ्यो भूतेभ्यः० | 
इति वा व्यस्तसमस्तव्याहृतिभिर्वा चत्वारः धमंराजाय चित्रगुप्तायेति द्वौ वा 
भूपत्यादित्रययुतावेताविति पञ्च वा देयाः । 


चौकोन मण्डल में मांजा हुआ पात्र रख कर पंचमहायज्ञ से बचे हुए घृत आदिसे युक्त परोसा 
हुआ अन्न हम लोगों को नित्य मिले, ऐसा कहता हुआ प्रणाम करके विना गांठ के पवित्र को दाहिने 
हाथ में धारण किये दोनों पैरों से या एक पैर से पुथिवी का स्पश करता हुआ व्याहति और गायत्री से 
अभिमन्त्रित कर दिन में “स्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि? इससे और रात्रि में “ऋतं त्वा सत्येन परिषिंचामि? 
इससे परिषेचन करके “अन्तश्चरति भूतेषु० इत्यादि मूलोक्त मन्त्र पढ़ें | पात्र से दाहिनी ओर भूमि में 
भूपतये नमः, सुवनपतये नमः, भूतानां पतये नमः, इन मंत्रो से-तीन बलियां दे। अथवा चित्राय०, 
चित्रगुप्ताय ०, यमाय्‌०, यमधर्माय०, सवेम्यो भूतेभ्यः०, इनसे अथवा व्यस्त समस्त व्याहृतियो से चार 
बलि दे, अथवा धर्मराज .और चित्रगुप्त के लिये दो बलि दे, या भूपति आदि तीन से युक्त इन्हीं 
दोनों सै पांच बलि दे | i 

हस्तपादमुखाद्र: आपोशनाथ जलमादाय अन्नं ब्रह्मरसो विष्णुः० अहं 
च> वश्वानरो भूत्वेत्यथ ध्यात्वा वामकरेण पात्रं धृत्वा. ` अमृतोपस्तरणमसीत्यपः । 
प्राइय मौनी ॐ प्राणाय स्वाहा % अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय० 5% उदाचाय० 
3 समानाय० इति सघृताः सक्षीरा वा पञ्चाहुतीः सर्वाज्गुलिभिः सवं ग्रासं 
ग्रसन्‌ मुखे जुहुयात्‌*। ॐ ब्रह्मणे स्वाहेति षष्ठी क्कचित्‌। प्राणाहुतिपय॑न्त पात्राः 
लम्भो मौनं च नियतमग्ने ऐच्छिक इयम्‌ । र 


१. व्यासः--पञ्चाद्रौ भोजनं कुर्यात्माडमुखो मौनमाभितः । इस्तौ पादौ तयवास्यमेषु, 
पञ्चाद्रता मता ॥' अन्थान्तरे--'हस्तौ पादौ मुखं पात्रं मण्डलं चाद्रपञ्चकः । प्रकुर्याद्‌ भोचनं राजन 
ग्रहस्थाभ्रमतत्परः । देवे कायंऽथवा पित्र्ये उक्तवान्‌ कमलापतिः ||? इति । र 

२. ब्राह्म--'अम्रृतोपस्तरणमसि स्वाददेत्यपः पिबेत्‌ । करेण सछिले विष्णुं ध्यात्वा ब्रहम ` 
पिवेदपः ।। प्राणाग्निहोत्रं जुहुयाच्छेष॑ भुङ्क्ते द्विजोत्तमः । स्वाहान्ताः प्रणवाद्याश्च नाम्ना ,मंत्राः 
प्रकीतिताः ॥ जिह्वया च ग्रसेदन्नं दन्तान्तेस्तन्न संस्पृरेत्‌ | अनिन्द्यं भक्षयेदन्नं वाग्यतो. द घन | 
पञ्च आसान्महामौनं प्राणाद्यांश्च समाचरत |? इति। 

= ३. शोनक:--'तजेनीमध्यमाइष्ठेलर्नात्पाणाहुतिभवेत्‌ । कनिष्ठानामिकाइए्ररपाने 

कक डविः ॥ मध्यमाऽनामिकाऽहुष्ठर्व्यानायं जुहुयाद्‌ बुध:। कनिष्ठातजेन्यड्दष्ठेरुदानाय ह्य 
छुलीभिरादाय समानायाहतं बुधैः । तथेव षष्ठीं दद्यात्त चेतन्याय सदा बुघः |? 
च्यायेत्समासं पूजयेत्‌ सदा । वामेन पाणिना पात्रं गहोत्वा सुवि संस्थितम्‌ 
विश्वामित्रकंल्प में प्राणाग्निहोंत्र का फेल ग्निहोत्रं 


र 


SNS, 


६०४. बमेसिन्धुः [ दवः 


हाय पैर और मुख को जल से गीला करके आपोशन के छिये जल लेकर 'अन्नं ब्रह्म रसो 
विष्णुः० 'अहं वैश्वानरो भूत्वा’ इत्यादि के अर्थ को ध्यान करके बाएं हाथ से पात्र को पकड़ कर 
"अमृतोपस्तरणमसि? इससे जलप्राशन करके मौन होकर “३ प्राणाय स्वाहा? “ॐ अपानाय स्वाहा? 


४ व्यानाय० '% उदानाय०? 'ॐ” समानाय०' इस प्रकार घी या दूध के साथ पांच आहुतियां . 


सब अंगुलियों से ग्रास को निगळते हुए सुख में पांच आहुति दे। कहीं पर 'ब्रह्मणे स्वाहा? 
कह कर छठी आहु! भी कही है | प्राणाहुति तक पात्र का स्पश और मौन नियत है। उसके 
बाद दोनों ऐच्छिक हैं| 
भोजनं प्राझखं प्रत्यक्षखं वा शस्तं, दक्षिणामुखं यश: फलं काम्यम्‌, उदञ्मख- 
मधमं चिदिङमुखं निषिद्धम्‌। कृत्स्नं ग्रासं ग्रसन्द्रात्रिशदादिनियतग्रासमनियत- 
ग्रासं वा भुक्त्वा “अमृतापिधानमसीति गण्दूषार्ध भूमौ निनीय पवित्रं त्यक्त्वा 
मुखहस्तोच्छिष्टं सम्यक प्रक्षालयेत्‌ । तजंन्या मुखं न. शोधयेत्‌ । किचिद्रण्डूषोत्तरं 
हस्तप्रक्षालनं षोडशगण्डूषान्ते द्विराचामेत्‌ । 
भोजन पू्मुख या पश्चिममुख होकर करना अच्छा है। यश-फल के लिये दक्षिणमुख भोजन 
करना काम्य है । उत्तरमुख भोजन अधम है | कोण में भोजन निषिद्ध है । सम्पूर्ण ग्रास निंगलते हुए 
बत्तीस आदि नियत ग्रास या अनियत ग्रास भोजन करके 'अमृतापिधानमसि' ऐसा कहते हुये आधा 
कुला जळ पीकर आघा भूमि में गिरा करके कुश-पवित्र को छोड़कर सुख और हाथ के उच्छिष्ट 
को सम्यक प्रक्षाळन करे । तजनी से मुंह को साफ नहीं करे । कुछ कुछों के बाद हस्त-प्रक्षालन और 


he 


सोलह कुळा के चाद दो बार आचमन करना चाहिये । 


ग्रथ भोजने विधिनिषेधाः | 
भोजनगृहे च नाचामेत्‌। अनाचान्तो मूत्रपुरीषौ न कुर्यात्‌। उत्तरापोश- 
, 
ञाता मुच्यते जन्तुजन्ममृत्युजरादिमिः ॥ विधिना भुज्यते येन मुच्यते च ऋणत्रयात्‌ । कुलानुद्रते 


` विप्रो नरकानेकविंशतिः ॥ सब॑यज्ञफछप्रासिः सवळोकेषु गच्छतिं.। इत्पुण्डरीकमरणि मथेन्मथन- 


संशकम्‌ ॥ वायुरज्ज्वा मथेदग्निमात्माड््वयुः प्रकीर्तितः |? इति | | 
१. मठ आयुष्यं प्राड्युलो भुङ्क्ते यशस्यं दंक्षिणामुखः । श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङक्ते 


ऋतं भुङ्क्ते ह्युदब्यखः ॥! अर्थात्‌ आयु की कामना से पूर्वुख, यश की कामना से दक्षिणमुख, 


. : ओ की फामना से पश्चिममुख और सत्य की कामना से उचरमुख होकर भोजन करना चाहिये | 


~ भोजन की आलोचना नहीं करे प्रत्युत प्रशंसापूर्वक उसे स्वीकार करे--'पजयेदशन 
मदयाश्वतदकुत्सयन्‌ | दृष्टा इृष्येत्मसीदेच प्रतिनन्देच सवश: |? इसका फळ ह ने क 

। अपूजित दु तद्धुक्तमुमयं नाशये देदम्‌ ॥? इति ।. 

सव्यो घृतवर्जितम्‌ | उच्छिष्मागघेयेम्यः सोदकं 

शो भुवि क्षिपेत्‌ । अनन्तरं शिखां चेव बध्नीयाद्‌ बाम- 

पं मन्य. ९ शोषयेत्‌ । आचम्य च ततः कुर्याइन्तकाइस्प भक्षणम्‌ ॥ 
"3 उन्ववत्‌। न तनन बहु कुर्याचत्नमुद्धरणं प्रति ॥? इति | 


f 


_ भिन्नासनगतो न शयानः स्थितोऽपि वा. नोपानत्पादुकी चापि न च संबिळपन्नपि )' इति 
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नमक्ृत्वोत्थाने स्नात्वा शुद्धिः । हस्तौ संमृज्य प्रस्ताव्याजुप्टेन नेत्रयोनिषिञ्च्येष्ठ- 
देवतां स्मरेत्‌। नाञ्जलिना पिबेत्‌। पालाशं दग्धमयोबद्धं च पीठं वर्जयेत्‌ । 
न शिशुभिः सह भुञ्जीत । भार्यया सह विवाहवजं न भुज्जीत । 

भोजन के घर में आचमन नहीं करे । विना आचमन किये पेशाब पाखाना नहीं करे । उत्तरा- 
पोशन नहीं करके उठने पर स्नान से शुद्धि होती है | दोनों हाथ अच्छी तरह से साफ करके हाय का 
पानी पोंछ कर अंगूठे से दोनों आखो को साफ करके अपने इष्ट देवता का स्मरण करे | अंजलि से. | 
जळ न पिये । पलाश के जले हुये और लोढे से वद्ध पीढ़े पर न वेठे | ळड़कों के साथ नहीं खाय ।. 
विवाह को छोड़कर स्त्री के साथ मोजन न करे | 

बालवृद्धेभ्योऽन्नमदत्वा न भञ्जीत । न प्रौढपादो `चासनारूढपादो न प्रसा- 
रितपादो न विदिकतुण्डो न दुष्टेकपंक्ती न शून्यानिपाकगृहे न देवालये भज्ञीत । 
न संध्ययोनं महानिशायां न यज्ञोपवीतहीनो न वामहस्तेन न शद्रशेषं भञ्जीत । 


वालक और बृद्धों को अन्न न देकर भोजन न करे | पैर फैला कर आसन पर आरुढ होकर 
पर पसार कर, कोने की ओर मुंह कर, दुष्ट की पंक्ति में, सूने रसोई घर में, देव मन्दिर में, भोजन नः 
करे । दोनों सन्ध्याओं में, आधी रात में, बिना यज्ञोपवीत के बाए हाथ से और शूद्र से बचा हुआ 
भोजन न करे । 


आदौ मधुरं? मध्ये लूवणाम्लमन्ते तिक्तादि पूवं द्रवं मध्ये कठिनमन्ते 
द्रवम्‌ अष्टौ ग्रासा यतेः षोडश द्वातरिशद्वा गृहिणो वनस्थस्य षोडश यथेष्टं ब्रह्मऽ 
चारिणः। सव सशेषमदनीयात्निःशेषं घृतपायसम्‌। क्षीरं दघि - मधु भञ्जीत । 
दिवा रात्रौ चेति द्विवारमेव चान्तरा भोजनम्‌ ' : आ 


भोजनके प्रारम्भ में मीठा, बीच में नमकीन और खट्टा अन्त में तीता खाय पळे रस बाळा, 
बीच में कड़ा, अन्त में गीला भोजन करे | संन्यासी आठ ग्रास खाय, णहस्थ कोः सोलह या बत्तीस: 
ग्रास खाना चाहिये । वानप्रस्थ को सोलह ग्रास और ब्रह्मचारी को यथेष्ट भोजन करना चाहिये $ 
घी दूध सव खा जाय, अन्य सब चीजों में से कुछ बचा दे । दूध, दही और मधु बिना बचाये खाय॥ | 
दिन और रात में दो बार ही खाय, दिन रात के मध्य में नहीं । क 


अकपवेढर्‍ये रात्रौ चतुदंव्यष्टमी दिवा । aa 
एकादव्यामहो रात्र भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ | ह 


१. प्रचेता!--'गोशकन्मृन्मयं भिन्नं तथा पाछाशपिप्पलम्‌। लोहे तयेवाकं वजये 
बुघः ॥? इति । 
२. पराशरः--“पादुकास्थो न युञ्जीत पयक्क संस्थितोऽपि वा। शुना चाण्डांलदष्टो वा 
भोजनं परिवजयेत्‌ ॥? छघुब्याससंहितायाम्‌--'यो भुङक्ते वेष्टितशिरा यस्तु भुङ्क्ते विदिछाखः |] 
सोपानत्कश्च यो ुङ्क्ते सव विद्यात्तदासुरम्‌ नादरात्रे न मध्याह्न नाजीणें नाद्वेवत्धक्‌। न च 


„३. पुळस्त्यः-- “अश्नीयात्तन्मना भूःवा पूव त मधुरान्नकम्‌ः। छबणाम्लै तथा मध्ये 
दिकं ततः ॥*विष्णुपुराणे-_'प्रारवं . पुरुषोडइनीयांमध्ये च कठिनाशनः । अन्ते 
रोग्येन मुञ्चति ॥ जठरं पूरयेदर्षमन्नेभांगं जलस्य च । वायोः 


यस्तु पाणितले भुङ्क्तं यश्च फूत्का रसंयुतम्‌। 
प्रसृताङ्गिभियश्च तस्य गोमांसवच्च तत्‌ ॥ 
नाजीणे भोजनं कुर्यात्कुर्यान्नातिबुभुक्षितः । 
ना्रँवासा नाद्रशिरा न पादारोपिते करे ॥ 
द्वादशी, अमाबस्या और पूर्णिमा की रात में चतुर्दशी अष्टमी के दिन में और एकादशी 


को दिन रात में भोजन करने से चान्द्रायण प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है । जो हाथ में लेकर खाता है, 
जो फूक फूक कर खाता है, चो फैलाई हुई अंगुलियों से खाता है उसका भोजन गोमांस के तुल्य है। 


~ 


अबीण में भोजन न करे | बहुत मुख छगने पर भी भोजन नहीं करे । गंलि बस्न पहिन कर, सिर 
गीछा करके, पेर पर हाथ रख कर न खाय | 
ग्रासशेष॑ च नाइतीयात्पीतशेषं पिबेन्न च। 
झाकमूलफलादीनि दन्तच्छेदैनं भक्षयेत्‌ ॥ 
नोच्छिट्टो घृतमादद्यान्न पदा भाजनं स्पृशेत। ` 
पिबतो यत्पतेत्तोयं भाजने मुखनिःसृतम्‌॥ अभाज्य तत्‌ । 
पीतावशिष्ठतोयपाने चान्द्रायणम्‌, । हस्तनखसपृष्ठजलूपाने वामहस्तोद्त- . 
जळपाने' च सुरापानसमम्‌। एकपंक्तयंपविष्टानां विप्राणां भुञ्जानानामेकस्मिन्न- 
व्युत्यिते आचान्ते वाञ्चेनं भोज्यम्‌ । अत्नोत्थितस्य भोक्श्च दोषः । गुरोतं दोषः। 
लवणं व्यञ्जनं `चेव घृतं तैलं तथेव च। 
लेह्य पेयं च विविधं हस्तदत्तं न भक्षयेत्‌ ॥ 
ग्रास में से बचे हुए को न खाय। पीने से बचे हुये को न पिये । शाक मूळ, फळ आदि को 
` दाँत से काट कर न खाय । जूठ़े रहने पर घी न के | पेर से भोजन पात्र का स्पश न करे । पानी. 
` (पीते हुए जो जल मुख से पात्र में गिरे वइ मोजन के अयोग्य है । पीने से-बचे हुए; जळ के पीने में 
चान्द्रायण करना चाहिये | हाथ के नख से छुए हुए. और बॉए हाथ से निकाले हुए जळ को पीना 
 मद्पानकेसमान है। एक पांति में बेठकर भोजन करते हुए. ब्राह्मणों में एक भी यदि उठ 
जाता है या अन्तिम आचमन कर लेता है तो अन्य को नहीं खाना चाहिए । इसमें उठने वाळे और 
और खाने बाळे दोनों को दोष दै । गुर को दोष नहीं है। नमक, तरकारी, घी, तेछ, चाटने और 


| ताम्रेगव्यं कांस्ये नारीकेलेक्षुरसौ सगुडं दधि सगुडमाद्रकं च मद्यसमम्‌ । 
£ क > 5 £) गोमां 
'सन्धवसामुद्रभित्नप्रत्यक्षलवणभक्षणं मृद्भक्षणं च गोमांससमम्‌। 


पित वारि नोच्छिष्ट मतुजवीत्‌ |? मणिबन्वन्कळाई । बृहस्पतिः स्पशेद्वामहस्तेन सुक्षानोडन्नं 


करपृष्ठेन न्नं कुर्यात्मदक्षिणम॥! इति ।' 


000. शश awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` १, आहिककारिकायां विशेष:--'वामहस्ते जलं धत्वा मणिबन्धे निधाय च । भुज्ञमानः 


' न पादौ न शिरो वसिति न पदा भाजनं स्यृशेत्‌ ॥? पराशरः--(एकपडक्स्युपविष्टानां विप्राणां (5 
यद्येकोऽपि त्यजेत्पात्रं शेषमन्नं न भोजयेत्‌ ॥ करमध्ये स्थिता देवाः करपृष्ठे तु राक्षसाः। | 


शा 
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है| परिच्छेदः पू० ] छुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-स हितः 


उदक्यामपि चाण्डालं श्वानं कुक्कुटमेव च। 
भुञ्जानो यदि पश्येत्तु तदन्नं तु परित्यजेत्‌ ॥ > 
भुज्ञानस्य गुदखावे उपवासः पञ्चगव्यं च । आपोशनोत्तरं प्राणाहुतेः प्राक | 
७ ततत्छ्लावे स्नानं षट्‌ प्राणायामाः । 4 


ताम्रपात्र में गाय का दूध-दही-घी, कांसे के पात्र में नारियळ और ऊख का रस, गुड़के | 

साथ दही और गुड़ के साथ आदी मद्य के समान है । सैंधव और सामुद्रिक से भिन्न लबण __ 

और मिट्टी का खाना गोमांस के समान है। भोजन करते हुए रजस्वला, चाण्डाळ, कुत्ता, मुर्गा 

को देख ले तो उस अन्न का त्याग कर दे | भोजन करते समय पतला पाखाना हो जाय तो 

उपवास करे और पंचगव्य पिये। आपोशन के बाद प्राणाहुति के पहिळे गुदलाव हो जाय तो 
स्नान करके छ प्राणायाम करे । 

भुज्ञानस्याशोचप्राप्ती ग्रासं त्यक्त्वा स्तानम्‌ । ग्रासाशने उपवासः । सर्वाश- 

ने त्रिरात्रम्‌ । विष्ठादिस्पर्श स्नानं प्राणायामत्रयं च । चाण्डालपतितोदक्या वाक्यं हे 


श्रुत्वा भोजने एकोपवासः । स्तात्वा शतगायत्रीजपो वा । कल्हघरट्टोळखल- 
मुसलानां यावच्छब्दस्तावदभोजनम्‌ । 


अप्येकपंक्त्यां नाइनीयाद ब्राह्मणे: स्वजनैरपि । - क 

कोऽपि जानाति कि कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्‌ ॥ उ 

ततो5ग्निना भस्मना च स्तम्भेन सलिलेन च। 5/9 कक 
इ _ द्वारेणेव च मार्गेण पंक्तिभेद चरेद्‌ बुधः*॥ ` र 


भोजन करते हुए आशौच ळग जाय तो मुँह का आंस त्याग कर स्नान करे । आस खा लेने प्री त» 
उपवास करे | सम्पूर्ण भोजन करने पर त्रिरात्र उपवास करे । विष्ठा आदि के छू जाने पर स्नान और 
तोन प्राणायाम करे | चाण्डाळ, पतित और रजस्वला का वाक्य सुनकर भोजन करने सें एक उपवास | 
या स्नान करके सौ गायत्री का जप करे | झगड़ा, चर्खा, ओखळ, और मूसर का शब्द जब तक होता | 
रहे तब तक भोजन न करे । एक पंक्ति में भी बैठ कर ब्राह्मणों के साथ या अपने भाई बन्धु के | 
साथ भोजन नहीं करे, क्या कोई किसी के छिपे हुए पाप को जानता है ! इसलिये विद्वान्‌ अग्नि, [ 
भस्म, खम्मे, जल, द्वार या मार्ग से पंक्ति-सेद कर ले । _ 2 मी ची 

केशपिपीलिकामक्षिकाभिः सह पक्तमन्न त्यजेदेव । पाकोत्तरं केशपिपोलि- 
कादिकीटकंमक्षिकासंसृष्टे गवाप्नातें वाजे सलिल भस्म सृद्ापि प्रक्षेप्तव्य॑ विज्ञः | 


द्वये इति विज्ञानेश्वरः । शूद्रान्नं शूद्रदततब्राह्मणान्नं रात्रिपरयुंषितं *र 


__ १. गेमिब्ल वचननेतत्‌। नागदेक प्लव पाणी पत्र टे जन तेस ऽ वचनमेतत्‌ । नागदेवः--'प्रक्षाल्य पाणी पात्रं ठु भस्मन पंक्तिवारणम्‌ | 
२. याशवल्क्य:--अनचितं इृथामासं केशकीटसमन्वितम्‌ । शुक्तं पर्युषितौस्छिष्ट 
पतितेक्षितम्‌ ॥ उदक्यास्पृष्टसंघुष्ट पर्यायान्नं च वजयेतू | गोघ्ातं शकुनो कामतः 
न उदक्याग्रदणं चण्डालाद्यपलक्षणाथेम्‌ , तथा च शंखः 
7५ कुनखिकुट्टिसंस्पृष्टान्नं वर्जयेत? ॥-- . | सा हत 
पर्यायान्नं तु अन्यसम्बन्ध्यन्यव्यपदेशोन यद्दीयते तदुच्यते ~ भ्राह्मणाच्नं 

.. आह्मणो ददत्‌ । उभावेतावभोन्यान्नौ सक्ला चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति। | 


| 


६०८ घमेसिन्धुः | [ तृतीयः f 
० | 
चाण्डालपतिता दिदृ्ं काकादिपक्ष्युच्छि्टमभोज्यम्‌ । स्नेहपक्कं 'मण्डकादि च पयुँ- 


वितं हे 
क द और मक्खियों के साथ पका हुआ अन्न अवश्य त्याग दे । पकने के बाद स 
चांटो आदि कीड़े और मक्खी के संसर्ग से या गाय के सूंघने से, जल भस्म या मिट्टी शुद्धि के 

` ज्ये उसमें डाळ दे, ऐसा विज्ञानेशवर कहते हैं । झूद् का दिया हुआ ब्राह्मण का अन्न, रातका _+ 
बासी, रजस्वछा-चाण्डाल-पतित आदि से देखा हुआ तथा कौवा आदि पक्षी का जूठा अन्न 
भोजन योग्य नहीं है । तेल में पकाया हुआ मंडक ( बारा ) आदि बासी ग्राह्म होता है । 


अथ बज्यक्षोराणि 
अवत्साया गोरनिदंशानां गोमहिष्यजानां गर्भिण्या एककालान्तरितदो- 
हाया यमलसूखवत्स्तन्योरजवर्जद्िस्तनीनामुट्टी वडवयो रार॒ण्यकमृगादेरवेश्व क्षीरा- 
णि वर्ज्यानि। दिग्न॒ हिडगुवज्यं रक्त वृक्षनिर्यासं पुरीषस्थानोत्पक्नतण्डलोयकादिक 
` देवादयददेशं विना“ कृतं संयावपायसापूपशष्कुलीकुसरं वजंयेत्‌ । झणकुसुम्भाला- 
` ` बुवार्ताककोविदारवटादिफलानि मातुलिज्धं च वज्यंम्‌। ी 
| विना बछडे की गाय का, दस दिन .के भीतर व्याई हुईं गाय-मेंस-बकरी का, गाभिन 
का, एक समय दुदी जाने वाली का, जिसके स्तन से अपने आप दूध चूता हो ऐसी गाय का, 
बकरी को छोड़ कर दो थन वाली का, ऊँटनी का, घोड़ी का, जंगली सुग आदि का और भेड़ का दूध 
बजय है । सहिजन और हींग को छोड़कर लाळ रंग के वृक्ष का गोंद, पाखाने के स्थान पर उत्पन्न 
 जाबळ आदि, देवता आदि के' उद्देश्य के बिना बनाया हुआ .इआ-खीर-पूआ-कचौडी-खिचइ़ी का 
*वर्जन करे | सन, कुसुम्म, गोळ लौकी, वैगन, . कोविदार और बड़ आदि के फलों तथा बिजौरा नीवू “70 
का त्याग करे | र ; 
पलाण्डलशुनगु्जनभक्षणे चान्द्रायणम्‌ । भुञ्जानेषु परस्परस्पश . पात्रस्थान्न-` 
भक्षणे स्नात्वाशेत्तरशतगायत्रीजपः । अधिकभोजने सहस्तम्‌। भुञ्जानस्याशुचिना 


३१. मण्डकसक्तुकिछाय्कूचिकाद्या अस्नेहा अपि चिरकालसंस्थिता भोज्याः। तथा च याज्ञ-. 
_ वल्क्यः अन्नं परुषितं भोज्यं स्नेाक्तं चिरसंस्थितम्‌। अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरसबविक्रियाः ॥? 
 सचुः “चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेदाकतं द्विजातिभिः | यवगोधूमजं सवं पयसश्चेव विक्रिया |? इति । 

है निदेश है ँ 
> २. मनु ने कहा हे--'अनिदंद्याया गोः क्षौरमौप्रमैकशफ तथा । आविक सन्घिनीक्षीर विवत्सायाश्च 
गोः पयः ॥ यहां 'विवत्सायाश्रःसे जिस गौ का बच्चा मर गया हो उसी गाय के दूध छोड़ देने की 
विधि दै, जुल आदि का दूध नहीं, इत्यादि मन्वर्थमुक्ताबळीकार का अभिप्राय है । 98 
 __₹.मने पांचवे अध्याय सें बतलाया है--'छोहितान्‌ बक्षनियांसान्‌ इश्चनप्रभवांस्तथा | रेछं | 
' रगं च पेयूषं परत्नेन विवजंयेत्‌ ॥? ह च 
` ४ मनु: ट्या झसरसंयावं पायप्षापूपमेव च । अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि इबीष च ॥? 
हां देवान्न को देवता के अर्पण के पश्चात्‌ नेवेद्य रूप में और हविष्य को अग्नि में होम करके ,ह रट 
में दोष नहीं है । इस शोक में “बथा? का अर्थ है अपने उद्देश्य से बनाया गया | इथा | 

से अपूपपयन्त समी के साथ अन्वय है। `  : - 0 ऊ | 
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ड परिच्छेदः पू० ] सुषाविबृति-दिन्दाञ्याख्या-सहितः . i ६०८९ ह) 
/ विप्रेण. स्पर्शेऽन्नत्यागः । भुक्तोच्छिष्टस्प्श सवर्णे स्तानं जपो वा । असवर्णे तूपवासः॥  - 
भुक्तोच्छिएस्य श्वशद्रादिस्पर्शे उपोष्य पञ्चगव्यम्‌। रजकादिस्पर्श त्रिरात्रम्‌। परि 

. _ वेषणं कुवंच्नच्छिष्टस्पशं पयोदधिघृतादिरूघुद्रव्यमत्यजन्नाचान्तः शुचि: । भक्ष्या- 
४. यत्नस्य त्याग एव । वस्न विकल्पः। . 
प्याज, लहसुन और गाजर के खाने में चान्द्रायण करे | भोजन करने वालों में परस्पर स्पशो 
होने पर पात्रस्थित अन्न के खाने पर एक सौ आठ बार गायत्री का जप करे | अधिक भोजन करने पर 
पु सहस्न गायत्री का जप करे | भोजन करते समय अपवित्र ब्राह्मणसे स्पश होने पर अन्न का त्याग करे | 
$ भोजन के बाद उच्छिष्ट अवस्था में समान वर्ण से स्पर्श होने पर स्नान या जप करे । असवर्ण से 
" स्पश होने पर उपवास करे । भोजनानन्तर उच्छिष्ट अवस्था में कुत्ता द्र आदि से स्पश होने पर 
९ उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे | रजक आदिसे स्पश होने पर ।त्ररा्र उपवास करे | परोसते हुए 
) उच्छिष्ट के स्पश होने पर दूध, दही, घो आदि थोड़े द्रव्य का त्याग न कर आचमन करने से पवित्रः 
# हो जाता है। भक्त्य आदि अन्न का तो त्याग ही है। बल्न में विकल्प है 
* परिवेषणादिकाले रजोइष्टौ तत्स्पृष्ठान्नत्योंग:'। भोजनान्ते उच्छिष्ठरीषान्तम्‌- 
रौरवे पूयनिलये . पद्माबुंदनिवासिंनांम्‌। जिस. 
प्राणनां. सवंभूतानामक्षय्यमुपतिष्ठतु ॥.इति दद्यात्‌ । 
` आचान्तोप्यणुचिस्तावद्यावत्यात्रमनुद्धतम्‌ ` 
उदृतेप्यशुचिस्तावद्याचन्नोन्सृज्यते मही ॥ | अ 
परोसने के समय में रज दिखाई देने पर उससे छुये हुए अन्न का त्याग करे। भोजन के ' 
अन्त में उच्छिष्ट बचे हुए अन्न कॉ--पूय का निलय रौरव-नरक में पद्म और अबुंद वर्ष तक निरस, 
करने वाले प्राणियों और सब जीवों को अक्षय उपस्थित हो, ऐसा कह कर दे दे। आचमन करने 
पर भी तब तक अपवित्र रहता है जब तक पात्र हटाया न जाय | हटने परं भी तबतक अशुचिः 
रहता है जब तक प्थिवी का शोधन नहीं किया जाय । 77 
अथ ताम्बूलभचरणशैलों 
पणंस्याग्रं च' मूलं च शिरां चेव विशेषतः । 
चूणंपण ` वर्जयित्वा ` ताम्बूलं खादयेद्‌, बुधः 
अनिधाय मुखे पण पूगं वे भक्षयेच च'॥ इति पश्चमभागकुत्यम्‌ । 
विद्वान्‌ को चाहिये कि पान का अगला हिस्सा और मूळ विशेषतः उसकी शिरा तथा चूण- 


पण को छोड़कर ताम्बूल खाय । मुख में ताम्बूल को न रखकर सुपारी नहीं खाय। पंचम आय | 
कृत्य समाप्त । x 


लं 
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१. अत्रेवचनमेततत्‌ । अस्य इ्छोकस्याग्रे--'भूमावपि हिः छिसायां तावत्स्यादशाचः पुमान॥ | 
आसनाइुस्थितस्तस्माद्याबन्न स्पृशते. महीम्‌ ॥? इति | ड 

२. पीयूषधारा में ताम्बूल दान का फलादि--'ताम्तूले सुट यो दक्षाद्‌ ब्राह्मणेम्योऽति- _ 

४. भक्तितः । मेधावी सुमगः प्राज्ञो दशेनाभश्व जायते॥ फेन तृप्यते ब्रह्मा प्रेण भगवान्‌ हरिः । 
चूणमोधरतृप्य स्वात्ताम्बूलाशनदानतः॥ एकद्वित्रचचरःपञ्चषडभिः ,पूरोः फलानि ज ` लामा- _ 
छान सुखं दुःखमायुमरणमेव च । पर्णमुरे -भवेदू, व्याधिः पणांग्ने *भनसंक्षयः । चूणपण (ह 

. शिरा बुद्धिबिनाशिनी ॥ पणास पर्णृष्ठं बा चूणपर्ण दिपककम । रात्रौ खदिरताम्बूलं 
i ३५ ५० 5 क 
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को | घर्मासन्घुः | वृतीयः | 
अथ षष्ठमागादिकृत्यविचार! 
इतिहासपुराणाद्येः षष्ठसप्तमकौ 'चयेत्‌ । 
भप्रमे लोकयात्रा तु बहिः संध्या तत: पुन: ॥ 
इतिहास और पुराण आदि से दिनके छठे सातवें भाग को बितावे। आटटवें भाग में छोक- ७ 
यात्रा और उसके बाद्‌ः बाहर में सन्ध्या करे । 
। .. “ग्रथ सायं सन्ध्यादिविचारः 
सायंसंध्या प्रातःसंध्यावत्‌ । 5 असिश्च मामन्युश्च ० यदह्ला पापमकाय ० 
अहस्तदवलुम्पतु० सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहेति .मन्त्राचमने विशेष: । पश्चि- 
माभिमुखस्तिष्ठन्‌ 'अध्यं दद्यात्‌ । ऊध्वंजानुरुपविश्य प्रत्यछाख एव गायत्रीं 
जपेत्‌ । सायं होमस्तुक्त एव । सायं वैश्वदेवे पुनःपाकः । 


रेत ॥ अद्या्नविधिना पर्णपूग खादति यो नरः । सणस खादने ह 7 उ ए पर्णपूगं खादति यो नरः ।-सप्तजन्मद्रिद्रः स्यादन्ते विष्णुं न संस्मरेत्‌ ॥? 

भोजनान्त में सौ पग चल लेने के बाद तांबूळ खाने वालों को ताम्बूछमक्षण करना चाहिये-- 
'भोजनान्ते शतपदं गत्वा ताम्बूळमक्षणम्‌ | शयनं वामकुक्षी चेद्‌ भेषज्यं कि प्रयोजनम्‌ ॥' भोजनानन्तर 
ताजबूडमक्षण का गुण आयुर्वेदन्यों में देखं। घन्बन्तरि ने शतपद गमन के सम्बन्ध में कहा है... 
“भुक्त्वा राजवदासीत यावद्न्रक्छमो गतः | ततः शतपदं गत्वा वामपाशवे तु संविशेत्‌ ||? इति | 

नारद ने मोजनानन्तर स्मरण योग्यों का निर्देश किया है--'अगस्त्यं कुम्मकर्ण च शनिं च वडवा- 
नळ्मू । आहारपचनार्थाय स्मरेद्‌ भीमं च पञ्चमम्‌ ॥ आतापी मारितो येन वातापी च निपातितः । 
समुद्रः शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसी दतु ॥ इत्युक्त्वा तु स्वहस्तेन परिमाज्ये निचोद्रम्‌ । अनायास- Fg 
“अदायीनि कुर्यात्‌ कर्माण्यतन्द्रितः ॥? इति | ~? 


१. दक्षस्य वचनमेतत्‌ | अत्रिः-*इतिहासपुराणानि घमशात्राणि चाम्थसेत्‌ । बथा विवाद- 
'चाक्यानि परिशदांश्च वजयेत्‌ ||? इति | 


२. अन्थान्तरे--'ग्रामे च यान्यगाराणि देवतानां. तदीक्षणात्‌ । ल्ञोकया रेति कथिता तां कुर्व 
हा | त्‌ नेति कथिता तां कुवन्‌ 
३. यमोक्त सायंसन्ध्या का काळ--'रवेरस्तमयासूबं घटिकेका यदा भवेत्‌ । सायं सन्ध्या- 

' ज्ञुपासीत कुर्याद्वोमं च पूववत्‌ ॥?मविष्ये--' चें कृत्वा यथान्यायमर्डास्तमितमास्करे | सायंसंध्यास्ुप- 

` स्थाय आसीनस्त्वथ वाग्यतः |? काळ के अतिक्रमण होने पर जमद्ग्नि ने कहा है-'एकाहं चाप्यति 
` = त तन्टनकर्म च। अहोरात्रोषितो झुला गायना अयुत जपेत्‌ ॥ दिरात्रे द्वगुणं प्रोक्त जिराजे 
> बरिगुणं अवेत्‌ । जिरात्रानन्तरं चेत्स्याच्छूद एव न संशयः |? मनूक्त सायंसन्ध्या की अवधि. पूर्वा 
सन्या जप॑स्तिष्ठेत्‌ सावि्ीमाकंदशनात्‌ । पश्चिमां ड 


सार्यसन्ध्या में शौनकोक्त दिशा का विचार यों है 


 श्चेत्यतुवाकेन सायंकाळे प ।' बौधायन bn सन्या का आचमनमन्त्र है-'अगनि- 
ह सायंसरयामुपत्याय न अन्व्या का फळ--यदुपस्थकतं पापं ] 
“अत ५. पर स पेन वसमामच्यते॥? इत... न नहत 

ह g हरि अल उन छः _ 
Go ८ सदकाझल्िमुदूधृत्यांदित्यामिमुखः स्थित्वा २ 
रव्य < 
| चेव तरिससभ्यमपि सवदा ० ३ ३ 


A 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्या-सहितः य, ६११ 


सायंसन्ध्या प्रातःसन्ध्या के समान है। “अ अग्निश्च मा मन्युद्च० 'यदह्वा पाप्रमकाषेर 
“अहस्तदवलुम्पतु? 'सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा? ये मन्त्राचमम में विशेष हैं | पश्चिमाभिमुख बैठकर | 


अध्य दे । ठेहुना ऊपर करके बैठकर पश्चिमाभिमुख ही गायत्री जपे । सायं होम तो कह ही चुका हूँ । 
सायं वेश्‍वदेव करने पर पुन:पाक आवश्यक है । 


ड अतिथि संपुज्य घटीत्रयानन्तरं सा्घयामात्प्राग्‌ भुक्त्वा शयीत। भोजनः 
काले दीपनाशे पात्रमालभ्य सूय स्मृत्वा पुनर्दीपं दृष्टा पात्रस्थं भुज्जीत नान्यत्‌ । 

` श्राद्धतत्पू्वंदिने पातघृतिसंक्रान्त्यादिषु न निशि भोजनम्‌.। 
चतु्थंप्रथमौ यामौ विद्याभ्यासेनंयेन्निशि । 
प्रह्रद्वयशायी तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 

अतिथि की पूजा कर तीन घड़ी के बाद डेढ़ पहर से पहिळे भोजन करके सोवे। भोजन के 

समय में दीप बुझ जाने पर पात्र का स्पर्श करके सूयं का स्मरण कर पुनः दीप -जछाकर पात्र में 

स्थित अन्न का भोजन करे, अन्य कुछ नहीं । श्राद्ध में और उसके पहिले दिन व्यतीपात, वैधृति 


और संक्रान्ति आदि में रात का भोजन नहीं करे । रात में विंद्याम्यास से चौथे और पहिले पहरों को 
वितावे । केवल दो प्रहर सोने बाळा तो ब्रह्म हो जाता है। 


प्राक प्रत्यग्‌ दक्षिणस्यां शिरः कृत्वा शयीत, न कदाचिदुदकशिराः । रात्रि- ` 
सुक्त जप्त्वा सुखशायिनः स्मृत्वा विष्णु नत्वा स्वप्यात्‌ । | 
_ आगस्तिर्माधवश्चेव मुचुकुन्दो महामुनिः । 
कपिलो मुनिरास्तीकः पञ्चेते सुखशायिनः ॥ 


——— Teno मन + स मम 
द १. माकण्डेयः-प्राकृशिराः शयने विन्दयाद्वनमायुश्च दक्षिणे । पश्चिमे प्रबला चिन्ता हानि- 
मृत्युरथोत्तरे ॥ गाग्य:--'स्वगरहे प्राकृशिराः शेते श्वाशुयं दक्षिणाशिराः । प्रत्यकशिराः प्रवासे बुन च्च 
कदाचिदुदकशिराः | विष्णुपुराणे-'प्राच्यां दिशि शिरः शस्तं याम्यायामथवा रप । सदेव स्वपत र 
पुंसो विपरीतं तु रोगदम्‌ |? यी. 

याज्ञवल्क्योक्त शयनकाल--'उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुरशाऽग्नींस्तानुपास्य च । झत्येः परवृतो  . 
सुक्त्वा नातितृप्याथ संविशेत्‌ |? घन्वन्तरिः--'पूव देहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभु: । रजोयुक्तन 
मनसा ग्रह्ात्यर्थान्‌ शुभाशुमान्‌ ॥' मत्स्यपुराण में शयन की भूमि-'शुचिदेशं विविक्तं तु गोमयेनोपले- | ड 
पयेत्‌ । वेदिकेगांर्डैभन्त्रैरभिमन्त््य स्वपेत्ततः ॥ माङ्गल्यं पूणकुम्मं च शिरःस्थाने निधापयेत्‌ । रात्रिसुक्तं 
जपन्‌ रात्री रानिक्षेमो भवेन्नरः |? अन्यन्च-“उपानहौ वेणुदण्डमस्खुपात्नं तयेव च। ताम्बूछादीनि 
सर्वाणि समीपे स्थापयेन्ञिशि ॥? fe 


मञ्चकं हस्तसम्मितम्‌ || एवं शय्या विधातव्या सवेषां शयनोचिता । मानाधिक्ये दरिद्रः स्यान्मानहीने 
सुखक्षयः ||? विष्णुपुराण में अयोग्य शय्या--'न विंशाळां न वा भग्नां नासमां मलहिनों न च । 
जन्तुमयीं शय्यामधितिष्ठेदनास्तृतांम्‌॥? माकण्डेयपुराण में निषिद्द शय्यागार--“नाहेवासा न. 
____ नोत्तरापरमस्तकः | नाकाशे सवतः शून्ये न च चेत्यद्रमे तथा |? इति | हिल 
५७ २. माकण्डेय:--राज्ियूक्त जपत्‌ समृत्वा देवांश्च सुखशायिनः। नमस्कृत्याव्ययं विष्णु समा 
` पिस्थं स्वपेन्निशि । सुखशायिनः--“अगस्तिमाधिवश्चैव मुचुकुन्दो महाबळ: । ` 

कक पश्चेते सुखशायिनः | इतिंगोमिळ | : | द 


Sass 


६१२ हे धर्मसिन्धुः ै [ उदीचः 


.. «न संध्यायां न घान्ये न गोगृहे न 'देववित्रगुरूणामुपरि नोच्छिष्ट न दिवा न 
नसः शयीत । .निद्रांकाले' ताम्बूलं मुखात्‌ छियं शायनाद भालात्तिलकं शिरसः 


पष्पं च त्यजेत्‌ । 

ड पूरन, पच्छिम और दक्षिण की ओर सिर करके सोवे, उत्तर की ओर सिर करके कभी नहीं । 
रात्रिसूक्त जप कर सुखशायियों का स्मरण कर विष्णु को प्रणाम करके सो जाय । अगस्ति, 
माधव, सुचुङ्रन्द, कपिलमुनि और आस्तीक, ये पांच सुखशायी कदे जाते हैं| सन्ध्या र घान पर, 
गौ के घर में, देवता-ब्राह्मण-गुरु के ऊपर भाग में, उच्छिष्टोबःथा में, दिन भें और नंगे होकर 
नहीं सोवे । निद्रा के समय मुंह से ताम्बूल, खिया से स्री, माथे पर से तिलक और सिर से पुष्प 

त्याग दे । 

ळू रोच साधंयामोत्तरं दीपे सत्यसति वा निवीतं यज्ञो- 


पवीतं कण्ठादौ कृत्वा पत्नीं गच्छेत्‌'। ` 


१. गाग्यः--'अज्यांलये उमशाने च. एकबृक्षे चतुष्पथे | मदादेबण्हे वाऽपि मातृवेश्मनि न 
स्वपेत्‌ ॥ न यक्षनागायतने स्कन्द्स्थायतने तथा । कूल्च्छायासु च तथा शकरालोष्टपांसुषु ॥ न स्वपेश्च 
तथा भूमौ विना दीक्षां कथञ्चन । घोन्यगोधनविप्राणां गुरूणां च तथोपरि ॥ मृतदन्तमये चेव विद्युहग्धे 
पळाशजें । न शयीत नरो धान्ये शयने पञ्चदारजे ॥? इति । 

२. दक्षः-='निद्रासमयमासाद्य ताम्बूलं वदनात्त्यजेत्‌ | पयङकात्‌ प्रमदां भाछात्‌ पुण्डूं पुष्पाणि 
मस्तकात्‌ |!” गारग्यः--'यानि कानि च पुष्पाणि यत्कित्रिदनुलेपनम्‌ । अछक्मीपरिदारार्थ नित्यं त्यज 
युधिष्ठिर |? इति | 

३. स्रीगमन का याञबल्क्योक फळ है--'लोकानन्त्यं दिवः प्राप्ति: पुतरपौत्रप्रपौत्रकेः । यस्मा- 
त्स्मात्‌ रियः सेव्या भतव्याश्च सुरक्षिताः |! ज्रीगमन का काळ-“षीडशर्दुनिशाः स्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु 
संविशेत्‌ । ब्रह्मचायव पर्वाभ्याद्याश्चतस्रस्तु वर्जयेत्‌ |! ऋतुकाळ में त्रीगमन नहीं करने पर पराशर 
ने पुरुष के लिये दोष बतळाया है--“ऋतौ स्नातां तु यो मार्या सन्निधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणह- 
जे युज्यते नात्र संशयः || अदुष्यां पतितां भायां यौवने यः परित्यजेत्‌ । सप्तजन्म भवेत्‌ ज्ीत्व॑ 

व्यं च पुनः |? -- , - 

इसी बेकार स्री मी यदि पुरुष के पास न जाय तो उन्होंने स्री के लिये दोष बतलाया है-- 

___ “ऋतसनाता तु या नारी मर्तारं नोपसर्पति । सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥? आचारां 
से-“घीतवस्र च ताम्बूलं संयोगे च सुखाबहम्‌ | मुः पादौ नमस्कृत्य पश्चाच्छय्यां समाविशेत्‌ ॥ 
` _ संस्मत्य परमात्मानं पत्न्या जंघे प्रसारयेत्‌ | . रेत्‌: सिञ्चे्ततो योन्यां तस्माद्‌ गर्भ बिमलिंति |? अन्यत्र- 
प fe सपशो भूषणवाससाम्‌ । एकशय्यासनक्रीडाशचुस्बनालिज्ञने तथा ॥ कोपो रोषश्व 
/ स हिय I दिजशाझिियोगिनां दु्कवेवेचः-| पं शुद्ध 
Es जज 5 र स्‌ का शङ्खोक्त क्त आचार डड) य निगच्छेन्नानु हु, है! ५ ऱ 
-_ 'ममिभाषेतान्यत्र FH UR poe 000. 
कुर्यान हसेदपादृता. भर्तारं तददन्धून्‌ .वा न दिध्यान्न गणिकाधूता िसारिणीप्तननितापेशणिका माया 
मूछकुटककारिकाडु:शीछादिभिः सहैकत्र तिठेत्संसरोण कुलस्रीण  चारिद्र र्त म्हट 
अन्यं ज्ञी--'स्तोकां न दु तिब गच्छे्नातुरां न रज हि इस्री चारि दध्यति इत | सुभुतोक्त 
शिवसंहितावाम्‌-'गासे षधठे सक्षमे वाऽशमे वा प्रपते पल्या जञ 
वत्रा तथब तस्या हस्तेनाशनं विप्रपुण्यम्‌ |? इति : दाना 


न्ध 
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न रजस्वलाम्‌ | नातिवालां न कुपितामप्रशस्तां च गर्भि- | 
व ' कुर्यात्‌ कदाचित्‌ | होमं 


NTIS SY MER > 
। 


|] परिच्छेदः पू. ] . सुधाविवृति-हिन्दोल्याख्या-लहित्तः 0: 


i 


0७... 9 


a 


® प्रधानस्याक्रिया यत्र साज्ञं तत्‌ क्रियते पुनः । तदज्गस्याक्रियायां त नाबृत्तिनं च तकिया ॥ पुनरनुष्टा- 
* जासम्मवे याशवल्क्य आह-<'अज्ञानाद्यदि वा मोहात्‌ प्रच्यवेताध्वरेषु य॒त्‌ । स्मरणादेव 
सम्पूण स्यादिति थुतिः ॥/इतति| 5 .: 


अष्टम्यां च चतुर्दश्यां दिवा “पर्वणि मैथुनम्‌। 
कृत्वा सचेलं स्तात्वा तु वारुणीभिश्च माजंयेत्‌. ॥ 


पुनर्मामेत्विति जपश्चोक्त एव । . 
गर्भाधान के प्रकरण के कहे हुए समय में डेढ़ पहर के बाद दीप रहे या न रहे यज्ञोपवीत कों 
कण्ठः में करके स्रीगमन करे । अष्टमी और चतुर्दशी में दिन और पव में मैथुन करने पर बस्सहित 
स्नान करके वारुणी 'ऋचाओं से माजन करे । और 'पुनर्मामेत? इस मंत्र का जप तो कहा ही है । 
अथ प्रिधिनिषेधातिक्रमणे प्रायाश्चत्तम्‌ ' - - 
एवं स्तानभोजनादिके बहुविधविधिनिषेधाकुले आह्लिककर्मेण न्यूनाधिक- 
दोषविधिनिषेधातिक्रमदोषपरिहाराथ प्रायश्चित्ताज्ञाने तत्साङ्गताथ प्रायश्रित्त- 
साङ्गताथ च श्रीविष्णुनामोच्चारणादिकं कायंम्‌। ` 
प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि च । 
यानि तेषामशेषाणां क्रुष्णानुस्मरणं परम्‌॥ ` 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं संपूणंतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
इसी प्रकार स्नान भोजन आदि में अनेक प्रकार के विधिनिषेध से आकुळ आहिक कम में 
न्यूनाधिक दोष विधि-निषेध का अतिक्रमण रूप दोष की निवृत्ति के ख्ये प्रायश्चित्त नहीं जानने पर 
उसकी सांगता और प्रायश्चित्त की सांगता के ल्यि..भरीविष्णु आदि का नाम उच्चारणं करे । तपः कर्मा 
त्मक सम्पूण जो प्रायाश्चत्त हैं उन सबका परम . प्रायश्चित्त भ्रीकृष्ण का स्मरण करना है । जिसके 
स्मरण और नाम-कीतन से तप-यश-क्रिया आदि की कमो पूरी हो जाती है, उस अच्युत भगवान्‌ 
को मैं सद्यः बन्दना करता हूँ । 
नाम्नोऽस्ति यावतो शक्तिः पापनिहंरणे हरेः । 
तावत्कतु न राक्नोति पातकं पातकी जनः ॥ 


१, पच ये हें-“चतुदश्यष्टमो चेव अमावास्याऽथ पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रा- 
न्तिरेब च |)? मनुस्मृति में रतिवज्य दिन हं--तासामाद्याश्चतलस्तु निन्दितेकादशी तथा । त्रयोदशी 
च शेषास्तु प्रशस्तास्त्वत्र रात्रयः॥ अमावास्याष्टमी चेव पौर्णमासी चठुदंशी । ब्रह्मचारी -भवेन्नित्यः 
मप्य॒तौ स्नातको द्विजः ॥? र 

ऋतुकाळ के अतिरिक्त समय में जरी के इच्छानुसार याज्ञवल्क्य ने ख्रीगमन का निदेश 
किया है-'यथाकामी भवेद्वाऽपि ज्लीणां वरमनुस्मरन्‌। स्वदारनिरतश्रेव स्रियो रह्या यतः 
स्मृताः ॥? अर्थात्‌ स्रौ रक्षणीय है इसलिये तन्मनस्क होकर इन्द्र के-“भवतीनां कामविहन्ता पातकी | 
स्यात्‌? इस वर का स्मरण करते हुये भार्या की इच्छा का विघात न करे | प 

: २. ग्रह्मपरिशिष्टे--'प्रवृत्तमन्यथा -कुर्याद्यादे मोहात्कयञ्चन। यतस्तद्न्यथाभूतं तत एव. 
ससापयेत्‌ । समाप्ते यदि जानीयान्मयेतद्यथाङतम्‌। तावदेव पुनः कुर्यान्नादत्तिः सवकमण: | 


> च >. दविष्ण है 


तद्विष्णोः 


हर ग. व वि 


= 
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लौकिकं वैदिकं कमेश्वरे$पंगीयम । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌॥ इत्युक्तः । 
पॉप को हटाने के लिये भगवान्‌ के नाम में जितनी शक्ति है उतना पाप पातकी पुरुष नहीं 
कर सकता । भगवान्‌ को लौकिक और वैदिक कर्म का अपण करे । गीता में अजुन से भगवान्‌ ने 
कहा है कि जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो होम करो, जो दो और जो तपस्या करो उन सबका दे 
“अजुन ! मुझे अपण कर दो । 
युगपत्सवंकर्मापंणे मन्त्रः | 
कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम्‌ । 
तत्सवं त्वयि संन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 
अपारमाह्लिक कर्म गहनं बहुभेदयुक्‌ । 
निःशेषमक्षमो वक्त . यथामत्यवदल्लघु ॥ 
अनन्तोपाध्यायजनिः काशीनाथाभिधः सुधीः । 
` तुष्यतां तेन भगवाङ्ीनाथो विट्टल: प्रभुः ॥ 
| इति आह्विकाचारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 

____एंक ही काळ में सब कमोंके अपण में मन्त्र का यह आशय है--जानकर या बिना जाने शुभ- 
अंशम जो कुछ करता हूँ वह आपको अपंण करता हूँ, क्योंकि जितने काम करता हूँ.आप ही की प्रेरणा 
सें करता हूँ | आहिक कं बहुत मेदयुक्त गहन और अपार है । अनन्तोपाध्यायात्मज काशीनाथ 
नामक पंण्डित मैंने उसको सम्पूर्ण कहने में असमर्थ होकर अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा कहा है, 
इससे छच्मीनाथ प्रभु विद्ठळ भगवान्‌ प्रसन्न हों | आहिकाचारप्रकरण.समास । 


अथ काम्यनेमित्ति «विचारः 
अवदय प्रत्यहं कृत्यमुतत्वा तच्छेष उच्यते । 
द काम्यं नेमित्तिकं चापि प्रायः सिन्धुक्रमादथ ॥ 
क ल आवश्यक देनिके कृत्य कह कर अबः उसका शेष प्रायः निर्णयसिन्धु के क्रम से काम्य एवं 
) नैमित्तिक कह रहा हूँ। ं के 


ग्रथाधानविचार! 


. 


0 दारंकाछे दायविभागंकाले वा । 


'आंवंसंथ्याधानं तुं 


| 


जी 


हे 


परिच्छेद: पू० ] सुधाविवृति-दिन्दीच्याख्या-सहितः ६१५ 


अस्िवेवाहिको येन न गृहीतः प्रमादिना । 
पितर्युपरते' तेन गाृहीतव्यः प्रयत्नतः ॥ 
गृह्याग्निहीनस्यान्नमभोज्यम्‌। पितरि ज्येष्ठञ्चातरि वा साग्निके कनिष्ठादेर- | 
विभक्तस्य निरग्तिकत्वदोषो न । एवं ज्ञानाध्ययनादिनिष्ठस्यापि न दोषः, गृह - 
स्थस्याप्यध्ययनोक्तः । स्मार्ताधानमपि ज्येष्ठे भ्रातरि अङ्गताधाने सति न कार्य- | 
मिति निणंयसिन्ध्वादौ 'गार्ग्योक्ति: । 
र उसमें आधान के नक्षत्र आदि काळ का विचार प्रथम परिन्छेद में कहा हूँ । आवसथ्य अग्नि 
; का आधान तो विवाह काळ या दाय विभाग काळ में होता है. । विवाह काळ की अग्नि को जिस 
| प्रमादी ने नहीं ग्रहण किया वह प्रयत्न से उसका ग्रहण पिता के मरने के बादं करे, क्योंकि ग्रह्माग्न 
) हीन का अन्न भक्षणीय नहीं होता । पिता के साग्निक होने पर या बडे माई के साग्निक होने पर छोटा 
9 भाई आदि जो प्रथक्‌ नहीं हुआ हो उसका निरग्निकत्व दोष नहीं होता । इसी' प्रकार ज्ञांन अध्ययन 
८ आदि में तत्पर को भी दोष नहीं होता, क्योंकि ग्रहस्थ का मी अध्ययन कहा है। स्मातं आधान भी. 
जेठे भाई के आधान न करने पर नहीं करना चाहिये, यह गाग्य का कथन निर्णयसिन्धु आदि. में है। 
___ अच्रवं निणंयो भाति--यत्र ज्येष्ठेन दायाद्यपक्षमवलम्ब्य 'विवाहकाले याव- 
ज्जीवमौपासनं करिष्ये’ इत्येवं संकल्पपूर्वंकं विवाहाग्निनं गृहीतस्तद्विषयोऽयं द 
कनिष्ठस्य निषेधः । येन ज्येष्ठेन विवाहुक्राले तथा संकल्पपूवंकसग्निः परिगृहीतः ७ ` 
स॒ पश्चात्पारचरणा भावेनाविद्यमानार्निकोऽपि उच्छिञ्चार्निरेव न त्वक्कताचान 
इति तत्र कनिष्ठस्याधानेः दोषो नेति । | र. 
ट्र यहां ऐसा निणय:उचित प्रतीत होता है कि--जहाँ जेठे भाई-नेःअग्न्याघान के छ्ये दायाद्य | 
~ पक्ष का अवळम्बन कर विवांह काळ में यावज्जीवन. औपासनाग्नि का संकल्प” कर 'विवाहाग्नि अहण 
नहीं किया है उस छोटे माई के लिये स्मा अग्न्याधान का: निषेध है औरं“जिस जेंठे माई ने बिबां 
काळ में ऐसा संकल्पपूवक अग्नि का-परिग्रहण किया है वह आद में अग्नि का परिचरण नहीं करने से 
पी £ र र 
१. यह आधान पिता के मरने पर ग्यारहवें अथवा बारहवें दिन करनाः चाहिये, ऐसा 
रेणुंक दीक्षित ने कहा है--'एतद्‌ शहपतौ प्रेते कुर्यादेकादरे5हनि । प्रागेवेकादशभादाद्‌ इद्धिभाद्वविवः 
जितम्‌ ॥ एवं ज्येष्ठः समादध्यात्‌ कनीयांश्च विवजयेत्‌ | एकादशेर्हह कुवन्ति द्वादशे वा विचक्षणाः | ` ड 
- मूह में उद्‌धृत- “पितयुपरते तेन ग्रहीतव्यंः प्रयत्नतः के आगे कारिकाःका वचन है-- 
इतदारो न तिष्ठेच क्षणमंप्यग्निना विना । तिष्ठन्‌ मवेद्‌ द्विजो ब्रात्यस्तथा च पतितो अवेत्‌ ॥ ' पितर 
पाकोपजीवी स्याद्‌ आतृपाकोपजीवकः । ज्ञानाध्ययननिष्ठोःवा न. दुष्येताग्निना विनो | यथा सन्ध्या 
भथा स्नानं वेदस्याध्ययनं यथा |: तथेवोपासनं ग्रोक्तं न॑ स्थितिस्तद्वियोगतः॥ योऽस्नि स्मातमनाहत्यः 
कम स्नानजपादिकम्‌।- होमाच्‌ः समाचारे विप्रो न स पुण्येन युज्यते ॥। -योःदद्यात्‌ काञ्चनं मेर पयवीं 
च ससागराम्‌ । तस्सायं प्रातहोमस्य तुल्यं भवति वा न वा ॥ योज्ण्हीत्वा विवाहाग्नि ग्रइस्थ इतिः 
मन्यते | अन्नं तस्य न भोक्तव्यं बथापाकों हि स स्मृतः ॥ 'वृथापाकस्य सुज्ञानः प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ 
प्राणायामत्रयं कृत्वा घृतंप्राश्य विशेद्धथति ||? तथा=+कालब्ष्येऽपिः चेद्येन नाधानं तु कृतं 
%` स ङस्वाऽन्यतमं इच्क्रमग्निमध्याहरेत्ततः ॥? इति हेब ७. 


. भानं पतितस्तु तथा भवेत्‌ |? इति | ह PR र 


) ' च्षे्रजादाबनीजाने विद्यमानेऽपि सोदरे ॥ नाधिकारविघातोऽस्ति मिन्नोदयेऽपि, चौरसे । पङग्बन्धमूक- 


` चषिरपतितोन्माददूषणे ॥ संन्यस्ते छिन्नहस्तादोः"? अत्र ्षेत्रजादौ  ज्येठेऽनीजाने विद्यमाने जीवतिः 
` एकमातृतया सोद्रे तत्कनिध्ठश्रा 


संस्कार और महानाम्नी तेरहवें वर्ष में किया जाने वाला एक ब्रत है | महानाग्न्यादि में आदि पद से. ' 
` महाम्रत, उपनिषदृवत और गोदान बरत का ग्रहण है । इन तीनों का विचार “बतानि? शीर्षक में देखें । 


य 5४, व्यासः--नवैताः कणवेघान्ता मन्त्रव स्रिया: क्रियाः । विवांहो मन्त्रतस्तस्याः झुद्गस्या- Kk 
मन्तो दश॥' शाङ्गधरस्दु -'द्विजानां षोडशेव स्युः द्राणां द्वादशेव हि। पञ्चैव मिभ्रजातीनां 


| EEF SS ea, 
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अविद्यमानाग्निक मी उच्छिज्ञाग्निक ही है, न कि अइताधान । इसलिये कनिष्ठ को आधान में 

दोष नहीं है । > १... कि; 

अत्राधिकारिणो$पि भ्रातुरनुजया' कनिष्ठस्याधान भवति, विवाहस्तु अनु- 

ज्ञयापि न । एवं पितुरनुज्ञयाप्याधानम्‌ । वली 

संन्यस्ते. छित्रहस्तादौ यद्वा षण्ढादिदूषणे । 

जनके सोदरे ज्येष्ठे कुर्यादेवेतरः क्रियाम ॥ 
इत्यादिविशेषः विवाहप्रकरणे परिवेत्तप्रस्धे उक्तः । 

इसमें भाई की आज्ञा से कनिष्ठ का अग्न्याघानाधिकार होता है। विवाह तो अनुज्ञा से भी 

नीं होता। ऐसे दी पिता की अनुज्ञा से भी आधान होता है । संन्यासी होने और हाथ आदि के कट 


ज्ञाने या पिता के नपुंसक आदि दोष से दूषित होने पर पिता और सहोदर जेठे भाई के रहते कोई 
दूसरा क्रिया करे ही, इत्यादि विशेष विवाह प्रकरण में परिवेत्ता के प्रसंग में कहा है। र 
| ग्रथ शूद्रसंस्कारविचारः मरि पा 
गर्भाधानपुंसवनानवलोभनसोमन्तोब्रयनजा तकमंनिष्क्रमणाच्न प्राशन चौलोपन- 
यनमहानाम्न्यादिव्रतचतुष्टयसमावतंनविवाहा इति 'षोडशसंस्का रा द्विजानाम्‌। 
जातकर्मनामकमं निष्क्रमणान्न प्राशनचूडाविवाहा इति षड्‌ द्विजल्लीणाम्‌ । तत्र 
विवाहः समन्त्रकोऽन्ये मन्त्ररहिताः । गर्भाधानसीमन्तौ ख्रोपुरुषसाघारणौ । 
गर्भाधान, पुंसवन, अनवळोभन, सीमन्त, उन्नयन, जातकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल 

कर्म, उपनयन, महानाम्नी आदि चार ब्रत, समावतंन और विवाह, ये सोलह संस्कार वजो के ह | 
इनमें जातकम, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, -चूड़ा और विवाह, ये छ संस्कार द्विज “की का स्त्रियों के है | 
उनमें विवाह मन्त्र से होता है, . अन्य पांच संस्कार विना मन्त्र के होते हैं । गभ और सीमन्त 
स्री और पुरुष दोनों के लिये साधारण हें ।' न्य HH कान 


चूडान्ता नवविवाहश्नेति “दशोमन्त्रकाः शूद्राणामिति बहुसंमतम्‌। शूद्र- 


__ 7 2 अ क क त जमी मोनाली 
_ २. समन्तुः--'ज्येष्ठो ता यदा तिष्ठेदाधानं नेव चाभयेत्‌ |; अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शङ्खस्य 


ययाविषि।? इति! . के र 


` २, इसके पूवं का त्रिकाण्डमण्डनोक्त बचनांश यों है--.'दर्शेहिं पौर्णमासेष्टिं सोमेज्यामग्नि- 
संग्रहम्‌ । अग्निहोत्र विवाहं च प्रयोगे प्रथमे स्थितम्‌ न कुर्याज्जनके ज्येष्ठे सोदरे चाप्यङुवेति।' 


केम तरि नाधिकारबिघातोऽस्तीति सम्बन्धः । अनीजानेप्यागमङुर्वाणेः 
इत्यथः | की बह है 


` 5 ३. इन सोलह संस्कारों में अनवळोमन गर्भ से तीसरे मास सें किया जाने वाला एकः 
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त बिना ॥ इति । . | | 


. सुनिनता कृतम्‌) द्विजबन्युःत्संकर |, - | 


NLR भा य व > 
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कमलाकरे तु शूद्राणां पञ्चमहायज्ञा अप्युक्ताः । केचिदवेदिकमन्त्रेणोपनयनमप्याहुः । 
ब्राह्मे तु--'विवाहमात्रं संस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा' इत्युक्तम्‌। अत्र सदसच्छूद्र- 
गोचरत्वेन वा. परम्परा प्राप्तप्रक्रारेण व्यवस्थाः। 5८ 
चूडापर्यन्त नौ संस्कार और दसवां विवाह इसी प्रकार दस संस्कार विना मन्त्र के शूद्धों _ 
के होते हैं, यह बहु सम्मत दै । “शूद्रकमलाकर में शूद्ों के पञ्चमहायज्ञ भी कहे हें । कुछ छोग 
दरों का वेद्रहित मन्त्रं से 'उपनयन मी कहते हैं । ब्रह्मपुराण में तो-ञरद्र केवळ विवाइमात्र संस्कार 
प्रास करे, ऐसा कहा है । इसमें सच्छूद्र और असच्छूद्र के मेद से या परस्परा से प्राप्त प्रकार की 


“व्यवस्था करनी चाहिये । 


अथ शूद्रधमनिचार 
अस्य द्विजसेवावृत्तिः । आपदि वाणिज्यरिल्पादि। शूद्रेण लवणादि विक्रेयं, 
सद्यं मासं च न। 
कपिलाक्षीरप॑नेन ब्राह्माणीगमनेन च। 
. वेदाक्षरविचारेण शूद्श्नाण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥ 
शूद्रो वणंश्चतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धमंमह॑ति । 
वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषट्कारादिभिविना ॥ ee च 
इसकी जीविका दविज की सेवा दै । आपत्काळ में वाणिज्य इत्ति तथा शिल्प का अधिकारी है । 


‘शूद्र रवण आदि का विक्रय करे, मद्य मांस का विक्रय नहीं । कपिळा गाय के दूघ पीने, ब्राह्मणी- 


गमन और वेदाक्षरो के विचार करने से शूद्ध चाण्डाळ हो जाता है । शूद्ध चौथा वर्ण होने से वेद- 
मन्त्र, स्वघा, स्वाहा और वषट्कार आदि के विना घ्म के योग्य है ग 
'खरीशाद्रघमंषु ब्रतादिषु सवंत्र विप्रेण मन्त्रः पठतीयः॥ -सोऽपि पौराण एव । 
भारतपुराणयोः 'श्रवणे खीशूद्रयोरधिकारो न त्वध्ययने । श्रावयेचतुरो वर्णान कृत्वा 
्राह्मणमग्रतः । शूद्वस्य पञ्चयज्ञशराद्धादिकर्माणि कातीयसूंत्रानुसारेणेति मयूखे । 
आगमोक्ता विष्णुझिवादिमन्त्रा नमोन्ताः प्रणवरहिताः । पुराणादिना श्रवणनिदि- 
ध्यासनादि कृत्वा ब्रह्मज्ञानमपि ख्रोशाद्रेः संपाद्यम्‌।  .  . ' ` | 
ज्ी-शद्र के धर्मों में और त्रत आदि में ब्राह्मण को मन्त्र पडना चाहिये, बह भ पुराण 
का ही । क्योंकि भारत और पुराण के सुनने में त्री और शूद्र का अधिकार है, उसके पढ़ने कां । 
नहीं । ब्राह्मण को आगे करके चारो वर्णो को भारत आदि सुनावे । शूद्र को पंचमहायश और 
'आद्धादि क्म कातीयसूत्र के अनुसार प्रास है; ऐसा मयूख में लिखा है। आग के कदे हुए विष्णु शि 
आदि के ऐसे मन्त्र हैं, जिनके अन्त में नमः और जो प्रणव से रहित हैं। पुराण आदि का श्रवण और 
निदिध्यासन आदि करके स्री शू ब्रह्मज्ञान का भी संपादन करें | 20. 


संस्काराः कुळ्घर्मतः ॥ वेदब्रतोपनयनमहानाम्नीमहावतम्‌ | विना द्वादश शूद्राणा संस्कारा नामा 
मन्त्रतः ॥? ब्यांसः--'शुद्रों वणश्वतुथोडपि वणेत्वादममहति । वेदमन्नस्वधास्वाहावषरकारादिमि- 


४ तबुत्तम्‌--/जीशुद्रद्धिजबन्धूनां न्रयी न भरुतिगोचराः | इति. मारमाख्यानं कृपया 
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६१८ घर्मेसिन्धु: [ वृत्ती 

उपनिषच्छुवणे तु नाधिकार इति शूद्रस्य तदतादरश्रवणादित्यघिकरणे । 

शूद्रस्य सवंश्राद्वान्यामेनेव' । केचित्सवंप्रजानां काश्यपत्वात्सवस्ा " काश्यप- 

गोत्रं तच्च श्राद्ध एव कीतंतीयं नान्यत्रेत्याहु: 
> _ 

त नि श्रवण में तो शूद्र का अधिकार नहीं है यह. “शूद्रस्य तदनादरअवणात्‌ ऐसा 
अधिकरण में है। शद्र'के सब भाड आमान्न ही से होते हे । कुछ लोग तो सभ प्रजा काश्यप की है 
और सब शद्र का काश्यप गोत्र है और वह भाड ही में कहा जाता है अन्यत्र नहीं, ऐसा कहते हैं | 
इस प्रकार शान्ति आदि में ब्राह्मण के द्वारा ही शूद्र का अधिकार है । `; 

यदि विप्रः शूद्रदक्षिणामांदाय वेदिकमस्त्रेस्तदीयहोमाभिषेकादि करोति 

- तदा तत्र झाद्रस्तत्पुण्येफलमाक्‌ , विप्रस्तु महाप्रत्यवायीति माधवः । अहिसास- 

त्यास्तेयशौचेन्द्रियनिग्रहदानशमदमक्षमादयः शूद्रादिसवेसाधारणा धर्माः परपद- 

प्रापका: । स्वस्तिवाचनांदिशद्रकमंणां प्रयोगास्तु शूद्रकमलांकरे ज्ञेयाः । 

यदि ब्राह्मण शूद्र से दक्षिणा लेकर वैदिक मन्त्रों से उसका होम अभिषेक आदि करता है 

तब उसमें शूद्र उस पुण्य फळ को पाता है, ब्राह्मण तो महाप्रायश्चित्ती होता है, ऐसा माघव कहते 

हे । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, दान, शम, दम, क्षमा आदि सबके लिए साधारण. 

घमं हे तया परम पद को पहुँचाने वाले हैं। स्वस्तिवाचन आदि शूद्र कमों के प्रयोग तो शूद्धकम- 
लाकर में जांनने योग्य हें। | ॒ 

अथ वापीङूपाद्युतसगादिकालः PR 

गृहग्रामयोराग्नेयदक्षिणने ऋत्यवायव्येषु मध्ये च दुष्टफलः कूपः, शेषदिकषुः 

शुभः। वापीकूपतडागाद्युत्सगं उत्तरायणे माघादिमासषट्कस्य शुक्लपक्षेषु 

प्रशस्तः । : जलेक्षयसंभावचाया कातिकमागंशीषंयोरपि । 'न कालनियमस्तत्र 

' सलिलं तत्र कारंणम्‌! इत्युक्तेः। , 


he शासय तूष्णो तु द्विजपूजनम्‌ । इत्वा भाडं तु निर्वाप्य॑ सजातीनाशयेंदथे ||! स एब--*आमं ` शूद्रस्य 
) __ पक्कान्न पक्वमुच्छिष्टमुच्यते | |! भविष्ये--'शुद्गस्तु. गहपाकेन न पिण्डान्निवपेत्तथा.। सक्तु मूलं फलं 
* तस्य पायसं वा भवेत्‌ स्मृतम्‌|? इति। & र कोश शां 
२. याइवहक्यः==“अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः-। दानं दमो दया क्षान्तिः सवेषां 


धर्मसाधनम्‌ ॥? अर्थात्‌ प्राणियों को पीडित नहीं करना अहिंसा, कोई--ग्राणिप्राणवियोगादुकूल ` 


व्यापार हिंसा और उसका अमांव अहिंसा यह अर्थ करते हैं | प्राणियों को. पीडित नहीं करने वाळा 
वचन सत्य, अदत्त वस्तु का अग्रहण अस्तेय, बाइरी और भीतरी शुद्धि शौच, ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रियों का 
नियत विषय में रहना इन्द्रियनिग्रह, प्राणियों का यथाशक्ति अन्नोदकादि के दान से पीडापरिहरण 


करना दान, अन्तःकरण कां संयम दम, आपत्ति में पड़े हुये का रक्षण दया और अपकार करने पर : 


र भी चित्त का अविकृतं न होना क्षान्ति, ये नव ब्राह्मणादि चाण्डाळपरयन्त पुरुषों के धर्म के साधन हें । 

र ४ ३ मदनोदाह्ृत भविष्यपुराण में इसके पूर्व का .बचनांश है--'तस्मिन सतिङसम्पूरण 
i विशेषतः | ` तडागस्य विधिः कार्यः स्थिरनक्षत्रयोगतः || मुनयः केचिदिच्छन्ति व्यतीतेऽ- 
'प्युत्तरायणे । न काछनियमसतत्न""""° |! बह्िपुराण में--'वापीकृपतडागानां तस्मिन्‌ काले विधिः 
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। एवं शान्तिकादावधिकारो विप्रः | 


१. सुमन्तुः:--'सदा चेव तु शद्राणामामश्राद्धं विधीयते ।' बृद्षपराशरः--'आमान्नेन तु 


गै परिच्छेदः पू० ]. सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः ६१५९ 
घर और गांव से आग्नेय, दक्षिण, नेऋत्य और वायव्य दिशा में तथा मध्य में कूआं बनवाना 


दुश्फल देने वाळा है, शेष दिशाओं में अच्छा है। बावली, कूआं और तालाब आदि का उत्सर्ग 
उत्तरायण में माघ आदि छ महीनों के शुक्लपक्ष में प्रशस्त है । जळ के न होने की सम्मावना में 
` कार्तिक अगहन में भी अच्छा दै । उसमें काळ का कोई नियम नहीं है उसमें कारण जळ है, 
ऐसा बचन है । ू 
चतुषुं विष्णुशयनमासेषु . शुक्रास्तादौ च वज्यंम्‌। अश्विनी रोहिणीमृगपुष्य- 
मघान्युत्तरामूलक्षवणा दित्रयहस्तज्येष्ठानू राधारेवतीषु, द्वितीयातृतीयापञ्चमीसञ्तमी- 
दशम्येकादशीत्रयोदशीतिथिंषु, बुधगुंरगुक्रसोमवारेषु जलोत्सर्गः शुभः । उत्सर्गा- 
भावे जलं न ग्राह्यम्‌ । 
वापीकूपतडाग़ादौ यज्जलं स्यादसंस्क्ृतम्‌ । . 
न 'स्पृष्ठव्यं न पेयं चं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
१ उत्सगाप्रयोगोऽन्यतो ज्ञेयं: । 
विष्णुशयन के चारो महीने में और शुक्रास्त आदि सें' बजित है। अश्विनी-रोहिणी-पुष्य- 
मृगशिरा पुष्य-मघा-तीनों उत्तरा-मूळ-अवण आदिं तीन-हस्त-ज्येष्ठा-अनुराधा-रेवतो नक्षत्रों में, द्वितीयाः 
तृतीया-पंचमी-ससंमी-दशमी-एका दशी-त्रयोदशी तिथियों में, बुध-गुरु-शुक्र सोमवार में, जलोत्सरा 


स्मृतः । सुदिने शुभनक्षत्रे प्रतिष्ठा शुभदा स्वता ॥ ककटे पुत्रलाभश्च सौख्यं तु मकरे भवेत्‌ । मीने 
यंशोऽर्थऽर्थलामश्च कुम्मे वसुबरहूदकम्‌॥ इषे च मिथुने बृद्धिवश्चिकेडल्पजरल भवेत्‌ । पितृतृसिस्तु 
कन्यायां तुलायां शाश्वती गतिः ॥ सिंहो मेषो धनुर्नाशं रद्षम्याश्न द्विज यच्छति |? इति ॥ 
ks १. भविष्ये--'सदा जलं पवित्रं स्यादपवित्रमसंस्क्ृतम्‌॥ कुझाग्रेणापि राजेन्द्र न स्प्रष्टव्यम- 
>. संस्कृतम्‌ ॥? इति । १ 
२. इसके उत्सर्ग में पराशरोक्त देयं-द्रव्य ये हैं---'बल्तयुग्मानि विप्रेम्यछत्रिका मुद्रिका:शुभाः। 
दद्याद्‌ विप्रेम्यः संतोष्य छत्रोपानहमेव च ॥ सुददेमपुरुषसंयुक्तां शय्यां दद्याच्च शक्तितः । 
आसनानि च शस्तानि भाजनानि निवेदयेत्‌ ॥ प्रसादयेद्‌ द्विजान्‌ भक्त्या इच्छन पूर्तफल नरः ॥ 
कृताञ्जलपुरों भूत्वा विप्राणामग्रतंः स्यितः ॥। ब्रुयाद्देवा मबन्तोऽत्र सवे विप्रवपुधेरः। तटं यूयं तारु | 
यध्वं ससाराणंबतोः द्विजाः ॥ आगता ममे पुण्येन पूतेधमंप्रसाधकाः॥' अत्र सुहेमपुरुषः = लच्मी 
नारायणप्रतिमा । ee 
वापी कूपादि के उत्सग में वारुण मण्डल कां निर्माण करना चाहिये। उसकी निर्माण 
विधि दानचन्द्रिका में यों है--“तन्नाचार्यों वेद्याँ मध्ये . त्रिहस्तव्यासं चतुरलं प्रसाध्य प्रागपर- ` 
दक्षिणोत्तरननवरेखाश्चतुष्षष्टिकोष्ठ कुर्यात्‌ । तत्र कोानि प्रत्येकं नवनबाइछानि सम्पद्यन्ते। ततो 
बहिर्त्यपंक्तिषु चतुर्दिक्षु मध्यकोष्ठानि चत्वारि.चत्वारि माजयित्वा तदुपरि उपान्त्यपंक्तिषु पास्बयोस्तत्‌ 
रयं त्यक्त्वा प्रतिदिशं मध्ये कोष्ठद्वयमा्ेनेन चतुर्दिक्ष षट्षयकोडानि चत्वारि द्वाराणि सिद्धयन्ति॥ 
ततो. मध्यस्थितषोडंशकोष्ठांनि माजयेत्‌ । तथा च मध्यचतुरखपीठपादाः सिद्धयन्ति | ततो मध्याचचत्वारे 
वृत्तानि कुर्यात्‌ । तत्राद्ये चस्वार्थङ्ठळानि व्यासः, द्विंतीयेडशै, तृतीये चतुर्विशतिः, चतथे षडबिशतिरिति | 
तचचतुरङ्ग; वृत्तं कर्णिकारूपं पीतेन रजसा पूरयिः्वा कर्णिकावधिरेखां सितेन सजसा निर्माय तद्व॒हि- 
fe रष्टात्मके दृते पीतरक्तसितस्ज्ञोमिः सम्पाद्तमूलमध्याग्राण घोडशकेसराणि सम्पाद्य तस्केसरावछि | 
* रेखां सितेनेव रजसा अङ्ञछोन्नतां सम्पाद्य चतुर्विशाङ्ठलास्मके तद हेबृत्ते सितेन रसा अऽ | 
अष्टों पत्राणि रक्‍तोग्राणि कुर्यात्‌ । ततो दळान्तररेखां सितेन रजसा विधाय दान्तराणि कृष्णेन 
पूरयिता तइंहिरेकाइलान्तरा बंहिदत्तरेखां सितेन रजसा सम्पाय इृत्तदयान्तर परितोऽष्टद 
€ र Se के 
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शुभ है । उत्सग नहीं करने पर जळ अहण नहीं करे | बाली, कुंआं, ताछाब आदि का जो जळ 
संस्काररहित है उसका न तो स्पश करे न पिये और करर चान्द्रा-यण करे | उत्त्सग का प्रयोग दूसरे 
अन्यों से जानना चाहिये । द क ङ 
चिह्वेः षोडशधा विमज्य प्रतिभागं यवाकारान्‌ श्यामपीता ढणश्‍वेतरजोमिः कल्पयित्वा तदन्तरा यथायोग्यं 
रजोभिः पूरयित्वा तद्वहिः सितपीतारुणश्यामहरिताः पंच रेखाः लिखेत्‌ । तद्वहिः पीठक्षेत्रं चतुरश यथा- 
वारुणमण्डळम्‌ क 
१ २ 
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अथ वृक्षादिरोपणकालः 
अश्विनी रोहिणीमृगपुष्यमघोत्तरांत्रयंहस्तचित्रा विशांखानू राधामूलशतता रका- 
रेवतीषु सत्तिथिवारेषु वृक्षलता रोप: प्रशस्तः । 
आइलेषायां सोमवार: सोमो लग्ने बलान्वितः । 
योगेऽस्मिन्‌ रोपयेदिक्षुकदलीक्रमुकादिकान्‌॥ 
नारीकेलान्‌ वपेद्‌ भूमावश्चिन्यां लग्नगे रवौ । 
गगवल्लीं गुरौ लग्ने चन्द्रे स्वांशस्थिति सति ॥ 
अश्विनी-रोहिणी-मृगशिरा-पुष्य-मघा-तीनां उत्तरा-हस्त-चित्ना-विशाखा-अनुराधा-मूल-शतमिषा- 
रेवती नक्षत्रों में, शुम तिथि तथा वारं में, वृक्ष और लता का छगाना उत्तम है। 
आश्लेषा नक्षत्र में सोमवार हो और चन्द्रमा छग्न में बळ्युक्त हो तो ऐसे योग में ऊख, केला, 
सुपारी आदि ळगाना चाहिये । अश्विनी में लग्न के सूय हो तो भूमि में नारियल बोवे। गुरुवार 
को अपने अंश में चन्द्रमा के रहने पर पाने की ळता लगावे | 
अथ मतिप्रतिष्ठाकराल 


प्रतिष्ठा सवंदेवानां- वेशा खज्येषठफा ल्गुने । 
चेत्रे तु स्याद्विकल्पेन माघे विष्ण्वन्यम्‌तिषु ॥ 


शोमं रेजोभिरलंकृत्य पीठावर्धरेखां सितेन रजसा चतुर्नां रचयेत्‌ । द्वारचषेत्राणि पूर्वादितः पीतश्या 
मसितइरितरजोमिः पूरयेत्‌ । आग्नेयादिकोष्ठचतुष्टय लोहितहरितश्यामधवलैः रजोभिः पूरयेत्‌ । आग्ने- 
यादिपीठपादचतुष्टयं पंचकोष्ठात्मकं तु क्रमात्‌ सितरक्तपीतकृष्णरजोभिः पूरयेत्‌ । ततः सितेन रजसा 
अइलोन्नतेन बहिश्चतुरखरेखां कुर्यादिति मदनरत्नादयः | 
ठक्कुरमते तु चतरख चतृह॑स्तं, तत्र प्रत्येकं द्वादशाङ्ठलानि नंवकोष्ठानि, इंतानि त पञ्च । 
तथाद्यद्वत्ते चत्वायह्ठळव्यासः, द्वितीयेऽष्टौ, तृतीये विंरातिः, चतृथं चतुर्विशतिः, पंचंमेऽन्तश्चतुर्चः 
बहिस्तनेऽष्टत्रिशञदिति पंचकोष्ठात्मकं पीठपादचंतष्टयम्‌ आग्नेयादिक्रमेण रक्तहरितस्यामसितेः रजो- 
मिः पूरणीयम्‌ । कोणकोष्ठचतृष्यं प्रत्येकं त्रिमित्रिमिवणेरिति विशेषः। इदमेव वारुणमण्डलं जलाशयोः 
त्सगांदौ ज्ञेयम्‌ । पुनस्तभेव--वज़ं प्रागुत्तरे मागे. आग्नेय्यां शक्तिमुज्ज्वलाम्‌। आिखेददक्षिंणे दण्ड 
नेऋत्यां. खड्ग़मालिखेत्‌ || पाशं तु वारुणे लेख्यं ध्वजं वे वायुगोचरे । कौवेर््या त गदा लेख्या इंशान्यां 
झूलमालिखेतू ॥ शूलस्य वामदेरो तु चक्रं प्म॑ च दक्षिणे। ततो महावेद्यपरि 'पञ्चचणं फल्पुष्पोप- 
शोभितं वितानं कूरमण्डपे बध्नीयात्‌ ॥? इति । a 
१. चण्डेशवर+-आ।दित्यचान्द्रपितृतिष्यविशाखपौऽ्णमूलोत्तरात्रयतुरञ्गमवारुणाश्च । एतेषु ह 
तारकगणेषु हितं नराणां ब्क्षाद्रोपणमिददोपदिशग्ति धीराः ॥' यहाँ आदि पद से ल्तौषघिपादप- 
रोपण का ग्रहण है, श्रीपतिः--“सावित्रतिष्यास्विनवारणांनि मूलं विशाखा च मृदुध्॒वाणि | ल्तो- 
षघीपादप्रोपणेषु शुभानि भानि प्रतिपादितानि ॥? इति । 
२. मात्स्ये-*चेत्रे वा फाल्गुने वाऽपि ज्येष्ठे वा माधवे तथा.) माघे वा सव देवानां प्रतिष्ठा शुभदा 
भवेत्‌ ॥' वसिष्ठः-“आषाढमासादिचतुष्टयेऽपि कळत्रसन्तानबिनाशदा स्यात्‌। ऊज च कवु निधनप्रदा 
च सौम्ये सपौषेऽखिलदुःखदा स्यात्‌ ॥ वलक्षपक्षः शुभदः समस्त संदेव तन्राद्यदिने विहाय । अन्त्यः 
> त्रिभागं परिह्ृस्य इष्णपक्षोऽपिः शस्तः खड पक्षयोइच ॥ रिऽधमा त्यक्त दिनेष्वःनन्द्ययोगेषु बेन 
_ वजितेषु ।' दिने महादोषविवर्जिते. च शश्चाङ्कतासवलसंथते च.॥'इति। | he 
` ` ` प्रतिष्ठा में प्रतिपदादि तिथि-विशेष का मात्स्योक्त फल है-“हठा धनकरी स्फीता 
` स्मृता। द्वितीयायां धनोपेता तृतीयायां धनप्रदा॥ चतुर्थ्या नाशमाप्नोति 
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सौम्यायने शुभा प्रोक्ता निन्दिता दक्षिणायने । 
मातृभेरववाराहनरसिहत्रिविक्रमाः ॥ 
दक्षिणेऽप्ययने स्थाप्या देव्यश्रेत्यूचिरे परे । 
विष्णो:' शस्ताश्चेत्रमासाश्चिनश्रावणका अपि ॥ _ 
माघफाल्गुनवेशाखज्येष्ठाषाढसहःसु च । 
श्रावणे च नभस्ये च “लिङ्गस्थापनमुत्तमम ॥ 
देव्या“ माघेऽश्चिने मासेप्युत्तमा सवंकामदा । 

सब देबताओं की प्रतिष्ठा वैशाख, ज्येष्ठ और फाल्गुन में होती है । चेत्र.सें तो विकल्प से 
होती है । विष्णु को छोड़कर अन्य देवताओं -की प्रतिष्ठा माघ: में होती है । देव-प्रतिष्ठा उत्तरायण 
में शुभ है) दक्षिणायन में निन्दित :है। मातृ, भैरव, वाराह, नरसिंह और त्रिविक्रम -की 
अतिष्ठा दक्षिणायन में मी होती है और देवी की.मी, ऐसा दूसरे कहते हें । विष्णु को प्रतिष्ठा चत्र, 
आद्िवन, आवण, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाद और पूस में .होती है। भावण और 
भाद्रपद्‌ में लिंग की स्थापना उत्तम है। माघ और आश्विन मास में देवीप्रतिष्ठा सबकामनाओं 

की देने वाली और उत्तम है। - 
अश्विनीरोहिण्युत्त रात्रयमृगपुनवंसुपुष्यहस्तचित्रास्वात्यनूराधाश्रवणत्रयरेवतीषु 
हे शनिभौमाच्यवासरे दशंरिक्तान्यतिथौ सवंदेवप्रतिष्ठा शुभा । श्रवणे कुत्तिकादि- 
विज्वाखान्तेषु च द्वादश्यां च 'विष्णो: प्रशस्ता । चतुर्थी गणेशस्योक्ता । नवमी 


'कस्य देवस्य तया.तन्र हितप्रदा॥ पञ्चम्यां भीयुता कतु वरदा च तथा भवेत्‌ । षष्ठयां लक्ष्मीयुता नित्यं 

स्यां रोगनाशिनी ॥ अष्टम्यां धान्यनहुछा नवम्यां च विनश्यति । भद्रकाल्याः. कृता तत्र कतु भवति 
ुष्ट्ये ॥ धर्मबृद्धिकरी ज्ञेश दशम्यां तु.तथा तिथौ । एकादश्यां तथा युक्ता द्वादश्यां सवंकामदा । त्रयो- «| 
द्यां तथा शेया चतुर्दश्यां विनश्यति | कृष्णपक्षे पञ्चद्ञ्यां कृतुः क्षयकरी भवेत्‌ ॥ पञ्चदश्यां तथा 
शुक्छे सर्वक्ामकरी मवेत्‌ | आषाढे द्वे तथा मूळमुत्तरात्रयमेव च || ज्येष्ठाश्रवणरोहिण्यः पूर्वाभाद्रपदा 
तथा । हस्तोऽद्विनी रेवती च पुष्यो मृगशिरस्तथा | अनूराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठासु 
प्रशस्यते || इति । 

. १. शैवसिद्धान्तशेखर में मुक्ति की कामना वाले व्यक्तियों के लिए :दक्षिणायन को 
._ श्रेष्ठ वतळाया है-'अष्ठोत्तरे प्रतिष्ठा स्यादयने बुक्तिमिच्छताम्‌। दक्षिणे तु मुमुक्षूणां मलमासे न सा 
. द्वयोः ॥? वेखानस ने दक्षिणायन में उग्र देवता-देवी की प्रतिष्ठा को विहित बतलाया है--'मातृमैरव- 
_  ाराहनरसिंइत्निविक्रमाः । महिषासुरहन्तयश्च स्याप्या वे दक्षिणायने ॥? इति । 

EE २. विष्णु की प्रतिष्ठा के लिये वेखानसोक्त मास ये हैं-भार्गशीषांदिमासौ द्वौ निन्दितौ 


si मासेषु फाल्गुनः श्रेष्ठश्च त्रो वेशा एव च ॥ इषे वाऽप्यश्वयुङ्सासे आवणे मासि वा 


.__ ३. रावि में-'माघफाल्गनवैश्याखज्येष्डाषादेषु पञ्च : 
FE ॥४ति। उ देषु पञ्चसु । मासेषु झक्लपक्षेषु छिङ्गस्थापन- 

. _ ४. देवीपुराण का.यह वचन है, इसके आगे का अंश है--“न तिथिन च नक्षत्र नोपवासो- 
कक पक पाम कृष्णपक्षे विशेषतः |? इति | | 
पर विष्णुप्रतिष्ठा के उपक्रम में बौधायनतूच में कहा है-।द्वादह्या ओणायां वा न्य 
कि मना त जत नीघायन यानि चान्याने .. 
पे यनक्षजाणि इति | विष्णु आदि देवताओं के मेद से भीपति-कथित नक्षत्र ये है-'रोहिण्युत्तरपौष्णवेष्ण- 
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मूछभं च देव्या: । तथा स्वस्वनक्षत्राणि सर्वेषाम्‌। यथार्द्रा शिवस्य हस्तः सूर्यं 
स्येत्यांदि । ल्‍ की 
अश्विनी रोहिणी-तीनों उत्तरा-मृगशिरा-पुनव सु-पुष्य-हंस्त-चित्रा-स्वाती-अनुराधा-श्रवण से | 
तीन नक्षत्र और रेवती में, शनि मंगळ को छोड़कर अन्य वार में, अमावस्या रिक्ता को छोड़कर 
८ अन्य तियियों में, सब देवताओं की प्रतिष्ठा शुभप्रद है। श्रवण में, कृत्तिका आदिं विशाखापर्थन्त 
' नक्षत्रों में, द्वादशी तिथि में, विष्णु-प्रतिष्ठा प्रशस्त है। चतुर्थी गणेश के 'ख्यि कही गई है. 
नवमी तिथि और मूल नक्षत्र देवी के लिये है । तथा सत्र देवताओं के अपने-अपने नक्षत्र हे । जैसे 
शिव का आर्द्रा सूये का हस्त इत्यादि । 
हन्त्यथंहीना कर्तारं मन्त्रहीना तु ऋत्विजम्‌ | 
खयं लक्षग्होना तु न प्रतिष्ठासमो रिपुः ॥ 
अथ 7तिष्ठाधिकारिणः 
ब्रह्मा तु ब्राह्मणे: स्थाप्यो गायत्रीसहितः प्रभुः । 
सरवंवणेस्तथा विष्णुः प्रत्तिष्ठाप्यः सुखा्थिमिः॥ 
मातृभेरवाद्याः` सर्वे: । शिवलिङ्गं यतिनापि । पुराणप्रसिद्धजीणंरिङ्गं ज्री- 
शद्वरपि पूज्यम्‌ । नूतनस्थापितं. लिङ्गं सनी शूद्रो वापि न स्पृशेत्‌ । शिवादिप्रतिः | 
छायां खशूद्र देनांधिकार: । MSE . 
शूद्रो व्राऽनुपनीतो वा खयो वा पतितोऽपि वा । | A जाच 
केशवं वा शिवं वापि स्पृष्टा ` नरकमइनुते ॥ | 
स्थिरश्रतिमा: प्राब्युखीरुदब्धखो यजेत । चलप्रतिमासु प्रामः ॥ 


प्रथमफणिसरस्वत्यादिकानां च पौष्णे | 'अवसि सुगतनाम्नो वासवे छोकपानां निगद्तिमखिलानां स्थां 
च स्थिरेषु ॥ तेजस्विनी क्षेमकृदग्निदाहविधायिनी स्याद्धनदा दा च । आननन्‍्दकृत्कल्पविनाशनीच = 
सूर्यादिवारेघु भवेत्‌ प्रतिष्ठा |? इति । | Ar 
१. जेसे-अस्विनी अश्विनीकुमार का, मरणी यम का, कत्तिका अग्नि का, रोहिणी ब्रा 
का, मुगशिरा चन्द्रमा का, आर्द्रा शिव का, पुनर्वसु देवमाता अदिति का, पुष्य बृहस्पति का, 
आश्‍्छेषा सपं का, मघा पितर का, पूर्वा फाल्गुनी सूयेविशेष भग का, उत्तरा फाल्गुनी सयविशेष 
अयंमा का, हस्त सूर्य का, चित्रा विश्वकर्मा का, स्वाती वायु का, विशाखा समुदित देवता अग्नि का, | 
अनुराधा सूर्यविशेष मित्र का, ज्येष्ठा इन्द्र का, मूळ निऋति-राक्षस का, पूर्वाषाढा उदक का, उत्तरा- _ 
घाढा विश्वेदेवा का, अमि(जत्‌ विधि का, श्रवण विष्णु का, धनिष्ठा अष्टवसु का, शतभिषा वरुण का, | 
पूर्वाभाद्रपदा सूयविद्षष अजचरण का, उत्तराभाद्रपदा सूर्यविरोष अहिबुध््य का और रेवती सूय- 
विशेष पूषा का अपना-अपना नक्षत्र है | ५. 
२. देवीपुराण सें--'चवुवणेस्तथा विष्णुः प्रतिष्ठाप्यः सुखार्थिभिः। भैरवोऽपि चतुर णेरन्त्य- 
. चानां तथा मतः ॥-मातरः सब॑लोकैस्तु स्थाप्याः पूज्याः सुरोत्तमा: । लिज्ञं ही यतिवांपि संस्याप्य त 
यजेत्‌ सदा ॥? इति ॥ र हे ३९ 
री ३. ब॒हन्नारदीय में स्कान्दोक्तिः-'स्त्रीणामनुपनीतानां शुद्राणां च जनेश्वर । स्थापने नाधि 
__ रोऽस्ति विष्णोर्वा शङ्करस्य वा ॥ यः शूदरसंस्कृतं छिल्ञं विष्णुं वाऽपि नमेन्नरः। इहैबानन्तदुःखानि 
` ` ह पथ्यत्यायुष्मिके किसु ॥? इति | द कि ई १ 
जा गौतमः-- "शिवार्चनं सदाप्येवं शुचिः कुर्यादुदड़्खः |? शहापंरिशिष्टे-- 
_ खीर्द्ब्म॒खो यजेतान्यत्र प्राद्मलः' इति । अचल-प्रतिमा की पूजा उत्तरसुख और 
. पूना पूरवसुख हाकर करे, इस प्रकार इन दोनों वचनों की एकवाक्यता है। | 
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अर्थ से हीन प्रतिष्ठा यजमान को मारती है, मन्त्र से हीन ऋत्विज को, लक्षण से हीन खरी को, 
प्रतिष्ठा के समान दूसरा शु नहीं है। ब्राह्मणों को गायत्री के साथ ब्रह्मा की स्थापना क्रनी चाहिये । 
इसी प्रकार सुख चाहने वाळे सब वर्णो को विष्णु की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। मातृ भरव आदि कीः. 
प्रतिष्ठा समी करें। शिवलिंग की स्थापना संन्यासी भी. कर सकते हें। पुराण-प्रसिद्ध जीण-लिंग का 
पूजन ज्ी द्र भी कर सकते हैं । नये स्थापित लिंग का स्पशं खरी द्र न करें। शिव आदि की. ८ 
प्रतिष्ठा में स्री चूद्र आदि का अधिकार नहीं है । शद्ग या अनुपनीत, स्री अथवा पतित, केशव या 
शिव का संश करके नरक प्रात करते हैं । पूरबमुख वाली स्थिर प्रतिमा का पूजन उत्तरमुख होकर 
करे | चळ प्रतिमा में पूरनसुख होकर पूजन करे । ५ 
र - `अथ प्रतिमानिर्माणविचारः 
सौवर्णी राजती ताम्री मृन्मयी प्रतिमा भवेत्‌ । ` 
पाषाणघातुमुक्ता' वा कांस्यपित्तल्योरपि ॥ 
अङ्भषठपर्वंमानात्सा वितस्तिं यावदेव तु। 
गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका झस्यते बुधेः ॥ 
मृहारुलाक्षागोमेदमधूच्छिष्टेत च कचित्‌ । 
प्रतिमा--सोना, चाँदी, तामा और मिट्टी की होती है। अथवा घातु, पाषाण, मोती या कांसा 
और पीतल की होती है। अंगूठे की ग्रंथि से लेकर एक बित्ता तक की मिट्टी की प्रतिमा होती है । 
बित्तेमर से अधिक प्रतिमा को पण्डित लोग अच्छा नहीं कहते । कहीं मिट्टी, लकड़ी, लाख, गोमेद. 


और मोम से प्रतिमा बनाना कहा है । 
श्रीमद्भागवते तु— लि त्या: 
शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सेकती । क 


मनोमयी मणिमयी प्रतिमाऽशविधा स्मृता ॥ 
2 > लौही सौवर्णी, दारु “मधूकवृक्षस्येव । सप्ताङगुलाधिका ढादशाज्जुलपयंन्ता गृहे 
प्रतिभेति देवीपु राणे । i” 

| ` अरचेकस्थ तपोयोगादनचंनस्यातिशायनात्‌ । | 

आभिरूप्याच्च बिम्बानां देवः सान्निध्यमृच्छति ॥ . 
प्रतिमापद्वयन्त्राणां* नित्यं स्नानं न कारयेत्‌ । 
 कःरयेत्पर्वंदिवसे यदा -च मलघारणम्‌ ॥ 

पा्थिवालिङ्गपुजादिविचारो द्वितीयपरिच्छेदे उक्त: । 


` ©. भविष्यपुराण का यह वचन है पाठ में थोड़ा मेद है--'सौबर्णी राजती ताम्री मृन्मयी 
चतथा भवेत्‌। पाषाणधातुयुक्ता बां रीतिकांत्यमयी तथा ॥ शुद्धदारुमयी वापि देवताच प्रशस्यते |? . 
` इसके आगे “अङुष्ठपवांदारम्य? से समान्‌ पाठ है। i 
5 २. वाराहपुराण में- 'तत्र काष्ठेयु मधुकमानोय च वसुन्धरे । कृत्वा तत्मतिमां चैव प्रतिष्ठा- 
ड ge ॥? इति ॥ सळ 
' ३ देवीपुराण का वचन यों है---'सप्ताइलं समारभ्य यावच्च 
क दे व र द्वादशाहुलुम्‌ । ग्रहेष्वर्चा समा- „६ ` 
, ख्याता प्रासाद वा शुभाधिका॥।? तति |: १ स्लो 2 
= 22 : ¥ तिमापट्ट ८ ४२ ह 
् हाप “से प्रतिमा का धारण किये बच्चों और यन्त्र से देवी-देवताओं के तन््रक्त यन्त्रो | 
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` विधान अविचारणीय है--'पद्मसूत्नविधान च पार्थिवे न विचारयेत्‌) यथाकयथश्विद्धिघिना रम 
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परिच्छेदः पू ] सुधाविवृति-दविन्दीञ्याख्या-सह्वितः ६२५ 


श्रीमदूभागवत में पत्थर, लकड़ी, लोहे, लेप्य, लेख्य, बाळू, मनोमयी और मणि की, इस प्रकार 
आठ प्रकार की प्रतिमा कही गई है । देवीपुराण में लोहे, सोने और महुये की ल्कड़ी की ही प्रतिमा 
सात श्रंगुळ से लेकर बारह श्रंगुल तक की घर में उत्तम होती है, ऐसा कहा है पूजा करने वाले के 
तपोयोग से पूजा के आतिशय्य और बिम्म्रों के अभिरूपता से प्रतिमा. में देवता. का: सान्निध्य प्राप 


` होता है। पट्ट और यन्तरों की प्रतिमा का स्नान प्रतिदिन नहीं करावे । जब ज्यादा मैळी हो जाय तो: | 


पवे के दिन स्नान करावे । पार्थिसछिंग के पूजा आदि का विचार द्वितीय परिच्छद में कह चुका हूँ । 
` ˆ अथ पञ्चद्त्रीनिणेयः `. ` 
रिङ्गोच्चता लिङ्गविस्तारो लिङ्गस्थील्यं पीठविस्तारः प्रनालिकामानं चेतिः 6 
पञ्चसूत्राणि । तत्र लिङ्गमस्तकविस्तारं लिङ्गोच्चतातुल्यं कृत्वा तदद्विगुणसूत्रः 
ेष्टनाहं लिङ्गस्थौल्यं कृत्वा लिङ्गात्सवंतो लिङ्गसमविस्तारं पीठं च॒लुंलं कुर्यात्‌ ।, 
.पीठोच्चता छिङ्गोच्चद्विगुणा, पीठाद्वहिः पीठोत्तरभागे रिङ्गसमदीर्घा, मूळे देध्य॑- 
वा अग्ने तदर्धेविस्तारा प्रनालिका । लिङ्गोच्चत्वत्रिुणी पीठोच्चतेति 
चत्‌ | 
लिंग की ऊँचाई, लिंग का विस्तार, लिंग की स्थूछता, आसन का विस्तार तथा नाली का 
मान, ये ही पंचसूत्र हैं | उसमें छिंग के मस्तक का बिभ्तार रिंग की ऊँचाई के समान करके उसके 
दुगुने सूत के छपेरने योग्य लिंग की स्थूछता करके लिंग से चारो ओर लिंग के समान विस्तृत गोळ पीठ 
बनावे | पीठ की ऊँचाई लिंग की ऊँचाई से दुगुनी, पीठ से. बाहर: पीठ के. उत्तरभाग सें लिंग के: 
समान छम्बी, मूळ सें छम्बाई के समान चौड़ाई, आगे उसके आधे विस्तार की नाली बनावे] 
कोई कहते है कि रिंग की ऊँचाई से तिगुनी पीठ की ऊंचाई हो। | Me | 
अथ पीठमध्यभागे लिङ्गाद्‌ दविगुणस्थुल ' पीठोच्चतातृत्तीयांशेन कण्ठं कुर्यात्‌ 
कण्ठस्यो र्वाधो भागयोः समं वरद्वयं कृत्वा पीठोपरि लिङ्गविस्तारषधांयोन मेखलां 
कृत्वा तदन्तः संछग्नं तत्समं खातं कुर्यात्‌ । प्रनालिक्रायासपि विस्तारतृतोयां- 
शेन खातः पोठवच्मेखला च कार्येतिः। | [ 
पीठ के मध्यभाग में लिंग से दुगुना मोटा पीठ की ऊंचाई के तृतीय भाग से कण्ठ 
बनावे । कंठ के ऊपर तथा नीचे वाले भाग के समान दो वप्र बनाकर पीठ के ऊपर छिंग के विस्तार 
के छठे भाग से मेखला बनाकर उसके मध्य से लगा हुआ उसी के समान खात करे। नाली में मी न्न 
विस्तार के तीसरे भाग से खात और पीठ के सहश मेखळा बनावे । की ` 
ट अथ लिन्नशालग्रामादिपूजाविचारः 
गृहे रिङ्गद्यं नाच्यं शालग्रामद्वयं तथा । री ल 
हे चक्रे द्वारकायास्तु नार्च्ये सूर्य्यं तथा ॥ | ~ 5 वास्तु नायें सहया तमा / 9 
१. गौतमी त्त्र में पंचसून का विधान--लिज्ञमस्तकविस्तारों लिज्ञोच्छायससो स गर । परिधि- 


स्तत्त्रिगुणितस्तद्वत्पीठं व्यवंस्थितम. प्रणालिका तथैव स्यात्पंचसूचविनिणय: |? पार्थिवरूंग सें पंचसूज्ञ रर न 


अकल्पयेत्‌ ।? इसके अतिरिक्त अन्य विस्तृत विवेचन एवं पार्यिवलिंग पर अर्पित ` नैवेद्यादि 
के आह्थत्व का वचन सिद्धान्तशीखर आदि ग्रन्थों में द्रव्य है |... - -- .:. 
एप | Pe Bo esol 
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६२६ | घमंसिन्धुः । [ तृतीयः 


शक्तित्रयं त्रिविध्नेशं दौ शङ्कौ नाचंयेत्सुधीः। अन्यत्र तु-- 
चक्राद्भूमिथुनं पूज्यं तैकं चक्राङ्कम चंयेत्‌ । इत्युक्तं तेत विकल्प: । 
ताचंयेच तथा मत्स्यकूर्मादिदशकं गृहे । 
अग्निदधाश्व भग्नाश्च न पूज्याः प्रतिमा गृहे ॥ ~ 
भग्ना वा स्फुटिता वापि शालग्रामदिला शुभा। 
शालग्रांमाः समा! पूज्याः समेषु द्वितयं न हि ॥ 
विषमा . नैव पूज्यन्ते विषमेष्वेक एव हि। 
घर में दो लिंग या दो शालग्राम की पूजा नहीं करे । द्वारका के दो चक्र तथा दो सूय 
का पूजन नहीं करे । तीन गणेश तथा तीन शक्तिका और दो शांखों का पूजन न करे । दूसरी 
जगह तो--चक्र चिहित जोडे की पूजा करे और चक्रांकित एक की पूजा नहीं करे ऐसा कहा है, 
 इसल्यि विकल्प है। इसी प्रकार मत्स्य, कूम आदि दस अवतारों का घर में पूजन न करे | आग से 
. जे और टूटो हुईं प्रतिमा की पूजा घर में न करे । किन्तु इटी फूटी भी शालग्राम की शिला पूज्य है । 
सम शाल्य्राम की पूजा होती है, सम में दो की नहीं । विषम की. पूजा नहीं की जाती, किन्तु विषम 
में एक की पूजा होती है। " 
ससुवर्णशालग्रामदाने' पृथ्वीदानफलम्‌ । शतश्चालग्रामपूजनेऽतन्तफलम्‌। 
'अविमक्तानामपि आतृणां देवताचंनमग्निहोत्रं संध्या ब्रह्मयज्ञश्च पृथगेवः । स्त्री 
. _ शात्रों वा स्परासहितंः शालप्रामचक्र ङ्भितबाणलिङ्गानि नाच॑येत्‌ । 
शूद्रो वाऽनुपतीतो वा सधवाः विधवाङ्कना । ७ 
दुरादेवास्पृशन्‌ पूजां प्रकुर्याच्छिवक्ृष्णयो: ॥ 
' सुवर्णसहित शाल्य़ाम का दान करने पर पुथिवीदान का फंळ होता है। सौ शालग्राम की 
__ पूजा करने में अनन्त फळ होता है। एक में रहने वाळे भी भाइयों का देवपूजन, अग्निहोत्र, 
सन्ध्या और ब्रह्मयज्ञ अरग ही होता है। स्री या शूद्र स्पशं करके शाल्य़ाम-चक्रांकित-बाणलिंग 
 कीपूजा न करे। शूद्रया अनुपनीत द्विज तथा सधवा या विधवा खी स्पश नहीं करते हुए दूर 
_ ही से शिव और कृष्ण की पूजा करे | है 


शालग्रामबाणयोरेव स्पदंननिषेधो न तु प्रतिमादौ । 


१. वाराहे--'दद्याद्‌ भक्ताय यो देवि शालग्रामिळां नरः | सुवणसहितां दिव्यां प्रथ्वीदान- 
` फलं लभेत्‌ | तत्रेव-“यः पुनः पूजयेद्‌ भक्त्या शाल््रामशिळाशतम्‌। तरलं नेव शक्तोऽहं वक्तु 
` चष्शतरपि ||? इति । 


“परिच्छेद: पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्यास्या-सहितः 


सवंवर्णेस्तु संपूज्याः प्रतिमाः सर्वदेवता:। | 
लिङ्गान्यपि ठु पूज्यानि मणिभिः कल्पितानि च ॥ इत्युक्तो । | 
शालग्रामशिला क्रीता मध्यमा याचिताऽधमा । | 
उक्तलक्षणसंपन्ना पारंपर्यंक्रमागता ॥ 
उत्तमा सा तु विज्ञेया गुरुदत्ता तु तत्समा । 
तत्राप्यामळकीतुल्या पूज्या सूकषमेव या भवेत्‌ ॥ ` 
यथा यथा दिला सूक्ष्मा तथा स्यात्तु महत्फलम्‌। ` 
यवमात्रं तु गत: स्याद्यवाधं लिङ्गमुच्यते ॥ 
शिवनाभिरिति ख्यातलिषु लोकेषु दुलभः । A, 
शाल्य़ाम और बाणछिंग की ही पूजा में स्पर्श का निषेध है, प्रतिमा आदि सें | र 
नहीं | सब देवताओं की प्रतिमाऐँ सब वर्णों के छिये पूज्य हैं और मणियों से बनाए हुये | 
लिंग पूजा के योग्य हैं, ऐसा वचन है । खरीदी हुई शाल्य़ाम की शिळा मध्यम, मांगी हुड . 
अधम और कहे हुये लक्षणों से सम्पन्न एवं परंपरा से आई हुई शिळा उत्तमा होती है। युरुकी 
दी हुई तो उत्तम के समान होती है। उसमें भी आंबळा के समान छोटी ही शाल्ग्राम की _ 
शिळा पूजनीय होती है। जैसे-जैसे शाल्ग्राम शिळा छोरी होगी वैसे वैसे उसका फल अधिक | 
होगा। गर्त जौ के बराबर होता है। जव का आधा लिंग कहा जाता है, वह शिवनामि नाम से _ 
विख्यात तीनों छोक में दुलभ है । हु Mids. 
चालग्रामसिलायास्तु प्रतिष्ठा. नेव विद्यते ॥ | 
महापूजां तु कृत्वादौ ` पूजयेत्तां तततो बुघः । < 
बाणरिङ्गानिः राजेन्द्र ख्यातानि भुवनत्रये ॥ | 
न प्रतिष्ठा न संस्का रस्तेषामावाहनं तथा। || 
वासुदेवसंकषेणप्रद्यम्तानिरुद्धा विप्राचेः क्रमेण पूज्या: । तल्लक्षणं तु-पञ्च- ` 
चक्रो वासुदेवः, षडमिश्रक्रे: प्रद्यम्तः, सप्तभिः संकषंणः, एकादशभिरनिरुद्ध 
~ a S य 
प्रणवोचा रणाच्वेव, शाल्ग्रामशिलाचंचात्‌। 
्राह्मणीगमनाच्चेन शूद्रश्वाण्डालतां ब्जेतु॥ | | 
शाल्य़ाम शिळा की तो प्रतिष्ठा नहीं होती | आरंभ में उसकी महापूजा करके 
जाती है | हे राजेन्द्र | वाणलिगो की तो ख्याति तीनों सुवन में है । इसकी प्रतिष्ठा 


१. विष्णुधमं में नव प्रकार की मतिमायें--“तयोरसम्भवेड्चा वेसा चेह 
रत्नजा देमजा चेव राजती ताम्रजा तथा। रेतिक्यर्चा तथा लौही शेजजा द्वुमबा तथा। 
धमा च विशेया सुन्सयी प्रतिमा च या ॥' इद्धपराशरः “शेळी दांब्मयी हैमी घात्व 
चाम्‌। प्रतिष्ठा वे प्रकुर्वीत प्रासादे वा ग्रहे रप ॥? इति। | 


६९८ धमसिन्धुः [ तृतीयः 


आवाहन नहीं होता । ब्राह्मण आदि के क्रम से वासुदेव, संकर्षण,प्रयुग्ग और अनिरुद्ध पूज्य होते हें। 
उनका लक्षण तो-पांच चक्र वाळे वासुदेव, छ चक्र बाळे प्रद्युम्न, सात चक्रों से युक्त संकषण और 
ग्यारह चक्रों वाळे अनिरुद्ध होते हैं | प्रणव के उच्चारण से, शालग्राम शिळा के पूजन और ब्राह्मणी 


गमन से शूद्र चाण्डालत्व प्रात करता है। 
अथ शस्य विप्रद्वारा शालग्रामपूजा 


दीक्षायुक्तेस्तथा ट्रमद्यपानविवजितेः । , 
कतंव्यं ब्राह्मणद्वारा शालग्रामशिलाचेनम्‌ ॥ 
* विष्णुप्रीतिकरं नित्यं तुळसीकाष्ठचन्दनम्‌। 
कार्तिके केतकीपुष्पं येन दत्तं हरेः कलौ॥ 
दीपंदानं च देवर्ष तारितं तेन वे कुलम्‌ 


मद्य नहीं पीने वाले और दौक्षायुक्त शूद्र, शालग्राम शिला का पूजन ब्राह्मण के द्वारा 
करावें । तुलसी काष्ठ और चन्दन प्रतिदिन विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं । जिसने कार्तिक के महीने 
में केबड़े का पुष्प तथा भगवान्‌ को दीप अर्पित किया उसने कलियुग में . अपने कुछ को 


तार दिया । 
` जञालग्रामसम्बन्धि तोयवच्चक्राङ्कशिलातोयस्यापि पानविधानात्सापि शाल- 
 ग्रामसन्निघौ पूज्या । दक | 
अग्राह्य शिवनिर्माल्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌। 

बालग्रामस्य संस्पर्शात्सवे याति पवित्रताम्‌॥ 
मध्यमानामिकामध्ये पुष्पं संगृह्य पूजयेत्‌। 

अज्ञुतजंन्यगराभ्यां 'चिर्माल्यमपनो दयेत्‌॥ 

विचा भस्मत्रिपुण्डरेण विना सद्राक्षमालया। 

पूजितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य. फलप्रदः ॥ 


४ त्य शालग्राम सम्बन्धी जल की तरह चक्रांचहित शिला जळ का भी पीने का विधान होने से वह 
शिळा भी शाल्य़ाम के समीप पूजा योग्य है । शिवनिर्माल्य--पत्र, पुष्प, फल और जळ जो अग्राह्य 

: हैं वे शाल्य़ाम के स्पश से पवित्र हो जाते हैं। मध्यमा और अनामिका के बीच में पुष्प रख कर 
पूजा करे | अंगुष्ठ और तजनी के अग्रभाग से निर्माल्य को हटावे ।. त्रिपुण्ड्र भस्म तथा रुद्राक्ष की 


माळा के विना पित मी महादेव पूजा करने वाले को फलप्रद नहीं होते । 
 -विनासन्त्रंन बिभृयाद्‌ रदराक्षान्‌भुवि मानवः । ` 

' ` पञ्चामृतं पञ्चगव्यं स्नानकाे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

क्षस्य प्रतिष्ठायां मन्त्रं पञ्चाक्षरं .तथा। 
> च्यम्बकादिकमन्तर च तथा. तत्र प्रयोजयेत॥. ` . | 
'अषोत्तरवतं तं कुर्याच्चतुःपञ्चाशदेव तु: है कम ५6 ला टर 9 
सप्तविदतिमाना वा. माला हीना चर्‍युज्यते॥. - :. - 


TSA नअ पड 


) सकः] सुधाविश्वति-हिन्दीव्या्या-सहितः | ६२९५ . 
be 'सप्तविशतिरद्राक्षमालया उहि देहसंस्थयाः जिव्या होड लाठी 


` यः करोति नरः पुण्यं सवं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥:  . ` ; 
मनुष्य, भूलोक में रिना मन्त्र के रुद्राक्ष धारण न करे । स्नान समय में पंचामृत और 3 पेंच: ०७५ 
गव्य का प्रयोग करे | रुद्राक्ष की प्रतिष्ठा में पंचाक्षर मन्त्र अथवा ज्यम्दक आदि सन्त्र का प्रयोग करे | 
&  र्ंद्रक्षमाळा एक सौ आठ या पचास अथवा सत्ताईस दाने की बनावे, इससे हीन दानों की माळा. 
ठोक नहीं है । सत्ताइस रुद्राक्ष की माछा.को जो देह में घारण करता है वह पुरुष जो भी पुण्य करता 


है वह कोटिशुण फल देता है । 


क अथ रुट्रा्ततुलस्यादिसबंजपमालानां संस्कारः ` । 
; कुशोदकसहितैः पश्चगव्यर्मालां प्रक्षाल्यं ॐ हीं अं आं इं इं उं ऊ ताच. 
` लृ'ल्युए'एंमंऔंअंअःकंखंगंचंङंचंछंजंझंनंटंठंडंढंणंतंथं 
 दंघ॑नंपंफंबंभंमं.यंरंंवंशंषंसंहंक्षं इत्येतानि पश्चाशन्मात॒काक्ष- 
| राणि अश्वत्थपत्रस्थापितमालायां विन्यस्य ओं सद्यो जातं० ओं वामदेवाय० ओं 
अधोरेभ्यो० ओं तत्पुरुषाय० ओं ईशानः सर्वविद्यानां० इति प्रश्न मन्त्रान्‌ जपिः 
त्वा सद्योजातमिति मन्त्रेण मालां पञ्चगव्येन प्रोक्ष्य शीतजलेत प्रक्षाल्य वामदेवा- 
येति चंदनेनाघृष्याघोरेति मालां धूपयित्वा तत्पुरुषायेति चन्दनकस्तुर्यादिना लेपः 


१.यहाँ प्रजापति-कथित कामना विशेष से रुद्राक्ष की संख्या यों है-'मोक्षार्थी पंचविंशत्या चनायीँ द 
त्रिंशता जपेत्‌ । पुष्टयर्थी पंचविशत्या पंचदश्यामिचारिके ॥ संप्तविंशतिरंद्राक्ष्माल्या देइसंस्थया । 
द यत्करोति नरः एप्यं सवं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ कहीं 'सप्तविशतिर की जगह. 'ससविंशतिमाना बा की 
ऱ्ळे- ततो हीना5धमाः स्मृताः? ऐसा पाठान्तर है । "०१० पम त TENS वाण कात 
शिवरहस्य में एकमुखी द्विमुखी आदि रुद्राक्ष धारण की विशेषता बतळायी 'है--“एकवकत्र 
शिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अबघ्यत्वं प्रतिस्रोतो वहिस्तस्मं करोति च ॥ द्विवक्त्रो हरगौरी | 
स्याद्‌ गोबघाचघनाशकृत्‌ । निवक्न्रो ह्यभिजन्माथ पापराशिं प्रणाशयेत्‌ ॥ चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा 
नरहत्यां व्यपोहति । पञ्चवक्न्रस्तु काळाग्निरगम्याभच्यपापनुत्‌ | घड्वक्त्रस्तु गुहो शेयों भूणहत्यादि हु 
नाशयेत्‌ । ससवक्त्ररूवनस्तः स्यात्‌ सवर्णस्तेयादिपापह्ृत्‌ ॥ विनायकोऽष्टवकन्रः सर्वारतविना- _ 


रुद्राक्षयुटिका का प्रमाण--'जातीफळप्रमाणेन जप्यं महडुदाृतम्‌। बदरास्थिप् 
सहप तडुदादवतम ॥ व्यासोक्त जप का प्रकार--वर्जन्या न खरीद जपयेन्त Bs 

इत्य तु. मध्यत्य परिवर्त समाचरेत्‌|| सध्यमाकर्ष ण त्वस्या सवसिद्धिप्रदायकम ।? र 
'मध्यमादिद्यय पूव जपकाले तु वर्जयेत | तं बे भे विजानीयात्‌ कथित बरमा पुरा । 
सम्मोइनतन्ज् में माछाका स्थापन -_गोयुखादो ततो माळा गोपयेन्मातृजाखत 
.._ रक्तवणे च पीतवस्त्रं सुरेइवरि ॥ अथ का्पासवस्त्रेण यत्नतो' गोपयेत्‌ सुघीः। वा 

क. मालां सवंमन्त्रं मदेश्‍वरि ॥ -न कुर्यात्‌ कृष्णबण तु न कुर्याहहुवणेकम. का 

अस्त्रेण गोपयेत ॥ माळा के स्पर्शादि का. नियम है--बामेन 
` भूमौ न विन्यसेन्मालां नाम्यसन्त्रं जपेत्तथा । अनामाइशमाकम्य 


>* 


६३० न घमेसिन्धुः [ तृतीयः. 
_ यिल्लेशान इति मन्तरेण प्रतिमणि शतवारं दशवारं वाभिमन्त्र्य अघोर इति मन्त्रेणः 
मे भिमन्‌ > मालां 

` रं शतवारमभिमन्त्रेत्‌ । तत एतैरेव पश्नभिम॑न्त्रेमलां पञ्चोपचारैः पूजयेदिति 
बोपदेवः । ४ व 
कुशजळ्सहित पंचगव्य से माळा का प्रक्षालन करके “डे” हीं अं आं इं इ इत्यादि मूळ म॑ 
लिखे पचास मातृकाक्षर का पीपल के पत्ते पर स्थापित माळा में न्यास करके त सद्यो जातं० रणी 
_ वामदेवाय०!, ३ अधोरेम्य०?, “३ तत्पुरुषाय०', 'ॐ^ ईशानः सव ०? इन पांचा मन्त्रां को जपकर 
“सद्योजातं इस मन्त्र से माला को पंचगव्य से प्रोक्षण करके ठंढे जळ से प्रक्षाऊन करके “वामदेवाय? 
इस मन्त्र से चन्दन से घर्षण करके 'अघोरेभ्योः इस मन्त्र से माळा को धूपित करके 'तत्पुरुषाय' इस 


नत्र से चन्दन कस्तूरी आदि का लेपन करके शान? मन्त्र से प्रत्येक मनियों को सौ बार या दस _ 


` घार अभिमंत्रित करके माळा-मेर का “अधोरेम्यो” इस मन्त्र से सौ बार अभिमन्त्रण करे । तद- 
` नन्तर इन्हीं पाचों मन्त्रों से माळा की पांचों उपचार से पूजा करे, यह वोपदेव का कथन है । 


[ अथ रुद्राक्षधारणसंख्या 
रद्राक्षान्कण्ठदेशे दरानपरिमितान्मस्तके विशंती ह 
षटषट्कणंप्रदेशे करयुगुलकृते द्वादश द्वादशेव। 
बाह्वोरिन्दोः कलाभिनंयनयुगकुते एकमेकं रिखायां | 
वक्षस्यष्ठाधिकं यः कलयति शतकं स॒ स्वयं नीलकण्ठ: ॥ 


सद्राक्षदानाद्‌ः रुद्रपदप्राप्तिः ।_ 
` कंठ में रुद्राक्ष की माला बत्तीस दाने की, मस्तक पर चालिस की, दोनों कानों पर छ छ दाने 


hE 


एक एक दाना, शिखा में एक और छाती पर एक सौ आठ की जो पहनता है. वह स्वयं नीलकण्ठः 
` होजाता है। रुद्राक्ष के दाने से स्ट्रपद की प्राप्ति होती है। . 
Se अथ शिवविष्णुस्नानविचार! 

पर्डाशत्पलं जिङ्गेष्वभ्यङ्गा कारयेदथ। 

स्नापथेत्तिळतैलेश्च करयन्त्रोड्भवेःः शिवम्‌॥ 

स्तात पलशतं ज्ञेयमभ्यङ्गः पञ्चवशतिः ॥ 
` पानां द्विसह्नेण महास्नानं जलेन तत्‌ । 
` पयोदधिधुतक्षौद्रशकंराष्येस्ततः क्रमात्‌ ॥ 


परयच्छति ॥ वाचस्पति में रुद्राक्षघारण का फ है--'रद्राक्षा यस्य गात्रेषु छलारे च. 
कम्‌ | स चाण्डालोऽपि सम्पूज्यः सवंवर्णोत्तमों भवेत्‌ ॥ अमक्तो वा विभक्ती वा नीचो नीच- 
सद्राक्षाच्‌ धारयेद्यस्तु च्यते सवंपातकैः ॥ सहस॑ धारयेद्यस्तु स्द्राक्षाणां धृतत्रतः । 


सवे त रुद्स्तथेव सः ॥+-- 
नहीं हे करने पर दोष बतलाया है--'अरंद्राक्षी जप) पुंसां ताबन्मांत्रफलप्रदः । 


१, प्रजापतिः--'यो ददाति दिजेम्यश्र रद्राक्ष' भुवि सन्मुखम्‌। तस्य प्रीतो भवेहुद्रः 


७ कल 


की, दोनों हाथों सें बारह बारह दाने की, दोनों बाहुओं में सोलह दाने की, दोनों आंखों के लिये ॥_ 
Xs 


' रुद्राक्ष वन ऽपि क विभूतिरयत्य नो माले नाङ्गे रद्राकधारणम्‌। न हि | 
आड्यं ययात ४ इतिः ० 0 २२४.०07 ऽः {ङी 7 १८ ०० 


--« 


Se जिया. Td क CIS, coh 
ह 
परिच्छेदः पू० ] घुधाविदृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः 


` शिवस्य सर्पिषा ` स्नानं ` प्रोक्तं पलश्तेन वै।. 5... 
तावता मधुना चेव दध्ना च' पयसापि च ॥ 
पलसाधंसहस्रेण रसेनेवेक्षवेण ` च। 
भतत्या चोष्णोदकेः शीतोदकेः संस्नापयेच्छिवम्‌। 

+ श्रीविष्णुं क्षीरदध्याद्येः क्रमाृशगुणोत्तरैः' । - 

स्तापयेत्केचिटूचुश्च क्षीराद्येः पञ्चभिः समैः॥ न्न 
पञ्चीस पळ का अभ्यंग लिंगो में करे | शंकर को कोल्हू में पेरे हुए तिळ के तेळ से नहवावे) 

शी सौ पछ तेळ से स्नान और पच्चीस पल तेल से अम्यंग करावे । दो इजार पछ जळ से महास्नान करावे] | न 

उसके वाद क्रम से दूध, दही, घी, मु और शक्कर आदि से स्नान करावे| भक्तिपूबंक शंकर का सौ | 


a. 


र पछ इत से तथा उतने ही मधु, दूध, दही से एवं डेढ़ हजार पळ ऊख के रस से गरम और ठंडे जल... री 

५ से स्नान करावे | श्रीविष्णु को उत्तरोत्तर क्रम से दशगुणित दूध दही आदि से नहवावे | कुछऊळोग 

४... कहते हैं कि दूध आदि पांचों सम भाग से स्नान करावे | OR 

अथ श्रीविष्णवा दिपञ्चायतनानि 

विष्णमंध्ये शिवे भास्यसूर्यार्या ईशदिकक्रमात्‌ । 
राम्भौ मध्ये विषणुसूयंगजास्यार्यास्तथा क्रमात्‌ ॥ i 
रवौ ` मध्यगते ' र्ट्रगणेशाच्युतशक्तयः। 860. 
मध्ये देवीविष्णुशिवगणेशरवय: क्रमात्‌ ॥ कवर, 
मध्ये गणपतिविष्णुशिवसूर्यास्बिकास्तथा । 


च्र 


ईशानदिकक्रमेणेवः ` पञ्चायतनपश्चक्म्‌ ॥ 


ऱ्य, हु __ १, स्कान्दे_'क्षीरादशयुण दघ्ना बृनेनेव दशोक्त्मा उतार शेड छोच उचा 'क्षीराददशगुणं दघ्ना घृतेनेव दशोत्तरम्‌। इतादशरुणं क्षौऋ क्षोद्राचेक्षवज 
~  ब्राह्मे--'देवानां प्रतिमा यत्र घृताभ्यज्ञक्षमा भवेत्‌ । पछानि तत्र देयानि भ्रद्धया पञ्चविद्वति: ॥?: 
२. वाचस्पति में पञ्चायतन देवता ये हैं-“आदिरयं गणनाथं च देवी सद्र 'च॒ केशवम्‌ | पञ्चः, 
नहरभूदेव्यो हरौ शङ्करेमास्थेनागहुता रवौ हरगणेशाजाम्बिका: स्थापिताः । देव्यां विष्णुहरेमवक्‍्त्ररवयो 
लम्बोदरे5जेदवरेनाम्बाः शकुरमागतो5तिसुखदा व्यस्तास्तु हानिप्रदाः?-- 


शिवपंचायन ज्ञानमाल़ायाम_ | ५५ आ 

र क “दा तु शंकरं मध्ये ऐशान्यां भीपतिं यजेत्‌। आग्नेय्यां च तथा 
| कतयां पावंतीसुतम्‌॥ वायव्यों च सदा पूज्या भवानी भक्तवत्सछा ।' अः 
शिव शिवपचायन हो तो--मध्य में शंकर, इशान में विष्णु, अग्निकोण से ड 
ह, पश } नेऋ त्य में गणेश और वायव्य में पावती को स्था'पेत करे | 
OANA NNANS « £ : 5 

विष्णुपंचायतन $ 

: AANA 


शिव गणे > - ट्‌ > ६ यामम्बिकां > यजेन्नित्यं Ce > समाहित 
Re _ "थ 3 लैऋत्यां तपनं तथा ॥ वायव्यामम्बिकां चेव अजेन्नित्यं सम 
- - | पंचायतन हो तो-मध्य में विष्णु, इशान 

प - देवी सूय DAY: _ छा री. प्र व वा 
RR भक म॑ सूय ओर वायव्य मं देवी को र स्थापित व 


३३२ 5 5 सेसिन्छुः . .. [ तृतीयः | 


यदि मध्य सें विष्णु हैं तो ईशान कोण के' क्रम से शंकर-सूर्य-देवी-गणेश, शंकर मध्य में 
हैं तो ईशान कोण के क्रम से विष्णु-सूर्य-गणेश-देवी, सूय मध्य में हों तो ईशानादि 
क्रम से शिव-गणेश-विष्णु-देवी, मध्य में देवी रहें तो ईशानादि क्रम से विष्णु-शिव-गणेश- 
सूयं और मध्य में गणेश रहें तो ईशानादि क्रम से . विष्णु-शिब-सूय-देवी की स्थापना करे | 
ईशानाद दिशा के क्रम से ये पांच पंचायतन होते हैं। | 


x 
सूर्यपंचायतन 
No -'सहसांशुयदा मध्ये ऐशान्यां पाबेतीपतिम्‌ । आग्नेय्यामेकदन्तं च नेतऋस्या- 
. 5 १ अच्युतं तथा ॥ वायब्यां पूजयेद्देवो भोगमोद्षैकमूलिकाम्‌ |” अर्थात्‌ सर्यपंचायतन 


देवी क विष्णु २ हो तो-मध्य में सूर्य, ईशान में शिव, अग्निकोण में गणेश, निरूति में विष्णु ” 
3 और वायव्य में देवी को स्थापित करे । 
देवीपंचायतन 


*९/५४/*४ /४”/४१"/५७ ? - 

३ विष्णु शिब --'मबानीं तु यदा मध्ये ऐशान्यां माधवं यजेत्‌ । आग्नेय्यां पा तीनाथं 
३ देवी नेऋत्यां गणनायकम्‌। प्रद्योतनं तु वायव्यामाचायंस्तु प्रपूजयेत्‌ ।? अर्थात्‌ देवी- 
३ सूयं गणेश | पंचायतन हो तो--मध्य में देवी, ईशान में विष्णु, अग्निकोण में शिव, निति 


“~ में गणेश और वायव्य में सूय को स्थापित करे | 
गणेशपंचायतन 


re NY 


» ३ 


नेऋत्यां चुमणिं यजेतू | वायब्यामम्बिकां चैव यजेन्नित्यमतन्द्रितः !! अर्थात्‌ शॉ 
£ देबी सूर्य १ गणेशपंचायतन हो तौ-मध्य में गणेश; ईशान में विष्णु, अग्निकोण में 
" ~ शिव, निक्र ति में सूय और वायव्य में देवी को स्थापित करे । 


हि 


| विष्णु शिव -“'हेरम्बं तु यदा मध्ये ऐशान्यामच्युतं यजेतू। आग्नेय्यां पंचवक्त्रं तु | 


रामाचेनचन्द्रिकायाम्‌--*रामचन्द्रं | यजेन्मध्ये वामे जनकनन्दिनीम। 
दक्षिणे ढद्दमणं चेव अग्रतो मारुति तथा ॥” अर्थात्‌ भीराम को/बीच में, इनके 
९. i - ` चाममाग में: श्रीपीता और श्चन, दक्षिणमाग में रक्मण और भरत को 
ही ti ~ डी फम ~ ~ 
2009 स्थापित कर पूजे | कहीं राम-सीता के पीछे की ओर सेवकभाव से लच्मण 
A और भरत को स्थापित कर पूजते हत . | 
. इसप्रकार स्थापित एवं पूजित होने पर ये सुखदायक और व्यतिक्रम से स्थापित एबं 
पूनित होने पर हानिकारक होते'हैं।  ' . .. ' . .. ` | 
 अन्यान्तर में शंकर के पारिपाश्बक-“बाणरावणचण्डीशनन्दीसज्ञीरिटदयः | सदाशिव- 
असाद ते सवे रन शाम्मवाः |” विष्णु के पारिपाइवक--'विषवक्सेनोद्धवाक्रूराः सनकाद्याः शुकाः _ 
re महाविष्णुप्रसाद ते सवे यन्त वैष्णवाः |? सूर्य के पारिपाश्यक--'माठरः पिङ्गलो दण्डः | 
. चप्डांशोः पारिपास्वकाः। प्रमाकरप्रसाद ते सव ग्रहन्तु पार्षदाः |? देवी के पारिपाइर्वक--'शक्तिर- _ 
चाण्डाली i 225 : शशी । महादेशीप्रसादं ते सवे हन्त पादाः |? गणेश के ` 
यो गाडी गायों, मङ्गख्च सुधाकर! | गणेशस्य प्रसादं ते सर्वे हु 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविदृत्ति-द्न्दीव्याख्या-सहितः 


अथ केशवादिचतुर्विशतिमूतिलक्षणानि 
अथ केशवादिचतुविशतिम्‌तिनिर्णायकबोपदेवर्छोकः सिन्धौ 
तस्यायं संग्रहू:-- 


pe केशवादेश्रतुर्बाहो द॑क्षिणोधवंक रक्रमात्‌ । 
शङ्खचक्रगदापद्मायुधेः केशव उच्यते ॥ 
नारायणः पञ्चगदाचक्रशङ्खायुधेः क्रमात्‌ । 
माधवश्चक्शङ्काभ्यां पद्मेन गदया भवेत्‌॥ 
गोविन्दो गदया पद्मशद्ध चक्रे: क्रमाळूवेत्‌ । 
|! विष्णुः पद्मेन शङ्खेन चक्रेण गदया क्रमात्‌ ॥ 77 SS 
शङ्खपद्मगदाचक्रेमंधुसुदन इरितः। | ल. 
त्रिविक्रमो... गदाचक्रशङ्कपद्येरनुक्रमात्‌। | 
वामनः शङ्कचक्राभ्यां पद्मेन गदयापि च । 
चक्रेण गदया शङ्कुप्माभ्यां श्रीघरः स्मृतः ॥ ` | “क 
हृषीकेशः स्मृतश्चक्रपद्षशङ्कगदायुधे। $$$ 
पद्मनाभः पञ्चचक्रादाशङ्खेः क्रमात्स्मृतः ॥ र 


केशव आदि चौबीस मूरति का निर्णय करने वाला बोपदेव का इछोक निर्णयसिन्धु में विख्यात | 
है, उसका यह संग्रह है--चार बाहु वाळे केशव आदि के दाहिने ऊपर वाले हाथ के क्रम से राख 

चक्र, गदा, पद्म के आयुधों से केशत्र कहलाते हैं | पद्म, गदा, चक्र और शंख के आयुधों 
से नारायण कहलाते हैं । चक्र, शंख, पद्म और गदा धारण से माधव कहलाते हैं । गदा, | 
और चक्र के क्रम से धारण करने पर गोविन्द नाम वाले होते हैं। पञ्च, शंख, चक्र और 
से धारण करने पर विष्णु नाम से ख्यात होते हैं। शंख, प, गदा और चक्र घारण करने 


\y 


है। शंख, चक्र, पञ्च तथा गदा से वामन भगवान्‌ होते हैं। चक्र, गदा, शंख और पद्य से 
श्रीधर नामधारी होते हैं । चक्र, पश्न, शंख और गदायुध होने से हृषीकेश नाम होता है। 
पश्न, चक्र, गदा और शंख से पशनाम भगवान्‌ होते हं। : 


दामोदरः ` शङ्खगदाचक्रपद्मेरुदीयंते । 
संकर्षण:  श्भपद्मचक्रायुधगदायुधः॥ || 
वासुदेवश्चक्रगदापद्मशङ्काख्यलक्षणः  । | | 


- प्रद्य॒म्तः स्याच्छल्लगदापद्यचक्र: क्रमाद्धतैः ॥ 
` अनिरुद्धो गदाशद्धपप्मचक्ररनु 
_ प्मशङ्खगदाचक्रायुधेः स्यात्पुरुषो 


६३१४. घमंसिर्धुः . [ तृतीयः 


अच्युतः पद्मचक्राभ्यां शङ्घेन गदया क्रमात्‌ । 
जनादनश्चक्रशङ्कगदापद्माठ्यबाहुभिः  ॥ 
न्स 
उपेन्द्रो गदया चक्रपद्मशङ्कान्बितेः करे: । 
न्स न्स 
चक्रपझ्मगदाश्े: करस्थः स्यात्‌ क्रमाद्धरि! ॥ 
€ 
श्रीकृष्णाख्यो गदापद्मचक्रशक्धेमंतो विभुः । 
इति प्रोक्ताः केशवादिचतुर्विशतिमूतंयः॥ 
शंख, गदा, चक्र और पद्म से दामोदर नाम होता है | शंख, पश्न, चक्र और गदायुध 
होने से संकर्षण नाम वाले होते हैं | चक्र, गदा, प्य और शंख के लक्षण से वासुदेव कहलाते हें। 
शंख, गदा, पद्म और चक्र को क्रम से धारण करने पर प्रद्युम्न संज्ञा होती है। क्रम से गदा, शंख, 
पद्म और चक्र से भूषत अनिरुद्ध नाम वाले होते हैं । प्म, शंख, गदा और चक्रायुध से पुरुषोत्तम 
संज्ञा होती है। गदा, शंख, चक्र और कमल के हाथ में रहने से भगवान्‌ को अधोक्षज नाम से 
पुकारते हैं । पश्न, गदा, शंख और चक्रायुध होने से नरसिंह नाम होता है) क्रम से ५ अ, चक्र, शंख 
और गदा से अच्युत होते हैं । चक्र, शंख, गदा और पद्म से सुशोमित बाहु वाले जनादन होते हैं । 
गदा, चक्र, पद्म और शंख युक्त हाथों से उपेन्द्र संज्ञा होती है। क्रम से हाथों में चक्र, पश्न, गदा और 
शंख के रहने पर प्रभु का नाम हरि होता है । गदा, पद्म, चक्र और शंख वाले विभु की श्रीकृष्ण. 
ऐसी आख्या होती है। केशव आदि चौबीस मूर्तियों के ये लक्षण कहे हैं । 
अथ सिन्ध्वनुसारेण देवग्रतिष्ठाप्रयोग! 
यजमानो. द्वादशादिहस्तं मण्डपं कृत्वा आग्नेये पूवंतो वा हस्तमात्रः 
कुण्ड स्थण्डिलं वा कृत्वा मध्ये. वेदीं तदुपरि सवंतोभद्र॑. ग्रहचिकीर्षायां पूर्वत 
० क री ५ ° ऋ ते 
` इंशाच्यां वा ग्रहवेदीं प्रासादसंस्कारे मण्डपसंस्कारे वा चिकोषिते नऋते वास्तु- 
. १ ट्‌ >, ~ न 6 € मी ( 
पीठ कृत्वा 'अस्यां मूर्तो लिङ्गे वा देवतासान्निध्याथ दीर्घायुलक्ष्मीसवंकामसमृ- 
` द्वचक्षथ्यसुखकामोऽमुकदेवम्‌तिप्रतिष्ठां करिष्ये’ इति संकल्प्य स्वस्तिवाचनादिना- 
न्दीश्राद्धात्ते आचाय वृत्वाष्टौ चतुरो वा ऋत्विजो वृत्वा पूजयेत्‌ । 
२ देवप्रतिष्ठा-जळाशयाद्युत्सर्ग-महारुक्रादि याग-तुळादानादि में कमोपयुक्त ८, १०, १२ १. देवप्रतिष्ठा-जछाशयाद्यत्सगे-महारुद्रादि याग-तुळादानादि में कमोपयुक्त ८, १०, १२, 
१४, १६, १८, २०, २४, २८, ३२ आदि हाथ की छम्बाई चौड़ाई का बाहर में बारह मध्यः 
म चार स्तम्मयुक्त मध्य में ऊच चारो दिशाओं में जिसका परळ दळता हुआ चतुर और वितान 


४५ 


ब्वजपताकादियुक्त मण्डप बनाना चाहिये | कोटिहीम में मण्डप का स्तग्मप्रमाण--'मण्डपे मध्यमा: 
तम्मा मण्डपाधप्रमाणतः । समन्ततस्त्रिमागेन परितो द्वादशापरे॥ शाल्वक्षोद्धवाः स्तम्भाः मण्डपा्ध- 
आशकः | समन्ततस्त्रिमागेन द्वादशान्ये च वेदितः ॥' पंचरात्र--'मण्डपा: कमसु प्रोक्ता अल्पा 
मध्या तथोत्तमाः | यथादेशं यथाकालं प्रयोज्यास्ते विचक्षणैः॥ “गुदे देवाळ्ये वापि संकी यत्न श्यते । 


कारय मण्डपः सरिछिष्टं मण्डपद्वयम्‌|' सिदान्तरेखरे--भ्यलादर्काज्डोच्छ्ायं मण्डपस्थलमी रितम्‌ ।? 
महाकपिछपञ्चरात्रे त५उच्द्राये इस्तमात्र स्यात्युसमं च सुशोमनम]? मासस्ये समभूमौ मण्डपरचनोक्ता 
मण्डपभूम्युच्छिते: कृताकृतमिति प्रतिठ्ठेन्दुः । गोविन्दाचनचन्द्रिकायाम--'भण्डपौपरि बध्नोयाद- 
गम | अलंऊुयांत्युप्पमाळादिमिरेनं तु वेष्ट्येत्‌॥ रः समुन्नतां वाऽपि तारतम्यं विलोक्य 
क्या * समावशो यथा -स्योदिति मण्डपः |? अलडुरणासम्मबे पुष्ममालापल्लनैवा मण्डपा- 
म्पादनीय इति रुद्रकल्पद्ुमः।. मण्डपादिसस्बन्धी बिशेषविचार अन्यत्र देखें । 
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ऐसा संकल्पपूर्वक स्वस्तिवाचन आदि नान्दीभ्राडपर्यन्त करके आचार्य और आठ या चार ऋत्विजों 
का वरण कर पूजा करे | 


. आचार्यो यदत्रेति सर्षपान्‌ विकीर्यापोहिष्ठेति कुशोदकेभूमि प्रोक्ष्य देवा. 
_ भायान्तु यातुधाना अपयान्तु विष्णो देवयजनं रक्षस्वेति भूमौ प्रादेशं कृत्वा मण्डपः 
५ प्रतिष्ठां कत्वा न कृत्वा वा मूर्ति पश्चगव्यहिरण्ययवदुर्वाश्वत्यपळाशपर्णान्युदकुम्मे 
3 ` प्रक्षिप्य ताभिरद्धिरापोहिष्ठेति तिसृभिः, € | 


| परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृतिगदन्दोव्यार्या-सह्ितः - क 9 
है *: J 
Bt यजमान बारह आदि हाथ का मण्डप और आग्नेय या पूव दिशा में एक. हायका कुण्ड | 
या स्थण्डिल बनाकर बीच में वेदी उसके ऊपर सर्वतोमद्र, आहों के पूजन करने की क स पूव 22 

या ईशान में ग्रहवेदी, प्रसाद संस्कार या मण्डप-संस्कार की इच्छा हो वो नेकृत्य दिशा | 

में बात्तुपीठ बनाकर 'इस मूर्ति या लिंग में देवतासानिष्य के (ये दीप आयु, ७५/ | 

: ,- सम्दूण कामनाओं की समृद्धि और अक्षय सुख की कामना से अमुक देवमूर्ति की प्रतिष्ठा करूँगा? द 
हा ड 
| 


आचार्य 'यदत्रः इस सन्त्र से सरसों को विखेर कर “आपो हिष्ठा? इस मन्त्र से. कुशोदक से 
भूमि का प्रोक्षण कर “देवा आयान्तु, यातुधाना अपयान्त्‌, विष्णो देवयजनं रक्षस्व? इस मन्त्र से भूमि 
में प्रादेशमात्र रेखा खींच कर मण्डप प्रतिष्ठा करके या न करके मूत्तिं को पंचगव्य, सुवर्ण, जब, दूत्र 
और पीपछ के पत्तों को जळ-कुम्म में छोड़कर उस जल से, "आपो दिष्ठा? इन तीन ऋचाओं से, 
हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः कश्यपो यास्विन्द्र:। अग्नि या गर्भ > 
दधिरे विरूपास्ता न आपः शस्योना भवन्तु ॥१॥ : 
यासाछराजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपध्यं जनानाम्‌। म घुश्चतः | 
„` - शुचयो याः पावकास्ता० ॥ २ ॥. , ह : मे 
” थासां देवादि विण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति। याः पृथिवीं 


पयसोन्दन्ति शुक्रास्तान० ॥ ३॥ के. LR 
| शिवेन मा चक्षुषा पञ्यतापः शिवया तनुवोपस्पृशत त्वचं मे। सर्वारअग्नी 
, b०रप्सुषदो हुवे वो मयि वर्चो बलमोजो निधत्त ॥ ४॥ ल - 
| पवमानः सुवर्जनः । पवित्रेण विचषंणि: । यः पोता स पुनातु मा । पुनन्तु 
मा देवजनाः । पुनन्तु मनवो घिया । पुनन्तु विशव आयवः । जातवेदः पवित्रवत्‌। . 
पवित्रेण $नाहि मा । शुक्रेण देवदीद्यंत्‌ । अनन क्रत्वाक्तुछरनु ॥१॥ 
यत्ते पवित्रमचिषि । अग्ने विततमन्तरा । बरह्म तेन पुनोमहे । उभाभ्यां देव- ._ 
सवित: । पवित्रेण सवेन च । इदं ब्रह्म पुनीमहे। वैश्वदेवी पुनती देव्यागात्‌ । यस्ये 
बह्लीस्तनुवो वीतपृष्ठाः । तया मदन्तः सधमाद्येषु। वयछंस्याम पतयो रयीणाम,॥२ 
वेदवानरो रव्मिभिर्मा पुनातु । वातः प्राणेनेषि रोमयोभूः । द्यावापृथिवी 
| ^ पयसा पयोभिः । ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम्‌। बृहिः सवितस्तुसिः 
' दइंवमन्मभिः। अन्ने दक्षैः पुनाहि मा। येन देवा अपुनत । येनापो दिव्यं 
. -दिव्येन ब्रह्मणा ॥ ३॥ | 76 5 0 आ सक क 
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' इदं ब्रह्म पुनीमहे । यः पांवमानीरध्येति । ऋषिभिः संशृत¢रसम्‌। सवेठेस- 
पृतमर्ताति । स्वदितं मातरिश्वना । पावमातीयो अध्येति । ऋषिभिः संपृतछर- 
सम्‌ । तस्मे सरस्वतीदुहे । क्षी २७सर्पिमंधूदकम्‌ | पावमानीः स्वस्त्ययनीः॥ ४ ॥ 

सुदुघाहि पयस्वतीः । ऋषिभिः संभृतो रस! । ब्राह्मणेष्वमृत०हितम्‌ ॥ पाव- 
मानीदिशंतु नः। इमं लोकमथो अमुम्‌। कामान्त्समधंयन्तु नः । देवीदेंव: समाभृ- 
ताः। पावमांनीः स्वस्त्ययनीः। सुदुषाहि घृतश्चृतः। ऋषिभिः संभृतो रसः॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणेष्वमृतरहितम्‌ । येन देवाः पवित्रेण । आत्मानं पुनते सदा । तेन 
सहस्रधारेण । पावमान्यः पुनंतु मा । प्राजापत्यं पवित्रम्‌। शतोद्याम&हिरण्मयम्‌ । 
तेन ब्रह्मविदो वयम्‌ । पूतं ब्रह्म पुनीमहे । इन्द्र: सुनीती सह मा पुनातु। सोमः 
स्वस्त्या वरुणः समीच्या | यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा। जातवेदा मोजंयन्त्या 
पुनातु ॥ ६॥ जय | 
इत्यनुवाकेन चाभिषिच्य व्याहृतिभिरिदं विष्णुरिति च फल्यवदुर्वा; 
समप्यं रक्षोहणमिति देवहस्ते कङ्कणं बध्वा वाससाच्छाद्य अवते हेळो उदुत्तम- 
मिति जलेऽधिवासयेत्‌। | 
तथा “हिरण्यवर्णाः शुचयः०? 'या सा राजा वरुणो०” 'या सां देवादि विङ्कण्वन्ति’ 'शिवेन 
सा चल्लुषा? "पवमानः सुवजनः 'यत्ते पवित्रमचिषि’ 'वैश्वानरो रश्मिमिर्मा पुनातु' “इदं ब्रह्म 
'पुनीमहे” 'सुदुघाहि पयस्वतीः श्राहणेष्वमृत ४ हितं? मूळोक्त इन अनुवाकों से अभिषेक करके ` 
व्याह्मतियों और “इदं विष्णुः से फळ, यव और दूर्वा समपेण करके "रक्षोइणं' इस मन्त्र 


से देवता के हाथ में कंकण बांधकर वस्त से आच्छादन करके 'अबते हेडो उदुत्तमं’ इससे 
जलाधिवासन करे | 


__ अथ चलप्रतिष्ठायार्मास प्रतिष्ठाप्य ध्यात्वा ग्रहादिपक्षे ग्रहान्‌ वास्तुदेवताश्च 
प्रतिष्ठाप्यान्वादध्यात्‌ । चक्षुषी आज्येनेत्यन्ते ग्रहादिहोमपक्षे ग्रहानधिदेवता दींश्च 
समिच्चर्वाज्येन वास्तुपीठदेवताश्चान्वाधाने उहिश्य इन्द्रं पृथिवीं शाम्‌ असिम्‌ 
अस्मृति पशुपति यमं यजमानमूतिम्‌ उग्रं निऋति . ू्यमूतिं रुद्रं वरुणं जलम्‌ ति 
, सवं वायु वायुमूतिम्‌ ईशान कुबेरं सोममर्ति महादेवम्‌ ईशानम्‌ आकाशं भीमम्‌, 
' एताः लोकपांलमूतिमतिपतिदेवता:, पलाशोदुम्बराश्चत्यशम्यपामागंसमिङ्भिराज्या- 
' हैतिमिस्तिलाहुतिमिश्च प्रतिदेवतं प्रतिद्रव्यमष्टाएसंस्याकामि:, स्थाप्यदेवताममुकां 


6 'पलाशोदुम्बराश्वत्थशम्यपामागंसमित्तिरुच्वाज्यैः ¦ 
पलाशोदुम्ब : . प्रतिद्रव्यमष्ठोत्त रसहस्रमष्ठोत्तर- ` 
_ शतमष्टाविशतिसंख्यया (य 


वा  अग्नियंजुभिरित्यः न 
0 0र्‍ भिरित्यनुवाकेन विश्वान्देवांस्तिलाज्यभ्यां 


चल न र 
त होया च क ता केर ध्यान करके ग्रहादि पक्ष. में ग्रहों और गस रः 
के अधिदेवता आहि को समिषा । चळुषी आज्येन के बाद अहादि होम पक्ष में अहो और अहो 
(डि जा यादि को सामिष, चर और घी से और वास्तुपीठ देवता को अन्बाधान का उद्देश कर. 
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. परिच्छेदः पू० ] सुधाविव्ृति-हिन्दीञ्याख्या-सहितः ६३७ | 


इन, पिवी, शव, अग्नि और अग्निमूत्ति, पशुपति, यम, यजमान मूर्ति, उग्र, निऋति, सूयमूत्ति, रुद्र 
वरुण, जढमूर्ति, भव, वायु, वायुमूर्ति, ईशान, कुवेर, सोममूर्ति, महादेव, ईशान, आकाश और भीम 
इन सब को और लोकपाल मूर्ति मूर्तिपति देवता को पलाश, गूछर, शमी और अपामा् की समिधा 
से, धृत की आहुति और तिळ की आहुतियों से प्रतिदेवता को प्रत्येक द्रव्य की आठ संख्याओं से. 
“»“ स्थाप्य देवता को पछाश, गूलर, पीपल, शमी, अपामाग की. समिधा, तिळ, चरु और 
बृत से, प्रतिद्रव्य एक सौ आठ, एक हजार आठ या अट्ठांइस संख्या से 'अग्निर्युमिंश इस 
अनुवाक से सम्पूर्ण देवताओं को तिळ घृत से दस दस आहुति दे | ~ यी 
। .एवं द्वितीये पर्याये एता एव देवतास्तत्तत्संख्याकेस्तैरेव द्रव्ये: । एवं तृतीये | 
१ पर्याये एता एव देवतास्तत्तत्संख्याकेस्तैरेव द्रव्येब्रह्या दिमण्डलदेवतास्तिलाज्या- 
१ हुतिभिः प्रतिदेवतं दश दश संख्याकाभिः । शेषेण स्विष्ठकृतमित्यादि । 


॥ *_ इसी प्रकार दूसरे पर्याय में इतने ही देवता को पूर्वोक्त संख्या और उन्हीं द्रव्यो से एवं तीसरे 
पर्याय में इन्हीं सब देवताओं को उन्हीं-उन्हीं संख्या और द्रव्यो से ब्रह्मादिमणडलदेवता को तिळ 
घृत पया से प्रत्येक देवता को दस दस संख्या से आहुति दे। शेष से स्विकृत. 
आदि करे | ः 


शूप प्रधानदेवताथ तूष्णी चतुरो मुष्टीज्षिरुप्प होमपर्यापं गृहीत्वा तथैव 
रोक्ष्य गोक्षीरे नीवारचरं श्रपयेदाज्यभागान्ते यजमानः इदमुपकल्पितमन्वाघा- | 
नोक्तद्रव्यजातमन्वाधानोक्ताहुतिसंख्यापर्या्तमन्वाधानोक्ताभ्यो यक्ष्यमाणाश्यो र 
देवताभ्योस्तु न ममेति त्यागं कुर्यात्‌ । गृहसिद्धान्नादिना ग्रहादिहोमं विघाय लोकः | 
>. पालमूतिमृ्तिपतिभ्यः समित्पञ्चकं तिलाज्ये च जुहुयात्‌ । 
सूप में प्रधान देवता को मौन होकर चार मुट्ठी रख कर होम के योग्य लेकर उसी प्रकार | 
| प्रोक्षण कर गाय के दूध में नीवार का चरु पकावे । आज्य भाग के अन्तमें यजमान- यह सामने रखा | 
हुआ अन्बाधानोक्त द्रव्य समूह अन्वाघानोक्त संख्या के पर्यासत अन्वाधानोक्त देवताओं के ल्यिहे | 
मेरा नहीं? इस प्रकार त्याग करे । घर में बने हुए अन्न आदि से ग्रह आदि का होम करके लोकपाल... 
मूत्ति और मूर्हिपति के लिये पांच समिधा, तिळ और घृत से होम करे | $ 
्रतिद्रव्यहोमान्ते देवं पादनाभिशिरःसु स्पृशेत्‌ । आज्यहोमे चोत्तरतः 
सजलकुम्भे संपातान्नयेत्‌ । तेषां मन्त्राः-इद्द्रायेन्दो इतीच्रस्य, स्योनेति पृथिवी- 
मूतः, अघोरेभ्य इति तत्पतेः शंस्य, अग्न .आयाहोत्यग्नेः, अग्ति दुतमित्यग्नि 
नमः शर्वाय च पशुपतये चेति पशुपतेः, यमाय सोममिति यमस्य, असिहि : 
यजमानमूतः, स्तुहि श्रुतमिति तत्पतेर्ग्रस्य, असुन्वन्तमिति निऋतेः, आङृष्णेनेति 
सुयंमतः । | र 


प्रत्येक द्रव्य के होम के बाद देवता के पैर, नाभिं और सिर का अच्छी तरह से सश 


‘oe 


ङ घृतददोम में उत्तर की ओर जळसहित कुम्म में संपातो को छोड़े। उनके मन्त्र 


ऊँ 


कर कै - FE, ____ CoE 
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६३८ घमंसिन्धुः र [ तृतीयः | 
«इन््रायेन्दो' यह इन्द्र का, 'स्योना? यह प्रथिवीमूर्तति का, अघोरेभ्यः यह मूत्तिपति शे का; “अग्न 
आयाहि' यह अग्नि का, 'अगिनन्दूतं? यह अग्निमूत्ति का, “नमः शर्वाय च पशुपतये च? यह पशुपति 
"का, “यमाय सोमं? यह यम का, 'असिहि वीर? यह यजमान मूर्तिका, “तुहि धुत यह मृत्तिपति उग्रका, 
«सुन्वन्तं? यह निऋंति का और 'आकृष्णेन' यह ूर्यमत्ति का मंत्र है। | 

यो रुद्रो अग्नाविति तत्पते रुद्रस्य, इमं मे० वायोः वरुणस्य, शन्नोदेंवी० 
जलमूर्तेः, नमो भवाय चेति भवस्य, आनो नियुद्धिः० वायोः, वात . भावातु०, 
:वायुमू्तेः, तमीश्ञानं० ईश्यानस्य, आप्यायस्व० कुबेरस्य, वयं सोम० सोममू्ते, 
तेत्पुरुषाय० महादेवस्य, भमित्वादे० ईशानस्य, आदित्प्रत्तस्य० आकारस्य, नम 
उग्राय चेति भीमस्य । 

“यो रुद्रो अग्नौ? यह मूर्सिपति रुद्र का, 'इमं मे०? यह बरुण का, “शन्नो देवी०? यह जमू 
का, “नमो भवाय च? यह भव का, 'आनो नियुद्भिः? यह वायु का, "वात आवातु०? यह वायुमृति का, 
-तसीश्चानं ०? यह ईशान का, आप्यायस्व? यह कुवेर का, “वयं सोम०? यह सोममूति का, बज न्‍ 
.घाय० यह महादेव का, 'अमित्वादे ० यह ईशान का, “आदिवत्मत्नस्य' यह आकाश का ओर 'नम 

उग्राय च? यह भीम का सन्त्र दै। , की 

ततः स्थाप्यदेवमन्त्रेण समित्पञ्चकपायसचरुतिलाज्यहोमः । प्रतिद्रव्यहोमान्ते 

देवे पादनाभिशिरःस्पशेः । देवमन्त्रश्च तान्त्रिक मूरमन्त्रो देवगायत्री वा वैदिको 
वा ग्राह्यः । ॐ अग्नियंजुभिः सवितास्तोमैः इन्द्र उक्थामदः मित्रावरुणा वाशिषा 
अङ्िरसो धिष्णियेरग्निभिः मुरुतः सदो दविर्धानाभ्यां आपः प्रोक्षणीभिः ओष- 

चयो बहिषा अदितिवेद्या सोमो दीक्षया त्वष्टेध्मेन विष्णुयंशेन वसव आज्येन 

आदित्या दक्षिणाभिः विश्वेदेवा ऊर्जा पूषा स्वधाकारेण बृहस्पतिः पुरोधसा 

रि "| > ०. 

प्रजापतिरुदगीयेत अन्तरिक्षं पवित्रेण वायुः पात्रः अह5श्रद्धया स्वाहेत्यनु वाकेन 

तिलाज्ययोदश दशाहुतयः । 

बल क 2 तदनन्तर स्थापना की जाने वाळी देवता के मन्त्र से पांच समिधा से खीर-चरु-तिल- 

चत से होम करे। प्रत्येक द्रव्य के होम के वाद देवता के पैर, नाभि और सिर का स्पश करे | 
देवता का मन्त्र तान्त्रिक, मूलमन्त्र, देवगायत्री या वैदिक राह्म है। '<“अग्नियजु मिः सविता स्तोमेः' 

इत्यादि मुलोक्त अनुवाक से तिल घृत कीं दस दस आहुति दे | [ 

` ततो देवस्य पादौ स्पृशेत्‌ । संपातजलेन देवमभिषिश्वेत्‌ । एवमेव द्वितीय- 

पर्यायेण हुत्वा देवस्य नाभि स्पृशेत्‌ । एवं तृतीयपर्यायेण हुत्वा शिर: स्पृशेत्‌ । 

` म्रतिपर्यायं संपाताभिषेकः। एकपर्याये आहुतिसंख्या पलादसमिधः १९२ उदुः 

स्वर, १९२ अश्वत्थ. १९२ शमी. १९२ अपामा/गं, १९२ आज्यम्‌. १९२ 

तिलाः १९२ । स्थाप्यदेवस्याष्ठािञ्चतिपक्षे सभित्पञ्चकं १४० चर्वाज्यतिलाः ८४ 

तार? र मिलिता; १५८८ पर्यायत्रये ४७६४ । । ८८ 
Sp द ९9१ ह सश करे और संपातजछ से देवता का अभिषेक करे । इसी 

अकार दूसरे i होम करके देवता की नाभि का स्पशं करे । तीसरे पर्याय में भी होम करके 
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` सिर का स्पशं करे । प्रति पर्याय में संपात से अभिषेक करे । एक पर्याय में आहुति की संख्या 
पलाश समिधा को १९२,गूलर की १९२, पीपल की १९२,शमी की १९२, अपामार्ग की १९ २,बृत की 
१९२, तिळ की १९२ । स्थाप्य देवता के अद्नाइस संख्या के पक्ष सें पांचों समिघा की १४०,चर-चत- 
तिळ की ८४, अनुवाक २०, सबका जोड़ १५८८ और तीनों पर्याय में ४४६४ हुआ | 
एवं हुत्वार्चा शोधयेत्‌ , देवं नत्वा-- 
स्वागत देव देवेश विश्वरूप नमोस्तु ते । : 
शुद्धेऽपि त्वदघिष्ठाने शुद्धि कुमः सहस्व ताम्‌॥ # 

इति प्रार्थ्यं उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत इति सस्विशुत्याप्यास्युत्तारणं कुर्यात्‌ । अस्ति 
. - ससिमिति सूक्तमग्निपदहीनं पठित्वा तत्सहितं पुनः पठेत्‌ । एवमष्टातमष्टा- 

“ . विशतिवारं वा पठन्‌ जलं पातयेत्‌ । चि 


इस प्रकार होम करके अर्चा का शोधन करे । देवता को प्रणाम करके दे देव देवेश ! 

* हे विश्वरूप | आपको प्रणाम और आपका स्वागत करता हुँ । आपका स्थान यद्यपि शुद्ध है 
फिर मी मैं शुद्धि करता हूँ इसको सहन कीजिये । इस प्रकार प्रोर्थना कर .'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते? इस 
सन्त्र से ऋत्विज सहित मूर्ति को उठाकर अग्न्युत्तारण करे | 'अग्निस्सतिम? इस सूक्त को अग्नि पद्‌ 


से रहित पढ़कर पुनः अग्निपद सहित पढ़े | इस प्रकार एक सौ आठ बार या अझ्टाइस बार पढ़ते 
हुए जल गिरा दे | हट 


- ततोऽर्चा द्वादशवारं मृदा जलेन च प्रक्षाल्य मन्त्र: `पञ्चगव्यं कृत्वा-- = 
पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । > 

= पयस्वतीः ` प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ 
आवो राजानमिति च संस्ताप्य आप्यायस्वेति पञ्चमन्त्रे; पञ्चामृतेन संस्नाप्य | 
लिङ्गं चेन्नमस्ते रुद्र इत्यष्टाभिः संस्ताप्य घृताभ्यङ्गमुद्रतंनम्‌ उष्णोदकेन क्षालनं च 
कृत्वा गन्धं दत्वा संपातोदकरभिषिच्य सपल्लवश्चतुभिः कुम्भः क्रमेण आपो 
हिष्ठा ० ॐ योव:० ॐ तस्मा० & आकलशेषु० इति संस्ताप्य समुद्ज्येष्ठा इति 
चतसृभिराकलशेष्विति च मिलितचतुःकुम्भेः संस्नाप्य ओदुम्बरादिपीठेऽर्चामुपः 
वेशय परितोऽष्टदिक्षु सजलकुम्भेषु गंन्धपुष्पदूर्वाः क्षिप्त्वा, | 


१. इत्यकल्पतरौ “पञ्चगव्यं पवित्र तु आहरेताम्रमाजने । गायच्या चेव गोमूचं गन्वद्वा- 
रेण गोमयम्‌ ॥ आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्रान्णेति वे दधि। तेजोसि श॒क्रामित्याज्यं देवस्यत्वा 
कुशोदकम्‌? इति । 


पृथक्‌ स्नान करावे। | - कक 
| ३. उद्वतेन की औषधियॉ--'रजनी सहदेवो च शिरीषं रच््मणाइपि च 
____ उद्वतनमिहोच्यते ॥? इति । | 


< > > र है 


; > = व ८ & mi + 


Re हर घमेसिन्धुः [ तुतीयः 


| इसके बाद प्रतिमा को बारह बार मिट्टी और जल से प्रक्षालन कर मन्त्रों से पंचगव्य बनाकर 
| “पूयः पृथिव्यां पय०? इस मन्त्र से और 'आवो राजानं०? इससे स्नान कराकर आप्यायस्व? इनः 
| पांच मन्त्रो से पंचामृत से स्नान कराकर यदि लिंग की प्रतिष्ठा हो तो “नमस्ते रुद्र इन आठ ऋचा- 
ओं से स्नान कराकर घुताम्यंग और उ बरन लगा तथा गर्म जळ से प्रक्षालन करके गन्ध देकर संपातः 
| के जळ से अभिषेक कर पल्वसहित चारो कुम्मों से क्रमशः “ड” आपोदिष्टा०' “३ योबः०? “ॐ 
9 तस्मा०? "डे आकळशेधु०' इन मन्त्रों से स्नान कराकर 'समुद्रण्येष्ठा ०” इन चार ऋचाओं से और 
“आकळशेषु' इस मन्त्र से मिलित चारो कुम्मों से नइलाकर गूलर आदि के आसन पर प्रतिमा को 
` बैठाकर सब ओर आठों दिशाओं में जल्युक्त कुम्मों में गन्ध, पुष्प और दूर्बा छोड़े । 


आद्यकुम्भे 'सप्तमृदः, द्वितीये पुष्करपणंशमीविकङ्कृतारमन्तकत्वचः पल्ल- 
वांश्च, तृतीये सप्तधान्यानि, चतुर्थ पञ्चरत्नानि, ` पञ्चमे फछपुष्पाणिः, षष्ठ 
कुश्ूर्वालोचनाः, सप्तमे संपातोदकम्‌ , अष्टमे सर्वौषधीः क्षिप्त्वा क्रमेणापोहि- 
छति त्रिभिः हिरण्यवर्णाः शुचय इति चतुभिः पवमानानुवाकेन चाभिषिच्य 
एकक्ुम्मे शमीपलाशवटखदिर्राबल्वाइवत्थविकङ्क तपनसा म्रशिरीषोदुम्बराणां 
पल्लवान्‌ कषायांश्च क्लिप्त्वाऽश्वत्ये व इत्यभिषिच्य पञचरत्तोदकेन हिरण्यवर्णाः 
शुचय इति संस्नाप्य वाससी दत्त्वोपरि वितानं बध्नन्ति केचित्‌ । 


पहिले कुम्म में सप्तमृत्तिका, दूसरे में कमल के पत्ते, शमी, विकंकत और अश्मन्तक की 
छाल और पल्लव, तीसरे में सक्तधान्य, चौथे में पंचरतन, पाँचवें में फल-पुष्प, छठे में 
कुश-दूर्वा-गोरोचन, सातवें में संपात जळ और आठवें में सर्वौषधि. छोड़कर क्रम से 
“आपोहिष्ठा? इन तीन ऋचाओं से "हिरण्यवर्णाः शुचयः०? इन चार मन्त्रों से और पवमान अनुवाक 


१. सतवृत्तिका--“अभ्वस्थानाद्‌ गजस्थानाद्‌ वल्मीकात्‌ . सङ्गमाद्‌ हृदात्‌। राजद्वारा | 
गा ह आनीय निक्षिपेत्‌ ||? कोई पंश्चमृपप्रक्षपण मानते हैं, उनके मत में हृदान्त मृत्तिका 
का प्रक्षेप है। 


२. सपतधान्यम्‌ “यवगोधूमधान्यानि तिछाः कडुस्तथेव च | श्यामाकाश्षणकाश्चेव सप्तधा- 
न्यानि संविदुः |! मतान्तर में--यव-त्रीहि-तिल उड़द-कंगु-सांवा-मूंग ये सप्तधान्य हं) 
३. कालिकापुराण में पंचरत्न ये हे-'कनकं कुछिशं नीलं पद्मयगे च मौक्तिकम्‌ पञ्च 
ण र कम्‌ | एतानि पञ्चः 
रसनानि रत्नशास्त्रविदों विदु: ॥? मदनरत्नोक्त पंचरत्न ये हैं--'सुवर्ण रजतं मुक्ता छाजावर्त प्रवाळ- 
| कम ] हि मत ते, समरतसुरचल्लभम्‌ ॥? घन्वन्तरिनिघण्टु में-_'नीलकं वज्रकं चेति पश्रा- 
ह रा मौक्तिकम्‌ | ्रवालं चेति विज्ञेयं पञ्चरतनं मनीषिभिः |! पंचरत्न के अभाव सें मदन 
सन में कहा है--'अभावे सवरत्नानां देम संत्र योजयेत्‌ |? इति | 
: 22862 नम से देवीपुराणोक्त पंचपुष्प का अहण करना चाहिये--्यम्पकाम्रशमीपक्षकर- 
कि र च पञ्चकम्‌ |? पुष्प के अभाव में भविष्यपुराण में कहा है--'अछामे तु सुपुष्पाणां ` पत्राण्यपि 


 निवेदवेत्‌। पज्ञाणामप्यडाभे त तृणगुल्मौषधीरणि ॥ औषध भै 
ह अयुष्य प्रतिपुष्पे तद्दशा स्वणविनिर्मिते |! इति । ॥डीवीनामकसे भक्त्या, भवति; जनम 


५. सर्वोषधिः--'मुरा मांसी वचा कुष्ठं शैलेयं रजनी षयो 

NR र ह्यम्‌ | शटी चम्पकमुस्ते च सवोंषध्यो /‹ 
दृश स्मृता: ॥? अर्थात्‌ मोरवेछ-जटामांसी-वचं-कूरःछरीछा-हरदी- आ RR. 
ये दस सर्वोषधि हैं के चं-कूरःछरीछा-हह्दी सहर बसा 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहित: ६४१ 


से अभिषेक करके एक कुम्भ में शमी, पलाश, बड़, खेर, वेळ, पीपळ, विकंकत, कंटइळ, आम, शिरीष: 
और गूछर के पत्तों को तथा सब प्रकार के कषायों को छोड़कर “अश्वत्थे वो०? इस मन्त्र से अभिषेक 
करके "हिरण्यवर्णाः शुचयः? इस मन्त्र से पंचरत्न के जल से स्नान कराकर जोड़ा बज्न देवे। कुछ: 
लोग ऊपर चंदवा भी बांधते हैं। । 
छू यज्ञोपवीतगन्धपुष्पधूपदीपान दत्त्वा ॐ हिरण्यगर्भ:० १ ॐ य आत्मदा ० 
२ ॐ यः प्राणतो० ३ ॐ यस्येमे० ४ ॐ येन द्यौ ०.५ ३% यं क्रन्दसी० ६ ओं 
आपोहयत्‌० ७ ओं यश्चिदापो ८ इत्यष्टौ पीठदीपान्दत्त्वा सुवर्णशलाकया 
' तैजसपात्रस्थं मधुघृतं च गृहीत्वा ओं चित्रं देवाना० ओं तेजोसि शुक्रमस्य- 
मृतमसि धामनामासि। प्रियं देवानामनाधृष्ठं देवयजनमसि ॥ इति सन्त्राभ्याम्‌ ; 
ओं नमो भगवते तुभ्यं शिवाय हरये नमः । हिरण्यरेतसे विष्णो विश्वरूपाय तेः 
नम इति च दक्षिणसव्ये देवनेत्ने मन्त्रावृत््या लिखेत्‌ । 
यशोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप और दीप देकर 'हिरण्यगर्भः०१ ॐ” य आत्मदा०? “ड” यः प्राणतो ०? 
“ॐ यस्येमे ०? 3» येन. द्यौ०१ “ॐ यं क्रन्द्सी ०? ९३ आपोहयत्‌०? '३/ यश्चिदापो०' इस प्रकार 
आठ पीठ-दीपों को देकर सोने की शलाका से तेजस पात्र में रखा हुआ मधु घृत को लेकर “37 
चित्रं देवानां०? “ॐ तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि’ इन दोनों मन्त्रों से और “नमो भगवते तुम्यं शिवाय? 
इत्यादि से देवता के दाहिने बाए' नेत्र को मन्त्र की आदृत्ति करके लिखे | 
ओं अज्लन्ति त्वेत्यज्ञनेनाइत्वा ओं देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे० इच्द्रस्पेन्द्रि 
येणानज्मीति मध्वाज्यशकंरामिरङत्वा अञ्जनेन पुनरञ्जयेत्‌ । तत भादरंभख्या- 
8 दि दर्शायेत्‌ । अत्र कर्ताऽचार्याय वामृत्विग्भ्यो `दक्षिणां दद्यात्‌ । ` 
“3“ अञ्जन्ति त्वा? इस मन्त्र से आंजन लगा कर “३ देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे०? “इन्दरस्ये न्द्रि= . 
येणानज्मि' इस मन्त्र से मधु, घी, शक्कर से अंजन करके, अंजन से फिर अंजन करे । तदनन्तर ऐनक- 
- और खाने पीने की वस्तु दिखावे | इसमें यजमान आचार्य को गौ और ऋत्विजों को दक्षिणा दे | 
आचायः प्रत्यूचमादौ प्रणवं वदन्पुरुषसूक्तेत स्तुत्वा वंशपात्रस्थपञ्चवणौः की 
दनेन देवं नीराजयित्वा रुद्राय चतुष्पथादौ दद्यात्‌ । मन्त्रस्तु ओं नमो रुद्राय 
सवंभूताधिपतये दीप्तणूलधरायोभादयिताय विश्वाधिपतये रुद्राय वै नमो नमः। . . अ 
शिवमर्गाहतं कर्मास्तु स्वाहा’ इति अश्वत्थपर्णे भूतेभ्यो नम इति । जच 
आचाय प्रति ऋचा के आदि में प्रणव कहते हुए पुरुषधूक्त से स्तुति करके बांस के पा" 
में रखे हुए पांच रंग के भात से देवता का नीराजन करके रुद्र के लिये चौराहे आदि में देदे। 
इसका मन्त्र तो-“ड» नमो रुद्राय-सबंभूताधिपतये०? इत्यादि मूल में है । "दिवमगहितं कमांस्तु' इस. 
मन्त्र से पीपळ के पत्त पर “भूतेभ्यो नमः कहकर दे | . 2 


१. आचाय की दक्षिणा--“दातमया भेनुरेका वे देमशज्ञादिसंदुता आचायाय दर्थ च तद्र 

/%., भवसनादिकम्‌ ॥ ब्रह्मबैवर्तं--दक्षिणां विप्रमुदिश्य तत्कालं चेन्न दीयते । एकरात्र व्यतीते त तद्दार 

= -.हिगुणं भवेत्‌ ॥? तथा--“न ददाति यदा दाता अहीता नेव याचते | उमौ तौ नरक यातो यावचच्ध- 
_ दिवाकरौ |? इति], a “2 

_ ` ४१ घ०. 
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अथाचायंः 'सवंतोभद्रे देवता आवाहयेत्‌-मध्ये ब्रह्माणम्‌, पूर्वादिदिक्षु इन्द्रा- 
दिलोकपालान्‌ , ईश्ानेन्द्रादयन्तरालेषु वसून्‌ १ रुद्रान्‌ २ आदित्यान्‌ ३ अश्विनौ 
४ विश्वान्‌. देवान्‌ ५ पितृन्‌ ६ नागान्‌ ७ स्कन्दवृषौ ८ ब्रह्मेशानाचन्तरालेषु 


दक्षं १ विष्णुं २ दुर्गा ३ स्वधाकारं ४ मृत्युरोगान्‌ ५ समुद्रान्‌ सरितः ६ 
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१, स्कन्दपुराण में सवतोभद्र- 
मण्डल का निर्माण प्रकार--प्रागु 
दीच्यायता रेखाः कुर्यादेकोनविंशतिः । 
खण्डेन्दुश्जिपदः कोणे श्वह्कलाः 
पञ्चभिः पदैः || एकादशपदा बल्ली 

` भद्र तु नवभिः पदेः। चतुर्विश'्पदा 
वापी परिधिर्विशतिः पदेः ॥ मध्ये 
घोडमिः कोडेः पद्ममष्टदलं स्मृतम्‌ । 
इतेतेन्दुः श्रह्कला कृष्णा वल्ली नीलेन 
||| पूरयेत्‌ ॥ -भद्राइणा सिता वापी 
: परिधिः पौतवर्णकः । बाह्यान्तर- 
` दळइवेता कणिका. पीतवणिका ॥ 
परिध्या वेष्टितं पझं बाह्ये सत्तं 
'-रज्ञस्तमः .। तन्मध्ये स्थापयेहवान्‌ 
ब्रह्माद्याश्च सुरोत्तमान्‌ ॥' इति | 


चतुिङ्गतोमद्र का निर्माण प्रकार 
९रेखास्त्वष्टादश प्रोक्ताश्चतुळिङ्गसमु- 
द्भवे । कोणेन्दुत्निपदः इबे तस्त्रिपदेः 
कृष्णशद्डछा ॥ वल्ली सस्तपदा नीला 
मद्रं रक्तचतुष्पदम | भद्रपाइवे महार द्र 
कृष्णमष्टादशेः पदेः ॥ शिवस्य पाश्वतो 
वापीं कुर्यात्‌ पञ्चपदां सिताम्‌ । पदमेकं 
तथा पीतं भत्रं वाप्योस्तु मध्यतः ॥ 
शिरसि श्रुद्धलाइचेब कुर्यात्‌ पीतं पदः 
त्रयम्‌.। लिङ्गानां स्कन्धतः . कोष्ठा 


विंशतिः रक्तवणंकाः ॥ परिधिः पीत 
वर्णस्तु पदे: षोडशमिः स्मृतः । पदस्वु 


द्वादशलिङ्गतोमद्र आदि अन्य प्रकार 
भद्रमातण्ड में देखें । : 
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नवभिः पश्चाद्रक्तं वणे सकर्णिकम्‌ ॥'इति। | 
छिज्ञोद्धव मण्डल का एकडिज्ञतोभद्र- 4६ 
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` त्तरादिक्रमेण च । अष्टदिक्षु न्यसेद्देवान पंचपंचाशत: परम्‌ ॥ ततश्च. सबंतोमद्र देवतापूजनं हक 


अनिलाय० ४ अजेकपदे० ५ कुबेरा 


परिच्छेद: पू० ] सुधाविश्वृति- हिन्दी व्याख्या-स हितः ६४३ | 


भर्तः ७ गणपति ८ मध्ये पृथिवीं मेरुः स्थाप्यदेवं चावाह्य प्रागादिषु वज्ञ | 
"शक्ति दंडं खङ्गं पाशम्‌ अंकुश गद शूलम्‌ । के | 

इसके बाद आचा सबंतोभद्र में देवता का आवाहन करे-बांच .सें ब्रह्मा का, पूर्वादि | 

दिशाओं में इन्द्रादि देवताओं का, ईशान इन्द्रादि के अन्तराळ सें बसु, पपप ताक क धान इत्यादि के अर सेव चया मत आदित्य, अश्विनी- _ 
Mss कक Ti 


पंचरात्र में सवंतोमद्रादि के कोष्ठ को भरने के लिये वर्ण का. बिनिर्णय रजांसि पञ्चवर्णानि 
अण्डलाथ हि कारयेत्‌ । शालितण्डुछचूणेण शुक्लं वा यवसम्मवम्‌ ॥ रक्तं कुसुम्मसिन्दूरगेरिका दिसमुद्ध- 
चम्‌। हरिताळोद्धवं पीतं रजसा सम्मवं क्वचित्‌ ॥ कृष्णं दग्यवैः काये हरित पीतकृष्णजम ।? 
अथवा--“खे तत्वे तण्डुलाः मोक्ताश्चणकान्नं ठु पोतके । रक्तवणे मसूराश्च गोधूमा वा स्मृता बुघेः ॥ 
अथवा रक्तवणें तु कुङकुमाकताक्षताः स्मृताः | हरिद्वणे च मुद्गान्न॑ माषान्नं कृष्णवर्णके | वरत्रयेण 
परिधिः कार्यों न्यूनाधिको न हि |? अन्यत्र--'शारिचुणोँद्भवं दवेतं कौसम्म॑ छोहितं भवेत्‌ । पीतं 
निशाभव शेयं कृष्ण नैदेयसम्मवम्‌ ॥ हरितं बिल्बपत्रोत्यं मण्डळे च रजः स्मृतम्‌।? ये वर्ण असमर्थो 
के लिये हैं समर्थ तो मोती-मूंगा-पुखराज-नील्म आदि रत्नों से या इनके चूण से भरें | 

भद्रमातंण्ड में देवतामेद से भद्र का विचार करते हुये उन-उन देवताओं के अपने-अपने 
भद्रमण्डळ के अळाभ आदिमें स्वतोभद्रमण्डछ का विधांन बतळाया है--'प्रहस्य मण्डल भानोः स्वतो- 
भद्रमचेने । रूच्म्याश्व सर्वतीभद्रं पूजने मण्डलं तथा | दोवव्रतं विना सबंत्रेतोद्यापनकमंघु | कार्य सुशा- 
नष्टया च सबंतोमद्रमण्डलम्‌।। गणपतित्रते प्रोक्तं भ्रं वेनायकाभिघमू । देव्या ब्रते 'गौरीभद्र सूदे 
ूर्यस्य मण्डल+॥ शैवे च छिङ्गतोभद्रः सर्तोमंद्रकं इरेः । स्वस्बमद्राळामके ठु कायं वे इरिमण्डळम।? 
इति । हरिमण्डलं=सर्वतोभद्रमण्डलम्‌ --: - . | र, खु 

देमाद्रि काळोत्तर में: शिवरात्रि अंत के प्रसंग में लिङ्गतोमद्र अथवा सर्वतोभद्र के निर्माण कः) ची 
विकल्प से निर्देश किया है--'इश्वर उभाच --*शणु षण्पुंख तत्वेन लोकानां हितकाम्यया | चतुदशाब्द | 
कतंव्यं शिवरात्रित्रतं शुभम ॥ एकमक्तं त्रयोदवयों चतुर्दस्याइपोषणम्‌ । सम्पाद्य सर्वसम्भारान्‌ मण्डपं 
तत्र कारयेत्‌ ॥ बञनेः पुष्पैः समाच्छन्नं पट्टकूळेश्व शोभितम्‌ । तन्मध्ये ळेखयेदिव्यं छिङ्गोभद्रमण्डलम्‌। | 
अथवा सबंतोभद्रं मण्डपान्तः प्रकल्पयेत्‌ । शोभोपशोभासंयुक्त दीपैः सर्वत्र सोज्ज्वलम्‌ |? - | 

मद्रमातंण्ड में सब॑तोमद्रमण्डलादि पूजन के असामश्यं में अष्टदळ का विधान. है--भद्रेण | 
पूजनाशक्तो कायमष्टंदलं शभम्‌ । गोधूमान्नेन तत्कार्य तण्डुलेनाथवा शमम्‌ || मध्ये पितामहं सम्पूज्यो. 


< 


वुरीयात्तथाद्यं पुनरेव कृत्वा दलाष्ट कं तण्डुङपूरितं च |? इति । 9 
अटदळ में देवता का क्रम -मध्ये २४ ब्रह्मणे नमः १ मध्यादुत्तरे-सोमाय० २ प्रुवाय० ३ | 

य° ६, मध्यादीशान्याम-महारुद्वाय धात्रे ८ गायः ९ 

पूष्णे० १० मित्राय० ११, मध्यात्यूवे-पजन्याय० १२ विवस्वते० -२३स्वः 
ष्ट्रे० १४ विध्णवे० १५ वासवाय० १६, मध्यादारनेय्याम्‌-अत्युषे० १ 
क्रतवे०१८ सत्याय० १९. काळाय० २० भशाय० २१, मध्याद्दक्षि 
शूल्पाणये० २२ यमाय० २३ प्रचेतसे> २४ अद्म्यो० २५ घर्माय० २ 


वहीँ अष्टदळ्मण्डळ का प्रकार बतलाया है -'आाद्यातीयं तृतीया« भूतं भूतादू दवितीयं दितीयाचवुर्यम | 


अष्टदल कमल 


मध्यान्नेक्रत्ये--सपाय० २७ वास्तोष्पतये० २८ संविञ्रे० २९ पितुम्यो 
कमछासनाय० ३१, मध्यात्पश्रिमे--अंशुमते० ३२ वरुणाय० 
शुत्ताय० २४ निविक्रमायण ३५ शोषाय ३६, मध्याद्‌ वायन्ये--अहिदुच्नाय 
्षाय० ३८ इंदवराय० ३९ प्रभासाय० ४० हरये० | ४१। ब्रह्मणः 
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कुमार, विश्वेदेव, पितर, नागो, स्कन्द और दष का, ब्रह्मा और ईशान आदिके अन्तराळमें दक्ष, विष्णु, 
दुर्गा, खधाकार, मृत्युरोग, समुद्र और नदियां, मरत और गणपति का, मध्य में प्रथिवी और सेरु का | 
इन स्थाप्य देवताओं'का आवाहन कर पूर्व आदि में बञ्र, शक्ति, दण्ड, खड्गा, पाश, अंकुश, गदा. 
और शूळ का आवाहन करे । # , ३ 

तद्वाह्ये गौतमं भरद्वाजं विश्वामित्रं कश्यपं जमर्दास वसिष्ठमत्रिम्‌ अरुन्धती 

` च। तद्वाह्ये नवग्रहान्‌। तद्वाहथे ऐन्द्री कौमारं ब्राह्मी वाराहीं चामुण्डां वैष्णवीं 
माहेश्वरीं वेचायकीम्‌। एता नामभिरावाह्य सम्पूज्य प्रतिमायां देवं तन्मन्त्रेणा- 
वाह्य मण्डलमध्ये प्रतिमां सुप्रतिष्ठितो भवेति निवेश्य संपूज्य वह्नौ मण्डलदेवतानां 
नामभिस्तिलाज्येन' दशदशाहुतीहुंत्वा पुष्पाञ्जलि समर्प्यं नमो महदिति देवं 
नत्वा मण्डलादुत्तरतः स्वस्तिके मञ्चकं तदुपरि श्यां कृत्वा उत्तिष्ठेति देवमुत्था- 
प्य मङ्गलघोषेः शथ्यायां देवमुपवेश्य पुरुषसुक्तोत्तरनारायणाभ्यां स्तुत्वा देवे 
न्यासं कुर्यात्‌ । 

` उसके बाहर में गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, जमदग्नि, वशिष्ठ, अत्रि और अरुन्धती 

का, उसके बाहर नवग्रहों का, उससे बाह्य में ऐन्द्री, कौमारी, ब्राह्मी, वाराही, चामुण्डा, चैष्णवी, 
माहेश्वरी और वैनायकी-का, इनके नामों से आवाहन और. पूजा करके प्रतिमा में देवता का 

* उनके मन्त्र से आवाहन कर मण्डल के मध्य में प्रतिमा को “सुप्रतिष्ठितो भव? यह कहके रखकर पूजा 
करके अग्नि में मण्डल देवताओं को उनके नामों से, तिळ घृत . से: दस दसं आहुति. होम करके 
पुष्पांजछि समपंण:कर- “नमो महत्‌? इससे देवता को नमस्कार करके मण्डल के उत्तर स्वस्तिक पर . 


मंचक, उसके ऊपर शय्या रखकर. “उत्ति? इससे: देवता को. उठाकर मङ्ग. शब्दों से शय्या पर 
देवता को बैठाकर पुरुषसूक्त और उत्तर नारायण से स्तुति करके देवता में न्यास करे | 4 
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 उत्तरे-अथववेदाय० ९९, मण्डलमध्ये-सबव्यापिश्री 
मध्ये प्रधानदेवतां संस्थाप्य षोडशोपचारे: पूजयेत्‌ । ह 
ह व त | ड आज्यमिश्रिततिलेरित्यथ! | ईश्वरसंहिता-में तिळ, और आज्य की. प्रधानता=-“सर्वथाः ` 
रोगका तिळ्माज्यं न छोपयेत्‌ । तिलाज्ययोरमावे तु इनन स्यानिररयंकम्‌. |? इति ॥ | 
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तथा हिं--ओं पुरुषात्मने नमः ओं प्राणात्मने० आं प्रकृतितत्त्वाय ० 
ओं बुद्धितत्वायण ओं अहँकारतत्त्वाय० ओं मनस्तत्त्वाय« इति सर्वाङ्गेषु 
ओं प्रकृतितत्त्वाय० ओं बुद्धितत्वाय० हृदि, ओं शब्दतत्त्वाय० शिरसि, ओं 
% - * स्पशंतत्त्वाय० त्वचि, ओं रूपतत्त्वाय० हूदि । एवं हृद्येव रसगन्श्रोत्रत्वकच- . 
क्ुजिह्वाध्राणवाक्‌पाणपादपायूपस्थपुथिव्यसेजोवाय्वाकाशासत्तवरजस्तमोदेहतत्त्वानि 
विन्यसेत्‌ । 


वह ऐसे-- “ॐ पुरुषात्मने नमः ॐ प्राणात्मने? ॐ प्रकृतितत्त्वाय०! “द” बुद्धितत्त्वाय० 
« “ओं अहंकारतत्ताय०? 'ओं मनस्तत्त्वाय०! इनसे सब अंगों में, 'ओं प्रकृतितत्ताय०” 'ओं बुद्धितत्ता- ` 
य०? हृद्य में, ' शब्दतत्त्वाय ० सिर में, «ॐ स्पर्शतत््वाय०' त्वचा में, "3 रूपतत्त्वाय०? हृदय में [ 
इसी प्रकार हृदय में ही रस, गन्ध, ओोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, जिह्वा, घाण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, 
श्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश, सत्त्व, रज, तम, इन देहतत्त्वो का विन्यास करे | 
ततः धुरुषसूक्तार्य ऋगृहयं करयोः, तदुत्तरद्दयं पादयोः, त्दुत्तरद्वयं जानुनोः, 
तइुत्तरद्वर्यं कट्थोः, ततस्तिस्रो नाभिहृत्कण्ठेषु । ततो द्वयं बाद्दोः, ततः एकां 
नासयोः, तत एकामक्णोः, अन्त्यां शिरसि, ततः सुखशायी भवेति शाथ्यायां देवं 
स्वापयित्वा मण्डलशय्ययोरन्तरा न गन्तव्यमिति प्रैषं दत्वा स्वि्कृदादिहोमरेषं 
समाप्य मण्डलदेवताभ्यो नामभिश्चरणा बलीन्दद्यात्‌। नीवारचरुशेषेण दिरबः 
'लिम्‌ । ततो घामन्त इति ुर्णाहुत जुहुयात्‌ । इत्यधिवासनम्‌। 
तदनन्तर पुरुषसूक्त के आदि की दो ऋचाओं से दोनों हाथों में, उसके बाद की दो ऋचाओं 
से दोनों पैरों में, उसके बाद की दो ऋचाओं से दोनों जानुओं में, उसके बाद की दो ऋचाओं से. 
"दोनों कटि में, उसके बाद की तीन ऋचाओं से नामि, हृदय और कण्ठ में, उसके बाद की दो 
-ऋचाओं से दोनों बाहों में, तदनन्तर एक ऋचा से नाक के दोनों छिद्रों में, इसके बाद एक ऋचा 
से दोनों आखों में, अन्त वाली ऋचा से सिर में न्यात करे । इसके अनन्तर 'सुखपूवंक शयन कर? 
'ऐसा कहकर शय्या पर देवता को शयन कराकर “मण्डल और स्या के बीच से नहीं जायं? एसा 
आदेश देकर स्विष्टक्त्‌ आदि शेष होम को समाप्त कर मण्डळ्देवताओंके नामोसे चरु से रि | 
देव । नीवार चरु के शेष से दिशाओं को बलि दे । पश्चात्‌ 'धामन्तः इस मन्त्र सें पूर्णाहुति होम | 


करे | अधिवासन समाप्त | के 
अथ स्थिरार्चायां क्रमो विशेषश्च 
'संकल्पादि जलाधिवासान्तं कृत्वा देवं नत्वा स्वागतं देव देवेशेल्यादिप्रा्थं 


- चोत्थापनार्युत्ता रणा दिनेत्रोन्मीलनान्तं पूर्ववत्‌ । तत्र स्थिरे शिवरिङ्गे स्वणे- | 


षः । ततः सूक्तस्तुत्यादिमण्डलदेवतास्थापनान्तम्‌ 
'शय्यायां देवतारोहणं ततः स्तुतिः पूर्वोक्तत्यासा गः ततः शय्यायां 
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संकल्प से जलाघिवास तक करके देवता को नमस्कार कर “स्वागतं देवदेवेश? इत्यादि 
प्रार्थना से उत्यापन अम्न्युत्तारण आदि नेत्रोन्मीळनपर्यन्त कर्म पहिले के समान है। उसमें. 
स्थिर शिवलिंग में सोने की सुई और गन्ध से ड” नमो भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे पराय परमा- 
त्मने । विश्वरूपायोमाप्रियाय नम? इससे अंजन आदि से अंजन करे, इतना लिंग के नेत्रोन्मीलन 
में विशेष है । तदनन्तर सूक्त से स्तुति आदि मण्डळदेवता के स्थापन तक कमं करे ! पश्चात्‌ मण्डल `. 
में मूर्ति का निवेश, इसके बाद शय्यापर देवता का आरोहण, उसके बाद स्तुति, पहिले का कहा हुआ, 
न्यास, तत्पश्चात्‌ शय्यापर देवता को शयन करावे | 
ततोऽसिस्थापनादि । पूर्वोक्तान्वाधाने विष्णौ नारायणं षोडशाज्याहुतिभिः, 
शिवश्चेत्‌ यात इषुः द्रापे सहस्नाणीत्यनुवाकस्थऋग्भी रुद्र माज्येनेति प्रधानोत्तर- 
मह इति विशेष:। लोकपालमूतिमतिपतिहोमान्तं पूवेवत्‌। स्थाप्यदेवताहोमे नेवा- 
रश्चर्नास्ति ससेव हवींषि। ततश्च विष्णोः स्थिरार्चायां पूर्वोक्तसमित्तिलाज्यहोमो-. 
त्तरं पुरुषसूक्तेन प्रत्यूचमाज्यं हुत्वा इदं विष्णुरिति पादौ स्पृष्ठा पुनस्ता एव 
हुत्वा अतो देवा इति शिरः स्पृष्ठा पुनस्ता एव हुत्वा पुरुषसूक्तेन सर्वाङ्गं स्पृशेत्‌ । 
तंद्नन्तर अग्निस्थापन आदि करे । पहिले कहे हुए अन्वाधान में विष्णु में नारायण को सोलह 
घृताहुतियों से, यदि शिव हों तो “यात इषुः, द्रापे, सहखाणिः इन अनुवाकों की ऋचाओं से सद्र को 
घृत से, इतना प्रधान के.बाद ऊह करे, यह विशेष है। लोकपाल मूरति और मूतिपति होम तक 
कर्म पूर्ववत्‌ है । स्थाप्य देवता के होम सें नीवार चरु नहीं दै, सात ही इवि है | इसके बाद विष्णु. 
की स्थिर प्रतिमा में पहिले कहे समिधा-घृत-तिल-होम के बाद पुरुषसूक्त की प्रत्येक ऋचा से घृत की. 
आहुति देकर 'इदं विष्णु? इस मन्त्र से पैरों का स्पश करके पुनः उन्हीं का होम करके "अतो 
देवा” इससे सिर का स्पशं करके पुनः उन्हीं का होम करके पुरुषसूक्त से सब अंगों का स्पशं करे । 
| स्थिरं लिद्ध॑चेत्समिदाज्यतिल्होमान्ते यात इषुरित्यनुवाकान्ते द्रापे इति 
_ सहस्नाणीत्यनुवाकाभ्यां' च प्रत्यूचमाज्यं हुत्वा सर्वो वे रुद्र इति मूलं स्पुदेत्‌ । 
» पुनस्ता एव हुत्वा कद्रुदायेति मध्यं पुनस्ता एव हुवा नमो हिरण्यबाहव इत्यग्रं 
` . स्यृशेत्‌। पुनस्ता एव हुत्वा स्वेरुद्रेण सर्वाङ्गं स्पृशेत्‌ , इत्यधिवासने विशेष; ।. 
यदि स्थिर लिंग हो तो समिधा-घृत-तिळ से होम के अन्त में 'यात इषुः इस अनुवाकः - 
_ के अन्त में 'द्रापेः और “सहस्ताणि? इन दोनों अनुवाकों की प्रत्येक ऋचा से घृत से होम करके 
सर्वो वे रद्र इससे रिंग-मूछ का स्पशं करे | फिर उन्हीं का होम करके 'कद्रुद्राय/ इससे लिंग, 
के मध्य का स्पश करके फिर उन्दी का होम करके “नमो हिरण्यत्राहवे' इससे छिंगाग्र का स्पश करे ।. 
फिर उसी का होम कर सब्र सदरी से सम्पूर्ण अंग का स्पश करे, इतना अधिवासन में विशेष है) | 
__ परेद्युः पोठिकां स्तापयित्वां ओं महीमूष्वित्यावाह् ओं अदितिदयौरितिः 
स्तुत्वा ओं ह्लीं नम इति संपुज्य' तेनैव पूर्णाहुति हुत्वा उत्तिष्ठ बह्मणस्पत इतिः - 
a देवमुत्याप्य पुष्पाञ्जछि दत्त्वा पुरुषसुक्तेन स्तुत्वा उदुत्यमित्युत्याप्य कनिक्रददि- | 
VM विष्णु, सद्योजातमिति पञ्चानुवाकेछिङ्गं गृहं प्रवेश्य पीठिकायामिन्द्राः ळे 
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मेश्वरेति उक्त्वाऽतो देवेति विष्णुं रुद्रेण लिङ्गं च स्थापयेत्‌ । ततश्चरहोमप्राण- 


प्रतिष्ठादि, इति स्थिरार्चायामधिवासने परेद्यु:कृत्ये च विरोषोऽन्यत्सवंमुक्त- | 
वक्ष्यमाणचलार्चावदेव । 
दूसरे ।दन पीठिका को नइळाकर "३+ महीमूषु' इससे आवाहन कर “ड अदितिद्यॉः | 
इससे स्तुति कर ॐ हीं नमः? इससे पूजकर उसी से पूर्णाइति होम करके "उत्ति ब्रह्मणस्पते’ इस. 
मन्त्र से देवता को उठाकर पुष्पांजरि देकर पुरुषसूक्त से स्तुति कर “उदुत्यं! इससे उठाकर. 
कनिक्रदत्‌? इस सूक्त से विष्णु को और “सद्योजातं? इन पांचों अनुवाको से रिंग को गह में प्रवेश. 
कराकर पीठिका में इन्द्रादि के नामों से अष्टरस्न, ससधान्य, मैनसिळ डालकर खीर से लेपकर प्रणव 
से अंगन्याय करके सुबर्ण शलाका बीच में रखकर शुम छम्न में '3» प्रतितिष्ठ परमेश्वर’ ऐसा कइकर 
` .'अतो देवा’ इससे विष्णु की और 'रुद्रण” इससे लिंग की स्थापना करे | तदनन्तर चरु से होम और 
प्राणप्रतिष्ठा आदि करे, यह स्थिरार्चा के अधिवासन में और दूसरे दिन के कृत्यं में विशेष हैः 
अन्य सब कहे हुये और कहे जाने वाली चल प्रतिमा के समान है । 
अथ चळप्रतिष्ठायामधिवासनान्ते परेद्युरेकाहपक्षे सद्यो वा उत्तिष्ठ ब्रह्मण इति 
देवमृत्थाप्य पुरुषसूक्तोत्तरनारायणाभ्यां स्तुयात्‌ । 
चल प्रतिष्ठा में अधिवासन के अन्त में एक दिन की प्रतिष्ठा के पक्ष में दूसरे दिन या तुरन्त: 
ही “उत्तिष्ठ ब्रह्मणः इस मन्त्र से देवता को उठाकर पुरुषवक्त और उत्तरनारायण स स्तुति करे । 
अथ प्रायः स्थिरचलाचंयो; साधारणः प्रयाग! | सट 
शरतिष्ठाङ्गं परेच्ुहोंम करिष्ये’ इति संकल्प्य चक्षुषी आज्येनेत्यन्ते स्थाप्यदेवं का, 
. तन्मन्त्रेण घृतपक्तत्रीहिचर्णा दश्याहुतिभिर्रास सोमं धन्वर्न्तार कुहुमनुर्मात पर- | 
£ मेष्ठिनं ब्रह्माणमर्गिन सोमम्‌ भग्तिमन्नादम्‌ अग्तिमत्नपति प्रजापति विशवान्देवान्‌' | 
सर्वान्देवानम्नि स्विष्टकृतम्‌ '। ` पृजाङ्गहोभेः विष्ण॒श्रेत्संकषंणादिद्वादशदेवता: 
शाङ्गिणं श्रियं सरस्वतीं विष्णुं कुसरेणकेकयाहुत्या विष्णु षडवारं कृसरेण । __ 
अतिष्ठा का अंगभूत दूसरे दिन होम करूंगा? ऐसा. संकल्प करके चक्षुषी आज्येन. इसके 
अन्त में स्थाप्य देवता को उनके मन्त्र से घृतपक्ब ब्रीहिचङ की दस आहुतियो से अग्नि, सोम, धन्व- | 
न्तरि, कुहू, अनुमति, परमेष्ठी, ब्रह्मा, अग्नि, अन्नाद, अग्नि, अन्नंपति, प्रजापति, विश्वेदेव, स्र 
देवता, अग्नि और स्वि्ठकृत्‌ का होम करे । पूजा के अंग होम में यदि विष्णु हों. तो संकषण आदि 
बारह देवताओं को और शाज्ं, श्री, सरस्वती, विष्णु को खिचड़ी की एक-एक आहुति से और विष्णु. 
को छ वार खिचड़ी से होम करे । | Ee मा 
शिवश्चेङ्भवं शवंम्‌ ईशान पशुपति रुद्रमुग्रं भीमं महान्तं कुसरेणेकेकय 
भवस्य देवस्य पत्नोमित्याद्यष्टी गुडौदनेनेकेक्रया० । भवस्य देवस्य सुतमित्या 
< हरिद्रौदनेन एके० । रुद्रं सप्तदशवारं शिवं शंकरं सहमानं शितिकण्ठं 
ड 5 5 . € 2 इसरेणेकेकया ~ 
ताञ्रमरुणमपगुरमाणं हिरण्यबाहुं सस्पिजरं बभ्लुशं हिरण्यसेताः कुसरेण् 
~ ीं त = € गीनग्न्यादिषोड' हि 
„क शेषेण स्विष्ठकृतमित्यादि । शू तुष्णी स्थाप्यदेवताये चतुमुंधीततर्यादिष 
भ्यो नाम्ना चतुश्चतुमुं्टीन्िरुप्य तथेव प्रोक्ष्य सघृतजछे. श्रपयिप्वा खचय 
मेण स्थाप्यदेवमन्तेण दशाहुतीहुंत्वा चाममिजुंहुयात्‌। _.. ` 
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यंदि शिव हों तो भव, शव, ईशान, पश्चपति, रुद्र, उम्र, भीम और महान्‌ को खिचड़ी की 
'एक एक आहुतिसे 'मबस्य देवस्य पत्नी? इत्यादि आठ को गुड़ भात की एक एक आहुति दे । “भवस्य 
देवस्य सुतं? इत्यादि आठ को हरदी और मात की एक-एक आहुति दे । रुद्र को सत्रह बार, शिव, शंकर, 
सहमान, शितिकण्ठ, कपर्दी, ताम्र, अरुण, अपगुरमाण, हिंरण्य्ाहु, सस्पिजर, बस्छ) और हिरण्य, 
इन सब को खिचड़ी की एक-एक आहुति दे | शेष से स्विष्टत्‌ इत्यादि करे। सूप में चुप चाप 
स्थाप्य देवता के लिये चार मुडी औरअग्नि आदि सोलह देवताओं के नाम से चार-चार मुडी 
रखकर उसी प्रकार प्रोक्षण कर घृतसहित जल में पका कर लची से अवदान घम से स्थाप्य देवता 
"के मन्त्र से दस आहुति देकर उनके नामों से होम करे | र ग 
अग्नये स्वाहा १ सोमाय० २ घन्वन्तरये० ३ कुद ४ अतुमत्य० ५ 
प्रजापतये० ६ परमेष्ठिने० ७ ब्रह्मणे० ८ अग्नये० ९ सोमाय० १० अग्नयेऽ- 
. ज्ञादाय० ११ असयेज्न्रपतये० १२ प्रजापतये० १३ विश्वेभ्यो देवेभ्यः १४ 
सर्वेभ्यो देवेभ्यः० १५ भूभुवः स्वः अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा १६ इति । 
सस ते अने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तधामप्रियाणि। 
सप्त होत्रा: सप्त धात्वा यजन्ति सप्त योनीरापृणस्वाघृतेन ॥ 
स्त्वादित्या € बजे 
पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्थतां पुनब्नें्माणो वसुनोथयज्ञः । 
घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ 
इति मन्त्राभ्यां पूर्णाहुति कृत्वाचार्यो या ओषधीरिति पुष्पफलसवोंषधी: 
-समप्यं संपातोदकं ताम्रपात्रे आदाय देवमन्त्रेण शतवारमभिमन्त्र्य तेन देवशिरसि 
सिञ्चेत्‌ | > 
“अग्नये स्वाद्म? ( इत्यादि होम के १६ नाममन्त्र मूल में देखें ) 'सप्त ते अग्ने समिधः? 
“पुनस्वादित्या रुद्रा’ इत्यादि मूलोक्त इन दोनों अन्त्रं से पूर्णाहुति करके आचाय “या ओषधीः 
-इस मन्त्र से पुष्प, फळ और सर्वोषधि को समर्पण कर संपात के जल को ताम्रपात्र में लेकर देवता के 
“मन्त्र से सौ त्रार अभिमन्त्रण करके उसे देवता के सिर पर सिंचन करे | 
र तत उत्तिष्ठ ब्रह्मण इति देवमृत्थाप्य विश्वतश्चक्षुरित्युपतिष्ठेत्‌ । एते उत्थाप- 
. 'लोपस्थाते चलार्चायामेंव । देवं ध्यात्वा जपेत्‌-ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय ० 
) . इन्दरादीनष्टौ० ८ वसुभ्यो० स्ट्रेभ्योऽ आदित्येभ्यो अश्विभ्यां० मरुद्भ्यो ० कुबे- 
ण. _राय० गङ्गादिमहानदीभ्यो ० असीषोमाभ्यां० इन्द्राग्निभ्यां ० द्यावापुथिवी भ्यां ० 
'*धन्वन्तरये० सर्वशाय० विश्वेभ्यो देवेभ्यो० ब्रह्मण इति । 
इसके बाद 'उत्तिष्ठ ब्रह्मण” इस मन्त्र से देवता को उठाकर "विश्वतश्चक्षुः? इससे उपस्थान 
करे | ये उत्यापन और उपस्यान, चळार्चा में ही होते हैं । देवता का ध्यान कर जप करे--अक्षणे 
"नमः विष्णवे नमः ( इत्यादि ब्रह्मणे नमः पर्यन्त मंत्र मूल में देखें । र 
डर का हर संपातोदकेन यजमानाभिषेक: । देवं घ्यात्वा प्रतितिष्ठ परमेश्वरेतिः क 
च्वाहनाद्यपेत दत्त्वा --सच्चिदानन्दं ब्रह्मव भक्तानुग्रहाय गृहीतविग्रहं स्वायुधाढ्यं निज- 


तं तिजहुत्कमळेऽवस्थितं सरवछोकसाक्षिणमणीयांसं परमेष्ठयसि परमां 
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श्रियं गमयेति मन्त्रेण पुष्पाञ्जलावागतं विभाव्यार्चायां विन्यस्य प्राणप्रतिष्ठा 
कुर्यात्‌ । 
तदनन्तर संपात के जऴ से यजमान का अभिषेक करे । देवता का ध्यान करके "प्रतितिष्ठ परः 
4  मेश्वए' ऐसा कह कर पुष्पांजलि देकर--सच्चिदानन्द ब्रह्म ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये स्वरूप 
ग्रहण किये हैं, अपने आगुधों से आढय, अपने वाहनों से युक्त, अपने हृदय कमळ सें स्थित, सब 
झोगों के साक्षी सूक्ष्म से सूदम आप परमेष्ठी हैं । उत्कृष्ट ळच्तमी को मुझे प्राप्त करावे? इस आशय 
के मन्त्र से पुष्पांजलि में आये हुए देव की भावना कर प्रतिमा में विन्यास करके प्राणप्रतिष्ठा करे । 
यथा-श्ची प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, ऋग्यजुःसासानिच्छदांसि, 
क्रियामयवपुः, प्राणाख्या देवता, आं बीजं क्रीं शक्तिः प्राणप्रतिष्ठायां विनियोगः । 
ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसि, ऋग्यजुःसामच्छत्दोभ्यो० मुखे, प्राणाख्यः 
देवताये० हृदि, आं बीजाय० गुहे, क्रौं शक्‍त्ये० पादयोः । Da पल 
जैसे--इस भी प्र:ण प्रतिष्ठा मन्त्र का ब्रह्मा विष्णु और रद्र ऋषि, ऋग यजुः और सास छन्द, 
"क्रियामय शरीर, प्राण नाम की देवता, आम बीज, क्रौं शक्ति, प्राण प्रतिष्ठा सें इसका विनियोग करे | 
्रहमविष्णुरुद्रकृषिम्यो नमः सिर में, ऋगयजुःमामच्छन्देम्यो नमः मुख में, 'प्राणाख्यदेवतायै 
“नमः हृदय में, आं बीजाय नमः गुह्य में, 'क्रों शक्तयै नमः पैरों में, स्पश करे | 


त्वक्चक्षुजिहाप्राणात्मने उं शिखाये वषर्‌? इससे शिखा का, “डे तं थं द घं नं एं वाक्पाणिपादपायूपः 
स्थात्मने ऐं कवचाय हुम्‌? इससे दोनों बाहुओं का, 'ओं पं फ॑ बं भं मं ओं बचनादानविइरणोत्सर्गानः _ 


खुद्धघहंकारचित्तात्मने अः अस्राय फट? इससे अञ्नसुद्रा से थपोड़ी बजावे । ठ fr 

एवमात्मनि देवे च इत्वा देवं स्पृष्टा जपेत्‌ ओं आं हीं करौं यं रं ल॑ वं शा 

'षं सं हं सः देवस्य प्राणाः । आं ज्हीं० हंसः देवस्य जीव इह स्थितः। ओं आं 

-हीं० हंसः देवस्य सर्वेन्द्रियाण। ओं आं -हीं० हं सः देवस्य वाजनश्रक्षुओत्र- 

घराणप्राणा इहागत्य स्वस्तये सुखेन सुचिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । अर्चाहृ््गुष्ठं दत्वा 
जपेत्‌ । 535 


अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा; क्षरन्तुच। ` 
देवत्वमर्चाये न्स मामहे ५ हि कश्चन 
अस्ये `देवत्वमर्चाये मामहेति च कचन ॥ 
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इसी प्रकार अपने और देवता में न्यास करके देवता का स्पश करके जपे-% आँ 
हर रौ यं रं लं बं झं घं सं हं सः देवस्य प्राणाः इह प्राणाः। ओं हीं हं सः देवस्य जीव इह 
स्थितः। ओं आं हीं० हं सः देवस्य सर्वेन्द्रियाणि । डे” आं हीं० हं स देवस्य वाड मनस्त्वक्चक्षुः 


श्ीजप्नाणप्राणा इहागत्य स्वस्तये सुखेन सुचिरं तिषन्दु स्वाहा? | प्रतिमा के हृदय में अ्रंगुष्ठ लगाकर. 


जपे--'अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्त ०? इत्यादि मूल में देखे । 
प्रणवेन संरुद्धध सजीवं ध्यात्वा ध्रवाद्यौरिति त्यच जप्त्वा कण गायत्रीं देव- 


मन्त्रं च जप्त्वा पुरुषसूक्तेनोपस्थाय पादनामिशिरः स्पृष्ठा इहैवेधीति त्रिजंपेत्‌ ॥ 


ततः कर्ता-- 
स्वागतं देवदेवेश म्भाग्यात्वमिहागत्तः। 
प्राकृतं त्वमददष्ट्रा मां बालवत्परिपालय ॥ 
घर्माथेकामसिद्धघथं स्थिरो भव शिवाय न: । 
सान्निध्यं तु सदा देव स्वार्चायां परिकल्पय ॥ 
यावच्चन्द्रावनीसूर्या स्तिष्ठन्त्यप्रतिघातिनः 
तावत्वयात्र देवेश स्थेयं भक्तानुकम्पया ॥ 
भगवन्देवदेवेश त्वं पिता सवंदेहिनाम्‌ । 
येन रूपेण भगवंस्त्वया व्याप्तं चराचरम्‌॥ 
तेन रूपेण देवेश स्वार्चायां सन्निधो भव । इति नमेत्‌ । 
प्रणव से प्राण वायु को रोककर सजीव का ध्यान कर 'भरवा द्यौ:ः इन. तीन ऋचाओं को जप कर 
देवता के कान में गायत्री और देवमन्त्र को जप कर पुरुषसूक्त से उपस्थान कर पैर नाभि और 
सिरो स्पशं करके 'इहैबेधि! इसको त॑न वार जपे। तदनन्तर कर्ता कद्दे--हे देवदेवेश | मेरे भाग्यः 
से आप यहाँ आये हें, आप का स्वागत है। आप मुझे प्राक्त न देखकर बालक की तरह मेरा . 
` पालन करें | घर्मायकाम की सिद्ध और मेरे कल्याण के छिये स्थिर हों । अपनी प्रतिमा में सदेव 
` सान्निध्य करें | विना प्रतिघात के जब तक चन्द्रमा, परथिवी और ससं यहां ठहर, दे देवेश ! भक्त पर 
दया कर आप यहां रहें | हे भगवन्‌ देवदेवेश ! स जीवों के आप पिता हैं | हे भगवन्‌ ! जिस रूप 


आशय के मन्त्र को कह कर प्रणाम करे । 


` दुर्वास्यामाकबिष्णक्रान्तापद्ममिश्चं पाद्यम्‌। ओं इमा आपः शिवसमाः पताः पततमा 
अश्या मध्यतमा अमृता अमृतरसाः पाद्यास्ता जुषतां प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्लातु 
भगवान्‌, महाविष्णुविष्णवे नम इति पाद्यम्‌। भगवान्‌ महादेवो रुद्राय नम इति 


लिङ्ग ~ 


* | एवं देवतान्तरेषूह्यम्‌ । 


में देखे । | 
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से आप चराचर में व्याप्त हैं दे देवेश ! उस रूप से आप अपनी प्रतिमा में सन्निहित हों। इस 


_ अथाचायंः कर्ता वा लिज्धुमर्चा वा ओं भू: पुरुषमावाहयामि,' ओं भुवः 
पुरुषमा०, ओं स्वः पुरुषः०, ओं भूभ व: स्वः पुरुष०, इत्यावाह्य प्रणवेनासनं दत्त्वा 


डोप सम्बन्धी विचार के मूळवचन कृष्णजन्माष्टमी पूजा प्रयोगः > 


Py SS 
Br oe Nr न्न. "२५. 


- ' देहशुद्धे विधीयते ॥! इति | 5 A £ 3३ 


. परिच्छेदः पू० ] । सुधाविवृति-हिन्दीव्यास्या-सहित: > इष 
आचाय या कर्ता लिंग या प्रतिमा में "ॐ भू: पुरुषमावाहयामि? “ड भुवः परमार १ ` | ह 
स्वः पुरुष० 5७ भूसुवः स्वः पुरुष०? इससे आवाइन कर प्रणव से आसन देकर बूत्र, सावां, विष्णुः | 
क्रान्ता और कमल से मिळे हुए पाद्य को (बॅ इमा आपः शिवतमाः पूताः पूततमा मेध्या मेध्यः | 
तमा अर्ता अमृतरसाः पाद्यास्ता जुषतां प्रतिहतां प्रतिगहातु भगवान्‌ महाविष्णुर्बिभ्णरे नमः? यह | 
कह कर पाद्य दे । लिग में “मगवान्महादेवो रुद्राय नमः? ऐसा कहे । इसी प्रकार अन्य देवताओं में. 
कत्पना करे | SE 
इमा आपः शिव० आचमनीयास्ता जुषतां प्रतिगृह्म ० इत्याचमनम्‌। इभा 
आ० अर्ध्यास्ता इत्यध्यंम्‌ । `पश्चामृतस्तातम्‌। देवमनत्रः संस्नाप्य इदं विष्णुरिति 
विष्णौ, नमो अस्तु नीलग्रीवायेति लिज़े। कङ्कणं विसृज्य वस्नं यज्ञोपवीतं च दत्त्वा, 
इमे गन्धाः शुभा दिव्याः सर्वंगर्चैरलंकृताः । 
पूता ब्रह्मपवित्रेण पूताः सूर्य॑स्य रर्मिभिः॥ इति गंधम्‌। 
इमे माल्याः शुभा दिव्याः स्व॑माल्येरलंकृता: । पूता इत्यादि, इति मालाः । 
इमे पुष्पा इति पुष्पाणि । 


“इमा आपः शिव० आचमनीयास्ता जुषतां प्रति्रह्म०? इससे आचमन दे । 'इमा आ० अर्ध्यास्ता? 


इससे अध्य दे | पंचामृत से स्नान करावे । देवमन्त्रों से नहळाकर “इद्‌ं विष्णुः? इससे विष्णु में और 


“नमो अस्तु नीलग्रीवाय? इससे रिंग में | कंकण का विसर्जन कर वक्ष औरं यज्ञोपवीत को देंकर= सब्‌, 
गन्धोसे अलंकृत, दिव्य, शुभ, पवित्र, पवित्र वेद से सूर्य की किरणों से पूत ये न्ध हैं, इस आशम 
के मंत्र से गन्ध दे । सब माल्यासे अल्लंकत दिव्य शुम पवित्र इत्यादि आशय के संत्र से माळा अपण, 
करे | इमे पुष्पा? इससे पुष्प का अपेण करे । ST र FE Fi 
वनस्पतिरसो धूपो० धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ । प्रतिगृह्हातु भगवातित्यादि । 
ज्योतिः शुक्रं -च तेजश्च देवानां - सततं ` प्रियम्‌ । भास्करः सर्वभूतानां दीपो०- 
ताम्‌ । प्र तिगृह्हातु भगवानिति दीपं दर्वा, . विष्णौ संकषणा दिद्ठादशनामभिः * 
पुष्णाणि समप्ये तैरेव तर्पणं कृत्वा पायसगुडौदनचित्रौदनानि पवित्रं ते वितत 
मिति निवेद्य संकषंणादिनाममिद्ादशयृहसिद्धान्तक्कसराहुतीहुंत्वा, कुसरेणेव 
शाङ्गिणे० श्रिये० सरस्वत्ये० विष्णवे० इति हुत्वा, डः विष्णोनुंक० 3 तदस्य 
प्रियम० ॐ प्रतद्विष्णु० ॐ परो मात्रया० ॐ विचक्रमे० ॐ त्रिदेवः पृथिवीं | 
वनस्पतिरसो धूपो० इत्यादि मंत्र से धूप दे सब जीवों का सूय, ज्योतिरूप, देवता 
का शुक्र और तेज, देवताओं का निरंतर प्रिय, इस दीप को आप ग्रहण क्रें, 
मकार दीप देकर विष्णु में संकर्षण आदि बारह नामों से पुष्प का संमपंण कर 


नामों से तपंण करके खीर गुड़ भात और चित्र विचित्र भात को 'पवित्नं ते विततंः इस 
दन कर संकर्षण आदि नामों से यह सिद्ध अन्न खिचड़ी से बारह आहुति होम करके खिचड़ी 


उ पलं पळू ॥? महानिर्वाणतन्त्रे-'शकरा मधु दुरघं ३ 


१. कौलावतीनिर्णये-- घर क्षौरं तथा नीरं pre । 


ण न . कि + मर अ 


“६५२ घरमेसिन्थुः [. तृतीयः 


शा्लिणे० भिंये सरस्वरत्ये» विष्णवे इनसे होम करके 'डॅ विष्णोनुक! “डे” तदस्य प्रियम०? 
० प्रतद्विष्णु०” 'डें० परो मात्रया०? “३७ विचक्रमे०? “उ” त्रिदंवः प्रथिवीं० इन मन्त्रों से छ 
आहुति दे । 
लिखे तु दीपान्तं कृत्वा भवाय देवाय० शर्वाय देवाय० ईशानाय देवाय० 
'प॒शुपतये देवाय० रुद्राय देवाय० उग्राय देवाय०:भीमाय देवाय० महते देवाय नम 
इति पुष्पाणि दत्त्वा तैरेव तपंणं कृत्वा पवित्रं ते इति पायसं गुडौदनं च निवेद्य 
भवाय देवाय स्वाहेत्याद्रष्टभिः 'कुसरं जुहुयात्‌ । तिळमिश्रौदनः कुसरः । भवस्य 
देवस्य पत्ये स्वाहेत्याद्यष्टभिगुंडौदनं हुत्वा भवस्य देवस्य सुताय स्वाहेत्या्यप्नभि- 
हंरिद्रौदनं हुत्वा, ओं त्र्म्बकं० ओं मानो महान्तं० ओं मानस्तोके० ओं आरा- 
'त्ते० ओं विकिरिद० ओं सहस्राणि सहस्र० इति द्वादशऋचः। एतैः कृसरं हुत्वा 
शिवाय० शंकराय० सहमानाय० शितिकण्ठाय० कपदिने० ताम्राय० अरुणाय० 
अपगुरमाणाय० हिरण्यबाहवे ० सस्पिञ्जराय० बभ्लुशाय० हिरण्यायेति द्वादशना- 
मभिहंरिद्रीदनं जुहुयात्‌ । | 
लिंग में तो दीप पर्यन्त करके “भवाय देवाय०? “शर्वाय देवाय ०? 'ईशानाय देवाय०? 
` *पशुपतये देवाय०? 'दद्राय देवाय०! 'उग्राय देवाय० “भीमाय देवाय०? “महते देवाय नमः? 
इस प्रकार पुष्प देकर उन्हीं मन्त्रों से तपंण करके 'पवित्रं ते! इससे खीर और गुड़ मात निवेदन कर 
“भवाय देवाय स्वाहा? इत्यादि आठ मन्त्रों से खिचड़ी का होम करे | तिळ मिले हुए भात को कृसर 
“कहते हैं । "भवस्य देवस्य पत्न्ये स्वाह’ इत्यादि आठ मन्त्रों से गुड़ भातसे होम करके 'भवस्य देवस्य 
-सुताय स्वाहा? इन आठ से हरदी भाव का होम करके “डे ज्यम्बकं०? 'ओं मानो महान्तं०” 
3 मानस्तोके०' “ओं आरात्त०' “ओं बिकिरिद०? 'ओं सहस्ताण सहख्न०? ये बारह ऋचायें हें । 
इनसे कुसर (तिल मिले हुए भात) का होम करके शिवाय० शंकराय० सहमानाय० 
शितिकण्ठाय० कपर्दिने० ताप्राय? अरुणाय० अपगुरमाणाय० हिरण्यवाहव ० सस्पिजराय० बम्लशाय० 
“हिरण्याय० इन बारह नामों से इरदी भात का होम करे। 
पक स्विषटक्कदादिहोमशेषं समाप्य पूर्वोक्तसर्वहविभिविष्णवे लिङ्गाय वा बलि 
 -दद्यात्‌। मन्त्रस्तु-- | 
> त्वामेकमाद्यं पुरुषं पुरातनं नारायणं विइवसृजं यजामहे । 
त्वमेव यज्ञो विहितो विधेयस्त्वमात्मनात्मन्प्रतिगृह्हीष्व हृव्यम्‌ ॥ 


१. इसर का स्व«प--'ओदनस्तिल्मिभ्रस्तु कृसरः परिकीर्तितः | तिळकल्कान्‌ विनिक्षिप्य श्वतो 
बा इसरो भवेत्‌ ॥? अन्यत्र -'तिछतण्डुळसम्मिश्रः कृसरः सोऽमिधीयते || इति । 
a २. ग्रचछितर्द्राध्याये दशऋच एव, द्वादशऋचो न सन्ति। हस्तलिखितरुद्राध्याये मदन- 
सहाणवे च हग्यमधिकमवलोक्यते, अतस्तदूद्रयमधो विलिख्यते। "ये तीर्थानि प्रचरन्ति० तेषा ८ 
सहलयोजने० इत्यस्यामे-<'ये वनान्युपस्पन्ति तेभ्यो . बृष्टिदायते । तेषा सहस्योजने £ 
सेधन्वानि तन्मसि || ११ | ये ग्राम्यानुपसपन्ति यो व्युष्टिमुपासते । तेषा ७९. सहसयोचने वघन्वानि 
तन्मसि ॥१२॥ इति नि्णयसिन्खुरिप्पणीकाराः श्रीकृष्णशाल्रिण: |. | 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविधृत्ति-हिन्दीव्यास्या-सहितः ६५३८ ` > ऱ 


लिङ्गे तु नारायणपदे स्रं शिवमिति वदेत्‌ । अरवत्यपणे भूमु वःःस्वरोमितिः 
हुतशेषं निधाय प्रदक्षिणीकृत्य, विश्वभुजे नमः सर्वंभुजे० आत्मने० परमात्मने नम र 
इति नत्वाचार्याय द्वादश तिस्र एकां वा गां दत्त्वा ऋत्विरभ्यो दक्षिणां दत्त्वा शतं: 


दादश वा विप्रान्मोजयेदिति। प्रासादे नृतने जलाशयोत्तप्रतिष्ठाविधिः कार्य: । तत्र. 


गोरुत्तारणपात्रीप्रक्षेपादि न कुर्यात्‌ । वारुणहोमस्थाने वास्तुहोम: । इति स्थिरार्चाः 
चलाचंयोः प्रतिष्ठाप्रयोगः ।. 


स्वि्कत्‌ आदि होम को समासत कर पहिले कहे सब हवि से विष्णु अथवा लिंग को बलि दे |. 
मन्त्र दै-एक, आद्य, पुरातन पुरुष, विश्वसुच नारायण की हम छोग पूजा करते हें । आप ही विहित- | 
यज्ञ हैं, आप ही विधेय हैं, आप अपने से अपने हव्य को अहण करे, इस आशय के मन्त्र से 
बछि दे | लिंग में तो पूर्वोक्त मंत्र में नारायण पद के स्थान में द्र? अथवा “शिव? कहे | पीपळ केः 
पत्ते पर 'भूभुंबः स्वरोम्‌? इससे होम का शेष रख कर प्रदक्षिणा करके “विश्वभुजे नमः, सर्वभुजे नम:,.. 
आत्मने नमः, परमात्मने नमः? इस प्रकार नमस्कार कर आचार्य को बारह, तीन अथवा एक. 
गाय और ऋत्विजो को दक्षिणा देकर सौ या बारह ब्राह्मणों को भोजन कराव । नये प्रासाद सें- 
जलाशय की कही हुई प्रतिष्ठा विधि करनी चाहिये उसमें गायका उत्तारण पात्री प्रक्षेप आदि न करे |. 
वारुण होम के स्थान में वास्तु होम करे | स्थिरार्चा चलार्चा प्रतिष्ठा का प्रयोग समाप्त ।: 


अथातोपि संक्षिप्त एकाध्वरविधानेन चलप्रतिष्ठाप्रयोगः र 
संकल्पादिनान्दीश्चाद्धान्तं प्राग्वत्‌। एंकमाचार्य वृणुयात्‌ । आचायंः'अमुकदेवः 


आज्यभागान्ते स्थाप्यदेवतां सहस्र मष्टोत्तरश्ञतं वा समिदाज्यचरुतिलद्रव्येब्रंह्मा- - 
दिमण्डल्दवताः प्रत्येक दशदशतिलाज्याहुतिमिः, शेषेणेत्यादि । तुष्णीं निर्वाध 
प्रोक्षणे । आज्यभागान्ते तडागनदीतीरगोष्ठचत्वरपवंतगजाश्वहृदवल्मीकसंगमेति 


प्रतिष्ठाकमं करिष्ये' इत्यादिसषंपविकिरणान्ते स्वंतोंभद्रमण्डले प्राग्वन्नामभिब्रेह्मा-- | 

“दि मण्डलदेवता आवाह्य संपूज्य यथागृह्य मातिः प्रतिषठाप्यान्वादध्यात्‌। | म 
संकल्प से लेकर नान्दीभद्ध' पयन्तं पूववत्‌ करे। एक आचार्य का वरण करे।: ` 

आचाय 'अमुक देवता की प्रतिष्ठा करूंगा? इत्यादि संकल्प करे । सरसो का विकिरण करके. | 

सर्वतोभद्रमण्डळ में पहिले की तरह नाम मन्त्रों से अह्मादिमण्डलदेवता का आवाहन करके पूजाकर 

गह्य के अनुसार अग्नि की स्थापना करके आधान करे | et 


दरमृद्धि रहवारं देवं संस्ताप्य पश्चगव्येः क्रमेण स्नापयित्वा दुर्वासिद्धाथपल्लवोपे 
र NN र + * 5 > 
तैरशकलशरापोहिष्ठादिसस्त्रेरमिषिच्यास्युत्तारणं कुर्यात्‌ । 


आज्यभाग के अन्त में स्थाप्य देवता का एक हजार आठ या एक सौ आठ बार समिधा ठ घृत, | 

चरु और तिल द्रव्यो से और ब्रह्मादिमण्डलदेवता को प्रत्येक को तिळ धृत से दस-दस आहु 
शैषेण इत्यादि पूववत्‌ है । विना मन्त्र के निर्वाप और प्रोक्षण करके आज्यभाग के अन्त 
# नदी, तीर, गोष्ठ, चौराहा, पवत, गजस्यान, अशवस्यान, इद, वल्मीक और र नदीसंगस की 
आठ बार देवता को नहळाकर पंचगव्य से क्रम से स्नान कराकर दूब्‌, सरसो के 
आठ कल्शों से “आपो हिष्ठा”, आदि मन्त्रों से अभिषेक करके अग्न्युत्तारण बुत्तारण करे 


4 


श्र 


६५३ घर्ससिच्धुः . [ तृतीयः 


सवंतोभद्रपीठे देवमुपवेश्य नाम्ना वस्तगन्धधूयादि दत््वाऽषटदिक्षु पल्लवादियु- 
तोदकुम्भानष्टौ 'दीपांश्व संस्थाप्य प्राग्वज्षेत्रोन्मीलनम्‌ । चित्रान्नेन बलि दत्त्वा 
पूरुषसूक्तेन स्तुत्वोक्तत्रव्यचतुष्टयं स्थाप्यदेवमन्त्रण हुत्वा एककद्रव्यहोमान्ते देवं स्पू- 
शेत्‌ । आज्यहोमे कुम्भे सम्पातान्‌ क्षिपेत्‌ । मण्डलदेवताभ्यो हुत्वा होमशेषं.. 
` समाप्य पर्णाहत कुर्यात्‌ । कक 
। स्वतोभद्रपीठ पर देवता को बैठा कर नाम से वज्ध-गन्धु-धुप देकर . आठों दिशाओं में 
| पह्वादियुक्त सजळकुम्मो और आठ दीपों को स्थापित करके पहिले के समान नेत्रोन्मीलन 
। 'करे | चित्रान्न-से वलि देकर पुरुषसूक्त से स्तुति करके कहे. हुए चार द्रव्यों से स्थाप्य _दे३ ताके 
मन्त्र से होम करके एक एक द्रव्य के होम के अन्त में देवता को स्पश करे) धृत होम में कम्म में 
संपातों को छोड़े । मण्डल रेवता के लिये होम करके होम शेष को समाप्त करके पूर्णाहुति कर | 
ततः पूर्वोक्तरीत्या सुक्तन्यासावाहनप्राणप्रतिठ्ठान्तं कृत्वा इहेवधीति त्युच 
० > ; _ रो 
'पुरुषसूक्त च जप्त्वा `मूलमन्त्रादिनावाहनादिपञ्चायृतस्तानान्ते संपातोदकरिमा 
| आप: शिवतमा. इत्यादिनाभिषेकः । वस्त्रादिनेवेद्यान्तं प्राग्वत्‌ । ताम्बूलफलद- 
क्षिणानीराजननमस्का रप्रदक्षिणादि विधाय पुष्पाञ्जलि दत्त्वा साचाये: कर्ता देवं 
` नत्वा क्षमाप्याचायंदक्षिणान्ते$श्कुम्भोदकयंजमानाभिषेक: । विष्णु स्मृत्वा कर्मेश्व- 
ेऽपंयेदिति संक्षेपः। | 
तदनन्तर पहिले की रीति से सूक्त, न्यास, आवाहन और प्राणप्रतिष्ठा पर्यन्त करके 'इह्ैवेषिः 
-इन तीनों ऋचाओं और पुऽधसूक्त को जप कर मूळ मन्त्र आदिसे आवाहन आदि पंचामृत स्नान तक 
संपात के जळ से “इमा आपः शिवतमा” इत्यादि मन्त्रं से अभिषेक करे। बस्न आदि नेवेद्यपर्यन्त _ 
' पूववत्‌ करे । ताम्बूल, फळ, दक्षिणा, नीराजन, नमस्कार और प्रदक्षिणा आदि करके पुष्पांजलि देकर 
,आचाय सहित कर्ता देवता को नमस्कारपूवेक अपराध क्षमापन कर दक्षिणा के अन्त में आचार्य 
.आठ कुम्मो के जळ से यजमान का अभिषेक और विष्णु का स्मरण कर कर्म को ईंश्वराप ण करे, 
यह्‌ संक्षेप है । र | 
आथ पुनः प्रतिष्ठा 
Os >मद्यचाण्डालस्पुश वल्ल़िदग्धा विप्ररक्तदूषिता शवपापिस्पृष्टा च प्रतिमा पुनः 
. संस्कार्या । खण्डिते स्फुटिते स्थानभ्रंरो पूजनाभावेऽश्वगर्द॑भादिस्पर्शे पतितरजस्वः 
ह कालिकापुराणे--'न मिश्रीकृत्य दद्यात्तु दीपं स्नेहे घृतादिकम्‌। घृतेन दीपकं नित्यं 
उ _तिङतेछेन वा पुनः ॥ ज्वाल्येन्मुनिशादूछ सन्निधौ जगदीशितुः । कार्पांसवतिका आह्या न दीर्धा न 
च पव शा? मन्जमहोदधौ --“इतदीपो दक्षिणे स्यात्तल्दीपस्त वामतः | सितवतिंयुतो दक्षे वामेऽङ्ग 
ढर्षिका "| टी च- “दीपं न स्थापयेद्‌ भूमौ घृततैले न मिश्रयेत्‌ | पात्रं तस्य न अननं स्याद्‌ 
- व चाप्यदूषता ॥ देवस्य दक्षिणे पाश्वं दीपं दद्याद्‌ यथाविधि | साधारं स्थापयेद्दी पमन्यथा 
ह्यशुभं भवेत्‌ ॥इति | प 
२. पाश्चे--प्रणवादिनमोडन्त॑ तचचु्यन्तं च सत्तम। देवतायाः स्वकं नाम॒ मूलमन्त्र 
उदाहृतः |" बैसे-/ऑं कृष्णाय नमः, ओं रामाय नमः? आदि । मन्त्र सें प्रणव का महत्व--प्रणवेन द 
(हीन नं यत्तन्मन्जे प्राणदीनकम्‌ | सव मन्ज्रेयु मन्त्राणां प्राणः प्रणब उच्यते ॥? इति । च. 


इयश्चीषं च ठु संस्पशदूषित ९, (टं 4 व् च | 
पञ्चरा्र-“चाण्डाळमदसंस्रादूषिता वहनाइथवा । अपुण्यननसंस्पृष्टा विपक्षः 
बट = ah | र 
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= कोत्यरेत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । शौचं ययाह कतन्यं क्षाराम्बोदकवारिमिः | सनु के इस 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः | ६५५ क 


'लाचोरे: स्पर्श च पुनःप्रतिष्ठा । खण्डितां भग्नां विधिनोद्धत्यान्यां संस्थाप्यं 'अर्चा- र 
या भक्कचोर्यादौ तहिने उपवास: । ताम्रादिधातुमूर्तीनां चोरघाण्डालादिस्पर्श आ 


ताम्रादिधातृक्तशुद्धि कृत्वा पुनःप्रतिषठा । पूर्व प्रतिष्ठितस्याबुद्धिपूवकमेकरात्रमेक- 
मासं द्विमासं वाचंनादिविच्छेदे शूद्रजस्वलाद्यपस्पराने वा जलाघिवासं कृत्वा 


“कलशेन स्नापयेत्‌ । ह 


मद्य और चाण्डाल से स्पशं की हुई, आग से जली हुई, ब्राहमण के रक्त से दूषित, मुर्दा और 
"पापी से स्पशं की हुई प्रतिमा का पुनः संस्कार करना चाहिये | खण्डित होने, फूट जाने, स्थान अंश | 
होने, पूजा नहीं करने, घोड़ा गदद्दा आदिसे स्पश होने और पतित रजस्वळा तथा चोर से स्पर्धे होने 
पर भी पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। खण्डित और भग्न प्रतिमा को विधि से हटा करके दूसरी प्रतिमा 
की स्थापना करे और प्रतिमा के भंग तथा चोरी हो जाने आदि में उस दिन उपवास करे । ताम्र 
आदि धाह को मूत्तियों के चोर और चाण्डाळ आदि के स्पश में ताम्र आदि घात की कही हुई शद्ध 
करके पुनः प्रतिष्ठा करे | पूव प्रतिष्ठित मूर्ति का अज्ञानपूवेक एक रात एक महीना यां दो महीना तक 
-पूजा आदि न होने पर अथवा शूद्ध रजस्वला आदि से स्पश होने पर जळाधिवास करके कलश से 
नहृवावे । ट 


ततः पंचगव्येन स्नापयित्वाऽइसह्नमष्ंशत मष्टाबिशञतिसंख्यं वा - कलश 
शुद्धोदकेन पुरुषसूक्तेन स्नापयेत्‌। गन्धपुष्पादिना पूजयित्वा गुडौदनं निवेदयेदिति 
शुद्धिः । बुद्धिपूर्वं पूजनविच्छेदे शूदस्पर्शादौ च पुन:प्रतिष्ठयेव शुद्धि: । अन्ये तु--- 


एकाहपूजाविहतौ कुर्याद्‌ द्विगुणमचेत्म्‌ |... . . 0 
द्विरात्रे तु महापूजां संप्रोक्षणमतः परम्‌ ॥ IT Rt डं 


निःस्वनेऽपि वा ॥ सम्प्रोक्षणविधानेन कुर्यादेवमतन्द्रितः । स्थानसंचलने वापि शंवतूतकिसंस्पुरी | 5 
चण्डालपुल्कसो दक्यापतिताद्यभिम्शने । एवमाद्येयु जातेषु तदा सम्प्रोक्षयेद्‌ गुरुः ॥ सम्मोक्षणविधाने 
तु न काळनियमस्तथा । पुण्याहं वाचयित्वा च ब्राहमणैरु१चारयेत्‌ ॥ इति | SS 
पञ्चरात्रे-*खण्डिता स्फुरिता दगया यस्मादचा भयावहा । तस्मात्समुद्धरेत्तां तु पूर्वोक्तविधिना 
'नरः ॥' पदार्थादर्शे--'खण्डिते स्फुरिते दग्धे अ्रष्टे मानविवजिते । यागहीने पशुस्पुःटे पतिते दुष्टः ` 
सूमिपु ॥ अन्यमन्त्राचिते चेव पतितस्पशंदूषिते | दशस्वतेषु नो चकुः सन्निधानं दिवौकसः | | 
प्रशुः-गद भादिः | सिद्धान्तशेखरे-- “चौरचण्डाळपतितश्वोदक्यास्पशने सति | शत्राचुपहतौ चेव प्रतिष्ठा | 
पुनराचरेत्‌ ॥' इति | | | 26 ४ 52 
१. अर्चायाः-- प्रतिमायाः, विष्णुधर्मोक्ति:-“न॒ राज्ञो विप्लवेद्नीयात्‌ सुराचाविप्लय | 
तथा |? इति । जक, 5४४ I 
: २. शुद्धिविबेक में विष्णु का वचन है--द्रव्यवशक्ृतशौचानां देवतार्चानां भूयः प्रतिष्ठापनेन 
शुद्धि? तदूद्रव्यस्य ताम्रादेरक्त शौच कृत्वा पुनः प्रतिष्ठा कुर्यादित्यथेः । ताम्रादि की शुद्धि 


'तजदूषिता ॥? अपि च-'अग्निदग्वे ठ दम्मोळिपतने देवमन्दिरे | पुनः प्रतिष्ठा क्तव्या आते च के 


अम्छोद कादि से ताम्रादि का श्चद्धि-कथनं नियमार्थक नहीं है इसीडिये अन्यत्र सांमान्यतः कहा 


“मळसंयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोधनं प्रोक्त सामान्यं दव्यशुद्धिकत | 


न 
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६५६ घमसिन्धु: 


मासादृध्व पूजाविहतौ पुनःप्रतिष्ठा प्रोक्षणविधिर्वा कार्य इत्याहुः । पुनःप्रति- 
छादि मलमासशुक्रास्तादावपि कार्यम्‌ । 

उसके बाद पंचगव्य से नहछा कर एक इजार आठ या एक सौ आठ ,अथवा अट्डाइसः 
कळशों से शुद्धोदक के द्वारा पुरुषपूक्त से नहवावे । गन्ध पुष्प आदि से पूजा करके गुड़ भातः 
निवेदन करे, इस प्रकार शुद्धि होती है । ज्ञानपूवक पूजा नहीं होने पर शूद्र से स्पश आदि में पुनः 6. 
प्रतिष्ठा से ही शुद्धि होती है। अन्य छोग तो एक दिन पूजा न होने पर द्विगुण पूजा करे, दो रान्नि के 
पूजा नहीं करने पर महापूजा करे, इसके बाद प्रोक्षण करे, महीने से ऊपर पूजा न होने पर पुनः 
प्रतिष्ठा या प्रोक्षण विधि करे, ऐसा कहते हैं । पुनःप्रतिष्ठा आदि मलमास और शुक्रास्तादि में भीः . 
करना चाहिये । 

| देवालयादिभङ्गं विचारः 

देवालयवापीकुपतडागभेदने आरामसेतुसभाभङ्गे इदं विष्णुर्मानस्तोके विष्णोः 

कर्माणि पादोस्येति चतस्न आज्याहुतीहुंत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति । 


देवमन्दिर, डावळी, कुआं और तालाब के टूटने पर, बगीचा पुछ और सभा के मंग होने पर 

इदं विष्णु "मानस्तोके? 'विष्णोः कर्माणि और 'पादोस्यः इन चार ऋचाओं से इत की आहुतिः 
से होम करके ब्राह्मणों को खिळावे । 
| अथ प्रोक्षणविधिः 


देवमुद्वास्य पञ्चवारं मजले: प्रक्षाल्य पंचगव्येः स्तापयित्वा कुशोदकेवि- 
शोध्य मूलेनाष्टोत्तरशतवार प्रोक्ष्य मेन मूर्धादिपीठान्तं संस्पृश्य तत्त्वन्यासलि- 
पिन्यासमन्त्रन्यासपू्वक प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा महापूजां कुर्यात्‌ । पूजाहीनादिषु हथेषः , 
संप्रोक्षणविधिः स्मृतः । झू | 
देवता का उद्घासन कर मिट्टी जळ से प्रक्षालन करके पंचगव्य से स्नान कराके कुश जळ से A 
शोधन करके मूळ मन्त्र से एक सौ आठ बार प्रोक्षण कर मूर्धादि पीठपर्यन्त स्पशं करके तच्वन्यास,. 
लिपिन्यास और मन्त्रन्यासपू्क प्राणप्रतिष्ठा करके महापूजा करे। पूजाहीन आदि में यह सम्रक्षण. 
रा 5 
NR) अथ जीर्णोद्ारविधिः . 
स च लिद्धादौ भन्ते दरधे वा कायंः। अयं चानादिसिद्धप्रति्ितलिङ्गादौ 
सङ्गादिदोषेऽपि न कार्यः, तत्र तु महाभिषेकः कार्य:। कर्ता 'अमुकदेवस्य 
 जीणाद्धारं करिष्ये' इत्युकत्वा नान्दीश्राद्वान्तं इत्वाचायं वृत्वा पीठे मण्डल्देवता 
) आवाह्य लिङ्गे ओं व्यापकेश्वरहृदयाय नमः ओं व्यापकेश्वरशिरसे स्वाहेत्यादि 
_ घडु कृत्वा देवतान्तरे “मूलमन्त्रेण षडङ्गं कृत्वाऽ्चयेत्‌ । 


 ©?. शङ्क और छिखित ने विशेष कहा है-'प्रतिमारामकूपसंक्रमध्वजसेठुनिपानभङ्गेघु तस्समुत्थानं 
'प्रतिसंस्कारो$शतं च निपातितानाम्‌ः इति । समुत्थानं = प्रतिक्रिया, प्रतिसंस्कारः = पुनःप्रतिष्ठा,. 
[शतं पणा दण्डशचेत्यथः | 


` २. पद्मपुराण के-प्रणवांदिनमोडन्तं तशचवुथ्यन्तं चं संचम । देवतायाः स्वकं नाम मूलमन्त्र न्य ह 
: |? इस वचन के अनुसार 45% विष्णवे नमः, ॐ विश्वन/थाय नमः इत्यादि मूळमन्ज का | 


चाहिये। 
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७. ऐैव के मन्त्र से नदी आदि में फेंक दे ।मू्ि हो तोरण सेफेक 


परिच्छेदः पू० ] सुघाविश्वृति-हिन्दीव्यार्या-सहितः दषु ` व 


जीणोद्ार--ळिंग आदि के फूटने पर या जछने पर किया जाता है । इसे अनादिःसिद्ध 
प्रतिष्टित लिंग आदि के हूटने आदि दोष में मी नहीं करे | उसमें तो महाभिषेक करना चाहिये । 
कर्ता 'अमुक देवता का जीणोंद्वार करूंगा? ऐसा कहकर नान्दीभदवप्न्त करके आचार्यवरण और पीठ | 
में मण्डलदेवता का आवाहन कर लिंग में "७४ व्यापकेश्वरह्ृदयाय नमः? “ड” व्यापकेश्वरशिरसे 
स्वाहा? इत्यादि षडंगन्यास करके दूसरे देवताओं में मूळमन्त्र से षडंगन्यास करके पूजा करे | 
अघोरेति मन्त्रमष्टोत्तरशतं जप्त्वास्नि प्रतिष्ठाप्य अघ्रोरेण ` भृताक्तसषंपैः i 
सहं हुत्वेन्द्रादिभ्यो नाम्ना बलि दत्त्वा जीणे देवं. प्रणवेन संपूज्य साज्यति- 
लैमंण्डलदेवताहोमं कृत्वा प्राथंयेत्‌-- pF 
“अघोर? इस मन्त्र को एक सौ आठ बार जप कर अग्नि की स्थापना करके अघोर मन्त्र से 
बृताक्त किये सरसो से एक हजार आहुति देकर इन्द्र आदि को नाम मंत्र से बलि देकर जीणे देव को 
प्रणब से पूजा कर मन्त्रसहित तिलों से मण्डल देवता को होम करके प्रार्थना करे i: 
जीणंभनमिदं चेव स्वंदोषावहं नृणाम्‌। | 
अस्योद्धारे कृते शान्तिः शाक्नेऽस्मिन्कयिता त्वया ॥ Loon की 
जीर्णोद्धारविधानं च तृपराष्ट्रहितावहम्‌। 5 क 
` तदघस्तिष्ठतां देव ` प्रहरामि ` तवाज्ञया ॥ .. | 
जी और भग्न आपका यह शरीर मनुष्यों के सब॒ दोष को देने वाळी .है | इसके उद्धाराश 


इस शास्र में आपने शान्ति कही है.। जीणोद्वार का विधान राजा और राष्ट्रहित के लिये होता है। 
आप नीचे रहें, हे देव | आप की आज्ञा से प्रहार करता हैं: drs : 


क्षी राज्यमधुदुर्वासमिद्धिदेवमन्वेणाष्टोत्तरशतं हुत्वा तिलैः संहत’ हुत्वा | 
पायसेन शतं हुत्वा रिङ्ग प्रायत्‌ . . ` 5 
लिद्धरूपं समागत्य येनेदं ` समघिष्ठितम्‌। | ना री 

यायास्त्वं संमितं स्थानं संत्यज्येव शिवाज्ञया ॥ | 27 5 के 

'- अत्र स्थाने च या. विद्या. सवंविद्येश्वरेयुंता । शिवेन सह संतिष्ठ हः 

. इति मन्त्रितजछेनाभिषिच्य विसजंयेत्‌ । ` अञ्नमन्त्रितेन खनिनेण - खात्वा | 
छिङ्गमादाथ वामदेवमन्त्रेण नद्यादौ क्षिपेत्‌ । मूर्ति प्रणवेन क्षिपेतत। . = 


दृष, घी, मधु और दूब की समिधा से देवता के मन्त्र से एक सौ आठ और तिलो से 
हजार तथा खीर से सौ बार होम करके छिंग की मांना करे--जिसने छिंगरूप में आकर इसको 


अधिष्ठित किया है ऐसे शंकर की आशा से सम्मित-स्यान को छोड़कर आप जायं | इस स्थान में सब 
िद्येशवरों से युक्त जो विद्या है शिव के साथ रहें | इस प्रकार अभिमन्त्रित जळ से अभिषेक 
विप्तजन करे | अल्नंमन्त्रित इस खनित्र (कुदाल, खनती) से लिंग को खोदकर. छिंग को लेकर वामः द 


दारुजं मघुनाभ्यज्याघोरेण दहेत्‌ 

- ततः शात्त्येथंमघोरेण घृतक्षीरमध्वक्तेस्तरैः सहनं । 
४२० ३ र 
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६५८ घमेसिन्धुः [ तृतीयः 


भगवन्भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते । 
जीणंलिङ्गसमुद्धारः कृतस्तवाज्ञया मया ॥ 
असिना दारुजं दाधं क्षिप्तं शेलादिकं जले । 
प्रायश्चित्ताय देवेश अधोराख्नेण तपितम्‌ ॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यथोक्तं न कृतं यदि। 
तत्सव पूर्णमेवास्तु. त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ 
लकड़ी की मूर्ति हो तो मधु लगाकर “अघोर? मन्त्र से जळा दे। सुवण आदि से योग्य 
सूति बनाकर उसी स्थान में स्थापित करे | उसके बाद शान्ति के छिये 'अघोर' भंन्त्र से घी, दूध, 
मधु से भीरो हुए तिछों से एक हजार आहुति देकर प्राथना करे-दे भगवन्‌ | भूतभव्य के प्रभ | दे 
जगत्पते | हे लोकनाथ | मैंने जीण रिंग का समुद्धार आपकी आज्ञा से किया है। लकड़ी की मूर्ति 
आग से जला दी है । पत्थर आदि की मूर्ति को जळ में फेंक दिया है । हे देवेश ! प्रायश्चित्त के लिये 


“अघोर? अञ्न से तर्पित किया है । ज्ञान अथवा अज्ञान से जेसा कहा है वैसा मैंने यदि नहीं किया दै 
तो हे महेश्वर ! वह आपके प्रसाद्‌ से पूण हो । 


अथ यजमान: प्रार्थयेत्‌ -- 
गोविप्रशिल्पिभूपानामाचार्यस्य च यज्वनः । . 
शान्तिभंवतु देवेश अच्छिद्र जायतामिदम्‌॥ मूतौं तु विशेषः-- 
त्वत्प्रसादेन निर्विघ्नं देहं निर्मापयत्यसौ । ` 
वासं कुरु सुरश्रे तावत्वं . चाल्पके गृहे ॥ 
वस क्लेशं सहित्वेह मूर्ति वे तव पूववत्‌ । 
यावत्कारयते भक्तः कुरु तस्य च वाञ्छितम्‌ ॥ 
ततो नवां मत रिङ्ग वा कृत्वोक्तविधिना प्रतिष्ठाकालानपेक्षया मासादर्वाक्‌ 
स्थापयेत्‌ । इति जीर्णोद्धार; । 
तदनन्तर यजमान प्राथना क्रे-गौः ब्राह्मण-शिल्पी और राजा, यज्ञ कराने बाले तथा आचाय 
की हे देवेश] शान्ति हो यह कार्य दोषरहित. हो । मूर्ति में तो यह विशेष है--आपके प्रसादसे 
शिल्पी विष्नरहित देह निर्माण करे । दे सुरश्रेष्ठ | तत्र तक इस छोटे ग्रह में आप निवास करें | 
कष्ट सहकर यहां आप रहें जभ तक भक्त आपकी पूर्ववत्‌ मूर्ति नहीं बनवा लेता भक्त फे मनोभिलाषा 


पूरा करे | इसके बाद नई मूर्ति या नया छिंग बनवाकर उक्त विधि से प्रति 
कर के महीने पर से पूर्व ही स्थापित कर दे । जीणोंद्धार समास | मिन 


___._ अथ प्रतिमादिभंगे शान्ति! 
प्रतिमाशिवलिद्धे प्रासादकलशादिभज़े स्वामिनो मरणं भवेत्‌ । तत्र शान्ति 
कुण्डं कृत्वा विधानेन ततो होमं समाचरेत्‌ । र 

.[. चर च तीत यमदैवत्य॑ साधयित्वा विधानतः ॥ न 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविद्वति.हिन्दीव्याख्या-सहितः ६५९ | र 


जुहुयादष्टातं प्राज्ञ इमा रुद्रेति मन्त्रवित्‌॥ 

माषेमुंदगेस्तिलैश्चेव घृतेन मधुनापि च। 

एभिः पञ्च सहल्नाणि शक्तिबीजेन होमयेत्‌ ॥ शक्तिबीजं ह्वीं बीजम्‌। 
० ६ भूमि धेनुमनडवाहं स्वरणं धान्यं सदक्षिणम्‌ । न 

दत्त्वाथ पञ्चगव्येन स्नायाहेवाल्ये द्विजः ॥ | 

बलि दद्याद्यमायाथ कुसरेः पायसेस्तथा । ं | 

ईशानाय बलि दत्त्वा कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥ अत्र मूलं कमलाकरे । 


प्रतिमा-शिवछिंग-प्रासाद्‌-कळ्श आदि के भंग होने पर स्वामी का मरण होता है । उसमें 
शान्ति करे-विधान से कुण्ड बनवाकर तब होम करे । यम देवता के चरु को विधान से बना 
कर दही, मधु, शृत से भिगोकर पीपल की समिधा से 'इमा रुद्र? इत्यादि मन्त्र से एक सौ आठ बार 
आहुति दे । उदं, मूंग, तिळ, घी और मधु, इन पांचों से शक्तिबीच से पांच हजार होम करे । 
शक्ति का बीज “हीं? है। भूमि, घेनु, बेळ, सोना और दक्षिणासहित घान्य देकर पंचगव्य से देवः 
मन्दिर में ब्राह्मण स्नान करे | यम को खिचड़ी से बलि दे | खीर से इशान को वळि देकर मनुष्य 
झतकृत्य हो जाता है | इसका मूल कमलाकर में है । 


अथ पुष्पाणां ग्राह्ाग्राह्यविचारः . 
'अपयुंषितनिदिछटरे: प्रोक्षितैजंन्तुर्वाजतै: । 
आत्मा रामोद्भवेमुं्े भक्त्या संपूजयेत्सु रान्‌ ॥. न 
क त्यजेत्कीटावपन्नानि. शीणेपयुंषितानि च । - क आ 
| स्वयंपतितपुष्पाणि मळाद्युपहतानि च॥. | 
मुकुैनर्चियेद्वेवमपक्के: कृमियुकफले! | 
 पुष्पाभावे पत्रपूजा पत्रालाभे फलेरपि॥ _ . 
निवेदयेत्फलालाभे -तृणगुल्मौषधीरपि । - 
समितपुष्पकुशादीनि ब्राह्मणः स्वयमाहरेत्‌ ॥ Ms 5 
शूद्रानीतैः क्रयक्रतैः कम कुवंन्‌ पतत्यधः ` 2 
लक्षपुष्पाचंनं क्रयक्रीत्ैरपि । | 


१. स्मत्यन्तर में अपयुषित होने की दिन संख्या--'पहुज पद्नरात्र स्याइराच ` दिव 

कम्‌ । एकादशाहं तुळसी नेव पयुषिता भवेत्‌ ॥? स्कान्दे-_'पाळाशं दिनमेकं ठ पंकजं च दिनत्रयम्‌ | 
पश्चाह बिल्वपत्रं च दशाहं तुळसीदळम्‌ ॥? पाशे--'तुळ्सी पर्युषिता नैव बिल्व ह तरिदिनाबघि i 
पञ्चं पञ्चदिनाच्याज्यं शेषं पुषितं विदुः |? भविष्ये रहर तिष्टते जाती करवीरमहर्निशम्‌ तुळ्स्या 
बिल्वपत्रेधु सेब जलजेषु च | न पर्युषितदोषो5स्ति, मालांकारग्हे5पि च ।? 

## साध्य च तमाछामलकीदले । कहारं तुळसी चेव पश्मं च सुनिपुष्पकम्‌ || 

_ फलिकांस्तथा ? इति] .. :  - | LR र ४६667: 
. २. भविष्यें--'अल्ामें तु सुपुष्पाणां पत्राण्यपि ` 
भौरपि ॥ औषधीनामळामे ठ क्त्या भवति पूचनम्‌ |? इति. 


- 
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ताजे, छिद्ररहित, जीवों से वर्जित, घोंये हुए, अपने बगीचे में पैदा हुए, मुख्य फूलों से 
भक्तिपूवेक देवताओं की पूजा करे । कीड़े छगे हुए, जमीन में गिरे हुए, बासी, मळू आदि छगे 
इंए, और कली से देवता की पूजा नहीं करे | बिना पके और कीड़े लगे हुए फलों से देवता की 
पूजा नहीं करे । फूल के अभाव में पत्ते से पूजा करे | पत्ता न मिलने पर फलों से पूजा करे। 
फल न मिलने पर तृण, गुल्म और औषधियों को भी निवेदित करे । समिधा, पुष्प, कुश आदि को 
ब्राह्मण स्वयं छावे । शुद्ध से लाये हुए और खरीदे हुए फूछों से कप करता हुआ पतित होता है ।. 
लाख फूलों से खरीदे हुए फूलों से मी पून होता है । 

केचित्तु -- 


धर्माजतघनक्रीतैयंः  कुर्यात्केशवार्चनम्‌। 
| न पर्युंषितदोषोऽस्ति मालाकारगृहेषु च ॥- 
. इत्यायक्तर्मालाकारानीतैः क्रयक्रीतैपि पुष्पपत्रेः पूजयन्ति । नित्यपूजाथं परो- 
पवनादेरपि पुष्पादिग्रहे चौयंदोषो न । पूजाथ पुष्पादि न याचेत्‌ । 
समित्पुष्पकुशादीनि ` वहन्तं नाभिवादयेत्‌ । 
तद्धारी चेव नान्यान्‌ हि निर्माल्यं तङद्कवेत्तयोः ॥ 
देवोपरि घृतं वामहस्तेऽधोवस्त्रे च धृतं जळेऽत्तःक्षारितं च पुष्पं निर्माल्यम्‌ । 
वज्य पर्युषितं पुष्पं वज्य पयुंषितं जलम्‌। 
न वर्ज्यं तुलसीपत्रं न वज्य तीर्थजं जलम्‌॥ 
अहरं तिष्ठते जाती करवीरमहनिशम्‌ । . ` के: 
नेव पयुंषितं पद्म॑ तुलसीबिल्वपत्रकम्‌॥ { 
. ` कुन्दं च दमनं चेवागस्त्यं च कलिका तथा। ` 
; ह कोई-धर्म से अजित घन से खरीदे हुए पुष्पों सें जो भगवान्‌ की पूजा करते हैं उसमें बासी का. 
ष्‌ और साछी के घर का दोष नहीं छगता इत्यादि वचन से माली कें छाये और खरीदे हुए पुष्पों 
से भी पूजा करते हैं । नित्य पूजा के लिये दूसरे के बगीचे आदि से भी पुष्प आदि छेने में चोरी 
ह या आदि कह दोष नहीं होता । पूजा आदि के लिये फूल आदि की याचना नहीं करे । समिधा, पुष्प और 
कुर बा लिये हुए को प्रणाम नहीं करे और उनको स्वयं छिये हुये दूसरे को प्रणाम नहीं करे, क्योंकि 
दोनों का वह निर्माल्य हो जाता है | देवता के ऊपर चढ़ाया हुआ, बाएं हाथ या धोती में रखा 
और जल में धोया हुआ पुष्प निर्माल्य है | बासी फूल, बासी जळ बजित है । बासी तुलसी और 
तीर्थका नळ वर्जित नहीं है। नूही का फूल एक पहर ठहरता है । करबीर दिनं रात ठहरता है । 
| तुळ्सी,विल्यपत्न, इन्द्‌, दमन, अगस्त का फूछ तथा कली, ये दासी नहीं होते। 
बिल्वादेरपरयुषितत्वदिनसंख्या--विल्व: ३० अपामार्ग: ३ जाती १. तुलसी 
णी ६ शतावरी १९ केतकी ४ भूज्ञराजः ९ दुर्वा ८ मन्दरः १ पदा १ 
मविष्ये-'तया देवोपरि 
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नागकेसरः २ दर्भाः ३० आगस्त्यः ३ तिलः १ मल्लिका ४ चम्पकः ९ करवीरं 
८ । एतेषामेतहिनोत्तरं पयुंषितत्वम्‌ । un 
वेळ आदि के बासी नहीं होने की दिन-संख्या यह है-वेळ ३० दिन, अपामार्ग ३ दिन, 
जूही १ दिन, तुलसी ६ दिन, शमी ६ दिन, शतावरी ११ दिन, केवडा ४ दिन, भंगराज ९ 
दिन, दूर्घा ८ दिन, मन्दार १ दिन, कमल १ दिन, नागकेशर २ दिन, कुश ३० दिन, अगस्त ३ दिन, 
तिळ १ दिन, मल्लिका ४ दिन, चम्पा ९ दिन, करबीर < दिन | इन सब का उक्त दिनों के बाद | 
चासीपन हो जाता है | 2 7 अप 
अथ तुलसीग्रहणकाल! | 
>. 
वेधृतौ च व्यतीपाते भौमभागेवभानुषु । 
पंवेढये च॒ संक्रान्ती द्वादश्यां सुतकद्वये ॥ 
तुल्सीं ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे; शिर: । 
नेव च्छित्दयाद्रवौ दर्वा तुलसीं निशि संध्ययोः ॥ . 
धात्रीपत्रं कातिके च पुण्यार्थी मतिमान्नरः । 
द्वादश्यां च  दिवास्वापस्तुलस्यवचयस्तथा ॥ 
Da -e वर्जनीयं ट्‌ ज्र 
विष्णोश्चेव दिवास्नानं ` वर्जनीयं सदा बुधैः । 
अन्न दिवानिषेधाद्रात्र स्नानादिषोडशोपचारेः पूजा कार्या । दिवा तु गन्घा- 
दिपुष्पाञ्जल्यन्ता एवोपचारा इति कमलाकराह्निके । . है पाजी 
वैध्वति और व्यतीपात में, मंगल-शुक्र-रविवार को, अमा पूर्णिमा दोनों पव॑ में, संक्रान्ति 
में, द्वादर्शी में, जनन मरण दोनों सूतक में, जो तुळसी को तोडते हैं चे भगवान्‌ के सिर को कारते हैं। | 
दूब रविवार को न तोड़े । तुळसी रात और दोनों सन्ध्या सें न तोड़े | आवलें का पत्ता कार्तिक में न ` 
तोड़े । द्वादशी को दिन में न सोवे और तुळसी का पत्ता न तोड़े तथां विष्णु का दिन में स्नान विज्ञ | 


जनों से सदा त्याज्य हैं | यंहां दिन में निषेध है इसळ्ये रातमें स्वान आदि षोडशोपचार से पूजा 
करे | दिन में तो गन्ध आदि पुष्पांजछिपयन्त ही उपचार हैं, यह कमछाकर के आहिक में लिखा है | 
विष्णोर्दादव्यां निर्माल्यापनयनमपि च कार्यभिति तन्त्रान्तरे स्मयते । एतदपः 
वादः पुरुषार्थेचिन्तामणौ नारदीये | 
पञ्चामृतेन संस्ताप्य एकादश्यां जनादंनम्‌ । 
दरादश्यां पयसा स्ताप्य  हरिसायुज्यमश्नुते॥ पो न 
'देवार्थ तुलसीछेदो होमार्थं समिधां तथा। 5 ° हाळी 
इन्दुक्षये न दुष्येत गवार्थं तु तृणस्यच॥ | 
द्वादशी के दिन विष्णु का निर्माल्य भी नहीं हटाना चाहिये, ऐसा दूसरे तन्त्र में कहा स 
है । इसका अपवाद पुरुषार्थचिन्तामंण के नारदीय में "यह कहां है--मगवान को एकादशी र्ड 


२. पाप्मे-द्वादश्यां तुळ्सीपत्रं धत्रीपत्रं च कार्तिके । छनानि गी. नरो गच्छेत्निरयानविग्हितान] य र 
विष्णु घमोत्तरे--'संक्रान्तावकपक्षान्ते द्वादश्यां निशि सन्ध्ययोः । यैश्छिनन तुलसीपत्रं तैषिछि्ने इरि- 
मस्तकम्‌ ॥? इति । १३५२३ हि 
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में पंचामृत से और द्वादशी में दूध से नहळाकर विष्णु का साहश्य प्राप्त करता है । देवता के लिये तुळसी 
च होम के लिये समिधा तोड़ने और गाय के लिये तृण कारने में अमावस्या का दोष नहीं 
होता है। 
अथ तुससीग्रहशमन्त्रः 
तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिये । 
केशवार्थं विचिन्वाभि वरदा भव शोभने ॥ 
जातिमझ्िकाकरवीराशोकोत्पल्चम्पकबकुलबिल्वशमीकुशा 'एतानि सवंदेव- 
तानां विहितानि । भथ विहितप्रतिषिद्वतवाद्वेकल्पिकानि'--पाटला शमीपत्रं च 
दुर्गायाः । कुन्दपलाशबकुलदुर्वा; शिवस्य । कुमुदतगरे सूर्यस्य । तुलसीभृङ्ग राजत- 
मालपत्राणि शिवदुगंयोः । अगस्तिमाधवीलतालोध्रपुष्पं विष्णुशिवयो: । धत्त्रम- 
न्दारौ विष्णुसूयंयोः । इति विकल्पतानि । 
तुळसी ग्रहण का मन्त्रार्थे यह है--हे केशवप्रिये तुलसि | अमृत से तुम्हारा जन्म है । केशव 
के लिये तुमको तोडता हूँ । दे शोमने | आप वर देने बाली हो । जाती, मल्लिका, करबीर, अशोक, 
कमल, चम्पा, मौळसिरी, बेल, शमी और कुश, इतने सब देवताओं को विहित हैं । विहित और प्रति- 
षिद्ध होने से वैकल्पिक हे--पाटळ और शमी का पत्र दुर्गा के लिये, कुन्द-पछाश-मौलसिरी-दूब, शिव 
के लिये, कुमुद और तगर सूयं के लिये, तृळसी-अंगराज-तमालपत्र शिव और दुर्गा के लिये, अगस्त- 
साघबीळता-लोत्र पुष्प विष्णु और शिव के लिये, घत्तर-मन्दार विष्णु और सूय के छिये हैं। ये 
चेकल्पिक हैं । ह 
| अथ विष्णोः प्रियपुष्पाणि 
सालतीजातीकेतकीमल्ञिकाशोकचम्पकपुन्नागबकुलोत्पलकुन्दकरवी रपाटलात- 
गरपुष्पाणि अन्यानि च सुरभीणि विष्णोः प्रियाणि। अपामागंभृङ्गराजखदिरशमी- 
ुर्वाकुशदमनकबिल्वतुलसीपत्राण्युत्तरोत्तराधिकप्रियाणि । तुलसी ` सर्वाधिका । 
जातिपुष्पसहुत्रेण मालापंणे कल्पकोटिसहल्नं विष्णुपुरे वासः। भाम्रमञ्जर्या 
पूजने गोकोटिदानफलम्‌ । ॒ 
___ विष्णु के प्रिय पुष्प ये हे-माछती, जाती, केतकी, मल्लिका, अशोक, चम्पक, पुन्नाग, मौलसिरी,,. 
कसर, कुन्द, करवीर, पाटला और तगर । अन्य भी सुगन्धित पुष्प विष्णु को प्रियः हैं।. 
'अपामार, शगराज, खदिर, शमी, दूर्वा, कुश, दमनक, वेळ और तुलसीपत्र उत्तरोत्तर अधिक. 
प्रिय हैं | तुळसी सबसे अधिक प्रिय है । हजार जाती पुष्प की माळा अर्पण करने वाळे का कल्प-कोटि | 
सहत्त विष्णुपुर में बास होता है। आम की मंजरी से पूजन में कोटि गोदान का फळ होता है । द 


` १, स्मृत्यन्तर भें सभी देवताओं के लिये समानरूप से बिहित पुष्प ये हैं--'जाती शमी कुशाः 
सिका करबीरजम.। नागपुन्नागकाशोकरक्तनीळोत्पळानि च || चम्पकं बकुलं चेव पद्म बिल्वं. 
पत्रकम्‌ । एतानि सवंदेवानां संग्राह्माण समानि च |! इति । ` | ने अ 
शानमाछायाम्‌-नाक्षतरच॑येद्‌ विष्णु न तुखस्या गणाधिपम्‌ | न दूवया यजेद्‌ देवी निल्व- ७ 
उन्मत्तमकपुष्पं च विष्णोव॑ज्य संदा बुघैः । फलं च कृमिसंयुक्त प्रयत्नात्तद्‌ विवर्णे | 
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अथ शिवस्य प्रियपुष्पाणि वा 

चतुर्णा पुष्पजातीनां गन्धमाघाति शंकरः. 

अकंस्य करवीरस्य बिल्वस्य बकुलस्य च ॥ हे 

+ ` दशसुवर्णदानफलं इवेताकंपुष्पम्‌ । ततः सहस्रगुणं बकुरूपुष्पम। एवं धत्तूर 


शमीपुष्पद्रोणपुष्पनीलोत्पलानामृत्तरोत्तराणां सहस्नगुणत्वम्‌ । 
मणिमुक्ताप्रवालेस्तु रत्नेरप्यचंनं कृतम्‌ । 
न गृह्हामि विना देवि बिल्वपत्रेव॑रानने ॥ 
सवकामप्रदं॑ बिल्वं दारिद्रथस्य विनाशनम्‌ | 
भ्रोशंकर चार जाति अक, करवीर, वेळ और मौळसिरी के फलों के गन्ध को ग्रहण करले 
हैं। दस सुवर्ण दान का फळ इवेत अकंपुष्प को चढ़ाने से होता. है । इसी प्रकार घर, | : 
शमीपुष्प, द्रोणपुष्प और नीलकमल उत्तरोत्तर सहस्त-गुण-फत्न-देते है। श्रीशंकर पावती से कहते 
हे-मणि, मोती, मूंगा और रत्नों से मेरा पूजन किया जाय फिर भी दे वरानने देवी | मैं विना बिल 
न्न द ग्रहण नहीं करता | बिल्वपत्र दारिद्रय का विनाशक और संब मनोरय देने वाला 
होता र 
नीलोत्पलसहस्र ण मालापंणे कल्पकोटिसहंस्नं शिवपुरे वास: । घत्त्रेबह- | 
तीपुष्पश्च पूजने गोलक्षफलम्‌। पाटलामन्दारापामागंजातीचम्पकोशीरतगरनाग- 
केस रुञ्ञागजपामल्लिसहकारकुसुम्भपुष्पाणि शिवप्रियाण।.. ` 
हि. `  धत्त्राणि कदम्बानि रात्रौ देयानि. शंकरे । 
मदनरत्ने केतकानि कदम्बानीति पाठः । 
अभावे ` ` पुष्पपत्राणामन्नाद्येनाभिपूजयेत्‌। 
शालितण्डलगोधूमयवर्वापि समाचरेत्‌ ॥ de 
हजार नीले कमल की माला चढ़ाने से कल्प-कोटि-सहसल शिवपुर में बास होता है । घत्तर और | 
बृहती के फूलों से पूजा करने से छाख गोदान का फळ होता है । शिव के प्रिय पुष्प ये हैं-पारळा 
अपामाग, जाती, चग्पक, उशीर, तगर, नागकेशर पुन्नाग, जपा, मल्लिका, सहकार और ऊस 
और कदम्त के पुष्प रात में शंकर को अर्पण करना चाहिये । मदनरल में 'वत्तराणिः की जगह 
कानि कदम्बानि’ ऐसा पाठ है । पुष्प पत्र के नहीं मिलने पर खाने 'छायक अन्नो से भी 
साठी का चावल गेहूँ और जब से भी पूजा करे। "मनि : 
अथ निषिद्धपुष्पाणि छ र 
बन्धूककुच्दातिमुक्तकेतकीकमित्थबकुलशिरीषतिम्बानि।. | 
पुष्पपत्रादिकं स्वाभिमुखमुत्तानमपयेत्‌ गरळ कळ 


प्री 


व. 
५ 500 SA YS / 0, 
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६६४ | धमसिन्‍्धु [ तृतीयः 


बिल्वपत्रं तु स्वाभिमुखाग्र न्युब्जमपंयेत्‌ । पकाम्रफलस्य शिवाप॑णे वर्षा- 
युतं शिवपुरे वास: । 'सव्यं बरजेत्ततोऽसव्यं प्रणालीं नेव लद्भु येदित्यादिस्थिरलिज्रे 
प्रदक्षिणाप्रकारः, चरे तु सव्येनेव। ` 
निषिद्ध पष्प ये हैं-चन्धूक, कुन्द, अतिमुक्त, केतकी, कपित्थ, बकुळ, शिरीष और निम्ब । पुष्प 
पत्र आदि अपने सम्मुख उत्तान अर्पित करे, क्योंकि पुष्प और फळ जेसे उत्पन्न होते हैं वे वैसे अर्पित 
करे, ऐसा वचन है। बिल्वपत्र तो अपने संमुख औंधा करके अपण करे। भीशिव को पके आम के फल 
को अपण करने पर दस हजार वर्ष शिवपुर में वास होता है। बाए' से चले फिर बाएं से लौट आवे 
शिव के प्रणाल ( जल मार्ग के बहने ) का लंघन न करे इत्यादि । यह स्थिर लिंग में प्रदक्षिणा का 
प्रकार है | चर में तो सव्य ही से प्रदक्षिणा करे । 
foe: अथ देवी ग्रियपुष्पाणि 
`. ' देव्या अपि बकुलकुन्दादिसहितान्येताच्येव 'प्रियाणि । 
`. . ` ; धान्यानां सवंपन्रेश्व पुष्पे्देवी ` प्रपूजयेत्‌ । 
: ` ` दृर्वाकुच्देः ` सिन्दुवा रेबंन्धूकागस्तिसंभवेः॥. . | 
देवी को भी बकुलकुन्दसहित ये ही पुष्प प्रिय हैं | देवी की पूजा धान्य के सब पत्तों और 
'पृष्पों से, दूर्वा, कुन्द, सिन्दुवार, बन्धूक तथा अगस्त के फूलों से करे.। 
उ. अथ राजसयादियज्ञकलंदायकानि 
बिल्वपत्र: पूजने राजसूयफलम्‌ । करवीरस्रजा$सिष्टोमस्य । बकुलस्रजा 
वाजपेयस्य । द्रोणस्रजा राजसूयस्येति। एवं सूर्यविध्तेश्यादेरपि प्रायो विष्णुवत्‌ 
ज्ञेयानि। श्र 
बिल्वपत्रं से पूजन करने पर राजसूय का फळ होता है । करवीर की माळा से अग्निष्टोम का, 
` आओजसिरी की माला से वाजपेय का और द्रोण की माळा से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है | इसी 
अकार सूर्यं और गणेश आदि के भी पुष्प प्रायः बिष्णु की तरह जानना चाहिये । 
©. ` अथ शिवनिर्मान्यग्रहणविचारः 
अग्राह्य शिवनेवेद्य पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌। 
 शालग्रामशिलासंगात्सवं याति पवित्रताम्‌॥ . 
5 शेवसौरने र ™ 
: वेद्यभक्षणे चान्द्रायणम्‌ । अभ्यासे द्विगुणम्‌। मत्याऽभ्यासे सांतपचम्‌। 


२, कि न कह तप अग्निपुराण काटबचन है | बहचपरिशिष्ठ में प्रदक्षिणा का विचार यों है-'एकां आ 
ee a < चार य -एकां विनायके ड 
> कुर्याद्‌ द्वे सूये ति इंदवरे |: चतसः केशवे कुर्यात्‌ ससाश्वत्ये प्रदक्षिणाः ॥? अन्यत्र-'एका चण्डया 

न: सत्त तिखः कार्या विनायके। इरेश्चतस्रः कर्तव्या: शिवस्था प्रदक्षिणाः ॥ बृषं चण्डं वृषं चैव 
© सोमसून्नं टं 6 
अपड पस. | चण्डं च सोमसू्च 'च.पुनश्वण्डं पुनवंषम्‌ ॥ अपसव्यं यतीनां तु सव्यं त॒ ब्रह्मचारि- 
सन्यापसव्यं ग्रहिणामेवं शम्भोः प्रदक्षिणा |? इति | 


द्रिपरिशिष्टोदुपृत न में यह वचन है। शिवपुराणे थे बीरमद्रशपिताः क के. 


i - 2 भक्ता येन दीक्षिताः ॥ तेषामनहमीशस्य तत्प्रसाद्चतुष्ठयम्‌ ।? 
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~ स्वयंभूते चन्द्रकान्ते दि स्थिते। चान्द्रायणसमं ञेयं शम्मो्ेवे्मक्षणम्‌ ॥ रिङ्ग 
रत्नजे रसनिर्मिते । सिद्धप्रतिष्ठिते चेव न चण्डाषिङ्कतिमेबेत्‌' ॥ यन्न चण्डाधिकारोऽस्ति 


_ संवि । प्रतिमाह च सवां न चण्डोडविकृतो भवेत्‌ ॥! इृति 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविष्ति-हिन्दोव्याख्या-सहितः ६३६५ 


अन्यनिर्माल्येप्यनापद्येवम्‌ । इदं ज्योतिलिज्ञस्वयंभूलिज्भसिद्धप्रतिष्ठातिरिक्तस्था- 
वरलिज़ुविषयम्‌ । . 
शिव का नेवेद्य-पत्र, पुष्प, फळ और जळ अग्राह्य हैं किंतु शाल्ग्राम शिळा में संग से सब पविज्ञ | 
हो जाते हैं।शिव और सूयं का नेवेद्य खाने में चान्द्रायण करे। अभ्यास में दूना चान्द्रायण करे। 
शानपूर्वक अभ्यास में सान्तपन करे | अन्य के निर्माल्य में भी आपदू रहित काळ में ऐसा ही जानना | 
चाहिये । यह ज्योतिर्लिंग,स्वयम्भूलिंग और सिद्धं से प्रतिष्ठापित छिंग के अतिरिक्त स्थावर लिंग के | | 
विषय में है । : i 
ज्योतिरिङ्गादौ तु पूजकेन दत्तं फलतीर्थादिकं भवत्या शुद्धयथ ग्राह्यं न 
लोभेन । पश्चायतनस्थितलिङ्गेषु . चरेषु प्रतिमासु चान्नादेरपि स्वयंग्रहणेऽपि न 
दोषः । ज्योतिछिङ्गायन्यस्थिरछिङ्गेषु तीर्थोदकचन्दनमात्र' श्रद्धावस्रिः शिवोपा- 
सकरेव ग्राह्यम्‌ । ज्योतिछिङ्गादौ पूजकदत्तमन्तमपि भक्ष्यमिति केचित्‌ 
ज्योतिछिंगादि में तो पूजक का दिया हुआ फळ तीर्थ जळ आदि शुद्धि के लिये भक्ति से अइण | 
करे, छोभ से नहीं | पंचायतनस्थित चर छिंगों में और प्रतिमाओं में अन्न आदि का मीस्वयं 
ग्रहण करने में दोष नहीं है । ज्योतिछिंगादि से भिन्न स्थिर छिंगों सें तीथोदक और चन्दनमात्र र 
अद्धा् शिव के उपासक ही अहण करें | ज्योतिळिंगादि में पूजक का दिया अन्न मी मक्षणीय है, 5 
ऐसा कुछ लोग कहते हैं | १ का - क 


अथ नचत्रसंज्ञा ` 020 2... 
त्युत्तरा रोहिणी धुवम्‌ । मंघा भरणी पूर्वात्रयं क्रूरस्‌ । श्नरवणत्रयपुनवंसु- | 
स्वात्यश्चरम्‌। अश्विनीहस्तपुष्यं क्षिप्रम्‌ । भनुराघारेवतीमृगचित्र मृदु । कृत्तिकाः 
विशाखे मिश्नम्‌ । मूलाइलेषाज्येष्ठाद्रस्तीएणम्‌ । इति नक्षत्रसंज्ञा; | है 

यत्र नोक्ता तिथिस्तत्र ग्राह्या रिक्ताममां विना । | 


मंगळवार को छोड़कर अहण करना चाहिये । णना को 5 बकर अहण मना वाहि न मम 

१. मविष्ये--'्योति्ङिङ्गं विना छिङ्गं यः पूजयति सत्तमः । तस्य नेवेद्यनिमाल्यमक्षणात्तः 
सङ्च्क्रकम्‌ ॥ शालग्रामोद्भवे ठ बाणलिज्ञे स्वयंसुवि | रसछिज्ञे तथाथं च सुरसिद्धप्रतिष्ठिते ॥ ` 
चन्द्रकान्ते च च स्वणरौप्यादिनिर्मिते । शिवदीक्षावता भक्तेनेदं भक्ष्यमितीयते ॥? यहाँ स्वर्णरीप्या 
आदि पद से पार्थिवलिज्ञ का ग्रहण है अतः पार्थिवलिंग का नेवेद्यादि आह्य है | तथा- 


मानवैः । चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तत्र मक्तितः | 


६६६ धर्मेसिन्धुः [ तृतीयः ' 


अथ कृषिसुहूर्ता: 

चरमूदुक्षिप्रधुवमूलविद्याखामघासु सकुजे शुभवारे भूकषंणं हितम्‌। सूयेत्य- 
क्तनक्षत्रात्यप्ननवाएसु अणुभं शुभमशुभं शुभमिति हलचक्रम्‌ । अत्रेव नक्षत्रे 
दानिभौमभिन्नवारे बीजवापः सस्यारोपणं च घान्यच्छेदश्च । क्षीरवृक्षजन्य: ख़ल- 
मध्ये स्तम्भः । धान्यानां मदनं ज्येष्ठामूलमघाश्रवणरेवतीरो हिण्यनृराघाफल्गुनी- 

इये शुभम्‌। घान्यसंग्रहः क्षिप्रधुवचरमृदुमूलेषु जञगुरशुक्रेषु चरभिन्नलग्ने शुभ: । 
चर, मृदु, क्षिप्र, धब, मूळ, विशाखा और मघा में मंगळसहित शुभवार में भूकषेण 
(हल चलाना) शुम होता है । सूय के छोड़े हुए नक्षत्र से तीसरे, आठवें, नवें और आठवें नक्षत्र में, 
अशभ, शुभ, अशुभ, शुभ इस प्रकार हलूचक्र होता है। इसी नक्षत्र में शनि भौम से भिन्न वार में बीज 
बोना, धान रोपना और धान काना विहित है। दूध वाले वृक्ष का खलिहान के बीच में खम्मा 
गाडना तथा घान्यों का मदेन करना ज्येष्ठा, मूल, मघा, श्रवण, रेवती, रोहिणी, अनुराधा और दोनों 


फाल्णुनी में शमप्रद है। धान्य का संग्रह-्षिप्र, धुव, चर और मृदु नक्षत्रं और मूल में, बुध, गुरु 
और शुक्रवार में, चर से भिन्न छग्नो में शुभप्रद है। 


अथ धान्यबद्धिकरणमन्त्रः ` 
३+ घनदाय सर्वलोकहिताय देहि मे धान्यं स्वाहेति मन्त्रं लिखित्वा धान्या- 
गारे क्षिपेत्‌ , तेन *धान्यवृद्धिः । 


५ धनदाय सबलोकहिताय देहि मे घान्यं स्वाहा! इस मन्त्र को लिखकर कोठार में डाळ: 
दे | इससे धान्य की वृद्धि होती है । 


बुघमन्ददिने नेव धनधात्यव्ययः शुभः । न 
अद्यान्नवान्नं सद्वारे मूदुक्षिप्रचरे दिवा.। 


बुध और शनि के दिन घन धान्य का खचे शुभकारक नहीं है। नया अन्न शुभ वार और मृदु. 
क्षिप्र-चर नक्षत्र में दिन में खाय । 


अथ वल्नमूषणादिधारणविचारः 
; __ “वद्रभूषणविधिश्रु वाश्वचिनीहस्तपश्वकपुनवंसुद्दये । र 
5 ) पौष्णवासवभयोश्र सत्तिथो मन्दभौमशश्िवासरान्विना ॥ 2 
क्क भनुक्तेपीष्टदं व्रं विप्राज्ञोत्सवलब्धिषु । मु 
ध्रुवपुष्यादितौ योषिद्धत्ते या वसत्रभूषणे । ऱ्य 
न प्राप्तोति पतिप्रीति स्ताति ,वारुणभे च या । | 
पाढुकासनशय्यादेमोगः सत्तिथिवासरे ॥ 
धुवकषिप्रमुदुश्रोत्रभरणीषु पुनवंसौ। 
 चेन्नव्यवश्नं मध्यांशे दग्धस्फुटितपङ्कितम्‌ ॥ विक सय दषा ॥ १ कक 
क ह सिलवा इमं मन्त्रं धान्यागारे निधापयेत्‌ । सस्पदृद्धि परां कुर्यात्‌ पूजिताः 
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परिस्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः ` ६६७ , 


तत्त्यजेच्छान्तिक कुर्यात्यजेदेवान्त्यभागयो: । 


विज्ञेयमेतच्छय्यायामास्तृतौ पादुकास्वपि॥ | 
वन्न और भूषण का धारण--भुंब, आश्विनी, हस्त से पांच नक्षत्र और पुनवंसु से दो नक्षत्रों में, 
रेवती-धनिष्ठा नक्षत्रों में, शुम तिथियों में, शनि मंगल और सोमवार को छोड़कर अभ है। 
नहीं कहे हुए नक्षत्रों में भी ब्राह्मण की आज्ञा से तथा उत्सव में वञ्च धारण करना अभीश्दायकहै । | 
जो जी भ्रव. नक्षत्र, पुष्य और अदिति नक्षत्र में ब्र और भूषण धारण करती है और वार्ण नक्षत्र | 
में नहाती है वह पति को प्रीति नहीं प्रास करती। खड़ाऊँ, आसन तथा शस्या आदि का उपभोग 
शुभ तिथि और वार में तथा भुं, क्षिप्र, सदु, भवण, भरणी और पुनबंसु में होता है । यदि नया वल 
मध्यभाग में जळ जाय फट जाय और पंकयुक्त हो जाय तो उसका त्याग करे, शान्ति करे और अन्त्यके 
दोनों भाग का त्याग ही कर दे । यही बात शय्या के बिछौने और पादुकाओं में मी जानना चाहिये । 
सूचीकर्मानुराधाश्चिचित्रासृगपुनवंसौ । 
वनं क्षाल्यं धारणोक्ते काले बुधदिनं विना ॥ 
भोजनं भाजने -रौप्यस्वणंकांस्यादिनिमिते । 
कुर्यादमृतयोगेषु .  चरक्षिप्रमूदुधवे: ॥ कट पज 
स्याद्‌ भूषणानां घटनं चरक्षिप्रमुदुधुवेः । ग 
शुभवारे रत्नवतां 'मिश्रमेऽपि रवौ कुजे ॥ इति वख्नादिविचारः । 
सीने का काम--अनुराधा, अश्विनी, चित्रा, मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र में करे | व्ल चारण : 
के कहे समय में बुध दिन को छोड़कर वस्न का प्रक्षालन करे । चांदी, सोने; कासे आदि के बने 
वर्तन में चर-क्षिप्र-भुव-सृद्ुु संशक-नक्षत्रों में तथा अमूत -योगों में भोजन करे | चर-क्षिप्र-मदु-धुव- 
३% संज्ञक नक्षत्रों में गहनों का बनवाना झुभप्रद है । रत्नवाले भूषणों का बनवाना शुभवार में और मिथ | 
नक्षत्र तथा रविवार मंगलवार को भी होता है । यह वस्त्रादि का विचार है। पक 


अथ शल्रघटनधारणब्नहतः `. : र 
शख्राणां घटनं क्र्रमिश्चाश्चिमृगतीदणभे । र कः र 
शख्रं धायं धुवक्षिप्रमुदुज्ये्ाविशाखके॥ $$$ 
शन्न का बनवाना--क्ूर-मिश्र-संञक-नक्षंत्र तथा अश्विनी, सृगशिरा, तीच्णसंशक नक्षत्र सें ठीक डे 
है । शस्र धारण--अुव, क्षिप्र और मृदु नक्षत्रों में तथा ज्येष्ठा और विशाखा में करे। च 
__ अथ सेपाकरणश्चुहृतः 


सेवा कार्या क्षिप्रमेत्रधुवेज्ञज्याकंमागवे । 

मन्देऽपि चेत्सेवकक्ष स्वासिभाच्त द्वितीयकम्‌॥ ` 

चिप्र, अनुराधा, धुव नक्षत्रों में बुध, बृहस्पति, रवि और शुक्रवार में सेवा ( नौकरी ) करे 

यदि सेवक का नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र से दूसरा हो तो शनिवार में सेवा करेो 

: आथ वाहनारोहणयुहतः PR २ 
हस्तषट्कधरुवश्चोत्ररेवतीपुष्यमे. शुभम .: 
पुनवसौ च शिबिकागजाश्वादिषु रोहणम्‌ ॥ ` Ff 

 हस्तसे.छ नक्षत्र; धव नक्षत्र, भवण, रेवती, पुष्य और :पुनवसु में पाल्की 
घोड़ा आदि पर चढ़ना शुभ है। WT eh 
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अथ राजदशंननृत्यशचहतंः 
राज्ञां विलोकनं क्षित्रश्नुतिदवयमुदुधरुवे । 
नृत्यारम्भः पृष्यमृगधवज्येष्ठाधनिष्ठयोः ॥ 
क्षिप्र-मुदु-भुव-नक्षत्रों में, भवण से दो नक्षत्रों में, पुष्य, मृगशिर, भुवसंज्क नक्षत्र, ज्येष्ठा ~ = 


और धनिष्ठा में राजदशंन करे । अनुराधा, शतमिषा, हस्त नक्षत्र तथा शुभवार में रृत्य-शिक्षण 
का आरंभ करे । 


अथ विपशिक्रय वित्रयशचुहुतंः 
अनुराघाशतभिषग्घस्ते ` स्याच्छुभवासरे । 
विपणिः स्यान्मूदृ्षिप्रधरुवे रिक्ताकुजान्विना ॥ 
क्रयः कार्योऽश्चिनीस्वातीश्रवश्चित्राशतान्त्यभे । 
विक्रयो भरणीपूर्वात्रयारलेषासु मिश्रभे ॥ 
मदु-क्षिप्र-धव नक्षत्र में, रिक्तां तिथि और मंगळवार को छोड़कर व्यापार करे । अश्विनी 


स्वाती, चित्रा, शतभिषा और रेवती में खरीदने का काम करे। भरणी, तीनों पूर्वा, आरलेषा 
तथा मिश्र नक्षत्र सें बेचने का काम करे। 


ज अथ सेतुबन्धपशुक्रयादिश्चहतंः 
सेतुबन्धो धरुवे स्वात्यां जीवाकंशनिवासरे । 
- चानापशुक्रिया हस्तपुष्यार्द्रामृगमिश्रमे ॥ 
पुनवंसौ .घनिष्ठाश्चपूर्वाज्येष्ठाशतान्त्यभे । 
त्यक्त्वाकंभौमेन्दुशनीन्‌ श्रुतिचित्राध्रुवाणि च ॥ 
अमारिक्ताष्टुमीश्चापि गतिक्रयमुखाः शुभाः । 
भुव नक्षत्र और स्वाती में, शुरू-रवि-शनिवार में पुल बनावे । हस्त, पुष्य, आद्रा, मुगश्िरा 
_ तया मिश्र नक्षत्र में अनेक प्रकार की पञ्चक्रिया करे । पुनवंछु, धनिष्ठा, अश्विनी, तीनों पूर्वा, ज्येष्ठा, 
_ 'शतभिषा और रेवती में भ्रवण, चित्रा, भव नक्षत्र, रवि-मौम-सोम-शनिवार, अमावास्या और रिक्ता 
अष्टमी को छोड़कर पञ्च॒ का खरीदना और छे जाना शम दै । 
अथ घनग्रहणादिमहुतः 
द्रव्यं लघुचररयोज्यं . वृद्धयथ चरलग्नके ॥ 
ऋणं भौमे न गृह्लीयाद्ृद्धियोगेऽकंसंक्रमे । : 
` घनिष्ठापञ्चके हस्ते त्रिपुष्करद्विपुष्करे ॥ 
भौमादिषु ऋणच्छेदं कुर्याच्च धनसंग्रहम्‌ | 
रि बुधे धनं न प्रदेयं संग्रहस्तु बुधे शुभः ॥ 
.. ह्थु और चर नक्षत्रों में चर छगन में बृद्धि के लिये द्रव्य को छगावे | मंगळ को ऋण 
अहण न के इद्धयोग, , रवि-संक्रान्ति, धनिष्ठा से पांच नक्षत्र तथा हस्त सें त्िपुष्कर और ® 


की ग में ऋण न छें। भौमवार आदि में ऋण का चुकता औरःघन का संग्रह करे । न 
नन हीं दे | घन का संग्रह बुघ को शम है के कर > 


ot, 
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. ` परिच्छेदः पू० ]- सुधाविदृति-हिन्दीव्याख्या-स वितः 
pe अथ त्रिपुष्करद्विपुष्करयोगस्तत्कल च 
शन्यर्कारेख्पादक्षे भद्रातिथ्यां त्रिपुष्करः । 
मुगचित्राधनिष्ठासु तत्तिथ्यह्ति द्विपुष्करः ॥ 
A: शुभाशुभेषु त्रिगुणं द्विगुणं च' फलं क्रमात्‌ । Me 
| शनि, रवि और मंगलवार को त्रिपाद नक्षत्र और भद्रातिथि ( द्वितीया, द्वादशी, सप्तमी ) से हू 
निपुष्कर योग होता है। मुगशिरा-चित्रा-घनिष्ठा नक्षत्र और पूर्वोक्त तिथि के दिन में दिपुष्कर योग हर 
होता है । त्रिपुष्कर में म और अशम कर्म का फल तिगुना और दिपुष्कर में दूना होता है । हळ 
| अथ नष्टवस्तुलाभालामविचार! ` 
मिश्चक्ररेषु ती कषणेष स्वात्यां द्रव्यं न लभ्यते ॥ 
दत्तं प्रयुक्तं निक्षिप्तं नष्टं चेत्याह नारदः । रवव 
अन्धं मन्दं च चिबिटं सुलोचनमिति क्रमात्‌ ॥ (22 
गणनीयं रोहिणीभादत्थे नष्टं लभेद्‌ रतम्‌ । . 
मन्दे यत्नाल्लमेतेव चिबिरस्वक्षयोनं हि। ` i 
अन्विष्यं पूर्वंतोन्येषु .नन्दसंज्ञेषु दक्षिणे । “४. 00 ती 
: - प्रतीच्यां चिबिटाख्येषु सुलोचन उदर्दिशिः॥ = =. ०००००6 | 
_ मिभ, कूर और तीचण नक्षत्र तथा स्वाती में दिया डुआ, प्रयोग में छगाया हुआ, निक्षेफ | 
8. किया हुआ और खोया हुआ द्रव्य नहीं मिलता, ऐसा नारद ने कहा है। रोहिणी नक्षत्र से क्रमशः 
> गिनने से अन्ध, मन्द, चिबिट और सुलोचनसंशक नक्षत्र होते हैं । अन्ध नक्षत्र में न घन २ 
मिळता है । मन्द में यत्न से मिळता है। चिबिट और सुलोचन में नष्ट हुआ घन नहीं मिळता | अन 
में पूरब, मन्दसंशक नक्षत्र में दक्षिण, चिबिट नाम के नक्षत्र में पश्चिम और सुळोचन में उत्तर 
दिशा की ओर हंडे । रास्त पात हन चा 
अथ. नृपाभिषेकमुहूतें! . .. . ` . 
राजाभिषेकः श्रवणे धुक्ष ज्येष्ठामदुक्षिप्र उदग्नवौ स्यात्‌ । ER 
तयव्त्वाररिक्ताधिकचेत्ररातरीशचन्दरेज्यशुकराभ्युदये शुभाय ॥ . | 


अवण नक्षत्र, भुव, सड, .क्षिप्रसंशक नक्षत्रों और ज्येष्ठा में, उत्तरायण में, मंगलवार, रिक्ताः 
तिथि, अधिक चेत्र और रात्रि को छोड़कर सोमवार गुरुवार, और. शुक्रवार को राज्याभिषेक. 


और शुम के लिये होता है । 


जलाशयानां “खननं -मघापुष्यघ्रवे मृगे । 


| : पूर्वाषाढानुराषात्त्यधनिष्ठाशतहस्तभे . . ॥... 
४४... - जलराशिगते. चन्दे लसस्थे च बुधे गुरौ। 
मा लि में चन्द्रमा 
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६७० | घर्मसिन्धुः 


अथ चौरकमंविचार! 
क्षौरं चौलोक्तनक्षत्रवारादिषु शुभं जगुः ॥. 
पञ्चमे पञ्चमे राज्ञां दिनेऽन्येषां यदृच्छया । 
इमश्रुकमं भवेन्नेब नवमे दिवसे कचित्‌ ॥ 
क्षौरं भूते रतं दर्श वजंयेच्च जिजीविषुः । 
क्षौरं न कुयुरभ्यक्तभुक्तस्तातविभूषिताः ॥ 
प्रयाणसमरारम्भे न नात्रौ न च सन्ध्ययोः । 
श्राद्धाहप्रतिपद्विक्तात्रताह्ल च न वेधृतौ॥ 
प्रशस्त॑ जच्मनक्षत्रं सवंकमंसु कीतितम्‌। 
क्षौरप्रयाणभेषज्यविवादेषु न शोभनम्‌॥ 
षष्ठ्यमापूणिमापातचतुदंग्यष्टमी . तथा। 
आसु सन्तिहितं पापं तैलेषु स्रीभगे क्षुरे ॥ 
चौल के कहे नक्षत्रों और वारों में शौर कर्म शुम कहा है। राजा का क्षौर कर्म पांचवें 
पांचवें दिन में और दूसरों का स्वेच्छा से होता है। इ्मभु कर्म नवमें दिन कभी नहीं होता | 
जीने की इच्छा करने वाला पुरुष चतुदंशी को क्षौर और अमावास्या को ज्लौप्रसंग त्याग दे । 
'तेळ लगाकर, भोजन के बाद, स्नान करके, भूषित होकर, यात्रा के समय, लड़ाई के आरंभ में, रात 
में और दोनों सन्ध्याओं में, भाद के दिन, प्रतिपदा में, रिका तिथि में, ब्रत के दिन और वैति में 
कौर न करावे । जन्म नक्षत्र सब कर्मों में. प्रशस्त कहा है किन्तु क्षौर, यात्रा, औषध और विवाद में 


अच्छा नहीं है | षष्टी, अमावास्या, पूर्णिमा, व्यतीपांत, चतुदंशी तथा अष्टमी, इन तिथियों में तेछ, 
-ज्ली के भगःऔर छुरे में पाप सन्निहित रहता है। - = a 5 याट कमर 


राजकार्यनियुक्तानां नराणां भूपजीविनाम्‌। 
इमश्रुलोमनखच्छेदे नास्ति काळविशोघनम्‌ ॥ 
है क्षौरं नेमित्तिकं कायं निषेधे सत्यपि ध्रुवम्‌। 
यज्ञे सृतौ ` बन्धमोक्षे नृपविप्राज्ञयापि च ॥ 
 राजकायं में नियुक्त पुरुषों और राजा से जीने वाले पुरुषों को दाढी, बाळ और नख करवाने 
' सें समय की शुद्धि अपेक्षित नहीं है | नेमित्तिक में ्ौर का निषेध रहते हुए भी क्षौर अवश्य करावे । 
ड अच्च में, मरने में, जेल से छूने में, राजा और ब्राह्मण की आज्ञा से निषेध में भी क्षौर करावे । | 
Es प्राववयस्कें: सपितृकेनं कायं मुण्डनं सदा । शे ह 
मुण्डनस्य चिषेधेऽपि कतंनं तु विधीयते ॥ 
उदनः प्राझुख़ो चा वपनं  कारयेत्सुधीः । 
ह 40000 आ 
७ र, राजमातंण्ड में जन्मनक्षत्रादि का निषेधः (देवकार्ये पितुः भाडे रवेरंशपरिक्षये | क्षीर > 
खुन कुर्वीत जन्ममासे च अन्ममे ॥) जिस्थलीसेतु में बृद्धगाग्योक्त निषिद्ध वारादि -व्याससौरवारेडु 
'नताइि । श्राद्धाः प्रतिपद्रिक्तामद्रा; श्षौरेषु बजयेत्‌ ॥? इति। . ' i 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविर्वातः हिन्दोव्यार्या-सहितः 


आनर्तोहिच्छत्रः पाटलिपुत्रोऽदितिदितिः श्रीशः । 
क्षौरे स्मरणादेषां दोषा नश्यन्ति निःवेषाः ॥ Ei 
पितृजीवी जवान सदा मुण्डन न करावे । सुण्डन के निषेध होते हुए भी कर्तन विहित है। 
बुद्धिमान पुरुष उत्तर मुंह या पूर्व मुंह बैठकर मुण्डन करावे | केश, दाढ़ी, नख, उत्तरसंस्थ करके 


“ खुद़वावे। आनतं, अहिच्छत्र, पाटलिपुत्र, अदिति, दिति और छच्त्मीश्वर विष्णु के स्मरण से क्षौर के 
समस्त, दोष नष्ट होते हैँ । | 


अथ रोगोत्पत्तो नक्षत्रफत्तम्‌ 9 
अश्विन्यां रोगोत्पत्तौ एकाहं नवदिनानि वा पञ्चविशतिदिनानि वा पीडा १। 


भरण्यामेकादशेकविशतिर्वा मासं वा मृत्युर्वा २। कृत्तिकायां द्ध नव वैकः 
तिर्वा ३। रोहिष्यां दश वानव वा सप्त वा तरीणि वाहानि ४। मृगे पञ्च 
चव वा त्रिशद्वा ५ । आर्द्रायां मृत्युर्वा दशाहं वा मासं वा ६। पुनवंसौ सप्त नव 
वा मृत्युर्वा ७। पुष्ये सप्त वा मृत्युर्वा ८ । आर्लेषायां मृत्युर्विंशतिख्रिशद्वा तव चा 
दिनानि पीडा ९। | 


अश्विनी नक्षत्र में रोग की उत्पत्ति होने पर एक दिन या नव दिन अथवा प्चीस दिन पीड़ा 
होती है १। भरणी में ग्यारह या इक्कीस या महीना भर अथवा सृत्यु होती है २। कृत्तिका में दस | 
दिन या नव दिन अथवा इक्कीस दिन ३, रोहिणी सें दस या चब या सात या तीन दिन ४, सुगाशिरामें अ न न 
पांच या नव या तीस दिन ५, आद्रा में खत्यु या दस दिन या महीने भर ६, पुनवंसु सें सात, नौ या. 
. सृत्यु७, पुष्य में सात दिन या सत्यु ८, आश्लेषा में मृत्यु या बीस दिन या तीस दिन या नब दिनः 
9 पीडा होती है ९ | है आ. 0०७32 क एक का € डा ह 
मघायां मृत्युर्वा साध॑मासं वा मासं वा विशतिदिनानिं वा पीडा १०॥ 
ूर्वाफल्गच्यां मृत्युर्वाब्दं , मासं वा पीडा पञ्चदश वा षष्टिाँ दिनानि ११ | उत्त- | न 
रायां स्विशतिः पञ्चदश सप्त वा दिनानि १२। हस्ते मृत्युरश वा नवः बॉ 
सस वी पञ्चदश वाहानि १३। चित्रायां पक्षमष्ट वा दश वा एकादश | 
वाहानि-१४। म न गाम 


मधा में मृत्यु या डेढ़ मइया एक माह या बीस दिन १०, पूर्वा फाल्युनी में: 
या वर्षभर या महीने भर या पन्द्रह दिन या साठ दिन ११, उत्तरा में सत्ताईंस दिन या पन्द्रह 
या सात दिन १२, हस्त में मृत्यु या आठ दिन या नव दिन या सात या पन्द्रह दिन १३. 
एक पक्ष या आठ या दस या ग्यारह दिन पीड़ा होती है १४ 62258 कै २ क 


६७२ घमेसिन्धुः [ ततीयः 


स्वात्यं मृत्युवैकढित्रिचतु:पळचमासेर्वा दशदिनर्वा रोगनाशः १५ । विद्या 
खायां मासं वा पक्षं वाष्टदिनं विदतिदिनं वा पीडा १६। अनूराधायां दशरात्र- 
मष्टाविदतिरात्रं वा १७ । ज्येष्ठायां मृत्युर्वा पक्ष वा, मासं वेकविशतिरात्रं वा 
पीडा १८ । मूले मृत्यु: पक्षं नवरात्र विद्वतिरात्र वा पीडा १९ । 
स्वाती में मृत्यु या एक, दो, तीन, चार या पांच महीने या दस दिनों में रोग का नाश होता 
है १५। विशाखा में एक महीना, एकपक्ष या आठ दिन या बीस दिन पीड़ा होती है १६ । अनुराधा 
में दस रात या अट्टाइस रात १७, ज्येष्ठा में मृत्यु या एक पक्ष या एक मास या बीस रात तक पीड़ा 
होती है १८। मूळ में मृत्यु या एक पक्ष या नव रात या बीस रात तक पीड़ा होती है १९ । 
पूर्वाषाढायां मुत्युर्वा द्वित्रिषडादिमासैविंशतिदिने: पक्षेण वा रोगनाशः २० । 
उत्तराषाढायां साघंमासं विशतिरात्रं वा मासं वा २१। श्रवणे पञ््चावशति- 
दंश वा एकादश वा षष्टिर्वाहानि २२। घनिष्ठायां दशरात्रः पक्ष मासं त्रयोदश्- 
रात्र वा २३। शततारायां द्वादरेकादश वा २४ । पूर्वाभाद्रपदायां मृत्युर्वा 
द्वित्र्यादिमासं वा दशरात्र वा २५। उत्तराभाद्रपदायां साघंमासं पक्षं सप्ताहं 
दशाहं वा २६ । रेवत्यां ज्वरादयुत्पत्तौ दशाहमष्टाविशतिरात्र वा पीडा २७ । 


पूर्वाषाढा में मरण यादो, तीन, छ आदि महीनों में, बीस दिन या एक पक्ष में, रोग का नाश 
होता है २० । उत्तराषाडा में डेढ़ माह या बीस रात या महीने भर में रोग का नाश होता दै २१ ! 
अवण सें पच्चीस या दस यां ग्यारह या'सॉठ दिन २२, धनिष्ठा में दस रात, एक पक्ष या एके महीना 
या तेरह रात २३, शतभिषां. में बारह या. ग्यारह दिन २४, पूर्वाभाद्रपदा में मृत्यु, या दो तीन 
आदि महीने या दस रात २५, उत्तराभाद्रपदा में डेढ़ महीना, एक पक्ष, एक सताहू या दस दिन 
= २६, रेवती में ज्वर आदि की उत्पत्ति होने पर दस दिन या अड्डाइस रात तक पीडा होती है २७। 
... जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ ,अष्टमचन्द्रे रोगोत्पत्तौ मृत्यु: । 'अर्कादिवारे क्रमेण 
` मघाद्वादक्यौ विशाखेकादक्यौ पञ्चम्या तृतीयोत्तराषाढे शतताराषष्ठथो अष्टभ्यः 
__ अन्यौ पूर्वाषाढानवम्यौ चेति त्रयाणां योगे मृत्युः । कः 
` जन्मनक्षत्र,जन्मराशि और अष्टम चन्द्रमा में रोग का आरंभ होने पर मृत्यु होती दै । रविवार 
आदि में क्रम से अर्थात्‌ रविवार को मघा द्वादशी, सोमवार को विशाखा एकादशी, मंगलवार को 
) मी आद्रा, बुधवार को तृतीया उत्तराषाढा, बृहस्पतिवार को शतमिषा षष्टी, शुक्रवार को अष्टमी 
` अश्विनी, शनिवार को पूर्वाषाढा नवमी इन तीन तीन के योग में रोगी की मृत्यु होती है । 
/ एवमकादौ अन्राघाभरण्यौ आर्द्रोत्तराषाढे मघाशततारे विशाखाश्विन्यौः 
ह ज्येष्ठामृगौ श्रवणारलेषेपूर्वाभाद्रपदाहस्तौ चेन्मृत्युयोगः। अत्रोक्तास्तिथिवारनक्षः ` 


5 ` १, देवशमनोहरं में मरणयोग कहां है--'उरगवरुणरौद्रा वासवेन्द्रत्रिपूर्वा यमदददनविशाखाः पाप- 4 


भक 


बन्मन्यष्टाख्यवर्धुव्ययमवनगते सृत्युळने च राशौ ॥' इति) ` „` ` 
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वारेण युक्ताः तिथिषु नवमिषष्टी द्वादशी वा चतुथी भवति मरणयोगो रोगिणां कालहेतुः॥? यहां चतुर्थी यो म 
देशी का उपलक्षण है । यथाइ वसिष्ठः-<आहलेषाद्रात्रिपूर्वायमवरणमरुच्छक्रतारानलाः स्युद्ाद र» _* 
दरिक्तातिथिधु च रबिंचार्कारवारेषु येषाम्‌ । रोगः संजायते ते यमपुरमचिरात्‌ प्राप्लुवेन्येंक | 


। 
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जीवः स्वमांबो द्रव्य॑- क्षेत्र प्राण आत्मा ` विकारः | तत्संघातो बीजरोहप्रवाहस्त्वन्मायेशा* तन्निषेध 
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परिच्छेदः पू० ] कर सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः - ६७३ 


त्रशान्तयों विस्तृताः कार्या; । येषु नक्षत्रेषु मरणमुक्तं तत्र श्ान्तिरावव्यकी । 


अच्यत्र कृताकृता । 

इसी तरह रविवार आदि में क्रम से अर्थात्‌ रविवार को अनुराघा-भरणी, सोमवार को 
आद्रा-उत्तराषाढ़, मंगलवार को मघा-शतमिषा, बुध को विशाखो-अशिवनी, गुरुवार को ज्येष्ठा मृगशिरा, 
शुक्रवार को अवण आइलेषा, शनि को पूर्वाभाद्रपदा-हस्त हो तो मृत्यु हो | इसमें कही हुईं, तिथिवार 
और नक्षत्र की शान्ति विस्तार से करनी चाहिये। जिन नक्षत्रों में मरण कहा है उसमें शान्ति. 
आवश्यक है | अन्यत्र शान्ति करे या नहीं करे | 


अथ सर्वनक्षत्रसाधारणः शान्तिप्रयोगः । 

देशकालौ संकीत्यं 'ममोत्पन्रव्याधे्जीवच्छरी राविरोधेन समूलताशार्थममुक- 

नक्षवशान्ति- करिष्ये’ इति संकल्प्य गणेशपूजादि आचार्य वृत्वा कुस्मोपरि 

पूर्णपात्रे द्वादशदले नक्षत्रदेवताप्रतिमां सौवर्णी संपुज्य द्वादशदलेषु संकर्षणादि- 

डादशमू तीर्ददशादित्यान्वा संपूज्य दुर्वासमित्तिलक्षी राज्येगायित्र्या तत्तदेवतायें 

अष्टोत्तरशतं हुत्वा मरणादिपीडाधिक्योक्तौ सहस्र हुत्वा ` दध्योदनर्बालि दत्त्वाऽऽ- 
चार्याय गां प्रतिमां च दद्यादिति 'संक्षेपः । 


_ देशकाळ को कहकर 'मेरे उत्पन्न व्याधि के जीते हुए शरीर के अविरोध से समुळ नाश के 
छिए में अमुक नक्षत्र की शान्ति करूँगा? ऐसा संकल्प करके गणेशःपूजा आदि आचायवरणपर्यन्त करके. 
कलश पर पूणपान्न में बारह दळ में नक्षत्र की सोने की. देवप्रतिमा में पूजा कर बारहों दंलों सें. 
सकषण आदि बारहों मूर्ति या बारह सूर्यों की पूजा कर दूब, समिधा, तिल, दूंध और घृत सें गायत्रीः 
मन्त्र से उन-उन देवताओं के ब एक सौ आठ हंवन करे । मरण आदि पोड़ा जहां अधिक कही 
ग है हे हजार आहुति देकर दही भात की बलि देकर आचांयं को गौ और प्रतिमा दे यह संक्षेप: 

शान्तिमयूखादौ नक्षत्रभेदेन हविमंन्त्रबलिघूपादिभेदस्तिथिवा रदेवतामन्त्रादि- | 
भेद इत्यादिविस्तरो द्रष्टव्यः । कमंविपाके जातवेद इत्यृचोऽपुतं लक्षं वाः जपो 
व्य चड ° वेष्णौं - - 
रुद्र नमकानुवाकः सहस्रकलशस्नानं वा दि सहञ्नावृत्तपुरुषसुक्तेन र सहस्रघट- 
स्नानं वा ज्वरनाशकम्‌। यद्वा भ्रीभांगवतस्थज्वरस्तोत्रजप::] | 


१. वसिष्ठोक्त संक्षित शान्ति यो है--'ऋश्षेशरूपं कनकेन इत्वा तलिज्ञमस्तरेश्व सुगन्धिपुष्पैः॥ | 
वल्लाक्षतैगु ग्गुलुधूपदीपनैवेद्यताम्बूलफलैश्व सम्यक ॥ पूजां च ङत्वाऽऽमयनाशनाय द्विजाय दद्यादतुल ' 
शिवाय । विस्तृत शान्ति शान्तिसारादि अन्यां में देखें. > : > Da seve 

२. वैष्णवज्वर से भयभीत होकर माहेश्वरज्वरः भ्रीविष्यु के शरण सें गया और उचने | 
उनकी स्तुति की, यही ज्वरस्तोत्र है नैसे--'ज्वर उवाच, नमामि त्वानन्तशक्ति परेशं सर्वात्मा कळ न 
केवलं सतमात्रम्‌ । विश्बोत्पत्तिस्थानसंरोघदेतु.. यतद ब्रह्म ब््मलिज्जञ प्रशान्तम्‌ ॥१॥ काछो दैवं कसः | 


` पद्य -||२॥ नानामावै्ील्यैवोपपन्तैदेषान्‌ साधूँज्ञोकसेतून निभर्षि । इंस्युन्मार्गान्‌- हिंसया वर्तमान 
जन्मतत्ते भारहाराय भूमेः।।३॥ तप्तोऽहं ते तेसा इःसहेन शास्तोमेणात्युल्बंणेन ज्वरेण । ताबत्तापो. 
४३ घ० र ९ 3 RR oer 
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६७४ घपेसिन्घुः ५ [ तृतीयः 


शान्तिमयूख आदि में नक्षत्र के मेद से हविष्य-मन्जञ-बलि-धूप आदि का और तिथि-वार-देबता 

तथा मन्त्र आदि का मेद इत्यादि विस्तार से देखना चाहिये । कर्मविपाक में 'जातवेद! इस ऋचा 

का दस हजार या एक लाख जप, नमकानुवाक से एक हजार कलश से सद्र का स्नान अथवा 

हजार आवृत्ति पुरुषसूक्त से हजार घडे से विष्णु का स्नान ज्वरनाशक है । अथवा भागवत में 
स्थित ज्वरस्तोत्र का जप करे। 

अथ सर्वरोगनाशकानि 

रोगानुसारेण लघुरुद्रमहारुद्रातिरुद्राणां जपोऽभिषेको* वा । विषणुसहस्रा- 

'मस्तोत्रस्य शतं सहस्तमयुतं वा जपः। सौरजपः सू्यंनमस्का राष्यंदानानि 

मुः्ासि त्वेति सूक्तजपोऽच्युतानन्तगोविन्देति नामत्रयजपो मूत्युंजयजपश्च रोगा- 

नुसारेणेति सवं रोगहराणि । 
रोग के अनुसार लघुषद्र, महारुद्र और अतिरुद्र का जप या अभिषेक, विष्णुसहूनाम- 
स्तोत्र का सौ बार या हजार बार जप, सूर्य मन्त्र का जप, सूर्यनमस्कार, सूयं को अध्य देना, “युञ्चा- 


'भि ख? इस सूक्त का जप, अच्युतानन्द गोविन्द इन तीन नामों का जप और मृत्युंजयजप रोग के 
अनुसार करे । ये सब रोगों के हरण करने वाले हैं। 


वि वि i Ns "00 >.“ >>> नायी चालत्या 
देहिनां तेञइभ़िमूलं नो सेवेरन्‌ यावदाशानुबद्धा: ॥४॥ भ्रीभगवानुवाच, त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते 


'मज्ज्वराद्‌ भयम्‌। यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वन्नो भवेद्‌ भयम्‌ ॥ ५ ॥ इति। भा० दश० उत्त? 
अ० ६३ इलो ० २५-२९ ) ड 
१, शिव ने पार्वती से स्द्राभिषेक का माहात्म्य बतळाते हुये कहा है--'सवेकर्माणि सन्त्यज्य 
'सुशान्तमनसी यदा । रुद्रामिषेकं कुवन्ति ढुःखनाशों भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधिशान्त्ये 
कुशोदकेः | दध्ना च पशुकामाय भरिये इच्चुरसेन च ॥ मध्वाज्येन धनार्थी स्यान्सुमुछ्ुस्तीर्थवारिणा । 
पुत्नार्थी पुत्रमाप्नोति पयसां चामिषेचनात्‌ ॥ वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याऽज्गना । सद्यः 
पुत्रमवाप्नोति पयसां चामिषेचनात्‌ ॥ श्रीदद्रस्य प्रसादेन बद्धो मुच्येत बन्घनात्‌ । भीतो भयात्‌ प्रमुच्येत 
बन्ध्या पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ मूर्खो वाचामधीशः स्याहरिद्रौ धनिनां वरः । मूको वक्ता भवेत्‌ पक्कुर्गिरि 
लंघयते दुतम्‌.॥ मनसा कर्मणा वाचा शुचिः संगविवर्जितः । कुर्याद्रुद्रामिषेकं च प्रीतये शूलपाणिनः ॥ 
सर्षान्कामानवाप्नोति रमते परमां गतिम्‌। नन्दते च ङुलं पुंसां श्रीमच्छम्भुप्रसादतः ॥ रुद्रा भिषेक- 
. कता विप्राणा प्रीतिददेतवे । गोभूहिरण्यवासांसि सशक्यं प्रतिपादयेत्‌ || वित्तशाठ्यं न कतेव्यं कर्मण्य- 
स्मिन्‌ द्विजातिमिः । दातव्यं दिजवर्यम्यो गह्लीयादाशिषः शुभाः । एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिः 
hs ' जुलिश्चिता । मोदन्ते बन्धुमिलोंके छमन्ते परमं पदम्‌ ॥? इति। पूबजन्मकृत पाप ही रोग का रूप धारण 
____ कर प्राणी को पोडित करता है--'पूबजन्मकृतं : पांपं व्याधिरूपेण बाधते? । रुद्रज॒पांदि से पाप का 
नाश निश्चित है--रुद्राध्यायी मुच्यते सबपापैः | पाप के नाश होने पर रोग का नाश स्वतः हो 
९०% जाता र । रुद्र, रुद्री, ळघुरुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र--जपात्मक, अभिषेकात्मक और होमात्मक, इस 
__ वरह पांच प्रकार का होता है । इनका विधान रुद्रकल्पद्रुमादि ग्रन्थों में देखे । 


सूर्याथवे ९. € 
ह... यूर्याथवशीष में सूयमन्ज के जप का फल है--'सूर्यामिमुख॑ अप्वा महाब्याधिभयाममुच्यते । 
__ 'अल्क्ष्मीनद्यति। अभच्यमक्षणात्यूती भवति | अपेयमानात्यूतो भवति । अगम्यागमनात्पूतों भवति । 


__ 'दित्ये जपति स महामृत्युं तरति ।? इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों के न्य र डे 
ह हीमे पर रोग य द्‌ अनुसार सौर मन्त्रं के जप से 
> 'नाश होने पर रोग का विनाश अवश्य होता है । 'आरोग्यं भास्करादिच्छेतः इति। ` ` 
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परिच्छेदः पू० ] सुघाविद्वतिःहिन्दीव्याख्या-स द्वितः 


अथ भेषजभक्षणे नचत्राणि 
ज्येडठामूलशृतिस्वातीमुदुक्षिप्रपुनवंसौ । 


गुरुणुक्रेन्दुवारेष शस्तं भेषजभक्षणम्‌॥ 57 अल 
ज्येष्ठा, मूल, वण, स्वाती, सृदु-श्षिप्र-संशक-नक्षत्र, पुनर्वद, शुरु, शुक्र और सोमवारको | 


> 


“> औषधि का भक्षण उत्तम है। 


अथ रोगशुक्तस्नानञ्चहृतंः ` क | 
रिक्तायां चरलग्े मिश्रक्षिप्रेन्द्रमूलपूर्वासु । | > न 
चित्राभरणीश्रवणत्रयभे रविकुजबुधाकंजे स्नायात्‌ ॥ र्ड 
वेधृतौ च व्यतीपाते भद्रायां संक्रमे तथा। | 
रोगमुक्तस्तानमत्र चन््रताराबलं न. वा॥ | कक 


रोग से मुक्त--रिक्ता चरळूनन में, मिभ्र-क्षिप्रःज्येष्ठा-मूळ और पूर्वा में, चित्रा-मरणी, भ्रवण से 
तीन नक्षत्र में, रवि-मंगळ बुध और शनिवार को स्नान करे | वैध्ृति, व्यतिपात, भद्रा तथा 
संक्रान्ति में रोग से मुक्त का स्नान है। इसमें चन्द्रबळ और ताराबळ रहे चाहे न रहे | | 
अथाभ्यङ्गिचार! र 
भद्रासंक्रम पातवेधृतिसितेज्यार्कारषष्ठया दिषु 
श्राद्धाहे प्रतिपद्ये परिहरेद्धेतुं विनाभ्यञ्जनम्‌ः। 
माङ्गल्यं विजयोत्सवोऽब्दवदनं दी पावलीहेतवो- [ नव्य 
जान . स्यद्धस्याथ बुधाम्बुपक्षपित॒भाभ्यज्भाल्पतिष््यज्ञना ॥ 
र अस्यापवाद:-- 55 क य 
सार्षपं गन्धतलं च यत्तेलं पुष्पवासितम्‌ । 
्रव्यान्तरयुतं तैलं पक्कतैलं न दुष्यति ॥ 
किचिद्गोघृतयुक्तं चा विप्रपादरजोन्वितम्‌। ` 
नित्याभ्यज्गे च नो दुष्टं तैलं निच्थेऽह्नि सवंदा ॥ ` 
रवौ पुष्पं गुरौ दुर्वा भौमवारे च मृत्तिकाम्‌ । _ 
भार्गवे गोमयं क्षिप्त्वा तेलस्तानं सुखावहम्‌ ॥ क मिही 
` ` ` भद्रा, संक्रान्ति, व्यतिपात, वैति, शुक्लपक्ष, रविवार, मंगळवार, षष्ठी आदि में, शराः 
के दिन, दोनों प्रतिपदा में विना कारण के अभ्यंग "ण" पना कारण के अप्यंग का त्याग करे। मंगलकायं, विजयोत्सव, वर्षे का का त्याग करे | मंगरूकाये, विजयोत्सव 
९. अभ्यञ्जनं = तेळ की मालिश । व्यासः 
सम्यज्ञात्ससशनात्‌ पानाचस्त तैलं निषेबते । चतुर्णा तस्य 
“पक्षादौ च रपौ घष्ठथां रिक्तायां च तथा तिथौ । तैठेनाम्यज्यमानस्तु चतुर्भिः 
क स्यां न सोचें नवम्यां प्रतिपरयापे दषं च पौर्णमास्यां च पञ्चस्वपि 
“चेता का-'साषंपं गन्धतैलं चः इत्यादि वचन मूळ में अंकित है. 
का दोष नहीं होता--माङ्गल्यं विद्यते रु दृदधिपूर्व 
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६७६ घमसिन्धुः [ तृतीयः 
पावली, ये अभ्यंग के कारण हैं, यानी इनमें अभ्यंग.अवश्य करे । बुध, वरुण नक्षत्र, 

ह नं अभ्यंग करे तो पति का नाझ करती है | इसका अपवाद है --सरसों का तेल, 

गन्धयुक्त तेछ, पुष्पों से वासित तेल, दूसरे द्ब्यों से मिला हुआ तेल और पकाया हुआ तेल, इनमें 

दोष नहीं है। थोड़ा गोघृत से मिला हुआ या ब्राह्मण के चरणरेणु से युक्त तेल नित्य ल्गाने 

में दूषित नहीं है। निन्द्य दिन में सबंदा लगाना हो तो रविवार को पुष्प, गुरुवार को दूर्वा, भौमवार 

को मिट्टी और शुक्रवार को गोवर डालकर उस तेल को लगाकर स्नान करना सुखदायक होता है।. 


अथ शृहारम्भविचार! 

चैशाखे फाल्गुने पौषे श्रावणे मागंशीषंके । 

गृहारम्भप्रवेशो' स्तः स्तम्भोच्छ्ञायश्च शास्यते ॥ 

ज्ये्ठकातिकमाघांश्च शुभदान्‌ प्राह नारदः । 

तुणगेहं` सवंमासे पौषे मुख्यगृहं न हि॥ 

हस्तन्रयध्ुवमृदुधनिष्ठाद्र्‍यपुष्यभे | | 

रिक्ता अकंकुजो त्यवत्वा गृहं कुर्याद्विशिदपि ॥ 

शिलान्यासं च 'खातं च शरत्यधिक्नुरमित्रभेः । 

आह्लेषामूलपुष्याकंमुगार्त्यध्रुवभेरपि  ॥ 
चैशाख-फाल्गुनःपूस-भावण और अगहन में णहारम्म और गण्हप्रवेश दोनों होते हैं तथा 
खम्भेका गाड़ना भी उत्तम होता है । ज्येष्ठ कार्तिक और माघमास को नारद ने शुभ कहा है । फूस 
का घर सब महीनों में बनता है | मुख्य गह पौषमास में नहीं बनाना चाहिये | हस्त से तीन नक्षत्र 
प्र ब-मृढुःसंज्ञक-नक्षत्र तथा धनिष्ठा से दो नक्षत्र और पुष्य में, रिक्ता तिथि, रविवार तथा मञ्गळवार _ < 


को छोड़ कर ग्रहनिर्माण और गहप्रवेश करे | शिलान्यास, नेव की खुदाई, अंवण और अश्विनी 
कर-मित्र नक्षत्र, आर्लेषा-मूछःपुष्य-इस्त और सुगशिरा नक्षत्रों में उत्तम होता है। 


केन्द्राप्से . पापहीनेः वेश्मङ्कत्यं स्थिरोदये । 
घनिष्ठापञ्चके वज्यंः स्तम्भोच्छायः सदा बुधैः ॥ 
ेष्टानि : सप्त सूूर्यक्षादिष्टान्येकादशाष्टमात्‌ । 


| . २. ज्योतिनिबन्ध में बादरायण का वचन है-“वैशाखे फाल्गुने पौष भावणे मागंशीर्षके । सून्रारम्म। 
5 7 न्धा स्तम्मारम्भः प्रशस्यते| नारदः--'सौम्यफाल्गुनवैशाखमाघभ्रावणकार्तिका:। मासाः 
_ स्युणदनिमाणि पुन्नारोग्यघनप्रदाः॥” अत्र इषसिंहृवृश्रिकाः वेशाखश्रावणकार्तिकाः सौरा शेयाः इति 
¢ झला क काळाद्शः | देवज्ञबछमे--'श्ञोकं चान्यं पञ्चतां नि।पथुत्वं स्वापं नेःस्वं - संगरं भत्यनाशम्‌ | स्वं श्रीः 
| E ` आमि वहिमीतिं च तमीं ध्रा गहारम्मकाळे ॥? इति । र | 

सथाग्रारः पुरातने ॥? व्यवहार तत्वे “निषिद्वेष्वपि कालेषु ee 
 मासवोषो नविद्यते | इति।- लष ल धमो दिनः hen i 
` ` ३. शिल्यशाले--'कन्यासिहे तुळाय! थुजगपतिमुखं शम्भुकोणेडग्निखात॑ वायव्ये स्यातदास्व क 
 छिनमकरे ईराखातं बवन्ति । म्मे मीते च मेषे नि्तिदिशषि मुखं खातवायव्यकोणे चाग्नेः कोणे 
Fe तिधनगते ककटे रक्ष खातमू । ||! इति | I 
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एरिष्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः 


दशशिष्टानि नेष्टानि चक्रे स्युवृंषवास्तुनि' ॥ 
यद्वा तुर्यात्पञचदश्षात्‌ त्रयोविशतिसंख्यकात्‌ । 
वेदाब्थिपळ्च नेष्टानि . गृहारम्भप्रवेशयोः ॥ 
ग्र स्तानपाकस्वापवस्रभुजीनां . पशुकोशयो: । 
देवानां. च गुृहान्कुर्यात्पूर्वादा मुख्यवेरमन: ॥ 


केन्द्र, अष्टम पापग्रह से रहित हो और स्थिर छग्न का उदय हो तो गरहनिर्माण कायं शुभः | 
कर होता है।. धनिष्ठा से रेवती नक्षत्र तक पञ्चक में लुद्ठिमान्‌ पुरुष खम्से का गाइना सदा त्याग | 
दे। सूयं के नक्षत्र से सात नक्षत्र अनिष्टकर और ग्यारह नक्षत्र इष्टप्रद हैं एवं शेष दस अनिष्टकर 
होते हैं । यह बृष वास्तुचक्र में होता दै । अथवा सूर्य॑ के चौथे नक्षत्र से चार, पन्द्रह में से चार और. 
तेईस में से पांच नक्षत्र, शहारम्भ और ग्रहप्रवेश में उत्तम है। स्नान, पाक, शयन, वज्ज, भोजन, 
पश, कोश और देवता का घर मुख्य गह से पूर्वादि दिशा में बनवावे | 5 


उदग्दिशं. धरुवमुखाज्ञात्वा, प्राचीं प्रसाघयेत्‌। ६. . | 
कोणाध्वभ्रमकूपद्वाःपङ्कुस्तम्भद्रमामरैः . ॥ ` : 
विद्धा दुष्ठा दाने दोषो गृहोचदिगुणास्तरे । 
सूत्रं भित्तिशिलान्यार्स स्तम्भस्यारोपणं तथा ॥ 
आग्नेयीं दिशमारभ्य कुर्यादित्याह. कद्यप: । 
अन्यवेश्मस्थितं दारु नान्ये वेशमनिः योजयेत॥ 
नूतने नूतनं काष्ठं जीणे जीण प्रशस्यते । ` 
द्वात्रशाधिकहस्ते च तुणागारे चंतुमुंखे ॥ 
न तत्र चिन्तयेद्धीमान्‌ . गुणाचायव्ययादिकान्‌ । 

. _ : भु के मुख से उत्तर दिग्शान कर पू दिशा का निइचय करे । .कोण, रास्ता भ्रम, को 
द्वार, कच, खम्मा, वृक्ष और देवमन्दिर से विद्ध हो तो वह द्वार दोषयुक्त होता है। घर की ऊँचाई 
से दूने अन्तर पर हो तो कोई दोष नहीं होता । कश्यप जी कहते हैं कि सूत, भीति, शिळान्यास 
खम्मे-का गाइना, यह सब अग्निदिशा से प्रारम्भ करे। दूसरे घर की. लकडी दूसरे घ 
लगावे । नये घर में नई लकड़ी का प्रयोग करे और पुराने घर में पुरानी लकड़ी का । बत्तीस 
अधिक वाळे चौमुखे फूस के घर में बुद्धिमान परष आय-व्यय आदि गुणों की चिन्ता. न करे | 
र अथ गृहप्रवश। 

वास्तुपूजाविधिः कायः पूवमेव ` प्रवेशतः। ` 
ननध्रुवक्षिप्रचरमूलभेधंतपुत्रक्ृत्‌  ॥ |= 


१. वास्तुश्याक्ल में बृषवास्त चक्र की प्रशस्ति यों है--'खाते चेव 


>>: > ल 


_ प्रशस्यते ।? इति! 

A __ २. तदुक्त शान्तिरत्ने--“चतुह॑स्तप्रमाणं तु खात्वा गतं 
शान्तिपाठपुरस्सरंम्‌ ॥ तत ईशानंदिग्मागे साक्षतं रत्नपञ्चकम्‌ 

नपूर्वकम्‌ ॥ कुम्भोप 


पक्व के “>> 
६७८ धमसिन्धुः [ तृतीयः 


धवास्तुशान्तिप्रयोगो5न्यतो ज्ञेय: । 
वास्तुशान्तिदिवेवोक्ता प्रवेशस्तु निशि कचित्‌। 
गृहप्रवेशः प्रारम्मोदितमासादिकेः शुभः ॥ 
कचिन्माघोजंशुक्रेणु केश्चिदु्तो मुदुधुवे। हि 
श्रेष्ठ: क्षिप्रेश्वरेमंध्यो निन्यस्तीद्ष्णोग्रमिश्रभेः ॥ 
त्रिषडाये खलेः सद्धि: षडष्व्ययवरजितैः। 
शुद्धेऽम्बुरन्ध्रे. च तनौ विजनुलंग्नभाएमे ॥ 


१, मत्स्यपुराणे-'जीणाँद्धारे तथोद्याने तथा ग्रहनिवेशने ) नवप्रासादभवने प्रासादपरिवतने ॥ 
दवारामिवतेने तद्दत्मासादेषु देष च । वास्तूपशमनं कुर्यात्‌ पूवमेव विचक्षणः॥ कृत्वाग्रतो द्विजवरानथ 
पूर्णकुम्मं दध्यक्षताम्न दळपुष्पफलोपशोभम्‌। दत्वा हिरण्यवसनानि तथा द्विजेभ्यो माङ्गल्यश्ान्तिनिलयं 
स्वग॒हं विशे ॥ गह्मोक्ततोमविधिना बलिकर्म कुर्यात्‌ प्रासादवास्तुशमने च विधियं उक्तः। संतपयेदू 
द्विजवरानथ मक्यमोज्येः शुङ्काम्बरः स्वभवनं प्रविशेत्‌ सुरूपम्‌ |! इति । 

२. नारद्‌ः--'माघफाल्गुनवेशाखज्येष्ठमासेष शोभनः। प्रवेशो मध्यमो शेयः सौम्यकातिक- 
मासयो: ॥ अकपाट्मनाच्छन्नमदत्तनलिमोजनम । ग्रहं न प्रविशेद्धीमानापदामाकरो हि तत्‌ ॥? सौम्यः= 
अगहन । ग्रहप्रवेश में चान्द्रमास का फळ, जेसा वसिष्ठ ने कहा है--'माघेडथछामः प्रथमप्रवेशे 
पुत्नाथेळामः खष्ठ फाल्गुने च । चेत्रेऽहानिर्धनधान्यलामो वैशाखमासे पशुपुचळामः ॥ ज्येष्ठे च 
सासेषु परेषु नूनं हानिप्रदः शब्भयप्रददव | शङ्ञे च पक्षे सुतरां विवृद्धये कृष्णे च याबद्दशमीं 
च तावत्‌ ॥-- ् 
______ गृहप्रवेश में वसिष्ठ ने सौरमान को अग्राह्म बतलाया है--'मृगादिषड्राशिष संस्थितेऽके नव- -- 5 
प्रवेश: शुभदः सदेव । कुम्मं विनान्येषुध्वपि केचिदूचुनं सौरमिष्टं खळ सन्निवेशे ॥? अर्थात्‌ मकर 
आदि छ राशियों में सूयं के रहने पर नूतन गहप्रवेश सदा शुभदायक है -- : 
` कोई आचाय कुग्म को छोड़कर अन्य ( कर्कादि छ ) राशियों में सूयं के स्थित होने पर 
नव शहप्रवेश करे, ऐसा कहते हें । विरुद्ध फल वाले पौष चेन्रादि-चान्द्रमासों में यदि विहित 

-___ संक्रान्ति हो तो सौरमान ग्हप्रवेश में शुभप्रद नहीं है। कुम्भसंक्रान्ति का निषेध फाल्गुन पूर्णिमा 
के बाद कृष्णादि चान्द्रमास की गणना से चेत्रमासविषयक और मतान्तर में कर्कादि संक्रान्ति का 
_ निदेश सपूवणहप्रवेशविषयक या तृणागारप्रवेशविषयक--जानना चाहिये ।-- 
) > वरिष्ठ ने त्रिविध ग्रहप्रवेश का लक्षण वतळाया है--'अपूवसंज्: प्रथमः प्रवेशो यात्रावसाने तु 
___ सुपूव॑संशः | दन्दामयस्त्वर्नमयादिजातः प्रवेश एवं तरिविधः प्रविष्टः ||? ब्राह्मणों के वेदध्वनि के साथ 
पुष्य तोरणादि से सुशोभित गृह में प्रवेश करे, जैसा कि राजमातंण्ड में बतलाया है--'भूरिपुष्पनिकरं 
` सतोरणं तोयपूर्णकळ्शोपशोभमितम्‌ | गन्धपुष्पवल्िपूजितामर ब्राक्षणध्वनियुतं विशेद्‌ हम्‌ | 
| वस्ि्ठ ने प्रवेश के अयोग्य ग्रह का निर्देश किया है--यद्वास्त॒पूजारहितं त्वदत्तबर्लिं त्वनास्छ- 
न डॉ. नह विरूपम्‌ । कपारहीनं न विरोदयतस्तत्सवांपदामाळय एव तत्स्यात्‌ | नारद ने भी कहा है-- 
क अकपाटमनाच्छन्नमदत्तविमोज्नम्‌ | गृहं न प्रविशेद्‌ धीमान्‌ विपदामाळ्यो हि तत्‌ ॥-- - 
. ` श्रीपति ने प्रवेश के बाद की बतलायी है-“त॑तो पो. विप्रसुद्दत्युरोधसः शिल्पश्भूगोळ- « 
j _ विद लिज्चिनः | पनेश्व रतनेः पशुमिः समर्चयेत्‌ सहान्धदीनान्‌ पुरवासिनस्तथा |? इति | बिशेष 
नकारी ज्योतिषःअच्यों सेकरे।  . is RE 


~ 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविद्वति-हिन्दोव्याख्या-सद्दितः 


ऋक्षाणि पञ्च  सुयंक्षत्रिष्टान्यप् चतु दंशात्‌ | टं 

शेषभानि शुभान्येवं प्रवेशे घटचक्रकम ॥ इति वास्तुप्रकरणम्‌। 

गहप्रवेश से पहिले ही वास्तुपूजा की विधि कर लेनी चाहिये | अनुराधा, भ्रु वःक्षिप्रचर- उर 

<-. सॅशक-नक्षत्र, एवं मूळ नक्षत्र में एह का प्रवेश धन-पुत्र-दायक होता है | वास्तुशान्ति विधि अन्यान्तर 
से जाननी चाहिये | वास्तुशान्ति दिन में ही करनी चाहिये | प्रवेश तो कहीं रात में कहा हें। ए 
प्रवेश प्रारम्भ में कहे हुए महीनों में शुभकारक है । कहीं किसी ने माघ कार्तिक और ज्येष्ठ में रइ- | 
प्रवेश कहा है । ग्रहप्रवेश मृदु-भुव-संशक नक्षत्रों में श्रेष्ठ, क्षिप्र-चर-संशक नक्षत्र में मध्यम, तीचणः ज्य 
उग्र और मिभ्रसंशक नक्षत्रों में निन्द्य है । तृतीय षष्ठ और एकादश में पापग्रह हों तथा सौम्यग्रह | 
षष्ठ अएम और द्वादश स्थान में नहीं हों और चतुय सप्तम शुद्ध, ऐसा लग्न हो तथा जन्म छगन एं 
जन्म राशि से अष्टम छूग्न न हो । सूर्य नक्षत्र से पांच नक्षत्र और चौदइवें नक्षत्र से आठ नक्षत्र... 
अनिष्टक र होते हैं, बाकी नक्षत्र शुभकारक होते हैं, इस तरह ग्हप्रवेश में घट्चक्र कहा है । वास्तुः रर 
प्रकरण समात्त । | | 


अथ धनाद्यर्थंगमनम्‌ न 

श्रृ तिद्वयाश्चिपुष्यान्त्यानुराधामृगहस्तभे । :3 5 7 क कर । 

पुनवंसौ  गोचरेष्टप्रदवारे  ब्रजेच्चर:॥ ह 

अभिजिद्भं गमे श्रेष्ठं दक्षिणाशां विना क्षणः । 

मघाचित्रात्रयाश्लेषाभरण्या द्रः सङ्गृत्तिकाः॥ 

ूर्वाभाद्रा च नेष्टाः स्युः प्रयाणे जन्मभं तथां । 

र त्यजेद्रिक्तापवेषष्ठयष्टमीद्वादश्षिकास्तिथी* ॥ ` > 

अवण से दो नक्षत्र, अश्‍विनी, पुष्य , रेवती, अनुराधा, सगशीष॑, इस्त और पुनव में 

गोचर में इ देने वाले वार में, घन आदि के लिये यात्रा करनी चाहिये । दक्षिण दिशा को छोड़कर 

अभिजित्‌ नक्षत्र और अभिजित्‌ सुहुतं यात्रा में उत्तम है । ,मघा चित्रा से तीन, आइलेषा-भरणी- 

आर्द्रा-कृत्तिका-पूवमाद्रपदा तथा जन्मनक्षत्र यात्रा में शुसकारक नहीं है. रिक्ता-प-षष्ठी अष्टमी. 
द्वादशी, ये तिथियां यात्रा में नेष्ट हैं |. ५१ « ‘ris fone Sa 

_कृत्तिकाभरणीपूर्वामधानां ` घटिकाः क्रमात्‌ ` | 

एकविशतिसप्ताथ षोडशकादश त्यजेत्‌॥ IE कसी ट 

ज्ये्ठारलेषाविशाखासु स्वात्यां चापि चतुदश । 


“ष्कः 


१. प्रत्येक तियियों के वसिष्ठोक्त फल यों हे-'वल्षपक्षमतिपतयाणे - सङ्गप्रदा ॒ 
वा । यशस्करी भूरिधनप्रदा च या.पञ्चमी मृत्युकरी च . षष्ठी || सप्तमी विजयदा 
हुःखभयदामयप्रदा । - सर्वदुःखशमनी यशस्करी छामदा च दशमी निरन्तरम 


® भूतिनाशिनी भूरिशमहारिणी . भूरिमीतिदायिनी द्वादशी 
नाशिनी विनाशदाय पूणिमा यशःक्षयं कर 
यात्रा सें उत्तम है, जेसा कि कदा है ¬ 
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मृगोमंते संकटेऽपि सवा स्वातीं मघां त्यजेत्‌ ॥ 
भरण्या: पूर्वमध च चित्राइलेषान्तकोत्तरम्‌ । 
कृत्तिका, भरणी, तीनों पूर्वा, मघा, इन नक्षत्रों की क्रम से इक्कीस, सात, सोलह और ग्यारह 
घड़ियां बजित हें। ज्येष्ठा, आइलेषा, विशाखा, स्वाती, इन नक्षत्रों की चौदह घड़ियां भी वर्जित हैं । 
अगु के मत से संकर में भी समस्त स्वाती और मघा यात्रा में त्याग योग्य है। भरणी का” 
धूर्वाध, चित्रा एवं आइलेषा का उत्तराध यात्रा में त्याज्य है | 


अथ वारशून्यविचारः 

वारशूलः  सोमझ्नी प्राच्यामीज्यस्तु दक्षिणे ॥ 

रविशुक्रौ प्रतीच्यां स्यादुदीच्यां बुधम ङ्गलौ । 

पूर्वादिदिक्षु मेषाद्याः क्रमात्‌ त्रिश्वन्धराशयः ॥ 

सम्मुखो दक्षिणोऽब्जः सन्‌ पृष्ठे वामेऽतिनिन्दितः। 
सोम और शनिवार को पूर्व, गुरुवार को दक्षिण, रविवार तथा शुक्रवार को पश्चिम, बुधवार 
'एवं मज्ञखवार को उत्तर दिशा का झूल होता है । पूव दिशा के क्रम से मेष आदि चन्द्र राशि को 
“तीन आवृत्ति करके जानना चाहिये-अर्थात्‌ मेष का चन्द्रमा पूव में, दृष का दक्षिण दिशा में, मिथुन 


का पश्चिम में, कक का उत्तर में, इसी प्रकार फिर आवृत्ति करके जानें । चन्द्रमा सम्मुख एवं दक्षिण 
हो तो यात्रा में उत्तम है। पीठ की ओर और बाम भाग में हो तो निन्द्य जानें । 


8 १. इन नक्षत्रों में घड़ियों का त्याग आवश्यक यात्रा के लिये है, जैसा कि भारद्वाज ने 
'कहा ह--निषिद्धेष्षपि ऋत्तेषु त्यक्त्वा दुष्टघटीः क्रमात्‌ | तदन्त्या घटिका ग्राह्मा आवश्यगमने नज. 
-सति ॥! इति । र 
 _ २२. नारदः--'न मन्देन्ुदिने प्राचीं न ब्रजेददक्षिणां शुरौ। सिताकयोन प्रतीचीं नोदीची 
शारयोरपि ॥' वशिष्ठोक्त नक्षत्रशूछल--'पुरुहुतदिशं पुरन्दरक्ष नेयाद्याम्यदिशं स्वजाङ्घ्रिधिषण्ये । ज्वल- 
जाप्यंदिशं पितामहक्षं शूाख्यान्यथ सौम्यमयमक्षें |? पितामहक्षें = रोहिणीनक्षत्रे, सौम्यं=सोम देवता- 
` कमुत्तरदिशम्‌ । वसिष्ठ ने शूछसंशक वार और नक्षत्र का फल बतलाया है-'शूलसंज्ञानि धिष्ण्यानि 
_अङ्संच्ञा्च वासराः | यायिनां मृत्युदाः श्ीप्रमथवा चार्थद्ानिदाः |?- न 
र वारूळ का गुरूक्त परिहर--'सरयवारे घतं ग्राश्य सोमबारे पयस्तथा | शुडमङ्गारके वारे 
बुधवारे तिळानपि || गुरुवारे दधि प्राश्य शुक्रवारे यवानपि। माषान्‌ सुक्त्वा शनेर्वारे गच्छञ्यूलें 


षमाक्‌॥' तथा--“ताम्बूलं चन्दनं मुच्च पुष्पं दधि इतं तिलाः। वारशछदराण्यर्काद्वानाद्वारण 
दनात्‌ |! इति | 


बे का्सिदिदाः ॥7 कव्यपोक्त अशुमधूचक शकुन -'औषधक्डीबबधिरेजंरिळोन्मत्त. ८ 
'रकाष्ठास्थिचमांन्थचिररोगिमिः | तैल्कार्पासल्वणगुडतकरतृणोर: | पळुकृन्ने- ` 
य ।॥ स्तु यात्रा नेव फलप्रदा ।? इतिं BLS Nn? 


a I अ Rad 222 


चय 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्याख्या-सहितः ६८१ 


अथ शुक्रविचारः | 
दिशिं यत्रोदेति शुक्रस्तां दिशं न' व्रजेन्नरः ॥ 
न ब्रजेत्सम्मुखे ज्ञपि शुभपृछोऽपि वामतः । 
रेवती मेषगे चन्दे शुक्रान्ध्यात्सम्मुखं व्रजेत्‌ ॥ 
जिस दिशा में शुक्र का उदय हो, उस दिशा में यात्रा वर्ज्य है। बुघ 'के सामने होने पर भी 


यात्रा नेष्ट है। बुध यदि पीछे या बायें हो तो उत्तम है। रेवती नक्षत्र तथा मेष राशि पर चन्द्रमा हदो 
तो शुक्रान्ध होता है । ऐसी स्थिति में शुक्र के सम्मुख यात्रा नेष्ट नहीं होती । ' 


प्रयाणे शुभाः केन्द्रकोणेषु शस्ताः 
खलास्त्र्यायषट्खेष्वनिष्ठः शनिः खे। 
कविः सप्तमे ग्लौः षडप्रान्त्यलग्ने 
विलणग्नेश्वरोप्यस्तषष्ठाष्ठमान्त्ये ॥ 
यात्रा काळ में यदि शमग्रह के एक चार सात दस और कोण नव पाचवे में हो तो उत्तम है । 
पापग्रह तृतीय एकादश षष्ठ और दशम स्थान में हो तो नेष्ट है । दशम स्थान में शनि, सप्तम में | 


शुक्र तथा षष्ठ अष्टम और द्वादश स्थान में चन्द्रमा हो तया लग्न में और . लग्न का स्वामो ससम 
षष्ठ और अष्टम में हो और द्वादश स्थान में हो तो अशुभ जानना चाहिये | 


केन्द्रे वक्री वक्रिवर्गो लग्ने वारश्च वक्रिण:। 
कुम्भः कुम्भनवांशश्व लग्ने त्याज्यः प्रयत्नत: ॥ 
मीनलग्ने तदंशे वा यातुर्मागोऽतिदुःखदः । 
दाचुलंग्नभतः षष्ठं तत्पतिर्वा मृतिप्रदः ॥ 
शनु्षे्रे तदंशे वा तद्इष्टरे गमनं न सत्‌ । े 
लग्नेऽस्तंगतराशिश्च -जन्मराशिश्च नो शुभः ॥ 
शशी वर्गोत्तमे लग्ने वर्गोत्तमयुते जयः। 
शुक्कादितिथिवारक्ष॑योगोऽश्वरष्ठभित्रिभिः ॥ 
त्रिस्थस्तष्टोऽवरिषट्श्चेसर्वाङकः सार्वकामिकः । 
त्रिषु क्रमाद्भवेच्छन्यं दुःखदारिद्रधमृत्युदम्‌॥ . > 
केन्द्र में वक्री ग्रह हो और ऊत में वक्री अह का वार हो एवं कुम्म कन और कुस्म के नवांश . 
यात्रा में त्याज्य है। मीन रग्न अथवा नवांश में यात्री को मार्ग में अत्यन्त कष्ट होता है । जन्म छ्न | 
या जन्म रारि के स्वामी का शत्ञु अथवा जन्म छग्न अथवा जन्मराशिसे घ लग्न और उसकास्वासी 
यात्रा का सृत्युकारक होता है । शज के क्षेत्र या उसके नवांश में अथवा शड रन को देखता. होतो. | 
यात्रा अच्छी नहीं होती । लग्न में सप्तम राशि एवं जन्म की राशि-मी ठीक नहीं होती । वर्गोत्तम में ~~ = १९ शेत | छः में सतम राशि एबं चन्म की रा ठी रती दा र 
१. वसिष्ठ:-प्रतिशुक्र प्रतिबुधं प्रतिभौमं गतो रपः। बलेन शक्ततुल्योडपि इतसेन्यो नवतते |? आ 
प्रतिशक्रादिका विचार मनुष्यों की प्रथम यात्रा और राजाओं की विजय यात्रा सें ही करना चाहिये, > 
जैसा र्य ने बतळाया है-“परतिशुकादिदोभोऽयं नतने रामने उणाम्‌। राज्ञो विजययाज्रायों चान्यथा 


दोषमाबहेत्‌ ॥ यहाँ आदि शब्द से शक्रासत, प्रतिघ और प्रतिमौम का महण है। | 4 
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_ आ वर्गोत्तम से युक्त चन्द्रमा हो तो यात्रा में विजय होता है। शुक्ळपक्ष से तिथि वार और नक्षत्रके 
योग को तीन स्थान पर रख कर क्रम से सात, आठ और तीनका भाग देने से जो अंक शेष रहे.तो 
सम्पूर्ण कामना सिद्ध होती है । यदि तीनों में शून्य रहे तब कष्ट, दरिद्रता और मृत्यु होती है। 

यद्येकस्मिन्नेव दिने पुरा गच्छेत्पुरान्तरम्‌। 
प्रावेशिकी कालशुद्धिस्तदा ज्ञेया न यात्रिकी ॥ क” 
प्रवेशा्षिगंमो नेष्टः प्रवेशो निगसादपि। 
जिष्णोः कदापि नवमे धिष्ण्ये वारे तिथौ तथा ॥ 
याम्यदिम्गमनं शय्या वितानं छादनं गृहे । 
न 'कुम्भमीनगे चन्द्रे तृणकाष्ठस्य संग्रहः ॥ 
तपिताग्निसुहृददिप्रभार्यादिस्तु्िमान्‌ ब्रजेत्‌ । 
स्वकीयां परकीयां वा रियं पुरुषमेव वा ॥ 
ताडयित्वा तु यो गच्छेद ब्राह्मणानवमान्य च.। 
व्याधितः क्षुधितो चापि तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ 


एक दिन में एक नगर से दूसरे नगर में जाय तो प्रवेश की शुद्धि का बिचार करे, यात्राकाळ की 

शुद्धि का विचार नहीं करे । जय चाहने वाले मनुष्यको प्रवेशसे नवम दिन में यात्रा और यात्रा दिनसे 
नवम दिन में प्रवेश इष्ट नहीं है । एबं नवम नक्षत्र, वार और तिथि भी इष्ट नहीं है । कुम्म मीनके 
चन्द्रमा में दक्षिण दिशा में जाना, शस्या वितान, एहाच्छादन और तृण एवं लकड़ी का संग्रह नहीं 
करे | यात्रा के समय अग्नि, मित्र, ब्राह्मण तथा स्री आदि को तृत कर गमन करे। अपनी अथवा 
दूसरे की त्री या पुरुष को प्रतारण एवं ब्राह्मणों का अपमान कर जो यात्रा करता है और स्वयं रुण 
एवं वुभुक्षितावस्या में यात्रा करता है तो उसका जीवन उसो समय तक का होता दै । 


कोधं क्षौरं तथा वास्ति तैलाभ्यङ्गाश्रुमोचनम्‌। 
मद्यं मांसं गुडं तेलं  सिताच्यतिलकं तथा ॥ 
श्वेतरि |] क ५ रिवजये 

भन्तं च वसनं प्रयाणे . परिवजंयेत्‌ । 


१. नारद्‌ -बसतन्त्याद्धदिपञ्चकषं सग्रहं तुणकाष्ठयोः । याम्यदिग्गमनं शय्यां न॒ कुर्याद्‌ 
गीपनम्‌ ॥? भीपतिने पंचकमें प्रेतदाह का भी निषेध किया है-“वासवोत्तरदळादिपञ्चके याम्यदिग्गम- 
हगोपनम्‌। प्रेतदाहतणकाष्ठसंग्रहं शय्यकावितननं च वर्जयेत्‌ ॥ पंचक में मरने पर ब्रह्मपुराण 
| का विचार--कुम्भमीनस्थिते चन्द्रे भरणं यस्य जायते।""पञ्चकानम्तरं कार्य कार्य दाहादिकं खड । 

अथवा तददिने कार्यो दाहस्तु विधिपूर्वकम्‌ ॥-- क 
न्रह्मपुराण में दाह की विधि--'दाहदेशे शवं नीत्वा स्नापयेच्च प्रयत्नतः | दर्भाणां प्रतिमाः 
` कार्याः पञ्चोणासूतरवेष्टिताः || यबपिष्टेनानुलिप्तास्ताभिः सह शवं ददेत्‌ | प्रेतदाहः प्रेतसखः प्रेतपः प्रेते- 
भूमिपः ॥ प्रेतहता पञ्चमश्च नामान्येतानि च क्रमात्‌ !! इति । विशेष अन्त्येष्टि पडतियो में देखें । ` 
हो को सेवन कर यात्रा. करने पर सुहूतेचिन्तामणि में दोष बतलाया है- | 
च्छति “यदि चेत्तेळगुडक्षारपक्कमांसानि | विनिबत॑ते स रुग्णः स्त्रीद्विजमवमान्य गण्छतो के. 
bs भी कहा है--'कठतेलगुडक्षारपक्रमांसाशनं तथा । भुक्त्वा यो यात्यसौः - मोहाद्‌ 
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परिच्छेदः षु० ] सुधाविवृत्ति-हिन्दी व्याख्या-सहितः दुणे 
क्षौरं पञ्चदिनं दुग्ध त्रिदिनं सप्तरात्रकम्‌। 
मेथुनं चापरं तैलं मंध्वाज्यं तददिने त्यजेत्‌ ॥ 
स्त्यात॑वं बीजदानान्तं तथा कुशकुनांस्त्यजेत्‌ ॥ . | 
शः क्रोध, क्षौर, वमन, तैछस्नान, रोना, मद्य, मांस, गुड, तेल, इवेत तिलक से भिन्न तिलक तया 


श्वेत वस्त्र से भिन्न वज्ज यात्रा में वर्जित है पांच दिन पू हजामत एवं तीन दिन पहिले दूध तथा 
सात दिन पूव खरीप्रसङ्ग और तेल-मधु-घृत यात्रा के दिन वर्जित करे। बीजदानपयेन्त स्री का 
आतंब और कुशकुन का भी त्याग करे | 


अथ प्रस्थानविचारः 
सुमूहर्ते स्वयं गमनासंभवे 'प्रस्थानं कायंम्‌ । प्रस्थानं नामा भीष्टवस्तुचालनम्‌। 
यज्ञोपवीतकं ` शक्रं मधु च स्थापयेत्फलम्‌। 
विप्रादिः क्रमतः सर्वे: स्वणंधान्याम्बरादिकम्‌ ॥ 
राजा दशाहं पञचाहमन्यो न प्रस्थितो वसेत्‌ । | 
अच्छे मुहूतं में यात्रा असम्भव हो तो प्रस्थान कर देना चाहिये । अभीष्ट वस्तु का चलाना | 
प्रस्थान कहलाता है। यशोपवीत, शस्त्र, मधु और फल को प्रस्थान में ब्राह्मण आदि वर्ण क्रम से रखे। 
सोना, धान्य, वस्र आदि भी रख सकते हैं | प्रस्थान रखने पर राजा दस दिन, अन्य पुरुष पांच दिन 
तक ठहर सकते हैं। ; 
स्वयं गमनाद्वस्तुस्थापनास्यप्रस्थानेऽघफलम्‌ । प्रस्थानदेशावघिः-- 
गेहाद्‌ गेहान्तरं गर्गः सीम्नः सौमान्तरं भृगुः । .. " 
बाणक्षेपं भरद्वाजो वासिष्ठो 'चगराद्वहिः ॥ 
प्रस्थानेऽपि कृते . नेयान्महादोषान्विते दिने । - 
प्रस्थानदिने$पिं क्रोधादिकं वर्जयेत्‌ । शकुनापशकुनप्रपञ्चचोऽन्यन्न । ` इति 
यात्राप्रकरणम्‌। oR 5 


१. किसी आवश्यक कार्यवश यात्रामुहूते में नहीं जा सके तो उस मुहूर्त सें गन्तव्य दिशा 
की ओर अमी्ट वस्तु का प्रस्थापनं कर दे, जैसा वसिष्ठ ने बतछायां है "तस्मिन्‌ सहते स्वयमप्रयाणें 
प्रयोजनापेक्षितया च देवात्‌ । तत्रैव तान्निगेमनं च कायं स्वीयासनाच्चोपि तदुच्यमानम्‌ ॥? ` नारदः 
'अप्रयाणे स्वकं कायंमपेक्षी भूपतिस्तंथां । कुर्यानिरगमनं छत्नध्वजवाहनसंयुतम ॥? अथवा ब्राह्मणादि | 
वर्णो के अनुसार वस्तु-प्रस्थापन का प्रकारान्तर, राजमाण्ड में यों हे-'प्रस्थाने ब्राहझणादीनो | 
यशसूचमथायुधम्‌ । मध्वामल्फलं चेव प्रशस्त वृद्धिकारणम्‌ |? अर्थात्‌ ब्राह्मण यशोपवीत को, क्षत्रिय 
शस्त्रास्त्र को, वैद्य मधु को और शूद्ध आंवछा नारियळ आदि फल को प्रस्थापित करे | 

राजमातण्ड में गन्तब्य दिशा की ओर पस्तु-प्रस्थापन का निदेश किया है--'गन्तव्यदेशामि- | 
मुखे प्रदेशे प्रस्थानमाहुः द्यभदं नराणाम्‌ |! पूर्वादि दिशाओं में प्रस्थान दिन का नियम--भ्राच्या- 
सहानि सुनयः ग्रवदन्ति सत्त याम्यामतीबःशुमदानि दिनानि पञ्च । त्रीण्येव पश्चिमदिशि क्षितिनाय- 
कनां अस्थानकेषु दिवसद्दयमुत्तरस्याम्‌ | राजमातंण्ड में ही वस्तु को प्रस्थापित नहीं करके स्व॑ | 
प्रस्थान करने का महत्त्व बतलाया है--'स्वशरीरेण यः कश्षिन्रिगच्छेच्छद्याउन्वितः । तस्य यात्राफलं 
सब सम्पूर्ण प्रथि सिद्धयति |? इति । . | SN Re यी 
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धर्मसिन ४: [ तृतीयः 


स्वयंगमन से प्रस्थान सम्बन्धी वस्तु के रखने में आधा फल होता है | प्रस्थान देश की अवधि- 
गर्ग ने एक घर से दूसरे घर तक, शगु ने अपनी सीमा से दूसरी सीमा तक, भारद्वाज ने 
` छोड़े हुए बाण के पहुँचने तक, वशिष्ठ ने नगर से बाहर रखना बतायी है। प्रस्थान रखने पर भी 
- महादोषयुक्त दिन में यात्रा नहीं करे | प्रस्थान के दिन क्रोध आदि का त्याग करे | अच्छे बुरे 
शकुन का प्रपञ्च ग्रन्थान्तर में देखें। यात्राप्रकरण समास । 
की अथ गोचरम्रकरणस्‌ 
जन्मराशेः क्रूरचन्द्राखिषिटदशमगाः णुभा; । 
सप्ाद्यगश्चापि चन्द्रः शुक्ते द्विनवपञ्चसु ॥ 
बुधो व्यन्त्यसमे जीवो द्विपञ्चनवसप्तसु। 
जन्मादिपश्चसु तथा नवाष्टद्वादशे भृगुः ॥ 
एकादरे सवंखेटाः शुभा: - स्युरिति संग्रहः। 
जन्म राशि से क्रूर रह एवं चन्द्रमा तीसरे, छठे, दसवें में और चन्द्रमा सातवें तथा लग्न में, 
शुक्लपक्ष में द्वितीय-नवम-पंचम में हो बुध मीन को छोड़ कर सम राशि ( २,४,६,८,१०, ) में हो, 
गुरु द्वितीय-पंचम-ससतम में दो, शुक्र जन्म से पांच तक और नव-आठ-वारहवें हो, ग्यारहवें में सव 
` अह हों तो झुभदायक है, यह गोचर का संग्रह है। | 
जन्मसंपद्विपत्क्षेम॑ प्रत्यरिः साधिका वध: ।' 
मैत्रातिमैत्रा; स्युस्ता रास्रिरावृत्त्या स्वजन्मभात्‌॥ 
` क्रमतः सूर्यादिबलं नुपदशंनस वंकार्ययुदधे षु । 
शाञ्रकरग्रहयात्रादीक्षासुह्य विशेषेण ॥ 
अनिष्ठसूर्यादीनां' दानानि द्वितीयपरिच्छेदान्ते । 


क म १. ग्रहाणां गोचरफलं शुभरूपमशुभरूपं च । जन्मराशितः प्रोक्तनिषिद्धस्थानस्थितेदानीन्तन- 
._ अहवशेन शुमाद्युमनिरूपणं “गोचर इत्युच्यते । . प 
२. अनिष्टकारक पहों की तुष्टि के लिये कश्यप ने रत्नघारण का निर्देश किया है--'सूर्यादीनां 
च सत्तुष्य्ये माणिक्यं मौक्तिकं तथा । मुविद्युम॑ मारकतं पुष्परागं च वज़कम्‌ ॥ नीछगोमेदवैदूय धायं 
 स्वस्वद्दक्रमात्‌ |? यया-ग्रतय्थ माणिक्यं, , चन्द्रपीत्यय॑ मौक्तिकं, गौमप्रीत्यथ विद्युमं, प्रत्ययं 
हा $ शुरप्रीत्यथं पुष्परागं, झुकप्रीत्यर्थ वज्र, शनिप्रीत्यथे नीलं, राहुप्रीत्यथ॑ गोमेदं, केतुप्रीत्यथ॑ 


. ६८४ 


च घायंम्‌ |-- | 
| व अधिक मूल्य वाले रत्नों के घारण करने की शक्ति न हो तो अल्पमूल्य वाले रत्नों के घारण 
दः pee भ्रीपति ने किया है--धाय॑ तुष्ट्ये विदुम॑ भौमभान्यो रूप्यं शुक्ेन्द्रोश् देमेन्दुजस्य । युक्ता 
ळाजावतः कौतित: शेषयोश्र | - ं क 

_ एल्घारण के असामध्य में दीपिकाकार ने औषधंमूळ के धारण का निदेश किया है-'मूलं चार्य 
¦ सवितरि विगुणक्षीरिकामूळमिन्दी जिह्वददभूमिपुत्रे रजनिकरसुतेः इृद्धदारोश्व मूलम्‌। भाज्ीं 


त्रिशूल्याः बिल्वस्य मूलं, चन्द्प्रीतये क्षीरिकायाः "खीरी? इति ख्यातस्य, भौमप्रीतये 


Bha awan Varanasi tion. Digitized by eGangoti. | 
4622 PDN SRI Es 


मवति शुमकर सिदपुच्छस्य मूल विच्छोलं चाकृपुत्रे तमसि सळ्यजं केतुदोषेऽश्वगन्धम्‌ |? 2) 


“विधारा? इति ख्यातस्य, गुरुप्रीतये माङ्गर्थाः “भारंगी? इति | 
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परिष्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीठ्याख्या-सहितः ६८५ 


जग्म, सम्पत्‌, विपत्‌ „ क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वघ, मेत्र, अतिमेत्र, ये नाम अपने नक्षत्र से तीन' 
आवृत्ति करने पर होते हे और ये अपने नाम के समान फळ देते हैं। क्रम से सूय आदि का बळ 
राजदशंन, समस्त कार्य और युद्ध में शस्र ग्रहण, करग्रहण, यात्रा और दीक्षा में विशेषतः विचारणीयः 
हैं । अनिष्ट सूर्यादि के दानादिक द्वितीय परिच्छेद के अन्त में कह चुका हूँ । 
अथ पल्लीसरटफलम्‌ 
दक्षांगोदरनामिहुत्सु पतिता पल्ली वराङ्ग हतुं 
मुक्त्वा .नुः शुभदा खियाः फलमिदं वामेतरव्यत्ययात्‌ । 
इत्याहुः सरटप्ररोहणफलं पातेऽन्यथैके ` वृथा 
पल्ल्यारोहणकेऽपि वख्सहितं स्नात्वा चरेच्छान्तिकम्‌॥ 
मनुष्य के दाहिने अंग, दाढ़ी को छोड़कर पेट, हृदय, नाभि और मुख पर छिपकिळी गिरे तो 
सुखदायक है । यही फळ स्त्री को उल्टा अर्थात्‌ बायें भ्रंग में शुभप्रद है। गिरगिट के चढने का भी 


यही फल है । गिरगिट के गिरने पर पहिले कहे हुए से उल्टा है | कोई आंचाय कहते हैं! गिरगिट के 
गिरने पर न कोई फल है न दोष | छिपकिळी के चढ़ने पर भी सचेल स्नान और शान्ति करे । 


अथ पन्लोसरटशान्तिः | ' 

तयोः स्पशमात्रे स्तानं कृत्वा पश्चगव्यं प्राश्याज्यमवलोक्‍्याशुभनाद्याथ 
शुभवृद्धघथ वा शान्तिः कार्या । पल्ल्याः सरटस्य वा हेम्ना प्रतिमां कृत्वा रक्त 
वस्त्रेण संवेष्ट्य संपूज्य कलशे रुद्रं संपूज्य मृत्युञ्जयमन्त्रेणं खादिरसमिळिरषेत्तर 
झतं तिलै्व्याहृतिभिरष्टोत्तरसहस्तं शतं वा हुत्वा स्विष्टकुदाद्यभिषेकान्ते स्वर्णं 


वर्नतिलदानम । 

छिपकिली और गिरगिट के केवल स्पशं होने पर स्नान करके पंचगव्य पान कर इत देखकर अशुभ 
नाश के लिये या शुभ की वृद्धि के लिये शान्ति करनी चाहिये | छिपीकिळी और गिरगिट के सोने | 
की प्रतिमा बनाकर रक्त वञ्च से लपेट कर पूजा करे । कलश पर रुद्र की पूजा करके मत्युजय मन्त्र 
से खेर की समिधाओं से तिळ का एक सौ आठ या व्याह्ृति से एक.हजार आठ या एक सौ संख्या से 
होम करके स्विष्ठकत्‌ आदि और कळश' जल से अभिषेक के बाद सोना कपडा और तिळ का दान करे। 


` अथ कपोतप्रवेशादिशान्तिः - 
अथ 'कपोतप्रवेशमधुवल्मीकोत्पत्तिपिद्धलास्वरकाकवकृतम्राम्यारण्यादिमृग- 


ख्यातस्य, शुक्रप्रीतये सिंहपुच्छयाः, शनिप्रीतये विच्छोळस्य, राहुप्रीतये चन्दनस्य, केतप्रीतये च अश्वः 

गन्धाया 'असगन्ध? इति ख्यातस्य मूलं. धार्यम्‌। दानद्रव्य और दानद्रव्यदेवताओं की जानकारी | 

द्वितीयपरिच्छेद्‌ के अन्त में सुधाविद्वति से करें । अवशिष्टः विय अन्यत्र देखें । ल म कक 
१. बामेतरव्यत्ययात्‌ ८ वामाजृदशिणाक्षविप्यासात्‌ , अर्थात्‌ स्त्रियों के वामांस में छिपकिली की 

का गिरना शुभदायक और दक्षिणांग में अशुमदायक है । पे 


७. 5... जक १४0 . पत कत. १, ता 
ह धर्मसिल्धु: [ तृतीयः | 
वक्षिविकारे'शात्तिः--देवा: कपोत इति पञ्चचं सूक्त सह्रं शतं वा जपित्वा यत 


इन्द्र भयामहे स्वस्तिदा विदास्त्र्यम्बकमिति मम्त्रहुत्वा व्याहृतिभिरष्टोत्तरशतं 
तिलहोमं कुर्यात्‌ । अथवा पञ्चविप्रेः क्रमेण देवा: कपोत इति सूक्तं सुदेवो असीत्युचं 
कनिक्रददिति शाकुन्तसूक्तं नमो ब्रह्मणे नमो इति मन्त्रं च सहस्रादिसंख्यया 
जप्त्वोपनिषदश्च पठित्वा व्याहृतिभिस्तिलहोमं कुर्यात्‌ । 
कबूतर का प्रवेश, मधु ओर वल्मोक की उत्पत्ति, पिंगला का शब्द, काक का मैथुन, आम और 
बन के मृग पक्षियों के विकार की शान्ति इस प्रकार है--'देवाः कपोत? इस पांच ऋचा वाळे सूक्त 
का एक हजार अथवा एक सौ जप करके समिधा घृत और चर से प्रत्येक को “यत इन्द्र भयामहे स्व- 
स्तिदा विशयः ञ्यम्बकं? इन मन्त्रों से एक सौ आठ होम करके व्याह्ृतियों से तिळ का एक सौ आठ होम 
करे | अथवा पांच ब्राह्मण क्रम से 'देवाः कपोत? इस सूक्त का “सुदेवो असि? इस ऋचा का “कनि- 
क्रदतः इस शाकुन्त सुक्त और “नमो ब्रह्मणे नमो' इस मन्त्र का एक हजार जप तथा उपनिषदां का 
पाठ करके व्याह्ृतियां से तिळ का होम करे । | 


अथ काकमैथुनदर्शनादिशान्तिः 
अथ काकस्पशमेथुनदशंना दि शान्तिः - संकल्पासिप्रतिष्ठापनान्ते कुम्भे सौवणे- 
मिन्द्रं लोकपालांश्च संपूज्यासौ चरुं श्रपयित्वा पला्समिचर्वाञ्यव्रीहिभिः प्रत्येक 
मष्ठोत्तरसहस्नं शतं वा यत इन्द्रेति मन्त्रेण हुत्वा छोकपालेभ्यस्तैरेव ` बर्ये्दश 
कुत्थो हुत्वा लोकपालर्बा कुम्भाग्ने वायसेभ्यो बलिमेन्द्रवारुणेति मन्त्रेण दत्त्वा 


यजमानोऽभिषेकान्ते शतं दश वा विप्रान्भोजयेत्‌ । | 
कौआ से स्पश और उसके मैथुनद्शन आदि में शान्ति करे-संकल्प से अग्निस्थापन- ” 

पर्यन्त कर्म करके कलश पर सोने के इन्द्र और लोकपालों की पूजा कर अग्नि में चरु पका कर पलाश 

की समिधा, चरु, घृत और घास्य से प्रत्येक के छिये एक हजार आठ या एक सौ संख्या से “यत 

इन्द्र? इस मन्त्र से होम करके उन्हीं द्रव्यों से लोकपाछों को दस बार या एक बार होम करके 


- झयेत चरं यवमयं कृत्वा अश्वत्यसमिधोऽयुतम्‌। मनसः काममित्येतद्‌ हुत्वा जप्त्वा सुखी जता चरे सवसय त्मा अश्वत्यसमिधोऽयुतम्‌। मनसः काममित्येतद्‌ हुत्वा जप्त्वा सुखी भवेत्‌ | 
यदि वा बर्घनी चेति तया शास्तिः प्रदिद्यते । ऐन्द्रीं शान्ति ततः कुर्यात्‌ त्रातारमिति मन्त्रतः ॥ 
 औदुम्बरीश्च समिधो जुहुयाद्‌ घतसंयुताः । अष्टोत्तरसहलाणि पञ्च तच्छान्तिकाम्यया | चरुकर्माशनं 
' चास्य विप्रान्‌ दविगुडौदनेः । तर्पयित्वा वरं देम दद्याद्‌ घेनुं च दक्षिणाम्‌ |? अत्र लोके ग्रभस्य 
_ उदकस्य च शहोपवेशने दोषविचारस्तच्छान्तिश्च क्रियते ॥? इति । . 
२१. औशनसे-“गौरश्वं वडवा गावो यस्मिन्‌ देशे प्रसूयते । अभ्यन्तरेण वर्षात 
राज्ञो मरणमादिशेत्‌ ॥ व्यजायन्त खरा गोषु करमाश्वतरीषु च | शुनीषु हि विडालाश्च मूषिका नकुळीषु 
5 8 देशे वा यदि वा ग्रामे योनिव्यतिकरो भवेत्‌ । अजः शुनीमजां इवा वा संस यत्र गच्छति ॥ 
मन्ते ला राष्ट्रे मरणमादिशेत्‌ |? शान्तिः--'तपयेद्‌ ब्राह्मणांश्वात्र जपहोमांश्र कारयेत्‌ः। 
' स्याडीपाकेन घातारं पशुना च पुरोहितः ॥ प्राजापत्येन मन्तरेण जपेद्‌ बहन्नदक्षिणाम्‌ |? इति । 
८ २. गरासंहितायाम्‌--काकस्य मेथुनं पश्येत्‌ काकः शिरसि चेद्‌ विशेत्‌। शिरस्युपरि वा 
कर्यात पक्षघात नखैस्तथा॥ विदारणं च कुरुते शयानं च सुशेदू यदि । तथा वद्वेत॒ मरणं महारिष्टम- 7 
7 Ma 'वा ॥| शान्ति तन्न प्रकुर्वीत विधानेन यथोदिताम्‌ । मध्यरा्े यदा काको वसते हेतुना विना ॥ i 
हारिष्ट्माचष्ट ग्रामारिष्टमथापि वा । शान्ति तत्रापि कुवीत विधानेन यथोदिताम्‌ ॥' इति । . 


ब र ___ ००-०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CR 
१... ed - 


परिड्छेदः पू० ] मसुधाविवृति-हिन्दीव्याल्या-सहितः ` ६८७ 
छोकपालों की बलि और कळश के अग्रभाग में कौओं की बलि 'ऐेनद्र वारण? इस मन्त्र से देकर 
यजमान अभिषेक के अन्त में सौ या दस ब्राह्मणों को भोजन करावे | 
अथ घरङादिभेदने कतंव्यता र 
घरट्रोछूखल्मुसलडषदासनमश्चकादे रकस्मात्स्फोटने घृताक्तमधुयुताश्वत्थस- 
मिः प्रजापतये हुत्वा गायत्रयाष्टोत्तरसहस्नेणाभिमन्त्रयेत्‌ । Bo 
घरइ, ऊखळ, मूसछ, शिला, आसन और मंचक आदि के अकस्मात्‌ टूटने फूरने पर 
पीपछ की समिधा से प्रजापति के छिये घृत-मधु-युक्त होम करके गायत्री के मन्त्र से एक हजार आठ 
चार अभिमन्त्रण करे । 
अथ नानाविधदिव्यभोमान्तरिषोत्पातेषु शान्तिः ._ 
संकल्पादि कृत्वा कुम्भे इस्दरु्रौ सम्पूज्य यत इन्द्र स्वस्तिदा विशस्पतिः अघो- 
रेभ्योथेति मन्त्रः समिदाज्यचस्त्रीहितिलान्प्तित्रव्यसष्ोत्तरशतं हुत्वा व्याहृतिभिः 
कोटिहोमं लक्ष होममयुतहोमं तत्पादहोमं वा तिलैवित्तानुसारेण निमित्तानुसारेण 
च सप्तरात्र निरात्रमेकरात्रं वा कृत्वा सूयंगणेशक्षेत्रपालदुर्गामन्त्राणां जपं कुत्वा 
पायसादिना ब्राह्मणभोजनं कार्यंम्‌। यद्वा चण्डीसप्तशतीजपः । अथवा स्ट्रेजंपोऽ- 
भिषेको' वा । अश्वत्यप्रदक्षिणाशिवपूजागोविग्रपूजादि वा । इति `नानोत्पातः 
सामान्यशान्तयः । [ ह 


जा ` १. स्कन्दपुराणे-*र्द्राध्यायेन ये देवं स्नापयन्ति भ 
सन्तरन्ति च || रुद्राध्यायाभिजप्तेन स्नानं कुर्वन्ति येऽम्मसा | 


२. शान्तिसारोडुत बसिष्ठसंहिता में उत्पात का ळक्षण--'अन्य्ं म्रकतेयैत्तदसावुत्पा- 
तसंजञकः । अधरमंतरूवसत्याच नास्तिक्यादतिलोमतः ॥ अनाचारान्छणां नित्यमुपसर्गः प्रजायते bE 
उत्पात के मेद--'दिव्यान्तरिक्षक्षितिजा विकारा घोररूपिणः | ग्रहक्षेजाः केतवश्च उत्पाता दिव्य 
संशकाः ॥ निर्घाता परिवेषोल्का पुरन्दरधनुध्वेजाः । एवमाद्या भह 
उत्पद्यते क्षितौ यच्च स्थावरं वाथ जङ्गमम्‌ । तदेकदेशिकं 
सुसुच्छफछदा आन्तरिक्षास्तु मध्यमाः | सम्पूर्णफलदा दिव्या वर्षांदर्धातदर्धतः ॥? 
अद्भुतं चेति पर्यायवाचिनः शब्दा; |- ! कल्प ne 

उत्पात के कुछ उदाहरण नारद्‌ ने बतलाया है-'आदित्यचन्दरयोमंभ्ये छिद्र पस्यति यो नरः 
उत्पातमीहशं दृष्टा मासमेकं स जीवति | इमा रुद्रेति मन्त्रेणः जुहुयात्‌ सर्पिषाहुतिम्‌ | आहुती द्वे सहृ्न | 
६ उ दोमश्च कथितो भवेत्‌॥ दृषमं दक्षिणां दद्यात्‌ ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ।? "रत्रौ 
. दिनि सत्तम । अदूस॒तं तत्र विञेयं शान्ति चेमां समारमेत्‌ ॥ औदुखर्याः 
दिजः । मध्वक्तानि घृताक्तानि जातवेदांसि सनत्रबित्‌ ॥ विप्राय दक्षिणा ` 


ae हः LS सच प 9 _ 2 ० « जता ही |. नहत 
7 घमं सिन्धुः [ तृतीयः 


संकल्प आदि करके कुम्म पर इन्द्र रुद्र की पूजा करके 'यत इन्द्र? “स्वस्तिदा 

विशस्पतिः 'अधोरेम्योऽथ' इन मन्त्रों से समिधा, घृत, चरु, जोहि और तिल के प्रत्येक 

रव्य से एक सौ आठ होम करके व्याहृतियों से कोटिदोम, छक्ष होम, दस हजार होम, 

या कोटि लक्ष अथवा दस हजार का चतुर्थांश होम अपने वित्त और निमित्त के अनुसार तिलों 

से सात रात, तीन रात, अथवा एक रात देकर सूय, गणेश, क्षेत्रपाल. और दुर्गा मन्त्र का 

जप करके खीर आदि मिशन्न से ब्राह्मणभोजन करावे या चण्डी ससशती का. जप अथवा रुद्र मन्त्रो 

का जप या अभिषेक करावे | पीपल को प्रदक्षिणा, शिव की पूजा,. अथवा गौ ब्राह्मण की पूजा आदि 

अनेक उत्पातो की सामान्य-शान्ति है । 

अथ गायत्री पुरश्षरणप्रयोगः 
CG 

देशकालौ संकीत्यं 'करिष्यमाणगायत्री पुरश्चरणेऽधिकारसिद्धयथ कृच्छुत्रयम- 

मुक्रत्याम्नायेनाहमाचरिष्ये' इति संकहप्य होमादि प्रत्याम्नायविधिना छच्छा- 

प्यनुष्ठाय 'अपुकशमंणो सम गायत्रीपुरश्चरणेऽनेन कृच्छृत्रयानुष्ठानेनाधिका रसिद्धिरस्तु' 

इति विप्रान्वदेत्‌ । विप्रा अधिकारसिद्धिरस्त्विति ब्रूयुः । ततः "करिष्यमाण 

| पुरश्च रणाङ्गत्वेन विहितं गायत्रीजपादि करिष्ये’ इति संकल्प्य स्वयं विप्रद्वारा वा 
| तद्यथा-- 

प देश काळ को कह कर “किये जाने वाले गायत्री पुरश्चरण में अधिकार की सिद्धि के लिये मैं 
तीन कृच्छ्र बत अमुक प्रत्याम्नाय से करूंगा? ऐसा संकल्प कर होम आदि के बदले में कच्छ ब्रतों को 
करके “अमुक शर्मा मेरे गायत्री पुरश्चरण में इस तीन कच्छ के अनुष्ठान से अधिकार की सिद्धि हो? 
ऐसा ब्राह्मणों से कद्दे | ब्राह्मण लोग “अधिकार की सिद्धि हो? ऐसा कहें । तदनन्तर “किये जाने वाले 
पुरश्चरण का अंग गायत्री जप आदि करूंगा ऐसा संकल्प कर स्वयं या ब्राह्मण हारा गायत्री का 
पुरश्चरण करे । वह इस प्रकार है-- आ ब] 

सप्रणवव्याहृतिकगायत्र्या अयुतं जप्त्वा आपोहिष्ठेति सूक्तं एतोन्तिन्द्रमिति 
चतस्रः ऋतं चेति सूक्तं स्वस्तिन इत्याद्याः स्वस्तिमतीः स्वादिठयेत्याद्याः पावमा- 
मानीश्च सर्वा: प्रत्येकं. दशवारं स्वयमच्यद्वारा वा जपित्वा तत्सवितुरित्यस्या- 
ole EEE VST TTS 


एकरात्रोषितो भूत्वा ततः सम्पद्यते सुखम्‌ ॥-- : 
`  उअद्ञुतसागरे'यस्मिन्‌ देशे दिवा तारा इश्यते दिवि कर्हिचित्‌ । तस्य देशस्य यो राजा 
` सराष्ट्रः स विनश्यति ॥' पराशरः “कदाचिद्‌ दृश्यते यत्र दिवा देवपुरोहितः । राजा च भ्रियते तत्र॒ 
` स्वदेशो विनष्यति ॥ अहः सवं यदा शुक्रो इष्यते ठु महाग्रहः | तदा चागन्तु्िग्रामा बध्यन्ते नग- 
- | Le 
5 सणि ड बजे त्नतुपदसमा योग दुभिक्षादिभयं मवेत्‌ | महारोगभयं राष्ट्रक्षयी बृष्ठिक्षयोडपि च ॥ 
` पञ्चग्रसमायोगे दुर्भिक्षं संकरादिकम्‌। जनक्षयो भूपवैरं गर्मनाशस्तु जायते ॥ ग्रहषट्कसमायोगे 
अन्न्रिणो मरणं भवेत्‌। पश्चश्वादिमयं सबं संकरादिजनक्षयः ॥ पट्टरांशीविनाशो वा महाभयमथापि 
वा | सप्तग्रहसमायोगे क्षितीशमरणं भ्रुवम्‌ ॥ जगत्मळ्यमेवापि तदा निर्मानुषं. जगत्‌ । अत ऊध्वं 
/  महोत्सातनानादुःखमहाकुलम्‌ ॥ सूर्य: स्याद्‌ व्यतिरिक्तस्वेत्तदा योगो महादभुतः | विना चन्द्रेण योगो- 
` ऽपि जगत्मल्यकारणम्‌ | तरहक्षजातजन्तूनां महारोगो मद्दाभयम्‌। अर्थनाशः स्थाननाशो मानदानिः 
 उपीडनम्‌। बातपि्ादिसम्भूतमहापीडा महदूमयम्‌। समायोगप्रहा नृणां दोषान्‌ कुवन्ति सर्वदा ॥ . 
वापि आयुहानिः श्रियस्तथा ।' इति । विशेष शान्तिसारादि ग्रन्थों में देखें। ` - | 
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चायंमृषि विश्वामित्रं तपयामि गायश्रीच्छन्दस्त० सवितारं देवतां० इति तपं 
इत्वा रुद्धं नमस्कृत्य कद्रुद्रायेत्यादीनि रुद्रसुक्तानि जपेत्‌ । । - 


. अणव-व्याह्ृति-सहित गायत्री का दस हजार जप करके “आपोहिष्ठा इस सक्त को 'ए तोन्विन्दरर 
इन चार ऋचाओं, 'ऋतं च? इस सूक्त, 'स्वस्ति न? इत्यादि.ऋचा, 'स्वस्तिमती? “स्वादिष्ठया? इत्यादि: 


“- _ ऋचा और 'पावमानीः ऋचाओं को प्रत्येक: को दस-दस वार स्वयं या अन्य के “द्वारा जप करके 


'तत्सवितुः' इस मन्त्र के आचारय ऋषि और विश्शमित्र का तर्पण करता हूँ! गायत्री छन्द और | 
सविता देवता का तपण करके रुद्र को नमस्कार कर 'कहुद्राय' इत्यादि रुद्रसूक्तो को जपे |: 


ततो दिनान्तरे देशकालौ संकोत्ये 'मम सकलपापक्षयद्दारा श्रीपरमेश्वरप्री- 
त्यथ चतुविशतिलक्षात्मकगायत्रीपुरश्चरणं स्वयं विप्रद्वारा वा करिष्ये, तदङ्गत्वेन 


स्वस्तिवाचनं मातृकापूजनं नान्दीश्चाद्ध-विप्रद्वारा जपे-'जपकतुंवरणं च करिष्ये? 
इति 'संकल्पः । संकल्पस्यापि ऋत्तविक्कत 'अमुकशमंणो यजमानतस्य सकलपाप- 
क्षयेत्यादि यजमानानुज्ञया करिष्ये । एवं पुवंत्रापि संकल्प ऊह्यः । नान्दीश्रा- 
द्वान्ते सविता प्रीयतामिति “गायत्रीपुरश्चरणे जपकर्तारं त्वां बृणेः इति विप्रमे- 


केक वृणुयात्‌ । वल्लादिभिः पूजयेत्‌ । 


१. संकल्प प्रत्येक कम॑ के आदि में आवश्यक है, जैसा कि वचन हे--संकल्पेन विना. 
विप्र यत्करिचित्‌ कुरुते नरः | फलं चाप्यल्पकं तस्य घ्मस्यार्धक्षयो मवेत्‌ ॥? संकल्प सें मासादि और 
निमित्त का निर्देश आवश्यक है, जैसा कि ब्रह्माण्ड में कहा . है-- 'मासपक्षतिथीनां.च निमित्तानां चं 
सवंशः । उल्लेखनमकुर्बाणो न तस्य फळमभाय भवेत्‌ ॥? इति |. eS 

२. गायत्री की उत्पत्ति मनु ने बतळायी है-'ज्रिभ्य एव तु वेदेम्यः पाद पादमदूदुहत्‌ । | 
तदित्युचोऽस्याः साविच्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥? छन्दोगपरिशिष्टे--'सवेषामेव वेदानां गुह्योपनिषदाः 
तथा । सारभूता तु गायत्री नियता ब्रह्मणो सुखात्‌ |! सनुः-'गायत्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्र: सुयन्त्रितः | 
नायन्त्रितस्िवेदोपि सर्वाशी सबविक्रयी |? नागदेव ने गायत्री शब्द का अर्थ बतलाया है--'गायन्तं 
त्रायते यस्माद्‌ गायत्री तेन सोच्यते |?-- ५ 

गायत्री जप का. फळ मनु ने बतलाया है--'सहस्तकत्वस्त्वम्यस्य बहिरेतत्निकं द्विजः | महतो- 
ऽप्येनसो मासात्त्वचेवाहिविमुच्यते ||? अर्थात्‌ नदी आदि पवित्र स्थान सें एक मास तक प्रतिदिनः 
एके हजार गायत्री जपने वाळा द्विज बड़े पाप से छूट जाने पर उसी प्रकार हो जाता है जैसे कचुलः 
से छूर जाने पर सप । बृह्यमः--'न तथा बेदजपतः पापं निदहृति द्विजः। यथा सावित्री जपतः 


सबपापैः प्रमुच्यते ॥? कूमंपुराणे-- गायत्रीं चैव वेदांश्च तुळ्या समतोलयत्‌ ।. वेदा एकत्र साज्ञाख - | क 


गायत्री चेकतः स्मृता ॥१-- | र 
योगियाशवल्क्योक्त यायत्री-अक्षरों के देवता--'अक्षराणों तु दवत्यं संग्रवच्याम्यतः परम्‌ । | 


आर्नेयं प्रथमं “तत्‌? शेयं बायव्यं च द्वितीयकम्‌ 'स? || तृतीयं 'विःसूर्यदेवत्यं चतुर्थ 'तुः वैदुतं तया | | 


पंचमं “व? य॒मदेवत्यं वारुणं 'रे'षष्ठमुच्यते ॥ बाहंस्पत्यं सप्तमे “तु पाजेन्यमष्टम॑ 'यमविदु: । देन 


तु नवमं “मः शेयं गान्धवं दशमं "गे? तथा ॥ पौष्णमेकादशं "हे? प्रोक्त मैत्रावरुणं द्वादशम्वःक | 
“किष्ट योदश “स्य'शेयं वासवं तु चतुदंशम/थीः ॥ मारतं पश्चदशक “म? सौम्यं. षोडशकं "हिः 


दिम. त्याजिरसं वैदवदेवमतः परम्‌ 'य?॥ आख्वले चक्रा 'य> जापते त 
विंशकम्‌ “नः? | सर्वदेवमयं प्रोक्तमेकविंश प्रशमतः परम्‌ ॥ रौद्र द्विशक “चो? पोक्त योषि दलः. 
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= „ तदनन्तर दूसरे.दिन.देश कार को कहकर “मेरे समस्त पापक्षंय द्वारा श्रीपरमेइवर के प्रीत्यर्थ 
जौब्रीस ाख रूप गायत्री पुरश्चरण. स्वयं अथवा ब्राह्मण द्वारा करूंगा, ..उसके अंगभूत स्वस्तिवाचन, 
आंतृशापूजन और नान्दीभाड कशा, ब्राह्मणदारा जपं कराना हो तो “जप कर्ताओं का बरण भी 
कलूंगा' ऐसा संकल्प करे। यदि संकल्प ऋत्विक ही करें तो “अमुक यजमान का सम्पूर्ण पापश्चय द्वारा 
परमेश्वर प्रीत्यर्थ चतुर्विशति लक्षात्मंक गायत्री का पुरश्चरण यजमान की आशा से करूंगा' ऐसा कहे | 
इसी प्रकार पहिले में मी संकल्प की कल्पना करे | नान्दीश्राद्ध के अन्त में “सविता प्रीयताम्‌? ऐसा - 
कहे । “गायत्री पुरश्चरण में जप करने वाले आपका मैं वरण करता हूँ? इस तरह कहकर एक एक 
ब्राह्मण का वरण करे। वज्ज आदि से उनकी पूजा करे। `. : 


अथ नित्यकर्म--एकेको विप्रः स्वयं वा 'कुशाद्यासनोप्रविष्ठः 'पवित्रपा- 
णिराचम्य प्राणानायम्य देवताः प्रार्थयेत्‌ ` ` = पीक 

सूर्य: सोमो यमः कालः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा.! 

पवमानो दिकपतिभू राकाशं खेचरामराः। 


ब्र्शासनमास्थाय कल्पध्वमिह सन्निधिम्‌॥ इति । 
जपतो ब्राह्मणों का ` नित्यकर्म इस प्रकार है--एक एक ब्राह्मण अथवा स्वयं कुश आदि 
के आसन पर बैठ कर पवित्र हाथ से आचमन और प्राणायाम करके देवताओं की प्रार्थना करे-सूय, 
चन्द्रमा, यम, काळ, दोनों सन्ध्या, भूत, दिन, रात्रि, पवमान, दिशाओं के पति, भूमि, आकाश, 
खेचर और देवता, ब्रह्मा की आज्ञा को मानकरःइस गायत्री पुरश्चरण में सान्निध्य करें । 
| - . ततो देशकालौ संकीत्यं ` प्रत्याहिकजपं संकल्प्य गुरवे नमः गणपतये ० दुर्गा 
ये० मातृम्यो० इति नत्वा त्रिः प्राणानायम्य तत्सवितुरिति गायत्र्या विश्वामित्र 
ऋषि: सवितादेवता गायत्रीछन्दः जपे वि ।. विश्वामित्रऋषये नमः शिरसि, 


हक शिर 0 5 ss nest ALLENS 
ब्राह्मकम । वेष्णवं तु चतुर्विश 'यात्‌ःमेता ह्यक्षरदेबताः ॥ जपकाले त संस्मृत्य तासां सायुज्यतां ब्रजेत्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌। हस्तत्राणप्रदा 
देवी पततां नरकार्णवे ॥ तंस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणोऽनुद्ये चिः । गायत्रीनिरतं इब्यकब्येषु विनि- 
योजयेत्‌ ॥। तस्मिन्न छिप्यते पापमन्निन्दुरिव पुष्करे ) जप के स्थान--ण्हे जपः समं विद्याद्‌ गोष्ठ 
शतगुणं भवेत्‌ । नयं शतसह्नं तु अनन्तं शिवसन्निधौ । समुद्रतीरे देवहृदे गिरौ ' देवालयेषु च । 
 यण्यशरमेधु सवु जपः कोटिगुणो अवेत्‌ ॥ शिवस्य सन्निधाने च सयस्याम्रे गुरोरपि । दीपस्य 
जलस्यापि जपकर्म परशस्यते ॥ विशेष सन्ध्या प्रकरण की सुवाविदृति में देखें । 
` ` १, बौघायनः--“दभेष्वासीनो दर्भान्‌" धारयमाणः प्राङ्मुखः साविन्नीमावतयेत्‌ !! शङ्कः-- 
_ 'कुशमयासनासीनः कुशो त्तरीयवान्‌ कुशपवित्रपाणिः प्राङयुखः सू्याभियुखो वाक्षमालामादाय शिरःशि- 
` खास्यानानि माजयेत्‌॥” कुशाद्यासनो पविष्ट/में आदि पद से कम्बलादि का आसन आह्य है । कम्बलादि 
म Fr re क्लं चेव अष्टं तंदरक्तकम््रळम्‌ । कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिमोक्षेभीव््याप्रचमे- 
ey nr समत यमन 
द ५२ प्रयोगपा रिजाते --'स्नाने होमे” जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि ॥ 'करो सदभौं की 
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गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, सवितृदेवताये नमो हृदि, इति न्यस्य तत्सवितुरुः रङ्ग 
छाभ्यों ०, वरेण्यं त्जेनीभ्यां०, भगों देवस्य मध्यमाभ्यां०, -घीमह्यनामिकास्थां०, 
धियो यो नः कनिष्ठिक्राभ्यां०, प्रचोदयात्‌ करतलकरपुष्ठाम्यां नमः, इति करन्यासं 
5. कृत्वेवं हृदादिषडङ्गन्यासं कुर्यात्‌ । is ° 755 7 प 
.. तदनन्तर देश काल को कहकर प्रतिदिन के जप का संकल्प कर "गुरने नमः, गणपतये नमः, | 
डुर्गाये नमः, मातृभ्यो नमः? इस तरह नमस्कार करके तीन बार प्राणायाम कर. तत्सवितुः इस गायत्री 


परिच्छेद: दू ] „५ "` सुधाविश्वतिःहिन्दोव्याख्या-सहतः . . ET 


मन्त्र के विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता, गायत्री छन्द, जप में विनियोग करे । “विश्वामित्र ऋषये 
नमः इससे सिर स्पशं, “गायत्रीछन्दसे नमः इससे मुखस्पश, 'सवितृदेवताये नमः इससे हृदय का स्पश हि 
करके “तत्सवितुः? इससे दोनों अंगुष्ठों का, 'बरेण्यंः पे दोनों तर्जनी का, मगो देवस्य इससे दोनों. ! 
अध्यमांगुलियों का, 'घीमहि' से दोनों अनामिका का, 'घियो यो नः इससे दोनों कनिष्ठिका काऔर 
'प्रचोदयात्‌! इससे करतलकरपृष्ठों का स्पश करे | इस प्रकार करन्यास करके इसी तरह हृदय 
आदि छ श्रंगों का न्यास करे | | 
पूर्वोक्तरीत्या 'संस्क्ृतां जपमालां पात्रे निधाय-संप्रोक्य-- . 
3% महामाये महामाले सवंशक्तिस्वरूपिणि । 
चतुवगंस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मां सिद्धिदा भव ॥* ˆ a 
इति प्राथ्यं ओं अविघ्नं कुरु माळे त्वमिति तामादाय सन्तरदेवतां सवितार॑ | 
'ध्यायन्‌ मन्त्राथं स्मरन्मध्यं दिनावधि जपेत्‌ । - अतित्वरायांसाधंत्रयप्रहरावधि । 
जपान्ते पुनः प्रणवमुक्त्वा "क iF iF ISD ककि Fes va 0 


त. त्वं माले सवंदेवानां प्रीतिदा शुभदा. सव. `. 
शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीय च सवदा ॥ : FE 
इति मालां शिरसि निघाय त्रिः प्राणानायम्य न्यासत्रयं ` कृत्वा जपमीश्व- 
रापंणं कुर्यात्‌। . 836: TRE 


पहिले कही हुई रीति से संस्कार की गई लपमाळा,को पात्र में रखकर संप्रोक्षण करके “डे 
महामाये भहामाले? इत्यादि मंत्र से प्रार्थना स भामा इद मंत्र से आता कर है माळवे यश विहरत स त या कर 'हे माळे तू मुझे विध्नरहित करो? ऐसा कह माळा 


१. अन्यान्तर में माला का संस्कार--संस्थाप्य माळामश्‍्वत्यपत्रे पश्चे च संयतः 

'गोरोचनाक्तां च गायन्र्या ' स्नापयेत्‌ सुधीः | .गायनतीशतकं तस्यां जपेच्च विषिपूर्वकमू, | सः 
गम्येन स्नात्वा माळां सुसंस्कृताम्‌ अथ ग्रज्ञोदकेनेव स्नात्वा वाऽतिसुंस्कृताम्‌ ।? कुर्या 
नागदेवने विभिन्न मालाओं की महत्ता बतछायी है--“अरिष्ट पनन बीजं च शङ्खपद्मौ म 
अन्थिश्र रुद्राक्ष = उत्तमं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ` प्रवालमुक्तास्फटिकेजेपः कोटिफल्प्रदः | ` तु 
गणितं चाक्षयं फञ्म्‌ ॥' अपि च=“याबन्तो वैदिका मन्त्राः पौराणाश्चायसोद्भवाः । स्व॑र 

_ कथितं मोक्षदायकम्‌ ॥7 इति। :. 5०. ,- = = ०३ 

® : १; आदि' अन्त में प्रणव के 'उच्चारण-नहीं - करने परः 
'मनु ने बतलाया है---'ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते 
यति ॥? इति। म 
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६९२ 
कर मन्त्र देवता सविता का ध्यान करते हुये हृदय में माळा धारण और मन्यार्थ का स्मरण करके 
. हुये दोपहर तक जपे | अधिक शीघ्रता हो तो साढ़े तीन पहर तक जपे । जपः के अन्त में पुनः प्रणव. 
` कृ कर दे माळे | आप सब देवताओं को प्रीति और शुभ देने बाली हो । हे भद्रे | मेरा कल्याण 
- करो और सवदा यशस्वी वीर्यवान्‌. बनाओ, ऐसा. कह कर माला को सिर पर रख के तीन बार 
प्राणायाम कर तीन न्यासों को करके जप को इैश्वरापंण करे । . ; 
` प्रत्यहं समानसंख्य एव जपो न तु न्यूनाधिकः। एवं पुरश्चरणजपसमाधो 
होम: । 'पुरश्चरणसाङ्गतासिद्धचर्थं होमर्विधि करिष्ये' इति संकरल्प्यािन प्रतिष्ठाप्य 
पीठे सूर्यादिनवग्रहपूजनादि 'कळशस्थापनान्ते अन्वादध्यात्‌ । चक्षुषी _ आज्येने- 
त्यन्ते ग्रहपीठदेवतान्वाधानमर्कादिसमिच्चर्वाज्याहुतिभिः कृत्वा . प्रधान देवतां 
सवितारं चतुर्विशतिसहस्नतिलाहुतिभिखिसहस्नसंख्याकाभिः `पायसाहुतिभिघूत- 
मिश्नतिलाहुतिभिदूर्वाहुतिभिः क्षीरद्रुमसमिदाहुतिभिश्च शेषेण स्विष्टक्ृतमित्यादि । 
चरुपायसतिरैः सहाज्यस्य पर्यग्निकरणादि। आज्यभागान्ते इदं हवनीयद्रव्यमच्वा- 
घानोक्तदेवताभ्यः अस्तु न ममेति यजमानस्त्यागं कुर्यात्‌ । `| 
प्रतिदिन समान संख्यक ही जप करे, कम अधिक नहीं करे | इस प्रकार पुरश्चरण जप के - 
समाप्त होने पर होम करे । “पुरश्चरण सांगता की सिद्धि के लिये होम विधि करूँगा? ऐसा संकल्प कर 
अग्निस्थापना करके पीढ़े पर सूर्यादि नवग्रह का पूजनादि कशस्थापनपर्यन्त. कर्म करके अन्वा- 
चान करे । “चक्षुषी आज्येन? इस आहुति के अन्त में ग्रहपीठ देवता का अन्वाधान--अक आदि की 
समिधा, चरु और घृताहुतियों से करके प्रधान देवता सविता को चौबीस हजार तिळ की आहुतियों से, 
तीन हजार खीर की आहुतियों से, घी मिळे तिळ की आहुतियों से, दूब की आहुतियों से, दूध वाले 
वृक्ष की समिधा की आहुतियों से और बाकी बचे से स्विष्टकृत्‌ होम करे। चरु, पायस और तिलों के 
साथ धी का पर्यग्निकरण आदि करे । यजमान आज्यभाग के अन्त में “यह हवनीय द्रव्य अन्वाधान 
में कहे गये देवताओं के लिये है मेरा नहीं? ऐसा कह कर त्याग करे । 2 
__ होमे सप्रणवा व्याहृतिरहिता स्वाहान्ता गायत्री । दुर्वात्रयस्यकाहुतिः दूर्वा- 
समिघां दधिमध्वाज्याञ्जनम्‌। स्विष्ठकृदादिबलिदानान्ते समुद्रज्येष्ठा इत्यादिभि- 
यंजमानाभिषेकः । प्रतिलक्षं सुवरणंतिष्कत्रयं तदर्धं वा शक्त्याः वा दक्षिणा) ` 


0 २८ पक्चरात्र में कल्श का विचार-*सौव्ण कळशं रम्यं रौप्यं ताम्रमथाषि वा। निदोषं 
अस्म वापि चन्दनेन विळेपितम्‌ ॥ गन्धपुष्पाक्षताकी्ण कुशदूर्वाकुराचितम्‌ । सितसून्नाबतं कण्ठे नव- 
 _ जअन्युगाइतम्‌॥ कन्याकर्तितसून्नेण त्रिगुणेन च कर्मणा। गुणत्रयात्मकेनेव वेश्येदमितः स्वयम्‌|? इति । 
क २. डामरतन्त्रे-'पायसं सर्पिषा युक्तं तिलैः शुक्ले विमिश्चितम्‌ । होमयेद्‌ विधिवद्‌ स्तः 
दशांरेन दपोत्तम ॥? ईश्वरसंहितायाम्‌-“सवंथा होमकर्मार्थ तिलमाज्यं न ठोपयेत्‌ । तिलाज्ययो- 
साने तु इबनं स्यान्निरर्थकम्‌ |! इति । £ म ड 
rR स्वयम्भूपुराणे--'धर्माथकाममोक्षं च प्राप्नुवन्ति च ` मानवाः ।-. दक्षिणायुक्तपूजायाः 
फल सन समुद्भवेत्‌ | दक्षिणाऽयुक्तपूजायाः फलं ल्यं प्रकथ्यते । दानकर्मविवादेशु  देवाचने बिशे- | 
| हे तीयडमिषेके च कतव्या दक्षिणा सदा । आयुरारोग्यकल्याणं झुमं च सुखसमस्पदम.। सर्वत्र 
i दक्षिणा शुमा ॥? ब्रहवेवतें-“दकषिणां विप्रभुददिष्य : तत्कालं चेन्न दीयते 53) 
तीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ ॥? अपिं च=“न ददाति यदा. दाता ग्रहीता नःचःयांचते+ ˆ 
यातो याबचन्द्रदिवाकरौ ॥? इति | Ca 
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होमान्ते जले देवं सवितारं संपूज्य ` होमंसंख्यादशांशेन २४०० गायत्र्यन्त सवि- हे 
तारं तपंयामीत्युक्त्वा तपेणं कायंम्‌ । तपंणदर्शांशेन २४० गायत्रयन्ते आत्माच | 
मभिषिश्चामि नम इति स्वमृध्न्यंभिषेकः | न 
i होम में प्रणव के साथ व्याहति के विना अन्त में स्वाहा युक्त गायत्री का प्रयोग करे | तीन 
ः दूत की एक आहुति होती है। दून की समिधा दही-मधु घृत से भिंगी हो । स्विष्टकत्‌ आदि बलिदान | 
अन्त में 'समुद्रज्येष्टा इत्यादि -मन्त्रों से यजमान का अभिषेक करे । प्रत्येक लक्ष की दक्षिणा सोचे RS 
की तीन अशर्फी या इसके आधी अथवा यथाशक्ति दे। होम के अन्त में नळ में सविता 

देवता की पूजा कर “होम संख्या के दशांश से चौबीस हजार गायत्री के अन्त में सविता देवता 

का तपण करता हूँ? ऐसा कह कर तपेण करे । "तर्पण के दशांश से दो सौ चाछिंस गायत्री के अन्त 

सें अपने को अभिषिक्त करता हूँ? यह कह कर अपने मस्तक पर अभिषेक करे । हिमो RE 
होमतपंणामिषेकाणां मध्ये यदेव न सम्भवति तत्स्थाने तद्द्विगुणो जपः 
कार्यः । अभिषेकसंख्यादचांशेनाधिकं वा विप्रभोजनम्‌.। पुरश्चरणं पूणमस्त्विति 
विप्रास्वाचयित्वेश्व रापंणं: कायंम्‌ । प्रत्यहं यज्जाग्रत इति जिवसंकल्पमन्त्रस्य 
न्निः पाठः । कर्ता ब्राह्मणे: सह हविष्याशी सत्यवांगधःशायी परंगृहीतभूप्रदेशा- 
चतिचारी च भवेत्‌ । इत्यतन्तदेवीयानुसारैण ` चतुविशतिलक्षपुरश्चरणप्रयोगः। 
होम तर्पण और अभिषेक में से जिसे नहीं किया हो उसके स्यान सें उसका दूना जपकर `. 
दे । अभिषेक की संख्या के दशांश से या अधिक ब्राझणमोजन करावे । “पुरश्चरण पूणं हो? ऐसा _ 
ब्राह्मणों से कहबा कर पुरश्चरण को इश्वरापण करे | प्रतिदिन 'यजाग्रतो' इस शिवसंकल्प मन्त्र का. 

तीन बार पाठ करे । कर्ता ब्राह्मणों के साथ हविष्य मोजन करे, सत्य बोले,भूमि में शयन करे,दूसरे कें _ 

के भूप्रदेश में गमन न करे । यह अनन्तदेव के अनुसार गायत्री के चौबीस लक्ष पुरश्चरण का प्रयोग हे) ` | 
ऋर्विंधाने तु--'मध्याह्ले मितभुआऔनी त्रिः स्तानाचंनतत्पर: । लक्षत्रयं 
जपेद्वीमान्‌' इति त्रिलक्षं पुरश्चरणमुक्तम्‌। जपशतांशबिसहसत होमः । कलौ 
चतुगुणं प्रोक्तम' इति पक्षे ढ्वादशलक्षजपः द्वादशसहस्नहोम इत्याद्यह्यम्‌। विष्णुः 
शयनमासेषु पुरश्चरणं न क्रायंम्‌। तीर्थादौ शीघ्रं सिद्धिः। बिल्ववृक्षाश्रयेण 
जपे एकाहात्सिद्धिरिति सवंमन्त्रप्रक्रिया | इति गायत्रीपुरश्चरणस्‌। र 
कगविधान में तो मध्याह में मितमोजी, मौनत्रती, त्रिकाळ स्नान और देवाचंनपूबक तीन | 
छाखगायत्री जपे, इस तरह तीन लाख का पुरश्चरण कहा है | जप का शतांश तीन हजार होम 
- कलयुग सें चोगुना करना चाहिये, इस पक्ष में बारह छाख जप, बारह हजार का होम इत्यादि 
करे । विष्णुशयन के महीनों .में पुरश्चरण नहीं करना, चाहिये | तीर्थ आदि में पुरश्चरण इ 


शीन होती है । बिल्व जक्ष के नीचे जप करने से एक ही दिन में सिद्धि मिलती है ऐसी Yo 


अक्रिया है । गायत्रीपुरश्चरण समाप्त | 
| _ अथ अश्वत्थोपनयनस्‌ | 
# . अथ पूतकमलाकरे अदवत्योपनयनम्‌ । तच वर्ण: कमेण वृद् 
'एकादशे द्वादशे, वर्षे उपनयनोक्तमुहू्ते पूर्वाह कायम 


 'णिकसन्तररारामप्रतिषठामात्रं कायं 
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पूर्तकमलाकर में अव्वस्थ का उपनयन कहा है उसे ब्राह्मणादि हीनों वणे क्रम से इक्ष के 
त्यापन से अष्टम, एकादश और दादश वध में पूर्वाह में और उपनयनोक्त मुहूत्त में करे । ट्र के 
ळगाये अदवत्य में पौराणिक मन्त्रों से बगीचे का प्रतिष्ठामात्र करे उपनयन नहीं करे । 


अथ प्रयोगः-कर्ता देशकालौ संकीत्यं 'सवेपापक्षयकुलकोटिसमुद्धरणपू वेकवि- 
व्णुसायुज्यप्रापिकामो$रवत्योपनयनं करिष्ये’ इति संकल्प्य नान्दीश्राद्धान्ते आचाय 
वृणुयात्‌ । आचाय: पञ्वामृतैः शुद्धोदकेः सर्वीषधिजलेश्राइवत्थममिषिज्च्य पिष्ठा- 
तकेनालंकृत्य तत्पर्व स्थण्डिलेऽग्त प्रतिष्ठाप्यान्वाधाने अग्नि वायुं सूय . त्रिरग्नि 
पवमानं प्रजापति दविरोषधीवंनर्स्पात पिप्पलं प्रजापति - च पालाशसमिचर्वाज्येः 
्रत्येकमेकेकयाहुत्या शेषेणेत्यादि । अष्टचत्वाररिदन्मुष्टीनां तुष्णीं निर्वापप्रोक्षणे । 

_ अखत्योपनयनकर्ता देशकाल को कह कर “सम्पूर्ण पापक्षय, करोड़ों कुळ के उद्धार 
और विष्णु-सायुज्यःप्रासि की कामना के छिये अश्वत्थ का उपनथन करूँगा? ऐसा संकल्प कर नान्दी- 
आद के चाद आचाय का वरण करे | आचाय पंचामृत, शुद्ध जळ और सबौंषधि के जल से अश्वत्थ 
का अभिषेक और पिष्टातक ( ऐपन ) से अलंकृत कर अश्वस्य से पूर्व की ओर. स्थण्डिल में अग्नि- 
स्थापन करके अन्वाधान में अग्नि, वायु, सूर्य, तीनों अग्नि, पवमान, प्रजापति, दो औषधि, वनस्पति, 
पीपल और प्रजापति को पछाश की समिधा, चरु और घृत से प्रत्येके को एक-एक आहुति तथा 
शेष से स्विष्टकृत्‌ आदि करे । मौन होकर अडंतालिस सुट्ियों का निर्वाप और प्रोक्षण करे! 

' ` श्रपणाद्याज्यभागान्ते युवं वख्राणीत्यरवत्यं, वस्र्‍युग्मेनावेषए्च यज्ञोपवीतमिति 
यज्ञोपवीतं दत्त्वा प्रावेपामेति मेखलां त्रिरावेष्टय अजिनं दण्डं च तुष्णीं दत्त्वा 
अश्वत्थे व इत्यचा गन्धपुष्पेः संपूज्य देवस्य त्वेति मन्त्रान्ते हस्तं गृह म्यश्वत्येति 
स्पृष्ठा सप्रणवच्याहृतिकां गायत्रीं त्रिजंपित्वा अश्वत्थे वो निषदनसूक्तेन 'व्याहृति- 
भिश्चाश्वत्यं स्थापयामीति . स्वणंशलाकया स्पृष्ठाऽज्यपलाशसमिच्चरुभिः प्रत्येकं 
द्वादशमन्त्ेदवादशाहुती जुह्यात्‌ । मन्त्रास्तु ' ` | 2. 

श्रपण आदि आज्यभाग के अन्त में “युवं वस्नाणि' इस मन्त्र से अश्वत्थ वृक्ष को जोड़े बखत से 
 छ्पेट कर यज्ञोपवीत’ इस सन्त्र से यज्ञोपवीत देकर “प्रावेपाम? इस मन्त्र सें मेखला को तीन बार छपेट 
य्‌ मूगचमं और दण्ड को विना मन्त्र के देकर "अश्वत्थे व! इस ऋचा से गंध पुष्प से पजकर “देव- 
._ स्यत्वा! इस मंत्र के अन्त में हसतं गहाग्यश्वत्थ' इस मंत्र से स्पर्श करके प्रणवसहित गायत्री को 
तीन बार जप कर “अश्वत्ये वो निषदन' इस सूक्त और व्याहृतियों से 'अद्वत्थ की स्थापना करतां 


हँ? इस प्रकार सोने की शळाका से अश्वत्थ का स्पर्श कर घी पलास की समिधा और चरु की ` 
प्रत्येक को बारह मंत्रों से बारह आहुति दे | मंत्र तो-. | हन. क याय यद 


` २. भू: युवः स्वः, ये तीन व्याहृतियां.हे । इन तीनों. की व्यापकता है-- 'भवत्ति चास्मिन्‌ __ 
वानि FR पणा च तस्माद्‌ भूरिति विज्ञेया प्रथमा व्याहृतिः .स्मृता । भवन्ति भूयो 
श अवे पुनः) मल्यान्ते उपमोगाय शुषस्तस्मात्‌ प्रकोर्तिता। शीतोष्णे ह हु 
चान्ते तानि बे सदा | पळ्यः सुझतीनां च सवलोकः स उदाहृतः |? इति। ::_.. „¦ | 


Mum धी: n Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Ai 


"> . पुत्रधर्मार्थवजितेः । वरमेकं पथि तस्य॑ विभ्रमते जनः 


सुधाविर्वृति-हिन्दोव्याख्या-सहितः 


३ भूः स्वाहा असय इदं० । ॐ भुवः स्वा० वायंव० । ॐ स्वः स्वा 
सुर्याय ० । ॐ अस आयुंषि० ४ असित्रहेंषिः० ॐ असे पवस्वेति तिमिरग्यये 
पवमानाये दं० । ४ॐ प्रजापतेः नत्व० प्रजापतयं० । ॐ ओषधयः संवदन्ते० । 3 
अश्वत्थे वो० ओषधीभ्य इदं० । ॐॐ वनस्पते शत० वनस्पत इ० । 5 द्वासुपर्णा० 
पिप्पलायेदं० । समस्तव्याहृतिभिः ओं भूभ वःस्व० प्रजापतय इदं० । स्विष्ठऋदा - के 
दिहोमशेषं समाप्याश्वत्ये व इति गन्धपुष्पधूपदीपनेवेद्यफलताम्बूलाच्चैः संपूज्याः 
श्वत्थं स्पष्ठाचार्याय . गामग्येभ्यो दक्षिणां दत्त्वाश्वत्थवस्रादिकमाचार्याय दत्वाष्टौ 
विप्रान्‌ भोजयेदिति. : 

भूः स्वाहा अग्नये न मम, भुवः स्वाह्दा वायवे०' इत्यादि मूल में हैं । स्विष्टकृत्‌ आदि होम को 
समासः कर “अश्वत्ये व इस मंत्र सं गंध, पुष्प, धूप; दीप, नेवेद्य, फळ और तांम्बूल आदि स पजा 
कर अश्वत्य को स्पश करके .आचायं कोःगायः और अन्य को.दक्षिणाँ देकर अदवत्य पर अर्पित चस्त्रा- 
दि आचाय को देकर आठ ब्राह्मणों को भोजन करावे । 

अशथ अपुत्रस्य वटादितरुपुत्रबिधि 
अपुत्रेण पुंसा खनिया वा वटप्लक्षाम्रादै; पुत्रेत्वेन प्रतिग्रहः कार्य: । देशका = 
लौ ..संकीत्यं. 'महापापक्षयकुलत्रयसमुद्वरणप्रजापतिपुरंगमननिरयस्थपित्ुद्धारः | | 
मधुधा रातृप्तिसिद्धयथ सपुत्रत्वसिद्धघथंममुकवृक्षं प्रतिग्रहीष्ये! इति संकंस्प्योपवासं 
कृत्वा रात्री अष्टविप्रानाहूय चन्द्रं संपूज्य जागरं भूश्ययनं वा कृत्वा प्रातवृक्ष 
संपू ज्य तच्छायायां विप्रान्संभोज्यः पुण्याहं वाचयित्वा प्रांथंयेत्‌ । 


पुत्ररहित स्त्री या पुरुष को बड़, पाकंड और आम आंदि को. युत्ररूप से प्रतियह करना ना [न 
चाहिये । देश काळ को कह कर “महापापों “के नाश, तीनों. कुल ; के उद्धार, प्रजापतिपुरः 
गमन, नरकस्थित पितरों के उद्धार, मधुधारा से तृप्ति की सिद्धि और पुत्रत्वसिद्धि. के लिये अमुक 
वृक्ष का प्रतिग्रह करूँगा ऐसा संकल्प कर उपवास करके रात में आठ ब्राह्मणों को बुलाकर चन्द्रमा 
की पूजा करके जागरण रा भूमिशयन करके ग्रातःकाळ दृक्ष की पूजा कर उसकी छाया सें ब्राह्म 
को भोजन और पण्याइवाचन कराकर प्रार्थना करे | र 


अपुत्रो . भगवन्तोऽतन - पुत्रप्रतिक्ृति तरुम्‌ । > द ह कर 
ग्रहीष्यामि ममानुज्ञां कर्तुंमहंथ सत्तमाः ॥ ` क re 


“अपुत्रस्य गतिर्नास्तिः स्वयं नेव च नेव च? अंयांत्‌ जिनके पुत्र नहीं हैं उन 
नहीं होता ऐसा: बहुत सा वचन आषग्रन्यों में देखा गया हैं उसके दोष-शमन का 
त्र पुराण में व्यास जी ने बताया हें--'पुत्नेविना झुसगतिनं भवेन्नराणो दुष्पुत्रकैरि 
नाशः । एतद्विचायं सुधिया परिपाल्य बृक्षान पत्राः पुरॉणविधिना परिकल्पनीयाः 


म्रत्यहं पादपाः पुष्टिं भ्रेयो5्थ जनयन्ति हि। 
में वृक्षों का लगाना पुत्ररहित व्यक्ति 
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दयात्‌ । परेद्यस्तिलाज्यचरुभिरष्टशतं वनस्पतिमन्त्रेण हुत्वा जातकर्मादिविवाहा- 


 न्तसंस्कारान्कृत्वाऽभिषिक्तः कर्ता पुष्पाञजलिमादाय प्रार्थयेत्‌ । 

- पुन्ररहित सैं पुन्रःप्रतिनिधि-वृक्ष को ग्रहण करूँगा, आप लोग अनुज्ञा करने फे योग्य हैं] 
तामे के पात्र में पांच सुवण के फळों को पंचरत्न के बीज से युक्त कर अधिवासन करके लोकपालों 
को बलि दे । दूसरे दिन तिळ, धृत और चरु से बनस्पति मन्त्र से एक सौ आठ बार होम करने के 
जांद जातक से विवाहपयन्त संस्कारों को करके अभिषिक्त यजमान पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे । 


ये शाखिनः शिखरिणां शिरसा विभूषा ये नन्दनादिषु वनेषु कृतप्रतिष्ठा: । 
ये कामदाः सुरनरोरगकिन्नराणां ते मे नतस्य दुरितातिहरा भवन्तु ॥ 
एते द्विजा विधिवदत्र हुतो हुताशः पश्यत्यसौ च हिमंदीधितिरन्तरस्थः । 
त्व वृक्ष पुत्रपरिकल्पनया बृतोऽसि काय. सदैव भवता मम पुन्रकार्यम्‌ ॥ 
भङ्गादङ्गादिति स्पष्ठा विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्त्वा विसृजेत्‌। इति वटादितरु- 
पुत्रविधिः । 
जो इक्ष पतों के शिखर पर सुशोभित हैं, जिनकी नन्दन बनों में प्रतिष्ठा की जाती है। 
खो देवता, मनुष्य, सप और किन्नरों के इष्टदायक हैं, वे प्रणत मेरे पाप और कष्ट को इरण करने 
चाळे हों। ये ब्राह्मण जिन्होंने विधिपूर्वक अग्नि का होम किया है, वह अश्न और चन्द्रमा 
साक्षी ह ] द्दे वृक्ष ! तुमको म॑ अपने पुत्र की कल्पना से वरण किया हूँ आप मेरे पुत्र का 
काय सदेव कर । 'अंगादंगाद्‌? इस सन्त्र से वृक्ष का स्पशं कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन 
करे | वरादिवृक्ष की पुत्रविधि समाप्त । 
अथ सकलकर्मसाधारणपरिभाषा 
सवेषु : पाकयज्ञेषु भवेद्‌ ब्रह्मा 'कृताकृतः । 
पात्रासादनमिच्छात आज्यादि श्रपणादि च ॥ 
स्रुवादिमा्जंनं चेध्मरञ्चुप्रह्रणं तथा । 
पूर्णपात्रं भवेन्नित्यमाज्यस्योत्पवने तथा ॥ . 


.__ १ यशो में ब्रह्मा का उपवेशन अग्नि के दक्षिण की ओर होता है जेसा कि खादिएगह्म से 
` छिखा है -“दक्षिणतोऽग्नेर्दङसुखस्तूष्णीमास्ते ब्रझाऽऽहोमात्‌ प्रागग्रेषु! इति | पात्रों का आसादनादि 
अग्नि के उत्तर की ओर होता है | ब्रह्मा का दक्षिण की ओर उपवेशन का कारण यह है--'उत्तरे 
सवपाजाणि उत्तरे सबंदेवताः । उत्तरेज्पां प्रणयनं करिमत्र ब्रह्म दक्षिणे ॥ यमो वैवस्वतो राजा वसते 
दक्षिणादिशि । तस्य संरक्षणार्थाय बरह्मा तिष्ठति दक्षिणे]? 'अर्थवदासाद्य? इस सूत्र के अनुसार प्रयोजनवश 

तिका जिस क्रम से उपयोग होता है उसी क्रम से आसादन पात्रासादन कहलाता है । पात्रा- 
न अग्नि से पश्चिम या उत्तर को ओर करना चाहिये--'पश्चादुत्तरतो वा स्यात्‌ पात्राप्तादनमग्नि- 
उत्तर चेदुदक्संस्थं प्राक्संस्थं परिचमे भवेत्‌ ॥! -'प्राखिलान्युद्गग्राणि प्राक्संस्थान्यग्नितो यदि । 

आगग्रोदखिलान्यस्नेरदक्संस्थानि चेव हि |? इति । . » त 

= वपार्वकारिकायामू - यावताउन्नेन भोक्तु तिः पूरणेब जायते । तं वरार्थमतः कुर्यात्‌. | 

ति 5 स्थितिः ॥| चना बीहिमिः पूर्ण मवेत्तत्पूर्णपात्रकम्‌ | वरो5मिळषितं द्रव्यं सारभूतं तदु- ` 
मवेत्‌ किञ्चित्‌ किश्चिद्शै च पुष्करम्‌ | पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं विधीयते |? 
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परिच्छेदः पू ० ] सुघाविबृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः 


ब्रोहीणामवघातश्च तष्डुलेष कृताकृतः । 
द्रवीभूतघृतस्यापि ` विलापनविधिस्तथा ॥ 
सब पाकयशों में ब्रह्मा का वरण करे या नहीं करे.। आज्य आदि का पाक और पात्र 
. आदिका आसादन यह भी इच्छा पर निर्भर है। खुबा आदि.का संशोधन लकड़ी और रजु का 
~ प्रहरण भी ऐच्छिक है। पूर्णपात्र तथा घृत का उत्पवन नित्य है । चावछों के लिये ब्रीहि का 
अवघात करे या नहीं करे । पिघले हुए घी को पिषळाने की विधि भी कर या नहीं करे | 
` प्रतिपदोक्ताज्यहोमे “परिस्तरणं विकल्पितम्‌ अनादिष्टाज्यहोमे तु नित्यम्‌ । | 
आज्यभागसहिततद्रहितकमंणोस्तन्तरप्रयोगे आज्यभागाननुष्ठानमेव युक्तम्‌, सवः 
चाज्यभागयोविकल्पनात्‌. । _अनेकपाकयज्ञावामेककालानुष्ठाने समानतन्त्रता । 
तेन स्विषटक्कदाद्यकमेव । Ee 
प्रतिपदोक्त इत के होम में परिस्तरण वेकल्पिक है। अनादिष्ट घृत. होम में परिस्तरण तो 
नित्य है। आज्यभाग के सहित और उससे रहित कर्म में तन्त्र से प्रयोग करने पर आज्यभाग 
ज करना ही ठीक है, क्योंकि सर्वत्र आज्यभाग की दोनों आहुतियों में विकल्प है। अनेक पाकयज्ञो 
के एक काळ में करने पर समान तन्त्रता है | इससे स्विष्टकृत्‌ आदि एक ही होता है। 
यत्र द्रव्यं नोक्तं तत्राज्यं ग्राह्मम्‌। 
मन्त्रान्ते कमं कतंव्यं मन्त्रस्य करणत्वतः | 


पुरचर्याणवे--'दाजिंत्पळ्मानेन निर्मितं ताम्रपात्रकम्‌ । तण्डुलैस्तत्समापूर्यं सहिरण्यं सदक्षिणम्‌ |. 
गोमिळयह्मे-'कंसं वा चमसं वाऽन्नस्य पूरयित्वा कृतस्य वा5कृतस्यापि फळानामेवेतत्‌ पूणपात्रमि- 
व्याचक्षते? | ग्रन्थान्तरे--'योड्भ्रद्यया परदत्तेन पूर्णपात्रं न कारयेत्‌ । अंधनोऽसौ कुल्देषी कुष्ठरोगी | 
भवेत्‌ कुधीः ॥ तस्माच्च श्रद्धया भक्त्या पूर्णपात्रं प्रदापयेत्‌ । पूर्णपात्रप्रदानेन रहे ळक्मीः युनिरचला ॥ 
आरोग्यं युखकल्याणं पृन्नपौन्रप्रवर्धनम्‌ |? इति | Ms 
१. प्रयोगचिन्तामणि में. परिस्तरण कुश की संख्या-'वहितत्तु परित्यच्य दादशाइलतो प 
बहिः । परिस्तरणदर्भास्तु षोडश द्वादशापि वा |? इेशानकोणमारम्य पुनरीद्यानकोणगा | कुशस्त्रि- ` 
मिस्त्रिमि: कुर्यात्‌ सब्येनाग्नेः परिस्तृतिः |! परिस्तरण में कुश के अग्रभाग का. विचार-“चतुर्दि- 
कवथवा दीषेः पूवपश्चिमयोर्दिशों: | उदगग्रैरितरयोः प्रग्र शिवैस्तृणेः ॥? कात्यायनभौतसूत्रे-'परिस्त- | ड़ 
रणं वा सबेषां प्रागुदग्मिः” । हिरण्यकेशीयग्ह्यसूच में तो चारो दिशाओं में प्रागग्रकुशों से ही परि- ` 
स्तरण का निर्देश किया हे-'प्रागग्रेदमॅररिन परिस्तृणाति! । यद्यपि सत्याषाढयह्य में १ ०८कुशोंका 
विवरण बतछाते हुये सोलह परिस्तरण कुशों का निर्देश: है--'सवंत्र दर्बिहदोमानाम्ोत्तरशतं दर्मा 
चत्वारि इस्तपवित्रे, द्विपश्चाशदासने, षोडश. परिस्तरणे, पात्राणां पञ्च, सपतद ब्रह्मासने, ` 
ताग्रणयने द्वे दवे, आज्यपवित्रे हे, अभिद्योतने दे, दर्भागे दवे, पर्येग्निकरणे सुवसम्माजने 
फिर भी हमसून में दमे? इस पंद से कपिंजळाधिकरेणन्याय से तीन-तीन कुछों का. ह अ 
युक्त है । 'बहिंषश्चतुर्थमागमादाय’ में -बहिःपद ` से - ६४; कुश नहीं ` किन्तु-इध्सोऽरत्ति 
स्यादू बहि; स्पान्मुष्टिसस्मितम! इस वचन से बिः का मुध्प्रिमाण अर्थं है । कहीं 'एकाशी 
बहिं? इत्यादिःमी मिळता ह) > ' . ० . 758: कि 
® . ` २. पाकयशशन्द से “यच 'किश्चान्यत्र विहारांदू हूयते सर्वास्ताः पा 
_  पाकयश्चशब्दः? इत्यादि आपस्तम्बसूत्र. की उक्ति से औतातिरिक् स्मातं 
. अहण है। अष्टका, पावंण, आद, भावणी, मार्गों, चेत्री 


` ० 2 अल या 
हर घम सिन्धुः . [ तृतीयः 


कर्मावृत्तौ तु मन्त्रस्याप्यावृत्तिगृह्यकर्मणि ॥ 
समन्त्रकहोमें तृष्णीं निर्वापः, नाम्ना होमे नाम्मेव निर्वापादि । 
जहाँ किसी द्रव्य का नाम नहीं कहा दै. वहाँ घृत का ग्रहण करे | मन्त्र के अन्त में कर्म 
करना चाहिये, मन्त्र ही उसका साधन दै । णह्य कमें में कर्म की आवृत्ति करने पर मन्त्र की भीः 
आवृत्ति होती है। समन्त्रक होम करने पर उसका निर्वाप बिनां' मन्त्र का करे । नाम से होम 
करने पर निर्वाप आदि नाम ही से होता है। 

. यन्न मन्त्रेण नाम्ना वा होमो नोक्तस्तत्र नाम्नेव' होमः । समन्त्रकहोमे 
सहेवानेकदवत्यचरुपाकेऽपि न विभागो' नाभिमशंश्च । अनुक्तौ दक्षिणकरः। 
दिशामनुक्तौ प्राच्युदीचीशान्यः। तिष्ठन्ञासीन इत्या्यनुक्तावासीनतैव । अनांदेशें 
स्वयं कर्ता । 

जहाँ मन्त्र या नाम से होम नहीं कहा है वहाँ नाम ही से होम करे। मन्त्रसहित होम में 
साथ ही अनेक देवताओं के चरु पाक में भी विभाग और अभिमश नहीं होतां । जहाँ हाथ नहीं 
कहा हो वहाँ दक्षिण इस्त ले | दिशी का निदेंश' नहीं होने पर पर्व उत्तर और ईशान दिशा ले | 


खड़ होकर या बेठकर इत्यादि न कहा हो तो बेठकर ही करे | कर्ता के आदेश न होने पर स्वयं 
कर्ता होता है 


अविज्ञातस्वरो. मन्त्रः सौत्र: एकश्रृतिभंवेत्‌ । 
होमेषु मन्त्र स्वाहान्तं प्रणवाद्यं च कारयेत्‌ ॥ 
विप्रादीनां द्विदभ स्यात्पवित्रं .ग्रथितं न वा । 
जिस मन्त्र और सूत्र का स्वर न जाना हो उसको विना स्वर के पढे.) होम में मन्त्र के 


आदि में प्रणव और अन्त मेंस्वाहा करना चाहिये | ब्राह्मण आदि की: पवित्री दो कुश की होती है 
चाहे उसमें ग्रन्थि हो या न हो | 


भाहुतिप्रमाणम्‌--- 
कषप्रमाणमाज्यादि : . लाजा मुष्टिमिता मताः। 
अन्न ग्राससम ग्राह्यं कन्दानामष्ठटमोंशकः ॥ 
तिलसक्तुकणादीनां  मृगीमुद्राप्रमाणतः। ` 
ताम्रपात्रेण पिहिते ताञ्रपात्रादिके शुभे॥ 
» अस्निप्रणयनं ` काय मृन्मये राजतादिके । 
उत्तमः श्रोत्रियागारान्मध्यमः स्वगृहादितः ॥ 


__ नाप्रोक्षितमिन्धनमग्नावादध्यात्‌ । 'सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। 


१. यदि गंजेपन आदि के कारण शिखा के सब केश लर उने ते ती उ ठे उ ज आदि के कारण शिखा के सब केश गिर गये हों तो सन्ध्याव 
) न्दनादि कमं में 
दाहिने हा स कुश को रख लेवे, जैसा कि संस्कारभास्कर में . लिखा है-'खल्वारत्वादिदोषेण विशि- 
| लर भवेत्‌ । कोशी तदा धारयीत ब्रह्म्रन्यियुतां खाम्‌ ॥ क्योकि कात्यायन ने कहा है- 
६ हा शखो व्युपवीतअ यत्करोति न तत्कृतम्‌? | प्रमाद से 'शिखा के कट जाने पर. काठकगह्य सें -7 डा 


दान्निःशिखं वन स्यात्तदा कौशी शिखा ब्रह्मम्रन्थिसमन्वितां. दक्षिणकणोपर्या 
शिक्षाबन्धाइधत्तिऐ्ेत्‌ । इस प्रकार शिखा का प्रतिनिधित्व कुश को प्राप्त: है । 24 क 
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परिच्छेदः पू० ] सुधा विव्रृति-हिन्दीव्याख्या-स हितः 


आहुति का प्रमाण--घृत आदि एक कर्षं और छावा एक मुद्दी है। अन्न एक ग्रास के 
बराबर और कन्दों का आठवां भाग ले | तिळ, सत्त और कण आदि. मृगी मुद्रा के प्रमाण 
स ग्रहण करे । शुद्ध तामे के पात्र से ढके तामे के पात्र में या मृन्मय या चाँदी आदि के पात्र में | 
अग्नि का प्रणयन करे । ओोत्रिय के घर से अग्नि का छाना उत्तम और अपने धर आदि से ळाना 
मध्यम है । विना प्रोक्षण किये इन्धन को अग्नि में न डाले । यज्ञोपवीत सदा धारण किये रदे और 
शिखा सदा बंधी रहे । 
सदेति कर्माङ्गता पुरुषार्थता च । -तेनःकमंकाले शिखाबन्धाद्यभावे प्रायः 


शचित्तद्वयमन्यदेकमेव ।. 'दशविधा दर्भा उक्ताः॥ :वटप्लक्षबिल्ववेकडुत'चन्दनदेव- 


दारुसरलवृक्षंजा अपि कचित्‌ समिंधः । 
प्रभुः. ्रथमकल्पंस्य योऽनुकल्पेन: -वंतंते । ` 
: स चाप्नोति फलं तस्य परत्रेति श्रुतिः: स्मृतिः॥ 
बद्भूल्पं वा स्वगृह्योक्तं यस्य यत्कमं. चोदितम्‌ । 
तस्य तावंति दास्नार्थं कृते सवे; कृतो भवेत्‌ ॥ 
यहाँ सदा शब्द कमांग और पुरुघाथं का द्योतक है । इससे कम काळ . सें शिखाबन्धन के न 
होने पर दो प्रायश्चित्त करने पंडते हैं, अन्य समय में एक ही प्रायश्चित्त होता है । दस प्रकार 
के कुश कहे गये हैं। कहीं पर समिधा-बड़, पाकड़, वेंछ, चेंकंकत, चंदन, देवदारु तथा | 
अजुन वृक्ष की भी कही है.। जो आदमी मुख्य कल्प से कमं करने सें समय दै, वह यदि अनुकल्प से 
कमे करता है तो वह उसका फळ परलोक में भी नहीं पाता, ऐसा भति स्मृति का कहना है । अपने 


सह्य का कहा हुआ बहुत या थोड़ा जिसके लिये जो कमे विदित हे उसकी उतना ही करने में शास्त्र | 
का प्रयोजन है। उतना' ही करने सें सब किया माना जाता है । 


अथ कमेविशेषेऽग्निचाभानि ` ` | ; 
अग्निस्तु मरुतो नाम गर्भाधाने विधीयते । _ ` 
पवमानः पुंसवने सीमन्ते भङ्गलाभिधः॥ | 
प्रबलो जातसंस्कारे पाथिवो नाभक्मणि। ` की 
अन्नाशने शुचिः प्रोक्तः सभ्यः स्याच्चौलकमंणि ॥ ` 


= ne I? 


१. ग्रन्थकार ने दर्भाहरंण के प्रसंग में दशविध दभ का निदेश किया हे--'कुशा! 
यवा दूर्वा उशीराश्च सङुन्दकाः। ` गोधूमा ब्रीहयो मौज्ञा. दश्च दभाः सबल्वलाः ॥? विशेष वहाँ 
सुधाविइति में देखें । ` : हल 
` = २. वायुपुराण में ,समिधा का “विचांर--/पलाशफल्गुन्यग्रोषा 
उददुम्बरस्तथा  बिल्वश्‍चन्दनो यशियाइच ये. सरछो देवदारुदूच झालवच | 
प्रशस्ताः स्युरेते इक्षा विशेषतः ॥ ग्राह्माः कण्टकिनश्चेवे यज्ञिया एवं केचन । 


म पितणां वचनं यथा ॥? इति.) नः 
“गोदानादौ सूयः? इस सामान्यः उक्ति से समाबतनं 

करते हैं किन्तु ह्मसंग्रहादि के - वैश्वानरो, विसगें। तः 

अग्नि की स्थापना करनी चाहिये ]:शरीनित्यानर्दपन्तचो ने 
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आ्रायश्वित्ते विटः, पाकयज्ञेयु पावकः, पित्र्ये कव्यवाहनः, दैवे हव्यवाहनः, शान्तिके 
वरद: प्रोक्तः, पौष्टिके बलवर्धनः, मृतदाहे क्रव्यादः । 
जञात्वैवमसिनामानि . गृह्यकमं ` समारभेत्‌ । ` 
पलाशेन जुहुः कार्या खदिरेण खुबः खच: ॥ 
तदभावे यथालाभयज्ञियवृक्षजाः । तदभावे 'पलाश्मध्यपणर्वा पिप्पलपणर्वा 
'होमः। एवं चमसादयोऽपि खदिरादियज्ञियवृक्षजाः 
गर्भाधान में अग्नि का-नाम मर्त, पुंसवन में पवमान, सीमंत में मंगल, जातकम से प्रबळ 
-नामकर्म में पार्थिव, अन्नप्राशन में शुचि, चौलकम में सभ्य, यशोपवीत में समुदूभव, गोदान आदि 
अं सूयं, विवाह में योजक, आवसथ्प में द्विज,प्रायश्चित्त में विट, पाकयज्ञ में पावक, पित्र्यकम में कव्य- 
बाहन, दैवकम में इव्यवाइन, शान्तिकर्म में वरद, पौष्टिक में बलवद्धन और मरे के दाह में कऋ्रव्याद 
“नाम दै | इस प्रकार अग्नि के नामों को जान कर ग्ह्मकम का आरंभ करे। पलाश की जुहू, खर 
-की खवा और खची, इनके अभाव में किसी रज्ञीयबृक्ष से बनावे | इसके अभाव में. पळाश के मध्यम 
पत्तों या पीपल के पत्तों से होम करे। इसी प्रकार चमस आदि यज्ञपात्र भी. खैर. आदि यशसम्बन्धी 
चक्ष का ग्राह्म है। 


काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति नित्ये नेमित्तिके हि सः । 
काम्येऽप्युपक्रमादृष्वंमन्ये प्रतिनिधि विदुः ॥ ` 
न स्यात्प्रतिनिधिमंन्त्रकमंदेवासिकतुंषु । 
न॒ देशारणिकालेषु त्रिषु प्रतिनिधिमंतः ॥ 
काम्य कम में प्रतिनिधि नहीं होता, बह नित्य और नैमित्तिक में होता दै। कोई काम्य में 


भी प्रारंभ के अनन्तर प्रतिनिधि को मानते हैं । मन्त्र, कम, देवता, अग्नि और कर्ता के प्रतिनिधि 
-नहीं होते और न देश, अरणी, काळ, इन तीनों में प्रतिनिधि होते हें । 


नापि प्रतिनिधातव्यं निषिद्धं वस्तु कुत्रचित्‌ । 
स्वकालादुत्तरो गौणः कालः सर्व॑स्य कमणः ॥ 
तपंणेष्वासने श्राद्धे . भुक्तौ मूत्रपुरीषयोः । 
षटसु निर्माल्यका दर्भा दर्व्याद्या आभिचारके ॥ 
मन्त्रोऽपि यश्च शद्रार्थं ब्राह्मणः प्रेतभोजने । 


हाहि त बताया हे--'होष्यन्नर्नेविजानीयात्‌ स्वरूपं श्रतिचोदितम्‌ । अजानता कृतं कमं तदल्पफलमिष्यते ॥? 
[तिछक में विशेष कहा हें--वैश्वानरं स्थितं ध्यायेत्‌ समिद्धोमेधु दैशिकः | शयानमाज्यहोमेघु 
विषण्णं शेषवस्तुषु.॥? इति) ` 


| विदध्याद्‌ वाब्इवत्थपन्नः संक्षिप्त होमकमणि ॥? इति । 
[तभाद्वमोची ब्राह्मण अग्राह्म है । मिताक्षरा में नवभाद ( प्रेतभ्रांद ) भोजन का 
है “नवभादेघु यच्छिष्टं गदे पयुषितं च यंत्‌ | दम्पत्यो सुक्तशिष्टं च न भुज्ञीन कदाचन ॥ 


>ction. Digitized by eGangotri 


खुकलवा के अभाव या संक्षिप्त होम में वशिष्ठ ने कहा दै--“पलाशपत्रेनिश्छिद्रे रुचिरौ 


og 
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कहीं भी निषिद्ध वस्तु का प्रातिनिष्य नहीं होता । अपने समयः के बाद का समय सब कर्मों मेँ | 
गौण होता है। तपण, आसन, भाद, भोजन, पेशाब और पाखाना इन छ में कुश. निर्माल्य हो जाते | जी 


शा मारण कम में दर्बी आदि, शद्ग के छिये प्रयुक्त मन्त्र और प्रेतमोजन में ब्राह्मण निर्माल्य होः 
जाते हैं। हः ३ र 


हे अथ कर्मान्नदेवताः ` ग; 
] विवाहस्यानिनर्देवताँ। तेन विवाहाज्भभूत॑स्वस्तिवाचनाचन्ते कर्माङ्गदेवतारििः 
9 प्रोयतामिति वदेत्‌ । औपासनेऽग्नसूयंग्रजापतयः,स्थालीपाकेऽग्निः गर्भाधाने ब्रह्मा, | 
पुंसवने प्रजापतिः, सीमन्ते धाता, जातकमणि मृत्युः, नामकमंनिष्क्रमणानप्राशनेु अ 


सविता, चौले केशिनः, उपनयने इन्द्र: श्रद्धा मेधाः, अत्ते सुश्रवाः। 
विवाह का देवता अग्नि है। इससे विवाह के अंगभूत स्वस्तिवाचन आदि के अन्त में, 
> कर्मांग देवता अग्नि प्रसन्न हों, ऐसा कहे । औपासन में देवता-अग्नि, तूर्य और प्रजापति, 
स्थालीपाक में अग्नि, गर्भाधान में ब्रह्मा, पुंसवन में प्रजापति, सीमन्त में घाता, जातकम में मृत्यु... 


नामकमे, निष्कमण और अन्नप्राशन में सविता, चौळ में केशी, उपनयन सें इन्द्र, श्रद्धा और मेघा,. 
उपनयन के अन्त में सुश्रवा हें। ३ द 


पु्र्पनयनेऽस्िः, समावतंनस्येन्द्रः, उपाकमंणि ब्रतेषु च सविता, वास्तुहोमे 
वास्तोष्पतिरन्ते प्रजापतिः, आग्रयणे आग्रयणदेवताः, सपंबलें: सर्पाः, तडागादी- 
नां वरुणः, ग्रहयज्ञे आादित्यादिनवग्रहाः, कृष्माण्डहोमे चान्द्रायणे _ अर्न्याघाने | 
चाग्न्यादयः, अग्निष्टोमस्यार्निः, अन्येष्विष्टकमंसु प्रजापतिरिति । ` ह 

दुबारा उपनयन में अग्नि, समावतन का इन्द्र, उपाकम और अतो सें सबिता, वास्तुदोम में: 
वास्तोष्पति, अन्त में प्रजापति, आग्रयण में आग्रयण, सपंबछि का सर्प, तालाब आदि का वरुण, अहः | 
यज्ञ सें आदित्य आदि नवग्रह, कूष्माण्ड होम, चान्द्रायण और आरन्यधान में अग्न्यादे, अरनिः _ 
डोम का अग्नि और दूसरे इष्ठ कमो. में प्रजापति देवता हैं | - ह 
] ` 'अथ कलियुगे कार्याकायंविदेक | 
गीता गङ्गा तथा विष्णुः कपिलाइ्वत्यसेवनम्‌। 
एकादशीव्रतं चेव सप्तमं न कलौ युगे.॥ 
विष्णुं शिवं वा भजतां गुरोः पित्रोश्चसेविचाम्‌। ` 
गोवेष्णवमहाशेवतुळसीसेविनामपि ॥ 


` नवभाद ये हैं--भ्रयमेऽहि तृतीयेऽ: पञ्चे सपमे तथा। नवमैकादशे चेव तन्नवभाड 
प्रेतभादमें भोजन करने पर विष्णु ने प्रायश्चित्त बतलाया हें-'प्राजापत्यं नवभादे पादोनं चाद्य 
रपक्षिके तदध तु पञ्चगव्यं द्विमासिके॥7 हारीतने कहा हे--'एकादशादे भुक्त्वाऽस्नं भुक्त्वा 

|| तथा उपोध्य विधिवत्‌ स्नात्वा कृप्माप्डेलहुयाद्‌ चतम्‌ यह वचनः आपंदिधयक है। आपति 
| “ॐ न रहने पर हारीत ने ही कहा है--“चान््रायणं jpn कि Ri 

|| पुराणेषु पांबापत्य विधीयते॥ कृष्माम्डेःन्कूष्माप्डसंशक दा विष्ण 

|| भदेवेति ऋक्‌सू्तं कूष्माण्डं परिकीतितम्‌। नवादृत्त्या हुवेदाऽ 


क 


| क 
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कः `न स्यात्करिकृतो 'दोषः काव्यां निंवसतामपि। ` 
: ` ` ` कलौ गुरूणां भजनमीशभक्त्यघिकं स्मृतम्‌ ॥ .. 

जपादौ यत्र या संख्या कलौ सा स्याच्चतुगुंणा । 

कलौ दानं महाश्रेष्ठं शिवविष्णोश्च कीत॑नम्‌ ॥ 

कृते यहृशभिवंषेंख्रेतायां .हायनेन तु! 

द्वापरे .तत्त. मासेन . अहोरात्रेण. तत्कलौ. ॥ ` ग 

कलियुग में गीता, गंगा तथा विष्णु, कपिछा गाय, अश्वत्थसेवन और एकादशी ब्रत, ये ही 

घमं हें सातवां धमं नहीं है । विष्णु और शिव का भजन करने वाळे, गुद और माता-पिता की सेवा 
करने वाले, गौ-वैष्णव-महाशैव-तुळसी की सेवा करने वाळों को भी कलिकृत दोष नहीं होता । काशी 
में रहने वालों को मी कलिकृत दोष नहीं होता । कलि में गुरुसेवा, ईश्वर भक्ति से अधिक कहा हे | 
जप आदि में जो संख्या जहां कही है वह कलि में चोगुनी होती है। शिव और विष्णु का कीर्तन और 
दान कळि में महाभ्रेष्ठ है । सत्ययुग में जो काये दस वर्षों में होता है वह त्रेता में एक वष में होत. 
है | वही काम द्वापर में एक महीने में और कळि सें. एक दिन रात में होता है । 


प्रथमस्कन्धे--'कुशलाच्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌’ इति कलौ 
` पुष्यकमंणां संकल्पेऽपि सिद्धिः । पापानां त्वाचरणादेवेत्युक्तम्‌। 
„ स्मृत्यन्तरविरोघे तु. कली “पाराशरस्मृतिः । 
च्यायन्क्ृते यजन्यज्ञेक्ञेतायां द्वापरेऽचंयन्‌ ॥ 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीत्यं केशवम्‌ ॥ 
इति हैमाद्रौ व्यासवचनम्‌ । भत्र कृतयुगाद्यधिकरणकध्यानादि फलार्थे कल्य- 
घिकरणक कीर्तनं विधीयत इति वाक्यार्थं: कौस्तुभकतुंपिताम हैभेक्तिनिणंये विस्त- 
रेण निरूपितः । 


प्रथम स्कन्ध में छिखा है कि शुभ कम शीघ्र सिद्ध होते हैं और इतर कर्म करने पर मी 
सिद्ध नहीं होते | इस छिये कळि में पुण्य कमं की सिद्धि संकल्प से भी होती है। पाप कर्मों के 
तो आचरण ही से सिद्धि होती दै, ऐसा कहा,है। दूसरी स्मृतियो के विरोध में पराशर की स्मृति 


१, पुरश्चरणचन्द्रिकायां वैशम्पायनः-“यस्मिश्च निगदेनैव सन्त्रे संख्या निगद्यते । तत्र 


सवत्र मन्त्राणां संख्याबृद्धियुगक्रमात्‌ ॥ कल्पोक्तेव इते संख्या त्रेतात्रां द्विगुणा भवेत्‌ । द्वापरे त्रिगणा 
प्रोका कळी संख्या चतुणा ॥? इति । 

२. ब्रह्माण्डपुराण में कहा कि कलियुग में मनुष्यों को भगवान्‌ के नामकीतन के 
अतिरिक्त दूसरा कोई सर्वोत्तम सहारा नहीं है--'कलौ पापैकबहुके धर्मानुष्ठानवजिते । नामानु 
कीतनं युक्त्वा णाँ नान्यत्परायणम्‌.॥? इति) , . 

क ३. ब्र्ाण्डपुराणेऽपि त्रेतायामाब्दिको धमो द्वापरे मासिकः स्मृतः । यथाशक्ति चरन्‌ 

 आइत्तदहणाःाप्नुयात्‌ कळी ॥? मनुबृहस्पती कृते यदम्दाद्‌ घमः स्यात्स..त्रेतायामृतत्रये । द्वापरे तु 
` जिपक्षेण कलावहा कु तद्भवेत्‌॥? इति] हू 

- ` ` ४.पराशर्‌ः=-क्ृते तु. मानवो घमस्त्रेतायां गौतमः- स्मृतः । 'दापरे..झंखळिखितौ कलौ 

पाराशर: स्मृतः .॥ १ इति । 
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आस करता है । श्रीभागवत में भी लिखा है कि घमेःअथःकाम-मोक्ष इनमें से 


परिच्छेदः पू० ] ` सुधाविशृतिःहिन्दीऽ्याख्या-सहितः ५ 


आह है । कलियुग में ध्यान करने से, ्ेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजन करने से जो फळ प्रात 
होता है कलियुग में-वही फळ केशव के कीत॑न से प्रात होता है, ऐसा देमाद्रि में व्यास का वचन है। - 
यहां तयुग आदि में फल के छिये जो ध्यान. आदि कहा है, उस फळ के लिये कलियुग में केशव का 
कीतंन है, यह वाक्यार्थ कौसुम रचयिता के पितामह ने भक्तिनिर्णय अन्थ में विस्तार से कहा है | 


हेमाद्रौ तु-- 
काल सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र संकीतंनेनेव सवं: स्वार्थोऽभिलभ्यते ॥ | 
इति श्रीभागवतवचनश्चुदाहृत्य संकीतंनेन हरिसंकीतंनेनेत्यर्थं इति हेमाद्रा- 
वेव व्याख्यातम्‌ । 
कृष्णवण त्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गात्नपार्षदम्‌ । 
यज्ञः संकीतंनप्रायर्यंजन्ति हि सुमेधसः ॥ 
यज्ञादिस्वस्वाचारमाचरङ्धिरपि कालेषु संकीतननिष्ठेराव्यमित्याशय इति 
कौस्तुभे |. | ट | 
हेमाद्रि में तो--भेष्ठ, गुणश और सारआही लोगों ने कळि की प्रशंसा इसलिये किया है कि 
कलियुग में कीतनमात्र से समी स्वार्थों की प्राप्ति होती है । भीमद्भागवत के इस बचन का उदाः 


~ 


हरण देकर देमाद्रि में ही 'संकीतनेन' का 'हरिसंकीतेनेन! ऐसी व्याख्या है। जो बुद्धिमान पुरुष कृष्ण 


वण और कान्ति से कृष्ण सांगोपांग अख, और. पार्षदों सहित संकीर्तनरूप यो. से पूजन करते 
हैं| यानी अपने-अपने आचारानुसार यज्ञादि करते हुए भी ययासमय हरिसंकीतेन में निष्ठा अवश्य 
होनी चाहिये यह आशय है, ऐसा कौस्तुभ में लिखा है | 


अनेन चतुरवंगंफलं चारायणाश्चयणमात्रेण भवतीति सिद्धम । MS: 
या वे साधनसंपत्तिः पुरुषार्थंचतुष्ठये। ` क 
तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः ॥ इति भारतोक्ते: 
श्री मागवतेऽपि— 
घर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छेय आत्मनः। ` 
एकं हथेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌॥ इति । > 
इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवान्‌ के आभ्यमांत्र से धर्म अर्थ कामःमोक्ष का पा 


होता है । क्योंकि महामारत में लिखा है कि धर्म-अर्थ-काम मोक्ष रूप चारो पुरुषार्थ की जो साधन. 
रूप सम्पत्ति है उसके विना ही नारायण के आश्रय में रहने वाळा पुरष उन चारो पुरुषार्थों पय 


लिये चाहे वह केवल हरिचरण-सेवन से ही प्रास कर लेता है । कफ 

अत्र एकपदावघारणादिपद रत्यसाधनानपेक्षत्वं भक्तियोगस्योच्यते | हे ्ानयोगा- . गा 
देश्व हरिपादसेवनसापेक्षत्व॑-ध्वन्यते । तथा च सपष्टमेकादशादौ- . . 
तस्मान्मङ्कक्तियुक्तस्यः योगिनो; व.मदात्मत्त: । | + 
न ज्ञानं न 'च/वेराग्यं:प्राय::अरयो: भवेदिह 
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“०९२ 
| घमेसिन्धु' ` ` -7[ तृतीयः 
- ग्रत्कमेसियंत्तपसा ज्ञानवै राग्यसश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि ॥ 
सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लमतेऽज्ञसा । 
। स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचिद्यदि वाञ्छति ॥ इति । - 
न रयः सुति भक्तिमुदस्यते विसो विलश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये ।. 
| तेषामसौ क्लेशल एव दिष्यते नान्यद्ययास्थूलतुषावघातिनाम ॥ 


७०४ 


इस इछोक में एक पद और अवधारण एव पद से भक्तियोग में दूसरे किसी. साधन की 

अपेक्षा नहीं होती । इससे यह भी ध्वनि होती है कि ज्ञानयोग आदि को भी हरिचरणसेवन की 

अपेक्षा होती है । इस प्रकार एकादश आदि स्कन्धो में स्पष्ट है जिसका आशय यह है कि हमारी 

भक्ति से युक्त योगियों को जो मेरी आत्मा है प्रायः ज्ञान वैराग्य के विना भी कलियुग में कल्याण 

होता है । कर्म, तपस्या, शान, वैराग्य से योग, दान, घर्म और दूसरे कल्याण कार्यों से जो प्राप्त होता 

है वह सब मेरा भक्त मुझमें मक्तियोग के द्वारा 'शीघ्र प्राप्त करता है। कथंचित बह स्वगं चाहता हो, 

.. मुक्ति चाहता हो या मेरे घाम की प्राप्ति चाहता हो तो मेरी भक्ति के योग से प्रात करता है। जो 
~ { द्य को देने वाली मेरी भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिये कष्ट उठाते हैं उन्हें केवळ 


6 कतत्र। सवपिक्षा च यज्ञादिश्नुतेरश्ववदित्यधिकरणे ज्ञानोतपत्तौ यज्ञादिसर्वसाघ-. 
__ नापेक्षोक्तेश्व । कि च भक्तियोगे ढुराचारिणोऽपि इढ़वेराग्यरहितस्याप्यधिकारो ` 
| गम्यते | 
3. अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक्‌। 
डर साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्र' भवति घर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
गनी कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यत . 
` = न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः । इत्यादिवचतेभ्यः । 
बन यह कहीं भी नहीं कहा है कि ज्ञानयोग की उपलब्धि भगवान्‌ की सेवा, शुभूषा तथा उसकी 
प्रसन्नता विना प्रात होती है । यज्ञादि श्रुति से सम्पूर्ण साधनों की अपेक्षा 'अदववत? इस अधिकरण 
में ज्ञानोत्मत्ति में यज्ञादि सब साधनों की अत्यावश्यकता बताई है । और भक्तियोग में तो दुराचारी कोः 
भी और दृढ़ वैराग्य से रहित व्यक्ति को भी अनेक वचनों से अधिकार बोधित होता है। महापाप | 
करने वाला भी जो अनन्यचित्त से भगवदूभक्ति करता हो उसे साधु दी मानना चाहिये, क्योंकि वह 
' समौचीन शानी है। भगवान्‌ ने अजुन से कहा है कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे भक्त का विनाश _ 
नहीं होता | जो न अत्यन्त विरक्त झर न अत्यन्त आसक्त हो उसका भक्तियोग सिंद्धिदायक हैं। ` 
___ नेवं दुराचारिणापि इंदवैराग्यादिसाघनचतुष्टयसंपत्त्यभावेधपि वेदान्त्रव गाय" डू 
ज्ञानोत्पत्तिभंवतीति बवाष्युपळ्भ्यते । नःच यंथोक्ताधिकारसर्म्पाःत विनाऽ 


i ध्चिता इ नात्पात्तभ' 
0M dumuks णो लची णय त दा Digitized by eGangotri, BTN ss ह 


सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहित 


नै नुष्टितं साधनं किमपि फलाय कल्पते। तस्मात्सवंथा सवव: कलौ श्रीहरिपादसेवना- 
दिभक्तियोगाश्चयंणमेव कतंव्यमिति सिद्धम । 
यह कहीं नहीं मिळता कि जो दुराचारी तथा दृढ़ वेराग्यञ्चन्य हो उसे वेदान्त वाक्यों के | 
- श्रवण आदि से शञानोत्पत्ति होती है । अधिकार के विना कोई भी कर्म फलप्रद नहीं होता । इन सब 
%- शाज्ञ वचनों से यह सिद्ध है कि कलि में इरिचरणसेवन आदि भक्तियोग ही स्वीकरणीय है। अतः | 
यह सिद्ध हुआ कि कळियुग में इरिचरणसेवन आदि भक्तियोग का आश्रयण ही सबको करना चाहिये । 
अथ कलौ निषिद्धानि । fs 7 Ed 
समुद्रयात्रास्वीकारः . कमण्डलुविधारणम्‌। कै 
द्विजानामसवर्णासु कन्यासूपयमस्तथा ॥ | क: 
देवराद्य: सुतोत्पत्तिमंधुपक पशोर्वंधः । 
मांसदानं तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ ` 
दत्ताक्षताया: कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च । 
दीर्घकालं ब्रह्मचय॑ नरमेधाश्वभेधकौ ॥ त्य त. 
महाप्रस्थानगमनं ` ` गोमेधश्च तथा मख! । ६ ककव 
इमान्धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहुमंनीषिण: ॥ ह 
समुद्रयात्रा, संन्यासग्रहण, द्विजो का असवण कन्याओं सें विवाह, देवर आदि से सुतोसत्तिः 
(नियोग), मधुपक में पञ्च॒ का वध, भ्राद्ध में मांस का दान, वानप्रस्थ आश्रम का ग्रहण, ब्याही हुई | 


अक्षता कन्या का दूसरे को पुनर्दान, अधिक समय तक ब्रह्मचय, नरमेध, अदवमेघ, मृत्यु के छि | 
ङेः ` गमन और गोमेध यज्ञ, इन धर्मों को पण्डितों ने कलियुग में वर्जित कहा है । 


मद्यं वज्य महापापे मरणान्तविद्योधनम्‌॥ . . | ड 
सौत्रामण्यादियज्ञेऽपि . सुरापात्रग्रहस्तथा ॥ . .. | 
सद्यभक्षादिवामाद्यागमस्य तु नं मानता | 
मीमांसाद्रितये सवंशिष्ठश्च तदनादरात्‌ ॥ 
रसो. दत्तकश्चेतौ पुत्रौ कल्युगे स्मृतौ । 


अन्यान्‌ दशविधान्‌ पुत्राच्क्रीताद्यान्वजंयेत्कलो । «  «: 
मद्यपान से मिनन, महापाप में मरणान्त प्रायर्चि्त, सौत्रामणि आदि यज्ञ में भी रा 


® 


१. मनु ने स्नातक धम में--“वेणवीं धारयेद्‌ यष्टि सोदकं च कमण्डळस्‌ | 
च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥? जो यह कहा है. उसका कलियुग में यजशोपवीत की 
का निषेध है । ब 
२. द्विजातियों का --'असवर्णासु कन्यासु विवाहश्च द्विजातिषु । 
_. ऋ चनं तया ॥ तिखो वर्णानुपूव्यंण हे तथेका यथाक्रमम्‌ । ्रामणक्षन्ियविशां 
इस स्मृतिवचन के अनुसार असवणे कन्याओं के साथ जो 
निषिद्ध है। | डकर न र 
.. छ५ घ० 


चलकर - र” -- /»& अनिल 
° उमसिन्घध | `` ! ` ` [ तृतीयः 
७०६ ःघर्मसन्धुः -: 


` उ चर सन शिष्टो ने. उसका अनादर किया है । औरस 'और' दत्तक दो ही पुत्र -कछियुग में 
स्वीकृत हैं करीत आदि दशविध पुत्रों का कछि में वजन करे। .. र. : 
कौस्तुभे तु स्वयं दत्तस्तृतीयोऽपि कली विहित इति वेव कलौ निषिद्धा 
इत्युक्तम्‌। कलियुगे ब्रह्महत्त्रादेरेवाव्यवहायंत्वादिरूपं पातित्यम्‌ । तत्संसगिणस्तु 
नरकहेतुदोषसत्त्वेषप पातित्यं नास्ति 'संसगंदोषः वापेषु' इति कलि- 
चज्येषु वचनात्‌ । | | 
कृते संभाष्य पतति त्रेतायां स्पर्शनेन तु। 
द्वापरे त्वन्नमादाय कलौ पतति कमणा ॥ 
इति वचनाच्च ब्रह्महननादिकर्मणेव पातित्यं न संसगंमात्रेणेति तदर्थात्‌ । 
कौस्तुभ में तो - स्वयं दत्त पुत्र कलि में विहित है इसलिये नब ही पुत्र कलियुग में निषिद्ध 
है ऐसा कहा है। कलियुग में ब्राह्मणघाती आदि का ही अव्यबहायरूप पातिस्य होता है 0 उसके 
संसर्गी को तो नरक देतु दोष के रहने पर भी पातित्य नहीं होता । क्योंकि संसग का दोष पाप में ही 
' होता है ऐसा कलिवज्य में वचन है और यह भी वचन है कि सत्ययुग में पापी के साथ सम्भाषण 
से ,तेता में स्प करने से, द्वापर में महापापी का अन्न लेने से और कळि में कम करने से पतित 
होता है । अर्थात्‌ ब्रह्ममात आदि कर्म करने से ही पातित्य होता है, केवळ संसर्ग से नहीं होता यह 
उसका अथे है। [ भः 
. इदं च लोकेष्वबहिष्कृतपातकिषु लोकविद्विष्ठत्वेनापरिहार्यसंसगे पातित्या- 
-भावपरम्‌। न हि लोकेष्वबहिष्कृतानां प्रच्छन्ना मक्ष्यभक्षणापेयपानागम्यागमना- 
'दिपातकवतां तज्ज्ञाचवतातिशिष्टेनापि संभाषणादिसंसर्गो नरकहेतुरपि परिहतु 
शक्यते, लोकविद्वेषापातात्‌ । लोकबहिष्कृतपापिनां संसगंस्तु पातित्यहेतुरेव तथव 
'दिष्ठाचारादिति मे भाति । 
यह वचन लोक विद्वेष से जिन पातकियों का बहिष्कार नहीं किया गया है उनसे भी संसग 
होने पर पातित्य का भमाव परक है । लोक में जिनका बहिष्कार नहीं किया गया है ऐसे छिपकर 
अभक्ष्य भक्षण, अपेय मद्यादि पान और अगम्यागमन आदि पातक वालों के नरक का कारण 
सम्माषणादि संसगं उस पाप के जानकार अतिशिष्ट जनों को भी त्याग देना चाहिये, क्‍योंकि लोक 
'में निन्दा होने की सम्मावना है | लोक बहिष्कृत पापियों का संसर्ग तो पातित्य का कारण है ही, 
. याकि ऐसा ही शिष्टाचार है यह प्रतीत होता है । 
अत एव-- । 
त्यजेहेशं क्तयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सजेत्‌ । 
' द्वापरे कुलमेकं तु कर्तारं तु कलौ युगे॥ 
इत्ति वाक्ये कतृंत्यागो विधीयते । त्यागो हि संँसगंपरिहार एव। किं 
 ज्ञतेनवाकयेन यन्न कुछादौ ब्रह्मत्यादिपातकी निष्पद्यते तत्कुलादिकं द्वापरा- 
` दावेव बहिष्कायं न तु कलौ कुलादेबंहिष्कारः, किन्तु कतुंरेव कलो बहिष्कार 
> इति प्रतिपाद्यते । न चतद्वाक्यविरोधिवाक्यान्तरं पतितसगोत्रसपिण्डादीनां कर्मा- ˆ 


| 
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जहंत्वासंव्यवहायत्वप्रतिपादक क्कापि ग्रन्थे उपलभ्यते । 
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की 


. संमाषण आदि संसर्ग पातित्य का कारण नहीं है फिर भी परछोक में नरकजनक दोष 


'को कुछ से बहिष्कार नहीं होता ऐसा मुझे प्रतीत होता है, यह संक्षेप 


.. श्नरिच्छेदः पू० ] सुधाविशृति.हिन्दीव्यांस्या-सहितः फुल 


इसील्यि कृतथुग में देश का, त्रेता में ग्राम का, द्वापर में एक कुछ का और कलियुग मतो 
केवळ पाप करने वाले का त्याग करे | इस वचन में कर्ता का त्याग विहित है। त्याग संसग का 
परिहारमात्र है और इस वाक्य से जिस कुळ आदि में ब्रह्महत्या आदि का पापी होता है उस कुल | 
आदि का द्वापर आदि में ही बहिष्कार था, कलियुग में कुछ आदि का बहिष्कार नदीं होता किन्तु | 
कर्ता का ही बहिष्कार होता है, यह प्रतिपादित होता है। किसी अन्य में पतित के सगोत्र 
सपिण्ड आदि का कर्म निहंत्व असंब्यवहाय॑त्व का प्रतिपादन करने वाळा इस वाक्य का विरोधी दूसरा 
वाक्य उपलब्ध नहीं है । | 


यत्तु निणंयसिन्धो घटस्फोटप्रकरणे गृहेषु स्वेरमापद्येरन्‌' इति वसिष्ठवचन- 
सामर्थ्यात्‌ पात्रनिचयनात्प्राक्‌ पतितज्ञातीनां धर्मकार्येष्वधिकारो नास्तीत्यः 
पराकंव्याख्यानमुपन्यस्तं तन्न सवंपतितविषयं किन्तु घटस्फोटाहंप्रायञ्चित्ताः 
निच्छु पतितविषयम्‌। अन्यथा पात्रनिनयनात्प्रािति न वदेत्‌ प्रायश्रित्तात्पा- 
गित्येव वदेत्‌। कर्तारं तु कलौ युगे’ इत्यादिप्रत्यक्षवचनेन विरोघेऽर्थापत्तिमूलः 
कस्य सर्वपतितविषयककुलबहिष्का रवर्णनस्य पुरुषव्याख्यानरूपस्या प्रामाण्यापाता- 
ति भातीति संक्षेप: । 
निर्णयसिन्धु में जो घटस्फोट प्रकरण में देषु स्वैरमापच्चेरन? अर्थात्‌ घर में पतित के साथ 
यथेच्छ आचरण करे, इस वशिष्ठ वचन के सामथ्यं से पात्रनिनयन ( त्याग ) से पहिले पतित के 
भाई बन्धुओं को भी धर्म कायं में अधिकार नहीं है इस अपराक व्याख्या का उपन्यास किया है वह 
सब पतितों के विषय में नहीं है किन्तु घटस्फोट के योग्य प्रायश्चितों के अनिच्छुक पतितों के विषय 
में है। नहीं तो पात्रनिनयन के पहले ऐसा नहीं कहते, प्रायक्ष्चत से पहिले इतना ही कहते | ळू 
क्योंकि "कर्तारं तु कलौ युगे? इत्यादि पूर्वोक्त प्रत्यक्ष वचन से विरोध होने पर अर्थापत्तिमूळक समस्त | 
पतितों के कुछ से बहिष्कार करने के वचन को पुरुष व्याख्यानरूप का अप्रामाण्य हो जायगा ऐसा 
मुझे ठीक मालूम होता है यह संक्षेप हे। म का 
न चेवं घटस्फोटविधिव्यंथं इति वाच्यम्‌? तस्य पारलौकिकदोषपरिद्ठारा- 
थंत्वात्‌। लोकबहिष्कृतपातकिविषये संभाषणा दिसंसगंस्य पातित्यहेतुत्वाभावेपि 
परत्र नरकजनकदोषहेतुत्ववत्पतितेन सहैककुलत्वसंसगंस्यापीहं पातित्यादिदो- 
षहेतुत्वा भावेऽपि पारनत्रिकदोषहेतुत्वात्‌। अत्र च घटस्फोटविधेरेवा्ापत्ति 
विधायमानत्वात्‌ । तथा च पारनत्रिकदोषपरिहाराथं घटस्फोटविधिरिति न तद्विः 
घिबलेन पतितमात्रस्य कुले बहिष्कार इति भातीति संक्षेपः। 


यदि शंका हो कि इस तरह घटस्फोट विधि व्यथे हो जायगी तो वह ठीक नहीं है क्योकि | 
घटस्फोट विधि परलौकिक दोष की निद्वत्ति के लिये है । लोक बहिष्कृत पातकी के . विषय में परस्पर 


सरह पतित के साथ पक कुछके व्यवशार का संसर्ग भी पातित्य दोष का कारण न हो तो 
'गत दोष का कारण है ही । इसमें घटस्फोट विधि ही अर्थापत्ति के अकार से पर 
अरछोकत दोष के परिहार के छ्य 'घटस्फोट-विधि है इसळ्यि उस विधि के 
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७०८ घमेसिन्धुः [ तृतीयः 


सत्राख्ययज्ञः कलौ वज्यैः। ब्रह्माहृत्यादिमहापातकेषु प्रायश्चित्तेन नरकनि- 
वृत्तिनं भवति किन्त्विह लोके व्यवहायंतामात्र कलौ भवति । स्वणंस्तेयादिषु तुः 
प्रायश्चित्तेत नरकनिवृत्तिव्यंवहायंता च । केचित्तु रहस्यक्रतेषु महापापेषु रहस्यः 
“प्रायश्रित्तं कलौ नोपदेष्ठव्यमित्याहुः । | | 
अधिक समय साध्य सन्न नामक यज्ञं कलि में वर्ज्य है । ब्रह्महत्यादि महापातकों में प्रायश्चित्त 
से नरक की निवृत्ति नहीं होती, किन्तु इस छोक में व्यवद्दायेतामात्र कलि में होता है। सुवण चुराने 
आदि पाप सें तो प्रायश्चित्त से नरक की निवृत्ति और व्यबददयंता भी होती है। कुछ लोग तो 
रस्यत महापापों का रहस्य प्रायश्चित्त का उपदेश कलि में नहीं करे, ऐसा कहते हैं । 
विप्रादिखीसम्भोगेन भ्रष्टानां शूद्रादीनां प्रायश्रित्तेअपि संसर्गी निषिद्धः ! 
यज्ञे पशुमारणं सोमविक्रयश्च विप्राणां कलौ वज्यंः । 
ज्येष्ठादिसवश्नातृणां समभागः कलौ स्मृतः । 
आततायिद्विजानां नो धमंयुद्धेऽपि हिसनम ॥ 

अब्धौ नौयातुद्विजस्य प्रायश्रित्तेषपि संसर्गो न । 

_ ब्राह्मण आदि की स्त्री के साथ संभोग करने से भ्रष्ट हुये झट्ादि को प्रायश्चित्त करने पर भी 
उनका संसग निषिद्ध है। यज्ञ में ब्राह्मणों को पशु का मारना और सोम का बेचना कलि में वर्जित 
है। करि में बड़े छोटे समी भाइयों का संमान माग दै, ज्येष्ठांश आदि नहीं । आततायी दविजों की 
घर्मयुद में भी हिंसा नहीं करे | समुद्र में नौका से यात्रा करने वाले द्विज से प्रायश्चित्त करने पर भी 
संसंग नहीं करोे। 

: गवार्थे ब्राह्मणार्थे च प्राणत्यागः कलौ न हिं। 
` द्विजानां गोपशूद्रादौ भोज्यान्नत्वं कलौ न हि ॥ 
शिष्यस्य गुरुपत्नीषु न चिरे वासंशीलता। 
आपदि क्षत्रवेव्यादिवरत्ति विप्रः कलौ त्यजेत्‌ ॥ 
'कलौ द्विजो न हि भवेदश्वस्तनिकजीविकः । 


गौ और ब्राहमण के लिये प्राणत्याग कलि में नहीं होता | कलि में ग्वाले आदि झट्रों के यहां 
द्विजों को अन्नमोजन नहीं करना चाहिये। कळि में (शिष्य, गुरुपत्नी के निकट चिरकाल तक 
' निवास नहीं करे | ब्राह्मण आपत्ति काळ में क्षत्रिय वैद्य आदि की बृत्ति का कळि में त्याग करे । कळि. 
व्य में द्विज को अश्वस्तनिक वृत्ति ( कलके लिये अन्नादि प्रबन्ध नहीं रखने वाळा) नहीं होना चाहिये । 
द्वादशाब्दं गुरौ वासं मुखासिधमनक्रियाम्‌॥ 
यतेभिक्षां सवंवर्णे कलौ त्रीणि _विवजंयेत्‌ । 
____नेवोदकनिषेधं च दक्षिणां गुर्वाञ्छताम। __._._...:. 
5 ` ६, नव भेदि सहाये मत | नामि इलेनेति तु यतौ मोने 
तत्‌| तर मुख से अग्नि को फूंकने का जो. विधांन है, उसका कलियुग में ? 
शवे हे हे एखादी जगह सनम गद यतो. वेदा विनिता” यः 


न Be > ६३७ 
` परिच्छेद पू०] - सुधाविवृति-हिन्दोव्याल्या-सहितः 
वृद्धरुणादिमरणं जलाग्निपतनादिभिः । 


गोतृ्तिमात्रे भूमिष्ठे पयस्याचमनक्रियाम्‌॥ 
पितृवादे साक्षिदण्डं कली पञ्च विवजंयेत्‌ । | न 
बारहवर्षपर्यन्त शुरु के यहां निवास, मुंह से अग्नि को फूकना, सब वर्णों में संन्यासी की | 
भिक्षा, ये तीन कळि में वर्जित हें । नये जल का निषेध, गुरु की मनचाही दक्षिणा, बृद्ध रोगी आदि. र 
का जल में डूब कर आग सें जळ कर पहाड़ आदि से गिर कर मरना, जमीन पर स्थित गोतृसिमान्न | 
जल से आचमन करना, पिता से विवाद में गवाह को दण्ड देना, ये पांच कलि में वर्जित हैं । 
'चृतदुग्धादिभिः पक्कमन्नं शूद्रात्कलौ त्यजेत्‌ । 
भिक्षामटन्‌ यती रात्री न वसेद्‌ गृहिणां गृहे । 
विधूमे सन्नमुसले काले भिक्षां कलौ त्यजेत्‌ ॥ 
चत्वार्यब्दसह्ताण चत्वायंब्दशतानि च। 
कलेयंदा गमिष्यन्ति तदा न्नेतापरिग्रहः ॥ 
संन्यासश्च च कतंव्यो ब्राह्मणेन विजानता । 
त्रेतापरिग्रहः सर्वाधानम्‌। 
भर्धाधानं स्मृतं श्रतस्मार्ताग्योस्तु पृथक्रक्कतिः । 
सर्वाधानं तयोरैक्यक्ृतिः पूर्वयुगाश्नया॥ | 
-घी दूध आदि से पकाया द्र का अन्न कलि में वर्जित है | कलि में भिक्षाटनः करता हुआ 
क्रम संन्यासी रात में गहस्थ के घर में रात में निवास त्याग दे । घुआं और मूसल आदि के शब्द समा समाप्य | 
~“ हने पर कलि में भिक्षा का त्याग करे । जब चार हजार चार.सौ वर्ण कळि के बीत जायेंगे तब घेता. 
परिग्रह और संन्यास विज्ञ ब्राह्मण को नहीं करना चाहिये | यहां चेतापरिग्रह शब्दका सर्वाधान यांनी 
तीनों अग्नियों का आधान अर्थ है। भौत-स्मात-अग्नियो का एयककरण अर्धाघान तथा भौत-स्मातं- 
अग्नियों का एकीकरण सर्वाघान कहलाता है । यह दूसरे युगों के लिये है कल्युग के. लिये नहीं 
भस्यापवाद:-- Fs | = 
यावद्रणंविभागोऽस्ति यावद्वेदः प्रवतंते । 
संन्यासं चाग्निहोत्रं च तावत्कुर्यात्कली युगे ॥ इति। 
शपथाः शकुनाः स्वप्ना: सामुद्विकमुपश्रृतिः। | 
देवपूजोपहारादेः संकल्पः कार्यसिद्धये ॥ 
प्ररनोत्तरं कालविदां संभवन्ति कलौ कचित्‌ ... 


इति कलौ कार्याका घैनिणयः। 5 यी 
„इसका अपवाद है--कि जब तक वर्ण विभाग और जब तक वेद माना ॑ 

_ क पाप और अग्निहोत्र को कलियुग में करे | रर आननहीत्र को कलियुग में करे | शपथ, शकुन, स्वप्न, सामुद्रिक 
. = ९. तपं पयःपकं पक्त. केवळ्वहिना? इत्य 
> + निषेध है te न be Weir 2 
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के लिये देवता की पूजा और उपहारादि का संकल्प, ज्योतिषियों के प्रश्नोत्तर, ये कळि में कहीं होते: 
हे । कळि में कार्य अकार्य का निर्णय समास । 


अथ स्वप्नविचारः 
स्वप्नो द्रिविधः--इष्ठफलोऽनिष्टफलश्चेति । तत्र सामान्यत इएफलो यथा— 
नदीसमुद्रतरणमाकाशगमनं तथा । वेळान 
गृहनक्षत्रमातंण्डचन्द्रमण्डलदर्शनम्‌ ॥ 
हम्येस्यारोहणं चेव प्रासादशिरसोपि वा । 
स्वप्ने च मदिरापानं वसामांसस्य भक्षणम्‌ ॥ 
क्ुमिविष्ठानुलेपश्च रुधिरेणाभिषेचनम्‌ । 
भोजनं दघिभक्तस्य श्वेतवल्लानुलेपनम्‌ ॥ 
रत्नान्याभरणादीनि स्वप्ने इष्ट्वा प्रसिद्ध्यति । 
देवताविप्रपृथ्वीशान्प्रशस्तामरणाङ्कताः ॥ 
वृषेभपवंतक्षीरिफलिवृक्षाधिरोहणम्‌ । 
दर्पणामिषमाल्याप्तिि शुक्षपुष्पाम्बराश्रितान्‌ । 
द्रष्टुः स्वप्नेऽर्थलाभः स्याद्‌ व्याधिमोक्षश्र जायते ॥ 
खप्न दो प्रकार का होता है- एक इष्ट फल देने वाळा, दूसरा अनिष्ट फल देने बाला । उसमें 
सामान्यतः इष्ट फल देने वाळा जैसे--नदी और समुद्र का तैरना, आकाश में चलना, एहृदशन, 
नक्षत्रदंशन, पूर्यदर्शन, चन्द्रमण्डल का दशन, महल्ल पर चढ़ना, छत के ऊपर चढ़ना, मद्य पीना, चर्बी 
और मांस का खाना, कीडे और विष्ठा का शरीर में लेपन करना, रक्त स्नान, दही भात का भोजन, 
'सफेद बल्ल का परिघान, रत्न और आभरणों को देखना, ऐसे स्वप्न से शीघ्र काये की सिद्धि होती है । 
'देवता, ब्राह्मण, नरेश, अच्छे आभूषण, उत्तम स्री का दशन, चैल, हाथी, पर्वत और दूध फळ वाळे 
वृक्ष पर चढ़ना, दर्पण, मांस और माछा की प्राप्ति, श्वेत पुष्प, इवेत वञ्नघारी पुरुष को स्वप्न में. 
| देखने से घन की प्राप्ति और रोग से मुक्ति होती है । 


अथानिष्टफलस्वप्नाः 
व्य दुष किशुकवल्मीकपारिभद्राधि रोहणम्‌ । 
Fe | तैलकार्पासपिण्याकलोहप्राप्तिविपत्तये ॥ 


विवाहकरणं स्वप्ने रक्तस्रभ्वन्रधारणम्‌। 
ख्रोतसाहरणं चेष्टं पक्कमांसस्य भोजनम्‌॥ 
आदित्यस्याथ चन्द्रस्य निष्प्रभस्यावलोकनम्‌। 
क नक्षत्रादेश्च पातस्य स्वप्ने मरणशोकङ्त्‌॥ 


SI पंछाश वल्मीक और नीम वृक्ष पर चढ़ना, तेल कपास खली और लोहे की परासि, ऐसे स्वप्न 
| को देखने से विपत्ति होती है | स्वप्न में विवाह करना, लाळ माळा और छाळ बन्न का पहिनना, सोते... 
हून जला पके सांस का भोजन करना, ये स्वप्न अनिष्ट फळ देने बारे होते हैं। ्रभारहित सूय चन्द्र 


जे परिच्छेदः पू० ] न ` सुधाविवृति-हिन्दीड्याड्या*सहित 


अझोककंरवीरपलाशानांः पुष्पितानां स्वप्ने” दशने ` शोकः ।: नौकारोहणे 
प्रवास: । रक्तवख्रगन्धधारिण्या खियाऽऽलिङ्गने मृत्युः। घृततैलादिनाभ्यङ्गे व्याधिः । 
केशदन्तपाते .धननांश: पुत्रशोको वा । .खरोष्ट्रमहिषेयति तद्य॒क्तस्थारोहणे वा = 
मृत्युः। कणनासाकरादिच्छेदे पङ्कमजने तैलाभ्यङ्गे विषभक्षणे प्रेतालिद्धने 
नलदमालिनो दिगम्बरस्य याने कृुष्णपुरुषद्रान च मृत्युः । 
फूले हुए अशोक करबीर और पलाश को स्वप्न में देखने से शोक होता है । नाव पर 
चढ़ना, इससे परदेश में यात्रा होती है। छाल वस्र और गन्धघारण -करने वाळी खरी का आलिंगन, 
इससे मत्यु होती है । घ्री तेल छगाना स्वप्न में देखने पर रोग होता है । केश और दांतों.का गिरना 
देखने से धन का नाश या पुत्र शोक होता है। गदहा, ऊट, मेंसे पर चढ़कर या खर, ऊट, मेस : 
रथ में जुड़ा हुआ देखने पर मृत्यु होती है। कान नाक और हाथ का करना, कोचड़ में फँसना, 
तेल लगाना, विष खाना, प्रेत का आलिंगन करना नळद की माळा पहिनने वाले नंगे का गमनः 
और काले पुरुष का दर्शन हो तो मृत्यु होती है। 
॒ अथ जागृतावनिष्टांनि 
अर्न्धतीं धरुवं चेव नभोमन्दाकिनीं तथा। 
स्वनासाग्रं च चन्द्राङ्कुमायुर्हीतो न पश्यति ॥ 
पांसुपङ्कादिषु त्यस्तचरणं खण्डितं यदि । 
स्नानाम्बुलिप्तगात्रस्य यस्यास्यं प्राक्‌ प्रशुष्यति ॥ 
कं गात्रेष्वाद्रेष सर्वेषु  सूर्यादिद्वयदशंनम्‌।' 
के . ` स्वणेप्रतीतिवृक्षेष स्वपदानामदशनम्‌ ॥. 
| पिहिते . कर्णयुगुले यस्य . घोषाऽनुपश्चति 
अदशनं स्वशिरसः ` प्रतिबिम्बे जलादिषु ॥ 
'डिद्रप्रतीतिरछायायां स चिरं नेव' जीवति । 


कलंक, इनको आयुष्यद्दीन पुरुष नहीं देखता | धूळ या कीचड़ आदि में रखा हुआ पैर यदि खण्डित 
दिखाई दे, नहाने और सब्र शरीर के गीले होने पर भी जिसका मुंह पहिले सूख जाता है । सूयं 
एक को दो देखना, बृक्षों में सुवर्ण की प्रतीति होना, अपने पैरों को नहीं देखना, दोनों 
करने पर शब्द नहीं सुनना, जळ आदि का प्रतिबिस्ब, अपना सिर आदि न देखना, 
सें छिद्र देखना , ऐसे लक्षण वाले पुरुष अधिक दिन तक नहीं जीते | 


अथ विशेषत इृष्ठफलाः स्वप्ना डे 

यस्तु पश्यति वे स्वप्न राजानं कुञ्जरं हयम्‌। | 
सुवण वृषभ गां वा कुटुम्बं तस्य 'वघंते ॥ र 
वृषं वृक्षं वारुह्य तत्रस्थस्य जागरे घनाप्ति 
_ दशदिने सहस्नरधनलाभ: । जलस्थस्य वृश्चिकोरगग्रासे 


ठर  घमंसिन्धुः [ तृतीयः 
बलाकाकुक्कुटीक्रौज्ञीदशंने भार्याभ्राछिः। निगडेबंन्धे बहुपाशबन्धे वा 
पुत्रघनादि । 


जो आदमी स्वप्न में राजा, हाथी, घोड़ा, सोना, बैल या गाय को देखता है उसका कुड- 
सब बढ़ता है | बैल या पेड़ पर चढ़ कर उन पर स्थित हुआ ही जग जाता है उसको धन मिलता 
है। सफेद सांप से दाहिने हाथ में काटने पर दस दिन के भीतर हजार रुपये का छाम होता है। 
जळ में रहने पर विच्छू या सांप के काटने का स्वप्न देखे तो धन, पुत्र और जय होता है। कोठा और 
पवत पर चढ़ने तथा समुद्र के तैरने में राज्य की प्राप्ति होती है | तालाब के बीच में कमळ के पत्तों 
पर घी और खीर भोजन करने में राज्य की प्राप्ति होती है | बलाका, मुर्गी और कुररी को स्वप्न में 
देखने पर स्री की प्राप्ति होती है। स्वप्न में इथकड़ी से वंधने या बहुत रस्सियों से बंधने में पुत्र 
अनादि का लाभ होता है। क 


आसने शयने याने शरीरे वाहने गृहे । 
ज्वलमाने विबुध्येत तस्य श्रीः सवंतोमुखी ॥ 


सु्यंचन्द्रमण्डलदशंने रोगिणो रोगनाशोऽन्यस्य धनम्‌। सुरारुधिरयोः पाने 
 पिप्रस्यविद्या शाद्रादेधनम्‌। शुक्छाम्बरगन्धधा रिण्या सुभगञ्नियारिङ्गने संपत्तिः। 
 त्रपाडकोपानत्खञङ्गलाभे धनम्‌ । वृपभयुक्तरथारोहणे धनम्‌। दधिलाभे वेदाप्तिः। 

` दघ्िपयःपाने घृतलाभे च यशः । घृतभक्षणे क्लेशः । अन्त्रेवेप्ठने राज्यम्‌। 

आसन, पलंग, सबारी, शरीर, वाइन, घर, इन्हें स्वप्न भें जळते हुए देखकर जग जाय तो 
उसको चारो ओर से छच्मरी मिळती है। सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डल को देखने से रोगी को रोग- 
जाश और स्वस्थ को धनछाभ होता है। स्वप्न में मद्य और रक्त पीना देखने में ब्राह्मण को विद्या 
'छाम तथा शूद्रादि को धन-छाम होता है। श्वेत वस्र और गन्ध-घारण करने वाली सौभाग्य- ' 
वती स्री से आलिंगन करने में सम्पत्ति की ग्राप्ति होती है। छाता, खड़ाऊं, जूता और तलवार 
स्वप्न में मिले तो घनलाम. होता है| वेळ से युक्त रथ पर चड़ना स्वप्न में देखे तो घन मिळता 
है | स्वप्न में दही मिलने पर बेद की प्राप्ति होती है। स्वप्न में दही, दूध का पीना और घृत 
मिले तो यश होता है | स्वप्न में घी खाना क्लेशदायक है । आंतों से छिपटा हुआ अपने को 
 चेखेतो राज्य मिलता है। : > 
_____तुऱ्यस्य चरणमांसभक्षणे शतं लाभः। बाहुभक्षणे सहस्रम्‌ । शीषंमांस भक्षणे 
राज्य वा, सहस्नधनं वा । सफेनक्षीरपाने सोमपानम्‌। गोधूमदशने धनलाभ; । 
-___ यवदरंने यज्ञ: | गौरसर्षपदराने लाभः । ` | 
| नागपत्रं लभेत्स्वप्ने कपूंरागमनं तथा । 

चन्दनं पाण्डरं पुष्पं तस्य श्रीः . सवँतोमुखी ॥ 
_ भनुष्य के पैर का मांस खाना देखने में सौ रुपये का लाभ होता है | बाहु का मांस खाने में 
>, “चार शा छाम, सिर का मांस खाने में राज्य-प्राप्ति या हजारों का धन मिले | फेन-युक्त दूध पीने मे | 
न्क . सोम पान का फल होता है । गेहूं देखने में धन का लाभ, जौ के देखने में यज्ञ होता है। सफेद P+ 
य आर के देखने में ठाम होता है। स्वप्न में नागपत्र का पाना तथा कपूर का आना, चन्दन और ळी 
पणर वर्ण का पुष्प पाना, सब ओर से छद्मी की प्राति होती है) . 02775 कका र 
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परिच्छेदः पू० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सद्दितः 


सर्वाणि शुक्लान्यतिशोभनानि कार्पासभस्मौदनतक्रवज्यंम्‌। ` 
सर्वाणि कृष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिदेवद्विजवाजिवज्यंम्‌ ॥ 
स्वप्नस्तु प्रथमे यामे वत्सरान्ते फलप्रदः। द्वितीयेऽष्ठमासः, तृतीये त्रिमासान्ते, 
चतुर्थ यामे मासान्ते, अरुणोदये दशाहान्ते । सूर्योदये सद्यःफलम्‌ | र 
कपास, भस्म, भात और मठ्ठा को छोड़कर जितनी सफेद चीजें स्वप्न में देखता है अत्यन्त 
सुन्दर फलदायक है । गाय, हाथी, देवता, द्विज और घोड़े को. छोड़कर समी काळी चीजें स्वप्न में 
अत्यन्त निन्दित हैं। रात के पहिले प्रहर में देखा हुआ स्वप्न साळभर के बाद फलप्रद है। दूसरे प्रहर 
में देखा हुआ आठ महीने के बाद, तीसरे प्रहर में तीन महीने के बाद, चौथे प्रदर में महीने भर 
के बाद और अरुणोदय में देखा हुआ स्वप्न दस दिन बाद शुभाशुभ फल देता है । सूर्योदय सें 
तुरन्त फल देने वाळा होता है । 


अथ दुःस्वप्नदर्शने कृत्यम्‌ 


यो मे राजन्नित्यूचा सूर्योपस्थाने दुःस्वप्ननाशः, अधःस्व एनस्येति जपादा । 
कचिइशांवच्छाद्वेन दुःस्वप्ननाशः, चण्डोसप्तदातीपाठेन वा । यद्वा श्रीविष्णुः 
सह्रनामस्तोत्रजपः कार्य: । अथवा श्रीमारतस्थस्य श्रीमञ्धागवतस्थस्य वा 
गजेन्द्रमोक्षस्य श्रवणं पाठो' वा । इति दुःस्वप्तनाशकविघिः। 
“यो मे राजन? इस ऋचा से सूयोपस्थान करने अथवा 'अधः स्वप्नस्यः.इस सन्त्र के जप 
से दुःस्वप्न का नाश होता है । कहीं पर दशंआद्ध करने से मी दुःस्वन्न का नाश होना कहा है। | 
चण्डी सप्तशती के पाठ या विष्णुसह्ननामस्तोत्र के जप से भी दुःस्वप्न दूर होता है। अथवा महा 
आ भारतस्थित या भागवतस्थित गजेन्द्रमोक्ष का सुनना या पाठ करना भौ दुःस्वप्ननाशक दै। 
नरे दुःस्वप्ननाशकविधि समाप्त | | य 
___ इत्थं गर्भाधानादुद्राहान्ताः समस्तसंस्काराः। | र 
: सपरिकरा' निर्णीता अस्मस्तार्तीयपूर्वार्धे॥ १॥ क 
तत भा्लिक आचारस्तत आधानादिकाः प्रकीर्णार्थाः । न 
शान्तिकपौष्टिकमुख्या नित्या नेमित्तिकाश्चोक्ता। २ | 
पूवपरिच्छेदकयोः कालः सामान्यतो विशेषाच्च । ` | पक 
निर्णीतः सह ङत्येस्तिथिमासाद्चेषु विध्युक्ते: ॥ ३ ॥ | 
नानापापे प्रायश्चित्तं ` व्यवहारविस्तरश्चापि । 
उपदानमहादानादिविधिश्चोक्तो ` मयुखादौ॥४॥ 
इस प्रकार इस तृतीय परिच्छेद के पूर्वाड में गर्माधान से विवाइपयन्त समस्त संस्कारका | 
-सांगोपांग निणय किया है । इसके बाद आहिक आचार, तदनन्तर आधान आदि, शास्तिक-पौष्टिक सांगोपांग निणय किया है। इसके बाद आहिक आचार, तदनन्तर आधान आदि, शान्तिक-पौष्टिक 
`` १. कुक्कुट नामक ब्राह्मण के स्मरणं से भी दुःस्वप्न सुखदायक होता है, जेसा कि कहा 
ङ है-“वाराणश्यां दक्षिणे भागे कुक्कुरो नाम ब्राझणः। तस्य स्मरणमात्रेण दुस्बप्नः ! 


` भवेत्‌॥? इति। . SR 
न कि २. परिकरेण बिचारेण सहिताः सपरिकराः, “भवेत्‌ परिकरों जाते पयज्कपरिवास्यो 
-गाचिकाबन्धे विवेकारम्मयोरपिः ॥? ति इविश्वः । Pe तच 


EEE | 
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मुख्य नित्यनेमित्तिक कम कहा है । पूर्व परिच्छेद के सामान्य और विशेष रूप से काळ का झृत्यो के: 

सहित तिथि मास के आदि में शास्त्रोक्त निणय किया है । नाना प्रकार के पापों का प्रायदिचत्त व्यव- 

हार का विस्तार और उपदान महादान आदि की विधि मयूख आदि में कही है ॥ १-४ ॥ 
श्राद्धविधि: साङ्गोऽप्याशौचे निर्णीतिरन्त्यसंस्कार: । 
तार्तीयकस्योत्तरखण्डेऽग्र संप्रवक्ष्यन्ते ॥५॥ 


मूलभूतानि पद्यानि विकृतानि क्चित्कचित्‌। 

निविकाराण्यपि नवान्यप्युक्ता/न्यत्र कानिचित्‌ ॥ ६ ॥ 
भीमांसाधमंशाख्रज्ञाः सुधियोऽनलसा बुधाः । 

कृतकार्याः प्राङनिबन्धेस्तदर्थं नायमुद्यमः ॥ ७॥ 

ये पुनमंन्दमतयोऽलसा अज्ञाश्च निणंयम्‌। 

धर्मे वेदितुमिच्छन्ति रचितस्तदपेक्षया ॥ ८॥ 

निबन्धोऽयं घमंसिन्धुसारनामा सुबोधनः । 

अमुना प्रीयतां श्रीमद्विठठलो भक्तवत्सलः ॥ ९ ॥ 

प्रम्णा सद्रिग्रेत्य: सेव्यः शब्दार्थंतः सदोषोऽपि । 

संशोध्य वापि हरिणा सुदाममुनिसतुषपृथुकमुप्टिरिव ॥ १० ॥ 

ग ५ अंगों के सहित आद्ध की विधि, आशौच का निर्णय और अन्त्य संस्कार तृतीय परिच्छेद के 
उत्तराद्ध में कहूँगा । मूतभूत पद्य कहीं विकृत, कहीं कुछ शविकृत और नये भी कहे हैं | मीमांसा घर्म- 
| शास्त्र के जानने वाले आलस्यशून्य पण्डितगण पहिले के निवन्थो से जो कृतकार्य हैं, उनके 
लिये यह प्रयास नहीं है। आळसी, अल्पज्ञ और मन्द बुद्धि जो धर्म को जानने की इच्छा करते 
हैं, उनके छिये इस निबन्ध को बनाया हूँ | यह धर्मसिन्धुसार नामक निबन्ध सुबोध है, इससे 


भक्तप्रिय श्रीविट्ठळ भगवान्‌ प्रसन्न हों । शब्द और अर्थ से दोषयुक्त मी इस अन्य का संशोधन 
कर ग्रेम से सज्जनों को पढ़ना चाहिये, जैसे मगबान्‌ ने सुदामा मुनि के मुष्टी भर चिउड़े को प्रेम से 


अपनाया || ५-१० ॥ 
श्रीकाव्युपाध्यायवरों महात्मा बभूव विद्वदद्विजसारवंभौमः । 
तस्मादुपाध्यायकुलावतंसो यज्ञेश्वरो$नन्त इमावभूताम्‌॥ ११ ॥ 
यज्ञेश्वरो यज्ञविधानदक्षो देवशवेदाज़्सुशाज्रदिक्षः । 
भक्तोत्तमो$नन्तगुणेकधामानन्ता ह्वयोऽनन्तकलावतारः ॥ १२॥ 


- परिच्छेदः पू० ] कर सुधावियृति-हिन्दीव्यारूया-सहितः 
ग 


एषोऽत्यजनन्मभुवं स्वकीयां तां 'कौडुणाख्यां सुविरक्तिशाली । 
श्रीपाण्डरंगे वसति विधाय भीमातटे मुक्तिमगात्सुमवत्या ॥ १३॥ - 
', तस्यानन्ताभिधानस्योपाध्यायस्य सुत: कृती । 
| काशीनाथाभिधो धमंसिन्धुसारं समातनोत्‌ ॥ १४॥ 
. इति घमंसिन्धुसारे तृतीयपरिच्छेदपूर्वाचं समाप्तम्‌ । 


भ्रीकाशी उपाध्याय विद्वान्‌ द्विज का सावभौम महात्मा हुए । उनसे उपाध्याय कुलावतंस यशेश्वर न 
और अनन्त नामक दो पुत्र हुए ।. यशेश्वर यज्ञ विधान-कुश ल, ज्योतिषी, वेदांग शास्त्रों में सुस्थिर, | 
उत्तम भक्त छुए। भक्तों में उत्तम, अनन्त गुणों का एक स्थान और अनन्त कलाओं का _ व 
अवतार भ्रीभनन्तोपाध्याय ने अपनी कॉकणनामक जन्मभूमि को त्याग दिया और बिरक्तिब | 2, 
पाण्डुरंग में भीमा नदी के तट पर पर निवास बनाकर सुन्दर भक्ति से मुक्ति को प्रास किया] उस 


अनन्तोपाध्याय के पुत्र, कुशल काशीनाथोपाध्याय ने इस धर्मसिन्धुसार को बनाया ॥ ११-१४॥ 
तृतीय परिच्छेद का पूर्वार्ध समाप्त । | 


3 


$$ ज्याम्‌ l सह्याद्रि और समुद्र के मध्यवती भूखण्ड को कोङ्कण 


Er, जं र ततीयपरिच्छेदपूर्वाद्ध । 
प x < 


तृतीयः परिच्छेदः 

इत्तर 
श्रीरुक्मिणी पाण्डुर्ं प्रणम्य पितरौ गुरून्‌ । 
तृतीयच्छेदोत्तराध तनोमि 'श्रीशतुष्टये ॥ १॥ 
श्रीनाथ: करुणासिन्धुरिन्दिराशंकरः सती । 


« विघ्नेशो भास्करेत्द्राद्या विध्नार्च्तन्तु सदैव मे ॥ २॥ का, 
भीदक्मिणी को पाण्डुरंग (भीकृष्ण) को, माता पिता तथा शुरुओं को प्रणाम कर लूच्मीपति | 
“भगवान्‌ के प्रसन्नार्थ तृतीय परिच्छेद का उत्तरा बनाता हुँ । कृपा का समुद्र छक्मी, शंकर, सती ' 
आवती, गणेश, सूय, इन्द्र आदि देवतागण, सदैव मेरे विष्नों का नाश करे ॥ १:२ ॥ 


क क अथ जीवत्पितकाथिकारनिणंय! 
` तत्र तावच्छाद्धादिनिणंयं वक्तुमधिकारनिर्णयाय जीवत्पितुकाधिकारो वि- 
त्त! शव | | 


पाढुके चोत्तरीयं च तर्जेन्यां रूप्यधारणम । 
र न जीवत्पितृकः कुर्याज्ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति ॥ 
| अत्र पादुके का्ठमथ्यौ उत्तरीयं सग्नन्थिपरिमण्डलं वस्नमेकद्व्यंगुलादिविस्तृतं 
सुरक्तं परिमण्डलरूपं वा उत्तरीयस्थानापन्नं स्मृत्युक्तं 'तृतीययज्ञोपवीतं वा जी- ` 
( तचरत्पितृकेण जीवज्ज्येञ्रातृकेण च न धार्यमिति तात्पय॑म्‌। प्रावरणख्पं द्वितीयवल्नं 
तु जीवत्पितकादिमिः सर्वेर्धायंमू , 'एकवस्त्रो न भुल्लोत न कुर्याहवताचंनम( 
इत्यादिना सवंकमंस्वेकवस्त्रत्वनिषेधात्‌ । 
= पहळेआद्धादि के निर्णय कहने के ल्यि अधिकार-निर्णयाथे जीवत्पितूक के अधिकार का 
' (विवेचन करता हूँ । नीवत्पितक-जेठे भाई के जीते खड़ाऊं, दुपट्टा और तर्जनी अंगुली में चान्दीका 
९२, भियो लक्त्म्याः ईशः स्वामी विष्णुस्तस्य तुष्टये प्रीतये इति भीशतुष्टये, “छच्मीः पश्मा- 
` ज्या पञ्चा कमळा भीहेरिप्रिया? इत्यमरः । 'दैशः स्वामिनि रुद्रे च इति हैमः । | 
- २. इन्दिराया रमायाः शं कल्याणं करोतीति इन्दिराशङ्करः । 'इन्दिरा छोकमाता मा क्षीरोदः 


'तनया रमा? इत्यमरः । भगवान्‌ विष्णु केवळ इन्द्रा का ही नहीं, अपितु सभी प्राणियों का कल्याणः | 
कर्ता हें । स्कन्दपुराण में कहा है--'शं करोमि सदा ध्यानात्‌ परमं यन्निरामयम्‌ । भूतानामसकृचयस्मा- 


परिच्छेदः उच ] सुषाविद्तः हिन्दीव्यास्या-सहितः ७१७. 


घारण नहीं करे । यहाँ पादुका से काठ की बनी हुई और उत्तरीय अन्यिसहित एक दो अंगुल आदि 
विस्तृत सूत्र का बनाया हुआ परिमण्डल. रूप या. उत्तरीय-स्थांनापन्न स्मृति-प्रोक्त तृतीय यशोपवीत 
!! जीवल्पितुक और जीवत्‌ ज्ये्श्रातृक को नहीं धारण करना चाहिये, यह तात्पर्य दै । प्रावरणरूप 
| द्वितीय चत्र तो जीवत्पितृक आदि सबको घारण करना चाहिये, क्यॉकि--वस्न घारण कर न भोजन 
करे और नं देवता का पूजन--इत्यादि वचन से सभी कर्म में एक वस्त्र का निषेध है | 
अथ आधानंविवाहसोमाधिकारविचार 

पितरि पितामहे ज्येष्ठश्नातरि चाङृताघाने जीवति पृत्रपौत्रकनिष्ठभ्रातुभिरा- 
धानं' न कार्यम्‌। ज्येध्ृञ्नातयंकृतविवाहे कनिष्ठेन ` विवाहो न कायः । अत्नः 
विशेषः पूवर्धि उक्तः । एवं ` पित्रादिष्वकृतसोमयांगेषु जीवत्सु पुत्रादेः सोमे 
नाधिकारः । एवं पूर्णमासेष्टी दर्शेष्ठावस्िहोत्रहोमे च पित्ाद्येरनारस्धे पुत्रादेना- 
घिकारः। `. 

पिता पितामह और जेठे भाई के आधान न करने पर जीते हुए पुत्र पौत्र और छोटे माई 
आधान न करे | जेठे भाई के विवाह न करने पर छोटे भाई को विवाह न करना चाहिये। 
इसमें विशेष पूर्वाड में कहा है । इसी प्रकार पिता आदि के सोमयाग नहीं करने पर पुत्रादि को. 


सोमयाग का अधिकार नहीं दै। इसी तरह पूर्णमासेष्टि, दशेष्टि और अग्निहोत्र में मी पिता आदि. 
के आरम्म नहीं करने पर पुत्रादि का अधिकार नहीं है | 


| 

| अथ संन्यासचिचार ज्य 

| ` एवं संन्यासेऽपि कति्ठस्य सोदरस्येव दोषो न भिन्नोदरस्य भ्रांतु: । पित्रा- __ 

ज़ ददेराज्ञायाँ पुत्रादेनं दोष इति केचित्‌ । अधिकारिणि पितरि संत्याज्ञायामापि यामपि 

7 दोषः ।.पातित्यजात्यन्थत्वादिदोषेरतधिकारिण्याजया न दोषः । पातित्यादावाजञा | 
विनापि न दोष इत्यपरे।' तथा जीवत्पितृकस्य » पितृकृत्येष्‌ दर्शादिश्राद्तपणपेत- 
कदानेषु नाधिकारः । ` ` ' 


इसी तरह संन्यास में भी छोटे सहोदर को ही दोष होता दै, मिन्नोद्र माई को नहों 
कुछ लोग कहते हैं कि-पिता आदि की आज्ञा से पुत्नादिक को दोष नहीं होता । ज्र 
अधिकारी पिता के रहते हुए आज्ञा देने पर मी दोष होता है । पातित्य जन्मान्धत्वे 
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२; कात्यायन ने कहा है--+सपितु ठ पितुङृत्येषु अधिकारों: 
है 'जीवे पितरि वै पुनरः श्राइकॉर्ल विवजयेत? इति । ` 
` ` ` इरमाद्रि में कौण्डिन्य का दुशभाड 
चापरपक्षिफम । न जीवसपितुकः कुंयोत्तिळतपेणमेवंच.. 


७१ `= घ्मसिन्धुः:: ` ;- [तीयः 


'पितयज्ञे होमान्तः पिण्डपितुयज्ञोऽनारम्भोः वा पिण्डपितृयज्ञस्येति “पक्षद्वयम्‌ । 
पितुः पत्रादयुददेशेन पिण्डदानमिति तृतीयः पक्षः क्कचित्‌ । एवभष्टकादिविक्कति- 
ष्वपि पक्षत्रयम्‌ । व ल्‍ 

इसमें विशेष यह है--अपने अपत्य का संस्कार अपने द्वितीय विवाह आदि निमित्तक 
नान्दीभाद में, चातुर्मास्यान्तगत पितृयज्ञ में, सोमांग और तृतीय ,सबनस्थ पितृयज्ञ में, जीव- 
त्पितिक का अधिकार है। पिण्डपितृयज्ञ में होमान्त पिण्डपितृयज्ञ, या अनारम्भ पिण्डपितृयज्ञ 
ये दो पक्ष हैं। कहीं पर पिता के पिता आदि के उद्देश्य से पिण्डदान, यह तीसरा पक्ष है। इसी 
प्रकार अष्टका आदि विकृति में भी तीन पक्ष हैं । 

अथ गयादिश्रा्विचारः 

गयां प्रसङ्गतो गत्वा मातुः श्राद्धं सुतश्चरेत्‌। जीवत्पिता मातुः श्राद्धमुहिश्य 
गयां न गच्छेत्‌ । महानदीषु सर्वासु तीर्थ च प्राप्ते जीवत्पितृक: पितुः पितुमा- 
आदयुदेशेन श्राद्धं कुर्यात्‌। नवम्यामन्वष्टकाश्चाद्धं क्षयाहे मातुः प्रत्यब्दश्राद्धं च 
सपिण्डकमेव जीवत्पितुकः कुर्यात्‌। तथा संन्यस्ते ताते पतिते च ताते जीवत्यपि 
सति दशंश्नाद्वमहाल्यसंक्रान्तिग्रहणादिश्राद्धानि सर्वाणि पितुः पित्रादयुदवेशेन जीव- 
त्पितुकेण कार्याणि । एतानि च सांकल्पिकविधिना पिण्डरहितानि कार्याणि । 
अन्वएक्यादाविव पिण्डदाने विशेषवचनाभावात्‌ । 


प्रसंग से गया जाकर पुत्र माता का भाद करे | जीवत्पितृक साता के श्राद्ध के उद्देश्य से 
गया न जाय । जीवत्पितृक सम्पूण महानदियों में और तीर्थ प्राप्त होने पर पिता के पिता-माता के 


( 


उद्देश्य से द्व करे। नवमी में अन्वष्टका भाद और मृताह में माता का प्रत्यब्द आष्ट सपिण्डक “६ 


ही करे | इसी प्रकार संन्यस्त पिता अथवा पतित पिता के जीते हुए भी दशभाद-महालय-संक्रान्ति- 
अहण आदि सब भराद्धो को पिता के पिता आदि के उद्देश्य से जीवत्पित॒क करे। ये सब भाड 
सांकल्पिक विधि से पिण्डरहित करना चाहिये, क्योंकि अन्वष्टका आदि की तरह पिण्डदान में 


` विशेष वचन का अमाव है। 


`अथ दोहित्रप्रतिपच्छाडम्‌ 
आश्चिनशुक्लप्रतिपदि दोहित्रो जीवत्पितुकः सपिण्डकं मातामहश्राद्धं कुर्यात्‌। 


२. जेसा कात्यायन ने बतलाया है--“होमान्तमनारम्मो वा? इति। “जीवन्त पितरं 


भोजयित्वा परयोः आद्धं कुर्यात्‌? यह भी पक्ष है, जेसा यज्ञपाइवं की उक्ति है--“होमान्तः पितृ- 


` यज्ञः स्याज्जीवे पितरि जानतः। पितरं भोजयित्वा वा पिण्डौ निप्रणुयात्‌ परौ ॥ येभ्यः पिण्डान्‌ पिता 
- ददयात्तेम्यः पुत्रोऽपि वा ददेत्‌ ।› जीवतां पिण्डानग्नौ हुस्वा परेभ्यो देयम्‌? इस पक्ष में प्रमाण है-- 


जुहुयाज्जीवेम्य:? यह आश्वलायन की उक्ति । 'जीवतामजीवतां च पिण्डदानम्‌? इस पक्ष की पुष्टि 
निगमोक्त वचन है--“जीवतामजीवतां वा देयमेवेति हिरण्यकेतुः? इति । 'तस्माज्जीवत्पिता कुर्याद्‌ 
“दाम्यामेव न संशयः इस भविष्य की उक्ति सें दो का भाड करे, यह मी पक्ष है।-- र 

कस ने अनेक पक्ष बतछाते हुये कहा है-“एते पक्षाः कलौ. निषिद्धाः, 


भादे. निषिद्धं मनुखवीत्‌ । प पिण्डनिवेपणं चापि महापातकसम्मितम्‌ |? इति पृथ्वी. 
ष्योक्तेः | इसलिये पिता के जीते आढ का ज्यो आरस्भ ही नहीं करे यही एक पक्ष है, | 
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परिच्छेदः उत्त० ] सुधावित्रृतिःहिन्दीव्यारूया-स हितः ७१९ | 2 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा में जीवत्पितृक दौहित्र (.छड़की का लड़का ) पिण्डसहित मातामह | 
( नाना ) का शद्ध करे | ड - + 
अथ पितृव्यादीनां प्रतिवर्षं ज्षय|हश्राद्वविचार: oe 
तथा ्रातुपुत्रोऽुत्रस्य पितृव्यस्य प्रत्यब्दश्राद्धं सपिण्डं कुर्यात्‌ । एवं कनिष्ठः 
भ्राताप्यपुत्रज्येष्ठभ्रातु: प्रत्यब्दम्‌। तथा सपत्नीपुत्रः सापत्नमातुः श्राद्धम्‌ । एवं 
दौहित्रो$पुत्रस्य मातामहस्य प्रत्यन्दम्‌ । इत्थं च पितुव्या दिश्चाद्धचतुष्ठये जीवत्पि- 
तुकस्याप्यधिकारः । पितुव्यञ्चात्रादीनामपुत्राणां पत्नीसत्त्वे संवाधिकारिणी न तु 
आतुपुत्रादेः श्राद्धाघिकारः । एवं पतिरेव पुत्राभावे भार्याश्रादधं कुर्यात्‌। सपत्नी- 
पुत्रसत्त्वे तु स एव कुर्यान्न भर्ता । 
इसी प्रकार भतीजा पुत्ररहित चाचा का ग्रत्यब्द आद्ध पिण्डसहित करे। इसी तरह छोरा भाई 
भी पुत्ररहित जेठे भाई का प्रतिवार्षिक भाद्द करे | और सौतेळी माता का पुत्र सौतेडी माता का भाड 
। एवं लड़की का लड़का पुत्ररहित नाना का प्रत्यन्द आद्ध करे । इस रोति से पितुव्य आदि चारो 
आदं में जीवस्पितृक का भी अधिकार है । पुत्ररहित पितृव्य भ्रात्रादि की पत्नी के रहने पर वही भाद्धा- 
घिकारिणी है, भ्रातृपुत्रादि को श्राद्ध का अधिकार नहीं है । पुत्र के नहीं रहने पर पति ही सार्या का 
आद करे । सौतेले पुन्न के रहने पर तो सौतेळी माता का वही भाड करे, पति न करे। | 
दौ हितरश्रातुपुत्रयोः सत्त्वे मृतस्य विभक्तत्वे दौहित्र एव, अविभक्तत्वे भ्रातू- 
पुत्र: । केचिद्‌ 'भ्रातृतत्पुत्रयो: सत्त्वे शरातरैव श्राद्ध कार्यमित्याहुः । तथा जोवत्पित- 
कस्य पितृपितामहादिमनुष्यपितृतपंणनिषेघेऽपि “असिष्वात्तादिदेवपितृतपृगनिषेधाः 
रे भावास्स्वानाङ्गपितृतपंणे ब्रह्मयजञाङ्गभूतदेवरूपिपितृतर्पणे चाघिकारो$स्त्येव । > 
7 एवं यदीय्राद्वेऽधिकारस्तदीयधराद्वाङ्गतपंणेऽप्यचिकारः । > 4 


SR 


रुड़की का छड़का और भतीना के रहने परं विभक्त भरने वाळे का लड़की का लड़का दी 


2. हारल्तादि में बह्पुराण के 'मातुभ्राता खय बह क्षय चे उच । उज उन के--श्रातुम्रांता स्वयं चक्र तद्भार्या 

सुतश्चक्रे यस्य नास्ति सहोदरः॥' इस वचन से और कूमपुराण के-पत्नी कुर्यात्‌ सुतामावे [पल्न्यमावे ` 

. सहोदर? इस वचन से बड़ा भाई ही करे उसका पुत्र नहीं, ऐसा कहा है। ह... 

२. अग्निष्वात्त मरीचि के पुत्र और देवताओं के पितर हैं, जैसा मनु ने बतळाया 

“बिराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः। अस्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकवि 

अर्थात्‌ विराट्‌ के पुत्र सोमसद, साध्यों और मरीचि के पुत्र अग्निष्वात्त देवताओं के पितर 

'मरीचि उंन दस महर्षियों में हैं जिन्हें सवे प्रथम मनु ने उत्पन्न-किया । मनु ने उन दषो 
_%*बतळाये हैं--'मरीचिमच्यज्ञिरसौ पुढत्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । प्रचेतसं वसिष्ठं च 
इनमें अत्रि के पुत्र. बर्हिषदू--दैत्य-दानवादि के पितर हैं-'देत्यदानवयक्षाणां 
. सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता न्दिषदोऽनिलाः ॥? इति । . ¦ 


< >. योतक झर > र्न | \ इक ८ >> जक आश्या वे शक मन 
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अथ भीष्मतपणम्‌ 


जीवत्पितापि कुर्वीत तपंणं यमभीष्मयोः। श्राद्धाङ्गतपंणभिन्नतर्पंणं जीवत्पि- 
'तृकेण तिलेने कार्यम्‌। श्राद्धप्रयोगमंध्ये वामजानुन्यग्मावो नीवीबन्थश्च न कार्य: । 
` नद्यादो स्नात्वा तपंणान्ते समन्त्रकं वरूनिष्पीडनं विहितं 'तन्न कार्यम्‌। तथा 
'खज्ध मौक्तिकहस्तेन कतंव्यं पितृतपंणम्‌' इति विहितं खङ्भधारणं न .कार्यम्‌ । 
[ अपसव्यं द्विजाग्रथाणां पित्र्ये कमणि कीतितम्‌। 
आप्रकोष्ठात्तु कतंग्पमेतत्पितरि जीवति ॥ 
यम और भीष्म का तर्पण जीवत्पितुक भी करे। आद्धांग तर्पण से भिन्न तर्षेण तिळ से 
जीबसितृक को नहीं करना चाहिये । भाड प्रयोग के मध्य में बाए' जंघे का झुकाना और नीबी- 
बन्धन नहीं करना चाहिये । नदी आदि में स्नान करके तपण के अन्त में समन्त्रक वस्रनिष्पीडन 
जो विदित है उसे न करे | तथा गेंडा और मोती को हाथ में घारण कर पितृतर्पण करना चाहिये, 
इस वचन से विहित खड ( गेंडा ) का धारण न करे । पितृकर्म में ब्राह्मणों को अपसव्य से क्म्‌ 
करना कहा है वह अपसव्य पिता के जीवित रहते प्रकोष्ठपयेन्त कर्तव्य है । 
अथ पितरि जीवति महालयादो वाकयकल्पना 
जीवति संन्यस्तादिरूपे पितरि मृतमातृमातामहकोऽपि पुत्रः पितुः पितृपिता- 
सहप्रपितामहानां पितुर्मातृपितामहीप्रपितामहीनां पितुर्मातामहमातृपितामहमात- 
प्रपितामहानामिति पा्ंगन्रयभेको दिष्ठगणं च स्वमातरं पितुः पल्या इति स्वपि- 
तृव्यं पितुर््रातुरिति स्वसातामहं च पितुः इवशुरस्येत्येमादिना  पितृसंबल्धपुर- _= 
स्कारेणेवो हिय महाल्यश्राद्ध कुर्यात्‌ । एवं दर्शादिषूह्मम। पितुः संत्यासाभावेऽपि (४६ 
तीर्थश्राद्ध/ जीवत्पितुरेवमेव। एवं वृद्धिभ्राडेडप्यूह्यम। ब्रह्मयज्ञान्ते नित्यं पितु- 
तपंणमपि संन्यस्तादिखूपजीवत्पितुकेणेवमेव कायंमित्याहु:। ` प 
संन्यस्त आदि के रूप में पिता के जीते रहते, माता और मातामह के मरने पर भी पुत्र 
पिता के पित-पितामह-प्रपितामहों का, पिता की माता-पितामही-प्रपितामही का और पिता के 
 आतामह और माता के पितामह तथा माता के प्रपितामह का यह पावणत्रय और एकोदिष्टयण-<- 
अपनी माता का-पिता की पत्नी, अपने पितृव्य का--पिता का भाई और अपने नाना का--पिता 
का श्वशुरं इत्यादि वाक्यं से पिता का सम्बन्ध प्रदर्शन करके ही महालय भ्राद्ध करे । इसी प्रकार दश 
0 दि में कल्पना करे । जीवत्पितुक पिता के संन्यास के अभाव में भी इसी प्रकार तीथंश्राद करे । 
इसी प्रकार दृडिआड में भी कह्पना करे |, ब्रह्मयज्ञ के अन्त में नित्य पितृतपंण भी संन्यस्तादिरूप 
वाले जीवत्पितुक को इसी प्रकार करना चाहिये, ऐसा कोई कहते हैं । ड 
Ro अथ मात्रादीनां वाषिकादौ वाक्यकल्पना 
a ह तु मातुर्वाषिकमपुन्रमातामहवाषिकमपुन्रपितुव्यवाधिकं वा क्रियते तदा | 
ण मातुपितामहीप्रपितामहीनां ` मातामहमातृपितामहमातुप्रपितामहातां. # 
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पितृव्यपितामहप्रपितामहानामिंत्येवोद्देश: । यदा च पित्रादिभिः स्वाशक्त्यादिना” 
नियोजित: पित्रादिकरणीयं श्राद्धं स्वयं पित्रादे: प्रतिनिधिभूय करोति तदा 
पितुरमुकदामंणो, यजमानस्य पितृपितामहप्रपितामहानामित्येवं यथाश्राद्धमुद्देश: ॥ 
जब माता का वार्षिक, पुत्रहीन मातामह का या पुन्रहदीन पितृव्य का वार्षिक करे तब क्रम 
से माता-पितामही-प्रपितामही का, मातामह माता के पितामह और माता के प्रपितामह का, पितृव्य 
के पितामह और प्रपितामह का, यही उद्देश्य से करे | जब अपनी असमर्थता से पिता द्वारा नियुक्त 
पुन पिता आदि के करने योग्य भाड को पिता आदि का प्रतिनिधि होकर स्वयं. करता है तब 


अमुक शर्मा पिता यजमान के पिता पितामह और प्रपितामह का, इस प्रकार भाड के अनुसार. 
उद्देश करे । 


अथ ज्येष्ठाधिकारविचार! 


सत्र पितृङत्ये आतुष्वविभक्तेषु 'ज्येष्ठस्येवाधिकार: । .विभक्तेषु पृथक 
पृथक्‌ । सापत्वञ्रातरि ज्येष्ठे सत्यपि कनिष्ठ एव स्वमातृवा्िकान्वष्ठ क्यादि: 
कुर्यात्‌ । ळे व 

सर्वत्र पिट्कृत्य में अविभक्त भाइयों में ज्येष्ठ ही का अधिकार है। विभक्त भाइयों में अळ्ग- 
अलग आद होता हैं। सौतेले भाई के जेठे रहने पर भी छोटा भाई ही अपनी माता का वार्षिक 


अन्वष्टक्यादि भ्राद्ध करे । यक $ a री 
ल | अथ पित्‌ पितामद्योरजीवने विचाः . ¦ 


i 


बा | जीवत्पितृपितामहकंस्य संन्यस्तपितृपितामहकस्य च पितामहस्य : पित्रायुददे-* र 


रेत वृद्धिश्राद्ध तीथेभ्नाद्धं दर्शादिश्षाद्ध वा भवति । पित्रांदिष त्रिषु जीवत्सु 
सत्सु संन्यस्तेंषु च न किमपि श्राद्धं कायंम्‌ । केचित्त पित्नादित्रयात्परेभ्यः आङ्ध, ह: 
देयमाहुः । 2777 एज 5 फ़ो नाह! न्य चा 

जिसके पिता पितामह जीते हों वह और जिसके पिता पितामह संन्यासी हो गये हों, उसका... 
पितामह के पिता आदि के उद्देश्य से वृद्धिधाड ती्थभाद्ध या दर्शादि भाड होता है। पिता == "5 3 शय मीमा ती | 


१. प्रतिनिधि को उन समी नियमों का पाळन करना चाहिये, जो कतां के छियें भाड में. 
विहित हैं, जैसा देमाद्रि में वाराइ की उक्ति है--'न शक्नोति स्वयं कदु यदा ह्मनवकाशतः | | 
आदं शिष्येण पुत्रेण तदाऽन्वेनापि कारयेत्‌ ॥ ` नियमानाचरेत्‌ सोऽपिः नियमाश्च वहुन्धरे। यजमाः | 
नोऽपि तान्सर्वानाचरेत्‌ सुसमाहितः |? इति। ¬ . IS EE FPPC HI 


यदा पुत्राः पितुरेकत्र वासिनः | सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठेनेव त॒ यत्कृतम्‌ ॥ उव्येण चाविमक्तेन 
सर्वेरेब इतं भवेत्‌ । अर्थात्‌ बड़े भाई के करने पर मी सभी माई भ्राद्ध-फल का भागी ह be 


` ॐ एकेनैव दु कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि |? लघुह्वारीत:-- 
पृथडनेव सुताः कुयुः प॒थण्धन्या 'अपि ऋचित्‌॥ ऊध्व 
नरत्ने--विभक्तस्तु दयक्‌ कुर्ुः प्रतिसंवत्सरादिकम्‌ । 


RN £ ७” स है ८८८ \ ise 8 9... . . -... 
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७२२ घर्मसिन्धुः ` [ तृतीयः 
तीन के जीते रहने पर या संन्यासी होने पर कोई भ्रा नहीं करे | कुछ लोग तो--पिता आदि तीन 
से परे का भाद करना चाहिये-ऐसा कहते हैं । 
. आथ पितरि मृते पितामहे जोति विचारः 
मृते पितरि पितामहजीवने पित्रे पितामहात्पराभ्यां च श्राद्धं देयम्‌। एवं 
'पितृपितामहमरंणे प्रपिता महजीवनेऽप्यूह्मम्‌, । : 
पिता के मरने और पितामह के जीवित रहने पर.पिता के पितामह से परे दो का भाद्ध 
करे | इसी प्रकार.पिता पितामह के मरने और प्रपितामह के जीवित रहने में भी कल्पना कर ले | 
अथ गृह्याग्निश्रौताग्निषतोविशेषः 
यस्तु गृह्याग्निमान्‌ जीवन्मातृपितृकः पितुः _ पित्रादिभ्यः पिण्डदानमिति 
तृतीयपक्षाश्रयेणारब्धपिण्डपितृयज्ञाष्ठकान्वष्टकाश्ाद्धोऽ्वष्टकायां च पितुः पित्रा- 
दिमात्रादिमातामहादिभ्मः पिण्डादिकं ददान आसीदनन्तरं च माता मृता सोऽ- 
न्वष्ठकायां स्वमात्रादिभ्यः पितुः पित्रादिभ्यश्च दद्यात्‌ । यदा च पिण्डपितृयज्ञा- 
वष्ठकाद्यनारम्भपक्षो जोवत्पितृकस्य तदापि संन्यस्तादिपितुकस्य दर्शादिश्ाद्ध 
पितुः पित्रायुद्देशेन व्यतिषज्धभिन्नप्रयोगेण सांकल्पिकेन भवत्येव । 
ह जिस गह्माग्नि वाले का माता पिता जीते हैं वह पिता के पिता आदि का पिण्डदान करे, इस 
` 'सृतीय पक्ष के आश्रयण से पिण्डपितृयज्ञ, अष्टका और अन्वष्टका का भाड आरंभ कर दिया है और 
अन्वष्टका में भी पिता के पिता आदि, माता आदि मातामह आदि का पिण्ड आदि देता रहा हो और 
चाद सें माता मर जाय तो वह अन्वष्टका में अपनी माता आदि और पिता के पिता आदि के लिये 
-पिण्ड दे । जब्र पिण्डपितृयज्ञ और अन्वष्टका आदि के आरंभ न करने का पक्ष है, तब जीवस्पितृक को 


भी जिसके पिता संन्यासी आदि हो गये हैं उसका दशं आदि आड पिता के पिता के उद्देश और 
ज्यतिषंग (परस्पर सम्बन्ध) से भिन्न प्रयोग करके सांकल्पिक भाड होता ही है। 


अथ जीवत्पितृकस्य वैरवदेवतिचारर | 

पितुरविभक्तः पुत्रः पृथग्वेश्वदेवो च कायं: । 'पितृपाकोपजीवी स्याद्‌ श्ञातृपा- 
. कोपजीवकः' इत्युक्तः । अत एव गृद्याग्नौ पाकवेश्वदेवकरणपक्षेऽपि साग्निके पितरि 
सानिक रप्यविभक्ते: पुत्र: पृथग्वेश्वदेवो न न कायं: । येषां पाकाभावेऽनेलौकिकत्वं 
मतं तेः पाकमात्रमग्तिसंस्काराथ कार्यमिति , भाति । [ 
पिता से अविमक्त पुन्न अछग वैश्वदेव नहीं करे, क्योंकि लिखा है कि एक में रहने वाळे | 
पिता के पाक से या भाई के पाक से जीने वाले हों। इसी छिये गह्माग्नि सें. पाक वेश्वदेब | 
` ` ९. देमाद्रि में विष्णु को उक्ति दै “पितरि ` जीवति यः आड यद्येषां । $ 
| जीवति येषां पितामह यः कुयाद्चेषां पिता कुर्यात्तेषा, | 
पितरि पितामहे च जीवति a :, पितरि पितामहे प्रपितामहे च जीवति नेव कुर्यात्‌ । यस्य _ 
.. पिता मेतः स्यात्‌ स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्‌ पराम्यां दम्या दद्यात्‌। ` यस्य पितामहः प्रेतः 
र ताण निघाय प्रपितामहाम्यां दद्यात्‌। यस्य पिता पितामहश्च प्रेतौ स्यातां स ताम्यां € 
द्मा ` पितापितामदाय ती ।' “मातामहानामप्येवं भाडं कुर्यादिचक्षणः | मन्त्रोदेन यथाः | 
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_ज्ञाभास्करक्षेत्रग्रहणं जीवत्पितुकस्य तत्र विशेषतः क्षौरविघानाथंम्‌। | 


_डोने पर भी कोची से केश का कटाना विहित हे | 37 ह कि 
` = ` ३. जेसा वृहति ने. कहा, है-*कषौर नेमित्तिकं कायं निषेधे सत्यपि 
झतिदीक्षाय मायश्चितेऽय तीर्थके ॥? इति! . जी 


RBCs रत 
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करने के पक्ष में भी साग्निक पिता के रहते साग्निक अविभक्त पुत्र अळग वैश्वदेव नहीं करे । जिनको 
पाक के अमाव में अग्नि का लौकिकत्व सिद्ध है उनको अग्निसंस्कार के छिये पाकमात्र करना चाहिये, 
यह मुझे अच्छा प्रतीत होता है । : | Mr 
_ विभव्तैस्तु पुथ्वेश्‍वदेवः कायं: । तत्र वेदवदेवस्य ` देवयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञा- ` 

तमकत्वाज्जीवत्पितृकेरपि पश्चमहायज्ञान्तगंतः पितृयज्ञः कार्यः । वेस्वदेवाङ्भि्ाः 
पश्चमहायजञास्तेत्तिरीयाणां तैरपि विभक्तर्जीवत्पितुकेः पितुयज्ञः कार्यः, तस्य 
देवरूपिपितृदेवताकत्वेन पितुपितामहादिमनुष्यरूपिपितुदेवताकत्वा भावात्‌ | 

विभक्त पुत्रों को तो प्रथक्‌ वैश्वदेव करना चाहिये.) उसमें वेश्वदेव का देवयज्ञःभूतयच्- 
पितृयज्ञात्मक होने से जीवत्पितृक भी पंच महांयज्ञान्तर्गत' पितृयज्ञ करे। तेत्तिरीयो का आ 
से भिन्न पंचमहायज्ञ है वे भी विभक्त जीवत्पितृक पितृयज्ञ करे, क्योंकि उनको देवरूपी ताकसव 
होने से पितृपितामहादि मनुष्यरूपी पितृदेवताकत्व का अमाव है | 


अथ शुएडनादिनिषेधविचारः 

' मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमं च सर्वशः । 

न जीवत्पितृक: कुर्याद्‌ गुविणीपतिरेव च ॥ 
अत्र मुण्डनं क्षुरेण शिरसो वपनं, तेन कतंनं' सिद्धयति । सवं प्रेतकमं प्रेतः 
दहनवहनसपिण्डीकरणान्तौध्वंदेहिकादिकमित्यथेः । मुण्डनं रागप्राप्मेव निषिद्ध्य सर 
ते, तेन चौलोपनयनादिषू आधानदशँपौणेमासज्योतिष्टोमादिषु नित्यप्राप्त तोथ- 
प्रायश्चित्तमातृमरणादौ चेमित्तिकप्राप्तं च भवत्येवः। केचित्काम्यनागवल्यादिव 
'काम्यमपि भवतीत्याहुः। | FE 5 
गङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोगुंरोमृंतौ । bp 
आधाने सोमपाने च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌॥ Gs 
गुरोरिति दत्तकस्य पूर्वापरपित्रोरित्यथंः । वाक्यान्तरे तीथेमाचे क्षौरोक्तेग- 


'चीवत्पितृक एवं गर्भिणीपति--सुण्डन, पिण्डदान और समी. प्रेत कम नहीं करें ।- इसमें 
'मुण्डन का तात्य छुरे से सिर का मुड़ाना है, इससे कर्तन सिद्ध होता है । सम्पूर्ण प्रेत कर्म का तालये 


ba 


अंत का जलाना, ढोना और सपिण्डीकरणपयन्त औष्वदेहिक कमे दै। इसमें रागप्रास मुण्डन ही | गत क जना, ठोना और सपिण्डीकरणपयन्त औष्व॑देहिक कमे है। इसमें रागप्रास युण्डन ही निषिद्ध निषिद्ध 


१. मिताक्षरा में नारद की उक्ति है--'भ्रातणामविभक्तानामेको घमः प्रतते 
सति घ्मोऽपि मवेत्तेषां प्रथक-प्रथक्‌ ॥' बृहस्पति - ने की कहा है--*एकपाकेन;बसतां . 
चेनम्‌। एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद्‌. यदे रहे |. हारीतः--'भ्ातंणामविभ्तनां ' 
भवेद्यदि । वैश्वदेवादिकं भाडं कुयुस्ते वे पथक्‍्पृथक |? इति। ' 

२. स्मृत्यन्तर में कहा है--*सुण्डनस्य निषेधेऽपि कतंनं तु विधीयते |” यानी मुंडन के 


७२४ घमेसिर्धुः [ वतीय: 

है, इससे चूड़ाकरण-उपनयन आदि में और आधान-दश-पौर्णमास-ज्योतिष्योम आदि में नित्य 

प्रास एबं तीर्थ, प्रायश्रित्त और मातृमरण आदि में नैमित्तिक मुण्डन होता ही है। कुछ लोग-काम्य 
नागबलि आदि में काम्य मुण्डन भी होता है--ऐसा कहते हैं । गंगा में, भास्कर क्षेत्र में, माता पिता 

और गुरु के मरने में, आधान में एवं सोमपान में, इन सातों में मुण्डन कहा है। 'गुरो” शब्द से 

दत्तक का पहले पिछले दोनों पिता का, ऐसा अर्थ है। दूसरे बचनों से तीर्थमान् में मुण्डनोक्ति से ¬ 
गंगा-मास्करक्षेत्र का ग्रहण जीवत्पितृक को उनमें विशेषतः क्षौर-विधानार्थ है । 


जीवत्पितुकस्य पिण्डदाननिषेधः नान्दीश्राद्वतोथंश्राद्धयोः संन्यस्तादिपितृ- 
कस्य दशमहाल्यादिश्नाद्वेषु च. पिण्डरहितसांकल्पिकश्राद्धबोघनार्थः । महापितृ- 
यज्ञे सोमयागे मातुमातामहादेर्वाधिकश्राद्षेष गयायांमन्वष्ठक्यादौ च पिण्डदानं 
भवत्येवेत्युक्तम्‌ । 


जीवत्पितुक को पिण्डदान का निषेध नान्दीभ्रा और तीथंश्राढ में है और जिसके 
पिता संन्यासी हो गये हैं उनका दशे और महाल्यादि आद्धों में पिण्डरहित सांकल्पिक श्राद्ध 
बोधनार्थं है । महा पितृयज्ञ में, सोमयाग में, माता मातामहादि के वार्षिक आड्ों में, गया में और 
अन्बष्टब्यादि में पिण्डदान होता ही है, यह कहा है । 


अथ पित्रोघापिके गर्भिणीपतिना पिएडदानस्‌ 
“पिण्डदानं प्रकुर्वीत मातापित्रोः क्षयाहनि' इति श्राद्धविधिना पिण्डदाने 
सिद्धे पुनः पिण्डविधिः पित्रोर्वाषिके गभिणीपतित्वनिषिद्धकाला दिप्रयुक्तनिषेध- 
बाघनार्थम्‌। तेन-- . | 
प विवाहब्नतचूडासु वर्षमर्धं तदर्धकम्‌। | है 
पिण्डदानं मुदा स्नानं न कुर्यात्तिकतपंणम॥ 
इति निषेघस्यापि बाघ; । क्षयाहग्रहणं सपिण्डीकरणमासिकेष्वपि पिण्डदानो- 
पलक्षणपरम्‌। .. . 
हर माता पिता.के मृत तिथि में पिण्डदान करे, इस भाद्ध की विधि से पिण्डदान के सिद्ध होते 
हुए पुनः पिण्ड की विधि पिता माता के वार्षिक में ग्िणीपतित्व एवं निषिद्ध कालादिय्रयुक्त निषेध के 
बाधन के ल्यि है। इससे--विवाह उपनयन और चूड़ाकम में क्रम से एक वंध, छ मास और तीन 
मास तक पिण्डदान, मृत्तिका से स्नान और तिळ से तपण नहीं करे, इस निषेध का भी बाघ होता 
क्षयाह का ग्रहण सपिण्डीकरण और मासिक आद्ध में पिण्डदान के उपलक्षण के लिये है। 
Be ps अथ ्रेतकमंप्रतिग्रसनः ज 
_ जीवत्पितुक: स्वमातुरपुन्रसापत्नमातुः स्वपुत्रसपत्तीपृन्ररहितभार्याया अपुः | 
 नपितृव्यस्यापुत्रमातामंहमांतामद्योश्व दाहादिप्रेतकर्माणि कुर्यात्‌ । अत्नपुत्रपदेन 


` मुख्यग्रौगपुत्रपौत्रप्रपौन्राभावो विवक्षित |  .. कळ 
जीवत्पितृक अपनी माता का, पुत्ररहित सौतेछी माता का, अपने पुत्र और सौतेली पुत्र 

 पुनद्दीन पितृव्य: का, पुत्रहीन नाना और नांनी का, दाढ आदि ग्रेतकर्म करे | यदं | 

गौण पुत्र-पौत्न-प्रपौत्र का अभाव विवक्षित है। [ॐ 
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परिच्छेदः उत्तः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः `. गरा 


` ` अथ अलुपनीतस्य पित्रोर॑न्यकर्मनिर्णयः 7 
मातुरौच्वंदेहिकमनुपंनीतोऽपि जीवत्पितक: कुर्यात्‌ । तत्र विशेषः-ऊततत्रिः 
वषंश्रूडारहितश्चेद्दाहमात्रं समन्त्रकं कृत्वान्यदन्येन कारयेत्‌ । यदा तु. कृतचूंडः . 
पृर्णत्रिवर्षों वा तदा सवे समन्त्रक' प्रेतकमं कुर्यात्‌ । ब्रह्मचारी तु पित्रोर्मातामह- 
स्य चान्त्यकर्म कुर्यान्नान्यस्थ । _ | 
पितृजीबी अनुपनीत भी माता का औषध्वंदेहिक भाड करे । उसमें यह विशेष है कि तीन 
च से कम चूड़ारहित पुत्र हो तो समन्त्रक दाहमात्र करके बाकी कार्य दूसरे से करावे| जब चूड़ा- 


करण से संस्कृत पूरे तीन वर्ष का पुत्र हो तब समन्त्रक सब प्रेतकर्म करे । ब्रह्मचारी तो माता पिता 
और नाना का प्रेतकर्म करे, अन्य का नहीं । ; 


अथ भर्त्रादिकतेसंपाते पत्न्या दाहादिनिणेयः कत 
भतृंदौहित्रयो: सत्ते भर्तेंव पल्या दाहादि कुर्यात्‌ । मुण्डनं तु भतुन । एवसः 
पुत्रस्य पत्नीदौहित्रयोः सत्त्वे पत्न्येव पत्युः कुर्यात्‌ । तत्र दाहमात्रं समन्त्रकं 
कृत्वान्यत्संकल्पमात्रं स्वयं विधाय ब्राह्म॑णद्धारा कारयेत । भतुंसपत्तीपुत्रयोः सत्त्वे 
सापत्नपुत्र एव कुर्यान्न भर्ता । सपत्नीपुत्रदोहित्रयोः सत्त्वे संपत्नीपुत्र एव । 
भपुत्रयोविधवाविधुरयोर्शातपुतरदौ हिन्रयोः सत्त्वे दौहित्र एवाधिकारीति बहवः । 
विघवाया भतुर्भातुपुत्र एव, विधुरस्य स्वभ्रातुपुत्र एवेति जीवत्पितुकनिणेये 
भट्टाः । अपुत्रस्य पत्नीभ्रातृपुत्रयो: सत्त्वे पत्ल्येव । प 
पति और छड़की के छड़के के रहने पर पति ही पत्नी का दाह आदि करे, किन्तु पति को 
मुण्डन नहीं होता । इसी प्रकार पुत्ररहित का पत्नी और लड़की के लड़के के रहते हुए पति का मरे 
कर्म पत्नी ही करे। उसमें समन्त्रक दाहमात्र करके बाकी स्वयं संकल्प करके ब्राह्मणद्वारा | 
करावे । पति और सौतेले पुत्र के रहते सौतेछा पुत्र ही करे पति न करे। सौतेले पुत्र और छड़की 
के लड़के के रहते सौतेळा पुत्र ही करे पति न करे | पुत्ररहित विधवा और विधुर के, मतीना और | 
लड़की के लड़के के.रहने पर दौहित्र ही अधिकारी होता है, ऐसा बहुतों का कहना है। विधवा का, | 
पतिका भतीजा ही प्रेत कम करे और विधुर का, अपने भाई का पुत्र ही अधिकारी है, ऐसा जीई 
त्पितृक निर्णय में भइने कहा है । पत्ररहित का, पत्नी और भतीजे के रहते पत्नी ही अधिकारिणी है । आ 
क अथ पुत्रासक्रिधो पौत्रस्याविकार < || 
एवं पुत्रसन्निधौ पौत्रादेः पितामहपितामह्याद्यौध्वंदेहिकाचषिकारः । इत्यं 
पिव्यकमंमुण्डनप्रेतकर्माचधिकारानधिकारौ जीवत्पित॒कस्य प्रप श्चितौ । अत्र विषः 
यभेदाद्वालबोधाथंत्वाच्च पुनरुक्तिर्नातिदोषाय । Roa Rs 


१. शुद्धिविवेक और पृथ्वीचन्द्रोदय सें ब्रह्मपुराण का वचन हैं-- असमासतरतस्यापि 
कतव्यं ्रझचारिणः। आढ तु मातापितृमिने. ठ तेषां करोति सः |? यहाँ आद्वपद से 
वाषिकादि सभी भड ग्रा हैं | माता पिता से अन्य का भ्राद्ट करने पर ब्रह्मचारी का 
जाता दै, जेसा वसिष्ठ ने कहा है--श्रहमचारिणः शवकर्मिणो -अताचनिब्ृत्तिरचयन्र 
बृद्धमतु ने आचार्य, माता और पिता के सम्बन्ध में कहा है--'आचायीपिडपाध्याया 
अती | संकटान्तं च नाइनीयान्न च तैः सह संबसेत्‌ |? इति) | ट 
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६ घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः' 
इसी प्रकार पत्र के असान्निध्य में पौत्र आदि को पितामह पितामही आदि के औध्वेदेहिक: 
> आदि भाद का अधिकार है। इस प्रकार पिरय कर्म, सुण्डन और प्रेत कमे का अधिकार और 


अनविकार जीवत्पितृक का प्रपंचित है | इसमें विषय मेद से और बालबोध के लिये होने से पुनरुक्ति 
अतिदोष के छिये नहीं है। 


ग्रथ सपिण्डमरणे तिलाञ्ञलिदानम्‌ | 


सपिण्डानां सगोत्रसपिण्डमरणे सङृत्सकृत्तिलाञ्जलिदानं विहितं त्नीवत्पिः 
तकेणापि कायंम्‌। एवं मातामहाचार्यादिभ्योऽपि । इति जीवत्पितृकनिणयः । 
सगोत्र सपिण्ड के मरने में सपिण्डों को एक-एक बार तिलांजलि:कां दान विहित है, यह 
लीवत्पितृक को भी करना चाहिये । इसी प्रकार नाना और आचार्यादि को भी दे । जीवलितृक- 
` निर्णय समास । | 
व अथ श्राद्वाबधिकारिनिणय! 
तत्र सांवत्सरिकादिश्नाद्धेषु दाहाचौध्वंदेहिकक्रियायां चौरसः' पुत्रो मुख्योऽ 
घिकारी । औरसपुत्राणां बहुस्वे ज्येष्ठ एवाधिकारी । ज्येष्ठस्याभावे$सन्निधाने वा 
पातित्यादिनाधिकाराभावे वा ज्येष्ठानुजः । यत्तु ज्येष्ठासन्निधौ सवंतः कनिष्ठोऽ- 

' घिकारी न तु मध्यमा इति तन्निमूलम । तत्र पुत्राणां विभक्तत्वे कनिष्ठेभ्यो 
घनं गृहीत्वा ज्येष्ठेनेव सपिण्डीकरणान्ता क्रिया कार्या । सांवत्सरिकादिक तु 
पृथक्‌-पृथक्‌ । अविभक्तत्वे तु सांवत्सरिकादिकमप्येकेनेव कार्यम्‌ । 

वार्षिक आदि आद्धों में और दाइ आदि औध्वदेदिक इत्या में मुख्य अधिकारी औरस पुत्र 
होता है । बहुत औरस पुत्रों के रहते ज्येष्ठ ही अधिकारी होता है । ज्येष्ठ के न रहने पर या दूर रहने 
धर या पातित्य आदि सें अनधिकारी होने पर जेठे का अनुज अधिकारी होता है। किसी का मत 

` है कि ज्येष्ठ के असान्निध्य में, सबसे छोटा अधिकारी होता है न कि मध्यम, . वह निमूल है । पुत्रों 

. 'के अलग होने पर छोरों से घन लेकर ज्येष्ठ ही सपिण्डीकरण पर्यन्त क्रिया करे | वार्षिकादि भाड 
__ तो अछग अलग करे । भाइयों के एक में रहने पर तो वार्षिकादि भी एक ही को करना चाहिये। | 


कपट पाप? किक 


« चन्द्रिका में सुमन्तु की उक्ति है--मातः पितुः प्रकुबींत संस्थितस्यौरसः सुतः | पैतृः 
ल रं न्तरपूर्वकमाृतः ॥' माद्रि में शंख का वचन है--'पितुः पुत्रेण कतंव्या पिण्डदानो- 

[। पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्तदमावे ठु सोद्रः ॥' इति । 
_ २. पथ्वीचन्द्रोदय में सरीचि का वचन हें--“बहवः स्युयंदा पुत्राः पितुरेकत्र बासिनः। सर्वेषां 
मतं कृत्वा ज्येष्ठेनेव तु यत्कतम्‌ || द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वेरेव कृतं भवेत्‌ |! यानी अविभक्त जेठे | 
'के इत्य करने पर भी सभी छोटे भाई फल्मागी होते हैं। न 
उदा ने विमक्त भाइयों के छिये विशेष कहा है--“नवभाद् सपिण्डल्य॑ आद्धान्यपि च 

सा र तु कायाणि संविभक्तपनेष्वपि ॥' ळंघुहारीत ने कहा है--'सपिण्डीकरणान्ताने 
शाद्वा।ः षोडश न प्थळ नव सुताः कृथु पथब्धव्या 'आपि कित्‌ ॥ ऊध्व सपिण्डीकरणात्सर्व pS 

परम रन में--“विभक्तास्तु परथक्कुर्युः प्रतिसंवत्सरादिकम्‌ । एकेनेबाविभक्तेषु ते ` | 


पाळ १ 


d by eGangotri SP 


हर 


) एकेन कृते$पि सर्वेषां फल्भागित्वात्सवे:, पुत्रेब्रं्चयंपरान्नवजंनादयो 


नियमाः कार्या;। पुत्राणामेकदेशस्थित्यभावे देशान्तरे गृहान्तरे वा स्थितैस्तैरविभः « 
करपि पृथगेव वाधिकादिकं कायंम्‌ । तत्र यदा ज्येष्ठासन्निधौ कनिष्ठो दाहादिकं 
करोति तदा षोडशश्राद्धान्तमेव कुर्यान्न सपिण्डीकरणम्‌। वर्षेपयन्तं ज्येष्ठप्र- पु 
तीक्षां कुर्यात्‌ । तन्मध्ये ज्ञाते ज्येष्ठेनेव कायम । नोचेंद्र्षान्ति कनिष्ठेनापि कायम ॥ 
: वर्षात्प्ाक पुत्रमिन्नेन कृतमपि मासिकानुमासिकसपिण्डीकरणं पुत्रेण पुनः कायम 
एवं कनिष्ठेन कृतमपि ज्येष्ठपुत्रेण पुनः कार्यम्‌ । विशेषस्त्वग्रे वक्ष्यते । कनिष्ठस्य 


साग्निकत्वे सपिण्डीकरणमपि द्वादशेहि कनिष्ठेन कायंम्‌। ` | 


एक के करने से भी सब फळमागी होते हैं, इससे समी पुत्र ब्रझचर्य और परान्नवर्नन आदि | 
नियम करें | पुत्रों के एक जगह न रहने या देशान्तर में अथवा ग्रहान्तर में रहने पर वे एक में 
भी हों तो भी वार्षिकादि श्राद्ध अळग ही करें । उनमें ज्येष्ठ सन्निवि में नहीं हो और छोटा दाइादिक | 
करता है तब षोडश भाडपयन्त छोटा ही करे,सपिण्डीकरण नहीं करे | एक वर्ष तक ज्येष्ठ की प्रतीक्षा 
करे | इसके भीतर जानने पर जेठे को ही करना चाहिये । नहीं तो वर्ष के अन्त सें छोटा भी करे. | 
वर्ष से पहिले पुत्र से भिन्न का किया हुआ भी मासिक, अनुमासिक और सपिण्डीकरण, पुत्र को पुनः 
करना चाहिये । इसी प्रकार कनिष्ठ का किया हुआ भी ज्येष्ठ पुत्र को पुनः करना चाहिये। विशेष तो 
आगे कहूँगा । यदि कनिष्ठ साग्निक हो तो सपिण्डीकरणभी बारहवें दिन कनिष्ठ को करना चाहिये । 
अथ औरसपुत्राभावेष्घिकारिविचार। | १. 
औरसपुत्रा भावे पुत्रिकासुतक्षेत्रजादयो'द्वादशविधा: पुत्रा. उक्तास्तथापि कलो है 
तेषां पुत्राणां निषेधादौरसपुत्राभावे दत्तक एवाधिकारी । ` मातापितभ्यामन्यतः |= 
6 - . 74. ० i टॅ र Cra 
रेण वा विधिपूव दत्तः प्रतिग्रहीतृसवर्णो दत्तकः | भार्यानुमत्या पत्युः पुत्रदातत्वे 
तदप्यापदि। अत्यन्तापदि तु भार्यानुमत्यभावेऽपि, पत्त्या: पेत्यनुमत्यव । अत्र 
विशेषविचारः प्रागुक्तः। दत्तकाभावे पौत्रः, पौत्राभाके प्रपीत्र: । _निशर्वानचारः मागुक्तः | दत्तकाभावे पीन पौनाभाके ग्रपौत्र-॥अन्ये'त्वोरसामाते | अन्ये' त्वौरसाभावे के 
१. याशवल्क्योक्त. बारह प्रकार के ये पुत्र हैं--“औरसो घमपत्नीजस्तत्समः पुन्रिकासत | 
क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेनेतरेण वा ॥ शहद प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः | कानीनः कल्यक्राः 
जातो मातामहसुतो मतः ॥ अक्षतायां क्षतायां बा नातः 'पौनमंवः “सुतः । द्द्यात्माता पिता बा 
स पुत्रो दत्तको मवेत्‌ ॥ क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्‌ स्वयं कृत: । दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो 
गमे विन्नः सहोदजः ॥ उत्सशे ग्रह्मते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्युतः । पिण्डदोऽशहरच्चेषां प 
प्रः प्रः — र ह २ cS 6 
नारदस्मृति में भिन्न क्रम का निदेश है--'औरसः क्षेत्रजश्चेव पुत्रिकापु् एब च। 
कानीनश्च सहोदश्च गूढोत्पन्नस्तयेव च ॥ .पौनभवोडपविद्धथ दत्तः क्रीतः कृतस्तथा । स्वयं चोपागत 
पुत्रा द्वादशेते प्रकीतिता: |? इन दोनों स्मृतियो सें उन क्रम की व्यवस्था विकल्प से करनी चाहिये 
आदिरयएराण के अनुसार कलियुग में इतर पुत्रों के. पत्रत्व के निषेध होने से औरस और 
है ही भाड का अधिकारी हैं | औरस पुत्र के न रहने पर दत्तक का अधिकार हे। | 
_. . २, काढादशं , में-'दाहादिमन्तरःदित्रोिदध्यादौरसः सुतः । 
पुत्रिकासुत: ॥ दौहित्रो धनहारी च आता तरुत्र एव च। ` पिता 


9 


-७२८ ` ` ` चभोसिन्छ्ः ८ ` [तृतीयः 
“पौत्रः तदभावे प्रपौत्र: प्रपौत्राभावे. दत्तक इत्याहु:। ` ` 

` ` औरस पुत्र के नं रहने पर पुत्रिकासुत और क्षेत्रच आदि बारह प्रकार के पुत्र कहे हैं, 
फिर भी कलियुग में उन पुत्रों के निषेध होने से औरस पुत्र के न रहने पर दत्तक पुत्र ही अधिकारी 

है । माता या पिता के द्वारा विधिपूर्वक दिया हुआ प्रतिएहीता का सवर्ण दत्तक होता है | स्री की 
अनुमति से पति को पुत्रदान का अधिकार है वह भी आपत्तिकाल में । अत्यस्त आपत्ति में तो स्री की 
अनुमति न होने पर भी पति को और पति की अनुमति से ही पत्नी को पुत्रपान का अधिकार है। _ 
:इसमें विशेष विचार पहिले कहा है। दत्तक के अभाव में पोत्र और पौत्र के अमाव में प्रपौत्र 


अधिकारी है । अन्य लोग तो-औरस के अभाव में पौत्र और पौत्र के अमाव में प्रपौत्र और प्रपौत्र 
के अभाव में दत्तक अधिकारी है--ऐसा कहते हैं । 


. उपनीतपौत्रसत्त्वेऽप्यनु पचीतस्याप्यौरसपुत्रस्येवाधिकारः। स च कृतचुडस्येव 
“वर्षाधिकवयसः । पूणंत्रिवषंस्य त्वक्कतचूडस्यापि । अनुपनीतेनापि 'मन्त्रपाठपूवेक- 
-मेव पिन्नोरोध्वंदेहिकं सांवत्सरिकादिक श्राद्ध च कार्यम्‌। अशक्तौ त्वसिदानमात्रं 
:समन्त्रकमनुपनीतेन .कायंम अन्यत्त्वन्यद्वारा । . एवं श्राद्धे शप दरशंमहालयादी 
-संकल्पमात्रं कार्यम्‌ ` अच्यदितरेण । केचित्तूनत्रिवर्षण चुडारहितेनापि दाहमात्रं 
समन्त्रकं काय शेषमच्येनेत्याहुः । 
उपनीत पौत्र के रहते हुए भी अनुपनीत औरस पुत्र ही का अधिकार है । वह भी चूडाकरण 
से संस्कृत एक वध से अधिक अवस्था का हो । चूडाकरण नहीं किया हुआ भी यदि तीन वर्ष 
"का हो तो वही अधिकारी है | अनुपनीत को भी मन्त्रपाठपूवंक ही माता पिता का औध्वदेदिक और 
सांवत्सरिकादि भद्ध करना चाहिये | असमर्थ होने पर तो अनुपनीत को केवळ अग्निदान समन्त्रक 
करना चाहिये और सब काय दूसरे के द्वारा | इसी प्रकार दशं महाळ्यादि श्राद्ध में भी केवल संकल्प 


“करना चाहिये अन्य सब कृत्य दूसरे से कराना चाहिये | कोई तो-तीन वर्ष से कम चूड़ासंस्कार से 
रहित से भी समन्त्रक द्राइमात्र करावे, बाकी कम दूसरे से-ऐसा कहते है | 


च ॥ सपिण्डः सोदको मातुः सपिण्डश्च सहोदकः । स्री च शिष्य्तिगाचार्या जामाता च सखाऽपि 
- च ॥ उत्सन्नबन्धो रिक्थेन कारयेदवनीपतिः।? यह क्रम है । 
` विष्णुपुराण में क्रम का निर्देश यों है--पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो बा तद्वद्वा भ्रातृसन्ततिः । 
| सपिण्डसन्ततिर्वापि क्रिया रप जायते ॥ तेषामभावे सवेषां समानोदकसन्ततिः । मातृपञ्चसपिण्डेन 
 सम्बन्धोयो जलेन वा ॥ ङुळद्रयेऽपि चोच्छिन्ने स्रीभिः कार्या क्रिया नृप । ` तत्संघातगतैर्वापि तद्रिक्थात्‌ 
 कारयेन्द्रपः॥? इतिं। ` a i पा मतः न 
स ह वनत त त ls ` औध्वदेहिक ` कर्मं का अधिकारी है 
\ असा मनु ने कहा हे--'न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कम. किञ्चिदामौखिबन्धनात्‌। नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वंधा- 
_ निनयनाहते ॥! अर्थात्‌ ब्राह्मणदि बांलक यज्ञोपवीत संस्कार के पहले शब के अतिरिक्त किसी भौत हे 
।  स्मात-कर्म में वेदसन्त्र का उच्चारण नहीं करे | सुमन्तुः--'अनुपेतोडपि कुर्वीत मन्त्रवत्पैतूमेधिकम | = 
यद्यसौ ऐेतचूडः स्याद्यदि स्याच त्रिवत्सरः |? व्या ने तो-'कुतचुडस्तु कुवीत उदकं पिण्डमेव | 
च! खधाकारं प्रयुञ्जीत वेदोच्चारं न कारयेत्‌ ॥? ऐसा कहा | व्याघ्र के इस वचन को मन्त्रोज्ाण | 
में असमर्थ उ के लिये मानकर मन्वादि-स्मृतिवचनों की एकवाक्यता करनी चाहिये | डि रि 
En Ee जसा कात्यायन ने बतळाया है-<'असंस्कृतेन पत्त्या च हाग्निदानं समन्त्रकम्‌। 
संव कारयेद्न्यमेव हि ॥? इति । ३ छाया | 
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नरिच्छेदः उत्त]  सुघाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहित: ७२९ 


दत्तकस्तुपनीत एवाधिकारी । दत्तकाभावे प्रपौत्राभावे च भतु; पत्नी पत्त्या 
भर्ता च दाहाद्यौध्वंदेहिकं सांवत्सरिकश्राद्वादिक च कुर्यात्‌ । भर्तुरपि सपत्नीपुत्र- 
सत्त्व धिकारो न,'विदध्यादौरसः पुत्रो जनन्या औध्वंदेहिकम्‌। तदभावे सपत्नीज' 
इत्युक्तः । भार्ययापि समस्त्रकमेवौध्वंदेहिकादिकं कायभ्‌। अशक्तौ त्वग्निदानमात्र 
समन्त्रकं. कृत्वा शेषमन्येन कायंम्‌। श्राद्ध संकल्पमात्रं कृत्वा शेषमन्येन । 

दत्तक तो उपनीत ही अधिकारी होता है। दत्तक और प्रपौत्र के अभाव में भी पति की पत्नी 
और पत्नी का पति दाह आदि औष्वदेहिकि और सांबत्सरिक - आद करे । सौतेले पुत्र के रहते पति 
को भी अधिकार नहीं है, क्यॉकि-'बिदध्यादौरसः पुत्री जनन्या औष्वदेहिकम्‌ । तदमावे सपत्नीज? 
यानी माता का औष्बंदेहिक औरस पुत्र करे, औरस के अमाव में सौतेला पुत्र, इस आशय का वचन 
है। स्री मी समन्त्रक ही औध्वंदेहिक आदि करे | असमर्थता में तो समन्त्रक अग्निदानमात्न करके 
चाकी कर्म दूसरे से करावे । भाड में केवळ संकल्प करके शेष दूसरे से करावे | 


यद्यप्यविभक्तस्य संसृष्टस्य वा श्रातुरेव घनग्रहाधिकारस्तथापि क्रियाधि- 
कारः पत्त्या एव। विभक्तासंसृष्टे तु ञ्रातरि धनाधिकारोऽपिं पत्त्या एव । 
पत्व्यभावे विभक्तासंसृष्टस्य कन्या पिण्डदा धनहारिणी च । तत्रापि विवाहितेव 
. पिण्डदा। धनहरा त्वनूढाऽपि । दुहितुरभावे दौहित्रो धनहारी पिण्डदश्च । 
दौहित्राभावे आता, आतुरभावे आतुः पुत्र: । 


` __ अद्यपि अविभक्त या संसृष्ट भाई को ही धनग्रहण का अधिकार है,फिर भी क्रिया का अधिकार 
पत्नी को ही है । अळग हुए असंसृष्ट भाई में तो धनाधिकार मी पत्नी का ही है॥ पत्नी के न रहने | 
पर विभक्त केवळ असंसुष्ट माई की कन्या पिण्डदान करने वाळी और घन की भी अधिकारिणी होती न 
है| इसमें भी विवाहित कन्या ही पिण्ड देने की अधिकारिणी होती है। घनग्रहण करने बाळी तो अविः ` 
चाहिता भी होती है | छड़की के अमाव में लड़की का लड़का धनहारी और पिण्ड देने बाळा है। 
छड़की के लड़का के नहीं रहने पर भाई, भाई के अमाव में मतीजा अधिकारी होता है | क 
अविभक्तस्य संसृष्टस्य च पत्यभावे भ्राता । संसृष्टो नाम क्वीन विभक्ती 
भूत्वा पुनः स्वधनं भ्ातृधनेरेकीकृत्येकपाकाद्यपजीवन:.। तत्र सोदरासोदरसभः 
वाये सोदर एव । तत्रापि ज्येष्ठकनिष्ठयोः सत्वे कनिष्ठ एव । कनिष्ठभ्रातुरभावे _ 
ज्येष्ठभातैव । कनिष्ठबहुत्वे मृतानन्तरस्तदभावे तदनन्तरादयः । एवं ज्येष्ठ 
९. 'दत्तकादीनां तृपनीतानासेवाधिकारः इति कालादशः । स्कन्दपुराणे --'पित्नोरनुपनीती 
'बिदध्या दौरसः सुतः। औध्वंदेहिकमन्ये त॒ संस्क्ृताः आङ्कारिणः ॥ इति । | 


२. प्रयोगपारिजात में--'द्िजत्रनियस्तु संकल्पमात्र स्वयं कृत्वा वैदिकमन्त्रयुक्त सव 


द्वारा कारयेयुः? इस प्रकार लिखा है यह चिन्त्य है, क्योंकि गागी-मेञ्रयी-प्रभति द्विजजियों 
अपनी-अपनी शाखाओं का अध्ययन और गहयसुज्नों में यजमान की पत्नी का उन-उन मन्त्र 


'% पाठ का विधान हे । अशक्ततावश समी कार्य नहीं कर सके तो अग्निदानमात्र समन्त्रक 
~ चाहिये, इसमें कात्यायन का--'असंस्कृतेन पत्त्या च झमिदानं समन्त्रकम्‌ 
यैदन्यमेव हि |)? यह बचन है। 2 0 


आशि ` .. ` ~ 
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बहुत्वे मृतानन्तरक्रमेणेव | सोदरश्रातुरभावे सापत्नञ्राता । अत्रापि ज्येष्ठत्वादि- 


विचारः पूर्ववदेव । 
अविभक्त संसुष्ट भाई की पत्नी के न रहने पर भाई अधिकारी होता है। संसुष्ट उसे कहते हैं 
जो पहिले अळग होकर फिर अपने धन को भाई के धनमें मिलाकर एक ही पाक आदि से जीने वालाः 
हो | उसमें सोदर भिन्नोदर के समवाय में सोदर ही, उसमें भी ज्येष्ठ और कनिष्ठ के रहने 
पर कनिष्ठ ही अधिकारी होता है। छोटे भाई के न रहने पर जेठा भाई अधिकारी होता है । बहुत 
` - कनिष्ठ के होने.पर मरने वाले के बाद वाळा और उसके अभाव में उससे छोटे,क्रम से अधिकारी हैं। 
इसी प्रकार बहुत से जेठे के रहने पर मरने वाले के बाद वाले क्रम से ही हैं | सहोदर भाई के न 
रहने पर सौतेला भाई अधिकारी होता है । इसमें भी ज्येष्ठत्व आदि का विचार पहिले जैसा है। 
केचित्तु दृहितदौहित्रयोधेनहारित्वेडपि विभक्तासंसृष्टस्य दाहादिकं म्रात्रेव 
कार्यम्‌ , सगोत्रसञद्भावे भिन्नगोत्रस्य तदनधिकारादित्याहुः । भ्रातुरभावे 'ग्रातू- 
पुत्र, तत्रापि सोदरञ्रातुपुत्रो मुख्यः। तदभावे सापत्तञ्चातुपुत्रः, तदभावे 
पिता, पितुरभावे माता, मात्रभावे स्नुषा, तदभावे भगिनी, तत्रानुजाग्रजसो- 
दराणां समवाये ञ्रातृवत्‌ । मगिन्यभावे भगिनीपुत्रः, समवाये तद्वदेव । तद- 
भावे पितुव्यतत्पुत्रादयः सपिण्डाः। तदभावे सोदकाः, तदभावं गोत्रजाः, तदभावे 
मातामहमातुलततपुत्रादयो मातृसपिण्डा अनुक्रमेण । मातृसपिण्डाभावे स्वपितृः 
ष्वसृमातृष्वसुपुत्राः, तदभावे पितुः पितृष्वसृमातुष्वसृमातुलपुत्ररूपाः पितृबन्धवः । 
कुछ लोग तो- लड़की और लड़कीके पुत्र के धनहरण करने में भी विभक्त और असंसुष्ट का 
दाइ आदि भाई को करना चाहिये, क्योंकि सगोत्र के रहते भिन्न गोत्र का उसका अधिकार नहीं है- 
ऐसा कहते हैं | भाई के अभाव में भाई का पुत्र, उसमें मी सोदर भाई का पुत्र मुख्य है । उसके 
-अभाव में सौतेला भतीजा, उसके अमाव में पिता, पिता के अभाव में माता, माता के अभाव में 
पतोहू, पंतोहू के अमाव में बहिन, उसमें छोटी बड़ी सोदर भिन्नोदर के समवाय में भाई की तरह 
विचार है | बहिन के अभाव में बहिन का लड़का; समवाय में उसी तरह से है। उसके अभाव में 
पितृव्य और पितृथ्य के पुत्र आदि सपिण्ड अधिकारी.होते हैं। इसके अभाव में सोदक, इसके अभाव 
में गोत्रज, गोत्रज के अभाव में नाना-मामा उनके पुत्र आदि मातूसपिण्ड क्रम से अधिकारी होते है.।. 
मातृसपिण्ड के अभाव में अपनी फुआ और मौसी के पुत्र, इसके अमाव में पिता की फुआ- 
सौसी-मामा के पुत्ररूप पितृबन्धु अधिकारी होते हैं । 
' एवं मातुः पितुष्वस्रादिपुत्ररूपमातबन्धवः पितृबन्धूनामभावेऽधिकारिणः। 
) तदभावे शिष्यः, शिष्याभावे जामाता श्वशुरस्य, श्वशुरो जामातुः। तदभावे सखा, 
तदभावे वित्रस्य कश्चिद्धनहारी । विप्रभिन्नस्य राज्ञा घनं गृहीत्वा तेन धने नाच्य- 
` द्वारा कारणीयम्‌। अथवा विप्राथेमंरणोन्मुखेधंमंपुत्रः कायः । 
'  इसीप्रकार माता की कुआ के पुत्ररूप मातृबन्धुगण पितृबन्धुओं के अभाव में अधिकारी होते 
हैं | उसके अमाव में शिष्य, शिष्य के अमाव में ससुर का दामाद, दामाद का ससुर अधिकारी है । 
के अभाव में मित्र, मित्रके अमाव में ब्राह्मण का कोई धनहारो होता.है। विप्र से भिन्न का राजाः 
इण करके र धन से. दूशरे के द्वारा उसका आद्द करावे | अथवा विप्र भादि, मरणोन्सुखा- 
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अथ ख्रीणां दाहाद्यधिकारिणः 
अनूढायाः ख्रियाः पिता, तदभावे -भ्रात्रादिः । ऊढायास्तत्पुत्राभावे सपत्नी* 
पुत्रः, तदभावे पौत्रप्रपौत्राः, तदभावे पतिः, तदभावे दुहिता, तदभावे दौहित्रः, 
तदभावे पत्युर्भाता, तदभावे पत्युश्रतिपुत्र,, तदभावे स्नुषा, तदभावे पिता, 
पितुरभावे आता, तदभावे आतपुत्रादयः पूर्वोक्ताः । अत्र सववत्र पुत्रभिन्नानों: 
पुत्रासन्निघानात्पुत्रा भावाद्वा कतृंत्वमिति स्थितम्‌ । | 
विना ब्याही खी के दाह का अधिकारी पिता, उसके अभाव में भाई आदि अधिकारीहै । व्याही 
हुई स्री के पुत्र के अभाव में सौतेला पुत्र, उसके अभाव में पौत्र-प्रपौत्न, उसके अभाव में पति, उसके 
अभाव सें लडकी, उसके अभाव में लड़की का लड़का, उसके अभाव में पति का भाई, उसके अभाब 
में पतिं का भतीजा, उसके अमाव में पतोहू, पतोहू के न रहने पर पिता, पिताके अभाव में माई, 
भाई के न होने पर भतीजा आदि पूव में कहे हुए अधिकारी होते हें । यहां सब जगह पुत्रभिन्नों 
का पुत्र के असान्निध्य से अथवा पुत्र के अभाव से कतृत्व है, यह स्थित हुआ। 
अथ पुत्रभिन्नानां दाहकतंव्याकतव्यनिर्णयः 
तत्र यदि पुत्रासतिघानात्कतुंत्वं तदा पुत्रभिन्नेर्दाहमारभ्य सपिण्डोकरणा- 
त्प्राचीनकमव कार्यम्‌ , न तु पुत्रभिन्नः सपिण्डीकरणं कायंम्‌। पुत्राभावे त्वन्यः 
सपिण्डीकरणमपि कायम्‌ । तत्रापि सपिण्डादिमिुपान्तैर्दाहमारभ्य दशाहक्नियाः आ 
कार्या एव, ता एव पूर्वा इत्युच्यन्ते । तत एकादशाहमा रभ्य सपिण्डीकरणान्ता प 
मध्यमसंज्ञास्तासु सपिण्डादीनां कृताङ्गतत्वम्‌। तदु्ध्वा अनुमासिकसांवत्सरिकाः 
द्यास्ता उत्तराख्याः, सपिण्डादिभिनं कार्या एव। ` ` ` Fe 
इसमें यदि पुत्र के असान्निध्य से कतृत्व है तो पुत्र से भिन्न लोग दाह से लेकर संपिण्डी- ह 
करण तक प्राचीन कम ही. करें न कि पुत्र से भिन्न लोगों के द्वारा सपिण्डीकरण कराया जाय । पुत्र के: | 
अमाव में तो अन्य से सपिण्डीकरण भी कराना चाहिये। उसमें मी सपिण्ड आदि से लेकर राजा आदि | 
पयन्त से दाह से दशाह क्रिया करानी ही चाहिये , इसी को पूवां क्रिया कहते हैं । इसके बाद एका- | 
दशाह से सपिण्डीकरणपयन्त मध्यम संज्ञा है, उनमें सपिण्ड आदि का करना न करना समान है । 


उसके बाद वाळी अनुमासिक सांवत्सरिक आदि उत्तरा क्रिया कहलाती दै, उसे सपिण्डादिकों से 
नहीं ही करावे । 


इदं च तदीयवृत्त्यादिस्थावरधनस्य चरघनस्य वा ग्रहणाभावे । तदन्यतर- 
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~ भिन्नानां तु मृतस्य धनाभावऽपि स्वघनेनेव सपिण्डीकरणान्तक्रियाकरणमाव- 
इयकम्‌ । 


यह उसकी इत्ति आदि स्थावर घन या चर धन के ग्रहण के अभाव में है। उससे 
अन्यतर घन अहण में तो सपिण्डादि भी मध्यमा और उत्तरा नाम की भी क्रिया करें ही। 
राजा तो सृतकधन के रहते, उस धन के द्वारा मृतक के सजातीय वर्ण के हाथ से सम्पूर्ण क्रियाएं 
करवावे ही । मृतकघन के अभाव में तो पूर्वा और उत्तरा क्रिया अवश्य करवावे अन्य नहीं |. सपिण्ड 


आदि से लेकर राजा पर्यन्त से जो भिन्न हैं, उनको तो मृतक के घन के अभाव में भी अपने धन 
से ही सपिण्डीकरणान्त क्रिया को करना आवद्यक है। 


अथ धनग्राहिणा प्रेतकृत्याकरणे विचारः 


९. _भृतस्य धनं गृहीत्वा ्रेतकार्याकरणे नृपान्तानां तद्वणंवधप्रायश्चित्तम्‌ । पुत्रा- 
दर्जातृसन्तत्यन्तेदौँहित्रेश्च तत्पुत्रेश्न त्रिविधा अपि क्रिया घतग्रहणसत्त्वे तदसत्वे 
वापि कार्या एव । तत्र ख्रीणामुत्तराः क्रिया मृताहन्येव च तु दर्शादौ, भतृं- 
श्राद्धेनेव निर्वाहस्मृते: । पूर्वमध्यमाल्यास्तु पृथगेव ज्लोणाम । 

सूतक का धन लेकर प्रेत कार्य न करने में रपपर्यन्तो को उस वर्ण के बघ का प्रायश्चित्त 
होता है । पुत्र आदि भाई की सन्तति तक, लड़की के लड़के और उनके पुत्रों से भी तीनों ही 
क्रियायें घन ग्रहण करने और न करने पर मी करावे ही । उसमें स्रियो की उत्तर क्रिया मृत दिन में 


 डीहैनकि दशं आदि में, क्योकि पति के भाड से ही निर्वाह होने की स्मृति है| ल्रियो की पूर्वा 
और मध्यमा क्रिया तो प्रथक होती है | 


| :  केचितुुत्रपत्योरमावे ्नीणां दौहित्रादिभिः सपिण्डीकरणरहिता एवोत्तराः 
| क्रियाः कार्याः । सपिण्डीकरणं तु तासां न कायम्‌ । सपिण्डीकरणाभावेऽपि 
एको दिष्टविधिना वाषिकादिकं कार्यमित्याहुः । 
र ब्राह्मणस्त्वन्यवर्णानां न कुर्यात्कमं  पेतृकम्‌। 
| हे कामाज्ञोभाळूयान्मोहात्कृत्वा तज्जातितां ब्रजेत्‌ ॥ 
________ शेद्रेणापि ब्राह्मणस्य न कार्यं पैतृक कचित्‌। ६ 
ह कोई--ज़ियों की क्रिया पुत्र और पति के -अमाव में, दौहित्र. आदि से सपिण्डीकरणरहित 
. उत्तरा क्रिया कतंभ्य'है | उनका सपिण्डीकरण तो नहीं करना चाहिये | सपिण्डीकरण के अभाव में भी 
'एकोद्दष्टविधि से A आदि करना चाहिये--ऐसा कहते हैं । ब्राह्मण तो दूसरे वर्णो का पैतृक कर्म 
स करे । यदि काम से, छोम से, भय से और मोह से करता है तो उसी जाति का हो जाता है। 
चदन से मी ब्राक्षण का पैठुक कम न करावे। ` | 
_ अथ दत्तककतंव्यनिणेयः | 
 _ दत्तकस्तु जनकपितुः पुत्राद्यभावे जनकपितुः श्राद्ध कुर्याद्धनं च गृह्णीयात्‌ । ` 
' जिनकपालकयोरुभयोः पित्रोः सन्तत्यभावे दत्तको जनकपालकयोद्भयोरावि घतं 
आड च प्रतिवाषिकमुभयोः कुर्यात्‌ । दर्शमहाल्यादौ तु द्योः पित्रादयोः हे 
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प देयम्‌ तत्र द्वयोः पित्रादयोः पृथक्‌ पिण्डदानं पित्रादिद्वयद्दयोहेशेनैकेकी - 
वा पिण्ड:। न | र 


दत्तक तो उत्पादक पिता के पुत्र आदि के न रहने पर उत्पादक पिता आद्ध करे और घनग्रहण 
करे | उत्पादक एवं पालक दोनों पिता के सन्तान न रहने पर दत्तक दोनों का घन इरण करे और ' | 
आद भी प्रतिवार्षिक दोनों का करे | दशे महालय आदि में तो दोनों पिता आदि को भाड दे. 
ie आदि को पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्डदान करे या दोनों पिता आदिं के दो-दो के उद्देश से 
एक पिण्ड दे। ` 


एवं दत्तकस्य पृत्रोऽपि दत्तकजनकस्य पुत्राद्यभावे स्वपितरं पितामहद्वयं 
प्रपितामहद्वयं चोचाय॑ दर्शादिकं कुर्यात्‌ तथेव घनं हरेत्‌ । एवं दत्तकपौत्रोऽपि 
तज्जनककुले प्रपितामहस्य पुत्राद्यमावे पितर पितामहं चेकमुचायं प्रपितामहद्रः 
यमुच्चायं दर्शादिश्राद्ध॑ कुर्यात्रपितामहस्य धनं च हरेत्‌ । यद्येषां स्वासु भार्याः 
स्वपत्यं त स्याद्रिक्थं हरेयुः पिण्डं चेभ्यक्निपुरुषं दद्यु रित्यादेरेकपिण्डे द्वावनुकोतं- 
येद, ग्रहीतारं चोत्पादयितारं चातृतीयात्पुरुषादित्यादेश्च लौगाक्ष्यादिस्मृतिवचनात्‌ । 


इसी प्रकार दत्तक का पुत्र भी दत्तकजनक के पुत्र आदि के अभाव में अपने पिता और 

दोनों पितामह प्रपितामह का उच्चारण करके दशं आदि, भ्राद्ध करे और इसी प्रकार घन ग्रहण करे । 
एवं दत्तक का पौत्र मी उसके जनककुळ में प्रपितामह के पुत्र आदि के नहीं रहने पर पिता और 
पितामह में से एक का उद्चारण कर और दोनों प्रपितामह का उच्चारण कर दशं आदि भाड करे 
उडन और प्रपितामह के धन को भी ग्रहण करे । यदि इन लोगों को अपनी मार्याओं में सन्तान न हो. 
तो उनका धनग्रहण करे और इनके तीन पुरुषों को पिण्ड दे, क्योंकि छौगाक्षि आदि का स्म 
वचन है कि एक पिण्ड में मीता और उत्पादक दोनों का उच्चारण तीन पीदी पर्यन्त करे। | 


यदि -जनकपालकयोरुभयोंरपि पुत्रादिसन्ततिसत्त्व तदा दत्तक उसयोरण्यौ> 
ध्वँदेहिकं वाषिकादिकं च न कुर्यात्‌। पालकपितुरौरसपुत्रादिभक्तेत दत्तकेच दश 
महाळयादिश्राद्धमात्रं पालकपित्रादिपावंणोद्वेरेन कायंम्‌। अविभक्तस्य तु तदौ- ` 
रसकृतदर्शादिनेव दत्तकस्यः दर्शादिसिद्विरिति भाति | | 
यदि जनक और पालक दोनों को पुत्र आदि सन्तति रहे तब दत्तक दोनों का ओऔध्वदे 


'बार्षिकादि भा नहीं कंरे। पाळक पिता के औरस पुत्र से अलग हुए दत्तक को केवळ दश : 
आड पालक पिता आदि के पावेण के उद्देश से करना चाहिये। अविभक्त दत्तक का 
औरस पुत्र से किये दर्शादि सें दत्तक की दशादि सिद्ध होती है; ऐसा युक्त प्रतीत होता है । सह 
_ अथ न्रक्षचारिविषयकश्राद्घादिनिणंय | 
pe ` ब्रह्मचारिणो मासिकान्दिकादिश्राद्धं मातापितृभिः कार्यम। 
कद . पितमातामहोपाध्य TE C557) "ह भिन्नानां NE ज्ञवंनिहुरंणं 24 2575 6705055. 770. 
घु मावपितूमातामहोपाध्यायानायंमिचञाता | 


he 


कार्यम्‌ । अन्याधिकायंभाचे 
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कायम्‌ । तत्र दशाहकमंकरणे दश्ञाहमाशौचम्‌। दाहमात्रकरणे एकाहम्‌ । तदा" 
प्यस्य नित्यकर्मलोपो नास्ति अशुचित्वेऽप्याशीचिनामन्नं तेन न भोक्तव्यं तैः सह 
न वस्तव्यम्‌ । तदुभयकरणे प्रायश्चित्तपुलरुपनयने वक्येते । अन्येषां दाहादौ 
.कृच्छत्रयं पुनरुपययनं च । धर्मार्थं केनचित्कस्यचित्सवर्णस्थ दाहांदिश्राद्वादिकरणे 
सम्पत््यादिफलम्‌। 


ब्रह्मचारी का मासिक एवं वार्षिकादि श्राद्ध माता पितां द्वारा होना चाहिये। ब्रह्मचारी तो माता, 
| पिता, मातामह, उपाध्याय और आचार्य से भिन्न का शव-निहरण दाह आदि अन्त्य कर्म नहीं करे | 
| अन्य अधिकारी के न होने पर माता, पिता, मातामइ और आचार्य का दाह आदि ब्रह्मचारी को 
करना चाहिये। उसमें दशाह कर्म करने पर दस दिन का आशौच होता है। केवल दाह करने पर 
एक दिन का आशौच है । तब मी ब्रह्मचारी के नित्य कर्म का लोप नहीं है। अशुचि होने पर भी .. 
आशौचियों का अन्न ब्रह्मचारी को नहीं खाना चाहिये और न उनके साथ निवास ला । 
इन दोनों के करने पर प्रायश्चित्त और पुनः उपनयन आगे कहूँगा । अन्य के दाह आदि में तीन 
र कृच्छू जत तथा पुनः उपनयन करे । धमार्थ कोई किसी सवण का. दाह आदि श्राद्ध आदि करे तो 


-सम्पत्ति आदि का फळ मिळता है | 
अथ ख्रीशदराद्रेः श्रादधमम्त्रादिविचारः 
अयं सोऽपि श्राद्धविधिः शूद्राणाममन्त्रकः कार्य; । अत्र केचिद्वेदिकमन्तर- 
पाठ एव शूद्राणां “वज्यंः पौराणमन्तरास्तु पठनीया इत्याहुः। पौराणमन्त्रा अपि 
-शट्रेण स्वयं न पठनीयाः किन्तु विप्रद्वारा पठनीयाः । वेदमन्त्रास्तु च विप्रद्वारा- 
पीति सिन्धुः । क: 2 
` यह समी भाड-विधि शूद्रों को मन्त्ररहित करना चाहिये। इसमें कुछ लोग--शूद्ठों को 
- वैदिक मन्त्र पाठ ही वर्जित है, पौराणिक मन्त्र तो पठनीय है--ऐसा कहते हैं। पौराणिक मन्त्र भी 
शूद्र को स्वयं नहीं पढ़ना चाहिये, किन्तु ब्राह्मणद्वारा पढ़ना चाहिये। वेदमन्त्र तो ब्राह्मणद्वारा: भी 
नहीं पढे, ऐसा निर्णयसिन्धु का मत है। 
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> १, चन्द्रिका में बृद्ध मनु की उक्ति है-“मातापिन्नोरुपाध्यायाचार्ययोरौध्वदेष्ठिकम्‌। कुवच. 
 सातामदस्यापि बरती न अच्यते जतात्‌॥' इति । 
 . ` २. शातातप ने धर्मार्थ श्राद्ध करने का फळ बतलाया है--'प्रीत्या भाडं. ठु कतव्यं .सर्वेषां 
बणे छि्गि्ाम्‌.। एमं कुवन्नरः सम्यङ्‌ महतीं भियमाप्नुयात्‌ ॥? इति । 
३3. ब्रह्मपुसणे---अयसेव विधिः प्रोक्तः शुद्राणां मन्त्रवितः। अमस्त्रस्य तु ञ्ूद्रस्य विप्रो 
ह / मन्त्रेणण्ह्यते॥ मरीचिः-'ल्नीणाममन्त्रकं भाडं तथा ञद्रासुवस्य च । प्रार्दिजाश्व ब्रतादेशात्ते च 
` कुयुस्तथेव तत्‌ ॥? इति। | गला छा 


१.०. ४ इनके मत में पद्मपुराण का. वचन है--न हि वेदेष्वघिकारः क्वचिच्छूद्रस्थ विद्यते| 
पुराणेष्वषिकारों में दशितो ब्राह्मणरिहं ॥? इसके खण्डन में निर्णयसिन्थुकार के भविष्यपुराण का” 
30.2: वचन है--अध्येतव्यं बराह्मणेन वैश्येन क्षत्रियेण च । भोतव्यमेव शूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन ॥ श्रौतं 

 - स्यातं च वै घमं मोक्तमत्मिन्यपोत्तम । तस्माच्छूद्रेविना विग्रं न ओतव्यं कदाचन |? इति। | 
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एवं द्विजञ्नियो5पि व्रतोद्यापनादाविव संकल्पमात्रं स्वयं कृत्वा वेदिकमन्त्रा- 
दिप्रयुक्त स्वं श्राद्ध" विप्रद्वारा कारयेयुरिति पारिजातकारमतम्‌ । शूद्रस्यःसदाऽऽ- 
मथ्वाद्धमेव । पित्रे नमः पितामहाय नम इत्येवमादिना नमोन्तनाममन्तेग निमस्त्र- 
` णपाद्यासनगत्धपृष्पादिना विप्रान्‌ संपृज्या&मं निवेद्य “स्तुताः पिण्डदानादि 
र कृत्वा दक्षिणादानादिना श्राद्ध समाप्य सजातीयान्गृहसिद्धपक्कान्नेनः भोजयेत्‌ । | 


इसी प्रकार द्विनपत्नियां भी ब्रत और उद्यापन आदि की तरह संकल्पमात्र खयं करके 
वैदिक मन्त्र आदि प्रयुक्त सब श्राद्ध ब्राह्मण द्वारा करावें, ऐसा 'पारिजात? कार का मत है। शूद्र 
को सदा आम शद्ध ही करना चाहियेः। 'पित्रे नमः? “पितामहाय नम? इस प्रकार नमोन्त नाम 
मन्त्र से निमन्त्रण, पाद्य, आसन, गन्ध और पुष्प आदि से ब्राह्मणों की पूजाकर कच्चा अन्न निवेदन 
कर सतुआ से पिण्डदान आदि करके दक्षिणा दान आदि से आद को समाह कर अपने समान 
जातिवाछों को घर में बने हुए पक्कान्न से भोजन करावे। | 


अथ सच्छूद्रविषयकविचारः ` 
यत्त सिन्धौ 'नाममन्त्रेणावाहनाग्वौकरणकाइयपगोत्रोच्चा रपूवंकपिण्डदा- 
नादिकं तर्पंणादिकं पाकेन पिण्डदानादिकं चोक्त तत्सच्छुद्रविषयम्‌। सप्तपुरुषं 
त्रिपुरुषं वा परंपरया स्तानवेश्वदेवतपंणादिकं सूद्रकमलाकरादिग्रन्थसंगुहीतं घर्म 
| नियमेनाचरन्‌ सच्छूद्र उच्यते । | De RR 
| जो कि निर्णयसिन्धु में नाममन्त्र से आवाहन, अग्नौकरण और काइयपगोत्र का उच्चारण कर न्य 
कै पिण्डदानादि तर्पण आदि और पाक के द्वारा पिण्डदानादि. कहा है वह -सब सच्छूद्र के. 


लिये हैं। सच्छूद्र उसको कहते हैं, जो सात पुस्त की परम्परा से स्नान, वैश्वदेव और तण आदि 
“शद्धक्मछाकर” आदि अन्यों में संग्हीत घर्म का नियमं से आचरण करता है। श 


१. किन्तु गाग सत्रेयीअशति दविजक्ियों की अपनी-अपनी शाखाओं में पारंगत होने और | 
एह्मसूचो में यजमान की पत्नी के उन-उन मन्त्राँ की पाठःविधि से यह चिन्त्य हे. जाओ 
२. इुमन्तुः--“सदा चेव तु शदाणामामश्राडं विधीयते ।' इद्धपराशरः-'आमान्नेन व्‌ 
शूदधस्य तूष्णो तु.द्विजपूजनम्‌ । इत्वा भाड तु निर्वाप्य सजातीनाशयेद्‌थ |? इति । ve 
- ३. जेसा गौतम ने बतलाया है-*अनुमतोऽस्य नमस्कारो मन्त्र? इति। देवताओं के | 
नाममन्त्र तो अन्त में नमः और आदि में प्रणव ( ओंकार ) युक्त होने चाहिये, जैसा पद्मपुराण में | 
कहा है--'प्रणवादि नमोन्तं च चतुश्य॑न्तं च सत्तम । देवतायाः स्वकं नाम मूलमन्त्र उदाहृतः 
जैसे--(४$ रामाय नमः? ॐ कृष्णाय नमः इत्यादि । | डी कह तह ची 
„४. भविष्यपुराणे--'शूदस्तु णहपाक्रेन न पिण्डानिवपेत्तथा | सक्त मूल फलं तस्य पायसं 
चा भवेस्स्मृतम्‌ ॥? इति। . ग (त य ना यानी मानवत 
| SR मविष्यपुराणे-'धमेंप्सबस्तु धर्मज्ञा यदि शुद्धाः प्रकुवेते अग्नौकरणमन्त्रश्च नमः 
| ^ विभीयते॥ आवाहनादि कर्तव्य॑ यया द्वय तच्छृणु । देवानां देवनाम्ना तु पितृणां नामगोवत 
पिण्डादीनिवपेद्‌ वीर नामतो गोत्रतस्तया |* शादो । के अभाव च तस्मादाहुः 
_ अजाः काश्यप्यः' इस भुति.और 'गोत्रनारो तु काश्यपः? इस व्याभपाद्‌ के वचनः य 
क न नी आज डक 


न 
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F अथ हीनजातीयविपयकबिचार! 


एवं किरातयवनादिहीनजातीयानां विप्रेभ्यः आमदानदक्षिणादानपूवक॑ 
स्वस्वजातीयभोजनात्मकमेव श्राद्धम्‌ । 
इसी प्रकार किरात यवन आदि होन जातियों में ब्राह्मण को कचे अन्न का दान, एवं दक्षिणा 
दान करके अपनी-अपनी जाति वालों को भोजन कराना, यही. उनका भाड है। 
अथ राजकायनियुक्तादीनां निणयः 
ff राजकार्ये : नियुक्तस्य ` ` बन्धनिग्रहवतिनः । 
व्यसनेषु च सर्वेषु श्राद्धं विप्रेण कारयेत्‌ ॥ 
अत्र प्रथमं जीवत्पितृकनिणंय -उक्तस्तत्र प्रसङ्गात्क्िचिदधिकारविचारोऽः 
` ` युक्तः | इदानीं तु सर्वोप्यधिकारक्रमविचारः सविस्तर उक्त इति तेनात्र पुनरुः 
+ क्तिर्बालबोधनार्थत्वान्न दोषाय । इति श्राद्धाधिकारदाहाद्यधिकारनिणंयः । 
४ राजकार्यं में नियुक्त का, कारागार में रहने वाळे का और सभी व्यसनों में ब्राह्मण से भाद 
करावे । इसमें पहिले जीवत्पितृक का निणय और प्रसंग से कुछ अधिकार का विचार भी कहा है। 
क्य इस समय तो समी अधिकार-क्रम का विचार विस्तार के साथ कहा है | इससे यहां पुनरुक्ति बाल- 
. दोघनार्थ होने से दोषप्रद नहीं है । भा और दाह आदि का अधिकारनिर्णय समासत । 
र | अथ भाद्शब्दाथंः 
ह| पित्रादीन्मृतानुद्दिद्य विहिते काले देशे पक्कान्नामाच्न हिरप्यान्यतमद्रव्यस्य 
चिघिना दानं `श्राद्धम्‌। तत्राग्नौकरणं पिण्डदानं ब्राह्मणभोजनं च प्रधानम्‌। 


१, महाभारत राजधर्मं में. कहा है--'यबनाः किराता गान्याराश्रीनाः . शबरबबराः। शका- 

 स्तषाराः कङ्काश्च पईवाश्चान्भ्रमद्रकाः ॥ वेदधमंक्रियाश्चेव तेषां धर्मों विधीयते.। पितु 

 उआ्ञास्तया कूपाः प्रपाश्च शयनानि च ॥ ` दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो विसुजेत्‌ सदा ।? तथा-- 
सबयज्ञानां दातग्या भूतिमिच्छता । पाकयज्ञा मंहार्हाश्व कतव्याः सव दस्युभिः ॥? इति। ` । 
“मरीचि ने भाड का स्वरूप-निदेश यों किया है--'प्रेतान पितनप्युद्दिदय भोज्ये यत्पिय- 


` ब्रह्मपुराण में श्राद्ध की प्रशंशा--'यो वो विधानतः आद्ध' कुर्यात्‌ स्वविभवोचितम-) आब्रह्म 
 स्तम्बपयन्तं जगत्‌ प्रीणाति मानवः |? नागरखण्ड मे--'आाडे तु क्रियमाणे वे न किञ्चिद्‌ व्यर्थता . 
ब्रजेत | उच्छिष्टमपि राजेन्द्रःतस्माच्छ्रा्ः समाचरेत्‌||? यम की उक्ति दै--'थे यजन्ति पितन्‌ देवान्‌, | 
ब्राह्मणांश्च इताशयनाच्‌, । सबभ्रतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते ||? ब्रह्मेव में-'दैवकार्यादपि र 
Cbs । देवताम्यः पितणां हि पूवमाप्यायनं शुभम ॥? ब्रह्मपुराण में आड़ की कर्तव्य 
र नरो ममंत्या शाकैरपि यथाविधि | कुर्वीत अर्या तस्य कुले कंशिचन्न 
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“७ से--'अहन्यहनि नित स्यात्‌ काम्यं नैमित्तिकं पुनः । एको दिष्टं च विञेयं बदिभाड ` ब 
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होमश्च पिण्डदानं च तथा ब्राह्मणभोजनम्‌ | 
श्राद्धशब्दाभिधेयं स्यादेकस्मिन्तौपचारिकम्‌ ॥ इति। | 
कचिद्वचनादशक्त्या वा पिण्डदानाद्यकरणे ब्राह्मणमोजचादिमात्रमपि भद्ध 
पदार्थ: सम्पद्यत इति चतुर्थंपादार्थः । तथा च वचनान्तरम्‌-- | 
यजुषां पिण्डदानं तु बहुंचानां द्विजाचंतम्‌। 
श्राद्शब्दाभिभेयं स्यादुभयं सामवेदिनाम्‌॥ क 
अश्चद्वया पितरो न सन्तीति मत्वा श्राद्धमङुर्वाणस्य 'रक्त पितरः पिबन्ति ।: 
मरे हुए पिता आदि के उद्देश्य से. विहित काळ और देश में पक्रान्न, आमान्न और सवर्ण 
'में से किसी एक द्रव्य के विघिपूवक दान को भद कहते हैं । इसमें अग्नौकरण, पिण्डदान तथाः 
त्राझणमोजन प्रधान हे । यह कहा है-होम, पिण्डदान तया आझणमोंबन, ये भाड़: 
शब्द से अभिहित हैं | एक में औपचारिक है । कहीं बचन से या असामथ्य से पिण्डदान आदि के 
न करने पर केवल ब्राह्मणभोजन आदि भी भाद्धपद का अर्थ सम्पन्न करता है यह पूर्वोक्त होमश्च 
पिण्डदानं च? इस बचन के चतुर्थपाद का अर्थ है । वैसा बचनान्तर भी है-यज्वेदियों के डिये 
पिण्डदान बेहबुचों के लिये ब्राह्मणपूजन भाद्शशब्दामिघेय है और सामवेदियों के डिये पिण्डदान, 
ब्राह्मणाचन दोनों भाद्शशब्द पदवाच्य हैं। अश्रद्धा से 'पितुगण नहीं हैं? ऐसा मानकर भाड नहीं करने 
वाले का रक्त पितुगण पीते हैं । म * किया ही ; 
+ ` ~. ' 5 सथः भावमेदा; : „= ० ह 
तत्र श्राद्ध चंतुविधम-पाव॑णश्राउ्मेकोहिष्ट श्राद्ध नान्‍्दीश्रांद, सपिण्डोकर- ' 
णश्नाद्ध' चेति भेदात्‌ । a हेन तरट 22 
शाद चार प्रकार का है- पांवंण, एकोदिए, नान्दीभाड और सपिण्डीकरण, इससेदसे। | 
४ _ अथःपार्वणबिचार .. आ क 
. पिन्रादित्रयोद्देशेन विहितं पिण्डत्र॑ययुतं ,पाव॑णम्‌ । तच्चेकपावेणकद्विपावंण- | 
कत्रिपावर्णेकमिति न्िविधम्‌। तत्र पित्रादेमंततिथौ कविपावणकर्मात निनिधेम्‌। तत्र पित्रादेमृंततिथौ क्रियमाणं प्रतिसावत्सरिक' 
' ` १ आदित्यपुराणे-'न सन्ति पितरशचेति कृत्वा मनसि यो. नर ।. भादंन कुस्ते तत्तस्य | 
we हा 
_ २ विश्वामित्र ने आद के बारह मेद बंतळाये हैं--नित्यं नेमित्ति कासे इदिआदध सपिण्डा 
नमू । पावणं चेति विशयं गोऽंया शुद्दघर्थमध्मम.॥| कर्माज्न नवमं प्रोक्त दैविक दशम स्युतम्‌ । या याज्ञा” 
स्वेकादशं मोक्त पुष्ट्यर्थ दवादश स्मृतम्‌ | इनके लक्षण भविष्यपुराण में यों हें “अइन्यहनि यच्छा 
तन्नित्यमिति कीर्तितम्‌ । वैशवदेवविददीनं तदशक्तावृदकेन द॒ ॥ एको दिष्टं तु यच्छांद तन्नेमितिक मर रा रुः 
च्यते । तदप्यदेबं कतंव्यमयुग्मान्‌ भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । कामाय विहित काम्यमभिप्रतार्थसिदध 
यत्कियते भाइ वृद्धिआडं तदुच्यते || रान्घोदकतिलमिभं कुर्यात्‌ पात्रचतेश्यम। अध्ययै 
प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ये समाना इति द्वाभ्यामेतञ्शेयं सपिण्डनम्‌। नित्येन तुल्यं शेषं स्यादेको 
स्त्रिया अपि ॥? इन प्रमेदों के लक्षण निणयसिन्छु-वीरमित्रो दादि निकअन्यों में देखे |. 


एतत्पञ्चविधं भाडं सनुना परिकीतिंतस्‌ । इस प्रकार भाद के जो पांच मेंद 
डों का पावण-एको दिष्ट में अन्तर्माव के आंभग्रण से जानना चाहिये) | 
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" घम सिन्धुः [ तृतीयः 
्ेकरपार्वंगकम्‌, । *अमावास्यादिषण्णवतिश्राद्धनित्यश्राद्धानि महालयान्वष्ठक्य- 
भिन्नानि द्विपावंगकानि। एतेषु सपत्नीकपित्रादित्रयसपत्नीकमातामहा दित्रययोरे- 
'वोहें्यात्‌ । अन्वष्टकाश्चाद्धं त्रिपावेणकं पित्रादित्रयमात्रादित्रयसपत्नीकमाता- 
महादित्रयाणामुद्देशात्‌ । 
पार्वण का विचार-पिता आदि तीन के उद्देश्य से विहित तीन पिण्ड से युक्त पाबंण होता है। 
` और वह एकपार्वण, द्विपार्वण और त्रिपार्वण, इस तरह तीन प्रकार का होता है। उसमें पिता 
आदि की मृत तिथि में किया जाने बाला प्रतिवार्षिक आर्ट एक पावणक होता है । अमावास्या आदि 
| छियानने नित्यश्राद, महालय और अन्वष्टका से भिन्न द्विपाबणक श्राद्ध है, क्योंकि इनमें सपत्नीक 
सि पिता आदि तीन और सपत्नीक मातामह आदि तीन ही के उद्देश्य से भ्राद्द होता है । अन्वष्टका 
आदद त्रिपावंणक होता है, क्योंकि इनमें पिता आदि तीन, माता आदि तीन और सपत्नीक मातामह 
आदि तीन के उद्देश्य से भाड होता है । 
` महालयश्राद्ध' तीर्थश्राद्धः च पार्वणेकोदि्टरूपम्‌ । पित्रादिपार्वणत्रयस्य 
पत्न्यादेको दविष्टगणस्य चोददेशात्‌। केचिदेतदट्टयं मातामहमातासद्योः पावेण- 
भेदेन पावंणचतुष्ठ ययुतं कुवन्ति । केषांचित्सूत्रे दर्शोऽपि निपावंणकश्चतुःपावंणको 
वेति हेमाद्रौ । 
महाळ्यश्राद और तीर्थश्राद्ध पाण और एकोद्दिष्ट उभय रूप है, क्योंकि पिता आदि तीन 
याण का और पत्नी आदि एकोद्दि गण का उद्देश्य होता है। कुछ छोग-इन दोनों को मातामही 
के पाण मेद से चार पार्वण से युक्त करते हैं। किन्ही लोगों के सूत्र में दशआद्ध भी त्रिपावेणक 
या चदुःपार्वणक होता है, ऐसा देमाद्रि में कहा है। . 
अथ पको दिष्टादिविचारः 
एकोददेरेन क्रियमाणमेकपिण्डयुतमेको दवष्ठम्‌। तदपि त्रिविधम्‌--नवसंज्ञं 
नवमिश्रसंज्ञं पुराणसंज्ञं चेति। मृतस्य प्रथमदिनमारभ्य दशाहान्तं विहितानि 
' _ 3ञनवसंज्ञानि। एकादशाहादिन्यूताब्दान्तानि नवमिश्राणि । एतानि विश्वदेवही- 


¬ __-अमावास्यादि छयानबे आहों के नाम ये हें-“अमायुगमनुक्रान्तिशतिपातमहा- 

 ज्याः। अष्टकाऽन्वष्टकोपूर्वेचयःभाद्वेनवतिश्च षट्‌ ॥? अर्थात्‌ प्रतिमास की अमावस्यायें ( दशे) १२। 
` युगादि ४-र्‍यानी माघङ्ष्णअमाबास्या-माद्रङष्णत्रयोदशी-ैश्चाखशुङ्कतृतीया-कातिकशुङ्ग-नवमी । 
दि १४--यानी चेत्रशुवळतृतीया-चेत्रपूषणमा-च्येऽपू्णिमा-आषाढशक्ळदशमी-आषादपूर्णिमा- 
ईः आवणङच्गअष्य्मी-माद्र्क्छतुतीया-ाश्चिनश्चक्लनधमी-कार्तिकशुक्छद्वाद्शी-कार्तिकपू्णिमा-पोष-छुक्ले- 


४४” 


` च्यतीपात १३ | महाळ्य १६ ॥ अष्टका (अष्टमी) ४-मागकृष्णअष्टमी-पौषकृष्णअष्टमी माघकृष्ण- 
_ अध्टमी-माद्रकृष्णअष्टमी.) अन्वष्टका ( अष्टमी के उत्तर दिन नवमी ) ४-मार्गकृष्णनवमी-पौष- 


भाद) ४--माधकृष्णसतमी-पोषकृष्णसस्तमी-माधकृष्णससतमी-भाद्रकृष्णसत्तमी, इस प्रकार १२--४क 
. १४०-१२--१३ +- १३ -- १६+% ४-+- ४ - ९६ श्राद्ध हुए। न 


.. २. अज्ञिराप्रथमे$हि तृतीये च पंचमे सप्तमे तथा । नवमेकादरो चैव तन्नवभाडमुच्यते । है र 
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_ _कादशी-माघषशुक्ळससमी-फाल्गुनपूणिमा-फाल्गुन्षमावस्या। संक्रान्ति १२ प्रसिद्ध । वैघ्ति १३। | 


__ कृष्णनवमी-माधकृष्णनवमी-भाद्रकष्णनवमी । पूर्वेचुआड ( अष्टमी के पूवेदिन किया जाने वाळा: ग 


*$. 'नवमिंभ्रं तु षड॒तून्‌। अतः परं पुराणं वे त्रिविधं भादमुच्यते ॥? यहाँ, शाजामेद 


` न्यूनान्दपरयन्त नवमिभ्रसंज्ञक एकोदिष्ट हैं | ये विश्वदेवरहित होते हे । इसके बाद वाले छोटे भाई 
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चानि । ततः पराणि .कनिष्ठभ्रातृवाधिकशत्नतचतुदशीश्राद्वादीनि पुराणसंज्ञाति | 
केचित्सपिण्डचुत्तरं क्रियमाणानां पावंणानामपि पुराणसंज्ञा माहुः । 


एक के उद्देश्य से किया जाने वाळा आड जो एक पिण्डयुक्त होता दै, उसे एकोदिष्ट 
हैं। वह भी तीन प्रकार का है--नवसंशक, नवमिभ्रसंशक और पुराणसंज्ञक । मरे हुए का 
पहिले दिन से आरंभ कर दशाहपर्यन्त विहित भ्राह्ठ नवसंज्ञक एकोद्दिष्ट हैं। एकादशाह आदि 


का वार्षिकभाद्व, शस्त्र से भरे का चतुर्दशी भा आदि पुराणसंज्ञक एको द्विष्ट हें । कुछ लोग-सपिण्डन 
के बाद किये जाने वाले पार्वणों को भी पुराणसंज्ञक--कइते हैं | 


अथ नान्दी श्राद्धविचार 

पुत्रजन्मविवाहादौ क्रियमाणं वृद्धिश्राद्ध नान्दोश्राद्धम । इदं पूर्वार्धे विस्तः 
रेण प्रपश्चितस्‌ । एतदेव गर्भाधानपुंसवनसीमन्तेषु आधाने सोमे च क्रियर्माणं 
कर्मज्ञ मिष्टिश्राद्धमिति चोच्यते । अत्र क्रतुदक्षौ विश्वेदेवाः । अन्यकमंसु वृद्धिः 
सञ्चम्‌। तत्र सत्यवसु विश्वेदेवा इति नामभेदो देवभेदश्चान्यत्समानम्‌। एतच्च 
पावणत्रययुतत्वात्पार्वंणभेदान्तगंतमपि दर्शादितो बहुधमंभेदात्पृथगुहिष्ठम्‌। ड 

पुत्रजन्म, विवाहादि में. किये जाने वाले बृद्धिआाद़ को नान्दीभाद कहते हैं। इसका | 
पूर्वां में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । इसे ही ग्भांधान-पुंसबनःसीमन्त में, आंघान और सोमयाग 
में किया जाने वाळा कमांग और इष्टि भाद कहते हैं। इसमें क्रतु और दक्ष विश्वेदेव हे | 
अन्य कमों में बृद्धिसंज्ञक हैं । उसमें सत्य और वसु विदवेदेव, इतना ही नाममेंद और देवसेद र 
है, अन्य सब समान है। तीन पावंण से युक्त होने के कारण पावंण सेदों के अन्तर्गत मी दच न 


-भाद्घधादि से अधिक धर्ममेद होने के कारण इसे अल्ग कहा है | 


मृतस्य द्वादशाहादिकाले पिण्डाध्यंसंयोजनादिरूपं सपिण्डीकरणम्‌। एतदपि 
पार्वंणकोददिष्टविकाररूपम्‌। अत्र विशेषो वक्ष्यते । एवं च पावंणमेको दिष्टमिति | 
द्विविघमेव श्राद्धम्‌ । 
मरे हुए का द्वादशाह आदि काल में पिण्ड और अध्यंसंयोनन आदि रूप सपिण्डीकरण होता ; के 
है। यह भी पार्वण और 'एकोदिष्ट का विकृति रूप है। इसमें बिशेष कहूँगा। इस प्रकार पावंण और | 
'एकोदिष्य दो ही प्रकार का भाद है। 


अथ पावणेकोददि्टयोमेदाः _ | 
एतत्पुनञ्रिविधम्‌=-नित्यं नमित्तिकं कास्यं चेति । त्तियतनिमित्ते 


यनश्चालियों का एकादशाइ को छोड़ देने पर पाँच ही होता है, जसा मदनरत्न में बौधायन 
उक्तिं है 'मरणाद्विषमेषु दिनेष्वेकेकं नवभाद्धं कुर्यादानवमात्‌ | यदि नवमं विच्छिद्य तेकादशेः 
याँत्‌।? हेमाद्ि मे बुद्ध वसिष्ठ का वचन है--“अळब्ध्वा तु नवभादं प्रेतत्वास्नेव मुच्यते | 
द्वादशाहस्य लब्ध्वा तरति दुष्कृतम्‌.।' बहुचों का नारायणबृत्ति में कहा है--'नवभाडं 
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नित्यम्‌, यथा दर्शादि। प्रत्यहं विहितमपि श्राद्ध नित्यसंज्ञं पावंणद्वययुतं 
िश्वदेवहीनमुक्तम्‌। अनियतनिमित्ते विहितं नेमित्तिकम्‌, यथा सूर्यचन्द्रग्रह- 
गादौ । एतदपि षडदैवतम्‌। फलकामनोपाधिकं काम्यम्‌, यथा पश्नम्यादितिथी 
कृत्तिकादितक्षत्रे च । ह 


यह फिर तीन प्रकार का है--नित्य नैमित्तिक और काम्य । नियत निमित्त में विहित को 

नित्य कहते हैं, जैसे दर्शभाद्धादि । प्रतिदिन विहित भी नित्यनामक भाड दो पाबणों से थुक्त 

विश्वेदेवरहिंत कहा है। अनियत निमित्त में विहित को नेमित्तिक कहते हैं, जैसे सूयचन्द्रमरइणादि 

सें । यह मी घडदेबत होता है । फळ की कामना से क्रियमाण आद्ध काम्य कइळाता है, जैसे पंचमी 
आदि तिथि और कृत्तिका आदि नक्षत्र में । | 

अथ भाडदेशाः 

दक्षिणाप्रवणे' गोमयोपलिसते कमिकेशास्थिइलेषमादिवजिते कुत्रिमभूमिवजितेः . 

रजस्वलादशंनादिवजिते श्राद्ध. कार्यम्‌ । "कुरक्षेत्रप्रभासपुष्करप्रयागकाशीग झा” 


यमुनानमंदादितीरनेमिषगङ्गाद्वारगयाशीर्षाक्षथ्यवटादिषु श्राद्ध महाफलम्‌ । 
दक्षिण की ओर ढाळू और गोबर से छीपे हुए स्थान में जो कृमि-केश-हडडी-कफ आदिसे रहित 
और जो कृत्रिम भूमि न हो तथा. रजस्वला आदि के दरशन से रहित हो वहां भाड करना चाहिये । 
कुरुक्षेत्र प्रभास-पुष्कर-प्रयाग-काशीच्ञेत्र में - और गंगा-यमुना-नर्मदा आदि के तीर पर नेमिषारण्य- 
गंगादार-गयाशिर-अक्षयवट आदि में किया जाने बाळा भाद मद्माफलदायक होता है। 
| अथ गयाशिरसि पिण्डप्रमाणं सप्तगोत्राणि च 
शमीपत्रप्रमाणेन ` पिण्डं दद्याद्गयाशिरे । 

१. विष्णु ने नित्य भाद्ध का निर्देश किया दै--“अमावस्या दहि ये हल भड का तिद किया हे अमावस्या 'तिलोडव्टकारितखोडन्वप्य का 
अघा परौष्ठपचचष्दं ष्णत्रयोदशी ब्रोहियवपांशै च? इति । कूर्मपुराण के--'अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌, इस 
बचन से प्रतिदिन का विहितभाद भी नित्य है। आहे 

२. गालव ने नैमित्तिक भाड का:निर्देश किया है--'प्रेतभाद्ध सपिण्डान्तं. संक्रान्तौ ग्रहणेषु 
व.) संवत्सरोदकुम्म॑ च. इद्धिभादं निमित्ततः||? इति। ` | “- की 

कई ३, गालव ने ही काम्यश्राद्ध को कहा है--'तिथ्यादियु च यः राद्ध - मन्वादिषु - युगादिषु.) 
. अट्म्येषु च योगेषु तत्काम्यं समुदाह्मतम्‌॥|? इति । 
४. विष्णुधर्मोत्ते--'दक्षिणाप्रवणे देशे तीर्थादौ वा ग्रहेड्यवा। भूसंस्कारादिसंयुक्ते भाडं 
यात्‌ प्रयत्नतः | गोमयेनोपल्प्तेषु विविक्तेषु गदेषु.च । कुर्यांच्छ्राद्वमयैतेषु नित्यमेव यथाविधि ॥' 
'दक्षिणाप्रबणे=दक्षिणतो निम्नीङते । भूसंस्कारादिसंयुक्ते-माजनादिना भूशुदवियुते । याशवल्क्य ने भूस 
स्कार यों बतंछाया है-“भूशदिरमाजनाददाहात्कालाद्‌ गोक्रमणात्तया । सेकादुस्लेखनाल्छेपादू हं 
भाजनलेपनात्‌ |? इति।' ` . ` ® ट तर | 
; ५. महाभारते--'तस्व ` देशाः कुक्षेत्रं गया गङ्गा सरस्वती । प्रभासं पुष्कर चेति पेषु 
आद महाफळम्‌॥' शङ्खः-“गंगायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके। नमदा नाहुदातीरे भगुलिज्ञे जी 
हिंमाळ्ये ॥ गङ्गाद्वारे प्रयागे च नेमिषे पुष्कर तथा । सन्निइत्यां गयायां च  दत्तमक्षय्यतां अजेत्‌॥ 4 
टि “आपि जायेत सोऽस्माकं कुळे कश्चिन्नरोत्तमः | गयाशीषे वटे भाडं यो नो दद्यात्समाहितः ॥? इति। ` 
६ गयाशिरे,- गयाशिरसि, “ये सान्तास्ते अदन्ता अपि’ इत्युक्त्या समाषेयम्‌। आदित्य 
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उद्धरेत्सप्षगोत्राण कुलमेकोत्तरं शतम्‌ ॥ 
पिता माता च भार्या च भगिनी दुहिता तथा । 
पितुमातृष्वसा चेव सप्तगोत्राणि वे विदुः ॥ 
एषां गोत्राणां पुरुषाः क्रमेण `चतुर्विशतिविशतिषोडशद्वादशेकादशाष्टरावित्येः 
कोत्त रशतसंख्यास्तेषामुद्धार इत्यर्थे: । तत्र पितृकुले द्वादश पूर्वा द्वादश परा इति 
चतुविशतिः । एवमग्रेऽपि । 


. तुलूसीकाननच्छाया शालग्रामस्य सन्निधिः । . 
चक्राङ्रितस्य सान्निध्यमेषु यत्क्रियते नरैः ॥ 
स्नानं दानं तपः श्राद्ध सवंमक्षय्यतां ब्रजेत्‌ । 
शमी के पत्ते के बराबर गया में दिया हुआ पिण्ड सात गोत्र और एक सौ एक कुळ का 
उद्धार करता है | पिता, माता, स्री, बहिन, लडकी, बुआ, मौसी, इन्हीं सात को आचाय लोग सत 
गोत्र कहते हैं। इन गोत्रों के क्रम से चौबीस, बीस, सोलह, बारह, ग्यारह, दस और आठ इस 
प्रकार पुरुष की एक सौ एक संख्या होती है, उन्हीं का उद्धार करता है। उसमें पितूकुळ के बारह 
पूर्व और बारह पर, इस प्रकार चौबीस हुए । ऐसे ही आगे भी समझें । तुळसी वन की छाया, शाळ- 
ग्राम का सन्निधान और चक्रांकित के सान्निध्य में पुरुषों द्वारा जो स्नान, दान, तप और भाड किया 
जाता है वह सब अक्षय होता है । 


अथ श्राद्ध निषिद्धस्थानानि एकर 
के. गोगजाश्वादिजुष्टप्रदेशे म्लेच्छदेशे च श्राद्ध न कार्यम्‌ । परकीयगृहादौ ` 


पुराण में गयाशिर का प्रमाण--'पश्चक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः। महानद्याः पश्चिमेन यावदू 
ग्थेश्‍वरो गिरिः || उत्तरे ब्रह्मयूपस्य यावद्दक्षिणमासनम्‌ । एतङ्गयाश्चिरो नाम त्रिषु छोकेषु विश्चस्‌ || 
वृहस्पतिः--'गयायां घमपृष्ठे च सरसि ब्रह्मणस्तथा । गयाशीष॑5श्चयवरे पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ घर्मारण्यं 
घमपष्ठं धेनुकारण्यमेव च । द्रुतानि पित्‌'आचंन्‌ वंशान्‌ विंशतिमुद्धरेत्‌ ॥? इति । 
१. वायुयुराणे--'तत्त्वानि विशतिर॒पा द्वादशेकादश्या दश । अष्टाविति च गोत्राणां कुल" 
सेकोत्तर शतम्‌ ॥? इति । र॒पाः = षोडश । 

२. स्करदपुराणे--'तुळसीकाननच्छाया यत्र यत्र भवेद्‌ द्विज । तत्र भाढं प्रदातव्यं पितणाँ 

तप्तिददेतवे ॥? प्रयोगपरिजात में पद्मपुराण का वचन है-*शालग्राममयी मुद्रा संस्थिता यत्र : 
चित्‌ । वाराणस्या यवाधिक्यं समन्ताद्योजनत्रयम्‌ ।' `ˆ '*'यत्किश्वित्पेतुक कुर्यात्‌ सपिण्डं वा तदन्तिके 
विष्णुलोकं स गच्छेत ळमते शाश्वतं पदम्‌ ॥ २ इति। | हु 
३. शङ्ख ने निषिद्ध देश का निदेश यों किया है--'गोगजाश्वादिजुष्टेषु कृत्रिमायां तथा सुवि 
न कुर्याच्छादमेतेषु पारक्यासु च भूमिषु ॥' यम्रः--'परकीयप्रदेशेषु पितणां निबेपेत्त यः 
स्वामिपितृभिः धाद्धकमं विहन्यते ॥? वायुपुराणे--'त्रिशज्लोवजयेहेश सब दादशयोजनम, 
महानया दक्षिणेन तु कीकरम्‌ ॥ देशस्त्रेशड्वो नाम आाहकर्माण वजितः। कारस्करा 
® सिन्धोरुत्तरमेव च ॥ प्रणष्टाभ्रमवर्णाश्व देशा वर्ज्याः प्रयत्नतः ।? विष्णु 
कुर्यान्न च गच्छेत्‌? इति । महाभारत और ब्रह्मपुराण में--'परकीयगहे यस्तु स्वा 
तद्‌ भूमिस्वामिनस्तस्य हरन्ति पितरो बलात्‌ ॥ अग्नभागं ततस्तेभ्यो च्‌ 
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` श्रादकरणे तदभूमिस्वामिपितरो भागं हरन्ति । तेन गृहस्वामिने मूल्यं दत्त्वा 
कार्यंम्‌। स्वाम्यनुज्ञया वा कार्यम्‌ । न 


वनानि गिरयो नझस्तीराण्यायतंनानि च । | 
देवखाताश्च गर्ताश्च न स्वाम्यं तेषू कस्यचित्‌ ॥ pe 
नेकवासा न च द्वीपे नान्तरिक्षे कदाचन। । 
श्रतिस्मृत्युदितं कमं न कुर्यादशुचिः कचित्‌ ॥ - 
गाय, हाथी और घोड़ा आदि से सेवित प्रदेश में तथा म्लेच्छदेश में आड नहीं करे । दूसरे 
के घर आदि में भाड. करने से उस भूमि के स्वामी पितर लोग भाग ले लेते हैं । इससे घर के 
स्वामी को मूल्य देकर भाद्ध करे या स्वामी की आज्ञा से भा करे । बन, पवत, नदियां, 
-तीर, ग्रह, देवकुण्ड, देवगते, इनमें किसी का स्वामित्व नहीं होता। एक बल्न से, दीप में, अन्तरिक्ष: 
भें और अपवित्र होकर भ्रुति-स्मृति-विह्वित कर्म न करे । 


अथ श्राटकासा? 


ते च प्रायेणामासंक्रान्तियुगादिमन्वादिमहाल्यादयः पू्वंपरिच्छेद उक्ता एव । 
केचित्तच्यन्ते--महातोथंप्राप्तिव्यंतीपातो मृताहो ग्रहणद्वयं श्राद्ध प्रति रुचि: 
श्रोत्रियादिन्नाह्मणसंपत्तिरर्घोदयकपिलाषष्ठयाद्यलभ्ययोगा ग्रहपीडा दुःस्वप्नदरांन 
नवाज्नप्रासिनंवोदकप्रातिगुंहप्रच्छादनादिनिमित्तं च श्राद्धकालाः । 
ने समय--अमावास्या, संक्रान्ति, युगादि, मन्वादि और महाळय आदि पूर्वं परिच्छेद मै प्रायः. 
कहे गये हैं | कुछ को कह रहा हँ--महातीर्थ की प्राप्ति, व्यतिपात योग, मृत्युदिन, चन्द्र-४यं-ग्रहण,. 
भाड के प्रति रुचि, भोत्रिय आदि ब्राह्मणसम्पत्ति, अधोंद्य, कपिला षष्टी आदि अलम्य योग, ग्रहपीडा, 
` दुःस्वप्नद्शन, नवान्नग्राति, नवोदकप्रातति और प्रच्छादन आदि निमित्त थाड्काल है | 
Es ` अथ पद्मकयोगलक्षणम्‌ 


- यदा विष्टिव्यंतीपातों भानुवारस्तथेव च। 
पझको नाम योगोयमयनादेश्वतुरुंणः ॥ 


आडीयद्रव्यस्य प्रथममेकदेशमुद्धृत्य भूमिस्वामिपितृम्यो दद्यात्‌ । जीवताम्‌ = जीवस्ठु भूमिः | 
' स्वामिपितृषु मूल्यं दद्यादिति झूछपाण्यादयः | 'परकीयग्रहे०' यह वचन स्वामी के आदेश न होनेपर | 
` है स्वामी के आदेश मिलने पर ब्रह्मपुराण में आद्व करना बताया है--'स्वनुलिप्तेषु गे देषु स्वेष्वतु | 
शापितेषु च । भाडमेतेषु दातव्यं व््यमेतेषु नोच्यते |! इति। ; | EE 
. १. याशवल्क्यः--'अमावस्याष्टका द्धिः ष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌ । द्रव्यं ब्राक्मणसम्पत्तिविषुवत्यय- | 
संक्रमः ॥ व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः | आद्धं प्रतिरुचिश्चैव आढकालाः प्रकीर्तिताः|? 
माकण्डेयः-_'यदा च श्रोत्रियोऽम्येति हे वेदविदग्निचित्‌ तेनेकेनापि कतंव्यं राद्ध च विषुवच्छुमे ॥? ` 

'ने इसे पिण्डरहित बतलाया है। मार्कण्डेयपुराण में--'श्राडाइद्रव्यसम्पत्तौ तथा दुःस्वप्नः दहि 
क्षं अहपीडासु श्राडं कुर्वोत चेच्छया ॥? बृद्धपराशरः--श्रा् दृद्धावचन्द्रेभच्छायाम्रहण- 
ER ह नवच्छन्ने तथा शदे ॥ नवैक्षवेधु चेहन्ते पितरो हि मधास्वपि |? इति॥ 
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. संपेत्तिवंति त्रयः पक्षा: । एकदिनपक्षे दश एव । नारायणवृत्तौ तु दशंश्राद्ध नेव 


सिद्धि होती है । निरग्निक को केवल ब्राह्मणमोजनमात्र से या धान्यादि द्रव्य के दान से दशी की सिद्धि 


> मासि श्राडसिद्धिः इति नारायणवृत्ति! 


परिच्छेद: उत्त? ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः न ७४३. | 
सवमासानां कृष्णपक्षेषु श्राद्ध पुक्तम' । अत्र प्रत्यहं पञ्चम्यादि वा यदह 


पक्षश्नाद्धसिद्धिसक्ता । 
जिस दिन भद्रा, व्यतीपात तथा रविवार हो यह पश्चक नाम का योग अयन आदि से चौयुना 
फलदायक है | सव महीने के कृष्णपक्ष में आद कहा है । इसमें प्रतिदिन, अथवा पंचमी आदि,. 
अथवा जिस दिन भाद्ध की सम्पत्ति हो, ये तीन पक्ष हैं | एक दिन बाळे पक्ष में दश भाद ही है। 
नारायणबरत्ति में तो दशभ्राद्ध से ही पश्षभाद्ध की सिद्धि कही है। 
अथ दशेश्राद्वानुकल्पा 
सवमासेषु दशंश्राद्धाशक्ती 'कन्याकुम्भवृषस्थे$क सति दर्ंत्रये एकत्र दर्श वा 
श्राद्धम्‌ । साम्निकस्य त्वशक्तस्य - पिण्डपितृयज्ञमात्रेण दर्शासिद्धिः-। निरग्निकस्य 
ब्राह्मणभोजनमात्रेण धान्यादिद्रव्यदानेन वा दर्शासिद्धिः । - कृष्णपक्षेष महालयापर- 
पक्षस्य श्रेष्ठत्व । तत्रापि पश्चदशाहादिपक्षा अन्योऽपि बहुविस्तरो द्वितीयपरि- ` 
च्छेदे उक्तः। अत्र विशेषान्तरं कालतत्त्वविवेचने । पश्चदशाहव्यापिमहालयप्रयो 
गारम्भोत्तरमाशौचपाते कृतमहालयानां वेफल्यम्‌। तेन शुद्धचन्ते कस्यांचित्तिथौः 
सकृुन्महाल्यमात्रमनुष्ठेयम्‌। एवं पञ्चम्यादिपक्षेऽपि प्रेतिबच्घान्तरे प्रतिनिधिद्वारा 
शेषमहालयानुछानम्‌॥ प 
समी महीनों में दशभाद्ध करने में असमथ होने पर कन्या कुंभ और इष के सूर्य के रहते, 
तीनों दश में या एक दशं में भाद करे । अशक्त साग्निक का तो केवळ पिण्डपितृयज्ञ दशभ्राद्ध 
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होती है । इष्ण पक्षों में महाळ्य के अपरपक्ष की श्रेष्ठता है । उसमें भी पन्द्रह दिन आदि के 
अन्य भी बहुत सा विस्तार द्वितीय परिच्छेद में कह चुका हँ । इसमें अन्य विशेषता ला र 
में है । पन्द्रह दिनव्यापी महालय प्रयोगारंम के बाद यदि आशौच पड़ जाय तो किये हुए महाल्यो 
की विफलता होती है । इससे आशौच की शुद्धि के बाद किसी तिथि में केवल एकं बार महालय क 
अनुष्ठान करे । इसी तरह पंचमी आदि पक्ष में भी दूसरे किसो प्रतिबन्ध के दोने से प्रतिनिधिद्वास . 

बाकी महालय श्राद्ध करे | 
अथ पितृव्यादीनां महालयप्रकार 


पितृव्यज्येष्ठश्रात्रादीचामपुत्राणां महालयापरपक्षे तत्तन्मृततिथौ तदेकपावंण य 
कमहाल्यश्राद्ध 'जीवत्पितृकेणापि कायंमिति । ्वादशपीणंमास्योरसंभवे साऽ 
श्रायणीप्रौष्ठपद्यो नित्याः । > 

१, आपस्तम्ब ने कहा है --'मासि मासि कायम, अपरपश्चस्यापराहः भरे 
प्यपरपक्षं नातिक्रमेत्‌ , मासि मासि वाऽशनम्‌? इति श्रतिः । | 


२. मत्स्यपुराणे--'अनेन विधिना भाडं निरब्दस्येह निवपेत्‌ | कन्या 
पत्ते च सव॑दा |! निगमः--'कष्णपक्षे यदहः सम्पद्यते अमावास्यायां तु विशेषेण* “अशः 


ू ३. मैत्रायणीयपरिशिष्टे -'उद्वादे पुत्रजनने पिन्येष्टयां । हो पे 
षडेते जीवतः पितुः |! इति । य 


... पुन्नरहित चाचा और जेठे भाई आदि का भाद महालय के अपर पक्ष में उन-उन सूत 
.तियि में एक पार्वण बाळा महाय भाद जीवत्पितृक को भी करना चाहिये | बारहो पूर्णिमा भाद्ध 
असम्मव में मांधी, भावणी और माद्रपदी नित्य हेँ। , 


अथ. कास्यभ्राद्काला। भै 
` कास्मिश्रित्कृष्णपक्षे प्रतिपदादिपश्वदशतिथिषु कृत्तिकादिभरण्यन्तनक्षत्रेष प 
'विष्कम्भादियोगेषुसूर्यादिवारेषु बवादिकरणेषु च श्राद्ध फलविशेषोक्तेरेते तिथ्या- 
दयः काम्यश्नाद्धकाला ज्ञेयाः । इति सामाच्यकारः । 
किंसी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आदि पन्द्रइ तिथियों में, कत्तिका से भरणीपर्यन्त नक्षत्रं में, 
विष्कुम्भ आदि. योग में, सूयं आदि वारों में और बब आदि करणों में भाड करने से फल विशेष 
हा है, इससे ये. तिथ्यादि काम्य आद्व के काळ हैं। सामान्यं काळ समाप्त । 
अथापराह्वादिकालबिशेषनिशंयः 
(दिनस्य पञ्चविभागाखित्रिमृहतंकास्तत्राद्यो भागः प्रातःसंज्ञः द्वितीयः संगवः 
तृतीयो मध्याह्नः चतुर्थोऽपराह्हुः पञ्चमो भागः सायाह्नः। दिनस्य पश्चदशो भागो 
हुतः । तत्र सप्तमो गर्धर्वोऽषठमो मृहुतंः कुतुपः चवमो रौहिणः । तत्र दर्शादि- 
“श्राद्धानां निणँयः पूवेपरिच्छेदयोः प्रायेणोक्तः, विशेषस्तू च्यते - साग्निकानां 
कात्यायनादीनामन्वाधानपिण्डपितृयज्ञदशंभ्राद्वानामेकदिनकतंव्यत्वतियमात्‌ त्रेधा- 


पवभक्तदिनतुतीयभागरूपापराह्ुव्यापिन्याममायां दर्शा कर्तव्यम्‌ । 

` दन कापांच विमाग तीन-तीन मुहूर्त के होते हैं । उनमें पहिले माग की संशा मातः है, 
“दुसरे की संगव, तीसरे भाग की मध्याह, चौथे की अपराह और पंचम भाग की संज्ञा साया दै 
दिन के पन्द्रहव माग को मुहूत्तं कहते हैं। उसमें सप्तम का नाम गन्धर्य, आठवें का कुतुप और 
-नवम का रौहिण है | उसमें दक्ष आदि दों का निर्णय दोनों पूव परिच्छेदों में प्रायः कहा है, विशेष 
-तो कह रहा हूँ-- साग्निक कात्यायन आदि का अन्वाधान, पिण्डपितृयश और दशंभाद्ध एक दिन करने 
का नियम है, इससे दिन को तीन मार्गों में विभाग कर तीसरे भागरूप अपराहब्यापिनी अमावास्या 
. में उन्हें दशभाद् करना चाहिये। र | 
जह अथ एको दिषश्राद्ध तिथिनिणयः 

` अथ प्रतिसांवत्सरिकमासिकादिनिणंय उच्यते--तत्रेकोद्दिष्ठं मध्याह्ने सक्षमाः - 
न [वममुहतंरूपे कार्यम,। तत्रापि कुतुपरौहिणसंज्ञकावष्ठमनवममूहुतौ मुख्यः 


_ २. याशवल्क्य ने-'न्यां कन्यावेदिनअ पशुल्वे सत्सुतानापे' इत्यादि से तिथियों और स्वग॑ 
''हयपत्यमोजश्र शौय क्षेत्र बलं तंथा' इत्याद से नक्षत्रों का फलविशेष कहा है। इत्तिकादि मरणीपयन्त _ रस 
नक्षत्रों के फ़ल के समान्‌ ही विष्कम्मादि योगों का मी फळ है | बृहस्पति ने रविवारादि का फल यों . उ 
बंतळाया है--'आरोग्यं चेव सौभाग्यं शत्रुणां च पराजयम्‌ । सर्वान्‌ कामात्‌ प्रियां विद्यां घनमायुयथा- | i 
॥ दर्या दिदिवसेषवतनद्वादङृल्yमते फेछम्‌। बबादिकरणेष्वेतच्क्ाइकल्लमते फलम्‌ |? इति। | 
२. बृद्धगौतमः--'मध्याहव्यापिनी या स्यततको दिष्टे तिथिभंवेत्‌ |! गौतमः--प्रारम्य कुतपे झरी 
कुर्यादारौदिणं बुधः । विधिज्ञो विधिमास्थाय रौहिणं तु न छङ्घयेत्‌ ॥? माधवीये व्यासोऽपि 


७४४ ; धर्म सिन्धुः म द - [ तृतीयः 


कोदिष्टयुपक्रमेत!। आवर्तनसमीपे वा तत्रैव नियतात्मवान |? इति| | र 
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कालः । तत्र पवंत्रेव परत्रेव वा दिने मध्याह्नव्या्ौ सैव तिथिग्राह्या | दिनढये 
मध्याह्नव्याप्तौ मध्याह्लास्पर्शे वा पूवंत्रेव । दिनद्वये साम्येनेकदेशव्याप्तौ 'पूर्वा । 
खवेदर्पायेव्यंवस्थेत्यन्ये । वेषम्येणेकदेशव्याप्तावाधिक्येन निर्णय: । 


प्रति सांवत्सरिक और मासिकादि राद्ध का निर्णय कह रहा हँ--एकोद्दिष्ट आद्ध मध्याह में 
सप्तम अहम और नवम मुहूर्त में करे | उसमें मी कुतुप-रौहिण नामक अष्टम और नवम, ये दोनों 
मुख्य काल हैं। उसमें पहिले और दूसरे ही दिन में मध्याहब्यापिनी हो तो वही तिथि ग्राह्य है । 
दोनों दिन मध्याहव्याप्ति में या मध्याह से स्पशं न होने पर पहिले ही दिन करे। दोनों दिन 
समता से एक देश में व्याप्ति होने पर पूर्वा तिथि लेनी चाहिये । दूसरे कहते हे--खव दपं आदि से 
व्यवस्था करे | विषमता से एकदेश में व्याति होने पर जो अधिक हो उससे निर्णय करे । 


अथ पार्वशश्राद्धे तिथिनिणेयः 

पावणे त्वपराह्नव्यापिनी ग्राह्या । पृवंत्रेव परत्रैव वाइपराह्तव्याप्ती सेव 
ग्राह्या । दिनद्वये तद्दयाधौ तदस्पशं वांशतः समव्याप्ती वा पूर्वा । विषमव्याप्तौ 
त्वधिका ग्राह्या । माघवाचार्यास्तु दिनद्वये पूर्णापराह्हुव्या्तावंशतः समव्या्तौ 
चोत्तरतिथेः क्षये पूर्वा वृद्धौ परा, उत्तरतिथेः क्षयवृद्धयमावेऽपि परेत्याहुः* । अयं 
क्षयाहनिणंयः प्रत्याब्दिके मासिके सकुन्महाल्ये च ज्ञेयः । श्राद्ध भरण्यादिनिक्षत्रं 
व्यतीपातादियोगश्चापराह्हुव्यापीत्युक्तं द्वितीये। 
` पार्वण में तो अपराह्ृव्यापिनी तिथि छेनी चाहिये | पहिले दिन या दूसरे दिन जिस दिन अपस 
4 व्यापिनी हो वही ग्राह्म है । -दोनों दिन अपराह में व्यासि हो या उसका स्पञ्च न हो अथवा अंशतः 
ॐ ` समता से व्यासि हो तो पूर्वा तिथि ले | विषमव्याप्ति में तो अधिक बाली मझ है। माधवाचार्य 
तो-- दोनों दिन पूणं अपराहृव्यासि में और अंशतः सम व्यासि में मी उत्तर तिथि के क्षय में पूर्वा 
और उत्तरा तिथि के बृद्धि में परा ग्राह्य है, उत्तर तिथि के क्षय-बृद्धि दोनों के न होने पर मी परा 


छे--ऐसा कहते हैं। यह क्षयाह निर्णय प्रत्याब्दिक, मासिक और सङन्महाळ्य में जानना | 
चाहिये.। भ्राद्ध में भरणी आदि नक्षत्र और व्यतिपात आदि योग भी अपराह्व्यापी ले, ऐसा 'द्विंतीय | 


परिच्छद में कहा है । 
केचिच्छुक्लपक्षे उदयव्यापिनक्षत्रं कृष्णपक्षेऽस्तमंयव्यापि, योगस्तु कुतुपादि 
व्यापीत्याहु:। एतच्च पावंणश्चाद्ध' कुतुपादिमृहुतंपञ्चके काय च सायाह्ने च राज्ञो 


अपराक में नारद की उक्ति है--'दश च पूणमासं च पितुः सांवत्सरं दिनम 


विद्धमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥? इति । ; 
:- - २. पृथ्वोचन्द्रोदय में बृद्ध गौतम की उक्ति है--अपराहव्यापिनी या पावणे सा « 


वेत्‌ ॥ इति । 
३. जैसा मरीचि स्मृति में मरोचि ने कहा है--द्रभपणहच्यापिनी 


._ तिथिः। महती यत्र तद्विद्धा प्रशंसन्ति महषयः ॥? इति । ; 
». ` +४; साधवाचार्यादि के निर्णय में बौधायन का वचन है -“अपराह्रयस्यापिस्य 


तिथिः। क्ये पूर्वा च कतंव्या दृद्दौ कार्या तथोत्तरा ॥ इसी प्रकार 
इत्य तिथियां तु अपराद्ये यदि । पूर्वा क्षये तु कतव्या बृद्ध 


` ७४६ घमसिन्धुः [ तृतीयः 


न प्रातःसंगवयोः । पिण्डपितृयज्ञदिने सायाह्वेऽपि पावंणमनुज्ञायते । यदा विघ्नः 
वशाहिने सांवत्सरिकश्राद्ध न कृतं तदा 'रात्रावपि प्रथमप्रहरपयेन्तं कार्यम्‌ । 
मृताहातिक्रमे चाण्डालत्वादिदोषोक्तः । 
कुछ छोग--शुक्छ पक्ष में नक्षत्र उदयव्यापी और कृष्णपक्ष में अस्तव्यापी, योग तो 
कुवपादि व्यापी ले--ऐसा कहते हैं । यंह पार्वण शद्ध कुतुप आदि पांच मुहूत्तों में करना चाहिये । 
सायाह और रात्रि में तथा प्रातः और संगव में नहीं करे । पिण्डपितृयज्ञ के दिन सायाह 
में भी पारवण की अनुज्ञा है । जिस दिन किसी विघ्न के कारण सांवत्सरिक भाद्ध नहीं किया हो तब 
रात्रि में भी पहिले परं तक करे, क्योंकि मरणदिन के अतिक्रमण होने पर चाण्डालत्वादि दोष. 
कहा है । कक 
ग्रथ ग्रहणदिने वार्षिकादिश्राप्तौ निणंय! 
. ग्रहणदिने दर्शमासिकप्रतिवा्िकादिश्राद्धप्रापै तद्दिने एवान्नेनामेन वा 
हेम्ता वा कुर्यान्नोत्तरदिने । अलक 
अहण के दिन दर्श, मासिक और प्रतिवार्षिक आदि भाड के पड़ने पर ग्रहण दिन में ही अन्न 
से या कचे अन्न से अथवा सुबर्ण से करे, दूसरे दिन नहीं । 
अथ मलमासे प्रथमवार्षिकविचारः 
प्रथमाब्दिकं त्रयोदशे मलमासे कार्यंमित्युक्तम्‌। तेन यत्र द्वादशमासिकं शुद्ध- 
सासे भवति तत्र त्रयोदशेऽधिक एव प्रथमाब्दिकं कार्यम्‌। यदा त्वघिकमध्येः 
द्वादशं मासिकं तदा द्वादरमासिकस्य द्विरावृत्ति कृत्वा चतुदंशे शुद्धमासे प्रथमा- 
ब्दिकम्‌.। एवं द्वितीयादिमासिकस्यापि मलमासे प्राप्तस्य द्विरावृत्तिज्ञया । द्विती- 
याद्यान्दिकं तु शुद्धमासे एव । | 
| प्रथमाब्दिक आद्ध तेरहवें ममास में करे, ऐसा कहा है । इससे जहां द्वादशमासिक 
__ जुद्ध मास में होता है वहां तेरहवें मलमास में ही प्रथमाब्दिक करे । जब अधिक मास के मध्य में 
` बारहवां मासिक पड़े तब द्वाद्शमासिक की दो आइत्षि करके चौदहवें शुद्ध मास में प्रथमान्दिक 
___ करे | इसी प्रकार द्वितीयादि मासिक की भी मळमास में पड़ने से दो आवृत्ति जाननी चाहिये। 
द्वितीय आदि वार्षिक तो शुद्ध मास में ही होता है.। यश मोडीत, 
एवं महाल्योऽपि शुद्धे एव नाधिके मासे किचिदपि । मलमासमृतानां तु 
'स एव मलमासों भवति तदाधिक एव सांवत्सरिकं न “शुद्ध । दशदिने ` 


१. क्योकि मरीचि ने क्षयाइ तिथि के अतिक्रमण होने पर दोष-प्रतिपादन किया. है--मुताह 
समतिक्रम्य चण्डाळेष्वमिजायते ।' माधव ने आपस्तम्ब के--न च नक्तं राद्धं कुर्वीत आख्ये वा 
` भोजनसमापनम्‌? इस वचन से रात्रिश्राद्ध को गौणकाल बतछाया है । | 


` 'पिप्डक्रिया सुतैः । क्वचित््रयोदरोऽपि स्यादाद्यं मुकत्वा दु बत्सरम्‌ ||? इति । [ 


सौरं मानं समाश्रयेत्‌' इति । ' 
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„ ` २. अन्यथा नहीं करे । जैसा ख्घुदारीत की उक्ति है--प्रत्यब्दं द्वादशे मासि कार्यो | 


३. नि्णेयसिन्धुकार ने लिखा है-'मलमासमुतानां !त यदा स॒ एवाधिकः स्यात्तदा तत्रेक E 
शुद्धे एव! इति, मलमास में मरे हुए का सौरमास ह्य दै, जैसा देमाद्रि में वचन दै है. 


D4 Be. 
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वाषिकप्राप्ती 'पूर्व वाधिकं कृत्वा ततः पिण्डपितयज्ञ पाकान्तरेण दराभाद्ध' च. क 
कुर्यात्‌ । परे तु आदौ पिण्डपितृयज्ञस्ततो वार्षिकं ततो दशं इति क्रममाहुः। | 
एवं मासिकादिष्वपि ज्ञेयम्‌ । 8 

इसी तरह महालय भी शुद्ध ही.में होता है, अधिक मास में कुछ नहीं । मळमास में मरे हुए 
का तो जब वही मळमास होता है तब अधिक मास में ही सांवत्सरिक होता है, शद मास में नहों। 
दश के दिन वार्षिक पड़ने पर पहले वार्षिक करके इसके बाद पिण्डपित॒यश् और दूसरे पाक से 
दृशश्राद्ध करे | दूसरे तो--पहिले पिण्डपितृयज्ञ उसके बाद वाषिक तदनन्तर दशभ्राद्ध यह क्रम-कहते 
हैं | इसी प्रकार मासिकादि में भी जानना चाहिये । 


अथ सपिए्डीकरशानन्तरं यावद्वषत्रयं भ्राद्वमोजन निषेधः । 
सपिण्डीकरणादृध्व यावदन्दत्रयं भवेत्‌ । 
तावदेवः न भोक्तव्यं तदीये श्राद्धमात्रकं ॥ 
प्रथमाब्देऽस्थ्यादिभोजी द्वितीये मांसभक्षकः । 
| तृतीये रक्तभोजी स्याच्छुद्ध श्राद्ध चतुर्थके ॥ 
इत्यास्तां श्रासङ्गिकं प्रकृतमनुसरामः । 
। सपिण्डीकरण के बाद तीन वषं तक उसके भ्रादमात्र में भोजन नहीं करे । पहिले वर्ष में भाड. 
॥ भोजन करनेवाळा अस्थि आदि का भोजन करता है । दूसरे में मांसभक्षक और तीसरे में रक्त | 
भोजन करने वाळा होता है । इस प्रकार चौथे वर्ष में भाड शुड होता है । यह. प्रसंग से कहा है. _ 
| अब प्रकृत का अनुसरण कर रहा हूं । ; 
हु. अथ आमहेमश्राद्धफाल | 
र पावंणमपि हेमश्राद्धमामश्राद्ध च द्वेधाविभक्तदिनपूर्वंभागे एव कायम्‌ | 
सव च श्राद्ध तत्तत्निर्णीतकाले यत्तत्तिथ्यभावेपि कतंव्यं साकल्यवचचादिचा 


शाख्नतस्तत्र तत्तत्तिथिसत्वादिति कालतत््वविवेचने । । 7 
पावण भरा भी सुवण तथा आमान्न सें किया जाता है। उसे दिन के दो विभाग करके 


परिच्छेदः उत्त ] 


न रहने पर भी करे, क्योंकि साकल्य वचन आदि शाज्न से वे-वे तिथियां रहती हैं, ऐसा ‘काळ 
तत््वविवेचन? में ल्खा है । | 


अथ वृद्धिभ्राइकाल! ` टे 

वृद्धिश्राद्धं प्रातःसङ्गवयोः कायम । मध्याह्नो गौण: | अपराह्हृसायाह्वेरा 
निषिद्धाः । रात्रौ विवाहे प्रातइंड्धिश्राह न कृतं तदा रात्रावपि 
कचित्‌ । ग्रहणनिमित्तकं पावंणश्राद्ध पुत्रजन्मनिमित्तकं जातकर्माङ्गि प ; 
च रात्रावपि कायंम्‌। इति कार्तिर्णयः। , | र 
१. निर्णयदीप में यह निर्णय है । इसी प्रकार स्मृतिसार में भी कहा है दश. 


>. सम्प्राप्ते कथं कुर्वर्त याशिकाः। आदौ क्षयाहं निवत्य शचा विधीयते ॥! र 
२. अपराक में व्यास का वचन है--प्रहणोद्वाहसंक्रान्तियात्रा | 
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७0४८ घमेसिन्धुः [ तूतीयः । 


बृद्धिभाद प्रातःकाळ और संगवकाल में करे | मध्या गौण काल है। अपराह सायाह 
और रात्रि का निषेध है । रात्रिमें विवाह करने पर प्रातःकाल वृद्धिश्राड न किया हो तत्र रात में भी करे 
रसा कहीं लिखा है। ग्रहणनिमित्त पार्वण भाड और पुत्रजन्मनिभित्तक जातकर्म का अंग बृद्धिधाद 
रात सें भी करे | कालनिणय समास । 
अथ पितुणासचगनासिम्रकारः 
पुत्रादिभिः पितुमात्रादयुददेशेत श्राद्ध क्रियमाणे नाम गोत्रं मन्त्राश्च तत्तदज्ञ 
तान्पितुनप्रापयन्ति । तत्र पित्रादीनां देवरूपत्वे तदन्ञममृतरूपं भूत्वा तत्रोप- 
तिष्ठते | गन्धत्वे भोग्यरूपेण पशुत्वे तृणख्पेण सपंत्वे वायुरूपेण यक्षत्वे पानरूपेण 
दानवादित्वे मांसत्वेन प्रेतत्वे रधिरत्वेन मनुष्यत्वेऽत्नादिख्मेणेति 'ग्रन्थान्तरे । 
पुत्र आदि के द्वारा पिता माता आदि के उद्देश से भाड किये जाने पर नाम गोत्र तथा 
मन्त्र उस-उस अन्न को उन-उन पितरों को पहुँचाते हैं । वहां पिता आदि के देवरूप होने पर वह. 
अन्न अमृतरूप होकर वहां उपस्थित होता है । गन्ध होने पर भोग्यरूप से, पशुत्व में तृणरूप से, 
९ ह ३ ~ चक. __ 20, 
सपंत्व में वायुरूप से, यक्षस्व में पानरूप से, दानवादित्व में मांसरूप से, प्रेतत्व में रघिररूप से और 
मनुष्यत्व में अन्नादिरूप से पहुँचाते हैं, ऐसा ग्रन्थान्तर में लिखा है। 
तस्य ते पितरः भृत्वा श्राद्धकालमुपस्थितम्‌ । 
अन्योऽ्यं मनसा ध्यात्वा संपतन्ति मनोजवाः ॥ . 
ते ब्राह्मणैः सहाइनन्ति पितरो वायुरूपिणः । 
अत एव श्रीरामेण श्राद्धे क्रियमाणे सौता विप्रेषु दशरथादीन्ददर्शति कथा 
श्यते । 


१, मृत माता पिता के उद्देश्य से भाड करने पर नाम, गोत्र और मन्त्र भ्राडान्न ~ दप जा ज जद इ माद कल पर नाम, गोज ओर मन्व भान को पस 
छोकगत उन पितरों को किंस प्रकार पहुँचाते हैं इसका सुन्दर वर्णन शांज्लों में मिलता है। जैसा 
इमाद्रि में मत्स्यपुराण और देवळ का वचन है "नामगोत्रं पितृणाँ तु प्रापक इव्यकव्ययोः | अग्निः 
` 'ब्वाचादयस्तेषामाधिपत्ये व्यवस्थिताः ॥ नाम मन्त्रास्तदादेशा भवान्तरगतानपि। प्राणिनः प्रीण- 
न्त्ये तदादार्बमागतान्‌॥ देवो यदि पिता जातः शुमकर्मानुयोगतः । तस्यान्नममुतं भूत्वा देवत्वेऽः 
प्यनुराच्छति ॥ गान्धवे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌ । भादान्तं वायुरूपेण नागत्वेऽप्युपतिष्ठति॥पानं 
अवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथाऽऽमिघम्‌। दनुजत्वे तथा सदयं प्रेतस्वे रुधिरोद्कम्‌ ॥ मनुष्यत्वेऽन्नपानादि 
नानामोगकरं भवेत्‌ ॥? 
` अयात्‌ अपने कमे के अनुसार पितर जिस योनि में गये हैं उस योनि के अनुरूप प्रिय खाद 
के रूप में परिवर्तित होकर आद सें दिया गया वह हव्य कव्य ( आद्वान्न ) पितरों को मिळता है और 
' चे उससे तृत होते हैं। अपने शभक के योग से पिता मरकर देवयोनि में गये हों तो वह अन्न . 
` अमृतरूप होकर मिळता है | गन्धवयोनि में भोग्यरूप, पशुयोनि में तृणरूप, सपयोनि में वायुरूप, 
 यक्षयोनि में पानरूप, राक्षसयोनि में मांसहूप, दनुजयोनि में मद्यरूप, प्रेतयोनि में रुघिरजलरूप और 
i अन्न-जळ के रूप में परिवर्तित होकर उन्हें मिलता रहता हैं । इसे इस उदाहरण 
से समझें, जेसेविदेश में रहनेवाले अपने किसी व्यक्ति के नाम से वहाँ मेले गये रुपये मारतीय 6. 
सपा रूप में नहीं मिल कर अमेरिका में डालर, इंगलैंड में पोंड-शिलिंग-पेंस, रूस में रुबळ | 

पं छीरा और फ्रांस में पॅक. आदि के रूप में परिवर्तित होकर मिलते हैं। . र 
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"> -निष्पीडितं तोयं स्नातस्योच्छिष्ठमागिनः। भागधेयं धतिः प्राह तस्मान्निष्पीडवेत्स्यके डयेत्स्यके || २ 
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प्रावृष्यन्ते 'यमः प्रेतान्पित श्वाथ यमालयात्‌ । 
विसर्जयति भूलोकं कृत्वा शून्यं स्वकं पुरम्‌ ॥ 
ते पुत्रादेः प्रकांक्षन्ति पायसं मधुसंयुतम्‌.। 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वे सुतान्‌॥ 
अमावास्यादिने प्राप्ते गृहद्वारं समाश्निताः। 
श्राद्धाभावे स्वभवनं शापं दत्त्वा .ब्रजन्ति ते ॥ 
अतो मूलैः फलेर्वापि तथाप्युदक्रतपंणेः 
पितृत प्रकुर्वीत नेव श्राद्धं विवर्जयेत्‌ ॥ | 


भद्वकर्ता के पितृगण भांद्-काळ को उपस्थित सुनकर अन्योन्य मन से ध्यान कर मन के 
समान वेग से आते हैं और उन श्राद्वीय ब्राह्मणों के साथ वायुरूप होकर भोजन करते हैं | इसी से 


- राम के द्वारा. दशरथ के भाद करते समय सीता ने भाद्ीय ब्राह्मणों में दशरथ आदि को देखा, 


यह कथा सुनी जाती है । यमराज वर्षा काल के अन्त में यमयुर से प्रेत और पितरों को अपने पुर 
को शून्य करके भूलोक में भेजते हैं । वे पितर लोग पुत्र आदि से मधुयुक्त खीर की आकांक्षा करते 
हैं। कन्या के सूयं में पितृगण अमावास्या के दिन पुत्रों के यहां जाते हें । यदि आद नहीं हुआ 
रहता है तो शाप देकर अपने घर लौट जाते हैं। इसल्यि मूल-फळ और जळ-तपण से पितरों की 
तृप्ति करे। भाद्ध का वजन नहीं करे । Se 

किच श्राद्धे ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तं सकरूभूततुप्तिः श्रूयते । तत्र पिशाचा 


CR 


पिण्डादिनेति। अतो ब्रह्मीभूतपितुकेणापि श्राद्ध कायम्‌ ' ` र 
किंच भाड से ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जीवों की तृसि सुनते हैं | उसमें पिशाचादिः 


भी भाद करना चाहिंयें। 
आथ श्राद्धदेवताविचार! 


` > तत्र पितुपितामहप्रपितामहांदिरूपमेकेकं . पार्वणं. वसुरुद्रा दित्यादिभेदेत 

घ्येयम्‌। एकोहिएं वसुख्पेणेति सववत्र । केचित्तु ` पितृपितामहप्रपितामहाः 
्रद्यम्तसंकर्षणवासुदेवांत्मना. ध्येयाः  कर्त्रानिरुद्धात्मनेत्याहुः । एवं 
पत्यसिरूपेण कचित्‌ । कचिन्मासंऋतुवत्सररूपेणेति।. तंत्र यथाचारं स 
विकल्पेन वा ध्यानमिति व्यवस्था] | 


7” चस्त्रोदक = वस्ननिष्पीडनोदक, जिसे आश्नहसतम्मपर्यन्त की तुप्ति के ल्यि 
समय दिया जाता है । मन्तन में स्पष्ट ' हे-आत्रह्स्तस्तरपयन्तं देवर्षिपितुमानवा वाः. 
सर्वे मातमातामहादयः ।' इत्यादि. । वस्त्रनिष्पीडनके सम्बन्ध सें योगियाशवल्क्य कहा 


वक्षनिष्पीडन का प्रकार+>वर्त्न च 
शुचिभवेत्‌ ॥' इति । 


५० र घर्मेसिन्धुः ` [ तृतीयः 


१७ उसमें पिता-पितामहअपितामह आदिरूप एक-एक पार्वण में क्रम से बसु-रुद्र-आदित्यादि के 
` पद से ध्यान करे | एकोद्दिष्ट में सबका वसुरूप से ध्यान करे | कुछ लोग तो कहते हैं कि अनि: 
रुद्धरूप कर्ता प्रधुम्न-संकर्षण-वासुदेवरूप मेद से पिता-पितामह-प्रपितामह का ध्यान करे | इसी प्रकार 
“कहीं पिता आदि का वरुण-प्रजापति-अग्निरूप से, कहीं मास-ऋतु-वत्सर रूप से ध्यान करना कहा 
'है। वहां आचार के अनुसार समुचय या विकल्प से ध्यान की व्यवस्था करे । . 
पित्रादिपावंणं यत्र तत्र मातामहादयः । 
(> € 
सवंत्रेव हि कतंव्या नाब्दिके मासिके पुनः ॥ 
मासिकेषृ त्वाब्दिके च त्रिदैवत्यं प्रकीतितम्‌। 
ः वृद्धौ तोर्थऽन्वष्टकासु गयायां च महालये ॥ 
४ न्रिपार्वंणकमत्नेष्टं शेषं षाट्पौरुषं विदुः । 
सपत्नीक पित्रा दित्रयं सपत्नीकं मातामहादित्रयमिति षाट्पौरुषत्वम्‌ । 
क्षयाहं वज॑यित्वेकं स्रीणां नास्ति पृथक्‌ क्रिया । 
अन्वष्टकासु वृद्धौ च गयायां च क्षयेऽहनि ॥ 
अत्र मातुः पृथक्‌ श्राद्धमन्यत्र पतिना सह्‌ । 
' - ` जहां पिता आदिः का पाबंण होता है वहां सर्बत्र मातामह आदि का भी करे । वार्षिक और 
 आापिकमें नहीं करे | मासिकों में तो आब्दिक में भी जिदैवत्य कहा है। दृदिभाड, तीर्था, 
. उअन्वष्टकाभाड, गया भाद और महाळ्य आद में न्रिपावंणक श्रा इष्ट है। शेष में षाट्पौरुष 
आद जानना चाहिये । सपत्नीक पिता आदि तीन, एवं सपत्नीक मातामह आदि तीन, इस प्रकार 
घाटपौरुष भाद हुआ । एक क्षयाइ को छोड़कर रियो का एथक्‌ भाद नहीं होता । अन्वष्टका, इदि, 
-गया और क्षयाह में, माता का पथक भाद होता है इनके अतिरिक्त पति के साथ होता है । 
हित । अथ विश्वेदेवाः 
य यत्र विशेषो नोच्यते तत्र सवंत्र पाव॑णश्नाद्धे पुरवाद्र॑वसंज्ञका विशवेदेवाः' । 
'काम्यश्राद्धे महालये च धूरिलोचनसंज्ञकाः । नेमित्तिकेऽष्टकाख्याऽष्टमीश्चाद्धे च 
'कामकालसंज्ञकाः । एकोद्दिष्टं सपिण्डीकरणं वा नेमित्तिकसंज्ञम्‌। नान्दीश्राद्धे ` 
` सुत्यवसुसंज्ञकाः । तत्रापि गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्तयनेतिसंस्कारत्रया ङ्गमम्न्या- 
घानसोमयागाङ्गं च नान्दीश्नाद्वमिष्टिश्राद्धसंज्ञकं कर्माङ्गश्राद्संज्ञकं च। तत्र 
` क्रतुदक्षसंज्ञका विश्वेदेवाः । 

२ देमाद्रि में शंख और बृहस्पति का वचन है--इश्भादे क्रतुदक्षौ सत्यौ नान्दीमुखे वसू। 
नैमित्तिके कामकालौ काम्ये च धूरिछोचनौ ॥ पुरूरवाद्रंवौ चैव पावणे समुदाहृतौ । नैमित्तिक एकोदिष्ट 
'आद है, जैसा भविष्य में कहा है-'एको दिं तु यच्छाद्ं तन्नैमित्तिकमुच्यते । हेमाद्रि में आदित्य- 
का वचन है--“विशवेदेवी क्रतुर्दक्षः सर्वाष्विष्टिषु कीतितौ । नित्ये नान्दीयुले भादे. वसू सत्यौ 
ह पेतुके ॥ नवान्नलम्मने देवौ कामकालौ सदेव हि । अपि कन्यागते सूये काम्ये च धूरिळोचनौ ॥ 
पुरूरवाद्रवी चेव विश्वेदेवौ तु पावणे ।' शातातपः--“नित्यं आद्वमदैवं स्यादेको द्विष्टं तथेव च । मातः 
i Ee युग्मेः स्याददेवं ग्राङसुखैः प्रथक्‌ ॥ योजवेद्दवपूर्वाणि आद्वन्यन्यानि यत्नतः ।? इससे सिद्ध है 
एकोद्दिष्ट और उसके विकृति आदों में विश्वेदेवा नहं होते, तदितर आद्धों में होते हैं। महा- , 
र द्विपावण में एवं त्रिपावंण-चतुःपावण में पृथक पृथक विदवेदेवा हैं। 'तन्त्र वा चैश्वदेविक? 5 


॥ परिच्छेद: उत्त ] _  सुधावि्वृति-ददिन्दीव्याख्या-सहितः ७५१ . 


§) } हा जहां विशेष नहीं कहा है वहां सर्वत्र पावण आद में पुरूरवा और आद्रव नामक विइवेदेवा 
म्य भाड और महाल्य में धूरिलोचन नामक हैं। नैमित्तिक और अष्टकानामक अष्टमी भाड में | 
मिकाढनामक विश्वेदेवा हैं। ' एकोद्दिष्ट या सपिण्डीकरण में नेमित्तिकसंशक है। नान्दीधाद में 
सत्यवसुनामक हैं । गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तोन्नयन, इन तीन संस्कारों के ग्रंग, अरन्याधान 
और सोमयाग के अंग, इष्टिआाद्ध और कर्मांगभाद में क्रतु और दक्षनामक विश्वेदेवा हैं । 


पावंणद्वयाद्ययोर्जीवनान्मातृपावंणकमेव क्रियमाणं नान्दीश्नाद्धं देवरहितं 
कायंम्‌ | एवं पावंणत्रयस्य भिन्तत्वेनानुष्ठीयमाने चान्दीश्राद्धेऽपिं मातुपाचंणं 
देवहीनम्‌। नान्दीश्चाद्धे हि दिनत्रये क्रमेण पावंणत्रयं कायम , एकस्मिन्दिने 
पृथक्‌ पृथक्‌ पावंणत्रयं, सहतन्त्रेणःवा पार्वणत्रयमिति त्रयः पक्षाः। नित्यश्राद्धं देव- 
रहितं कायंम्‌ । एवं सपिण्डीकरणात्प्राक्तनान्येकोहिष्टश्राद्धान्यपि देवहीनानि । 
इति श्राद्वदेवतानिणंयः । 
दो पावण वालों के जीते रहने से मातृपावेण में किया जाने वाला नान्दीभाद्ध देवता से रहित 
करना चाहिये । इस प्रकार तीन पार्वण अछग-अ्ग करने की स्थिति में नान्दीभादध में भी मातुपार्वण 
देवद्दीन करे । नान्दीश्राद्ध में तीन दिन में क्रम से तीन पाण करे, अथवा एक दिन में अळग-  , 
अलग तीन पार्वण करे, अथवा एकसंग तन्त्र से एक दिन में करे, ये तीन पक्ष हैं। नित्य आद्ध देव: _ 


रहित करना चाहिये । इसी प्रकार सपिण्डीकरण से प्राक्तन एको दिष्ट भाड्धों को मी देवरहित करना ह 
| चाहिये । भाडदेवता का निर्णय समास । 2“ 


अथ श्राद्ध त्राणाः 


f $ तत्र— र 
जातकर्मादिसंस्कारेः संस्कृतः सत्यवाक्‌ शुचिः । 

। वेदाध्ययनसम्पन्न। षट्सु कमंस्ववस्थितः ॥ ` 
| पुरुषत्रयविख्यातः स वे ब्राह्मण उच्यते । ` 


१. वहिपुराण में ब्राह्मण का लक्षण--'सत्यं दमस्तपो दानमहिंसेन्द्रियनिग्रह:। इस्मन्ते _ 
यन्न राजेन्द्र ब्राह्मण इति स्सृतः |!” ब्राह्मण का बौधायनोक्त लक्षण है-विद्या तपश्च योनि 
पतद्‌ ब्राक्षणलक्षणम्‌ । विद्यातपोम्यां यो हीनो जातित्राहण एव सः | ` 

सृष्टि के आरम्भ में एक ही ब्राह्मण जाति यी, जेसा ब्राहमणोत्पत्तिमातंण्ड में छिखा हे-'सृष्ट्या-... 
रम्मे ब्राहमणस्य जातिरेका प्रकीर्तिता ।? उस विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति 
हुई, ब्राह्मण के वतमान किसी मेद की नहीं | भागवत में लिला है--पुरुषस्य मुखं ब्रह्म त्तमे 
तस्य बाहवः । ऊंवोर्वेश्यो भगव तः पद्म्यां ्द्रोऽभ्यजायत ॥ वेदों के अनेक मन्तरं में 
शब्द का ही निर्देश है, किसी ब्राह्मण मेद का नहीं, जैसे शुक्छ यजुवेंद में जाह्मणमाज्ञ 
है--_'रुचं ब्राह्मजनयन्तो देवाऽअ्ने तदब्रुवन्‌ । यस्त्वेवं ब्राहमणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ 
' ऐसे देदीप्यमान आदित्य को देखकर देवताओं ने कहा--हे आदित्य । ( 
ॐ, परोक्त प्रकार से ज्योतिःस्वरूप जानता है आप की नित्य पूजा करता है ह क्योकि थव 
` ` अन्तःकरण में अनुभव करता है वह व पूजित होता है, क्यों 
ज्ञान से ब्रह्मादि देवता भी उसके वश में रहते हैं उसकी 


> Daa rN. औ क 7०१७ प 


. ७५२ घमंसिन्धुः [ तृतीयः 


इति ब्राह्मणसामान्यलक्षणम्‌ । तत्रोत्तममध्यमाधमभेदेत त्रिविधा ब्राह्मणाः ।. 


जातकर्म आदि संस्कारों से संस्कृत, सत्यवादी, पवित्र, वेदाध्ययन सम्पन्न, छ कर्मों में अवस्थित, 
तीन पुस्त में विख्यात, जो हो वही योग्य ब्राह्मण है । यह ब्राह्मण का सामान्य लक्षण है। उत्तम, 
मध्यम और अधम मेद से तीन प्रकार के ब्राह्मण होते हँ । 


ण SS 
तरह मन्वादि समस्त स्मृतियो में ब्राह्मणों के बतंमान भेद इष्टिगोचर नहीं होते। ब्राह्मणों का-- . 
ध्सारख्॒ताः कान्यकुब्जः इत्यादि मेद पौराणिक काल के हैं । स्टृतिकाल में दशविध ब्राह्मणों का भेद 
कद्यपसंहिता में यों बतळाया है-- - ot 2 

“देवो मुनिर्दिजो राजा वैश्यः द्रो विडालकः। पशुम्लेच्छश्न चाण्डालो विप्रा दशविधाः 
स्मृताः ॥? इनके लक्षण--“यती चेव तपस्वी चासत्यं नैव प्रभाषते । उपवासं कार्तिके माघे स विप्रो 
देव उच्यते ॥ चतुरः पठते वेदानग्निदोत्ने रतः सदा | क्रोधं चेव न जानाति स विप्रो मुनिरुच्यते ॥ 
त्रिसन्ध्यां वन्दते नित्यं परनिन्दां न कारयेत्‌ । कुशो यज्चक्ायं च स विप्रो द्विज उच्यते । प्रतिग्रहेषु 
संकोचं दानं वित्तानुसारतः । पवित्रः सत्यभाषी च स विप्रो उप उच्यते । क्रयविक्रयवाणिज्ये वाषिके 
चान्न एव च । अतिप्रीतिश्व व्यापारे स विप्रो वैदय उच्यते ।-- 

__नीळी मद्यं च मासं च बहुवारं च भक्षयेत्‌ । पतितो इषछीगर्भात्‌ स विप्रः शूद्ध उच्यते । सवं 
वर्णप्रतिग्राही सवेंषामन्नभक्षकः । भोजने छम्पटश्चैव स विप्रश्च विडाळकः । अन्नादिहयंविक्रेता कृषि- 
कर्मरतः सदा । आदत्तश्रळ्पक्षश्व स विप्रः पशुरुच्यते ॥ श्वानं च पालयेद्‌ विप्रः संग्रहः सवजन्तुषु । 
अजाश्च पाल्येद्यस्तु स विप्रो म्लेच्छ उच्यते | कारयेत्‌ परनिन्दां चै सर्वकर्मदरिद्रता। कन्याविक्री- 
य॒ते येन विप्रश्नाण्डाळ उच्यते ॥?-- 

स्मृतिकाळ के बाद पौराणिक काळ में ब्राह्मण का दशविध भेद इस प्रकार हुआ--'सार- 

स्वताः कान्यकुव्जा गौडा उत्कल्मेथिळाः । पश्च गौडा इति ख्याता विन्ध्यस्योत्तरबासिनः ॥' स्कन्द” ; 

पुराण में 'गौडा उत्कलमैथिछा:? की जगह “गौड यैथिळकोत्कळाः? ऐसा पाठ है। 'कर्णाटकाश्व तेलज्ञा र्क 

द्राविडा महाराष्ट्रकाः | गुजराश्रेति पक्षेव विख्याता विन्ध्यदक्षिणे ॥? ये नाम उन-उन देशों में बसने 

के कारण पड़े | जेसे-कर्णाटक देश के राजा ने महाराष्ट्र से ब्राह्मणों को बुलाकर बसाया, जिससे वहां 

बसने से ब्राह्मण का कर्णाटक-ब्राझण यह संज्ञा हुई । विन्ध्यके उत्तरभाग से द्राविडदेश में आये हुए 

कुछ ब्राह्मणों को पाण्डच राजा ने बसगया,जिससे वे द्राविड-ब्राह्मण हुये । महाराष्ट्रनामक राजा ने विन्ध्य 

के उत्तर रहने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे यज्ञ कराया और अपने देश में बसाया, जिससे उस | 

राजा के नाम से ही उस देश का नाम महाराष्ट्र और वहां ये बसने वाले ब्राह्मण महाराष्ट्रः जा्मण हुये। 

` सी तरह सरस्वतीनदीतट निकटवर्ती प्रदेश में बसने से सारस्त-ब्राह्मण, सरयूपार, | 
पार्वतीं प्रदेश सें बसने से सरयूपारीण-बराहमण, कन्नौज में बसने से कान्यकुंब्जःब्राझण, मिथिला में 
 जसनेसे मैथिल्ब्राह्मण, जैसे राजा निमिंने शरीर को क्षणमंगुर जानकर शुर वसिष्ठ जी की अनुपस्थिति 

_ मे बाहर से आयें हुये ब्राह्मणो सें यशारम्म कराया | इन्द्र के यश से आने पर कुपितः हो वसिष्ठ ने 

निमि को मरने का शाप दे दिया । निमि ने भी छोमवश शाप देने वाले वसिष्ठ को मरने का शाप दे 

दिया । पीछे वसिष्ठ मित्राबरुण के वीय से उर्वशी में उत्पन्न हुए और यज्ञ के ऋत्विज ब्राह्मणों ने 

 थोगमाग से मुत निभि के देह को मथा,जिससे दिव्यदेहधारी जनक की उत्पत्ति हुईं । जनक का विदेह" 

से उत्पन्न होने से विदेह और मथन से उत्पन्न होने से मेथिळ नाम पड़ा । उन्होंने अपने नाम से 

मिंथिळा नगरी का निर्माण किया और निमि के यज्ञ में जितने ब्राह्मण आये थे उन्हें ग्राम देकर ` 
बसाया, वे ब्राह्मण मैथिल ब्राहमण हुए. ` do 


पार जोप बसने से ओज्दीपीय जाग और शाकदीप में बसने से शाकद्रोपीय ही 
न प पड़ा । भगवान्‌ कृष्ण ने शाकद्वीप से शाकद्वीपीय मगब्नाह्मणों को यहां. बुलाया, कर 
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५ ॒ अथ तत्र उत्तमा विग्राः 

वेदाध्ययनसंपन्ता वेदाङ्गाध्यायिनोऽपि च। 

ये 'वैयाकरणा ये च मीमांसाऽध्ययने रता: ॥ 

पौराणिकश्च वेदान्ती ध्मंशास्त्ररतोऽपि च । 

एतेषामपि ये पुत्रा ब्रह्मवेत्ता तथेव च॥ 

वेदाथशः कर्मंनिष्ठस्तपोनिष्ठश्च योगिनः। | 

पितृमातुपरश्चेव स्वघमंनिरतस्तथा ॥ | 
शिशुरप्यर्निहोत्री च सोमादिश्रौतकमंदित्‌ । | 
. शिवभक्तो विष्णुभक्तो भार्यायामृतुकालग: ॥ 

गुरुभक्तो ज्ञाननिष्ठः सोमयाजी च सत्यवाक । 
सुशीलस्नातकयतिब्रह्मचारिण उत्तमा 

एते सवं सपत्नीका युवत्वादिगुणान्विताः । 


१. ब्रह्माण्डपुराणे 
`ये च भाष्यविदः केचिद्‌ ये च व्याकरणे रताः । 
अधीयानाः पुराणं वै घमंशाख्रमथापि वा ॥ 
ये च पुण्येषु तीरेषु कृतस्नानाः कृतश्रमाः । 
| मखेषु चेव सर्वेषु भवन्त्यवभ्रथप्छताः ॥ 
ड . „ अक्रोधनाः शौन्तिपरास्तान्‌ भाद्धेषु नियोजयेत्‌ |? इति | fr 
4 २. ब्रह्मवेवतं -- न 
a “पतनीपुत्रसमायुक्तान्‌ श्राद्धकमंणि योजयेत्‌ । | 
देहत्याद्ध स्मृता पत्नी न समग्रो तया विना | 
न चापुत्रत्य छोकोऽस्ति श्रुतिरिषा सनातनी । 
लोकः-अदष्टजन्य अम्युद्य: | 
संबतः— ? 
“प्रयत्नाद्‌ इव्यकव्यानि पात्रीपुन्ने द्विजन्मनि । र 
प्रतिष्ठाप्यानि विद्दद्धि: फलानन्त्यममीप्सुभिः | _ 
पात्र का बृद्धशातातपोक्त लक्षण-- 
'स्वाध्यायब। न्नियमवांस्तपस्वी ज्ञानबिच्च यः | PERS 
क्षान्तो दान्तः सत्यवादी विप्रः पात्रमिद्दीच्यते |? क > 
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बृहस्पतिः-- 
ब्रह्मचारी भवेत्‌ पात्रं पात्रं वेदस्य पारगः ।? 
तंथा-'पात्राणामुत्तमं पात्रं शाद्रान्नं यस्य नोदरे |? 
पात्र का याज्ञवस्क्योक्त लक्षण-- 
'न विद्यया केवळ्या तपसा वाऽपि पात्रता] _ 
_ यत्र वृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्रं प्रकोतितमत ` 


"अतिथिश्चः तथाः पान्नं तस्पाँत्रं परमं विदुः |? : ST 


ऋहष्यश्शङ्ग;-—— 


धऽ घ० ६ 


भह > धमसिन्धुः [ तृतीयः 


बजे १ तू 
सापिण्ड्ययोनिरिष्यत्वादिसम्बन्धश्च .वजिताः॥ 
कुष्ठापस्मारादिदोषेहीनाश्चेदुत्तमाः स्मृताः । 
भाड में उत्तम ब्राह्मण-- i 
चेदांगाध्ययनसम्पच्न, वेदांगाध्यायी, जो वयाकरण हें और जो मीमांसाध्ययन में तत्पर हैं, 
औराणिक, वेदान्ती, धर्मशास्त्रज्ञ, इनके भी जो पुत ब्रह्मवेत्ता हैँ, वेदाथ के जानने वाले, कर्मनिष्ठ, 
तपोनिष्ठ, योगी, पितृमातुसेवक, स्वघर्मनिरत, बालक होता हुआ भी अग्निहोत्री, सोमादि धौत कम 
ज्ञाने वाळा, शिवभक्त, विष्णुभक्त, ऋतुकाळ में भार्यागमन करने वाळा, गुरुभक्त, ज्ञाननि्, 
होमयश करने वाळा, सत्यवादी, सुशील, स्नातक, यति और ब्रह्मचारी--ये उत्तम ब्राह्मण हैं। ये 
हब सपत्नीक, युबत्वादिगुणयुक्त, सपिण्ड्य-योनि-शिष्यस्वादिःसम्बन्धों से वर्जित तथा कुष्ठ अपस्मार 
आदि दोषों से हीन हों तो भाड में उत्तम ब्राह्मण कदे जाते हैं । 
तत्र दशाहादिसूतका दिप्रयोजकसापिण्ब्यसगोत्रसोदकत्वरूपसंबन्धः सापिण्ड्य- 
पदाभिघेयः । योनिसम्बन्धो मातुलत्वश्वशुरत्वशालकत्वादिः । आदिना गुरुत्व- 
सहाध्यायित्वमित्रत्वादयः। तथा च सपत्नीकत्वादिगुणयुक्ता उक्तसम्बन्धहीना 


_ भपस्मारान्धत्वादिदोषहोना वेदाध्यायित्वादिसर्पावशतिप्रकारा विप्रा उत्तमा 
इति सिद्धम । न 
सापिण्ङ्य पद से दशाहादि सूतक आदि का प्रयोजक सापिण्ड्य सगोत्रत्व और सोदकत्व- 
रूप सम्बन्ध ग्राह्म है । योनिसम्बन्ध से मातुलत्व श्वशुरत्व-शाल्कत्व आदि सम्बन्ध ग्राम 
है। आदि पद से गुरुत्व, सहाध्यायित्व शौर मित्रत्व आदि का ग्रहण है । इस प्रकार सपत्नीकत्वादि 
गुणयुक्त उक्त सम्बन्धों से हीन, अपस्मारं-अन्धत्वादि-दोषरहित वेदाध्यायित्व आदि गुणवाले 
सत्ताइस प्रकार के ब्राह्मण उत्तम होते हैं, यह सिद्ध हुआ । ४ 
तत्र विशेषः 
यद्येकं भोजयेच्छाद्धे छन्दोगं तत्र पूजयेत्‌ । 
ऋचो यजूषि सामानि त्रितयं तत्र विद्यते ॥ 
ऋणग्वेदिनं. च पित्रर्थं याजुषं तु पितामहे। 
“ अतिथिक्रा मनूक्त छक्षण- 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथिः ब्राह्मणः स्मृतः । 


| अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते || इति | 
१. आपस्तम्बः 


'्राहमणान्‌ भोजयेद्योनिगोत्रमन्त्रान्ते वास्य सम्बन्धिनः । 
गुणहान्यां उ परेषां समुदितः सोदया5पि भोजयितव्यः ॥! 


“पिता पितामद्दो भ्राता पुत्रो वाऽथ सपिण्डकः। 


न परस्परमर्ष्याः  स्युनं भद्दे ऋत्विजस्तथा ॥ 

ऋलिकपुत्रादयोऽप्येते . सकुल्या ब्राह्मणाः स्म्ृताः। ` 
वश्वदेवे नियोक्तव्या यश्येते गुणवत्तराः || 

सगोत्रा न नियोक्तव्याः ज्नियश्चेब विशेषत: |? इति । 
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प्रपितामहे सामगं च सोजयेच्छाद्धकमंणि ॥ 
अथर्वेवेदिनं ` वेश्वदेवे पित्र्ये च भोजयेत्‌ । ` 


एतेन 'स्वशाखीयद्विजाभावे द्विजानन्यात्तिमन्त्रयेत्‌' इति निरस्तम्‌ 

उसमें विशेष यह है कि-- 

यदि भाड में एक ब्राह्मण को खिछाना हो तो उसमें वेदश का स्थान है। क्योंकि उसमें 
ऋग्वेद, यजुर्वे दसामवेद ये तीनों विद्यमान हैं | पिता के निमित्त ऋगवेदी को, पितामह के निमित्त 
यजुवेंदी को और प्रपितामह कै निमित्त सामवेदी को भोजन करावे । अथरववेदी को वैश्वदेव और 
पितुकर्म में भोजन करावे | इससे-अपनी शाखा के ब्राह्मणों के. न मिलने पर अन्य ब्राह्मणो को 
निमन्त्रित करे-यह विचार खंडित हो गया । 228 


कें चिद 'यथा कन्या तथा हवि? इति नियमाद्‌ येः सह योनिसस्वन्धस्तए व 
परशाखीयाः श्राद्वार्हा इत्याहुस्तन्निमूँलम्‌। केचिच्छाद्धकतुंसगोत्रसप्रवरा वर्ज्या; रः 


~ 


पितुपुत्री तरौ द्वौ निर्वि गुविणीपतिम्‌। 
सगोत्रप्रवरं चेव वजंयेच्छाद्धकर्मणि ॥ इति वचनादित्याहुः । 
विना मांसेन मधुना विना दक्षिणयाशिषा। 


परिपूणं भवेच्छाद्धं 'यतिषु श्राद्धभोजिषु ॥ इति यतिप्रशंसा । 

कोई लोग तो-जेसी कन्या वेसा ही इवि होता है--इस नियम से जिनके साथ योनिः 
सम्बन्ध है वही परशाखीय भाद्ध के योग्य हैं ऐसा कहते हे, वह निमूल है। कुछ छोग--भाद | 
करने वाले के सगोत्र और समान प्रवर को--पिता पुत्र, भाई-माई अग्निहीन. रार्मिणीपति और- 
.. आ समान गोत्र तया समान प्रवर को आड में वर्जित करे--इस आशय के वचन से वज्य कहते हैं। | 

. है मांस, मधु, दक्षिणा और आशीर्वाद के बिना - भी भाद्ध में संन्यासी के भोजन करने से श्राद्ध 
परिपूर्ण होता है । यह यति की प्रशंसा है। है 
अथ मध्यमा विम्नाः 2525 
> मातामहो मातुलो भागिनेयो दौहित्रो जामाता गुरुः शिष्यो याज्यः. 
१. अन्य गोत्र के अमाव में सगोत्र को भी भोजन कराना कृमपुराण ने कक ह कूमंपुराण में कहा है-- 
अमावे ह्यन्यगोत्राणां संगोत्रानपि भोजयेत्‌ ।' कक क 
गर्ग ने अन्य गोत्र के अभाव में समान प्रबरःगोत्र वालों को भी भोजन कराना कहा है-- 
'नेकगोने विद्याद्‌ यथा कन्या तथा हृविः | | | ठर 

अभावे हात्नगोत्राणामेकगोत्रांस मोजयेत्‌ ॥ 
असमप्रवरामावे समानप्रवरांस्वथा |? -. ` ह 
पर ये गोत्रवाळे छ पीढी के बाद के हों, जेसाअत्रिनेकहाहे- 5. 
हिल परतो भोज्याः भाडे स्थ॒ुगोत्रजा अपि) इति | 

२. नन्द्पुराण- 5 23S 7; नट $ 

“यतीन्‌ वा बालखिल्यान्‌ वा भोजवेच्छाइकर्मणि | | [Re 

खु वानप्रस्थोपकुर्वाणौ पूजयेत्परितोषयेत्‌ 
क ३. जो सम्बन्धी नहीं हैं वे भाड में मुख्य हें, उनके 
- _ “मातामहं मातुलं च स्व्लीयं 


` 

4 
अरे 
- 


"न s 
प्रक डल 


ठ घर्मसिन्धुः { तृतीयः 


श्वशुर ऋत्विक्‌ शाळकः पितृष्वसृपुत्नो मातृष्वसपुत्रो मातुलपुत्रोतिथिः सगो ~-- 
मित्रमित्येते मध्यमाः । दौहित्रजामातृस्वस्रीयादीनां 'विद्यादिगुणवतां श्राद्ध 
तिमन्त्रणाभावे दोषः । गुणहीनत्वे तु न दोषः । 

बडभ्यस्तु पुरुषेभ्योऽर्वाक्‌ श्राद्धार्हा नैव गोत्रिणः। 


| षडभ्यस्तु परतो भोज्या अलाभे गोत्रजा अपि ॥ 
श्राद्ध में मध्यम ब्राह्मण--- 

नाना, मामा, भांनजा, लड़की का लड़का, दामाद, गुरु, शिष्य, यजमान, श्वशुर, ऋत्विज, 
साला, छफेरा और मौसेरा भाई, अतिथि, सगोत्र और मित्र-र्‍ये श्राद्ध में मध्यम ब्राह्मण हैं। 
लड़की का लड़का, दामाद और बहिन के लड़के आदि का, विद्या आदि गुण से युक्त का, भाड में 
निमन्त्रण न करने से दोष होता है। यदि गुणहीन हों तो दोष नहीं होता । छ पुरुषों से पहिले 
गोत्र वाळे श्राद्ध फे योग्य नहीं होते छ के बाद के गोत्र वालों को भी श्राद्योग्य ब्राह्मण के अमाव 
में भोजन करावे। 


बिष्णुपुराणे-  . 
'्रृत्विकस्वलीयदौहित्रजामातृश्वरास्तथा । 
मातुळोऽथ तपोनिष्ठः पितृमातृस्वसुः पतिः ॥ 
शिष्याः सम्बन्धिनश्चेव मातापितुरतश्च यः | 
एतान्‌ नियोजयेच्छाद्धे पूर्वोक्तान्‌ प्रथमं चप ॥ 

ब्राह्मणान्‌, पितृवुष्ट्यर्थमनुकल्पेष्वनन्तरान्‌ ।? इति । 
१. विद्यादि- गुणयुक्त ब्राह्मणों के अतिक्रमण से शातातप और पराशर ने दोष बतलाया है- 

'सन्निकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं  यस्त्वतिक्रमेत्‌ । ps 
भोजने चेव दाने च दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥' कष 


र: 


भविष्य पुराण में ` 
“सन्निकृष्टं द्विजं यस्तु शुक्लजातिं प्रियंवदम | 
मूख वा पण्डितं वाऽपि वृत्तहीनमथापि वा ॥ 
नातिक्रामेन्नरो विद्वान्‌ दारिद्रथामिहृतं तथा। 
अतिक्रम्य द्विजो घोरे नरके पातयेत्‌ स्वकान्‌ ॥ 
तसमान्नातिक्रमेतू प्राज्ञो ब्राह्मणान्‌, प्रातिवेश्यकान्‌ । 
सम्बन्धिनस्तथा सर्वान्‌ दौहित्रं विट्पतिं तथा ॥ 
मागिनेयं विशेषेण तथा सम्बन्धिनः खग |? 
a इस बचन से सन्निकृष्ट मूर्ख को भी अनतिक्रमणीय. बतलाया है, किन्तु इस वचन को 
गुणयुक्त सन्निहित ब्राह्मण के अछाम में जानना चाहिये, इसीछिये बौधायन ने कहा है-- 
“यस्य त्वेकणहे मूखो दूरे वाऽपि बहुभ्रुतः। ` 
बहुअ॒ताय दातव्यं नास्ति मुखं व्यतिक्रमः ॥' : 
वेद विहीन ब्राह्मण यदि सन्निहित हो तो ,उसके अतिक्रमण में व्यास, वरिष्ट और शातातप 


कहा है-- 


< 


~ कि जो गोत्रबाळे सात पीढ़ी के ऊपर के | 


हा 


एरिच्छेदः उत्त० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यां-सहितः ७५७ र 
भत्र विशेषः-- . 


ऋत्विज: सपिण्डाः सम्बन्धिनः शिष्याश्च वेश्वदेवस्थाने नियोज्या न तु 
पित्र्ये । एवमन्येऽपि विगुणा विप्रा देवस्थाने योज्याः । 


पिता पितामहो भ्राता पुत्रो वाथ सपिण्डकाः । 
न परस्परमर्ध्याः स्युनं श्राद्धे ऋत्विजस्तथा ॥ 


. वेश्वदेवे नियोक्तव्या यदेते गुणवत्तराः 
इसमें विशेष है--- 


ऋत्विज, सपिण्ड, सम्बन्धी और शिष्य वेश्वदेव के स्थान में नियोजनीय हैं, पिच्य में नहीं । इसी 
प्रकार विगुण ब्राह्मण, देवता के स्थान में नियोज्य हैं। पिता, पितामइ, भाई, पुत्र और सपिण्ड 
परस्पर पूजनीय नहीं हैं तथा भाड में ऋत्विज भी पूज्य नहीं है। यदि ये छोग अतिशय गुणवान 
हों तो उन्हें वेश्वदेव में नियुक्त करे | के 


अथ वर्ज्या बिग्राः 
क्षयश्वासमूत्रकुच्छ्भगन्दरादिमहारोगी हीनाङ्गोऽधिकाङ्गः काणो बधिरो 
मूकः शत्रुः कितवो 'भूतकाध्यापको मित्रद्रोही पिशुनः कुनखी क्रुष्णदच्त. क्लीबो 
मातापितुगुरुत्यागी . चोरो नास्तिकः पापकर्मा विहितकमंत्यागी नक्षत्रोपजीवी 
वद्यो राजमृत्यो गायको लेखकः कुसीदजीवी ' वेदविक्रायी कवित्वजीवी देवाचेनः 
जीवी नटो गृहदाही' समुद्रगामी शख्नकर्ता सोमविक्रयी पक्षिपोषकः “परिवेत्ता कः 


------.--  _ SRE) SR SNe 
१. झतकाध्यापकः=वेतन लेकर पढ़ानेवाला, श्रतकाध्यापितः=वेतन देकर पढ़नेवाळा । 
मनु ने कहा है-- 


भृतकाध्यापको यश्च भ्गतकाध्यापितरच यः] | 
शूद्रशिष्यो गरुश्चेव वाग्दुध्टाः कुण्डगोलकौ ॥? हः 
मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में व्छोक १५०-१६७ तक पंक्ति को दूषित करनेवाले ब्राह्मणों 
का निर्देश किया है जो द्रष्टव्य है 
२. कुसीदजीबी-वाधुंषिक:, व्याज से जीविका चछाने वाळा । इसका लक्षण विष्ट ने यो 
बतलाया है-- 
समघ घनमुदूधत्य महथ यः प्रयच्छति। | 
स वे वाधुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गितः |¦ ˆ 
देवळ का कहा लक्षण है-- 
“विप्रं वाघषिकं विद्या दन्नब्ृद्दयपजीविनम्‌ |? इति । 
३. गहदाही = आगारदाही, इसका लक्षण देवळ ने यों बतलाया है 
आगारदाही स ज्ञेयः प्र दरवा ्नेकशः। | PE 
स चाप्यागारदाही स्याद्‌ द्वेषाद्‌ यो वेस्मदाहकः॥ इति । 
४. परिवेत्ता तथा परिवित्ति का मनूक्त लक्षण है-- | 
दाराग्निह्दोत्रसंयोगं कुरते योऽग्रजे स्थिते 


७५८ धससिन्धुः [ ततीय! 


दिधिषूपतिः कुमाराध्यापकः पुत्रात्प्राप्तविद्यो द्रवयप्राप्त्यथ वंदघोषकारी ग्राम- 
याजी केद्मपशुविक्रयी शिल्पी पित्रा विवादकारी शूद्रयाजको जटी इमश्नहीनो 
नियो रजस्वलापतिर्गोभिणीपतिः कुब्जो वामनो रक्तनेत्रो वाणिज्योपजीवी 
छिन्नोष्ठश्छिन्‍्नलिज्भो, गइमान्‌ ज्वरितो देवलको विधुरो निरग्निः शूद्रशिष्यो 
दाम्भिको गोविक्रयी रसविक्रयी वेदनिन्दको वृक्षरोपकः कदर्यः सदायाचकः 
कृषिजीवी साधुनिन्दितो मेषमहिषयोः पोषकः कपिलकेशो विस्मृतवेदी निष्ठुरवा- 
गित्यादयो” विप्रा हव्यकव्ययो वर्ज्या: । 


बड़े भाई के अविवाहित रहते छोरा भाई का विवाह करना और बड़े भाई के अग्निहोत्रार- 
म्म किये बिना छोटा का अरिनहदोत्रारम्म करना दोष है, यदि करता है तो छोरा भाई परिवेत्ता और 
और बड़ा भाई परिवित्ति है। दिधिषूपति का मनूक्त लक्षण है-- 
्रातुमृतस्य॒भार्यायाँ योऽनुरज्येत कामतः | 
घर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥? 
कुमाराध्यापकः = गांव में बालकों को पढ़ाने वाळा, पुत्रातप्रासतविद्यः = पुत्राचायः, जिसने अपने 
पुत्र से विद्या पढ़ी हो। नारद ने इसका लक्षण बताया है-- 
पुत्राचायंः स विज्ञेयो ग्रामे यो बालपाठकः । 
पुत्रादवास्तबिद्यो वा पुत्राचायः सं उच्यते ॥' इति। 
१, देवळ ने देवळक का लक्षण यों बताया है-- 
'देवाचनपरो नित्यं वित्ताथं वत्सरत्रयात्‌ । 
असौ देवळको. नाम इव्यकव्येषु गहितः ॥ 
देवकोशोपजीवी च नाम्ना देवलको भवेत्‌ । 
अपाँक्तेयः स विज्ञेयः सबेकमंसु. गितः ||? 
भविष्यपुराणे -- , | 
“जम्बूद्वीपोद्भवा विप्रा देवस्वं वतयन्ति ये । 
ते वे देवलका: प्रोक्ताः सर्वकर्मबहिष्कृताः ॥' इति । 
२. कद्यः = कृपण- कंजूस । इसका लक्षण गौतम ने बताया है |-- 
आत्मनं घमङ्त्यं च पुत्रं दारांश्च पीडयेत्‌ । 
र मोहान्धः प्रचिनोत्यर्थान्‌ स कदय इति स्मृतः ।।? इति । ` 
ह ई शा निराकत-वाग्दुष्ट वान्ताशी आदि का ग्रहण है। इनमें निराकृति का लक्षण 
रळ “य आधायाग्निमाल्स्याइवादीनेमिरिष्टवान । 
निराकर्ताऽमरादीनां स॒वे ज्ञेयो निराकृतिः ||? 


~ 'अघीत्यः वस्ते बेदे भवेद्‌ विप्रो निराकृतिः | 
वारुष्ठ का कात्यायनोक्त लक्षण है-- 
चा 
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वज्ये ब्राह्मण-- 

क्षय, इवास, मूत्रकच्छू और भगन्दर आदि का महारोगी, अंगहीन, अधिक अंग बाळा, 
काना, बहिरा, गूंगा, शत्रु, धूत, भ्तकाध्यापक, मित्रद्रोही, चुगलखोर, कुत्सित नख वाळा, काळे 
दांत वाला, नपुंसक, माता पिता और गुरु को छोड़ने वाळा, चोर, नास्तिक, पाप करने वाला, 
विहित कर्म को छोड़ने वाळा, नक्षत्र आदि बताकर जीविका करने वाला, वैद्य, राजा का नौकर, 
गाने वाला, छिखने वाला, सूद से जीने वाळा वेदविक्रयी, कवित्वजीवी, देवाचनजीवी, नट, घर 
जलाने वाळा, समुद्रयात्री, शासनकर्ता, सोमविक्रयी, पश्नी पोसने वाळा, परिवेत्ता, दिघिषूर्पात, बच्चों 
को पढ़ाने वाला, पुत्र से विद्या प्रास करने वाला, द्रव्यप्राप्ति के लिये वेद पाठ .करने वाला, 
गांव का यज्ञ कराने वाला, फेश और पशु का विक्रय करने बाला? शिल्प कम करने वाळा, पिता से 
विवाद करने वाला, यद्र का यज्ञ कराने वाळा, जराधारी, इमभ्ुहीन, निदेय, रजस्वलापति, गर्भिणीपतिः 
कुबड़ा, बौना, छाल नेत्र वाला, वाणिज्य से जीने बाळा, ओठ कटा, छिन्न लिंग, घेघ वाला; 
ज्वर-पीड़ित, तीन वर्ष से अधिक देवता का पूजन-बृति वाळा, विधुर, निरग्नि, शूद्र का गुरु, शद 
का शिष्य, पाखण्डी, गोविक्रेता, रसविक्रेता, वेद का निन्द, व्रक्ष लगा. के जीविका चलाने बाळा, 
कृपण, सदा मांगने वाळा, कृषिजीवी, साधुनिन्दक, मेंड-मेंसा को पोसने वाला, कपिल केश, 


विस्मृत वेद और निष्ठुर बोलने बाळा इत्यादि--ये ब्राह्मण इव्य-कश्य में त्याज्य हैं । 
धर्माथंमुदरार्थं ` वौषधकारी विगहितः । 
देवार्चंनपरो नित्यं वित्तार्थी वत्सरत्रयस्‌ ॥ ` 
असौ देवलको नाम .देवस्वग्राहकोऽपि च । 
वर्जनीयः स विज्ञेयः सवंकमंसु ` सव॑दा ॥ 


9 इदं मनुष्यस्थापितदेवताविषयमिति साति। 


दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
' परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु भग्रजः ॥ 


वान्ताश्ी काः विष्णूक्त लक्षण है--- :ह “कका होप 

'देशं ` गोत्रं कुलं विंद्यामन्नाथं यो निवेदयेत.। 

वेवस्वतेषु धर्मेषु वान्ताशी स॒ प्रकीतितः ॥--. .. ,; 

चन्द्रिका में यम का वचन है . ... नन “8 
काणाः ङुन्जाश्च : षण्दाश्च : कृतघ्ना गुरुतल्रगाः । [ 

मानकूटास्तुलाकूराः श्षिल्पिनो ग्रामयाजकाः ॥ 
राजम्ृत्यान्धबधिरमू कलल्वाटपङ्गबः । iB < 

वणिजो मधुहर्तारो गरदा . . वनदाइकाः॥ 

समयानां च भेत्तारः प्रदाने ये. निवारकाः। . ` 

प्रत्रज्योपनिवृत्ताश्ध वथा प्रत्रजिताथ ये॥ 

यश्च प्रन्रजिताज्जातः . प्रबज्यावसितश्च  यः। | 

अवकीर्णी च . वीरघ्नो गुरुष्नः वितृदूषकः ॥' 

इत्यादि श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मणों के मूलवचन एवं अन्यान्य विस्तृत विवेचन 

कल्पतरु-वीरमित्नोदय तथा जयसिंहकल्पद्ुम-निर्णयसिन्ध आदि प्रामाणिक निबन्धों : 


क 


__CC-0. Mumuk 


धम सिन्धुः [ दृतीयः 


'अग्नजाचुज्ञादौ न दोष इत्युक्तम्‌ । 
ज्येष्ठायां यद्यनुढायां  कन्यायासूह्यतेऽनुजा। 
सा चाग्रेदिधिषज्ञेपा पूर्वा तु दिघिषूमंता ॥ 
प्रतिमाविक्रयं यो वे करोति पतितस्तु सः । 
जीवनाथ परास्थीनि नयते पतितः स च ॥ 
गाननृत्यादिकमुदरार्थं निषिद्धं न तु भगवद्थंम्‌। 
चरमार्थे या पेट के लिये औषधि करने बाळा निन्दित है। धन के लिये तीन वष तक नित्य 
देवाचन करने वाला यह देवळक नाम का ब्राह्मण और देव-द्रव्य का ग्रहण करने वाळा सभी कम 
में सवदा वर्जनीय है । यह निषेध मनुष्य द्वारा स्थापित देवता के विषय में है, ऐसा प्रतीत होता है । 
जो बड़े भाई के रहते छोटा भाई विवाह और अग्निहोत्र करता है, उसे परिवेत्ता कहते हैं । बड़ा भाई 
परिवित्ति होता है। बड़े भाई की अनुमति से विवाह और अग्निहोत्र करना दोषकारक नहीं होता, यह 
पहिले कहा है । जेठी लड़की के बिना व्याहे छोटी लडकी का विवाह किया जाता है वह आग्ने 
दिघिषू और पहिली दिधिषू कहलाती है। प्रतिमा का जो विक्रय करता है वह पतित है | वह भी 
पतित है जो जीवन के छिये दूसरों कीं हड्डियों को काशी आदि तीर्थ में प्रवाहार्थं ले जाता है । पेट के 
लिये गाना नाचना आदि निषिद्द है, भगवान्‌ के लिये नहीं । 
अत्र विप्राणां ग्राह्मत्वोक्त्येव तद्धरिन्ञानां वज्यंत्वे सिद्धे पुनवेज्यंपरिगणन 
वज्यंभिन्नानां निगुंणानामपि ग्राह्यत्वाथंम्‌ । विद्याशीला दिगुणवत्त्वे कुष्ठित्वकाण- 
त्वादिशारीरदोषाणां न दृषकत्वम्‌ । गयायां तु निगुंणा अपि ते एव “भोज्याः । 
न विचायं कुलं शीलं विद्या च तप एव च । 
पूजितैस्तैस्तु संतुष्टा देवाः सपितृगुह्यकाः ॥ इत्युक्तेः । 
१. वशिष्ठ ने कहा है-- र 
“अग्रजश्च यदानग्निरादध्यादनुजः कथम्‌ । अग्रजानुमतः कुर्यादग्निहोत्रं यथाविधि ॥' 


आ > + -->-> 


आदि पद से अपवाद वचन के अनुसार विवाहादि करने में कनिष्ठ को दोष नहीं होता, 


जैसा शातातप ने कहा है-- 
'पितृव्यपुश्रसापत्नपरनारीसुतेषु च । ज्येष्ठेष्वपि हि तितु भ्रातणां तु कुनीयसाम्‌॥ 
` दाराग्निहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने |” 

तथा-- , 

क्ळीबे देशान्तरस्थे च पतिते भिक्षुके तथा | योगश्चात्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥' 
योगश्चान्रामियुक्ताः=अतिविरक्ताः ` ' [ 

_ २, यह देमाद्रि का निर्णय है | अग्निपुराण में-- | 

र यदि पुत्रो गयां गच्छेत्‌ कदाचित्कालपर्ययात्‌ । 

डू तानेव भोजयेद्‌ विप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ 

ब्रह्मणा कतसंस्थाना विप्रा ब्र झसमाः स्मृताः । 

` 'गयाविप्रा ब्राह्मणा ये प्रकल्पिता: ॥ 


कक 


एट७800/७७७०॥. | 


b. 
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ब्राह्मणान्न परीक्षेत तीर्थ क्षेत्रनिवासिन; । 
| इसमें ग्राह्म-ब्राह्मणों के कहने ही से उससे भिन्न ब्राह्मणों का वजनीय सिद्ध होने पर भी पुन 
| वजनीयों का परिगणन, वज्य-मिन्न निगुंणों का भी ग्रहण के लिये है। विद्या, शीळ आदि गुणयुक्त 
| , ब्राह्मण का भाद सें कुष्ठित्व काणत्वादि शारीरदोष दूषक नहीं है। गया में तो निर्गुण भी विप्र 
|“ भोजनीय हैं, क्योकि वचन है कि--कुल, शीळ, विद्या और तप का विचार न कर ब्राह्मणों को पूजने 
ह से तो उनसे पितर और गुह्मक के साथ देवता सन्तुष्ट होते हैं । 
तीर्थ में ज्षेत्रनिवासी ब्राह्मणों की परीक्षा न करे | 
यत्तु-- Ro 
न ब्राह्मणं परीक्षेत देवे कमंणि धर्मवित्‌ । 
पितूकमंणि तु प्राते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ इति तदसम्भवपरम्‌। 
गायत्रीसारमात्रोऽपि वरं विघ्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्त्रितश्चतुर्वेदी सर्वाशी सवंविक्रयी ॥ इति हेमाद्री व्यासः 
| श्राद्धे 'काणादयो भोज्या मिश्चिता वेदपारगे:। 
| विप्रा निमन्त्रणात्पूवंमेव परीक्षणीया न तु निमन्त्रणोत्तरम्‌। इति ब्राह्मणविचारः । 
| किसी का मत है कि-घर्मवेत्ता देव कम में ब्राह्मण की परीक्षा न करे और पितृकम में प्रयत्न 
| पूवक परीक्षा करे । | 
वन किन्तु उनका यह कथन असम्भव परक है । २; 
| केवळ गायत्री जाननेवाछा ब्राह्मण जितेन्द्रिय हो तो अच्छा है । किन्तुं निषिद्ध अन्नादि का 
` हक खाने वाळा, सब कुछ वेचने वाला, अजितेन्द्रिय चारों वेद का जानकार-अच्छा नहीं है । यह देमाद्ि | 
| में व्यास का वचन है । भाद्ध में वेद पारगामियों के साथ काने आदि मिले हुए हों तो वे मोजनीय 
` हैं | निमन्त्रण के पहिले ही ब्राह्मण परीक्षणीय होते हें, निमन्त्रण के बाद नहीं। ज्नाह्ण- 
विचार समाप्त । 


अथ श्राद्वाइद्रच्याणि | 
तत्र 'दर्भाः-दभंग्रहणे कालो मन्त्रो दभ॑भेदाञ्च द्वितीयपरिच्छेदे उक्ताः । 
विशेषस्तुच्यते--कुशा मुख्याः, कुशाभावे काशदूर्वोशीरतृणादय: । तत्र 'कादोटूं- 
वाभिर्वा कृतपवित्रहस्तो नाचामेत्‌ । 
द्वाभ्यामनामिकाभ्यां तु घार्ये दभंपवित्रके । 
एकानामिकया वापि द्वयोमंध्ये तु पर्वणोः ॥ 
१. दभ का रक्षण--'सप्तपन्नाः शुभा दर्भास्तिलक्षेत्रसमुद्भवाः। अप्रसूता स्मृता दुर्भाः 
चास्तु कुशाः स्मृताः ॥ समलाः कुतपाः प्रोक्ताद्छिन्नामास्तृणसंज्ञिताः ।' कुशके अभाव में र 
बचन है--'कुशाः काशाः शरो रुन्द्रो यवा दूर्वाञ्थ बल्वजाः । गोकेशसुज्षकुन्दाश्व पूर्वाभावे 
परः |? यम:--'मासि माध्युद्धता दर्भा सासि मास्यैब चोदिताः ।? षरज्रिशन्मते-मासे 
या हि दभें ग्राह्यो नवो मतः ।? इति । ' £ 4 सर व 
२. काशादि के पवित्र घारण करने पर शङ्ख ने स्पष्ट कहा है--'काशहस्तस्तु 


कदाचिद्िधिशङ्कया । प्रायश्चित्तेन युज्येत दूर्वाइस्तस्तयेव च ॥ इति 


धर्मसिन्धुः > [ तृतीयः 


साग्रौ विगर्भी तु कुशौ कायं ताभ्यां पवित्रकम्‌ । 
द्वाभ्यां तत्स्याच्चतुभिर्वा ग्रन्थियुक्तं न वा भवेत्‌ ॥ 
स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकमंणि। 
सपवित्रौ सदर्भो वा करो कुर्वीत नान्यथा ॥ जो 


ब्रह्मग्रन्थिपवित्राढ्यो नाचामेच्च बुधः सदा । 
आद्ध में दभ-दमंग्रहण का समय, मन्त्र और कुश के मेद, द्वितीय परिच्छेद में कहा है । 
विशेष कहता हूँ-- कुश मुख्य है, कुश के अभाव में कास, दूब और खश तृण आदि हैं । उसमें 
कास या दूब से बने पवित्र को हाथ में धारण करे आचमन नहीं करे | दो अनामिका अंगुलियों में 
अथवा एक अनामिका अंगुली में. दो कुश पवित्र को घारण करना चाहिये । पवित्री का धारण दो पवे 
के मध्य में करे | अग्रभागसहित ग्भसहित दो कुशों से पविन्नी बनावे या चार कुशों से बनावे, गांठ 
रहे या न रहे। स्नान में, दान में, होम में, स्वाध्याय में, पितुकर्म में, पवित्रसहित अथवा 
से युक्त दाथ करे, अन्यथा न करे । विद्वान:ब्रह्मग्रन्थि से युक्त पवित्री घारण कर आचमन 
नहीं करे । 
` केचिद्रन्थितपवित्राभावे 'साग्रदर्भौ दौ दक्षिणकरे, वामे तु त्रीन्‌ द्वौ वा 
विभृयादित्याहुः । आसने द्वौ दभौं पितृकर्मण समूला द्विगुणा दर्भाः । देवे 
साग्रा ऋजवः, पिञ्येऽपि सपिण्डीकरणपर्यन्तमृजुदर्भास्तदुध्वं द्विगुणभुग्ना` इति । 
ये च पिण्डाश्रिता दर्भा येः कृतं पितुतपंणम्‌। 


मलमूत्रोत्सगंघृता मलमूत्राद्यमेध्यगाः ॥ न 
मार्गे चितौ यज्ञभूमौ स्थिता ये स्तरणासने । FR, 
ब्रह्मयज्ञे च ये दर्भास्त्यागाहाः सवं एव ते ॥ कट 


अन्यानि च ये पवित्राणि कुशदूर्वात्मकानि च । 
हेमात्मकपवित्रस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌॥ 
आ ६ ला हेसमयं्यतित्रकमित्यांह । तः: ~ पश्चगुक्षमाषमानेचे घोडशमाषं हेममयं प्रवित्रकमित्याहुः । 
 _ १, सुमन्त ने कहा है--'समूळाौ विगमो ठ कृशौ दो दक्षिणे करे। सव्ये चैव तथा त्रीन्‌ 
व निश्यातसर्वकमंसु || हारीत:-_'पवित्रं ब्राह्मणस्यैव चतुमिदर्म पिः | एकैकं न्यूनमुद्दिष्ट बणे वर्ण 
य ता ॥ स्मृत्यथंसारे--सबेषां बा भवेद्‌ द्वाम्यां पवित्र अन्थितं नवम ॥? रत्नावल्याम-दयोस्तु 
` पवणोमंध्ये पवित्र घारयेद्‌ बुध! |? इति। | न 28 
२ बौधायन:--हस्तयोमयोद्वों द्वावांसनेडपि तथैव च । भाड में समूळ कृश ग्राहय है, 
| पुथ्वींचन्द्रोदय में यम की उक्ति: उद्धत है --समूलस्तु भवेददभः पितुणां आद्वकर्मणि । मलेन 
जयति शक्रस्य सुमहात्मन! ||? इति | क जड 


त हा भी पेसा ही वचन हि दमित दरा दे दमा. यश & 
कान्‌ प बरदयश च ये दर्मा ये दर्मा: पिततर्पणे । इता | 


कु 
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कोई-- ग्रन्थि की पविन्नी न रहने पर अग्रभागसहित दो कुश दाहिने हाथ में और तीन या 
दो कुश्च बायें में घारण करे--ऐसा कहते हें । आसन में दो कुश, पितृकम में मूलसहित द्वियुण-सुगन 
कुश, देवकम में अग्रभागसहित कोमळ कुश, पितृकम में मी सपिण्डीकरणपयन्त लु कुश, उसके 
बाद द्विगुण-सुग्न-कुश रहना चाहिये । जो पिण्ड के नीचे कुश' रखे गये हैं, जिन कुशों से पितृतपण 
किया है जो कुश मळमूत्रोत्सगं में धारण किया गया है, वे सब अपवित्र हैं | माग मे, चिता में, यज्ञः 
भूमि में, आसन में, आस्तरण में, और ब्रह्मयज्ञ में जो कुश व्यवद्धत हैं वे सब त्याज्य हैं | जो पवित्र, 
श और दुर्वा के बनाये दों वे सुवर्ण के पवित्र की सोळइवीं कला के समान भी नहीं हैं । कोई- पांच, 
गुंजा के माशा के मान से सोलह माशे का सुवणेमय पवित्र होता है-- ऐसा कहते हैं । 
अथहृविः ` 
ब्रीहियवतिलमाषगोधूमर्‍्यामाकप्रियंगुमुदगसरषंपाः श्राद्ध प्रशास्ताः। चणको 
विकल्पितः* । यावनालोऽपि चिकल्पितः । | 
इष्टापूत मृताहे च दरंवृद्धघषकासू च । 
पात्रेभ्यस्त्वेषु कालेषु देयं नेव कुभोजनम्‌॥ 
अगोधुमं च यच्छाद्ध/ माषमुद्गविवजितम्‌। 
तैलपक्वेन रहितं कृतमप्यकृत॑ भवेत्‌ ॥ 
राजमाषाश्च निष्पावा अपि शस्ताः सतीनकाः । 
_ राजमाषा महाराष्ट्रभाषया 'चवळी'ति प्रसिद्धाः, निष्पावाः 'पावटे' इति, 
सतीनकाः 'वाटाणे' इति, कदलीफलमाम्रफलं सूरणः पनसः त्रिविधे ककटी 


` फलम्‌, कोशातकी 'दोडका' इति प्रसिद्धा । कुस्तुम्बुरुवेकल्पिकम्‌। पटोलं बदरमा- 
TT ऑन कक कीती 
१. ब्रह्मपुराणादिके वचन से चना ग्राह्य और मरीचि आदि के वचन से अग्राह्य होने से विकल्प | 


है । मरीचि का वचन-'कुलस्थाषचणका भाडे न देयाइचेव कोद्रवाः । कडकानि च सर्वाणि विरसानि 
तथेव च॥' माकण्डेयः- गोधूमैरिक्लुमिमुद्गैः सतीनेक्चणकैरपि। आदेषु दरे: प्रीयन्ते मासमेकं ` 
पितामहाः ॥ 'कृष्णमाषास्तिलाश्चेव श्रेष्ठाः स्यु यवशालयः | महायवा जीहियवांस्तयेव च मधू छिः 
कृष्णा: श्वेताश्च लोहाइचं ग्राह्माः स्युः श्रादंकमंणि |? ब्रह्मपुराणे 'यवैतरी दितिलेमपिगोधमेरचणके- 
स्तथा । सन्तपयैत्‌ पितृत्‌ मुद्गैः इयामाकेः सरषपद्रवेः ॥ नीवारैहरिश्यामाकेः प्रियज्ञभिरयाचयैत्‌ ।? 
बिंशातिमते -- “कोद्रवा राजमाषाश्च कुळल्या वरकास्तथा । ` निष्पावाश्च विशेषण पञ्चेतांस्तु विवः 
येत्‌ ॥ यावनालानपि तथा वजयन्ति विपश्चितः |” इति । 
२. आश्वलायनः--'कंदल्यादिफलैः शस्तैमूलैराद्रांदिकेरंपि । गोरसैमघुना दध्न भार 
पथेत्‌ पितन्‌ ॥? कार्ष्णाजिनिः--'यदिर्ट लीवंतंब्चासीत्तदद्योत्तत्य यत्नतः । स तुस्तो दुस्त 
याति न संशय: ॥ वायुपुराणे 'काळशाकं महाशाक द्रोणशाकं तथांद्रकम्‌। बिल्वामलकमुद्दीकापनः 
साम्रातदाडिमम्‌।। चव्यं पाछिविताक्षोरं खजूर च कसेरुकम्‌। कोविदारश्च १ 
फलम्‌ | ` पिप्पली मरिचं चेव एला ` शुण्ठी च सैन्ववम्‌ । शकराः द्रोणप 
तथा--'मधुकं रामठं चेव कूरं गुडमेव च। भादकमंणि शस्तानि सैन्धवं जपुस तया 
राण-'आम्रमाम्रातकं बिल्वं दाडिमं बीजपूरकम्‌। चीणाकं लकुचे य 
प्राचीनामलकं क्षीरं नाछिकेरं परूषकम्‌। नारक्ध च सखणूरं द्राक्षानीलकपित्यकम्‌ 
जातानि श्राद्धे देयानि यत्नत! ! इति. ` 
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_ ७६४ घमसिस्धुः ` [ तृत्तीयः 


मलक खर्जूरीफलं चिचाद्रंकं शुण्ठीमूलक द्राक्षालवंगेछापत्रकाणि जीरकं हिंगु 
दाडिमफलमिक्षुः शकंरा गुडः कपूरः सेन्धवसामुद्रे लवणे पूगीफलं ताम्बूल- 
` पत्रमिति श्राद्धे प्रोक्तानि हवींषि । गव्ये दधिदुग्धे, घृतं गव्यं माहिषं च । 
घान, जौ, तिळ, उद, गेहूँ, . सावां, कुनी, मुंग, सरसो-ये भाड में प्रशस्त है । चना 
विकल्प से है | यावनाळ भी विकल्प से है । इष्टापूत कर्म में, मृताह में, दश, दृद्धि और अष्टकाओं 
में इन कालों में पात्रों को कुभोजन नहीं दे । गेहूँ-उर्द-मूंग-तैंलपक्व से रहित किया हुआ भाद नहीं 
किये के समान है । राजमाष (बोडा का बीज ', निष्पाव, सतीनक, (मटर, कबिली) प्रशस्त है। राजमाष 
महाराष्ट्र भाषा में "चवळी? नाम से प्रसिद्ध है । निष्पाव 'पावटे' और सतीनक "वाटाणे? नाम से प्रसिद्ध 
_ है॥ केले का फल, आम का फल, सूरन, कटहल, तीन प्रकार के ककड़ी फल, कोशातकी महारष्ट्र में ( 
“दोडका? नाम से प्रसिद्ध है । कुस्तुम्बुरु (धनिया) विकल्प से है । परबल, बेर, आँवछा, खजूर का फल, 
इमली, अद्रख, सोंठ, मूलीं, दाख, लॉग, इलायची, तेजपत्ता, जीरा, हींग, अनार, गन्ना, चीनी, गुड़, 
कपूर, सेंघानमक, समुद्रनमक, सुपारी और पान ये भाड में हवि कहे गये हैं । गाय का दही-दूध 
तथा गाय और मेंस दोनों का घी इवि है । | 
केचिन्माहिषं तक्र सद्यःकृतमनुद्धृतनवनीतं ग्राह्य माहुः । केचिन्महिषीक्षी रं 
*शकरादियुत ग्राह्य माहु: मथितं निर्जलं दधि सर्वे निषिद्धम । जम्बीरफलं विहित- 
प्रतिषिद्धत्वाद्विकल्पितम । आक्षोटः 'अक्रोड' इति प्रसिद्धः । श्वृंगाटकः 'शिगाडे' 
इति प्रसिद्ध; । चिभंट 'खबूंज' इति प्रसिद्ध । शीतकंदली राताली' इति प्रसिद्धम्‌ 
एते श्राद्धे विहिताः । आम्रातकः 'आंबाडा' इति प्रसिद्धः । तण्डुलीयो 'माठ इति 
प्रसिद्ध: । एतौ द्रौ विहितप्रतिषिद्धौ । - 
कोई-भेंस का मदा, तुरन्त का बना हुआ जिसमें मक्खन नहीं निकाला गया दो-ग्राह्म कहते 
हैं.। कोई-चीनी आदि युक्त भेस के दूध को ग्राह्म-कहते हैं । मथा हुआ निजल ददी सब निषिद्ध हैं। 
जंत्रीरी नौबू विहित और निषिद्ध होने से बिकत्पित है। अखरोट, सिंधाड़ा, खरबूजा, शीतकंदली 
“राताळी? ये भाद में विहित हैं । आम्रातंक 'आंबड़ा? और तण्डुलीय 'माठ? इस नाम से प्रसिद्ध है । 
अमड़ा, तंडुलीय-ये दोनों विदित और निषिद्ध हैं । ः 
केचिद्राजमाषं कृष्णेतरमुदं कृष्णनिष्पावं च निषिद्धमाहुः । 
कथंचिद्यदि विप्रेभ्यो नः दत्तं भोजने मधु । 
पिण्डास्तु नव दातव्याः कदाचिन्मधुना विना ॥ 


| १. सुमन्तु:--'पयो दघि घृतं चेव गवां भाडेघु पावन्नम्‌। महिषीणां घृतं प्राहुः भेप्ठं न तु 
पयः क्कचित्‌ ॥! देवळ:--'अजाविमहिषीणां तु पयः भाद्वेषु वजयेत्‌ । विकारान्‌ पयसश्चेब माहिषं तु 
तं हितम्‌ ॥? भविष्यपुराणे-'भाद्धे त॒ महदिषीश्चीरं अजाक्षीरं च वजयेत्‌ । गवां चानिर्दशाहानां सन्धि- 
 पयस्त्यजेत्‌ ॥! इति | : ` 
२. अपराक सें ब्रह्मपुराण का बचन -'देयं तक्रं तु सदस्कं नबनीतादनुधृतम्‌। आर- 
ण्यमहिषोक्षीरं Sd ॥ मध्वक्त तु हितं चेव दद्यात्तदमृतं यतः ।? इति | , 
_ ३. देसाद्वि सं ब्रह्मपुराण का वचन--अणुमात्रमपि भाडे यदि न स्याचम [क्षिक 
गामापि कीत॑नीय॑ स्यात्‌ पितृणां ्रीवये तत्‌ः ॥? मास्वसूक्ते --'मध्वभावे रिवन म! 
शृतं यत्र कुर्यात्‌ घृतवतीजपम्‌ |? इति | के पर अर 
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| शे परिच्छेद: उत्त ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याल्या-सहितः डद ; 


है: अक्षता गोपशुश्चव श्राद्धे मांस तथा मधु। 

| देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवजंयेत्‌ ॥ 

| इति वचनद्वयान्मधुनि ऐच्छिकविकल्पः । केचित्‌' यथाचारं प्रदेयं तु मधुमां- 
सादिकं तथा” इति वचनाद्देशाचारानुसारेण व्यवस्थितविकल्पमाहुः । मांसं 
श्राद्धषु नव देयं कालिवज्यंत्वात्‌, 'न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्धमंतत्त्ववित्‌ 

इत्यादि श्रीभागवतवचनाच्च। अन्यानि मुझ्जातचव्यकसेरुकाछेयादिद्रव्याणि बहुनि 


महानिबन्धेषक्तानि तान्यप्रसिद्धत्वाच्छाद्ेऽवक्यापेक्षोपयोगयोरभावाच्च नोच्यते । 
कुछ लोग- राजमाष, कृष्ण वण से भिन्न मूंग और कृष्ण निष्पाव को निषिद्ध कहते हैं । 
किसी तरह यदि ब्राह्मणों को भोजन में मधु नहीं दिया हो तो पिण्ड तो मधु के विना कमी न दै । 
अक्षत, गोपशु, मांस, मधु, देवर से पुत्रोत्पत्ति, कल्युंग में इन पांचों का वजन करे, इन दो वचनों 
से मधु में ऐच्छिक विकल्प है । कुछ छोग कहते हैं--आचार के अनुसार मधुमाँस आदि भोजन में 
देना चाहिये, इस वचन से देशाचार के अनुसार व्यवस्थित बिकल्प है । भाद्ध में मांस नही दे, क्योंकि 
कलिवज्यं है और भागवत में-भाद्ध में मांस न दे तथा घसतत्त्व का जाननेवाछा स्वयं भी न खाय= 
इस वचन से निषेध है । अन्य भी-सुंजात, चव्य, कसेर और कालेय आदि बहुत से द्रव्य महानिबन्धों 
में कहे हैं, उनकी प्रसिद्धि नहीं होने से भाद्ध में अवश्य अपेक्षा और उपयोग के अभाव से नहीं कहा है । 


अथ वज्यांनि 
यद्यपि विहितोक्त्यंव त्तद्धिन्नानामग्राहचत्वं प्राप्तं तथापि विरोषदोषप्रदशं 


नायाध्राप्तनिषेधज्ञापनाय च तानि संगृहचन्ते । ` उत्कोचादिना प्राप्तं पतितान्त्यः 
७... जादेः प्राप्तमन्यायाजितं कन्याविक्रयादिलब्धं धनं निन्द्यम्‌। पित्रथ मे देहीति 
याचनाजितमपि निषिद्धम्‌। आढकीकुलित्यमसुरकोद्रवराजसर्षपा ` निषिद्धाः । 
लांकेति प्रसिद्धाः मकंटकाश्च वर्ज्याः । शिग्रूकृष्माण्डो भयविघालाबुकरमर्दाद्मः 
रीचपिण्डमूलककुसुम्भशणवंशांकुराः दशविघा लशुनादिपलाप्डभेदाः कुनिमलव- | 
णानि रक्तबिल्वं शवेतं कृष्णं वृन्ताकं गाजरापरपर्यायं गृंजनं भोकरसंज्ञः रेष्मा 
तको रक्तनिर्यासाश्च वर्ज्याः । र 


१. इसका उत्तराघ है--“मुन्यन्नेः स्यात्परा प्रीतियथा नं पश्ुहिंसया |? तथेति दोष: । बृह 
त्पराशर ने भी कहा है--“यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मांसेस्तपयते पितन्‌ । स विद्वाँश्चन्द्नं दरध्वा कुर्याद- य ज्र 
ज्ञारविक्रयम्‌ ॥ क्षिप्त्वा कूपे यथा किंचिदू बाल आदातुमिच्छति । पतत्यज्ञानतः सोडपि मांसेन भाङ 
तथा ॥ हात) र 
२. माकण्डेयपुराणे -- 'यच्चोत्कोचादिना प्राप्तं पतिताद्यदुपाजितम्‌ \ अन्यायकन्याशुल्काय 
द्रव्यं चात्र विग्हितम्‌ ॥ पित्रथ मे प्रयच्छस्वेत्युक्त्वा यच्चाप्युपाहृतम्‌॥' इति । कर 

३. चन्द्रोदय में शंख की उक्ति --'भूस्तृणं सुरसा शिग्र पालङ्की मृचुक तथा 
लाबुवार्ताककोविदारांश्च बज़येत्‌ || पिप्पळीं मरिचं चेव तथा वे पिण्डमूलकम्‌ कृतं च ळबणं 
` वंशाभं च विवर्जयेत्‌ ।।  राजमाषान्‌. मसूराश्च -कोद्रवान्‌ कोरदूषकान्‌। लोहितात्‌ 
'सान्‌ भा्कमेणि वजयेत्‌॥? तया--'पिण्डाळकं च तुण्डीरं करसद च नालिकाम्‌ 
श्राद्ध दत्ता ब्रजत्यघ। ॥।? इति । । 


७६६ धमसिन्धुः [ तृतीय: 
भाद में वर्ज्य द्रव्य--यद्यपि विहित के कहने से ही उससे भिन्न का अग्राह्मत्व प्राप्त था, १ 
तब भी विशेष दोष दिखाने के ल्यि और अप्राप्त निषेध के ज्ञापन के लिये उनका संग्रह करते हैं । 
घूस आदि से पाया हुआ, पतित और अंत्य से पाया, अन्याय से पैदा किया हुआ, कन्या 
विक्रय आदि से पाया हुआ घन निन्द्य होता है । 'पितरो के डिये मुझे दीजिये? ऐसी याचना से अजित 
चन मी निषिद्ध है । आढकी, कुलस्य ( कुल्थी ), मसूर, कोदो और राजसधेप निषि है । सहिन, 
कष्माण्ड, दोनों प्रकार की लौकी, करोंदा, आदी, मरिच, छालछमूछी, कसुम्म सन और बांस के 
अंकर) दस प्रकार के लद्दुन आदि प्याज के मेद, कृत्रिम लवण, लाळ वेळ, सफेद और काला बेंगन 
गाजर का दूसरा पयोय ग्रंजन जिसको भोकर कहते हैं वह, छिसोद़ा और लाळ रसवाले शाक भाड में 
अजित ह । ल न्‍ रश 
सामुद्रसेन्धवे भक्षये प्रत्यक्षं लवणे बुधः । 
विडालोच्छिष्टमाघातं श्राद्ध द्रव्यं विवर्जयेत्‌ ॥ 
करीरफल्पुष्पाणि विडद्गमरिचानि . च। ह 
बीजपूरं पटोलं च श्राद्धे दत्त्वा पतत्यधः ॥ 
कुष्णघान्यानि . सर्वाण वजंयेच्छाद्वकमंणि । 
न वजंयेत्तिलांश्वेव मुदगमाषांस्तथैव च॥ 
दातुयद्यतिप्रियं तत्तहेयं निन्द्यं न चेद्धि तत्‌ । 
अजाविमेहिषीक्षीरं* तद्विका राश्च वजंयेत्‌ ॥ 
बाळुकाकीटपाषाणेः  केशेयंच्चाप्युपद्रुतम्‌ । 
वर्षण वीजितं चान्नं वजंयेच्छाद्वकमंणि ॥ द 
अमेष्येजंङ्गमेः स्पृष्टं शुष्कं पर्युषितं च यत्‌ । | ni 
-द्विःपक्कं परिदग्धं च सिद्धमक्षांश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
सामुद्र और तैन्धव नमक भच्य है । बिल्ली का जूठा और सूंघा हुआ द्रव्य भाद में वज्य हें । 
करीर का फल, फूल, बायविडंग, मरिच, नोजपूर और परबछ भाद में देने से नरक होता है। भ्राड- 
कर्म में तिळ, मूंग और उदं को छोड़कर सब प्रकार के झाले अन्न वर्जित हैं। दाता को जो-जो प्रिय 
हो वह-वह दे यदि वह निन्य न दो । बकरी, भेंड और भैस का दूध और उनके विकार वर्जित हें । 
बालू, कीड़ा, पत्थर और केश जिस अन्न में पड़ जायं ओर वन्न से हवा किया हुआ अन्न श्राद्ध 
में वर्जित है । अपवित्र पशुओं से छुआ हुआ, तूखा और बासी, दो बार का पकाया हुआ और जला 
हुआ अन्न वजित है। 
यत्सक्ृत्पाकेन भक्षणाहंमपि हिंगुजीरकादि संस्काराथ पुनः पच्यते तद्विः- 
७ __ e केनेव € 
पक्कं वज्यंम्‌ । यत्तु दविःपाकेनव भक्षणाह तन्न निषिद्धमिति सिन्धुः ।'यदन्नेकदेशः 


 २१.चन्द्रिका में शङ्क का वचन--“कृष्मांण्ड महिषीक्षीरमादक्यो राजसषपः। चणकाः 
 रामाषाश्चध्नन्ति श्राद्ध न संशयः ।? इस वचन में चना का निषेध और--'इयामाकेश्वणके' शाके- 

जीवारेश परियज्ञभिः । गो घूमेरिक्षुभिमुद्रे: सतीनेश्रणकैरपि ॥? इन बचनों में चना का ग्रहण है, इसल्यि ` 
इसका ग्राह्माग्राह्म में विकल्प है । - | 


_ ७००. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 
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केनचित्पूवेमास्वादितस्तदन्नं श्राद्धे वज्यंम्‌ । मारीषं 'राजगिरे'ति प्रसिद्धं शाक 
धान्यं च वज्यंम्‌। वटप्लक्षोदुम्बरकपित्यनीपमातुल्गिफलानि न भक्षयेत्‌ । 
क्षीरं च लवणेमिश्रं ताम्रे गव्यं सुरासमम्‌*। अस्यापवादः--- 
पयोनुद्ूतसारं च पयसा संयुतं दधि। 
घृतं चेतानि गव्यानि नेव दुष्टानि ताम्रके ॥ | 
जो एक बार पकाने से भक्षणयोग्य हींग जीरा आदि हैं वे संस्कार के लिये दुबारा पकाये 
जांय तो दो बार के पकाये हुए होने से वर्जित हें । और जो दो बार पकाने से ही भक्षण योग्य हों, 
उनका निषेध नहीं है ऐसा निर्णय सिन्धुकार का कथन है | जिस अन्न का एक देश किसी ने पहिले 
चख छिया हो वह अन्न आद्ध में बित है । राजगिरि नाम से प्रसिद्ध, मारीष शाक (मड़सा, छाल्साग 
और धान्य बित है। बड़, पाकइ, गूलर, केत, कदंब, और घतूर के फलों को न खाय | लवण 
मिला दूध और तामे के पात्र में गव्य मद्य के समान है। इसका अपवाद है |- मक्खन निकाळा 
Zi हुआ दूध और दूध में मिला हुआ दही और गाय का घी तामे के पात्र में रखने पर दूषित नहीं होता। 
| पिप्पली वतुंलमरीचादे: प्रत्यक्षस्य निषेधो न त्वन्यद्रव्यमिश्रितस्य । "नारि- 
| केलं विहितप्रतिषिद्धम्‌ | यच पौतिकशाकादिकं जीणंतक्र सन्धिन्यादिक्षीरमनिदं- 
शायाः क्षीरं मृम्यादिक्षीरं फेनिलतक्रादिकंहर्‌ तदत्तस्नेहलवणादिकं च नित्यभोजने 
निषिद्धः तत्सवं क्षाद्धेपि वजंयेत्‌ । [ ङ 
पीपल और गोळ मरिच आदि-प्त्यक्ष का निषेध है दूसरे द्रव्य में मिळे हुए का नहीं) _ 
नारियल विहित भी है और निषिद्ध मी । जो--पोई का शाक आदि, पुराना मदा, गाभिन गाय का | 
हर दूध, बिभाने से दस दिन के भीतर का दूध, मृगी आदि का दूध, पेनिल मद्य आदि, हाथ से दिया 
हुआ तेळ और नमक नित्य मोजन में निषिद्ध है--वे सब भाड में भी वर्नित हैं । | डी 
अथ मश्षिकादिदूषितान्नच्यवस्था म 
माधवीये-पृतैमंक्षिकाकमिजन्तुमिः केशरोमनखादिसिश्र दूषित सति संभवे कु 
वजंयेत्‌ । असंभवे तु केशादिकमुद्धत्य संप्रोक्ष्य हिरण्यस्पश कृत्वा भुल्नीत । श्रमा- 
जारिमूषकादिभिरालीढादिक त्वापद्यपि वज्यंमित्युक्तम्‌। यत्तु मण्डकवटकसक्तुपा- 
यसापूपक्ृसरादीनां स्नेहसिद्धानां च पयुंषितत्वदोषो नास्तीति वचनं तचित्यभो- 
जनपर न तु श्राद्वपरमिति शिष्टा:। यदर्निपक्कं सदेकात्रिद्विरात्राद्यन्तरि र्तिं 
तत्पयुंषितमुच्यते । i 


मु | गव्यं च ताम्र पात्रस्थं मद्यतुल्यं घृतं विना ॥? इति । 
ज्र २. नारिकेळ विहित है इसका मूलवचन पू में 
` विश्वामित्र का यों है--'कपित्थं कुरुकं चेव नारिकेलं च पैनिकम 

तन्दुळीयकम्‌ ॥” जयेदिति शेषः । इसडिये इसका मह्य और 
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माधवीय में--मृत मक्षिका-क्रिमि-जन्तुओं और केशःरोम-नख आदि से दूषित अन्न 
सम्भव हो तो त्याग दे । असम्मब में तो केश आदि को सिद्ध अन्न से निकाल कर प्रोक्षण करके 
सोने का स्पर्श कराके खाय । कुत्ता,बिल्ली और चूहों आदि से चाटा हुआ तो आपत्काल में भी वर्जित 
है--ऐसा कहा दै । जो कि--मण्डक, बड़ा, सत॒आ, खीर, पूआ और खिचडी आदि जो तेल से सिद्ध 
. हुए हों; उनमें बासी होने का दोष नहीं है ऐसा वचन है वह निस्य भोजनपरक है । श्राध के लिये 
नहीं, ऐसा शिष्टजन का कथन है। जो अग्नि से पका हुआ एक दो रात का अन्तरित होता है 
उनको बासी कहते हैं । 
अथ कदर्याधन्ननिषेध! 
कदर्यादीनामन्तं नित्यभोजने श्राद्धकमंणि च न ग्राहम्‌ । ते च कदयंश्चो रो 
तरो वीणोपजीवी वा्घुषिकोऽभिशस्तो गणिका चिकित्सकः क्रुद्ध: पुंश्चली मत्तः 
क्ररः शत्रः पतितो दाम्भिकः पतिपुत्रहिता स्री स्वणंकारः स्रीजितो ग्रामया 
_जको घातुकः कर्मारस्तम्तुवायः कृतघ्नो वल्नक्षालनोपजीवी दारोपजीवी सोमवि 
क्रयी चित्रकर्मा गायक इत्यादयखवाणका अपि अग्राहयान्ना: । 
कृपण आदि का अन्न नित्य भोजन और आढ कमे में अग्राह्य है । वे कदय आदि चोर 
नट, वीणा से जीविका करने बाला, सूदखोर, अभिशस्त वेश्या, वेद्य क्रोधी, पुंइचली. नशे में मत्त क्रूर 
शत्र, पतित, दाम्मिक, पतिपुत्र से दीन जरी सोनार, सोनार खरी के वश में रहने वाळा, गांव भर का 
यज्ञ कराने वाला, घात करने वाला, छोहार, कपड़ा चुनने वाळा, कृतध्न, कपड़ा कचार कर 
जीने वाला, ली से जीविंका चलाने वांछा, सोमविक्रयी; चित्र बनाने वाला और गायक इत्यादि त्रेव 
णिंक मी हों तो उनके अन्न अग्राह्य है 
आत्मानं धमंकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत्‌ । 
लोभादयः पितरौ भृत्यान्‌ स कदयं इति स्मृत: ॥ 
द्वावेवाश्नमिणौ गोज्यौ ब्रह्मचारी गृही तथा । 
वानप्रस्थो यती लिङ्गी न भोज्यान्नाः प्रकीतिताः ॥ 
षण्मासं यो द्विजो भुङक्ते शूद्रस्याचं विर्गाहतम । 
स तु जीवन्भवेच्छद्रो मृतः श्वा चाभिजायते ॥ 
ह अन्यानि द्रव्याणि निबन्धेषु बहुनि निषिद्धानि तानि विहितोकत्यर्थसिद्धत्वा 
` दप्रसिद्धत्वाच्च नोक्तानि । 
. कद्यंकी परिमाषा--जो छोम से पिता माता और झर्यो को, अपने को, धम कृत्य 
_ एखंपुत्न त्री को पीड़ित करता दै। दो ही आश्रम वालों को भोजन करना चाहिये-ब्रह्चारी 
या ग्रहस्थ । वानप्रस्थ, यति छिंगी-इन तीनों को भोजन नहीं करावे । जो ब्राह्मण शूद्र के निन्दित 
अन्न को छ महीने तक खाता है वह जीता हुआ शूद और मरने पर कुत्ता होता है। अन्य बहुत से 
य निब॒न्धों में निषिद्ध बतळाये हैं । उन्हें विहित बचन से अर्थसिद्ध और अप्रसिद्ध होने से नहीं 


दते र ` अध वर्ज्यावज्येजलादिविचार ` 
` दुर्गन्धि फेनिलं क्षारं पडिले पल्वलोदकम । 
गो तृप्तिनक्त पक्त यच्चाप्युपाहुतम्‌॥ 
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न ग्राह्म तललं श्राद्धे यच्चाभोज्यनिपानजम्‌ । 
| स्नानमाचमनं दानं  देवतापितृतपंणम्‌ ॥ 
Eo शूद्रोदकेनं कुर्वीत तथा मेधाद्विनिःसृतेः । 
| नाहरेदुदकं रात्रौ तुलसीं . गोमयं मृदम्‌॥ 
'तुलसीबिल्वजा ह्ववीजलभिन्नं पर्युषितं ` जलं पुष्पं च त्यजेत्‌ । 
दौहित्रः "कुतपः कालश्छागः कृष्णाजिनं तथा । 
रौप्यं दर्भास्तिला गावः खड्गपात्र' पितृप्रियम्‌ ॥ 
भारण्याः कृष्णतिला मुख्याः। तदभावे ग्राम्या गौराः कृष्णाश्च । छोगसान्नि- 
ध्यं श्रादेऽतिभ्रशस्तम्‌ । - तल 
दुर्गन्ध, फेनिल, खारा, फींचड्युक्त, छोटे जलाशय का जळ जिसमें गाय की तृप्ति नहीं होती; 
रात में छाया गया जळ, और जो अभोज्य के कुएं का जळ है बह श्राद्ध में ग्राह नहीं है। 
। शद के जड तथा मेघ से निकले जळ से स्नान, आचमन, दान, देवता और पितरों काः 
| तपण नहीं करे | रात में जळ, तुळसी, गोबर और मिट्टी न छावे । तुळसी, बेल और गंगाजल से भिन्न. 
चासी जळ और फूळ का त्याग करे | लड़की का लड़का, कुतप-मुहूते, काळा बकरा, कृष्ण 
खृगचमं तथा चाँदी, कुश, तिळ, गाय और गेंडे का पात्र पितरों को प्रिय होता दै । वन के काळे 


तिळ मुख्य हैं | उनके अभाव में ग्राम के सफेद और काले तिळ ग्राह्य हैं) बकरे का सान्निध्यः. 
भाद में अत्यन्त प्रशस्त है। | 


कुक्कुटविड्वराहंकाकमार्जारशूदरषण्डरजस्वलासान्निध्यसंतिनिन्द्यम्‌। चाण्डा- 
छरजस्वलाखञ्जश्वििन्यूना ङ्भातिरिक्त ङ्गादिभिर्वाक्षितमन्नममोज्यस्‌ । आपदि 
मृड्कस्महिरण्योदकस्पर्शाद्गोज्यम्‌ । `पावमानीतरत्समन्दीमन्तरगायञ्यादिसिञ्च | 
दर्भजलप्रोक्षणे दुष्टान्नशुद्धिः । 


र : 


बिहवपश्मकम्‌ ॥? इति । | Ey 
२. मत्स्यपुराण में कहा है--'मध्याहः खडगपात्रं च तथा नेपालकस्बळः । रौच्य दर्भास्तिळा 
गावो दोहितरश्राष्टमः स्मृतः ॥ पापें कुत्सितंमित्याहुस्तस्य सन्तापकारिण! | अष्टावेते यतस्तस्मात्‌ 
कुतपा इति विश्वुताः ॥? ब्रह्मपुराण में--'यतिञ्ञिदण्डः करुणा राजतं पात्रमेव च । दौहित्रं कुतपः ` 
कालइ्छागः कृष्णाजिन तथा ॥? शस्तानीति शेषः अपराक में स्मृत्यन्तर के अनुसार ये दौहित्र हे “अफ ` a 
त्यं हुहितुश्चेव खङ्गपात्रं तयैव च ।. घृत॑ च कपिलाया गोदोहित्रमिति कीतितम्‌॥? ब्रह्माण्ड से-अया- | 
“बास्थागते सोमे या तु खादतिः-गौस्तृणम्‌। तस्या 'गोयंद्भवेत. क्षीरं तद्ोहिन्रसुदाइतस्‌ | स्मृत्सि 
अह में--'उच्छिट्टं शिवनिमाल्यं ` वान्तं च सृतकपटम्‌ । आदे सत्त पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः |> | 


| 
| 
- ६. नारदोये- लेत पडुषित एस अजब पोषक या १. नारदीये--त्यजेत्‌ पुषितं पुष्पं त्यजेत्‌ पर्युषितं . जल्म । न त्यजेज्बाहृवीतोयं -तुळसीः | 


उच्छिष्ट = वस्सपीतशेषदुग्ध, शिवनिर्माल्य = र्गो दक, वान्तरमधु | FS 
द ` २- आपस्तम्बः-*अरव्या ये समुत्पना, अङष्टफलितास्तया | ते वे भाडे पबिचाः स्युस्तिळास्तेन' 
% तिलास्तिलाः॥? बह्मपुराणे--'गौराः कष्णास्तथाउरण्यास्तयैव 'निविषास्तिलाः? । आरण्यः तिछ के 
में ग्राम्य तिळ ग्राहय है । : - जमणे (भ्याड वजन नारा 2 कन 
४. वायुपुराणे--'अन्नं. पद्येयुरेते तु यदि वे इन्यकव्ययोः । उत्सृष्ठव्यं प्रधानाथे 
४९ घ० कर pn Rt कक 
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>> बर्मसिन्चुः ` . [तृतीयः 


पादुकोपानहौ छत्रं रक्तचित्राम्बरं तथा । 
रक्तपुष्पं च मार्जारं श्राद्धभूमौ विवजंयेत्‌ ॥ 
१चण्टानादोऽश्रधत्तूरशङ्कशुक्तिसान्निध्यं च वज्येम्‌ । 
सर्गा, विडवराह, कौवा, बिल्ली, शूद्र, नपुंसक और रजस्वला का सान्निध्य अत्यन्त निन्द है। 
चाण्डाल, रजस्वला, लंगड़ा,सफेद कोढ़वाले, न्यूनांग और अतिरिक्त अंगादि वाले से देखा हुआ अन्न 
अभोज्य है । आपत्ति में मिद्दी-मस्म-सुवर्ण-जल के स्पर्श से मोजनीय होता है। ह तरत्समन्दी 
अन्त्रं और गायच्यादि मन्त्रों से कुशजल दवारा प्रोक्षण करके दूषित अन्न की शुद्धि होती है। 
आड भूमि में खड़ाऊ', जूता, छातं, लाळ-चितकबरा-बल्न, लाळ फूल और बिल्ली का त्याग करे । 
“घंटा का शब्द, घोड़ा, घतूर, शंख और सितुही का सान्निध्य वर्जित है । 
` अथ ्राद्वदिनङ्ृत्यं पाकविचारश 
२गोमयादिभिभूमिभाण्डशुद्धिः । देवतात्रह्मचारियतिशिशूनां पिण्डदानपर्यन्त- 
मन्नं देयम्‌। अतिशिशवस्तु गृहान्तरे. भोजनीयाः । तिलानवकिरेत्तत्र सवंतो बन्ध- 
येदजात्‌। पाकः श्राद्धकर्त्रा स्वयमेव कार्यः । | 
` तदभावे शुद्धपत्त्या तदभावे. तु बान्धवेः। 
सगीत्रे्वा सपिण्डेर्वा मित्रेर्वा सुगुणान्वितेः ॥ 
ुंश्चलीं च तथा वंन्ध्यां विधवां चान्यगोत्रजाम्‌। 
वजंयेच्छाद्धपाकार्थममातृपितुवंशजाम्‌॥ . . 
म न पाक  कारयेत्पुत्रीं गभिणीं चापि दुर्मुखीम्‌। . 
* गोबर आदि से भूमि और माण्ड की शुद्धि करे | देवता, ब्रह्मचारी, यति और बच्चों को 


जपिण्डदान तक अन्न नहीं दे । बहुत छोटे बच्चों को दूसरे के घर में भोजन करावे । भाड-भूमि में तिळ 
बिखेरे । चारो ओर बकरों को बांधे । भाद्धकर्ता पाक अपने ही बनावे । स्वयं न बना सके तो शुद्ध 


Pa 


पदि स्मरतः ॥? जमदग्निः--'शुद्ववत्योडथ कूष्माण्डथः पावमान्यस्तरंत्समाः। पूतेन वारिणा दर्भेरन्नदो- 

__ 'षमपानुदेत्‌ ॥? इति । | 
२, निर्णयदीपे--'धण्टानिनादो हयसन्निघानं शम्बूकशड्भौ कदलीदलं च । उन्मत्तजात्यकह- 

` आारिजानि भाडस्य वैगुण्यकराण्यमूनि ॥? हयारिजं-महिषीक्षीरादिकम्‌ । न 
` > २, दन्तधाबन को छोड़कर प्रातः सन्ध्यावन्दनादि- नित्यकर्म समाप्त करके भाडभूमि आदि 
की शुद्धि करें, जैसा उशना ने कहा है--'गोमयोदकेभूमिभाजनशौचं कुर्यात? । ब्रह्मपुराणै-- 
भाडे भूमिः या शोध्या तथोल्मुकेः। गौरमृत्तिकया न्ना प्रकीर्णा तिलसष पै: |? भूमि की 
“शुद्धि तया तिळ-सपरपः और पाक-पात्र का यथोक्त प्रक्षालन. के बाद पाकारम्भ करे, 
देवळ ने कहा है--“तथेव यन्त्रितो दाता प्रातः स्नात्वा सहाम्बरः । आरमेत नवैः पात्रेरन्वारम्मं 


- परिच्छेदः उत्त? ] सुधाविवृतिःहिन्दीठ्याख्या-सहितः ७७१ 


पत्नी से, उसके अभाव में बान्धव से, अथवा सगोत्र या सपिण्डों से, या गुणान्वित मित्रों से 
बनवावे। भाद्व-पाक के लिये पुंश्रछी, वन्ध्या, विधवा, अन्य गोत्र की और माता-पिता से भिन्न वंश 
वाली स्री का वर्जन करे | पुत्री से, गर्भिणी और दुसुंखी से पाक न बनवावे । 
अथ पाकपात्रादिविचार! 
पाकभाण्डानि सौवणेरोप्यताम्रोद्धवानि च ॥ 
कांस्यानि मृन्मयं तुक्तं नव्यमेव मनीषिभिः । 
पेत्तलं रङ्गजातं च विहितं नो न निन्दितम ॥ 
न कदाचित्पचेदन्नमयस्थालोषु पेतुकम्‌। 
फलशाकादिच्छेदनारथंभिन्नानामायसानां शजल्लाणां भाण्डानां च दरांनमपि 
पाकादिस्थाने निषिद्धम्‌} । पक्कान्नस्थापनार्थ तु शस्यन्ते दारुजान्यपिः। 
पाक पात्र-सोना-चांदी-तामा-कांसा और मृन्मय का नवीन ही पण्डितों ने कहा है। पीतळ 
रागे का न विहित है न निन्दित | ळोदे के वर्तन में आद्वान्न कमी नहीं पकावे । फळ-शाक आदि 
काटने के शज से भिन्न लोहे के शस्र और पात्र का दर्शन भी पाक आदि स्थानों में निषिद्ध है। 
पक्वान्न रखने के लिये लकड़ी के पात्र भी भ्रशस्त हैं | 
गृह्मासौ तु पचेदन्तं श्राद्धीयं लौकिकेपि वा ॥ 
यस्मिन्नसौ पचेदन्नं तस्मिन्‌, होमो विधीयते । 
तत्र गृह्यासौ पाके विशेष:--प्रातहोंम॑ कृत्वाः तदेकदेश महानसे कृत्वा 
पाक कुर्यात्‌ । पाकान्ते पाचकाम्येकदेशं गृह्यासौः संयोज्य गुझेऽनौक रणवेश्व- 
देवादि कायम । अत्रेवं व्यवस्था--कात्यायनादीनां गृह्याग्वौ पाकः । भाश्वला- 
- यनानां तु. नेत्यके पचनासौ । अग्नौकरणं त्वाश्वछायनानां व्यतिषज्ञेण भद्ध | 
गृह्याग्तिपकचरुणा गृह्ये एव । व्यतिषङ्गाभावे पाणिहोमः। अन्यशाखीयस्य 
-गृह्याग्नावनौकरणम्‌ । विघुरस्योच्छिन्नाग्निकस्य च पृष्ठो दिविविघानार्निसम्पाद- 
नम्‌ । तच्च पूर्वार्धे उक्तम्‌ । हि 
गह्मामि में भाद्यीय अन्न पकावे या छौकिकामि में | जिस अभिमें अन्न पकावे उसमें होम करे। | 
एह्यारिन में पाक करने पर विशेष कहा है--प्रातः होम करके उस अग्निका एक अंश रसोइया घर में | 
छे जाकर पाक बनावे । पाऊ के _ अन्त सें पाचकाग्नि का एक भाग लेंकर ~ ग क अन्त सें पाचकाग्नि का एक भाग लेंकर शास्ति मिलाकर सकष मिळाकर ए 


= 


._ _ ९. वायुपुराण में तेजस-पात्र के अभाव में मृन्मय पात्र का . निदेश किया है--'तेजसाना मरः. क 


४. कमंप्रदीपरे--'प्रातहोमं तु निवत्य समुद्य हुताशनात्‌ । शोषं महानसे 


न ७७२ ` धर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 


अग्नि में अग्नौकरण और वैश्वदेव आदि करे । इसमें इस प्रकार व्यवस्था है--कात्यायन आदि वालों. 
का गह्माग्नि में और आश्वलायनों का तो नित्य पकाने वाळी अग्नि में पाक है। अग्नौकरण तो आश्व- 
लायनों का व्यतिषंग ( अन्योन्यसम्बन्ध ) से भाड में ह्यग्न में पकाये हुये चरु से ह्य में ही करे । 

. व्यतिषंग के अमावमें ब्रा्मणोंके हाथ में होम करे । दूसरी शाखा वालों का अग्नौकरण शह्याग्नि में 
होता है। विधुर और उच्छिज्नाग्निक का पृ्टोदिविविधान आदि से अग्नि का सम्पादन होता ॐ 


है, उसे पूर्वाङं में कहा है । 
A | अथ भोजनपात्राणि 
भोजनपात्राणि तु हेमरौप्यकांस्यजानि वा पलाशकमलकदलीमधूकपत्रनि- 
मितानि वा । 


| 
भोजन-पात्र--तो सोने-चांदी-कांसे के अथवा पळाश-कमछ-केला-महुए के पत्तों से बने हुये हों । | 
अथ आइकतु! भाडमोकूश्र धर्माः 

.... ,अथ निमन्त्रणादिश्राद्धाहे भुक्ताग्नपरिणामपयंन्तं कतुंविप्राणां च नियमाः 

क खोसक्धपुनर्भोजनानृतभाषणाध्यापनद्यूतायासभारोद्ृहनहिसादानप्रतिग्रहचौर्याध्वग- 

. समनदिवास्वापकलहादिवजंतं कतुंभोवतुभयधर्मा: । ख्रीसङ्गश्च श्राद्धदिने तत्पूवं- 
दिने च ऋतुकालेऽपि वज्यंः ) 'ताम्बूलक्षुरकर्माभ्यङ्गदन्तधावनव्ंनंःकतृंधर्माः । 
सोक्तविप्राणां तैलाभ्थज्गे उद्वतंने क्षौरे च विकल्पः । कतुंभोकतुश्च मुख्यवारुणस्ना- 
नेनेवाधिकारो न तु गौणस्तानेन । 


' आब निमन्त्रणांदि से लेकर भान दिन में खाया हुआ अन्न पंच जाने तक कर्ता और ब्राह्मणों का श्‌ 
नियम कहता हूँ--ज्ीप्रसंग, दुबारा भोजन, असत्य भाषण, पढ़ाना, जुआ खेलना, श्रम करना, धक 
` बोझा दोना, हिंसा, दान, प्रतिग्रह, चोरी, रास्ता चलना, दिन में सोना और झगड़ा आदि का वर्जन: 
क्ता व्र भोक्ता दोनों का धर्म है। ज्रीप्रसंग आंध के दिन और भाड के पूर्व दिन भी ऋतुकाल में 
` बिं है | ताम्बूछ, हजामत, तैळ ळगाकर स्नान और दंतधावन का त्याग, ये कर्ता के धमे हैं। खाने 
बाले ब्राह्मणों का तैछाम्यंग, उबटन और क्षौर में विकल्प है । कर्ता और भोक्ता का मुख्य वारुण- 
3 स्तान्‌ से ही ( भाद्ध करने और भोजन करने का ) अधिकार है, न कि गौण-स्नान से। 
की श्राडकृच्छुंवलवासा: स्यांन्मीनी च विजितेन्द्रियः । 
उपवासं परान्नं च औषधं च विवजंयेत्‌ ॥ 
 अवलत्वं मंलवद्वखत्वं को पीतत्वं कच्छहीनत्वमनुत्तरीयत्वं काषायवश्नत्व- 
वक्षत्वं दिगुणवरत्वं रक्तत्वं द'धवल्नतवं . स्यूतवस्त्रत्वमित्येकादशविधन- 


: 
वचन 


ह परि उत्त० ] | सुघाविवृति-दिन्दीव्य्ार्या-सहितः ७७३. 


2. तत्वं कतुंभोक्तन्यां वज्यंम्‌'। कहुंलंलाटे ऊध्वंपुण्ड्रादेविकल्प:। भोक्तुस्तु भवत्येव । 
| चन्दनतिलकस्तु पिण्डदानात्प्राकः कएुंवंज्यंः। भोक्तस्तु भोजनकालात्प्राक्‌ वज्यः | 
संदभंहस्तेन* तिलको न कार्य; । करणे आचमनं दमंत्यागश्च । 


भाडकर्ता वेतवञ्जघारी, मौनी और जितेन्द्रिय हो । भाद के दिन उपत्रा्, दूसरे का अन्न 
और औषधि का त्याग करे | विन! वज्ज, मैला वसन, कौपीन, कच्छहीन, उत्तरीय.का न रहता; काषाय 
चल्न, गीला वज्ज, द्विगुण वस्र, लाळ वज्ज, जला बस्न, और सिळा हुआ बल्न घारण करना, ये ग्यारह 
प्रकार के नग्न कर्ता और भोक्ता दोनों के वजनीय हें । कतां के ळळाट में उध्वेपुण्ड 
आदि का विकल्प है | भोक्ता का तो होतां ही है। चन्दन का तिलक तो पिण्ड-दान से पहिले कर्ता 
का वर्जित है भोक्ता का तो भोजन: काल के पहिले त्याज्य है। कुश-इस्त से तिळक नहीं करना 
चाहिये | करने पर आचमन और कुश का त्याग करे । 


अथ निमन्त्रितविप्रत्यागे विचार! 
कर्जा निमन्त्रितविभ्रत्यायो ` न काय: । प्रमादेन त्यागे यत्नेन विप्र: प्रसादः 
नीयः । बुद्धिपूर्वंकत्यागे यतिचान्द्रायणं प्रायश्चित्तम्‌ । न 


भाद्धकर्ता निमन्त्रित ब्राह्मण का त्याग नहीं करे | प्रमाद से त्याग करने पर यत्नपूर्वक ब्राह्मण 
को प्रसन्न करे | जानबूझ कर त्याग करने पर यतिचास्द्रायग प्रायश्चित्त करे | है 


१. नग्नत्वसूचक वज्ज का निदेश झु ने यों किया है--'नग्नः स्यान्मळवद्वासा नग्नः कपीन 
केवल: | द्विकच्छोऽनुत्तरीयश्च अकच्छोऽसस्त्र एव च ॥ नग्नः काघायवासाः स्यान्नग्नशचाद्रपरस्तथा । 
| नग्नो द्वियुणवल्नः स्यान्नग्नो रक्तपटः स्मृतः || नग्नस्तु स्निग्धवस्न्रः स्यान्नग्नः स्यूतपटस्तथा |? इस 
` . लिये भाद्ध कर्ता और थाद्धमोक्ता को ऐसे वस्त्र का त्याग करना चाहिये | 4 
क २. ऊध्वेपुण्डू करने का विकल्प इसलिये दै कि कुछ वचन से उसका निषेष है और कुछ 
से विधान । जैसे उध्वंपण्डू करने का निर्देश बृहन्नारदीय में यों है--'यशों दानं जपो दोसः स्वा: 
ध्यायः पितृकम च | बृथा भवति विप्रेन्द्र उध्वपुण्डं विना कृतम्‌ ॥? बृहत्पराशर ने मी कहा हैः 
: “ऊध्वे च तिळ$ कुर्याद्‌ देवे पित्र्ये च कमंणि' । निषेध का बचन विश्वप्रकाश में है “ऊर्वः . 
पुण्डूं त्रिपुण्ड्र बा चन्द्राकारमथापि वा । भाडकता न कुर्वीत यावत्पिण्डान्न निऽपेत्‌ |? संग्रहे | 
'ऊध्वपुण्डूं द्विजातीनामग्निहोत्रसमो विधिः । भ्राइकाले तु सम्पराप्ते कर्ता भोक्त च तत्त्यजेत्‌ |? 
व्यास ने विकल्प का स्पष्ट प्रतिपादन किया दै--'वर्जयेत्तिळक भाले ्ादकाले च सवदा । तियंप्यूध्व- 
पुण्ड्र वा धारयैत्त प्रयत्नतः |? इति । ॒ Io Re 
३. आइवळायन ने कहा दै -*'प्राक पिण्डदानादू रान्धाचचैनांलंकुर्यात सवविग्रहम।! देवळ का 
“ललाटे ९ण्डूकं दृष्टा स्कन्धे मास्यं तयैब च | निराशाः पितरो यान्ति इष्टा च ` इषलीपतिम्‌ ||? अह | 
वचन भी गन्ध से तिपुण्ड नहीं करने के विषयःसें ही हैं। : ६.४४ ताडी ले बीज धत ची 
. ४ प्रथ्वीचन्द्रोदय सें ब्रह्मपुराण का वचन है--*सद्भेणं तु हस्तेन यः कुर्यात्तिज्क बुघ:] 
आचम्य स विशुद्धथेत दर्भत्यागेन चेव हि ||? इति । र ५3) 5725 वडी 
५. अपराक में यम का वचन है - 'केतनं कारयित्वा तु योडतिपातयति द्विजम्‌ ) ब्रहमहत्या 
मबाप्नोति शूद्रयोनौ च जायते ॥ आमन्त्य ब्राह्मणं. यस्तु-यथान्यायं न {जयेत्‌ । अतिकृच्छासु घोरास 
ऋ तिय॑ग्योनिषु जायते ॥ प्रमाद से त्याग करने पर हारीत की उक्ति है-'प्रमादादविस्मृतं : शाता प्रसा- 
चनं प्रयत्नतः | तपंयित्वा यथान्यायं सवं तत्फळ्मश्‍तुत्ते |? अमादामाव में चारायण का वचन हे-- 
“एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते ब्राह्मणे. नियतः छिः | यतिचान्द्रायणं कृत्वा तस्सात्पापात्म॒च्यते | इति 
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आमन्त्रितस्तु यो विप्रो भोक्तमन्यत्र गच्छति । 
नरकाणां शतं गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥ 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध विलम्बं कुर्ते द्विजः । 
देवद्रोही पितुद्रोही पच्यते नरकेषु सः॥ 
स्रीसङ्गः' पुनर्भोजनं च श्राद्पूरवंरात्रावपि कतुंभोक्तभ्यां वज्येम । जज 
दशकृत्वः पिबेदापो गायत्र्या श्राद्धभुग द्विज: । 
सायं संध्यामुपासीत जपेच्च जुहुयादपि ॥ 
सूतके च प्रवासे च अशक्तौ श्राद्धभोजने। | | 
औपासनादिकं होमं न कुर्यात्‌ कितु कारयेत्‌ ॥ १ 
निमन्त्रितस्तु न श्राद्धे कुर्याद्धार्याद्ताडनम्‌ । 
भोजन के . लिये जो आमन्त्रित ब्राह्मण दूसरे के यहां भोजन के लिये चळा जाता है वह 
सैकड़ों नरकों में जाकर चाण्डाल्योनि में उत्पन्न होता है। जो आमन्त्रित ब्राह्मण आद में विम्ब 
करता है वह देवद्रोहदी पितृद्रोही नरकों में पकाया जाता है। स्रीप्रसंग और पुनर्भोजन भाड के पूव रात्रि 
में कर्ता और भोक्ता त्याग दे। भाइभोजी ब्राह्मण गायत्री-मन्त्र से दस बार जळू पिये। सायं 


सन्ध्योपासन जप और होम करे | सूतक में, परदेश में, भादभोजन में असमर्थ होने पर औपासन आदि 
होम नहीं करे, किन्तु दूसरे से करा दे । आड में निमन्त्रित ब्राह्मण मार्या आदि का ताडून नहीं कर । 


अपराह्हाख्यमृहुतंचये वनस्पतिच्छेदं दधिमन्थनं सवन कायम । यदा कतु- 
रशक्त्या तत्पुत्रशिष्यादिः` प्रतिनिधिः श्राद्ध करोति तदा यजमानप्रतिनिधिभ्या- 
मुभाभ्यां पूर्वोक्ताः सर्वे कतृंनिय़रमा: कार्याः । । फु 
मुक्तकच्छा तु या नारी मुक्तकेशी तथैव च । दा 
हसते वदतेऽत्यन्तं निराशाः पितरो गताः ॥ 
सवण प्रेषयेदाप्तं द्विजानां तु निमन्त्रणे । 
 अभोय्यं ब्राह्मणस्यान्तं वृषलेन निमन्त्रितम्‌॥ 
हः तथेव वृषलस्यान्तं ब्राह्मणेन निमन्त्रितम्‌। वृषलः = शूद्रः । 
Ee १. आइवळायनः--्राद्धं करिष्यन्‌ कृत्वा वा भुक्त्वा वाऽपि निमन्त्रितः। उपोष्य च तथा 
झुक्त्वा नोपेयांचच ऋतावपि ॥ भोक्ष्यन्‌ करिष्यन्‌ इवः भाडं पूव रात्रौ प्रयत्नतः । व्यवायं भोजनं 
' चापि ऋतावपि विवजयेत्‌ | विज्ञानेश्वर ने श्राद्ध में ऋतुकाल में पत्नीगमन का दोषाभाव कहा 
है, उसे अगतिकगति में जानना चाहिये। बृहस्पति ने विशेष कहा है--'द्विनिशं ब्रह्मचारी स्यास्ट्राः . 
अकच्‌ ब्राह्मणः सह । अन्यथा वतमानौ तु स्यातां निरयगामिनौ || पुनमोजनमध्वानं भारमायासमै- 
| भादकच्छादसुक चेव सवभेतद्‌ विवजयेत्‌ ॥ स्वाध्यायं कलहं चेव दिवास्वापं तथेव 


Ee 
येत्‌ || नियमानाचरेत्‌ सोऽपिं नियतांश्च वसुन्धरे । यजजमानोऽपि तान्‌. / 
आदिपद से ब्राह्मण का ग्रहण है, जैसा स्कन्दपुराण में कहा कर 

विप्रेण कारयेत्‌ ॥? इति । | 


चेदत तिन 


र्दः उत्त, ]  सुधाविद्वति-हिन्दीव्याख्या-सहित: ७७५ 


अपराह के तीन मुहूतं में वनस्पति का छेदन तथा दधिमन्यन सभी को नहीं करना 
चाहिये। जब जपकर्ता आद करने में अशक्त हो तो उसके पुत्र-शिष्य आदि प्रतिनिधि होकर आद करता : 
है तब यजमान और प्रतिनिधि दोनों को कर्ता के पूर्वोक्त समी नियम पालन करना चाहिये | युक्तकक्षा | 
नारी तया मुक्तकेशी स्त्री हंसती और बोलती है तब पितृगण निराश होकर चळे नाते हैं | ब्राह्मणों कोः 
निमन्त्रण देने के लिये आस सवण ब्राह्मण को भेजे । शूद्ध के द्वारा निमन्त्रित ब्राह्मण का अन्न भोज्यः 
नहीं होता । उसी प्रकार ब्राह्मण के द्वारा निमन्त्रित शूद्र का अन्न भोजनयोग्य नहीं होता । यहाँ: 
वृषळ का शूद्र अर्थ है । है । Fe कळ कि 5 


- „अथ श्राद्ध ब्राह्मणसंख्या 2 
वेश्वंदेवे समाः पित्र्ये विषमाः। तेन हौ वेश्वदेवे च्रयः पितृपावंणे इति पञ्चः 
विप्रा; अथवा चत्वारो देवे पावंणे तु पित्नादीनामेकैकस्य त्रयम इति त्रयोदः 
~ fs VS > 
शविप्राः । यद्वा पित्रादेरेकेकस्य पश्चेत्येकोनविशति: । कि वा एकेकस्य सप्तेति पञ्चः | 
विशतिः। एवं दर्शादौ पावंणाधिक्ये विप्राधिक्यमूह्यम॒। तथा च वेदवदेवे दौ 
चतुरो वोपवेश्य पित्रादिष्वेकेकस्य स्थाने एकं तीन्‌ पश्च सप्तं नव वोपचेशः 
येदिति निष्कर्ष: । कनी 
वैश्वदेव में सम और पित्र्य सें विषम ब्राह्मण होते हैं | इसल्यि वैश्वदेव में दो और पितृपाबण | 
सें तीन अर्थात्‌ पांच ब्राह्मण, अथवा विश्वेदेव में चार और पिता आदि एक-एक के लिये तीन-तीन: अ 
ब्राह्मण, इस प्रकार तेरह ब्राह्मण होते हें। अथवा पिता आदि एक-एक के डिये 'पांच-पांच, इस. | 
प्रकार उन्नीस ब्राह्मण होते हैं | या एक-एक के लिये सात-सात रहें तो पच्चीस ब्राह्मण होते हें। इसी, 
प्रकार दश आदि श्राद्ध में पावंण के आधिक्य से ब्राह्मणों के आधिक्य की कल्पना कर के । इससे यह. 


निष्कर्ष निकला कि वेश्वदेव में दो या चार को बैठावे और 'पिता आदि - एक-एक के स्थान में एकः. 
तीन-पांच-सात अथवा नव बेठावे । | 22 ह न्या डली 


सत्क्रियां देशकालौ च द्रव्यत्राह्मणसंपदम्‌। शौचं च विस्तरो हृन्ति! इति पक्षे | 
अशक्तौ वा देवे एकः पितृपावंणे चेक इति द्वौ विप्रौ । तदुक्तं श्रीभागवते-. 
द्वौ देवे. पितृकार्ये त्रीनेकेकमुभयत्रवा। | च 
भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे -कुर्यान्न विस्तरम' ॥ ` | लाया 
देशकालोचितशरदधादरव्यपत्राहंगानि च । | 
सम्यग्भवन्ति नेतानि विस्तरात्स्वजनापंणात्‌। । इति। | ह डे 
एतेन दौ दैवे एकः पित्र्ये इति विप्रत्रयपक्षो निमूंलो वेदितव्य: |. भी 
दौ दैवऽथवंणो ` विप्रौ प्राइमुखावुपवेशयेत्‌ । क. 
पित्र्ये तूदच्युखांस्त्रीश्व  ऋग्यलुःसामवेदिनः॥ | 


% ` १, मनु ने भी कहा है--'दौ देवे पितृकाये भीनेकेकमुभ 
न प्रसज्जेत विस्तरे || सक्रियां देशकालौ 


७७६ धर्मसिन्धुः [ तृतीयः 


| सत्कार, देश, काल, द्रव्य, ब्राह्मणसम्पत्ति, शौच--ये विस्तार करने से नष्ट होते हैं | इस पक्ष 
मे या असमर्थावस्थामें देव में एक और पितृपाबंण में एक, इस प्रकार दो ब्राह्मण बेठावे | इसे श्री 
[गवत में लिखा है कि देव में दो, पितृकाय में तीन, अथवा दोनों जगह एक एक ब्राह्मण समृद्ध 

भी हो तो खिळावें, भाड में विस्तार न करे । देश, काल, उचित श्रद्धा, द्रव्य, 'पात्रोंकी पूजा -ये सब 
विस्तार से तथा स्वजनों के अधीन करने से अच्छी तरह नहीं होते । इससे देव में दो, पित्र्य में एक, यह 


विप्रत्रय-पक्ष निमूछ जानना चाहिये । देव सें दो अथववेत्ता ब्राह्मणों को पूवसुख बेठावे भौर पितर्य ` 


जें तो उत्तराभिमुख तीन गवेदी-यजुवंदी-सामवेदियों को बेठावे । 


अत्यशक्तौ' पावंणद्ये एको विप्रंः। यदैक एव विप्रस्तदा विद॑वेदेव- 
“स्थाने शिवलिङ्गं शालग्रामं संस्थाप्यः सर्वं श्राद्धं समाचरेत्‌ ) दैवान्नं तरिक्षपेदग्नौ 
दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे । स्थानत्रये एको विप्र इति पक्षः सपिण्डीकरणादब्यत्र । 
सपिण्डीकरणे तु पार्वणे त्रय एव विप्रा; । वृद्धिश्राद्ध तु दैवे दवौ प्रतिपार्वणं द्वावे- 
वमी. निकृष्टपक्षे । संपदि देव चत्वारः प्रतिपावंणं चत्वार इति पोडेत्येवं देवे 
"पित्र्ये च समा विप्रा इति विशेषः । 


सवंथा ब्राह्मणालाभे कृत्वा दर्भमयान्बट्न्‌ 

प्रेषानुप्रेषसंयुक्तं सव श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अत्यन्त अशक्त होने पर दो पांबण में एक ब्राह्मण को निमन्त्रित करे जब एक ही ब्राह्मण 
'है तो विश्वेदेवके स्थान में शिवलिंग या शालप्राम को स्थापित कर सब राड करे। देवान्न को अग्नि में 
छोड दे या ब्रह्मचारी को दे दे । तीन के स्थान में एक ब्राह्मण वाला पक्ष सपिण्डीकरण श्राद्ध से भिन्न 
का है | सपिण्डीकरण में तो पावंण में तीन ही ब्राह्मण होने चाहिये । बृद्धि-भाद्ध में तो देव में दो 
ब्राह्मण और प्रतिपाबण में दो-दो, इस तरह आठ हुए यह निकृष्ट पक्ष में है । सम्पत्ति हो तो देव में 
-चार और प्रतिपाण में चार, इस प्रकार सोलह होते हैं अर्थात्‌ देव-पितृ-कम में सम ब्राह्मण होते हैं 


. यह विशेष है । सवथा ब्राह्मण के न मिलने पर कुशमय बडुओं को बनाकर प्रेष अनुप्रेष से युक्त समी 
आदो की कल्पना कर ले | 


` ्घ्यांन्‌ दापयेत्तत्र षडम्यो ददयात्तथा हविः ॥ गोभिलः --'यद्यकं भोजयेच्छाडे छन्दोगं तत्र भोजयेत्‌ । 
` ऋचो यजूंषि सामानि त्रितयं तत्र विद्यते |? इति | 
२, आश्वलायन का कथन है--'न त्वेवेकं सवेषां काममनाद्ये,, इसका अर्थ नारायणबृत्ति में 
हे--'आद्य सपिण्डीकरणं तद्वज्यंघु भाद्धधु कामं त्रयाणामेकं भोजयेत्‌, सपिण्डीकरणे तु नियतं 


३. मनुष्यप्रतिकृतिः कुशसमूंहो वहुः। यहाँ कुश्च के अग्रमागःसे मुख की कल्पना करके 
में पू३मुख और पितृभाद में उत्तरमुख करके रखना चाहिये । कुशवडु में हाथ पैर आदिं 
होना सम्भव नहीं दै, फिर भी कर्मकाले में स्मरण के ल्यि उल्लेख है । प्रेषानुप्रेषसंयुक्त 


१. हेमाद्रि में देवळ की उक्ति है-'एकेनापि हि विप्रेण षट्पिण्डं आद्माचरेत्‌ । षड- 


ण्ड नमो । हेमाद्रि में सत्यव्रत ने भी कहा है--“निधाय दर्भने- की 
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अत्र विप्रानु कुल्यरूपदश्नप्रयोजनाभावेष्प्यदप्टाथ दक्षिणा देया। एवं यते; 
श्राद्धो पवेशनेऽपि । सा च दक्षिणा कालान्तरेऽन्यस्मैः प्रतिपाददीया।. = 
अथवास्यितं लिंग शालग्राममथापि वा । 
संस्थाप्यः देवपित्रथं पीठे श्राद्धः चरेन्नरः ॥ | 
पितरस्तस्य तिष्ठन्ति कल्पकोटिशतं दिवि । ` 
निमन्त्रण तु विप्राणां पू्वेद्य॒ः सद्य एव वा | ` 
कुर्याद्रिप्रांश्न" नियमाञ्छ्ञावयेत्‌ पेतृकान्‌ बुंघः। ` ` 
अक्रोधनः शौचपरः सततं ब्रह्मचारिभिः ॥ ` PF 
भवितव्यं भरवाद्ट्श्च मया च श्राद्धकारिणा । इति । प 
इसमें ब्राह्मण का आनुकूल्यरूप दृश्प्रयोजन के न होने पर भी अदृष्ट के लिये दक्षिणा देनी र 
चाहिये । एवं यति को आड. में बैठाने पर भी दक्षिणा दे और वह दक्षिणा दूसरे समय में दूसरे . गडे 
को दे दे अथवा पूजित-लिंग या झाळय़ाम को स्थापित कर देव-पितृ के लिये पीठ पर आद 
करे | उनके पितर इस भाद्ध से कल्पकोटिपयन्त स्वर्ग में रहते है | ब्राह्मणों का निमन्त्रण तो पहिळे 


दिन या दुरन्त करे और ब्राह्मणों को पेतुक-भाढ के नियमों को सुना दे-क्रोधरहित, शौचयुक्त और ८ हू 
निरन्तर ब्रह्मचारी, आप लोगों को और दकता मुझे भी होना चाहिये। | दमान 


सामान्यतः भाडूपरिभाषा 
निपात्य दक्षिणं जानुं देवान्‌ परिचरेत्सदा । 
$: पितृणां परिचर्या तु वामजानुनिपातनात्‌ ॥ 
ड़ ` प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्‌। .. 
पितृणां द्विगुणां भुग्ता दर्भा देवे ऋजुत्वगाः ॥ . 
देवे तूदङ्मुखः कर्त्ता पित्र्ये स्याहृक्षिणामुखः । कक फट 
संकल्पे" क्षणदाने पाद्ये आसने आवाहतेष्ष्यंदाने -गन्धाद्याच्छादनान्तपणो- 


चारणमावश्यकमन्यत्र कृताकृतम्‌ । 


१. कात्यायन ने माता, पिता, पति, बहिन, गुरु -आदि और राजा को द 
निषेध किया है और कहा है कि इन छोगों की:शुभूषा ही दक्षिणा दै-'पितृमातुप 
शुजाम्‌ । दक्षिणा न हि दातव्या शुश्रषा विहिता च सा॥ यहां आदि पद्‌ से य 
विप्र-के उद्देश्य से दी गयी दक्षिणा तत्काल दे देनी चाहिये, ; कालान्तर में देने पर दि. 
देना ब्रहमचैबत में कहा है--'दक्षिणा विप्रमुद्दिद्य तत्कालं चेन्न दीयते । - एकरात्रे व्यतीते 
द्विगुणं भवेत्‌ ॥? इति। | 

न्यु २. परिशिष्टें--'क्षणे च पिण्डदाने च गन्धधूपाक्षये तथा 
कै भ्यक्षने तथा ॥ अन्नाष्यंदानायन्तेषु गोत्रं नाम चः कीतयेत्‌ |? 
तथव च। अक्षय्ये पिण्डदाने च षटसु नामानि की 
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दाहिना ठेहुना गिराकर सदा देवता की पूजा करे । पितरों की परिचर्या तो बायें ठेहुने को 
गिराकर करे | देवताओं का इत्य प्रदक्षिणक्रम से और पितरों का वामक्रम से होता है।. 
पितरों के कुश द्विगुण भुग्न और विश्वेदेव के सीधे होते हैं । देवकृत्य में कर्ता उत्तरमुख और 
पितृकम में दक्षिणामिमुख बैठे । संकल्प-क्षणदान-पाद्य-आसन-आवाहन-अध्यंदान में, गन्धादि 
आण्छादानपर्यन्त पंचोपचार में, अन्नदान में, पिण्डदांन में, अंजन और अम्यंजन में, अक्षय्य में और 
स्वधावाचन में, सम्बन्ध-गोत्र-नामका उच्चारण आवश्यक है और अन्यत्र करना न करना बराबर है। 
संबन्धगोत्रनामरूपाणीति संबच्धनामगोत्ररूपाणीति वोच्चारणे क्रम: । तत्र 
“सकारेण तु वक्तव्यं गोत्रं सवंत्र 'घीमता' इति वाक्यात्काशयपसगोत्रस्य काश्यप- 
गोत्रस्येति वोच्चारः । केचिच्छाखाभेदाद्‌ व्यवस्थामा हुः । 
गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काञ्यपं गोत्रमुच्यते । 
शर्मान्तं विप्रनामोक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु ॥ 
गु्ान्तं चेन वेश्यस्य दासान्तं शूद्रजन्मनः । उ 
 पित्रादिनामाज्ञाने तु तातपितामहप्रपितामहेत्येवं ब्रूयात्‌, न नामोच्धार- 
येदित्याइवलायनः` । शाखान्तरे. तु पितुर्नाम्नः स्थाने पृथिवीषदिति पितामहस्या- 
न्तरिक्षसदिति प्रपितामहस्य दिविषदितिः नामोच्चायंम्‌। ख्रीणां दान्तं नामः 
 सावित्रीदेत्येवमुच्चायंम्‌। केचिहदेवीशब्दान्तमाहुः। अन्ये देवीदापदयोः 
समुच्चयमूचुः । । 
उच्चारण में सम्बन्ध-गोत्र-नाम-रूप यह, अथवा सम्भन्ध-नाम गोत्र-रूप, वह क्रम है। वहां-- 
बुद्धिमान्‌ सवत्र सकार के साथ गोत्र का उच्चारण करे--इस वाक्य के अनुसार 'काश्यपसगोत्रस्य? या 
'काइ्यपगोत्रस्य! ऐसा कहे । कुछ लोग शाखाभेद से व्यवस्था बतछाते हैं | गोत्र के न जानने पर 
काइ्यप-गोत्र कहे | शर्मान्त ब्राह्मण का नाम, वर्मान्त क्षत्रिय का, गुप्तान्त वैश्य का और दासान्त 
._ झद्र का नाम कहे | पिता आदि के नाम न जानने पर तो तात-पितामह-प्रपितामह ऐसा ही कहे 
नाम का उच्चारण न करे, यह आश्वलायन कहते हैं | दूसरी शाखा में तो पिता के नाम के स्थान में 
हे 'पृथिवीषत्‌ः पितामह के नाम के स्थान में अन्तरिक्षसत्‌? और प्रपितामह के नाम के स्थान में 
_ दिविषत्‌’ ऐसा उच्चारण करे। ख्रियों का दकारान्त नाम--“सावित्रीदा? ऐसा ही उच्चारण करे । 
 झुछछोग देवीशब्दान्त नाम कहते हैं । अन्य छोग देवी और दा-पद का समुद्य बतलाते हैं। _ 
त््त्त्त्त्त्त्न्त्त्न्न्न्त्न्च्न्न्न््ततततत्तत्तननननन्नन्नतल-्-_ ओम em न क्स 
१. मत्स्यपुराण के इस वचन का उत्तराध यों है--'सकारः कुतपो शेयस्तस्मायत्नेन तं 


व; च ॥ जेसे उदाहरण है--'पराशर-सगोत्रस्य बृदधस्य तु महात्मन: । भिक्षोः पञ्चाशाखस्याहं शिष्यः 
परमधार्मिकः ॥? इति | न 
' २. स्मृत्यन्तर का पूरा वचन इस प्रकार दै-“गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काइयपं गोत्रमुच्यते । 
ह शतिः स्वाः प्रजा: कास्यपंसम्मवाः ॥› सत्याषाढ कां--'अज्ञातबन्धोः पुरोहितगोत्ेणाचार्यः 
यह वचन तो विवाइपरफ है । 
आइवलायन का सूत्र है--यदि नामान्यविद्वांस्ततपितामहप्रपितामहेति 
“नामानि चेन्न जानीयात्ततेत्यादि वदेत्‌ क्रमात्‌ |? इति | 


ब्रयात्‌ । कारिका 


दा र्नाम न ज्ञायते तदा ।? इति । 
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|. अथ संकल्पादौ विभक्तिविचारः 

| विभक्तिभिस्तु यत्किचिद्दीयते पितृकमंणि | 
| तत्सवं सफलं. ज्ञेयं विपरीतं निरथंकम्‌ ॥ 
| षष्ठीविभक्त्या संकल्पः क्षणश्चाक्षब्यकमं' च। .  . ga 
षष्ठ्या वा स्याच्चतुर्थ्या वासनदांनं द्विजातये ॥। ||| 
द्वितीययावाहनं स्याद्विभक्तिस्तु चतुथिका ॥ | - 
अन्नदाने पिण्डपूजास्वधास्वस्तीति वाचने । 

पिण्डदाने तु ' संबुद्धिये च त्वेत्यादितः पुरा ॥ 

ततः परं “चतुर्थी चेत्युभयं स्वंसंमतम्‌। ` 

शेषाणि सर्वकर्माणि संबुद्धचन्ते. यथायथम्‌ ॥ ` 

| इदं ते वा इदं वो वा प्रयुज्येव समाचरेत्‌ । य 
' विभक्तियो से तो जो कुछ पितृकर्म में दिया जाता है उन सव को सफळ जानना चाहिये, इसके _ 
| विपरीत निरर्थक होता है | संकल्प, क्षण और अक्षय्य कर्म, षष्ठी विभक्ति से होता है। द्विजाति के 

| लिये षष्ठी या चतुर्थी विभक्ति से आसनदान और द्वितीया विभक्ति से आवाहन होता है। अन्नदान, | 
५ ` पिण्डपूजा, स्वघावाचन और स्वस्तिवाचन में चतुर्थी विभक्ति होती है । पिण्डदान में सम्बुद्धि थें 
| च त्वा' इत्यादि से पहिले और, उसके बाद चतुर्थी होती है । ये दोनों प्रकार सब॑सम्मत है। इसके 
अतिरिक्त सब कर्मों में सम्बोधन के अन्त में 'हे पित? इत्यादि यथोचित कदे । 'इदं ते? अथवा इद 


वः? ऐसा प्रयोग करके कमं करे | 
अथ सऱ्यापसव्यविचारः 
ऋ २ झळ «७ € >> 
सव्येन देवं कमं स्यादपसव्येन पेतृकम्‌ ॥ 
विप्रप्रदक्षिणाविप्रस्वागतं चाध्यंदानकम्‌। 
सुक्तस्तोत्रजपोऽन्नस्य पात्रेषु परिवेषणम्‌ ॥ 
आह्वानमन्नस्यात्नाणं तथा च स्वस्तिवाचनम्‌। 
ताम्बूलदानमारभ्यासमाप्तेरिति पेतुकम्‌॥ 
प्रदक्षिणाद्येतदुक्तं सव्येनेव समाचरेत्‌ । 
देवार्चा दक्षिणादिः स्यात्‌ पादजान्वंसमूधेसु । . 
शिरोंसजानुपादेषु वामाङ्गादिषु पेतृके। ` 
__ अक्षय्यासनाध्यंवज्य स्वघाकारेण पितुभ्यः सवं दानम्‌। देवेभ्य 
दवतीर्थन देवं तत्पतृतीर्थेन पेतृकम्‌। | 
__ ` २. चन्द्रिका और स्मृत्यर्थसार में नारदीय बचन है-अक्षय्यासनयोः 
तथा | अन्नदाने चतुर्थो स्याच्छेषाः सम्बुद्ययः स्मृताः ॥? इति। | 
| ॐ २. जमदर्निः-'सूकस्तोत्रजपं त्यक्तवा पिण्डातरा 
| ह च परिवेषणम्‌ विसजजनं सौमनस्यमाशिषां 
बिना ॥ पितूनुद्दिदय कतेव्यं 
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ट सब्य से दैवकम और अपसव्य से पितृकर्म होता है| ब्राह्मण की प्रदक्षिणा, ब्राह्मण का 
` जागत और अर्येदान तथा मक्त स्तोत्र का जप, अन्न को पात्रों में परोसना, आवाहन, अन्न का 
.._ दूघना और सस्तिवाचन, ताम्बूलदान से लेकर समासि तक पैतृक कम है । यह प्रदक्षिणा आदि सब्य 
` से दी करे | देवताओं की पूजा, दक्षिण पैर, जानु, कन्धा और सिर में तथा पितृकर्म को 
` “पूजा--सिर, कन्धा, जानु और पैरों. में वामांग आदि में होती है। अक्षय्य, आसन और अध्य को 
` छोड़कर स्वधाकार से पितरों का सब दान होता है । स्वाहाशब्द से देवताओं का सब दान किया जाता --) 
` ३। देवतीर्थ से देवकर्म और पितृतीथ से पितृकम होता है। 


अथाचमनविचारः 


श्राद्धारम्मे' द्विराचमनं विप्रपादक्षालनान्ते स्वपादक्षालनपूवंक हिरांचमनम्‌ । 
देवार्चनान्ते पित्रचंनान्ते चेकेंकमाचमनमात्नाणान्ते एकं विकिरदानान्ते द्विरे- 
कवा श्राद्धान्ते स्वपादक्षालतपूर्वंकं द्विरोचमनमिति। अन्ये भस्ममर्यादान्ते 
करशुद्धचन्ते उच्छिष्टचालनान्ते चाप्येकेकमाहुः। अथ भोक्तुः पादशौचान्ते द्विरा- 
चमनं पाणिहोमान्ते एकं भोजनान्ते दिरिति । 


श्राद्ध के आरम्म में दो आचमन और ब्राह्मण के पैर धोने के बाद अपना पेर धोकर दो 
आचमन करे । देवाचंन और पितृपूजन के अन्त में एक-एक आचमन पिण्ड, सूंघने के अन्त. में 
` एक, विकिरदान के अन्त में दो या एक, भ्राद्ध के अन्त में अपना पैर धोने के बाद दो आचमन करे। 
अन्य छोग--भस्म मर्यादा के अन्त में, करशुद्धि के अन्त में और उच्छिष्ट-चालने के अन्त में 
एक-एक आचमन करे--ऐसा कहते हँ । भोक्ता का पादप्रक्षालन के अन्त में दो, पाणिहोम के अन्त 
में एक और भोजनान्त में दो आचमन है | 

| अथ दर्भत्यागविचार! हा 
आचान्तः प्राक्कुशांस्त्यक्त्वा पाणावन्यांश्च घारयेत्‌ । तथा च--श्राद्धारम्मे 
, _ चुतान्दर्भान्पाद्यान्ते च विसजंयेत्‌` । ततो देर्वाचेनान्ते पित्रचेनान्ते पिण्डशेषाप्रा- 
` णात्ते विकिरदानान्ते श्राद्धान्ते च पूर्वंधृतदर्भास्त्यजेत्‌। श्राद्धस!ग रादिप्रयोगे 
तु पित्रचंनात्ते दभंत्यागो न इश्यते । तेन क्त्रचिदाचमनेऽपि दभंत्यागो 


क ` १, हेमाद्रि में संग्रह का वचन है--'भांदवारम्मे$्वसाने च पादशौचाचंनान्तयोः । विकिरे 
ER च षट्स्वाचमनमिष्यते ॥? तत्रैव-“आदौः विप्राङधरिशौचान्तेऽभ्यचंसे विकिरे इते । 
डान्नुप्याचयित्वा च विसज्य ब्राह्मणास्तथा ॥ आचामेच्छाद्वकर्ता च स्थानेष्वेतेषु सस्तसु | आद्य- 
[rn ठ सक्ृत्सकृत्‌ |? के [हम ४ 800 2627. 
२. कालिका में स्मृत्यन्तर वचन से स्पष्ट है--'भाडारम्मे तु ये दभाः पा बेसर्जयेत्‌ ।. 
ये द्मा उन्छिष्टान्ते ` विसर्जयेत्‌ ॥ माजनादौ तु. य द्या आ आ 
ह वा विसजयेत्‌ | प्रार्थनादौ वु ये दर्भा नमस्कारे बिसजयेत्‌ ® भाड में 
"महत है इसलिये जिस दिन आद हो उसी दिन के उखाड़े. गये कुशों से „” 
की चाहिये । कुश का ग्राह्य, अग्राह्म और भेदसम्बन्धी वचन पहले यथाः 4 शश, 


ब घ्यंमित्यूहो . बोद्धव्यः । तथा च 
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आचमन करने के पहिले पुराने कुशों को त्याग कर दूसरे कुशों को घारण करे । कहा हिन 
आहद के आरम्म में धृत कुशों को पाद्य के अन्त में त्याग दे | इसी प्रर देवार्चन के अन्त में, पिव “> 
पूजन के अन्त में, पिण्डशेष सूंधने के अन्त में, विकिरदान के अन्त में और भाड के अन्त में, पिछे 
के धारणं किये हुए कुझों को त्याग दे । भाडसागर आदि प्रयोग में तो पितृपूजन के अन्त में कुशा _ 
का त्याग नहीं दिखाई देता । इससे आचमन में दभत्याग नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है। « कि 
अथ ऊहविचारः तरण FRR 
यत्र बहुवचनान्तः पिंतृशब्दस्तत्र पितृद्ब्दस्य सर्वपितृवाचित्वादूहों न ॥ _ 
यथाध्यंपात्रे पितृनिमास्प्रीणयेत्यत्र मात्रादिश्राद्धे मातुनिति न वदेत्‌। तत्रापि | 
शुन्धनमन्त्रेषु शुन्धन्तां पितरः शुन्धन्तां पितामहा इत्यादि शुन्धन्तां मातरः | 
इत्यादि चोह एव। बहुवचनं तु नोह्यते प्रथममन्त्रे एव पूज्यत्वार्थेकत्वात्‌। .. 
ऋचं नोहेदिति निषेधाइलन्तरेषु नोहः । पिण्डदाने ये च त्वामत्रानु तेभ्यश्रेत्यच्च 
मातृश्नाद्धे याश्च त्वामत्रानु ताभ्यश्चेति-न वदेत्‌ । क्रीणां सिय: पुरुषाश्चानुगा इति | 
पुमान्छियेति पुंल्निज्जशेषादिति वृत्तिकृत्‌। अन्ये तु याश्चेत्याद्यहमाहु: । | च्य 
जहां बहुवचनान्त पितृशब्द है वहां पितृशब्द का सब पितृवाची होने से ऊह नहीं होता | 
जैसे अध्यंपात्र में {पितृन्‌ इमान्प्रीणय' यहाँ पर माता आदि के भाड में 'मातृच्‌? ऐसा न कहे | बह | 
भी शन्धनमन्त्रों में “शुन्धन्तां पितरः? "शुन्धन्तां पितामहाः इत्यादि और 'शुन्धन्तां मातरः? इत्यादि | 
ऊह होता ही है । बहुवचन का तो ऊह नहीं होता, क्योंकि वह पहिले मन्त्र में ही पूज्यत्व के लिये 
“शचं नोदेत’ अर्थात्‌ ऋचा में ऊह न करे, इस निषेध से ऋक-मन्त्रों में ऊद नहीं होता। पिण्डदानः 
में 'ये च त्वामत्रानु तेभ्यश्च? यहां पर मातृश्राद्ध में, 'याश्‍्च त्वामधरानु ताम्यश्चः ऐसा ने कहे) 
के त्रियां और पुरुष अनुगामी होते हैं अंतः 'पुमान्‌ रिया? इस सूत्र से पुलिंग का शेष होनेसे 
की आवश्यकता नहीं, ऐसा इत्तिकार का मत है। अन्य लोग तो '“याइच? इत्यादि ऊह करना 
मात्रादिद्वित्वे पिण्डदाने एतद्वामस्मन्मातरौ यज्ञदाश्रीदे ये च युवामत्रान्वि 
त्येकं पिण्डं दत्वाऽस्मन्मातुभ्यां० अयं पि० इत्यादि । अभ्यञ्ञनेऽस्मच्मातरौ 

अंभ्यज्ञाथों ०, अञ्जने अज्जाथाम्‌। एवं पितामहीप्रपितामही ्वित्वेऽप्यूहः । अथ 
एतद्रोऽस्मन्मातरो यज्ञदे ` श्रीदे रुद्रदे यंथानामंगोत्रा ये च युष्मानत्रान्वित्येकषिः र 
ण्डदानांदि । अभ्यञ्जनेऽभ्यङध्वम्‌, अंज्लने अङ ध्वमित्यांदि । एंकनाभंत्वे ए 


नाम ड्िवचनान्तं बहुवचनान्तं वा चदेत्‌ ` 
माता आदि के दो होने पर मी पिण्डदान में "एतद्‌ बामस्मन्मातरौं यशदाभीके ये 
अन्वित एक पिण्ड देकर 'अस्मन्मातुम्यां० अयं पिण्ड०? इत्यादि ऊह करे। अम्यञ्ञन में अस्मन्मा 
अभ्यंजायां०' और अज्ञन में अ्ञायां' ऐसा कहे । इसी प्रकार पितामही-प्रपितामही के दो होने ५ 
ऊह होता है। बहुत के होने पर 'एतद्‌ बो अस्मन्मातरो यशदे आदे रूद्रदे यथानामगोत्रा ये 
युष्मान्‌? ऐसा अन्बितं एक पिण्डदानादि करे | अभ्यक्षन में 'अम्यडथ्वम? तः रे 


इत्यादि ऊद करे | एक नाम होने पर भी एक हो नाम हवि 
एवमध्यंदानक/लेप्यस्मन्मात रावि 
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 उतन्तस्त्वा नि० । पिण्डानुभन्त्रणदशादानोपस्थानप्रवाहणप्राशनादिमन्तरेषु बहुवच- 
' नाच्तपितपदयुक्तत्वादिहेतोर्तोहः इति सिद्धम्‌। 


gs इसी प्रकार अध्यंदान काळ में भी 'अस्मन्मातरौ? इत्यादि ऊह से सम्बोधित करके "हदं वामू 

अध्य! इदं वोध्य” इत्यादि ऊद जानना चाहिये | इसी तरह “आयन्तु नः पितरः सो०, तिछोसि 

सोमदैवत्यो०, उशन्तस्त्वा नि०! । पिण्डानुभन्त्रण, दशादान, उपस्थान, प्रवाहण और प्राशन आदि 
अन्तरां में बहुवचनान्त पितुपदयुक्त आदि हेतु से ऊह नहीं होता, यह सिद्ध हुआ | 


नाप्रोक्षितं स्पृशेद्वस्तु न वदेन्मानुषीं गिरम्‌। 
त चोदीक्षेत भुझ्जानं न चेवाश्रूणि पातयेत्‌॥ 
देवे पित्र्ये च सवंत्र जपहोमादिकमंसु । 
मौनं कुर्यात्प्रयत्नेन सकलं फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
यदि मौनस्य लोपः स्याज्जपहोमाचंनादिषु । 
व्याहरेद्वेष्णवं` मन्त्रं स्मरेद्वा विष्णुमव्ययम्‌ ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु श्राड्स्येदमुदाहरेत्‌। 


विना प्रोक्षण किये किसी वस्तु का स्पश न करे और मनुष्यवाणी न बोले । भोजन करने 
“वाले को देखे नहीं और न आंसू. शिरावे । देव-पितृ-कर्म : तथा जप-होम आदि कम में सब जगह 
प्रयत्न से मौन घारण करे तो सम्पूर्ण फल प्रात होता है। यदि जप-होम और पूजनादि में मौन ..._ 
का छोप हो तो विष्णु का मन्त्र कदे या अक्षय-विष्णु का स्मरण करे | जिसके स्मरण और नाम के! .. 
उच्चारण से तप, यश और क्रिया आदि की न्यूनता, सम्पूर्णता को प्रास होती है ऐसे अच्युत भगवान्‌ ˆ 
को मैं तत्काल बन्दना करता हूँ । ऐसा भाड के आदि, मध्य और अन्त में कहे । | 
अथ संक्षेपत आश्वलायनादीनां प्रयोगक्रम! 
सव्येनापसव्येन वा देशकाली संकोर्त्यापसव्येन तत्तच्छाद्धाहपितणां षष्ठीवि- 
` -सक्त्या 'एतेषाममुकश्राद्वध॑ सदेवं सपिण्डं पावंणविधिमैकोहिष्टेन वासेनामेन वा 
` हिरण्येन वाश्वः सद्यो वा करिष्ये' इति संकल्पो यथासम्भवं काय: । सवंत्र कुरु 
व्य ष्वेत्यादि यथोचितं ब्राह्मणे: प्रतिवचनं देयमेव । ततो देवधर्मेण विप्रस्य दक्षिण- 
जानुं स्पृष्ठाःमुकपितृणाममुकश्नाद्धे अमुकविश्वेदेवार्थ त्वया क्षणः क्रियतामिति 
(क्षणं दद्यात्‌ । ओों तथेति विप्रो वदेत्‌ । कर्ता प्राप्नोतु भवानिति, विप्र: प्राप्तवा- 


स्वृत्यन्तरे--'मातुः भाडेडप्यनूदेन कुर्यात्‌ पिण्डानुमन्त्रणम्‌ । द्शदानधुपस्थानं तद्द- 
३ ॥ प्रबाइणमनूदेन तद्वत्याशनमिष्यते ।' तया--'आयन्तु नस्तिकोऽसीति उद्न्त 
| अनूह्यः वाक ॥ इति । डक 
तद्विष्ण ग यायच्या च प्रयत्नतः | प्रोक्षयेदन्नजातं हः. 
मः कूष्माण्डीमिः पावमानीभिश्च पाकादि प्रोक्षयेत्‌ |? । रा क 


: परिच्छे दः उत्त० ] सुधाविवृति-हिन्दोठ्याख्या-सहितः ७८३ 


नीति । एवं पेतुघर्मेण वामजानुस्पर्शेनामुकश्राद्वेःमुकस्य स्थाने त्वया क्षण इत्यादि 
पूर्ववत्‌ । त्रयस्थाने एकविप्रत्वे पितृपितामहप्रपितामहानां स्थाने इत्यादि । 
: अक्रोधने रित्यादि प्राथेना । अत्र सवंत्र देवपूवेत्वम्‌ । कचित्पितृपू वंकत्वं वक्ष्यते । 
सव्य से या अपसव्य से देश और काळ को कहकर अपसव्य से उन-उन शभ्रादयोग्य पितरों 
का षष्टी विभक्ति से 'इन लोगों का अमुक भाद सदेव सपिण्ड पावंणविधि से अथवा एकोद्दिष्ट विधि से 
कच्चे अन्न या सुवर्ण से कलह या तुरन्त करूंगा' ऐसा यथासम्मव संकल्प करे । सर्वत्र “कुरुष्व? 
इत्यादि जेसा उचित हो ब्राह्मण प्रतिवचन दे ही | तदनन्तर दैवघम से ब्राह्मण के दाहिने जानु का 
स्पश करके “अमुक-पितृणाममुक-भाद्धे अमुक-विववेदेवार्थं त्वया क्षणः क्रियताम्‌? ऐसा कहकर निमन्त्रण 
दे । ब्राह्मण -- 'ॐ तथा? ऐसा कहे । भाद्धकर्ता 'प्राप्नोत मवान्‌? ऐसा कहे । ब्राक्षण--प्राप्तवानिः 
ऐसा कहे । इसी प्रकार पितुधम से बाएं ठेहुने का स्पश करके 'अघुक-आदे अमुकस्य स्थाने त्वया 
क्षणः क्रियताम्‌' इत्यादि पूववत्‌ कहे । तीन के स्थान में एक ब्राह्मण के रहने पर 'पितृपितामहप्रपिता- 
महानां स्थाने” इत्यादि कहे और 'अक्रोधनेः इत्यादि मार्थना करे | यहां सब जगह देवपूर्वक ही 
| शद्ध होता है कहीं पितृपूरवक कहेंगे । 
| इदं संकल्पक्षणदानादि पूर्वेद्युः सद्यो वा कायंम्‌ । ततः 'कुतपे स्नातः स्ताः 
हः तान धौतपादान्‌ विप्रान्सन्निघापयेत्‌ । ततः सव्येन तिलोदकयवोदके . आचारा- 
} चहू € व 
| त्काय । ततः सब्येन शुद्धचथ प्रायञ्चित्ताथंसुक्तजपः प्रदक्षिणा च। समस्तसस्पदिति 
| नमस्कार: । -अपसव्येनाचारादधिकारवाचनम्‌। तत आघसतप्राभायामौ सव्येन 
| कृत्वा अपसब्येन द्वितीय: संकल्प: । केचित्संय!करणपक्षे . द्वितीयसंकल्पं 
नेच्छन्ति । ततस्तिष्ठन्‌ सव्येनैव - दैवे पित्र्ये च मवतां स्वागतमिति प्रतिविप्रं 
प्रश्‍न: पूर्ववद्‌ द्वितीयं क्षणदानम्‌। रय्न & कक 
- _ . यह संकल्प क्षणदानादि पहिळे दिन या उसी दिन करना चाहिये । इसके बाद दिन के आठव 
. सुहृत कुतप में स्नान करके नहाये और पैर घोये हुए ब्राह्मणों को अपने समीप में बेठावे । तदनन्तर | 
सव्य से तिछोदक या यवोदक आचार के अनुसार करे | तत्पश्चात्‌ सव्य से शुद्धि के छिये प्रायश्चित्ता्थ ` 
सूक्त का जप तथा प्रदक्षिणा करे । 'समस्तसम्पत्‌? से नमस्कार करे । अपसव्य से आचार होने से 
'अधिकार-बाचून करे । तदनन्तर सब्य से आचमन और प्राणायाम करके अपसव्य से दूसरा संकल्प 
कर । कोई--सद्यःकरण पक्ष में द्वितीय संकल्प नहीं चाहते । इसके बाद खड़े होकर सव्य से ही देब 
और के कर्म में “मवतां स्वागतं? ` ऐसा प्रत्येक ब्राह्मण से प्रश्‍न और पहिले की तरह द्वितीय क्षण | 
दान करे । >; क : ER 
अन्न बह्वृचानां गृह्माग्निमतां दशंश्राद्वान्व्ठकापूर्वेयुःश्राद्धेष्‌ पिण्डपित्य- 
शव्यतिषज्ञेण श्राद्धप्रयोगो नान्येषां नापि श्राद्वान्तरेष । स च द्वितीयक्षणदाना- | रट 
त्तं भ्राद्धतस्त्रं कृत्वा परिसमूहनादीष्माधानान्तेः पिण्डपितयज्तत्त्रान्ते पादक्षाल- | 
नादिभस्ममर्यादान्तमरनावग्नौकरणं कृत्वा परिचेषणादिसंपन्नवचनास्ते ee पिण्डः. 
% दानादि पात्रोत्सगंपयन्तं कृत्वा विकिरादिश्राद्धशेषं स ग यत हाः विकिरिद ताप गीय वरूप: । एर 
जड . १. दिन.का आठवां मुहूतं कुतप कहळाता है--“अहो मुहूर्ता विख्याता दश 
सवदा । तत्राष्टमो मुहूतां यः स कालः कुतपः स्मृतः|? इति). ` ` > «६७. १ 
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७८४ | घर्मेसिन्धुः . ` [ तृतीयः 


हिरण्यकेशीयादीनामपि प्रथमसंकल्पोत्तरमन्युपसमाधानान्वाघानाद्याज्यसंस्करा- 
रान्ते पाद्यादिपूजान्ते तत्तन्मन्त्रोहयुतः सविस्तरोऽनौकरणहोमो ज्ञेयः । 

यहां बहुच र्माग्नि बाळं को दद्व, अन्वष्टका और पूरदुःश्द्व में पिण्डपितृयज्ञ के 
व्यतिषंग (अन्योन्य सम्बन्ध) से भाद प्रयोग होता है अन्य का नहीं, और आद्धान्तर में भी नहीं होता । 
और वह--द्वितीय'क्षणदानपर्यन्त भाद्धतन्त्र को करके परिसमूहन आदि इध्माधान के अन्त में पिण्डपितृ- 
यज्ञतन्त्र के अन्त में पादप्रक्षालन भादि भस्ममर्यादान्त तथा अग्नि में अग्नौकरण करके परोसने आदि 
से लेकर सम्पन्नवचन के अन्त में पिण्डदान आदि पात्नरोत्सग करके विकिरा आदिश्राद्ध को समास करे-- 
इसी रूप का है । इसी प्रकार हिरण्यकेशीय आदि का मी प्रथम संकल्प के बाद अग्नि का उपसमा- 


घान-अन्वाधान आदि घृतसंस्कार के अन्त में और पाद्य आदि की पूजा के अन्त में उन-उन मन्त्रों 


का ऊइयुक्त विस्तृत अग्नौकरणद्दोम जानना चाहिये । 
| अथ पाद्यविवेचनस्‌ ' 
अङ्गणे श्राद्धदेशद्वारे वा चतुरस्रं द्विहस्तं प्रादेशमात्रं वोदकप्लवं देवमण्डलं' 
कृत्वा ततो दक्षिणे षडंगुलं त्यत्रत्वा दक्षिणाप्लवं चतुहुस्तं वितस्तिमात्रं वा पितुमण्डलं 
 चतुँलं सव्यापसव्यप्रादक्षिण्यादिदेवपेतृधर्मेण गोमूत्रगोमयाभ्यां कार्यम्‌ । यथायथं 
दभंयवतिलगन्धुष्पेस्तदचंतम्‌। भण्डलसमीपे पोठे उपविष्ठस्थेव प्रालमललस्य 
विप्रस्य पादयोरुदब्॒खः प्रत्यव्मलो वा कर्ताऽमुकसंज्ञका विश्वेदेवा इदं वः पाद्यं 
स्वाहा नम इति यवंगन्धपुष्पयुतजलमञ्जलिना प्रक्षिप्य "शन्नो देवीरिति शुद्धोदकेन 
पादावुपर्यव प्रक्षालयेत्‌, नाघोभागे नापि सग्रन्थिकपवित्रहस्तेन । 


आंगन में या भ्राद्देश के दरवाजे पर चतुर दो हाथ यां प्रादेशमात्र उत्तर की . 


ओर ढाळू देवमण्डल बनाकर उससे दक्षिण में छ अंगुल छोड़कर दक्षिण ढाळू चार हाथ का या बित्ता- 
भर का पितूमण्डळ गोळ सव्य-अपसव्य, प्रदक्षिण-अप्रदक्षिण आदि देव और पितृघ्म से गोमूत्र और 
गोमय से बनावे । यथोचित्त कुश, जौ, तिळ, गन्ध और पुष्प से उसका पूजन करे । मण्डल के समीप 


. उसका आकार बतछाया है-“इस्तद्वयमितं कार्यं वैश्वदेविकमण्डल्म्‌। दक्षिणे च चतुह॑स्त॑ पितंणा- 
'मङघ्रिशोधने ॥ संग्रह में तो--'प्रादेशमात्रं देवानां चटुरखं तु मण्डलम्‌ | ` त्यक्त्वा पडहुलं तसंमा- 
दक्षिणे ब॒लं तथा | पेसा कहा । मण्डळ कहां और केसा हो, इसका हेमाद्रि में शम्मु के वचनं 
से स्पष्ट है--'सम्माजितोंपलिप्ते तु द्वारि कुर्वीत मण्डले | उदक्प्लवमुदीच्य स्याहक्षिणं दक्षिणाप्लवम्‌ ॥? 
हेमाद्र में शगु का वचन है--'अत्यन्तजीणंदेहाया बन्ध्यायाश्च विशेषतः | आतांया नवसूताया न 
____ गोगोमयमाह्रेत्‌ | व्याभः-- उत्तरेषक्षतसंयुक्तान पूरवाम़ान. विन्यसेत्‌ कृशान्‌ । दक्षिणे दक्षिणापरात्त 
शान्‌ विन्यसेत्‌ कुशान्‌ ॥? बौधायनः--“चतुरक्ल॑ त्रिकोणं च वतु'लं. चा्॑चन्द्रकम्‌ | कर्तव्य- 
मानृपूव्यंण ब्राह्मणादिषु मण्डलम्‌ |? इति | 
२, भविष्ये--'अन्चाल्येद्‌ विग्रपादान्‌ शन्नोदेवीरिति च्या |? मात्स्ये - 
म्यर्चापसव्यवत्‌ | विप्राणां क्षाल्येत्‌ पादावमिवन्य -पन 


: |” तथा-“आइकाछे यदा पत्नी 


- न 


: पर्षाल्येत्पादो कर्ता पित्रादिः | 


दर लद * 
क्र. >> { 


“७. स्वः समाध्वं? इस से कुशसहित पीढ़ों पर अविलम्ब वेठांवे । उसमें ब्राह्मण देवकम 


परिच्छेदः उत्त? ] सुधाविवृति-हिन्दी व्यारया-साहतः उदक 


में पीढ़े पर बेठे हुए पूमुख ब्राह्मण के : दोनों पैरों पर 'उत्तरमुख वा पश्चिमसुख आडकर्ता 'अमुकः 
संका विश्वेदेवा इदं वः पाद्यं स्वाहा नमः? यह कहकर जो, गन्ध और पुष्पयुक्त जळ का श्रंजळि से 
प्रक्षेप करके शुद्ध जळ से "शन्नो देवी? इस मन्त्र से दोनों पैरों के ऊपर ही प्रक्षाळन करे, अघोमाग में: 
नंदी और न ग्रस्थिसहदित पवित्री के हाय से । र 


पितृमण्डले उदझखस्योपविष्टस्य पादयो दंक्षिणामुखस्तिलगन्धादिजलमञ्जः 
लिना पितृतीर्थेन पितरमुकनामख्पगोत्र इदं ते पाद्यं स्वघा नम इति । त्रयस्थाने 


` एकविप्रत्वे पितृपितामहप्रपितामहा इदं वः पाद्यमिति बहुवचनान्तेन प्रक्षिप्य 


शन्नोदेवीरित्यादि पुंवत्‌ । एवमग्रेऽपि पित्रादितरये ब्राह्मणत्रयपक्षे इदं ते इति, 
एकविप्रपक्षे इदं व इति वचनोहो ज्ञेयः। एवं मातामहादिपावंणेऽपि बोध्यम्‌ । 
अत्र पाद्यात्पूव पादाध्यंः पाद्योत्तरं च गन्धपुष्पाक्षतैः पादादिमूर्घान्तमचंतपूवंकं 
देवे एष वः पादाष्यं इति दत्त्वा पित्र्येपपि तिहैमूर्धायच॑नपूर्वक पादाध्यंदानमुक्तं 
he ड्‌ > द ६ 

तत्कात्यायनादीनामेवाचा रात्तेषामेव । बह्नचानां तु नेष आचारः । 
। _ पितृमण्डल में उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्राह्मणों के पैरों प दक्षिणमुख होकर तिल्गन्यादियुक्त 
जल को अंजलि से लेकर. पितृतीर्थं से 'पितः अमुकनाम-रूप-गोत्र इदं ते पाय स्वधा नमः? ऐसा कह 
कर दे । तीन के स्थान में एक ब्राह्मण होने पर 'पितृ-पितामह-प्रपितामहा इदं वः पाद्य? ऐसा बहुवंच- 
नान्त से जळ गिराकर “शन्नोदेवी इत्यादि पूर्ववत्‌ करे | इसी प्रकार आगे भी पिता आदि तीन के 
लिये ब्राहमणत्रयपक्ष में 'इदं ते” यह और एक ब्राह्मणपक्ष में इद व° यह बहुंबचन का ऊह जानना 
चाहिये। इसी प्रकार मातामहादि के पार्वण में भी जाननां चाहिये । यहां पाद्य से पहिले पादाच्यी और ` 
पाद्य के बाद गन्ध-पुप्प-अक्षत से पैर से लेकर सिरप्यन्त अचनपूबक देव में 'एष वः पादार्ष्य:? इससे” प्न 
देकर पिञ्यकम में भी तिळों से सिर आदि का अचंनपूवक पाद्य अध्य का जो दान कहा है, वह कात्या | 
यनादिकों के आचांर से उन्हीं छोगों के लिये दै। बहबचों का तो यह आचार नहीं है। oe 

ततः पादशेषं गन्धयवतिलादि सव्यापसव्याभ्यां मण्डल्योस्त्यक्‍्त्वा स्वपाद- 
क्षालनं पवित्रत्यागं च .कृत्वाऽऽचम्य पवित्रे धृत्वा देवमण्डलोत्तरे स्वयं विप्राश्च 
द्विराचम्य श्राद्धदेशे गच्छेयु:। पादक्षालनोंदकाचमनोदकयो: संसर्गो न कार्यः. 
अपसब्येनामुकश्राद्धसिद्धिरस्त्विति . वदेत्तेः प्रत्युक्त; निरंगुष्ठं विप्रदक्षिणहस्तं घृत्वा | 
सव्यापसव्याभ्यां भूभुंवः स्वः समाध्वंभिति संदर्भष पीठेष्वविलम्बेनोपवेशयेत्‌ । त्रं 
* ड ७ २.) पितर्य | > PF !, ३ दक्षिणान्यदिकाख tle ~ १828 .. JN 0०85700000 
दवे प्राखखो विप्र: पित्र्ये तुदच्मखः । असंभवे दक्षिणान्यदिच्धख! |... . - 

इसके बाद पायशेष को रन्ध-यव-तिळ आदि और सव्य-अपसव्य से दोनों मण्डल से 
कर पापक्षालन और पवित्र त्याग करके आचमन एवं पवित्रघारण कर देवमण्डल के उत्तर 
स्वयं ब्राह्मण लोग भी दो बार आचमन कर 'आद्धदेरा में चले जायं । ` पादप्रश्षालन-जळ ` का 
आचमन-जळ का संसर्ग नहीं करें | अपसंब्य से 'अमुकभाडसिडिरस्तुः ऐसा कहे । ब्राह्मणों 


a ९ . 
और 


ऐसा प्रत्युत्तर पाने पर अंगुष्ठरहित ब्राह्मण के दक्षिण हाथ को पकड़ कर सब्य 


पितुकम में उत्तराभिमुख बैठे। यदि ऐसा संभव न हो तो 
«दिशा में मुख करके बैठे! ' > 54.५ ! 
५० घ० | क स्की प 


७८६ .. . धमेसिन्युः | [ तृतीयः 
अथ आसनविचारः 

हैमं राजतं ताम्रं वा दुकूलं कम्बलं वा दारुजं तृणमयं पर्णमयं वा&सनं' 

भ्रशस्तम । दारुजेषु श्रीपर्णीजम्बूकदम्बा म्रबक्रुलशमीक्षेष्मातकशालवृक्षजन्या- 


ज्य़ासतानि शस्तानि । 
अयःशंकुमयं पीठं प्रदेयं . नोपवेशने । 
3अग्निदरधान्यासनानि भग्नानि च विवजंयेत्‌ ॥ 
७ ° ON 
प्राक्संस्था दक्षिणासंस्था भोक्तृपङ क्तिस्तु पतु के । 
| Ns € 
तत्र देवासने प्रागग्रौ द्वौ दभौ पित्र्ये दक्षिणाग्रेकेकं दभ स्थापयेत्‌ । | 
घृतैस्तिलादितैलैर्वा स्थापयेच्च प्रतिद्विजम्‌। `` 
दीपं सव्यापसव्याभ्यां दीपमेकं तु सव्यतः ॥ र | 
ब्राह्मणाश्रेत:प्रमृत्या श्राउसमाप्तेमौनिन: पवित्रहस्ता उच्छिष्टोच्छिष्टस्पश वर्ज- 
यन्तो वर्तेरत्‌। . । 
ी आसन --सोना चांदी या तांबे का, दुकूल या कम्बल का, लकड़ी तृण या पत्तों का उत्तम 
हे । लकड़ी के आसन में भ्रीपर्णी, जामुन, कदम्ब, आम, मौळसरी, शमी, लिसोढा और सखुआ से 
चने प्रशस्त हैं | लोहे की कील ळगे हुए काष्टासन ब्राह्मणों को बैठने के लिये नहीं दे | आग से जले 
` हुए, और इरे हुए आसन का त्याग करे । पितृकम में भोजन वालों की पंक्ति प्राकसंस्थ और दक्षिण- 
संस्थ होनी चाहिये । उसमें विश्वेदेव के आसन में पूव शम्नभाग वाले दो कुश और पित्र्य में दक्षिण 
अग्रमाग वाळा एक-एक कुश स्थापित करे । प्रतिब्राक्षण घी या तेल का एक-एक दीप स्थापित करे | 
सव्य अपसब्य से एक-एक दीप रहना चाहिये ।: एक (रक्षा) दीप तो सव्य से रखे। ब्राहाणगण इसके... ४ 
गे भाद-समाप्ति तक मौन रहें । हाथ में पवित्र धारण करें । उच्छिष्टोच्छिष्ट का स्पश-वर्जन करते 
-हुए रहें । 
अत्र यथालक्षणम, `अतिथिरागतश्चेत्सव्पेन विप्रपङ क्ती विष्णूद्ेशेन पूजयेत्‌ । 
DN 


= ` सव्येनापवित्रः पवित्रो वेति मन्त्रः पठित्वा वेष्णव्ये नमः काद्यप्ये नमः क्षमायें० 


१. पृथ्वीचन्द्रोदय में यम' की उक्ति है--'आसनं कुतपं दद्यादितरंद्वा पवित्रकम्‌ ।' चम- 
 _्तारखण्ड में स्वर्णादिघरित आसन का महत्व यों बतलाया है--'पित॒णां घटितं हवैमं राजतं वापि 
 चासनम्‌। येन ताम्रमयं दत्तमासनं पितृकर्मणि ॥ स वै दिव्यासनारूदो न हि प्रच्यवते दिवः ।? इति । 
२. पुल्स्त्य:--“थ्रीपर्णी वारुणी क्षीरी जम्बुकाप्रकदम्बकम्‌| सप्तमं वाकुलं पीठं पितुणां 
_ देचमक्षयम्‌ I च काश्मरी शेः कदम्बो वारुणस्तथा | पश्चासनानि शस्तानि भाडे 

देवार्चने तथा ॥? इति । ; 
' _ `}. संग्रह में-'अग्निद्रान्यासनानि’ के पूवं का षचन -है--'क्षौमं दुकूलं नेपालमाविकं | 
दारुणं तया | ताम्रं पाण बृसीं चेव विष्टरादि च विन्यसेत्‌ ॥? इति। . र 
माधवीय में ब्राह्मण का नियम बतलाया है-“पविन्रपाणयः सवें ते च मौनजतान्विताः | 
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बजयन्तः परस्परम्‌ | इतिः। - - इक क ॒ 
त्वतियये प्रदद्यादासनोदके। अन्नं चैव ययाशक्ति -सत्कृत्य विधिः ब 
तिययं्य नाश्नाति न तस्छाद॑ परचक्षते।' अतिथि का लक्षण अनु ने. 
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कहा है--“एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्त्राह्षणः स्मृतः | अनित्य ति स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ! 


i बॉल वेची | 


De, 9.- १ {° 


परिच्छेदः उत्त, ] सुघाविदति-हिन्दीब्याल्या-सहितः bs 


इति भूमि नत्वा भेदिनी लोकमाता त्वम्‌! इत्यादिश्लोकः स्तुत्वा च '्ाद्धभू्मि 
गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाघरम्‌।' प्राचीनावीती तद्विष्णोः परमं पदं० तद्वि- 
प्रासो० गायत्रीं च जपित्वा सव्येन प्राणायाम तिथ्यादिसंकोतंनान्ते$पसव्येन “अमु- 


` कपितृणामुपक्रान्तममुकश्राद्ध करिष्ये’ इति संकल्प्यात्रादौ मध्ये$्न्ते च ` देवताभ्यः 


पितृभ्यश्च० मूर्तानां च० चतुभिश्च० यस्य स्मृत्येति च त्रिःपठेत्‌ । | 

भाद में यदि यथाळक्षण अतिथि आ जाय तो उसे सव्य से विप्र की पंक्ति में विष्णु के उद्देश्य _ 
से पूजा करे । सव्य से अपवित्रः पवित्रो वा? इस मन्त्रको पढ़कर वैष्णव्ये नमः, कादयप्ये नमः, क्षमायै 
नमः, यह कहकर भूमि को नमस्कार करके “मेदिनी लोकमाता त्वं? इत्यादि इछोकों से स्तुति करके | 
आद्ध-भूमि और गदाधर भगवान्‌ का ध्यान करके प्राचीनावीती होकर “तदूविष्णुः परमं पद्‌? “तदू 
विप्रासो’ इन मन्त्रों और गायत्री को जप कर . सम्य से प्राणायाम और तिथि आदि कहने के बाद 
अपसव्य से “अडक पितुगणों का प्रारब्ध अमुक-भाद करूंगा' ऐसा संकल्प कर आदि मध्य और 

अन्त में 'देवताम्यः पितुभ्यश्च० अमूर्तानां च० और यस्य स्मृत्या! इनको तौन बार पढ़े | 


अथ नीवीबन्धविचारः 
अथ दक्षिणे वामे वा कुक्षौ तिले: सह कुशत्रयं परिहितवस्नाञ्चलबद्ध' कृत्वा ` 


` कटिसंलग्नवस्त्रब्र्भागेन संवेष्टय रक्षणाख्यो *नीवीबन्यो निहन्मि सवं यदभेष्य- _ 
` वद्धवेदिति शलोकमन्त्रेण कायः । ; 


सवंतश्चा पसव्येनापहतेत्यप्रदक्षिणम्‌ । 
तिलान्क्िप्त्वोदीरतेति सब्येन प्रोक्षणं स्मृतम्‌ ॥ 
तिला रक्षन्तु मन्त्रेण द्वारे कुशतिलान्‌? झिपेत्‌ । 


यहां रात्रिशन्द्‌ दिन और ब्राह्मणशब्द मनुष्यमात्र का उपलक्षण है । उपळक्षण का अर्थ है--नो 
अपना बोघ कराते हुये दूसरे का भी बोध करावे--स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोघकत्वम्‌। विशेष सजुः 
स्मृति के तीसरे अध्याय में देखें । म 


१. ब्रह्मण्डपुराण में-'देवताम्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च । नमः स्वादाचे र 


नित्यमेव नमो नमः ॥ आदिमध्यावसानेषु त्रिराइतं जपेद्‌ बुधः पितरः क्षिप्रमायान्ति 
भ्रद्रवन्ति च ॥? इति । 35 कड 


२. इद्याशवल्क्यः-“दक्षिणे कटिदेशे तु तिलैः सह ङुशत्रयम्‌। तजयन्तीह दैत्यानां 
नणामयस्तथा ॥? आश्वळायनः--'नीवी वासोदशान्तेन स्वरक्षार्थ प्रबन्धयेत्‌ |? स्मृत्यन्तरे 
दक्षिणे पानं विपरीता तु देविके।? मदनपारिजात में छिखा .है-<“वामे दक्षिणे 
व्यवस्था! भादसूचभाष्य में गदाघर ने “दक्षिणत इव हीयं नौविरिति लिज्ञम इस 
“तस्माददक्षिणाज्ञे एव नीवीबन्ध इति सिद्धम! ऐसा कहा है | “आथ नोवीयुदत्य नमस्करोति? 
कण्डिका की व्याख्या में नामिं के दक्षिण भाग. में ही नीवीस्यान मासा हे. 


शरोक्त मंत्र है--'निहन्मि सवे यदमेध्यकृद्‌ भवेदताश्र सर्वेड्सुरदानवा- 


शुक्षका-हता मंया योतुघानाश्व सवं)? इति। ` ` 


य "२ > 


७८८. धमे सिन्धुः | [ तृतीय: 


तरत्समन्दीसुक्तेतत पावमानीभिरेव च । 

अभिमन्त्र्य जलं तेन पाकादि प्रोक्षयेत्सुधीः । 

' यद्वा तद्विष्णोमंन्त्रेण गायत्र्या वाभिमन्त्रितम्‌॥ 

यद्देवा इति मन्त्राणां त्रयेणेवान्यशाखिनः । 
वाचयेत्पाकपूतत्वं पुष्पाद्यं - सवंमुक्षयेत्‌॥ 

नाप्रोक्षितं - स्पृरोच्छाद्धकालेत्येतं. . जपेत्ततः । | 
पदार्थयोग्यतां वाचयित्वा देवार्चनं चरेत्‌ ॥ ॒ 

इसके: बाद दाहिनी या बायीं कुक्षि में तिळ के साथ तीन कुश पहने हुए वस्त्र के अंचल में बांध ः 

कर कटि से सटे हुए वज्ज के बाहरी भाग से लपेट कर रक्षणार्थ नीवीबन्ध--“निहन्मि सब यद- 
मेध्यवद्‌ भवेत्‌? इस मन्त्र से करे । सर्वत्र अपसव्य से 'अपहता? इससे अप्रदक्षिण क्रम से तिलों को 
छीटकर 'उदीरता? इस मन्त्र से सव्य होकर प्रोक्षण करें । 'तिला रक्षन्तः इससे द्वारपर कुश और तिळ 
को छीटे । 'तरत्समन्दीः इस सूक्त से और पावमानी ऋचाओं से जळ का अमिन्त्रण कर उससे 
पाक आदि का प्रोक्षण करे | अथवा 'तद्विष्णोः? इस मन्त्र से या गायत्री से अभिमन्त्रित जळ से 
प्रोक्षण करे । अन्यशाखा घाले यद्देवा? इन तीन मन्त्रों से पाक का पवित्रत्व कहवावे और पुष्प 
आदि सब्र सामग्री का अभिमन्त्रित जल से प्रोक्षण करे । अप्रोक्षित वस्तु का भाइकाल में स्परा न 
करे इसी का जप करे | पदार्थों की योग्यता ब्राह्मणों से कहवाकर देवाचन करे ।. : 


तत्र प्रत्युपचारं देवे पित्र्ये चाद्यं तयोरपो दद्यात्‌ । देवद्विजसन्निधावुदल्मख: 
उपविश्य तद॒क्षिणकरमुत्तानं वामकरेण धृत्वा दक्षिणेन सयवं दभंद्दयममुकेषां 
विश्वेषां देवानां भूभू वः स्वरिदमासनं स्वाहेति दक्षिणहस्ते जलमासिच्य दक्षि- 
णभागे आसने क्षिपेन्न. हस्ते दभंदानम्‌। . . ` ह 
भासनेष्वासनं दद्यान्न तु पाणौ कदाचन | .. ` 

. पितृकर्मणि वामे च देवे दद्यात्तु दक्षिणे॥ ` . : कटे 

. विप्रो 'घर्मोसि' विशि राजा प्रतिष्ठत' इति मन्त्रेण गृहीत्वा स्वासनमिति ` 

` चदेत्‌। कर्तासनं सपृशन्नपो दत्त्वस्यतामिति विप्रो धर्मोऽसीति वदेत्‌ । अपो दत्वा 

_ देवे क्षण: क्रियतामिति. निरंगुष्ठं, करं गृह्णीयात्‌ तथेत्यादि ` प्राग्वत्‌ । इदं : 

` तृतीयनिमन्त्रणम्‌। | के यात 


जपेद्पहता इति |! स्मृत्यर्थसारे--'अपहता इति तिलान्‌ विकीय उदोरतामित्यूचा प्रोक्षेत्‌ |? :तिछा-> 
| विकिरण: के मन्त्र--'तिला रक्षन्वसुरान्‌ दर्भा रक्षन्तु राक्षसान्‌ । पंक्ति वे भोजियो रक्षेद्तिथिःः 
वर्ष इति) ` $ PPO SS ला पड पाल ‘re 
प्रचेता:--/धर्मोड्सीत्यथ मन्जेण ग्हीयुस्ते तु तान्‌ कुशान? तेविप्राः।- „> 
--'दर्भानादाय हस्ताम्यां ग्हीत्वा. दक्षिणे करे। देवे - क्षणः क्रियतां तु निरंगुष्टः | 
थितिःदिज्ञा युते - प्राप्नोठ -भवानितिः कर्ता यत्ततो विग्रः प्रासवानीति कैः ७ 
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परिच्छेदः उत्तः ] सुधाविवृति-हिन्दीठ्याख्या-सहित ७८९ , 
__ यहां प्रत्येक उपचार में देवकर्म और पितूकमं के आदि और अन्त में जल देवे । विश्वेदेव ब्राग 


की सन्निधि में उत्तरमुख बैठकर ब्राह्मण के उत्तान दक्षिण हाथ को बायें हाय से घर कर दाहिने हाथ 
से यवसहित दो कुश को 'अमुकेषां विश्वेदेवार्ना भूभुवः स्वः इदमासनं स्वाहा? इससे ब्राह्मण के 
दक्षिण हाथ में जल देकर दक्षिण माग में आसन पर छोड़ दे, हाथ में कुश न दे । आसन पर 


आसन दे हाथ में आसन कमी न दे | पितृकर्म में बाएँ और देवकमं में दाहिने दे। ब्राह्मण- 


“धर्मोऽसि विशि राजा प्रतिष्ठित’ इस मन्त्र से आसन-ग्रहण कर 'सुन्दर आसन है? ऐसा कदे । आद 
कर्ता आसन का स्पशं करते हुए जळ देकर 'बेठिये? ऐसा कहे | ब्राह्मण--“धर्मोष्सिः-- ऐसा 
कहे। जळ देकर देवकम में “क्षणः क्रियातम! ऐसा कहकर अंगूठे को छोड़कर हाथ का ग्रहण करे | 
५३५ तथा? इत्यादि पहिले की तरह करे | यह तृतीय निमन्त्रण है। 


अथ अघ्यकल्पना 

तत्र पात्राणि हैमं रौप्यं ताम्रमयं वा दारुजं वा पलाशादिपण॑मय वा 
कांस्यं वा शङ्खशुक्तिजं . वा खङ्भपात्रं वाध्यंपात्रं {प्रशस्तम्‌ । अत्र वित्रैकत्वः 
द्वित्व चतुष्टयत्वादावपि देवेऽष्यंपात्रद्वयमेव । यत्त देवे द्वे अध्यंपात्रे पिञ्ये त्रीण्युः 
भयत्रकृकं वेत्येकपात्रत्वपक्षान्तरं ,तदशक्तिपरम्‌। एवं पात्रद्रयं प्रोक्षितायां भुवि 
भ्रागग्रकुशेषु न्युब्जमुत्तानं वासाद्य प्रोष्य न्युब्जपक्षे उत्तानीकृत्य तयोदिकुरी 
पवित्रे निधाय शस्नोदेवीरिति मस्त्रावृत्यापप आसिच्य यवोसीति मन्त्रेणावृत्त्या 
यवानोप्य तुष्णीं गन्धपुष्पाणि क्षिपेत्‌ । 


अष्यपात्र--सोना चांदी या ताम्र का, या काष्ठ का, अथवा पलाद्यादि के पत्तों का बनाया 


हुआ, या कांसे का, शंख और शुक्ति का बना, या गेंडे का प्रशस्त है। यहां विश्वेदेव में ब्राह्मण के 
एक दो-या चार आदि में भी अध्यपात्र दो ही होते हैं । जो किं देव में दो अध्यपात्र और पिच्य में 
वीन या दोनों में एक पात्र का दूसरा पक्ष है, वह अशक्त-परक है। इस प्रकार प्रोक्षित भूमि सें 
प्रागग्र कुशों पर दो अष्यंपात्र औंघाया हुआ या सीधा रखकर प्रोक्षण करके औंघाये हुए पक्ष में सीधा 
करके दोनों में दो कुश और दो-दो पवित्र रखकर “शन्नोदेवी? इस मन्त्र की आदृत्ति से नळ और 
“यवोसि’ इस मन्त्र की आइृत्ति से जब डाल कर बिना मंत्र के गन्धःपुष्प छोडो) | 


केचिद्वन्धद्वाराम्‌ ओषधीः प्रतिमोदध्वमित्युगभ्यां गन्धपुष्पाणि क्षिप्ति 


१. हेमाद्रि में प्रजापति की उक्ति है-'सौवर्ण राजतं ताम्रे खाड मणिमयं तयाः 
चमसं. वाऽपि अध्यर्थं पूरयेद्‌ बुधः-॥' . मात्स्ये पास्ने-च=-'पात्रं वनसरतिभवं तथा पर्णः 
ज़ळजं वापि कुर्वीत तथा सागरसम्मवम्‌ |! पुराणसमुचये-“मुरूनाभवं तथाः 
स्मवम्‌ । त्रपुसीसळोइभवं सदा पात्रं विजयेत्‌ ॥? मुन्मययात्र यदि हस्तनिर्मित 
जैसा छन्दोगपरिशिष्ठ में कहा है--कुछालचकनिष्पन्नमासुरं मृन्मयं स्म 
स्थाल्यादि देविकं भवेत्‌ ||? विहित प्रतिषिद्व से पत्रपुरपात्र हो भेयर 
*. ` २. वृद्धपराशर:--पात्रदयम थोर्व्याथ 
देव्यो दकं क्षिपेत्‌ ॥ यवोऽसीति यस्तत्र 


Nl io 


७६० घमसिन्धुः [ तृतीयः 


आरतेत्यूचा प्रतिविप्रं दक्षिणपादादियुग्मत्रमेण जान्वंसमूर्धान्तं यवान्विकिरेत्‌ । 
विदवेदेवा. श्युएतेत्यूचोपस्थाय भूमौ शिष्टान्यवान्विकिरेत्‌ । 
कुछ लोग--'गन्धद्वारां और 'ओषधीः प्रतिमोदध्वं इन दो ऋचाओं से गन्ध-पुष्प छोड़ते 
ह । 'देवाघपात्रे सम्पन्ने? ऐसा कहकर ब्राह्मण के “सुसम्मन्ने? ऐसा कहने पर बाएँ हाथ को ब्राह्मण के 
दाहिने ठेहुने पर रखकर "अमुक विश्वान्‌ देवान्‌ भवत्सु आवाहयिष्ये’ अर्थात्‌ अमुक विइवेदेवों को आप - है 
लोगों में आवाहन करूंगा, ऐसा पूछकर ब्राह्मण से 'आवाइय? यहद आज्ञा मिलने पर “विश्वेदेवा 
स आगत? इस ऋचा से प्रतिविप्र दक्षिण पाद आदि युग्म-क्रम से जानु, कन्था और सिरपर्यन्त जव 
विखेरे । “विश्वेदेवाः श्ग्णुत? इससे उपस्थान कर बचे हुए जवों को भूमि पर बिंखेरे । 
हिरण्यकेशीयादयस्त्व्यंदानगन्धादिपूजोत्तरमग्नौकरणकाले ये देवास इत्या- 
यात पितर इति मन्त्राभ्यामग्निदक्षिणतो देवपित्रावाहनं कुवंस्ति । 
हिरण्यकेशीय आदि तो अध्यंदान और गन्धादि पूजन के बाद अग्नौकरण के काळ में “ये 
देवासः तथा “आयात पितर? इन दो मन्त्रों से अग्नि के दक्षिण की ओर विश्वेदेव और पितरों का 
आवाहन करते रैं । 
कातीयेस्त्वध्यंपात्रासादनात्मागेव' देवपित्रावाहनं कार्यम, , तथैव 'कात्याय- 
नसूत्रात्‌ । 
ततोऽध्यंपात्रसपत्ति वाचयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 
तदग्ने चाघ्यंपात्रे तु स्वाहाध्यंमिति विन्यसेत्‌ ॥ 
अपो दत्त्वा विप्रहस्ते दद्यादध्यंपवित्रके । 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्यं विनिक्षिपेत्‌ ॥ (कु 
विश्वेदेवा इदं वोऽध्यं स्वाहा नम इतीरयन्‌ । 
. प्रतिविप्रं या दिव्येत्यावृत्तिः । केचित्तु या दिव्या इत्यनेन दत्तार्घ्यानु- 
 मन्त्रणमाहुः। [ , 
 ©कातीय तो अध्यंपात्रासादन के पहले ही देव-पितु का आवाहन करते हैं, क्योंकि कात्या- 
' यनसूत् में ऐसा ही लिखा है। तदनन्तर ब्राह्मणों से अध्यपात्र-सम्पत्ति कहछाकर उनके आगे अध्यं- 
पात्रों में 'स्वाह्ाध्य” यह कहकर अध्यंपात्र रख दे | ब्राह्मण के हाथ में जल देकर अर्यं कापवित्र दे । 
दिव्या? इस मन्त्र से ब्राह्मण के हाथ में 'विश्वेदेवा इदं बोऽस्यं स्वाहा नमः ऐसा कहता हुआ 
छोड़ दे। प्रतिविग्र “या दिव्या? इसं मन्त्र की आवृत्ति करे कुछ लोग तो--'या दिव्या? इस मन्त्र 
ये हुए; अध्य का अनुसन्त्रण कहते हैं । 
यूखे कातीयप्रयोगे विप्रहस्तेऽध्यंपवित्रदानान्ते आवाहनवदङ्ञेष्वचंनंः 
ध्ये दानमि MN 48 त्वे ५ ह ३ 
घ्यंदानमित्युक्तम्‌। एकविप्रत्वे एकस्यव हस्ते दविरध्यंदानम्‌। विप्रचतुष्टयः | 
१. याशवल्क्य ने भी आवाहन के अनन्तर ही अर्ध्यं कहा है--'पाणिप्रक्षाळनं दसा विष्टरा- ` जा 
ग आवाहयेदनुशातो विश्वेदेवास इत्यचा ॥ यवैरस्ववकीर्याथ भाडने सपवित्रके । अ 
पयः क्षिप्वा यवोऽसीति यवांस्तथा || या दिव्या. इति मन्त्रेण इस्तेष्वघे विनिक्षिपेत्‌ | 


परिच्छेदः उत्त० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः 


| . पक्षे एककं पात्रं विभज्य दयोद॑योर्देयम्‌ । कूचंस्तु तत्तत्पात्रस्थ एव । कचित्‌ क्षीर 5 ् है 
| ` दघिघृततिलतण्डुलसषंपकुद्याग्रपुष्पेतिद्रव्याष्रकमध्यंपात्रे प्रक्षिप्यमित्युक्तम । क कॉ: 
मयूख में कातीयप्रयोग में ब्राह्मण के हाथ पर अर्ध्यं और पवित्र देने के बाद आवाहन की 
तरह श्रंगों में भी पूजन करके अध्यंदान कहा है । एक ब्राह्मण के रहते एक ही के हाथ में दो बार 
अध्य दे | चार ब्राह्मण के पक्ष में एक एक पात्र का विभाग करके दो-दो को दे। कूच को तो उन-उन. 
पात्रों में ही रहने दे । कहीं पर दूध, दही, घी, तिळ, चावल, सरसो, कुशाग्र और पुष्प, इस प्रकार 
आठ द्रव्य अध्येपात्र में छोड़ ऐसा-कहा है। 
अथ दैवे गन्धाद्यचंनम्‌ 
आद्यन्तयोरपो यच्छनान्धाद्य रचनं चरेत्‌’ । अमृकविश्वेदेवा अयं वो गन्धः 
स्वाहा नम इति करेणेव विप्रहस्तेष्वेव द्विद्विर्दानम्‌। एवं सवंत्र देवे स्वाहा नमः ड 
इत्यन्तमुच्चार्योपचा रदानम्‌ । प 
चन्दनागरुकपूंरकुद्धुमानि प्रदापयेत्‌ । 
गन्धद्वारेति वे गन्धमायने ते च पुष्पकम्‌॥ 
घूरसीत्यमुना  धूपमुद्दीप्यस्वेति दीपकम्‌ । 
युवं वञ्नाणि मन्त्रेण वञ्नं दद्यात्प्रयत्ततः । 
आसने स्वासने ब्रयादर्ध्येऽस्त्वघ्य द्विजोत्तमः । 
सुगन्धश्च सुपुष्पाणि सुमाल्यानि सुघपकः ॥ 
क सुज्योतिश्चव दीपश्च स्वाच्छादनमिति क्रमः । 
देवकम के आदि अन्त में जल देते हुए गन्धादि से पूजन करे। 'अमुकःविक्वेदेवा अये 
गन्धः स्वाहा नमः एसा कहकर हाथ से ही ब्राह्मण के हाथ में दो-दो बार देवे। इसी प्रकार देवः 
कम में सबत्र “स्वाहा नमः? एतत्पयन्त कहकर उपचार दे । चन्दन, अगरु कपूर और वु 
चढावे । 'गन्यद्वारा' इस मन्त्र से गन्ध, 'आयने ते” इससे पुष्प, 'धूरसिः इत्यादि मन्त्रं से धूप दे। | 
‘उद्दीप्यस्व इस मन्त्र से दीप दे । “युवं वस्राणि? इस से यत्नपूर्वक वस्त्र दे | आसन में “स्वासने? कदे | 


और अव्ये में ब्राह्मण 'अ्रस्त्वध्येः कहे | सुगन्धः, सपुष्प, सुमाल्यं, सुधूपः; सुज्योतिः, सुदीपः और 
दनं, ऐसा क्रम है । 


ज्चेषु लिम्पेत्‌ । विप्रभाले वतुंलपुड़ूं त्रिपुढू वा न कुर्यात्‌ | अत्र विघ्राणां 


१. अन्यत्र अध सें जळ, वृध, कुशाग्र, दही, दूब, अक्षत, फळ और सरसो, इन 

का निर्देश है--“आपः क्षीरं कुशाप्राणि दधिं दूर्वाऽक्षतास्तया । फले सिद्ध य च 

प्रकीतितः ॥? इति | free 
` २. देमाद्रि विष्णुधर्मं में-गन्बैः पुष्प धूपेश्व वञ्चेश्राप्यय भूषणैः 
“ Fe शक्त्या श्रद्धधानः समाहितः ॥? विष्णुः-“चन्द्नङ्ुङ्कमकपूरारारुपद्मकान्यनुखेपनायः 
वि ३. बृद्धशातातप ने कहां है-'पवित्रं तु करे इर 
भवेच्छ्राद्धं निराशैः पितृभिंगतेः॥' इत) | 

४. देमांद्रि में देवळ है 


७९२ .. धर्मोसन्धु: . ` ` | [ वृतोयः 


~ 


बिकल्पिता । आयने ते इति वौषधीः प्रतिमोदध्वमिति वा गर्धदानवद्धस्तेष्वेवेदं 


चः पुष्पमिति पुष्पदानं कार्यम्‌ । 
भाढकर्ता कन्धे पर दुपट्टा घारण करके हाथ से पवित्री निकाल कर ब्राह्मण के हाथ में दिये 
हुए गन्धों को ब्राह्मण के लाट आदि. अंगों में रगा दे | ब्राह्मण के लळाट में गोळ पुण्डू या निपुण्डू 
नहीं लगावे । इसमें ब्राह्मणों के लिए. कस्तूरी विकल्प से दै। “आयने ते’ इस मन्त्र में अथवा # 
“ओषधीः प्रतिमोदध्वः इस मन्त्र से गन्धदान के समान हाथ में ही “इदं वः पुष्पाणि’ ऐसा कइ ` 


कर पुष्पदान करे । [ 
अथ तत्र विद्वितपुष्पाशि ` | 
आगस्त्यं भृङ्गराजं च-तुलसी कमलं तथा । 
चम्पकं तिलपुष्पं च .दुर्वाश्व पितृवन्लभाः ॥ व्य 
विहिता प्रतिषिद्धा च तुलसी पिण्डपूजने। ` | 
सुकुमारेःः . किसल्येयेवदुर्वाडूरेरपि..॥ 
जलोळ्धवेश्व . ` ` कुसुमैमल्लिकाचूतपुष्पकेः । 
अतिमुक्तेश्न तगरेः संपूज्याः पितरंः सदा ॥ 
जातीपुष्पेविप्रपूजां कुर्यात्पिण्डाचंनं तु न । 


'पितरो यान्ति दृष्टा च इषळीपतिम्‌ ॥? यहां पुण्ड्कशव्द का अपराक में वतुळ और मदनरल्न में 
“पुण्ड त्रिपुण्ड' वतुरूचन्द्रं च यह अर्थ किया ओर दृद्ध पराशर का वचन प्रमाण में रखा है-'ऊध्वे | 
च तिलक कुर्यान्न कुर्यादे त्रिपुण्डूकम्‌ । ऊध्वं च तिलकं कुर्यादू देवे पित्रये कर्मणि ॥ निराशा: | छु 
पितरो यान्ति दृष्टा चेव त्रिपुण्ड्कम्‌।' प्थ्वीचन्द्रोदय में व्यास की उक्ति दै--'वजयेत्तिळकं भाळे ` 
आडकाळे च संव दा। तियंगप्पूष्वपुण्डूं बा घारयेत्त प्रयत्नतः ॥? इति । 
१. आदून्न की व्याख्या भाडकाशिका में कहा है--'तुळ्सी निषिद्धेति स्मृत्यर्थसारः । तत्रा- 
ादौ निषेधः, पिण्डार्चायां विधिरिस्यविरोधः।? भविष्यपुराण के वचन से तुळ्सी निषिद्व है--'केतकी 
तुछसीपतरं बिल्वपत्रं च वर्जयेत्‌ | द्रोणं च करवीरं च घत्तर किंशुकं. तथा ॥? माकण्डेयः की उक्ति 
से तुलसी विहित है-'पितृपिण्डाचंनं आदधे येः कृतं तुळ्सीदलेः । प्रीणिताः पितरस्तेस्त यावच्चन्द्राक- 
. मेदिनी |! इद्ध याशवल्क्य ने भी विहित बतलाया है--'तुळ्सी भज्ञराज च .अपामार्ग शमीं तथा । 
__ पितृमूधनि यो दद्यात्‌. स याति परमां गतिम.॥. स्मृतिसारे--'आगस्त्यं भ्ज्राजें च तुलसी शतपत्रिका । ग 
चम्पक तिळ्युष्पं च वजयेत्‌ पितृवल्ळमाः |!” प्रयोशपारिजात में पद्मपुराण का वचन है--'तुरूसी- 
_ गन्घमामाय पितरस्तृष्टमानसा; । प्रयान्ति गरुडारुदस्तत्पदं चक्रपाणिनः |? इस प्रकार तुळसी के विद्वित 
होने में अनेक वचन हें | 'तुळ्सीनिषेधो निमूंछः ऐसा हेमाद्रि-ने मी कहां है। | | 
ह याशवल्क्य ने जातीपुष्पों से पिण्डपूजन का निषेध किया है--'कुन्दं शम्मी -च नो 
मतं गरुडध्वजे ॥ पिण्डे जातीं च नो दद्याइवीमकेंण नाचंयेत्‌ |? जाती = चमेली का फूछ | 
a है--केतकी करवीरं च बकुलं ङुन्दकं तथा। पाटला चेव जातीं च श्रद्धे | 
बीरमित्रोदय में माकेण्डेयपुराण के--'जात्यश्र सर्वा दातव्या मल्लिका इवेतयूथिका | 
कुसुमानि च चम्पकम्‌ ॥' इस विधान-वचन और स्मृत्यन्तर के--'जातीदर्शनमात्रेण 


वचन को उद्धृत कर जातीपुष्प को विकल्प माना है। 
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५ विहित पुष्प--अगस्त, भंगरैया, तुळसी, कमळ, चम्पा, तिल का फूल और दून, पितरॉ 
को प्रिय है। पिण्डपूजन में तुलसी विहित और निषिद्ध हैं| कोमळ पत्तों से, यव और दूब कें | 
| अंकुर से, जल से पेदा हुए फूलों से, मल्लिका तथा आम के फूलों से, अतियुक्त और तगर से पितरों 

| की सदा पूजा करे । जूही के फूल से ब्राह्मण का पूजन करे पिण्ड का पूजन न करे । 


अथ बज्यं पुष्पाणि 
करवीरं च धत्त्रं बिल्वपत्रं च केतकीम्‌। 
बकुलं कुन्दपुष्पं च किशुकं च कुरण्टिकाम्‌॥ 
सर्वाण रक्तपुष्पाण वजेयेच्छाद्धकमंणि । 
जलोःद्टवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः ॥ 


त्याज्य पुष्प--कनेर, धतूर, बेलपत्र, केवडा; मौळसरी, कुन्द, सेमर, पीतपुष्प का करसरेयां > 
आर सब छाल पुष्प भ्राद में वर्जित करे | जल से उत्पन्न होने वाले लाळ भी फूछ विशेष करके दे | 


ee od श्र ॥ 
| र 

टि, 

> 


अथ धूपविचारः 
धूपस्तु ` गुग्गुलुर्देयस्तथा  चंन्दनसारज: । 
अगरुश्च : - `. सकर्पूरो घृतमध्वादिसंयुतः ॥ . 
ये :तु प्राप्यङ्गजा धूपा हस्तवाताहताश्च ये। त 
न ते श्राद्धे नियोक्तव्या ये च के चोग्रगन्वयः ` प 
घृतं न केवलं दद्याद्‌ दुष्टं वा तृणगुग्गुलुम्‌। | £ 


पाददेशेऽयं वो धूप इति दानम्‌। 
धूप तो गुगुळ या चन्दनसार का दे | घी, मधु, कपूर आदि से युक्त अंगरु का धूप दे । 


A 


धूप प्राणी के अज्ञ से उत्पन्न हों, हाथ के वायु से आहत और उग्रगन्ध के हों भाड सें उनका योग 7 
नहीं करे | केवळ घी से धूप न दे या दूषित तृणयुक्त गुग्गुळ न दे। पादप्रदेश में “अथं वो धूप 
ऐसा कह कर धूप दे । 


अथ दीपत्रिचारः र 
घृतेन दीपो : दातव्यस्तिलतैछेन वा पुनः । वसामेदादिदीपो वज्यः 


वो ज्योतिरिति वाऽयं वोः दीपप्रकाशः इतिवा मखसमीपे दीपः। | 
दीप घी. यां तिल के तेल से दे चर्बी मेदा आदि काःदीप वर्जित है। 'इदं वो उ 
“अयं वो दीप प्रकाशः इससे मुंह के समीप दीप दे ४  ¬ | निल 


अथ वस्रयज्ञोपवीतविचारः 


पर | 


है. 


_ ७९४ घमेसिन्युः | [ दतीयर 


रजकधौतं च निषिद्धम। 
यज्ञोपवीतं दातव्यं वस्राभावे विजानता । 
निष्क्रयो वा यथाशक्ति वख्नालाभे प्रदीयते ॥ 
पितुन्सत्कृत्य वासोभि दंद्याद्यज्ञोपवीतकम्‌ः । 
यज्ञोपवीतदानेन विना श्राद्धं तु निष्फलम्‌ ॥ 
यज्ञोपवीतं यतिस्नीशाद्रश्राद्वेष्वपि देयम्‌। 
रेशम या कपास का वक्न विहित है । काला, मैछा, पहिना हुआ, छेद बाला, विना किनारी 
का और धोबी का धोया हुआ वस्न निषिद्ध है। विहित वस्न के अभाव में यज्ञोपवीत या वस्र काः 
निष्क्रय यथाशक्ति दे । बन्न से पितरों का सत्कार कर यज्ञोपवीत दे। बिना यज्ञोपवीत का श्राद्ध निष्फल: 
. होता है। यति, त्री और शद्ध के भाड में भी यशोपवीत देना चाहिये । 
अथान्यान्यपि देयानि 
घातुमयानि घूपदीपपात्राणि । 
कमण्डलुं ताम्रमयं . काष्ठजं वापि मृन्मयम्‌ । 
नारिकेलमयं वापि श्राद्धे दद्यात्प्रय'नतः ॥ 
छत्रोपानदासचशयनदर्पणचा मरव्यजनपादुकाकेशप्रसाधनीपटवासादिसुगन्ध- 
_ चूर्णाङ्गारधानिकायष्टिकम्बलाञ्जनशलाकाश्च देयाः । 
भलुकाराश्च दातव्या यथाशक्ति हिरण्मया । 
केयूरहारकटकमुद्रिकाकुण्डलादयः ॥ 
ख्रीभ्यो योषिदलंकारा देयाः श्राद्धेषु योषिताम्‌ 
5 मञ्जीरमेखलादामकर्णिकाकडङ्कणादयः ॥ 
सौवण राजतं कांस्यं दद्याद्गोजनभाजनम्‌ः । 
डर कपूंरादेश्च भाण्डानि ताम्बलायतनं तथा ॥ 
वक्नामावे क्रिया न स्थुयश्दानादिकाः क्वचित्‌ ॥ तस्मादू वल्लाणि देयानि भाद्धकाले विशेषतः |? 
पुराणोक्त विविध प्रकार के वसतो के दान का फल वीरमित्रोदयादि महानिबन्ध-ग्रन्थों में देखें । 
न] या ला -- स्वयं धौतेन कतव्याः क्रिया धर्म्या विपश्चिता। न निणेंनकधौतेन नोपयु- 
कचितू ॥' आदित्यपुराणे--'न कृष्णवर्ण दातव्यं वासः कार्पाससम्भवम्‌। पितभ्यो. वाऽपिः 
मत्रिनं नोपयुक्त कदाचनं ॥ न ौिछट्ठित नापदशं न धौतं कारुणापि च ।' अक्मपुराणे--'कार्पासं नैव 


काममंशुकम्‌ । कृष्ण चापि प्रदातव्यमन्यत्कार्पाससम्भवात्‌ । नामापि न ग्रहीतव्यं 
वाससः । दशनात्‌ कीतंनात्‌ भीत्यां निराशाः पितरो गताः ||! इति । 


भ्राद्ेऽपीति वीरमित्रो दयकारः । 


पु “उपवीतं तु यो दद्याच्छादकमंणि धमवित्‌ । पावनं सर्वविप्राणां ` 
। अन शाट्रकठ्कश्राद यज्ञोपवीतस्य आद्धाङ्गत्वेन देयत्वावगमादानं भवः | 


परिच्छेदः उत्त. ] | सुधाविवृति-हिन्दोव्याल्या-सहितः ७९५ 


अन्यान्य देनेवाली चीजे--धाठु के बने धूप और दीप के पात्र, तांबा, लकड़ी, मिट्टी या नारियळ 
. फा कमण्डळु, आद में यत्नपूवक दे । छाता, जूता, आसन, खटिया, दर्पण, चंवर, पंखा, खडाऊँ,. 
कधी, पटवास आदि सुगन्धचूण, अंगीठी, छड़ी, कम्बल और अंजन की शळाका दे | यथाशक्ति 
सोने के आभूषण, केयूर, हार, कड़ा, अंगूठी और कुण्डल आदि तथा ज्लियों को श्री के आभूषण 
"८ . मंजीर, मेखला, दाम, कान के आभूषण, कंकण, आदि दे । सोने, चाँदी और कांसे के मोजनप.त्र 
` दे | कपूर आदि के पात्र और पानदान दे । 
स्वयमन्येन वा बन्दीकृतानां केनाप्युपायेन मोचने पितणां 'ब्रह्मपदम । इत्थं 
चोक्तवचनादाच्छादनदानान्ते पृथग्यज्ञोपवीतं दत्त्वा राक्तिसत्त्वे छत्रालंकारा दिकः 


दत्त्वा तत्काछे स्पर्शायोग्यानां संकल्पं कृत्वा पूजनं पूर्णस्तु संकल्पसिद्धिरस्त्विः 


I 
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त्युक्त्वा प्रत्युक्त 
ही मन्त्रहीनं क्रियाहीनं संपद्धीनं द्विजोत्तमाः । 
4 श्राद्ध संपूर्णतां यातु प्रसादाद्धवतां मम॥ | 
| 


| यस्य स्मृत्या० देवताभ्यः० इति जपेत्‌ । 
। अपने से या दूसरे से केद किये हुओं का किसी उपाय से मुक्त करने पर पितरों को ब्रह्मः 
( पद प्राप्त होता है, इस प्रकार कदे बचन से वस्दान के बाद अळग यज्ञोपवीत देकर शक्ति रहते छाता 
और अलंकार आदि देकर इस काळ में स्पशं के अयोग्य वस्तुओं का संकल्प करके पूजनं पृण- 
है मस्तु? “संकल्पसिद्धिरस्तुः ऐसा कह कर ब्राह्मण से प्रत्युत्तर पाकर 'मन्त्रहीनं क्रियादीनं०? “यस्य स्म. या? 
“देवताभ्यः०? इन मन्त्रों को जपे | ् 
अथ काण्डानुसमयपदार्थानुसमयाविचार! 
एवमासनादिसवंपूजाकाण्ड दैवं समाप्य पेतृकमासनप्रमृतिपूजाकाण्डमारभे- 
- दिति काण्डानुसमयक्रम एव माधवसंमतः । कातीयास्त्वासनक्षणावाहना्यंपः 
यन्तं पाद्यान्तप्रयोगवत्पदार्थानु समयक्रमेणेव देवे पित्र्ये च कृत्वा गन्धादिपूजामेव 
काण्डानुसमयेन कुवंन्ति । एकं पदार्थ देवपित्र्यादिषु सवेत्रातुष्ठाय तेनेव क्रमेण 
द्वितीयादिपदार्था अनुष्ठेया इत्ययं पदार्थानुसमयः । एकत्रेव संवंपदार्थान्‌ समाप्या- 
न्यत्र सवेपदार्थानुष्ठानमिति काण्डानुसमय: । 
इसी प्रकार आसन आदि सब. देवपूजा के देवकाण्ड को समास करके पितरों का आसन | 
आदि पूजाकाण्ड आरम्भ करे, यह काण्डानुसमय-क्रम अर्थात्‌ एक कांड को समास करके | 
दूसरे काण्ड का आरम्भ ही साघवाचार्य-सम्मत है | कातीय तो आसन, क्षण, आवाहन और अध्य  __। 
पयन्त पादान्त प्रयोग की तरह पदार्थानुसमय क्रम से ही देव और पितृकम करके रन्ध आदिपूला 
को ही काण्डानुसमय से करते हैं। एक पदार्थ को देव पिञ्य आदि सवत्र अनुष्टित करके उसी कसे 
पत्राकचम्पकाः । अळामे सुख्यपात्राणाँ माह्याः स्युः पितृकमणि ॥? स्मृतिसंग्रह का यह वचन अगिरः 
कुरे न जातीङुसुमानि दद्यात्‌ न कदळीपत्रम इस वचन के अपवाद सें है। अन्नि ने कहा दै | 
पछारेभ्यो विना न स्युरन्यपात्राणि भोजने? | इति । है स ब्र 
: १. वामनपुराणे--'बन्दीकृतास्तृ ये केचित्‌ स्वयं वा यदि वा परेः । येन केनाप्युपायेन 
यस्तान्‌ मोचयते नरः ॥ पितरस्तस्य गच्छन्ति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥? इति । 22४४ 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यौ १. >. जा 
७६६ बर्मेसिन्युः ! [दतीयः 


से द्वितीय आदि पदार्थों का अनुष्ठान करना, यही पदार्थानुसमय कहलाता है । एक ही जगह सब 
पदार्थों को समाप्त करके दूसरी जगह सब पदार्थों के अनुष्ठान को काण्डानुसमय कहते हैं । 


अथान्यपवित्रे धृत्वा पित्रचंनं संकल्प्यासनाद्याच्छादनान्तपूजा वेश्वदेवोक्तरी- 


त्येव पितृधर्मेण कार्या । विशेषस्तूच्यते । 


अन्य पवित्र को घारण करके पितृपूजन का संकल्प कर आसन आदि से लेकर वस्त्रान्त 
पूजा वैश्वदेव में कहे हुए प्रकार से अपसब्यादि पितृधर्म से करे । विशेष यह है । 


अथ पित्रासनादि 
द्विगुणभुग्नं कुरात्रयं विप्रवामे क्षिपेत्‌ । पार्वणस्थाने विप्रत्रयपक्षे पितुर्यंथाना- 
मगोत्रस्येदमासनमित्यादि पृथगुच्चारः । एकविप्रत्वे पितृपितामहप्रपितामहाना- 
भिदमासनमित्युच्चारः । एवमग्रिमोपचारेष्वप्यूह्मम्‌ । शेषं प्राग्वत्‌ । ततस्तृतीय- 
निमन्त्रणमपि प्राग्वद्धस्तधारणपुर्वंकं कायम्‌ । 


पित्रासन आदि के सम्बन्ध में द्विंगुंण-सुग्न तीन कुश ब्राह्मण के बाएँ रखे । पार्वण के 
स्थान में तीन ब्राह्मण के पक्ष में “पितुर्य थानामगोत्रस्येदमासनम्‌? इत्यादि अलग ही उच्चारण करे | 
एक ब्राह्मण के पक्ष में ''पितुपितामहप्रपितामहानामिदमासनम्‌? . ऐसा ' उच्चारण करे । ऐसे ही आगे 
क्के उपचारों में भी कल्पना कर ले । शेष पूवेवत्‌ है। इसके अनन्तर तृतीय निमन्त्रण भी पहले ही 


की तरह हस्तधारण पूर्वक करना चाहिये। ` ' : 
प अथार्ष्यास.दूनम्‌ 


ह्विजाग्रे दक्षिणाग्रं्त्रीस्त्रीन्‌ दर्भानास्तीयं तेष्वानेयीसंस्थानि प्रतिपाव॑र्ण ` 


पात्राणि त्रीण्येवासाद्य पितृपात्रपञ्चिमे मातामहादिपावंणस्य प्रतिपार्वंणमेकविप्रत्वे 
नवविप्रत्वादिपक्षेऽपिं त्रीण्येव पात्राणि । एकविप्रत्वे तद्धस्ते एवाध्यंत्रयम्‌ । नववि- 
प्रत्वादिपक्षे एकेक पात्रं विभज्य त्रिषु त्रिषु देयम्‌। प्रतिपात्रोपरि दक्षिणाग्रा 
द्विगुणाः साग्रा निरग्रा वा त्रयस्त्रयः कृशाः । पितृतीर्थेन पात्रेषु जलमापूयं शन्नो 
. _ देवीरिति सवंपात्रेषु सक्दनुमन्त्रणमाश्वलायनानाम्‌`। | 
i अर्ध्यासादन--श्राद्वीय ब्राह्मणों कें आगे दक्षिणा्र तीन-तीन .कुशों को ब्रिछाकर उनपंर 


ड अग्निकोणसंस्थ प्रतिपावंण तीन ही पात्र रखकर पितृपात्र के पश्चिम में मातामह आदि के पार्वण का 
 अतिपावण एक-एक ब्राहणः के और नो ब्राह्मणादि के पक्ष में भी तीन: ही पात्र होते हैं । एक ब्राह्मण 


'णसंख्यया | दत्तकादेः कतु द्िपितृत्वादावपि वचनांत्‌ त्रीण्येव पात्राणीति हरिहरः | माधवीये बेजवापः-- 
'अघ्यं पिदरणां त्रीष्येव॑ कुर्यात्‌ पात्राणि धमवित्‌ ।.एकल्मिन्‌ वा बहुषु वा ब्राह्मणेषु यथाविधि ॥ इति । 
२. आइवलायन ने कहा. है -- 'तेजसाइममयमुन्मयेषु तरिषु 'पानेष्वेकद्रव्येधु वा. दर्भान्तहिते- 


इस्तघटित स्थाल्यादि दविक मवत्‌. इति |... 
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९१. मघः ~'अन्नामावे द्विजाभावे यद्येको ब्राहमणो भवेत्‌। पात्राण्यासादयेत्त्रीणि न तु ब्राह्म 


द्धिः प्रत्तः स्वधया पितुनिमाल्छोकान्‌ प्रीणयाहि नः स्वघा नम? इति । अश्ममयं अः 
हस्तङ्तम्‌ , जसा छन्दोगपरिशिष्ट में कहा. 'है---कुछालचक्रनिष्पन्मासुर | 


ल 
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or SA 


परिच्छेदः उत्त० ] सुधाविघृति-हिन्दो व्याख्या-स हितः ५९ 


तो उसके हाथ में ही तीन अध्यं दे । नौ विग्रादि पक्ष में एक-एक पात्र का विभाग करके तीनों-तीत्तों 
में दे । प्रतिपात्र के ऊपर दक्षिणाग्र तीन कुश अग्रभाग के सहित या रहित रखे | पितृतीर्थ से पात्रों 
में जल मरके 'शन्नो देवी' इस मन्त्र से सब पात्रों में एक बार अनुमन्त्रण आइवलायनों के मत में है! 


तङ्डिज्ञेः कातीयादिभिः शन्नोदेवीरिति मन्त्रेण प्रतिपात्रं मन्त्रावृत््या जल- 


+ मापये, हिरप्यकेश्षीयास्तु शन्तोदेवीरिति मन्त्रः नेच्छन्ति । संमते तिलोसीति, 


मन्त्रावृत््या प्रतिपात्रं तिलावापः। अत्र पितृशब्दस्यानूहः इत्युक्तम्‌ । _ गन्धादिप्र-: 


' क्षेपः प्राग्वत्‌ । ततः पित्रध्येपात्र सम्पन्नं पितामहाध्येपात्र सम्पन्नमित्यादि यथाः” 
लिङ्गं संपत्ति वाचयित्वापो दत्त्वा दक्षिणामुखस्तिष्ठन्‌ सव्यं करं कुशतिलयुतं 


विप्रवामजानुनि न्यस्य पितृपितामहादीन्‌ ढितीयान्तानुच्चायं भवत्सु आवाहयिष्ये 
इति . पंक्तिमूधंन्यमेक॑ विप्रं पृच्छेत्‌ । सत्र पंक्तिमधंन्यं प्रत्येव प्रश्‍न: । आवाह- 
येत्यनुज्ञात उशन्तस्त्वेति मन्त्रावृत््याऽमुकममुकनामगोत्ररूपमावाहयामीति प्रतिविं्र 
ूर्घादिपादान्तमंसादियुग्मा द्गेषु तिलविकिरणेनावाह्य सवंविप्रावाहनान्ते 'आयन्तु 
नः पितर इति सकृदरपतिष्ठेत्‌। | 
आइवलायन-भिन्न कातीय आदि “शन्नोदेवी? इस मन्त्र से प्रत्येक पात्र में मन्त्र की आवृत्ति 
करके जळ भरें। हिरण्यकेशीय तो “शन्नोदेवी? इस मन्त्र को नहीं चाहते | सब के मत में 'तिलोसिर 


इस मन्त्र की आवृत्ति कर प्रतिपात्र में पिण्ड छोड़े | इसमें 'पितुशब्द्‌ का ऊह नहीं होता, ऐसा कहा 
है। गन्धादि का प्रक्षेप पहले की तरह है। इसके बाद “पिन्रध्यपात्र संपन्ने? पितामडाघ्येपाचं 


“सम्पन्न इत्यादि यथालिंग संम्पत्ति कहवाकर.. जळ देकर दक्षिणमुख बैठा हुआ भादकर्ता कुशतिल- 
क्ल सहित सव्य हाथ को ब्राह्मण के बायें जानु पर, रखकर द्वितीयान्त पित-पितामह आदि का उच्चारण 


करके 'मवत्यु आवाहयिष्ये’ ऐसा कहकर ब्राह्मणपंक्ति में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से: पूछे । सर्वत्र पेक्तिमूर्घन्यः 


. से ही प्रश्‍न करे। “आवाहय? ऐसी आज्ञा पाकर :'उशन्तस्तवा? इस मन्त्र की आवृत्ति से “अमुक-नाम- 


गोत्र-रूपमावाहयामि! ऐसा कहकर  प्रतिब्राह्मण को सिर से पैर तक कन्धा आदि जोडे-अंगो सें 
तिळ बिखेर कर आवाहन करके सुब ब्राह्मणों के आवाइनःकेः अन्त में :'आयल्तु. नः पितर: इससे' 
एक बार उपस्थान करे |. . : उ 5 TBS TF छाए 

नत्र कातीयेनंमो' वः पितर, इत्यादि -इहः सन्तःः स्यामेत्यन्तेनाचंतमुक्तम्‌ ॥ 
आवाहनेःसव्यापसन्ययोविकल्पः । हस्तशिष्टतिलान विप्राग्रे भूमौः विकीये पिन्रष्य+ 
पात्रसम्पत्तिरस्त्वत्युक्त्वा प्रत्युक्तः सव्यं कृत्वा$्यःस्थद्भे: सहाध्येपात्रमेकेक पाणिः 
भ्यामुद्धृत्य विध्राग्रे -स्व्रधांध्या इतिःमन्‍्त्रावृत्या स्थापरयेत्‌। ` एकविप्रत्वेः एकाग्ने 


एव पात्रत्रयं मन्त्रावृत्या नंवविप्रेत्वे पितृविप्रत्नयमुख्याग्र पात्रन्यासो मन्वेण ||... 


एवं. पितामहादिषु, मुख्याग्रे एंव .। एवं च निरेव स्वधार्ध्या इति मन्वोचारः 


प्रतिपावंणे । अथवंवेदिनां प्रपितामहादिपित्रन्तं प्रातिलोम्येत सवेप्रयोग: |. - , 


इसमें कातीयों का 'नमो वः -पितरः! इत्यादि "इह. सन्तः स्यामः यहां तक पूजन कहा है। | ५ 
> टा य रत पल 

` ५१२ कूमपुराणे--“अपसब्ध ततः पितृणां दक्षिणायुखः। आवाहनं ततः कुर्यादुशन्त- ` 
स्वेत्यूचा 'बुधः ॥ आवाह तदनुशातो जपेदायन्तु स्ततः; इतिं । = ¦ ७ | एक ` 
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७९८ घर्मेसिन्धुः ` ` [ तृतीयः 
आवाहन शब्द में सव्यापसव्य का विकल्प है । हाथ में बचे तिलों को ब्राह्मण के आगे भूमि में बिखेर 
कर “पच्यष्यपात्रसम्मततिरस्तु? ऐसा कहकर ब्राह्मण से “अस्तु? यह प्रत्युत्तर पाकर सब्य करके नीचे रखे 
कुशों के साथ एक-एक अव्यपात्र को दोनों हाथों से उठाकर ब्राह्मण के आगे 'स्वधार्ष्या? इस मन्त्र की 
आवृत्ति से स्थापित करे | एक ब्राह्मण पक्ष में एक के आगे ही तीनों पात्रों को मन्त्र की आवृत्ति से 
और नौ विप्र के पक्ष में पितु के तीन ब्राह्मणों में मुख्य के आगे मन्त्र से पात्र का स्थापन करे | इसी 
प्रकार पितामह आदि में मुख्य के आगे ही रखे | इस तरह तीन बार ही 'स्वधार्ष्य” इस मन्त्र का 
` उच्चारण प्रतिपावंण में करे | अथवचेदियों का प्रपितामह से आरंभ करके 'पितुपर्यन्त प्रतिळोम ही 
से सब प्रयोग होता है। 

ततः सन्त्व्या इति प्रत्युक्तोऽपो दत्त्वा पात्रस्थं पवित्रं विप्रहस्तेषू दत्त्वा 
प्रथमपात्रोदकं सशेषं खडगपात्रे. पात्रान्तरे वा गृहीत्वा पितरिदं ते अर्ध्यं पिता- 
महेदं ते अर्ध्यमित्यादि यथारिङ्गं प्रत्येकमध्यं देयम्‌ । पित्रादित्रयाणामेकविः 
रत्वे त्रिभिः पात्रेरेकस्येव हस्तेऽष्यं देयम्‌। षण्णामेकविप्रत्वे षट्पात्राण्येकहस्ते । 
पिततः स्थाने विप्रत्रयादिपक्षे एकाध्ये विभज्य तेषु देयम्‌। अर्ध्यान्ति जलदानं 
'पितरिदं ते अध्येमित्यध्यमन्त्रश्न प्रतिविप्रमावतंते । एवं पितामहादिविप्रेष्वपि 
'एवमध्य दत्वा विप्रहस्तात्स्रवन्तीरपो या दिव्या इति मन्त्रेण प्रतिविप्रमनुमन्त्रये- 
'दिति बह्लुचः । 

तद्नन्तर ब्राह्मण से 'सन्त्वध्यां? ऐसा उत्तर प्राकर जळ देकर पात्रस्थित पवित्र को ब्राह्मण के 


हाथ में देकर प्रथम पात्र के जळ को कुछ बचाकर गेंडे के पात्र में या दूसरे पात्र में लेकर 'पित- 
रिदं ते अध्य’ “पितामहेदं ते अध्य? इत्यादि यथाछिंग प्रत्येक को अध्य दे | पित्रादि तीनोंके एक विप्र 


पक्ष सें तीनों पात्रों से एक ही के हाथ में अध्य दे। छ का एक ब्राह्मण हो तो छ पात्र एक के हाथ 


में दे। पिता के स्थान में विप्रय आदि पक्ष में एक अर्ध्य को विभाग करके उनमें दे। अष्यं के 


अन्त में जळ्दान 'पितरिदं ते अर्ध्यं’ इस अध्य मन्त्र की आवृत्ति प्रतित्राह्मण होती है | इसी प्रकार . 


पितामह आदि के ब्राह्मणों में भी ऐसे ही अध्य देकर ब्राह्मण के हाथ से गिरते हुये जल का 
“या दिव्या इस मन्त्र से प्रत्येक ब्राह्मण का अनमन्त्रण करे, ऐसा बहुच शाखा वाळे कहते हैं | 
अन्यशाखिनां तु या दिव्या इति मन्त्रेणाघ्यंदानम्‌। अध्यंदानान्ते प्रतिविप्रं- 
. सपो दानम्‌। तथा चेकविप्रत्वेऽनुमन्त्रणमपो दानं चान्ते सकृ देव । विप्रभेदे त्वाव- 
 ततंते। अध्यंदाने वामगोत्रादयच्चारो न क्रियते । धाद्वसागरकारेस्तु कायं इति 
_र्‍युकतं भातीत्युक्तम्‌। . े २ 
के « अन्य शाखा वालों का तो “या दिव्या? इस मन्त्र से अध्यंदान होता है। अन्यदा के 
अन्त में प्रतिविप्र को जळदान करे। इस -परह एक 'ब्राह्मणपक्ष में अनुमन्त्रण और जळ का 
-दान अन्त में एक बार ही होता है। बिप्रमेद में तो आति होती है । अध्यंदान में नाम गोत्र 
आका उच्चारण नहीं किया आाता। आदसागरकार तो उच्चारण करना कहते हैं, यह युक्त 
होता है यह कहा है। प्न र 


अथ सं्ावमुखाञ्जनादिविचार। - . र 


इलाज मननं कायम्‌ संसवाम्समवनोयेत्याद्याळा 


उतमथमाध्यपाने पावदयस्थशेषोदकमेकीकृत्य तेन जलेन मुखा” 
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9. १. यमः--'पैतक॑ प्रथमं पातं तस्मै पेतामहं न्यसेत्‌ 
.. चाळ्येत्‌ ॥ स्पृशमुत्तानमन्यत्र नीतमुद्घारितं तथा । पानं 
.._. डशनाः--“उत्तानं विद्वत वापि पितुपातरं 


` का प्रयोग करते हैं । अध्येदान के अतिरिक्त स्त्र 'स्वघा नमः इसके अन्त में दान. े 


कारा i क: त 
परिष्छेदः उत्त० ] सुधाविबृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः बळा 


यनसुत्रात्‌ । केचिद्विप्रहस्तगलिताम्बुसंस्रावस्तस्येकीकरणमाहु: । दर्शादौ माता 
महपात्रोदके तत्पात्रह्योदकं समवनीय मातामहपात्रोदकं . पितृपातरस्थसं्नावे 
संनयेत्‌ । मातृपावंणभेदे मातामहपात्रसमवनीतोदकं मातृपात्रस्थसमवनीतोदके | 
तदुदक॑पितृपात्रस्थेकीकृतोदक इति तत्संख्रावपात्रं देविकवित्रादुत्तरतोऽरत्तिः 
मात्रे प्रोक्षिते दर्भेषु न्युब्जं सकूर्चं पितृभ्यः स्थानमसीत्यासादयेत्‌ । 


अवशिष्ट जळ्युक्त दो अध्यपात्रो का बचा हुआ जळ मिला कर उस जळ से मुखाज्जन 
करे । आयुष्य चाहने वाळे को उससे आंख धोना चाहिये, क्योंकि आइवलायन सूत्र में 'संखवान, . 
समवनीय' संखव को लेकर सींचे इत्यादि कहा है | कुछ छोग ब्राह्मण के हाथ से गिरा हुआ जळ 
संखाव है उसको मिलाने को कहते हैं | दश आदि सें आतामइ-पात्र के जळ में दो पात्रों का जळ 
मिळाकर मातामह. पात्र का जळ पितृपात्रस्थित संखाव में मिळावे । मातृपावंण के मेद से साताम 
के पात्र में मिलाया हुआ जळ मातपात्र स्थित मिले हुए जळ में वह जळ पितृपात्रस्थित एक किये जळ 
में मिला दे। उस संखाव-पात्र को दैविक ब्राह्मण से उत्तर की ओरं अरलिमात्र प्रौक्षित भूमि में कुशा- 
ओं पर कूचंसहित उल्टा करके “पितृ भ्यः स्थानमसि' ऐसा कहके रख दे। | 


यहा प्रथमपात्रमुत्तानं सं्ावोदकसहितं मन्त्रेणासाद्य तृतीयपात्रेय सकू- 
चेपवित्रं तदाच्छादयेत्‌। पक्षद्वयेऽपि गन्धादिनाभ्यर्च्यासमापेनं 'चाल्येत च 
स्पृशेत्‌ । कातीयास्तु शुन्धन्तामिति भूमि प्रोष्य पित॒षदनमसीति कुशानास्तीयं 


पितृभ्यः स्थानमसीति प्रथमं न्युब्जं कृत्वा गन्धादिदीपान्तैरचेन्ति । . MR 

अथवा संखाव के जळ-सहित प्रथम पात्र को मन्त्र से उत्ताने रखकर कूरच॑सहित पवित्र | 
को तीसरे पात्र से ढक दे । दोनों पक्षों में भी गन्ध आदि से पूजन करके समासि तक न उसे चळावे 
न स्पशं करे। कातीय तो--शुन्धन्तां? इस मन्त्र से भूमि का प्रोक्षण करके . "पितुषद्नससि? इस 
अन्त्र से कुशा बिछा कर 'पितृम्पः स्थानमसि? यह कहके प्रथम पात्र को उल्टा करके गन्ध से लेकर _ 
दीपपर्यन्त पूजन करते हैं । ! डड न 


भथ प्राचीनावीती आझन्तयोरपो. यच्छन्‌ ' गन्धाद्चैः पूजन चरेत्‌-अमुकः 
शमेन यथानामगोत्र अयं ते गन्धः स्वधा नम इति। एकविप्रत्व” दर्माणोज्यं 
गन्ध इत्यादिना निद्निग॑न्धदानम्‌। शेषं प्रावत्‌ । केचिदमी ते गन्सा इति ब 
गन्धे पराहुः । अध्यंदानभिन्ने सवंत्र स्वघा नम इत्यन्तेन दाम्‌ । डु 
__ प्राचीनाबीती होकर आदि अन्त में बळ देते हुए गन्ध आदि से पूजन करे 
यथानाम-गोत्र अयं गन्धः स्वघा नमः? । एक विप्र पक्ष में 'शर्माणः अये वो यन्घ> 
तीन-तीन बार गन्धदान करे । शेष पूववत्‌ हें । कुछ लछोग--'अमी ते गन्धा? ऐसा. 


। प्रपितामहं . ततो न्यस्य. न 
हषा मजन्त्याश ४ 


क धे, ` ` धर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 
अत्र पित्र्यविश्रपजने गन्धादेः पदार्थातुसमयः काण्डानुसमयो वा । संप्‌णं- 

वाचनादि प्राम्वत्कृत्वा चतुष्कोणं वतुँलं च यथाक्रमं वारिणा गोमयभस्मादिना 

चा 'मण्डलानि सव्यापसव्याभ्यां कुर्यात्‌ । तत्र नेऋतीमा रभ्येशानोपय॑न्‍्त दवे 


इशानीतो नेऋतीपयंन्तं पित्र्ये च प्रादक्षिण्याप्रादक्षिण्याभ्यां कार्याणि । तत्र 
पूर्वोक्तपात्राण्यासादयेत्‌ । 


इसमें पितुब्नाह्मण के पूजन में गन्ध आदि का पदार्थानुसमय या काण्डानुसमय समस्त वाच- 
नादि पूर्ववत्‌ करके चौकोना और गोळ यथाक्रम जर से अथवा गोबर-मस्म आदि से सब्य-अपसब्य 
होकर मण्डल बनावे । यहां मंडळ देव में नेत्य दिशा से आरंभ करके ईशान दिशा तक और पिन्य 
में ईशान से नेऋत्यदिशा पर्यन्त प्रदक्षिण और अप्रदक्षिण क्रमसे करे । उसमें पूर्वोक्त पात्रों को रखे । 


अथ पात्रासादनादि 
 नायसान्यपि पात्राणि पृत्तलानि न तु कचित्‌ । 
न च सीसमयानीह शस्यन्ते त्रपुजान्यपि ॥ 
कांस्यंपात्र' विकल्पितम्‌ । पणंपात्रेषु पलाशमधूकोदुम्बरकुटञप्लक्षजानि 
दास्तानि । कदलीचूतपनसजम्बुचम्पकानि मध्यमानि । एवं पात्राण्यासाद्य 
पितपर्वंकं परितो भस्ममर्यादां पितृपवंकविप्राणां करशुद्धि च सव्यापसव्याभ्यां 
कुर्यात्‌ । तत्र पिशङ्ग इति रक्षाण इति भन्त्रदवयं केचिदाहुः। आचम्य करणुद्धि- 


जलं पादक्षालनमण्डले | क्षिपेत्‌ । 
पात्रासादन--लोददे के पात्र न रखे । कहीं पीतल के पात्रों का भी निषेध है। शीशा तथा 
रांगे के मी पात्र प्रशस्त नहीं होते । कांत्य-पात्र में विकल्प हें । पत्ते के पात्रों में--पलाश, महुआ, गूछर, 


१, मण्डल के अमाव में माईण्डेय ने दोष कहा है-“यातुघानाः पिशाचाश्च क्रूरा ये. चेवः 
राक्षसाः | हरन्ति रसमन्तस्य मण्डलेन विवजितम्‌ ॥' ब्रह्मपुराणे--'मण्डळानि च कार्याणि नेवारेश्वृर्णके 
शुभैः । गौरमृत्तिकया वापि कारयेन्मण्डलं ततः | चतुःकोणं द्विजाग्रचस्य त्रिकोणं क्षत्रियस्य तु | मण्ड- 
जाति वैश्यस्य शद्स्याम्युक्षणं स्मृतम्‌|? बहुचपरिशिष्ट में प्रकारान्तर है--'देवे चंतुरलं पिच्ये वृत्त 
. मण्डलं कत्वा क्रमेण सयबान्‌ सतिलांश्र दर्मान, दयात्‌, इति.। 
वाराहपुराण के--सौवर्णानीह रौप्याणि कांस्यानि तदसम्मवे? इस विधायक बचन और 
` अह्पुराण ल हविदष्ट्वा निराशाः पितरो गताः? इस निषेधक वचन से कांस्यपात्र 
_ बकल्पिक 
९३, अज्ञिरा के--न जातीकुसुमानि दद्यान्न कदलीपत्रमः इस वचन के अपवाद में स्मृति- 
ग्रहोक्त-'भाद्े पछाशपात्राणि मधुकीदुम्बराणि च । पारिकाकुटजप्छक्षक्रकचानि: क्रमाजगुः ॥ कदली* 
पनसजम्बुपुन्नागचम्पकाः । अछामे:सुख्यपात्रांणां ग्रामाः स्युः पितृकमेणि ॥! ` इस वचन से मुख्य 
अलाम में ग्राह्य होने से कदलीपत्रादि मध्यम हैं । | ळ् 
- कला मस्ममयांदां यः कुर्यात्‌ पाणिश्योधनम्‌। आसुरं ` तद्‌ भवेच्छाद | 


] 
प्रक्षाल्य हस्तपादादि पश्चादद्धिर्विधानवत्‌ । प्रक्षाळनजलं दर्मस्तिलेमिशं क्षिपेः हे 
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` कु प्रथम ब्राह्मण के हाथ में होता है। बहचों का तो पितब्राह्मण के हाथ में ही प्रतिविष्र होम हे. होता 


` साविति काशिकायामुक्तम्‌ । कातीयानामर्धाधानपक्ष एव युक्त इति. भाति। | 


ह 


SRC ° 
परिच्छेद ३ उत्त७ ] सुधाविब्ति-हिन्दो व्याख्या-स हितः कर 


कुरेया और पाकड़ के प्रशस्त होते हैं। केळा, आम, कटहल, जामुन और चम्पा के मध्यम होते हैं | 
इस प्रकार पात्रासादन करके पितृपूवंक चारो तरफ-से भस्म-मर्यादा और पितृपूवक ब्राह्मणों की इस्त: 
शुद्धि सब्य-अपसब्य से करे । उसमें कोई “पिशंग” और 'रक्षाण' इन दो मन्त्रों को कहते हैं |: 
आचमन करके कर-शुद्धि के जळ को पादश्नालन मण्डल में फक दे | | 
अथ अग्नोकरणम्‌ 
तचाश्वायनाचां गृह्याग्निमतां व्यतिषङ्गेण श्राद्धप्रयोगे. गृह्यारिनिपक्कचरुणा 
गृहथाग्नावेव कार्यंम्‌। व्यतिषंगाभावे पाणिहोमः । श्रौताग्निमतां दर्श व्यति-: 
पद्धाभाबात्पाणिहोम एव । पूर्वेद्युरन्वष्ठक्ययो दक्षिणाग्नौ श्रपणं 'होमथ । निर- 
निकानां तु सकंत्र पाणिहोम एव । | 
अग्नीकरण--ग्रह्माग्नि वाले आइवलायनों को व्यतिषंग ( अन्योन्यसंबन्ध ) से श्रादप्रयोग सेः: 
गृह्माग्नि में पके हुए च से ग्रह्ाग्नि में ही करना चाहिये | व्यतिषंग के अभाव: में पाणिहोम करे । 
ओऔताग्नि वालों का दर्श में व्यतिषंग का अभाव होने से पाणिहोम ही होता है । पहले दिन दो अन्वष्ट- 
काओं में दक्षिणाग्नि में अपण और होम होता है। निरग्निकों का तो सर्दन्न पाणिहोम ही होता है | 
आपस्तम्बादीनां श्रौताग्निमतां सर्वाधानिनां दक्षिणाग्नी, अर्धाधानिनां 
गृह्याग्निमात्रवतां च गृह्याग्नावेव । भ्रवासस्थानां निरग्निकानां च अयाश्चारने' 
मनोज्योतिरुद्ुध्यव्याह तिहोमेनोत्पा दिते लौकिकाग्नौ हुत्वाग्नेरत्सरगः, न त्वेषां का- 
पि पाणिहोमः । पाकस्तु सवंत्र पचनाग्तावेव । | ०७४ जलन. 
` श्रौताग्निवाले आपस्तम्ब आदि. सर्वाधानियों का दक्षिणाग्नि में और केवळ यह्माग्नि वाळे. | > 
अर्धाधानियों का ग्रह्मार्न में हो होम होता है । परदेशस्थित निरग्निकों का 'अयाश्रास्ने' *मनोज्योति? प्र 
“उदुध्यस्व और व्याहृति के होम से उत्पादित लौकिकाग्नि में होम. करके अग्नि का त्याग करे-। इनके: 
यहां कहीं भी पाणिहोम नहीं होता । पाक तो सब जगह पचनाग्नि में ही होता है | उ 222 
कातीयानां गृह्याग्निमतां गृह्यासिविहृतपचनासौ. पाकोऽनौकरणं लु २ 
गृहधाग्नावेव । श्रौताग्निमतां सर्वाघानपक्षे .दक्षिणाग्नावर्धाधानपक्षे औपासना- | 


निरसीनां कातीयानामपसव्यादिनां पित्र्यादिदिजहस्त 'एवासौकरणम्‌ । तत्र 
पक्षद्रयम--देवद्विजकरे एव सव्येन होमः, यद्वा$पसव्येत पित्र्यद्विजपक्ती प्रथम =. 
द्विजकरे इति। बह्नुचानां तु पिन्र्यद्विजकरेष्वेव प्रतिविप्रं होम: । | 
गह्माग्नि वाले कातीयों का'गह्याग्निविद्दत पचनाग्नि में पाक और अग्नौकरण तो गह्याग्नि 
होता है । काशिका में कहा है--भताग्नि वालों का सर्वाघान पक्ष सें दक्षिणाग्नि में और अघ 
पक्ष में औपासनाग्नि में होम होता है। कातीयों का अर्धाघान पक्ष ही ठोक है ऐसा युक्त प्रती 
है। निरग्निकरकातीयों का अपसव्य आदि से पिज्यादि ब्राह्मण के हाथ हौ में अग्नौकरण 
उसमें दो पक्ष हैं--देव-ब्राह्मण के हाथ में ही सव्य से होम अथवा अपसव्य से 


> 


.-- वाजसनेयिनां त्वेकहोम एवेति श्राद्धकाशिकायां 
पृष्टोदिविविधानेनास्निमुत्पाद्याग्तावेव जुह्वति 
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रसन्निधाने देवकरे पित्र्यकरे वा । निरग्नीनां तु देवद्विजकर एव । मृतभार्यं- 
स्यापत्नीकस्य प्रथमदेवद्विजकर एव होमो न पित्र्ये इति सवंसाधारणम्‌। 

बाजसनेयियों का तो एक होम ही होता है, ऐसा भाढकाशिका कातीयसूत्रदत्ति में कहा है । 

कोई तो पृष्टोदिविविधान से अग्नि का उत्पादन करके अग्नि में ही होम करते हैं। सार्निक साम- 

चेदियों के यहां अग्नि में और आग्नि की असन्निधि में देव या पितृ-ब्राह्मणों के हाथ में होम होता है। 

 निरग्निकोंका देवब्राह्मण के हाथ में ही होम होता है । जिसकी स्री मर चुकी है उस पत्नीरहित का 
' प्रथम देवब्राह्मण के हाथ में होम होता है पितृ-ब्राह्मण के हाथ में नहीं, यह सर्वंसाधारण है । 


अथ होमप्रकार। | 
बह्लुचानां व्यतिषङ्गपक्षे 'असावम्तीकरणं करिष्ये! इति पृष्ठा क्रियतामिति 
अनुज्ञातो ग॒ह्यपक्क चरुमुद्धृत्य द्विघा विभज्यापसव्येनोत्तरभागादवदानसम्पदा मेक्षणे- 
ऽवदाय सोमाय पितमते स्वधा नमः सोमाय पितृमत इदं न ममेति होमत्यागौ कृत्वा 
दक्षिणभागात्पुनस्तथेवावदाय अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति होमत्यागौ 
कुर्यात्‌ । सव्पेनापसव्येत वा मेक्षणमम्नावनुप्रहरेत्‌ । यद्वा सव्येन. स्वाहान्तोक्त- 


सन्त्रेणाहुतिद्वयं सोमास्न्योव्यंत्यासेनादाय जुहुयादिति । 
. बह बुचों का व्यतिषंग पक्ष में “अग्नावग्नौकरणं करिष्ये! यह पूछकर "क्रियताम्‌! ऐसी अनुज्ञा 
पाकर गरह्यार्न में पकाये हुए चरु को निकाळ कर दो विभाग करके अपसव्य से उत्तर भाग से 
` .अबदानसम्पदा, मेक्षण इन दोनों को लेकर 'सोमाय पितुमते स्वधा नमः इदं न सम इससे होम और 
'त्याग करके दक्षिणभाग से पुनः उसी तरह अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः? इससे होम और त्याग 
करे | सब्य से अथवा अपसव्य से मेक्षण को अग्नि में छोड़ दे । अथवा सथ्य से स्वादान्त उक्त मन्त्र 
से दो आहुति लेकर व्यत्यास से सोम और अग्नि के लिये होम करे । 


|  कातीयानां तु गृहले श्रपणमकृत्वेव पचनाग्निपक्कमन्नमादाय घृताक्तं कृत्वा 

` _पूर्ववतप्रशनानुज्ञाऽनन्तरं स्मार्तार््यांन परिस्तीयं तिः समिध आधाय सब्येनाग्नये 

कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहेति भेक्षणेनाहुंतिद्वयं जुहुयादपसव्येन 

चता पाणिहोमेऽपीत्थमेव प्रकार ऊह्यो विशेषस्तुक्तः । 

कातीयों का तो एह्माग्नि में पकाये विना ही पचनाग्नि में पकाया हुआ अन्न लेकर उसे 

 'धुताक्त करके पहले के समान प्रश्‍न और अनुज्ञा के बाद समातं आदि अग्नि का कुश परिस्तरण 
करके तीन समिधा लेकर सव्य से “अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा? “सोमाय पितृमते स्वाह? ऐसा कह- 

कर क दो आहुति दे अथवा अपसव्य से पाणिहोम में भी इसी. प्रकार ऊह करे । विशेष 
कहा है < 

आपस्तम्बानां तु भाज्यभागान्ते उद्धियतामग्नौ च क्रियतामिति प्रदे 

समुदध्रियतामिति अनुज्ञानम्‌। हिरण्यकेशीयानामुद्धरिष्याम्यस्ौ करिष्यामीति | 


शौन ड अ ३; होमे क्षि छु भवेद्यशोपवीतवान्‌ | तत्र प्रागग्नये हुत्वा पश्चात्‌ ४ क 
अग्नौ व पक्षिपेन्मेक्षणं ततः | छन्दोगपरिशिष्टे--'अग्नौकरणहोमश्च थे 
वा कार्यो य इति: 
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` इस प्रइन में 'कुरुष्वः ऐसी आज्ञा नहीं होती यह सर्वत्र आश्वकायन का मत है। कातीयों का तो शेता | 


यास्तु षे ` ` 
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प्रश्‍नः । यन्मे मातेत्यादिमन्त्रः सप्तान्नाहुतय: षडाज्याहुतय इति त्रयोदशाहुतयः । 
मन्त्रास्तु विस्तरभयान्नोक्ता: । रक 

आपस्त्म्वो का तो आज्यमाग के अन्त में 'उद्‌प्रियतामग्नौ च क्रियतां? इस गरदन में 'काममुद्धि- 
यतां' यह अज्ञा होती है । हिरण्यकेशियो का 'उद्घरिष्यामि, अग्नौ करिष्यामि? यह प्रश्‍न. होता है। 


“यन्मे माता? इत्यादि मन्त्रों से अन्न की सात आहुति और घी की छ आहुति, इस प्रकार तेरह आहु- 
तियां होती हैं । विस्तार के भय से मन्त्र नहीं कहे। : 


हिरण्यकेशीयानामाज्यभागान्ते सोमाय. पितृमते इत्यादि षोडशमन्त्रैः | 
षोडशाज्याहुतयः षोडशान्नाहुतयश्च प्रतिपा्वंणं बोध्याः । मन्त्रेषु पित्रादिपदोह | 
आज्यान्नपदयोरूहश्च तदगरन्थेष्वेव सेयोऽतिविस्तृतत्वान्नोच्यते । क: 

हिरण्यकेशियों का आज्यभाग के अन्त में 'सोमाय पितृमते’ इत्यादि सोळ्ह मन्त्रो से धी की 


. सोलह और अन्न की सोलह आहुतियां प्रत्येक पार्वण में जानना चाहिये । मन्त्रों में पिता आदि 


पद्‌ का ऊह और आज्यान्न पद का ऊह उनके अन्यों से ही जानना चाहिये, अतिविस्तृत होने से 
नहीं कहता हूँ । ह 


क अथ. पाणिहोमप्रकार! र 
तत्र 'विप्रपाणावसौकरणं करिष्ये! इति प्रश्नः, क्रियतामित्यनुज्ञा | करिष्ये इति 
रसने. कुरुष्वेत्यनुज्ञा न भवतीति सवंत्राश्वळायनमतम.। कातीयादीनां तु भवत्येव |. | 
भाश्वलायनसुतरवृत्तौ तु पाणिहोमे कथमपि प्रश्‍न: प्रतिवचनं च न कार्यमिति  _ 
द्योतितम्‌। सदर्भं पित्र्यविप्रपाण सव्येन परिसमुह्य पयुंक्ष्य मेक्षणेन करेण वा 
पूरवंवदाहुतिद्वयं सोमायेत्यादिमन्त्राभ्यां प्राचीनावीत्येव जुहुयात्‌ । तत्र करेणः 
होमपक्षे वामहस्तेन दर्भेण दक्षिणकरे उपस्तीर्य दक्षिणेन द्विरवदाय वामेताभि- | 
घाये चतुरवत्तित्वादि संपाद्यम्‌। | | न. 
पाणिहोम में 'विप्रपाणी अग्नौकरणं करिष्ये यह प्रश्‍न है, 'क्रियताम्‌? यह आज्ञा है। “करिष्ये 


ही है। आई्वळायनसूत्र की इतति सें तो पाणिहोम में किसी प्रकार का प्रशन या प्रतिवचन नहीं करे, 
ऐसा प्रकट किया है। कुशसहित पितृ-ब्राह्षण के हाथ का सव्य से परिसमूइन और पयुक्षण करके 
सेक्षण से या हाथ से पूर्ववत्‌ दो आहुति यों का होम 'सोमाय' इत्यादि दो अन्तरो से प्राचीनावी 
होकर ही करे | उसमें हाथ से होम के पक्ष में बाएं हाथ से कुश लेकर और दाहिने हाथ में उपस्तरण 
करके दक्षिण हाथ से दो बार अवदान करके और बाए' हाथ से अमिघारण कर चतुरवत्तित्वादि 
सम्पादन करे । A यर छट 
बह्न॑चानां स्वपिव्यकरेषु होमः । एकोहि्ठविप्रकरे होम: कृताइत' 
सव्येन परिसमूहनोक्षणे । पाणिहोमे मेक्षणानुप्रहरणं न! केचित्पाणिहोमेः 
समूहनादिकं मेक्षणं च नेच्छन्ति । विप्राश्च पाणिहुताज्ं कर्त्रा देवपूर्वं 
मासुपक्कमिरि अन्त्राभिघारिते स्वस्वपात्रे संस्थाप्य भोः 


८०४ ः घर्मोसस्धुः _[ दुतीयः 


बहबूचों का सब पितृ-ब्राह्मणों के हाथों में होम होता है। एकोदिष्ट ब्राह्मण के हाथ में होमः 
करे या नहीं करे | होम के अन्त में सब्य से परिसमूइन और उक्षण करे । पाणिहोम में मेक्षण का. 
अनुप्रहरण नहीं करे । कुछ लोग पाणिद्दोम में परिसमूहन आदि और मेक्षण को नहीं चाहते । ब्राह्मण 
सीपाणि में होम किये अन्न को कर्ता के द्वारा देवपूवक सव्य से ही 'आमातुपक्क' इस सन्त्र से अभि- 
घारित अपने-अपने पात्रों में रख कर मोजनस्थान से दूसरी जगह आचमन करके अपने-अपने स्थान: 
पूर बैठें। 
अथ हुतशेषविचार! 
असौकरणशेषं पिण्डाथेमवस्थाप्य पिश्यपात्रेष्वेव सर्वान्नपरिवेषणान्ते परिवेष- 
णीयम्‌ । केचिदग्नौकरणशेषपरिवेषणोत्तरं सर्वान्नपरिवेषणमाहुः । अग्नौकरणरोषं 
'देवपानेषु न देयम्‌। कातीयानां तु साग्नीनामग्नौ होमे देवपूवं सवंपात्रेषु शेष- 
दानम्‌। निरन्नेदेवविप्रकरे होमे पितृपात्रेष्वेव पितर्यकरे होमे देवादिसवंपात्रेषु 
हुतशेषदानमिति काशिका। ॒ 
| अन्नं पाणौ हुतं यच्च यच्चान्यत्परिवेषितम्‌ । 
एकीकृत्येव भोक्तव्यं पृथग्भक्षो न विद्यते ॥ 
बौघायनानां तु पाणिहुतेऽन्ने भक्षितेऽन्यान्नपरिवेषणमुक्तम्‌। 
अग्नौकरण के बचे हुए अन्न को पिण्ड के ल्यि रखकर पितृपांत्रों में ही सब अन्न परो- 
सने के बाद परोसे । कुछ लोग अग्नीकरण-शेष का परिवेषण करने के बाद सब्र अन्न का परिवेषण 
कहते हैं। अग्नौकरण-शेघ को देवपात्रो में नहीं दे | साग्निक कातीयों का तो अग्नि के 
होम भें देवपूवक सब पात्रों में शेध-दान होता है । निरग्निक का देवब्राह्षण के हाथ . 
सें होम करने पर पितृपात्रों में ही पितृब्राह्मण के हाथ में देव आदि सभी पात्रों में होम-शेष का . | 
दान होता है, ऐसा काशिका का मत है । जिस अन्न का होम पाणि में किया गया है और जो परोसा 


गया है उसको मिलाकर ही भक्षण करे उसका अलग भक्षण नहों करे । बौघायनों का तो पाणिहुत 
 सञन्नःभक्षण के बाद दूसरे अन्न का परिवेषण कदा है। 


i... अथ अन्नपरिवेषणस्‌ 
अञ पूर्वो्तवद्वेवपूवं घृताभिघारितपात्रेषु पूर्वोक्तहविष्यान्तपरिवेषणं `स्वयं 
. पत्ती वान्यो वा कुर्यात्‌ । 

न्य नापवित्रेण नेकेन हस्तेन च विना कुशम | 
नायसेनापि पात्रेण श्राद्धेषु परिवेषयेत्‌ ॥ 


१. हुतावंशिष्ट के सम्बन्ध में यम ने कहा है--'देवविम्रकरेऽनग्निः कृत्वाऽग्नौकरणं द्विजः |. 
त्‌ पितृविपरेम्यूः प्रिडाय शेषयेत्तथा || अग्नौकरणशेषं तु पिच्येषु प्रतिपादयेत्‌ । हुतशेषं न ` 
कदाचिद्‌ वेब्वदेविके ॥? वायुपुराणे--'हुत्वा देवकरेऽनग्निः शेषं पित्र्ये निवेदयेत्‌ | न हि. 
जो विश्वेदेवाः प ॥ इति | < 2 र 
का कथन है--“लस्यानन्तता प्रोक्ता स्वयं च परिवेषणे।? वायुपुराण और भषित 
“मायया भराइकाले तु प्रशस्तं परिवेषणम्‌ ` हारीतः-'सौवर्णराजताम्यां च हे. 
य्यतां याति फल्णुपत्रेण वा पुनः |! पल्गुपानन = कढूमर काठका | 


® FP 
0 १४. प्रशि 


Bhawan ollection. 0 igitized by eGangotri. र ह > 


यरिच्छेदः उत्त० ] सुधाविवृति-हिन्दीठ्याख्या-सहित: . ८०५ 
व्यक्षनादिक पर्णाद्यन्तहितहस्तैदंयम्‌ | | 

। दर्व्या देयं घृतं चान्नं समस्तव्यञ्जनानि च। 

। | उदकं चेव पक्कान्नं नो दर्व्या तु कदाचन ॥ ` 

|. हस्तदत्तं तु नाश्नीयाल्ञवणव्यज्जनादिकम्‌। 

प अपक्कं तैलपक च हस्तेनेव प्रदीयते ॥ 

| इसके बाद पहले कहे हुए के समान देवपूर्वक घृतामिष्रारित पात्रों में पहले कहे हुए 

| हविष्यान्न का परिवेषण स्वयं वा पत्नी अथवा अन्य कोई करे । अपवित्र होकर एक हाथ से, विना कुवा 

| के, लोदे के पात्र से, भाड में परिवेषण न करे । तरकारी आदि को पत्ते आदि से दककर हाथ से दे । 


Fe घृत अन्न और समस्त व्यंजन कळछुळ से दे | जळ और पक्राया हुआ अन्न कछछुळ सें कभी न दे। | 
हाथ का दिया हुआ लवण व्यंजनादिक न खाय | बिना पका हुआ और तेल से पका हुआ हाथ ही 


ह से दिया जाता है । र 
| घृतादिपात्राणि भूमौ स्थापयेन्न भोजनपात्रे। ओदने परमान्ते च पात्रः 
| मासाद्य तत्र घृतपूरणे रुघिरतुल्यता । 


पक्तौ विषमदातुश्व॒ तिष्कृतिनेंव विद्यते। 

। सवंदा च तिला ग्राह्याः पितुक्ृत्ये विशेषतः ॥ ३ 

| भोज्यपात्रे तिलान्दृष्टा निराशाः पितरो गताः । त 
| _ हिगुशुण्ठीपिप्पलीमरीचकानि शाकादिसंस्क्ारार्थात्येव च तु साक्षाद्भक्ष 

। % येत्‌। परिवेषणकाले एव तत्सवंप्रकारमन्तं पिण्डाथं पिण्डपात्रे परिवेषणीयरि 

सागरे । 

` घत आदि के पात्रों को भूमि पर रखे, भोजन-पात्र में नहीं । ओदन और परमान्न को 

परोसकर उसमें घी भर दे तो रुधिर के समान है। भोजन की. पंक्ति में कम ज्यादा परोसने 

का कोई निस्तार नहीं है | तिळ सदा ग्राह्य है विरोषतः गितृकृत्य में । भोज्य पात्र में तिलो को 

पितर छोग निराश होकर चळे जाते हैं | हींग, सोंठ, पीपर और मरिच, शाक आदि संस्कार के 


ही हैं, न कि साक्षात्‌ खाने के छिये | परोसने के समय में ही सब प्रकार के उस अन्न को पिण्ड के 
लिये पिण्डपात्र में परोसे, ऐसा आद्वसागर में लिखा है | : 


अथ अन्ननिवेद्नस्‌' 
अथोपवीती दैवे पात्रे परितः कुशयवास्तिकीयं पिञ्ये तु तिलानि 


र ` १, आदि-पद्‌ से लवणादिः ग्राह्य दै, जेसा वसिष्ठ ने कहा 
“क. छबणं व्यज्ञनानि च। दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता युङ्क्ते : 

पर्णनाथ तृणेन वा |? संडग्रदे--“हस्तदत्त तु 
इस्तेनेव प्रदीयते ॥ इति। | 


८०६ - घर्मसिन्धुः `. [ ततीयः 


_ रीत इत्येवं स्वस्तिकाकारकराभ्यां पात्रमालभेत्‌' । तत्र मन्त्र:--पृथिवी ते पात्रं 
द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्त्वामुखे$मृतं जुहोमि । ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापान- 
योजुंहोम्यक्षितमसि मेषां क्षे्ठा अमुत्रामुष्मिज्लोके इति । भयं मन्त्र आपस्तम्बः. 
कात्यायनादिसिर्नानाविधः पठितो यथासंप्रदायं वाच्यः । इत्यभिमन्त्र्य अतो देवा 
इति वा इदं विष्णुरिति वा ऋचमुवत्वा विष्णो हव्यं रक्षस्वेति, पित्र्ये तु कव्यं 
रक्षस्वेति न्युब्जेन करेण न्युब्जं `द्विजांगुष्ठमनखमन्ने निवेश्य प्रदक्षिणं स्रामयेत्‌ , 
पिच्ये त्वप्रदक्षिणम्‌। 
` इसके बाद उपबीती होकर देव पात्र में चारो ओर कुश-जव को और पितृ में तो तिलों को 
बिखर कर गायत्री से अन्न का प्रोक्षण कर विना मन्त्र के जल से सींच कर देव में 'दाहिना हाथ ऊपर 
बायाँ हाथ नीचे, पिठू में तो इसके विपरीत, इस प्रकार स्वस्तिकाकार दोनों हाथों से पात्र का स्पश 
करे । उसमें मन्त्र है--'पृथिवी ते पात्रं द्यौरपि धानं०' इत्यादि । यह मन्त्र आपस्तम्ब और कात्यायन 
आदि ने अनेक प्रकार का कहा है उसे अपने सम्प्रदायानुसार कहे । इस मंत्र से अभिमन्त्रण करके 
'अतो देवा? या 'इदं विष्णुः? इस ऋचा को कहकर देव में 'विष्णो इव्यं रक्षस्व’, पिच्य में तो 'कव्यं 
रक्षस्व इस प्रकार उळटे हाथ से नखरहित ब्राहमण के अंगूठे को अन्न पर रख कर प्रदक्षिण-क्रम से 
5 और पित्र्य में तो अप्रदक्षिण क्रम से घुमावे । 
अत्र कातीयान'मपहता इति यवानां देवे तिलानां पित्र्ये पात्रपरितोऽव- 
किरणमुक्तम्‌। ततो वामकरेण पात्रं सपृरात्नमुके विश्वेदेवादेवता इदमन्नं हव्यमयं 
ब्राह्मण आवहनीयार्थे इयं भूगंया अयं भोक्ता गदाधर इदमन्नं ब्रह्म इदं 
सीवर्णपात्रमक्षथ्यवटच्छायेयम्‌ अमुकदेवेभ्य इदमन्नं सोपस्करममृतरूपं परिविष्ट र 
परिवेक्ष्यमाणं चातृप्ते: स्वाहा हव्यं नमो न मम ओं तत्सदिति सयवदर्भजल॑ - 
 @दक्षिणकरेण पात्रवामभागे भूमौ क्षिपेत्‌ । एवं देविकविप्रान्तरेऽपि । ततो ये 
` देवास इत्युपस्थानम्‌। | 
हक ढु यहां कातीयों का देवभाद्ध में 'अपइता' इस मन्त्र से जवों का और पित््य में तिलों का पात्रं 
के चारो ओर अवकिरण ( बिखेरना ) कहा है । तदनन्तर पात्र को बाए' हाय से स्पर्श करते हुए 
= 'मुके विषवेदेवा देवता इदमन्नं हृव्यमयं०? इत्यादि मूछोक्त वाक्य से जवसहिंत कुश-जल को दक्षिण 
` हाथ से पात्र के वाममाग की भूमि में छोड़ दे । इसी प्रकार दैविक अन्य ब्राह्मणों में भी करे | इसके 
` बाद 'ये देवास? इस मन्त्र से उपस्थान करे । | 
शिक्का RNS हम उर पाए 
` १. चतरर्विशतिमत में पात्राळम्भन का. प्रकार उत्तानं दक्षिणं सव्यं. नीचं पात्राण्युपस्प- 


याशवहक्यः--दत्त्वान्न॑ प्रथिवीपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ते द्विज्ञाः 


द गा अहशनिवेशन आवश्यक कहा.है--'निरहुईं च यच्छादई न तत्पीणाति व... 

द्य में बौघायनोक्त 'अहष्टनिवेशन की विशेषता--'परिवत्य॑ न ` चाषः द्विजः ल आ ४ 
कप ॥ उत्तानेन ठु हस्तेन दविजाइनिवेश 

सत ||? : ॥ मा > SE Ef = न 


डू 


. दनवासुदेवः प्रीयताम्‌? ऐसा कहकर तिल-कुश-जछ का त्याग करे, यह आचार है। | 


RRL ड :, ENR 
परिच्छेद: उत्त० ] सुघाविवृति-हिन्दीव्या्या-सहित DT 
ततः पित्र्यधर्मेण ` पितुपात्रालम्भांगुष्ुनिवेशनाद्यन्तेः . वामेन पात्रमालभ्य 
पिता देवता एकविप्रत्वे पित्रादयो यथानामगोत्रा देवता इदमन्नं कव्यसि- ` 
त्यादि०, इदं राजतं पात्रमक्षय्यवटच्छायेयम्‌ अस्मत्ित्रेऽमुकनामगोत्ररूपाय, त्रयः 
स्थाने विप्रेक्येऽस्मत्पितृपिता महप्रपितामहेभ्योऽमुकगोत्रनामख्पेभ्यः इदसन्नं . 
सोपस्करममृतरूपं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चातुसेः स्वघाः कव्यं नसो न मम 
३ तत्सदिति तिलकुशजळं पितृतीर्थेन वामकराधोनीतेन दक्षिणकरेण पात्रदक्षिणे 

भूमौ' क्षिपेत्‌ । एवमग्यत्रापि यथादैवतमहः ) 

तदनन्तर पित्र्य घम से पितृ-पात्र का स्पश और अंगुष्टनिवेशन आदि के अन्त में बाय हाथ से 
पात्र का स्पशं कर पितृदेवता और एक विप्रपक्ष में “पित्रादयो यथानामगोत्रा देवता इद्मन्नं कव्यमि 
त्यादि०, इदं राजतं पात्रम्‌ अक्ष य्यवरच्छायेयम्‌ अस्मत्पित्रे अमुकनामगोत्ररूपायः | तीन के स्थान में 
एक ब्राह्मण के रहने पर 'अस्मत्पितृपितामहप्रपितामदेम्यः असुकगोत्रनामरूपेम्यः इदमन्नं०? 


डे तत्सत्‌? पय॑न्त मूळ में लिखा वाक्य पढ़कर तिळ-कुश-जळ को पितु-्तीर्य से बाएं हाथ के नीचे 
लाकर दक्षिण हाथ से पात्र के दक्षिण भूमि में छोड़ दे । ऐसे ही अन्यत्र भी यथादैवत ऊह करे । 


पितृस्थानेऽनेकविप्रत्वे त्रिष विप्रेष पित्रे इत्यादिनेकवचनान्तेन त्याग: । 
एवमग्रेऽपि त्रिष त्रिषह्मम्‌ । . ततो ये चेहेति सक्ृदुपस्थानम्‌ । अतियिश्चेहेवधसण 
स्वेष्ठदेवताय इदमन्नमित्यादि ये देवास इत्यादि । अपसव्यम्‌, देवतास्यः पितृभ्यः 
सप्षव्या० अमूर्तानां० ब्रह्मांपंणं० हरिर्दाता० चतुमिश्च ० ओं तत्सद्‌ ब्रह्मापंगमस्तु 
येषामुद्दिष्ट तेषामक्षय्या प्रीतिरस्तु इति तिलोदकमुत्सृजेत्‌ । सव्यम्‌, एको विष्णु० 
अन्नहीनं क्रियाहीतं मन्त्रहीनं च यङ्भवेत्‌ तत्सवंमच्छिद्रं जायतासित्युक्त्वाः 
विप्रर्जायतां सवंमच्छिद्रित्युक्ते अनेन पितृयज्ञेन पितृरूपी जनादनवासुदेवः 
प्रीयतामिति तिलकुशजलमुत्सृजेदित्याचारः । | 


करे | एवं आगे भी तीन-तीन में ऊह करे । इसके बाद 'ये चेंह इस सन्त्र से एक बार उपस्थान 
करे | यदि कोई अतिथि हो तो देवघम से अपने इष्ट देवता को 'इदमन्नं? इत्यादि “ये देवासः? इत्यादि 
पढ़े | अपसव्य होकर 'देवताम्यः पितृम्यः० सप्तव्या० अमूर्तानां० ब्रह्मापणं० इरिर्दात्ताश चतुर्भिश्च 
3 तस्सदू ब्रह्मापणमस्तु । येषामुद्दिष्टं तेषां अश्नय्या प्रीतिरस्वु' यह कंहकर तिळोदक का त्याग 
सव्य होकर “एको विष्णः०, अन्नद्दीनं क्रियाहीनं .मन्त्रहीन॑ च यद्‌ मवेत्‌ तस्सवमच्छिद्रं ७ जायताम्‌* 
ऐसा कह कर ब्राह्मण के 'जायतां सवमच्छिद्रं! ऐसा कहने पर “अनेन पितृयज्ञेन पितुरूपी 


तत्र ब्रह्मापॅणेति एको . विष्णुरित्यनयो: -सद्धुल्पयोविभागे 


« १. धम प्रदीपे -'भाडोयानस्य . संकल्पो भूमावेव प्रदीयते a 


र्ड ? ८ १४ | » 


८०८ घम सिन्धुः | _ [ दुतीयः 


प्रत्यक्षवचनानुपलम्भाद्यथाचारं कायंम्‌। अकुते स्धूल्पेऽज्लं विप्रा न 'स्पृशेयुः । 
ईशानविष्णवे० गयाये ० गदाधराय० पुण्डरीकाक्षा० इति नत्वा पितुपूव विप्रकरेषु 
जले दत्ते विप्रास्तेतान्तं प्रोक्ष्य न्रिर्गायत्र्याभिमन्त्रयेयुः । 

कोई--ब्रह्मापण इत्यादि संकल्पोत्सग में सव्यं, एको विष्णः इत्यादि में अपसव्य करते 
हैं । उसमें ब्रह्मापण और-एको विष्णः इन दोनों संकल्पो के विभाग में सव्य और अपसव्य के विभाग 
में प्रत्यक्ष बचन के नहीं मिलने से यथाचार करना चाहिये। संकल्प नहीं करने पर अन्न फा 


-स्पशं ब्राह्मण नहीं करे। ईशानविष्ण-गया-गदाधर पुंडरीकाक्ष, इनको नमस्कारं करके पितृपूवक 


ब्राह्मणों के हाथों में जल देने के बाद ब्राह्मण उस जल से अन्न का प्रोक्षण कर तीन बार गायत्री 
-से अभिमन्त्रित करे । 


गथ त्राह्मणभोजनादि 


कर्ता सव्येन पितृपूवंमापोशनाथंमुदकं दत्त्वा सव्याहृतिकां गायत्री त्रिः 
*सकृद्ठोवत्वा मधुवाता इति त्र्यूचमुक्त्वा मधु मधु मध्विति त्रिरुकत्वा 3* तत्सद्य- 
'थासुखं जुषध्वमिति वदेत्‌ । विप्राश्च बलिदानवज्यं नित्यवदापोशनं ङृत्वा कर्त्रा 
श्रद्धायां प्राणे निविष्टोमृतं जुहोमि शिवो माविशाप्रदाहाय प्राणाय स्वाहेत्यादि 
पञ्च मन्त्रेषूच्यमानेष पञ्च प्रांणाहुतीः कृत्वा ब्रह्मणि आत्मामृतत्वायेत्युच्यमाने 
'षष्ठीं कुयुं! । 


आदइकर्ता सव्य से पितृपूवक अ'पोशन के लिये जळ देकर तीन बार या एक बार व्याहृति 
सहित गायत्री मधुव्वाता इन तीन ऋचाओ को पढ़कर मधघु-मध-मघु ऐसे तीन बार कहकर “ड 
तत्सद्‌ यथासुखं जुषध्वं? ऐसा कहे | ब्राह्मण भी बढिदानवर्जित नित्य की तरह आपोशन करके 
कर्ता से “ड़ायां प्राणे निविष्टोमृतं जुहोमि शिवो माविशाप्रदाहाय प्राणाय स्वाहा? इत्यादि पांच 


अन्तरां के कहने पर पंच प्राणाहुति करके 'ब्रह्मणि आत्मामृतत्वाय' ऐसा कहें | इस मन्त्र में 
ब्राह्मण षष्टी विभक्ति का ( ब्रह्मणः ) उच्चारण करे | 


अथ भोजनकालघर्मा! 


` ततो मौनिनो मुखशब्दं चापल्यं वजंयन्तः सशेषं भुञ्जीरन्‌। दधिक्षीरघृत- 
2 ; पायसानि तु निःशेषम्‌ । 'आपोशनकरे विप्रे सङ्कुल्पाच्छिद्रभाषणात्‌ । निराशा 


बा पा nares ` „` १. अंब्रिः--'अपंकल्पितमन्ना्॑ पाणिभ्यां यद्यपस्पुशत्‌ । अमोज्यं तद्‌ भवेदन्नं पितणां 
'नोपतिष्ठते ॥ अनं दत्त न ग़हीयाद्यावत्तोयं न संपिबेत्‌ |? इति | 


_ २. प्रचेताः-'आपोश्चनं प्रदायाथ सावित्रीं त्रिजेपेदथ | मधुवाता इति ज्यच॑ मध्विस्येत- 
था ॥' मिताक्षरा में पारस्कर का वचन है--'संकल्प्य पितुदेवेम्यः साबित्रीमधुमजपः। भाडं 


पोशनं जुष्रेषोऽयं भोजनम्‌॥ गायत्री त्रिः सकृद्वापि जपेद्‌ व्याहृतिपूर्विकाम्‌ । मध॒वाता 
र त्रिकं तथा ॥? इति । 


रशनाः - 'मोजनं. तु न निःशेषं कुर्यात्याजः कथंचन । अन्यत्र दध्नः क्चीराद्वा | 


Ss 
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परिच्छेदः उत्त० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः र: ड 


पितरो यान्ति’ । आपोशनं दक्षिणभागे कार्य न तु वामभागे' । पुनरापूर्यापोशन 
सुरापानसमम्‌, 'आपोशनमङ्त्वाच्ं मदंयेज्ञेव कहिचितू। विप्रेब॑लिदान न कायम । 
केचिदाज्येन कुवन्ति तन्न, पायसाज्यमाषान्नेर्वलिदाननिषेधात्‌ । 
तदनन्तर ब्राह्मण मौन होकर मुख-शब्द और चपळता का त्याग करते हुए कुछ शेष करके | 
¥. भोजन करे | दही, दूध, घी और पायस सब खा जाय, उच्छिष्ट नहीं छोड़े ।- जब ब्राह्मण के हाथ सें 
आपोशन हो तो संकल्प से और दोष कहने से पितृगण निराश होकर चले जाते हैं । आपोशन दक्षिण 
भाग में करे, वाममाग में नहीं । दुबारा जल भर के आपोशन करना मद्य के समान है । आपोशन 
बिना किये अन्न-भक्षण कभी नहीं करे । ब्राह्मणों को बलिदान नहीं करना चाहिये । कोई घृत से बलि- 
दान करते है वह ठीक नहीं, क्योंकि पायस, धी और माघान्न से बि का निषेध है | 
विप्राश्च `वामकरेणान्नं न स्पूशेयुनं पदा भाजनं स्पृशेयुः। संपादितमेव वस्तु 
| डु * करादिना याचेयुर्नासंपादितम्‌। अन्नगुणदोषान्न कोतंयेयुः । कर्ता | घानिषिद्धान्तं 
३ भोक्तुः पितुश्चात्मनश्व प्रियं प्रयच्छन्‌ तत्तदन्तमाधुर्यादिगुणकीतंनेन प्ररोचयन्‌ 
ददामीत्यवदन्‌ याचितं यच्छन भुञ्जानानपश्यन्‌ हविगुंणानपृच्छन दैन्याश्रपात- 
क्रोधादिकमकुर्वेन्‌ जलं पाययन्‌ शनैभोजयेत्‌ । “उच्छिशः पितरो यान्ति 
पुच्छतो लवणादिकम! । gE 
ब्राह्मण बायें हाथ से अन्न का स्पशं और पैर से मोजनपात्र का स्पशं नहीं करे। | 
चनायी हुई वस्तुओं को ही हाथ आदि से मांगे, न बनाई हुई वस्तु को नहीं । अन्न के गुण-दोषों को 
न कहे । कर्ता अनिषिद्ध अन्न को भोक्ता की पिता की और अपनी जो प्रिय वस्तु हो उसे देता 
_ हुआ उस उस अन्न के माधुयं आदि गुण के कीत॑न से रुचि पैदा करता हुआ 'देता हूँ? ऐसा नहीं कहता 
हुआ मांगी हुई बस्तु को देता हुआ भोजन करनेवाळों को नहीं देखता हुआ इवि के गुण को | 
पूछता हुआ, दीनता से अभ्रपात और क्रोध आदि नहीं करता हुआ, जल पिळाता हुआ घीरे- 


र । नमक आदि केसा दै यह पूछने वाले के पितर लोग. उच्छिश ही निराश हो कर चळे 
जाते ह । र टर 


ह 


अथ श्रवशसक्तानि 
अथ सव्येनेव सव्याहृतिगायत्रीं त्रिरुक्‍्त्वा पौरुषं सूक्त कृणुष्वपाजो 


१. स्मृतिसमुच्य में कहा है--'आपोशनं वामभागे सुरापानसमं भवेत्‌ । ह्‌ 
यः कुर्यात्‌ सोमपानसमं मवेत्‌ |? तथा--'पुनरापूर्यापोशनं सुरापानसमं भवेत्‌।? इति । 

२. प्रचेता ने कहा है--“न स्पृशेद्‌ वामहस्तेन सुज्ञानोऽच्नं कदाचन । न पादौ न. 

चस्ति न पदा भाजनं स्पृशत्‌ |? इति । Fh फळ 

३. यह शंख-वचन का उत्तराद्ध॑ है। शंख का पूरा बचने इस प्रकार है-- 

अंज्ञानोन्न एच्छेज्ञवणादि दु । उच्छिष्टाः पितरो यान्ति पृच्छतो नात्र संशय 

४. कात्यायन ने कहा है--'अदनुवत्सु जपेत्‌ सब्याहतिकां गायत्री 

पौरुषं सूक्तमप्रतिस्थम्‌! । सौरपुराण में- 'ऐन्द च पौरुष सूक्तं भावयेद्‌ 

* पुराण और पद्मपुराण में--'ब्रक्मविध्णयकरुद्राणां ` स्तोत्राणि विविधानि 

. 5ॐ-पाबमानीश्च शक्तितः ॥ मण्डलं ह ब्राह्मण तद्वत्‌ परीतिकारि च यत्पुनः 

| जपमाचरेत्‌ ॥? प्रचेता+--'सुज्ञानेषु दु विप्र व्हग्यजुःसा 


८१० ` |  घमसिन्धुः [ तृतीयः 


णमित्याद्या रक्षोघ्नी: पितृरिङ्गकान्‌ इन्द्रेशसोमसुक्तपाचमानीसुक्तानि अप्रतिरथः 


संज्ञमाशुःशिशानसुक्तं विषुब्रह्मरद्राकंस्तोत्रादिकं' भोक्तविप्रान्‌ श्रावयेत्‌ । असंभवे 
गायत्रीजपं कुर्यात्‌ । 


इसके बाद सव्य ही से व्याह्दतिसहित गायत्री तीन बार कहकर पुरुषसूक्त, कुणुष्वपाजो, 


रक्षोहणं, इत्यादि रक्षोष्नी ऋचाएं पितृनाम वाले इन्द्र, ईश, सोमसूक्त और पावमानीसूक्त, अप्रः 
तिरथसंक आशझ॒ःशिशानदक्त को विष्णु ब्र्म-शिव और सूय के स्तोत्रादि को भोजनकरने वाले 
ब्राह्मणों को सुनावे । ऐसा न होने पर गायत्री का जप करे | 


वीणावंशा्ध्वान चापि विप्रेभ्यः सन्निवेदयेत्‌ । 
मण्डलब्राह्मणं पाठ्यं नाचिकेतत्रयं तथा ॥ 
त्रिमधु त्रिसुपणं च पावमानयजूंषि च। 
आशुःशिशानसुक्तं च अग्नये कव्यवाहनम्‌॥ 
_ प्रीढपादो बहिःकक्षो बहिर्जानुकरोऽपि वा ।. 
अंगुडेत विनाइनाति मुखशब्देन वा पुन: ॥ 
पीतार्वाशष्टठतो यानि पुनरुदधृत्य वा पिबेत्‌। 
खादितार्ध पुनः खादेन्मोदकादि फलादिकम्‌ ॥ 
मुखेन वा धमेदन्तं निष्ठीवेःद्धाजनेऽपि च | 
इत्थमष्नन्‌ दविजः श्राद्धं हत्वा गच्छत्यधोगतिम्‌॥ 
श्राद्धपंक्तौ तु भुज्ञानो ब्राह्मणो ब्राह्मणं स्पृशेत्‌ । 
तदश्मत्यजन्भुक्त्वा गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌॥ | 
बीणा तथा वंशी आदि के शब्द ब्राह्मणों के लिये निवेदित करे । मण्डलब्राह्मण तथा तीन 
नाचिकेत का पाठ करावे | त्रिमधु, त्रिसुपणे, यजुवेंद के पावमान मन्त्र और आशुःशिशानसूक्त 
तथा अग्नये कव्यवाइन को पढ़े | पैर फैलाकर बहिःकक्ष होकर जानु के बाहर हाथ करके विना 
_ अंगुष्ठ मिलाये, और मुख से शब्द करके भोजन करे, पीने से बचे जळ को पुनः पिये, आधे खाये 
हुए: पर पुनः मोदक फलादि को खाय, मुँह से अन्न फूंके और पात्र में थूके, इस प्रकार भोजन 


करता हुआ ब्राह्मण श्राद्ध का नाश करता हुआ अधोगति को प्राप्त होता है। श्राद्धपंक्ति में तो मोजन 


' करने वाळा जो ब्राह्मण, ब्राह्मण का स्पशं करता है, आद्वीय अन्न को :विना छोड़े खाता है उसे आठ 
पौ गायत्री जपना चाहिये | 


` पात्रे विप्रान्तरोच्छिष्टमंसर्गे तन्निरस्य हस्तं प्रक्षाल्य ` भुक्त्वा स्नात्वा द्विशतं 
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| 

। 

| > 
है भोजन-पात्र में दूसरे ब्राह्मण के उच्छिष्ट का स्प हो जाय तो उसे हटाकर हाय घोकर 
| भोजन और स्नान करके दो सौ गायत्री जपे । उच्छिष्ट भोजन करने पर हजार बार गायत्री जप करें। | 
भोजन करते समय ब्राह्मणों का प्रमाद से गुदखाव हो जाय तो पादकृच्छू करके दूसरे ब्राह्मण _ 5 
को बैठावे । ल 
व 


द | अथ विप्रवमने विधि! 


तत्र पित्रादिविप्रवमने लौकिकाग्निस्थापनचरुनिर्वापाज्यभांगान्ते नासगोत्रः |. 
| पूर्वंकमग्नी पितृनावाह्य वश्वदेविकवमने देवानावाह्य संपृज्यान्नत्यागं कृत्वा | 
| प्राणाय स्वाहेत्यादिमन्त्रद्गत्रिश्वदाहुतीजुंहुयात्यु न श्राद्धं वा कुर्यादिति पक्षद्यम्‌। 
र पक्षद्र्‍ये$पीन्द्राय सामेति सुक्तजपो नित्यः | अनयोः पक्षयोव्येवस्थोच्यते--वश्व- 
ह देविकविप्रवमने होम एव न पुनः श्राद्धम्‌ । पित्र्यविप्रेष्वपि पिण्डदानोत्तरं वान्तौ 

होम एव न पुनः श्राद्धम्‌ । ; प 
पिता आदि ब्राह्मण के वमन में लौकिकाग्नि का स्थापन, चरुनिर्वांप और आज्यभाग के अन्त 

में नाम-गोत्र-पूवक अग्नि में पितरों का आवाहन कर और वैश्वदेविक ब्राह्मण के वमन करने पर | 
विश्वेदेवताओं का आवाहन तथा पूजन कर अन्न त्याग करके 'प्राणाय स्वाहा' इत्यादि मन्वो से. 
बत्तीस आहुति का होम कर अथवा फिर से श्राद्ध करे, ये दो पक्ष हैं । दोनों पक्ष में इन्द्राय साम”... 
इस सूक्त का जप नित्य है । इन दोनों पक्ष की व्यवस्था कहता . हु--वैश्वदेविक ब्राह्षण के वमन 
करने पर होम हो होता है पुनः भाद्ध नहीं | पितु-ब्राह्मण में भी पिण्डदान के अनन्तर वमन होने प | 
होम ही होता है पुनः भाड नहीं। दे 


ड़ पिण्डदानात्प्राक्‌ पिश्र्यविप्रवान्तौ तद्दिने उपवासं कृत्वा प्रेद्यु: पुनः श्राद्ध 
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तु वमने तहिने एवामेन श्राद्धं कार्यम्‌ । ` एवमष्ठकान्वष्ठका पूर्वेद्यःआाद्धेष्वपि 
तत्रामश्राद्धे साग्नेबंह्न चस्य व्यतिषङ्गादियथोक्तप्रयोगासं भवात्सांकल्पिकविधिनाः 
दर्शान्वष्कापर्वद्ःश्राद्धान्यामेन कार्याणि तत्तज्लोपप्रायश्चित्त॑ वा निबन्धोक्त | 
कतेव्यमिति भाति । | न 
पिण्डदान से पहले पितु-्राझण के वमन होने पर उस दिन उपवास करके दूसरे £ 


२. स्मृतिसंग्रदे--'अक्ते .पिण्डदाने तु पिता . यदि वसेत्तदा | | 
कुर्यायथाविधि ॥' तथा--(पित्र्थानां त्रयाणां च कक यदि । ९ 
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का संभव न हो तो सांकल्पिक विधि से दश, अन्वष्टका, पूर्ेद्ुःआद् को. आमान्न से करे अथवा 
उसके लोप का निबन्धो में कहा हुआ प्रायश्चित्त करना चाहिये, यह ठीक प्रतीत होता है। 

बृद्धिशराद्धे पिण्डरहितसंत्रान्त्यादिश्राद्धे नित्यश्राद्धे च वमने 'आवृत्तिरेव । 

तीथंश्राद्धे दशंवदामेनेव। महालयश्राद्धे पावेणस्थानीयविप्रवमने पुनरावृत्तिः । 

` एकोद्दिष्टस्यानीयविप्रवमने होम एवेति भाति । वश्वदेविकविप्रवमने सर्वश्राद्धेष 

होम एवेत्युक्तमेव । होमपक्षे आवृत्तिपक्षे च सवंत्र सुक्तजपो नित्य इत्यप्युक्तम्‌। | 

वृद्धिभ्राद्ध में पिण्डरहित संक्रान्त्यादि-भ्राद में और नित्यश्राद्ध में वमन होने पर पुनः श्राद्ध ही 

करे। तीर्थश्राद में दश की तरह आमान्न ही से भाद्ट करे। महाल्यश्राड में पार्वणस्थानीय 

ब्राह्मण के वमन करने पर पुनः भाद्ध करे। एकोद्दिष्टस्थानीय ब्राह्मण के वमन करने पर होम ही 


शेता है, यह ठोक प्रतीत होता है । वैश्वदेविक ब्राहमण के बमन करने पर सब भाद्धो में होम ही होता 
"है, यह कहा हो है । होमपक्ष और आवृत्तिपक्ष में सर्बत्र सूक्त का जप नित्य है, यह भी कहा है। 


अथ भोजनान्ते कृत्यम्‌ 
भोजनात्ते प्राचीनावीती तृप्ताः स्थेति विप्रानपृष्ठा तृप्ताः स्म इति प्रत्युक्तो 
गायत्रीं मधुवाता इति त्यूचमक्षन्नमीति च श्रावयित्वा अथवा अक्षन्नमीत्येतदन्ते 
तृपिप्ररनं कृत्वा श्राद्धं सम्पन्नमिति पृष्ठा सुसम्पन्नमित्युक्तः परिवेषणकालेऽतुद्धरणे- 
ऽधुना पिण्डार्थं सर्वान्नादुदघृत्य विकिराथ चोदधृत्यः 
अन्नरोषेश्चं कि कार्यमिति पृच्छेत स द्विजान्‌ । 
ते इष्ठेः सह भोक्तव्यमिति प्रत्युकतिपू्ंकम्‌ ॥ द 
प्रदद्य' सकलं तस्मे स्वीकुयुर्वा यथारुचि । | 
मोजन के अन्त में प्राचीनावीती होकर ब्रांक्षणों से पूछे कि आप लोग तृप्त हो गये ? तब 
राह्मण लोग कहें कि हम छोग तृप्त हो गये | तब 'मधुवाता? इन तीन ऋचाओं को 'अक्षन्नमी? 
इस मंत्र को सुनाकर अथवा 'अक्षन्नमी? इस मंत्र के अन्त में तृतिप्रवन करके “श्राद्धं सम्पन्नं? 
'ऐसा पूछकर “सुसम्पन्नं? ऐसा ब्राह्मण के कहने पर परोसने के समय में उद्धरण न करने पर इस समय 
'पिण्ड के लिये सब अन्नो में से निकाल कर और विकिर के लिये निकाळ कर, कर्ता ब्राह्मणों से पूछे कि 
“बचे हुए अन्न को क्या किया जाय? तब वे लोग कहें कि 'इष्ट-मित्रों के साथ आप छोग भोजन 
करें? यह कहकर शेष सब अन्न आद्वकर्ता को दे दें, यथारुचि वे लोग स्वीकार करे | 
______ कातीयर्तु तृप्तान्‌ ज्ञात्वा वक्ष्यमाणप्रकारेण विकिरं देवे पित्र्ये च दत्त्वा 
` नविष्रेभ्यः पितृपृवंक सकुदपो दत्वा गायत्रीं मधुमतीश्च श्रावयित्वा तसिप्रस्नः 
सम्पत्तिप्ररनश्च कार्यः । एवं शाखा मर 


न्तरेथ्प्युत्तरापोशनात्पूव॑मेव व ताम | एव शा तर युत्तरापोदनात्यूव॑मेव विकिरवानम' ।_* | 


तत्रेव पित्र्यविप्रस्य तूपघाते पुनः ` क्रिया | 
स्मृतम्‌ । नित्यश्राद्मदेवं स्यात्‌ पिण्डदानविवर्जि- 
मिगतमजिह्मस्याशठस्य च | - दासवर्गस्य तसिन्रये ` भागवेय ˆ 
पजमानस्य दासादीनुदिष्य द्विजसत्तम। तेस्मादन्नं :त्यजेद भूमौ वामः 
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| परिच्छेदः उत्त० ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्या-सहितः  . ८१३. ८ 
कातीय छोग वो ब्राह्मणों को तूत जानकर आगे कहे जाने वाळे प्रकार से दैव और पिन्य मे | 
विकिर को देकर ब्राह्मणों को पितृपूवंक एकत्रार जळ देकर गायत्री और मधुमती ऋचाओं को सुनाकर 
तृतिप्रश्‍न और सम्पत्ति प्रश्‍न भी करे | इसी प्रकार दूसरी शाखाओं में भी उत्तरापोशन से पूव ही 
विकिरदान है 
ह ° बह्वैचानां तु पिण्डान्ते एव विकिरः । हिरण्यकेशीयराचान्ते उक्तः । तत 
| उच्छिप्ठभाग्भ्यो$नं दीयतामित्युक्ता विप्राः “पात्रस्थं भुक्तरोषं दैविकं दक्षिणे 
पतृक वामे बहिःकृत्य पितृपूव दत्तमुत्तरापोशनममृतापिधानमसीति कुर्युः । पिण्डः 
| दानं त्वाचान्तेष्वनाचात्तेषु वा विप्रेषु कार्यम्‌ । विप्राश्च 'मुखप्रक्षालनपूवकहस्त-. 
|. ्रक्षालनादि शरावादौ कुयुंनं काँस्यताञ्रपात्रयोः । शुद्धोदकेनाचम्य कया न इतिः 
। च्यचं जपेयुः। 
>> बहुचों का पिण्ड के अन्त में विकिर होता है। हिरण्यकेशीयों का आचमन के बाद कहा 
| है । अनन्तर “उच्छिष्ट खाने बालों को अन्न दीजिये? यह आद्धकर्ता के कहने पर ब्राह्मणगण पात्रस्थित 
| भुक्त-शेष देवताओं के अन्न को दाहिने और पैतृक अन्न को बाएं भाग में बाहर कर पिंतुपूवक 
दिये हुए उत्तरापोशन को “अमृतापिधानमसि? यह कहकर करें। पिण्डदान तो आचमन करने 
पर वा आचमन के पहले करना चाहिये । ब्राह्मण छोग मुँह धोने के बाद इस्तप्रक्षालन आदि मिट्टी 
के कसोरा आदि में करें, कांसे या तामे के पात्र में नही करे। और शुद्ध जल से आचमन कर 
कृया न? इन तीन ऋचाओं का जप करे । 
अथ पिण्डदानम्‌ 
तचचाचंनोत्तरमग्नौकरणोत्तरं भोजनोत्तरं विकिरोत्तरं स्वधावाचनोत्तरं 
विप्रविसजंनोत्तरमिति षट्‌ पक्षाः स्मृत्युक्ताः। तेषां शाखाभेदेन व्यवस्थेति सिन्धुः । 
तत्राश्वलायनानां भुक्तवत्स्वनाचान्तेष्वाचान्तेष वा विभ्रेष पिण्डदानं ततो चिकिरः || 
आपस्तम्बहिरण्यकेशीयादीनां विप्रविसर्जंतान्ते पिण्डंदानम्‌। | LC 
पिण्डदान -- पूजन, अग्नौकरण, भोजन, विकिर, स्वघावाचन और विग्रविसर्बंन के बाद करने 
के ये छ पक्ष स्मृतियो सें कदे. हें । इन सब पक्षों की व्यवस्था शाखामेद से करे, यह निणय 


करने पर पिण्डदान होता दै इसके बाद विकिर। आपस्तम्ब-हिरण्यकेशीय आदि का ब्राह्मणविसजन 
के बाद पिण्डदान होता है । 

कातीयानां विकिरोत्तरमाचात्तेष्वताचान्तेष वा । तत्राम्मिहोमेऽ 
पाणिहोमे विप्रसमीपे बह्ुचाचां पिण्डदातम्‌। अन्येषां प्रायो विभ्रसमीप एवं 
तत्र. द्विजोच्छिषटादुत्तरतो व्याममात्रेऽरत्तिमात्ने वा पिण्डदाने संकल्प्य । 


८ भागेषु पेतुके ॥? याज्ञवल्क्यः-“अन्नसादाय तृप्ताः स्थ शष चवानुमान्य च । 'तद्न्नं 
| ४ दद्यादापः सकृत्सकृत्‌ ॥? देवछः--ततः स्वांशनं पात्रे. गहीत्वा विविधे 
विंकिर झुवि निक्षिपेत्‌ ||? बिकिर का अन्न कुशंपर देना 


<१४ घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 


चाचामेककरेणाच्येषां कराभ्यां घृतेन स्फ्येन खादिरकाष्ठेन दभंमूलेन वा अप- 
इता असुरा इति मन्त्रं प्रतिलेखां पठच्नानेय्यगरं प्रत्यगपवग पार्वणसंख्यया रेखा- 
सेकां दिव्यादिकां वोल्लिख्य प्रत्येकमभ्युक्षेत्‌ । :पिण्डसंकल्पे रेखाकरणे च सव्या- 
पसव्ययोविकल्पः । 


कातीयों का पिण्डदान विकिर के बाद आचमन करने या न करने पर होता है । बहुचों का 
तपिण्डदान, अग्निहोम में अग्निके समीप में पाणिहोम में ब्राह्मण के समीप में होता है। अन्य का 
प्रायः ब्राह्मण के समीप में ही होता है। उसमें ब्राह्मणों के उच्छिष्ट से उत्तर की ओर व्याममात्र में 
या अरग्निमान्न में पिण्डदान का संकल्प कर बहचों को एक हाथ से अन्य का दोनों हाथों से पकड़े 
हुए “स्फ्य? से या खेर की लकड़ी से या कुशमूल से “अपहता अपुरा? इस मन्त्र को प्रत्येक रेखा 
में पढ़ते हुए आग्नेयी दिशा में अग्र हो जिसकी और पश्चिम दिशा में समाप्ति हो जिसकी ऐसी एक 
दो, तीन आदि रेखाओं का पावंण की संख्या के अनुसार उल्लेखन कर जल से प्रत्येक का अभ्युक्षण च 
करे | पिण्ड-संकल्प में और रेखा करने में सव्य एवं अपसव्य का विकल्प है। 


अत्र कातीयेयें रूपाणीति मन्त्रेणाग्नौकरणाग्तेरल्मुकं रेखादक्षि णतो निधेथम्‌। 
रेखासु सकृदाच्छित्नं बहिदेक्षिणाग्रमास्तीयं शुन्धन्तां पितरः शुन्धन्तां पितामहा 
इत्यादिमन्त्रेस्तिलोदक बहिष्यासिश्चेत्‌। अत्र कातीयानां पितरममुकनामगोत्रावने- 
नि्ष्वेत्यादिमन्त्राः । अन्येषां मार्जयन्तां पितरः सोम्यास इत्यादयो मन्त्राः । अग्नो- 
_ करणशेषयुतसर्वान्नेन 'मधुसपिस्तिलमिश्रेण पिण्डान्‌ पत्या कारयित्वा रेखायां 
` पराचीनपाणिना पितृतीर्थेन पित्रादिभ्यो दद्यात्‌-एतत्तेऽस्मत्पितर्यंथानामगोत्र- _ 
रूप ये च त्वामत्रानुपित्रे अमुकनामगोत्ररूपायायं पिण्डः स्वधा नमस्तेभ्यश्च गयायां ॐ 
श्रीरद्रपदे दत्तम स्त्वित्या दिमन्त्रेरूहेन । 
| इसमें कातीयगण 'ये रूपाणि? इस मन्त्र से अग्नौकरण की अग्नि के उल्मुक को रेखा से 
._ दक्षिण की ओर रखे। एकबार काटे हुए कुश जिनका अग्रभाग दक्षिण की ओर हो उसे रेखाओं 
) ` सें बिछाकर 'शन्धन्तां पितरः शुन्धन्तां पितामहाः? इत्यादि मन्त्रों से तिळ-जळ से कुञ्च पर सिंचन 
_ केरे । इसमें कातीयों का 'पितरमुक-नाम-गोत्रावनेनिकत्र' इत्यादि मन्त्र है । दूसरों का 'माजयन्तां 
पितरः सोम्यास’ इत्यादि मन्त्र हैं। अग्नौकरण के शेषयुक्त सब अन्न से जिसमें मधु, घृत और तिळ 
|. मिले हों ऐसे पिण्डों को पत्नी से बनवाकर रेखा में दाहिने हाथ से पिततीर्थ दवारा पिता आदि को 
` पिण्डदान करे-'एतत्ेऽस्मस्पितय॑थानामगोत्ररूप०? इत्यादि मूलोक्त मन्त्रो के ऊह से । 
' अत्र केषांचित्पिण्डपात्रावनेजनं पात्रन्युब्जीकरणं च । केचित्पिण्डेषु माषाचं 
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र्जयन्ति । ततो लेपभावतृप्तये हस्तलेपं पिण्डदभंमूेषु निमृज्यात्र पितरो मादः 


` १ वायुपुराणे --'मधुसपिस्तिळ्युतांस्त्रीन पिण्डान्नि्वपेद्‌ बुधः |” तरिस्थलीसेतौ --*तिळमन्नं 
यं धूपं दोपं पयस्तथा । मधुसर्पिःखण्डयुतं पिण्डमष्ाङ्गमुच्यते । इति । 
२ ae में स्मृतिसार का प्रमाण है--'माघाः भ्राद्धेषु वै ग्राह्मा वर्ज्याश्रैवाग्निपि- he 


प यया मद्यं तथा माषोऽग्निपिण्डयोः || तथा--'माषान्‌ सत्र वे दद्यात्‌ पिण्डे- 
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सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः | ८ ८१५ क हि 


FE ४ | 5 कै 
ः यध्वं -यथाभागमावृषायध्वमिति पिण्डान्सकृदनुमर्य सव्यपार्श्वनोदळ झावृत्य 
यथाशक्ति प्राणान्नियम्य पर्यावृत्त्यामीमदन्त पितर इति तथेवानुमरूत्य सव्ये | 
| पिण्डशेषमाघायांचम्याच्यपवित्न धरत्वाऽपसब्येन शुन्स्तामित्यादि यथासुत्र जलः 
| निनयनं पू्वंवत्कुर्यात्‌ । अत्र भुक्तशेषान्ता भावे द्रव्यान्तरेण पिण्डदानं कार्यम्‌ । 
| इसमें कुछ लोगों का पिण्डपात्रावनेनन और पात्र का न्युब्जीकरण होता है। कोई पिण्डों . 
|... में उद अन्न का वर्जन करते हैं। इसके अनन्तर लेपभाक्‌ की तृप्ति के लिये हाथ में छो हुए 
| को पिड के कुश-मूळों से स्वच्छ कर “अत्र पितरो मादयध्वं यथामागमावृषायध्वं? इस मन्त्र से पिण्डों 
का एकबार अतुमन्त्रण कर वामपाइ्य से उत्तर की ओर सुख घुमाकर शक्ति के अनुसार प्राणायाम 
` .. कर मुंह फेर कर “अमीमदन्त? इससे वैसे ही अनुमन्त्रण कर सब्य से पिण्डशेष को दूँवकर और 
| आचमन कर अन्य दो पवित्र को घारण कर अपसव्य से 'शुन्धन्ताम! इत्यादि सूत्रानुसार जळःनिनयन 
पूर्ववत्‌ करे । इसमें भोजन से बचे हुए अन्न के न रहने पर दूसरे द्रव्य से पिण्डदान करे । 
कुक अथपिणडप्रमाणम्‌ ` 
| कपित्थबिल्वकुक्कुटाण्डामलकबदराणां मध्ये शक्तितोऽत्यतमप्रमाणाः `पिण्डाः । 
| केचित्पावंगपिण्डत्रये यथोत्तरं प्रमाणाधिक्यमाहुः । तथा हस्तरेपाभावेऽपि दर्मष 
| हस्तं निमृज्यादेवेति मेघातिथिः। एकोहिष्टश्राद्धेषु दभंलेपो नेति `सुसन्तुः । अत्र 
नीवीं विस्रस्याभ्यज्जनादीति केचित्‌ । पिण्डपूजचान्ते उपस्थानात्प्राङ्‌ नीवी- | 
विस्रंस इति श्राद्धसागरे । Mee. 
पिण्ड का प्रमाण--कपित्य ( केत ) वेळ, मुर्गी का अण्डा, आवळा, बैर के फळ, इनमें 
| यथाशक्ति कोई एक के बराबर होना चाहिये । कुछ लोग पावण के तीन पिण्डों को पहले पिण्ड 
नाप से दूसरा बड़ा और दूसरे से तीसरे का बड़ा होना कहते हें । एवं हस्तक्षेप नहीं होने पर भी. 
कुशाओं से हाथ स्वच्छ करे ही, ऐसा . मेधातिथि कहते हैं । सुमन्तु का यह कहना है कि एकोददि् ` 
भादों में दर्मलेप नहों होता । कुछ तो इसमें नीवीविलंसन करके अम्यञ्जन आदि कहते. हैं । पिण्ड 
पूजन के अन्त में उपस्थान से पहले नीवीविज्लंसन करना यह 'श्राइसागर में है| 


अथ पिण्देव्यज्ञनाद्क्स्‌. | 
अथास्मत्पितरमुकनामगोत्ररूपाभ्यङ्स्वेति यथालिज्ञमत्त्रावृत्त्या पिण्डेषु तलं 


१. देमाद्रि में अङ्गिरा की उक्ति है--“कपित्थविल्वमात्रान्‌ वा पिण्डान्‌ दादू विधानत 
कुक्कुटाण्डप्रमाणान्‌ वाइडमलकेब दरेः समान्‌ ॥ धूम्रः--'कपित्यस्य प्रमाणेन पिण्डात्‌ दद्यात्‌ 
तत्समं विकिरं दद्यात्‌ पिण्डान्ते तु षडङ्गे |? अन्त्येश्पिद्धति में भट्ट ने कहा है- 
सपिण्डे तु कपित्थं तु विघीयते । नारिकेलप्रमाणं तु भत्यब्दे मासिके तथा ॥ तीर्थे दशे 
कुक्ुटा्डप्रमाणतः। महाळ्ये गयाथादे कुर्यादामलक्रोपमम्‌ ॥ कलिका सें आचायं रहै 
सुबहवः पिण्डास्तत्र बिल्वफळोपमाः । यत्र चेको भवेत्‌ पिण्डस्त्न लजूरसन्निमः ॥ प्रेत 

_ दैष्येण द्वादशाहुल उच्यते ।? लौगाक्षिः-“महाळ्ये गयायां च प्रेतभादे दशादिके । पि 

ह स्यादन्नमन्यत्र कीतयेत |!” वायुंपुराणे “पत्नी पिण्डांस्तु सुदूगी vo 
. _ २. कलिका में सुमन्तु का कथन है--'एकोदिष्टे 

` करणादौ ठु लेपः सवत्र शस्यते'॥' इति । 


८१६ . :.. धमसिन्युः ` [ तृतीयः 


घृतं वाऽभ्यञ्जनं दभेंदंत्वा तथेवाइक्वेति कज्जलं दद्यात्‌। आपस्तम्बानामादावञ्जनं ` 
ततोऽभ्यञ्जनम्‌.। एतद्वः पितरो वास इति मन्त्रं प्रतिपिण्डं पठत्‌ वासोदशां वा 
त्रिगुणसूत्रं वा प्रतिपिण्डे दद्यादिति हेमाद्रिः । सळुन्मन्त्रं पठन्सकृदेव दद्यादित्य- 
न्ये । कातीयेस्तु मन्त्रेण प्रतिपिण्डं नामगोत्राद्य॒चायं त्रिगुणं सूत्रं देयम्‌ । 

इसके बाद 'मेरे पिता अमुक-नाम-गोत्र रूप अम्यज्ञन कीजिये’ इस प्रकार यथालिङ्ग 
मन्त्र की आहुति से पिण्डों पर तेल वा शत का अभ्यज्जन कुशों से देकर इसी प्रकार “अङ्च्व'' 
ऐसा कहकर काजळ दे । आपस्तम्बो के यहां आदि में अज्ञन इसके बाद अभ्यज्ञन होता है । 'हे 
पितृगण यह आप के लिये वस्न है' ऐसा प्रत्येक पिण्ड के लिये पढ़ता हुआ वल्ल का किनारा या: 
तिगुना सूत प्रतिपिण्ड पर चढ़ावे, ऐसा देमाद्रि कहते हैं । एकबार मन्त्र पढ़ते हुए एकबार ही दे, 
ऐसा दूसरे कहते हें । कावीय तो मन्त्र से प्रतिपिण्ड के लिये नाम-गोत्रादि का उच्चारण कर तिगुना 


सूत दें । 
ततः कशिपपबहंणे निवेद्यास्मत्पितृभ्य इति चतुर्थ्याक्षतगन्धपुष्पधूपदीप- 


स्ंप्रकारकनेवेद्यताम्बूलदक्षिणादिभिः पिण्डपूजां `सब्येनापसब्येन वा कुर्यात्‌ । 
'यत्किचित्पच्यते भक्ष्यं भोज्यमन्नमगहितम्‌। 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कथंचन ॥ 
ततो नमो वः पितर इषे. इत्यादिमन्त्रेः पिण्डानुपस्थायोत्तानहस्तेन परेतन 

~ . इति मन्त्रेण सकृदुक्तेत युगपतप्रवाहयेत्‌ । 
| इसके बाद तकिया बिछौना. निवेदन कर हमारे पितरों के ल्यि हैं ऐसा चतुर्थी विभक्ति से 
अक्षत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और सब प्रकार के नेवेद्य, ताम्बूळ तथा दक्षिणा आदि से सव्य या 
अपसव्य से पिण्डपूजा करे | त्मनिन्दित जो कुछ भी भक्ष्य अन्न बने पिण्डमूल में विना निवेदन किये 
स्वयं भोजन नहीं करे । तदनन्तर 'नमो वः पितर? और “इथे! इत्यादि मन्त्रां से पिण्डों का उपस्थान 
कर उत्तान हाथ से 'परेतन? इस मन्त्र से एकबार कहकर एक ही समय में प्रवाहित करे | 


ततो दक्षिणाग्निहोमपक्षे$ने तमद्याश्वमित्यग्निसमीपमागत्य यदन्तरिक्षमिति 
मन्त्रेण गाहंपत्योपस्थानम्‌। औपासनें होमपक्षे गाहँपत्यपदरहिततन्मन्त्रेणोपस्था- 
नभिदं बह्लंचानामेव। पाणिहोमे छु तेषामपि नास्त्येव । | 


इसके अनन्तर दक्षिणाग्नि-होमपक्ष में “अग्ने तमद्याश्र इससे अग्नि के समीप आकर 
' धयदन्तरिक्ष! इस मन्त्र से गाइपत्य का उपस्थान करे | औपासन-होमपक्ष में गाइपत्यपदरहित उस. 
' मन्त्र से उपस्थान करे, यह बहुचों ही के ल्यि है । पाणिददोम में तो उनके यहाँ भी नहीं ही है । 


१. देमाद्रि में ब्रह्मपुराण का वचन दै-'भे्माहुस्त्रेककुदमञ्जनं नित्यमेव हि । तैलं कृष्ण- 

` तिलेम्यश्न दद्यादभ्यञ्जनं हितम्‌ |? त्रेककुदं= सुरमा? इति प्रसिद्धम्‌ । न 

२. माधव-मत से पितरों के उद्देश से अपसव्य और विप्रो के उद्देश से. सव्य होकर 

प ह चाहिये । व्याघ्रः-“गन्धपुष्पाणि धूपं च दीपं च विनिवेदयेत्‌ ।! देवलः--'दक्षिणा 
गांस्च प्रतिपिण्डं प्रदापयेत्‌ | भच्याण्यपूपानिश्षश्च व्यज्ञनान्यशनानि च ।।' नागरखण्डे--'उत्ताः ३८ 
| तु कृत्वा दद्याच दक्षिणाम्‌ । हिरण्यंदेवतानां च पितृणां रजतं तथा ॥? बृहस्पतिः-'तस्मात्‌ ` 


फलं पुष्पमथापि वा । प्रदद्याइृक्षिणां यज्ञे तया स सफलो भवेत्‌ ॥? इति) . | 


`> 
(२. 
र्ध: 


व 
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परिच्छेदः उत्त ] धाविद्ृत्ति-हिन्दीव्यास्या-सद्दितः ८१७ 


अथ पुत्रकामनया पत्ये पिएडदानम्‌ 
वीरं मे दत्तपितर इति मन्त्रेण मध्यममेकपिण्डं पावंणद्वये मध्यपिण्डद्वयः 
मन्वष्टक्यादौ मध्यपिण्डत्रयमादाय पत्ये दद्यात्‌ । पत्नी आधत्त पितर इति 
मन्त्रेण सकृत्पठितेनेव पिण्डमेकमनेकं चा प्राशयेत्‌ । आपस्तम्बस्तु अपां त्वौष- 
धीनां रसं प्राशयामि भूतकृतं गर्भ धस्त्वेति मध्यपिण्डं पत्न्ये प्रयच्छति | प्राश- 
नमन्त्रः स एव । यथेह पुरुषो असदिति पाठमात्रं भिद्यते । इत्थमेव कातोयानाम । 
इदं भार्यायाः पिण्डप्राशनं प्रजाकामत्व एव । केचिन्नित्यमाहुः । भार्यानेकत्वे 
पिण्डं विभज्य प्रतिपरिन मन्त्रेण प्राशयेत्‌ । पावंणद्वये पिण्डद्वयं द्वाभ्यां देयम्‌ । 
पत्नीबहुत्वे गुणतो वयसा च योग्याय पिण्डो देयः । बह्वीनां योग्यत्वे एकस्मिन्‌ 
दर्श एकस्यं अन्यस्मिन्तपरस्यं इति | 
“वीरं मे दत्त पितर? इस मन्त्र से मध्यम एक पिण्ड को, दो पार्वण में दो मध्य पिण्ड को 
अन्वष्टका आदि में तीन मध्य पिण्ड को लेकर पत्नी को दे दे | पत्नी “आधत्त पितर इस मन्त्र को 
एक वार पढ़ कर एक अथवा अनेक पिण्डका भक्षण करे। आपस्तम्ब तो “अपां त्वौषधीनां रसँ 
प्राशयामि भूतकृतं गम घत्स्व' इस मंत्र से पत्नी को मध्यमपिण्ड देते हैं। प्राशन का मन्त्र वही है। 
“यथेह पुरुषो असत्‌' ऐसा पाठमात्र का भेद है। इसी प्रकार कातीयों का है। पत्नी का पिण्डप्राशन 
तान की कामना होने पर ही होता है । कुछ छोग इसे नित्य कहते हैं। अनेक पत्नी के होने पर पिण्ड 
का विभाजन करके प्रत्येक पत्नी को सन्त्र से खिळावे। दो पार्वण में दो पिण्ड दो पत्नियों को दे बहुच 
पत्नी हो तो गुण और अवस्था से जो योग्य हो उसे पिण्ड दे | बहुत सी पत्नियां योग्य हों तो एक. अ! 
अमावास्या में एक को, दूसरी अमावास्या में दूसरी को दे । ह 
पत्नी रुण्णान्यदेशस्था गुविणी सूतिकापि वा । उग 
तदा तं जीणंवृषभरछागो वा भोक्तमहंति ॥ ` "न 
इतरौ जले क्षिपेत्‌ । | क... 
पुत्रादिकामनाऽभावे क्षिपेदगतौ जलेपि वा । ह 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो वायसेभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ 
तीर्थश्वाद्ध सदा पिण्डान्क्षिपेत्तीथं समाहितः । 


यदि पत्नी रुग्णा हो, या दूसरे देश में हो, गमिंणी हो, या प्रसूता हो तो उस पिण्ड को 
करने योग्य बूढा बेळ या बकरा होता है। दो अन्य पिण्डों को जळमें फेंक दे पुत्र आद की नः 
होने पर अग्नि में या जळ में डाल दे, या गाय को बकरे को ब्राह्मण को, या कोने को दिला दे । तोः 
भाड. में पिण्डों को समाहित चित्त से सदैव तीये में प्रक्षेप करे। | 5, 


प्रथमं नरः | पत्न्ये प्रजायां दद्याद्‌ वे मध्यमं मन्त्रपूर्वः 
प्रयच्छति । आज्ञां प्रज्ञा यशः कौर्तिमप्सु पिण्डं प्रवेशयेत्‌ ॥ प्राथय 
आकाशं गमयेदप्यु स्थितो वा दक्षिणामुखः |? इति] | 


८१८ घ्मोसन्धुः ,  दुतीयः 


अथ पिए्डोपघाते निणयः 
श्वसृगालखरेः स्पृष्टः पिण्डो भिन्नः प्रमादतः । 
मार्जारमूषकेः . स्पृष्टश्चाण्डालपतितादिभिः ॥ 
प्राजापत्यं चरेत्स्तात्वा पुनः पिण्डान्‌ यथाविधि । 
'पाकान्तरेण तेन पाकेन वा पिण्डदानमात्रं पुनः कार्य न सर्वक्षाद्धावृत्ति- 
रिति सवंसम्मतम्‌। काकस्पर्श तु न दोषः । | 
कुत्ता, स्यार और गदहा से स्पश होने पर या प्रमाद से पिण्ड के भिन्न होने पर, बिलार, 
चूहा, चाण्डाल और पतित आदि से स्पर्श होने पर प्राजापत्य ब्रत करके स्नान करके दूसरे पाक 
से या उसी पाक से पिण्ड बनाकर यथाविधि केवल पुनः पिण्डदान करे न कि सम्पूर्ण भाड की 
आवृत्ति करे, यह सम्मत है। कौवे के स्पश में तो दोष नहीं है। 
अथ पिणडनिषेधनि मित्ताति 
विवाहब्रतचूडासु व्ष॑मर्धं तदर्धकम्‌ । 
संस्कारेषु तथान्येषु वृद्धिमात्रे च मासकम्‌ ॥ 
... पिण्डदानं मृदा स्तानं न कुर्यात्तिलतपंणम्‌। 
श्राद्धाज्भतपंणं नित्यतपंणं च तिलेनं कार्यमित्यर्थः । महालये गयायां पित्रोः 
प्रत्यब्दे यस्य कस्यापि मृतस्य सपिण्डोषोडशमासिकान्तेषु प्रेतङृत्येषु कृतमज्ज- 
 छोऽपि पिण्डान्‌ दद्यात्‌ः.। केचिद्‌ आरात्रादिवाविकेऽप्याहुः । पिण्डयज्ञे च यज्ञे च 
` सपिण्डयां दद्युरेव च। तथा विकृतावन्वष्टकादौ यत्र पुनः पिण्डदानविधिः यत्र 
ता पूर्वद्युाद्धादौ पिण्डपितृयज्ञविक्कतित्वं तत्रापि न पिण्डदाननिषेध इति 
, > सिन्धु: । तेनाष्टकाश्राद्धेऽपि न निषेध इति भाति । अयं च मद्धलोत्तरं पिण्डदान- 
__ तिलतपंणनिषेधल्निपुरुषसंपिण्डानामिति: भाति । 
र विवाह में एक वर्ष, उपनयन में छ महीने चूड़ा में .तीन महीने तक तथा अन्य संस्कारों 
___ और बृदिमात्र में एक महीना तक पिण्डदान, मृत्तिकास्नान एवं तिळ से तपण नहीं करें । भाडाज्ञ 
"तपण और नित्य तपण तिळ से नहीं करे । महालय में, गया में, माता-पिता के प्रतिवार्षिक भाद्ध 


में जिस किसी मरे हुए के सपिष्डी सोलह मासिकान्त प्रेतकमों में, जिसने मजुल-कृत्य किया हो वह 
` मी पिण्डदान करे। कुछ लोग भाई आदि के वार्षिक भाड में भी पिण्डदान करना कहते हैं । पिण्ड- 


. ` १. आपस्तम्त्र के--'न च नक्त भाद्धं कुर्वीतारूधे चा55मोजनसमापनात' इस सूत्र की 


जि के--'मा्जारमूषकस्पश्ष पिण्डे च द्विदळीकृते । पुनः पिण्डाः प्रदातम्यास्तेन पाकेन तत्क्षणात्‌ ||? 
'वचन के अनुसार उसी पाक से तत्क्षण पिण्डदानमात्र करना चाहिये । 


~ 
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_ यश, यश और यश, यश और सपिण्डी में अवश्य दे । वेसे विकृति और अन्वष्टका आदि में जहां पुनः पिण्डदान की वेसे विकृति और अन्वष्टका आदि में जहां पुनः पिण्डदान की 


देमाद्री प गयााद्धे मातापित्रोः कषयेऽहनि । यस्य कस्यापि मस्यस्य सपिण्डीकरणे ४ 
. पिण्डानर्वापणं सदा । निणयाम्रृत में कहा है---'सपिण्डीकरणं नवश्राद्- 


७७! 
` 
५ 


'्याल्या में हरद्त ने लिखा है--'राजौ मोजनमात्र पूर्वेः कायम । आइसमाहिस् परदिने एव | ` 
की िपयच्तं कतुरुपवासश्व? इसलिये दूसरे पाक से पिण्डदानमान्न करे | अथवा स्मृतिदपंण में 


np 
= ४-२ 
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; परिच्छेदः उत्त ] सुघाविवृति-हिन्दोव्याख्या-स हितः ८१९ ई 
विधि है या जहां पर्वेदुःभाद आदिमें पिण्डपितृयज्ञ का विक्वतित्व है वहां भी पिण्डदान का निषेध नहीं, .. 
ऐसा निर्णयसिन्धुकार कहते हैं। इससे अष्टकाभाद्ध में भी पिण्डदान का निषेध नहीं होता, ऐसा उचित 


प्रतीत होता है। मन्नलझत्य के बाद जो यह पिण्डदान और तिछतपंण का निषेध है वह तीन पीढ़ी, | 
के सपिण्डो के लिये है, यह युक्त प्रतीत होता है । 


शः अथ विकिरदानप्रकार! मयी 
है. अथ पिण्डोद्वासनान्ते' विकिरो देयः । उपवीती देविकद्विजसन्निधौ सदरभ 
भुवि असोमपाश्च ये देवा इति मन्त्रेण सजलयवमन्नं विकिरेत्‌ । प्राचीनावीती 


| विश््यद्विजसत्तिधौ सदभंभुवि ये असिदग्धा ये अनसिदग्धेति ऋचा सतिळमन्ञं 
| विकीयं, dt 


25% ८4७५१ क 
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असिदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम । 
छि भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌ . री 
| इति कातीयसौत्रमन्त्रेण सतिलजलेन प्लावयेत्‌ । पिण्डवद्विकिरोऽपि सावः . 
| णिकाल्नस्येव । के ननी 
पिण्ड-विसजन के बाद विकिर देना चाहिये । सव्य होकर दैविक ब्राह्मण की सत्षिचि में व 
| कुशयुक्त भूमि में “असोमपाश्च ये देवा’ इस मन्त्र से जळ-यव-सहित अन्न का विकिरण करे | अपसव्य | 
से पिन्य-ब्राह्मण के समीप कुशयुक्त भूमि में 'ये अग्निदग्धा? इस ऋचा से तिळसहित अन्न का i 
विकिरण करके--अग्नि से दग्ध या अदग्ध जो प्राणी मेरे कुछ सें हैं वे भूमि में दिये अन्न से तुस | 
होकर परम गति को प्रात करे--इस आशय के 'अग्निदरधाश्च ये जीवा? इत्यादि इस कातीय 


_ सौत्र मन्त्र से तिलसहित जळ से उस अन्न का सिञ्चन करें | पिण्ड की तरह बिकिर भी सबं 
ग्र अन्न ही का होता है। | oR कक 
केचिदसोमपा इति दैवे विकिरं दत्त्वा असंस्कृतप्रमीता येति पौराणमन्त्रेण . 
पित्रे दत्त्वा ये अग्निदग्धा इत्युचा पृथगुच्छिष्ठपिण्डं कुशोपरि दद्यादित्याहुः । हस्तौ 
क्षाल्य द्विराचस्थान्यपवित्रे धृत्वा हरि स्मरेत्‌ । विकिरं पृथगेव निष्कास्य काके 
भ्य उत्सृजेदिति काशिका । देवद्विजहस्ते शिवा आपः सन्त्वित्यादिभिरपो गन्धः 
पुष्पयवान्दत्त्वा भूमौ तेषु त्यक्तष्वस्थेऽप्नता आशीरर्थ देया: |= 

कुछ छोग “असोमपा? इससे देव में विकिर देकर “असंस्कृतप्रमीता येर पुराण के इस 
पिता को देकर “ये अग्निदग्धा? इस ऋचा से उच्छिष्ट पिण्ड को कुश्च के ऊपर दे, ऐसा कहते 
दोनों हाथ का प्रक्षालन करके दो बार आचमन करके दोनों पवित्र को धारण कर विष्णु का स्मः 
`` ९. पिण्ड के अन्त में विकिर का अन्नदान आग्डायनो के समि है, क्योंकि सूत्रकार: 
ऐसा छिखा है । विशेष पूर्व में कहा है।-.. | friars Set 

२. हेमाद्रि में देवभाद के विकिर का यह गोमिळोक्त मन्त्र है--'असोमपा 
र भागविवजिता: । तेषामन्नं परदास्यामि विकिर वैश्वदेविकम्‌ |? इति । | 
EE. जु. . ३. इनके अनुसार पितृभाद्ध में विकिर का अस्निपुराणोक्त सन्त्र 
हि त्यागित्यो याः कुलल्नियः । दास्यामि तेम्यो विकिरमन्चं ताम्यश्च र 
. बालों के लिये हें । विकिर का अन्न दमंयुक्त भूमि में देन 
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करे | विक्रि को अलग ही निकालकर कोवों को दे, ऐसा काशिका में कहा है। देवब्राह्मण के हाथ 


में “शबा आपः सन्तु’ इत्यादि से जल, गन्ध, पुष्प और यब देकर भूमि में इन सबको छोड़ देने 
पूर दूसरे अक्षत आशीर्वाद के लिये देवे । 


अथ आशिषः प्रार्थनादि ` 
एवं पित्र्यहस्तेष्वपसव्येनापो गन्धपुष्पतिलदानादि कृत्वा सव्येनामुकगोत्रश- 
माहमभिवादयामि अस्मद्गोत्रं वर्धतामित्यादि। केचिदत्र पिशर्यहस्ते गन्धतिलादि- 
दानं सव्येनाहुः । कातीयास्तु हस्तेऽक्षतदानान्ते अक्षथ्योदकं दत्त्वा अघोराः 
पितरः सन्त्वित्युक्त्वाऽभिवादनं दातारो नोभिवर्घन्तामित्यादिकमाहुः । 
इसी प्रकार पिन्यत्राझ्ण के हाथों भें अपसव्य से जळ, गन्ध, पुष्प और तिल आदि देकर 
सव्य से अमुक गोत्रशर्मा मैं आपको अभिवादन करता हूँ हमारा गोत्र बढ़े इत्यादि कहे । कुछ लोग 
` यहां पित्र्य-विप्न के हाथ में गन्ध, तिळ आदि का दान सव्य से कहते हैं । कातीय तो हाथ में अक्षत- 
दान के अन्त में अक्षय्योदक देकर 'अघोराः पितरः सन्तुः ऐसा कहकर अभिवादन और 'दातारोः 
नोमिवडन्ताम? इत्यादि कहते हैं। 
अथ पात्रचालनस्न्‌ 
एवमाशिषो गृहीत्वाक्षतान्‌ म॒ध॑नि घृत्वा स्वयं शिष्यादिमिर्वा भोजनपात्राणि 
चार्यित्वाचामेत्‌। अनुपनीतो नारी चासजातिश्च न 'चालयेत्‌। सव्येन देवे 
र” पित्र्ये च स्वस्तिचाचनम्‌-- देवेभ्यः स्वस्तीति ब्रूत पितृ भ्यो$मुकनामगोत्रादिभ्य: 
` स्वस्तीति ब्रूतेति। ततः सब्यापसब्याभ्यां तत्तदुचचारपूवंकमक्षथ्योदकदानम्‌। 
६4 इसी प्रकार आशीर्वाद ग्रहण कर अक्षतों को सिर पर धारण कर स्वयं या शिष्य आदि से 
भोचनपात्र इरवाकर आचमन करे । अनुपनीत बाळक, श्री और असमान जाति, ये पात्रों का चालन 
न करे | सब्य होकर देव और पित्र्य में स्वस्तिवाचन करावे- देवताओं के छिये 'स्वस्तिः ऐसा कहें, 


` अमुक नामःगोत्र आदि पितरों के छिये “स्वरित? ऐसा कहें। इसके बाद सव्य और अपसव्य से 
/  उन-उनके उच्चारणपूवक अक्षय्योदकदान करे | 


. ततो ्युब्जपात्रमृत्तानं कृत्वा ततः परं सर्व॑मुपवीत्येव कुर्यात्‌ । द्विजेभ्य 
__ सकफरताम्बूलादि दत्त्वा पितृपूर्वं नामगोत्राद्यच्चायं `दक्षिणां दद्यात्‌-- अमु 
 कशर्माहममुकनामगोत्रपित्रादिस्थानोपविष्टाय विप्राय रजतदक्षिणां प्रतिपादयामि 

` इत्यादि । दैवे सुवर्णम्‌ । अशक्तावुभयत्र यज्ञोपवीतं दक्षिणा । र 

________ तदनन्तर उडे पात्र को सीधा करके इसके बाद सब कृत्य सव्य होकर हीं करे | ब्राह्मणों को 

____ केपूरसहित ताम्बुछ आदि देकर पितृपूर्वक नाम-गोत्र आदि-का उच्चारण कर दक्षिणा दे--'अमुक. 


१. खातूकण्य ने कहा है--'पात्राणि चाल्येच्छाद स्वयं शिष्योऽथवा सुतः। न ज्रीमिन च 

नासजात्या कथंचन ||? इति। ` 

२. नागरखण्ड में कहा है-..(उततानम्व्यपाननं तु कृत्वा दद्याच दक्षिणाम्‌ । हिरण्य देवतानां 

पितुणाँ रजतं तथा ॥' बृहस्पतिः--'तस्मात्‌ पणं काकिणीं वा फलं पुष्पमथापि.बा । प्रदद्याददक्षिणा ४ 
स माधव ने कहा है पितरों फे उद्देश से अपसव्य और ब्राह्मणों के उद्देशः 
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शर्मा मैं अमुक नाम-गोत्र पिता आदि के स्थान में बैठे हुए आप ब्राह्मण को चांदी की दक्षिणा देता 
हँ, देव में सुवर्ण दक्षिणा दे । असमर्थता में दोनों जगह यज्ञोपवीत दक्षिणा दे | 
अथ स्वस्तिवाचन विसजंनादि 

दक्षिणाः पान्त्वित्युक्त्वा स्वधां वाचयिष्ये इति पृष्ठा वाच्यतामितयुक्ते पितः 
पितामहेत्याद्॒च्चायं स्त्रघोच्यतामित्युक्त्वाऽस्तु स्वघेति तैरुक्ते पिण्डसमीपे जलं 
निषिच्य स्वघा संपद्यतामिति सम्पत्ति वाचयेत्‌ । कातीयूत्रे दातारो नोभिवधं. 
न्तामित्याशिषोऽथंनं स्वघावाचनं न्युब्जपात्रोत्तानीकरणं दक्षिणादानं चेति 
क्रमः । ततो देवादिप्रीति वाचयित्वा पिण्डस्थानेऽक्षतादि क्षिप्त्वा सव्येनैव वाजे 
वाजे इति मन्त्रेणोत्तिषठन्तु पितरो विश्वेदेवेः सहेति युगपहण पितृपूव विप्रान्स्पृशन्‌ 
विसृजेत्‌ । । 

दक्षिणाः पान्तुः ऐसा कहके “स्वघां वाचयिष्ये? ऐसा पूछकर “वाच्यतां? ऐसा ब्राह्मण के कहने 
पर पितृ-पितामह इत्यादि का उच्चारण कर 'स्वधोच्यताम! ऐसा कहकर “अस्तु स्वघा? ऐसा उन ब्राह्मणों 
के कहने पर पिण्ड के समीप जल से सिंचन करके 'स्वघा सम्पद्यताम' इससे सम्पत्तिवाचन करावे । 
कातीय सूत्र मे--'दातारो नोमिवडन्ताम' इससे आशीः-प्राथना, स्वघावाचन, उलटे पात्र का उत्तानी- 
करण और दक्षिणादान-यह क्रम है । इसके बाद देवादि की प्रीति का वाचन कहवाकर 
पिण्ड के स्थान में अक्षत आदि छीर कर सव्य ही से “बाजे वाजे? इस मन्त्र से "उत्तिष्ठन्तु पितसे 
विश्वदेवैः सह? इससे एककाल में कुश से पितृपूवक ब्राह्मणों का स्पशं करते हुए विसर्जन करे | 

भामा वाजस्येति प्रदक्षिणीकृत्य ततो दातारो नोभिवधंत्तामित्यादि वरया- 
चनम्‌ | येषां विसजंनान्ते पिण्डदांनं तेषामाचान्तेष्‌ सौमनस्यदेक्षिणोदिकाक्षथ्यः 
स्वधावाचनान्ते दातारो नोभिवधेन्तामित्यादि ततः पिण्डदानादीति क्रम; । हिरः 
ण्यकेशीयानां पिण्डदानादिप्रयोगो विस्तृतत्वान्नोक्तः । विप्रेवेरे दत्ते स्वादुषं सदः) 
ब्राह्मणासः पितरः० इति मन्त्रौ पठेत्‌ । विप्राः इहैवस्तं ० आयुः प्रजामिति वदेयुः । 
आशीभिर्नेन्दितो वित्रान्पादाभ्यङ्गादिना संतोष्य नत्वा अद्य मे सफलं जन्म०७ | 
मन्त्रहीनं ० यस्य स्मृत्येत्यादिविष्णुस्मरणपर्वंकं कर्मापयित्वा विप्रान्क्षमापयेत्‌ । 

“आमा वाजस्य? इस मन्त्र से प्रदक्षिणा करके इसके बांद “दातारो नोभिवद्च्ताम? इत्यादि 
से वर की याचना करे । जिनका विसंजन के अन्त में पिण्डदान होता हैं उनका आचमन करने 


पर सौमनस्य दक्षिणा आदि अक्षय्य स्वघावाचन के अन्त में ‹दातारो नोसिवईन्तामर इत्यादि उ. 
नम्तर पिंडदान आदि ऐसा क्रम है । हिरण्यकेशियों का पिण्डदान आदि. का प्रयोग विस्तृत होने से । 
नहीं कहा है । ब्राह्मणों के वर देने पर 'स्वाडुषं स० ग्राह्मणासः पितरः इन दो मन्त्रो को पडे| 
सब ब्राह्मण 'इहैवस्तं’ 'आयुः प्रजाम्‌? इन दो भन्त्रो को पढ़े । आशीर्वाद से प्रसन्न होकर ब्राह्मणा के... 
चरणों को अम्यङ्ग आदि से सन्तुष्ट कर प्रणाम करके 'अ मे सफ जन्म०' 'मन्त्रहीनं०? “यस्य सञरत्यः | 


इत्यादि से विष्णुस्मरणपूबेक कम का अपण करके ब्राह्मणों से क्षमा-याचना करे | | १६ य डे 
अष्टौ पदान्यनुव्रज्य दक्षिणीकृत्य चागतः। 7 जा 
दीपं हस्तेन . निर्वाप्य. पवित्रत्यागपूवंकस्‌॥ | 
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पादशुद्धि्विराचामेढुच्छिष्टोद्वासनं ततः । 
बह्वचो वेश्वदेवं तु यथाविधि चरेत्ततः ॥ 
ततस्तु वश्वदेवान्ते समभृत्यसुतबान्धवः। 
भुल्लीतातिथिसंयुक्तः सर्वं पितृनिषेवितम्‌ । 
आठ पग ब्राह्मणों के पीछे चलकर ब्राह्मणों के दाहिनी ओर से लौटकर पवित्रत्यागपूवक 
हीथ से दीप बुझाकर जल से पैर शुद्ध कर दो बार आचमन करे। इसके बाद जूठ को हटावे । 


` तदनन्तर बहुच विधि से वैश्वदेव करे। वैश्वदेव करने के बाद अत्य, पुत्र, बन्धु और अतिथियों. 
के साथ-पितु प्रसादीङृत अन्न का भोजन करे। 


अथ आाद्वशेषभोजनविचारः 


श्राडशेषान्नं शिष्याय' ज्ञातिभ्यञ्च देयं न शूद्राय । द्विजभुक्तावशिष्टं तु 
शुचिभूमौ निखानयेत्‌ । अत्र पर्वादौ निषिद्धं माषाद्यपि भोक्तव्यं चेधत्वेनः निषे- 
घाप्रवृत्तेरिति केचित्‌ । अनिषिद्वमोजनेनापि .श्राद्धशेषभोजनविधिसिद्धिरित्यन्ये । 
श्रादशेषभोजनाकरणे दोष: । श्राद्धदिने उपवासनिषेधाच्छाद्धशेषाभावे पाकान्त- 
_ रेण भोजनम्‌। एकादश्यादाववधाणम्‌। यत्र तूपवासो नावर्यकस्तत्रेकभक्तम्‌। 
 श्राद्धरेषं दिवेव भोक्तव्यं न रात्रौ, तेन नक्तव्रतेऽवध्याणमेव । 
. शद्ध से बचे अन्न को शिष्य और शाति-भान्धवों को दे, शूद्र को न दे। ब्राह्मणों के भो जन 
से बचे हुए अन्न को पवित्र भूमि में गडवा दे। इसमें पवे आदि में निषिद्ध उद॑ आदि का 
भी मोजन करना चाहिये, वैध होने से निषेध की प्रदत्त नहीं. होती ऐसा कुछ छोग कहते हैं। 
. अनिषिद्ध भोजन से भी भाडशेष भोजन-विधि की सिद्धि होती है, ऐसा दूसरे छोग कहते हैं। 
) ` ्राडशेष का भोजन न करने में दोष होता है। भाड के दिन उपवास का निषेध होने से भाडशेष 
__ कै न रहने पर दूसरे पाक से भोजन करे । एकादशी आदि में आद्वरोष को दूधे । जहां उपवास 
आवश्यक न हो वहां एकभक्त करे | भाद से बचे अन्न को दिन में ही भोजन करे रांत में नहीं, 
| इससे नक्तत्रत में सूँधना ही चाहिये | ग द 
म अथ श्राद्धशेषमोजने प्रायश्चित्तम्‌ 
. ` श्राद्धावशिष्ठभोक्तारस्ते वे निरयगामिनः। 
`, ` सगोत्राणां सकुल्यानां ज्ञातीनां च न दोषकृत्‌ ॥ a 
` ` ब्रह्मचारियतिविघवानां नित्यं निषिद्वम्‌। ज्ञातिगोत्रसंबन्धिभिन्नगहे श्राद्धः 


भा ता व . १. ब्रह्माण्डपुराणे-'कामं दद्याच्च सब तु शिष्याय च सुताय च? । तथा --'शुद्वाय चाचुपेतायः 
स्छिष्टं न दापयेत्‌? । जावूकण्यंः ~ 'द्विजभुक्तावशिष्टं तु शु चिभूमौ निखानयेत्‌? | इति | 

` २-स्मृतिसार में कहा हे--'माषाः आदेषु वै माह्या वर्ज्या श्रैवास्निपिण्डयोः । ब्राह्मणेषु यथा 

साषोऽग्निपिण्डयोः ॥? स्मत्यन्तरे--'माषान्‌, सर्वत्र वै दद्यात्‌ पिण्डेऽग्नौ च विवर्जयेत्‌ |? 

देवळ ने कहा दै--'आडं. कृत्वा ठु यो मस्यों न झुझ्लेऽथ कदाचन। देवा इव्यं न झू 

था || आद के दिन दूसरे के घर भोजन करना शातातप ने निषिद्ध किया | 


ee ल्ह 


अ क्क्लक आना. 


क छायनः-_श्राद्धातप्ागेव कुर्वीत वेश्वदेव॑ तु साग्निकः । एकादशाहिकं सुक्त्वां तत्र हन्ते विधीयते 
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रोषभोजने' प्राजापत्यं प्रायश्चित्तम्‌। यतीनां वपनं लक्षप्रणवजपश्च । गुरोर्योगिचो 
वा श्राद्धशेषं गृहिणो न दोषाय। 

न शूद्रं भोजयेत्तस्मिन्गृहे यत्नेन तहिने । [ 

शराद्धशेषं न शूद्रेभ्य: प्रदद्यादखिलेष्वपि ॥ . इति पावंणश्राद्धप्रक्रिया । | 


आद्ध से बचे अन्न का भोजन करने वाले नरकगामी होते हैं | सगोत्र और सकुल्य ञ्ञातियों 
को भाडावशिष्ट मोजन में दोष नहीं है। ब्रह्मचारी, संन्यासी और विधवा का नित्य निषेध है । ज्ञाति- 
गोत्र-सम्बन्धी से भिन्न के घर में भाडशेष भोजन करने से प्राजापत्य प्रायश्चित्त होता है | यतियों का 


` आडशेष भोजन में मुण्डन और एक लाख प्रणव का जप प्रायश्चित्त है। गुरु अथवा योगी के 


भाडशेष का भोजन ग्रहस्थ को दूषित नहीं है । भ्राद्ध के दिन उस घर में यत्नपूवक श॒द्व को मोजन न 
करावे | सम्पूर्ण कर्मों में भाद-शेष शूद्रो को न दे | पाबणभाद्ध की प्रक्रिया समास । ; 


अथ श्राद्धदिने वेश्वदेवनिर्ण॑यः 
तत्र तावच्छौतास्िमतां च बह्वंचानां श्राद्वात्पूवं पृथकपाकेन `वेश्वदेवः । 
स्मार्तारिनमतां निरग्निकानां च बह्लंचानां श्राद्धान्तः एव श्राद्धशेषेण पृथक- 
पाकेन वा । कातीयानां तु स्मातंश्रौतासिमतां श्राद्धीयपाकेन पूवमेव । निरसि- 
काचामन्ते श्राद्धशेषेण पृथकपाकेन वा । तैत्तिरीयाणां तु सार्निकानां सवंत्रादौ 
वश्च देव: । 


१, हेमाद्रि में जाबालि का वचन - है--'विप्रस्त्वन्यग्हे आद्वशिष्टान्नं भोजनं चरेत्‌ । प्राजा- 
पत्येन शुद्धिः स्याज्ञातिगोत्रे न दोषकृत्‌ ॥? आपत्तिग्रस्त होने पर नवभाद्धादि भराद्मोजन का 
प्रायश्चित्त विष्णु ने कहा है--'प्राजापत्यं नवश्राद्धे पादोनं चाद्यमासिके । तरेपक्षिके तदघं तु पञ्चगव्यं | 
द्विमासिके ।? 

आपत्तिग्रस्त न होने पर यदि श्राद्ध में भोजन करे तो हारीत ने कहा है--'चान्द्रायण नवभादे 
प्राजापत्यं तु मिश्रके । एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापत्यं विधोयते ॥? द्वितीयादि में षट्‌त्रिंशन्सतोक्त यह 
वचन है--'प्राजापत्यं नवश्राद्धे पादोनं चाद्यमासिके । त्रेपक्षिके तदध स्यात्‌ पादो द्वेमासिके तथा ॥ 
पादोनङच्टरमुद्दिष्टं षण्मासे च तथाऽऽब्दिके। त्रिरात्रं चान्यमासेषु प्रत्यहं चेदहः स्मृतम्‌ ॥? 
मिताक्षरा--'नवभाद्धेषु यच्छिष्टं णहे पयुषितं च यत्‌ । दग्पत्योभुक्तशिष्टं च न भुक्षीत कदाचन |? 
नवश्राड से इतने श्राद्ध ग्राह्य हैं--'प्रथमेडहि तृतीयेऽह्नि पञ्चमे सप्तमे तथा । नवमैकादशे चेव तन्नवः 


आइमुच्यते ॥! मिभ्रक-पुराण-संशक-भाद कें वचन पूव में छिखे गये हैं ।_ « 


जाबालि ने अपवांद किया है--“श्रश॒रस्य गुरोवांपि मातुळस्य महात्मनः | ज्येष्ठञ्रातुच पुत्रस्य 
्रह्मनिस्य योगिनः ॥ एतेषां आद्वशिष्टान्नं भुक्त्वा दोषो न विद्यते । इति केचित्मरशंसन्ति सुनयस्वः 
दसाम्प्रतम्‌ ॥' इति । हः 

२.छौगाक्षिः-पक्षान्तं कमे. निवस्य वैश्वदेवं च सारिनिकः । पिण्डयश ततः ङुर्यात्ततोऽन्वाह्मायंकं 
बुधः ॥ पित्र्थ निर्वपेत्‌ . पाकं वैश्वदेवाथमेव च । वैक्वदेवं न पित्रय न दाशा वेश्वदेविकम्‌ |? शालः 


परिशिष्टे --'सम्प्रामे पा्वणश्राद्धे एको दिष्टे तथेब च । अग्रतो वेश्वदेवः स्यात्‌ पश्चादेकादशेऽहचि 
“आदौ बद्धौ क्षये चान्ते दशं मध्ये महालये। एको दिष्टे निददत्ते तु चेश्वदेवो विधीयते |? इति । 
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उसमें भीताग्नि वारे बहुचों का राद्ध से पहले एयक पाक से वैश्वदेव होता है । स्मार्ताग्नि 
वाळे और निरग्निको का बहुचों के भाद्ध के अन्त में भ्राद-शेष से या प्ृथकपाक से वैश्वदेव होता 
है। स्मात-भौत अग्नि वाले कातीयों का ब्राह्मण-मोजन से पहले आद्धीय पाक से वैश्वदेव होता है 
और निरग्निक कातीयों का अन्त में भाडशेष या पृथक्पाक से होता है। साम्निक तेत्तिरीयो का तो - 
सत्र आदि में वैश्वदेव होता है । 

पञ्चमहायज्ञास्त्वन्ते। अन्येषामादावन्ते वेति विकल्प: । तैत्तिरीयाणामेव 

'चेश्वदेवात्पश्नयज्ञा भिन्नाः। सवंशाखिनां वृद्धिश्राद्ध पाकेन क्रियमाणे पूर्व॑मेव वैश्व- 
दैवः ) बह्लुचानामन्ते वा पूव वा । आमादिना वृद्धिश्राद्धे सर्वेषां पूवंमन्ते वेति 
भाति। नित्यश्नाद्धे पूवेमेव । एकादशाहायेको दिष्टेषु सासिरनम्तिश्न सर्वोपि श्राद्ध- 
शेषं द्विजाधीनं कृत्वा पाकान्तरेणेव वेश्वदेवादि कुर्यात्‌ । 

पञ्चमहायज्ञ तो अन्त में होता है । दूसरों का आदि या अन्त में विकल्प है | तैत्तिरीयों का ही 
न्वेश्वदेव से पञ्चमहायज्ञ भिन्न है | सब शाखा वालों का वृद्धिभाड में पाक करने से पहले ही वैश्वदेव 
होता है । बहुचों का पहले या अन्त में होता है। कच्चे अन्न आदि से बृद्धिआाद्ध में सब का पूर्व या 


अन्त में करे, ऐसा युक्त मालूम होता है । नित्य राद्ध में पहले ही होता है। एकादशाह आदि एको दिष्ट 
साग्निक व निरग्निक समी भाड-शेष को ब्राह्मणाधीन करके दूसरे पाक से ही वेश्वदेव आदि करे | 


अथ नित्यश्राद्वम्‌ 

वाषिकादिश्राद्धदिने श्राद्धात्पश्चात्तेनेव पाकेन पाकान्तरेण वा 'नित्यश्नाडधं 
` कार्यम। नित्यश्राद्धीयसवंदेवतानां प्रथमश्राद्ध प्रवेशे प्रसज्भसिद्धिरिव । तथा 
च्च दुर्शादिषु महाल्यान्वष्ठकादिषु नित्यश्राद्धळोप एव । एतच्च देवहीनं दर्शयत्‌ 
षडदवतं द्वावेकं वा विप्रं निमन्त्र्य देशकालान्ननियमहीनं पुनर्भोजनब्रह्मचर्या- 
'दिकतृंभोक्तूनियमरहितं याइशताइशेनैवानिषिद्धान्नेन दिवैव रात्री प्रहरपयन्तं 
) वा कार्यंम्‌। स्वस्याशक्तौ पुत्रादिना । सूतके दर्शादिवज्ञोपः । वृद्धचत्तरं मंण्डपो- 
` त्यानावधि संपिण्डेन कायंम्‌ । नित्यवेरवदेवान्तगंतपितृयज्ञोत्तरं मनुष्ययज्ञात्प्रागेव 
८. भाति । तत्र दशंवत्‌ षट्पितृन्‌ देवहीतानुच्चायं 'नित्यश्चाद्ध' करिष्ये’ इति । 
। वार्षिक आदि आद्ध दिन में भाद्ध के बाद उसी पाक से या दूसरे पाक से नित्यभाद्ध करना 
चाहिये । नित्यभाद्वीय सब देवताओं का प्रथम भाद में प्रवेश होने पर प्रसज्ञ-सिद्धि ही है। दश आदि 


हर में महाळ्य और अन्वष्टका आदि में - नित्यभाद् का लोप ही है। इत नित्यश्राद्ध को देवहीन दश के 

` सड षड्दवत दो या एक ब्राह्मण को निमन्त्रित कर देश-काळ-अन्न के नियम से न नाकी नमन्ति कर देश:काळ-अन्न के नियम से हीन, पुनमोजन-बह्म- पुनर्भोजन-ब्रह्म- 

र __ ९१. प्रचेता ने बतळाया कि नित्यभाड में क्या-क्या नही. करना चाहियि-_ 
ह चे नाहानं न विसजनम्‌ । न पिण्डदानं विकिरं न दद्यादत्र दक्षिणाम्‌ ॥? इति | - 
हक न > ' २, भविष्ये--आवाहूनं स्वधाकारं पिण्डाग्नौकरणादिकम्‌ | न्रह्मचर्यादिनियमा विश्वेदेवा न 
' ब हि ॥ दातृणामय मोक्तृणां नियमो न च विद्यते ।” बृहन्नारदीय में बताया कि यह भाड दिन में 

नहीं कर सके तो रात्रि में प्रयमप्रहरपर्यन्त में कर छे--'दिवोदितानि कर्माणि प्रमादादक्॒तानि वै। +, ` 

[३ राच प्रहर॒पयन्तं दिवाकृत्यानि कारयेत्‌ । क 


“नामन्त्रणं ने होमं 
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स्वये आदि कर्ता और भोक्ता के नियम से रहित जिस किसी अनिषिद्ध अन्न से दिन में ही अथवा एक | स 


{ ` ; 

| रहरपर्यन्त रात में करना चाहिये | स्वयं अशक्त हो तो पुत्र आदि से करावे | सूतक में. दश आदि | 

| की तरह छोप होता है। वृद्धि के बाद मण्डपोत्यानपर्यन्त सपिण्डों कौ नहीं करना चाहिये । नित्य वेश्व- 
देव के अन्तर्गत पितृयज्ञ के बाद मनुष्ययज्ञ से पहले ही करना ठीक प्रतीत होता है । उसमें दश 


की तरह देवहीन छ पितरों का उच्चारण करके "नित्य भ्राद्ध करूँगा? ऐसा संकल्प है । 
शिष्यादिश्चेद्यजमानस्य पितृपितामहेत्याद्रच्चायं संकल्पयेत्‌ । पितृणामिद- 
सासनमित्यासनं, नित्यश्राद्धे क्षणः क्रियतामिति क्षणः । पुर्वोच्चारिताः पितरः 
| अयं वो गन्ध इत्येवं गन्धादिभिविप्रमभ्मच्यं वतुंले चतुरस्रे वा मण्डले पात्रे$ननं 
परिविष्य पृथ्वी ते पात्रमित्यादि ब्रह्मापंणान्तं दशंवत्‌ । भोजनान्ते दक्षिणां दत्त्वा 
नवा दत्त्वा नमस्कारेण विसजंयेत्‌। विप्रस्याच्नादेर्वाऽभावे यथाशन्त्यन्नमुद्भत्य 
षोढा विभज्यास्मत्पितृपितामहेत्यादि चतुष्यंन्तं षड्देवता उच्चायेंदमन्नं स्वघा न 
ममेति त्यजेत्‌ । तदन्तं विप्राय गोभ्पो वा देयं जलादौ वा त्याज्यम्‌। अन्नत्याः 
गस्यापि लोपे आचेन्तत्र मरुत इति ऋचो दशवारं जपेत्‌। इति नित्यश्राद्धविधिः। 
यदि शिष्य आदि हो तो यजमान के पिता-पितामह इत्यादि का उच्चारण कर संकल्प करे । | 
पितरों का यह आसन है यह कह कर आसन, नित्यश्राद्ध में क्षण कीजिये ऐसा कहकर क्षण दे। | 
पहले उच्चारण किये गये पितृगण यह आगका रन्ध है इस प्रकार गन्घादिक से ब्राह्मण का ठक 
यूजन करके गोळ या चौकोन मण्डल में अन्न परोस कर "पृथ्वी ते पातर? इत्यादि ब्रह्मापंणपयन्व दशे | 
की तरह करे । मोजन के अन्त में दक्षिणा देकर या न देकर नमस्कार करके विसजंन करे | ब्राह्मण - 
या अन्न आदि के अभाब में शक्त्यनुसार अन्न को निकाल कर छ विभाग करके चतुर्थी विभक्ति से. र 
हमारे पिता-पितामह इत्यादि छ देवता का उच्चारण कर इद्मन्नं स्वधा न मम? ऐसा कहकर स्या | 
करे | उस अन्न को ब्राह्मण या गाय को दे अथवा जल आदि में छोड़ दे। अक्नत्याग का औ | 
छोप होने पर 'आचन्नत्र मरुत' इस ऋचा का दसबार जप करे | नित्यभादविचि समास । 


अथ शाद्धातुकल्पाः 


अनेकविप्रालाभे देवस्थाने शालग्रामादिकं `स्थापयित्वैकवित्रे पित्रादित्रय 
मातामहादिसहितदेवताषट्कं चावाह्य सवं श्राद्ध कार्यमित्युक्तम्‌ । सवंथा 


- 


लाभे दभंबटुश्चाद्धमित्याद्चप्युक्तम्‌ । 


अनेक ब्राह्मणों के न मिलने पर देवता के मन्दिर में शाळग्राम आदि की स्थापना १ 
ब्राहमण में पिता आदि तीन और मातामह आदि के सहित छ देवता का आवाइन कर 
"करे, न कहां है। सर्वया ब्राह्मण के न मिलते पर कुश का बड़ बनाकर भाड करे ६ इत्या 
कहा है। IE "प: हलक कल 
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१. पद्मपुराण उत्तरखण्ड सें--'सकृदम्यचितं छिङ्गं शालग्रामशिलां च: प 
> त्वा तु भ्रार्ध च कुरुते नरः | पितरस्तस्य तिष्ठस्ति कल्पकोटिशतं दिवि)? इति । 
२. देवळ का बचन है--'निधाय वा दर्भबटूनासनेषु 

अतिपा दयेत्‌ ॥ योग्य ब्राह्मण के 
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८२६ घमसिन्धुः [ तृतीय . 


अथ थाम भाड्स्‌ 
तत्र केतचित्संकटेन पाकासम्भवे जातकमंणि ध ग्रहणनिमित्तकश्नार्ध चाम- 
श्राद्ध/ कायम । सपिण्डनश्राद्ध मासिकं प्रतिवार्षिकं महालयाएकान्वष्टकादिश्वाद्ध 
चामेन न कार्यंम्‌। शूद्रस्य तु दशाहपिण्डादिश्वाद्धमात्रमामेन , न कदापि पाकेन। 
तत्र पितुनुद्दिद्य 'अमुकश्राद्ध सदैवं सपिण्डमामेन हविषा करिष्ये' इति संकल्पः । 


अन्यः प्रयोग: पर्वोक्त एव । पाकप्रोक्षणस्थाने आमप्रोक्षणम्‌। 

आमश्राद्ध में किसी संकट से पाक न होने पर और जातकम तया ग्रइणनिमित्त भ्राद्ध 
में आमभाह करे । सपिण्डनभ्राद्व, मासिक, प्रतिवार्षिक, महालय और अन्वष्टकाभ्राद आदि भी 
कच्चे अन्न से नहीं करे । शद्र का तो दशाह पिण्ड आदि श्राद्ध केवळ आमान्न से करे पाकान्न सें 
कभी न करे । उसमें पितरों के उद्देश्य से “अमुक भाड देव और पिण्डसहित आम हविष्य से करूँगा! 
ऐसा संकल्प है। अन्य प्रयोग पहिले कहा हुआ ही है। पाक प्रोक्षण की जगह आमान्न 
प्रोक्षण करे । 

आवाहने उशन्तस्त्वेति मन्त्रे हविषे अत्तवे इत्यत्र हविषे स्वीकतंवे इत्यूह: । 


भस्ममर्यादान्तं प्राग्वत्‌ । विप्रहस्तेष तण्इलैरग्मौकरणम्‌। अन्नाच्चतुगुंणं द्विगुणं 
समं वा तत्तदामं पात्रेष संस्थाप्य पाणिहोमरेषं पिण्डाथ संस्थाप्य पात्रेष दत्त्वा 
पृथ्वी ते पात्रमित्यादि, इदमामं हव्यं कव्यमित्यादि, इदमाममसृतरूपं स्वाहे 
त्यादि, यथाघम मध्वित्यन्तं प्राक्तम्‌ । यथासुखं जुषध्वमित्यस्यापोशनप्राणाहुति 


. तप्तिप्रदतानां लोपः । सम्पन्नवाचचात्तेऽन्नशेषघ्रशनलोपः । 
आवांहन में 'उञ्चन्तः इस मन्त्र में 'हविष्ये अत्तवे? यहां पर “हविषे स्वीकतवे' ऐसा ऊह 
. करे । भस्म-मर्यादा तक पहले के सहश है| ब्राह्मण के हाथों में चावळ से अग्नौकरण करे । अन्न 
चौगुना, दुगुना या बराबर उस-उस कच्चे अन्न को पात्रों में स्थापित कर पाणिहोम के शेष को 
पिण्ड के लिये रखकर पात्रों में देकर 'पृथ्वी ते पात्रम्‌? इत्यादि, यह इव्य-कव्य-स्वरूप आमान्न आदि 
)  अमृतरुप आमान्न स्वाहा इत्यादि, यथाधम मधुपयन्त पहले किया हुआ जाने । 'यथासुखं जुषध्वम्‌? 
इसका आपोदन, प्राणाहुति और तृप्तिप्रबन, आमश्राद्ध में नहीं होते | सम्पन्न वाचन के अन्त में अन्न 
. शेषप्रदन नहींहोता। ` 


र १. विष्णु और उशना ने कहा है--'आत्मनो देशकालाभ्यां विप्छवे समुपस्थिते । आपद्यनग्नौ 
` तीर्थे च प्रवासे पत्न्यसम्मवे ॥ 'चन्द्रसूयम्रहे चेव दद्यादामं विशेषतः | न पक्वं भोजयेद्‌ विद्वान्‌ ` 
' सच्छूद्रोऽपिं कदाचन ॥ भोजयन्‌ प्रत्यवायी स्यान्न च तस्य फलं भवेत्‌ |? कात्यायन:--'आपद्यनग्नौ 
` तीर्थे च प्रवासे पुत्रजन्मनि | आमश्राडं प्रकुर्वीत मार्यारजसि संक्रमे ॥? - कम पुराणे--/अन ग्नरधनो 
si व्यसनान्वितः। आमश्राद्धं द्विजः ङुर्याद्‌ बृषलस्तु सदैव हि ॥? स्मृतिदपणे--'मृताहं च 
डं च गयाश्राद्धं महाळ्यम्‌ । आपन्नोऽपि न कुर्वीत श्राद्वमामेन कहिचित्‌ |? इति | | 
२. प्रचेता:--'ज्नी द्रः स्वपचश्चेव जातकर्मणि चाप्यथ | आमश्राद्धं सदा कुर्याद्धिधिना 
तु ॥ स्व॒यं पचतीति स्वपच: अपत्नीक इत्यंथः ` ; 
> :-- आम ददतु कौन्तेय दद्यादामं चतुगुणम । द्विगुणं त्रिगुण वाऽपि न त्वेकगुणः + ` 
पथेत्‌ | सिद्धान्ने दु विधिय: स्यादामशरादधेऽप्यसौ विधिः । आवाइनादि सबं स्यात्‌ पिण्डदानं च भ 
धच दविजातिभ्यः शृतं वाषश्ग्तमेव . वा तेनाःनौकरणं कुर्यात्‌ पिण्डांस्तेनेव निवपेत्‌ ॥? 


Digi ized byeGangoti _ _ 
or RS ४५. 


बुद्धिमान्‌ । घान्याचतुगुणेनेव हिरण्येन सुरोचिषा ॥? इति । 


परिच्छेद उत्त ] हा सुधाविवृति-हिन्दीठ्याख्या-सहितः 


सवंमते तण्डुलैः सक्तभिर्वा पिण्डदानम्‌ । केचिद्‌ गृहसिद्धान्नेन पायसेन वा. 
पिण्डाचाहुः । एवं विप्रसमीपे पिण्डदानान्ते नमो वः पितर इषे इत्यत्रोपस्थाचमन्त्र 
इषेस्थाने आमन्रव्यायेत्युहः । पिण्डोद्वासनान्ते पिण्डजातीयद्रव्येण विकिरदानम्‌ । 
आमश्नाद्ध स्वस्तीति ब्रतेति वज्यंम्‌। वाजे वाजे इति मन्त्रे तृप्ता यातेति स्थाने 
तप्स्यंथ यातेत्यूहः। ततः प्राग्वच्छेषं समापयेत्‌ । आमश्राद्धं द्विजेः पर्वाक्ति 
काय शूद्वरपराक्तु एव । 


सब के मत में चावल अथवा सत्त से पिण्डदान है । कुछ लोग घर में बने अन्न से या खीर 
से पिण्डदान करना.बतलाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण के समीप में पिण्डदान के अन्त में 'नमो वः पितरः | 
इषे’ यहां पर उपस्थान मन्त्र में इषे? के स्थानमें 'आमद्रव्याय' ऐसा ऊह है । पिण्ड विसजंन के अन्त 
में पिण्डजाति के द्रव्य से विकिरदान करे । आमश्राद्व में, “स्वस्तीति ब्रत? इस अंश का त्याग करे । 
“वाजे वाजे” इस मन्त्र में “तुस्ता यात? के स्थान में 'तप्स्यंथ यात? ऐसा ऊद है । तदनन्तर पहले की 
तरह शेष की समाप्ति करे । ब्राह्मण आमभाद्ध को पूर्वाह में और शूद्र अपरह में ही करें । 


अथ हिरण्यश्राद्धप्रकारः र 

आमाज्नाभावे' हिरण्यश्राद्धमप्येवमेव । संकल्पादौ सवंत्र हिरण्यपदमामवदस्थातते 
ज्यिम्‌ । आमवद्ध मप्रोक्षणम । अत्तव इत्यादिमन्त्रत्रयोहः प्राग्वदेव । तण्ड 
लादिभिहंस्तेऽगनौकरणम्‌। हिरण्यमञ्नादष्टगुणं 'चतुगुंगं द्विगुणं समं वा देयम्‌। 
हिरण्यश्राद्धे दक्षिणास्त्येव । श्राद्धीयमामं हेम वा द्विजदत्तं यथेष्ठं विनियोज्यम्‌ 
शूद्रदत्तं तु भोजनादन्यत्र वित्ियोज्यम्‌। श्राद्धीयामेन पञ्चयज्ञाः श्राद्धं च त न 
न कायंम्‌। 


व्यास ने पक्षान्तर का निर्देश किया है--“आमं ददद कौन्तेय तदामं द्विगुणं चरेत्‌ । जिगुण चदराण दट 
वाऽपि न त्वेकगुणमपयेत्‌ ||? Se 
षट्निशन्मत मे--'आमशाडं यदा कुर्यात्‌ पिण्डदानं कयं भवेत्‌ । यहपाकात्‌ सुद्‌ 
सक्तभिः पायसेन वा ॥ पिण्डान्‌ दद्याद्ययाळाभं तिलेः सह विमत्सरः | आमभाद्ध का कत 
घमप्रदीप में इस प्रकार बतलाया है-'आमे. हैमे तथा नित्ये नान्दीश्राद्ध तथेव च । व्यतीपातादि 
नियमान्‌ परिवजयेत्‌ ॥ ग्रहपाकात्समुद्धृत्य सक्तुभिः पायसेन वा । पिण्डदानं प्रकर्वीत आसे 
सति ॥ आमश्राद्धे च बृढ्ौ च प्ेतश्राद्धे तयैव च। विकिरं नैव कुर्वीत सुनिः कात्यायनो. 
आमश्रामनङष्ठमग्नौकरणवजितम्‌। तृ्तिप्रव्नवि्ीनं तु कतव्य मानवैश् वम॥ 
विकिर पात्रपूरणम्‌। तृसिप्रश्‍नं न कुवीत आमे हैमे कदाचन || स्मृत्यन्तरे ` 
जुघप्रवनो यथासुखम्‌ । आमश्राद्धे भवेन्नेतद्पोशानं च पञ्चमम्‌ |? इति । 
१. मरीचि ने हेमभाद्ध :के सम्बन्ध में कहा है-'आमान्नस्याप्यभाने 


पड घर्मसिन्धुः [ तृतीयः 


आमान्न के अभाव में सुवणेभाड भी इसी प्रकार होता है। संकल्प आदि में सब जगह 
आम पद के स्थान में सुवण पद की योजना करे। आमान्न के सहश सुवण का प्रोक्षण करे । 
“अत्तवे' इत्यादि तीन मन्त्र का ऊह पहले के समान है। चावल आदि से हाय में अग्नौकरण . 
करे । सोना--अन्न से अठणुना, चौगुना, दुगुना या समान देना चाहिये । सुवण-भ्राड में दक्षिणा 
है ही। द्रिजदत्त भाद्ीय आमान्न या सुवर्ण का!यथेष्ट उपयोग करे । द्र का द्या हुआ तो भोजन 
से भिन्न कार्य में लगाने योग्य है। श्राद्ध के आमान्न से .पश्चयज् और श्राद्ध नहीं करे । 

. हेमश्राड़े आमश्राद्धे च पिण्डदानविकल्पात्सांकलिपिकविधिनाप्येतदडययम्‌ | 
सांकल्पिके च समन्त्रकावाहतार्च्याम्नोकरणपिण्डदातविकिरांक्षव्यस्वधावाचनभ्रसते- 
्येतत्सप्तकं 'वज्येम्‌ । तत्र 'अमुकश्नाद्धमामेन हविषा हिरण्येन वा सांकल्पिकविः 
घिना करिष्ये' इति संकल्पः । शद्रगृहेऽत्यदीयमपि क्षीराद्यपि न भक्ष्यं किमुत तदी- 
यमामादि । तदगुहे पक्त्वा न भक्ष्यमिति । तस्माच्छुद्राल्लब्धं द्विजगुहे पक्त्वा 
अक्षयम्‌ । इत्यामन्चा द्वहेमश्चाद्वविधिः । 

सुवण आड और आमश्राद्ध में पिण्डदान के विकल्प होने से सांकल्पिक-विधि से भौ ये दोनों 
होते रें। सांकल्पिक में मन्त्रसहित आवाहन, अध्यं, अग्नौकरण, पिण्डदान, विकिर, अक्षय्य, स्वधा" 
बाचन, प्रश्‍न, ये सात वर्जनीय हैं । उसमें “अमुक भाद्ध आमहवि या सुवणे से सांकल्पिकविधि से 
करूँगा! ऐसा संकल्प है। झट्भ के घर में दूसरे का भी दूध आदि भक्षण नहीं करे फिर उसका 
आमान्न आदि कैसे मचय होगा । शूद्र के घर में पकाकर भी भक्षण नहीं करे | इसलिये शद्ग से 
आप आमाच्न हिज के घर में पकाकर भक्ष्य होता है। आमहेमश्राद्वविधि समाप्त | 


अथ पक्का्द्रव्यकसांकल्पिकभाद्ध विधिः 
तत्र येषु संक्रान्तियुगमन्वादिषु वृद्धयृत्तरकालिकदर्शादिषु वा पिण्डदानं 
निषिद्ध तत्र सवंत्र सांकल्पिकविधिः । यश्च पिण्डदानादि बहुविस्तृतं श्राद्धमनु- 
 छातुमशक्तः सोऽपि `सांकल्पिकं कुर्यात्‌ । तद्यया-अमुकं श्राद्ध सांकल्पिक- 
`विधिनान्नेन हविषा करिष्ये' इति संकल्प्य तृतीयक्षणदानान्तं पू्वंवत्कृत्वाध्यंदा- 
'नसमन्त्रकावाहनं च वजंयेत्‌। देवानावाहयामीति पितुनावाहृयामीत्येवावाह्य 
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१. पृथ्वीचन्द्रोदय में वसिष्ठ का वचन है-'आवाइनं स्वघाशब्दं पिण्डाग्नौकरणं तथा | 
'विकिर चाध्यदानं च सांकल्पे षड्‌ विवर्जयेत्‌ |? स्मृत्यन्तरे--“त्यजेदावाहनं चाध्यंमग्नौकरणमेव च। 
पिण्डांश्च विकिराक्षय्ये श्राद्धे सांकल्पसंज्ञके ॥? विकिर में विकल्प है क्योंकि उसका विधायक वचन 
द हाक का है-'पिण्डनिर्वापरहिंतं यत्त॒ भाद विधीयते.। स्वघावाचनळोपो5त्र विकिरस्तु न छप्य- 

` ते॥'इति। ` | | 
२. छागलेयः--'पिण्डो यत्र निवतंत मघादिषु कथंचन | सांकल्पं तु तदा कार्यं नियमाद्‌ 
_ ब्रह्मवादिमिः ॥' कार्ष्णाजिनिः-'मौल्ीबन्धाद्‌ः बत्सराधं वस्सरं पाणिपीडनात्‌ | पिण्डान्‌ सपिण्डा नो 
` दयः प्रेतपिण्डं बिनाऽत्र तु ॥? इति। | 


` ३. सपिण्डभाद्य करने की असमर्थता में संवते की उक्ति है-<*समग्रं यत शक्नोति कदु E 
। अपि संकल्पबिधिना कारे तस्य विघीयते ॥ पात्रे भोज्यस्य चान्नस्य त्यागः संकल्प 
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। गन्धादिपूजनादिभस्ममर्यादान्तेऽनौकरणं वजंयित्वा परिवेषणादिसम्पन्नवचनान्ते 
. उत्तरापोशनं विकिरपिडदानवर्जमक्षथ्यवचनान्तं कृत्वा स्वधां वाचयिष्ये स्वघो. 

। च्यतामिति वाक्यरहितं सव पूवंवत्समापयेत्‌ । इति सांकल्पिकप्रयोग: । 
| उसमें जिन संक्रान्ति, युगादि, मन्वादि और दृद्धि के उत्तरकालिक दश आदि में पिण्ड 
| दान का निषेध है उसमें सब जगह सांकल्पिक विधि है। पिण्डदान आदि बहुत विस्तृत भाड 

करने में असमर्थ हो तो वह भी सांकल्पिक विधि से करे | वह जैसे-'अमुक भद्ध सांकल्पिक विधि से 
अन्न इवि से करूंगा' ऐसा संकल्प कर तीसरे क्षणदान तक पहले की तरह करके अध्यंदान और 
मन्त्रसहित आवाहन नहीं करे । देवताओं का आवाहन करता हूं या पितरों का आवाहन 
करता हूँ इस प्रकार आवाहन कर गन्ध आदि पूजन मस्ममर्यादा के अन्त में अग्नौकरण को छोड़कर 
' परिवेषण आदि सम्पन्न-वचन के अन्त में विकिर पिण्डदान को छोड़कर उत्तरापोशन से अक्षस्य 

| वचनपयन्त कम करके “स्वधां वाचयिष्ये’ 'स्वधोच्यताम? इस वाक्य से रहित सब पूवं. की तरह. 
समापन करे । सांकल्पिक प्रयोग समाप्त । 


अथान्येऽप्यनुङन्पा! 
तत्र द्विजाद्रभावे दर्भबटुविधानेन पिण्डदानमात्रमुक्त॑म्‌ । अथवा द्रव्यविभ्रयोः 
रभावे पक्कान्नस्य पंतुकसूक्तन होमः कायं: | 
यद्वा श्राद्धदिने प्राते भवेन्तिरशनः पुमान्‌। 
किचिद्दद्यादशक्तो वा उदकुम्भादिक द्विजे ॥ 
तृणानि वा गवे दद्यात्पिण्डान्वाप्यथ निवंपेत्‌ । 
तिलदभंः पितृन्वापि तपंयेत्स्नानपूर्वंक्रम्‌ ॥ 
अथवा तृणभारं दहेद्‌, , धान्यं वा तिलान्वा स्वल्पां दक्षिणां वा 
दद्यात्‌ । अथवा संकल्पादिसवंश्राद्धप्रयोगं पठेत्‌ । ` 


उसमें ब्राह्मण आदि के अमाव में कुशत्रद के विधान से पिण्डदानमाचर कहा है । अथवा: 
द्रव्य और ब्राह्मण के अमाव में पक्कान्न का पैतुकसूक्त से होम करे | अथवा भाड का दिन आने पर 
पुरुष भोजन न करे, या असमर्थ पुदष जलपूर्ण कुम्भ आदि ब्राह्मण को दे, या उस दिन 
गाय को घास दे, या पिण्ड का निर्वाप अथवा स्नान करके पितरों को तिळ कुशा से तुस करे, या. 
तृण के बोझा को जला दे, या धान्य या तिळ या अस्म दक्षिणा ब्राह्मण को दे, या संकल्प सेः 
लेकर सम्पूण आहू-प्रयोग का पाठ करे । 


सर्वाभावे वनं गस्वोध्वंबाहुः स्वकक्षं दशंयन्निदं पठेत्‌ 


तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतौ भुजौ कृतौ वत्मंनि मार्तस्यः । 
इति:प्रभासखण्डेऽच्येपि मन्त्रा उक्ताः । इत्यनुकल्पा। | 


न... बृहन्नारदीये--'द्रव्पाभावे द्विजाभावे अन्नमात्रं तु पाचयेत्‌ गज 
कुर्याद्‌ विचक्षणः-॥? देवळ: --'पिण्डमात्र प्रदातव्यमभावे द्रव्यविग्रयोः । ` 
रशनोऽपि वा ॥? इति | ; % ध 


<३० घर्मेसिन्थुः [ तुतीयः 


. उब के अभाव में बन में जाकर ऊपर दोनों बाहु उठाकर अपनी कुक्षि को दिखाकर यह 
पढे--मेरे पास न वित्त है न ्रादोपयोगी घन न अन्य कुछ है । अपने पितरों को मैं प्रणाम करता 
हूँ । मेरी भक्ति से पितृगण तु हों । मैंने दोनों बाहु बायु के माग में किये हैं। इस प्रकार प्रभास- 
खंड में इस आशय के अन्य मी मन्त्र कहे हैं । अनुकल्प समाप्त | 


अथ श्राद्भमोजने ग्रायश्चित्तानि 


दशंश्राद्धे षट प्राणायामाः; महालयादिश्ाद्धेषु तरिवर्षोध्वं प्रतिवाषिकेषु 
षट प्राणायामाः, गायत्र्या दशक्कत्वोभिमन्त्रितस्य जलस्य पान वा । एवम- 
्येष्वप्यनुक्तप्रायश्चित्तश्राद्ध षूक्तजलपानमेव' । वृद्धिश्राद्ध प्राणायामत्रयम्‌ । जात- 
कर्मादिचूडान्तसंस्काराङ्गवद्धश्राद्धे सान्तपनकृच्छ्म्‌। जातकर्माद्भुश्राद्धे चान्द्रा- 
यणं वा । अन्यसंस्काराङ्गश्षाद्धे उपवासः । सीमन्तसंस्कारे तत्संस्का रा ङ्श्राद् 
च चार्‍्द्रायणम्‌। 


द श्राद्ध में भोजन करने पर छ प्राणायाम, महालय आदि भाद्धों में तीन वर्ष के 
चाद प्रतिवार्षिक में छ प्राणायामे, अथवा गायत्री से दस बार अभिमन्त्रित जल का पान प्रायश्चित्त 
है। इसी प्रकार अन्य भाडों में भी जिनके प्रायश्चित्त नहीं कहे गये हैं उनमें गायत्री से दस बार 
अभिमन्त्रित जळ का पान ही है | इृद्धिभाद्ध में तोन प्राणायाम करे जातकम आदि चूड़ापयन्त 
संस्कारों के अज्ञभूत इदिआद् में सान्तपनङच्छ्र प्रायश्चित्त करे । या जातकर्माज्ञ आड में चान्द्रायण 
जत करे । अन्य संस्काराङ्ग भाड में उपवास प्रायश्चित्त करे । सीमन्त संस्कार में और सीमन्तसंस्काराङ्ग 

भाड में चान्द्रायण ब्रत प्रायश्चित्त करे | 


आपदि दशाहान्तनंवसंज्ञकश्राद्धेषु एकादशाहे च श्राद्धभोजने प्राजापत्यक 
च्छम्‌ । द्वादशाहिकसपिण्डीश्राद्धे ऊनमासे च पादोनकृच्छः । द्वितीयमासिकत्रप- 
` _क्षिकोनषाण्मासिकोनाब्दिकेष्व्धकृच्छः । अन्यमा सिकेषु प्रथमाब्दिके वर्षान्तसपिण्ड- 
हे - श्राद्धे च पादकुच्छ, उपवासो वा। गुरवे द्रव्यं दातु श्राद्धभोजने सवंत्रोक्ताघंम्‌। 
 जपशीले तदघेम्‌। 
) . आपत्ति में दशाहान्त नवसंशक भादों में और एकादशाह में आइ-मोजन करने पर प्राजापत्य 
कच्छ करे बारह दिन के सरिण्डी भाड में और ऊनमासिक आद्ध में एकपाद्‌-कम कृच्छ्र प्रायश्चित्त 


` करे | द्वितीय मासिक, त्रेपक्षिक) ऊनषाण्मासिक और ऊनाब्दिक में कृच्छ्र करे । अन्य मासिक भाद, 
प्रथमाब्दिक और वर्षान्त सपिण्ड भाद में पादकुच्छ, अथवा उपवास करे। गुरु को द्रव्य देने के 


` आज्याय चोल्तिप्य भुजो ततो वै दिवा च रात्रिं समुपोष्य तिष्ठेत्‌ ॥ भवेत्‌ स वै तेन इतेन -तेषामृणेन 
क्तः पितृदेवतानाम्‌ । विष्णुपुराण और वाराहपुराण में भी कहा है--'असमर्थेऽर्नदानस्य धान्य- 
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परिच्छेदः उत्त० ] सुघाविशृतिःहिन्दीव्याख्या-सहितः ८३१ 
लिये आद्वमोजन करने में सब जगह कहे हुए प्रायश्चित्त का आधा करे | जपशीछ हो तो आवे का | 
आधा प्रायश्चित्त करे | 
अनापद्यूनमासान्तेष चान्द्रायणं प्राजापत्यं च । द्विमासाद्युक्तचतुषः पादोनतः 
कच्छः । त्रिमासादिषु पूर्वोक्तष्वधंकुच्छ: । प्रथमान्दिके पादोनकृच्छ: । द्वितीयतु- | 
तीयाब्दिके एकोपवासः । क्षत्त्रियश्राद्धे एतदद्विगुणम्‌, वेब्यश्राद्धे त्रिगुणम, गद 
श्राद्धे सवंत्र चतुगुंणम्‌ , चाण्डालविषजलमसर्पपश्चा दिहतपतितक्लीबादिनवश्चाद्धे 
चान्द्रायणम्‌ । एकादशाहान्तं पराकश्चान्दर च । द्वादशाहादौ पराकः, द्विमासादि- 
चतुष्वंतिङच्छः, अन्यमासिकेषु कृच्छ:, आब्दिके पादः । अभ्यासे सववत्र सक द्विगुः 
णम्‌ । आमहेमश्राद्धे सांकल्पिके च तत्तदुक्तप्रायश्चित्ताध॑म्‌। | 
आपत्ति न रहने पर ऊनमासिकपर्यन्त आद्ध-मोजन में चान्द्रायण और प्राजापत्य करे । दो 
महीने आदि कहे हुए चार भादों में पादोन-कृच्छ करे । पहले कहे हुए जिमासादि भाडो में अधे- 
कच्छू करे | प्रथमाब्दिक श्राद्ध में पादोन-कृच्छू करे । दूसरे और तीसरे वार्षिक भाद में एक 
उपवास करे। क्षत्रिय के शाद में इससे द्विगुण, वेश्य के भाड में तिणुना, शद्ग के आाद्ध . 
| में सन जगह चौगुना, चाण्डाल, विष, जळ, सपं और पशु आदि से मरे हुए तथा. 
पतित, नपुंसक आदि के नबसंश्क भाड में मोजन करने पर चान्द्रायण बरत करे | एकादशाहपयंन्त 


! भोजन में पराक और चान्द्रायण करे। दवादशाइ आदि में पराक, द्विमास आदि चारो | 
f भाद में अतिङच्छू, अन्य मासिक आडों में इच्छ और वार्षिक भाड में पादकच्छ करे। | 


~ 


अभ्यास में सब जगह सब प्रायस्चित डुगुना करे | आमथाद और सुबर्ण आद सें तथा सांकल्पिक से न 
उन-उनमें कहे हुए प्रायश्चित्त का आधा करे | [ ट, 


% यगतिश्र ब्रह्मचारी च पूर्वोक्तप्रायञ्चित्त कृत्वोपवासत्रयं ्राणायामशतं घृतः ` 
प्राशनं चाधिकं चरेत्‌ । अनापदि द्विगुणं चरेत्‌ । दर्शादौ गृहिवदेव । ब्रह्मचारि | | 
णश्चौळूसंस्कारे भोजने कुच्छः, सीमन्ते चान्द्रम्‌ , अन्येषूपवासः, एकादशाहश्राद्धः | 
भोजने चान्द्र" पुनःसंस्कारश्चेति हेमाद्रिः । PE 


यति और ब्रह्मचारी पहले कहा हुआ प्रायश्चित करके तीन उपवास, सौ प्राणायाम ड 
` और घृतप्राशन अधिक करे । आपत्काळ न होने पर दुगुना करे । दर्शभाद आदि में ग्रहस्थ ही के | 
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सहश करे । ब्रह्मचारी को चौळ-संस्कार में भोजन करने पर कृच्छू, सीमन्त में चान्द्रायण, अन्य 
सें उपवास, एकादशाइ भाड में भोजन करने पर चान्द्रायण और पुनःसंस्कार करे, ऐसा हेमाद्रि 
कंहते हैं | 5 | ' ० 2 अंडर 


अथ क्षयाहश्राद्व विशेषः 


' चान्द्रमान से 


८३२ घमं सिन्धुः [ तृतीयः 


वित्रादित्रिदैवत्यं वाषिकश्राद्ध पुरूरवाद्रंवदेवसहितं कार्यम्‌ । न चात्र सपत्नी- 
त्वे पित्रादीनाम्‌। चाप्यत्र मातामहादित्रयम्‌ । अत्र तिथिद्वेधे निर्णयो रात्रावपि 
कार्यत्वम्‌। ग्रहणदिने तत्प्राप्तौ निर्णयो मलमासादिनिणंयो दशंदिने तत्म्राप्ती निर्णयः 
शुद्धि्ाद्वतिणंयश्च श्राद्धकालनिणंयप्रसङ्खेन पूर्वोक्तोऽतुसन्धेयः । 'पारणे मरणे 
जैव तिथिस्तात्कालिकी मता' इति वचनात्‌ । मरणकालिकतिथेरपराह्हा दिव्या- 
द्‌ ~ ° 

प्त्याब्दिकश्रादनिणंयो ज्ञेयः । पित्रोः प्रथमाब्दिकश्राद्ध' विभक्तर्श्रातुभिः पृथका- 
यम्‌ । भविभक्तत्वे ज्येष्ठेनेव। मातृमृताहे मात्रादित्रिदैवत्यं श्राद्धम । 

उसमें जिस पिता आदि की मृत्यु जिस महीने में, जिस पश्न में, जिस तिथि में हो वह 
उसका मताह कहलाता है उसमें पिता आदि का त्रिदेवत्य वार्षिक भाड, पुरूरव और आद्रव देव सहित 
करे । इसमें पिता आदि का सपत्नीकत्व नहीं होता और न इसमें मातामह आदि तीन का होता 
है। इसमें दो तिथि के होने पर रात में भी करने का निर्णय है। ग्रहण के दिन में क्ष्याइ-भाड 'प्रापिं 
का निर्णय, मलमास आदि का निर्णय, दशं के दिन उसकी प्राप्ति का और शुद्धि-आद्ध का निर्णय भ्राद्- - 
काळ के निर्णय के प्रसंग से पहले कहे हुए का अनुसन्धान योग्य है । पारण और मरण में 
तात्कालिक तिथि लो जाती है, इस आशय के वचन से मरणकालिक तिथि का अपराह आदि 
की व्याप्ति से वार्षिक श्राद्ध का निर्णय जानना चाहिये । माता और पिता का प्रथमाब्दिक भाद्ट अलग 


हुए भाइयों को अछग करना चाहिये । इकडे रहने पर ज्येष्ठ ही करे । माता के क्षयाह में माता आदि. 
का त्रिदेवत्य भाड होता है। 


अथ मातापित्रोम ताहेक्ये निर्णय 


मातापित्रोमृताहैक्ये पूर्व पितुः श्राद्ध कृत्वा स्नात्वा मातुः श्राद्ध कार्यम्‌ । 
एवमेकदिने पिंत्रोमंरणेन मातुभंत्रा सह दाहकरणेऽपि ज्ञेयम्‌ । सहगमने त्वेकमेव 
पाकं कृत्वा पितुमातुपार्वंणद्वययुतं आद्धम्‌। षट्पिडा अर्ध्याश्च । विश्वेदेवास्तु न. 
भिन्नाः । [ 

- माता-पिता का क्षयाह एक ही दिन पड़ जाय तो पहले पिता का आद्ध करके स्नान 
कर माता का भाद करे । इसी प्रकार एक दिन माता-पिता के मरने से माता का पति के साथ 
दाइ करने में मी जानना चाहिये | एक साथ मरने में तो एक ही पाक करके माता-पिता का दोः 
पावणयुक्त भाद्ध करे | छ पिण्ड और छ अध्य होते हैं । विश्वेदेव मिन्न नहीं होते । 

अथ सहगमने सुत्रासिनीमरणे च कृत्यस्‌ 
_ सहगमने सुवासिनीमरणे च विप्रपंक्तौ सुवासिनीमधिकां भोजयेत्‌ । सुवा- 
सिन्य कुंकुमादिस्व्यलंकारान्‌ दद्यात्‌ । सवंत्र खरीणां श्राद्ध वखयज्ञोपवीतगन्धा- ` 
` दिकमेव विप्रेभ्यो देयं न कुक्ुमादीी ` | 
_ पतिसत्नी के साथ मरने पर और सौभाग्यवती के मरने परं ब्राह्मण की पंक्ति में एक सुद्दागिनः : 
को अधिक भोजन करावे ह ' हुहागिन के लिये स्त्री के कुछुम आदि अछङ्कारों को दे । स्त्रियों केः 
में सबन बस्त्र यज्ञोपवीत रान्ध आदि ही ब्राह्मणों को दे, कुछुम आदि नहीं दे ।. 


त CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"ज्य द्वादश्यां पाव णे हि तत्‌ |) ' ्रचेताः--एको दवष्टं यतेनास्ति त्रिदण्डग्रइण 
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परिच्छेदः उत्त० | सुधाविश्वृतिःहिन्दीव्याख्या-स द्वितः ८३३. 


:- अथ सापत्नमात्रादीनां श्राद्धनिर्णयय! -. - 5 हक 
एवं सापत्नमातुर्मातामहतत्पत्न्योर्मातुलस्य पितुव्यतत्पत्योर्ञ्रातुः ` खश्नश्वः | 
शुरयोुरोः पितृष्नमुर्मातृष्वसुर्भार्याया भतुंसंगिन्यादेश्वेतेषामपुत्रत्वे' पावंगविचिः 
'नैव अतिवाधिक श्राद्धं कायम । केचित्पितृ मातृमांतामहमातामहीव्यतिरिक्तानां 
सर्वेषामेको हिष्टविधानेनेवेत्याहु: । अंत्र देशाचारानुसारेण* व्यवस्था । 
इसी प्रकार सौतेली माता का, मातामह और उसकी पत्नियों का, मांमा-चाचा और इनकी 
स्त्रियों का, भाई के सास-ससुर .का, गुरु का, बुआ-मौसी-स्री-पति और बहिन आदि इन सब का 
पत्र न रहने पर पावेण-विधि से ही प्रतिवार्षिक हि चाहिये | कुछ लोग पिता, माता, माता: 
मह और मातामही को छोड़कर सब का प्रतिवार्षिक श्राद्ध एकोद्दिष्ट विधान ही से होता दै, ऐसा. 
कहते हैं | इसमें देशाचार से व्यवस्था करनी चाहिये । | 


पित्रादिवाषिकदिने पितृव्यादिवाषिकप्राप्ती स्वयं पित्रादिश्राद्धं कार्यं पितुः 
व्यादिधाद्ध तु पृत्रशिष्यादिद्वारा कार्यं दिनान्तरे वा स्वयं कार्यम्‌ । संन्यासि- 
नोऽप्याब्दिकादि पुत्र: कुर्यात्सपावंणम्‌ः । प्रथमे वर्षे वर्षान्तसपिण्डनपल्ते मृताहा- 
त्पूवंदिने सपिण्डनमब्दपूतिश्ाद्धः च कृत्वा परेद्र्वाषिकं कार्यम्‌ । 


पिता आदि के वार्षिक आद्ध के दिन पितृव्य आदि के वाषिक पड़ने पर पिता न्भादि का. 
आद स्वयं करे । पितृव्य आदि.का आइ तो पत्र या शिष्य के द्वारा करा दे, अथवा दूसरे दिनः 
स्वयं करे | संन्यासी पिता का भी आग्दिक भादि प,बेणसहित आ< को पुतन स्वयं करे | पहले वर्ष झे | 
बर्षान्त सपिण्डन पश्न में मृताह से पहले दिन सपिण्डन और अब्द-पूर्ति भाद करके दूसरे दिन वार्षिक | 
आद्ध करे । आ 


र ज्ञ 


अथ चयाहाज्ञाने निर्णयः प्या 
यस्य सृतस्य देशान्तरमरणादिना मासो ज्ञायते तिथिनं ज्ञायते तस्य तन्मासे न 


वस्तुतस्तु सवेषां पावणेक्रोदिश्योर्ती हियववदू | 
विकल्पः | स च देशाचाराद्‌ व्यवस्थित इति सर्बनिवन्धसिद्धान्तः |? इसीलिये पृथ्वीचन्द्रोदय से | 
इंद्धपराशर ने--“मातापित्रो। पृथक्कायमेको दिष्टं मृतेऽहनि’ यह कहकर कहा है 'देशधमं समाश्रि 
वंशधरं तथा परे । सूरयः भाडमिच्छन्ति पारणं च क्षयाहथपि ॥* जो एकोद्दिष्ट करते हैं उनके 
भी कहीं पाण ही कर्तव्य है जैसा शंख का वचन है--'अमावास्यां सयो यस्य प्रेतपत्षेड 
पार्मणं तस्य कत्य नैको दविष्ठं कदाचन ॥ इति | र 

३. वायवीये--“संन्यासिनोऽप्याञ्दिकादि पुत्रः कुर्याद्‌ यथाविधि । _ 

पावणं तस्य सवदा ||? इति । हद 
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2३४ घमेसिन्छुः [ तृतीयः 
दः शुक्तेकादव्यां कुऽगेकादश्यां वा प्रतिवाषिकशाद्धम। मृततिथिज्ञाता मासो 
न ज्ञातस्तदा “मागशीर्षे माघे वा भाद्रे वाऽऽषाढे वा तत्तिथौ वाधिकम्‌। तिथि- 


मासयोरज्ञाने यहिने देशान्तरं प्रस्थितस्तन्मासदिवसौ ग्राह्यौ । 


जित मृतक का दूसरे देश में मरने आदि से मास का ज्ञान है किन्तु तिथि का शान नहीं हो, 
उसका उसी मासकी अमावास्या में अथवा शुक्ल या कृष्णपक्ष की एकादशी में प्रतिवार्षिक भाद्ध 
करे | मृत तिथि का ज्ञान हो मास का शान नहीं हो तर मार्गशीष या माघ में अथवा माद्रपद वा 
आषाढ़ की उस तिथि में वार्षिक करे । तिथि और मास दोनों के ज्ञान न होने पर जिस दिन परदेश 
गया हो उसी मास और तिथि में वार्षिक भाड करे । 
प्रस्थानदिनादेरज्ञाने मृतवार्ताश्रव़तिथिमासौ । प्रस्थानवार्ताश्रवणयो र्मास- 
ज्ञाने तिथेरज्ञाने तस्मासे दर्शादी । प्रस्थानादिमासविस्मरणे तिथिस्मरणे मार्गशीर्षा- 
दिषूक्तचतुषुं तत्तिथौ वाषिकम । मरणतच्छवणप्रस्थानानां दिनमासयोरज्ञाने माघः 
स्य मार्गस्थ वा दशे श्राद्धम्‌ । व्हादशादिवषंप्रतोक्षोत्तरं प्रतिकृतिदाहे. दा ह॒दिने 
चाषिकादि । 
यात्रा दिन का भी ज्ञान न होने पर मरने की बात जिस दिन सुने वही तिथि और मास 
चार्षिक का जानना चाहिये । प्रस्थान दिन और मृतवार्ता-भवण से मास के ज्ञान होने और तिथिके ज्ञान 
-न होने पर उसी मास के अमावास्या आदि में वार्षिक करे । प्रस्थान आदि के मास के भूलने पर 
तिथि के स्मरण होने पर मार्गशीष आदि कहे हुए चारो मासों सें किसी में उसी तिथि में वार्षिक 
करे | मरण, मरने की बात श्रवण और प्रस्थान का दिन-मास के न जानने पर माघ या अग- 
इन मास की अमावास्या में श्राद्ध करे | बारह आदि वर्ष की प्रतीक्षा के बाद पुतळा का दाह कर दाद 
के दिन वाषिक आदि करे । 
र अथ श्राद्भविष्ने निर्णयः 
` ज्लमन्त्रणौत्तरं विप्रस्य सूतके मृतके वा प्रासे आशौचं न । निमन्त्रणं च 
MM बाच पणार) २ 


. २१. मरीचिः-्राद्धविष्ने समुत्पन्ने अविज्ञाते मृतेऽहनि । एकादश्यां तु कतव्य कृष्णपक्षे 
विशेषतः |? “विशेषतः इस कथन से शुक्ल एकादशी में भी करना चाहिये । बृहस्पतिः--“न ज्ञायते 
मताइश्ेत प्रमीते प्रोषिते सति । मासश्चेत््रतिबिज्ञातस्तद्दशं स्यादथाब्दिकम्‌ ॥ दिनमासौ न विज्ञातौ 
-मरणस्य यदा पुन । ्रस्थानमासदिवसौ ग्राह्यौ पूर्वोक्तया दिशा ॥? इति । 
(५५८ ४२. भविष्यपुराणे--'मृताह यो न जानाति मानवो विनतात्मज । तेन कार्यममावास्याश्रादं 
सांवत्सरं सदा ॥ दिनमेव तु जानाति मासं नेव तु यो नरः। मागेशीषेऽथवा माद्रे माघे वा तद्दिनं 
भवेत्‌ ॥? निरणयामृत में बृहस्पति का वचन है--'यदा मासो न विज्ञातो विज्ञातं दिनमेव तु | तदा 
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द्वितीयक्षणरूपं समन्त्रकं ग्राह्म न. लौकिकमसिति भाति । कतुंस्तु पाकपरिक्रियो- 
त्तरमाशौचाभाव:' । पाकपरिक्रिया च समन्त्रक पाकप्रोक्षणमित्याहुः । कतुंगहेः 
भोजनारम्भोत्तरं जनने मरणे वा भोजनशेषं त्यकत्वा * परकीयजलेनाचामेत्‌ | 


. & मम तु प्रतिभाति सवंस्याप्याशौचापवादस्यानन्यगतिविषयत्वात्संकटा भाविः पाक- 
| `  परिनक्गियोत्तरमपि कतुंराशौचे तदन्ते श्राद्धम्‌ । [ 


पाकपरिक्रिया के अनन्तर भी भादकर्ता के आशौच होने पर आशौचान्त में भाद होता है । 


भोक्तुस्तु भोजनारम्भात््रागाशौचज्ञानेऽन्यो निमन्त्रणीयः। भोजनारम्भोत्तर- 
माशीचे तु कर्त्री तथेव श्राद्धं समाप 


. वक्ष्यमाणं प्रायश्चित्त कायम्‌ । संकटे तु पूर्वोक्तमिति युक्त चेद्‌ ग्राह्मम्‌। | 
खाने वाले ब्राह्मण को तो प्रारम्म से पूव आशौच के ज्ञान हो जाने पर दूसरे को निमन्त्रित 
करना चाहिये । भोजनारम्म के बाद आशौच में तो भाडकता को उसी प्रकार भाड की समाति | 
करनी चाहिये । भोजन करने वाळे विप्र को तो भोजन के अन्त में आशौच प्रकरण में कहे जाने बाळे 
._ यश्चित्त करना चाहिये । संकट में तो पहले कहा डुआ यदि ठीक हो तो बही करे | “ 
र अथ सिन्धौ पाकोत्तरमाशौचाभाववचनस्य कतमात्रपरत्वाऱद्गोक्तः प्रायञ्चिः क 
समाशौचं चोक्तम्‌। तद्चथा-ब्राह्मणस्याशौचे शराद्धे सङत्कामतोऽच्तभोजने | 
सान्तपनङृच्छ्म्‌ । अभ्यासे भासं कृच्छ' चरेत्‌ । | टा. 
निणयसिन्धु में पाक के बाद आशोचाभाव वचन का कतृमाजपरक होने से भोजन करने... 
वाळे को प्रायश्चित्त और आशौच भी कहा है। जैसे-ब्राक्षण को आशौच सें आादान्नको | 


जानकर एक बार मोजन करने में सान्तपन इच्छ प्रायश्चित्त करना चाहिये। अम्यास में एकमास तक य 
कृच्छर करे । [ -------__ 


क्ट 


१. कर्ता के लिये विष्णु ने कहा है--“अतयश्विवाहेषु भादे होमेऽचंने जपे । आरन्बे 
सूतकं न स्थादनारब्बे ठ सूतकम्‌ ॥' श्राद्ध का प्रारम्भ पाक-परिक्तिया से होता है, ऐसा विष्णु 
कहा है--'प्रारम्मो बरणं यज्ञे संकल्पो अतसन्नयों: | नान्दीमुखं विवाहादौ धादे पाकपरिक्रिया 
तिथितत्वादि में विष्णु के-<'निमन्त्रणोत्तर ब्राद्े प्रारम्मः स्यादिति श॒तिः इस वचन से 
के अनन्तर कर्ता और मोक्ता दोनों को आशौच नहीं लगता ऐसा कहा है। कक का] र 

_ २. षट्निंशन्मते--“भुज्ञानेधु तु विप्रेषु त्वन्तरा सुतसूतके । यगेहोद्काचान्ताः 
.. शुचयः स्मृताः |? इतिं । . Be 

Es ३. जानकर एकबार मोजन करने पर साकं्डेय ने 
'चरेत्सान्तपनं दविजः |! पुनः भोजन करने पर शंख ने कहां है. 
-मरती भवेत्‌? इति! | 8 


कहा 


घ्मसिन्धुः `` . = [ तृतीयः 


अज्ञाना द्विप्रादीनां जातांशौचानामन्नभेक्षणे एकाहं तरयहं. पश्चाहं सप्ताह क्रमेः 
णाभोजनमन्ते पञ्चगच्यात्तं च । अभ्यासे द्विगुणम्‌ । आशौचं तु ब्राह्मणादीनाः 
गाशोचे यः सङदेवान्नमदनाति तस्य तावदाशौचं यावत्तेषामाशौचं तदन्ते प्रायः 
थ्रत्तं कुर्यादिति विष्णूक्तं ज्ञेयम्‌ । श्राडकालेळ्यकाले चेतत्सममेवेति ज्ञेयम्‌। 
दातुभोक्तृम्यामुभाभ्यामाशीचं न ज्ञातं चेन्न दोषः। . । 
। अशान से आशौच प्राप्त ब्राह्मण आदि चारो वर्णो के अन्न खाने में एक दिन, तीन 
“दिन, पाँच दिन और सात दिन क्रम से अनशन और अन्त में पद्नगव्य-प्राशन करे । अभ्यास में दुगुना 
करे । आशोच तो-ब्राहण आदि के आशौच में जो एकबार भी अन्न खाता है उसको उतना ही आशीच 
होता है जितना उसका आशौच होता है, आशौच के बाद प्रायश्चित्त करे ऐसा विष्णुस्मृति में कहा 
हुआ जानें । भाद या अन्य काल में यह बराबर ही है ऐसा जानना चाहिये । देने वाळा खाने वाला - 
-दोनो को आशौचं का शान न हो तो दोष नहीं है) ड 
अथ आद्वदिनातिक्रमे निर्णय: 
आशौचमध्ये श्राद्धदिनपाते आशौचान्ते एकादशाहे कायम्‌ । एकादशाही 
मल मासे चेन्मलेऽपि कार्यम्‌। तत्रा तिक्रमे शुद्धमासे । एतन्मासिके प्रतिवाषिके च 
ज्ञेयम्‌ । दर्ादीनां तु पञ्चमहायज्ञादिवल्लोप एव नाशौचान्ते कतंव्यत्वं नापि ` 
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'प्रायश्चित्तम । आशौचं . विचा दर्शादीनां छोपेऽप्युपवासादिरूपं प्रायश्चित्तमेव नः 
२ -कालान्तरेऽनृष्ठानम्‌ | एकादश्याहे$संभवे$मावांस्यायां' शुक्तक्ृष्णेकादश्योर्वाधिकम्‌ । 
हि मासिकं चोदकुम्भं च यद्यदन्तरितं भवेत्‌ । 
तत्तदुत्तरसातन्व्यादनुप्ठेय॑ प्रचक्षते ॥ | 


ह ण आशौच में भाद दिन के पड़ने पर आशौच के अन्त में ग्यारहवें दिन भाड़ करे। एकदशाह 
८ ` यदि मछमास में पडे तो मलमास में हो करे। उसमें अतिक्रमण होने पर शद मास में करे । यह 
टर मासिक और प्रतिवार्षिक में जानना चाहिये) दद्यभाड आक और प्रतिवार्षिक में जानना चाहिये । दर्शभाड आदि का तो पञ्चमहायज्ञ आदि के समान 


र १. अशान से ब्राह्मणादि वर्णो का अन्न खा लेने पर छागलेय ने वणंक्रम से. प्रायश्चित्त कहा 
/ है--'एकाहं च त्र्यहं पश्चसतरात्रममोजनम्‌ । ततः शचिभंवेद्‌ विप्रः पश्चगव्यं पिबेनरः ॥' इति । 
____ २. षट्त़िशन्मते- मासिके चाब्दिके त्वहि सम्प्राप्ते मतमूतके । वदन्ति शुद्धौ तत्का 
दशे वारि विचक्षणाः ॥' गोमिलः-'देये प्रत्यान्दिके भाडे अन्तरा मुतबूतके । आशौचा- 
. नन्तरं ङुयांतन्मासेनदुक्षये तया ॥? मरीचिः--“भ्राद्भविष्ने समुत्पन्ने अविज्ञाते मृतेऽहनि । एकाः 
दइ ठु कतंब्यं कृष्णपक्षे विशेषत, ॥? “विशेषतः? इस उक्ति से शुक्ल एकादशी में भी करे। 
३. यहां 'सातर्य' में तन्त्र शब्द का 'इतिकतेव्यता' अर्थ है । "तन्त्रं कुटम्बकत्ये स्या 
सिद्वान्ते चौषघोत्तमे । प्रधाने तन्तुवाये च शाखाभेदे परिच्छदे ॥ po तर पान मी 
. योजके | इतिकतंव्यतायां च? इति मेदिनी । समानं तन्त्रं सतन्त् सतन्त्रस्य भावस्तस्मात्‌ “सातः 
` 'न्त्यात्‌। नवश्राइ में विघ्न होने पर निर्णयसिन्धुमें निर्णयामुत के कण्व . का इसी तरह का बचन | 
ल किया है--निवश्राद मासिकं च यद्यद्‌न्तरितं भवेत्‌ । तत्दुत्तरसातन्तया दुष्ठेयं प्रचश्चते | hr 
[ विस्मरण के कारण भाद अन्तरित हो जाय तब इस वचन के अनुसार _ 
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हि डोप ही होता है, न तो आश्यौच के अन्त में कर्तव्य है और न प्रायश्चित्त । आशौच के विना दञ्च | 
| 
| 
। 


आदि के छोप में भी उपवास रूप प्रायश्रित्तही होता है न कि दूसरे धमय में उसका अनुष्ठान । एकाः 

दशाह में न हो सके तो अमावास्या या शरळपक्ष या कृष्णपक्ष की. एकादशी में वार्षिक भाड करे [ 

कहा. है--मासिक और उदकुम्भ जो विध्नवश न हुआ हो उसे आगे कमे के साथ करे | कती र. 

५ केचिदाब्दिकमप्यन्तरितं दर्शादिकालासं मर्वेंडग्रिममासे तत्तिथौ* कार्यम- 

. त्याहु:। भाशोचेतरव्याध्यादिविध्ने विस्मृतौ चेवमेव । केचिद्याव्यादिविध्ने 

| पुत्रादिना तहिने ए वात्नेनान्दिकमा हु. । 

f कोई कहते हैं--आब्दिक आद भी विष्नवश न हो सका हो और दर के समय में असम्भव 
, हो तो आगे वाले मास में उसी तिथि में करे | आशौच से भिन्न व्याधि आदि से विध्न में या भूल से | 


|. - थाड नहीं हो सके तो इसी प्रकार से करे | कुछ छोग कहते हैं--व्याधि आदि से विन्न में पुत्र आदि | 
से उसी दिन अन्न से आब्दिक करा ले | न 


अथ भार्यारजोदोषे विचार! | मण 

तत्र दरांयुगा दिमन्वा दयष्ठकान्वएकादिश्राद्धानि' पाककतरन्तरसत्वैऽन्नेन तहिने | 
कार्या्यन्यथाऽमादिद्रव्येण । कालादशों दर्शश्राढ' पञ्चमेऽहनीति पक्षान्तरमाह. he 

सङ्न्महालयस्तु दशे भार्यारजसि मुख्यकालातिक्रमभिया तत्रव कार्य: । एवः ` 
माश्विनशुक्लपश्चम्यन्तकालेऽप्यृह्यम्‌ । अष्टम्यादौ सकुन्महाल्यो भार्यारजोदोषे न 

कार्यः, कालान्तरसत्वादित्यादिमहालयप्रकरणोक्तमनुसंघेयम्‌ |. >> 

वहां दूसरे पाक बनाने वाले के रहते दर्श, युगादि, मन्वादि, अष्टका और अन्वष्टका आद 

अन्न से उसी !वन करे, नहीं हो तो कचे आदि द्रव्य से करे | 'कालादश” तो दर भाड पाचवे दिन . | 
करे ऐसा दूसरा पक्ष कहता है। एक दिन के महाळ्य करने के पक्ष में तो पत्नी के रजस्वला होनेपर 

सुख्य समय के अतिक्रमण के भय से उसी में करे । इसी प्रकार आश्‍विन झुक्छ पश्चमीपर्यन्त समय 

भी कल्पना करनी चाहिये | अष्टमी आदि में एकदिन का महालय पत्नी के रजोदोष में नहीं करे 

क्योंकि उसके करने का दूसरा समय है इत्यादि महाल्य प्रकरण सें कहे 'हुए का अनुसन्धान 


करना चाहिये | (९ 
प्रत्याब्दिकं मासिकं च रओोदोषेऽपि तद्वित एवं कार्यमित्येकः पक्ष: । पश्चमे- 
ऽहनि कार्यमित्यपरः। पक्षद्रये$पि प्र्थसंमतिः शिष्टाचारसंसतिश्च । भार्यान्तर- 
|... सच तद्दिन एवेति सवंसंमतम्‌ । तहिने करणपक्षे श्राद्धकाले रजस्वलाः क 
_ र्यम्‌ । तेन ताइशगृहासं भवे योग्यपाककत्रंस मवे? च पञ्चमेऽहनीति पक्षः श्रेयान्‌ 
अपुत्राज्लीरजोदोषे भतुराव्रिक' पञ्चमेऽहनि कुर्यान्त त्वन्यद्वारा तहिने 3 रा प दति कयात व य 


` ` १. इनके मत में देवछ का वचन है--“एको दिष्टे ठु: सम्प्राप्ते यादि विष्नः ्रबायते | 
र द ऽनयस्मिस्तियौ तस्मिन्‌ श्राद्ध कुर्याद्‌ प्रयत्नतः ॥? ह ककसी 


८३८ धर्मेसिन्धुः (तृतीयः 

एक पक्ष यह है कि प्रत्याब्दिक और मासिक भाइ, रजस्वला होने पर भी उसी दिन करनाः 
चाहिये । दूसरा पक्ष यह है कि पांचवें दिन रजःशुद्धि के बाद करे । दोनों पक्ष सें अन्य. 
और शिष्टाचार की सम्मति है। दूसरी पत्नी के रहने पर उसी दिन करे यह सर्व सम्मत है। उसी 
दिन करने के पक्ष में भाड-समय में रजस्वला को देखना आदि वर्जित है । इससे वैसे घरके 
न रहने पर और योग्य पाक बनाने वाळे के न मिलने पर पाचवें दिन वाला पक्ष भे है । विना पुन्न 


. वाढी स्री के रजोदोष में पतिका वार्षिक भाद्ध पांचवें दिन करे न कि अन्य के द्वारा उस. 
दिन करावे । ६ 


अथ पतिमुदिश्याग्निप्रवेशे विचार! 


तत्र सहगमनमेव विप्राणाम्‌ । क्षत्त्रियादेस्तु सहगमनमनुगमनं च । एकचि-. 
त्यारोहेण दंपत्योः सहैव मन्त्रवद्ाहः सहगमनम्‌। भतुँः समन्त्रकदाहोत्तरं पृथ- 
कचितावरिनिप्रवेशोऽनुगमनम्‌। तत्रोभयत्रापि तिथ्येक्ये एकदिने एव 'तन्त्रेण 
पाकादि कृत्वा दशांवत्षट्पिण्डषड््येविप्रभेदयुतं पितूपावंशमातृपावंगविशि्ठ श्राद्ध 
कार्यम्‌ । विश्वेदेवास्तु न भिन्ना भिन्ना वा । तिथिमेदेऽपि श्राद्धदिनेक्ये एवमेव। 
तिथिमेदाच्छाद्धदिनभेदे तु वाषिकादि पृथगेव कार्यंम्‌। केचित्तु सहगमने तिथिः 
भेदेऽपि भतुंः क्षयाहृश्राद्धदिने एव पल्याः आदं न तु दितान्तर इत्याहुस्तदल्प- 
काळव्यवघाने योज्यं न तु द्वित्र्यादितिथिव्यवधाने । 


उसमे ब्राह्मणों का सहगमन ही है। क्षत्रिय आदि का सहगमन और अनुगमन दोनों है । 
पति-पत्नी के एक चिता पर आरोहण करके मन्त्रों के साथ दाह को सहगमन कहते हैं | पति के मन्त्र 
सहित दाइ के बाद दूसरी चिता पर अग्नि में प्रवेश को अनुगमन कहते हैं | उसमें दोनों स्थिति में एक 
र, तिथि हो तो एक दिन में ही तन्त्र से पाक आदि करके दशे के समान छ पिण्ड, छ अध्य ब्राह्मण-मेद 
से युक्त पितृपावंण और मातृपावण-विशिष्ट भाद्ध करना चाहिये । विश्वेदेवता भिन्न नहीं होते या भिन्न 
होते हैं । तिथि-सेद में भी भाद्ध दिन एक होने पर इसी प्रकार श्राद्ध करे | तिथि-भेद से श्राद्ध दिन के 
क) मेद में तो वार्षिक आदि अळग ही करना चाहिये | कुछ लोग तो-सहगमन में तिथि-मेद के रहने पर 
. मी पति के क्षयाह में ही स्री का भाड होता है न कि दूसरे दिन ऐसा कहते हैं, उसे थोड़े समय के. 
ब्यवघान में छगाना चाहिये न कि दो तीन दिन आदि के व्यवघान में | ; 


अथ भ्राद्धसम्पाते निर्णय) 
तत्र पित्रोमृता है्ये पूव पितुः श्राद्धं ततः पाकभेदेन मातुरित्युक्तम्‌। 


१. मदनरतन में प्रचेता का वचन है कि सहगमन में सर्वत्र भाड के लिये एक पाकः 


 होगा--“एकचित्यां समारूढौ म्रियेत दम्पती यदि | तन्त्रेण भपणं कुर्यात्‌ पृथक्‌ पिण्डं समाबपेत्‌ ॥? 
. विशेष विचार अन्य निबन्धों में देखें । ह | 
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परिच्छेदः उत्त० ] सु धाविबृतिः हिन्दी व्याख्या-स वितः वु 


'गृहदाहादिना सपिण्डानां युगपन्मरणे संबन्धसामीप्यक्रमेण श्राद्धानि पाकभेदेन | 
पृथवकुर्यात्‌ । पृथवपाकेन भिन्नश्राद्वाशक्ती तन्त्रेणःश्रपणं कृत्वा श्रद्ध कुर्यात्वूवक 
पृथक्‌। क्रमेणेकदिने मरणे मरणक्रमेण । तत्रेकदिने एकख्रयाणा श्राद्धानि न कुर्यात्‌।` | 
वाषिकश्राद्धत्रयप्रासतौ श्राद्धद्वयं स्वयं कुर्यात्‌ । 'तृतीयादि ्रात्रादिना कारयोहि- | 
चान्तरे वा कुर्यात्‌ । पित्रोः सपिण्डस्य च संपाते तु क्तम्‌ 
श्राद्ध कृत्वा तु तस्यव पुनः श्राद्धः न तददिने । 
नेमित्तिकं तु कतंव्यं निमित्तोत्पत्त्यनुक्रमात्‌ । | 

उसमें माता-पिता के मृताह एक दिन पड़ने पर पहले पिता का आद उसके बाद दूसरे पाक | 

से माता का थद करे यह कहा है | घर जलने आदि से एक काळ में सपिण्डों के मरने पर समीप. 


संबन्ध के क्रम से भाड़ों को पाक मेद से अळग करना चाहिये । पृथक्‌-पृथक्‌ पाक से भिन्न-भिन्न राद्ध 
करने में अशक्त हो तो तन्त्र से पाक बनाकर पथक एयक थाड करे | क्रम से एक दिन में मरने पर 


मरने के क्रम से करे | एक दिन में एक युष्ष तीन भाद्धों को नहीं करे | तीन वार्षिक भ्राद्ध आ पड़ने 
पर दो भाद स्वयं करे । तीसरे आदि भ्राद्धों को भाई आदि से करावे या दूसरे दिन करे । माता-पिताः | 
और सपिण्ड के भाद संपात में तो कहा है--भाद्ध करके पुनः उसी का भादूध तो उसी दिन नकरे॥ | 
नैमित्तिक भादूध तो निमित्त की उत्पत्ति-क्रम से करना चाहिये । ६ 


तथा षण्णवतिश्राद्धेषु समानदेवताकत्वे तन्त्रेण श्राद्धानि । अधिकदेवता- 
कत्वे पृथक्‌श्राद्धानि । वाषिकमासिकोदकुम्भश्राडेषु नित्यश्राद दर्शादिश्राद्ध 
च देवतानां “भेदात्पृथक्कायंम्‌। महालये तीथंश्राद्ध दर्शादिषण्णवतिषु च नित्यः 
शास्य प्रसङ्गसिद्धिः । मासिकेनोदकुम्भशराद्धस्य प्रसङ्गसिद्धिः । तत्र प्रसङ्गसि- 
द्विस्थले दर्शादिक परस द्िश्राद्धमेव संकल्पपूवेकं साङ्गमनुषठेयम्‌ । ` 


न->-:->>>>>-« 


१. ग्रहदाहादि से एक ही काळ में मरने पर भगु का कथन है-- 'एककाले है-- 'एककाळे गतातूनों बहु: 
नामथवा इथोः , तन्तरण अपणं कृत्वा कुर्याच्छाड पृथक्‌ प्रथक्‌॥ पूर्वकस्य सरतस्यादौ दितीयस्य तततः | 
पुनः । तृतीयस्य ततः कुर्यात्‌ सन्निपातेष्वयं क्रमः ||? ऋष्यश्वंग:--भवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणंः | 
तदा । सम्बन्धासत्तिमाळोच्य तत््रमाच्छ्राद्धमाचरेत्‌ ॥? इति । ; या 

र. प्रथक्‌ पाक से राद्ध करने की असमर्थता के अभिप्राय से पुल्स्त्य ने कहा है--'महाल्ये' 
गयाश्राद्े गतासूनां क्षयेडहनि । तन्त्रेण अपणं कृत्वा भाडं कुर्यात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ ॥।? मुख्य पक्ष तो. 
पाकसेभरादवकरनाहीहै| य नट हे 

३. एक ही दिन दो भ्रादद पड़े तो आश्वलायन ने कहा है--'नैकस्मिन्‌ दिव 
याणां कुत्रचिद्‌ द्विजः | एकः कुर्यात्तथा प्राप्ते अन्यो आता समाचरेत्‌ ॥ भ्रातयविद्यमाने 
ऽहि समाचरेत्‌। अन्यथा भाडहन्ता स्याच्छाडसंकरकृद्‌ भवेत्‌ |? इसी प्रकार तीन 
करे और तीसरा भाई आदि से करावे या दूसरे दिन स्वयं करे | गी क 
| ४. निर्णयसिन्यु में देवतामेद से अपवाद का वचन है--नित्यस्य 
ङ सिकयोरपि | दशस्य चोदकुम्मस्य दशंमासिकयोरपि ॥ _ नित्यश्य चा 
> युगाद्याब्दिकयोश्वेव मन्वाद्यान्दिकयोस्तया || प्रत्याग्दिकस्य 
तामेदा्ठ्राङयुग्मं समाचरेत्‌ ॥ निंमित्तानियतिश्च 


'भाडकमेणि ॥' इति। 


८४० ~ घ्मेसन्धुः ` [ तृतीयः 


उसी प्रकार छयानबे रदं में समान देवता होने से तन्त्र से भाड करे । अधिक- देवता होने में 
अलग भाड करे । वार्षिक, मासिक और उदकुम्म श्राद्धा में देवताओं के भेद से नित्यभाद और दशं 
आदि भाड पृथक्‌ करे । महालय में, तीर्थश्रा्ध में और दश आदि छयानबे श्राद्धों में भी नित्य 
आड की प्रसक्ञ से सिद्धि होती है। मासिक से उदकुम्म भाद की प्रसज्ञसद्धि है। उसमें प्रसङ्ग- 
सिद्धि स्थल में दशं आदि प्रसङ्गी आद्ध को ही संकहपपूवंक अज्ञसहित करना चाहिये । 


प्रसद्धसिद्ध तु नित्यादिकं न संकल्पादावुच्चायंमिति छोपापरपर्याय एव 
प्रसद्धसिद्धिपदेनोच्यते । तन्त्रसिद्धी तु प्रकारद्दयं भाति । दर्शव्यतीपातश्राद्धयो- 
स्तन्त्रानुष्ठाने षट्पुरुषानु श्य 'दशंश्राद्ध व्यतीपातश्चाद्ध च तन्त्रेण करिष्ये’ इति 
संकल्प्य दर्शपातश्राद्धयोः देवार्थं क्षणः करणीय इति देवे निमन्त्र्य दर्शपातश्राद्धयोः 
पिन्राद्यर्थ क्षणः करणोय इति वर्गंढयाथ विप्रह्यया दिकं निमन्त्येकमेव श्राद्ध कार्य 
मित्येकः प्रकारः । | । 


प्रसंग से सिद्ध नित्य आदि भद्ध का तो संकल्प आदि में उच्चारण नहीं करे इस प्रकार 
ओप का दूसरा पर्याय ही प्रसङ्गसिद्ध-पद से कहा जाता है। तन्त्रसिद्धि में तो दो प्रकार ठोक प्रतीत 
होता है। दर्शं और व्यतीपात श्राद्ध को तन्त्र से करने में छ पुरुषों के उद्देश से 'दश भाड और 
' ज्यतीपात भ्रा तन्त्र से करूँगा? ऐसा संकल्प करके दश और पात आद्ध में देवार्थ क्षण कीजिये इस 
प्रकार देव में ब्राह्मण को निमन्त्रण देकर दशं और पात भाडो में पिता आदि के छिये क्षण कीजिये 
इस प्रकार दो वर्ग के लिये दो ब्राह्मण आदि को निमन्त्रित कर एक हदी भाड करे, यह एक 
अकार है। - 
अथवा पूवंवत्संकल्प्य दवे तन्त्रेणेकमेव विप्रं निमन्ञ्य षोडशमासिकतन्त्र- 
५. वह॒रशंश्राद् क्षणः करणीय इति दशेविप्रनिमन्त्रणानन्तरं व्यतीपातश्नाद्ध क्षण 
| . इति विप्रान्तरं निमन्त्र्य विप्रचतुष्ठयादियुतं पातश्राद्ध पिण्डाभावात्‌ षडघ्यंपि- 
` .. 'एडयुतं श्राद्धमेकेनंव पाकेन कायंमित्यपर: प्रकार: । एवं त्रिचतु रादिश्राद्धानां तन्त्र 
 ऊह्यम्‌। अत्र पक्षद्वये विचायं युक्ततरपक्ष: सद्धि रनुष्ठेयः । 
3. अथंवा पहले के समान संकल्प करके देव में तन्त्र से एक ही ब्राह्मण को निमन्त्रित कर 
. >घोडश मासिक तन्त्र की तरह करके दश भरा में क्षण कीजिये, इस प्रकार दर्श ब्राह्मण के निमन्त्रण 
के बाद व्यतीपात श्राद्ध में क्षण कीजिये, इस तरह दूसरे विप्र को निमन्त्रित कर चार ब्राह्मणों आदि 
` -से युक्त पात श्राद्ध में पिण्ड के न होने से छ अध्य पिण्डों से युक्त दश भाद्ध को एक ही पाक से करे, 


` >यह दूसरा प्रकार 'है.॥ इस प्रकार तीन चार आदिः भाडो के तन्त्र में -कल्पना कर ले। इन दोनों 
पक्षों में विचार कर जो अतिशय युक्त पक्ष हो उसका अनुष्ठान सज्जनगण :करें | 


प्रसद्धसिद्धिरिव न तन्त्रसिद्धिस्तन्त्रोदाहरणं तु पातसंक्रान्त्यादिरित्युक्तम्‌। 
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' मयूखे तु सपिण्डकेत दशंश्राद्धे नापिण्डकस्य व्यतीपातादिश्ाद्धस्येकदेवता- | व 


‘ * 
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क्येन पित॒सातवाधिकमासिकयोः प्रसङ्गसिद्विरित्युक्तं तन्महालयेन वाषिक- है 
बहुग्रन्यविरुद्धम | यत्र च दवंवा्िकश्नाद्धादी देवताभेदाच्छाद्ध- | 
नियति छानकारणमिति वाक्यात्‌ पूर्वं वाधिकं ततो 


ॐ होती है 
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दशः । यत्सर्वाम्प्रत्येकरूप्येणकदा न॑ प्राप्नोति तदनियतनिमित्तकं वाषिक: 
मासिकं वा पव कार्यमिति वाक्याथ: । : 


मयूख में तो सपिण्डक-दश-भाद्व से एक देवता वाले अपिण्डक व्यतीपात आदि अदे 

की प्रसज्ञसिद्धि ही है तन्त्रसिद्धि नहीं, तन्त्र का. उदाहरण तो पात और संक्रान्ति आदि है यह कहा 
है। जो किसी ने अष्टका से पिता माता के वार्षिक और मासिक को प्रसंगसिद्धि कदा है वह 
सहाळ्य से वाषिक भाद की प्रसंगसिद्धि से की जानेवालो आपत्ति से बहुत ग्रन्थों के विरुद्ध है। क्योंकि 
जहाँ दशं और वाषिक थाड आदि में देवता-मेद से आद मेद है वहां--निर्मिच की अनियति यहां 
पूर्व अनुष्ठान का कारण है--इस वाक्य से पहिले वार्षिक तब दर्श होता है | जो सब को एक रूप से 
एक समय में नहीं प्रात हो वह अनियत निमित्तक वार्षिक, या मासिक पहले करना चाहिये यह 
चाक्य का अर्थ है। 


वाषिकमासिकादीनां सम्पाते पितृपर्चंकत्वं संबन्धसामीप्यादिकं चानुपदमे - 
वोक्तम्‌। दशंमहालययोः सम्पाते पूव महालयस्ततो दशं: । दश वाषिकमहालययो 
प्राप्ती पूव वाधिकं ततो महालयस्ततो दशं इति त्रयं पाकभेदेन विस्तरो सहाल- 
यप्रक रणे । तथा काम्यतन्त्रेण नित्यस्य तन्त्रं श्राद्धस्य सिद्धयति । 


वाषिक और मासिक आदि के संपात में पितृपूव और सम्बन्ध-सामीप्य आदि अभी हो. 
कहा है । दशं और महालय. के सम्पात में पहले महालय बाद में दर्श भाड करे । दश में वार्षिक रे 
और महालय के प्राप्त होने पर पहले वार्षिक तब महालूय इसके बाद दर्श भाड, इस तरह पाकमेद से. 
तीनों सह विस्तृत. महाळ्य प्रकरण में है। एवं काम्य भाड के तन्त्र से नित्यभाद का तन्त्र सिद्ध 
होता है । 


अथ अपिएडकश्रा्गपरिगणनम्‌ 

अथ संक्रान्त्ययनद्वयविषवद्वययुगादिमन्वा दिभाद्रकृष्णत्रयोदशीश्रो्रियागमनः 
प्रयुक्त मघा भरणीमघायुतत्रयो दशी वधृतिव्यतीपातोपरागपुत्रोत्पत्तिनिमित्तकालभ्य र 
योगनिमित्तकश्राद्धानि प्रोष्ठपदीभिन्नसर्वपौणंमासीश्राद्धानि चेतानि श्राद्धाचि 


ककालसम्पाते तन्त्रेण सिद्धि: । नित्यश्राद्वस्य प्रसङ्गसिद्धिः । 


अब संक्रान्ति, दोनों अयन, दोनों बिषुब, युगादि, मन्वादि, भांद्रक५्ण त्रयोदर्श 
गमन प्रयुक्त, मघा, भरणी, मधायुक्त त्रयोदशी, वेधृति, व्यतीपात, ग्रहण, पुत्रोत्पत्ति निमित्तक 3 
अलभ्ययोग निमित्तक भाद, माद्रपदी भिन्न सब पूर्णिमा भाड, ये सब आद विना पिण्ड के सांक 
हिपक विधि से करना चाहिये । इसमें दश के .समान छ पुरुष के उद्देश से भाद होता है । | ससे 
इनका एक समय में संपात होने पर तन्त्र से सिद्धि होती है और नित्य सिरि 


उपरागाश्राद्धस्य भिन्नकालत्वे पृथगनुष्ठानम्‌ 
'दिश्राद्धानां प्रसङ्ग सिद्धिरिति 


८४२ घर्मोसन्धुः हे | [ तृतीयः 


१ हेम्ने € ha 
कश्राउस्य चवदेवताकत्वात्पूथगनुछानम्‌। तच्च हेम्नेव काय न त्वामेन नाप्यन्ने- 
नेति । इति श्राद्धसम्पाते निर्णय: । 

ग्रहण-भ्राद्ध का काल भिन्न होने से अळग करे | ग्रहण-भ्राद् से संक्रान्ति और दश आदि श्राद्ध 
की प्रसङ्गसिद्धि होती है, यह पहले परिच्छेद में मतान्तर कहा है । पुन्नोत्पत्ति निमित्तक भाद्ध का 
नव देवता होने से उसे प्रथक करे । इसे सुवण ही से करे न कि आमान्न से और पक्वान्न से | 

आद्वसँपात का निणय समाप्त | ू 

। | | अथ तिलतपणस्‌ 


तच्च यच्छाद्धे यावन्तः पितरस्तपितास्तावत्पितुगणो हेशेन तच्छाद्धाज्भत्वेन 
तिलेस्तपंणं कायंम्‌। तत्र कालनियमः “पूर्व तिलोदकं दशे प्रत्यब्दे तु परेहनि' 
इत्यादि । तदयं निष्क्ष:--दर्शश्राडे श्राद्धात्पव श्राद्धाङ्गतिलतरपंणम्‌ । तत्र विप्र- 
निमन्त्रणोत्तरं पाकारम्भोत्तरं वा ब्रह्मयज्ञकरणे ब्रह्मयज्ञ ङ्ग नित्यतपंणेनेव दर्शाङ्ग- 
तिलतपंणस्य सिद्धिः । ततः पूर्वं वेश्वदेवोत्तरं वा ब्रह्मायज्ञकरणे श्राद्धोयषट्पुरुषो- 
हरोन श्रादधाङ्गतपंणं कृत्वा आद्घारम्भः कार्य: । 
वह जिस श्राध में जितने पितर तृप्त किये गये हैं उतने पितृगण के उद्देश्य से उस राद्ध के: 
अंग होने से तिळों से तपंण करना चाहिये । उसमें काळ का नियम है--दर्श में पहले और प्रतिवा- 
बिक में दूसरे दिन तिळ जल दे | इससे यह निष्कर्ष निकला--कि दश श्राद्ध में भा से पहले आाद्वाङ्ग 
तिळ तपण करे | उसमें विप्रनिमन्त्रण के बाद या पाकारम्भ के पश्चात्‌ ब्रह्मयज्ञ करने में ब्रह्मयज्ञः 


के अङ्गभूत नित्य तपण से ही दर्शाज्ञ तिळ-तपण की सिद्धि होती है। उसके पहले या वैश्वदेव 
द के पश्चात्‌ ब्रह्मयज्ञ करने में भाड़ीय छ पुषुषों के उद्देश्य से भाद्वाङ्ग तर्पण करके आद्धका 


र आरम्भ करे | 

| प्रत्याहिकं सर्वपितृतपंण ठु ब्रह्मयज्ञकाले कार्यम्‌। एवं युगादिमन्वादि- 

)  सुक्रान्तिपौणंमासीवधतिव्यतीपातश्राद्वेषु दरांवत्पूवमेव । तोथेश्नाद्धे सवंपित्रुहेशेन 

` पूवेम्‌ वाषिकश्रादध परेद्यरेव श्राद्धीयदेवतात्रयोद्देशेन । वाधिकश्नाद्ध दिने नित्य- 
= तर्पणं तिलेनं कायम । सकुन्महाल्ये सवंपिन्रुददेशेन परेद्युरेव । 

_ प्रतिदिन का सब पितृतपण तो ब्रह्मयज्ञ के समय में करना चाहिये | इसी प्रकार युगादि, 
` मन्वादि, संकान्ति, पौणमासी, वैध ति और व्यतीपात श्रद्ध में दर्श के सहृ पहले ही करे । तीथे 
शद्ध में सब पितरों के उद्देश से पहले ही करे । वार्षिक भाड में आद्वीप तीन देवता के उद्देश 
से दूसरे ही दिन करे | बार्षिक भाड के दिन तिलों से नित्य तपण नहीं करे । सङृन्महाळयों में 

' सब पितरों के उद्देश से दूसरे दी दिन करे । ; 
ज MD Oe be 2 ४ 3 स य क Mm Soo Saran SS 

१. संवत ने कहा है--पुत्रजन्मनि कुवीत रद्ध देम्नेव बुद्विमान्‌ । न पक्वेन न चामेनः 


[णान्यभिकामयन्‌ |? भविष्ये--'अन्नाभावे द्विजामावे प्रवासे पुत्र देमभादं सम्रदे चः 
लोधदयोरपे ॥? इति । ` पुत्रजन्मनि । ` सग्रह चः 


इस प्रकार दो तिलोदकं इत्वा अमाभादं तु कारयेत्‌ । प्रत्यन्दे न | 
* कारथेतूल्कुर्यादित्यथ: । यहां णिच्मरत्यय अविवक्षित है। र 
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परिच्छेदः उत्त० ] सुधाविशृति-ददिन्दोव्याख्यासहित. धे | 


अन्येषु महाल्यपक्षेष्वष्टकान्वष्टकापूर्वद्यःश्राद्ध ष॒ माध्यावर्षार्धोदयगजच्छाः 
याषष्ठीभरणीमधाश्चाद्ध षु हिरण्यश्राद्धे चानुब्रज्य तपंणं श्राद्धीयदेवतोहशेन । श्रादध- 
संपाते तु यदि तत्प्रसङ्गसिद्धिस्तदा तदीयमेव तपंणम्‌। ; 

अन्य महाळ्य पक्षों में अष्टका, अन्वष्टका और पूर्वेचुःभ्राद्दो में माच्यावष, अधोंदय, गजः 
च्छाया, षष्ठी, भरणी और मघा भादों तथा सुवण भाद्ध में द्वीय देवता के उद्देश से विप्रगण 
के पीछे चल कर तपण करे । श्रा का संपात होने पर तो यदि उसकी प्रसङ्गसिद्धि हो तत्र उसका: 
ही तपंण करे । 

तन्त्रत्वे तु पूर्वंतपंणवतां पश्चात्तपंणवतां च द्धानां समसंख्यत्वे - आदावन्ते | 
वा तपंणम्‌। विषमसंख्यत्वे बह्भनुरोघेन संक्रान्तिष ग्रहणे पित्रोः श्राद्ध दशं व्य- 
तीपाते पितव्यादिश्राद्धे महालये च निषिद्ध ऽपि दिने श्राद्धा ङ्गतिलतर्पणं कार्यमिति 


केचित्‌ । अन्ये तु सवंत्र श्राद्धाङ्गतपंणे कोऽपि तिथ्यादिनिषेधो नेत्याहुः । 


तन्त्र हो तो पहले और पीछे तपण वाले भाद्धों की तुल्य संख्या की स्थितिं में आदि अथवा | 
अन्त में तर्पण करे | कोई कहते हैं कि--विषम संख्या हो तो बहुतों के अनुरोध से संक्रान्तिया, | 
में ग्रहण, पिता-माता के श्राद्ध, दश, व्यतीपात. पितुग्य आदि के भाड और महालय 
सें तथा निषिद्ध दिन में भी भाडाङ्ग तिळतपण करना चाहिये । अन्य लोग तो-सब जगह शद्धा, 
तपेण में कोई भी तिथि आदि का निषेध नहीं होता है--ऐसा कहते हैं। 


अथ श्राद्वाङ्गतपंणनिषेधः 
वृद्धिश्चाद्धे सपिण्ड्यां च प्रेतश्राद्धऽतुमासिके । 
संवत्सरविमोके च न कुर्यात्तिततपंणम ॥ ट 
तत्र तपेशप्रक्ञारः--परेऽहनि तपंणे स्नात्वा तपंणं कृत्वा नित्यस्नानं प्र 


गोत्रझूपाणि द्वितीयान्तान्युचायं स्वघानमस्तपंयामीति बह्नृचदंक्षिणहस्तेनान्ये 
रख्जलिना" त्रिस्त्रिस्तपंयेत्‌ । प्रत्यक्षलि मन्त्रावृत्तिः । एवं नित्यतपंणेऽपि ज्ञेयम्‌ । 


न करे । उसमें तपण का प्रकार यह है--दूसर दिन तपण में स्नानःतपंण करके नित्य स्नान 

प्रातः सन्ध्या करे । अथवा नित्य स्नान और प्रांतशसन्ध्या के बाद भाद्धाज्ञ का तपण 

ब्यस्त सम्बन्ध-नाम-गोत्र-रूपों का उच्चारण कर. “स्वघानमस्तपयामि? ऐसा कह कर बहुच दाहि 
हाथ से, तदितर अज्ञछि से तीन-तीन बार तपण करें। प्रत्येक अञ्ञकि सें मन्त्र की आवृत्ति करें 
इसी प्रकार नित्य तपण भी जानना चाहिये । > रं 


१. यहां कातीयों को प्रत्येक अंजळि में मन्त्रावृत्ति करनी रा 
से तपण कहा है--'अन्वारब्येन सव्येन पाणिना दक्षिणेन 
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Q 
अथ तिलतपणनिषेप्रकालः | 
भथ ब्रह्मयज्ञाङ्गे नित्यतपंणे तिल्युक्ततपंणनिषेघकाल:-रविभौमभृगुवारेषु 
प्रतिपत्बष्ठेकादशीसप्तमीत्रयोदशोषु . भरणीङृत्तिकामघासु निशि संध्यासु गृहे 
' जन्मनक्षत्रे शुभका्यंदिनेऽन्यदीये शोभनयुतगृहे मन्वादिषु युगादिषु गजच्छायाया- 
मयनद्व्ये च तिलतर्पणं मृदा स्नानं पिण्डदानं च `न कार्यम्‌। केचिदयनद्वये 
युगादिमन्वादिषु तिलतपंणं न दोषायेत्याहुः । 

. ब्रहमयशाङ्ग नित्य तपण में तिळ्युर तर्पण का निषिड समय है--र व: मङ्गल-शुक्रवार में, 
प्रतिपदा-षष्ठी-एंकादशी-सप्तमी-त्र॑योदशी में, भरणी कृत्तिका-मप्रा-नक्षश्र में, रात में, सम्ध्या में, घर में, 
जन्मनक्षत्र में, शुम कायं के दिन में, दूसरे के शोभनधुत घर में, मन्वादि में, युगादि में, गजन्छा- 
या में, दोनों अयन में, तिळ से तर्पण मिट्टी से स्नान और पिण्डदान नहा करे । कुछ लोग - दोनों 
अयन में मन्वादि और झुयादि में तिळ से तपंण करने में दोष नहीं है--ऐसा कहते हैं । 

विवाह्रतचूडासु वर्ष॑मर्ध तदधेकमन्यत्र संस्कारे मासं मासार्धं वा तिलछ- | 
तपंणादिक॑ महालयगयाक्षयाहश्राद्ध विना न. कायंमित्युक्तम्‌ । अत्र निषिद्धदिने | 
तिलालाभे वा हेमरौप्ययुतहस्तेन दर्भयुतहस्तेच* वा नित्यतपंणं कार्यम्‌ । 
महालय, गया और . क्षयाद श्राद्ध को छोड़कर विवाह में एक वर्ष, उपनयन में छ महीने, 
-चोल में तीन महीने, अन्य संस्कार में एक मास या १५ दिन तक तिळ तर्पण आदि नहीं करे, यह 


'कहा है । इसमें निषिद्ध दिन में या तिळ न मिलने पर सोना चान्दीयुक्त हाथ से अथवा कुशयुक्त 
“हाथ से नित्य तपण करना चाहिये । 


- अथ तिथ्यादिनिषेधापवादः 

तीर्थ तिथिविशेषे च गयायां प्रेतपक्षक्रे । 

निषिद्धो ऽपि दिने कुर्यात्तपंणं तिलमिश्रतम्‌ ॥ इति । 
| तिथिविशेषो$्रकादिरिति मयूखे । अत्र कातीयानां केषांचिद्वाविकादौ परेऽ- 
` हृति भरण्यादौ विसजंनान्ते च श्राद्धाङ्गतपंणाचारो न इश्यते तत्र मूलं मृग्यम्‌ । 
` क्षयाहश्राद्धदिने नित्यतपंणे तिलग्रहणं तु बहुग्रन्थविरुद्धम्‌। ` 
 ' ` तीथ में, तिथि-विशेष में, गया में और प्रेत-पश्च में और निषिद्ध दिन में भी तिल मिलाकर 
“तपण करना चाहिये। तिथिविशेष पद से अष्टका का अहण है, ऐसा मयूल में लिला है । इसमें 
किन्हां कातीयों का वार्षिक आदि में दूसरे दिन. मरणी आदि में और विसर्जन के अन्त में ्रादाङ्ग 
सपण का आचार नहीं देखा जाता, इसका मूळ अन्वेषणीय है। क्षयाह भाद के दिन नित्य तरण 
भें तिळ का ग्रहणे तो बहुत ग्रन्थों के विष्व है | | - 


ष्टा 
\ ¢ 


* गार्य: भानौ भौमे त्रयोदश्यां नन्दाश्युमधाच च । पिण्डदानं मृदा स्नानं न कुयाचिः 
प सप्तम्यां रविवारे च एदे जन्मदिने तथा । निश्ासन्ध्याहु पुत्रार्थी न कुर्यात्ि- 
सारविवाइब्रतचूडाद॒ वर्षम तदर्धकम्‌ |? 'बदधौ सत्यां च तन्मासि नेत्याहु- 


5 है--तिलाभावे ` निषिद्धाहे सुवगरजतान्वितम्‌ | तदभावे निषिश्चेत्तौ- कर 
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अथ नान्दीश्राद्वंसंकल्पादि ` 

अथ नान्दीश्राद्ध यद्वक्तव्यं तत्पूवर्धि प्रपञ्चितम्‌ । एतचोपनयनादिमहाकसंसु 
पूवद्यः काय जातकर्माद्यल्पकमंसुं तदहरेव" तत्र देशकालौ संकीत्यं सत्यवसुसं- 
ज्ञका विश्वदेवा नान्दीमुखाः मातृपितामहीप्रपिताम्यो नान्दीमुख्यः पित॒पितामह- . 
प्रपितामहा नान्दीमु० मातामहमातुः० पत्नीसहिता नान्दी = एतानुदिइ्य “पाणः 
विधानेन सपिण्डं नान्दीश्राद्ध करिष्ये' इति संकल्पः। 

नान्टीधाड में जो कहना है वह पूर्वाधं में कहा. है । इसे उपनयन आदि बड़े कर्मों में 
पहले दिन और जातकर्मादि छोटे कर्मा में उसी दिन करे । उसमें देश-काल को कह कर सत्य-वसु- 
नामक विश्वेदेव-नान्दीमुख, माता-पितामहो-प्रपितामही नान्दीमुखी, पिंता-पितामइ-प्रपितामह नान्दी 
सुख, सातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामद सपत्नीक नान्दीमुख, इन सत्र का उद्देश कर 'पावण विधिः 
से सपिण्ड नान्दीभाद्ध करूंगा? यह संकल्प है। हड 

अध्यंकाले नवेव पात्राण्यासाद्य तेष हो द्वौ कुशौ निधाय यवोसि सोमदेः 
वत्य इति पूर्वोक्तोहेन यवानोप्योशन्तस्त्वेति द्योदंयो रावाह्यामुकविश्वेदेवाः प्रीयः 
न्तां नान्दीमुखा मातरः प्रीयन्तां नान्दीमृखाः पितामह्यः प्रीयन्तामित्यादिचा 
यथारिङ्गं पात्राणि पुरतो न्यसेत्‌ । नान्दीमुखा मातर इदं.. वोष्ध्यंमित्यादिता 
यथाकिङ्गं दवाभ्याम्ध्यंपात्र विभज्य देयम्‌ । दिदविगंन्धदानम्‌ । चतुथ्यंन्ता कृदिश्य 
स्वाहा हव्यं न ममत्यादिदेववदन्न दानम्‌ । 

अध्य काळ में नव ही पात्र रखकर तथा उनमें दो-दो कुश रखकर 'यवोसि सोमदेवत्यो? 
ऐस पूर्वोक्त ऊह करके यत्रों का प्रक्षेप. कर उशन्तस्त्वा’ इस मन्त्र से दो-दो अघ में आवाहन 
करके अमक विश्वेदेवा प्रसन्न हों, नान्दीमुख मातायें प्रसन्न हों, नान्दीमुख पितामही प्रसन्न 
हों, इत्यादि यथालिङ्ग पात्रों को सामने रखे । “नान्दीमुखा मातर इदं वोध्यम? इत्यादि से यथा 
छिज्ञ दो-दो को बांट कर अध्यपात्र दे। दो दो बार गन्ध दे ।. चतुथ्यन्त उद्देश करके “वाहाः 
हव्यं न मम? इत्यादि देवसहृश अन्नदान करे | 

पिण्डदानकाछे नान्दोमुखाभ्यो मातृम्यः स्वाहा नान्दीमुखाभ्यः पितासहीभ्यः 


स्वाहेत्येवं प्रत्येकं द्वौ द्वावित्यष्टादश पिण्डान्दद्यात्‌ । अत्रानुसन्तरणं क्रताकृतम । | 


oon ि िD 


१. बृद्धमनु:--'अलामे भिन्नकालानां नान्दीश्राइनयं बुधः । पूर्व प्रकुर्बीत पूर्वाह मातपूवे- पळ 
कम्‌ ॥' यहां एहमपरिशिष्ट के--'महत्सु पूवंचुस्तदहरल्पेषु' इस वचन से व्यवस्था जाननी चाहिये। शातातप 
के-- पाणं चापराह तु प्रातद्वूद्दिनिमित्तक५? इस वचन से प्रातः काळ में करे | यहां यार्थ के= 
'महरोप्यध संयुक्तः प्रातरित्यमिधीयते? इस वचन से प्रातः का डेढ़ प्रहर (साढ़े चार घंटा) अथ है) पुची. 
जन्म में तो अत्रि के--'पूर्वोहे वै भवेद्‌ बृद्धिविना जन्मनिमित्तकम्‌ । पुत्रजन्मनि कुवीत भाडं तात्काः 
लिकं बुधः ॥' इस वचन से जिस समय जन्म हो उसी समय करना चाहिये |-- हे 

E आधानाज्ग नान्दीभाइ अपराह्न में कतव्य है, जैसा गाळव का वचन है--'आासभा ठ 
पूर्वाहे सिद्धान्नेन तु मध्यतः पार्वणं चापराहे त॒ इदिआदं तयाग्निकप्‌ ॥' विष्णु ने भी कहा के 
“नान्दीमुखाहयं प्रातराग्निक त्वपराहतः ।? इति । विशेष वचन पूर्वा में सुधाविद्वति सें देखिये । | 


om mmm se mn - 


CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri 2: है 
क en As ROR A नप 7” 


= घमंसिन्धुः [ तृतीयः 


एवं सर्व पित्र्यमपि सच्यादिना देवधर्मेणेव कार्येमित्यादि सवं पूर्वा धतो ज्ञेयम्‌। 
'तत्रानुक्तो विशेष एवात्रोक्तः । = 

पिण्डदान काळ में नान्दीमुखी माताओं को स्वाहा, नान्दीमुखी पितामही को स्वाहा, इस 
गकार प्रत्येक को दो-दो पिण्ड, इस तरह अठारह पिण्ड देवे । इसमें अनुमन्त्रण करना न करना 
समान है । इसी प्रकार सब पितृकर्म सव्य आदि दैव धर्म छ ही करे, इत्यादि सब पूर्वा से 
जानना चाहिये । वहाँ जो नहीं कहा था यहाँ विशेष कहा है । 

अथ विभक्ताचिभक्तनिर्णयः 
| तत्र जीवत्पितृकनिर्णये श्राद्धाधिकारिनिर्णये च प्रायेणोक्तं, विशेषस्तुच्यते । 

\विभक्तधतानां भ्रात्रादीनां सर्व धर्माः पृथगेव । सपिण्डयन्तप्रेतकमंषोडशमासि- 
कानि चेकस्येवेत्यादि तु प्रागुक्तम्‌। अविभक्तानां तु धननिरपेक्षाणि स्नानसंध्या- 
ब्रह्मयज्ञमन्त्रजपोपवासपारायणादीनि नित्यनेमित्तिककाम्याति पृथगेव । अग्नि- 
साध्यं श्रौतस्मातंनित्यकर्मापि पृथगेव । 'पितृपाकोपजीवी स्याद्‌ म्रातृपाकोपजी- 
'विक. इति पक्षान्तरं कात्यायनादिपरम्‌ । | 

उसमें जीबस्मितुकनि्णय में और भाद्धाधिकारी के निर्णय में विभक्ताविभक्त का निर्णय प्रायः 
कहा है, विशेष तो कह रहा हँ--जिन भाइयों का घन बँट चुका है उनका सब घम अळग ही 
होते हैं। सपिण्डनान्त प्रेत कमे और घोडशमासिक भाद एक को ही करना चाहिये, इत्यादि पहले 
कहा है । जो अळग नहीं हुए हैं उनका तो धन की अपेक्षा जिन कर्मों में नहीं है ऐसे कम 
जैसे स्नान, सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञ, मन्त्रजप, उपवास और पारायण आदि नित्य नेमित्तिक तथा काम्य कर्म 


अलग ही होंगे । अग्निसाध्य थत, स्मातं और नित्य कम भी अळग ही होंगे । पिता के पाक से 
जीवे या भाई के पाक से जीवे, यह दूसरा पक्ष कात्यायनादि-परक है । 
पञ्चमहायज्ञमध्ये देवभूतपितृमनुष्ययज्ञा ज्येष्ठस्येव । पाकभेदे आश्वलायनानां 
वेश्यदेवभेदो विकल्पेन । ज्येष्ठेन कृते वेश्वदेवे कनिष्ठस्य पाकसिद्धो तेन तृषणीं 
_ किचिदक्नमग्नौ क्षिप्त्वा विप्राय दत्वा भोक्तव्यमिति ‘केचित्‌ । देवपूजा तु पृथ- 
. गेकत्न वा । प्रतिवाषिकदशंसंक्रान्तिग्रहणादिश्राद्वानि ज्येष्ठस्येव । तीथ्थश्राद्धाद्यपि 
' _युगपत्सर्वेषामविभक्तानां प्राप्तावेकस्येव । भेदेन प्राप्ती भिन्नम्‌। एवं*गयाश्रादधे$पि 
व ताय में नारद का बचन है--आतृणामविभक्तानामेको परम १. मिताक्षरा में नारद का बचन है--'भ्रातणामविभक्तानामेकी घर्म: प्रवर्तते। विशगे 
) ` सति धर्मोऽपि भवेत्तेषां पृथक्पृथक्‌ ॥ बृहस्पति ने भी कहा दै--'एकपाकेन बसतां पितुदेवद्विजाच- 
नम । एकं भवेद्‌ विभक्तानां तदेव स्याद्‌ ग्रहे शदे |? इति। 
२. लघुहारीतः--'सपिण्डीकरणान्तानि यानि ्राद्वानि षोडश | पृथङ नैव सुताः कुर्युः 
न्य कक अपि क्वचित्‌ |! यहां सपिण्डन-शब्द मासिक का उपलक्षण है, व्यासः--“अर्वाक् संवत्सरा- | 
` ज्येष्ठः था कुर्यात्‌ समेत्य तु । ऊध्वे सपिण्डीकरणात्‌ सवें कुर्युः प्रथक्यूथक्‌ |? उद्यनाः-_'नवभाड 
उ ल आन र एकेनेव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि र इति मी 
इता सशव दत्ता त 2 है--यस्य॒ त्वेषामग्रतोऽन्नं सिद्धयेत्‌ स नियुक्तमग्तौ 
क * माद्रि मे कूर्मपुराण का वचन है-'एष्टव्या बहवः पुत्राः शीछबन्तो गुणान्विताः । 
व ऽपि गयां बजेत्‌ ॥ तारिताः स्मो वयं तेन स याति परम! गतिम्‌? इति | 
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भी दोष नहीं है। तीय॑भराद्धाज्ञ तण दशे की तरह पहले करना चाहिये । देशकाल को 


क हू } > अति Ne 


अरिश्छेदः उत्त? | सुधाविब्ृति-हिन्दोव्यार्या-सहितः दप 


योज्यम्‌ । काम्ये दानहोमादौ द्रव्यसाध्ये शरात्राद्यनमत्याधिकारंः | मघात्रयोदशी- 
श्राद्ध पृथगेवत्युक्तम्‌ । 

पंचमहायज्ञों के मध्य में देव-भूत-पितर-मनुष्य यज्ञ, ज्येष्ट ही करे । पाकसेद में वैश्वदेवमेद 
विकल्प से आश्वछायनों का है | कोई कहते हें--लेठे से किये वैश्वदेव में छोटा भाई पाक सिद्ध होने 
पर उससे चुपचाप कुछ अन्न अग्नि में छोड़कर ब्राह्मण को देकर भोजन करे | देवपूजन तो अल्ग 
करे या एक में । प्रतिवार्षिक-दशं-संकरान्ति-्इण निमित्तक भाइ आदि जेठा माई ही करे । तीर्थ आड 
आदि भी एक काळ में सभी इकडे भाइयों के प्राप्त होने पर एक ही करे । सेद से प्राप्त होने पर 
भिन्न-भिन्न करे । इसी प्रकार गया आड में भी योजना कर ले । द्रव्य से होने वाले काम्य दान-होम 


आदि में भाई आदि की अनुमति से अधिकार है। मत्रा त्रयोदशी का भाढ तो अळग ही होता 
है यह पहिले कहा है। 
अथ ताथभ्राइय | 

भ्रत्र गङ्गादिती्ंप्रापावर्ध्यावाहनद्विजांगु्ठनिवेशनतृस्तिप्ररतविकिरविस- 
ज॑नदिग्बन्धवज्य सकुन्महाल्यवत्सवंपितृगणोददेशेन धूरिलोचनसंज्ञकविश्वेदेवसहित 
तीथंश्रादर्धं कुर्यात्‌ । असौकरणं कृताक्कतम्‌। करणपक्षे तीथंजलसमीपे श्राद्ध चेत्तदा 
भराकृतमन्त्रयुतं तीर्थेजले कायम, अन्यथा हस्तादौ । पिण्डानां तीर्थं प्रक्षेप एव 
प्रतिपत्तिः । अत्र तीथ॑वासिन एव विप्रा विगुणा' अपि मुख्याः, तदभावेऽन्ये । 

गङ्गा आदि तीर्थ की प्रासिं में अघ्यं, आवाहन, विप्राहु8निवेशन, तप्तिमइन, विकिर, विसर्जन 
और दिग्बन्ध को छोड़ महाळ्य के समान सब पितृगण के उदेश से धूरिलोचन नामक विइवेदेब | 
सहित तीर्थ भाद करे । अग्नौकरण कृताकृत है। करने के पक्ष में तीथ जळ के समीप में यदि | 


भाद्ध हो तब प्राकृत मन्त्रयुक्त तीर्थ जळ में करे, नहीं तो हाथ आदि में । तोर्थ सें पिण्डों का 
प्रक्षेप ही प्रतिपत्ति है | इसमें विगुण भी तीर्थवासी ब्राह्मण मुख्य हैं, उनके अमाव में दूसरे |. | 


अत्र श्रादूघीये देशेन्नादिद्रव्ये च काकश्वादिमिड'प$पि न दोषः । तीथंश्रादधा: 
ङ्गतपंणं दशंवत्पूर्वं कायंम्‌। देशकालो संकीत्यं सर्वेपितुगणमुच्चायं 'एतेषाममुकतीः 
थंप्रामिनिमित्तक तीथंश्रादघं सपिण्डं सदेवं सद्य: करिष्ये’ इति संकल्पः । धूरिळो- 
चनविश्वेदेवादिसवं सङ्गन्महालयवत्‌। तीथेयात्रायां साग्नेः सपत्वीकस्येवाचिकारः रः 
निरम्तिकस्य त्वपत्नीकस्यापि रिया: स्नानदानतीथेयात्रा नांसस्मरणादिकं पुत्रा 
दयनुमत्येव । सधवाया यात्रादिकं पत्या सहैव । क = 

इसमें भ्राद्यय देश और अन्न आदि द्रव्यो में कौआ और कुत्ता आदि के देखने पर 


१. पद्मपुराणे.-'तीयंघु बराह्मणं नेव परीक्षेत कदाचन । अलायिनमनुप्राप्त ओज्यं 
मनुखवीत्‌ ॥? स्कन्दपुराणे--'ब्राह्मणान्न परीक्षेत तीये क्षेत्रनिवासिनः ।' इसी तरह गया ३ 
में अग्निपुराण में कहा है--'न विचायं इले शीलं विद्या च तप एव च । पूजितैस्तैत्तु सन्दष्ट 
सपितूगुह्मकाः ॥? इति । टू | Ra 

२. कूमपुराणे--''सहाग्निया सपत्नीको गच्छेत्ती्थानि संयतः । | प्रायश्चित्ती 
विरहितोऽपि वा ॥ यशेष्वनधिकारी वा यश्च वा मन्न्रसाधकः | इति) 
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दे | धमंतिन्धु: [ तृतीय: 


` कहकर सब पितृगण का उच्चारण कर 'इनका अमुक. तीर्थ प्राप्ति निमित्तक दैवसहित सपिण्ड तीथ 
दद्ध तुरंत करूँगा? यह संकल्प है | धूरिळोचन विश्वेदेवा आदि सब सकृन्महाल्य के तुल्य होता है । 
तीर्शयात्रा में सपत्नीक साग्निक का ही अधिकार है । निरग्निक का तो विना पत्नी के भी अधिकार है । 
स्री का स्नान, दान, तीर्थयात्रा और नामस्मरण आदि का अधिकार ५त्र आदि की अनुमति से ही 
हे । सधवा खरी की यात्रा आदि पति के साथ ही होती है । 


अथ तीथयात्राविधिः 
'तीर्थयात्रां चिकीषुंः प्राग्विधायोपोषणं गृहे । 
पारणाहे घृतश्राद्ध वृद्धिधमंयुतं चरेत्‌ ॥ 
तथा च षडदैवतं नवदैवतं वा द्वादशदेवतं वा 'बहुसपियुंतेनान्नेन श्राद्ध 
कुर्यात्‌ । निवेदनक्ाले इदं घृतं सान्नं दत्तं दास्यमानं चेत्यादि वदेत्‌ । गणेदां 
विप्रान्साघूंश्च शक्त्या संपूज्य यात्रासंकल्पं कृत्वा श्राद्धशेषेण पारणां कृत्वा 
व्रजेदिति केचित्‌ । 


तीर्थ. यात्रा करने का इच्छुक मनुष्य पहले घर में उपवास करके पारणा के दिन घ्रृतभाड 
बृद्धिआाद्ध की धर्मविधि से करे । घडदेबत या नवदेवत या द्वादशदेवत श्राद्ध अधिक चुतयुक्त 
अन्न से करे । निवेदन के समय “इदं सान्नं दत्तं दास्यमानं च’ अर्थात्‌ अन्न सहित यह श्रत दिया 
या दिया जानेवाळा आपको प्राप्त हो इत्यादि कहे । कुछ लोग कहते हैं--गणेश, ब्राह्मण और साधुओं 
को शक्ति के अनुसार सम्यक्‌ पूजन कर यात्रा का संकल्प करके श्राद्ध से बचे अन्न का पारण कर 
यात्रा करे । ; न 


अन्ये तु श्रादधान्ते यात्रासंकल्पं कृत्वा श्रादधशेषघूतमात्रमादाय ग्रामान्तरं 
क्रोशन्यूनं गत्वा" तत्र श्रादधशेषघूतस हितान्नान्तरेण पारणामित्याहुः । 'श्रीपर- 
सेश्वरप्रीतिकामः पितुमुक्तिकामो वाऽमृकप्रायञ्चिततार्थं वामुकतीर्थंयात्रां करिष्ये’ 
इति यात्रासंकल्प ऊह्यः । उपवासात्पूर्वं `मुण्डतं कार्यमिति केचित्‌ । अन्ये तु 
_ प्रायश्चित्ताथंयात्रायामेव मुण्डनमित्याहुः । | 
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प्‌ १. गौतम का वचन है--'तीर्थयात्रासमारम्मे तीर्थात्पत्यागमेडपि च । बृद्धिभ्राडं प्रकुर्वीत 
म. विष्णुपुराणे--“गच्छेद्देशान्तरं यस्तु भाडं यात्स सर्पिषा ।› इति । , 
र ` २. स्कन्दपुराणे--'तीर्थयात्रां चिकी: प्रा विधायोपोषणं गहे । गणेशं च पितुन्‌ विप्रान्‌ | 
साधून्‌ शाक्या प्रपूज्य च || ङइतपारणको दृष्टो गच्छेजिग्रमध्वक पुनः। आगत्याम्यच्ये च पित्‌ | 
_ ययोक्तफळ्मागू मवेत्‌ |? इति । 
“a ण में गया के प्रसंग में कहा है--'उद्यतस्तु गयां गन्तुं श्राद्धं कृत्वा विधानतः | 
ह आमं इत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ततो रामान्तरं गत्वा आद्वशेषस्य भोजनम्‌ |! आदरे" | 


न व क्ल 3 UM यन 
| परिच्छेदः उत्त० ] सुधाविवृत्ति-हिल्दो व्याख्या-सहितः | प्क 
| दूसरे तो -आद्ध के अन्त में यात्रा का संकल्प करके भाद से बचे घृतमात्र को लेकर कोस | आ 
भर से कम दूसरे ग्राम में जाकर वहां श्राद्ध से बचे शृत के साथ दूसरे अन्न से पारण करे--ऐसाः ड 
कहते हैं । 'भीपरमेश्वर की प्रीति या पितरों की मुक्ति की कामना से अमुक प्रायश्चित्त के लिये अथवा र 


अमुक तीथ की यात्रा करूंगा? ऐसा यात्रा-संकल्प का ऊद करे | कोई कहते हें-उपवास से पहले: | 9 
हू ६  प"्डन करना चाहिये । दूसरे तो- प्रायश्चित्त के छिये यात्रा में ही मुण्डन करने को कहते हैं । 92 


एवं गयोद्वेश्यकयात्रायामपि मुण्डनविकल्प: । 
उद्यतस्तु गयां गन्तुं श्राद्ध कृत्वा घृताधिकम्‌। 
विधाय कार्पटीवेषं ग्रामं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌॥ 
ततः प्रतिदिनं गच्छेत्प्रतिग्रहविवर्जित: । 
यश्चान्यं कारयेच्छक्त्या तीथंयात्रां नरेशवरः ॥ 
स्वकीयद्रव्ययानाभ्यां तस्य पुण्यं चतुगुंगम्‌ । 
` गयात्रामध्ये आशौचे रजोदोषे वा शुद्धिपयंन्तं` स्थित्वा तदन्ते गच्छेत्‌ ॥ 
विषममागें तु न दोषः | 


इसी प्रकार गया के उद्देश से यात्रा करने में भी मुण्डन का विकल्प है। कहा है-गयाः | 
जाने को उद्यत पुरुष तो अधिक घृत से भ्राद्ध करके संन्यासी का वेष धारण कर तथा ग्राम की प्रद. | 
क्षिणा करके प्रतिग्रह न लेता हुआ प्रतिदिन चले । जो दूसरे को शक्ति के अनुसार अपने धन और 


नहीं होता । 

संकल्पितयात्रामध्ये' तीर्थन्तिरप्राप्तौ श्राद्धादिकं कार्यमेव | वाणिज्याद्चर्थ 

` गतेनापि मुण्डनोपवासादि कायम । कार्यान्त रप्रसंगेन तीरथंगमनेऽ्ष फलम्‌ । वाणिः 
जयाथ गमने पादफल्म्‌ । मार्गे द्विभोजनादिकरणे छत्त्रोपानहसेवने च पादोनेम्‌ 
यानमारुह्य गमनेऽधंस्‌। अनुषद्धेण तीथंप्रात्ती तोथंस्नातात्स्वानजं फल, न तीर्थे: 
यात्राफलम्‌ । ३ डल 


मागे्तरा नदीप्राप्ती स्तानांदि परपारतः । | 


१. रजोनिबृत्ति के अनन्तर पांचवे 
_ पञ्चमेऽहनि शुद्धयति |? इति । 


दिन यात्रा करे। कहा भी है--दैवे 
=  २.ब्रह्मपुराण में कहा है-'अई तीर्थफलं तस्य यः प्रसङ्गेन गच्छति 


- प घर्मोसिन्धुः ` ` [तृतीयः 


होता है । रास्ते में दो वार भोजन आदि करने में और छाता-जूता 'के उपयोग करने पर चौथाई से 
` कम फल होता है । सवारी से जाने में आधा फल होता है। आनुषङ्गिक तीर्थ की प्राति होने पर 
तीर्थ स्नान से स्नान का फर होता है, तीर्थयात्रा का फळ नहीं होता.। मागं के बीच में नदी पड़ने 
पर स्नान आदि उस पार में और सरस्वती नदी पड़े तो इसी पार में करे, यह मार्ग की विधि है। 
अथ तीर्थसामीप्यप्राक्तौ विधिः | 
ह यानानि तु परित्यज्य भाव्यं पादचरैनंरेः । 
भक्त्या च विलुठेत्तत्र कुर्याद्वेषं च कापंटम्‌॥ 
तीथंप्रास्तपूर्वेदिने ती्थंप्रा्तिदिने 'वोपवासः काये: । तीर्थ मुसलस्नानं कृत्वो- 
दाख: प्राली वा केशश्मश्रुलोमनलान्युदकसंस्थानि वापयेत्‌। ततः समन्त्रकं 
स्नानम्‌ । तत्र 'प्रणवेन जलमालोड्य तीर्थंमवगाह्य, 
३५ नमो देवदेवाय शितिकण्ठाय दण्डिने । 
रुद्राय चापहस्ताय चक्रिणे वेधसे नमः ॥ 
सरस्वती च सावित्री वेदमाता गरीयसी । 
सन्तिधात्री भवत्वत्र तीर्थे पापप्रणाशिनी ॥. ॒ 
इति सन्त्रेण स्नायात्‌ । शेषः स्तानविधिनित्यवत्‌। ततस्तरप॑णादितीथंश्राद्धम्‌। 
. आ्राद्धोत्तरदिने ततो गमनं न श्राद्धदिने। ` 5426 
ह मुण्डनं चोपवासश्च सवंतीर्थषवयं विधि: । 
. . वजंयित्वा कुरुक्षेत्र विशालं विरजं गयाम्‌॥ . . 
. सर्वतीर्भेनतिति प्रसिद्धपहातोर्थेष्वित्यथं: । दशमासोत्तरं पुनस्ती थंप्रा्ौ मुण्ड - 
 सादितीर्थविधि।त . | 
सवारी छोड़कर पैदळ चले और भक्ति से जमीन में छोटे और संन्यासी का वेष धारण 
_ कर| वीय प्राप्ति के पहळ दिन या उसी दिन उपवास करना चाहिये । तीर्थ में सुसळ-स्नान ( सिर 


'को जळ सें पहले डाळकर स्नान ) करके उत्तरमुख या पूर्वमुख हो उत्तरसंस्थ बाळ-दाढी-मूछ-नख 
का वपन करावे | तदनन्तर मन्त्रसहित स्नान करे | उसमें प्रणंब ( ओं ह 3 4 शत सानः करे! उसमे प्रणव ( मो „) से खळ का आलोडन कर से जल का आलोडन कर 


१. काशीलण्ड के--'यदहि तीर्थप्रासिः स्यात्तदहः पूववासरे । उपवासः प्रकतव्यः प्राप्तेडहि 
अ भवेत्‌ |? इस बचन में तीथंप्रात्ति के पूवे दिन और 'उपवासं ततः कुर्यात्तस्मिन्नहनि सुब्रतः ” 
व आहि में उपवास की विधि है अतः उपवास के छिये पूर्व-दिन या प्राप्ति-दिन का 


३, स्मृत्यन्तरे--'ऊर्॑मब्दादू द्विमासोनात्‌ पुनतीं जजेद्यदि | मुण्डनं चोपवासं च ततो 
तद्दपनं शस्तं प्रायश्रित्तमते दविज |? बृहस्पतिः--'क्षौरं नेमित्तिकं कार्य नेने 


केशब्मभुछोमन बान्युदक्संस्यानि वापयेत्‌ ॥? इति। ` 
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परिच्छेद: उत्त, ] ` सुघाविदृति-हिन्दीड्याख्या-सहित; 


और तीर्थ का अवगाहन कर-देव-देव दण्डधारी शितिकंठ पिनाक-हस्त शंकर को नमस्कार है। 


'चक्रधारी विष्णु और ब्रह्मा को नमस्कार है। पाप का नाश करने बाळी सरस्वती, सावित्री और. 
पूज्य तेदमाता ( गायत्री ) इस तीथ में सन्निधान करें इस आशय के मन्त्र से स्नान करे | बाको_ 
स्नान-विधि नित्य के समान है । तदनन्तर तर्पण आदि तीर्थआाड करे। आद्ध के दूसरे दिन वहा. | 
से चडे, आद्ध के दिन नहीं चले । कुरुक्षेत्र, विशाळा, विरजा और गया को छोड़कर 


समी प्रसिद्ध महातीर्थो में मुंडन और उपवास की यह विधि है। सवतीथेष॒ का प्रसिद्ध महाः ज 
तीथों में यह अर्थ है। दस मास के बाद फिर तीर्थ की प्राप्ति हो तो मुण्डन आदि तीर्थे की 


'विधि करे । CE 
De अथ प्रयागे वेशीदानम्‌ 6 
प्रयागे तु योजनत्रयादागतस्य दशमासादर्वागपि । प्रयागे जीवत्पितृकगु- 


- विणीपतिकृतचुडबांलानामपि सभतृंकत्ीणामपि प्रथमयात्रायां चपनम्‌। केचि- 


त्सभतृंकस्नीणां सर्वान्केशान्समुद्धत्य छेदये दंगुलद्वयम' इत्याहुः । तत्र वेणीदान- 
विधिद्वितीयपरिच्छेदे उक्तः । RT [ 

मयाग में तो बारह कोस से आये हुए का दस महीने से पहले आने पर मी तीर्थःविदि होती | 
है । प्रयाग में जिसके पिता जीते हों, गभिणो का पति, चौलसंस्कारयुक्त बाळक और पतिबाळी | 
सौभाग्यवती खियों का पहली यात्रा में युण्डन होता है । कुछ छोग- पतिबाली त्रियो के सन बाल | 
छोड़कर केवळ दो अङ्ुळ कटवा दे--ऐसा कहते हैं | उसमें वेणीदान की विधि द्वितीय परिच्छेद में. 


कहा है। | र - नः कू 
यतिभिस्तु तीर्थेषप्यतुसंधिष्वेव कक्षोपस्थवजे वपनं कायम । तोथेप्राप्तावरि 
लम्बेन स्तानपितृतपंणश्चाद्धादि कुर्यात्‌ । न पर्वादिकालं विचारयेत्‌ । आकास्मि 
कमहातीथंग्राप्ती द्वित्रिदिनादिवासासंभवे भुक्तेनापि रात्रावपि सुतकिचापि ग्रहण 
पर्वणीव स्नानं हिरण्यादिना ती्थश्राद्धः च कायंम्‌। एवं मळमासेऽपि योज्यम्‌। ड 
यतियों को तो तीय में ऋतुसन्धियों में ही कांख और उपस्थ को छोड़कर सब बालों का मुंडन 
कराना चाहिये । तीर्थ में पहुँचने पर विना विलम्ब किये स्नान, तण और. पिता का भाद आदि र 
पवे आदि के काळ का विचार नहीं करना चाहिये । अकस्मात्‌ महतीं में पहुँचने पर दो ती 


आदि का निवास न हो सके तो मोजन करके भी रात में भी सूतकी को मो अहण पवे के 
स्नान और सुवणं आदि से तीथंश्रा करना चाहिये । इसी 


` १. पश्चपुराणे-- | 
सूलफलेरपि॥? इति। | 


दर घमसिन्धुः [ तृतीय: 


१ सक्तसंयावपायसपिण्याकगुंडान्यतमानि । पिण्डानां तीथ प्रक्षेप एव नान्यः 
प्रति है] 
रतिपत्तिः । | ह 
माता, पिता, स्री, भाई, मित्र और गुरु, इनमें से जिसके उद्देश से तीथ में स्नान करता 
है वह पुरुष तीर्थस्नान का आठवां भाग का फल पाता है । अथवा जिसकी कुश-प्रतिमा बनाकर उत्तमः 
तीयं ज में स्नान करता है वह तोथ-फल का आठवां भाग पाता है। पक्कान्न से तीर्थ में श्राद्ध, 


करे तो पक्कान्न से ही पिण्ड दे सुवण आदि से आद्ध करे तो पिण्ड द्रव्य ये हैं--सत्तू , हआ,. 


खीर, पिण्याक ( तिळ की खली ) और गुड इनमें से कोई एक द्रव्य । पिण्डों का तीर्थ में प्रक्षेप दी: 
है दूसरी प्रतिपत्ति ( विधि ) नहीं है। 
एतच्चापुत्रया विधवया कार्यम्‌। 'सपुत्रया न कतंव्यं भतु: श्राद्ध कदा- 
चन' इति स्मृतेः । अनुपनीतेनापि कार्यम । यतिना तु `न कतंव्यम्‌। 
दण्डं प्रदंयेद्िक्षुगेयां गत्वा न पिण्डदः । 
दण्डस्पर्शाद्विषणुपदे पितृभिः सह मुच्यते ॥ 
एवं कृपवटादिष्वपि दण्डप्रदशंतमेव । तीर्थ वृत्तिदीबल्येन प्रतिग्रहे दश- 
सांशदानेन शुद्धि: । 
इसे विना पुत्र वाळी विधवा करे, क्योंकि पुत्रवती को पति का श्राद्ध कभी नहीं करना 
चाहिये, इस आशय की स्मृति है। अनुपनीत पुत्र भी पितृभाद्ध करे । यति को तो नहीं करना 
चाहिये । यति तो गया में जाकर केवळ दण्डप्रदशंनमात्र करे, पिण्ड नहीं दे। विष्णुपद में दण्ड- 
| स्पशं से पितरों के साथ मुक्त हो जाता है । इसी प्रकार कुआं वट आदि में भी दण्डप्रदशंन हो. 
च करे | तीर्थ में जीविका की कभी से दान लेने पर उसमें से दशमांश दान करने से शुद्धि होती है। 


अथाशोचनि्णंयः 
श्रीविठठलं रुक्मिणीं च पितरौ दीनवत्सलौ । 
'च्यात्वेष्टंसिद्भये नत्वा वक्ष्येऽथाशौचनिणंयम्‌॥ 


. शबि भगवान्‌ और रुक्मिणी तथा दीनवत्सल माता-पिता का यान कर और इष्ट सिद्धि: 
के जिये प्रणाम कर अब आशौच का निर्णय कहता हूँ | 


तत्रादौ गभनाशजननाद्याशौचम 
आचतुर्थाङवेत्‌ स्राव: पातः पञ्चमषष्ठयोः । 
भत ऊध्व प्रसूतिः स्यात्तत्राशौचं विविच्यते ॥ 


षि पिभिः प्रो क्त पिण्याकेन गुडेन वा |? इति । डि : 


नतम ॥ गोत्रादिचरणं सबं पितृमातूकुलं धनम्‌ । इति | 


igitized by eGangotri_ 


१, देवीपुराणे ब्रह्मपुराणे च--'सक्ुमिः पिण्डदानं च संयावेः पायसेन वा । करन्समः | 
` सछरम्तरे “न ठुर्यात सूतकं मिक्षुः भाडपिष्डोदकक्रियाम्‌ । त्यक्तं संन्यासयोगेन | 


'कहा है--'तीयें चेखतिणहाति ब्राहमणो बृत्तिदुर्लभः । ण्ण्ख 


के 


९९ 


जननाशौच होता है । वह ब्राह्मण को दस दिन का, क्षत्रिय को बारह दिन का, वैश्य को पन्द्रह TE ETN दिनका, | 
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'बरिच्छेदः उत्त० ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्याख्या-सह्दितः - ३ | 


तत्र गभंत्नावे' भाद्यमासत्रये मातुजिरात्र” चतुर्थमासे चतुरात्रमस्पुक्यत्व= 
'रूपमाशौचम्‌। पित्रादिसपिण्डानां स्रावमात्रे स्तानाच्छुद्धिः । पञ्चमषष्ठमास- 
योगंभंपाते गमिष्या 'माससमसंख्यं क्रमेण पञचषड्दिनान्यस्पृश्यत्वलक्षणमादौ- 
चम्‌। पित्रादिसपिण्डानां तु त्रिदिनं जननाशौचम्‌ । मृताशौच ठु नास्ति। इदं । 
-ख्रावपाताशौचं सवंवर्णसाधा रणम्‌। भं 
चौथे मांस तक गर्भनाश को लाव कहते हैं और पांचवे छठे मास तक गर्भनाश को पातः | 
कहते हें | इसके अनन्तर प्रसव होता है उसमें आशौच का विवेचन है। गर्मलाव सें पळे | 
तीन महीने में माता का तीन रात, चौथे महीने में चार रात का स्पर्शायोग्यहूप आशौच होता है ज्र 
पिता आदि सपिण्डों को केवळ खाव में स्नानमात्र से शुद्धि होती है । पाँचवें छठे मास के गर्भपात 
सें गर्भिणी को पाँच मास के गर्भपात में पाँच दिन और छ महीने के पात में छ दिन स्पशे 
का अयोग्यरूप आशौच होता है । पिता आदि सपिण्डों को तो तीन दिन का जननाशौच होता है। 
-मरणाशौच तो नहीं है। यह खराब और पांत का आशौच सब वर्णी का साधारण है | 
गर्भिण्या: सप्तममासप्रमृतिप्रसवे मातुः पित्रादिसपिण्डानां च संपूर्णेजनना- ग 
शौचम्‌ । *तच.विप्रे दशाहम्‌ , क्षत्त्रिये दादशाहम्‌,, वेरये पश्नदाहम्‌ , शूद्र 
मासः, सङ्करजातीनां शूद्रवत्‌ । विज्ञानेश्वरस्तु नेषामाशौचं कितु स्तानमात्रसि- 
'त्याह्‌ । सर्ववर्णेषु दशाहंः वा। जननाशोचे गण्या दशाहमस्पुश्यत्वम्‌ । कर्मानः 
घिकारस्तु कन्योत्पत्तौ मासं पुत्रोत्पत्तौ विञचतिरात्रम्‌ । इदं स्वस्वाशौचोत्तरमिति 
'विप्रस्त्रिया: क्रमेण चत्वारिशत्त्रिशहदिनान्यनधिकारः। | ' > 
गरभिगी को सातवें आदि मास में प्रसव होने पर माता और पिता आदि सपिण्डों को 


१. मरीचिः--'लावे माहुलनरात्रं स्यात्‌ सपिण्डाशौचवर्चनम्‌। पाते ` माठुयंयामासं पित्ना- 

-दीनां दिनत्रयम्‌ ॥? इति | 5 अल क नयी 
२. आदिपुराणे--“बण्मासाम्यन्तरं यावद्‌गर्भमखावों भवेद्यदि । तदा माससमैस्तासा | 

दिवसे शुद्धिरिष्यते ॥ अत ऊध्वं .स्वजात्युक्त' तासामाशोचमि्यते । सद्यःशौचं संपिण्डानां गर्भस्य | 

पतने सति ॥' मनुः--*राजिमिर्मासतुल्यामिर्गरभलावे विशुद्धयति | इद्धवशिष्ठ:--“गर्मलावे मासतुल्या 

-सत्रयः रणा, सनानमात्रमेव पुरुषस्य' इति । | ME इक दस 
३. पराशर:-- जाते विप्रो दशादेन द्वादशादेन भूमिपः | वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो 


"शुद्धयति ॥ संबतः--'जाते पुत्रे पुः स्नानं सचेलं तु विधोयते । माता शुद्धधेद्द्शादेन स्वाना 
-स्पशनं पितुः |! इति । tS 
४. हारलता में प्रचेता की उक्ति है-'बूतिका सर्व 


ड्ब उ घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 


द्र कोएक मास का और संकर जातियों को शूद्र के समान आशौच होता है। विज्ञानेश्वर तो -- इनको 
आशौच नहीं किन्तु स्नानमात्र होता है--ऐसा कहते हैं | अथवा सत्र बणों को दस दिन का आशौच 
होता है। जननाशौच में गर्भिणी दस दिन तक स्पर्श योग्य नहीं होती। कम का अधिकारामाव तो 
व कन्या की उत्पत्ति में एक महीना और पुत्र के जन्म में बीस दिन है । यह अपने-अपने आशौच के 
बाद है, इस प्रकार ब्राह्मण की स्री को क्रम से चाळीस और तीस दिन तक कम का अधिकार नहीं 
. होता है। 
` पितुः सापत्नमातुश्च कन्यायाः पुत्रस्य वोत्पत्तौ सचेलस्नानात्प्रागस्पृश्य- 
त्वम्‌। पित्रादिसपिण्डानां जननाशौचे कर्मानधिकारमात्रम्‌। कर्माद्यतिरिक्तकाले 
स्पर्श दोषो न । जातकमंणि दाने च नाछच्छेदनात्पूर्व पितुरधिक्रारः। एवं पञ्च- 
मषष्ठदशमदिनेषु दाने जन्मदादिपूजने चाधिकार:' । तत्र विप्राणां प्रतिग्रहेऽपि 
दोषो न । 
पिता और सौतेली माता को छड़की या लड़के की उत्पत्ति में वद्धसहित स्नान के पहले 
स्पृश्यत्व नहीं होता । पिता आदि सपिण्डों को जननाशौच में कर्म का अधिकारामाव मात्र है। कर्म 
आदि के अतिरिक्त समय में स्पश करने में दोष नहीं होता | जातकम और दान में नाळच्छेदन 
से पहले पिता का अधिकार है । इसी प्रकार पाचवे छठे और दसवें दिन दान में तथा जन्मदा के 
पूजन में अधिकार है । इसमें ब्राह्मणों को दान लेने में भी दोष नहीं है। 
. ` अथ सपिणडसमानोदकसगोत्रनि्यः 
कूटस्थमारभ्य सप्तमपुरुषपर्यन्ताः सपिण्डाः, ततः सप्त समानोदकाः, 
ततः सप्तेकविशतिपयंन्ता: सगोत्राः । तत्र सपिण्डानां दशाहमित्युक्तम्‌। सोदकाः 
अः ां ्रिरात्रं सगोत्राणामेकरात्रमिति नागोजीभट्टीये । अन्ये तु सगोत्राणां नाशौ 
४ चमित्याहुः । अयं सपिण्डसोदकाद्याशौचविभागो जनने मरणे च समानः । मरणे 
त्वाशोचविच्छेदेऽपि स्नानंमात्रं यावदेककुलत्वज्ञानं तावः्भवत्येवेति विशेष: । 
मूल-पुरुष से सात पुरुष तक सपिण्ड, उसके बाद सात पुरुष तक समानोदक और सात सेः 
इक्कीस पुरुष तक सगोत्र कइळाते हे । उसमें सपिण्डों को दस दिन का आशौच कहा है । समा- 
नोदकों को तीन रात का और सगोत्रां को एक दिन का आशौच है, ऐसा नागोजीभट्ट के ग्रन्थ में 
` है। दूसरे तो- सगोत्रो को आशौच नहीं होता--ऐसा कहते हैं । यह सपिण्ड समानोदक आदि का 
झाधोच विभाग जन्म और मरण में समान है | मरने में तो आशौच के विच्छेद होने पर भी स्नान 
हन है, जब तक एक कुछ का ज्ञान रदे तब तक तो होता ही है यह विशेष है | 
र अत्रेदं ब कूटस्थादारभ्य सन्ततिभेदे एकसन्ततौ कञ्चिदष्टमोऽपरसन्ततौ 
कथित्सपमस्तयोश्चैकतः सापिण्व्यानुवृत्ति: परतो निवृत्तिरित्युक्तम । म ता; सापिप्ह्यानुवृत्तिः परतो निवृत्तिरित्युक्तम्‌। तत्राष्टमेनः 


` १. व्यास:--'प्रथमे दिवसे - षष्ठे दशमे चेव सर्वदा । न्िष्वेतेषु न कुर्षीत सूतकं पुत्र- 


न्ति तस्माततदः पुण्यं ष्ठं च सवदा |? इति 


अनुरणे. सपिण्डता तु पुरुषे समे विनिवर्तते । समानोदकमावस्ठ निवतेतः : 


जन्मनामस्मृतेवे के तत्परं का ॥ ब्रहस्पतिः-'दशाहेन सपिण्डास्त शुद्ध्यन्ति गरेत- 


य साला शुद्वयन्ति गोत्रजा |? इति)  . 
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निवृत्तसापिण्ड्यकेन सप्तमादीनां परसन्ततिस्थानां जनने मरणे न्िदिनमाझौचं 
कायंम्‌। सप्तमेन त्वनुवृत्तसापिण्ड्यकेनाएमादीनां जनने मरणे वा दशाहमेव 
कार्यम्‌ । एवं सोदकत्रिरात्रादौ कन्याविषयकत्रिपुरुषसापिण्ड्ये चोह्मम्‌। तत्रा- 
दमस्य मृतपितृकत्वे जीवत्पितृकत्वेपि च निदिनमेव । त्र्यम्बकीये भट्टोजीये ना- | 
गोजीये चाशौचप्रकरणेऽन्यन्र च रित्रादिजीवनाजीवनङ्कतविशेषादशंनादिति 


यहां यह जानना चाहिये--मूछ-पुरुष से लेकर सन्तान के मेद में एक सन्तति में कोई | 
आठवां और दूसरी सन्तति में सातवां है, इन दोनों में एक ओर से सपिण्ड की अनुबत्ति और दूसरी | 
ओर से निइत्ति होती है, यह कहा है । जिससे सापिण्ड्य की निवृत्ति हो गई है ऐसे आठवे कोसातवें ` 
आदि दूसरी सन्तति में स्थितों के जनन और मरण में तीन दिन का आशौच करना चाहिये। जिससे 
सापिण्ड्य की अनुवृत्ति है ऐसे सातवें को तो आठवें आदि के जनन या मरण में दस दिन का ही: 
आशौच करना चाहिये । इसी प्रकार सोदक के त्रिरात्र आदि सें और कन्याविषयक तीन पुरुष के | 
सापिण्ड्य में भी ऊह करे । उसमें आठवें के पिता के मरने या जीवित रहने पर मी तीन दिन का. 

ही आशौच होता है । क्योंकि--ध्यम्बक, मट्टोजी और नागोजी के आशौच-प्रकरण में एवं अन्यत्र: 

भी पिता आदि के जीने न जीने में कोई विशेषता नहीं देखी जाती--ऐसा कुछ लोग कहते हैं | 


अपरे तु निणयसिन्धौ सापिण्ड्यप्रकरणे भादशमाद्धमंविच्छित्तिरित्यादिसु- | 
मन्तुवाक्यस्य शूल्पाणिकृतव्याख्याने एकपिण्डदानक्रियान्वयित्वरूपसापिण्ड्यल- 
क्षणमनुसृत्य जीवत्पित्रादित्रिकस्य प्रपितामहात्परे त्रयः पिण्डभाजस्तदुष्वं तयो _ जं 
नवपुरुषपयंन्ता लेपभाज: श्राद्धकर्ता च दशम इति दशमादुध्वं सापिण्ड्यनि 
वृत्ति । पितृपितामहजीवने नवपुरुषपयन्ते पितृजीवने$ष्टपुरुषपर्यन्त॑ सापिण्डयः 
मिति प्रतिपादनादष्टमादे: पित्रादिजीवनदशायां दशाहमाशोचं पित्रादिमरणोत्तर- 


मेव निदिनमिति वदन्ति । अन मम द्वितीयपक्ष एव युक्तो भाति। ` | 
दूसरे तो--निणंयसिन्थु में सापिण्ड्य-प्रकरण में दसवें पुरुष तक घर्म-विच्छेद होता हैं इत्या 


सुमन्दु-वाक्य का शूलपाणि के व्याख्यान में एक पिण्डदानःक्रियान्वयित्वरूप _सापिण्ड्य-रक्षण 
अनुसरण कर जीवत्पित्रादि तीन का प्रपितामह से आगे के तीन-पिण्डभागी हे, . इनके बाद के तीन 
नौ पुरुष तक लेपमागी हैं और आद ,करने वाळा . दसवां इस तरह दसे के बाद सापिण्ड 
की निइत्ति होती है। पिता-पितामह, के जीते रहने सें नौ पुरुष तक, पिता के जीते रहने सें आ 
पुरुष तक सापिण्ड्य के प्रतिपादन करने से अध्टम आदि के पिता आदि की.बीवन-दशा में दर 
आशौच और पिता आदि के मरने के अनन्तर ही तीन दिन का. आशौच होता हे--रे 

इसमें मुझे दूसरा पक्ष ही युक्त प्रतीत होता ह] | है अर र 


` अथ पित्रादिगृहे कन्याप्रद्नतावाशौचम्‌ ` | 

. पितुंगृहे कन्याभ्रसूतौ पिनोस्तद्गृहतिञ्जतणां चेकाह: । 
व्यादीनां सर्वेषां पितसपिण्डानामेकाह इति स्मृत्यथंसारे। 
भगिन्यादिप्रसवेऽपि तेषामेकाहः। माधवस्तु पितुगृहे 
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रात्र तदगृहवतिभरातृणामेकाह इत्याह । कन्यायाः पतिगृहे प्रसवे पित्रादीनां 
-नाशौचम्‌ । 

पिता के घर में कन्या के प्रसव में पिता-माता और उस घर में रहने वाळे भाइयों को एक 

'दिन का आशौच होता है। स्मृत्यर्थसार में कहा है--पिता के घर में रहने वाले पितृव्य आदि सच 

पिता के सपिण्डों को एक दिन का आशौच होता है | इसी प्रकार भाई आदि के घर में बहिन आदि 

के प्रसव में भी उन लोगों को एक दिन का आशौच होता है| माधव तौ--पिता के घर में कन्या 

के प्रसव होने पर माता-पिता को तीन दिन का और उस घर में रहने वाले भाइयों को एक दिन 


“का आशौच है--ऐसा कहते हैं। कन्या का अपने पति के घर में प्रसव होने पर पिता आदि को 
आशौध नहीं है । 


अथ मृतजाते जननोत्तरं सृते चाशौचम्‌ 

मृतजाते शिशौ सपिण्डानां सम्पूणंमेव जननाशौचम्‌ । मृताशौचं नास्ति । 
जननोत्तरं नालच्छेदनात्पूवं शिशुमरणे पित्रादिसपिण्डानां त्रिदिनं जननाशौचम्‌। 
मातुस्तु दशाहमेव । मृताशौचं तु नास्ति । ऽनालच्छेदनोत्त रं दशाहा'भ्यन्तरे 
शिशुमरणे सपिण्डादीनां सम्पूर्णमेव जननाशौचम्‌ । मरणाशौचं तु नास्ति । 

मरा बचा पैदा होने पर सपिण्डो को पूरा जननाशौच होता है। मरणाशौच नहीं है। 
जन्म के बाद नाळच्छेदन से पहिले बच्चे के मरने पर पिता आदि के सपिण्डों को तीन दिन का 
जननाशोच होता है | मांता को तो दस दिन का आशौच होता ही है। मरणाशोच तो नहीं है। 


-जाळच्छेदन के बाद दस दिन के भीतर बाळक के मरने पर सपिण्ड झादि को पूरा ही जननाशौच 
“होता है । मरणाशौच तो नहीं है । 


Bd की 


अथ सृताशौचम्‌ 
तत्र मृताशौचवतामस्पृश्यत्वं कर्मानधिका रश्च । दशाहानन्तरं नामकरणा- 
त्प्राक्‌ शिशुमरणे सपिण्डानां स्नानमात्रम्‌। मातापित्रोस्तु पुत्रमृतौ त्रिरात्रं 
कन्यामृतौ चेकाह: । सापत्नमातुः संत्र पितृवत्‌ । नाम्नः पुव खननमेव नित्यम्‌। 


_ ₹. नाळच्छेदन के पूव मरने पर बृइन्मनु ने जननाशौच का दिन-निर्देश क्रिया है-- 
बातो यदि ततो मृतः सूतक एव तु । सूतकं सकलं मातु: पित्रादीनां त्िरात्रकम्‌ ||? बृह- 


र 


कहा है--'दशाहाम्यन्तरे बाळे प्रमीते तस्य . वान्धवः । शावाशौचं न कतंव्यं सूत्याशौचं 


सूतकम्‌ | छिन्ने नाले ततः पश्चा .. 
अनन्तर शिञ्च के मरने पर जननाशौच ४ 
शाहम्‌ इति । Sr 


& ही है-- दन्तजातेडप्यक्षतचूडे खहोरात्रेण शुद्धि? ह की 
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'परिच्छेदः उत्त ] सुधाविवृत्ः दिन्वोञ्यारूया-सहितः ८५५ 
गामकरणानन्तरं चूडाकरणपर्यन्तं तदभावे वषंत्रयपूतिपयेन्तं 'दाहखननयोवि- | 
कल्पः । नासकरणोत्तरं दन्तोत्पत्तेः प्राक्‌ पुत्रमरणे दाहे सपिण्डानामेंकाहः । खनने | 
तु स्नानाच्छद्धिः । मातापित्रोरुभयत्रापि त्रिरात्रम | कु 

उसमें मरणाशौच वालों का स्पृश्यत्व और कर्म का अधिकार नहीं होता है। दस दिन केवाद | 


को सवत्र पिता के समान आशौच है | नामकरण के पहले मरने पर गाड़ना ही नित्य है अ । नामकरण | 
के बाद चूडाकरण पर्यन्त और चूडाकरण नहीं हुआ हो तो पूरे तीन वर्ष तक दाह और गाड़ने में 
विकल्प है | नामकरण के बाद दांत निकलने के पहले पुत्र के मरने में दाह करने पर सपिण्डों 

को एक दिन का आशौच है । गाड़ने में तो स्नानमात्र से शुद्धि होती है। माता-पिता को दोनों - 


( दहन-खनन ) में त्रिरात्र आशौच होता है। 
कन्यामृती तु त्रिपुरुषसपिण्डानामुभयत्र स्नानाच्छद्विः | मातापित्रोः कन्या- | 
मृतौ दन्तोत्पत्ति पयंन्तमुभयत्रेकाह: । अत्र नामकरणं द्वादशदिनोपलक्षणम्‌ । दन्त- 
जननं स्ममासोपलक्षणम्‌। तेन द्वादञ्ञदिनमारभ्य षण्मासपर्यन्तमेकाहादि | 
फलितम्‌ । सप्तममासप्रमृतिच्डाकरणपयंन्तं तदभावे तृतीयवषंपूतिपयंन्तं दाह | 
खनने वा सपिण्डानामेकाहः। क्केचित्खनने एकाहो दाहे त्रिरात्रमित्याहः। | 
मातापित्रोरुभयत्र तिरात्रम्‌ | एतत्पुत्रमृतौ। कन्यासृतो तु वषंत्रयपरयच्तं सपिण्डा- 
चां स्नानाच्छद्धिः । मातापित्रोः सक्षममासम्रभृति कन्यामृतौ त्रिरात्रम्‌र। | Eo 
कन्या के मरने में तो तीन पीढ़ी तक के सपिण्डं को दोनों में स्नान से शुद्धि होती है 


-माता-पिता को कन्या के मरने पर दांत जमने तक दोनों में एक दिन का आशौच है। यहां नामकरण 
चा रह दिन का और दन्तजननं सातवें मास का उपलक्षण है | 


एक दिन आदि का आशौच फळतः सिद्ध हुआ | सात मास से चूडाकरण न हुआ | 
हो तो पूरे तीन वषं तक दाह अथवा गाड़ने में सपिण्डों को एक दिन का आशौच होता है।। कोई | 
गाइने में एक दिन और दाह में त्रिराज्--कहते हैं। माता-पिता को दोनों में त्रिरात्र आशौच है। 
यह पुत्र के मरने में है। कन्या के मरने पर तो तीन वषं तक सपिण्डं को स्नान से शुद्धि | 
"माता-पिता को सातबें मास से लेकर कन्या के मरने पर ब्रिरात्र भाशौच होताही) | 


_ विज्ञानेश्वरस्त्वेकादशदिनमारभ्य यावदुपनयतं पुत्रमृतौ, प मा रम्य यावदुपनयतं ततो कन्यासृती तु यावदि- यावढि 


१, दाह का विकल्प छोगाक्षि ने कहा है--'तृष्णीमेवोदक कुर्यात्तष्णी संस्कारमेव 
“क : 3 चूडे 5 भी SE 
भन न कतचूडानामन्यनापीच्छ्या यम्‌ |” अन्यत्रर्‍्शकृतचूडे । न ने मी कहा . हनानि 
-स्य कतव्या बान्धवैरुदकक्रिया | जातदन्तस्य वा कुयुनांग्नि वापि कृते सति |? इति । 
२. नामकरण के बाद दन्तोत्पत्ति के पूर्व याज्ञवल्क्य ने सद्यःशोच कहा | 
जननात्सद्यः? । दन्तोत्पत्ति के बाद तीन वर्ष तक के शिशु के मरने पर 


`. २. कश्यप ने कहा है--“बालानामजातद्न्तानां त्रिरात्रेण झदिः 
he डू न] < ति : 
“बेजिकादमिसम्बन्धादनुरुध्यादघ॑ न्यहम्‌॥' इति| 


5५८ ल घमसिन्धुः ` [ तृतीयः 


वाहं मातापित्रोजिरात्रमेंवेत्याह । प्रथमवर्षादौ कृतचूडस्य पुत्रस्य मरणे पित्रा- 
दीनां सवेषां त्रिदिनं नियतं दाहश्च नियतः । त्रिवर्षोध्वे कृतचूडस्याकृतचूडस्य वा 
मरणे प्रागुपनयनात्पित्रादिसवंसपिण्डानां त्रिदिनं दाहो नियतः। सोदकानां 
'त्वनुपनीतमरणेऽतूढकन्यामरणे च नाशौचं कितु स्नानमात्रम्‌। 


विज्ञानेश्वर तो- पुत्र के मरने में ग्यारह दिन से लेकर उपनयन तक और कन्या के मरने में 
तो विवाह तक माता-पिता को न्िरात्र ही आशौच है--ऐसा कहते हैं | पहले वर्ष आदि में चूड़ा- 
संस्कार किये हुए पुत्र के मरने में पिता आदि सब को तीन दिन का आशौच और दाह भी नियत 
है। तीन वर्ष .के बाद चूड़ा किये हुए या चूड़ा नहीं किये हुए बाळक के मरने में उपनयन 
से पहले पिता आदि स्र सपिण्डों को तीन दिन का आशौच और दाह नियत है। समानोदकों को 
तो अनुपनीत बालक के मरने में अविवाहित कन्या के मरने में आशौच नहीं है किन्तु स्नानमात्र है | 

अनुपनीतभ्रातुमरणे भगिन्या नाशौचम्‌ । ऊनद्विवषंस्य खनन मुख्यम्‌ । 


अनगमनं वेकल्पिकम्‌ । पृणंद्विवषंस्य दाहो मुख्यंः। अनुगमनं नित्यम्‌ अत्र दाहो- 


ह RRO Rr BR च न पी 
१. तीन वर्ष के बाद चूडाकरण हुआ हो या नहीं हुआ हो उपनयन के पूर्वं तक अङ्गिरा ने 
तीन दिन का आशौच कहा है--'यद्यप्यकृतचूडो वे जातदन्तस्तु संस्थितः । तथापि दाहयित्वेनमा- 
शौचं च्यद्माचरेत्‌ |! तरिरात्राशोच में पारस्करोक्त पिण्डदान विधि--'प्रथमे दिवसे देयास्त्रयः पिण्डाः 
समाहितैः । द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसंचयनं तथा ॥ त्रींस्तु दद्याचतीयेडहि वस्रादि क्षाल्येत्ततः |' इति । 


वाचस्पति मिश्र के आशौचनिर्णय में त्रालाद्यशौच की व्यवस्था इस प्रकार है--“जन्म से 

छ मास के भीतर त्राळक के मरने पर सभी वरणो का सद्यःशौच है । सक्षम मास से दो वर्ष तक के 
ब्राह्मण-बालक के मरने पर अहोरात्र, तीसरे वषं से छ वर्ष तक के तीन रात्र और इसके बाद 
ई अपनी जाति का कहा हुआ आशौच होता है । क्षत्रिय बालकों का सप्तम मास से दो वर्ष तक तीन 
` दिन, तीन वर्ष से छ वर्ष तक छ दिन और इसके बाद अपनी जाति का आशौच होता है । देश्य- 
बालक का सप्तम मास से दो वर्ष तक तीन दिन, इसके ब्राद छ वर्ष तक नव दिन, तदनन्तर अपनी 
जाति का आशौच होता है। ूद्र-्रालक का ससम मास से दो वर्ष तक पांच दिन, इसके बाद 
सोलह वर्ष तक अविवाहित मरने पर बारह दिन, विवाहित मरने तर छ बर्ष के बाद ही एक मास 
.. का आशौच होता है। सत्‌-शद्व जो द्विजों का उच्छिट, शुभूषा और प्रतिमास मुण्डन करवाता हो 
. उसका सात मास से वषे तक के बालक के मरने पर त्रिरात्र, सोलह वषे तक अविवाहित मरने पर 
बारह दिन, इसके बाद अपनी जाति का आशौच होता है । | 


6 __ पाचस्पनि ने बालिकाओं के आशौच की व्यवस्था इस प्रकार की है-सभी वर्णो के दो 
वे तक की कन्या के मरण में सद्यःशौच, तदनन्तर विवाह के पूव त्रिरात्र, विवाह के बाद पतिकुळ 
_. से सम्पूर्णाशौच । जहाँ वाग्दान हो जाता है और वाग्दान के बाद बालिका मर जाय तो पितृकुछ 
_ पतिकुळ दोनो को नरिरात्राशोच होता है । रुद्रघर कें निर्णयानुसार विवाह के बाद पिठृकुळ में 
आशौच नहीं होता | | 
. २. याशंवल्क्य ने कहा है--'ऊनंद्रिवषे निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः ।' यमः--“ऊनद्विवारषिकं 
6 तिलनेद्‌ भुवि। यमगाथां गायमानो यमसूक्तमनुस्मरन्‌ ॥? यमसूक्तं = 'ये इंथिवांसमू' 
शचम्‌ | ब्रह्मपुराणे--'ज्जीणां तु पतितो गर्भ: सद्यो जातो मृतोऽथवा | अजातदन्तो मास्व ठ 
'॥ वज्ञाचेभूषितं कृत्वा निश्षिपेत्त तु काष्ठवत्‌ । खनित्वा शनकेर्भूमौ . सद्यःशौचं ` 
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| ' परिच्छेदः उत्त० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहित: 


दकदानादि तूष्णीमेव । कृतचुडाय पू्णेत्िवर्षाय च “भूमौ पिण्डदानम्‌। दन्तजन- 
नपयंन्तं ततुल्यवयसकेभ्यो द्वितीयदिने तदुद्देशेन 'दुःघदानम्‌ | त्रिवर्षान्त चौला- | 
न्त वा पायसदानम्‌ । तदृध्वंमुपनयनपयंन्तमाश चान्ते सवयोभ्यस्तदुद्देशेन भोजः 
नादिदानम्‌ । | "7:१९. oe 
‘~ अनुपनीत भाई के मरने में बहिन को आशौच नही है । दो वर्ष से कम बालक के मरने पर 

उसे गाइना मुख्य है। अनुगमन सें विकल्प है। पूरे दो. वर्ष के बच्चे का दाह मुख्य है। | 
भनुगमन नित्य है । इसमें दाइ और जळदान चुपचाप ही है। जिसका चूडाकरण हो चुका है। । 
जो पूरे तीन वर्ष का हो गया है उसका पिण्डदान भूमि में करे। दांत उत्पन्न हो जाने तक उसके 

समान अवस्था वाले बालक को दूसरे दिन उसके उद्देश से दूध दे। तीन वर्ष पयन्त या चूडाकरण. 

तक खीर दे । उसके बाद उपनयन तक आशौच के अन्त में उसके समान अवस्था के बाळक | | 
को उसके उद्देश से भोजन आदि दे । न | 


अथ शूद्रबालकस्य कन्यायाश्च मरणे आशौचम्‌ 

` ज्लीशूद्रयोस्तु कृतचूडयोरप्युदकदानादि वेकल्पिकम्‌ । शूद्रस्य त्रिवषंपयंन्तमे- 

तदेवाशौचम्‌ । अस्योपनयनस्थाने विवाहः । तथा च त्रिवषोरध्व विवाहपयंन्तं तद- 

भावे षोडशवर्षपयंन्तं वा शूद्रस्य मरणे त्रिदिनं तदृध्व॑ जात्याशौचम्‌। कत्याया 
वषंत्रयानन्तरं वाग्दानार्प्रा्मरणे निपुरुषसपिण्डानामेकाहःः । मातापित्रोः | 
दिनम्‌। दाहादि `तृष्णीम्‌ । वारानोत्तरं विवाहात्प्रावकन्यामरणे पिदृसपिः 
गडा भतंसपिण्डानां च निदिनम्‌'। अत्रोमयकुलेऽपि साप्तपुरुष सापिण्ड्यम्‌ 
* दाहादि तूष्णीमेव । 


३. प्चेताः-_'असंस्कृताना भूमी पिण्डे दयात्‌ संताना ङु । मरीविरप त मरीचिरपि--'प्रेतपिण्ड | 
बहिदेद्याददममन्त्रविवजितम्‌ ।? इति । उ 
२. देवयाज्ञिकनिबन्ये--'गमें नष्टे क्रिया नास्ति दुरघं-देयं शिशौ मृते। परं च पायसं 
क्षीरं दद्याद्‌ बालविपत्तितः || एकादशं द्वादशाहं इषोत्सर्गविधि विना | तथा--“यत्र प्रमीयते बालः | 
स्तत्र प्रायः प्रदीयते । किञ्चित्समानवयसां संत्कृत्यार्नं यथाविधि ॥ भक्ष्यं मोज्यं च दातव्यं तथा च | 
सुलभक्षिका | तद॒ज्ञाणि प्रदेयानि सोपानत्कानि तत्समे ॥ कुमाराणां च बाळाना भोजनं कञ्नवेष्ठनम्‌। 
. यच्चोपजीवते बालूस्तत्तद्विप्राय दीयते |[-- SESS न्य कन 
शिशु-बाळ आदि का विचार देवयाशिकनिबन्ध में ही किया -- शिशुरादन्तजननादू 
नाळ: स्याद्‌ यावदाशिखः । कथ्यते सबंशाज्रषु कुमारो मौञ्जिबन्धनात्‌ || आपञ्चवर्षात्‌ कौमारं 
पौगण्डो नवहायनः |! इति । रडी > i eS 
३. ब्रह्मपुराणे--'आजन्मनस्तु चौडान्तं कन्या यदि विपद्यते । सदःशौच मवेत्तत्र सरव 
नित्य: ॥ ततो वाग्दानपयन्तं यावदेकाहमेव हि । ततः पर प्रदुद्धायां' ब्रिरात्रमिति निश्चयः 
F दाने इते तत्र जञेयं चोमयतस्न्यहम्‌ । ` पितुर्बरस्य च ततो दत्तानां मठुरेव हि) स्वात्युक्तमशौचे 
| ._ स्यान्मृतके जातके तथा |? इति । र र र: 
क ` ४. मनुः--'स्नीणामसंस्कृतानां तु ज्यहाच्छुद्धधन्ति बान्धवा; | यः 
उ सनाभयः |? सनाभयः = सपिण्डाः । शंख:--* प्रत्ताडपरत्तासु योषित्सु संस्कृता 
पित्नोत्रिरात्र स्थादितरेषों यथाविधि |? इति। | Ce 
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चूड़ा किये हुए त्री्यूद्र का तो जलूदान आदि देने सें विकल्प है । तीन वर्ष तक के शूटर का 
यही आशौच है | शूद्र का उपनयन की जगह विवाह है । इसल्यि तीन वर्ष के बाद विवाह तक या 
“इसके अभाव में सोलह वर्ष तक के शूद्र के मरने में तीन दिन, इसके बाद अपनी जाति का आशौच 
है | कन्या का तीन वर्ष के बाद वाग्दान के पहले मरने में तीन पीढ़ी के सपिण्डों को एक दिन का 
आशौच है | माता-पिता को तीन दिन का । दाह आदि चुपचाप करे । वाग्दान के अनन्तर विवाह 
` के पहले कन्या के मरने में पिता के सपिण्डों और पति के सपिण्डो को तीन दिन का आशौच है। 
* इसमें दोनों कुछ में भी सात पीढ़ी का सापिण्ड्य होता है। दाह आदि मौन ही होता है । 
जननेऽनुपनीतमरणे चातिक्रान्ताशौचं नास्ति । पितुरपत्यजननश्रवणे देशा- 
न्तरे कालान्तरे स्नानं भवत्येव । अनुपनीतमरणेऽतिक्रान्तेऽपि स्नानं भवत्ये- 
चेति स्मृत्यथंसारः । अनुपनीतस्यानूढकन्यायाश्च मातापितृमरणे एव दशाहाशौ- 
चम्‌ । अन्यमरणे तु न किमपि ! उपनयनोत्तरं मरणे सर्पिण्डानां दशाहं सोद- 
कानां त्रिरात्रः सगोत्राणामेकाहं स्तानाच्छुद्धिवेत्यादिविशेषः प्रागुकतोत्रानु सन्धेयः । 
खीशाट्रयो विवाहोत्तरं मरणे दशाहः । शूद्रस्य विवाहाभावे षोडशवर्षोत्त रमिः 
त्युक्तम्‌ । | 
जन्म में और अनुपनीत के मरने में अतिक्रान्ताशौच नहीं होता । पिता को सन्तति के 
जन्म को सुनने में दूसरे देश और दूसरे समय में स्नान तो होता ही है । अनुपनीत के मरने में 
अतिक्रान्ताशौच में मी स्नान होता ही है, ऐसा स्मृत्यर्थसार का कथन है । अनुपनीत बालक और 
अविबाहिता कन्या को माता-पिता के मरने में ही दस दिन का आशोच होता है । दूसरे के मरने में 
तो कुछ आशौच नहीं होता । उपनयन के बाद मरने में सपिण्डों को दस दिन फा, सोदकों को तीन 
रात का और सगोत्रों को एक दिन का आशौच होता है या स्नान से शुद्धि होती है इत्यादि पूर्वोक्त 
र विशेष का अनुसन्धान करें | स्री और शूद्र को विवाह के बाद मरने में दस दिन का आशौच है । 
.. विवाह नहीं होने पर शूद्र को सोलह वर्ष के बाद आशौच है, यह कहा है। 
मं अथ वित्राहितकन्यामरणाशौ चम्‌ 
च्व कन्यायाः 'पितृगृहे मरणे मातापित्रोः सापत्नमातुः सापत्नश्रातुः 
=F न त्रिरात्रम्‌। पितृच्यादीनां तद्गृहवतिनामेकाहः । तदगृहवतिनामपि 
सपि इति केचित्‌ । ग्रामान्तरमृतौ पित्रोः पक्षिणीति केचित्‌ । 
पित्त पिद कत्यायाः पतिगृहे मरणे पित्रोः सापत्तमातुश्च त्रिरात्र भ्रातुः पक्षिणी । 
_पतृव्यादीनामेकाह इति केचित्‌ । 
2. लिन गे कया न परत पे उपर सले ने ज मि न के घर में कन्या के मरने पर स्द्रघर ने इसी तरह का निर्णय किया है 
विवाहिता ता जी यदि पितृयदे प्रसूयते प्रियते वा तदा मातापित्रोत्रिरात्रमशौचं भवति | एकाभ्रम- 
_आतवैमात्रेयपितृव्यतसु्राणां चकरात्रम्‌। पितृमिन्‍नाभमवासिनां भ्रात्रादीनामशौचं न 
पितुरमावे Teng प्रसवे वा मातुञनिरात्रम्‌। पितुरभावे श्रात॒ग्रहे प्रसवे मरणे 
ER स भवति |? इति । ब्रह्मपुराणे--'दत्ता नारी पितुगेददे सूयेताय म्रियेत 
उ घस्तज्जनकत्रिमिः |” विष्णुः--'संस्क्ृतास त्रीपु नाशौचं पितृपक्षे, तत्म- 


मरणे चेत पितृ 
सरण में जिरात्र आशौच होत 


तदैकराजं त्रिरात्रं च? । इसकी व्यवस्था विज्ञानेश्वर ने प्रसव में एकरांत्र क 
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विवाह के बाद पिता के घर में कन्या के मरने पर माता-पिता को, सौतेळी माता को, सौतेछे- ` 

भाई को और सहोदर भाई को तीन रात का आशौच होता है | उस बर में रहने वाळे पितुन्य आदिं 
को एक दिन का और उस घर में रहने वाले सपिण्डं को मी एक दिन का आशौच है, ऐसा कुछ: 

j छोग कहते हैं| कुछ लोग - दूसरे आम में मरने पर पिता-माता को पक्षिणी आशौच होता है--ऐसा . 


¢, कहते हैं। व्याही हुई कन्या का पति के घर में मरने पर पिता-माता और सौतेळी माता का त्निरात्रा- 
| शौच होता है, भाई का पक्षिणी | कोई--पितृव्य आदि को एक दिन का आशौच कहते हैं। | 


अथ मातापित्रोस तो कन्याया आशौचम्‌ _ 
मातापित्रोमं रणे सापत्नमातुभृंतौ चोढकन्यायाञ्निरात्रं दशाहान्तः। दशाहोध्वं ` 
काळान्तरे वत्सरान्तरेऽपि पक्षिणी । आुरुपचीतस्य विवाहितभगिन्याञ्च परस्प- 
रगृहमरणे परस्परस्य त्रिरात्रम्‌ । गृहान्तरमृतौ परस्परस्य पक्षिणी । ग्रामान्तरे ८ 
त्वेकाहः । अत्यन्तनिगुंणत्वे एकग्रामेऽपि स्नानम्‌ । एवं सापत्न ञ्रातृभगिन्योरपि। ` 
भगिनीझृतौ भगिन्या अप्येवमेवेति भाति। ऊढकन्यायाः पितामहपितृव्यादि- 
मरणे स्नानमेव । | 


माता-पिता और सौतेली माता के मरने सें विवाहिता कन्या का दस दिन के भीतर सुनने 
में जिरात्र और दस दिन के बाद दूसरे समय दूसरे बष में भी पक्षिणी आशौच है। उपनीत भाई और. | 
विवाहित बहिन के परस्पर घरमें मरने पर परस्पर दोनों को बिरात्र आशौच है । दूसरे घरमें मरने पर | 
परस्पर दोनों को पक्षिणी | दूसरे ग्राम में मरने पर तो दोनों को एक दिन का आशोच होता है। दोनों . 
अत्यन्त निगुंण हों तो एक आम में मी स्नानमात्र आशौच है। इसी प्रकार सौतेळा भाई और सौतेली : 
बहिनके मरने में भी आशौच है । बहिन के मरने में बहिन को भी ऐसा ही भाद्यौच है, यह ठीक. आ 
प्रतीत होता है । विवाहिता कन्या क्रा पितामह और पितुब्य आदि के करने में केवल स्नान ही है. 


अथ मातुलादिमरणाशोचम्‌ 3 क 5 हि 
मातुल्मरणे भगिनोपुत्रस्य भगिनीकन्यायाञ्च पक्षिणी। उपकारमातुलमरणे | 


स्वगृहे मातुलमरणे च ज्रिरात्रम्‌। अनुपनीतमातुलमरणे ग्रामान्तरे मातुलमरणे 
चेकरात्रम्‌। एवं सापत्नमातुलमरणेऽपि। मातुलानीमरणे भर्तृभगिन्यपत्यस्य 
ख्रीपुंसरूपस्य पक्षिणी । सापत्नमातुलाचीमरणे तु नाशौचम्‌ । उपनीलभागिनेः- 
यमरणे मातुलस्यं मातुलभगिन्याश्र िरात्रम्‌। एवं सापत्नभागिनेये ` मृतेऽपि 
अनुपनीत भागिनेयमरणे मातुलस्य मातुलभगिन्याञ्च पक्षिणी । एवं सापत्नभाः 
गिनेये मृतेऽपि । अनुपत्तीतपदेनावशिष्ठोपनयतमात्र: कृतचुडश्वूडाया अभावे 
षोध्वेवयस्को -वा ग्राह्य इति भाति। ` एवमग्नऽप्यनुपनीतपदस्याो . 
` भागिनेयीमरणे तु स्वानमात्रमिति भाति+ To 
_. मामा के मरने में बहिन के पुत्र और बहिन की कन्या को पक्षिणी आशौच है। उप 
_ करने वाळा मामा के मरने में और अपने घर मे मामा के मरने में मी श्रिरात्र आशौच 
= अनुपनीत मामा के भरने में और दूसरे ग्राम में मामा के मरने में भी एन ग 
| | मकार सौतेले मामा के मरने में भी आशौच है | मामी फे मरने 
॥ सन्तति को पक्षिणी आशौच है ।-सौतेळी मामी के मरने 
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मरने सें मामा और मामा की बहिन का त्रिरात्राशौच है । इसी प्रकार सौतेला आनजा के मरने में भी 
तरिरात्राशौच है-। अनुपनीत भानजा के मरने में मामा और मामा की बहिन को पक्षिणी आशौचः . 
है। इसी तरह सौतेला मानजा के मरने में भी पक्षिणी माशौच है। अनुपनीत पद से जिसका केवल 
उपनयन नहीं हुआ हो चूड़ाकरण हो गया हो या तीन वष से ऊपर की अवस्था का हो इसका ग्रहण 
है, यह उचित प्रतीत होता है । इसी प्रकार आगे भी उपनीत पद का अथ जानना चाहिये । भानजी 
के मरने में तो स्नानमात्र ठो$ प्रतीत होता है। 
मातामहमरणे दुहित्रपत्यस्य पुत्ररूपस्य कन्यारूपस्य वा त्रिरात्रम्‌ । ग्रामा- 
न्तरे पक्षिणी । मातामह्यां मृतायां दौहित्रस्य दौहित््याश्च पक्षिणी । अत्र सत्र 
पुरुषस्योपनीतस्येव ख्रियाश्च विवाहिताया. एव मातापित्रतिरिक्ताशौचेऽधिकार 
इत्युक्तम्‌ । अन्न मातुळमातुलानीमातामहादिमृतौ स्त्र्यपत्यस्याशौचोक्तिस्त्र्यम्ब- 
कीयानुसारेणान्यत्र तु नेवं स्पष्टमुपलभ्यते । 
नाना के मरने में लड़ी सन्तति पुत्रहूप या कन्यारूप को चिरात्र आशौच है। दूसरे ग्राम में 
मरने पर पक्षिणी आशौच होता है । नानी के मरने में नाती और नतिनी को पक्षिणी आश्ौच होता 
है। यहां सत्र जगह उपनीत पुरुष और विवाहिता स्री का ही माता-पिता से अतिरिक्त के आशौच में 
अधिकार है, यह कहा है । इसमें मामा-मामी और नाना आदि के मरने पर कन्या के लिये आशौच 
“का कथन च्यम्जकीय निर्णय के अनुसार है दूसरो जगह तो ऐसा स्पष्ट नहीं मिलता । . 
. उपनीतदौहित्रमरणे' मातामहस्य मातामह्याश्च न्निरात्रम्‌ । अनुपनीते 
: दौहित्रे मृते मातामहस्य मातामद्यश्च..पक्षिणी । दौहित्रीमरणे . तु नाशौचमिति 
` आति । श्रश्श्चशुरयोमंरणे जामातुः सन्निधौ त्रिरात्रम्‌ । असन्निधौ तु पक्षिणी । 
* उपकारकयोमंरणें त्वसन्तिधावपि त्रिरात्रमेव । ग्रामान्तरे एकरात्रम्‌ । भार्या- 
'मरणेन चिवृत्तसम्बन्धयोः श्रश्षश्वशुरयोरनुपकारकथोमृते तु पक्षिण्येकाहो 
वेति भाति । 


उपनीत नाती के मरने में नाना और नानी को तीन रात का अशशौच दै। अनुपनीत 
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. २१. वृद्ध मनु का वचन है--“संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दौहित्रे भगिनीसुते । संस्कृते तु त्रिरात्रं 
स्यादिति धमो व्यवस्थितः ॥? मिताक्षरा में इसी प्रकार का वचन बुद्ध वसिष्ठ के नाम से उद्धृत 
“संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दौहित्रे भगिनीसुते । संस्कृते ठ त्रिरात्रं स्यादिति धमः व्यवस्थितः ॥ 
परमे सतरीणामूडानां ठ कथं भवेत्‌ | त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्‌ यमः || श्वशुरयोः 
यां च सातुडान्यां च मातुळे । पित्रोः स्वसरि तद्वच्च पक्षिणीं क्षपयेन्निशाम्‌ ॥' तथा --'मातुळे 
'मित्रे गुरौ गुवंज्ञनासु च | आशौचं पक्षिणीं रात्रि मृता मातामही यदि |? गौतमः--“पक्षिणी- 
असपिण्डे योनिसम्बद्धे सहाध्यायिनि च? | योनिसम्बद्धाः = मातुल्मातृष्वल्लीयपितृष्वलीयादयः ।-- 
` आञाजालिः-'एकोदकानां तु च्यहदो गोत्रजानामहः स्मृतम्‌ । मातुबन्भौ शुरौ मित्रे मण्डडाघि- | 
'पतो तया ||? विष्णु:--'असपिण्डे स्ववेश्मनि ,मृते एकरात्रम्‌? | तथा बृद्ध:--'भगिन्यां संस्कृतायां ठु 
संस्कृते । मित्रे जामातरि मेते दौहि्रे भगिनीसुते॥ शाळके तत्सुते चैव सद्यःस्नानेन | 
शरे ङुलपरतो औत्रिये वा तपस्विनि ॥ -शिष्यें पञ्चत्वमापन्ते शुचिनक्षत्रदशनात्‌। ° 
ही यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित्‌ ॥ ` राते श॒चितामियात्‌।? इत्यादि | 
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"नाती के मरने में नाना और नानी को. पक्षिणी आशौच है। नतिनी के मरने में तो. 
नाना-नानी को आशौच नहीं होता, ऐसा ठीक मालूम होता है । : सास-ससुर के -मरने . में. दामाद | 
| - कीसल्षिषिमें रहने पर तीन रात का आशौच है। सन्निषि में न रहने पर तो पक्षिणी आशौच | 
। है । उपकार करने वाळे सास-ससुर के मरने में तो सन्निधि में न रहने पर भी ब्ररात्राञ्ौच ही है की 


दूसरे आम में मरने पर एकरात्राशौच है । पत्नी के मरने से सम्बन्ध छूटे हुए अनुपकारी साः ` 
ससुर के मरने में तो पक्षिणी या एक रात का आंशौच ही मुझे उचित प्रतीत होता है। Pr 
जामातरि मृते श्वशरश्वशुरयोरेकरात्र' स्तानाच्छुद्धिर्वा । 'स्वगृहे जामातृमरणे | 


त्रिरात्रम्‌ । उपनीते शालके मृतेभगिनी भ्ुँरेकाहः। अनुपनीते शालके मृते लु - 
स्नानम्‌ | ग्रामान्तरे मृतेऽपि स्नानम्‌ । मार्यामरणेन निवृत्तसंबन्धे शालके स्तात- 
मिति नागोजीभट्टीये । शालकसुतमरणे स्नानम्‌ । कञ्चिच्छालिकायां मृतायां | | 
शालकवदेकाहादिकमाह । मातु: स्वसरि _ मृतायां - स्वस्रपत्ययोः  कच्यापुत्रयोः हे 
पक्षिणी । एवं सापत्नमातुः स्वसृभरणेऽपि । पितुः स्वसरि मृतायां भ्रात्रपत्ययो; | 
कन्यापुत्रयोः पक्षिणी । पितुः सापत्नस्वसृमरणे तु स्तानमात्रम्‌ । स्रात्रपत्यमरणे | 
तु पितृष्वसुः स्नानम्‌। स्वगृहे पितृष्वसमातृष्वसमरणे व्यहम्‌ । 53 5 
दामाद के मरने में सास-ससुर को एक दिन कां आशौच है या स्नान से शुद्धि होती | 
है । अपने घर में दामाद के मरने में जिरात्राशौच है। उपनीत साळा के मरने में बहनोई को | 
एक दिन का आशौच है। अनुपनीत साळा के मरने में तो स्नान से. शुद्धि है | दूसरे आम 
-में मरने में भी स्नान है | स्री के मरने पर सम्बन्ध छूटे हुये साले के मरने में स्नान. 
ॐ -नागोबीम् के अन्य सें हैं। साळा के पुन्न के मरने में: स्नानमात्र- है। कोई-साळी के मरने 
साला की तरह एक दिन आदि का आशौच--कहते है | मौसी के मरने में उसकी. बहिन की र 
पुत्र या पुत्री को पक्षिणी आशौच है । इसी प्रकार सौतेळी मौसी के मरने में भी है | पिता को बहिन 
( बुआ ) के मरने में माई की संतति कन्या-पुत्र को पक्षिणी है। पिता की सौतेली बहिन के मरने. 
-मे तो स्नानमात्र है । भाई की सन्तान के मरने में तो बुआ का स्नानमात्र है। अपने घर में बुआ 


_ -और मौसी के मरने में तीन दिन का आशौच है। । 
अथ बन्पुत्रयाशौचनिणंयः 
उपनीतबन्युव्र्‍रयमरणे पक्षिणी । अनुपनीतस्य गुणहीतस्य 
"मरणे एकाहः । स्वगृहे मरणे तु निरात्रम्‌। अत्र बन्घुत्रयपदेनात्मबन्घुत्रयं 
"बस्थुत्र्‍यं मातुबन्धुत्रयमिति नवबन्धवो ग्राह्या:। ते यथा--. 
आत्मपितुष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसु: सुताः। ` 
आत्ममातुलुत्राश्च विज्ञेया आत्मंबान्धवाः॥ . 
पितुः पितृष्वसुः ` पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः १ 7 तक. 
पितुर्मातुलपुत्राश्न विज्ञेयाः पितृबान्धवाः ॥ | न 
भातुः पितृष्वसुः पुन्ना मातुर्मातृष्वसु 


८६४ घरमसिन्थुः [ दृतीयः 


पितृष्वस्रादिकन्यानां तु विवाहितानां मरणे 'तदबभ्धुवगंस्त्वेकेत' इति वचन- 
बलादेकाहो$नुढानां तु मरणे स्तानमात्रमिति निणंयसिन्ध्वाशयः । 
उपनीत तीनों बन्धुओं के मरने में पक्षिणी आशौच है। अनुपनीत या गुणहीन बन्धुत्रय केः 
मरने में एक दिन का आशौच है । अपने घर में मरने में तो त्रिरात्राशौच है। यहां बन्युत्रय पद से 
तीन आत्मबन्धु, तीन पितृबन्धु और तीन मातुबन्धु, इस प्रकार नौ बन्छु ग्राह् हैं। वे जैसे--अपने 
पिता की बहिन के पुत्र, अपनी मौसी के पुत्र और मामा के त्र, ये आत्मबन्धु हैं | पिता की बुआ 
के पुत्र, पिता की मौसी के पुत्र और पिता के मामा के पुत्र, ये पितृतरान्धव हैं। माता की बुआ 
के पुत्र, माता की मौसी के पुत्र और माता के मामा के पुत्र, ये मातृबान्धव हैं | बुआ आदि कीः 
विवाहिता कन्याओं के मरने में तो-उनका बन्धुवर्ग तो एक में दिन शुद्ध होता है--इत्यादि वचन केः 
बल से एक दिन का आशौच है और अविवाहिता कन्या के मरने में तो स्नानमात्र है, यह निर्णय- 
सिन्धु का आशय है। 
नागोजोभट्टास्तु बन्धुन्नयवाक्ये पुत्रपदं कन्योपलक्षकमित्याहु: । तन्मते 
पितृष्वस्रादिकन्यानामूढानां मरणे पक्षिणी, अनूढानामेकाह इत्यादि। पितृष्वस्रा- 
दिकच्याभिस्तु बन्धुत्रयमरणे स्नानमात्रं कार्यमिति सिन्ध्वाशयेन सिद्धघति । 
नागोजीमट्ट तो बन्धुत्रय वचन में पुत्रपद कन्या का बोधक है, ऐसा कहते हैं । उनके मत में 
बुआ आदि की विवाहिता कन्या के मरने में पक्षिणी और अविवाहिता के मरने में एक दिन का 
आक्षौच इत्यादि है । बुआ आदि की कन्याओं को तो बन्धुत्रय के मरने में स्नानमात्र करना चाहिये, 
यह निर्णयसिन्धु के आशय से सिद्ध होता है। 
ः भट्टमते तु पुत्रपदवत्तद्वाक्यस्थात्मपदस्यापि कन्यापरत्वापत्त्या कन्याभिरपि 
> बन्धुत्रयाश्षौचं कायंमित्यापतति। तत्र च बहुशिष्टाचारविगानमिति सिन्ध्वा- 
शयो युक्तो भाति । अत्रेदं तत्त्वम्‌ देवदत्तीयबन्धुनवकमध्ये आत्मबन्धुत्रये संब 
' न्धसाम्यात्परस्परमाशौचम्‌। अवशिष्टबन्धुषट्के तु बन्धुषट्कमरणे देवदत्तस्य 
आशौचम्‌ । देवदत्तस्य मरणे तु बन्धुषट्कस्य नाशौचं सम्बन्धाभावादिति सुधी- 
भिरूह्यम्‌। 
भट्ट के मत में तो पुत्रपद के समान उस वाक्य में स्थित आत्म पद्‌ का कन्यापरक हदो 
ज्ञाने से कन्यायं भी बन्धुत्रय का आशौच करें, यह आता है । वह बहुशिष्टाचार से निन्द्य है, इससे 
निणेयसिर्च॒ का आशय ठीक है | इसमें तत्त्व यह है--देवदत्त के नौ बन्धुओं के मध्य में आत्म- 
बन्युत्रय में संबन्ध के साम्य से परस्पर आशौच है | बचे हुए शेष छ बन्धुओं में तो छ बन्धुओं के 
मरने में देवदत्त को आशौच है। देवदत्त के मरने में तो छ बन्धुओं को सम्बन्ध के अभाव से _ 
 आशोच नहीं हे, यह पण्डितों को विचारणीय है । आ 


अथ दत्तकादिमरणे आशौचम्‌ र 
` दत्तकस्य मरणे पूर्वापरपित्रोखिरात्रं सपिण्डानामेकाहमाशोचम्‌। नीलक- | 
दत्तकंनिणंये तुपनीतदत्तकमरणादौ पालकपित्रादिसपिण्डानां दशाहादिकः _ 
त्युक्तम । दत्तकेनापि पूर्वापरपित्रोमृती त्रिरात्रम्‌। पूर्वापरसपिण्डातां * 
म रोरौध्वंदेहिककरणे तु कर्माङ्गं दशाहमव । दत्तकस्य पुत्रः _ 


ठ 


ection. Digitized by eGangotri 
>, NC >> फॉर क: 


बा D776 i कक 
i 
Se 


२७" ब 


अहे व्र £| 35%: NNN ERGs 5 See 
ED ७४ « 


Fi LB ०] सुधाविृति-हिन्दोऽ्याख्या-स हितः व्क 
पौत्रादेज॑नने मरणे वा पृर्वापरसपिण्डानामेकाह: । एवं ूर्वापरसपिण्डमरणादा- म 


वपि दत्तकपुत्रपौत्रादेरेकाह: । इदं सपिण्डसमानोदकभिन्ने दत्तीकृते ज्ञेयम्‌ । सगो- | 
तसपिण्डे सोदके च दत्तीकृते यथाक्रमं दशाहं त्रिरात्रं च यथाप्राप्तं भवत्येव । 


| दत्तक के मरने पर पहले और बाद के माता-पिता को तीन रात का और सपिण्डों को एक | 
” दिनका आशौच है। नीलकण्ठ के दत्तकनिणंय में तो उपनीत दत्तक के मरण आदि सें पाळक. | 


पिता आदि के सपिणडों को दस दिन का ही आशौच है, यह कह चुका हूँ | दत्तक को भी पहले और | च 
बाद वाले माता-पिता के मरने में त्रिरात्र तथा पहले और 


का आशौच है | माता-पिता के औषध्वंदेहिक कर्म करने में 
दत्तक के पुत्र-पौ आदि के जन्म या मरण में पहले और 
और इसी प्रकार पूर्व और बाद के सपिण्डों के मरने आदि 
का आशौच होता है | यह निर्णय सपिण्ड और समानोदक 
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पितस्य मृतौ त्रिरात्रम्‌ । निवृत्ताध्ययनस्य मृतौ पक्षिणी । 
. आचारं के मरने पर त्रिरात्र आशौच है । दूसरे गांव में 


१. मनुः-निराजमाहराशीचमाचाव पं सि जः संस्थिते सति । 

kr मिति स्थितिः ॥? आचार्यादि के अन्त्यकम करने पर मनु ने दशरा 9 
र रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेघं समाचरन्‌ । प्रेतहारैः सम नन दशरात्रेण श॒द्षधति।।? संक्षेप 
_ का मतिपादक ज्रिंशच्छछोकी का यह पद्य स्मरण योस्य है--तेष्याचार्यमातामहडुहितुसुत 
यत्विकूसयाज्यस्वस्रीयेु निरात्नः त्रिदिवसमशुचिः सोदकस्तूसयत्र । पक्षिण्याशोचमर 

उतसहाध्यायिबन्युन्र्‍यान्तेबासिशवथ्सुमित्रश्‍वशुरमगिनिकाभागिनेयप्रयाणे न . सातामा 
. सर च विरतौ . मातुळे माठडानयां चाथो, सज्योतिरेव स्वविषयचपतौ मनाचे 
ग सदर. यणुरुतनयाचायमार्यासगोत्रानूचानशोनियेषु . स्वगहपरम्‌ . .मातुले. 
सब्रह्मचारिण्यथ तु कथमपि स्वल्पसम्बन्धयुक्ते स्नानं बासोयुतं स्यादिदसापि 
पशे के सूळ वचन इसके पूर्व सुधाविद्ञति में और 
CM <  £ 
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८६६ घर्मोसन्धुः [ तुतीयः 
` पक्षिणी आशौच है। वेद के एकदेश का पढ़ाने वाला उपाध्याय है, इसके मरने पर एक दिन का 
आशौच है। उपनयन करके पढ़ाये हुए छात्र के मरने पर त्रिरात्र। पढ़ने से निहृत्त हुए 
श्लिष्य के मरने पर पक्षिणी आशौच है । 

परोपनीतस्य बहुकालमध्यापितस्य मरणे एकाहः। सहाध्यायिमृतौ पक्षि- 
णी । ऋत्विज्यनिवृत्त स्विकक्रमँणि मृते त्रिरात्रम्‌ । ग्रामान्तरे पक्षिणी । कमनिवृत्तौ 
ग्रामान्तरे एकाहः। एकग्रामे पक्षिणी। एवं याज्यमरणेऽपि। सार्थवेदा- 
_ च्यायी श्रौतस्मातंकमंनिष्ठश्च श्रोत्रियस्तयोमंरणे मेत्रीगृहानन्तर्यादिसंबन्धे त्रिरा- 
ज्रम्‌ । एकतरसंबच्धे पक्षिणो । संबन्धाभावे एकाहः। सवर्णमित्रमरणे एकाहः । 
यतिमरणे सवंसपिण्डानां स्तानमात्रम्‌। स्वगृहे उदासीनासपिण्डमरणे एकाहः । 
स्वाधिष्ठितस्वगृहे' असपिण्डमरणे त्र्यहम्‌ । आशोधप्रयोजकसंबन्धिनि स्वगृहे मृते 

त्रिरात्रम्‌। ग्रामाधिपदेशाधिपादेम्‌ तौ ' सज्योतिः । 


दूसरे से उपनीत बहुत दिन तक पढ़ाये हुए छात्र के मरने में एक दिन का आशौच है । साथ 

पढ़ने वाले के मरने में पक्षिणी है । ऋत्विज कम की समासि से पहले ऋत्विजके मरने में तीन रात। 
चूसरे ग्राम में मरने में पक्षिणी। कमंकी निवृत्ति के बाद दूसरे ग्राम में मरने पर एकदिन का आशौच है । 
“एक माम में पक्षिणी है | इसी प्रकार यजमान के मरने में भी है । अथ के साथ वेद पढ़ने वाळे छात्र 
और भौत-स्मात-कमं-निष्ठ श्रोत्रिय, इन दोनों के मरने में मित्रता और घर का सामीप्य आदि 

सम्बन्ध होने पर त्रिरात्र आश्चौच होता है। इनमें से कोई एक मम्बन्ध के न होने पर पक्षिणी है। कोई 

सम्बन्ध न होने पर एक दिन का आशौच है। सवर्ण मित्र के मरने में एक दिन का आशौच है। 
संन्यासी के मरने में सत्र सपिण्डों को स्नानमात्र है। अपने घर में उदासीन असपिण्ड के मरने में 

“एक दिन और अपने निवास के घर में स्थित असपिण्ड के मरने में तीन दिन का आशौच होता है। 

आशौच प्रयोजक सम्बन्धी के अपने घर में मरने पर त्रिरात्र आशौ च होता है । गांव का मालिक 

आर देश का मालिक आदि के मरने में सज्योति आशौच है । 


| अथ सज्योतिःपक्षिणीशब्दयोरथः 

दिवामरणे रात्रौ स्नानाच्छद्धि, रात्रिमरणे दिवाशुद्धिरिति सज्योतिः- 
)  पदाथंः । पक्षिणीपदार्थस्तु दिवामरणे स॒ दिवसः सा रात्रिद्वितीयदिवसे नक्षत्र- 

__झर्शनपर्यन्तमिति | भागामिवतंमानाहद्व॑ययुता मध्यगता रात्रिः। रात्रिमरणे 

/ सा रात्िस्तबुततरमहदोरानिश्चेति पक्षिणी। केचित्तु रात्रिमरणेऽपि मरणदिनाद द्विः 

 त्तीयदिनस्थनकषत्रपयंन्तमेव पक्षिणीपदाथं इत्याहुः । एवमतिक्रान्ते विषये दिवा- 

` रात्रौ वा मरणज्ञानानुसारेण पक्षिणीव्यवस्था योज्या । आचार्यमातुलादीनां 

१. कूमपुराणे--'त्रिरात्रमसपिण्डेषु स्वदे संस्थितेषु च |” अङ्ञिरा ने कहा है--“णहे यस्य | 
ऊतः कश्चिदसपिण्डः कथंचन । तस्याप्यशौचं विञेयं त्रिरात्रं नात्र संशयः ॥? संबतं ने घर की शुद्धिः . 


हदि प्रवच्यामि अन्तःस्यशवदूषिते । प्रोत्सुज्य खरन्मयं भाण्डं सिङमन्नं तयेंब इ 
MG कल pe बुधः । तराणे हिरण्यकुशवारिभ्रिः | सबंसम्युः 
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परिच्छेदः उत्त’ ] सुधाविवृति-हिन्दीऽ्याख्या-स हितः 5A - 


त्रिरात्राद्याशौचमन्यस्मिन्नन्त्यकमॅकतोरे शेयम्‌। शिष्यादीनामन्त्यकमंकतुत्ते तु 
दशाहाद्येव । 


दिन में मरने पर रात में स्नान करने से शुद्धि होती है तथा रात में मरने पर दिन में स्नान 

करने से शुद्धि होती है, यह सज्योतिः पदार्थ है। पक्षिणी पद का अर्थ तो--दिन में मृत्यु हो तो मृत्यु 

¦ ०% का दिन और उस दिन की रात तथा दूसरे दिन नक्षत्रदर्शन तक--यह है | आनेवाळा और वर्तमान 

| दिन, इन दोनो के-बीच की रात पक्षिणी होती है। रात में मरने पर मरने वाली रात इसके बांद 

का दिन और रात यह पक्षिणी है । कोई तो--रात में मरने पर मी मरण दिन से दूसरे दिन स्थित | 

नक्षत्र तक ही पक्षिणी पदार्थ है--यह कहते हैं | इसी प्रकार बीते हुए आशोच के विषय में दिन या | 

रात में मरण-ज्ञान के अनुसार पक्षिणी की व्यवस्था करनी चाहिये | आचाय और मामा आदि का 

त्रिरात्र आदि आशौच--शिष्य से भिन्न. दूसरे अन्त्येष्टि कर्म करने वाले में जानना चाहिये | 
शिष्य आदि अन्त्येष्ि कमं करने वाले हों तो दशाहादि आशौच ही होता है। 

अथ ग्रामे शवस्थितो विचार! 


ग्राममध्ये. यावच्छवस्तिष्ठति तावद्‌ ग्रामस्याशौचम्‌। नगरे तु नेवम्‌ । ग्राम- 
नगरल्क्षणान्यन्यत्र । गृहे गवादिपशुमतौ यावच्छवस्तिष्ठेत्तावदाशौचम्‌ |` द्विजे 
शुनो मृतौ गृहस्थ दशरात्रमाशौचम्‌। शूद्रमरणे मासम्‌। पतितमुतौ मासद्वयम्‌ । 


स्लेच्छादिमृतौ मासचतुष्टयम्‌ । दासानां गृहजातक्रीतऋणमोक्षितलब्धत्वा दिप्रका= 
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है । स्लेच्छ आदि के मरने पर चार महीने का आशौच होता है। घर में पैदा हुए, खरीदे हुए, | 

कजे से मुक्त किये गये और प्रास आदि - भेद के दासों को मालिक के-मरने में अपनी जाति का 

आशोच इोता हे। कड की 
अथ युद्धे सतानामाणौचम्र्‌ 


युद्धे शस्त्रधातेन' सद्योमृते स्नानमात्रं नाझौचमन्त्यकर्सापि | दशाहादिक _ 


_सद्य एव कतंव्यम्‌ । युद्धक्षतेन कालान्तरे मरणे एकाहः । ण! तीन कालान्तरे मरणे एकाहः । व्यहादृष्वे युते 


१. बृहद्विष्णु ने कहा है-“आममध्यगतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित्‌। आमस्य तावदाशौचं 
निर्गते शुचितामियात्‌ ॥? इसी प्रकार घर सें गवादि पशुओं के मरण में भी जानना चाहिये। ` 
२. भरद्धितत्त में बृहन्मनु का वचन है--वचचद्रपतिताशासत्या मृताभ्रेद्‌ द्विजमन्दिरे । 
सत्र प्रवक्ष्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ दशरात्राच्छुनि मृते मासाच्छूद्रे मवेच्छुचिः । दवाभ्यां तु पतिते 
गेहमन्त्ये मासचठयात्‌ ॥ अत्यन्त्ये वर्जयेद्‌ गेहमित्येव भनुबीत्‌॥? अन्त्यःम्लेच्छ:, अत्यन्त्य 
*वपाकः, इति वाचस्पतिः । तनेव--'दविजत्य मरणे वेदम विशुद्धधति दिनत्रयात्‌ ? इति । | 
` %  १.युद्धमें शब्रघात से तत्थण मरने पर सनु. ने कहा है--उच्चतैराइवे ` 
'षमंहतस्य च । सद्यः सन्तिष्ठते यशस्तयाशौचमिति स्थितिः i अतः स्न 
कालान्तर में मरने पर मिताक्षरा मे वचन है--'ज्राह्मणा् 
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८६८ घमसिन्धुः - [द्तीयः 
मरणे पराइमुखहते युद्धे कपटेन हते च त्रिरात्रम । युद्धक्षतेन सधरात्रादृष्वं 
` मृतौ दशाहमित्याहुः । शिष्टास्तु युद्धे हतस्य सद्मःशौचादिकं लोकविद्विए्टत्वान्न 
` ददन्ति प्रयागादौ काम्यमरणे स्नानमात्रम्‌। प्रायश्चित्ताथंमग्न्यादिमरणे एकाह:। 
महारोगपीडाक्षमाणां जलादिप्रवेशे न्िरात्रम्‌। अत्रापि न शिष्टाचारसंमति: । एवं 
कारागृहे मृतस्येकरात्रे$पि । | 
डक युद्ध में, हथियार के प्रहार से शीघ्र मरने में स्नानमात्र है, कोई आशोच नहीं और अन््य- 
कर्म भी दस दिन आदि का शीघ्र ही कर लेना चाहिये । युद्ध में घायल होने से दूसरे समय में मरने 
| पर एक दिन का आशौच है। युद्ध में घायल होने से तीन दिन के बाद मरने पर पराडमुख होकर मरने 
ड पर और कपट से मारे जाने पर त्रिरात्र आशौच होता है। युद्ध में घायल होने से सात दिन बाद 
मरे तो उसका दस दिन का आशौच है, कोई ऐसा कहते हैं शिष्टजन तो लोक में निन्द्य होने से युद्ध 
में मरे हुए का सद्यः शौच आदि को नहीं कहते हैं। प्रयाग आदि में कामना से मरण में स्नान 
मात्र है। प्रायश्चित्त के लिये अग्नि आदि से मरने में एक दिन का आशौच दै । महारोगों की पीड़ा 
न सह कर जळ आदि में प्रवेश करने में त्रिरात्र आशौच होता है। इसमें भी शिष्टाचार की संमति 
नहीं है । इसी प्रकार जेल में मरने वारे का एक दिन के आशौच में मी शिष्टाचार नहीं दै। 


अथ अतिक्रान्ताशोचम्‌ 

तत्र जननाशौचेऽतिक्रन्ताश्ञौचं नास्ति । पितुःस्नानमात्रं तत्रापि भवति । 

र `मृताशौचेऽप्यनुपनीतमरणादिनिमित्तेषु त्रिरात्रेकरात्रेषु मातुलादिपरगोत्रीयमरण- 

छि 'निमित्तकेषु पक्षिणीत्रिरात्रादिषु 'चातिक्रान्ताशौचं नास्ति । तत्रोढकन्याया? 
पित्रोमँरणे त्रिरात्रेउतिक्रान्तेषपि दश्याहान्तस्त्र्यहम्‌ । तदृध्व वत्सराम्तरेऽपि ९ 
` पक्षिणीत्युक्तम |  . । की 
जननाशौच में बीता हुआ आशौच नहीं होता | उसमें भी पिता का स्नानमात्र होता | 
._ है | मरणाशौच में मी अनुपनीत के मरण आदि निमित्त बाळे निरात्र-एकरात्र के आशौच में और | 
` मामा आदि दूसरे गोत्र के मरण निमित्त वाले पक्षिणी-चिरात्र आदि आशौच में अतिक्रान्ताशोच नही | 
` होता। उसमें विवाहिता कन्या के माता-पिता के मरने में तीन रात बीतने पर भौ दस दिन के भीतर हे 
नट [थ रारी दिल का भच है। इसके बाद ९ दिन का आच है। इसके बाद दूसरे वषे में भी सुने तो पक्षिणी आशौच कहा है) | 


~ 
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परिच्छेदः उत्त’ ] सुघाविधवि-हिन्दीव्याख्या-सहवित: न ८६९ 


एवं सोदकादिविषयत्रिरात्रादिष्वतिक्रान्ताशौचं न । स्नानमात्रं त्वत्रापि 
कालान्तरेऽपि भवत्येव । कितु दशाहादि मृताशौचविषयमेवातिक्रान्ताशौच क्तः 
व्यम। तत्र दशाहाद्याशौचानां निरात्रादीनां च तत्त दाशौचमध्ये ज्ञाने$वशिष्ठदिने: 
शुद्धि: । पुत्रादेरपि शेषदिनेरेव शुद्धिः । अन्त्यकर्मापि शेषद्रिनेरेव समापत्रीयम्‌ । 
एवमस्थिपणंशरसंस्कारोऽपि शेषेणेंव । एवं सोदकत्रिरात्रेऽपि शेषेण शुद्धिः । 
इसी प्रकार समानोदक आदि विषयक त्रिरात्र में बीता हुआ आशौच नहीं होता । स्नान- 
मात्र तो इसमें मी दूसरे समय में भी होता ही है। किन्तु दश्ाहादि मरणाशोच विषयक ही 
अतिक्रान्ताशौच करना चाहिये । उसमें दशाहादि और विरात्र आदि आशौचं का उस-उस आशौच 
के मभ्य में ज्ञान होने पर शेष दिनों से शुद्धि होती है। पुत्र आदि का भी शेष दिनों ही से शुद्धि 
होती है । अन्त्यकम भी बचे दिनों से ही समाप्त करे | इसी प्रकारः अस्थि और पर्णशर संस्कार मी 
शेष दिनों ही से करे | इसी तरह समानोदक के चिरात्र में मी शोष से शुद्धि होती है। | 
विरात्रा्युत्तरं तु दशाहन्यनाशौचानां दशाहमध्ये ज्ञानेऽपि नातिक्रान्ताशौ चं 
कितु स्नानमात्रम । मातापित्रोमं रणे दूरदेशेपि वत्सरान्तरेपि श्रवणे पुत्रस्य श्रवणः 
प्रभृतिदशाहादिपूर्णमेवाशौचम्‌ । दम्पत्योः परस्परं देशान्तरे कालान्तरेऽपि पूर्ण | 
दशाहमेव । सपत्नीनां परस्परं देशकालविशेषानपेक्षं दशाहमेव । सापत्नमातुमं- 
रणे पुत्रस्य दशाहोध्व देशकालानपेक्ष त्रिरात्रम्‌ । अर 
त्रिरात्र आदि के वाद तो दशाह से कम आशौचों का दशाह के भीतर ज्ञान होने पर मी 
अतिक्रान्ताशौच नहीं होता किन्तु केवळ स्नान होता है। माता-पिता के मरने में दूर देश में भी दूसरे 
वषे में भी सुनने पर पुत्र को सुनने के दिन से दाह आदि पूर्ण ही आशौच होता है। पति-पत्नी: 
के परस्पर दूसरे देश में और दूसरे समय में भी पूरा दस दिन का ही आशौच होता है। सौतों | 
को परस्पर देश और काळ विशेष की अपेक्षा के विना दस दिन: का ही आशौच होता है । सौतेी ` 
माता के भरने में पुत्र को दस दिन के बाद देशकाळ की अपेक्षा के विना तिरात्रा्ोच है ।. र 


औरसपृन्रमृतौ मातापित्रोवंत्सरान्त रेऽपि तरिरात्रम्‌। `दशाहोध्वंमेकदेसे 
सपिण्डमरणे ज्ञाते मासत्रयपयंन्तं त्रिरात्र, षण्मासपर्यन्तं पक्षिणी, नवमासपय- 
न्तमेकरात्र, ततो वर्षपय॑न्‍्तं सज्योतिः, स्तानमात्रं वा। 'माधवमते पक्षत्रयपयन्तं 


१. मनु ने कहा है--“विगत तु विदेशस्थं शृणुयाद्‌ यो हमिव्यम। बज उदर्य ताळ शृणुयाद्‌ यो हानि्ंशम्‌। यच्छेषं द्ञरात्रस्य ताक 


देवाशुचिभवेत्‌ ॥' कोई कहते हें कि "विगतं तु’ यह' बचन पुत्र से भिन्न के लिये है और इसका | 
अपवाद्‌-वचन है-'पितरौँ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । भुत्वा तद्दिनमारभ्य दशाहं सूतकी | 
भवेत्‌! इसलिये आशौच के मध्य में सुनने पर भी अबण-दिन से दद्यादि का आशौच रूगेगा 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'अनग्निमतः उत्क्ान्ते इत्यादि वचन से विरोध होगा . और स्मृत्यथेसार 
प्रादि के लिये आशोच के शेष दिन से हो शुदि लिखी है--'जनने मरणे वा प्रयसविनादब्य 


ज्ञाते पुत्रादीनां रेषेणैव शुद्धि: इति | | ane आ 
२. दशाइ के नाद आशौच की जानकारी होने पर बृद्ध वशिष्ठ ने कहा है--'मासत्रये | 
तिर्न स्यात्‌ षण्मासे पक्षिर्णः तथा । अहस्तु नवमादर्वारूष्व स्नानेन झुद्धयति ॥ इंतिश जल 


३. माधवीय में देवळ का वचन है--'आ त्रिपक्षात्‌ त्रिरात्र स्यात्‌ षण्सासात्‌ पक्षिणी ततः । ` 
परमेकाहमावर्षांदूष्वे स्नातो विद्युद्रयति ॥' इति] | क हे क की 
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त्रिरात्र, षण्मासपर्यन्तं पक्षिणी, वर्षपय॑न्तमेकरात्र, वर्षोध्वे स्तानमात्रमिति । 
अत्रापदनापद्विषयल्वेन व्यवस्था । 


औरस पुत्र के मरने पर माता-पिता को दूसरे बर्ष में भी त्रिरात्र आशौच है | दस दिन के 
बाद तीन महीने तक एक देश में सपिण्ड का मरण जानने पर ब्रिरात्र, छ महीने तक पक्षिणी, 
नौ महीने तक एकरात्र, इसके बाद बर्ष पर्यन्त सज्योति या स्नानमात्र आशौच होता है। 
माधव के मत में तीन पक्ष तक त्रिरात्र, छ महीने तक पक्षिणी, वर्ष पर्यन्त एकरात्र और वर्ष के 
बाद स्नानगात्र आशौच है। इन दोनों पक्षों में आपत्ति-अनापत्ति विषय से व्यवस्था 
| करनी चाहिये । 


~ १, ध्व € ० ७ 

अथ देशान्तरे सपिण्डमरणे दशाहोध्व ज्ञाते पक्षत्रयपर्यन्तं त्रिरात्र, 
षण्मासपर्यन्तं पक्षिणो, नवमासपर्यन्तमेकाहः, वर्षपर्यन्तं सज्योतिरिति माधवः 
सतम्‌ । विज्ञानेश्वरस्तु देशान्तरे सपिण्डमरणे दशाहोष्वं ज्ञाते स्नानमात्रमि- 


त्याह। अत्र माधवमतमेव युक्तम्‌ । अतिक्रान्ताशौचं वयोवस्थानि्मित्तकाशौचं 
च सवंवणंसाधारणम्‌ । [ 


रक. 


देशान्तर में दस दिन के बाद सपिण्ड का मरण ज्ञात होने पर तीन पक्ष तक त्रिरात्र, छ महीने 
तक पक्षिणी, नौ महीने तक एकरात्र, वर्ष तक सज्योति आशौच होता है, ऐसा माधव का मत है। 
विज्ञानेश्वर तो--देशान्तर में सपिण्ड का भरण दस दिन के बाद ज्ञात हो तो स्नानमा्र-कहते हैं । 


< इसमें माधव का मत ही ठीक है। अतिक्रान्ताशौच और वयोवस्था निमित्त आशौच सब वर्णों 
का साधारण है। | 


ग्रथ देशान्तरलक्षणानि | क 

देशान्तरं तु विप्रस्य विशतियोजनात्परम्‌ । क्षत्त्रियादे: क्रमेण चतुर्विशत्त्रि- 
शत्षष्टरियोजनेः । केचिद्विप्रस्य त्रिशद्योजनोत्तरं देशान्तरमाहुः। भाषाभेदसहित- 
सहागिरिणा भाषाभेदसहितमहानद्या वा व्यवधानमपि देशान्तरम्‌ । यत्तु ` ४ 


` १. माधव के मत में विष्णु का वचन है--'अर्वाक्‌ त्रिपक्षात्‌ त्रिनिशं षण्मासाच्च दिवानि- 
| ह अहः संबत्सरादर्वाग्देशान्तरसृतेष्वपि |? यह वचन माता-पिता से भिन्न के लिये है । माता- 
के लिये तो समत्यर्थसार में दाहादि पूर्णाशौच का ही निर्देश है--“मातापितृमरणे दूरः 
Er पुत्रो दशाहादिकं पूर्णमाशौच॑ कुर्यात्‌ । ख्रीपुंसयोः परस्परं सपत्नीषु 


ट च्य ९. विशञानेश्वर के मत में पराशर का वचन हैं--देशान्तरमृतं भत्वा क्लीबे वेखानसे | 
ह स्नानेन शुद्धयन्ति गावे च गोत्रिणः ||? यह वचन भी माता-पिता से भिन्न के डिये 

है। माता-पिता के लिये तो पुन्न का दशाहादि पूर्णाशौच ही है । कही 

है. दृहस्पतिः--'महानद्यन्तर यत्र गिरिवा व्यवधायकः | वाचो यत्र विमिद्यन्ते तद्देशान्वर | 

के 'पश्योजनमायतम्‌। चत्वारिंशद्वदन्त्यन्ये तिंशदन्ये तयैव च । वाचः ७ 

को लय भूयते स विदेश इति रत्नाकरः? अर्थात्‌ रत्नाकर का मत 

सके उसे विदेश कहते हे. . . :. 


याया 
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पूरवंदिनं, तृतीयभागे उत्तरदिनमारभ्याशौचम्‌ । यद्वाःघंरात्रात्प्राक पूर्वदित परत 


... अनाहिताग्नि का मरण दिन से आरम्म करना ला 


परिच्छेदः उत्त, ] सुधावितः हिन्दोव्याख्या-सहितः 


केचिद्भाषाभेदरहितमपि गिरिनदीव्यवघानं देशान्तरमाहुः, तद्योजनगतविशत्यादि-' | र 
संख्यायाञ्तिचतुरादिन्यूनत्वेऽपिः देशान्तरत्वसंपादकतया योज्यमिति ; भाति ॥ 
अन्यथा महानदीपरपूर्वंतीरवासिनामेकयोजनमध्येऽपि देञचान्तरत्वापत्तेः । 
देशान्तर तो ब्राह्मण का बीस योजन के बाद होता है | क्षत्रिय आदि का क्रम से चौबीस, 
तीस और साठ योजन है । कोई तो-ब्राझण का तीस योजन के बाद का देशान्तर होता है न 
ऐसा कहते हैं। भाषामेद के साथ महापर्वत के या भाषामेद के साथ महानदी के व्यवधानं सें 
भी देशान्तर है। कोई-माषामेदरहित मी परवत-नदी के व्यवधान को देशान्तर कइते हँ--वहं 
योचनगत बीस आदि संख्या की तीन-चार आदि की कमी होने पर भी देशान्तर का बोधक मानकर . 


ळगाना चाहिये, ऐसा युक्त प्रतीत होता है । नहीं तो महानदी के उस पार इस पार रहने वालों कोः 
एक योजन के मध्य में भी देशान्तर होने की आपत्ति होगी । 


अत्र सगोत्रविषयाशीचान्येव भार्यापतिपुत्रादिभिः सवरनुष्ठेयानि। यानिलु 
मातुलत्वभगिनीत्वा दिप्रयुक्तानि भिन्तंगोत्राशौचानि, तेषु. जायापतिपुत्रादिषु मध्ये 
यत्संबन्धि यत्तत्तेनेवानुष्ठेयं न सर्वे: । | क 
इसमें सगोत्र विषयक आशौच ही ज्जी-पति-पुत्र आंदि सब को करना चाहिये। जो तो. 
मातुरुत्व भगिनी प्रयुक्त भिन्न गोत्र का आशौच हैं, उनमें स्री-पति-पुत्र आदि के मध्य में जिसके . 
सम्बन्ध का जो आशौच है वह उसी को करना चाहिये, सब को नहीं। 
अथ रात्रौ अनने मरणे वा निर्णयः य > 
रात्रो जननमरणे रात्रौ मरणज्ञाने वा रात्रि 'त्रिभागां कृत्वा प्रथमभागदये 


परदिनम्‌ । भत्र देशाचारादिना व्यवस्था । प 5 के 
रात में जन्म और मरण में या रात में मरण के ज्ञान होने पर रात को तीन भांग करके पहले 
दो भागों में पूव दिन और तीसरे भाग में बाद के दिन से आशौच होता है । अथवा आंधी रात 
पहले पूर्व दिन के बाद में दूसरे दिन से आशौच होता है। इसमें देशाचार आदि से व्यवस्था हे | ` 
. अथ आहिताग्नेदाहादिनियया | 
आहिताम्नेमंन्त्रवद्दाहदिनमा रंभ्य पुत्रादिभिराशौचे कायेम्‌ । भत्राहितार्निप- 
देन श्रौतास्तित्रयवान्‌ ग्राह्यः । तंद्धिन्नो गृह्याग्निमानप्यनाहिताग्तिपदेत 
आहिताग्नेविदेशमरणे मन्त्रव हा हासंपुं पुंत्रादीनामाशौचं संध्योदि नित्य 
नास्ति । मत्त्रवद्दाहमारंभ्य तु पृंत्रादिसपिण्डाना दुहितुदौहिवादि 


१. यह निर्णय मिताक्षरा के अनुसार है । मिताक्षरा में ल्खि. 
55चभागहये चेस्यूबेदिनम, अन्ते तूत्तरम' इति | सभी आशौच आहितामि 
[नना चाहिये! ` 
. _ २ पैठीनसि स्मृति में कहा है--'अनग्निमत उत्क्तान्तेराशौचादि. 

मतो विद्याद्‌ विदेशस्थे मृते सति ॥? ब्रह्मपुराण में भ 

निको विधिः इति। 5. ० 
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चाशोचं भवत्येव, न त्वतिक्रान्तनिमित्तक आशौचाभावस्तस्य हासो वा । अत 
एवाहिताग्नेः पणंद्यरदाहेऽपि दशाहमेव देशान्तरे कालान्तरेऽपि सिद्धघति । 
आहिताग्नि का मन्त्रसहित दाह के दिन से पुत्र आदि को आशौच करना चाहिये । यहां 
आहिताग्नि पद्‌ से तीन श्रौत अग्निवाळा ग्राह्य है। उससे भिन्न ण्य अग्नि वाळा भी अनाहिताग्नि 
पढ से ग्राह्मय है । आहिताग्नि के परदेश में मरने पर मन्त्रसहित दाह से पहले पुत्र आदि को 4 
आशौच और संध्या आदि नित्यकर्म का लोप नहीं है। मंत्रसहित दाह से आरम्भ करके तो पुत्र 
आदि सपिण्डो का लड़की और नाती आदि से भिन्न गोत्रों का आशौच होता ही है, अतिक्रान्त 
निमित्तत आशौच का अमाव अथवा उसका ह्रास नहीं होता । इसीलिये आहिताग्नि का पर्णशरदाह 
सें भी दस दिन का ही आशौच देशान्तर या कालान्तर में भी सिद्ध होता है। 
अथ अनाहिताग्नेदीहादिनिणंय! 
$ अनाहिताग्नेमंरणदिनादारभ्य पृत्रादिभिराशौचं का्यंम्‌। अनाहिताग्नेदंशा- 
न्तरे मरणे अतिक्रान्ताशौचं मरणश्रवणानन्तरमेव पूर्वोक्तव्यवस्थया कार्यम्‌। 
अनाहिताम्नेरस्थिदाहपणंशरदाहृयोस्तु पूर्व॑मगृहीताशौचयो भार्यापृत्रयोदंशाहमेव । : 
गृहीताशौचयोस्तु संस्क्रारकतुंभिन्नयोर्दाहकाले त्रिरात्रम्‌ । सपत्योमिथश्चैवम्‌। 
 पत्नीसंस्कारे' पत्युश्चेवम्‌। एतङ्भिन्रसपिण्डानां तृ पूर्वंमगृहीताशौचानामना हिता- 
र्निसंस्कारकाछे त्रिरात्रम्‌। _ गृहीताशौचानां . तु सपिण्डानां दाहकाले स्नानः 
. मात्रम्‌। इदं सपिण्डानां त्रिरात्रादिक पुत्रादेदंशाहादिकं च दशाहोध्वं संस्कारः 
 करणेज्ञेयम्‌। ; 
अनाहिताग्नि का आशौच पुत्र आदि को मरण दिन से करना चाहिये। अनाहिताग्नि के. ह. 
दूसरे देश में मरने पर अतिक्रान्ताशौच मरण सुनने के अनन्तर ही पहले कही व्यवस्था से करना 
चाहिये। अनाहिताग्नि के अस्थिदाह और पर्णशरदाह में तो पहले आशौच ग्रहण नहीं करने 
. चाले ज्लोपुच आदि को दस दिन का ही आशौच होता है । संस्कार करने वाले से भिन्न आशौच 
____ अहण करने और न करने बाळे का तो. दाह-काल में त्रिरात्राशौच होता है | सौतों को परस्पर यही 
. प्रकार है। जी के संस्कार में पति को मी ऐसे ही करना चाहिये | इनसे भिन्न सपिण्डों को तो पहले 
.. जिन्होंने आशोच ग्रहण नहीं किया है उनको अनाहिताग्नि के संस्कार-काळ में त्रिरात्राशौच होता 
उ आशेव रहण करन वाले सपिण्डों को तो दाहकाल में स्नानमात्र है। यह सपिण्डों का त्रिरात्र 
और पुत्र आदि का दशाह आदि आशौच दस दिन के बाद संस्कार करने में जानना चाहिये । 
 _ दशाहमध्ये संस्कारकरणे तु शेषदिनेरेव शुद्धिः कमंसमासिश्र । आहिताग्नेः | 
दशाहमध्येऽपि शरीरदाहेऽस्थिदाहे पणंशरदाहे वा शेषेण न शुद्धिः, . सम-- | 
न्त्रकदाहदिनस्येव oe भरथमदिनत्वादित्युक्तम्‌ । दशाहोध्व॑ देशान्तरमृतानाहिताग्नि- 
तातिरात्राशीचानां सपिण्डानां चतुर्थादिदिनेषु ` संस्कारारम्मे 
गृहीताशौचानां त्रिदितमेव । भार्यापुत्रादे:' श्रवणदिनादा- 
पद से माता-पिता का ग्रहण तदुक्तम्‌. “पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि 


९ 


द्िनमारम्य शाहं सूतकी मवेत्‌ i स्मृत्यथसारे--'मातापितृमरणे दूरदेशेऽपिं 
चं कुर्यात्‌ | छ्लीपुंसयोः परमपरं सपत्नीषु चैबम्‌।? इति। | 
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रम्य दशाहम्‌ । द्वितीयादावहन्यारम्मे चतुर्थदिने सपिण्डयुद्धि: । भायदिदंशाहमेव | 
श्रवणदिनादित्यृह्यम्‌ । pa 
दस दिन के भीतर संस्कार करने में तो शेष दिनों से ही शुद्धि और कर्म की समाप्ति होती है र 
है। आहिताग्नि को ही दस दिन के भीतर शरीर दाह-अस्थिदाह में अथवा पर्णशरदाइ 
* में शेष दिनों से शुद्धि नहीं होती । क्योंकि मन्त्रसहित दाह का दिन ही उनका प्रथम दिन है, न 
कहा ६ । दस दिन के बाद दूसरे देश में मरे हुए. अनाहितारिन के मरण की बात को सुनने | 
के दिन से भिरात्र किये हुए सपिष्डों को चौथे आदि दिनों में संस्कार आरम्म करने पर दाइकाळ 
में स्नानमात्र है । जिन्होंने आशौच ग्रहण नहीं किया है उनका तीन दिन का ही आशौच है। स््री-पुत्र 
आदि को मरण की बात सुनने के दिन से दस दिन का आशौच होता है| दूसरे आदि दिन सें 
आरम्भ करने पर चौथे दिन सपिण्डो की शुद्धि होती है। जली आदि का सुनने के दिन से दशाह. 
आशौच होता है, यह ऊइ करना चाहिये | | 
अथ देशान्तरसृतस्य ग्रतीक्षोत्तरं व्यवस्था | 7 
देशान्तरगतस्य द्वादशवर्षादिप्रतीक्षोत्तरं पणशरदाहेप्येवमेव पुत्रादेः सपिण्डा- | 
नां च दशरात्रं तिरात्रादिकमूह्यम्‌। प्रतीक्षा च-- यदारभ्य वार्ता नः 
शूयते तदारभ्य पश्चदशवर्षाणि मात्रापिन्नोः, अन्येषां पूर्व वयसि विशतिः, मध्यमे | 
पञ्चदश, उत्तरे वयसि द्वादश । प्रतीक्षा युक्त्या दिभिर्मरणनिञ्चयासंभचे कार्या । | क्र 
दूसरे देश में गये का बारह बर्ष की प्रतीक्षा के बाद पर्णशरदाह सें मी इसी प्रकार पुत्र आदि | 
और सरिण्डों को दशां और त्रिरात्र आदि आशाच की कल्पना करनी चाहिये | प्रतीक्षा तो 
. जब से मरने की बात नहीं सुनी जाय तब से माता-पिता की पन्द्रह वर्ष तक, दूसरों की पहली | क रू 
ˆ अवस्था में बीस वर्ष तक, मध्यम अवस्था में पन्द्रह वर्ष तक और वृद्धावस्था में बारह वर्ष तक. करे] ` 
अतीक्षा- युक्ति आदि से मरने का निश्चय नहीं हो सके तब करनी चाहिये। .. का 
अथ आशोचसंपाते नियः 5 
दशाहमृताशोचे दशाहस्य ततो न्यूनस्य वा स्रताशौचस्य संपाते पूर्व प्रवृत्ता - 
शौचसमाप्त्या शुद्धि: १ । दशाहजननाशौचे दशाहं न्यूनं वा जननाशौचं पततिः 
चेत्पूव॑ प्रवृत्तसमाप्त्या शुद्ध: २। दशाहमृताशौचे जननाशौचंः दशाहं त्र्यहं चा 
संपतेत्तदा मृताशौचसमाप्त्या शुद्धि: ३ | च्यहमृताशोचे त्यहं ततो न्य ववा 
मृताशौचं त्यहं जननाशौचं वा संपतेत्तदा पूरवप्रवृत्तान्ते शुद्धिः ४। न्रिदिनज- ` 


ननाशौचे निदिनजननाशौचपाते पूर्वान्ते शुद्धिः ५ । 5 


दस दिन के मरणाशौच में दस दिन का यां उससे कम का मरणाशौच पढ़ने 
आशौच की समासि से शुद्धि होती हे १। दसः दिन के जननाशौच . गे दस दिन. 


र 


कट पहले 9) 
व च 
१ 


*७है ३ तीन दिनं के मरणाशौच में तीन दिन या इससे कम क. मरणाशौच 
जननाशौच आ पड़े तो पहले छरे आशौच के अन्त में शुद्धि 
शौच में तीन दिन का जननाशौच छरे तो पहले के अन्त 
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पक्षिणीमृताशौचे पक्षिण्येकाहान्यतरमृतकपाते पूर्वान्ति शुद्धि: । जननाशौचेन 
समेनाधिकेन वा मृताशौचं 'नापेति । पक्षिण्यादिरूपमृतकेन त्रिदिनं दशाहं च 
`. जतनाशौचं त्रिदिनमृताशौचेन दशाहं जाताशौचं च नापेतीति बहवः । कश्चित्तु 
न्यूनेनापि मृतकेनाधिकस्यापि जाताशोचस्य निवृत्तिरित्याह। त्रिदिनमृताशौ- 
चेन दशाहं मृतक न निवतंते । एवं पक्षिण्या त्रिदिनमेकाहेन पक्षिणी च नापेति । 
त्रिदिनजाताशौचेन दशाहं जाताशौचं न निवतंते । 
पक्षिणी मरणाशोच में पक्षिणी और एक दिन के मरणाशौच में से कोई एक के पढ़ने पर 
पहिले फे अन्त में शुद्धि है। बराबर या अधिक दिन के जननाशौच से मरणाशौच दूर नहीं 
होता । बहुतों का कहना है कि पक्षिणी आदि रूप मरणाशौच से तीन दिन का और दस दिन का 
जननाशौच एवं तीन दिन के मरणाशौच से दस दिन का जननाशौच नहीं हटता | कोई तो -कम 
दिन के भी मरणाशौच से अधिक दिन के भी जननाशौच की निवृत्ति होती है--ऐसा कहते हैं। 
तीन दिन के मरणाशोच से दस दिन का मरणाशौच निवृत्त नहीं होता । इसी प्रकार पक्षिणी से तीन: 
दिन का और एक दिन के आशौच से पक्षिणी-आशौच दूर नहीं होता तीन दिन के जननाशौच सेः 
दस दिन का जननाशौच निदत्त नहीं होता । 
अत्रेदं बोध्यम्‌-संपातो नामाशोचिनामेकाशौचित्वज्ञाने पराशौचित्वज्ञानम्‌। 
तेन पूर्वाशौचमध्ये उत्पन्तमपि पराशौच पूर्वाशौचान्ते ज्ञातं चेतपूर्वेण न निवतंते, 
_ संपाताभावात्‌। पूवंत्वपरत्वे तृत्पत्तिक्ृतेन ज्ञानक्गते । तेन पूर्वोत्पन्नस्य परोत्पन्न- 
शानोत्तरं ज्ञानेऽपि पूर्वोत्पन्नेन परोत्पन्तं तन्मध्ये ज्ञातं निवर्तत एव । संपात 
एव ज्ञानकृतो न तु पूर्वत्बादिकमिति सिद्धान्तादिति । 
इसमें यह जानना चाहिये--संपात पदार्थ-आशौच वालों को एक आशौच का ज्ञान होने पर 
वूसरे आशोच का शान होता है | इससे पहले आशौच के मध्य में उत्पन्न भी दूसरा आशौच पहले 
आशोच के अन्त में यदि ज्ञात हो तो पहले के आशौच से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि संपात का अभाव 
है | पूर्व और परत्व तो उत्पत्ति से होता है श्ञानकृत नहीं होता | इससे पहले उत्पन्न का दूसरे | 
उत्पन्न ज्ञान के बांद शान होने पर भी पहले उत्पन्न से दूसरे उत्पन्न के मध्य में जाना जाय तब 
निवृत्त होता ही है, क्योंकि संपात ही ज्ञानक्त है पूर्वत्व आदि नहीं, यह सिद्धान्त है । 
ह दशाहात्त्यरात्री यदि निवृत्तियोग्यदश्ाहसंपातस्तदा दिनद्वयमधिकं कायंम्‌। | 
दरामरात्रेश्चतुर्थया मे निवृत्तियोग्यदशाहान्तरसंपाते दिनत्रयमधिकम्‌। दशाहान्त्य- ; 


i 


१. अङ्गिराः “सूतके मृतकं चेत्स्यान्सृतके त्वथ सूतकम्‌ । तत्राधिकृत्य मृतकं शौचं कुर्यान्न | 
॥! ष्निंशन्मते--'शावाशौचे समुत्पन्ने सूतकं ठु यदा भवेत्‌। शावेन शुद्धथते सूतिन | 
रावशोधिनी ॥? कूमंपुराणे--'मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत्‌।? इति । ब 
' उशना ने कहा है--“स्वहपाशौचस्य मध्ये तु दीर्षाधौचं भवेद्यदि । न पूर्वेण विशुद्धि 
स्वकाळेनेव शुद्थति ॥' इति। | or Re 
ह नु आदि के---“अच्तदशादे स्यातां चेत्पुनमरणजन्मनि । तावत्स्याद्ञुचिबिप्रो यावतततस्या 
| शातातपः -'रातरिशेषे दयदाच्छु डियामशेषे, -शुचिर्यहात्‌ |? बौध 


to 


an Vara - Digitized by eGangotri 7 


की कर ०. (१० 4d र ~ 0४ \ 
D064 WF WU कक ७. 2 ल्क किक त 
नव्य i SEF | 2 ड 

Me € उ 


परिच्छेदः उत्त ] सुधाविब्ृतिःहिन्दीऽ्याख्या-सहितः ˆ 


रात्रौ चतुथंयामे वा निवृत्तियोग्यत्रिरात्रादौचपाते तु पूर्वेण शुद्धिनं दधहांदि- 
वृद्धि: । एवं व्यहाद्याशौचानां निवृत्तियोग्यानां परस्पर तृतीयरात्री तृतीयरात्रिः 
शेषे वा संपाते पूर्वेण णुद्धिनं इयहादिवृद्धिः । 


दशाह की अन्तिम रात में यदि निबृत्तियोग्य दशाइ का संपात हो तब दो दिन अधिक आशौच 
करना चाहिये । दसवां रात के चौथे पहर में निद्नत्तियोग्य दूसरे दशाहशौच के संपात होने पर तीन 
दिन अधिक आशौच करे | दाह की आखिरी रात में या चौये पहर में निवृ्तियोग्य निरात्राशौच के 
संपात में तो पहले आशौच से शुद्धि होती है दो दिन आदि की बृद्धि नहीं होती । इसी प्रकार निवृत्ति- 
योग्य तीन दिन आदि वाळे आशौचों का परस्पर तीसरी रात में या तीसरी रांत के शेष में संपात. 
हो तो पू्वाशौच से शि होती है दो दिन आदि की बदि नहीं होती । 


वधितद्वित्रिदिने दशाहान्तरपाते पूर्वेण द्विरात्रेण त्रिरात्रेण वा च त्तिबृत्तिः। वः 
धितददिरात्रेण पक्षिण्या निवृत्तिः | वधितत्रिरात्रेणान्यत्रिरात्रस्य निवृत्तिः । यदा तु 
भागिनेयादिर्मातुलादेरन्त्यकमं करोति तदा तन्निमित्ते दशाहाद्याशौचे सति यदि 
सपिण्डमरणनिमित्तं दशाहादिकं पतति तदा तस्य पूर्वण शुद्धिने भवति । कर्माः 
ज्ञाशौचस्यास्पृश्यतामात्रप्रयोजकत्वेन संघ्यादिकमंलोपाभावेन लघुत्वात्‌ । लघुना 


~ —————— -_ - ४ हा हा मम मिल 


यनः--“अथ यदि दशरात्राः सन्निपतेयुराद्यं दशरात्रमाशौचमानवमाहिवसादत ऊध्वं द्विरात्रेण व्यु- त 

शायां त्रिरात्रेण? | देवल:-- 'पुनः पाते दशाहात्पाक्‌ पूवण सह गच्छति । दशमेऽह्नि पतेदयस्याहद्गया- ड 
` त्स विशुद्धथति ॥? 'प्रभाते तु त्िरात्रेण दशराध्ेष्वयं विधिः ।? इत्यादि अनेक वचनों के आशय से 

वाचस्पति आदि ने संक्षेप में कह्दा है-- कप, 


'दशाहाशौचे पश्चमदिनपर्यन्त यदि द्वितीयं सजातीयं दशाह्शौचमापतति तदा पूर्वाशौचव्य- ` 
य॒गमेन शुद्धिः । पञ्चमदिनानन्तरं नबमदिनपर्यनतं सजातीयं द्वितीयमापतति तदा द्वितीयाशोचव्यः 
पगमेन शुद्धि: | “दशमदिने सम्पूर्णाशौचनिपाते सति तद्दिनानन्तरं दिनद्येन शुद्धिः । दशमंदिनरात्रि- | 
शेषे अरुणोदयवेलायां सम्पूर्णाशौचनिपाते सूर्योद्यानन्तर निरात्रेण शुद्धि: । एवमेव क्षत्रियादीनां 
भ्याणामपि बोध्यम्‌ । च्यहाशौचे समकालिकाशौचान्तरोपनिपाते दित्तीयाशोचव्यपगमेन झद्धिः] जनने | 
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मरणाशौचसन्निपाते अल्पदिनग्यापकेनापि मरणा 


के भीतर यदि उसी तरह का दूसरा आ जाय तो दूसरे 
होती है । दसवां दिन उसी तरह का आशौच आ जाय 
है । दशम दिन के रात्रिशेष ( चार दंड सूर्योदय के 


८७३ घमंसिन्धुः [ तृतीयः 
` गुरोनिवृत््यभावात्‌' । एवं त्रिरात्रपातेऽपि जननत्रिरात्रस्य निवृत्तिमृंतकत्रिरात्रस्य 


नेत्यादिकमूह्यम्‌ । 

बढाये गये दो-तीन दिन में दूसरे दशाहाशौच का सम्पात हो तो पहले द्विरात्र या त्रिरात्र से 
निवृत्ति नहीं होती। बढाये गये द्विरात्र से पक्षिणी की नित्रृत्ति होती है। बढ़ाये गये त्रिरात्र से 
दूसरे चिरात्र की निवृत्ति होती है। जब भागिनेय आदि मामा आदि का अस्त्य कर्म करता है तब 
उसके निमित्त दाह आदि का आशौच होने पर यदि सपिण्ड के मरण निमित्त दशाहादि का आशौच 
पड़ जाय तब उसका पूर्वाशोच से शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि कर्माङ्ग आशौच का अस्पृदयता मात्र 
प्रयोजक होने से सन्ध्यादि कम के लोप न होने से लघु दै। लघु से बड़े कम की निवृत्ति नहीं दो 
सकती । इसी प्रकार त्रिरात्राशौच के संपात होने पर भी जननसूतक त्रिरात्र की निवृत्ति होती है, 
सरण सम्बन्धी त्रिरात्र की निवृत्ति नहीं होती, इत्यादि का ऊह कतव्य है । 


पुत्रस्य सपिण्डाशौचेनः मातापित्रोराशौचं नापेति। एवं भार्याया भर्त्रा- 
शौचं नापेति। केचित्पत्युर्भार्याशौंचमपि नापैतीत्याहुः । मात्राशौचमध्ये पिन्राशौ- 
चपाते पूर्वान्ति शुद्धि: । `स्मृत्य्थंसारादयस्तु पितुः संपृणमेवाशौचं कार्यमित्याहुः ! 
य पुत्र को सपिण्ड के आशौच से माता-पिता का आशौच नहीं हटता । इसी तरह पत्नी को 
| पति का आशौच निवृत्त नहीं होता | कुछ. छोग--पति को पत्नी का आशौच मी निवृत्त नहीं होता-- 


पेसा कहते हैं। माता के आशौच के मध्य में पिता का आशौच पड़ जाय तो पहले आशौच के अन्त 
में द्धि होती है । स्व॒त्ययंसार आदि में कहा है कि पिता का सम्पूर्ण ही अशौच करे । 


न पित्राशौचे मातुमंरणे पित्राशौचं समाप्य “पक्षिणीमधिकां कुर्यात्‌ । इयं पक्षि- 


१. हारीत:--'गुरुणा छु शुद्धथत्त ल्घुना नेव तद्गुरु !! उद्चनाः:--'स्वल्पाशौचस्य मध्ये 
तु दीर्धाशौचं भवेद्यदि । न पूवण विश्वद्धः स्यात्‌ स्वकालेनेव शुद्धयति ॥? तेन व्यहादिशावमध्ये 
' ` दशाहादिसूतकेऽपि न पूर्वेण शुद्धिरित्यपरावः । इसी प्रकार रघु गुरु आशौच में जानना चाहिये । 
'  २.मचुनेचोसपिण्डाशौच का निदेश किया है--'विगत चु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनि- 
|  दंशम्‌। यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्‌॥ अतिक्रान्ते दशाहें तु त्रिरात्रमशुचिभंदेत्‌ । संवत्सरे 
'च्यतीते उ स्पृशेवापो विशुद्ध ति ॥' यह मनु-वचन माता-पिता के मरने पर पुत्र के छिये नहीं है | 
पत्र के डिये तो पैठीनसि ने विशेष कहा है “पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः | शुस्बा 
. तद्दिनमारभ्य दशाहं सूतकी भवेत्‌ |! शातातप ने तो शेष दिन से ही शुद्धि बतलायी है-_'असमीपे 
` पिः प्रेतं भुसा देशान्तरे सुतः । तिळमिओो दकं कृत्वा. तच्छेषेण विञ्च॒द्धघति ॥? इति । 
३. स्मृत्यथंसारे---'मांतापितृमरणे दूरदेशैऽपि संवत्सरोष्वमपि पुत्रों दशाहादिकं पूणमाशौचं 
= हुयांद्‌। ज्ञोपुलयोः परसरं सफलीएु सवम! इति) . क 
न ii _ ४. शल की उक्ति हे-*मातयंग्रे प्रमीतायामशुद्धौ भ्रियते पिता । पिंतु: शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः | 
कार्या तु पक्षिणी ॥? इस बचन के तीन चरण का. अर्थ स्पष्ट है । चतुर्थ चरण का अर्भ कमलाकर ने : 
किया है-- 'पित्राशौचमध्ये मातृमतौ पित्राशौ चान्ते मातुः पक्षिणीमधिकां कुर्यात्‌? इति | इस वचन 
याख्या मिताक्षराकार ने की है-“मातरि पूव मृतायां तन्निमित्ताशौचमध्ये यदि पितुरुपरम 
न पूवशेषेण शुद्धि किन्तु पितुः प्रयाणनिमित्ताशौचकालेनैव शद्विः कार्या । तथा पितुः अया ण- द 
मातरि स्वर्यातायामपि न. पूरवशेषमात्राच्छुदिः किन्तु पूर्वाशौच समाप्य उपरि पक्षिणीं 
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परिष्छेदः उत्त० ] सुधाविदृति-दिन्दीव्याख्या-सद्दित: ८७७ 


णोवृद्धिदेशमरात्ेरर्वाक्‌ मरणे तज्ज्ञाने वा भवति । दक्षमरात्रौ तद्रात्रिचतुथंयामे 
वा मातृमरणादौ तु द्विरात्रत्रिरात्रावेव न पक्षिणो । ` माठुरना हिताग्निभतुंमंः 
रणाद्‌ द्वितीयादिदिनेषु सहगमनेऽपि नाधिका 'पक्षिणी, भर्त्राशौचान्ते शुद्धिः । 
पिता के आशौच में माता के मरने पर पिता का आशौच समास कर एक पक्षिणी आशौच 
* अधिक करे | यह पक्षिणी की बृद्धि दसवीं रात के पहले मरने पर या उसके जानने पर होती 
है। दसवीं रात में या उस रात के. चौथे पहर में माता के मरने आदि में तो दो रात और तीन 
रात ही बढावे, पक्षिणी नहीं | माता को अनाहितारिन पति के मरने से दूसरे आदि दिनों में सहगमन 
करने पर भी अधिक पक्षिणी नहीं होती, पति के आशौच के अन्त में शुद्धि होती है। | 
नवश्राद्धपिण्डादिकं युगपत्समापयेत्‌ । भर्वाशौचोत्तरमन्वारोहणे त्रिरात्रम्‌ । 
एतत्त्रिरात्रं सपिण्डानामेंव । पुत्रस्य तु मात्राशौचं संपू्णमेवेति भाति । सहगमने 
सपिण्डानामपि पूर्णमेत्राशौचं त्रिरात्रं त्वनुगमनपरमिति गौडाः । इदमेवयुक्तम | 
इयं संपाते पूर्वेण शुद्धिः सृतिकाया अग्निदस्य च. “चास्ति । ` मनी 
नवधाडू: के पिण्ड आदि एक काल में समाप्त करे | पति को आश्ौच के अन्त में अन्वारोइण 
करने पर निरात्राशौच होता है। यह त्रिरात्र सपिण्डो को ही है | पुत्र को तो माता का आशौच 
सम्पूण ही होता है, यह ठीक प्रतीत होता है । सहगमन में सपिण्डों को भी पूर्ण ही आशौच है, . 
त्रिरात्र तो अनुगमन में है, ऐसा गौडों का कथन है। यही ठीक है । संपात सें पूव से यह शुद्धि सूतिका 
भौर अग्नि देने वाळे की नहीं है। : ह 
यदा देश्ञान्तरमृतंपितुर्वाता श्रुत्वा पतरद॑शाहमाशौचं कृतं संस्कारस्त्वस्थ्य ६ 
लामादिहेत्वन्तरवशान्न कृतो दशाहोत्तरं च संस्कार आारब्धस्तत्र संस्कारकतुंः - 
पुत्रस्य कर्माङ्गं दशाहमाशौचम्‌। तदाशौचमध्ये सपिण्डमरणे पूर्वाने शुद्धिनं। | 
माठुमंरणेऽपि नाधिका पक्षिणी, किन्तु सपिण्डाशौचं मात्राशौचं च संपूर्णमेव का- 
यंम्‌, अतिक्रान्तकालाद्वतंमानस्य बलवत्त्वात्‌ । पद, 
जब दूसरे देश में मरे पिता की बात सुनकर पुत्रो ने दस दिन का आशोच. किया हो, संस्कार 
तो अस्थि नहीं मिलने आदि दूसरे कारण से नहीं किया हो और सचि कारण ते नही किया हो और दस दिन के बाद संखार आए दिन के बाद संस्कार आर 
- अर्थात्‌ पहले माता के मरने पर उसके आशौच के मध्य से यदि पिता की मृत्यु हो जाय | 
तो माता के आशौच के शेष दिन से शुद्धि नहीं किन्त॒ पिता के मरण निमित्तक आशौचकाल से 
ही शुद्धि करनी चाहिये । इसी प्रकार पिता के मरणाशौच के मध्य में माता के मरने पर सी परिता . 
कोन के शेष दिन से शुद्धि नहीं किन्त॒ पिता के आंशौच की समाति के बाद माता कोपक्षिणी | 
अधिक करे ।-- ् 73 


दो दिन और एक रात्रि को पक्षिणी कहते हें--द्वावहावेकरातिश पश्षिणीत्यमिल | 
धीयते !? अमरः--'आगामिवतेमानाहयुक्तायां निशि पक्षिणी! इति) ४; र ने ६१; स्ट इ द eo 
_ २१. षडशीतिमते--'मृतं पतिमनुनरज्य पत्नी चेंदनल गता । न तत्रं पक्षिणी काया | फैतुकांः 

देन शुद्धयति ॥ पुत्रोड्न्यो वाडग्निदस्तस्यास्तावदेवाशुचिस्तयोः । नवश्राद्धं सपिण्डं च युगपत्त 
Ds समापयेत्‌ ॥? इति | I AT क i RS र 
२, घडशीत्याम्‌-'पूर्वाश्षौचेनः `या शुद्धिः सूतके सृतके च 'सा। ` सूतिकामस्निंद्‌ हिला. प छेड. 

म्रतस्य च सुतानपि ॥? निर्णयामृते-_'इयं विशुद्धिरुदिता दूतिकामर्निदं विना इति । केकी... 
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कट घमंसिन्ुः [ तृतीयः 


किया हो उसमें संस्कारकर्ता पुत्र को कर्माज्ञ दस दिन का आशोच होता है। इस आशौच के मध्य 
में सपिण्ड के मरने पर पूर्वाशौच के अन्त में शुद्धि नहीं होती। माता के मरने में भी अधिक 
पक्षिणी नहीं होती, किन्तु सपिण्ड का और माता का आशौच सम्पूर्ण ही करना चाहिये, क्योंकि 
चीते काळ से वतमान काल बलवान होता है । 


एवं द्वादशवर्षादिप्रतीक्षोत्तरं पुत्रादिभिः क्रियमाणपित्रादिसंस्काराङ्गदशा- 
हाशीचेऽत्यसपिण्डादिभरणेऽपीति पर्वशेषेण शुद्ध रपवाद: सिन्धावुक्तः । 


इसी प्रकार बारह वर्ष आदि की प्रतीक्षा के बाद पुत्र आदि द्वारा किया जाने वाला पिता 
आदि का संस्काराङ्ग दशाहाशोच में दूसरे सपिण्ड आदि के मरने पर भी, यह पूर्वशेष से शुद्धि का 
अपवाद निर्णयसिन्धु में कहा है। 
जननाशीचे मुताशौचे वा मृतकसंपाते पिण्डदानाचचन्त्यकमंभ्रतिबन्धो नास्ति । 
सृताशौचे जाताशौचे वा पुत्रजनने जातकर्मादिप्रतिबन्धो* नास्तीत्येके । पूर्वा- 
शौचान्ते जातकर्मेत्यन्ये | मातुर्याऽधिका पक्षिणी तन्मध्ये पितुमहैको हि ष्टश्ाद्ध 
वृषोत्सग शाय्यादानादिकं च "कुर्यात्‌ । अन्यसपिण्डाशौचे त्वेकादशाहङ्ृत्यं न 
कार्यमिति बहुवः। कार्यमिति कञ्चित्‌। | ः कर जे 
५. जननाशौच या मरणाशौच में मृतक के संपात में पिण्डदान आदि अन्त्य कम का प्रति- 
नन्व नहीं है। एक आचार्य यह कहते हँ--मरणाशौच या जननाशौच में पुत्र का जन्म कोने पर 
$ जातकर्म आदि का प्रतिबन्ध नहीं है। दूसरे कहते हैं कि पहले आशौच के अन्त में जातकर्म 
“करे । माता की जो अधिक पक्षिणी होती है उसके मध्य में पिता का महा एकोदिश भाद्ध, बृधोत्स्ग 
और शस्यादान आदि करे | दूसरे सपिण्ड के आशौच में तो एकादशाह कर्म नहीं करे, ऐसा बहुतों 
"का कहना है । करना चाहिये, यह किसी का मत है । ॒ 
° ९ © 
' अथ संसर्गाशोच-शवस्पर्श-निणंय! ` ॒ 
 _ संसर्गाशौचे नित्यकर्मानधिकारो नास्ति कित्वस्पृश्यत्वमात्रम्‌ । तदपि 
. तदीयभार्यापुत्रादीनां नास्ति किंतु संसगंकतुंरेव | एवं तद्गृहवतितत्स्वामिकान्ताः 
' _ दिव्रव्याणां नाग्राह्यत्वम्‌ । तत्र सजातीयशवर्परे .सज्योतिराशौचम्‌। हीनवणं- ` 


स्पराऽघिक 


; न 3 पे द आशी है या के जन्म होने पर कर्ता की | 
जार ! परापतिस्वृति में छिखा है--'आशौचे ठु सपुत्पन्ने पुत्रजन्म | 
भवेत्‌ र कठुस्तात्कालि शुद: पूर्वाशौचेन शुद्धयति |? इति | प हा 
मा पिता का एकादशाह करना चाहिये--'आद्य्राइम- 
त रीळ के आशौच में शातातप ने कहा है--अन्तदंशादे 
क र. यथाविधि ॥ . प्राख्चे प्रेतपिण्डे तु मध्ये 
° आाशाचाप न्‌ दद्याद्य १ इति 
अज्ञिरा ने कहा हैक. याविधि ॥? इति | 


कक ¬ द्या Mri... 


SS 


परिच्छेदः उत्त० | सुधाविवृत्ति-हिन्दीठ्याह्या-सहित; ७९ 
शवस्पश और अनुगमन आदि संसर्गाशौच में नित्य कर्म का अधिकाराभाव नहीं है, किन्तु 


अस्पृश्यतामात्र है। वह भो उसके स्री-पुच आदि को नहीं है, किन्तु संसंग करने वाले को हीहै। | ् 
इसी प्रकार उसके घर में रहने वाले उसके मालिक के अन्न आदि द्रब्यों का अग्राह्मल नहीं है। -. 


उसमें सजातीय शव के स्पश करने में सज्योति आशौच होता है। द्दीन वर्ण के शब के स्पश में अधिक 


की कल्पना करनी चाहिये। 
अथ अनुगमने निर्णयः 


सजातीयस्य विजातीयस्य शवस्यानुगमने स्तात्वाग्निसंस्पं घृतप्राशनं 
च कृत्वा पुनः स्नात्त्रा प्राणायामं कुर्यात्‌ । विप्रस्य 'शूद्रानुगमने त्रिरात्रं 
नद्यां स्नानं घृतप्राशनं प्राणायामशतं च । नात्र नित्यकमंलोप: । 

सजातीय्‌ और विजातीय शव के अनु गमन में स्नान कर अग्निस्पर्श और घुतप्राशन करके | 


इबारा स्नान कर प्राणायाम करे | ब्राह्मण शूद्र-शव का अनुरामन करे तो वह ब्रिरात्राशौच नदीः 
` ~ ह . 
स्नान, घृतप्राशन और सौ प्राणायाम करे । इसमें नित्यकर्म का लोप नहीं होता । | 


अथ निहंरणे निर्णयः 
स्नेहेन सजातीयशवनिहरणे तदन्नाशने तदरुहवासे च दशाहः। तदगृहवास- 


मात्रेज्चाशनमान्ने वा निरात्रम्‌ । अन्ताशनगृहवासयोरभावे. एकाहः । | 
ग्रामान्तरस्थं शवं निहत्य ग्रामान्तरवासे. सज्योतिः । 'सौल्यग्रहणेन सजातीयनि- | 

हरणे दशाहः । विज़ातीयनिर्हारे श वजातीयम्‌। मृत्तिग्रहणेन हीनजातीयनिहंरणे ._ 

शवजातीयद्विगुणम्‌ । सोदकशवनिहंरणेऽपि दशाहुः-। शवालंकारकरणे “पादकः आ 

च्छम्‌ | अज्ञानादृपवासः । अशक्तौ स्तानम्‌। io SR क: pI - 
स्नेह से सजातीय शब के दोने में उसके अन्न खाने में और उसके घर में रहने पर दस 

दिन का आशौच होता है । उसके घर में रहने मात्र से अथवा अन्नभक्षणमात्र से बिरार आशौच 
होता है। अन्नमक्षण और उसके घर में निवास न करे तो एक दिनका आशौच होता है। दूसरे 
गाँव में स्थित शव का निहरण कर दूसरे गांव में रहने पर सच्योति आशोौच है । | 
छेकर सजातीय शव के निर्हरण में दस दिन का आशौच होता है । विजातीय शव के निहेरण में 


१, पराशर:---प्रेतीभूतं तु यः शं ब्राहमणो शानदुबेळ: । अनुगच्छेचीयसानं स | | 
शुद्धयति । जिरात्रे तु ततस्तीणे नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । प्राणायामशर्त कत्वा शतं प्राध्य विश 
क्षत्त्रियानुगमने ल्वहोरात्रम्‌। वैश्यानुगमने पक्षिणी तया क्षत्त्रियस्य अनन्वरवेशयानुगमने अहे दैरात्रम्‌ 
एकान्तरशूद्रानुगमने पक्षिणी । वेद्यस्य शूदांनुगमने एकाह इत्यूहनीयय | 7 

२. द्रव्य लेकर शवनिहरण और दाह करने पर उस जाति का आशौच : 
कूमपुराण में कहा है--“यदि निहंरति प्रेतं प्रलोमाक्रान्तमानसः । दशादेन दविजः 
सूमिपा ॥ मासाघेंन तु वैश्यस्तु द्रो मासेन शुद्यति ॥ इति। . | 

३. व्याप्रः--“अवरहचेद्दर॑ वणं वरो वाऽप्यबरं यदि। वहेच्छवं त 

११ भवेत्‌ ॥? इति। * क क न न 
__ ४, शङ्खः=-'कच्क्रपादोऽसपिष्डस्य प्रेताळळुरणे कृते 
मिष्यते ॥? इति। तुर 


८८० घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 


की जाति का आशौच होता है। मूल्यग्रहण करके नीच जाति के शव दोने में शवजातीय 
आशौच का दुगुना आशोच होता है। समानोदक के शवनिहरण में भी दस दिन का आशौच 
है । शव को अलङ्कत करने में पादकच्छू होता है। अज्ञान में उपवास और अशक्ति में स्नान करे । 
> धर्माथमनाथद्विजशवनिहेरण दाहकरणे चाश्‍वमेधादिपुण्यं' स्तानमात्राच्छुद्धि:। 
| अग्निस्पर्शो घृताशनं चात्रापि । धर्मार्थमपि शूद्रशवनिहंरणे द्विजस्येकाहः । धर्मार्थ- 
मनाथशवानुगमनादौ न दोष: । ब्रह्मचारिणस्तु पितृमातृमातामहाचार्योपा ध्याय- 
भिन्नशवनि्हरणादो ब्रतलोपः पूर्वोक्तरीत्याशौचं च । ततस्तेन' कृच्छुप्रायश्रित्तं 
पुनरुपनयनं च कारयम्‌। पित्रादेनिहंरणे$पि ब्रह्मचारिणा आशौचिनामन्न न 
मक्ष्यं तेषां स्पर्शोऽपि न कार्ये: । अत्रापि नित्यकमँलोपो न । 
धर्म के लिये अनाथ द्विज के शव का निहरण और दाह करने में अश्वमेध यज्ञ आदि का पुण्य 
और स्नानमात्र से शुद्धि दै। यहां भी अग्निस्पशं और घृतप्राशन करे | धर्म के लिये भी शूद्र के शव- 
निहरण में द्विज को एक दिन का आशौच होता है। धमार्थ अनाथ मृतक के अनुगमन आदि में 
| दोष नहीं है । ब्रह्मचारी को तो पिता, माता, नाना, आचार्य और उपाध्याय के अतिरिक्त मृतक के 
र दोने आदि में ब्रत का लोप और पहले कही रीति से आशौच होता है । ऐसा करने से उसे कृच्छ्र 
प्रायश्चित्त और पुनः यज्ञोपवीत करना चाहिये । पिता आदि के दोने में मी ब्रह्मचारी आशौच वालों 
का अन्न नहीं खाय और उनका स्पशं भी नहीं करे । यहां भी नित्य कर्म का लोप नहीं होता । 
ल्य - अथ दाहारी निर्णय! | 
. समोत्कृष्ठवणंप्रतस्य स्नेहादिना दाहोदकदानादिसकलीौध्वंदेहिककरणे तत्त- 
ज्जात्याशौचम्‌ । तदन्ते स्नेहलोभाद्यनुसारेण गुरुलघुप्राजापत्यादीनां त्रयम्‌ । 
स्नेहादिना सवर्णानां दाहमात्रकरणे तदगृहवासे त्रिरात्रम्‌। तदन्नभक्षणे दशरा- 
तम्‌ । तदुभयाभावे एकाह: । हीनवर्णनोत्तमवर्णस्य दाहमात्रकरणे शवजात्या- 
शौचम्‌ । मृतिग्रहणेन सवर्णस्य दाहमात्रकरणे$पि दशाहाद्यव । मौल्येनोत्तमवणं- 
 दझहेद्विगुणम्‌।. `: का, त्ते 
यी, र समान और अपने से उत्कृष्टवर्ण के प्रेत का स्नेह आदि से दाह-जळदान आदि सम्पूर्ण 
__ झध्वदेहिक कम करने में उन-उन जातियों का आशौच करे] उसके अंत में स्नेह-छोभ आदि के 
अनुसार बड़े छोटे प्राजापत्य ब्रत आदि का तीन प्रायश्चित्त करे | स्नेह आदि से समान वर्ण वालों के 
छ दाह करने और उसके घर में रहने | क क मर भए म विरत आशो होता है। उसके अन खाने में त्रिरात्र आशौच होता है। उसके अन्न खाने में. 
९. अपराक सें इद पराशर की उक्ति है--प्रेतसंस्पशंसंस्कारैज्राह्मणो नैव दुष्यति | चोढा | । 
'चेवाग्निदा दाता च सद्यः स्नात्वा विशुद्ध्यति ||? कण्व ने यहाँ अग्निस्पर्श और घृतप्राशन कद्दा है--“अनु- र 
अ व्ही जाला स्वा हुताशनम्‌ । सर्पि: प्राश्य पुनः स्नाता प्राणायामैविद्यदरथति ||” इति । 
हिम र =त्रझचारिगा। देवळ ने कहा . है--प्रह्मचारी न कुवीत शबबाहादिककरियाम,। 
2 र ली च ॥ ब्रह्मचारी का पिता-माता आदि के शवनिईरण 
(तःछोप नहीं होता, जैसा याशवल्क्य ने कहा दे--'आचायापिइपाध्यायान्निहृत्यापि ब्रती ब्रती 
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(तापिता ्यायचारययोरौष्वदे हिकम्‌ ।-.. कुर्वन्मातामहस्यापि बरती न. 
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सवणे का दाइमात्र करने में मी दशाइ आदि आशौच होता. है। मूल्य लेकर उत्तम वर्ण के दाह 

म॑ दुगुना आशौच होता है। ह 2. 

द उत्तमेनाधमवणंदाइनिहंरणकरणे तज्जात्याशौचं तदन्ते क्रमेण द्विगुणं 

त्रिगुणं चतुगुणं 'प्रायश्चित्तम । मौल्येन हीनवणंदाहादौ तु प्रायश्चित्तमाशौ चं 

चोक्तापेक्षया द्विगुणम्‌ । धर्मार्थ समोत्कृष्ठवणंप्रेतस्य दाहादिसकलौध्व॑देहिककरणे- 

ऽपि नाशौचं नित्यपिग्डदानाचनन्तरं स्नानमात्राच्छुद्धि: । द्विजेन शूद्रस्य धर्मेणापि 
दाहादि न कायम्‌ । [ | -. 

उत्तम वर्ण-द्वारा अघम वर्ग के दाह और निर्हरण में उसकी जाति का आशौच और उसके 


अन्त में क्रम से दुगुना, तिगुना:और चौगुना प्रायश्चित्त करे | मूल्य लेकर होनवर्ण के दाह आदि 
में तो कहे हुए की अपेक्षा से ढुगुना प्रायश्चितत और आशौच करे | धर्मार्थ समान एवं उच्च वर्ण के 
सृतक के दाह आदि सम्पूर्ण औष्यदेहिक कृत्य करने में भी आशौच नहीं होता, नित्य पिण्डदानः 


आदि के बाद स्नानमात्र से शुद्धि होती है । द्विज झर का धर्मार्थ भी दाह आदि न करे | 
अथ अन्यस्याधिकारिणोःमावे नरंह्मचारिणा कर्तव्यम्‌ 
अथ ब्रह्मचारिणा पितृ मातृसातामहादीनामन्याधिकायेभाचे दाहाद्यन्त्यकर्म 
कार्यम। तदा कर्माङ्गं दशाहमस्पृश्यत्वलक्षणमाणौच॑ च कायम । तदापि तेषा ६ 
माशौचिनामन्न ब्रह्मचारिणा न (भोक्तव्यम्‌ आशौचिस्पृष्ठतयां वासश्च न काये: । 
तदुभयंकरणे प्रायश्चित्तं पुनरुपनयनं च ।; ब्रह्मचारिणा पूर्वोक्तपित्रादिमिन्नाना _ 
दाहाद्यन्त्यकमँकरणे 'कृच्छत्रयप्रायश्चितं पुनरुपसयन चाशौचान्ते कायम्‌ । पित्रा: 
देर्दाहुमात्रकरणे एकाहमाशौचं कायमा ७ 5 Me 2 3322 
ब्रह्मचारी अन्य अधिकारी के अभाव में. पिता-माता और मातामह आदि : का दाह आदिः 
अन्त्य कमं करे | उस समय ब्रह्मचारी को कृर्माज्ञ दुशाह. और अस्पृश्यत्व. लक्षण आशौच करना. 
चाहिये । तब भी आशौच वाळो का अन्न ब्रह्मचारी नहीं खाये और न आशौचियों का जहां स्प 
ही वहां.वास:ही करे]. इन. दोनों के करने में प्रायश्चित तथा पुनः उपनयन करे ब्रह्मचारो को. 
पहले कहे हुए पिता आदि से भिन्नो का दाह आदि. अन्त्यकम करते पर आशौच के अन्त में... 
इच्छ प्रायश्चित्त और पुनः उपनयन करना चाहिये । पिता आदि के केवळ दाह करने में एक दिला ० २ 


१. हीनवण का दाहादि औष्वदेहिक कर्म करने में ब्रह्मपुराण में कहा है--ब्राक्षणो हीन 
वरणस्य न कुर्यादौध्वदेहिकम |. कामाल्लोभात्तथा मोहात्‌ कृत्वा तज्ज्ञातितां जेत्‌ |! मनुः--'जत्यान्स॑ . 
याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च निमि। इल्छेव्यपोहति |? परेषां = सववर्णाना, 
53% दीनेषु तद्वेएणयत्रगुण्यचातुगुष्यादयहमम्‌ ।. 2 पैक ले 
२. देवलः--्रह्मचारी न कुर्वीत शववाहदिकक्रियाम्‌। यदि ङुयांच्चरेत्‌ कच्चे 
संस्कारमेव च: इतित , ०० य ००० कलात 0 बा 
५६ घ० 
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अत्र स्त्र ब्रह्मचारिणः संध्याग्निकार्यादिकंमेलोपो न । ब्रह्म वारिभिन्त- 
स्यापि दाहादिनिमित्तकसंसर्गाशीचे ्रह्मयज्ञादिनित्यकमंलोपो नेत्युक्तम्‌, । तत्र 
देवपूजावैश्वदेवादिकमन्येन कारणोयम्‌। स्वयं कतु योग्यं तु स्वेनेव कार्यम्‌ । 
ब्रह्मचारिणः पित्रादन्त्यकर्माकरणे तु पित्रादिमरणे आशोचं न । समावतंनोत्तरं 


पूर्वमुतानां पित्रादिसपिण्डानां तिरात्रमाशौच॑ कार्यम्‌। 
यहाँ सब जगह ब्रह्मचारी के सस्ध्या और अग्निकार्य का लोप नहीं दोता। ब्रह्मचारी से 
भिन्न का मी दाहादि . निमित्तक संसर्गाशौच में ब्रह्मयज्ञ आदि नित्य कर्मं का छोप नहीं होता, यह 
कहा है । उसमें देवपूजा और वैश्वदेव .आदि दूसरे से फरावे। अपने करने योग्य को तो स्वं 
करे | ब्रह्मचारी का पिता आदि के अन्त्यकर्म नहीं करने में तो पिता आदि के मरने में आशौच नहीं 
होता । समात्रतन के बाद पहले मरे हुए पिता आदि सपिण्डों का त्रिरात्र आशौच करे । 
. झथ रोदने आशौचादिनिर्णयः 
विप्रादिभिः सवणंमरणविषयेऽस्थिसंचयनात्पू्ं रोदने स्तानं तदुत्तरमा- 
चचमनम्‌। विप्रस्य शाद्रविषयेऽस्थिसंचयनात्प्राक्‌ त्रिरात्रं तदुत्तरमेकरात्रम्‌। शूद्रस्य | 
` (चिषये तदग॒हवासादिसम्बन्धेइस्थिसंचयना त्प्रागेकरात्र तदुध्वं स्नानम्‌, “सपिण्डानां 
स्वनुगपनरोदनांदौ न दोषः। नात्रापि कमंलोपः। अत्र सर्वत्र यस्य यावानाशौच- 
कालस्तं निर्वाह्य स्तात्वेव स विशुद्धयति, न तु स्तानं विना तावत्कालमात्रातिः 
क्रमंण शुद्धि: । 
ब्राह्मण आदि वर्ण अपने समान वर्ण के मरने में अस्थिसंचयन के पहले रोवे तो स्नान और 
इसके बाद आचमन करे । शाद्र के मरने में अस्थिसंचयन के पूर्व ब्राह्मण रोवे तो त्रिरात्र आशोच, 
इसके बाद एकरात्र आशौच है। शूद्र के विषय में उसके घर में निवास आदि सम्बन्ध में 
. अस्थिसंचयन के.पहले एकराजि का आधौच इसके बाद स्नान है | सरिश्डों का तो अनुगमन और 
26732: सने बरह्मचारी का सन््याग्निकर्माद का छोपामाव बतछाया है--पित्रोगुरोबिपत्तो 
क न्य ब्रह्मचार्यपि यः सुतः । सत्रतश्वापि कुवीत अग्निपिण्डोदकक्रियाम्‌ ॥ तेनाशोचं न कठंव्यं सन्ध्या 
__ चैबन लुप्यते । अग्निकार्ये 'च कतेव्यं सायं प्रातश्च नित्यशः ॥' इति । 
RR हो नोदकं कुर्यादाव्रतस्य समापनात्‌ । समाप्ते तूदकं द्त्वा त्रिरात्रमशुचि- क 
सेवेत ॥' छन्दोगपरिशिष्ट में विकल्प से कहा है--'पितय॑पिं सृते नेषां दोषो मवति कर्हिचित्‌ । ध 
आशौचं कर्मणोऽन्ते स्यात्‌ त्यहं वा ब्रह्मचारिणाम्‌ |? इति | न 85: 
7 र र मुख और आंखों से निःसत कफ एवं आंसू को अवश होकर प्रेत को खाना 
कम तो रन ने रोदन का निषेध किया है--इलेष्माश्र बान्धवेमुक्त प्रेतो सुकते यतो | 
अत | अत हँ दिब्य कलि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ब्रह्मपुराण में ब्राह्मण का क्षत्रियवेद्य के विषय 
ना के अस्थिसंचयने विप्रो रौति चेत्कषत्रवेश्ययोः । तदा स्नातः सचेलस्तु द्वितीयेडडनि न वर 
है। "जमे त विप्र: सनानेनेव शुचि्मवेत्‌ ॥? क्षत्रिय का वेश्य के विषय में सीं यही इत्य | हे 
विषय में ब्राह्मण का बरिरात्र और क्षत्रिय-वेश्य का द्विरात्र आशौच है। अस्थिसंचयन. | 
{ रोदन में द्विजों का एकाइ आदि आशौच का विचार माधवीय में स्पष्ट है । क 
ने द है कर्ज सपिण्डा व्र निह ५ ht 
ने कहा कै वच सपिण्डानां प्रेतनिईरणादिकपू | तेषां. करोति यः कश्चि- ` 
र दोषः सयात्वसपिण्डस्य तत्रानाथक्रियां विना ॥' इतो | 
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रोदन आदि में दोष नहीं है। इसमें भी कर्म का लोप नहीं है। यहां सव जगह जिंका जितना 
आशोचकाल है उसे पूरा करने के बाद स्नान करके ही वह शद होता है, स्नान के विना उतने 
समय के अतिक्रमण मात्र से शुद्धि नहीं होती । 


अथ अस्त्यकरमकतु! सत्रीसङ्ग प्रायथित्तमृ 
अन्त्यकमंकतुरस्थिसंचयनात्माक्‌ ख्रीसङ्गे चान्द्रायणं प्रायश्चित्तम्‌ ऊर्घ्वं 
भाजापत्यत्रयम्‌। अन्येषां मृताशौचिनां संचयनात्प्राक्‌ संगमे त्रिरात्रमुपवासः । 
ऊ्ध्वंमेकरात्रम्‌ । | 
अन्त्य कमं करने वाले को अस्थिसंचयन से पहले ज्लीसज्ञम करने पर चान्द्रायण प्रायश्चित्त है | 
इसके बाद तीन माजापत्य है । दूसरे मरणाशौचियों को अस्थिसंचयन से पहले ज्रौसंगम में तीन 
रात्रि का उपवास है । इसके बाद एक रात का आशोच है । 


अथाशोच्यन्नमक्षणे विचारः 
असगोत्रोऽनापदि बुद्धिपूर्व सकृदप्याशौचिस्वामिकं पक्कमन्नं , यस्मिन्‌ दिने 
भुङ्क्ते तदारभ्य तेन यावत्तेषामाशौचमवरिष्ट 'तावदाशौचं कायम्‌ । आशौचा- 
त्ते च विप्राशौचे सांतपनं प्रायश्चित्तम्‌ । शूद्राशौचे चाद्धायणम्‌। क्षत्रियादेः कलाः 


- 


वभावान्न लिख्यते । कचिल्लेखस्तु व्युत्पादनमात्रार्थो नेदानीमुपयुज्यते इति प्राय 3 

उपेक्ष्यते । मत्याभ्यासे विप्रशूद्राशौचयो: क्रमेण मासं षण्मासं कुच्छादि- (६ 

त्रताचरणम्‌ || 
असमान गोत्र वाळे आपत्तिरहित अवस्था में जानबूझकर एकबार भी आशौच वाळे का 

पक्कान्न जिस दिन खाता है तब से उसको नितना उसका आशौच दिन बचा है उतना आशौच 

करना चाहिये। आशौच के अन्त में ब्राह्मण के आशौच में सान्तपन प्रायश्चित्त है। श्रूद्व के 

आशोच में चान्द्रायण है । कलियुग में क्षत्रिय आदि के अभाव से इनका नहीं लिखा है । कहीं 

लेख तो कथनमात्र के लिये है इस समय उसका कोई उपयोग नहीं, इससे प्रायः उपेक्ष्य है। 

शानपूवक भोजन के अभ्यास में ब्राह्मण और शद. के आशौच में क्रम से एक भांस, छ सास तक 

कच्छ आदि ब्रत करे । ० | 
“अमत्या भोजने यावदन्नपाकंमाशौचं क्रमेणेकरात्रं सप्तरात्र चोपोषणं दशः 


शतं च प्राणायामाः । अमत्याभ्यासे दिगुणम । आपद्यमत्या भोजने "ण Ee 


१. आशौचका अन्नमक्षण करने परं विष्णु ने कहा है--पाझणादीनामाशोचे यः सकृदेवा- ` 
भमश्नाति तस्य तावदाशौचं यावत्तेषामाशौचब्यपभमे प्रायश्चिचम्‌ ! आशौच के अन्त में माकण्डेय 
ने आयश्चित्त बतळाया है--'भक्ता ब्राक्मणाशौचे चरेत्सान्तपन द्विज: । सुन्वा तु क्षत्रियाशौचे तस्तः 
इच विधीयते ॥ वेश्याशौचे तथा भुक्वा महासान्तपनं चरेत्‌ | इति । ल का. क्य 

१. अशानतः भोजन करने पर अंगिरा ने आशौच कहा है--'अन्त्ंशाद भरक्त्वाउन्य | 9 
सूतके सृतकेडपि वा । अस्याशौचं भवेत्तावद्यवदन्नं र्घः ।? छागळेय ने इत्य बतलाया है ` 

“% 'अशानाद्‌ भुते विग्राः सूतके मृतके तथा । प्राणायामशतं इत्वा शुद्धथन्ते प वेश्ये ष्टिम- 
वेद्राजि विंशतित्राह्मणे दुश। एकाई चं ज्यह पञ्चः सपरात्रमभोजनम्‌॥ ततः शुद्धिभवत 
पिबेत्ततः। इति । विशेषं मिताक्षरा आदि में देखे | आल र डक 
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घ्पछ धर्मसिन्धुः [ तृतीयः 


भेकः प्राणायाम: । शद्राशौचेऽष्ठाधिकसहस्नगायत्रीजपः। ज्ञानत आपदि त्रिरचम- 
इॅणमष्टोत्तरसहस्रगायत्रीजपः । शूद्राशौचे प्राजापत्यम्‌ । शूद्रस्य द्विजाशौचे स्तानं 
पञ्चाव्याशनं च । सर्वमिदं जननांशौचे त्यूनं योज्या । एवमाहितागन्याशौचेऽपि 
` न्यूनमिति स्मृत्यथंसारे । सर्वमिदमाशीचिस्वामिकान्नभोजने । यदा तु तदस्वामि- 
कमाशौचिस्पृष्ठमात्रमन्नं भुङक्ते तदा मत्या भोजने कृच्छ्म्‌ अमत्याधंमिति स्पृत्य- 


थंसारे उक्तम्‌ । 
विना जाने खाने में जब तक अन्न पाक हो तब तक आशोच और क्रम से एक रात सात रात 
का उपवास और एक हजार प्राणायाम करे। अज्ञानपूर्वक अभ्यास में दूना करे । आपत्ति में अनजाने 
भोजन करने में उस दिन का आशौच और एक प्राणायाम करे | शूद्र के आशोच में एक हजार 
आठ गायत्री जप करे । आपत्ति में ज्ञानपूवंक भोजन करने पर तीन अघमर्षण और एक हजार 
आठ बार गायत्री जप करे | शद्ग के आशौच में प्राजापत्य करे | शूद्र को द्विज के आशौच में स्नान 
और पञ्चगव्य का प्राशन है। यह सब जननाशौच में कम करे। इसी प्रकार आहिताग्नि के 
आशौच में भी कमी करे, ऐसा समृस्यर्थसार में है। यह सव आशौच वाले के अन्न खाने में है। 
जब तो आशोची का अन्न न हो केवळ आशौच वाले ने स्पश किया हो उसके ज्ञानपूर्वक भोजन 
करने पर इच्छ और विना जाने में अधकच्छ करे, ऐसा स्मृत्यर्थसार में कहा है । 
आशौचिस्पृष्टाशौचिस्वामिकान्नभोजी तु तत्स्वामिकान्नाशननिमित्तं तत्सपृष्टा- 
ˆ ज्ञाशननिमित्तं चेति प्रायश्रित्तदयं समुच्चयेन कुर्यात्‌ । आशौचिस्वामिकामाच्नप्र- 
.__ तिग्रहे तुक्तप्रायश्चित्ताधेम । आशौचं तु नास्ति। दातृभो्तभ्यामज्ञाते' जनने मरणे .._ 
चा न दोषः । अन्यतरेण ज्ञाते दोषः। तत्र दातुर्शाने भोक्तरज्ञाने भोक्तरल्पं प्राय- ¢ 
> श्रित्तम्‌। दातुरज्ञानेऽपि भोक्त॒ज्ञनि पूर्णमेव । भोजनंनिमित्तकाशौचेऽपि कमे” 
 छोपोत। | 
हे ` ` आशौच वाले के स्पशं किये अन्न का और आशोची के अन्न का भोजन करने वाळा तोः 
__ आशोची का स्पशे किया अन्नमक्षण निमित्त और आशौची का अन्नमक्षण, ये दो प्रायश्चित्त एकबार 
` करे | आशौची का अन्न के प्रतिग्रह में तो पूर्ोक्त प्रायश्चित्त का आधा करे | आशोच तो नहीं 
` _होता। देने वाले और खाने वाले दोनों को ज्ञात न हो तो जननाशौच और मरणाशौच में दोष 
होता । किसी एक के जानकारी में दोष होता. है। उसमें देने वाले के ज्ञात रहने पर और 
'करने वाले के ज्ञात नहीं होने पर भोजन करने वाले को थोडा प्रायश्चित्त होता है। देने बाले | है 
का ज्ञान नहीं होने पर भीं भोजन करने वाले के ज्ञान होने पर पूरा प्रायश्चित्त होता है । भोजनः | 


0५. 
ट 


निमित्त आशोच में भी कमं का लोप नहीं होता । - 
SE ` - अथ स्वल्पसम्बन्धविषयकाशौचम्‌ ` क्ट 
व ब ठु कथमपि स्वल्पश॑बन्धयुक्ते स्तातं वासोयुतं स्यादिति त्रिशच्छ्लोकी | oe 
रेऽप्येवम्‌ । अयमस्यार्थ:--स्वल्पेनापि ' एकाहाद्याशौचप्रयोजकेन संब- 


_'उमाम्यामपरिशषाते, सूत नेव दोषकृत्‌ । - एकेनापि परिशते भोर 
येषु त्वन्तरामतस्तके । परैरन्नं प्रदातव्यं भोक्तव्यं चं हिजोत्तमै 


TD ४८ हैर | 
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पॉरच्छेदः उत्तः ] सुघाविशृि-दिन्दी व्याख्या-स हितः प्पष 


न्धेन युक्त शालकणामात्रादौ मृते सचेलं स्नानं कायंम्‌। सत्र गुरणो लघुनो 
वा मृताशौचस्य प्राप्तिकाले समाप्तिकाले च स्तातव्यमिति यावत्‌ । 


किसी प्रकार का अल्पसम्बन्ध होने पर वस्नसतहित स्नान करे, यह 'त्रिघतदलोकी' सें 

कहा है । स्मृत्यथंसार में भी ऐसा ही है। इसका यहां यह अर्थ है--थोड़ा भी एक दिन आदि 

° आशौच का प्रयोजक सम्बन्ध से युक्त होने पर साळा और दामाद आदि के मरने पर वस्रसहिंत 
स्नान करे | सवत्र बड़ा या छोरा मरणाशौच के प्रात होने और समाप्त होने पर स्नान करे | 


अथवा स्वल्पेदंशाहमिन्पक्षिणीनिदिनाद्याञ्ञचप्रयोजकः सम्बन्धयुंक्ते बन्घु- 
७ पुपनीतसपिण्डादी भृते देशान्तरे कालान्तरेऽपि स्तां अव्ये | 
तथा च यस्य सन्निहितकाले भाशी चप्रासिस्तस्यातिक्रान्तकाछे स्नानम्‌ । यस्य 
तु सन्निहितकालेडपि ` स्नानमात्रं तस्य कालान्तरे स्तानमपि नेत्यथं: । यद्वा 
स्वल्प आशौचप्रयोजकसम्बन्धभिन्नः सम्बन्ध: । यथा शालकसुतत्वम्‌ ऊढकन्यायाः 


भवत्येव । यत्किचित्संबन्ये आशौचाभावेऽपि स्नानमात्रं सचिघौ संत्र कार्यमि- 
यर्थः । पक्षत्रयमपि इदं शिष्टाचारे इश्यते इति युक्त भाति। | FS 9 
अधवा दुस दिन से भिन्न पक्षिणी और तीन दिन आदि स्वल्प आशौच के प्रयोजक सम्बन्धों ( 


से युक्त होने पर तीनों बन्चु, मामा और अनुपनीत सपिण्ड आदि के मरने में दूसरे देश में या 
दूसरे समय में भी स्नान होता ही है । निष्क यह है कि जिसका सन्निहित समय में आशौच प्रा 


है, उसका अतिक्रान्त समय सें स्नान होता है। जिसका, तो सन्निहित काळ में भी स्नान 


अथाशो चापवादः 
स पक्चधधा--कतृंतः, कमतः, द्रव्यतः, मृतदोषतः, विधानतः, इति । तत्र कतृतो | 
यथा--यतीनां ब्रह्मचारिणां च सपिण्डजननमरणयोर्नाशौचम्‌ । मातापितृमरणे | 
तु यतिब्रह्मचारिणोः सचेलं स्नानमात्रं भवत्येव । ब्रह्मचारिणः समावतंनोत्तरंः | 


शब्द अन्स्यकम का उपलक्षण है । हारीतः -'आातापि्सतु यत्मोक्त नतचार तु पुत्रकः ।  बतस्थोऽप्रि | 

हि इत्रीत पिण्डदानोदकक्रियाम्‌ ॥ मवत्यशौचं नैवास्य नेवारिनस्तस्य प्यते । साध्याय च प्रकुब व २ 
२. ब्रह्मचारी का आशौचाभाव ब्रह्मचये काळ में ही है। समावरन के पश्चात्‌ च्यहासञौक 

नमशचिभवेत्‌ ॥? इति । St या बे 


लन डर घर्मेसिन्थुः [ तृतीयः 


ब्रह्मचयंदशायां मृतानां पिन्रादिसपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचमुदकदान च कायम. | 
अतुगमननिहेरणनिमित्तकत्वाशौचं न्नह्मचारिणो$प्यस्त्येव । पित्राद्यन्त्यकमंकरणे' 
ब्रह्मचारिण आशोचमप्यस्त्येव । 
हृ पाँच प्रकार का है--कर्ता से, कम से, द्रव्य से, मरण दोष से और विधान से । उसमें 
` कर्ता से जैसे-यतियों और ब्रह्मचारियों को सपिण्ड के जन्म और मरण में आशौच नहीं होता। | 
माता-पिता के मरने में तो यति तथा ब्रह्मचारी का सव्र स्नानमात्र होता ही है। ब्रह्मचारी का 
समावतन के बाद ब्रह्मचर्यावस्था में मरे हुए पिता आदि सपिण्डों का त्रिरात्र आशौच और जळदान 
कर्तव्य है । अनुगमन और निहरण निमित्तक तो आशौच ब्रह्मचारी को भी है। पिता आदि के 
अन्त्यकमं करने में ब्रह्मचारी को आशौच भी है ही। 
आरब्धप्रायश्वित्तानां प्रायश्चित्तानुष्ठानसमये आशौचं न । समाप्ते तु 
प्रायश्चित्ते त्रिरात्रमतिक्रान्ताशौचम्‌। कृतकर्माङ्गनान्दीश्वाद्धानां तत्कमंसमाप्तिपय॑- 
न्तं तत्कर्मोपयोगिकार्यं आर्त्यादिसंकटे आशौचं न। जाताशौचमृताशौचवतोमंरण- 
समयप्रा्ौ` नाशौचम्‌। तेन दानादिकं सति वेराग्ये आतुरस्य संन्यासोऽपिः 
भवतीति सिन्ध्वादयः । देशविप्लवदुरभिक्षादिमहापदिः सद्यःशौचम्‌ । भापदपगमे 
आशौचावशेषे अवरिष्टाशौचमस्त्येव । 


उड आरम्म किये हुये प्रायश्चित्ों का प्रायश्चित्त करने के समय में आशौच नहीं है । प्रायश्चित्त ._ 
-____ की समाप्ति में तो तीन रात का अतिक्रान्ताशौच . होता है। कर्माज्ञ नान्दीश्राद्ध कर लेने पर उस जज से 
 करमंकीसमाप्तितकउसकर्म के उपयुक्त कार्य में और शारीरिक आदि के कष्ट में आशोच नदी | 
होता | जननाशौच और मरणाशौच वालों को मृत्युसमय प्राप्त होने पर आशोच नहीं होता । इससे ७ 

बैराग्य होने पर बीमार का दान आदि और संन्यास भी होता है, ऐसा निर्णयसिन्धु आदि का मत है। | 
 देशविप्छव और दुर्गिक्ष आदि बड़ी आपत्तिग़रों में सद्धःशौच होता है। आपत्ति की समासि में _ 
 आशौचकाशेष हो तो अवशिष्ट आशौच है ही | अल 


अथ कमंतः-- अन्नसत्रिणामन्नादिदानेष नाशौचम्‌। प्रतिग्रहीतुस्तु आमा- प 


३, अल्यकमंनिमित्तक. दश दिन का अस्पृश्यत्व तो रहेगा ही, जैसा दिवोदास ने कहा 
गत्रो वाऽसगोत्रो बा योडरिन दद्यास्सखे नरः | सोऽपि कुर्यान्‍नवश्राद्धं शुदथेत्त दशमेऽहनि | _ 
-'अन्यगोश्रोपसम्मन्धः प्रेतस्याऽरिनि ददाति यः। पिण्डं चोदकदानं च स दद्याहं समाचः 
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श्यादो चारब्धकृच्छादिव्रते च नाशौचम्‌। तत्र स्नानादिश्यारीस्नियमा: स्वयं 
कार्या: । अनन्तपूजादिकमन्येन कारणीयम्‌। ब्राह्मणभोजनादिकमाशौचान्ते । 
राजादीनां प्रजापालनादौ नाशौचम्‌। 'क्रत्विजां मघुपकंपूजोत्तरं तत्कर्मणि 
नाशौचम्‌ । तेन येष्वाधानपशुबन्धादिषु मधुपर्को नोक्तस्तेष॒ कृतेऽपि वरणे 
तांस्त्यक्त्वान्ये ऋत्विजः कार्याः । 


कर्म से-अन्न क्षेत्र चलानेवाों को अन्न आदि दान करनेमें आश्यौच नहीं होता । प्रतिग्रह 

लेने वालों को आमान्न के लेने में दोष नहीं है | पक्कान्न खाने में तो तीन रात दूध का पान करे | 

अनन्तत्रत आदि एवं एकादशी आदि में और प्रारम्भ किये हुये इच्छृत्त आदि में आशौच नहीं 

है। उसमें स्वान आदि शरीर नियम स्वयं करे । अनन्त का पूजन आदि दूंसरे से करावे । आशोच 

. के अन्त में ब्राह्मण भोजन आदि करावे | राजा आदि का प्रजापालन आदि में आशौच नहीं होता । 

मधुपक पूजन के बाद ऋत्विजों को उस कमे में आशौच नहीं है । इससे बिन आधान और पशु- 

बन्ध आदि में मधुप्क नहीं कहा है उनमें वरण करने पर भी उन ऋत्विजों को छोड़कर दूसरे 
ऋहत्विजों को करे | ' 


"दीक्षितानां दीक्षणीयोत्तरमवमृथस्तानपयन्तं यज्ञकमंणि नाशौचम्‌। दीक्षित- 
त्विश्भ्यां स्नानमात्रं कम॑मध्ये कायम । अवभूथात्पूवमेवाशौचाभाव; । अवमृथं तु त 
अवत्येवेति सिन्धुः । कर्मान्ते तु त्रिरात्रं पवन्यायात्‌ । रोगमयराजभयादिनाशार्ये ` 
शान्तिकमंणि नाशौचम्‌। क्षुत्पीडितकुटम्बस्य प्रतिग्रहे नाशौचम्‌ | विस्सरणशील- 
स्याधीतवेदशाज्ञाध्ययने$पि नाशौचम्‌ । । 

) दीक्षितो की दीक्षा के बाद अवभ्रथ स्नान तक यज्ञकर्म में आशौच नही है) दीक्षित और | 
ऋत्विज्‌ दोनों को कर्म के मध्य में स्नानमात्र करना चाहिये। अवभ्रथ से पहले ही आशौच का | 
अभाव है। अवशय तो नहीं होता ऐसा निर्णयसिन्यु का मत है। कर्म के अन्त में तो ली 
्याय से त्रिरात्र होता है। रोगमय और राजभय आदि के नाश के लिये शान्तिकर्म में आशौचः 
नहीं है। छुघा से पीड़ित परिवार के लिए प्रतिग्रह छेने में आशौच नहीं होता । भुल्कड विद्यार्थी 
को पढ़े हुए बेद और शास्र के पढ़ने में भी.आशौच नहीं होता । च 

'वेद्यस्य नाडीस्पशंने नाशौचम्‌। श्राद्धे तुक्तम्‌ । मूतिप्रतिष्ठाचोलोपनयतवि- | 
वाहायुत्सवतडागाद्युत्सगकोटिहोमतुलापुरुषदानादिककसंसु नान्दीश्राद्धोत्तरं ड 

नाशौचम्‌। संकस्पिते पुरश्चरणजपेऽविच्छेदेन संकल्पितह्रिवंशश्चवणादौ च प्रार- . 


१. ्र्मपराणे--“शहीतमशुपकस्य यजमानातु ऋत्विजः। पश्मादशौचे पतिते न भवेदिति | 
निश्चयः ॥? इति | ट | ङ ge 
२. माधवीय में ब्रह्मपुराण का वचन है--'तदबरहीतदीक्षस्य ज्ेविद्यस्य 45 | 
त्ववभ्रथे यावत्ताउत्तस्य न सूतकम्‌ ||? इति । § 2” ४ 35 या य 
« २. प्रवेताः-- कारवः शिल्पिनो वैद्या दासीदासास्तयैब च । राजानो राजसत्याभ सयः- ब्र 
% शौचाः प्रकीर्तिताः ॥? इति । ह र मक पा. 
४. हरिवंश की नवाह पारा *णविधि.गर्माधान प्रकरण भे, देनीमागवत की नवाह पारायणविधि 
आश्विन नवरात्र मे और मागवत की सप्ताह पारायणविधि कार्तिक मास में सुधाविद्ति में देखिये 


ata 
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ज्भोत्तरं वाशौचम्‌। कालादिनियमाभावे तु स्तोत्रहरिवंशादिकमाशो चे हेयमेव । 

सर्वोऽप्ययमाशौचापवादोऽतन्यगतिकत्वे आर्तौ च ज्ञेय इति सिन्धौ नागोजीये 

= रे त 

चोक्तम्‌। तेनानन्यगतिकत्वादिकमालोच्यवाशोचाभावो योज्य; । अत्र यद्वक्तव्य 
'तत्पूर्वार्ध तत्र तत्रोक्तमेव । 

वैद्य को नाडी-स्पशे करने में आशौच नहीं है । थाड में तो कहा है। मूति की प्रतिष्ठा, 

चूडाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि उत्सव एवं तालाब आदि का उत्सग, कोटिहोम, तुलापुदष- 

दान आदि कर्मा में नान्दीश्राद्ध के बाद आशौच नहीं होता । संकशपद्वारा पुरश्चरण में, जप में और 

अविच्छिन्न संकल्पित हरिबंशभ्रवण आदि में प्रारम्भ के बाद आशौच नहीं है। काळ आदि नियम के 

अभाव में तो स्तोत्र हरिवंश आदि का भवण आशौच में त्याग ही देना चाहिये । यह सभी आशौच 

का अपवाद दूसरी गति न होने पर और कष्ट में जानना चाहिये, ऐसा निणयसिच्छु और नागोजीय 

में कहा है । इससे अन्य गति के अभाव आदि को देखकर ही आशौचाभाव कीं योजना करनी 

ब्वाहिये-। यहाँ जो कहने योग्य है उसे पूर्वाधे में वहाँ वहाँ कहा ही है। . ई 

केचित्त ब्रतेष्विव दीक्षिताचामृत्विजामारब्धोत्सवादीनां च स्वरूपत आरः 

म्भतरुचावक्यकत्वा दार्त्याद्यभावेऽप्योशौचाभाव इत्याहुः । कच्याया ऋतुशङ्कादि- 

` संकटे ` मुहृ्तान्तराभावे कूंष्माण्डहोमादिना : जांताशौचे विवाहारम्भोऽपिः 

कायं इत्युक्तम्‌ । | me मेरे । > 

. ङुछलोग तो--नरतों के समान दीक्षित ऋत्विजों का और आरम्भ किये उत्सव आदि का 

स्वरूप से और आरम्भ से अत्यावश्यक होने से कष्ट आदि के न रहने पर भी आशौच नहीं होता-- 

'ऐसा कहते हैं | कन्या के आतंव शंका आदि -संकट में दूसरे सुहूत के न होने पर कूष्माण्ड होम | 

आदि करके जननाशौच में विवाह का आरम्म भी करना चाहिये, यह कहा है । A 


'विवाहादिषु नान्दीश्राद्धोत्तरमाशौचपाते पूर्वंसंकल्पितान्न मसगोत्रेर्दातव्यं 
“भोक्तव्यं च । दातारं भोक्तारं सिद्धान्नं च सुतकी न स्पृशेत्‌ । विवाहादौ तदन्यत्र 
चा भुञ्ानेष॒ दातुराशौचपाते पात्रस्थमप्यन्तं त्यकत्वान्यगेहोदकाचान्ताः शुद्धयः 
` न्तोत्यादि पूर्वार्धे उक्तम्‌ । एवं सहस्रभोजनादावपि पूव॑संकल्पितान्तेषु ज्ञेयम्‌ । 
 पाथिवशिवपूंजायां नाशौचम्‌। | 4 | ३ 
विवाह आदि में नान्दीश्राद्ध के बाद आशौच पड़ने पर पहले संकल्प किये हुए अन्नको | 
भिन्नगोत्र वाले परोसं और खाये । दाता-मोक्ता और सिद्धान्न को आशौची स्पश न करे। | 
“विवाह आदि में या दूसरी जगह ब्राह्मणों के भोजन करते हुए दाता को आशौच पड़ जाय तो 
पात्र के मी अन्न को त्यांग कर दूसंरे के घर के जळ से कुलला करने से शुद्ध होते हैं; इत्यादि पूर्वा 
.. में कहा है | इसी प्रकार सहल भोजन आदि में भी पहले के संकल्पित अन्नों के विषय में 
ः जानना चाहिये | पार्थिव शिवलिज्ञ-पूजन में आशौच नहीं होता । | ; र 
आशौचे संध्याश्रौतस्मातंह्ोमादिविषये पूर्धि उक्तम्‌ । अंग्निसमा रोपप्रत्य 


ह छथुविष्गुः--“नरतयशविवा देषु भाडे दोमेऽचने जपे। आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्षे द 
| वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसन्नयोः । नान्दीश्राद्धं विवाद्दादौ श्राद्धे कपरिक्रिया ॥? इति 
स्थ्यामिष्टि चरं होमं यावज्जीवं समाचरेत्‌ । न त्यजेत्‌ सूतकें 
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वरोहावाशौचयोन कार्यों । तेन समारोपोत्त रमाशौचपाते पुनराघान्तमेव । समा- 
रोपप्रत्यवरोहयो रन्यकतृकत्वस्याशौ चापवादस्य चाभावात्‌। इदं बह्वचानां | 


दवादशाहं होमलोपेऽनयेषां ज्यहं होमलोपे एव पुनराधानं ज्ञेयम्‌ । 'ग्रहणनिमित्तके 
स्नानश्राद्धदानादो नाशौचम्‌ । करिचत्स्नानमात्रं कार्य न ्राद्वादोत्याह । 


आशौच में सन्ध्या और भौत स्मार्त होम आदि के विषय में पूर्वार्ध में कहा है । अग्नि 
का समारोप और प्रत्यवरोह ये दोनों आशोच में नहीं करे | इससे समारोप के बाद आशौच पड़ने 
प्र पुनः आधान ही होता है क्योंकि समारोप और प्रत्यवरोह का दूसरा कर्ता और आशौच 
को परिहार नहीं है। यह पुनः आधान बहुचों के बारह दिन और दूसरों के तीन दिन होम का 
छोप होने पर ही जानना चाहिये । ग्रहण निमित्तक स्नान, भाड और दान आदि में आशौच नहीं 
होता । कोई ग्रहण में स्नानमात्र कहते हैं, भड आदि नहीं। हु 


संक्रान्तिस्वानादावापे नाशौचम्‌। नित्यक्ृत्येष स्तानाचमन भोजननियमा- 


S 


स्पृश्यस्पशेनादिनियमेषु नाशौचम्‌। अव्यदवेश्वदेवब्रह्मयज्ञदेवपूजादि नित्यं 
नेमित्तिकं कास्यं चाशौचेषु न कार्यम्‌ । भोजनकाले आशौचापादकजननमरण- 
श्रवणे मुखस्थं ग्रासं त्यक्त्वा स्तायात्‌। मुखस्थग्रासंमक्षणे एकोपवासः । सर्वाः 
न्तभोजने त्रिरात्रोपवास! । इति कमत आशौचसदसऱङ्कावविचारः। ` 


~ 


| संक्रान्ति के स्नान-दान आदि में भी आशौच नहीं है। नित्य ऊंत्य--स्नान, आचमन, भोजन 

के नियम और अस्य के स्पशे आदि नियमों में आशौच नहीं होता। अन्य वेश्वदेव, ब्रह्मयज्ञ, 

देवपूजन आदि नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म आशौच में नहीं करे | भोजन के समय में आशोच 
५  सेम्पादक जनन-मरण के सुनने पर मुंह के ग्रास का त्याग कर स्नान करे। मुँह का आस खा लेने 

पर एक दिन का उपवास करे | सब अन्न खा लेने पर तीन रात का उपवास करे । यह कमं से 

आंशौच के होने न होने का विचार ह) : । र 

- अथ द्रव्यतः = पुष्पफल पूललवणमघुमांसशाकतुणकाष्ठोदकक्षी रदघिघृतौषः 
धतिलतद्विकारेक्षुतद्रिकाराणां लाजादिभाजितान्तस्य लड्डुकादीनां चाशोचिस्वामिः 


स्यजन्‌ गब्छेदघो दविजः ॥ सूतके मृतके चेव सन्‍्याकर्त समासत । मनसोस्चासस्यन्नास ज्जः सूतके मृतके चेव सन्ध्याकर्म समाचरेत्‌। मनसोच्चारयेन्सन्त्राच्‌ प्राणा. 

याममृते द्विजः ॥' भारद्दाज:--'सूतके मृतके कुर्यात्‌ ग्राणायामममन्त्रकम्‌। तथा माजनमन्‍्त्रोस्तु 

सनसोच्चाय माजयेत्‌ ॥ गायत्री सम्यगुच्चाय -सूर्यायाष्य॑ निवेदयेत्‌ । मालन द न वा कायमु स्थानं 

न चैव हि |! पैठीनसि ने भी अध्य में मन्त्र का उच्चारण कहा है--'सतके साविज्याउञ्नलि प्रक्षिप्प 

सूर्य ध्यायन्नमस्कुर्यात्‌ ।' आशौच में बा के--'सतके क्मंणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते 

इत्यादि वचन पूर्णसन्ध्या का त्यागपरक है । पच | वह धा: 

. ` १, छिज्नपुराणे--सूतके मृतके चैव न दोषोः राहुदशने । तावदेव मवेच्छुद्धियाबन्हुक्तिने | 

हश्यते ॥' व्याप्र--स्मातंकसंपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके । इति । Mr hs? 

. २ बृद्धशातातपः--'यदा भोजनकाले तः अशुचिर्भवति दिजः। ससौ निश्चिप्य ते आस 

सनात्वा विप्रो विशुद्धथति ॥ भक्षयित्वा द तं आसमहोरात्रेंण ज्यति । अशित्वा सवमेवान्न (राण | 
20७ विशुद््यति ॥' इति | >> ४ ड ह 

: ३. पुष्प-फल-मूलादि में शाक शब्द से दशविध शाक का ग्रहण है, जैसे गुडपजकरीरा लपञकरोर 

अफळकाण्डाधिरूदकम्‌ । त्वक्‌ पुष्पं कवक॑ चेव शाकं दशविषं स्मृतम्‌ ॥' मूळ मूळी आदि 
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नकी घर्मेसिन्धु । [तृतीयः 


कानामाशौचिगृहस्थितानां च ग्रहणे दोषो न । आशौचिहस्तात्तु किमप्येतन्न 
ग्राह्मम्‌। 'पण्ये तु वणिजादेराशौचेऽपि तद्घस्ताज्ञवणादेरासान्तस्य च क्रये नः 
दोष: । जलदधिलाजादिक तु क्रयेणापि तद्स्तान्न ग्राह्यम्‌ । 


रभ्य से--आशोच वारे को और आशौच वाले के घर में रखे हुए पुष्प-फल-मूल-नमक- 
मधु-मांस-साग-तृण-लकड़ी-जल-दूध-दही घी-औषध-तिल, तिळ के विकार, ऊख, ऊख कें विकार, ढाबा १ 
आदि सुने हुए अन्न और छड आदि के ग्रहण में दोष नहीं है | आशौच वाळे के हाथ से तो ये सब्र ` 
वस्तु कुछ भी नहीं ग्रहण करे | बाजार में तो बनिया आदि के आशौच में भी उसके हाथ से 
नमक आंदि तथा कच्चा अन्न के खरीदने में दोष नहीं है । जळ, दही और छावा आदि कोः 
तो ९ रीद कर भी उसके हाथ से नहीं लेना चाहिये । 


अथ मृतदोषतः--शास्रानुज्ञां विना शक्राग्निविषजलपाषाणभृगुपातानशः 
नादिभिबुंद्धिपूवंकं ` स्वेच्छयात्मधातकानां नाशौचम्‌ । तच्चात्मघातनं क्रोधा- 
त्परोहशेन वास्तु स्वत एवेष्ठसाघनताश्रमेण वा । तथा चौर्यादिदोषे राजह- 
तानां पारदार्यं तत्पत्यादिहतानां विद्य॒द्धतानां च नाशौचम्‌। अन्येनिबिद्धोऽपि 
गर्वात्नदीतरणवृक्षाधिरोहकूपावरोहादौ प्रवृत्तो मृतस्तस्यापि नाशौ चम्‌ । 
मृतदोष से--शासत्र की आज्ञा के विना हथियार, आग, विष, जळ, पत्थर, ऊंचे पबत आदि 
. से गिरकर जानबूझकर अपनी इच्छा से आत्मघात करनेवालों का आशौच नहीं है.। वह आत्मघातः 
`  क्रोचसे या दूसरे के उद्देश से हो अथवा इष्टसाधन के भ्रम से हो। और चोरी आदि करने के. 
 दोषमेंराजाद्रारा मारे हुए का आशौच नहीं होता | दूसरों से मना करने पर भी घमण्ड से 
नदो में तैरने, पेड़ पर चढ़ने, कुण में उतरने आदि में लगा हुआ पुरुष मर जाय तो उसका मी: 
आशौच नहीं होता है। _ र कु 
यो गवादिहरणाथ तद्धननाथ वा प्रवृत्तो गोसपंनखिश्चुंगिदंष्टिगजचो रविप्रा- 
न्यजादिभिहंतस्तस्य नाशोचम्‌ । महापातकिनां तत्संसगिणां च महापापितुल्या- 


बथुवा पाळक आदि का, करीर बाँस का अंकुर, अग्र बेत आदि का, फळ कोहड़ा परवल आदि का,. 
काण्ड कमलादि का नाळ, अधिरूढक ताउत्रीजांकुरादि, त्वक्‌ विजौरा नीबू आदि का, पुष्प कचनार 
अरासत आदि का, कवक = छत्राक, ( कुकुरमुत्ता )। कोई शाक का छ प्रकार कहते है-_'पत्नं पुष्पं: 
. फले नालं कन्दं संस्वेदजं तथा | शाकं षड्विधमुद्दधिशं गुरु विद्याद्यथोत्तरम्‌ | संस्वेदर्ज-छत्राकम । 
१. मरीचिः- 'ळवणे मधुमासे च पुष्पमूलफलेषु च । शाककाऽतृणेष्तरप्सु दधिसर्पिःपयःसुः 
तिळोषधाजिने चेव पक्वापक्त्े स्वयं ग्रहः | पण्येषु चेव सवेषु नाशौचं मृतसूतके |? पक्वः 
आदि, अप्रक्व तण्डु आदि | ( 
An अपनी इच्छा से आत्मघात. करने पर षर्त्रिंशन्मत और कूर्मपुराण में. 
व्यापादयेऽद्य आत्मानं स्वयमरन्युदकादिभिः | विहितं तस्य नाशौचं नापि कायोंदकक्रिया |” 
स्वेच्छया मरणं विप्राच्छज्ञिदंट्रसरीसुपैः । अन्तयान्त्यजतरिषोद्वन्वैरात्मना चैव ताडनैः || 
चव महापातकिनस्तथा । ज्लियश्च व्यमिचारिण्य आङ्ढपतितास्तथा ॥ न तेषां स्नानः 
पिण्डनम्‌ |? अज्ञिराः-“चण्डालाङुदकात्‌ सर्पाद्‌ ब्राह्मणाद्‌ वैद्युतादपि | दंष्ट्रि त 
पापकमणाम्‌॥। उदके पिण्डदानं च प्रेतेभ्यो यत्मदीयते । नोरतिष्ठति तत्स- 5 
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परिच्छेदः उत्तर ] सुधाविषृतिः दविन्दीव्याख्या-सद्वितः 


नां च पतितानां नपुंसकानां च मरणे नाशौचम्‌। स्त्रीणां च पत्यादिहन्त्रीणा 
हीनजातिगामिनीनां गर्भेघ्नीनां कुलटानां च पूर्वोक्तात्मघातादिपापयुक्तानां च 
मृतौ नाशौचम्‌ । तत्रेषां शवानां स्पर्शाश्रतपातवहनदहनान्त्यकर्माणि न कुर्यात्‌। | 
जो गाय आदि के चुराने या उसे मारने में प्रदत्त हुआ पुरुष-गाय, वैल, सांप, नखबाले, ड 
सींगवाले दांत वाले, हाथी, चोर, ब्राह्मण और अन्त्यजादि द्वारा मारा गया है उसका आशौच नही | 
होता । महापातकी और उससे संसर्ग करनेबाळो के तथा महापापी के समानों के पतित और नपुंसको 
के मरने में आशौच नहीं है । पति आदि को मारने वाली, नीच जाति से गमन करनेवाली, गर्भ 
का हनन करनेवाली, कुलटा और पूर्वोक्त आत्मघात आदि पापयुक्ता ख्रियों के मरने में आशौचः 
नहीं होता । उसमें इनके मुद का स्पश, आंसू गिराना, दोना और दाइ रूप अन्त्य कर्मो को. 
नहीं करे । 
स्पर्शादिकरणे ज्ञानाज्ञानाभ्यासादितारतम्येन कृच्छात्िकृच्छसांतपनचास्द्राः 
यणादिप्रायश्चित्तानि सिष्ध्वादिग्रन्थान्तरतो ज्ञेयानि। तेनेषां मृतदेहस्य जले 
प्रक्षेप; । ततः संवत्सरोत्तरं पुत्रादिस्तदीयात्मघातादिपापानुसारेण प्रायश्चित्त 
तस्य कृत्वा नारायणरबाल च कृत्वा पणंशरदाहादिपूवंकमाशौचमौध्वंदेहिके च 


कुर्यात्‌ । 
स्पश आदि करने में ज्ञान, अज्ञान और अभ्यास आदि के तारतम्य से कृच्छू, अतिकृच्छ,. 
सास्तपन और चान्द्रायण आदि प्रायश्रित्तो को निणयसिन्थु आदि दूसरे ग्रन्थों से जानना चाझ्यि। 
इससे इनके मरे शरीर को जल में फॅक दें | उसके बाद साल भर के बाद उसके पुत्र आदि उसके. 
आत्मघात आदि पाप के अनुसार उसका प्रायश्चित्त और नारायणबछि करके पर्णंशरदाइादि पूवक _ 
आशौच और औषध्वंदेहिक करे । pe 
केचित्प्रतशरीरं दरध्वा दाहनिमित्तं चान्द्रायणत्रयं कृत्वाऊस्थीनि संस्थाः = 
प्याब्दान्ते पर्वोक्तरीत्यौध्वंदेहिकमित्याहुः । अथवा लौकिकाम्तिना तुष्णीं दग्ध्वा 
स्वजीवनसंदेहाद्ठा भक्त्या वा 'पुत्रादयः संवत्सरादर्वागपि तत्तदात्मघाता दिपा 
पोक्तद्विगुणप्रायश्चित्तपूवेकं नारायणबरि कृत्वा पणंशरदाहमस्थिदाहं वा कृत्वाः 
शौचमोध्वंदेहिकं च कुयुँ: । इदं च प्रायरिचत्तार्हाणासेव । घ्रायर्चित्तानहाणां 
स्फोटेन बहिष्कृतानां घ दासीद्वारा पतितोदकविध्यनन्तरं सपिण्डीकरणवर्जमो 
ध्वंदेहिकम्‌ । तेन सांवत्सरिकमप्येको हिष्टविधिनेव । ब 
. कुछ लोग कहते हैं कि प्रेत के शरीर का दाइ कर दाइ के निमित्त तीन चान्द्रायण 
अस्थियों को स्थापित कर साळ के अन्त में पूर्वोक्त रीति से औषध्वंदेहिक करे | 
अग्नि से विना मन्त्र के चुपचाप दाह करके या अपने जीबन के सन्देह से या 
वष से पूयं भी उन-उन आत्मधात आदि पापों के पूर्वोक्त प्रायश्चित्त दुगुना के 
ब॒छि करके पणंशरदाह या अस्थिदाह कर आशौच और औष्वदेहिक करे । यह भी 
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है जो प्रायश्चित्त योग्य हैं | जो प्रायश्चित्त के अयोग्य हैं और जो. घटस्फोट-विधि से बहिष्कृत हैं 
उनका दासी द्वारा पतितोदक-विधि के बाद सपिण्डीकरण को छोड़कर ओध्वेदेहिक कर्म करे | इससे 
वाषिक भाद एकोद्दिष्ट दिधि से ही करे | 

यद्वात्मघातिनां पुत्रादिमुंतजातीयवधोक्तब्रह्महत्यादिप्रायश्चित्तसहितं चाऱ्द्रा- 
यणं तसकृच्छदयं च कृत्वा नारायणबलिपूर्वंकं तं दहेत्‌ । तथा चात्मघातिनां 
गोगजव्याघ्रादिहेतुकदुमरणवतां च पतितादीनां च पूर्वोक्तानां सर्वेषां न मरर्णाद- 
नादारभ्याशौचं कितु त्तऱप्रायश्चित्ततारायणबलिपूरवंकस मन्त्रकदाहदिनमार- 
स्येवाशौचम्‌ । 


या आत्मघात करनेवाछों का पुत्र आदि मृत जाति के वध का कहे हुए ब्रह्महत्यां आदि 
'प्रायश्चित्त के साथ चान्द्रायण -और दो ततङ्च्छ तथा नारायण बलि करके उसे जलावे । इसलिये 
आत्मघात करनेवाछों को बैलहाथी:बाघ-आदि के द्वारा दुमरण होने वाछों का, पतित आदि का 
“और पूर्वोक्त सब का मरणे दिन से आशौच नहीं होता किन्तु उन-उनके नारायण बलिपूर्वक प्राय- 
"श्चित्त और. मन्त्रसहित दाह-दिन से ही आशौच होता है। | 


जलाग्न्यादिमिः 'प्रमादमृतानां तु मरणदिनादारभ्याशौचादिकमस्त्येव । 
तच्च त्रिरात्रमिति केचित्‌। दशाहमिति बहवः । कितु प्रमादमरणस्यापि दुर्म र- 
गत्वात्तन्निमित्तप्रायश्चित्तपूवंकमेव दाहादि कायंम्‌। तदुक्तं स्पृत्यथंसारे--'चण्डा: 
'लगोब्राह्मणचो रपुदंट्टिसर्पाग्न्युदकादिभि: "प्रमादान्मरशे चान्द्रायणं तप्तकृच्छद्य॑ 
'च तत्प्रायश्चित्तं कृत्वा पञ्चदश कृच्छाणि वा प्रायश्चित्तं कृत्वा विधिवहहनाशौ चो- 
दकदानादि सव,कार्यमेवर इति । प्राणान्तिकप्रायश्चि्तेन मतस्य दशाहमाशौचं 
सर्वाणि प्रेतकार्याणि च कतंव्यानि, प्रायश्चित्तेन तस्य शुद्धत्वात्‌ । एवमारब्धप्राय- 

_ श्रित्तमध्ये मरणेऽपि शुद्धत्वादिकं ज्ञेयम्‌ । 


जल और अग्नि आदि से और प्रमाद से मरे हुए का तो मरने के दिन से आशौच 
आदि है ही । वह आश्चौच त्रिरात्र होता है, ऐसा कोई कहते हैं | बहुत लोग दस दिन का आशौच 


` १.प्रमादवश मरण में आशौचादि सभी कृत्य होंगे, जैसा अङ्गिरा ने कहा है--'अथ 
` केश्‍चित्रमादेन प्रियेताग्ल्युदकादिभिः | तस्याशौ चं विधातव्यं कव्या चोदकक्रिया |? ब्राहे -- प्रमा- 
' 'दादापे निःशङ्कस्वकस्माद्विधिचोदितः | “ज्चिदंष्ट्रनखिव्यालविषविद्युज्ञडादिमिः || चण्डालैरथवा 
चरितो वापि कुत्रचित्‌ तस्य दाहादिऋं काये यस्मान्न पतितस्तु सः]? इति | व; 

2 २. जह्मपुराण में भी कहा है--'प्रमादादपि _ निः्शङ्कल्वकस्मा द्विषिचो दितः । चाण्डालेर्बा- 


दि यथोदितम्‌ । इत्वा नारायणबज्िमनित्यत्वात्तदायुषः |? इति| 


DigitizedbyeGangoi. | 


“कहते हैं | किन्तु प्रमाद से मरण भी दुर्मरण है इसल्यि उसके निमित्त पहले प्रायड्चित्त करके ही दाह 
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आदि करे | इसे स्मृत्यथ॑सार में कहा है-- चाण्डाळ, गाय, बैल, ब्राह्मण, चोर, पशु, दांत वाळे, सांप,. 
अग्नि और जल आदि से प्रमाद से मरने में चान्द्रायण, दो ततऊच्छू तथा उसका प्रायश्चित्त करके 
या पन्द्रह तसकृच्छोंको करके विधि के साथ दाह, आशौच और जळदान आदि सब करे ही! प्राणा- _ 
न्तिक प्रायश्चित्त से मृतक के दस दिन का आशौच और सब प्रेतकायों को करना चाहिये, क्योंकि... 
प्रायरिचत्त से वह शुद्ध हो जाता है | इसी प्रकार आरम्म किये हुए प्रायरिचित्त वालों की प्रायविचत्त के 
बीच में मरने पर भी शुद्धि आदि जाने । 
भाहितारनेस्तु पतितादेमंरणे दर्पादिना चाण्डालश्च ङ्गिचो रादिदतुक्रे च मरणे 
विशेषः 
त्रेतार्नीन्प्रक्षिपेदप्सु आवसथ्यं चतुष्पथे । 
. पात्राणि तु दहेदग्नौ साग्निके पापकर्मणि ॥ 


ततः प्रायश्चित्ताहेत्वानहंत्वादिपूर्वोक्तव्यवस्थया -नि्मथ्यानिना दाहाद्य-- 
न्त्यकर्मेति । र | न 

महापातकसंयुक्तः साग्निको यदि जीवति । | 

पुत्रादिः पालयेदग्नीन्प्रायश्रित्तक्रियावधि ॥ है 

प्रायश्चित्तं न कुर्याद्यः कुवंन्वा स्रियते यदि | Fo 


जलेग्तीनाक्षिपेदग्ती पात्राणि तु जरेष वा ॥ | | 
आहिताग्नि का तो जो पतित आदि हैं उस के मरने में और उसके अभिमान से चाण्डाल, 
सींग वाळे पश, चोर आदि के द्वारा मरने में बिशेष है-आहिताग्नि के पातित्य आदि इ्मेरण में त्ता 
अग्नि को जल में और आवसथ्य ( यह्य ) अग्नि को चौराहे पर फेक दे, पात्रों को तो आग में जळा 
दे | तदनन्तर प्रायविचत्त की योग्यता अयोग्यता आदि पूर्वोक्त व्यवस्था ते मन्यन की हुई अग्नि से दाइ 
आदि अन्त्य कम करे । महापातकी आहिताग्नि यदि जीवित है तो उसके पुत्र आदि प्रायर्चि्त पर्यन्त. 
अग्नियों की रक्षा करें | जो प्रायश्चित्त करते हुए मर जाय तो उसकी अग्नियों को जळ सें फेक दे और | 
पात्रों को अग्नि में या जळ में फेंक दे । ता टे 
माधवीये आहिताम्नेदु मंरणेऽप्यात्मघाते च तं. लौकिकाम्निना तुष्णीं दरध्वा 
तदस्थीनि क्षीरेण प्रक्षाल्य तत्प्रायञ्चित्तं कृत्वा श्रौतास्निसिः समन्त्रकं . दाहादि. 
कार्यमित्युक्तम | इदं निरग्नेरपि दुमरणे योज्यम्‌। . 5 वर 
माधवीय सें आहिताग्नि के दुमरण में मी और आत्मबात में उसको लौकिक अग्नि से ` 
मौन जलाकर उसकी अस्थियों को दूध से धोकर और उसके प्रायञ्चिच को करके औत अग्नि से 
मन्त्रसहित दाह आदि करे, . यह कहा है । यह निरग्नि के भी डुमेरण में योजना करे। | Me 
प व अथ सपहते विशेष | | 0 
प्रमादेन वा दर्पादिना वा सपंतो मृतावाशौचादि न कायम । वक्ष्यमाणं ` 
चागपूजाव्रतं कृत्वा नारायणबलिसौवण्णनागदानप्रत्यक्षणोदानानि* कृत्वा - 5 पान वाती 


१. व्यासः--सौवर्णभारनिष्पन्न॑ नागं इत्वा तयेव गाम्‌। व्यासाय दत्वा बिचि चिः 
मा चुयात्‌ । भविष्ये--“पश्चम्यां पन्नगं हैमं स्वणेनेकेन कारयेत्‌। क्षोराज्यपात्रमध्यस्थ पूज्यः 
विप्राय दापयेत्‌ ॥। ग्रायश्चित्तमिदं प्रोक्तं नागद्स्य शम्भुना ॥? इति | 6 7 अल जा 
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` ज्ञौचादि कार्यम। सवंत्र दुमंरणे पतितादिमरणे च तत्तत्म्रायश्रित्तादि कृत्वा 
-दाहाशौचादि कायंमित्युक्तम्‌ । 
प्रमाद से या घमंड आदि से या सांप से मरने में आशौच आदि नहीं करे । आगे कहा जाने 
चाळा नागपूजाब्रत करके नारायणबलि, सोने के नांग का दान और प्रत्यक्ष गोदान करके दाह 
आशौच आदि करे । सब्र जगह दु्मरण और पतित आदि के मरने में उन उनके प्रायश्चित्त आदे 9 
को करके दाह और आशौच आदि करे, ऐसा कहा है ।. “ 
तत्र प्रायश्चि त्तानि प्रसद्ञादुच्यन्ते -बुद्धिपूवंकमात्मघातेन मृतानां त्रिश- 
त्कृच्छाणि प्रायश्चित्तम्‌ । एतच जातिवधप्रायश्चि त्तेन स पुच्चितं कार्यम। तद्यया-- 
ब्राह्मणेनात्मचाते कते द्वादशाब्दं ब्रह्महत्याप्रायञ्चित्तं विशत्कृच्छमात्मधात- 
प्रायश्चित्त च. तत्पुत्रादिः कुर्यात्‌। ब्राह्मणसित्रयात्मघाते कृते ब्राह्मणस्त्रीवधः 
प्रायश्चित्तं त्रिशत्क्ृच्छाणि च । एवं शूद्राद्यात्मधाते$्प्यूह्मम्‌ । अशक्तावात्मघाते 
-चान्द्रायणद्वयं त्षकृच्छ्चतुष्कं च । 
उससें प्रसङ्ग से प्रायश्चितों को कहता हूँ। जानबूझ कर आत्मघात से मरे हुए का तीस 
क्च्कर प्रायश्चित्त है । इसे जातिवध के प्रायश्चित्त के साथ करे । वह इस प्रकार, जैसे-ब्राह्मण दवारा 
आत्मघात करने पर बारह वर्ष का प्रायश्चित्त, ब्रहमहत्या का प्रायश्चित्त, तीस कृच्छू और आत्मघातं 
-का प्रायश्चित्त आत्मघाती का पुत्र आदि करे । ब्राह्मण की त्री के आत्मधात करने पर ब्राह्मण के ख्री- 
` चंध का प्रायश्चित और तीस इच्छ भी करे | इसी प्रकार शूद्र आदि के आत्मधात में भी कल्पना 
करनी चाहिये । असमर्थता में आत्मघात में दो चान्द्रायण और चार तकषङकनछू हैं। 
प्रमादेन जलादिमरणे पञ्चदश कृच्छाणि, चान्द्रायणप्‌व॑क तप्तकच्छुदयं वा। १ 
'पतितमृते षोडश कृच्छाणि । ` ्रह्महत्यादिपापिनां प्रायश्चित्तात्पूव मरणे तत्त- 
_ त्त्पापप्रायश्चिततं पुत्रेण कार्यम । प्रायश्चित्तानर्हाणां तु पतितोदकदानविधिरेव न 
_ _ प्रायश्ित्तादीत्युक्तम्‌ । 
` प्रमाद से जळ आदि में मरने पर पन्द्रह कृच्छू करे, अथवा चान्द्रायण करके दो तसझछ 


` करे) पतित के मरने पर सोलह कृच्छर करे । ब्रह्महत्या आदि पापवाछों का प्रायश्चित्त से पहले _ 
मरने पर उनःउन पापों का प्रायश्चित्त पुत्र को करना चाहिये । प्रायश्चित्त के अयोग्यों कातो 


की जळदान विधि ही है प्रामश्चित्त आदि नहीं, यह कहा है। | 

` सिन्धौ तु प्रायश्ित्तानर्हाणामपि पुत्रादिर्नारायणबलिपूव सर्वंमौध्वंदेहिकि 
पिण्डीकरणं दर्शोदिश्राद्ध गयादिश्नाद्धः च कुर्यादेव । एवं म्लेच्छीक्कृतस्यापि पतिः | 
विषय इत्युक्तम्‌। इदमेव युक्तम्‌। यस्तु किचित्कालं स्लेच्छीकुतः 
'घोडशक्च्छादिप्रायश्रित्तं पुत्रेण कृत्वा पर्णशरदाहादि कायम । | 
चौयंपारदार्यादिहेतुकेषु दुमंरणे चान्द्रायणद्वयं तप्तकृच्छ वेत्याः 
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व रि च व्याश्नादिहेतुकदुम रणेषु 'शातातपोक्तदानादिविधिरपि कार्यः । तथा 
ह ग विश्रकन्याविवाहनम्‌ । गजहते चतुनिष्कपरिमितहेमनिमितगजदा- 
म्‌। राजहते सौवणंपुरुषदानम्‌ । चोरहते प्रत्यक्षधेनु दानम्‌ । वेरिहते वृष 

दानम्‌ । वृषभेण हते यथाशक्ति हेमदानम्‌ । शय्यायां च सृते देया शय्या तुली- 
त निष्कहेमनिमितविष्णुप्रतिमाधिष्ठिता च । ` 

और बाघ आदि के द्वारा हुए दुर्मरणों में शातातप कथित दान आ 

ुर्मरणों की विधि 

ही | जैसे - वाष से मरने पर ब्राह्मण की कन्या का विवाह करा दे। हि मरने चर 
नष्क सुवण के बने हाथी का दान करे । राजा से मरने पर सोने के पुरुष का दान करे। चोर से मरने 
पर व्र गोदान करे | शत्रु से मरने पर बेळ का दान करे। बैल से मरने पर यथाशक्ति सोने का 
दान करे। खटिया पर मरने से तोसकसहित खटिया का दान करे, जिस पर एक निष्क 
सोने की निर्मित विष्णुप्रतिमा रखी हुई हो । | ; 

शोचहीनमरणे द्विनिष्कहैमविष्णुदानम्‌ | संस्कारहीनमरणे विप्रपुओपन- 
थनम्‌ । अश्वहते निष्कत्रयहेमक्र ताश्वदानम । शुंना हते क्षेत्रपालस्थापनम । 


१, शावातपोक्त दुर्मरणनिभित्तक दान- ज्यजिये नहे हिने सिस उ 7 दुर्मरणनिमित्तक दान--“्याब्रेण निहते बिग्रे विग्रकन्याँ विवाहयेत्‌ 
ताउ | ड कन्यां विवाहयेत्‌ । सपे- 
ग त pe ॥ चदनिष्कमितं हैमं गजं दद्यादू गजेहंते। राज्ञा विनिइते वार 
Eo म्‌। चोरेण निहते धेनु वेरिणा निहते इषम्‌ । इष्ण निहते दद्याच्चयाश्चक्त्या तु 
शस्पामृते प्रदातव्या शय्या तूळीसमन्विता । निष्कमात्रसवर्ण 
ते शा शब्य सुवणस्य बिष्णुना समघिष्ठिता ॥ 
म मरते चेव द्विनिष्क॑ स्वणंजं हरिम्‌ । संस्कारहीने च मृते कुमारमुपनायेयेत्‌ ॥ निष्कृत्रयं 
स्व मितं दद्यादस्वं इयाइते । शना इते क्षेत्रपोल स्यापयेन्निचशक्तितः ॥ सूकरेण हते दद्यान्मिषं 
दक्षिणान्त्रितम्‌ । कृमिमिश्च मृते 'दद्यादू गोधूमान्‌ पञ्चखारिकाः ॥ -- | 


इक्षं इक्षहते दयात्सौवरणंवज्नसंयुतम्‌। श्ज्ञिणा निहते. दर्याद इषभे वजरं वंखसंयुतंम | शकटेन | 
वषभ म॥ शकटेन | 
मृते दद्याद्‌ दर्यं सोपसरान्वितम्‌ । अणुपातमृते चेव प्रदद्याद्‌ घान्यपवेतम्‌ ॥ अग्निना निहते काँ 
झदपान स्वशक्तितः। दाइणां निइते चेव कर्तव्या सदने सभा ॥ शरण निहते दद्यात्‌ सवत्सा गा 


पयस्विनीम्‌ ॥ इषेण च मृते दद्यान्मेदिनीं देमनिर्मिताम्‌ । उद्धच्धनेन च सृते कपि कनकनिर्मितम्‌।। ¬ 
सृते जलेन वरणे हैमं दद्याद्‌ द्विनिभ्कजम्‌ । विषूचिका सृते स्वाद. भोजयेच्च शातं दविजान्‌॥ 


घतघेनुः प्रदातव्या कण्ठान्नकवले मते | कासरोगेण च मृते अष्टकन्छ मतं पतव पळ ह 

ह ते अष्टकच्छू अतं चरेत्‌ || अतिसारमृते लक्षं | 
गायश्याः यतो जपेत्‌. । शयाकिन्यादिग्रइगरस्ते जपेद्‌ रुद्रं यथोदितम्‌ ॥ विद्यत्यातेन निह दिदा 22 आय 
%पमाचरत्‌ । अन्तरिकषमृते काय वेदपारायण तथा ॥ सच्छालपुत्तक॑ द्यादस्पृश्यस्पशतों मृते। पति 
च शत कुयाव्याजापत्यांस् षोडश ॥ सृते चापत्यरहिते ऋच्छागों नवति चरेत्‌ । एवं कते विधाने हः 


विदध्या दौष्वं दे हिकम्‌ |!” इतिः। 
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सुकरहते महिषदानम्‌ । कृमिभिहंते पञ्चलारीमितगोधूमदानम्‌। वृक्षहते वल्च- 
युतसौवणंवृक्षदानम्‌ । श्णृज्धिणा हते वस्तयुतवृषभदानम्‌ 
किचिद्‌ द्रव्यदानम्‌ । भृगुपातमृते धान्यपवंतदानम्‌ । | 

अशुचि अवस्था में मरने पर दो निष्क सोने की विष्णुप्रतिमा का दान करे । संस्कार- 
रहित मरने सें ब्राह्मण के पुत्र का यज्ञोपवीत करावे | घोड़े से मरने में तीन निष्क सुबर्ण का घोड़ा 
बना कर दान करे | कुत्ते से मरने पर क्षेत्रपाळ का. स्थापन करे | सूअर से मरने पर भेंसे का दान 
करे । कीड़ों से मरने में पांच खारी परिमित गेहूं का दान करे । ( डेढ़ सूप की एक खारी होती है 
इसका पांच गुना) । वृक्ष से मरने पर वक्नसहित सुवण-बृक्ष का दान करे | सींग बाले पशु से मरने 
पर वस््र्‍युकक्‍त बैल का दान करे | गाड़ी से मरने पर सामग्रीसहित कुछ द्रव्य का दान करे । पहाड़ की. 
समतळ भूमि से गिरकर मरने में धान के पर्वत का दान करे । ः 


अग्निना मृते उदपानोत्सगंविधिः । काष्ठहते धर्माथंसभाकरणम्‌ । शस्नह्‌- 
त महिषीदानम्‌। अश्महते सवत्सपयस्विन्या गोदानम्‌ । विषेण हते हेमनिमि- 
तपृथ्वीदानम्‌। उद्ठन्धनेन मृते हेमकपिदानम्‌ । जले मूते द्विनिष्कहेमनिमितवरुः 
णदानम्‌ । र 


. अग्नि से मरने पर कूपोत्सग की विधि करे | काठ. से मृत्यु होने पर धर्म के लिये सभा 
करे | शन्न से करने पर मेंस का दान करे | पत्थर से मरने पर बछडे के साथ दूध वाळी गाय का 
दान करे । विष से मरे तो सोने को परथिवी का.दान करे । फांसी छगाकर मरने में सोना-का बन्दर 
बनाकर दान करे । जळ में मरने से दो निष्क परिमित सोने के वरुण का दान करे । 


विषूनिकामृते स्वाइन्नेन शतविप्रभोजनम्‌। कण्ठस्थितकवलस्य मरणे घृत- ` 


धेनुदानंम्‌। कासरोगमृतेऽषठकुच्छाणि। अतीसारमूते लक्षगायत्रीजपः। शाकि-. 
्यादिग्रहैमृते र्टरेकादरिनीजपः । विदयत्पातमृते. विद्यादानम्‌ । अन्तरिक्षमृतेः 
वेदपारायणम्‌। पतिते मृते षोडशकृच्छाणि । अस्पृस्यस्परांयुक्तमरणे सच्छाञ्नः 
` पुस्तकदानमित्यादि। ` ॒ | | 


ह हजे में मरने. से स्वादिष्ट अन्न से सौ ब्राह्मणों को खिलावे | गले में रके. ग्रास से मरने में 
._ घृतवेनु का दान करे। खांसी के रोग . से-मरने में आठ. कृच्छर करे । अतीसार से मरने में एक्‌ 


छाख गायत्री जपे.। शाकिदी आदि गें. से मरने पर रुद्रेकादशिनती का जप करे । बिजली गिरने 


पिः वर्षादिकालप्रतीक्षा | व्यात्राविहेतुक विषजलं 
पिका वंग । 


सोलह इच्छ ब्रत करे | असपृष्य से स्पशे करके मरने में अच्छे ऱाश्ों की पुस्तकों फा दान करे | हैः 


। शाकट हते सोपस्करं 


से मरने पर! विद्यादान. करे | अन्तरिक्ष. में मरने से वेद का पारायण करे | पतित के मरने पर अ 
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परिष्छेदः उत्त ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्यार्या-सहितः ८९७. 


यहां खटिया पर मरने में, शौचहीन-संस्कारददीन के मरने में, कृमि-विषूचिका-कण्ठकवळ-कास- 
अतिसार, इन रोगों से एवं ग्रहों के ग्रहण करने से मरने में अन्तरिक्ष में और अस्पृदयत्पर्श से मरने मेँ 
दान आदि विधि ही है, न तो प्रायश्चित्त है नारायणबछि और न वर्ष आदि काळ की प्रतीक्षा । 
बाघ आदि, विष, जल और शत्र से तथा प्रमाद से अहंकार आदि से और जानकर, इस 
तरह अनेक प्रकार से मरना सम्मब है। उसमें कही गई व्यवस्था से प्रायश्चित्त, नारायणब्रळि ओर 
दान आदि विधि, इन तीनों का समुच्चय है । 


यदि पुत्रादिः पितुज॑लछादिदुमरणप्रायद्चत॑ ब्रह्महत्यादितत्तत्पापप्रायद्चित्त बा /ˆ | 


र 


त्मघातप्रायशचित्तं वा कतु न शक्नोति तदोक्तदानादिविधि नारायणबरि च कृत्वाः 
ऽत्यशक्तौ नारायणबलिमात्रं कृत्वौध्वंदेहिक कुर्यात्‌ , तावता पुत्रादिसपिण्डानां 
शुद्धिसिद्धेः । पिन्रादेस्तु पुत्रादिभिस्तत्त्प्रायरिचित्ताकरणे नरकादिभोगः स्यादेवेतिः 
बोध्यम्‌ । : | 

यदि पुत्र आदि पिता के जल आदि से दु्मरण प्रयुक्त प्रायश्चित्त या ब्रह्महत्या आदि उन-उनः 


` पापों का प्रायश्चित्त अथवा आत्मघात का प्रायश्चित्त नहीं कर सकता तब कही हुईं दान आदि की. 


विधि और नारायणबछि को करके अत्यन्त अशक्त अबस्था से केवळ नारायणबछि करके औष्वंदे हिक. 
करे, क्योंकि इतने ही से पुत्र आदि सपिण्डों की शुद्धि की सिद्धि हो जाती है । पुत्र आदि से उन-उन. 
मायरिचत्तों के नहीं करने से पिता आदि का तो नरक आदि का भोग होगा दी यह जानना चाहिये + 


अथ विधित्रिहितजलादिमरणे 


तत्र प्रयोगे सवंवर्णानां रोगिणामरोगिणां च भागीरथीप्रवेशादिना मरणे 


कामिकमहाफलम्‌ । शाद्रस्यारोगिणोऽपि प्रयागसिस्तेऽपि जलादिमरणमनु-~ 
ज्ञातम्‌ । क: 
व्याधितो भिषजा_त्यक्तो विप्रो वृद्धोऽथवा युवा । 
तनुं त्यजेज्जलाग्न्याद्ये: स यथेष्ठं फळं लभेत्‌ ॥ 
दुश्चिकित्स्येमंहारोगेः पीडितो. जीवनाक्षमः | 
प्रविशेज्ञ्वलनं दीप्त करोत्यनशत्न॑ तथा ॥ 
अगाधतोयराशि च भृगोः पतनमेव च। | 
गच्छेन्महापथं वापि तुषारगिरिमादरात्‌ ॥ 
प्रयागवटझाखाग्राहेहत्याग' करोति च | 
उत्तमाच्ध्ाप्नुयाल्लोकाच्तात्मघाती भवेत्कचित्‌ ॥ 
चराणामथ नारीणां सवंवर्णेषु सवेदा । 
आशौचं स्यात्त्र्यहं तेषां वप्त्रानलहते तथा । 
वाराणस्यां प्रियेच्रस्तु अत्याख्यातभिषकक्रिय: । 
काष्ठपाषाणमध्यस्थो . जाह्नवीजछमध्यगः ॥ - . | 
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` प्रणवं तारकं ब्रते इत्यादिवचनोच्चयः ॥ 
पुराणस्थो माधवादिनिब्ेषु हृथुदाहृतः । 
उस प्रयोग में सब वणों के रोगियों तथा नीरोगियों का भागीरथी में प्रवेश आदि से मरण 
होने पर ऐच्छिक महाफळ होता है । रोगरहित झद्र को भी प्रयाग से भिन्न जर आदि में मरने की 
आज्ञा है । व्याधि के कारण वैद्य के छोड देने पर ब्राह्मण बूढ़ा हो या जवान जछ या अग्नि आदि ४ 
से शरीर त्याग करे तो वह यथेच्छ फल पाता है। दुःख से चिकित्सा के योग्य महाव्याधियों | 
से पीडित और जीने में असमर्थ व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करे तथा अनशन करे, अथाह जळराशि 
में प्रवेश करे, पवेत की समतल भूमि से गिरे अथवा महामाग में गमन करे, आद्र से हिमपवत 
जाय या प्रयाग के वट की शाखाग्र से देह का त्याग करे तो वह उत्तम छोकों को प्राप्त करता है, 
आत्मघाती कभी नहों होता । पुरुष हो या त्री हो सब वणां में सदा उनका तीन दिन का आशौच 
होता है तथा वज्ञ की अग्नि ( बिजली ) से मरने पर उनका त्रिरात्र आशौच होता है। जो वेच 
-की चिकित्सा को त्याग कर वाराणसी में मरता है, काष्ट-पाषाण के मध्य में और गंगाजल के मध्य 
में स्थित होकर अविमुक्त भीशङ्कर की ओर उन्सुख होकर मरता है उसके कान के मूळ में आकर 
भगवान्‌ शक्कर तारक प्रणव (ओंकार) को कहते हैं इत्यादि वचनसमृह पुराणों में हैं तथा माधवाचायं 
आदि के निबन्धो में उद्धत है। 
र अत्रानुज्ञाते बुद्धिपूर्वंकात्मघाते गृहस्थादीना मेवाधिकारः । यतेस्तु नाधि- 
' कारः, त्र्यहाद्याशोचविघानात्‌ , यतेः काम्यकमंण्यनधिकाराच्चेति निणेयसिन्धु: । 
` <इदानींतनशिष्ठास्तु रोगादिपीडां सोढुमश्क्तौ संन्यासाश्नमं गृहीत्वा तीर्थादिना- 
त्मघातं कुन्ति, गृहस्थविधुरादयश्च न कुर्वेन्ति । 
` इसमें शाज्मविहित बुदिपूर्वक आत्मघात में एइस्य आदि का ही ऐसा करने का अधिकार है । 
संन्यासी का तो इसमें अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें तीन दिन आदि आशौच का विधान है 
. और संन्यासी का काम्य कम में अधिकारामाव है, ऐसा निर्णयसिन्धुकार का मत है । आजकल के 
 जजनिष्टळोगतो रोग आदि की पीडा को सहने में अशक्त होने पर संन्यास आश्रम को ग्रहण कर तीर्थ 
. आदि से आत्मघात करते हैं, एइस्थ और विधुर आदि नहीं करते । 
आ केचित्त्वपरिहायंरोगादिग्रस्तवृद्धा देजंलादिनां बुद्धयात्मघातः कलौ प्रयागभि- 
> >ऋदेशे न भवति । भुग्वर्निपतनेश्चैव वृद्धादिमरणं तथेति कलिवर्ज्येषु पारिगणना- 
= दित्याहुः । एतन्मते मरणान्तप्रायश्चित्तविधयः काशीखण्डादौ विप्रादेदेहत्यागविध- 
यश्च युगान्तरपराः । ; ; 
छु लोग कहते हैं--नहीं छूटने बाले रोग से ग्रस्त वृद्ध आदि को जल आदि से जानकर 
घात कलयुग में प्रयाग के अतिरिक्त देश में नहीं होता, क्योंकि पवत की समतल भूमि से | 
[ग में जलकर, वृद्ध आदि के मरने का कलिवज्य में परिगणन किया है। इस मत में 
ह और काशोखण्ड आदि में कही ब्राह्मण आदि के शरीरत्यागकी विधियाँ | 


दे वा दीनो बडो चाऽपि भवेन्नरः | ज्ञायपुनमासाथ 
वदन्ति युनिपुङ्गवाः। तथा--या गतियोंगयुक्तत्य 


_ ईति। हेमाद्रिजझमपुराण में पतित की उदकविधि का मूच वो है ट 


प बाका फा FE हे 


` पणंघट्हस्तां तां ब्रयात्‌ हे दासि गच्छ मूल्येन तिलान्‌ तोयपुणंमिमं घटं च शीघ्रः | 


नय देकर अशुद्ध पूर्ण घट हाथ में छी हुई उससे कहे -हे दासि ! जा मूल्य से तिळों 


परिच्छेदः उत्त ] सुघाविदुति हिन्व व्याख्या-स हितः 
` नभिन्ने विधिवाक्यानुंज्ञाते देहत्यागे त्रि 
केचित्‌ । एवं फलकामनया विहिते काम - | 
प्रयाग में मरना और ख्रियों का सहगमन कलियुग में सब का सम्मत है | यहां सब जगद - व्र 
सहगमन के अतिरिक्त विधि-वचन से अनुज्ञात शरीरत्याग में भिरात्र आशौच होता है, ऐसा बहुत | 
छोग कहते हैं | कोई--दस-दिन का आशौच कहते हैं। इसी तरह फळ की इच्छा से विहित काम्य 
ययाग-मरण में मी दो पक्ष जानना चाहिये । य 
अथ पत्ितादिबिचारस्तदुद्कदानविधिश्च | त 
अथ य! पतितो घटस्फोटेन बहिष्कृतो यश्च म्लेच्छीकृतो यश्च प्रायङ्चिः 
त्तानहुपापी तस्य त्रिविधस्य पितृमातृभिन्तस्य पतितोदकविध्यनन्तर सपिण्ड | 
करणवज्यंमन्त्यकमे पितुर्मातुश्च त्रिविधस्यापि चारायणबलिपूवंकं सपिण्डीकर- 
णसहितं सर्वं भवतीत्युक्तम्‌ । । बल 
जो पतित घटस्फोटविधि से बहिष्कृत है, जो म्लेच्छ बना दिया गया है तथा जो | F 
प्रायश्चित्त के अयोग्य पापी है, इन तीनों का पिता-माता से भिन्न का पतितोदकविधि के बाद £ 
सपिण्डीकरण को छोड़कर अन्त्यकर्म और तीनों के माता-पिता का नारायणवछि करके सपिण्डी- , 
करणसहित सब कम होते हें, यह कहा है | वक: 


तत्र पतितोदकदानविधियंथा--सवंगां दासीमाहूय तस्ये वेतन दत्त्वा अशुद्धः 


मानय । ततो दक्षिणामुखी उपविश्य वामपादेन घटं सतिलं क्षिप। घटक्षेपणः 
चामुकसंज्ञक पतित प्रेत पिब पिबेति मुहुरुचारयेति सा दासी तद्वाक्यं 
मूल्यं गृहीत्वा तथा कुर्यात्‌ । एवं कृते पतिततृसिर्नान्यथा । एतच र्पा 
'मृतदिने कार्येम्‌। इति पतितोदकविधिः । इति सृतदोषत आद्यौचापवाद 
सप्रसङ्गः सविस्तरो निरूपितः । | 


उसमें पतितोदकदान की विधि, जैसे--सब से संगम करने वाळी दासी को बुछाकर उस | 


सत्त्वस्थस्य मनीषिणः । सा गतिस्त्यजतः प्राणान्‌ गज्ञायमुनसक्धमे ||! स्कान्दे-'यथाकयक्ित्त 

प्राणत्याग करोति यः । तस्यात्मघातदोषो न प्राप्तुयादीप्सितान्यपि ॥? वाराहपुराणे 

प्राणान्‌ वटमूलेषु सुन्दरि | सवेकामानतिक्रम्य मम लोक प्रप्ते ॥? ब्राह्मे-*ध्यात्वा 

प्रयागे विष्णुतत्परः | तनुं त्यजति वै माघे तस्य सुक्त संशयः ॥ दुष्कृतोडपि कर 

दिपातकी । इरि ध्यात्वा त्यजेहेहं प्रायशो मुक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥' इति | - अ 
१. विष्णु ने कहा है--“पतितस्य दासी सृताह्णि यदा घटमपवर्ज 


स्तृसिं कठ मिच्छति | स हि दासी समाहूय सबंगों दत्तवेतनाम्‌ 
त्यपि | हे दासि गच्छः मूल्येन तिलानानय सत्वरम्‌ ।। तोयपूर्ण 
विष्ठा ठ वामेन चरणेन ततः क्षिप ॥ क्रीतः त्वं 


९०० : घमं सिन्धुः [ तृतीयः 


जल से भरे इस घड़े को शीघ्र लाओ । फिर दक्षिण सुँ बैठकर बांए पेर से तिळ्सहित इस घड़े को 
गिरा दो | घडा गिराते समय अमुक नाम वाले पतित प्रेत पियो-पियो ऐसा बारंबार कहो । वह दासी 
उस वाक्य को सुनकर मूल्य लेकर वैसा करे | ऐसा करने से पतित तृ होता है, दूसरे प्रकार से 
नहीं । यह पतित के मरने वाले दिन में करे । यह पतितोदक विधि है । इस प्रकार मृतदोष से आशौच 
का प्रसंगसहिंत अपवाद विस्तार के साथ निरूपण किया । 
अथ विधानत:--यतेमृंतावाशौचं नास्ति, तस्य. प्रेतक्रियोदकदानाशौच- 
सपिण्डीकरणादेनिषिद्धत्वात्‌' । सपिण्डीस्थान एकादशेऽहनि पार्वंणश्नाद्धमात्रं 
कायंस्‌। प्रतिसांवत्सरिकश्राद्धादिकं तु पार्वणविधिना सपिण्डकं भवत्येव । अत्र 
विस्तरो ग्रन्थान्तरे वक्ष्यते। एतच्च न्रिदण्डिनामेकदण्डिनां हंसपरमहंसादीनां 
सवेषामेव ज्ञेयम्‌। एवं वानप्रस्थमरणेऽपि नाशौचम्‌। कृतजीवच्छाद्धे सृते 
च वि छ ० 
सपिण्डराशौचादि कतंव्यं न वेति विकल्प: । न॒ह्मचारिमृतौ त्वाशौचमस्त्येव । 
युद्धमृतेऽप्याशोचं नेति सर्वग्रन्थेबपलभ्यते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचारः । इति 
पञ्चघाशोचापवादो निरूपितः । 
विधान से-संन्यासी का मरणाशौच नहीं है; क्योंकि उसके प्रेतक्रिया-उदकदान- 
. आशौच और सपिण्डीकरण आदि का निषेध है | सपिण्डीकरण की जगह ग्यारइवे दिन केवळ पावण 
._ आद्ध करे | प्रतिसांवत्सरिक शभ्राद्धादि तो पावणविधि से पिण्डसहित होता ही है। 
इसमें विस्तार दूसरे अन्थो में कहेंगे । यह त्रिदण्डी, एकदण्डी, हंस और परमहंस आदि सबके लिये 
जानना चाहिये । इसी प्रकार वानप्रस्थ के मरने में भी आशोच नहीं होता । जीवित श्राद्ध कर लेने 
पर मरने में सपिण्डों द्वारा आशौच करे या नहीं इसमें विकल्प है । ब्रह्मचारी के मरण में तो आशौच 


है ही | युद्ध में मरने पर भी आशौच नहीं होता, ऐसा सब ग्रन्थों में मिळता है, किन्तु ऐसा 
शिष्टाचार ब्राह्मणों में नहीं है | इस तरह पांच प्रकार के आशौच के अपवाद का निरूपण कर दिया | 


र अथ जीवतोऽप्याशञौचम्‌--यथा पतितस्य घटस्फोटकाले सर्वसपिण्डानामेकाह 


'माशौचम्‌। 
नीते हुए का मी आशौच है, जैसे पतितों के घटस्फोट के समय में सब सपिण्डों को एक 
दिन का आशौच होता है। 


>> १. उशना ने कहा है--“एकोदिष्ट न कुर्वीत यतीनां चेव सवदा । अहन्येकादशे प्रासे 

ह तु विधीयते | सपिण्डीकरणं तेषां न कतेव्यं सुतादिभिः । त्रिदण्डग्रदणादेव प्रेतर्वं नेव 
ते ॥-- ` | 

होला सकण आदि का विचार है कि इस वचन में त्रिदण्डशब्द से त्रिदण्डियों की ही वार्षि 


EF 


हेमाद्रिःछिङ्गपुराण कां वचन है--'मृते कुर्यान्न ङुयांद्वा जीबन्सुक्तोः यतः 
पि दहेत बा ग पुकृत्यमशेषं च कत्वा दोषो न विद्यते |! र 
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&. परुषतूक्तेन गन्धपुष्पादिकं क्रमात्‌ || वस्त्राञङ्करणादीनि यथाशक्ति प्रदापयेत्‌ 


परिच्छेदः उत्त० ] 


सुधाविवृति-हिन्दोग्याख्या-सहित; 


इत्याशौच सापवादं यथामति निरूपितम्‌. 2 

समपितं रुक्मिणीशश्रीमद्विठठलपादयो: ॥ १ ॥ उ 

इति सापवादाशौचप्रकरणम्‌ | त्य 

मह अपबादसहित आशौच बुद्धि के अनुसार निरूपण किया है और इसे रूक्मिणीपति 

्रीविठूठळ भगवान्‌ के चरणों में समर्पित किया । सापवाद आशौच प्रकरण समाप्त । मन ब 
अथ नारायणबल्यादिप्रेयोग!ः | पववत का 

अधीध्वंदेहिका रम्भोपयोगिनारायणबल्यादिप्रकार उच्यते --तत्र दुमंरणे- | 

ष्वात्मघाते जलादिभिः प्रमादमरणे पतितादिमरणे च ूर्वोक्तच्यवस्थया ; 

'भमुकगोत्रस्यामुकशमंणोऽमुकदोषताशार्थंमोध्वंदेहिके ___ संग्रदानत्वयोग्यता- | 

सिद्धयथंममुकप्रायर्चित्तममुकदानं चा करिष्ये! इत्यादिसंकल्पपूरवंकं तत्तत्रा- | 

यरिचित्तं दानं च कायंम्‌। अशक्तौ दानमेव कार्यम । ततः 'अमुकगोत्रामुकशमंणो  ( 

क थंमौध्वं ९ करिष्ये? 3 pt 

ऽमुकदुम रणदोषनाशाथंमौष्वंदेहिकप्रदानत्वयोग्यतासिदधचर्थ नारायणा करिष्य टर | 2 
इति संकल्प्य पूर्वार्घोक्तसंततिफल्ककाम्यनारायणबलिवत्सव कुर्यात्‌ । एतत्तु . 
वर्षान्ते करणपक्षे । | ६7 मई 

इसके बाद औषध्वदेहिक के आरम्म में उपयोगी नारायणत्रळि आदि का प्रकार कहता 

उसमें दुमरणों में, आत्मघात में, जल आदि से प्रमादवश मरने में और पतित आदि के देश 

पूर्वोक्त व्यवस्था से “अमुकगोत्र अमुकशर्मा के अमुकदोष के नाश के लिये औष्वे 

संप्रदानत्व योग्यता को सिद्धि के लिये अमुक प्रायश्चित्तं या अमुकदान करूँगा” इत्यादि संकल्प > 

चह-बह प्रायश्वित्त और दान करे । असमर्थता में दान” ही करना चाहिये । तदनन्तर 'असुकगोचभ र 

शर्मा के अमुक दुर्मरण-दोष नाश के लिये औष्वदेहिक प्रदानत्व योग्यता की सिदिके छिये तारायणबछि | 


करूंगा' ऐसा संकल्प कर पूर्वा में कहे सन्ततिफलक काम्य नारायणबछि के समान सब र 
यह तो वर्षा में करने के पक्ष में है । i ई टा 


१. शौनकः --'शौनको5हं प्रवच्तयामि नारायणि परमू । चण्डाछाइुदकात्‌ सपाद्‌ ज्ाहमणाद्‌ 
य॒दादपि ॥ दंष्ट्रि्यश्च पञचभ्यश्च रज्जुशल्लविषाइमभिः । देशान्तरम्तानां च सुतानां वाड्न्यसाधने 
जीवच्छादमृतानां च कृनिष्ठानां तथैव च | यतीनां योगिनां पुंसामन्येषां मोक्षकाश्चिणाम्‌ ॥ पुण्याया- | 
भक्षयार्थाय द्वादरोऽहनि कारयेत्‌ । द्वादश्यां भवणे$ब्दान्ते पञ्चम्यां पवंणोऽस्ु वा |? बौघायनने-'सा 
यणबलिश्वास्य कतव्यो द्वादशेऽहनि’ इससे उपक्रम करके कहा है-'कृत्वा विष्णो 
विनिवेदयेत्‌ | अग्नौ हुत्वा तु तच्छेषं व्याहतिमि: समाहितः । यतीत्‌ ग्रइस्थान. 
दादशावरात्‌ | अम्यच्य रन्धपुष्पाचेमन्तदवादशनामभिः ॥ संभोज्य इव्येनान्नेन 
त्‌ । त्रयोदशं ह्विजश्रेष्ठमात्मश संयतेन्द्रियम्‌ ॥ विष्णुं यया तथाऽभ्यच्यं प्यादे 


बंलित्रयम्‌ न इक हट (पक > ® 


दर्मानास्तीये भूतले ॥ भूमुंब/खःस्वधायुक्तैस्तस्मै ` 
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सद्य:करणपक्षे तु पूर्वोक्तद्विगुणप्रायश्चित्तं संकल्प्य शुक्लैकाददयादिकाल- 
मनपेक्ष्यव समनन्तरोक्तसंकल्पं कृत्वा विधिना स्थापिते कलशद्दये हेमप्रतिमयो- 


` दिष्णु वेवस्वतं यमं चावाह्य पुरुषसूक्तेन यमाय सोममिति च क्रमेण षोडशोप- 


चारे: संपूज्य तत्पूवंभागे रेखायां दक्षिणाग्रकुशानास्तीयं शुन्धन्तां विष्णुरूप्यमुः 
कप्रेत इति दश॒स्थानेष्वपो निनीय मघुघृततिलमिश्चानोदनपिण्डान्‌ दशामुकगोत्रा- 
मकरामंन्‌ प्रेत विष्णुदैवतायं ते पिण्ड इति दक्षिणसंस्थान्‌ प्राचीनावीतीत्यादिपे- 
तृकघर्मेण दद्यात्‌। गन्धादिभिरभ्यच्यं प्रवाहणान्तं कृत्वा नद्यां क्षिपेत्‌ । 

शीघ्र करने के पक्ष में तो पूर्वोक्त दूने प्रायश्चित्त का संकल्प कर शुक्ल एकादशी आदि समय 
की उपेक्षा कर पहले कहे हुए संकल्प को करके विधि से स्थापित दो कल्शों में दो सोने की 
प्रतिमा में विष्णु और वैवस्वतयम का आवाहन कर पुरुषसूक्त से और 'यमाय सोमं? इससे क्रमश 


षोडशोपचार से पूजन कर उसके पूंवभाग में रेखा पर दक्षिणाग्र कुश विछाकर “शुन्धन्तां विष्णु 
रूपी असुक प्रेत? यह कहकर दस स्थानों में जल गिराकर मधु, घी और तिळ मिले भात के दस 


'पिण्डों को "अमुकगोत्र अमुकशमंन्‌ प्रेत विष्णुदैवत अयं ते पिण्डः? इस प्रकार दक्षिणसंस्थ अपसव्य 


इत्यादि पेतृकधम से दे । गन्ध आदि से पूजनकर प्रवाहण पयन्त करके नदी में फेंक दे । 

श्वः स॒द्यो वा पूर्वस्थापितं विष्णुमभ्यच्यकविप्रे विप्रालाभे दभंवटौ वां 
पादक्षालनादि तृपतिप्रश्‍नान्तं विष्ण्रूपप्रतावाहनपूर्वंकं कुत्वा विप्रसमीपे तृष्णीं 
रेखाः कृत्वा दर्भास्तरणे आपो निनयनं च कृत्वा दभेंषु सव्येन विष्णवे ब्रह्मणे 
शिवाय च सपरिवाराय यमाय चेति चतुभ्ये: पिण्डचतुष्टयं दत्त्वापसव्येन 
विष्णुरूपिप्रेतामुकगोत्रनामायं ते पिण्ड इत्येकं पञ्चमं पिण्डं दत्त्वा तथैवाभ्यच्यं 
प्रवाहणान्ते विप्राचान्ततादिश्राद्धशेषसमापनात्ते प्रेतबुद्धधा विप्राय वत्राभरणादि 
दत्वा विप्रेण प्रेताय तिलाज्ञलि दापयेत्‌--भमुकगोत्रायामुकशमंणे विष्णुरूपिणे 


_ प्रेतायायं तिलयोयाज्ललिरिति मन्त्रेण । विप्रालाभे स्वयं दद्यात्‌ । 


दूसरे दिन या दुरन्त पहले स्थापित बिष्णु की पूजा कर एक ब्राह्मण में या ब्राह्मण नहीं मिलने 


' प्र कुशबट में पेर धोने से लेकर विष्णुरूप प्रेत का आवाहन:वक तृसिग्रश्‍नपयन्त कमं करके और ब्राह्मण 


के समीप विना मंत्र के रेखा करके कुश्चास्तरण पर जल गिराकर कुशों में सब्य से विष्णु 
“शिव और सपरिवार यम, इस प्रकार चारों को चार पिण्डं देकर और अपसव्य से “विष्णुरूपी 


प्रेत अमुकगोत्र अमुकेनामा यह आपका पिण्ड है? इससे. एक को पांचवां पिण्ड देकर उसी प्रकार 
Fs प्रवाहण A ® 


Mate Sed) 7 "ब्र “TNR 
परिष्छेद: उत्त” ] सुधाविवृत्ति-हिन्दीव्यास्या-सहितः 


गोधनामज्ञानसत्त्वाद दुर्मरणेन मृतस्य यन्नामगोत्रं तदेवोच्चारयेदिति संकल 
विशेषेऽपि हेतु; स्पष्ट 
बले; प्रयोगः । 


_ इसके बाद ब्राह्मणों से कहवावे कि इस नारायणबछि 'कर्म से भगवान्‌ विष्णु इस अमुक 
४ तको शुद्ध, निष्पाप और योग्य करें। काम्य प्रयोग में और इस प्रयोग में संकल्प तया नामः 

गोत्र के उच्चारण में विशेष स्पष्ट ही है | पहले में 'काश्यपगोत्र देवदत्त प्रेत? इत्यादि का उच्चारण । 

करे । इसमें तो नाम और गोत्र के ज्ञान रहने से दु्मरण से मरे हुए का जो नाम और गोत्र होः 


उसी का उच्चारण करे, ऐसा संकल्प विशेष में भी कारण स्पष्ट हो है । यह दुमरण में औष्वंदे हिक के 


एवेति । इति दुमंरणे भौष्वंदेहिकाधिक्राराथ चारायणः 


अधिकार के लिये नारायणबछि का प्रयोग है। 


अथ सर्पहते ब्रतम्‌ 80 5 हर 
प्रतिमासं शुक्लपञ्चम्याम्‌ उपवासं नक्त वा कृत्वा पिष्टमयं नागां पञ्भफणमनन्तः | 
वासुकिशह्भप्कम्मलकर्काटकाश्वतरघुवराष्ट्रशङ्कपालकालियतक्षककपिलेति द्वा 
शनामभिर्द्वादशमासेषु संपूज्य पायसेन विप्रान्‌ संमोज्य वत्सरान्ते हेमनागं प्रत्यक्षां | - 
गां च दत्ता नारायणबलिपूवंकं दाहाशौचादिक कायंम्‌। अथवा 'नमोज्सु 
सर्पेभ्य इति तिस्न आज्याहुतीजुंहुयात्‌ । | गीर न 
` पञ्चम्यां पन्नगं हैमं स्वणेनेकेन कारयेत्‌ । 
क्षीराज्यपात्रमध्यस्थं पूज्य विप्राय दापयेत्‌j। | 
प्रायश्चि्तमिदं प्रोक्तं नागदषटस्य दांभुना ॥ इति। | श्र 
ततो नारायणबल्यादि । ~ 


प्रतिमास शुक्ल पक्ष की पञ्चमी में उपवास या नक्तब्रत करके आरे का पांच फण 
बनाकर अनन्त 'वासुकी-शक्च-पश्म-कम्बळ-ककोटक-अधतर-धृतराष्ट्र-शज्ञपपाळ कालिय-तक्षक-काप 
बारह नामों से बारहों मास में पूजन कर ब्राह्मणों को खीर खिळाकर वर्ष के अन्त में सो 
और प्रत्यक्ष गाय देकर नारायणत्नलि करके दाह और आशौच आदि करे | या 'नमो 
इस मन्त्र से शृत की तीन आहुति दे । पञ्चमी में एक अशर्फी मर सोने का नाग = 
में रख दूध घी से पूजकर ब्राह्मण को देवे। शंकर भगवान्‌ ने सांप से कारे हुप 
कहा है । इसके अनन्तर नारायणबळि आदि करे । 250 


अथ पालाशप्रतिकृतिदाहदिविधि! . |. 
तत्र देशान्तरमरणे पराकद्यमष्ठौ कुच्छान वा कुत्वास्थोनि दहेत्‌ । 
` चाण्डालश्वादिस्पर्श पश्नगव्योदकादिभिः प्रक्षाल्य दहेत्‌। यस्यास्थीनि 
लभ्यन्ते तस्य पणंशरदाहः | क 
३. बौधायनयूजै-सपमतानों नमोऽ स्म्य तिल अ 
वयुनाय हुत्वेति क्रियां कुर्यात्‌? । व्यासः-'सौवर्णभारनिष्पन्नं 
` विधिवत्‌ पितुराइण्यमाप्जुयात्‌ ॥? इति। | A 


Nt 


- ९०४ घमसिन्धुः [ तृतीयः 


र्याहरभमयं' प्रेतं कुरेख्निशतषष्टिभिः । . 
पालाशीभिः समिक्किर्वा संख्या चवं प्रकीतिता ॥ 
तत्र भूमौ कुष्णाजिनमास्तीयं तत्र शरं दक्षिणायतं निवेश्य तत्र पलारावृ- 
न्तानि न्यसेत्‌--शिरसि चर्त्वारिश्वत्‌, ग्रीवायां दश, बाद्धोः प्रत्येकं पञ्चाशत्‌ , एवं . 
शतम्‌ । करांगुलीषु दश, उरसि विशतिः, जठरे त्रिशत्‌ , शिइने चत्वारि, अण्डयो- | 
यं त्रयम्‌, ऊर्वोः प्रत्येकं पञ्चाशदेवं शतम्‌। जङ्कातः पादतलान्तं प्रत्येकं पश्चद- 
शवं त्रिशत्‌, पादांगुलीष दश । एवं षष्चयधिकशतत्रयमितेदंभ: पालाशसमिर्ुर्वा 
शरीरं कृत्वा ऊर्णावत्नेणं बध्वा ३लमिश्रपिष्टेन लिम्पेत्‌ ¦ शक्तौ सत्यां नारिकेला- 
दोन्यपि । तथा हि-- 


उसमें दूसरे देश में मरने पर दो पराक या आठ कृच्छू करके अस्थियों को जलावे । चाण्डाल 

और कुत्ता आदि से अस्थियों के स्पश होने पर पश्चगव्य-जल आदि से प्रक्षालन करके जलावे । 
'जिसकी हडडी किसी तरह न मिले उसका पणंशरदाह करे । कुश का प्रेत ३६० कुशों से बनाकर 

र्‍या पालाश की समिघाओं से बनावे, संख्या यही कही गई है। जमीन पर काला मृगचर्म बिछाकर 

' उस पर दक्षिण की ओर लम्बे शर को रखकर उसपर पलाश के पत्तों को रखे | तिर में ४० 
` रादनमें १०, प्रत्येक बाहु में ५०, इस प्रकार सौ हुए | हाथ की अछ्ल्यों में १०, छाती में २०, पेट 
में २०, छिङ्गेमें ४, अण्डकोश में ३-३, प्रत्येक ऊरु में ५०, इस तरह सौ हुए । जांघ से पेर के तुए 
तक प्रत्येक के १५ इस तरह ३०, पेर की अछुलियों में १० । इस प्रकार ३६० कुशों से या पलाश 
| की समिघा से शरीर बनाकर ऊन के वस्त्र से बांधकर जल मिले आरे से लेप करे | शक्ति रहने पर 
नारियल आदि भी लगावे । वह इस प्रकार-- 


शिरसि नारिकेलफलं वतुलालाबुं वा, ललाटे कदलीपत्रम्‌ , दन्ते दाडिम < 
` चीजानि, कणंयोः कङ्कणं बह्मपत्रं वा, चक्षुषोः कपदों २, नासिकायां तिलपुष्पम, 
 नाभावब्जम्‌ , स्तनयोजंम्बीरफलद्दयम्‌ , वाते मनःशिलाम्‌ , पित्ते हरितालम्‌, 
कफे समुद्रफेनम्‌ , रुधिरे मधु, पुरीषे गोमयम्‌ , मत्रे गोमूत्रम्‌ , रेतसि पारदम्‌, 


२१. यहषटत्रिंशन्मत का वचन है। दर्मादि से पुत्तल का निर्माण अस्थि के अलाभ में है 

जसा छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है-'विदेशमरणेऽस्थीनि आहत्याभ्यज्य सर्पिषा । दाहयेद्‌ बहिषाऽऽ- 

` च्छाद्य पात्रन्यासादि पूववत्‌।। अस्थ्नामलामे पार्णानि शकलान्युक्तयाब्ृता । दाहयेदस्थिसंख्यानि ततः . 
ग्रशृति सूतकम्‌ ||? भविष्य में धु्तलनिर्माण की विधि ~-'चत्वारिशस्छिरःस्याने ग्रीवायां ठु दशैब 

[| बाह्वोश्रंव शतं दद्याद्‌ विंशतिं च तथोरसि॥। उदरे विंश्चतिं दद्यात्‌ त्रिंशतं करिदेशयोः । ऊवों 

अव शतं दद्यात्‌ त्रिशतं -ानुजङ्कयोः || पादाहुळीषु दश वै एषा च प्रेतकल्पना ।? इति । 

> २. यज्षपाःववः--'मस्तके नारिकेरं तु अलाबुं तालुके तथा । पञ्चरत्नं मुखे न्यस्य जिहायां 

` चच्ुषोश्च कपर्दो दवौ नासिकायां तु कालकम्‌ | कर्णयोब्रह्मपत्राणि केशे वटप्ररोहकाः॥ 

रं गी तु अन्त्रस्याने विनिक्षिपेत्‌ । मृत्तिका ठु वसां घातुहरितालकगन्धकौ ॥ शक्रे दु 
| पित्तले तथा | सन्धीषु तिळपिश्‍ं तु मांसे स्याद्यवपिष्टकम्‌ । मधु स्याल्लोहित- | 

स्तनयोजम्बीरे देये नासायां शतपत्रकम्‌।। कमलं नाभिदेशे स्याद्‌ 


पर 
र 
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इषणयोईन्ताकद्वयम्‌ , शिःने गल्जनम्‌, केशेषु वनसुकरसटा वटप्ररोहा वा, लोमसु | 
ऊर्णाम्‌, मांसे माषपिष्ठलेपः, ` पञ्चगव्यः पञ्चामृतैश्च सवत: सिञ्चनम्‌ । पुनर्नो | 
अछ० असुनीते० इत्यभयां प्राणप्रवेशं भावयेत्‌ । यद्वा यततेयममिति सुक्तेत। 
शुक्रमसीति पारदं क्षिप्त्वा अक्षीभ्यामिति शरीरं स्पृशेत्‌ । BR 
सिर में नारियल का फल या गोलकी लौकी, ललाट में केले का पत्ता, दांत में दाडिमके 
बीज, कानों में कङ्कण या ब्रहमपन्न, आंखों में कडी २ नाक में तिळ का फूल, नाभि में कमल, स्तनों | 
में दो जंत्रीर फळ, वात में मेनसिल, पित्त में हरताल, कफ में समुद्रफेन, खून में मधु, पाखाने में 
गोबर, पेशाब में गोमूत्र, वीय में पारा, दोनों अण्डको में दो वेगन, छिङ् में गजरा, केशों में 
वन सूकर की सटा या बड़ की जटा, रोमों में ऊन, मांस में उद का लेप और पञ्चगव्य-पञ्चासृत से 
सब अङ्गो का सिंचन करे | 'पुननों असुं०? 'असुनीते०'इन दो ऋचाओं से प्राणप्रवेश की भावना करे | 
अथवा 'यत्तेयम्‌' इस सूक्त से प्राणप्रवेश की भावना करे | शुक्रमसि? इस मन्त्र से पारा डालकर 
“अक्षीम्यां इससे शरीर का स्पश करे | : 
शरीरं स्नापयित्वा चन्दनमनुलिप्य वस्रोपवीते परिधाय्य अयं स देवदत्त । 
इत्यभिमृश्य इदं चास्योपासनमिति ध्यात्वा विधिवद्दाहादि कायंम्‌। अत्राहिता- _ 
ग्नेरस्थिदाहे पणंशरदाहे वा दशाहमाशौचमनाहितागनस्त्रयहमित्यादि\ प्रागुक्तः का 
मनुसन्धेयम्‌। द्वादशाब्दादिप्रतीक्षोत्तरं पणंशरदाहादि क्रियते चेत्तदा त्रिशः न | 
त्कुच्छाणि चान्द्रायणत्रयं वा कृत्वा काय॑म्‌। POE कल 02. 
शरीर को नइलाकर चन्दन का अनुलेपन कर वञ्च और यशोपवीत पहिनाकर यह वह देवदत्त 
है कहकर स्पर्श करके यह इसकी उपासना है ऐसा ध्यान कर विधिवत्‌ दाह आदि करे। इसमें | 
आहिताग्नि के अस्थिदाइ या पणंशरदाह में दस दिन का आशौच है और अनाहिताग्नि के तीन दिन 
का इत्यादि पूर्वोक्त का अनुसन्धान करे । यदि बारह वर्ष की प्रतीक्षा करने के बाद पर्णशरदाह 
किया जाय तब तीस कृच्छर या तीन चान्द्रायण करके करना चाहिये । हः 
अथातीतप्रेतसंस्काकालv... | 
प्रत्यक्षशवसंस्कारे दिनं नेव विशोधयेत | 
._ आशोचमध्ये संस्कारे दिनं . शोध्यं तु संभवे ॥ _ = भशीचमध्ये-संस्कारे दित शोध्य त सति ७ ७७ ।। 
१. अनाहिंताग्नि का -अस्थिदाह या प्रणंशरदाह करने पर ब्रह्मपुराण में : 
है--'अनाहिताग्नेदेंहस्त॒ दाह्य य्यारनना स्वयम्‌ । तदभावे पछाशानों वृन्तेः कायं 
वेश्तिव्यस्तथा यत्नात्‌ कृष्णसारस्य चमंणा । ऊर्णात्त्ेण बध्वा तु sR 


यंबसम्मश्रेदग्धव्यशच तथाग्निना । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्युक्वा सबा 
दग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिभंवेत्‌ ।? इति । Tis 57% oe eT 


त्कच्छाणि वा स॒तैः ॥ कुशः प्रतिकृति दरवा कार्या शौचादिका क्रिया! पराशरः 
नष्टस्तिथिन ज्ञायते यदि | कृष्णाष्टमी हयमावास्याः कृष्ण कं चेकादशी च या ॥ उदकं पिए 
शाद च कारवेत्‌ |! यह वचन भास की जानकारी रहने पर है. 


> 
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३०३ | घर्मेसिन्धु [ तृतीयः 
दश्ञाहो डू oe शोध्ये द्ध् ९१ ~ ट्‌ 
त्तरं तु दिनं संशोध्यव ग्राह्मम्‌ । तत्र वत्सरादृध्व क्रियमाणप्रतकमं- 

` प्युत्तरायणमेव श्रेष्ठम्‌। तत्रापि कृष्णपक्ष एव । तत्र नन्दात्रयोदशी चतुदंशोदिन- 

क्षयान्‌ वजेयेत्‌ । शुत्रशनिवारौ वर्ज्यो । भौमवारोऽपि वज्ये इत्येके । नक्षत्रेषु 
भरणोकृत्तिकार्द्रारलेषामघाज्येछ्ठामूलं घनिष्ठोत्तराध दाततारकादिचतुएयं चेति 
नक्षत्राणि । त्रिपुष्करयोगश्चेत्यतिदुट्ठानि सवंथा त्यजेत्‌ । 

,_ प्रत्यक्ष शव के संस्कार में दिन का शोधन नहीं करे। आशोच के मध्य में सम्भव हो तोः 
दिन का शोधन करे । दस दिन के बाद तो दिन का संशोधन करके ही ग्रहण करे | इसमें वर्ष भर 
के बाद किये जाने वाले प्रेतकर्म में उत्तरायण ही उत्तम है । उसमें मी कृष्णपक्ष हीं श्रेष्ठ है । उसमें 
नन्दा ( प्रतिपदा-षष्टी-एकादशी ) तिथि, त्रयोदशी, चतुदंशी और दिनश्षय का त्याग करे | शुक्र और 

शनि का वजन करे । किसी एक का कहना है कि मङ्गलवार मी त्याज्य है । नक्षत्रों में मरणी-कृत्तिका- 


_ आद्रां.आइ्लेषा-मघा-ज्येष्ठा-मृल-घनिष्ठा का उत्तराथ, तथा शतमिषा से चार नक्षत्र और त्रिपुष्करः 
योग, ये अति दुष्ट हैं, इनका सवथा त्याग करे | 


कुत्तिकापुनवंसुत्त राफल्गुनीविशाखोत्त राषाढापूर्वा भाद्रपदा चेति न्रिपादन- 
 क्त्राणिं। द्वितीया सप्तमी द्वादशी च तिथिः कुजशनिरविवाराश्चेति त्रयाणां योगे 
त्रिपुष्कर: । केश्चिद्रविस्थाने गुरुवार उक्त: । एतेष्वेव तिथिवारेषु मृगचित्राध- 
निष्ठायोगे द्विपुष्करः । त्रिपुष्कंरयोगो वृद्धौ लाभे चष्टे हृते मृतौ च त्रिगुगफलदः 
दविपुष्क्ररो द्विगुगफलदः । तेन प्रेतकार्यं द्वावपि त्याज्यौ । द्योयोगे द्विपुष्कर इति 
कञ्चित्‌ । 
कृत्तिका, पुनवसु, उत्तराफल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा और पूर्वाभाद्रपदा, ये तिपा दनक्षत्र हैं | 

द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि, मङ्गल शनि और रविवार इन तीनों के योग में त्रिपुष्कर 
होता है । किसी ने रवि की जगह गुरुवार कहा है। इन्हीं तिथि और वारों में मृगशिर, चित्रा 
और धनिष्ठा के योग में द्विपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्करयोग, बृद्धि में, लाम में, नष्ट हो जाने 

हरण और मरण में तिगुना फल देने वाला होता है। द्विपुष्कर योग दुगुना फल देने वाला 
है । इससे प्रेत काय में इन दोनों का त्याग करे । कोई दो के योग में द्विपुष्कर योग कहते हैं। 


` गुरुशुक्रास्तपीषमासमलमासा वेधृतिव्यतीपातपरिघयोगाः . विष्टिः करणं 

 ञचतुर्थाष्रमद्वादशचन्द्रश्चेत्यपि सवंथा त्यजेत्‌। रोहिणीमृगपुत वंसुपूर्वोत्त राफल्गुती- 
दार -संोष्येव दिनं प्राह्ममृध्व॒संवत्सरायदि । मेतकार्याणि कुवीत भेषटं तन्रोत्तरा- 
॥ कृष्णपक्षदच तत्रापि वजयेत्तु दिनक्षयम्‌ ।? ज्योतिर्नारदः--“चतुदंशी तिथिं नन्दां मद्रां 


काखासरी । सितेज्ययोरस्तमयं दवथज्ञिभं विषमाङप्रिमम्‌ ॥ शुक्लपक्षं च संत्यज्य पुनद हनमुत्तमम्‌ । 
राधे तः पञ्चनक्षत्रेष त्रिणन्मसु ॥ पौष्णनरहमक्षयोश्चेव दहनास्कुलनाशनम्‌ ।› इति | 


>. > eS 
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 नाविशालाजुरावापरवोतराषाढावगि्ठेति किचिददुष्टांनि संभवे त्यजेत्‌ | भौमः 
न प बहा इत्येके । कतुस्तिसूषु जन्मतारासु प्रत्यरितारायों च पंणंशरा- |, 
हो नेष्ट: । तथा चाकंगुरुचन्द्रवारा अश्विनीपुष्यहस्तस्वातीश्रवणभानि चा ५ 
प्रशस्तानि । मध्यमानि सवंथा त्याज्यानि चोक्तानि | | 
शुरु-शक्र का अस्त, पौषमास, मलमास, वैति व्यतीपात, परिघयोग, भ द 
शि » मलमास, वेधृति, - , मद्रा और करण; 
भता, वां ओर बारहवां चन्द्रमा सवथा त्याज्य है। रोहिणी, मृगशिर, पुनवसु, पूर्वा-उत्तरा-फ- 
ल्गुनी, चित्रा,विशाखा, अनूराधा, पूर्वा-उत्तराषादा और घनिष्ठा, ये कुछ दुष्ट हैं, सम्भव हो तो इनका 
त्याग कर दे। कोई कहते हैं कि मङ्गलवार मीत्याज्य है) कर्ता का तीनों जन्मताराओं में तथा. 
प्रत्यरितारा में पणंशर आदि से दाह करना अनिष्टकर है । इसी प्रकार रवि-बृहस्पति-सोमवार और 
3:24 जार वत नक्षत्र, ये प्रशस्त हैं। मध्यम नक्षत्र और सर्वथा त्याज्य नक्षत्र 
नन्दाया शुक्रवारे चतुदंश्यां निजन्मताराम्रत्यरितारासु चेकोहिप्रश्रादमति- 
न्यम्‌। साक्षादेकादशाहे' न कोऽपि निषेधः । अस्य निविद्धनक्षत्रादेरपचादः= 
युगमन्वादिसंक्रान्तिदशे च प्रेतकर्मणि ।. 
पुनःसंस्कारादिकेऽपि नक्षत्रादि न शोधयेत्‌ ॥ 
गुरुभागंवयोमौँढ्ये पौषमासे मलिम्लुचे । 
नातीतः पितृमेधः स्याद्‌'गयागोदावरीं विना ॥ ` 
इति पुनः संस्कारकालः । 
नन्दा, शुक्रवार, चतुदशी, त्रिजन्मतारा और प्रत्यरिवाराओं यें एको दिष्ट्राद्ध अत्यन्त ब 
निन्दित है । साक्षात्‌ एकादशाइ में कौई भी निषेध नहीं है। इस निषिद्ध सादिका यह | 
हा है-युगादि, मन्वादि, संक्रान्ति, दशंश्राङ, ` प्रेतकर्म और पुनःसंस्कार में नक्षत्र आदिका | 
. शोधन नहीं करे। गया गोदावरी को छोड़कर गुरु-शुक्र की मढता सें और पौषमास एवं मलमास 
में बीती हुई प्रक्रिया नहीं होती है 0 पुनः संस्कार का समय समासत । 
अथ पणंशरदाहोत्तरं देहलामे बिचार. ` 
साग्निकस्य पणशरदाहे कृते पश्चा हवेहला सेः पणंश रदाहीयाघंदग्धका्ठेस्तं 
दहेत्‌ । ताइशकाष्ठालाभे लौकिकामिना द्वा तदस्थीनि महाजले क्षिपेत्‌ । 
एवमन्येषां निरग्नीनामेपि पणंशरदाहोत्तरं शरीरलाभेऽस्थिलासे वा योज्यम्‌ । ~= गाण >> सरदार तब जाम जा दा योज | 
स्यात्‌ रि दक्षं हिरण्यदः | वारेषु तचद्‌ ` वर्ण तु वासोदान विधीयते ॥ चनिठाचक्मृते प्र्त 
दापयेत्‌ । एकाशीतिपलं कांस्यं तदर्ध बा तदर्धकम्‌ । न्रिपले वापि विप्राय ye 
आत जात द्धकंप्‌ ॥ नवपद वापि दद्याद्‌ 5 
१, बैजवापः--प्रेतस्य साक्षाद्रधस्य ग्राप्ते स्वेकादशेऽइंनि । नक्षत्रतियिवारादि शोधनोये की 
रि चह ३ र दापतिता IER नाय, 
न किञ्चन || युगंमन्वादिसंक्रान्तिदश प्रेतक्रिया यदि । देवादापतिता तत्र नक्षत्रादि न शोषयेत्‌? इति। | 
> २. मदनरत्न में ब्रह्मपुराण का बचन है--'अथ  पर्णशरे दग्घे पात्रन्यासे कृते सति । गते | 
वनि तहो यदयृष्व लम्यते क्वचित्‌॥ तदाघंदरघकाडानि तानि निमन्थ्य तं देत्‌ । य॒द्यधदरथ.. 
कां ठु तदीयं वै न लभ्यते ॥ तदा तद्स्थिऽण्डं तु निक्षिसव्यं महाबले | इति। ` 


Crimes i ? is 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


९०८ घमसिन्धुः | [. तृतीयः . 


साग्निक के पर्णशरदाह के पश्चात्‌ शरीर मिलने पर पर्णशरदाह वाली अधजली लकड़ी 
से उसको जलावे । वेसी लकड़ी के न मिलने पर लौकिक अग्नि से जलाकर उसकी हड़ियों को अगाध 
जल में फेक दे । इसी प्रकार अन्य निरग्नियों का भी पर्णशरदाह के बाद शरीर मिलने पर या 
अस्थि के मिलने पर दाह की योजना करे । 
॥ ५ 
अथ जीवतोः्प्योध्वंदेहिके कृते विचारः 
अमृतं मृतमाकण्यं कुतं यस्यौध्वंदेहिक म्‌ । 
. प्रायश्चित्तमसौ स्मातं कृत्वाग्नीनादधीत च ॥ 
अत्र पुनःसंस्कारादिप्रकारः' पूर्वार्धे उक्तः। आधानान्ते आयुष्मती ष्टिः । 
अनाहिताग्नेस्तु चरु: । भतंरि जीवत्येव मरणवार्ता श्रत्वा यदि खिया सहगमतं 
कुतं तदा तत्न्लीमरणमवेधमेव । ज्ञातमरणमेव हि सहगमने निमित्तं न तु भरण 
ज्ञानमात्रम्‌। अतस्तस्या भार्याया आत्मधातादिदोषप्रायश्चि्तं तत्पुत्रादिभिः 
कृत्वा नारायणबलिपूर्वंकमोध्वंदेहिकं कायंम्‌। भतुंस्तु दाहाद्यौध्वंदेहिककरणनि- 
मित्तमुक्तपुनःसंस्कारादि कायम्‌ । | 
जीते हुए को मरा सुनकर जिसका औष्बंदेहिक कर दिया गया हो वह स्मातं प्रायश्चित्त 
करके अग्नि का आधान करे। इसमें पुनः संस्कार आदि का प्रकार पूर्वार्ध में कहा है। 
साग्निक आधान के अन्त में आयुष्मती इष्टि करे | अनाहिताग्नि का तो चरु है। पति के जीने में 
ही मरने की बात. सुनकर यदि स्री ने सहगमन किया हो तब स्री का वह मरण अवैध ही है । क्योंकि 
जाना हुआ मरण ही सहगमन का निमित्त है, मरण का ज्ञानमात्र नहीं। इसलिये उसका पुत्रादि 


उस स्री का आत्मघात आदि दोष का प्रायश्चित्त करके नारायणबलि पूर्वक औषध्बंदेहिक कर्म करे । 
पति का तो दाह आदि औध्वदेहिक कर्म निमित्त कहा हुआ पुनः संस्कार आदि करे | i 
अथ घटस्फ्रोटबिधिः 
कचिज्जीवतोऽप्यन्त्यकमं विहितम्‌ । यथा प्रायश्चित्तानिच्छोः पतितस्य `घ ट- 
स्फोटे | तथा हि--महापातकेनोपपातकेत वा पतितो यदि प्रायश्चित्तं न करोति 
 तदातं गुख्णां बान्धवानां राज्ञश्च समक्षमाहुय तत्पापं प्रकटीकृत्य तं पुनःपु्त- 
 सर्पादिशेत्‌-प्रायश्चि्तं कुरु स्वाचारं लभस्वेति । स यद्येवमपि नाङ्गीकरोति 
Fa ह TESS np SS ies eee र 
१ इृद्मनुः “जीवन्‌ यदि समागच्छेद्‌ घृतकुम्मे निमज्ज्य तम्‌ । उद्धत्य स्नापयिस्वाऽस्य 
 ातक्मांदि कारयेत्‌ ॥ द्वादशाहं त्रतच्या त्रिरात्रमथवाऽस्य तु । स्नास्बोद्वदेत तां भायांमन्यां वा तद- 
*॥| अग्नीनाधाय विधिवद्‌ ब्रात्यस्तोमेन वा यजेत्‌ । अथेन्द्राग्नेन पशुना गिरिं मत्वा च तत्र तु ॥ 
रिमायुष्मतीं कुर्यादीप्सितांदच क्रतूंस्ततः।? इति। - 
आ मनु ने कहा है--'पतितस्योदकं कायं सपिण्डेबांन्थवैः सह । निन्दितेऽहनि सायाहे 
दसन्निघो || दासी घटमपां पूण पर्यस्येत्‌ प्रे तवत्तदा । अहोरात्रमुपासीरन्नाशौचं बान्धवैः 
में वसिष्ठ की उक्ति दै--'वेदविष्ठावकशयद्र्‍याजकोत्तमवणंवर्गपतितास्तेषां पात्रनिनय- | 
नें पात्रमादाय दासोडसवणपुत्रो वा बन्धुरसहशो वा गुणहीनः सव्येन पादेन प्रव... 
त पस्त्या पूर्णपात्रमस्मै निनयेन्निनेतारं चास्य प्रकोण्केशा शातयोडन्वा- ` 
पद्येरन्नत ऊध्व तेन तं घमंयेयुस्तदर्माणस्तं घ्मयस्तः ¬ | 
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परिच्छेदः उत्त ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-स द्वितः ९०९ 


तदा रिक्तादिनिन्धतिथौ सायाह्ने सपिण्डा बान्धवाश्च सम्भूय दासीहस्तेनानीतः 
मभेध्यकुत्सितजलादिपू्ण घटं सवंतो दास्याचन्वारम्भं कुबंन्तो दास्या दासस्य वा 
वामपादेन न्युब्जं छिल्नाग्रदर्भेष कारयित्वा दासीसहिता वदेयुरमुमनुदक करो- 
मीति नामग्रहणपूवक प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखाश्च सन्त: । ततोधिकारी कर्ता 
दाहवज्य ` जीवन्तमेवोहिश्य ` पिण्डोदकदानादिप्रेतकार्यण्यिकादश्ाह 
[न्तानिः 
नाम्नेव कुर्यात्‌ । 
कहीं जीविताअस्था में भी अन्त्य कम का विधान है। जैसे प्रायश्चित्त करने की इच्छा 
इच्छा न. 

करने वाले पतित के घटस्फोट में | वह इस प्रकार है--महापातक से या उपपातक से पतित यांद 
प्रायश्चित्त नहीं करता है तब उसको शुरुओं बान्धवों और राजा के समक्ष बुलाकर उसके पाप को प्रकट 
करके उसको बार-बार उपदेश करे कि प्रायश्चित्त करो अपना आचार प्राप्त करो | यदि वह इस पर भी 
स्वीकार नहीं करता तब रिका आदि निन्द्य तिथि में सायंकाळ सपिण्ड और बान्धव इकडे होकर 
दासी के हाथ से ळाये हुए अपवित्र कुत्सित जल आदि से भरे घड़े के चारो ओर से दासी आदि 
स्पश करते हुए कटे हुये अग्र भाग बाळे कुशों पर दासी या दास के बायें पैर से उस घडे को न्युब्ज 
( आधा ) करवाकर दासी के सहित कहें कि “इसको जळसम्बन्ध से रहित करता हूँ? इस तरह उसका | 
नामग्रहण करते हुए अपसव्य और मुक्त शिखा होते हुए कहे | तदनन्तर अधिकारी कर्ता दाह को 


जोब ल इए इसके उद्देश से पिण्ड-जलदान आदि एकादशाहान्त प्रेतकमो को इसके नाम f 
करे | द > 
मिताक्षरायां प्रेतकार्योत्तरं . घटनिनयनमुक्तम्‌। एकाहमाशौचं सर्वेषाम्‌ ! र 


यस्य घटस्फोट: कृतस्तेन सह सस्भाषणस्पर्शादिसंसर्गो न केनापि कार्य: | करणे. 
पतिततुल्यता । घटस्फोटप्रयोजनं तु पूर्वार्धान्ते उक्तम्‌ । घटस्फोटनिश्चयोत्तरं 
घटस्फोटदिनात्प्राक्‌ पतितज्ञातीनां धमंकार्येष्वनधिकार इति कञ्चित्‌ । 
मिताक्षरा में प्रेत काय के बाद घट-निनयन कहा है । सब को एक आद्यौच 

है । जिसका घटस्फोट किया है उसके साथ बोलना, स्पर्श आदि का तका डो 
करना चाहिये | करने में वह पतित समान होता है । घटस्फोट का प्रयोजन तो पूर्वा के अन्त में 
कहा है | कोई कहते हे--घटस्फोट निश्चय के बाद घटस्फोट दिन से पहले पतित के ज्ञातियों का घर्मः 
कार्यों में अधिकार नहीं होता । 


अथ कृतघटस्फोटस्य संग्रहविधि) । | 
कृतघटस्फोटस्य पुंसोऽतुतापे तत्पापप्रायश्रित्तान्ते संग्रहूविधिरुच्यते-तत्रादौ = 
न्य गौतम ने भी कहा है--'तस्य विद्यागुरून्‌ योनिसम्बन्धांस्च सन्निपात्य सर्वाण्युदकादिप्रेतका- | 
याणि कु्युः, पात्रं चास्य ,विपयेस्येयुदांसः कर्मकरो वाऽवकराद्भेध्यं पात्रमानीय दासीघटान्‌ पूरयित्वा | 
दक्षिणामुखः पदा विपयंस्येदमुमतुदक करोमीति नामग्राइ स्ेऽन्वाळभेरच्‌ प्राचीनावीतिनो सुक 
शिला अप उपसूश्य आमं प्रविशेयुर' । शङ्खः (तस्य गुरोबोन्षवाना राजश्च समक्ष दोषानमिख्या- 

लेत्‌ तमनुमाष्य  पुनःपुनराचारं लभस्वेति ,स यद्यवमप्यनवस्थितमतिः स्यात्ततोऽस्य पाच विपरी 
त्‌ |? इति) व प 28 क इ पर्य 
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 शुद्धिपरीक्षा । कृतप्रायश्चित्तो ज्ञातिसमक्षं गोभ्यस्तृणभार दद्यात्‌ | गोभिस्तुणे 


भक्षिते शुद्धिः । भक्षणाभावे पुनः प्रायश्चित्तं चरेत्‌ । 
एवं निश्चितसंशुद्धौ समानेयुनंवं घटम्‌ । 
हैमं वा मृन्मयं वापि पवित्रजलपूरितम्‌ ॥ 
ततः सपिण्डास्तं घटं संस्मुश्याभिमन््य तञ्जलेः पावमानीमिरापोहिष्ठः 
त्यादिभिस्तरत्समन्दी भिश्च पापिनमभिषिच्य तेन सह सव स्तात्वा त जलघट- 
मस्मे दद्यः । 


घटस्फोट क्रिये हुए पुष्ष का पश्चात्ताप करने पर उसके पाप के प्रायश्चित्त के अन्त में 
संग्रह की विचि कहता हूँ--इसमें आदि में शुद्धि की परीक्षा होती है । प्रायश्चित्त करके ज्ञाति के 
समक्ष गायों को तृण का बोझ दे । गायों के तृण खा लेने पर उसकी शुद्धि जाननी चाहिये। नहीं खाने 
पर फिर प्रायश्चित्त करे । इस प्रकार शुद्धि का निश्‍चय होने पर सुवण या मिट्टी का नया घड़ा 
छे आवे उसे पबित्र जल से भर कर उस घड़े को सपिण्डलोग स्पश और अभिमन्त्रण करके उस 
जल से पावमानी, आपोहिष्ठा इत्यादि से तथा तर'्समन्दी ऋचाओं से पापी का अभिषेक करके 
उसके साथ स्नान कर उस जळ के घड़े को इसे दे दे । 

स च शान्ता योः शान्ता पृथिवी शान्तं विश्‍वमन्तरिक्षं यो रोचनस्तमिह गृ- 


ह्लासीति यजुभिस्तं घटं गृह्णीयात्‌ । चतस्तदुदकं तेनेव साकं सर्वे पिबेयुः । तत 
स कूर्माण्डमन्त्रेराज्यहोमं कृत्वा सुवण गां च दद्यात्‌। ततस्तस्य जातकर्मादिब्रत- 
बन्धान्ताः विवाहान्ता वा संस्काराः कार्याः । एवं कृते शुद्धेन तेन संस्पशंसंभोज- 

` नादिव्यवहारं कुर्यात्‌ । एवमुपपातके महापातके च कृतघटस्फोटस्य छुद्धिज्ञेया । 
इति संक्षेपतः कृतघटस्फोटशुद्धिः । 


वह शान्ता दयौः शान्ता पृथिवी यान्तं विश्वमन्तरिक्ष॑ यो रोचनस्तमिह हामि’ इस यजुर्मन्त्र से 

. उस घड़े को ग्रहण करे । तदनन्तर उस जळ को उस ( पापी ) के साथ सब ज्ञाति बाळे पियें । इसके 

बाद वह कूम्माण्ड मन्त्रों से घी का होमकर सुवण और गाय का दान करे। तदनन्तर उसका जातकम 

आदि यज्ञोपवीत पयन्त या विवाह पय॑न्त संस्कारों को करे । इस प्रकार शुद्ध करने पर उसके साथ 

स्पशं और भोजन आदि का व्यवहार करे । इसी प्रकार उपपातक और महापातक में भी घटस्फोट 
हुए की शुद्धि जाननी चाहिये । घटस्फोट किये हुए की संक्षिस् शुद्धि समात्ष । 


त अथ अन्त्ेष्टिनिणंयः 

` नन्दे श्रीमदनन्ताभिधगुरुचरणौ सतां मताचरणौ । 

` जननीमथान्तपूर्णा ` सम्पूर्णा सदगुणेवंन्द्याम्‌॥ 
. नमस्कृत्य विघ्नकक्षहुंताशनम्‌। ` 
निर्णयं वध्ये . सर्वंशाखोपयोगिनम्‌ ॥ . 
ते शातिमध्यस्थो यवसं गवाम्‌।. प्रदद्यात, प्रथमं गोमि 
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सजनो के मत का आचरण करने वाले श्री अनन्तोपाच्याय नामक पिता के चरणों और 
'सद्ग॒णों से पूर्ण एवं वन्दनीय माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करता हूँ | विष्नहूप कक्ष ('तृणपुंज ) के 
अग्निस्वलूप श्री विठ्ठळ भगवान्‌ को प्रणाम कर सब शाखाओं के उपयोगी अन्त्येष्टि का निर्णय 
'कहता हूँ। « रे 
__ तत्रान्यक्रियाधिकारिण: श्राद्वारम्मे एवोक्ताः । सर्वाभावे 'घमंपुत्र: कार्य: । 
य उसमें अन्त्यक्रिया के अधिकारियों को भाद के प्रारम्भ में ही कहा है । सब 
अधिकारियों के अमाव में धर्मपुत्र बनावे । . 
अथ प्रायश्चित्तं दशदानानि च 
तत्र पुत्रायधिकारिणा पित्रादिकमासन्नसरणं इष्टा सार्धाब्दादिप्रायश्चित्तं 
मोक्षधेन्वादिदानानि च तेन कारणीयानि स्वयं वा तमुद्दिश्य कर्तव्यानि । तत्र 
प्रायश्चित्तप्रयोग: प्रायञ्चिततप्रकरणे द्रष्टव्यः । शक्तौ स॒त्यां प्रायश्चित्तान्ते 'दशदा- 
नानि कार्याणि । तत्र 
गवामङ्गेषु ति्न्ति इति गोदानमन्व्रः । य 
सवंभूताश्रया भूमिवंराहेण समुद्धता । | 
भनन्तसस्यफळदा अतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ इति भूमेः । 
महषेगोत्रसम्भूताः काश्यपस्य तिलाः स्मृताः \ | 
तस्मादेषां प्रदानेन मम पापं व्यपोहतु ॥ इति तिछानाम्‌। | 
हिरण्या मंगर्भस्थमिति हिरण्यस्य। | कन तन 20... 
कामघेनुषु सम्भूतं सर्वक्रतुषु संस्थितम्‌ । _ | 
देवानामाज्यमाहारमतः शान्ति प्रयच्छ भे ॥ इत्याज्यस्य । 
शरणं सवंलोकानां लज्जाया रक्षणं परम्‌। oo 
सुवेषधारिवस्न त्वमतः० | ॥ इति वस्नं देयम्‌ | 
उसमें पुत्र आदि अधिकारी मरणासन्न पिता आदि को देखकर डेढ़ वषं आदि प्रायश्चित्त | | 
और मोक्षपेनु आदि के दानों को उससे करावे या. उसके उद्देश से स्वयं करे । उसमे "00 “ने या उसके उद्देश से सव करे | उससे प्रायस्चित का का. 
१. व्यास ने कहा है--“अपुन्रेण सुतः कार्यो याहक ताइक प्रयत्नतः | पिष्डोदककिया- है 
हेतोर्नामसंकीतनस्य च ॥? इस बचन में याहक्‌, ताक ( जेसा-तैसा ) कहा है फिर भी महारोगी हर 
और पतितादि से भिन्न को ही धमपुत्र बनाना चाहिये । | - का 
२. जातूक्यं ने दशदान में वस्तुओं का इस प्रकार निदेश किया है--“उत्कान्यादीनि 
दानानि द्श दद्यान्मृतस्य त। गोभूतिळहिरण्याज्यवासो धान्यं गुडानि च. ` रौप्यं लवणमित्याहुटंश 


* 


-दानान्यनुक्रमात्‌ ॥ एतानि दश दानानि नराणां मृत्युजन्मनोः । कुर्यादम्युद्याथे तु प्रेतेडपि 
-परन्र वै ॥? ब्रह्मपुराणे --ताम्नपात्रं तिलैः पूर्ण प्रस्थमात्रेद्दिजाय तु । सहिरण्यं च यो दद्याचछदाविता, 
जसारतः ॥ सवंपापविशुद्धात्सा लभते गतिसत्तमाम्‌ । उत्करान्तिवैतरिष्दो च दश दानानि चेव 

मतेऽपि इत्वा तं परेतं शवघमेंण दाहयेत्‌ | . न त द व a क 

ष गरुडपुराण में आठ दान कहा है--'तुळसीसन्निधो कृत्वा ३ ळ्या 

हिरण्यं च कार्पासं लवणं तथा ॥ ससघान्ं क्षितिगांब एकेक पावन २ स्मृतम्‌ 


“APN, ७2५ ह... 
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प्रयोग प्रायश्चित्त प्रकरण में देखें। शक्ति होने पर प्रायश्चित्त के अन्त में दस दानों को करे | उसमें-- 
“गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति० यह गोदान का मन्त्र है। सब जीवों की आश्रयभूता भूमि बराह से. उद्धत 
और अनन्त धान्य फळ देने वाली हो इसलिये मुझे शान्ति प्रदान करो, इस अथ का “सवभूताश्रया 
भूमिः०? यह भूमि दान का मन्त्र है । महर्षि काइयप के गोत्र से तिल उत्पन्न हुए हैं इसलिये 
इनके दान. से तिल मेरे पापों को दूर करे, इस अथ का “महर्षेगॉत्रसम्भूता? यह तिल दान का मन्त्र 
है । 'हिरण्यगर्भगर्भस्थं' यह सुबणंदान का मन्त्र है। कामधेनु से उत्पन्न और सब यज्ञा में स्थित 


देवताओं का भोजन धरत है अतः मुझे शान्ति दे, इस अथ का 'कामघेनुसमुद्धूतंः यह घृत का मन्त्र, 


है । सत्र लोगों का शरण और लजा का अत्यन्त रक्षक सुन्दर वेष धारण कराने वाला वन्न हो 
मुझे शान्ति प्रदान करो, इस आशय के "शरणं सबलोकानां' इस मन्त्र से वल्ल दे । 


सरवंदेवमयं धान्यं सर्वोत्पत्तिकरं महत्‌ । 

प्राणिनां जीवनोपायमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ इति धान्यम्‌ । 
तथा रसानां प्रवरः सदेवेक्षरसो मतः। 

मम तस्मात्परां लक्ष्मी ददस्व गुड सवंदा ॥ इति गुडस्य । 
प्रीतियंतः पितणां च विष्णुदांकरयोः सदा । 


शिवनेत्रोट्टवं ख्प्यमतः ॥ इति रजतस्य । 
यस्मादन्नरसाः सर्वे नोत्कृष्ठा लवणं विना । 
शंभोः प्रीतिकरं नित्यमतः० ॥ इति लवणस्य । 
भूम्यादिप्रमाणाति तु जननश्ान्तिप्रकरणे उक्तानि । प्रायश्रित्तादिकमंसु 
विषण्वादिनामकोतंतात्साङ्गता | 


घान्य सर्वदेवमय है और सब की उत्पत्ति करने वाला है । तथा प्राणियों के जीने का उपाय है 
इसलिये मुझे शान्ति दे, इस अर्थ का “सबदेवमयं धान्यं ० यह थान्यदान का मन्त्र है। उसी 
प्रकार रसों में सर्वभेष्ठ ऊख का रस कहा दै इसलिये दे. गुड | मुझे तू सवदा उत्कृष्ट लक्ष्मी को दो 
' इस अथे का तथा रसानां प्रवरः०' यह गुड का मन्त्र है । जिससे पितरों, विष्णु और शंकर की 
 सवंदा प्रीति होती है तथा बो शिवनेत्र से उत्पन्न है अतः चान्दी मुझे शान्तिदे, इस अथे का प्रीति 
 गयंतः पित्तणां च० यह चांदी का मंत्र है । जिससे सब अन्नरस नमक के विना अच्छे लगते तथा शङ्कर 
` का प्रीतिदायक है इसलिये मुझे शान्ति दे इस अथ का 'यस्मादन्नरसाः०? यह लवण का मन्त्र द्व | भूमिः 
आदि के प्रमाण तो जन्मशान्ति प्रकरण में कहा दै। प्रायश्चित्त आदि कर्मों में विष्णु आदि के 
मकीतन से साज्गता होती दै । 


उ अथ मरणसमये नामोच्चारणम हिमा 
' प्रायञ्चित्ताद्यसंभवेऽपि मरणकाले विषणुशिवनामकीतंतमात्रात्सवंपा पक्षयोः 
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परिच्छेदः उत्त” ] सुधाविदृति-हिन्दीव्याल्या-सहित: A ९१३ 
अस्थावतारगुणकमंविडम्बनानि नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति । : 
ते 3 ऱ्श है त टू ५ 
ऽनेकजन्मशमलं सहसेव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥ इत्यादि ॥ 
मुमृषु पितरं पुत्रो यदि दानं प्रदापयेत्‌ । | 
तद्विशिष्टं गयाश्वाद्धादश्वमेधशतादपि ॥ 
प्रायश्चित्त आदि. के न करने पर भी मरने के समय विष्णु तथा शिव का नाम कीतनः 
मात्र से सम्पूर्ण पापों का नाश और मुक्ति भी मिळती है यह समी पुराण आदि का सिद्धान्त है | 
ऐसा ही भीमद्धागवत सें कहा है--बजिसके अवतार के गुण-कर्म का अनुकरण और नामों का: 
जप जो प्राणान्त समय में विवश होकर करते हें चे अनेक जन्म के पापों को तुरन्त नष्ट कर खुले 
वेकुण्ठ को प्रास करते हैं, उस जन्मरहित सत्य भगवान्‌ को शरण में हूँ इत्यादि | यदि पुत्र मरते 
समय पिता से दान दिलावे तो वह गयाश्राद्ध और सौ अश्वमेध से बढ़ कर हैं। 


अथ तिलपात्रादिदानानि 


तानि च तिलपात्रदानम्‌ नहणधेनुमोक्षघेनुपापघेनुवेतरणीघेनूत्क्रान्तिघेनुदा- 
नादीनि । 


व्यतीपातोऽथ संक्रान्तिस्तथेव ग्रहणं रवेः। | | 
उ पकाछास्तथा सर्वे यदा .. मृत्युरुपस्थितः ॥ 
आसन्नमृत्युना देया . गौ: सवत्सा तु पू्ववत्‌। 
तदभावे तु गौरेव नरकोत्तारणाय वे ॥ कः 
शुक्लपक्षे दिवा भूमौ गङ्गायां: चोत्तरायणे ` br 
द चन्यास्तात मरिष्यन्ति हृदयस्थे जनादने ॥ इत्यादिवचनात्‌ । .. 
मुमूर्षोर्दानादौ शक्त्यभावे पुत्रादिदंधात्‌ू। ` | हे 


वे दान ये हँ--तिळ्पात्र का दान, ऋणेन, मोक्षघेन, पापपेनु, वेतरणीघेनु और उत्क्रास्वि- : 
घेर आदि । जब मृत्यु उपस्थित हो तत्र व्यतीपात, संक्रान्ति, सूरयमहण, तथा समी पुण्य काळ वैसे हां 
होते हैं । आसन्नमृत्यु पुरुष को बछडेसहित गौ पूवंबत्‌ देनी चाहिये। सवत्सा गौ के न रहने. 
पर केवल गौ नरक से पार जाने के लिये दे | शुक्त पक्ष में, दिन में, भूमि में, गङ्गातट पर और उत्त- 
रायण, हे भाई हृदय में भगवान्‌ के रहते जो मरेंगे वे धन्य हैं, इत्यादि वचन हैं। मुमूंषु को दान 
आदि की शक्ति न रहने पर पुत्र आदि दान करे | २ 0 0 


तत्र तिल्पात्रदानविधि:--यथाशक्ति कांस्यपाचे ताम्रपात्रे वा तिलान्क्षि- | 
त्वा सुवण च प्रक्षिप्य 'मम जन्मप्रभृतिमरणान्त कतनानाविषपापप्रणाशार्थ तिळ- | जर 
पात्रदानं करिष्ये' विप्रं संपूज्य 'मम जन्मप्रमृतिमरणान्तं कृतनानाविषपापना- | ज्र 
यार्थमिदं तिलपात्रं ससुवर्णं सदक्षिणम्‌ अमुकशमंगे स्यं संप्रददे' । य 
तिलाः पुण्याः पतितञ्च तिला: सवंकर। स्मृता; ३ 

शुक्ला वा यदि वा कृष्णा ऋषिगोत्रसभुझ्भवा:॥ | उ 
& यानि काति 'च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च be 
तिळ्पात्रप्रदानेत . मम पापं ` व्यपोहतु ॥ ह 
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न ममेति विभ्रहस्ते जलं क्षिपेत्‌ । 
तिलपात्रदान की विधि-शक्ति के अनुसार कांसे या तामे के पात्र में तिलों और सुवणं को 
रखकर “मेरे जन्म से मरण पर्यन्त किये गये अनेक प्रकार के पापों के नाश के लिये तिल पात्र का 
दान करूँगा? । ब्राह्मण की पूजा करके 'मेरा जन्म से मरण पर्यन्त किये गये नाना प्रकार के पापों 
के नाश के लिये सुवण और दक्षिणा के साथ यह तिलपात्र अमुक शर्मा आपको देता हूँ? 
तिळ पुण्य तथा पवित्र है । तिल सब कुछ करने वाळा है। तिळ शुक्ल हो या कृष्ण ऋषि गोत्र से 
उत्पन्न है । ब्रह्महत्या के समान जो कोई पाप हो वह तिळपात्र के दान से मेरे पाप को इरावे, मेरा 
नहीं है, ऐसा कहकर विप्र के हाथ में जल छोड़ दे। 
पुत्रादिस्त्वस्य जन्मप्रभृत्यादिसंकल्पमस्य पापं व्यपोहत्विति मन्त्रं च वदेत्‌ । 
ऐहिकामुष्मिकं यच्च सस्तजन्माजितं ऋणम्‌ । 
तत्सवं शुद्धिमायातु गामेकां ददतो मम ॥ इति ऋणधेनुदानमस्त्र: । 
अन्यत्सव सामान्यगोदानवत्‌ । तद्विधिस्तु द्वितीयपरिच्छेदे उक्तः । 
मोक्षं देहि हृषीकेश मोक्षं देहि जनादन । 
मोक्षधेनुप्रदानेन मुकुन्दः प्रीयतां मम ॥ इति मोक्षधेतुमन्त्रः । 
आजन्मोपाजितं पापं मनोवाक्कायकमंभिः । 
तत्सवं नाशमायातु गोप्रदानेन केशव ॥ इति पापधेनु दानमन्त्रः । 
पुत्र आदि तो “मेरे पिता के जन्म से लेकर? इत्यादि संकल्प और “इनके पाप को इटा दे” 
यह मन्त्र पढ़े । इस जन्म या दूसरे जन्म का और जो सात जन्म का संचित ऋण है वह सब इस एक 
गौ के दान से शुद्ध हो जाय, यह ऋणषेनु दान का मन्त्रार्थं है। बाकी सब साधारण गोदान के 
समान है | इसकी विधि द्वितीय परिच्छेद में कहा है। हे हृषीकेश ! मोक्ष दीजिये | हे जनादन ! 
मोक्ष दीजिये । मोक्षघेनु के देने से भगवान्‌ मुकुन्द मु झपर प्रसन्न हों । यह मोक्षपेनुदान का मन्त्राथ 
है। हे केशव ! जन्म से अब तक मन से, वाणी से और शरीर से जो पापाजन किया है वह 


 सबरगोदान से नाश हो जाय। यह पापघेनुदान का मन्त्रार्थ है । 


5 अथ वतरणीविधिः-अद्यत्यादि अमुकस्य मम यमद्वा रस्थितवेतरण्याख्यनद्ु- 
 त्तारणाथ गोदानं करिष्ये' विप्रं पादप्रक्षालनवस्रगन्धमाल्यादिभिरभ्यच्यं तद्धस्ते 
__ हिवा आपः सन्तु सौमनस्यमस्तु अक्षतं चारिष्टं चास्तु यच्छे यस्तदस्त यत्पापं 
_ त्तत्प्रतिहतमस्त्विति कृत्वा 
. 5 धेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महापथे। 
उत्तितीषुंरहं देवि वेतरण्ये नमोस्तु ते ॥ इति धेनुं प्राथ्यं, | 
विष्णुझ्प द्विजश्रेछ भूदेव द्विजपावन । 
, तलु वतरणीमेतां कृष्णां गां प्रददाम्यहम्‌ ॥ र 
` इति वित्रं प्रथ्यं 'वेतरणीसंतारणाथंमिमां गां कृष्णवक्नरक्तमाल्याद्य लंकृतां 
शक्ति दक्षिणायुतां तुभ्यमहं संप्रददे'। | 

 गरमद्वारे पथे घोरे घोरा वेतरणी नदी । 
यच्छामि कृष्णां वतरणीं तु गाम्‌॥ 


by.eGangotri. र्‌ः २ टी 
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न ममे गो 
0 ख विश्रहस्ते जलं क्षिपेत्‌ । कृष्णाया अभावेः्यवर्णा देया । गोरमावे 
शि पुत्नादिर्दाता चेत्मथमे मन्त्रे उत्तितीषरयमिति पठेत्‌ । द्वितीये 
पतु बतरणीमस्येति तृतीये तां ततुंमस्येति । 
वतरणीविधि--अद्येत्यादि कहकर “अमुक मेरे यमराज 
य राज के द्वार में स्थि र 
उ र ie । ब्राह्मण पाद-प्रक्षाळन, वस्र, गन्ध और बा ग | 
पः सन्त इससे जळ, "सौमनस्यमस्तु? इससे 'अश्चतं चारिष्ट 
चास्तु इससे अक्षत देकर 'यच्छेयस्तदस्तु, यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तुः ऐसा Mss भी न 


पार करने के लिये कृष्ण वस्र और छाल 
५ माला आदि से 
के स ह को आपको मैं देता हूँ । यमराज के भयङ्कर द्वार पर Ma भ 
om पण णी gs गौ देता हूँ | मेरी नहीं है ऐसा कहकर ब्राह्मण के दाथ 
दे भाव में दूसरे वण की गौ देवे | गौ के 
अ र दे तो प्रथम मन्त्र में 'उत्तितीषु' रहं” की जगह ष्तः देखा i कल 
3 नतरणीमस्य' ऐसा कहे । तीसरे में 'तां ततु'मस्यः ऐसा कहे । hs 
डा उक्रान्तिधेनु :---अद्येत्यादि अमुकस्य सुखेन प्राणोत्क्रमणप्रतिबन्धक- 
le सुखेन । प्राणोत्क्रमणाय _ यथाशक्त्यलंकृतामिमामुत्कान्तिघेनु | 
त्याममुकशमंणे तुभ्यं संप्रददे! गवामंगेष्विति मन्त्रान्ते न ममेति वदेत्‌ t 


Geer, 


८दानान्याहु: । क्चिन्मुमूर्षोमंधुपकंदानमुक्तम' । 
उत्क्रान्तिघेनु--अद्यत्यादि कहकर “अमुक का ह 
सुख से प्राण `का प्रतिबन्धक 

A नाश दवारा सुख से प्राण निकलने के लिये यथाशक्ति अ इस उ सभी 
के अमाव गे इल ह भो ज “गवामज्ञेपु” इस मन्त्र के अन्त में "मेरी नहीं? ऐसा ने 
= द उक्त प्रायश्चित्त आदि दान पर्यन्त विधि को न करके पिता आ आदि के मरने 
हे tt को प्रायश्चित्त करके दाह आदिं करना चांहिये। दानों को एंकादशाह सें मरने 
be री पापाभाव के निश्चय होने पर प्रायश्चित्त आवश्यक नहीं है | कुछ लोग उत्लास्ति. कर 
उ तथा दस दानों को पिता के मर जाने पर भी करके उस रते, "गे भो हेत फेर चने कलेजो भेक लज च 
के ९ णम्‌ | नरो च्रे मन्त्रण 4 

ॐ इनकेस्‌। मधुपक त्वरन्‌ शह्म इमं भन्त्रमुदाहरेत्‌ | ॐ हाण gra म. उ स्मास र 
स्वमृतेन तुल्यम! | नारायणेन रचितं मगवत्प्रियाणां दाहे च शान्तिकरणं रखो य संसारनाशतकरः ke 

उ मन्त्रेण द्याच्च मइपककम्‌। नरस्य मृत्युकाळेः ठु परलोक्सुखावहम्‌ ॥? इत्ति। क न ड 
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. ९१६ - घमेसिन्धुः [ तृतीयः 
` तुलसी के समीप में तथा शालग्रामःशिला के समीप में करे कुछ लोग--तिल, लोहा, सुवण 
so का व भूमि, घेनु और सप्तघान्य इनको आठ दान कहते हैं | कहीं मुमूषु को मधुपक दान 
द ` कहाँ र र्‍ 
Fo ` अथ चौरनिणंयः 
पुत्रादिः कर्तान्त्यकर्माधिकाराथ कुच्छत्रयादिक वपनं च कुर्यात्‌ । तत्र माता- 
` पित्रोः सापत्नमातुः पितृव्यस्य ज्येष्रात्रादेश्रान्त्यकर्सकरणे क्षौरमावश्यकम । 
पुत्राणां कतु भिन्नानामपि क्षोरं नित्यम्‌ । एवं पत्त्या अपि प्रथमे दशमेऽह्नि वा 
क्षौरं नित्यम्‌ । तथा दत्तकस्य पूर्वापरयोर्मात्रोः पित्रोमृंतौ क्षौरम्‌। 
रात्रौ तु दग्ध्वा पिण्डान्तं कृत्वा वपनर्वाजतम्‌। 
वपत्त॑ वजितं रात्री श्वस्तनी वपनक्रिया ॥ 
पत्नीपुत्रकनिष्ठ म्रात्रादेरन्त्यकमंणि क्षौरं न कार्यम्‌ । अन्यत्र कृताकृतम्‌ । 
` पुत्र आदि कर्ता अन्त्य कर्म के अधिकार के लिये तीन कृच्छर आदि और मुण्डन करे । 
माता-पिता, सौतेली माता, चाचा और ज्येष्ठ भाई आदि के अन्त्य कमं करने में क्षौर आवश्यक 
- है] कर्ता से मिन्न पुत्रों का भी क्षौर नित्य है। इसी प्रकार पत्नी का भी प्रथम या. 
- दशम दिन में क्षौर नित्य है। इसी तरह दत्तक के पहले और पीछे के दोनों माता-पिता के 
 जरनेमेंक्षौर नित्य है। रात में तो दाइ करके क्षौर को छोड़ कर पिण्डान्त कमे करे । क्योंकि रात में 
. कौर वर्जित दै इसलिये दूसरे दिन करे। पत्नी-पुत्र, छोटे भाई आदि के अन्त्य कर्म में क्षौर नहीं 
` करे । अन्यत्र करे या नहीं करे । 
नका ` ग्रथ शवस्यास्पृश्यस्पर्शादी प्रायश्चित्तादि 
शमशाने नीयमानशवस्य शूद्रस्पर्श शूद्रेण वहने वा-- श्र 
 . कुम्मे सलिलमादाय पश्चगव्यं तथेव च । | 
सुमन्तेरभिमन्त्र्यापस्तेन संस्नाप्य दाहयेत्‌ ॥ 
. _ कुच्छत्रयं च कुर्यात्‌ । `सूतिकारजस्वलयोः स्पर्षे$प्येवमेव । प्रायश्चित्त तु 
[दश कच्छाः । शूद्वेण द्विजदाहे तु चान्द्रायणपराकप्राजापत्यानि समुच्चयेन 
कृत्वास्थीनि पुनदंहेत्‌ । अस्थ्यभावे पालाशविधिः । 


मिताक्षरायाम---'गज्ञायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोगुरोमृंती । आधाने सोमयागे च वपनं 
स्मृतम्‌ ॥' गालवः प्रथमेऽहनि कतव्यं वपनं चानुभाविनाम्‌। प्रेतस्य केशइमश्बादि वापयिः- 
दाहयेत्‌ ॥? अनुभाविनां = सपिण्डानाम्‌., शावं दुःखमनुभबन्तीत्यनुभाविनः सपिण्डास्तेषाम-- 
वपनम्‌ । देवल:--'दशमेडहनि सम्पाते स्नानं आमाद्‌ बहिभंवेत्‌ । ‹ तत्र त्याज्यानि वासाँसिः 
केशभ्मभनखानि च॥|? अपि चदेवछः--क्रियां च कुरुते यस्तु तददिने तस्य भुण्डनम्‌। लघीयसाँ- 
णां वपनं मवेत्‌ | इति। | | 


मंम्रदीपे--"चाण्डाळ्ूतिकोदकया से प्रेते तथेव च ।. तस्य पापविश्यदरभरथ झच्छ 


[नच लमेच्छाश्वतीं गतिम्‌। प्रायश्चित्ते प्रङुवीं 
घनम्‌।? इति) -:  . ` ` 


र 
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Boone ७. 3] 


; पराक और प्राजापत्य 
मतों को समुच्चय से करके अस्थियों को पुनः जलावे | अस्थि के अमाव में bo क 


'ऊध्योच्छिटाधरोच्छिष्टोभयोज्छिपेषु कच्छूबयम्‌। अस्पृ्यस्पशचतेषट्‌ कुच्छा: | 
अन्तराळमृतौ नव, खट्वामरणे द्वादश, निगडमृतौ पञ्चदश, रजकादिसप्तविधान्त्य 
जादिस्पृष्टमरणे त्वेकत्रिशत्कृच्छाणि । देशान्तरमरणे पराकद्यमष्ठी कृच्छा वा। 
छेच्छत्रय प्रकुर्वीत आशौचमरणेऽपि च । अध॑दस्धे शवे चितेरस्पृश्यस्पर्श कृच्छत्रयम्‌। 
एव ुत्रादय: पित्रादेः पापिनः पापानुसारेण प्रायश्रित्तकाण्डोक्त प्रायश्चित्त दुमंर- 
गात्मघातादिनिमित्ते पूर्वोक्तप्रायश्चित्तं नारायणबन्यादिकं च ङृत्वेवान्त्यकमंः 
33: । एवमुक्तप्रायश्चित्त विना दाहादि कृतं व्यर्थं भवेद्‌ उभयोश्च नरकः । 

ऊपर के अज्ञों के उच्छिष्ट होने में, नीचे के अङ्गो के उच्छिष्ट होने में तथा दोनों अङ्गों के 

उच्छिष्ट होने में तीन इच्छू करे । अस्पृश्य के स्पश में छ कच्छे करे। कोठे पर मरने में नौ इच्छ, |! 
खटिया पर मरने में बारह इच्छ, इथकड़ी लगे मरने सें पन्द्रह कच्छ, घोबी आदि सात प्रकार के 
अन्त्यज से स्पशं होकर मरने में तो एकतीस कृच्छर करे | दूसरे देश में मरने पर दो पराक या f 
शठ इच्छ करे | आशौच में मरने पर मी तीन कृच्छ करे । अघजळे शव की चिता का अस्पृश्य :. 
से स्पश होने पर तीन कच्छ करे | इसी प्रकार पुत्र आदि पापो पिता आदि के पाप के अनुसार . k 
प्रायश्चित्त काण्ड में कहे प्रायश्चित्त को डुर्मण और आत्मघात आदि निमित्त में पूर्वोक्त प्रायश्चिच | 28 
और नारायणनलि आदि करके ही अन्त्यकर्म करे | इस प्रकार कहे प्रायश्चित को किये विना दाइ 
भादि करना व्यर्थ हो जाता है और दोनों को नरक होता है। ': | , क 
पतिपल््योरेककाले दहने प्रासे भार्यायाः पत्या सह तदद्विवचनान्तमन्वोहेन ती 
दाह कृत्वा पिण्डादिकं पतिपू्वकं 'पृथक्‍्कायंम्‌। एवं सपत्नीनामेककाले मृतौ 


१. मदनरत्न में स्मृत्यन्तर का वचन है--'ऊध्वोच्छिष्टघरोन्छिष्टोमयोच्छिश तच्च 
च | अस्पृष्यत्पद्यने चेव खट्वादिमरणेडपि च | ब्वानक्रव्यादसंस्परो क्रिमिकीटोद्धवेषपि च । एतददो- 
षानुसारेण प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ | ऊच्डांल्लिपट्पञ्चदशानदरत्रयमथापिं वा । द्यदये तदानीं सम्पाद्य | 
शवधमंण दाहयेत्‌ ।।? इति | | हू 


२. गह्मकारिकायाम्‌--'खट्वायां मरणे चेव तरींस्तीन्कच्छान प्रकत्तयेत्‌ | ससान्त्यजेखु संस्पृष्ठी | 
सुतो देवात्‌ कथंचन । एक्िंशता कच्छैरत शुद्धिरक्ता मनीषिभिः । कुणपे त्वघंदग्पे त चिता स्पष्ठ 
ऽस्यनादिभिः॥ तत्परशने दूषणं 'चं त्रिभिः कच्छेविंशुद्यति ।' इति । a कटा ची 
३. मदनरत्ते-“एककालमुतौ भार्या मता च यदि चेद्‌ योः । ` तन्त्रेण दहन॑ कुर्यात्‌ 
पिण्डद एयक्पूथक्‌ || एककाले मृतौ जायापती यदि तदा पितः | विभच्यारिन किया कुर्यादिति 


४४) 


दसास्म़तम्‌ ॥ दाहान्तमेकतनत्रत्वमिति याशिकसम्मतम्‌ । मृत पतिमनुवज्य या नारी ज्वळने गतां 
अस्थिसंचयनान्तोऽस्याः कतुः संस्कार एव हि । कीकसानां तु संस्कारों स्यायसिद्धोउपि यो.मतः ॥ एकः 
काळे सृतेऽप्येवं कीकसानां विधिः स्मृतः । नवभाडं सपिण्डान्त॑ मिज्ञकाळ्यतौ.. यथा pr 
रिका--“मते भरि वददाह्ाक्‌ पत्नी भ्रियते यूदि। पल्यां वा प्रावप्रमीताया दा हादवाक्पतिमतः. 

त्र तन्त्रेण दाहः स्यास्मन्त्रेषु दवित्वमूहयते ।! इत्यादिः | 
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९१८ धमं सिन्धुः [ तृतीयः 


सहैव दाहः । पिण्डादिकं तु ज्येष्ठक्रमेण पृथगेव। एवं पितापुत्रयोर्ञात्रोश्च 
लौकिकाग्तिदाह्मयोर्दाहः सहैव । पिण्डादि पितृपूर्वं अ्येष्ठपूवं च पृथक्‌ । 
° ८. e नड 
____ पुंबालानां र्रीबालानां च दहने खनने चेवमेवेति नागोजीभट्टीये रजस्वलाग- 
“-  भिण्यादिमरणे सहगमने च वक्ष्यते । 
प्रति और पत्नी का एक काळ में दाह प्राप्त होने पर क्ली का पति के साथ वह द्विवचनान्त 
मन्त्र के ऊह से दाह करके पिण्ड आदि को पहले पति का बाद में स्री का अऴग करे। इसी प्रकार 
सपत्नियों के एक काळ में मरने पर साथ ही दाइ होता है। पिण्ड आदि तो ज्येष्ठ क्रमसे अळग ही 
करे | इसी तरह पिता और पुत्र का, भाई-भाई का जो लौकिक अग्नि से दाहयोग्य है, साथ ही दाह 
करे | पिण्ड आदि पहले पिता का उसके वाद ज्येष्ठ क्रम से अळग-अळग करे । बाळक और 
बालिकाओं को जलाने तथा गाड्ने में भी इसी प्रकार करे, ऐसा नागोजीभट्ट के ग्रन्थ में दवै । रजस्वला 
और गर्भिणी आदि के मरने में तथा सहगमन में कहूँगा । 


अथ मुमूर्षोः पुण्यद्भक्तादिभवणम्‌ 

= भथ गोमयोपलिसभूमौ कुशेषूपविष्टो दक्षिणशिराः शयितो वा गोपीचन्दना- 

दिमृदा कृततिलकः श्रीविष्णुं स्मरन्‌ पुण्यसूक्तं गीतां सहस्ननामादिस्तोत्राणि पठे- 

च्छुणुयाद्वा । 'अमृतत्वप्राप्त्यथ पुण्यसूक्तस्तोत्रादीनां पाठं श्रवणं वा करिष्ये'इति 

संकल्पः । श्रोतुः संकल्पाशक्तौ श्रावयिता 'अस्यामुकर्मणोऽमृतत्वप्राप्तयेऽमुकं श्रावः 

यिष्ये' इति संकल्पयेत्‌। नानानमिति सूक्तं पुरुषसूक्तं विष्णुसुक्तमुपनिषःद्भागा 

| इत्यादिपुण्यसूक्तानि । रामक्कष्णादिनामस्मरणे जातिमात्रस्याधिकार: । 

गोबर से ळीपी हुई भूमि में कुश पर बैठ दक्षिण सिर करके या सोये हुए गोपीचन्दन आदि 

मिट्टी से तिलक कर श्रीविष्णु को स्सरण करते हुए पुण्पसूक्त, गीता, विष्णुसइस्ननाम आदि स्तोत्रों 

को स्वयं पढ़े या सुने | अमृतत्व प्राप्ति के लिये पुण्यसूक्त और स्तोत्र आदिका पाठ या श्रवण करूंगा? 

ऐसा संकल्प करे । श्रोता के संकल्प करने में असमर्थ होने पर सुनाने वाळा इस अमुक शर्मा के 

' अमृतत्व प्राप्ति के लिये अमुक को सुनाऊँगा? ऐसा संकल्प करावे ।'नानानम्‌? यह धूक्त, पुरुषसूक्त और 

. उपनिषद्‌ भाग इत्यादि पुण्यसूक्त हैं | राम-कृष्ण आदि के स्मरण में सब जाति का अधिकार है | 
+ - अथ सएने्विशेषः | 
ह गृह्या ग्निमतोगृह्यार्निना श्रौताग्निमतस्नेतासिभिर्दाहः कायं: । तत्र गह्मा- 
चतन ` श्रौत २ प ~ . ee र र 

र जक श्रीताग्निमतश्च कृष्णपक्ष मरणे तदेव सायंकालाहुती दंशंसायंकालपयंन्ता: 
' पक्षह मवत्सङृदग्रहणेनव हत्वा पुनः संकल्पपूर्वक प्रातराहुतीश्च प्रतिपत्प्रातहो- 
' शान्तास्तद्देन हुत्वा दशंयागं कुर्यात्‌ । यागासंभवे आज्यं संस्कृत्य सचि चतुर्वारं | 
गहीत्वा पुरोनुवाक्यायाज्याभ्यामेकैकां प्रधानाहुति जुहुयात्‌ । 

े लनर कारिकायाम--'कृष्णपक्षे मीयेत यद्यह्ि प्रातराहुतीः। शेषास्त॒जहुयादशपरन्ताः 

(| तदानीमेव जयात्‌ प्रातःकाछाहुतीरपि। सायं प्रियेत चेत्सायमाहुतीजुहुयादथ 


ड इयात्यातःकाळाहुतीरपि । सकृद्शहीतमन्नेष्ट भिन्नं तन्त्रं च होमयोः || दश चापि 
पाक तदेव तु) इति। | का नयर वक तय दट 


Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


pss 2... 


~ ie ERE, ~, 
AES ET. क Si ~ #* 7 न ८% 
D2 Bs ~= .: ५८७ Rs DATS ts 
- ६०६७५ i 
“= ~ 


: परिड्छेद: उत्त० ] सुधाविवृत्ि-हिन्दीव्याख्या-सहित: - ९१९. जो; 

रह्म अग्नि वाले का ग्रह्म अग्नि से तथा भौत अग्नि वाळे का तरेता अग्नियों से दाह करे | यश्च 
अग्नि बाले का और औत अग्नि बाले का कृष्णपक्ष में मरने पर उसी समय सायंकाळ की आहुति को 
अमावास्या के सायंकालपर्यन्त पक्षहोम के समान एकबार अहण से ही होम करके और संकल्प- 


नारब्धत्वादिति भाति । 


स्मात सें तो चार बार छिये गये घी 'अग्नये स्वाद “इन्द्राग्निम्यां स्वाहा? इस नाम से ही दोः | 
प्रधान आहुतिः दे । शङ्कपक्ष में रात में मरने पर सायंकाळ होम हो जाने से प्रातहोंममात्र का आकः | 
षेण कर उसी समय करे। इसमें पौर्णिमान्त या दशान्त होमो का अयवा इषि परधान पूर्णाहुतियों | 


अग्नावरथ्योरारूढरे प्रमीयेत  पत्िय॑दि । 
प्रेतं स्पृष्ठा मथित्वास्नि जप्त्वा चोपावरोहणम्‌ ॥ 
घृतं च द्वादशोपात्तं तुष्णीं हुत्वा शवक्रिया । ` 
विच्छिन्नश्रौताग्तेमृंततौ तु प्रेताधानं कार्यम्‌ । तद्यया--प्रेतं 
क्षित्वारणी संनिधाप्य, न मोन 0 2 द 
यस्याग्नयो जुह्वतो मांसकामाः संकल्पयन्ते. यजमानमांस : जायंतु ते हविषे 
सादिताय स्वग लोकमिमं प्रेतं नयन्तु ॥ अल 
इति यजुमंन्त्रेय मथित्वानिमायतने प्रणीय दादशगृहीताज्येन तूष्णी 
तेन दाहादि कायंम्‌। य यकर यी 
: नष्ठेष्वस्निष्वथा रण्योर्नाशे स्वामी म्रियेत चेत | 
आहरेदरणिद्न्द्रं मनोज्योतिऋचा ततः ॥ शेषं प्र 
. करने के पक्ष में अतिक्रान्त पूर्णाहुतियो का होमकर पक्षहोमों को करके 
क्र. करे | अग्नि और अरणि के मध्य में आरूढ पति सर जाय तो प्रेत का स्प 
और जप करके उपावरोहण करे | उस अग्नि सें घी को बारह 
की क्रिया करे | छूटे हुए भौताग्नि वाले के मरने 


९२० धर्मसिन्धुः _ [तृतीयः 


जुहृतो .मांसकामाः पंकल्पयन्ते यजमानमांसं जायन्ठु ते हविषे सादिताय स्वग छोकमिमं प्रेतं 
नयन्तु? इस यजुबेद मन्त्र से मथ कर उस अग्नि को होम स्थान में लाकर बारह बार घी लेकर विना 
मंत्र का होम कर उससे दाह आदि करे । अग्नि के नष्ट होने या अरणि के नाश होने पर यदि पति 
अर जाय तो “मनोज्योति’ इस मन्त्र से दो अरणियों का आहरण करे । शेष पूर्व के समान करे । 
`  स्मार्ताग्निमतः स्मार्तासियंदि विच्छिन्नस्ततो यतो विच्छेदस्तावत्कालग- 
_ _ नया पूर्वार्घो्रीत्या प्रायश्चित्तं तदैव कुर्यात्संकल्पयेद्वा । प्रायश्रित्तान्ते होमद्रव्यं 
 स्थालीपाकद्रव्यं च तावत्कालगणनया देयम्‌ । ततोऽरणिपक्षे पूर्वंवदरणी- 
मन्थनम्‌ । पक्षान्तरे 'अमुकदामंणोऽसिविच्छेदनिमित्तकं दाहायास्िसिद्धयर्थं प्रेता- 
` चानं करिष्ये' इति संकह्प्यायतने संभारान्निक्षिप्य लौकिकार्सि प्रतिष्ठाप्याज्यं 
संस्कृत्यायाश्चेति मन्त्रेण यस्यास्य इति पुर्वोक्तमन्त्रेण च हुत्वा व्याहृतिचतुष्ठयं 
जुहुयात्‌ । एवमोपासनः सिद्धो भवति। पत्तीमरणेऽप्येवमेवेति भट्टाः। एवं विधुर- 
स्यापि श्रौताग्निगृद्याग्निपरिग्रहसत्त्वे यथायथं तत्तदग्निभ्यां दाहः । विधुरस्याग्नि- 
` परिग्रहोत्तरं तद्विच्छेदे पूर्वोक्तरीतिभ्यां तत्तदग्न्योराधानम्‌। 
स्मात अग्नि वाले की यदि स्मार्ते अग्नि नष्ट हो जाय तो जब से विच्छेद हुआ हो उतने काळ 
की संख्या से पूर्वाध में कही रीति से प्रायश्चित्त उसी समय करे या संकल्प करके दे । प्रायश्चित्त के 
अन्त में होमद्रव्य और स्थालीपाक द्रव्य उसी काळ की गणना से देवे । इसके बाद अरणि पक्ष में 
. पहले के समान अरणि मन्थन करे । दूसरे पक्षमें 'अमुक शर्मा के अग्नि-बिच्छेद निमित्त दाइके 
ख्ये अग्नि की सिद्धि के ल्यि प्रेताघान कलंगा? ऐसा संकल्प करके अग्नि-स्थान में सम्भारों को 
जाकर लौकिकारिन की स्थापना करके घी का संस्कार कर 'अयाश्व इस मन्त्र से 'यस्याग्नये? इस पहले 
कहे मन्त्र से होम करके चारं आहुतियों से होम करे | इस तरह औपांसन अग्नि की सिद्धि होती है) 4 
जली के मरने में भी इसी प्रकार होता है, ऐसा भट्ट कहते हें । इसी प्रकार विधुर का भी श्रौताग्नि | 
और यह्माग्नि के परिग्रह रहते यथायोग्य उन-उन अग्नियों से दाह करे | विधुर के अग्नि परिग्रह 
के बाद अग्नि के विच्छेद होने पर पहले कही दोनों रीतियों से उन-उन अग्नियों का 
आधान करे | फर 
: के अगृहीतगृह्याग्निकयो: सभायंविधुरयोब्रंह्म चारिसमावृत्तयोश्वानुपनीता- 
_ विवाहितपुत्रकन्ययोश्च निरग्निकभार्याविधवयोश्व 'कपालाग्निना लौकिकाग्निता | 
. वा दाहः। अग्निवर्णकपाले करीषादिनोत्पादितो भूभु वः स्वः स्वाहेत्याज्याहुत्या 
` संस्कृतोऽसिः कपालाग्नि: । छौकिकासिश्चान्त्यजाग्निपतिताग्निसृतिकास्तिचिः | 
_तार्यमेध्याम्तिभिन्तो ग्राह्य: । हा 
य अग्नि को नहीं ग्रहण करने वाले विधुर और सपत्नीक का, ब्ह्मचारी और समावृत्त का, र; 2] 


भनुपनीत तथा अविवाहित पुत्र और कन्या का, निरग्निक त्री और विधवा का कपाछग्नि से या 
के १. आशौचप्रकाश में कटु कां वचन हे--'विधुर विधवां चेव कपालस्याभिना ददेत्‌ । ब्रह्म 
ती चेव दहदुत्तपनाग्निना || दुषाग्निना च दग्धव्यः कन्यका बाळ एव च | अग्निवणे कपालं 
तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ करीषादि तती वहिर्जातो यः स कपाल: ।7 स्मृत्यन्तरे--'ग्रहर 
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में करीष ( कॅडरा ) आदि से उत्पादित “भूवः खः 
अन्त्यजाग्नि- 


आहिताग्निदम्पत्योः पूर्वं पतिमरणे पत्युः सर्वाग्निमिर्दाह: । पश्चान्मृतभार्या- | 
यास्तु निमंथ्याग्निना कपालाग्निना वा । पूर्व भार्यामरणे तु तस्या आपे 
सर्वाग्निमिर्दाहः कार्य: । सर्वेपात्राण्यपि तस्यै देयानि । पश्चान्मृतस्य तु पतुः ड ड 
उनराधाचेन त्रेतान्निसत्वे तेन दाहः। आधानाकरणे निमंच्येन लौर्किकाग्निता ˆ | 


घ्रेताग्नि के रहते उससे करे | कुछ छोग कहते हें-आधान नहीं करने पर मन्यन से उत्पन्न | वः f 
अग्नि से या लौकिक अग्नि से करे । याशिको का आचार भी प्रापः इसी प्रकार का है। I 


अव निर्णयसिन्धु:--साम्ने: पत्नीमृतौ दवपक्षौ पु्तविवाहेच्छायां पृ्ीगनिः | i 


भिर्भार्या दग्ध्वा पुनर्दारक्रियां कर्यात्ुनराधानमेव चःइत्येकः पक्षः । 'दाहयित्वा = 
* गिनहोत्रेण खयं वृत्तवतीं `पतिः' । इत्यादिवचनजाताचि पुनविवाहेच्छ्पराण्येच ण्येव। _ 
पुनविवाहाशक्ती निमंथ्याग्निना तां दग्ध्वा ूर्वग्निषवेवारिनिहोत्रहोमेष्टचादि चातु 
मास्यादि काय सोमयागो न कार्यः । पूर्वाम्येकदेशेन दहेदिति यज्ञपाइवंदेव- 
याज्ञिकादयः । पपा पाक 
इसमें निर्णयसिन्धु का कथन है कि साग्निक की पत्नी के मरने पर दो पक्ष हैं, पुनः विवाह 
करने की इच्छा में पूर्व अग्नियों से खी का दाह कर पुनः विवाह करे और ¬~ ¬ 9 छो दाह कर पुनः विवाह करे और पुना जात) यद एक 


१. इंद्धयाजवल्क्यः--आहिताग्निययान्यायं दसघव्यज्ञिभिरम्निमि: । | अनाहितारिनिरेकेन | 
छौकिकेनापरो घनः ॥? ऋतुः--'एवं इत्तां सवर्णा जर द्विजातिः पूर्वभारिणीम्‌ । दाइयेदस्निहतरण | 
यज्ञपानैश्व धर्मवित्‌ ॥? कारिकायाम्‌--'पस्तीसपि दहेदेवं भरः पूवं सृता यदि | अनग्निकां दहेदेव | 
कपालेन इविझुंजाम्‌ ॥' छन्दोगपरिशिष्ठे--'अनयैबाइृता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता 
नमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः |? तथा--'अग्निनेव ददूः माया स्वतन्तरा 
-तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ पथगन्तिके |? इति) | डे अट क 
२. यह याशवल्क्य का वचन है, इसका उत्तराध है--'आहरद 
विलम्बयन्‌ ॥? इस इळोक को मिताक्षरा ह र 
-औतेनाग्निना तदभावे म्मातेन दाइमित्वा पतिः मर्ता अनुला पुन न निसः 
नधिकृतो वा. र्यन्तराभावे धुनरदारान्‌ अग्नींश्च विधिवदाहरेत्‌ _ आविलम्बयच्‌ : 
न तिष्ठेत दिनमेकमपि दविः इति दक्षस्मरणात्‌र इति) | । 


‘ins 
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पक्ष है। पति. सब्बरित्रा पत्नी का अग्निहोत्र से दाइ करा कर, इस आशय के वचन समूह पुनः 
विवाह करने के लिये ही हैं | पुनः विवाह की असमर्थता में मथित अग्नि से उसका दाह करके पूव 
अग्नियों ही में अग्निहोत्र-होम-इष्टि आदि और चातुर्मास्य आदि करे, सोमयाग नहीं करे । पूव 
अग्नि के एकदेश से दाह करे, यह यशपाइवदेव याज्ञिक आदि कहते हैं । 

3 यानि तु तस्मादपत्नीकोऽप्यम्निहोत्रमाहरेदिति श्रुतिस्मृत्यादिवचनानि तानि 
ू्वास्तिष्वेवाग्निहोत्रपराणि न त्वपत्नीकस्याधाचार्थानि, अपत्नीकस्याधान- 
विधायकमूलवचनाभावात्‌ । दारकर्मणि यद्यशक्त आत्मार्थमग्न्याघेयमित्यापस्त- 
स्बसूत्रं तु पुनविवाहाशक्तौ पू्वकृतमग्न्याघेयमात्मारथंमेव स्थाप्यं न पत्त्ये 

` द्द्यादित्येवं परम । ब्राह्मणभाष्यापरार्काशाकंरामाण्डारादिमतमप्येवमेव । 
थे त्वपत्नीकस्याधानमाहुस्तदाशयं न विद्य इति। इदं निणंयसिन्धुमतमेव 
युक्तं भाति । 

“इसलिये पस्नीरह्ित भी अग्निहोत्र का आहरण करे? ये जो श्रुति स्मृति आदि के वचन हें 
वे पूर्वाग्नियों में ही अग्निहोत्र करने के लिये हें न कि अपत्नीक के आधान के लिये, क्योंकि अपत्नीक: 
के आधान विधायक मूल वचनों का अभाव है। विवाह करने में याद अशक्त हो तो अपने ल्यि 
अग्नि का आधान कर, इस आशय का आपस्तम्बसूत्र तो पुनः विवाह की असंमथता में पहले किया 
अग्न्याघेय अपने लिये ही स्थापित करे पत्नी के लिये नहीं दे, इस अभिप्राय का है । ब्राह्मणभाध्य, 


अपराक, आशाक, रामाण्डार आदि का मत भी ऐसा ही है जो अपत्नीक का आधान कहते हैं 
उनका आशय हम लोग नहीं जानते । यह निर्णयसिन्धु का मत ही युक्त प्रतीत होता है । 


याज्ञिकानामाचारस्त्वन्तगूंढविवाहेच्छामूलको न प्रामाण्यापादक: । पुनवि- 

वाहाशया सर्वाग्निदाने पश्चाद्विवाहासम्भवे सिन्धुमते आधानाभावान्निमंथ्याग्निरिव * 

शरणम्‌। केषांचिन्मते पुनराधानम्‌। अत्र निमंथ्यादिना पूवेमृतभार्यादाहपक्षे 

पूर्वाग्नीनामुत्सर्गेष्ट्या त्यागं कृत्वा पुनराधानं कृत्वाग्निहोत्रं कार्यमिति केचिदाहुः । 

एवं स्मार्तारिनिमतः पूवं भार्यामरणेऽपि गुह्याण्न्येकदेशेन तां ‹दहेदवशिष्टाग्नौ 
`. नित्यहोमस्थालीपाकाग्रयर्णान कार्याणि। अत्र सवंत्र श्रौते स्मार्त च कुशपत्नी- 

. विधानेनेवाधानादिकर्माधिकारः । 

 _ याशिको का आचार तो मन में छिपी हुई विवाह की इच्छा मूलक है, प्रमाण का प्रकाशक | 
नहीं | पुनः विवाह की आशा से सत्र अग्नियों को स्री को देने में पीछे विवाह न होने पर निर्णयः _ 
सिन्धु के मत से आधान के न होने पर मथित अग्नि ही शरण है यानी उससे ही दाइ करना होगां। | 
` ङुछ लोगों के मत में पुनः आधान है । कुछ लोग कहते हैं-इसमें निर्मथ्य आदि से पहले मरी हुई 
_ ह्री के मथित अग्नि से दाइपश्च में पहली अग्नियो की उत्सरगेष्टि से त्याग करके पुनः आधान कर 
MAAN see. `. ट्ट यार काक पन ळी 
' ण १. छन्दोगपरिशिष्टे--'मृतायामपि मार्यायां वैदिकाग्नि न हि त्यजेत्‌ | उपाधिनाऽपि त 
ज्जीवं समाचरेत्‌ | उपाधिः = हेमकुशपत्न्यादिः, जेसा अपराक में स्मृत्यन्तर का वचन है 
कुशमर्यी पत्नीं कृत्वा ठु गहमेषिनः। अग्निहोत्रमुपासन्ते यावज्जीवमनुत्रताः ॥? कां 
इत्वा सौबणीं' सीतां पत्नीं यशस्विनीम्‌। इंजे बहुबिषैयंज्ैः सह आदत 
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परिच्छेद: उत्त० ] सुधा विवृत्ति-हिन्दो व्याख्या-स द्वितः . ९३२३ 
अग्निहोत्र करे | इसी प्रकार स्मा अग्नि वाले की पहले, ज्र के मरने में मी गह्य अग्न के एकदेश ट 
से उसे जछावे बची हुई अग्नि में नित्यं होम स्थालीपाक और आग्रयण करे | यहां सब जगह भौठ | 
और स्मात में कुश की पत्नी के विधान से ही आधान आदि कर्म का अधिकार है। 

अनेकमायस्य ज्येष्ठायां जीवत्यां कनिष्ठ भार्यामरणे निमंथ्यादिता तां दहेद्‌ | 

७  श्रीतस्मार्तागिनिमिः । क्रेचित्पूव सर्वाग्निभि: कनिष्ठां दरध्वा ज्येष्ठया सहृ | 
उनराधानं कार्यमित्याहुस्तदग्निद्ययसंसगंपरं मतान्तरपरं वा बोध्यम्‌ । दाहकाले- 
ऽग्निनाशे तु-- डा 

यजमाने चितांरूढे पात्रच्यासे कृते सति । | 
वर्षाद्यमिहते वह्नौ चितादिस्थे कथंचन । 
तदाधंदग्धकाष्ठानि तानि निर्मथ्य तं दहेत्‌ ॥ co 
अनेक स्री वाले को जेठी जी के जीते रहते छोटी स्री के मरने पर मयित अग्नि आदि से 
उसे जावे, श्रौत और स्माठं अग्नि से नहीं । कुछ छोग--पहले सब अग्नियों से छोटी जी का दाह 
करके जेठी पत्नी के साय पुनः आधान करे-ऐसा कहते हैं | इसे दो अग्नि के संसर्ग बालों के छ्यि र 
या दूसरे मतवालो के लिये जानना चाहिये । दाह के समय अग्नि के नाश होने पर तोयजमान ` 
चिता पर चढ़ गया हो और उसके पास पात्र रख दिये गये हों, किसी प्रकार वर्षा आदि से चिता की... 
अग्नि बुझ जाय तब अधजली छकड़ी के मन्थन से आग्नि उत्पन्न कर उससे दाह करे । 
अथ गृदाच्छूमशाने शवनयनादिम्रकारः उ 
तत्र 'विंप्रप्रेतं नगरपश्चिमद्वारेण शूद्रं दक्षिणद्वारेण निःसायं सजातीयाः _ 
शव प्रच्छादितमुखं प्राकूसिरसं दाहदेशं नयेगुः । पूर्वोक्तोऽस्िः शवाग्रेज्ल्येन नेतव्यः। 
प्रेतारन्योमंध्ये$न्येन न गन्तच्यम्‌। सर्वे सपिण्डादयो5धःकृतोपवीता मुक्तकेशाः 
ज्येपुरःसराः प्रेतमनुगच्छेयुः । ग्रेतश्न नग्नो न*दग्धव्यः निःशेषतश्न न दाह्यः 
शववस्नं च इमशानवासिभ्यो देयम्‌ । प्रेतश्च केशनखादि | वापयित्वा संस्ताप्य = 
गन्धपुष्पाद्येरलंक्रत्य दग्धव्य: । Mr ii... 
उसमे ब्राह्मण-शव को नगर के पश्चिम द्वार से और शूद-शब को दक्षिण द्वार से निका कर ` | वळ 


७ 


समान जाति वाळे शव का मुँह ढक कर पूव की ओर सिर किये मृतक को दाह की जगह ले जाय |. 
कोई न जाय | सब सपिण्ड आदि यज्ञोपवीत को कंठ से नीचे किये, बाळ खोले बड़ों स 
करके मृतक के पीछे चलें । प्रेत को नंगा नहीं जछावे और उसे पूरा न जळावे यानी कुछ बचा के 


१. मय: दक्षिणेन मूतं शूं पुरदारेण निहरेत्‌ । पश्चिमोतरपूवेस्त॒ यथासंख्यं द्विजावय 
अपराकमें आदिपुराण के बचन से प्रातिलोम्यक्रम कहा हे 'पूरवाभुस्त नेतव्यो जाइ तबार 
२. प्रचेताः--'स्नानं प्रेतस्य पुत्नायेवस्त्राचेः पूजनं ततः | 
क्षपरित्यजेतू ॥? ब्राझे--'दरिद्रोऽपि न दग्धव्यो नग्नः कस्यांचिदापदि । 
शेषं किंचित्यजेन्नरः।' आश्वलायनूज्ञ संस्थिते परेताङङ्कारान्‌ 
वापयन्ति नळदेनानुलिग्पन्ति नळदमाळां प्रतियुद्न्तिः इति । 


PA 


द्र बसेन ` [यः 

शाब का वस्त्र श्मशान में रहने वालों को दे-दे मतक का केश नख आदि कटवा कर नहला कर 

शन्ध-माला आदि से भूषित कर दाह करे। | 

__ दिने मृतौ दिवेव दाहो रात्रिसृतस्य रात्रावेव । दिवा वा रात्रौ वा स्थित; 

शवः `पर्युषितः । पर्युषितशवं पञ्चगव्येन स्तापयित्वा प्राजापत्यत्रयं कृत्वा दहेत्‌ । . 

मुखस्थसप्तच्छिद्राणि हिरण्यशकलेराच्छादयेत्‌ । अन्न पात्रन्यासो सन्त्रबद्दाहादि- । 

विधिश्च स्वस्वसूत्रानुसारिश्रौतस्मार्तान्तेष्टिप्रयोगेषु ज्ञेयः । ततो दाहान्ते घटस्फो- 
टादिकं कार्यम्‌। शिलाविपर्ययेऽपि घटस्फोटस्य नावृत्तिः। ततञ्चितामप्रदक्षिणं 
सर्वे पर्यावृत्य सचेलं स्तात्वाचम्य सगोत्रसपिण्डसमानोदकानां मातामहोमाता- 
महयोराचायदिश्च दुहितृभगिन्योश्चावश्यं तिलार्ज्ञाल दद्यः । 

दिन में मरे हुए का दिनमें और रातमें मरे हुए का रात में ही दाइ करे | दिन में या रात में 

“मृतक दाइ के विना पड़ा रहे तो वह बासी हो जाता है। बासी सतक को पञ्चगव्यसे नइछा कर तीन 

प्राजापत्य करके दाह करे । मुख के सात छ्वेदों को सुवर्ण के ठुकड़े से ढक दे | इसमें पात्रों का न्यास 

और मन्त्रसहित दाह आदि की विधि अपने-अपने सूत्र के अनुसार श्रौत-स्मात-अन्त्येष्ि के प्रयोगों से 
जानना चाहिये | उसके बाद दाइ के अन्त में घटस्फोट आदि करे। शिला के विपर्यय में भी घट- 
स्फोट दुहराया नहीं जाता । तदनन्तर चिता को अप्रदक्षिण क्रम से सब ळोग चारो और घूम कर 
सवत्र स्नान और आचमन करके सगोत्र, सपिण्ड और समानोदकों को, नानी नाना को, आचाय 
आदि को, लड़की और बहिन को अवश्य तिलाज्ञरि देवें । 

) . तद्यथा- वृद्धपूर्वा दक्षिणामुखा अश्नुकगोत्रनामा प्रेतस्तृप्यत्विति मन्त्रेणाञ्ज- 
लिना सङ्कत्पाषाणे सिश्चेयुः ! अत्र स्तानोदकदानेऽप नः शोशुचदघमिति मन्त्रेण । 
स्नानमेव तेन मन्त्रेणेत्यन्ये। ल्लोणां तु मन्त्रो नास्ति। मातुळपितृष्वसृमातृष्वसृ- ` 
स्वस्रीयश्वशुरमित्रयाजकादीनामुदकदानं कुताऔुतम्‌ । करणपक्षेऽपि नाश्मन्ये- 
वेति नियमः । ब्रात्पब्रह्मचारिपतितव्रतिक्लीबचोराश्च नोदकं दद्युः । तत्र ब्रात्या _ 

_ _ यथाकाछमुपनयनहीनाः । ब्रतिनः प्रकान्तप्रायश्चित्ताः । चोराः सुवणं तत्समद्र्व्याः 
पहारिणः। ्रह्मचारिमिर्मातापितृपितामहृमातामहुर्वाचार्यादीनामुदकदानं कायंम्‌। | 
. बह इस प्रकार-पहले बृद्ध जन दक्षिणमुख होकर "अमुक गोत्र नामा तृप्यतु' इस मन्त्र से _ 

अखछि ह बार पत्थर पर सिंचन करें । यहां स्नान तथा उदकदान 'अप नः शोशुचदघं' इस | 
` मन्त्र से करे । दूसरे कहते हैं कि उस मंत्र से स्नान ही करे। ज्यों को तो मन्त्र नहीं है| मामा, | 

.._ फूआ. मौसी, मानना, संसुर,मित्र और याजक आदि का जल्दान करे या नहीं करे | करने के पक्ष में | 

= मी पत्थर पर ही करे ऐसा नियम नहीं है। त्रात्य, ब्रह्मचारी, पतित, ब्रती, नपुंसक और चोर को 

_ जल नहीं दें | उसमें जिनका समय पर उपनयन नहीं हुआ हो वे ब्रात्य हैं| जिन्होंने प्रायश्चित्त प्रारम्म 


0). 


व १. दिन में मरने पर रात्रि तक और रात्रि में मरने पर दिन तक शब यदि पड़ा रह जाय 

र ठव ने पुषित कहा है--'दिवा वा यदि वा रात्रौ शबस्तिष्ठति किचित्‌ । तत्पर्युषितमित्याहु- 

द स्य का गतिं ॥ पञ्चगव्येन संस्नाप्य प्राजापत्यत्नयं चरेत्‌ ।? स्मृतिरनावली भें-शवं रायः) | 
कच्छान, इत्वा दहेत्‌ सुतः )' अज्ञिराः--ऊध्वोच्छिशापरोच्छिशे हास्तरिक्षमृ 

| शौचे मरणेऽपिच |? इति। ` 
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परिच्छेदः उत्त” ] पुधाविद्वति-हिन्दोव्याल्या-सहित: 


उदकदानोत्तरं पुनः स्नात्वा वस्नाणि निष्पीडध कुलवृद्धा: पुत्रादीन्पूवेतिहासे: ` 
समाश्वास्य विध्रानुभत्या कनिष्ठानुक्रमेण गृहं गत्वा निम्बपत्राणि शनेभंक्षयित्वा-. 
चम्यारन्युदकगोमयादीन्‌' स्पृष्टा द्वाराइमनि पदं निधाय गृह प्रविशेयुः । निम्ब- 
पत्रभक्षणं कृताकृतम्‌ । ततस्त हिने उपवसेयुः । उपवासाशक्तावयाचितलब्धेना- 


स्नान करके वनों को निचोड़ कर कुछ के वृद्ध लोग पुत्र आदि को पुराने इतिद्दासों से समझा क्स्‌ 
ब्राह्मण की अनुमति से छोटों के क्रम से घर जाकर नीम के पत्तों को धीरे-धीरे खाकर आचमन | 
करके आग, जळ और गोबर आदि का स्पशे करं द्वार के पत्थर पर पैर रखके घर में प्रवेश करे 
नीम के पत्तों का भक्षण करे या न करे । इसके बाद उस दिन समी उपवास करें | उपवास करने को 
शक्ति न रहने पर विना याचना के प्रात या दूसरे के घर पके हुए एक ही हविष्य अन्न खाकर रहे+ _ 
अथ आशौचे भोजनादिनियमाः | 0... 
तत्राशौचमध्ये माषमांसापृ पमधुरळवणदुरधाभ्यङ्गताग्बूलक्षाराणि वर्ज्याति व्वा 
क्षाराणि .. Prin ee MRT 
तिलमुद्गाइते. शेम्ब्यं सस्ये गोधूमकोद्रवौ । | i 
भान्याक देवधान्य च शमीधान्यं तथेव च ॥ । 
स्विन्नघान्यं तथा पण्यं मुलं. क्षारगणः स्मृतः § `| ६ 
केचित्सेन्धवं भक्ष्यमित्याहु: । आदशंलरीसञ्गदतादिहसनरोदनोच्चासनाचिः तादिहसनरोदनोच्चासनानिः 
१. मनु ने ब्रात्य का लक्षण बतलाया है--'अत ऊध्व ्रयोऽप्येते यथाकाळमः 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवस्त्यायंविगहिता: । इन्होंने र के साथ व्यवहार का त्याग बताया 
“नेतैरपूतैविंघिवदापद्यपि हि कहिंचित्‌। आह्ान्‌ यौनांश्र म्बन्धानाचरेद्‌ ब्राह्मणः सह |! इति 
-__ २. यहाँ मादि पद से 'दूवाप्रवालमग्निबृषमौ वा? इस शंख की 


ऋनि पदं शनेः? इति। | SR कश 
= ˆ रे» कारिकायाम्‌ -“डवणक्षीरमाषान्नापूपमांसानि पायसम्‌ | 
वुरेबिना ॥ उपवासो गुर मरते पत्न्याः इनस्य वा भवेत्‌ ।? इति 


® rs, 
को ७. ७ 


०२६ घर्मसिन्धुः [ दुतीयः 


नित्यं त्यजेयुः । बालवृद्धातु रवज तृणकटास्तीणंभूमौ' पृथक्‌ शयीरन्‌ , न कम्ब- 
तीण॑भ जनाई ७ ० द ९ 

ला्यास्तीणंभूमौ । मार्जनादिरहितमेंव स्ानम्‌। अस्थिसंचयनादूध्व भार्यापुत्र- 

 ज्यतिरिक्तानांः शथ्यासनादिभोगोऽसत्येव, ख्लोसंगस्तु नास्ति । 

8 आशौच के मध्य में उर्द, मांस, पूआ, मीठा, नमक, दूध, तेल लगाना, पान खाना और क्षार 

र पदार्थ का त्याग करे । क्षार पदार्थ तो--तिळ-मू'गको छोड़ शिम्बीधान्य, ससय में गेहूँ और कोदो, 
धनिया, देवधान्य ( यव ), शमी धान्य, स्िन्ञ धान्य, पण्य, मूळ, यह क्षारों का गण कहा है। 
कुछ लोग सेन्यानमक भक्षण योग्य कहते हैं। दर्पण, छी प्रसङ्ग, जुआ आदि, हँसना, रोना 
और ऊंचा आसन का प्रतिदिन त्याग करे । बालक, बृद्ध और बीमार को छोड़ कर पुआळया 
चटाई बिछो हुई भूमि पर अलग-अलग सोवें, कम्बल आदि बिछाई भूमि पर नहीं। माजन 
रहित ही स्नान करे । अस्थिसंचयन के बाद स््री-पृत्र से अतिरिक्तो को खटिया और आसन भादि 
का उपयोग होता ही है, स्री संगम तो नहीं है । 

अस्थिसंचयनं) तु समन्त्राभिदाहदिनादारभ्य प्रथमदिने द्वितीये तृतीये चतुर्थ 

~ < गोत्रजे दू 

श्र सप्तमे नवमे वा : सह स्वस्वसूत्रोक्तभ्रकारेण कार्यम्‌। तत्र द्विपादत्रिपादनक्ष- 

त्राणि कतुःजंच्मनक्षत्रं च “वज्यंम्‌। सम्भवेऽकंभीममन्दवारा वर्ज्याः । पालाशः 


दाहास्थिदाहयोः सद्यः संचयनम्‌ ।- अस्थ्तां गङ्गाम्भसि तीर्थान्तरे वा प्रक्षेप: । 
hs तद्विधिवँद्यते.। अरण्ये वृक्षमले निखननं वा। अस्थीन्यन्यकुलस्थस्य नीत्वा 
८ चान्द्रायणं चरेत्‌। दययान्यस्यापि नयते महापुण्यम्‌। अस्थ्नां श्वसूक रशाद्रादिः 


स्परे पंचगव्यशालग्रामतुलस्युदकेः प्रोक्षणम्‌। आशोचमध्ये "स्वगोत्रजः सह 
nl कक TT TT 
र १, मनुः--'मांताशनं च नाइनीयुः शयीरंश्व एथक्‌ क्षितौ ।? बृहस्पतिः--“अधःशय्यासना 


> . दीना मलिना भोगवनिताः | अक्षारख्बणाश्च स्थुलब्धक्रीताशनास्तथा ॥? भोगः = अम्यङ्गताम्बूलादिः | | 
pe २. विष्णुपुराण में कहा दै--*शाय्यासनोपभोगस्तु. सपिण्डानामपीष्यते । अस्थिसंचयनाः 


` हदवे संयोगस्तु न योषिताम्‌ ' इति । 
र है संबतः--'प्रथमेडहि तृतीये वा समे नवमे तथा। अस्थिसंचयनं कार्य दिने तद्गो- 
. क्ते सह |! छन्दोगपरिशिष्ठ में दूसरे दिन भी अस्थिसंचयन कहा है--“अपरेदुस्तृतीये वा अस्थिः है 
` संचयनं भवेत्‌ ! इति । य! > > 
__ _ ४. माधवीय में यम का वचन है--“भौमाकमन्दवारेघु तिथियुस्मे विवर्जयेत्‌। वर्जयेदेक ह 
दस विवाद स्थिर र्र तू । प 
पादकं द्िपादक्षंफस्थिसंचयम ॥ प्रदातृजन्सनक्षत्रे त्रिपादक्ष विशेषतः |? रोकः तास 
हः J संचयन भवेत्‌ |? किन संचयनस्यार्थे तानि वै श्रुणु साम्प्रतम। यत्र 
` स्थाने भृवेन्मृत्युस्तत्न भाडं प्रकल्पयेत्‌ ॥ एकोद्दिष्टं ततो मागें विश्रामो किक: 
यार्थे तृतीयं भाइमिष्यते॥/ इति .. .. सजात स कक. 
६. मरीचिः--'प्रथमेषह्चि तृतीये च सञ्षमे दशमे तथा हि 

हद सोन में शा । ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमेतः 
॥ ब्राहमे-“आशौचमध्ये यः्नेन भोजयेच्च स्वगोत्रजान्‌ । विष्णुपुराण में दिन 
करना कहा है--“दिवा चेव ठ. मोक्तव्यममांसं मनुजधभ |? पारस्कर ने भी कहा है 
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भोक्तव्यं तच्च दिवेव । 'भोजनं मृन्मयेषु पणेपुटकेषु वा कार्य च तु घातुपात्रेषु । 


अस्थिसंचयन को तो मन्त्रसहित अग्निदाह के दिन से आरम्म कर दूसरे, तीसरे 
चौथे, सातवें, या नौवें दिनि गोत्रजा के साथ अपने-अपने पहले, दूसर, ती 


परिच्छेद उत | ] 


कुल की भी अस्ति लाने में महापुण्य होता है| अस्थियों का कुत्ता, सूअर और शूद्र आदि से 
स्पश होने पर पञ्चगव्य और शालग्राम की तुलसी के जल से प्रोक्षण करे । आशौच के मध्य में 
अपने गोत्रजों के साथ भोजन करे , वह दिन में ही | मोजन मिट्टी के पात्र में या पत्ते के 


| जड़ में खोद कर गाड दे | दूसरे कुल की अस्यियो को लाकर चान्द्रायण करे | दया से दूसरे 


अथ दशाहङ्ृत्यम्‌ कक: 
दाहदिनादारभ्य दशपिण्डा दशदिनमध्ये दर्भास्तीणंभूमावमन्त्रकं देयाः । | 
क्षत्रियादीनां नवपिण्डा नवदिनान्तं दशमपिण्डस्त्वाशौचान्त्यदिने' । प्रथमेऽहनि ह 


यो देशो यश्च कर्ता यच्च तण्डुलादिद्रव्यं यच्चोत्तरीयशिलापाकपात्रादि *तदेव 
दशाहान्तम्‌ । एतदन्यतमव्यत्यये यतो व्यत्ययस्तत: पुनरावृत्ति; । शिलाविपयंये- f 


र घटस्फोटादेनवत्तिस्तसेलौकिकरिलाग्रहणम.। तेत विष्ददानतिठाळत्या-  : 
दिकस्येवावृत्तिनं दाहस्य । केचिदाचायंविपयंयेऽप्यावृत्तिमाहृः । के hs 
दाइ के दिन से आरम्भ कर दस पिण्ड दस दिन के बीच में भूमि में कुश बिछा कर विना 
> सन्त्र के देवे | क्षत्रियादि को नौ पिण्ड नौ दिन तक और दसवां पिण्ड तो आद्योच ¬~ ते दिन तक और दसवां पिण्ड तो आशोच के अन्तिम दिन अन्तिम दिन . 


१. मदनरत्न में हारीत का वचन है--'पाणिषु सृन्मयेषु पर्णपुरकेषु बार्नीरन्‌? शङ्ख ने 
आशौच में त्याज्य बतळाया है--'दानं प्रतिग्रहों होमः स्वाध्यायः पितृकम च | परे तपिण्डक्रियावज्यँ- ह 
माशौचे विनिबतंते ॥? विष्णु ने आशौच के अन्त्य दिन का कर्तव्य बतळाया है-'आशौचान्ते. 
तिल्कल्कैः स्नाता ग्रहं प्रविशेयु: ! आदिपुराणे--'आदो वस्त्रं च प्रक्षाल्य तेनेवाच्छादितेस्ततः | | 
कतेव्यं तैः सचेळं तु स्नानं सर्बमछापहम || आश्वछायन:--सव्याजतो अजन्त्यनीक्षमाणा यत्नोदकम- 
वहदू भवति तदाप्य सक्दुन्मज्ज्येकान्जजिमुत्सुज्य तस्य गोत्र नाम गहीत्वा? | परचेता ने प्रतिदिन तीन | 
अंजलिदान .बतलाया है--'निः प्रसेकं कु प्रेतस्तृप्यतः इति । तथा--'दिने दिनेञ्बडीन्‌ पूर्णान्‌ 
प्रदद्यात्मेतकारणात्‌ । तावद्‌ बृद्धिश्न कर्तव्या यावत्पिण्ड: समाप्यते ॥! एकइदिन्जिकबृद्विित्यरयः । 

२. यद्यपि हेमाद्रि में पारस्कर की उक्ति है--'ब्राझणे दश पिण्डास्तु क्षनिये द्वादश स्मृताः | 
वैश्ये पञ्चदश .प्रोक्ताः द्रे जिशत्मकीतिंताः ॥? किर भी उन्हीं के--्रेतेम्यः सवंबणेम्यः पिण्डान्‌ 
द्याइशेव तु |? इस वचन से सभी वर्णो के दस पिण्ड ही हैं । ब्रहम और पद्मपुराण में--'बात्यु | 
क्ताशौचतुल्यांस्तु वर्णानां क्वचिदेव हि । देशघर्मान्‌ पुरस्कृत्य प्रेतपिण्डान्‌ बपन्त्यपि ॥? ऐसा कह कर॒ 
चतलाया है--'देयस्तु दशमः पिण्डो राशां वै द्वादशेऽहनि । वैश्यानां बै पंचदशे देयस्तु दशमस्तथा॥ 
शूद्रस्य दशामः पिण्डो मासे पूणेऽहि दीयते |? इति । डे कक हज यर 

क ३. शुनःपुच्छ:--फल्मूलैश्व पयसा शाकेन च गुडेन . च।  तिळमिभे तु दमेषु 
दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ द्षणं प्रसेकं पुष्पं चः धूपं दीपं तयैव च। शालिनां सक्तुभिवाब्पि शाकेरवाऽप्यथ 
निव॑येत्‌ ॥ प्रथमेऽहनि यदूदव्यं तदेव स्पाहशाहिकम्‌ |! इतिः | कित 
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में देना चाहिये । पहले दिन जो देश हो, जो कर्ता हो, जो चावल आदि द्रव्य हो, जो उत्तरीय-सिला- 
पाकपात्र आदि हो बही सब दशाहपयन्त होना चाहिये । इनमें से जो किसी एक के व्यत्यय होने पर 
जहाँ से व्यत्यय हो वहाँ से फिर आवृत्ति करे । शिला के विपयय में भी घटस्फोट आदि की आवृत्ति 
नहीं होती , इस उक्ति से लौकिक शिला का ग्रहण करे । इससे पिंडदान और तिलाज्ञलि आदि 
की आवृत्ति होती है, दाह की नहीं । कुछ लोग आचाय के विपयय में भी आवृत्ति कहते हैं । 


ग्रथ मुख्यकत भिन्‍नेनारब्धे पिण्डादिके विचारः 
यत्र पुत्रादिमुख्यकतुंरसञ्षिघानादमुख्याधिकारिणा पिण्डदानक्रियाऽऽरब्धा तत्र; 
मध्ये पुत्रादिसन्तिधानेऽप्यमुख्यकत्रेंव दशाहान्ता क्रिया समापनीया । एकादशा- 
हादिकं तु पुत्रादिमुख्येनेव । समन्त्रकदाहमात्रेऽन्येन कृते तु पिण्डदानादिदश्ाह 


कृत्यं सन्तिकृष्ठमुख्येनेव कार्यमिति मिताक्षरादयः । 
जहाँ पुत्र आदि मुख्य कर्ता के समीप में नहीं रहने से मुख्य से भिन्न अधिकारी ने पिण्ड- 
दान क्रिया का आरम्भ कर .दिया हो और इसके बीच में पुत्र आदि के आ जाने पर भी अमुख्य 
- कर्ता ही दस दिन की क्रिया सम्पन्न करे । एकादशाह आदि तो सुख्य पुच आदि ही कर । दूसरे 
ने मन्त्रसददित दाहमात्र किया हो तो पिण्डदान आदि दशाह का इत्य समीप में वतमान मुख्य ही | 
क को करना चाहिये, ऐसा मिताक्षरा का कथन है । 
अन्ये तु-सगोत्रोऽसगोत्रो वा यः समन्त्रकदाहकर्ता स एव दद्याहकृत्य कुया- 
| दित्याहुः । पत्त्याः कतृत्वे रजोदशंने जाते सा तदन्ते कुर्यात्‌ । कतुरस्वास्थ्ये- 


ऽन्येन सर्वा: क्रियाः पुनः कार्याः । 
दूसरे तो--सगोत्र या असगोत्र जो मन्त्रसहित दाह किया हो वही दश्याइ करे - ऐसा कहते 
हैं। स्त्री के कर्ता होने पर उसका रजोघर्म हो जाय तो वह स्री रजोधम के अन्त में दशा- 
| हकत्य करे । कर्ता की अस्वस्थता में दूसरे को सब क्रिया फिर से करनी चाहिये । 
Rt | अथ पिण्डद्रव्यादिविचार! 

5 पिण्डदरव्येष तण्इला मुख्याः, ˆ तदभावे फलमूलशाकतिळमिश्रसक्तवोऽपि । 
`. प्रेतभ्राद्धेषु पितुशब्दस्वघाशाब्दानुशब्दाः  पुष्पधूपदीपदानादौ मन्त्राश्च न. 
 दाच्याः। त्र्यहाशोचे पणंशरदाहादौ प्रथमे दिने एकः . पिण्डः द्वितीये चत्वारः 

_तृतीते पञ्चेति क्रमो बोध्यः , 
` 'पिण्ड के द्रव्यो में चावल मुख्य है, उसके न रहने पर फल, मूल, साग और तिलमिंध्रित सतत 
सी! प्रेतश्रद्रों में पितृशब्द, स्वधाशब्द, अनुशब्द और पुष्प-धूप-दीप-दान आदि में मन्त्र नहीं 


।. कडे | तीन दिन के आशोच वाले पणंशरदाह आदि में प्रथम दिन एक पिण्ड, दूसरे दिन चार और | 
तीसरे दिन पांच, यही क्रम जानना चाहिये | >. 


की १. वायवीये--“असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्री यदि वा पुमान्‌। यश्चाग्निदाता प्रतर्फं | 
' पिण्डं दद्यात्‌ स एव हि ।।? इति | ५ 
जे सद्याशौच और च्यहाशौच में पिण्डदान का क्रम यों है--'सद्यःशौचे प्रदातव्या सबि) 
या । व्यहाशौचे प्रदातभ्यः प्रथमेऽद्वयेक एव हि ॥ द्वितीयेऽहनि चस्वारस्तृतीये पञ्च चेव हि. | 


७ शेष समासतः॥। गलांससुनवक्षांसि तृतीयेन यथाक्रमम्‌ । चतुर्थेन 


7. 


_ श्र उच ] 


` पादम्‌ , षष्ठेन मर्माणि, सप्तमेन न मे 


ड्य;, अष्टमेन दन्तलोमानि, नवमेन वीयंम्‌, i. ९ / 
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दशमेन तु पुणेत्व॑ तृप्तता. क्षुद्धिपर्यय: । र 
जलं दशाहमाकाशे स्थाप्यं क्षौरं च मृन्मये ॥ 

तात्र स्नाहीत्युदकम्‌ , इदं पिबेति च क्षीरम्‌ । इदं च कृताकृतम्‌ । 
ततः प्रेतोपक्ृतये दशरात्रमखण्डितम्‌ । 


पिण्ड की समाप्ति नहीं करे | प्रथम पिण्ड से प्रेत का 
- तीसरे 


से मम, सातवें से नाड़ियाँ, आठवे से दाँत और रोम, नववे से बीर्य 


तथा भूख का विनाश होता है| दस दिन तक आकाह्य में मिट्टी के पात्र में जल और दूष रक्खे | 
हे परेत | “अन्न स्नाहि” यह कह कर जल और 'इद्‌ पिब? यह कहकर दूध दे] इसे करे या नहीं करे | | 
इसके बाद प्रेत के उपकारार्थं दस रात तक तेस का अखंड दीप और मिडी के पात्र में जल देवे | | 


भोजन काल में भोज्य से सुठठी भर भात नाम-गोत्र के सम्बोधन से पिण्डपित॒यज्ञ के समान भूमिः | 


पर रख दे । भूमिलोक से प्रेतलोक में जाने के लिये आद करे | वह मृत मनुष्य का राह खच | 
होता है। र 4 


अथ दशाहमध्ये दशेपाते नणयय [ 

पिण्डदानादौ प्रारब्धे यदि मध्ये ` दशंमासिस्तदा ' मातापितुव्यतिरिक्तानां 
सवं दशाहकृत्यमाकृष्य दर्श एव समापनीयम्‌ | मातापितृविषये तु व्यहमध्ये 
दर्शपाते नापक्षः । त्रिरात्रात्परं दशंपाते तु पित्रोरपि सर्वं दश जप एवं समाप- 
नीयमिति केचित्‌ । अन्ये तु त्रिरात्रोध्वेमपि दशंपाते औरसपुत्रेण पित्रोस्त 
न्त्रसमासिनं कार्यत्याहु: है| थत देशाचाराद व्यवस्थेति सिर्वादयः | । भत्र देशाचाराद व्यवस्थेति सिर्वादय: । य 
१. ब्रह्मपुराणे--'शिरस्त्वांधेन॑ पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा । द्वि 


न्यष्टमेन वीय तु नवमेन च । दशमेन तु पूर्णत्व तुसत 
५९ घ० च्य 


च 


च. जानू जङ्घे तथा पादौ पञ्चमेन तु सबंदा । सवेमर्माणि a 
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` शात्पूव पिण्डदानादि तन्त्रं नारब्धं॑ तदा दाहमात्रे समन्त्रके जातेऽपि न दश 


तन्त्रसमाप्तिनियम इति भाति । 
पिण्डदान आदि प्रारम्भ होने पर यदि मध्य में दश की प्राप्ति हो तत्र माता-पिता से 
` अतिरिक्तों का दशाह कर्म को घरा करके दशं को ही समाप्त करे । माता-पिता के विषय में तो तीन 
दिन के बीच में दश पड़े तो अपकर्ष नहीं करे । कोई कहते हैं कि--तीन रात के बाद दशं पड़े तो 
माता-पिता का भी सब कृत्य दश में हो समाप्त करे । दूसरे तो कहते हैं कि--तीन रात के बाद 
` भी दशं पड़ तो उसमें औरसपृत्र को माता-पिता.के तन्त्र की समासि नहीं करनी चाहिये। 
इसमें देशाचार से व्यवस्था करने का निर्णयसिन्थु आदि का कथन है। यदि दैववशात्‌ पहले पिण्डदा- 
नादिं तन्त्र का आरम्भ न किया हो तब मन्त्रसहित दाहमात्र के हो जाने पर भी दशं में तन्त्र की 
समाप्ति का नियम नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। 


दर्शोत्तरमेव तन्त्रारम्भसमाप्तिसम्भवेन 'द्विरेन्दवे तु कुर्वाणः पुनः शावं 
समर्तुते' इत्युक्तदोषाप्रसक्तंः। एवं दशऽपक्कष्य तन्त्रसमाप्तावप्यन्निपिण्डदातुदंशाह- 
मांशौचमस्त्येव । पुत्रादेः सपिण्डस्य तु सुतराम्‌। दशाहं प्रेतपिण्डास्प्रदायास्ता- 
त्वा भुक्तावसपिण्डस्य त्रिरात्रोपवासः सपिण्डस्योपवास एकः, मत्या द्विगुणम्‌ | 
_  प्रेतकृत्यं कुवेता संचयनादर्वाक्‌ स्त्रोसङ्भे कृते चान्द्रायणम्‌, ऊध्वं कृच्छत्रयम्‌। ` 
अस्येबामाशौचिनां संचयनादर्वाक्‌ त्रिरात्रं तदुत्तरमेकोपवासः । ` 


दर्श के बाद ही तन्त्र का आरम्म और समाप्ति होने से दशं में दो बार भाद करने 
चाळा पुनः शवकर्म को प्राप्त करता है, इस उक्ति से उक्त दोष की प्रसक्ति नहीं होगी । इसी प्रकार 
दद में भी अपकर्ष से तन्त्र की समाप्ति में भी अग्नि और पिण्ड देने वाळे को दस दिन का आशौच 
है ही | पुत्र आदि सपिण्ड को तो सुतरां दस दिनका आशौच है । दस दिन तक प्रेत को पिण्ड देकर 
विना स्नान के भोजन करने पर असपिण्ड को तीन रात का उपवास और सपिण्डको एक उपवास है, 
' जानकर भोजन करने में दूना है। प्रेत इत्य करने वाळे को संचयन के पहले स्त्रीप्रसंग करने पर 
> चन्द्रायण और संचयन के बाद तीन इच्छ ब्रत करना चाहिये । अन्य आशौच वालों का अस्थि- 
संचयन के पूर्व निरात्र, उसके बाद एक उपवास है। 
८ अथ नवश्राद्वम्‌ 
प्रथमेऽह्नि तुतीये च पञ्चमे सपमे तथा । 
नवसकादशे चेव तन्तवश्राद्धमृच्यते ॥ 


नवश्राद्धान पश्चाहुराइवलायनशाखिनः । 


ie 
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5 न * यह पैठीनसि के वचन का उत्तराधं है, वचन का पूर्वाध यों है--'आद्येन्दावेब कतेब्या | 
मरतपिण्डोदकक्रिया ।! ऋष्यश्ज्ः--/आशौचमन्तरा दशाँ यदि स्यात्सववर्णिनाम्‌ । समाति ग्रेततन्तरस्य | 
; कुर्यादित्याह गोतमः ॥? गाङबः-- 'पि्रोराशौचमध्ये तु यदि दर्श: समापतेत्‌ । ताबदेवोत्तरं तन्त्रं 
oe हस यी ॥ काळादर्श-'दर्शो दशाइमध्ये स्यादूष्व॑ तन्त्र समापयेत्‌ । जिरात्रादुत्तर पित्रोः 
निश्चयः || इत्यादि मूळ वचन अन्य-निबन्धों में देख ` क: 
विष्य में कहा नव सत्त विशां राजं नवभाद्धान्यनुक्रमात्‌। आद्यन्तयोवंणंयोस्तु 
नागरखण्डे--'पद्चमे ससमे तद्वदष्टमे नवमे तथा । दशमैकादशे चेव नवभाः 


| n. Digitized byeGangoti __ | 


ee क र क जज न्‍- $ गाज कफ मन्त्र क्र र र ; है र लट नव - 
दानि तानि च ॥ कात्यायनः ~ चवे पञ्चमे चेव नवमेकादशे तथा । यदज्ञ -दीयते ज़ ४ 
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परिच्छेदः उत्त० ] सुधाविदृतिःहिन्दीव्याख्या-स हितः 


पञ्चपक्षे एकादशाहे नवश्राद्धं 
च्यन्ते । नवश्राद्धानि दशाहान्तनंवमिश्र 


~ Fr / 
भत्वा तु नवश्नाद्ध प्रेतत्वान्नैव मुच्यते। ` : न 


ब | 


न कायम्‌ । एतान्यत्र विषमश्चाद्धाचीत्यु- 


, ऐसा अन्यत्र कहा है| 
विना नवश्राद्ध किये प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती | जो उत्र नव थाद, जिपाक्षिक भाद, षाण्मासिक 
भाड और मासिक श्राद्ध नहीं करता, उसके पितृगण नरक में जाते हैं। : 


अथ प्रेतश्राद्धे वर्ज्याः 


अध्यंहीनमधूप च गन्धमाल्यविवाजतम्‌। ` 
नवश्वाद्ध ममन्त्रं स्यादवनेजनवर्जितम्‌ ॥ 


भाशिषो द्विगुणा दर्भा जपाशीः स्वस्तिवाचनम्‌ । 
पितृशब्दः स्वसंबन्धः शमंशब्दस्तथेव च ॥ ककी 
पातरालम्भोऽवगाहश्च उन्मुकोल्लेखनादिकम्‌। | | fe 
तृसिप्रश्‍नश्च विकिरः शेषप्रश्‍नस्तभेव च ॥ य 
` प्रदक्षिणा विसर्गश्च सोमान्तगमनं तथा I 

अष्टादशपदार्थाश्च प्रेतश्राद्धे विवजंयेत्‌ ॥ 


नव-आड--अध्य, धूप, रन्ध, माळा, मन्त्र और अवनेजनरहित होता है। आशोर्बाद, इुगुने j 
इश, जप, आशी;, स्वस्तिवाचन, पितृशब्द, अपना सम्बन्ध, शमशब्द, पाजाळ्म्मन, अवगाइन, उल्मुक 


उल्लेखन आदि, तृसिप्रश्‍न, विकिर, शेषप्रइन, प्रदक्षिणा, विसर्जन तथा सीमोल्खङ्कन ये 
पदार्थ प्रेतश्राद्ध में त्याज्य हैं। 


2020 NN स्वाहा 


तिलोसीति मन्त्रे स्वघानमःपितृशब्दा न चाच्याः, कितु प्रतशब्दोहेन हे 
तूष्णीं वा तिलावपनम्‌। तृष्णीमध्यंदानम। अमुष्मे स्वाहेति प्रेतनास्ता पाणि. 


होम: । बहुचानां सरवेकोहिष्रेष्वनौकरणमर्त्येव । अन्यशाजिनां तु तत्विषि | ` 
नास्नेकः पिण्डः निनयनमस्त्रे उह: । अनुभन्त्रणादिकं त्वमन्त्रकम्‌। भभिरम्य- आ 
ताभिति विसजंनम्‌ । एवं नवभाद्वज्यैकोहिषेषु । वक्षाः लमन्क संवंभिति 
'चारायणवृत्ति: । न 


द्सुच्यते ।।? इति | 
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९३२ घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 
तिलोसि इस मन्त्र में स्वघा, नमः और पितृशब्द नहीं कडे, किन्तु प्रेत शब्द का ऊह 
करके मौन होकर तिळावपन करे । विना मन्त्र के अध्यंदान करे । अमुष्मै स्वाहा इससे प्रेत के नाम 
से पाणि-होम करे । बहुचों के यहाँ सब एकोददिष्ठी में अग्नौकरण है ही । दूसरे शाखा वाले को 
तो उसका निषेध है | नाम से एक पिंड और निनयन मन्त्र में ऊह है। अनुमन्त्रण आदि तो बिना. 
मन्त्र का होता है । 'अमिरम्यताम! इससे विसजन होता है। इसी तरह नवभ्राद्ध को छोड़कर 
एकोदिष्टों में जाननी चाहिये। नवभाद्ध तो सम्पूण विना मन्त्र का होता है, ऐसा नारायणदृत्ति 
में है। 
उत्तानं स्थापयेत्पात्रभेकोहिष्टे सदा बुध: । 
न्युन्जं तु पावेणे कुर्यात्तस्योपरि कुशात्‌ न्यसेत्‌ ॥ 
सपिण्डोकरणान्तानि प्रेतश्राद्धानि लौकिकाग्नावित्यावइवलायनमतम्‌ । नव- 
श्राद्धानि संभवेऽन्नेन कुर्यादन्यथामान्नेन । विध्ने तु नवश्चाद्धं मासिकं च 
यद्यदन्तरितं भवेत्तत्तदुत्तरश्नाद्धेन सहतन्त्रेण कार्यम्‌। शावे भाशौचान्तरप्राप्त 
~ नवश्नाद्धानि कुर्यादेव | म 
; _ एकोदिष्ट भाद में पात्र सदा उत्तान स्थापित करे । पाबंण में तो न्युन्ज(औंधकर) र्खे और 
a उसके ऊपर कुश रख दे । आश्वलायन का मत है कि सपिण्डीकरण तक प्रेतभाद लौकिक अग्नि 
में करे । नव-भाद्ध हो सके तो पक्वान्न से करे नहीं तो आमान्न से | विष्न हो जाने पर तो नव 
भाड. और मासिक द्ध यदि बीच में छूट जाय तो उन्हें आगे बाले उस-उस थाद्ध के साथ 
तन्त्र से करे । मरणाशौच में दूसरे आशौच के प्राप्त होने पर नव-भाडों को करे ही । 
सहगमने तु-- 
|, नवश्राद्धानि भिन्नानि सपिण्डीकरणं पूंथक्‌ । 
ति एक एव वृषोत्सर्गो गौरेका तत्र दीयते ॥ 
र शद्रस्यामन्त्रकं स्वं द्विजवत्नाम्नेव कार्यमिति स्मृत्यर्थंसारः । अत्र वयोधिः 
कमरणो तत्कनिष्ठानां सपिण्डानां दशमेऽहनि मुण्डनं केचिदाहुः। मातापित्रा- 
 चायेषु मृतेषु नियमेन “दशमेऽहनि मुण्डनम्‌। एवं भर्तरि मृते स्रिया अपि 
 मुण्डननियमः। ` ह 5 ह 
 _ सहगमन में तो विभिन्न नव भाड और सपिण्डीकरण प्रथक्‌ पृथक होते हैं | एक ही | 
` बुषोत्सगे और उसमें एक.गौ दी जाती है। शूद्र का विना मन्त्र के द्विज के समान सब नाम से _ 
ह ऐसा स्मृत्यथसार भें है । कोई कहते हैं कि इसमें अधिक अवस्था बाळे के मरने में उससे 
छोटे सपिण्डों का दसवें दिन मुण्डन करे | माता-पिता और आचार्य के मरने में नियम से दसमें 


` दिन मुष्डन करे । इसी तरह पति के मरने में ज्र को भी सुण्डन का नियम है। 


_ काका मय 
a १. निणयामृत में कण्व का बचन है--'नवभाडं मासिकं च यद्यदन्तरित्त भवेत्‌। तत्तदुत्तर 
 सातनत्यादनुष्ठेयं प्रचक्षते |? इति । FR 4 
२. देवळः “दशमेऽहनि सम्प्राप्ते स्नानं मामादवहिमंवेत्‌ । तत्न त्याज्यानि वासाँसि केश 
। व्यासः-'आशौचान्तसदिने क्षौरं जनन्यां च गुरौ मृते / इति। | 
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ने शुद स्पृश्य-पदार्थ बतछाया है--विश्रः शुद्धधत्यपः सृष्ट्वा क्षियो वाहनायुधम,। वैश्य; प्रतोद 
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पररच्छेदः उत्त ] सुधाविवृत्तिहिन्दोव्याख्या-सहित: ९३३. > 


उनागा सर्वेषां दाहकतुश्न दाहाजुभूतं प्रथमदिये दशमदिने च मुण्डनम्‌। 
भेर देशाचाराद्‌ व्यवस्था । अत्र रात्रिमृतस्य रात्रौ दाहेऽपि 'प्रातरेव मुण्डनम- 


चाहिये | इसमें देशाचार से व्यवस्था करे। इसमें रात में मरे का रात में दाह करने पर मी प्रातः 


शुद्धि करके पीली सरसो और तिल की खरी से सिरसहित स्नान करके ` नया वसन पहन कर पहने 
हुए ब्रो तथा मृतक के वञ्रों को अन्त्यजो और अपने आश्नितों को देकर सुवर्ण आदि मङ्गळ 


'बस्तुओं को स्पश करके घर में प्रवेश करे | 
अथ अस्थिक्षेपविधि! 
तत्रादौ संचयनदिने$स्थिस्थापनप्रकार:--- 
प्रेतस्थाने बरि दत्त्वा क्षीरेणाभ्युक्ष्य वाग्यतः । 
प्रेतस्यास्थीनि गृह्ह्ीयाञ्रधानाङ्गोद्भवानि च ॥ 
पञ्चगव्येन संस्ताप्य क्षौमवर्नेण वेष्चय च। 
प्रक्षिप्य मृन्मये भाण्डे नवे. साच्छादने शुभे ॥ 
अरण्ये वृक्षमूले वा शुद्धे संस्थापयेदथ । 
सृक्ष्मान्यस्थीनि तद्भस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
ततः संमानं भूमेः कतंव्यं गोमयास्बुभिः । 
पूजां च पुष्पधूपाचचेबँलिभिः पूर्वंवच्चरेत्‌ ॥ [ 
तत्स्थानाच्छनकेनीत्वा तीथे वा जाह्नवीजले । ड 
कश्चिच्च प्रक्षिपेत्पुत्रो दौहित्रो वा सहोदरः॥ 
१. संग्रहे--'रात्रौ दग्ध्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनवजितम्‌। वपनं नेष्यते रात्रौ ५वस्तनी ` 
वापनक्रिया |? इति। Es 
२. मदनरन में बिष्णु और हारीत का वचन है--'आशोचान्ते झृतर्मभ्रकर्माणस्तिळ- | 
कल्केः सर्षेपकल्कैर्वा स्नाताः शुक्लवाससो ग्रह प्रविशेयुस्तत्न शान्तिकं इत्वा ब्राह्मणपूजनं ङ्युर। ` 
ब्राक्षे--/यत्य यस्य तु वर्णस्य यदचसस्यात्शचिमं त्वह: । स तत्न वस्त्रशुद्धि च शहशुद्धि करोत्यपि॥ | 
समाप्य दशमं पिण्डं प्रेतस्पुष्टे तु वाससी । अन्त्यानामाश्रितानां च त्यक्त्वा स्नानं करोत्यपिं॥ श्सश्चः ` 
छोमनजानां च यत्याज्यं तज्जहात्यपि | गौरसधेयकल्केन तिलकल्केन संयुतम्‌ ॥ शिरःस्नानं ततः ` 
इत्वा तोयेनाचम्य वाग्यतः । इषमं गां सुबणं च सृष्ट्वा झुद्धों मवेस्नरः ॥ प्रेतकृत्य के बाद मनु | 


"८2022 TI 


रश्मीन वा यष्टि शूद्रः कृतक्रियः |? इति । 


® 
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ध्द ` घ्सेसिन्धुः [ तृतीयः 


उसमें पहले अस्थिसंचयन के दिन अस्थि रखने का प्रकार यह है- प्रेत के स्थान में: 
बलि देकर दूध से धोकर मौन होकर प्रेत के प्रधान श्रंगों की अस्थियो को लेकर पञ्चगव्य से 
. नहला कर रेशमी बल्न से ल्पेट कर टँकने के साथ मिट्टी के नये पात्र में रखकर जंगल में पेड़ के 
. नीचे शुद्ध स्थान में रख दे | छोटी हृड्डियां और उनका भस्म लेकर जल में छोड़ दे | इसके बाद. 
'गोबर और जल से अंस्थि-भूमि को शुद्ध करे और पुष्प धूप आदि तथा बलि से पहले के समान. 
पूजा ड | उस स्थान से धीरे से लेकर तीर्थ में या गङ्गा के जल में कोई पुत्र, दौहित्र या सहोदर 
फेक \ 7 
| मातुः कुलं पितृकुल वर्जयित्वा नराधम: । 
अस्थीन्यन्यकुलस्थस्य नीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
गङ्गातोयेषु यस्यास्थि क्षिप्यते शुभकर्मणः । 
न तस्य पुनरावृत्तिब्रह्मलोकात्सनातनात्‌ ॥ 
अस्तंगते गुरौ शुक्रं तथा मासे मलिम्छुचे । 
गङ्गायामस्थिनिक्षेपं न कुर्यादिति गौतमः ॥ 
| दशाहान्तरस्थिप्रक्षेपे तु नास्तादिदोषः । 
कः दशाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्गातोयेऽस्थि मन्ति । 
गङ्गायां मरणं याइक्‌ ताइक फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
मातूछल और पितृकुछ को छोड़कर जो नराधम दूसरे कुछ बाले की अस्थि लेकर फेकता 
है नह चान्द्रायण करे । जिस झुभकमा की अस्थि शङ्गा में फेंकी जाती दै, उसका सनातन ब्रह्मलोक 
से पुनः आगमन नहीं होता | गौतम का कहना है कि गुरु और शक्र के अस्त में तथा मळमास 
में अस्थि का गङ्गा में प्रक्षेप न करे | दस दिन के भीतर अस्थि के प्रक्षेप में तो अस्त आदि का 
दोष नहीं होता । दस दिन के भीतर गङ्गा में जिसकी अस्थि डुबाई जाती है उसको शङ्गा में मरने 
का जेसा फल है वेसा फल मिळता है। 
अथ तीर्थेडस्थिक्षेपं कतु तत्पुर्वाजनिधि! 
री ` यत्रास्थीनिः निखातानि तां भूमि सचेलस्तानपूर्वंकं पृथग्गोमूत्रादिभिः 
 प्ररोक्षयेत्‌। तत्र गायत्र्या गोमूत्रेण, गन्धद्वारामिति गोमयेन, आप्यायस्वेति क्षीरेण, . 
__दघिक्ताव्ण इति दध्ना, घृतं मिमिक्ष इति घृतेन । उपसर्पति च घृतेन । उपसर्पेति चतसृणामूचां शंखः. ` 
, ब्ह्माण्डपुराणों -- अस्थीनि मातापिदपूवंजानां नयन्ति गङ्गामपि ये कथंचित्‌। सद्वान्धः 
-दयाभिभूतास्तेषां बु तीर्थानि फलप्रदानि ॥ स्नात्वा ततः पंचगव्येन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्य- 
योज्य: | ततस्तु सृसिणडपुरे निघाय पश्यन्‌ दिशं प्रेतगणोपरूढाम्‌। नमोडस्तु घर्माय बदेत्‌, 
य चलं सं मे प्रीत इति क्षिपेंच्च उत्थाय भास्वन्तमवेच्य सूर्य स दक्षिणा विप्रमुखाय दद्यात्‌। _ 
एः ह कृते प्रतपुरःस्थितस्य स्वगे गंतिः स्यात्त महेन्द्रतुल्या ।।' शोनकः--शौनको 5हं प्रवद्यामि अस्थि- _ 
॥ क्रमात्‌ | आंदौ ग्रामांदू बहिगेत्वा स्नानं कुर्यात्‌ संचेलकम || प्रोक्षयेत्‌ पञ्चगव्येन सुवं 
इति । , $ | करर भे र He, 
र “उपसंपांदिभिमन्त्रैः प्रार्थनं ` खननं तथा। मृत्तिकोद्धरणं चास्ध्नां ग्रहणं 
सर्पादि चारे भन्त्रो से क्रम से भूंमिप्राथंन, भूखनन, मेंदुदरण और 


च्य 
Ee 
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१. शौनकः--'स्नात्वाइस्थिशुद्धि क्षीव एवोलिन्द्रेति पक्त | संध्या उच उ एतोलिन्द्रेति सूक्ततः । स्पृष्टवा स्पृष्टवा. ततः हक 


ळे» देसभ्राद्ध॑ तत! कुर्यात्‌ पितृनुद्दिद्य यत्नतः । पिण्डदाने प्रकुर्वीत ततश्च तिळतपणम्‌॥।? इत्ति | - ` 


है 222 कक 605: कक ककी 


परिच्छेद: उत्त Mo. पो तकर 
F J सुधा विशति हिन्दी व्यास्या-सहितः Er व्य € / 
तरक्षिष्टुपूर प्राथ गन 

रक्रिष्ट्पू मुप्राथनखननमुदुद्धरणास्थिग्रहणेषु कमेण विनियोगः | तामिक्रग्म: € 


के मेणा स्थग्रहणान्तानि कर्माणि कृत्वा स्वयं जलाशये गृहयोक्तविधिना स्नायात्‌ । 


यह मन्त्र यल म ती 
यह मन्त्र पढक धि अर र्व 
ह मन्त्र र दूध से, 'दधि क्राव्णो „ यह मन्त्र पढकर दही से, र दिति मे आ 


ततो5स्थिशुद्धि' कुर्यात्‌ । सा यथा--अस्थीनि स्पृ्टेतोन्विस्रमिति त्र्यचावृत्त्या 
id स्नात्वा स्पृष्ठव दशस्नानाति कुर्यात्‌ । तंत्र गायता दिपञ्चमनत्रैगोमत्रगो- 
मयक्षीरदविसपिःस्नानानि कृत्वा देवस्यत्वेति कुरो दकेन, मानस्तोके इति भस्मना 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते इति मृदा, मधुवाता इति मधुना, भापोहिहेति शुद्धोदकेन च 
नागात्‌ । एव दशस्तानानि इत्वाओ्स्थ्तां कुशेमर्जिन कुर्यात्‌ । तन अन्तरः 
अतो देवा इत्युक्‌ । अथ सप्तसृक्तानि-एतोन्विन्द्र ८ ३, शची वो० ३, नतमंहो न० 
८, इति वा इति० १३, स्वादिष्ठया म० १०, ममारने वर्चो २ १०, कद्रद्राय प्र० ९ । 
इसके बाद अस्थि की शुद्धि करे | वह शुद्धि इस प्रकार है सपा | 
ड — अस्थि प कर * 
न्द्र’ इन स ऋचा की आइृत्ति करके पश्चगव्य से स्नान कर स्पश स Ee [ न री 
पा उ गायत्री आदि पांच मन्त्रों को पढकर गोमूत्र-गोबर-दूध-दही-घी से स्नानों को | 
कीडा जा पह मन्त्र पढ़कर कुशोदक, से, “मानस्तोके? यह मन्त्र पढ़कर से; 
क्रान्ते रथक्रान्ते’ यह मन्त्र पढकर मिट्टी से, “मधुवाता? यह मन्त्र पढ़कर मधु हे औरं 3 


_ 3 म 
'आपोहि्ा यह मन्त्र पढकर शुद्ध जल से नहाये। इस तरह दस स्नानों को करके अत्थियों का 


कुश से मार्जन करे | उसमें मन्त्र ये हे-'अतोदेवा' यह ऋचा है । सात सूक्त हैं--एतो न्विन्द्रं 


रे, झुची वो० ३, नतमंहो न० ८ 9 
वर्चो० १०, कद्गुद्राय प्रस ९ | ८, इति वा इति० १३, स्वादिष्ठया म० १०, ममारने . | 
3 


ततो यदीयान्यश्थीनि तस्य 'कृतसपिण्डीकरणस्य पारवणविचिना श्राद्धमस्थिः | 
प्रक्षेपाज़भूतं हिरण्येन कुर्यात्‌ सक्तुना च पिणडदानम्‌ । दशाहान्तरस्थिप्रक्षेक- ~ 
रणे एकोदिष्टविधिना श्राद्धम्‌। ततस्तिलतपेणं कृत्वा पश्नगव्यपश्नामृतशद्वोदवोर- ` 
स्थीनि प्रक्षाल्य यक्षकदंमेनालिप्य पुष्पे: रपूज्याऽजिनकम्बलदभभूजंपत्रज्ञाणवक्रः 
पटटवक्षताइपत्राणां करमेण सप्तघा संेष्टच ताजसम्पुटे स्थापयेत्‌ । मा मा 


स्नानं पञ्चगम्येन शुद्यति॥ दश स्नानानि कुवीत तत्तन्मन्वेबिचक्षण: । गोमज नवे वो वि 
ह : | गोमृत्रं गोमयं क्षीर द्धि ` 
सर्पिः कुशोदकम्‌ ॥ मस्म. मृन्मधुवारीणि सन्तरतस्ानि वै दश । कञ्चः री 
मन्त्रतः ॥ एतो त्विन्द्र शुचीवेति न.त संह इतीति च] पावमानीममाग्ने नी पर सेम सूक ययाकमम्‌ त्‌ जी भे ह 


२. शोनकः-- करबला दर्भा गोकेशाः शांग एव च। मूलपत्र ताडपत्रे सघा 
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९३६ धर्मसिन्धुः [ तृतीयः 


.. तदनन्तर जिसकी हड्डी है उसका सपिण्डीकरण कर लिया गया हो तो उसके अस्थिप्रक्षेप का 
अङ्गभूत पावण विधि से सुवण से भाद करे और सत्त से पिण्डदान । दशाह के भीतर अस्थिप्रक्षेप 
करने सें एकोद्दिष्ट विधि से श्राद्ध करे । इसके बाद तिल से तर्पण करके पश्चगव्य, पंचामृत तथा 
शुद जल से अस्थियों का प्रक्षालन और यक्षकदंम से लेप करके फूलों से पूजकर मृगचर्म, कम्बल, 

कुश, मोजपत्र, शाणपत्र, पट्टवस्त्र और ताडपत्र से क्रमशः सात प्रकार से लपेट कर तांबे के 
सम्पुट में रक्खे। 
त्र यक्षकद॑मलक्षणम्‌-द्वादशकष चन्दनं कुङ्कुमं च षट्कः कपुरश्वतु-- 
कर्षा कस्तूरी चेतेषां मेलनाद्यक्षकदंमः। ततोऽस्थिषु हेमरौप्यखण्डानि मौक्तिकप्रवा- 
'लचीलमणीश्च प्रक्षिप्य स्वसूत्रोक्तविधिना स्थण्डिलाग्निप्रतिष्ठादि कृत्वा5शोत्त रशतं 
तिलाज्याहुतीजु हुयात्‌ । उदीरतां शंखः पितरखिष्टुप्‌ अस्तिपक्षेपा ङ्गतिलाज्यहोमे 
विनियोगः । उदीरतामिति सूक्तस्य चतुदंशऋणग्भिः प्रत्यूचमाहुतिरित्येवं सुक्तस्य 
संप्तावृत्तिभिरवशिष्ठदशाहुती: प्रथमक्रःगावृत्त्येत्येवमशोत्तरशतं तिलाहुतीषट्ोत्त- 
रशतमाज्याहुतीश्च जुहुयात्‌। सवेष्टनास्थिसमुच्चययुतं ताञ्रसम्पुटमादाय तीर्थ 
गच्छेत्‌। | 
उसमें यक्षकर्दम का लक्षण यह है--चन्दन और कुछुम बारह कषे (तोळा) छ कर्ष कपूर, 
चार कष कस्तूरी, इन सबको मिलाने से यक्षकदम बनता है। इसके बाद अस्थियों में सोना-चांदी 
के टुकड़े, मोती-मूँगा-नीळम डाळ कर सूत्र में कही विधि से स्थण्डिल में अग्निस्थापन आदि करके 
एंक सौ आठ तिळःघ्त की आहुतियों से होम करे। 'उदीरतां? इस सूक्त का शंख-पितर देवता 
न्रिष््पू छन्द अस्थिप्रक्षप फे अङ्ग तिळ-प्ृत के होम में विनियोग है। 'उदीरताम” इस सूक्त 
की चौदह ऋचाओं से प्रति ऋचा से आहुति होती है, इस तरह सूक्त की सात आइत्ति से शेष दस 
'आहुतियों को प्रथम ऋचा की आवृत्ति से करे, इस प्रकार एक सौ आठ तिल की आहुतियों से और 
'एक सौ आठ घी की आहुतियों से होम करे । वेष्टनसहित अस्थिराशि से युक्त तामे के सम्पुट को 
छेकर तीर्थ में जाय | 
- तत्र नियमाः-मूत्रपुरीषोत्सगंकाले आचमनकाले च नास्थीनि धारयेत्‌। 
शूद्रयवनान्त्यजादिकां स्वहीनजातिमस्थिधारणकारे न स्पृशेदिति काशीखण्डे । 
' ततस्तीथ प्राप्य तोथंप्राप्तिनिमित्तक॑ स्नानादि विधायास्थीनि स्नापयित्वा 'अमुक- 
__ गोत्रस्थापुकदमंणो ब्रह्मलोका दिद्रापतयेऽमुकतीर्थेऽस्थपरक्षेपमहं करिष्ये' इति संक- 
` रुप्य पलादपणंपुटे पद्धगव्येनास्थीत्यासिच्य हिरण्यशकलमाल्यघृततिलमिश्चिता- __ 
स्थीति मृत्पिण्डे निधाय दक्षिणां दिशपवेक्षमाणो नमोस्तु धर्मायेति वदंस्तीर्थे _ 


ड़ 


. चाहिये | इसके बाद दशाह कर्म करने वाला अमुख्य या मुख्य पुत्र आदि कर्ता 


क्पृथक्‌ |? इतिं। 


व्यार्या-स हित Ss 
प्रविश्य नाभिमात्रजले स्थित्वा स मे प्रीतोस्त्वित्युक्त्वा तीथे हि पेत्‌ 
स्वात्वा जलाड्वहिरागत्य सुय ठा हरि स्मृत्वा विप्राय यथाश्चक्ति रजते दर षणां 
उशात्‌-- अमुकस्यास्थिक्षेप: कतस्तत्साज़ता्थ रजतमिदं तुभ्यं संप्रददे' 
इत्यसिथ्रक्षेपप्रकारः। ` 


उसमें नियम ये हैं--भूत्र-पुरीष के त्याग और आचमन काळ में अस्थियों को घारण नहीँ | 
करे | अस्थिघारण के समय शूद, यवन और अन्त्यज आदि अपने से नीच जाति का सश नही 
कर, ऐसा काशीखण्ड में है | तदनन्तर तीर्थ में पहुंच कर तीर्य-प्राप्त-निमित्तक स्नान आदि करके 
अस्थियों को नहा कर 'अमुक गोत्र अमुक शर्मा के. ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति के छिये अमुक तीथ 
अस्थि का प्रक्षेप करूँगा! ऐसा संकल्प करके पळास के पत्ते के बने दोने में पश्चगव्य से 
अस्थियों को सींचकर सोने के इकड़े-माला-घी-तिल्युक्त अस्थियों को मिडी के पिण्ड पर रख 
कर दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ 'नमोस्तु घर्माय” ऐसा कहता हुआ त्री में प्रवेश कर 
नाभि पर्यन्त बळ में खड़ा होकर 'स मे प्रीतोडस्तः ऐसा कहकर तीच में फेंक दे।. इसके बाद 
नहाकर जळ से बाहर आकर सूर्य को देखकर हरि का स्मरण कर ब्राह्मण को यथाशक्ति चाँदी की 
दक्षिणा दे--'अमुक का अस्थिप्रक्षेप किया है उसकी साङ्गता के लिए यह चान्दी की दक्षिणा 
आपको देता हूँ? । अस्थिप्रक्षेप का प्रकार समाप्त | ! 


अथेकादशाहकृत्यम्‌ बिक > 
'एकादशाहे प्रातरुत्थाय गृहानुेपनं कृत्वा स्पृस्वंवञ्नक्षालनपूर्वंकं सवंसः ` 
[ 


ट 


सुधाविशतिःहिनदोब्याख्य 


वकाले स्नानाच्छुद्धिरिति केचित्‌ । एकादशाहे. पुत्रादेः कतुंरपि पञ्चमहायज्ञ 
घिकारः। सपिण्डानां दशंवाषिकश्ादधे व्वप्यधिकारः । नान्दीश्राद्धमात्र च न 
पुरुषसपिण्ड: सपिण्डीकरणात्प्राङ्‌ न कार्यम्‌ । ततो दशाहकर्मकारी अमुख्यः कत 
मुख्यो वा पुत्रादिः कर्ता वृषोत्सर्गाथेकादशाहिकं सर्व कर्म कुर्यात्‌ । कल 
ग्यारहवें दिन प्रातःकाळ उठकर घर को लीप-पोतकर छुए हुए सब वज्नों को धोकर 
सपिण्डो की बद्रसहित स्नान के अन्त में संध्या और पञ्चमहायज्ञ कर्म में शद होती 
छोग कहते. हैं कि एकादशाह में सज्ञव काळ में स्नान से शुद्धि होती है। एकादशाह सें पुत्र 
और कर्ता को भी पञ्चमहायज्ञ आदि का अधिकार है । सपिण्डो को दर्श और वार्षिक 
भी अधिकार. है। केवळ नान्दीभाद चार पुरुष के सपिण्डों को सपिण्डीकरण . से पूव 


एकादशाह के सब कर्म करे | 


_१. देवलः--'अधाह.स निदृत्तेषु सुस्नाताः कृतमङ्गलाः। आशौचाद्‌ 
स्वस्ति वाच्य च ॥ क्षत्रियादि को ग्यारहवें दिन आशौच सें सी 
का वचन है--'आद्यं आदमशददोऽपि ङुयदिकादरोऽहन | * कटु स्तात्कालिकी 
सः |! पेटीनसिः--'एकादशैडहि यच्छाडं तत्सामान्यमुदाहतम्‌ 


= 


oc 


९३८ घ्मसिन्धुः [ तृतीयः 
अथ बृषोत्सगंः | 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सृज्यते वृषः । 
प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्भशतैरपि॥ 
अत्र स्वयमेव सर्वं कुर्यान्न तु 'काम्यवृषोत्सगंवदाचार्यवरणम्‌। अयं 'गृहे न 
कार्य: । भयं द्वादशाहेऽप्युक्तः । क्कचिन्मृताहेऽप्युक्तः । विषुवदद्वितये चेव मृताहे 


बान्धवस्य चेति । 
वत्सराभ्यन्तरे पित्रोबषस्योत्सगंकमंणि । 
वृद्िश्राद्ध/ न कुर्वीत तदन्यत्र समारभेत्‌ ॥ > 


एकादशाह में जिस प्रेत के लिये सांढ नहीं छोड़ा जाता उसका प्रेतत्व सैकड़ों 
भांद्ध करने पर भी स्थिर रहता है । इसमें स्वयं ही सब कर्म. करे, काम्य बृषोत्सर्ग के समान आचार्य 
. का वरण नहीं करे | यह घर में नहीं किया जाता । इसे द्वादशाह में भी करना कहां है । कहीं मृताह 
मंभी र | विषुव संक्रान्तियों में तथा बान्धव के मृताह में भी करे | वष के भीतर माता-पिता 
` के दृषोत्सग कम में बृद्धि भाद्ध नहीं करे, उसे अन्य समय में करे । 
[ अथ नोलवुषलक्षणास्‌ 
नीलवृषलक्षणं तु-- 
| लोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । 
द सवेत: खुरविषाणाभ्यां स॒नीलो वृष उच्यते ॥ 
अथवा इवेतवणंस्य मुखपुःच्छादिशयामत्वे नीलवृषत्वम्‌। यद्वा सर्वश्यामस्य 
` मुखादिश्वेतत्वे नीळवृषत्वम्‌। 'केचिद्‌ वृषाभावे मृद्धि; पिष्ट्वा वृषं कृत्वा होमा- 
. दिविधिता वृपोत्सगं इत्याहुः । यथोक्तालाभे यथालाभो द्विवषं एकवर्षो वा -वृषो 
| वर्षाधिकाश्चतस्न एका वा वत्सतरी स्यात्‌ । प्रयोगस्तु स्वस्वसुत्रानुसारी ग्राह्य: । 


| १. जेसा काछिकापुराण में कहा है--'न यहे मोचयेन्नीलं कामयन्पुष्कलं फलम्‌ |? भविष्य- 
पुराण में द्वादशाह में करना बतलाया है-“चेत्र्यां वापि तृतीयायां वैशाख्यां द्वादशेडहि बा।? मर- 
'णतियि में करना विष्णुधमं में कहा है-'विधुवद्द्धितये चेव मृताहे बान्धवस्य च ।? इति। देवी- 

और भविष्यादि में बृषोत्सग करने का फल बतलाया है--'एवं कृत्वा हयवाप्नोति फलं वाजिः 

| अुददिश्योत्सजेन्नीलं स लमेत परां गतिम्‌॥ दृषोत्सृष्टः पुनात्येव दद्यातीतान्‌ द्याः 


निर्णयसिन्यु में उद्धत वचन है--'ब्षोत्सजनवेलायां बूघाभावे कथंचन । मृद्भिः 
कृत्वा विमोचयेत्‌ | न शक्यते इषोत्सगों होमं वा तन्न कारयेत्‌ |? इस समय त्यक्त _ 
णामाव और दूसरे के खेतों में जाने पर उसकेऽप्रहारादिजन्य दुर्दशा को देखते हुए. 
में यही पक्ष उपयुक्त प्रतीत होता है। इन्हीं विषयों पर विचार करके मेरे पूज्य प्रगुक 
र शात्लीजी ने वतंमान समय में इस मत के अनुसार ही पादि से बृष बना १ 
कर बृधोत्सग कत्य की पूर्ति करने की व्यवस्था दी थी। ` | 


प्क 


१ ३. एकादशाह का भाद आधेभाद है इसमें शब्यांदान का निदेश. देवयाशिंकनिवन्थ 
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. परिच्छेदः उत्त ] सुधाविदृति-हिन्दोव्याख्या-सहिव; ७९. 
सव्येन पाणिंना पुच्छं समादाय वृषस्य तु। | Er 

दक्षिणेवाप आदाय सतिलाः सकृास्ततः॥ Ee 


प्रेतगोत्र सभुच्चार्यामुकस्मे वृष एष मया दत्तस्तं तारयत्विति नदन्‌ सहेमजल 
भूमावुत्सुजेत्‌ । 


ष कहलाता है | कुछ लोग कहते है कि वृंष के अभाव. में मिट्टी या आंटा से इष बनाकर होम 
आदि विधि करके वृषोत्सर्ग करे । यथोक्त इष के अछाम में दो वष या एक वर्ष.का इष जैसा 
'मिछे और एक वर्ष से अधिक अवस्था की चार या एक बछिया हो । प्रयोग तो अपने-अपने सूत्र के 


छादे या न इल आदि में जोते और उस घेनु को कोई न॑ दृहे न कोई बांघे। | 
'पंतिपुत्रवत्याः सुवासिन्या न वृषोत्सगेः । सहगमने तु स्रोणा वृषोत्सगस्थाने 
गौरेव । वृषोत्सगंसाङ्गतार्थ तिलोदकुम्भधेनुवन्नहिरण्येति पञ्चदानानि । आशौ- | 
चान्तरं चेदेकादशाहे प्राप्तोति तदा वृषोत्सर्गादिकमा्यमासिक आथ्यादिदानानि | 
च कुर्यादेव ।' | ; 
एवं कृते वृषोत्सर्गे फलवाजिमखोदितम्‌ । Ne 
यमुदद्योत्सृजेन्नीलं स लभेत परां गतिम्‌। ` र > र 


SNS 


इषोत्सगंः पुनात्येव दशातीतान्‌ दशापरान्‌ ॥ इति वृषोत्सगं; । | 
पति और पुत्रवाली सौभाग्यवती का बषोत्सग नहीं करे | सहगमन में तो ज्ियों के वृषोत्स्ग - 
के स्थान में गौ ही दे | वृषोत्स+ की साङ्गता के लिये तिळ,उदकुम्म, घेनु, बज्न और सुवण, ये पांच है 
दान होते हैं। यदि एकादशाह के दिन दूसरा आशौच पड़ जाय तत्र बषोत्सग आदि, आयमासिक | 
और शब्यादान को करे ही | इस प्रकार इृषोत्सर्ग करने पर अध्वमेध का फल "पस. तग करने पर अष का फल कहा दे. बिके है । जिसके { | 
१. पारस्करः--'प्रेतगोत्र॑ समुच्चाये अमुकस्मे इति अब । इप एव मया दत्तत्त तारय ` 
सबंदा ॥ सहेम सतिलं भूमावित्युच्चाये विनिक्षिपेत्‌ । इसके पूव 'सब्येन पाणिना? ` यह भी पारः `. 
संकर का वचन है] | | "> की 
२. संग्रहे--'पतिपुत्रवती नारी भहु सृता यदि । दुषोत्स न कुर्वोत गां ठ दद्यात्‌ पय- ` 
स्विनीम्‌ ||? इति | ho ळी क क 


किया है-'एकादशस विप्रेषु प्रेतमांवाह्म भोजयेत्‌ । तत्रायायं च शब्यांदि FE दा कादिति | ४ 
स्मृतम्‌ ॥? इति | रे प se याई 
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२४० घर्मसिरधुः [ तृतीयः 
उद्देश से नीळ बृष का उत्सर्ग किया जाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इषोत्सग, दस 
पिछले और दस आगे के पुरुषों को पवित्र करता है। वषोत्सग समाप्त । 
अथ एकादशाहे महैको दिष्टम्‌ 
इदं च महैको द्दष्टं षोडशश्राद्वेश्यो भिन्नमेव । अत एवेदं करिष्यमाणसवे- 
को दिटप्रक्ृतिभूतमित्युच्यते । इदं च 'पाकेनेव । अत्र सति सम्भवे विप्रो भोज- ` 
यितव्यः । असंभवेऽगनो होमः, ‘ब्राह्मणं भोजयेदाद्य होतव्यमनलेऽथवा' इत्युक्तः । 
इमश्नेकर्म तु कतव्यं नखच्छेदस्तथव च । 
स्नपनाभ्यक्षने दद्याद्विप्राय विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
ततः क्षणपाद्यार्ध्यासनगन्धपुष्पाच्छादनान्येव दद्यात्‌ । नात्र धूपदीपौ । एको 
दिष्टं देवहीनमित्युक्तरेक एव विप्रः दिवेव च निमन्त्रणम्‌ । एकमध्यपात्रम्‌। स्वधा” 
शब्दनमःशब्दपितुशब्दा न सन्ति। तेत प्रत्तः प्रेत इमाल्लोकान्प्रीणयाहि न इंति 
मन्त्रोहोऽध्यंपात्ने, नाभिश्रवणम्‌ । 


यह महा एकोद्दिष्ट सोलह भाद्धो से भिन्न ही दै | इसी लिप इसे किये जाने वाळे सब एको 

दिष्टं का प्रकृतिभूत कहा है । यह पाक से ही होता है। सम्भव हो तो इसमें विप्र को भोजन कराना 
चाहिये । सम्भब नहीं हो तो अग्नि में होम करे, क्योंकि वचन है कि आद्य भाद में ब्राहमण को 
खिलावे या अग्नि में होम करे | स्मश्र कर्म और नख कराना चाहिये । ब्राह्मण को विथिपूवकं स्नपन 
और अम्यंजन दे । इसके बाद क्षण, पाद्य, अध्य, आसन, गन्ध, पुष्प और वस्त दे। इसमें धूप 
और दीप न दे ¦ एकोद्दिष्ट भाद देवरहित है, इस उक्ति से एक ही ब्राह्मण और दिन में ही 

निमन्त्रण होता है | इसमें एक अर्ध्य-पात्र र्खे | स्वधा शब्द, नमः शब्द और पित्‌ शब्द नहीं है । 

इससे 'प्रत्त: प्रेत इमॉल्लोकान्प्रीणयादि नः? इस मन्त्र का ऊह अध्येपात्र में होता है। अभिश्रवण 


नहीं है । 

सवे प्राचीनावीतिनेव कार्यम्‌, देवकार्याभावात्‌ । अग्नौकरणविकल्पः । 
तत्र च पाणिहोमेऽपि न तस्य भक्षणं किन्त्वग्नौ प्रक्षेपः । एक एव पिण्डः । अतु 
सन्त्रणादिसवंममन्त्रकम्‌। स्वदितमिति तृत्तिप्रश्‍नः कात्यायनानाम्‌। अक्षय्यस्थाने 
_ उपतिऽतामिति वदेत्‌ । अभिरम्यतामिति विसजनम्‌। अभिरता स्मेति विप्र 
 `तिवचनम्‌। श्राद्धशेषमोजनं नास्ति । अन्ते स्नानम्‌। नवश्राद्धेको दिष्टे तु सवः 


व क, २. लघुद्दारीतः -'एकोदिष्टं तु कुवीत पाकेनैव सदा स्वयम्‌ | अभावे पाकपात्राणां तदहः 
a का २. एक उद्दिष्टो यस्मिन्‌ भाडे तदेकोद्दिष्टमति कर्मनामघेयम्‌ । याझवल्क्यः--_ “एको दिष्टं 

तिक | आवाहनाग्नौकरणरहित हापसव्यवत्त्‌ ॥' एकोदिष्ट का काळ मध्याह है? 
पा तेनळ व कहा है -'पूर्वाह़े देविकं कर्म अपराह्न तु पैतृकम्‌। एकोदिएं त मध्याहे प्राति 
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भ्र उचः ] सुधाविवृति-हिनदो्याख्या-सहितः | ९४१ 


सब कर्म प्राचीनावीती (अपसव्य) से ही करे, क्योंकि इसमें $ Te, 
अग्नौकरण में विकल्प है । उसमें पाणिद्दोम में भी उसका जग म we 4 
होता है । एक ही पिण्ड होता है। अनुमन्त्रण आदि सब विना मन्त्र के होता है। कात्यामनों के / 
ह स्वदितंः ऐसा तृतिप्रदन होता है । अक्षय्य के स्थान में 'उपतिष्ठताम्‌? ऐसा कहे। | | 
अभिरम्यताम्‌' इससे विसर्जन करे । ब्राह्मण का प्रतिवचन 'अमिरताः स्म है। भाद शोष का 
मोजन नहीं होता । अन्त में सनान है। नब भाड एकोदिदष्ट में तो संब कर्म मन्त्ररहित होता है, 


यह कहा है। 

द विप्राभावे -त्वानावेको दष्टं यथा--अग्नौ पायसं श्रपयित्वाज्यभागान्तेऽन्ेः 
रग्न श्राद्धप्रयोगं इत्वाग्नौ प्रेतमावाह्म गन्धाद्यः संपूज्य पृथ्वी ते पात्रमित्यादिः 
चान्नं संकह्प्योदीरतामवर इत्यष्टाभिश्वतुरावृत्तामिक्रग्मिर्दात्रिशदाहुतीहुंत्वा 
पिण्डदानादि श्राद्ध समापयेदिति । एवमेतदेको दिष्टं ज्ञोणामपि । 


ब्राह्मण के अभाव में तो अग्नि में ही एकोद्दिष्ट करे, जैसे--अग्नि में खीर बनाकर 
आज्य भाग के अन्त में अग्नि के आगे प्रेत का आवाहन कर गन्ध आदि से पूजन कर "पृथ्वी ते 
पात्र! इत्यादि से अन्न का संकहप कर 'उदीरतामवर' इन आठ ऋचाओं की चार आशृत्तियों से 
बत्तिस आहुतियों से होम करके पिण्डदान आदि श्राद्ध को समाप्त करे । इसी प्रकार ज्रियों का भी 
यह एकोद्दिष्ट होता है । f 
अथाद्यमासिकप््‌ | 
तस्य मासादौ मासिकं कायंमिति वचनान्मृताहो मुख्यः काल: । स चाश + 
चप्रतिबन्धादतिक्रान्त इति तदन्ते एकादशे$क्षि तत्कायंम्‌ । अत एव-- ह ग 
` ब्राह्मणं भोजयेदाद्ये होतव्यमनलेऽथवां । 
पुनश्च भोजयेद्विप्रं द्विरावृत्तिभेवेदिह ॥ जे 
इति प्रथममासिकार्थ द्वितीयावृत्तिरक्तां । अत्र च द्विरावृत्तभंवेदिहेत्युक्तिः 
षोडशमासिकानां सपिण्डधघिकांरारथंमपकृष्य कतंव्यानां द्वादशाहादौ करणपक्षे 
योज्या । | Me 
मास फे आदि में मासिक भाड करना चाहिये, इस वचन से आद्य मासिक 22 कक 
मरण दिन मुख्य काळ है। वह आशौच के प्रतिबन्ध से व्यतीत हो गया, ह में ग्यारह 
दिन उसे करना चाहिये। इसील्यि-आद्य भाद में ब्राह्मण को मोजन करावे या : होम 
करे । पुनः ब्राह्मणों को भोजन करावे। इस वचन से प्रथम मासिक के ल्यि बूसरी 
गई है। और यहाँ 'दो आवृत्ति इसपें दो जाय' यह उक्ति षोडश मासिको का से > 
के लिये अपकर्ष करके करने योग्य द्वादशाह आदि करने के पश्च में लगानी चाहिये) | 
.. तैषामेकादक्षाह एव करणपक्षे दु षोडशमासिकानां षोडयावृत्तय 
^ .क्रोदिदष्टमिति सप्तदशावृत्त्यापत्त्या द्िरावृत्तिभ॑वेदिहेत्युक्तेरसज़ते 
डचधिकारार्थापङ्कष्याणां मासिकानां द्वादशाहे व 
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९४२ घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः. 


_ त्तरमतिक्रान्तमाद्यमासिक करिष्ये इति संकल्प्याद्ममासिकमात्रमन्नेनामेन वा 
भंबटौ ~ € 
विप्रे दभंबटी वा प्रेतमावाह्य काय, न त्वाद्यमासिकस्याग्नौ होमः; पुनश्च 
भोजयेद्विप्रमिति विशेषवचनात्‌ । इत्थं च महेकोदिदष्ठमेकमाद्यमासिकमेकमित्ये- 
= 
'कोदिदष्टस्य द्विरावृत्तिः स्पष्ठेव । ये त्वाद्यमासिकातिरेकेण महैको दिदष्ठस्येव 
द्विरावृत्ति वदन्ति ते श्राताः । | 
उनका जब एकादशाह ही में करने का पक्ष है तो षोडश मासिको के सोलह आवृत्ति के 
ल्यि एक महा एकोद्दिष्ट इस तरह सतरह आवृत्ति की आपत्ति होने से 'दविराबृत्तिमवेदिइ? इस 
उक्ति की असरङ्गीत होगी । अतः सपिण्डी के अधिकाराथ॑ अपकर्ष करने योग्य मासिको का बारहवें 
दिन करने में 'एकादशाह में महा एकोद्दिष्ट के बाद अतिक्रान्त आद्य मासिक करूँगा? ऐसा 
संकल्प करके केवळ आद्य मासिक पक्कान्न से अथवा आमान्न से ब्राह्मण या कुछ बडु में प्रेत का 
आवाहन करके करे आद्य मासिक का होम अग्नि में नहीं करे, क्योंकि पुनः ब्राह्मण को भोजन 
करावे, यह बिशेष वचन है । इस प्रकार एक महा एकोद्दिष्ट और एक आद्य मासिक इससे एको- 
द्विष्ट की आइत्ति स्पष्ट है। जो आद्य मासिक को छोड़कर महैकोदिष्ट ही की दो आवृत्ति करने 
को कहते हैं, वे भ्रम में हैं । 
अन्न केचिदाद्याब्दिकस्यापि मृताह एव काल इति तस्याप्यतिक्रान्तत्वादे- 
कादशाहे 'आद्यमासिकमाद्याब्दिक च तन्त्रेण करिष्ये! इति संकल्प्य इयमपि 
तन्त्रेण कार्यमित्याहुः । अन्ये तु 'मासादौ मासिकं कार्यमाब्दिकं वत्सरे गते! इति 
'वचनाद द्वितीयवर्षारम्मे प्रथमाब्दिकमिति नाब्दिकस्येकादशाहेऽनुष्ठानमित्याहुः । 
इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आद्य वार्षिक का भी मृताह ही काळ है अतः उसका भी 
अतिक्रान्त होने से एकादशाह में 'आद्य मासिक और आद्य आब्दिक तन्त्र से करूँगा? ऐसा 
संकल्प करके दोनों को तन्त्र से करे | दूसरे तो यह कहते हैं कि--'मास के आदि में मासिक तथा 
वषे के बीतने पर आग्दिक' इस आशय के वचन से दूसरे वषं के आरम्भ में प्रथमाब्दिक करे, 
इससे आग्दिक का एकादशाह में अनुष्ठान नहीं होता । 
एवं त्रिपक्षे सपिण्डीकरणपक्षे एकादशाहे आद्यमासिकमनमासे ऊनमासिकं 
: मासिकं पक्षिकं > 
_ द्वितीयमासारम्भे द्वितीय पक्षत्रये त्र चकोद्दिष्नविधिना कृत्वाव- 
` शिष्टद्रादशमासिकान्यपक्रष्य तथेव कृत्वा सपिण्डीकरणम्‌। एवं पक्षान्तरेषूह्मम्‌ । 
एकादशाहे तन्त्रेण षोडरमासिकापकषंपक्षे महेकोद्दिष्ठोत्तरं देशकालौ संकीत्य॑ 
. “अतिक्गान्तमाद्यमासिकं 'सपिण्डयधिकाराथंमपक्ृष्योनमासिकादीन्यूनाग्दिका- 
न्तानि तन्त्र ~ 
न पञ्चदशमासिकानि च तन्त्रेणकोदिदष्टंन विधिना करिष्ये' इति संकल्प्य 
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गोमिळ और लौगाक्षि ने कहा है-'“भादानि षोड्झादत्त्वा नेव कुर्यात्‌ सपिण्डनम्‌ । 
। पपा डश्यापाद्य विदघीत सपिण्डनम्‌ |!” जेसे षोडश मासिक भाद्ध नहीं करने पर सपिण्डी भ्राड 
नहीं है, उसी तरह नवश्राद नहीं करने पर मासिक भद्ध करने का अधिकार नहीं 
दिभाद्धानि न कृतानि ठ यस्य वे.। नाधिकारी भवेत्तत्र सासषाण्मासिका- ^ 
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परिच्छेद: उत्त? ] सुधाविशवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः ५४३ 
तन्त्रेण षोडशापि कुर्यात्‌ ॥ केचिन्मते सतिक्ान्ते आद्यमासिकाद्यान्दिके ऊनमा- 
सिकादीनि चेत्यादिसंकल्पः | 


- इसी प्रकार त्रिपक्ष में सपिण्डी करने के पक्ष में एकादशाह में आद मासिक, ऊउनमास म॑ 

ऊनमासिक, दूसरे मास के आरम्म सें द्वितीय मासिक और तीन पश्च मे घेपक्षिक, एको दिष्ट विधि 

से करके बाकी बचे द्वादश मासिकों का अपकर्ष करके उसी तरह करके सपिण्डीकरण करे । 

इसी तरह दूसरे पक्ष में भी कल्पना करे | एकादशाह में तन्त्र से षोडश मासिक के अपकष पक्ष 

में महैकोदिष्ट के बाद देश काळ कहकर “व्यतीत आद्यमासिक और सपिण्डी के अधिकाराय अप- 

कषे करके ऊनमासिक आदि ऊनाब्दिक पर्यन्त पन्द्रह मासिकों को तन्त्र से एकोद्दिष्ट विधि से 
करेगा? ऐसा संकल्प करके षोडश श्राद्धों को भी तन्त्र से करे । कुछ के मत में तो अतिक्रान्त 
आद्यमासिक और आद्य आब्दिक में ऊन मासिक आदि ऐसा संकल्प है | 


मासिकानि तु --भाद्यमासिकम्‌ १, ऊनमासिकम्‌ २, द्वितीयमासिकम्‌ ३, 
त्रेपक्षिकम्‌ ४, तृतीयमासिकम्‌ ४, चतुर्थमासिकम्‌ ६, पंचममासिकम्‌ ७, षष्ठम्‌ ८, 
ऊपषाण्मासिकम्‌ ९, सप्तममासिकम्‌ १०, अष्टमम्‌ ११, नवमम्‌ १२, दशमम्‌ १३, 
एकादशम्‌ १४, द्वादशम्‌ १५, 'ऊनाब्दिकम्‌ १६ चेति क्रमेण ज्ञेयाति । 

मासिक तो-आद्य मासिक १ १ ऊनमासिक २, द्वितीय मासिक ३, त्ेपक्षिक ४, तृतीय मासिक £ 

५, चतुर्थं मासिक ६, पञ्चम सासिक ७, षष्ठ मासिक ८, ऊनषाण्मासिक ९, सप्तम मासिक १ ०, ट्र 
अस्स ११, नवम १२, दशम १३, एकादश १४, द्वादश ! ५, ऊनाब्दिक १६; इस क्रम से | टू 
. जानना चाहिये | ् रे 
_ अथेकादशाहे रूगणशभरादम्‌ > प 
तच्चेकादशरुद्रोहेशेन ्द्ररूपप्रेतोद्देशेन वा । रुद्रोददेशपक्षे सव्येन रुद्ररूप- ` की 
च पु रेः; 
प्रतोददेशे पक्षेऽपसब्येन । वीरभद्र: १, शम्भुः २, गिरीश: ३, अजकपात्‌ ४, अहि- 
बुध्न्य: ४, पिनाकी ६, अपराजितः ७, भुवनाधीरवरः ८, कपाली ९, त्याग, १०, 5 | 
भगः ११, इत्येकादशरुद्राः। अत्र शक्तेनेकेकरुद्रनाम्नेको विप्र इत्येकादशविप्रा 
हे है 27 
भोज्याः । अशक्तेन तु स्वोददेशेनेक एव विप्रो भोज्यः । आमान्तान्येकादशेकं | 
वामान्तं देयम्‌ । अन्न श्राद्धे पिण्डदानाध्य्चौकरणविकिराणामभावः । 
गा का थाइ ग्यारह रुद्र के उद्देश्य से या रुद्ररूप प्रेत के उद्देश्य से होता है। स्रोत 
देश पक्ष में सव्य से और सद्रूप प्रेत के उद्देश पक्ष में अपसव्य से करे । बीरमद्र?, शम्धु २, ` 
गिरीश ३, अबेकपात्‌ ४, अहिबुध्ल्य ५, पिनाकी ६, अपराजित ७, सुवनाधीश्वर ८, कपाळी ९, 
साय १०, मग ११, ये ग्यारह रुद्र हैं। इसमें समर्थ पुरुष एक-एक रुद्र के नाम से एक-एक 
ब्राह्मण, इस प्रकार ग्यारह ब्राह्मण को भोजन करावे आ रत यी अशक्त हो तो स्र के उद्देश । से एक ही 


१. गौतमः--'एकद्विजिदिनेर्ने भिभागेनोन एव वा | भाद्धान्यूनाब्दिकादीनि 

गौतमः ॥? जातूकप्य ने षोडश आदो का निर्देश यों । 

के ण्मासिके तथा । घेपक्षिकाब्दिके चेति थ्राद्धान्येतानि 

` शब्द ऊनमासिक, ऊनधाण्मासिक और ऊना 
पाठान्तर है--'सपिण्डीकरग चेव इत्येतच्छ 
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ब्राह्मण खिळावे । आमान्न ग्यारह या एक आमान्न दे । यहाँ भाड में पिण्डदान, अध्य, अग्नौ- 
करण और विकिर का अभाव है । 
अथ वसुगणश्राडूम्‌ 
f एवमेवाष्टवसुश्चाद्धम्‌। एतच्च कृताक्गतम्‌। वसुना मान्यप्यन्यत्र । एतदेका- 
दशाहङ्ृत्यं त्यहाशौचे चतुथंदिने कर्तव्यम्‌ । द्वितोयदिने प्रथमदिने वास्थिसंचः 
यनम्‌। पश्चमदिने सपिण्डीकरणम्‌ । 
ऐसे दी आठ बसुओं का भाड है । इसे करे या नहीं करे | वसुओं के नाम मी. अन्यत्र 
है । यह एकादशाइ कम तीन दिन के आशौच में चौथे दिन करे । दूसरे दिन या प्रथम दिन्‌ 
अस्थिसंचयन होता है । पाचवे दिन सपिण्डीकरण होता है। 
अथ पददानोदि 


अत्रेकादशाहे द्वादशाहे वा पददानानि -कार्याणि | तेन प्रेतस्य माझें 


सुखगतिः । 
आसनोपानहच्छत्रं मुद्रिका च कमण्डलुः । | 
` | यज्ञोपवीताज्यवल्नं भोजनं चान्नभाजनम्‌ ॥ , ह 
j दशकं पदभेतत्स्यात्पदान्येवं त्रयोदश । 
| देयानि वा यथाशक्ति तेनासौ प्रीणितो भवेत्‌ ॥ तयी 


अन्नं चेवोदकुम्भं चोपानहौ च कमण्डछुः । 
छत्र वस्रं तथा यष्टि लोहदण्डं च दापयेत्‌ ॥ 
अग्तीष्टिकां प्रदीपं च तिलांस्ताम्बूलमेव च । 
चन्दनं पुष्पमालां चोपदानाति चतुर्दश ॥ 


इसमें ग्यारहवें या बारह॒ब दिन पददान कर । इससे प्रेत को माग में सुखंपूवक गति होती 

डि है । आसन-जूता-छाता-अंगूठी-कमण्डछःयञ्ञोपबीत-शत वक्ष-मोजन-अन्नपात्र, ये दस पद्‌ हैं। | 
द्वि इसी प्रकार तेरह पद हैं। या यथाशक्ति दे, इससे प्रेत प्रसन्न होता है। ये चौदह उपपद हैं-- ड 
` ` अन्न जल का घडा-जूता-कमण्डछ-छाता वस्त्र-छड़ी लोहे. का दण्ड अंगीठी-प्रदीप-तिळ ताम्बूल-चन्दन- _ 
 _ पुष्पमाला । य 
क वेतरणीघेनत्क्रान्तिघेनुमोक्षघेन्वादिदानानि गोभूम्यादिदशदानानि तिलपात्र- 
दानादीनि मरणकाले न कृतानि. चेदेकादशाहादौ पुत्रादिभिः प्रेतोददेशेन | 


अश्वं रथं गजं धेनुं महिषीं शिबिकादिकम्‌। 
शालग्रामं पुस्तकं घ कस्तुरीकुङ्कुमादिकम्‌ ॥ 


रः ह १. गरुडपुराण में एकादशाइ के प्रसंग में कहा है--'तंदहि दीयते सब॑ द्वादशादे _ उ दादशाहे विते 
* ॥ प॒दानि सववस्तूनि 52 हा त्रयोदश । यो ददाति ` मृतस्येह जीवतोऽप्यात्मददेतवे ॥ स 
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दासी रत्नं भूषणादि शय्यां छत्रं च चामरम्‌। 
दद्या वित्तानुसारेण ्रेतस्तत्तत्सुलं लभेत्‌ ॥ 


घनु उच्कान्तिषैनुःमोक्षषेनु-आदि दानों को, गौ-भूमि-आदि दस दानों और 


'तिछपात्र आदि दानों को मरण समय में न किये हों तो एकादशाह आदि में पुत्र आदि प्रेत 


“ के उद्देश से करे | घोड़ा-रथ-हाथी-वेन भैस. दि, शाज्य्राम. 
च हा-रथ-हाथी-धेनु भेंस-पालकी-आ -पुस्तक-कस्तूरी-कुङ्कम-आदि, 
दासी रत्नःभूषण आदि, शय्या-छत्र-चामर ये, सब अपने घन के अनुसार हे नियत 


वस्तुओं का सुखपूर्वक उपभोग करे | ह? Ms 5; 
अथ शय्यादानम्‌ | 
एकादशाहे' शथ्याया दाने एष विधि: स्मृतः । 
तेनोपभुक्तं ` यत्किचिद्व्रवाहनभाजनम्‌ ॥ 


यद्यदिष्टं च तस्यासीत्तत्स परिकल्पयेत्‌ । 
प्रेतं च पुरुषं हैमं तस्यां संस्थापयेत्तदा ॥ 
पूजयित्वा प्रदातव्या मृतरथ्या . यथोदिता । 
तस्माच्छय्यां समासाद्य सारदारुमयीं. इढाम्‌॥ 
दन्तपत्राचितां रम्यां हेमपट्ेरलंकृताम । fe | 
हेसतुलिम्रतिच्छन्ां शुभगण्डोपधानिकाम ॥ डन 
प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपादिवासिताम्‌ । ः | 
उच्छीषंके घृतभूतं कलदां परिकल्पयेत्‌ । _ 
एकादशाइ में शय्यादान की यह विधि कही गयी है। उसने जो कुछ वस्त्र, सवारी औरः 
पात्र का उपभोग किया है और उसको जो-जो इष्ट था थे सभी चीजें शय्यादान में देवे । शच्या 


I 


ताम्बूलकुङ्गमक्षोदकपूं रागरुचन्दनम्‌ ।.. 
दोपिकोपानहच्छत्रचामरासनभाजनम्‌ ॥ ण्य ला यी 
पार्श्वेषु स्थापयेऱ्भूवत्या सप्तधान्यानि चेव हिता. oR पण 


शयनस्थस्य भवति यदन्यदुपकारकम्‌ ॥ ` 
भृङ्गारकरकाद्यं तत्पञ्चवर्ण वितानकम्‌। 


१. मत्स्यपुराणे--'आशौचान्तद्वितीयेहि शस्या दद्यात्‌ ुछक्षणाम्‌ | काञ्च 
कळपुष्पसमन्वितम्‌ ॥ सम्पूज्य द्विजदाम्पत्य॑ नानामरणभूषणेः। बृषोत्सः्च ऋच्यो देया 5 
शमा ॥! यहां 'द्विजंदास्पत्य सम्पूज्य शय्यां द्यात? ऐसा अन्वय है। यद्यपि वचन में क 
बषोत्सग के बाद निर्दिष्ट है फिर भी दान साजात्य से वृषोत्सर के पदके करना चाहिये। 
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सम्पूज्य _ द्विजदांपत्यं नानाभरणभूंषितम्‌ ॥ 

उपवेश्य तु शथ्यायां मधुपर्क ततो वदेत्‌ । दानमन्त्रस्तु- 

यथा न क्ृष्णशयनं शून्य सागरजातया। 

दाथ्या तस्याप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि ॥ 

यस्मादशून्यशायनं केशवस्य शिवस्य च। F 

शय्या तस्याप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि ॥ 

दत्त्वैवं तस्य सकलं प्रणिपत्य विसजंयेत्‌ । पाद्ये तु-- 

ताम्बूछ-कुङ्कम-कपूर-चन्दन-अगरु से युक्त, दीपक जूता-छत्र-चामर-आसन-बतन और 

सप्तधान्य को भक्ति से शय्या के बगल में स्थापित करे | शय्या पर स्थित पुरुष का जो-जो उपकारक 
अज्ञार ( गहुआ ) करक ( करवा.) आदि और पांच रंग का चंदवा रक्खे । अनेक भूषणों से भूषित 
कर ब्राह्मण पतिपत्नी का सम्यक्‌ पूजनकर शय्या पर बैठाकर मधुप# दे । दान का मन्त्र यह है-जैसे 
भीष्ण भगवान्‌ की शय्या लक्ष्मी से शून्य नहीं रहती वैसे ही उस प्रेत की शय्या जन्म-जन्म मे 
शून्य न रहे | जैसे केशव और श्रीशंकर की शय्या अशूऱ्य है वैसे जन्मजन्मान्तर में उस प्रेत की 
भी शय्या अशून्य रहे । इस प्रकार उस ब्राह्मण को शय्या आदि सम्पूर्ण बस्तु देकर प्रणाम करके 
विसर्जन करे । पद्मपुराण में तो ऐसा कहा है-- 

अस्थिलालाटक गृह्य सूक्ष्मं कृत्वा सपायसम्‌। . 

भोजयेद, ढविजदाम्पत्यं विधिरेष सनातनः ॥ इत्युक्तम्‌ । 


नेतन्महाराष्ट्रदेशादिशिष्टेराद्रियते । यददेशे तदाचारस्तत्रास्तु । 
सूत पुरुष के ललाट की हड्डी लेकर उसे खूब महीन पीसकर पायस ( खीर ) में द्विज- 
दम्पती को भोजन करावे, यह सनातन विधि है | इस विधि का महाराष्ट्र आदि देश के शिष्ट जन 
आदर नहीं करते। यह आचार जिस देश में हो वहीं रदे । 


स्वर्ग पुरंदरपुरे लोकपालालये तथा। 

सुखं वसत्यसौः जन्तुः शथ्यादानप्रभावतः । 

आभूतसंप्लचं यावत्तिष्ठत्यातङ्कुर्जतः ॥ 

प्रेवशय्या ` प्रतिग्राही न भूयः पुरुषो भवेत्‌ । 

गुहीतायां तु तस्यां वे पुनः संस्कारमहँति ॥ 
. झाय्यादान के प्रभाव से यह जीव इन्द्रपुर स्वगं में छोकपाछों के घर में सुखपूवक निवास . 
` _ करता है। निर्मय होकर प्रखूयपर्यन्त ठरता है। प्रेतशय्या लेने वाला पुनः पुरुष नहीं होता। 


प्रेतशय्या का प्रतिग्रह लेने वाळा पुनः संस्कार के योग्य होता है। 
ह अथोदङुम्भदानम्‌ 
i एकादशाहात्प्रशति घटस्तोयाच्नसंयुतः । 
दिने दिने दिने दिने प्रदातव्यो ` यावत्संवत्सरं सुतैः॥ | शा 2३ 
ण में उद्कुम्म के साथ दीपदान का भी विधान है--'प्रत्यहं दीपको देयो 
वापि प्रेतस्य सुखलिप्सया ॥? इति । हा टी 


शिक“ 
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सुवाविदृवि-हिन्दोल्याल्या-सहित: 


पस्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं भवेत्‌ । 

मासिकं चोदकुम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥ ; 

अपि श्राद्वशतेदतरुदकुम्भं विना नराः ५ 

दरिद्रा दुःखिनस्तात अमन्ति च भवाणंवे ॥ 

यावदब्दं च यो दद्यादुदकुम्भं विमत्सरः । 

्रेतायान्नसमायुक्तं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
इदं चोदकुम्भश्नाद्ध ` सपिण्डीकरणात्मरागेकोहिष्टविधिना । सपिण्डचत्तरं तु 

पावंणविधिना । इदं त्रयोदश्षदिनादारभ्य कतंव्यमिति भट्टः । 


एकादशाह से लेकर वर्षप्न्त प्रतिदिन प्रेत के लिये पुत्र. जळ-अन्न से युक्त घट दे । 
जिसका वर्ष से पहले सपिण्डीकरण हो जाय उसको भी वर्ष तक मासिक और उदकुम्म देना 
चाहिये । उदकुम्म के विना सैकड़ों भाद देने से भी पुरुष भवसागर में दरिद्र दुखी होकर भ्रमण 
करते रहते हैं। मत्सररहित होकर बर्षपरयन्त जो अन्नसहित उदकुम्म प्रेत के डिये देता है, वह | 
अश्वमेध का फळ पाता है। यह उदकुम्भ भाद्ध सपिण्डीकरण से पहले एको दिष्ट विधि से करे । 
सपिण्डी के बाद तो पावेण विधि से करे । इसे तेरहवें दिन से प्रारम्भ करके करे,ऐसा भड कहते हैं । 


अत्र पिण्डदानं कृताकृतम्‌ । देवहीनं चेतत , 
अदेवं पावंणश्नाढः सोदकुस्भमधमंकम्‌ । a 
कुर्यात्यान्दिकाच्छाद्धात्संकल्पविधिनान्वहम्‌ ॥ इति वचनात्‌ | न 
प्रायश्चित्त ङ्गविष्णुश्चाद्धवदत्र' श्राद्ध सर्वे श्राउधर्मा च सन्ति कितु वाचः 
निकमात्राः। तेन सांकल्पविधिना संकल्पक्षणपाचासनगन्धाच्छादनान्तपृजनान्न- 2: 
परिवेषणान्ते पृथ्वी ते पात्रमित्यादयक्त्वा एष उदकुम्भ इदमन्न दत्त चेत्यादि- ४ 
त्यागविधिः। अन्ते ताम्बूलदक्षिणादि । नात्र ब्रह्म चर्यापुनर्भोजनादिनियसाः । | 
वृद्धिनिमित्तेन मासिकापकष उदकुम्भश्राद्धावामप्यपकषंः, प्रेतश्चाद्धत्वात्‌ । म 


इ, याशवल्क्य-_/अरवाकू सिष्डीकरण यत्थ संवत्सराद भवेत । सला लोदडण्य संवत्सराद्‌ मवेत्‌ । तस्याप्यन्नं सोदकुस्म 
दद्यात्संवत्सर द्विजे । अर्थात्‌ वषं के पूव जिसका सपिण्डन कर लिया गया है उसके उद्देश्य से म्रति- | 
दिन या प्रतिमास वर्षपर्यन्त अपनी शक्ति के अनुसार जलपूर्णं घट के सहित अन्न ब्राह्मण को देना 
व्वाहिये । देवयाज्ञिकः-“सपिण्डनापकषे संवत्सरं याबदुदकुम्मं अर्वागेव दद्याद्‌ नोध्वेम! । स्कान्दे = 
“अन्नं चेव स्वशक्त्या तु संख्यां इत्वाऽऽम्दिकावघि । दातव्यं ब्राह्मणे स्कन्द घटादौ निष्क्रय 
वा ॥ अपि भादशतैदत्तेरदकुम्म॑ विना नराः। दरिद्रा दुःखिनस्तात अमन्ति च भवाणवे ॥ तेन 
पञ्कष्य दातव्यं प्रेतस्याप्युदङुस्भकम्‌ |” मद्नरत्न में गौतम का वचन है-“अदेवं पार्वणं आः 
सोदकुम्ममधर्मकम्‌ । कुर्यात्‌ प्रत्याब्दिकाच्छाडात्‌ संकल्पविधिनाऽन्धहम्‌ ।? अघर्मकं 
दिनियमरहितम्‌। इसमें पिण्डदान इताङकत है, देमादरि में पारस्कर का वचने . 
बाह्मणायोदकुम्मं च दद्यात्‌ पिण्डमप्येके निएणन्ति' । हारीतः “मृते पितरि 
चरेत्‌। अन्नं कुम्मं च विप्राय प्रेतनिदेशधर्मतः ॥? मत्स्यपुराण सें कुस्भः 
दब्दं च यो दद्यादुदङुम्मं विमत्सरः । प्रेतायान्नसमायुक्त सोश्वमेधफलं रः लभेत्‌ 
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८ हि [वी 
9 इसमें पिण्डदान करे या नहीं करे | यह देवहीन है, क्योंकि वचन है कि--विश्वदेवरहित 
[प्रवण श्राद्ध उद्कुम्मसहित भ्राइधम के विना ही प्रतिवार्षिक आद्ध से प्रतिदिन संकल्प विधि से 
. करे | प्रायश्चित्ताज्ञ विष्णुभाद् की तरह इस आदद में सब श्राद्रघम नहीं है किन्तु केवळ वाचनिक 
है | इससे संकल्प विधि से संकत्प, क्षण, पाद्य, आसन, गन्ध, बञ्नान्त पूजन और परिवेषण के 
अन्त में “पृथ्वी ते पात्रम्‌? इत्यादि कहकर यह .उदकुम्म और यह अन्न दे दिया इत्यादि त्याग 

की विधि है । अन्त में ताम्बूल और दक्षिणा आदि दे | इसमें ब्रह्मचय अपुनभाजन आदि का नियम 708 
नहीं दै। इद्धि के निमित्त से मासिक के अपकष में उदकुम्म-श्राद्धों का भी अपकर्ष होता है, क्योंकि 


- ये प्रेत भाड हैं । | 
अथ उदकुम्भश्षाद्भम्‌ { 


रत्यहं सोदमुम्भान्नदानाशक्तनाप्येकस्मिन्दिने तावङद्भिरामाज्नैरुदकुम्भैश्च 


तावदामान्नोदकुम्भनिष्क्रयेण वापक्कृष्योदकुम्भश्नाद्वानि कार्याणि । अन्दमध्ये 
 प्रत्यहमुदकुम्भश्चाद्धं कुवंतो मध्ये आशौचप्राप्तौ तावच्छाद्धानां लोप एव दर्शा- 
दिवत्‌ । आशोचोत्तरं प्रतिबन्धादकरणे तदुत्तरोदकुम्भेन सह तन्त्रतयातिक्रान्तोद- 
कुम्भानां प्रयोगः ।  'अतिक्रान्तोदकुम्भश्चाद्धान्यद्यतनोदकुम्भश्राद्धं च तन्त्रेण 
करिष्ये! इति संकल्पः 


प्रतिदिन उदकुम्मसहित अन्नदान में असमर्थं को भी एक दिन में उतने आमान्नो और 
उदकुम्मो से या उतने आमाच्नोदक कुम्भ के निष्क्रय से अपकष करके उदकुम्भ भ्राद्धो को 
करना चाहिये | वष के मध्य में प्रतिदिन उदकुम्म राद्ध करते हुए मध्य में आशौच प्राप्त होने पर 
उतने भाडों का दश आदि के समान लोप ही होता है। आशोच के बाद प्रतिबन्ध से नहीं करने हे 
पर उसके बाद वाळे उदकुम्म के साथ तन्त्र से बीते हुए उदकुम्मों का प्रयोग करे। 'बीते हुए. जा. 
` उदकुम्भ भाद्दों भौर आज के उदकुम्म भाद्ध को तन्त्र से करूँगा' ऐसा संकल्प करे । i 
अथ प्रथमवर्षे दीपदानम्‌ 
तथा प्रथमाब्दे दीपदानमुक्तम--- 
प्रत्यहं दीपको देयो मागें तु विषमे नरे: । 
यावत्संवत्सरं वापि प्रेतस्य सुखलिप्सया ॥ 
प्राइमुलोदङमुखं दीपं देवागारे द्विजालये। 
कुर्याद्याम्यमुखं पित्र्ये अच्धिः संकल्प्य सुस्थिरम्‌ ॥ इति । 
उसी प्रकार प्रथम वर्ष में दीपदान कहा है-विषम मार्ग में प्रेत के सुख की छिप्सा से 
प्रतिदिन बधपयन्त दीप दे-। देवमन्दिर या. ब्राह्मण के घर में दीप का सुख पूरब या उत्तर की ओर 
क्षिण की ओर. करके जळ से संकल्प कर स्थिर करे । 


be Sor Nd 
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सुधाविद्वति-हिन्दीव्याइया-सहितः > ०९४९ 
मतयेक मात के बारह तथा ऊनमास जिपक्षक और ऊन-पाण्य | ऊनाब्दिक, इस ( 
ऊनमास, = न-षाण्मासिक एवं ऊनाब्दिक, इस | 
तरह गोद धाद हुए । इसमें दूसरे मत निरणयसिरु में कहे हैं। हल पट 
अथषां काला:--- Le उ 
मासादौ मासिकं कायंमाद्य ल्वेकादयेशनि। | 
एकद्वित्रिदिनेर्ने त्रिभागेनोव एव वा] | न 
उनमासिकमूनाब्दमूनषाण्मासिक चरेत्‌ । 
त्रपक्षिक त्रिपक्षे चोनमास्यं द्वादरेऽह्लि वा ॥ | 
तत्रोनभासिकोनपाण्मासिकोनाब्दिकानामेक दिनेनो नपक्षे पञ्चम्यां मृतस्य 
तृतीयायां, द्वाभ्यामूनत्वपक्षे द्वितीयायां, त्िभिन्यूने  प्रतिपदायामनुष्ठानमिति 
केचित्‌ । ट i 
इनका समय-मास के आदि में मासिक भाड करे। आय श्राद्ध तो ग्यारइवे दिन तया एकः | 
दो-तीन दिन कम या तीन माग से कम में ही ऊनमासिक, ऊनाब्दिक और ऊनषाण्मासिक श्राद्ध - 
करे त्रपक्षिक तीसरे पक्ष में या बारहवें दिन ऊनमासिक करे |. ऊनमासिक, ऊनषाण्मासिक 
और ऊनवार्षिक का एक दिन से ऊन पक्ष में पञ्चमी में मूत का तृतीया में, दो दिन से ऊन पक्ष 
में द्वितीया मे, तीन दिन से ऊन पक्ष में प्रतिपदा में करने को कुछ छोग कहते हें। BE 
'माधवस्तुनषाण्मासिकमनाब्दिकं च मृताहाएपूर्वेयुः कायंभित्याह्‌ । त्रेप- | 
क्षिकं त्रिपक्षेऽतीते मृताहे कायंम्‌। | Me ०: 
` _ माधवाचार्य ने तो-ऊनषाण्मासिक और ऊनाग्दिक सृत दिन से पूर्व दिन करे- ऐसा कहा 
है। त्रैपाक्षिक भादर को तीन पक्ष के बीत जाने पर मृताह में करना चाडयि। | र 
अत्राहितारनेविशेषः-_त्रेपक्षिकपर्यन्तानि संस्कारतिथौ ततः पराणि प्रत्या 
ब्दिकं च मृततिथौ । तेनाद्य' दाहादेकादेऽहति त्रिमासादृध्व संस्कारे त्वेवं आति | 
` नरिपक्षपर्यन्तानि दाहतिथौ कृत्वा पराण्यतित्रान्तानि मृततिथौ प्रा्मासिकेत सह = | 
कार्याणीति | र ररक य | क ड 
इसमें आहिताग्नि का विशेष है-त्रैपाक्षिकप्यन्त के भाद दाइ-तिथि में और उसके. 
चाद वाले श्राद्ध तथा प्रत्याब्दिक भराद मृत तिथि में करे । इससे आद्य भाद्ध दाइ से ग्यारइवें दिन. 
करे, तीन मास के बाद संस्कार हो तो ऐसा युक्त ज्ञात होता है । त्रिपक्षपर्यन्त आद्धों को दाइतिथि __ 


परिच्छेदः उत्त० ] 


'में करके दूसरे बीते हुए श्राद्धों को मृत तिथि में माप मासिक के साथ क्रे |. 

> आथ उनभ्राद्धषु वज्पानि के 
त्रिपुष्करेष नन्दासु सिनीवाल्यां मृगोदिने । 

चतुर्ददयां च नोनानि कृत्तिकासु हिपुष्करे ~. न राशन a UC 

१. माधव ने--'धाण्मासिकान्दिके भाडे स्यातां पूर्वेचरेव ते मासिकानि स्वकीये 

ह द्वादशेऽपि वा ॥!? पैठीनसि के इस बचन का अर्थ किया है कि ऊनधाप्मासिके | 

सरत तिथि से पहले करे । ४४ 53 ह के 

२. कृत्तिका, पुनवसु; उत्तराफल्णुनी, विशाखा, 


१९५ # 
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ca घमं सिन्धुः [ तृतीयः 

त्रिपुष्करद्िपुष्करयोगयोर्लक्षणं प्रागुक्तम्‌ । आद्मासिकमादाब्दिकं चेका- 
दशेऽह्णीत्येकं मतम्‌। आद्यमासिकमेवेकादशेअक्ति प्रथमाब्दिक तु द्वितीयवर्षारम्भ 
एवेत्यपरमतमित्युक्तम्‌। एतानि षोडशश्राद्धानि वर्षान्तसपिण्डनपक्षे उक्तेषु स्वः 
त्वकालेष्वेकोहिष्टविधिना कार्याणि । 'द्वादशाहादिकाळेषु सपिण्डचापकर्षपक्षे एकः 
दिने एवापक्ृष्य युगपदेकोदिदष्टविधिना कार्याणि, श्राद्धानि षोड्यादत्त्वा न तु 
कुर्यात्सपिण्डनम इति षोडशश्चाद्वेविना सपिण्डनेऽधिकाराभावबोषनात्‌ । एतानि १ 


पक्‍वान्नेनामान्नेन वा कार्याणि । 

त्रिपुष्करों में नन्दा तिथियों में सिनीवाली अमावास्या (जिसमें चन्द्रदशन हो उस) में शुक्र 
के दिन,.चतुर्दंशी में कृत्तिका में दविपुष्कर में ऊन भाड का त्याग करे | त्रिपुष्कर-द्विपुष्कर-योगे 
का लक्षण पहले कहा है । आद्य मासिक और आद्य आब्दिक भ्यारहवें दिन करे, यह एक मत 
है । आद्य मासिक ही ग्यारहवें दिन करे, प्रथम आब्दिक तो दूसरे वर्षं के आरम्भ में ही करे, यह 
अन्य का मत है, यह कहा है । ये षोडश भाद्ध वर्ष के अन्त में सपिण्डन के पक्ष में कहे हुए 
अपने-अपने काळ में एको दिष्ट बिधि से करे । द्वादशाइ आदि काळ में सपिण्डन के अपकर्ष पक्ष 
में एक दिन में ही अपकर्ष करके एक काळ में ही एकोद्विष्ट विधि से करे, क्योंकि धोडश्च धाड 
बिना किये सपिण्डन न करे, इस आशय के वचन से. षोडश आदो के विना सपिण्डन करने के 
अधिकार का अमाव बोधित होता है । ये भाड पान्न से या आमान्न से करे। ह 


- पाकपक्षे युगपत्करणे सर्वेषामेक एव पाको विप्रा अर्ध्याः पिण्डाश्च षोडश । 
एतानि द्वादशाहादौ सपिण्डनात्पूवं तान्यपि पुनः सपिण्डथुत्तरं स्वस्वकाले 
पा्वंणविधिना कार्याणि , ` जी, 

यस्य संवत्सरादर्वाग्‌ विहिता तु सपिण्डता । ठ 
- विधिवत्तानि कुर्वीत पुनः श्राद्धानि षोडश ॥ 
अर्वाक्‌ संवत्सराद्यस्य सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 


___ ०: 2 ge TN NS 
' द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि, मंगळवार, शनिवार और रविवार, इन तीनों के योग होने 
पूर निपुष्कर और पूर्वोक्त तिथि और वार में मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के योग होनेः 
पर द्विुष्कर योग होता दे। | 0 | 

. २. याइवल्क्यः--'मृतेऽहनि प्रकपेव्यं प्रतिमासं ठु वत्सरम्‌ । प्रतिसंबस्सरं चेवमाद्यमेका- 
दशेऽइनि ||? अर्थात्‌ मृततिथि में प्रतिमास संवस्सरपर्यन्त एकोद्दिष्ट करना चाहिये। सपिण्डीकरण 
बाद प्रतिवर्ष एकोद्दिष्ट ही करे. और सब एकोद्दिष्ट का प्रकृतिमूत आद्य एकोदिष्ट ग्यारह 
॥ 5५.5 न ; 

' २. अशक्तावश्च सपिण्डनापकषं पक्ष में सपिण्डन जैसे बारव आदि दिनों में किया जाता _ 
' बैसे मासिक आद्धो का अपकर्ष करके वारइमें आदि दिनों में सपिण्डन के पूर्व मासिक भाद्ध करे । 
मासि मासि अपर्यात्ताइठ प्रति | द्वादशाहेन वा भोज्या एकादे द्वादशापि वा Ww 
हि यदा कुर्यात्‌ पितुः पुत्रः सपिण्डनम्‌। एकादशेऽह्नि कुवीत प्रतभ्ाडानि 
चारानुसार कहीं ग्यारहवें दिन आद्यभाद एवं बारहवे दिन मा! 
आधश्राद्धादि सपिंडनान्त समी श्राद्ध किये जाते हैं 


igitized by eGangotri {2 


व. चक्क 


र "द्वितीयादि मासः में अपने समय में होंगे जेसा कार्ष्णाजिनि ने कहा है--अब् र 
- सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । तवृध्वे मासिकानां स्याद्यथाकालमनुष्ठितिः |! इति) _ उदी 
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पारूछेद: उत्त० ] ` सुधाविदृति हिन्दीव्याख्या-सहित: रश > 


षोडशानां द्विरावृत्ति कुर्यादित्याह गौतम: ॥ इत्यादिवचनात्‌ । | ( / 
पोडशाचां द्विराइत्तित्वं चेकादशाहसपिण्डनपक्षे ज्ञेयम्‌ , तत्राद्यमासिकस्य 
कालसत्त्वात्‌ । द्वादशाहे सपिण्डनपक्षे तु पश्चदशानों दविरावृत्तिः। . 


पाक के पक्ष में एक काळ में करने पर स्रों का एक ही पाक करें, ब्राह्मण, अध्य और पिण्ड 
सोलह करे | ये आड द्वादशाह आदि में सपिण्डन से पूर्व किये भी गये हों तो उनको पुनः सपिण्डी 
के बाद अपने-अपने समय में पार्वण विधि से करे, क्योंकि बचन है कि--जिसका वर्ष के पूर्व सें 
सपिण्डन हो चुका हो उन्हें पुनः विधिपूर्वक सोलहों आद् करना चाहिये । बर्ष से पू जिसका 
सपिण्डन फर दिया हो उसके सोलहों आडों की दो आवृत्ति करे, ऐसा गौतम ने कहा है। षोडश 
भाद्धों की दो आवृत्ति एकादशाह में सपिण्डन के पक्ष में जानना चाहिये, क्योकि उसमें आद्य 
मासिक का काळ है | द्वादशाह में सपिण्डन पक्ष में तो पन्द्रइ की दो आवृत्ति होती है । 


त्रिपक्षे सपिण्डनपक्षे आद्यमासिकोनमासिकद्ितीयमासिकानां स्वकारूः 


` कृतत्वात्तदपङ्घष्य कृतानामेव पुनरावृत्तिविधानात्तेषां कालाभावाचच त्रयोदशानाः 


मेव पुनरावृत्तिः । एवमन्यपक्षेष्वपि यथासंभवमूह्यम्‌। ये तु द्वादशाहे सपिण्ड ` 
नं कृत्वा त्रयोदशाहादावाद्यमासिकसहितांनां षोडशानां पुनरावृत्त कुर्वति तेः 
मान्ताः । फ पी 
ब्रिपक्ष में सपिण्डन पक्ष. में आद्यमासिक, ऊनमासिक और द्वितीय मासिक का अपने- 
अपने काळ में कर दिये जाने से उसका अपक्षं कर किये हुओं का ही पुनः आवृत्ति के विधान ठ 
होने से उनके समय का अभाव से तेरह की ही पुनः आवृत्ति होती है। इसी प्रकार अन्य पक्षों में 


भी यथासम्मव कल्पना करनी चाहिये । जो लोग द्वादशाह में सपिण्डंन करके त्रयोदशाइ आदि मे 


आद्य मासिक के साथ सोलहों की पुनः आवृत्ति करते हैं वे श्रान्त है । 

अथ अधिकमासे आइत्तिविचारः | 

यदा मरणादारभ्य द्वादशमासमध्ये कश्चिदधिकमासः पतेत्तदा तन्मासस्थं _ 
मासिकश्राइ्मधिके शुद्धे मासे चेति द्विवारं कार्यमिति सप्तदशश्राद्धानि भवन्ति । 


~ 


दर्वाग्विदिता तु सपिण्डता । विधिवत्तानि कुर्वीत पुनः भाढानि षोडश |? गालवः “अर्वाक 
संबत्सराद्यस्य सपिण्डीकरणं इतम्‌ । षोडशान्‌ं दिराद्ति कुर्यादित्याइ गौतम: | इंति। | 
३. क्योंकि अपकर्ष पक्ष में बारइवें दिन सपिण्डीश्राद्ध करने के बाद मासिक भाड प्रथम 


+ ह (5 5 , र Brrr. ''_ 


~ 


मलमासे मृतस्य तु एकादशाहे आद्यमासिक कृत्वा द्वितीयमासमृततिथौ तत्पुनः ` 
कृत्वा किचिदूने द्वितीयमासे ऊनमासिकं तृतीयमासारम्भे द्वितीयमासिकं साधं- 
दविमासान्ते त्रेपक्षिकम्‌ । सपिण्डयृत्तराण्यवसिष्ठमासिकानि स्वस्वकाले एव 
कार्याणि । चतुःपुरुषमध्ये सपिण्डेषु नान्दीश्राद्धप्रा्ौ तु तत्प्राप्तिभासे एवेकरिमि- 
न्नेव दिने सर्वाण्यपक्कुष्य कार्याणि 

प्रेतश्चाद्ानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं तथा । | र 


ष्छ टर 


अपकृष्यापि कुर्वीत कतुं नान्दीमुखं द्विजः ॥ इत्युक्तेः । 
तत्रेकः पाकः । "षोडशश्चाद्धपक्षे षोडश ब्राह्मण अष्टचरत्वारशत्पिण्डाः 
पुरूरवाद्र वविद्वेदेवाथंमेको विप्र इति सर्वेषामनुष्ठानम्‌ । ` एवं पक्षान्तरेषु श्राद्ध- 
संख्यानुसारेण विप्राद्यह्मम्‌। 
जब मरण से आरम्भ कर बारह मांस के बीच में कोई अधिक मास पड़े तब उस मास का 
मासिक भा ३ अधिक सें भौर शुद्ध मास में भी दो बार करना चाहिये, इस प्रकार सतरह भाड होते 
हैं | मलमास में मरे का तो एकादशाह में आद्य मासिक करके दूसरे मास के मृत तिथि में उसे 
पुनः करके कुछ कम दूसरे मास में ऊनमासिक और तीसरे मास के आरम्भ में द्वितीय मासिक 
एवं अढ़ाई महीने के अन्त में तरेपाक्षिक करे । सपिण्डी के बाद वाळे बचे मासिकीं को अपने समय 
में ही करे । चार पीटी के मध्य के सपिण्डं में नान्दीश्राद आ पड़े तो उसके पड़ने वाले मास में 
ही एक ही दिन में सब का अपकर्ष करके करे । क्योंकि यह वचन है कि नान्दीमुख कर्ता ब्राह्मण 
सपिण्डीकरण को अपकष करके मी करे । उसमें एक पाक होता है । सोलह भाद्ध के पक्ष में सोलह 
“ब्राह्मण और अइताळीस पिण्ड तथा पुरूरव-आद्रव-विशवेदेब के ल्यि एक ब्राह्मण, इस तरह सब का 


अनुष्ठान करे । इसी प्रकार दूसरे पक्षों में भाद्ध की संख्या के अनुसार ब्राह्मण आदि की कल्पना a 
कर छेनी चाहिये । [ 
केचित्पाकभेदमाहुः । उदकुम्भश्चाद्धानामप्यनुमासिकवत्प्रेतोह श्यकश्चाद्धत्वा . 
तेषामप्यपकषं इत्युक्तम्‌। वृद्धि विनानुमासिकापकर्ष तु दोषमाहोशनाः-- 5 
वृद्धिश्रद्धविहीनस्तु प्रेतश्नाद्वधानि यश्वरेत्‌ । टी 


ह स श्राद्धी नरके घोरे पितृभिः सह मज्जति ॥ इति । | 
चतु.पुरुषसपिण्डेष्वाधानादिप्राप्तितिमितो$प्यपपकषंः काय: । अत्र विशेषः | 
 पूर्वाघं उक्त: । यद्चन्मासिकं सूतकादिनातिक्रान्तं भवेत्तत्तदुत्तरमासिकेत सहं | 
कार्यमित्युक्तम । ४ 


मते प्रथममासिकं महैकोदिध्टादू भिन्नं तेषां मते षोडश दाक्षिणात्यादीनाम,। येषां _ 
न कानता कोदिष्टरूपाद आद्यभाडाद्‌ न पृथक प्रयोगः, तेषां मते ऊनमासिकादीनि ._ 
गीयते [नि पञ्चदशैव आद्वानि। आयश्रादेन मिलित्वा ठु षोडश भवन्ति । इदमेव चोत्तमं षोडः 
गते | गारंडे--द्वादश प्रतिमासेषु पाक्षिकं च त्रिपाक्षिकम्‌। न्यूनषाण्मासिकं पिए 
|| उत्तमं षोडशं चैतद्‌ मया ते परिकीतितम्‌ । अपयित्वा चसु ताच्यं कुर्या 


- "एकादशे द्वादशेऽह्नि त्रिपक्षे वा त्रिमासि वा | षष्ठे चेकादशे वाऽन्दे सम्पूर्ण वा शुमागमे ।। सपिण्डी- 


हू वत्सरेऽपि वा। सपिंडीकरणं पोक्त मुनिभिस्तत्नद्शिभिः ॥ मया दु प्रोच्यते ताच्ये शाज्ञघम 


; Do MRT. न कि 0 
सुधाविवृत्ि-हिन्दीव्यास्या-संहितः दु | 


कुछ छोग पाक मेद कहते हैं । उद कुम्म थाडों का भी मान प्रतोद्देव्यक | 
भाद होने से उनका भी अपक होता है, यह कहा है। अर का a 2 
कष में तो उशना ने दोष बतलाया है-वृद्धिभाद से दीन तो जो प्रेतभ्राडों कौ करता है वइ भाद 
करने बाळा पितरों के साथ घोर नरक में टता है । चार पुरुषों के सपिण्ड में भी आधान आदि | 
की माति के निमित्त से मी अपकर्ष करे । इसमें विशेष पूर्वाध में कहा है । जो-जो मासिक सूतक _ 
आदि से छूट जाय, उस-उस को बाद वाले मासिक के साथ तस्त्र से करे, यह कहा है | 


अथ सपिणडीकरणविचारः 
तत्र सपिण्डनकालः--'नासपिण्डयाग्निमान्पुत्रः पितृयज्ञं समाचरेत' इति 
वचनात्‌ पित्रादीनां मात्रादीनां त्रितयमध्येऽन्यतममरणे सांग्निको | द्वादशाहे 
सपिण्डनं कृत्वागामिदशें पिण्डपितृयज्ञादिकं' कुर्यात्‌ । अत्र स्मार्ताग्निमानपि 
साग्निको ग्राह्य इति भाति । तस्यापि पिण्डपितृयज्ञावश्यकत्वात्‌ । साग्नेः प्रेतस्य 


परिच्छेदः उत्त० ] 


` तुत्रिपक्षेएव-- : | 


प्रेतश्वेदाहिताग्नि: स्यात्कर्तानग्नियंदा भवेत्‌ । | 
सपिण्डीकरणं तस्य कुर्यात्पक्षे तृतीयके ॥ इत्युक्तेः । 
सपिण्डन का समय-असपिण्ड अग्निहोत्री पुत्र पितृयज्ञ न करे, इस वचन से पिता 
आदि तीन और माता आदि तीन में से किसी एक के मरने पर साग्निक द्वादशाह में सपिण्डन 
करके आने वाले दश में पिण्डपितृयज्ञ आदि करे । इसमें स्मातं अग्निहोत्री मी साग्निक आहय है, | 
यह प्रतीत होता है। क्योकि उसको भी पिण्डपितृयज्ञ आवश्यक है। साग्निक प्रेत कातो | 
सपिण्डीकरण त्रिपक्ष में ही होता है, क्योंकि यह वचन है कि--प्रेंत यदि साग्निक हो और क्ता 
निरग्निक हो तो उसका सपिण्डीकरण तीसरे पक्ष में करे । य कप जवी 
अत्र साग्निः श्रौताग्निमानेव । इयोः सानित्वे द्वादशाहं एव, 
साग्निकस्तु यदा कर्ता प्रेतो वाप्यस्निमान्भवेत्‌ । 
द्वादशाहे तदा कुर्यात्सपिण्डीकरणं पितु: ॥ इत्युक्तेः । पा 
दयोरप्यनग्तित्वे त्वनेके 'काला:-- कहि किया 


SNS SISO ESOS HSE 


१, गालव ने भी कहा है--'सपिण्डीकरणात्‌ प्रेते पैतृकं पदमास्थिते। आहिताग्ने: सिनी र 
चाल्यां पिठियज्ञः प्रवतते ॥ इति | rp मर , 
२. कालादशं में सपिंडीकरण के आठ काळ का निर्देश करते हुए इस प्रकार कहा है+ | 


करणस्येत्थमषौ काळा: ग्रकीतिंताः | साग्नौ कतर्युमावाद्यो प्रेते साग्नौ तृतीयकः ॥ अनग्नेस्त द्विती 
, सस काला मुनीरिताः । रोहिणीरौद्रहस्तेषु मैत्रमे वापि तचरेत्‌ |” गरंडपुराण में सारिनकः 
सभी -के छिये वारइवें दिन सपिंडीकरण का समय-निदेंश' किया है--'दादशाहे त्रिपक्षे वा 


चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाहे सपिण्डनम्‌ ॥ कमळोपात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्‌ सपिण्डनम्‌ 


सारनिको वा द्वादशाहे समाचरेत्‌ ॥' इति । 


< 
CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi. 


- < = 


९५४ घर्मेसिन्धुः ठ [ दवीयः ' 


सपिण्डीकरणं  कुर्याद्यजमानस्त्वनग्निमान' । 

अनाहिताग्नेः प्रेतस्य पूर्ण संवत्सरेऽथवा ॥ 

'एकादशे मासि षषे त्रिमासे वा न्निपक्षके । 

मासाच्ते द्वादशे वाहिन कुर्याद्रिकादशेऽहति ॥ 

यदहब्रृद्धिरापन्ना तदहुर्वात निश्चितम्‌ । 
इसमें साग्नि, धौत अग्नि वाला ही ग्राह्य है। दोनों (प्रेत और कर्ता) साग्निक हों तो द्वाद- 
शाह ही में करे, क्योंकि बचन है कि जब्र साग्निक कर्ता हो और प्रेत भी अग्निमान्‌ हो-तो द्वाद- 
शाह में ही पिता का सपिण्डन करे | दोनों भी निरग्निक हों तो अनेक काळ है । निरग्निक यजमान 
अनाहिताग्नि प्रेत का सपिण्डीकरण वर्ष पूरा होने पर या म्यारइवे महीने, छठे तथा तीसरे महीने 
अथवा न्रिपक्ष में या मास के अन्त में या द्वादशाइ में या एकाइशाह में करे | अथवा जिस दिन 

बृङि प्रात हो उस दिन करे, यह निश्चित है। 
अत्र वृद्धिनिमित्तापकर्षो निरग्नेरेवोक्तस्तथापि साग्नेरपि संभवे योज्यः । 
अत्र वृद्धिपदं चूडोपनयनविवाहमात्रपरम्‌ । सीमन्तादिसंस्कारे वृद्धिश्नाद्धस्य 
लोप एव कार्यो न तु तदथ सपिण्डनापकषं इति केचित्‌ । अन्ये तु गर्भाधान- 
पुंसवनादिष्वन्तप्राशनान्तेषु संस्कारेष्वकरणे दोषोक्तेरावश्यकेष. वृद्धिश्राद्धस्या- 
प्यावश्यकत्वात्सपिण्डनापकषंः कार्यं एव । तथा च चतुःपुरुषसपिण्डेषु सपि- 
ण्डीकरणाभावे गर्भाधानादिकमपि न कार्यमित्याहुः । तेन पितामहमरणे पौत्रस्य ` 
वृद्धौ प्रापताग्रामप्यपकषंः सपिण्डोकरणानुमासिकादीनां सिद्धः । 

इसमें यद्यपि दृद्धिनिमित्तक अपक्ष निरग्निक के लिये ही कहा है तथापि संभव हो तो साग्निक 
के लिये भी योजना कर ले) यहां बृद्धि पद चूड़ा-उपनयन-बिंवाइमात्र परक है। कुछ लोग कहते 
हे--सीमन्त आदि संस्कारों में बृद्िश्राद्ध का लोप ही करे न कि उसके लिये सपिण्डन का 
अपक्ष । दसरे-गर्भाधान और पुंसवन आदि अन्नप्रा्नपयन्त संस्कारों में बृद्धिभाद्ध के न करने 
में दोष को उक्ति से आवश्यक श्राद्धो में वृद्धिभ्राद का भी आवश्यक होने से सपिण्डन का अपकर्ष 
करना ही चाहिये | अतः चार पुरुषों के सपिण्ड में सपिण्डीकरण के अमाव में गर्भाधान. आदि 
मीही करे- यह कहते हैं | इससे पितामह के मरने में पौत्र को वृद्धि प्रा होने पर भी सपि- . 
 ्डीकरण तथा अनुमासिक आदि का अपकर्ष सिद्ध हुआ । 


_ एवमावश्यकवृद्धियुतकमंप्राप्तौ कनिष्ठः पुत्रो वा आता वा त्रातुपुत्रो वाच्यः 
सपिण्डो वा शिष्यो वा गौणकर्तापि कुलप्राप्तवृद्धिसिद्धधथ सपिण्डनाद्यपकर्ष 
कुर्यात्‌ । तत्र च कृते मुख्यस्य पुत्रादेन पुनः करणम्‌। वृद्धिनिमित्तापकर्षे पुन 
वात्‌ । ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिरिति दोषश्रतेः वृद्धि विना 
सपिण्ड्यादिकरणे तु मुख्याधिकारिणा पुत्रादिना पुतरावतंनो 


रीत का बचन है--'भ्राता वा आतृपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एवं 
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न । एकादशाहान्तकमंगर्तु न पुनरावृत्तरित्युक्तम्‌ । तत्रावश्यक्रपदेनानन्य- । ( 
गतिक वृद्धिकमं ग्राह्यम्‌। र कम 
इस तरह आवश्यक बृद्धियुक्त कम की प्राति में छोटा पुत्र या माई अथवा भतीचाया | 
दूसरा सपिण्ड बा शिष्य इनमें कोई गौण कतां भी कुल्प्राप्त वृद्धि की सिद्धि के छ्यि सपिडन आदि 
का अपक्ष करे | उसके करने पर मुख्य पुत्र आदि पुनः नहीं करे, क्योंकि वृद्धि के निमित्त 
अपकष में पुनः नहीं करना है । 'ये वा मद्रं दुघयन्ति स्वघामि यानी जो स्वघा से मंगळ को दूषित 


~ 


करते हैं वे अधम हैं, इस दोष की भ्रति से बृद्धि को छोड़कर गौण अधिकारी के द्वारा सपिण्डी आदि 


करने पर तो मुख्य अधिकारी पुत्र आदि को पुनः करना चाहिये | एकादशाहान्त कर्म का तो पुनः 
आवृत्ति न करे, यह कहा है। उसमें आवश्यक पद्‌ से अनन्यगतिक बृद्धिकमं ग्राह्म है। 
तेन सगतिकेष्टापूर्तादौ सगतिकोपनयनविवाहादौ च नापकर्ष:। अगतिकेः 
च विवाहादावप्यपकषं इति व्यवस्था योज्या । Ei 
आनन्त्यात्कुलधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ । 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य `द्वादशाहः प्रशस्यते ॥ | 
मन्न कुलधमंपदेन वृद्धिश्राद्धयुतं कमं ग्राह्य न तु पशञ्चमहायज्ञदेवपूजा- 
श्राद्धादि । अस्य वणंधमंत्वेन. नित्वत्वात्सपिण्डीकरणनिमित्तकप्रतिबच्चायोगात्‌, 
सपिण्डीकरणात्पूवं . पञ्चमहायज्ञादिधर्मो न काये इति कापि स्मृतिवचने$नुपळ- 
म्भाच्च । एतेन सपिण्डीकरणाभावे सपिण्डेषु देवपूजाश्राद्धादिघमंलोपं चदन्तोः 
निमूंलत्वादुपेद्याः । न 3 
इससे सगतिक इष्टापूति आदि में और सगतिक उपनयन-विवाह आदि में अपकष नदी | 
होता । अगतिक विवाह आदि में भी अपकर्ष करे, इस व्यवस्था की योजना कर लेनी चाह्यि। इल | 
धर्मों के आनन्त्य से और पुरुषों के आयुःक्षय से तया शरीर के स्थिर न रहने से सपिण्डीकरण 
के लिये द्वादशाह प्रशस्त है। यहाँ कुधर्म पद से बृद्धिभाइयुक्त कमं आह्य है पञ्चहायस 
देवपूजा और श्राद्ध आदि नहीं, क्योकि इसके वर्ण के धर्म होने से नित्य कमं है फिर भी सपिण्डी. | 
करण निमित्तक प्रतिबन्ध का योग नहीं है और सपिण्डीकरण के पहले पञ्चमहायज्ञ आदि धर्म 
नहीं करे, ऐसा कहीं भी स्मृतिवचन में उपलब्ध नहीं हे । इससे सपिण्डीकरण के अमाव में. 
सपिण्डं में देवाचेन, भाद् आदि धम का छोप कहने वाले निष्प्रमाण होने से' उपेक्षणीय हैं। | +/ 
अत्र ह्वादशाहपदेनाशौचसमाप्त्युत्तरदिनं ग्राह्यम। तेन त्रिदिनाशौचे, 
पञ्चमदिने सपिण्डीकरणम्‌। RC स्त कोड री की आओ 
द्वादशाहादिकालेषु प्रमादादननुष्ठितम्‌ । प क व य 
सपिण्डीकरणं कुर्यात्कालेषूत्तरभाविषु ॥ 
१. किसी-किसी देश में 'सवेंषामेव वर्णांनासाशौचान्ते सपिण्डनम |? क 
वचन से यहां द्वादशाह पद को आशौचान्त का उपछक्षण मानकर 
प्रशस्त मानते हैं । चतर्विशतिमते--'सपिष्डीकरणं-चाब्दे सम्पूणेऽस्युदयेऽपि वा 
चिन्मतं चैकादशे तथा] इति |. ४ 5४5 ४ 7 
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इदमुत्तरकालविधानं साम्निनिरग्तिसाधारणम्‌ । 
सपिण्डीकरणश्राहमुक्तकाळे कृतं न चेत्‌ । 
हस्तार््रारोहिणीभे वानुराधायां च तच्चरेत्‌ ॥ 
इदमपि साधारणम्‌। स्मृत्यर्थंसारे वर्षान्तसपिण्डनपक्षे वर्षान्त्यदिने पूवं 

> ° . < धिक ° रि £: 
संवत्सरविमोक्षशाद्धं कृत्वा सपिण्डनं च इत्वा परेचुमृःताहे वाषिकं कार्यमित्यु- 7 
क्तम्‌। इति कालविचारः । 

. यहाँ द्वादशाह पद से आशौच समाप्ति के बाद वाला दिन ग्राह्म है। इससे तीन दिन के 
झाशोच में.पांचवें दिन सपिण्डीकरण करे। द्वादशाह आदि समय में भूळ से सपिण्डीकरण नहीं 
किया हो तो आगे आने वाले समय में करे | यह उत्तर काळ का विधान सार्निक और निरग्निक के 
लिये साधारण है। सपिण्डीकरण भाइ उक्त काळ में यदि न किया हो तो इस्त, आद्र और रोहिणी 
नक्षत्र सें या अनुराधा में उसे करे । यह भी साधारण साग्निक.निरग्निक दोनों का है। समृत्यर्थसार 
सें वर्षान्त सपिण्डन पक्ष में वर्ष के अन्तिम दिन में पहले संवत्सर का -विमोक्ष श्राद्ध करके 

: और संपिण्डन करके दूसरे दिन मृताह में वार्षिक करे, यह कहा है। काळविचार समाप्त । 
| अथ सपिए्डनाद्यधिकारिविचार! 
तच्च सपिण्डनं पुत्रे विदेशस्थेऽपि सति नान्यः कुर्यात्‌ । एवं ज्येष्ठपुत्रे विदे- 
शास्थेऽपि न कनिष्ठः कुर्यात्‌। षोडशश्राद्ानि तु ज्येष्ठासन्निधाने कनिष्ठेन न 
कार्याणि । पुततज्येष्ठेन न कार्याणि। आहिताग्निः कनिष्ठोऽपि सपिण्डनं कर्यादेव । 
'वृद्धितिसित्ते तु कनिष्ठादिभिरपि 'सपिण्डनं कार्यंमित्युक्तम्‌। वृद्धि विना कनिष्ठः 
पुत्रेण कृते सपिडने ज्येप्ठपुत्रेय पुनः कार्यम्‌ । आहिताग्निना पितृयज्ञार्थं कृते 
सपिडनेऽपि ज्येष्ठेन पुनः कार्यमिति भाति। तत्र पुनः करणे प्रेतशब्दो न वाच्यः । 
| देशान्तरस्थपुत्राणां, श्रत्वा तु वपनं भवेत्‌ । 
. दशाहं सूतक चव तदन्ते च सर्पिडनम्‌ ॥. 
टू वह सपिण्डन पुत्र के परदेश में रहने पर दूसरा नहीं करे | इसी प्रकार ज्येष्ठ पुत्र के विदेश 
में रहने पर भी छोटा न करे | ज्येष्ठ के असान्निध्य में कनिष्ठ षोडश भ्राद्धो को तो करे | दुबारा ज्येष्ठ 
. नहीं करे | आहिताग्नि कनिष्ठ भी सपिण्डन करे ही। वृद्धिनिमित्त में तो कनिष्ठ आदि भी 
सपिण्डन करे यह कहा है । वृद्धि के बिना छोटे पुत्र द्वारा सपिष्डन करने पर भी ज्येष्ठ पुत्र को 
सपिष्डन करना चाहिये | आहिताग्नि द्वारा पितृयज्ञ के छिये सपिष्डन करने पर भी जेठे को 
पिप्डन करना चाहिये, यह ठीक लगता है। वहां पुनः करने में प्रेत शब्द नहीं कहे । दूसरे 


तेन ने वाळे पुत्रों को पित्रादि का मरण सुनने पर वपन होता है और दस दिन का आशौच 
के अन्त में सपिण्डन होता है । 


अथव्युत्तमम्तों निणंयः रे 
पितरि यस्याथ विद्यते चं पितामहः। | 5 
देयाख्यः पिंडाः प्रपितामहपूवंकाः॥ ` अ नक 


नी वा सपिण्डः शिष्य एव च। सह पिण्डक्रियां इत्वा | र 


ले 


है ER 3 ik 
सुधाविशवतिःहिनदोव्यार्या-स वितः 


भ्यश्च तै 
भ्यश्च पेतृकः पिडो नियोक्तव्यस्तु पवत्‌ । 
मातयथ मृतायां तु विद्यते च पितामही ॥ 
प्रपितामहीपृवेस्तु कायंस्तत्राप्ययं विधि: । न 
एवं प्रपितामहजीवने तत्पित्रादिभि: कायं: । यतु ्युत्कमात्त प्रमीतानां | | 
गव कार्या सपिडता' इति तन्मातापितुभतुंभिन्नविषयम्‌ प्रपितामहादिभिः पितुः 
सपिडने कृते परचात्पितामहमरणेऽपि पुनः पितामहेन सह पितुः सपिण्डनं कार्यम्‌। 
विपरीत भम से मरने में-यानी पितामह के जोते जिसका पिता मरता है, उसे प्रपितामहपूर्वक- 
तीन पिण्ड देना चाहिये । उन्हीं तीनों के साथ पिता के पिण्ड को पहले के समान मिला दे। भाता 
के मरने पर पितामही जीवित रहे तो प्रपितामहीपूर्वक पूर्वोक्त यही बिधि करे । इसी प्रकार प्रपितामह 
के जीवनं में उनके पिता आदि के साथ सपिण्डी करे | जो किसी ने कहा है विपरीत क्रम से 
मरने बालों का तो सपिण्डन नहीं करे, वह माता-पिता और पति से भिन्न के लिये है । प्रपितामह _ 
आदि के साथ पिता के सपिण्डन करने पर पीछे पितामह के मरने पर भी पुनः पितामह के साथ 
पिता का सपिण्डन करे | | : : 
यदा तु पितुः सपिडनात्प्राक्‌ पितामहो मृतस्तदा पितामहरसापिडनं 
कृत्वा पितामहादिभिः सह पितृसपिडनं कायंम्‌। यदा च पितुमंरणोत्तरं पितामहः | 
प्रपितामहो वा मृतस्तयोश्च पुत्रान्तरं सपिडनाधिकारी देशान्तरेः तिष्ठति तदाः | 
दाहद्य कादशाहान्तमान्रं कमं कृत्वा सपिडनहीनाभ्यामपि पितामहभ्रपितामहा- कली 
भ्यां सह पितुः सपिडनं कुर्यात्‌ । पितामहप्रपितामहयोः पुत्रान्तराभावे तु पौत्रः | 
प्रपोत्रो वा तयोः सपिडनं कृत्वेव पितुः सपिडनं कुर्यात्‌ ` =. 
जब कि पिता के सपिण्डन के.पूब पितामह भर जाये तब पितामह का सपिण्डन करके पिता? 2 
मह आदि के साथ पिता का सपिण्डन करे । जब कि पिता के मरने के बाद पितामह या प्रपितामहः | 
मर जायं और इनके सपिण्डन का अधिकारी दूसरा पुन्न दूसरे देश में हे तब दाद्दादि एकादशाहान्त 
मात्र कर्म करके सपिण्डनरहित भी पितामह और प्रपितामह के साथ पिता का सपिण्डन करे | पिता- | 
सह तथा प्रपितामह के दूसरे पुत्र के रहने पर तो उनके पोत्र या प्रपौत्र उन दोनों का सपिण्ड | 
करके ही पिता का सपिण्डन करे | | क अर) BT 
पितामहस्य पुत्रान्तराभावे “पौत्रेण सपिडनषोडशानुमासिकान्तभेव कम ` 
कायंम्‌। पितामहवाषिकादिकं तु नावश्यकम्‌ । इच्छया पितामहवापिकादिकरणे ह [दिकरणेः 
ठु फलातिशयः। पितृदशाहं कुवंन्‌ यदि पुत्रो मृतस्तदा _उ फशातिरायः। पेतृदशाह कुवन्‌ यदि पुनो मृतस्तदा तत्पुत्रः स्वपितुरौष्वंदेहिक 
१. जेसा स्कन्दपुराण में कहा है--'व्युत्कमेण मृत्तानों न सपिण्डीकृतिरिष्यते । यदि माता. 
यदि पिता मर्ता नेष विधिः स्मृतः ॥ इति) ` oF य 
२. यह देमाद्रि मत से है | विष्णुधम आदि के वचन से हे मत को 


परिच्छेदः उत्त० ] 
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३. कात्यायनः--*पितामहः पिवुः पश्चात्‌ पञ्चत्वं यदि राच्छति । | 
`` कतेव्यं आडषोडशम्‌ । नेतत्पौन्रेण कत्य पुत्रवांस्चेत पितामहः । 'पिठुः सपिण्डत 
सानुमासिकम्‌ |? इति । | त्य वतन 


h CC-0. Mumukshu Bhawan. 


९५५ घमेसिन्धुः [ तृतीयः 


कृत्वा पितामहौष्वंदेहिकं पुनः सवंभावतंयेत्‌ । अतीते दशाहे तु न पुनरावृत्तिः । 
पुत्रान्तराभावे पितामहसपिडनोत्तरं पितृसपिडनमित्युक्तम्‌। अशक्तिवशात्पित्रानु 
ज्ञातेन पौत्रेण पितामहदशाहकमंण्यारब्धे पश्चात्पितृमृतौ पित्राशौचं वहन्नेव पोत्र 
'पितामहोष्वंदेहिकं कुर्यात्‌, प्रक्रान्तत्वात्‌ । पितृदशाहादि कर्मापि कुर्यात्माप्तत्वात्‌ । 


. पितामह के दूसरे पुत्र के अभाव में पौत्र को सपिण्डन और षोडश अनुमासिकपयन्त ह्वी 
कम करना चाहिये | पितामह का वाषिक आदि तो आवश्यक नहीं है। इच्छा से पितामह का वार्षिक 
आदि के करने में तो अतिशय फळ है । पिता का दशाह करता हुआ पुत्र यदि मर जाय तब उसका | 


3 


पुत्र अपने पिता का औध्वदेहिक करके पितामह के सब औध्वंदेहिक कर्म का पुनः आवतन करे। 
दशाह बीत जाने पर तो पुनः आवृत्ति नहीं होती । दूसरे पुत्र के अभाव में पितामह के सपिण्डन के 
बाद पिता का सपिण्डन करे, यह कहा है | अशक्तिवश पिता की आज्ञा प्राप्त पौत्र पितामह के दशाह 
फम आरम्म करने पए पीछे पिता के मरने भें पिता के आशोच में ही पितामह का औध्वदेहिक 
कर, क्योंकि वह प्रारम्भ किया हुआ है। प्राप्त होने के कारण पिता के दशाह आदि कम को भी करे । 


& अथ ख्ीषु विशेष! 
अथ क्रीषूच्यते--'पितामह्यादिभिः साध मातरं तु सपिण्डयेत्‌ । केचित्पितृ- 
मरणोत्तरं मातुमरणे पित्रेव सह मातृसपिण्डनमाहुः। दौहित्रः सपिडनकर्ता 
'चेन्मातामहेन सह सापडनमित्यपरे । सहगमने तु भत्रंव सह सपिडनम्‌। येन 
केनापि सापिडनेऽप्यन्वष्ठक्यप्रतिवाषिकादिश्राड्ेषु पितामहयादिभिः सहेव मातु 
पार्वणं कार्यम। अत्र केचित्स्वपुत्रसपत्नीपुत्रयोः पत्युश्चाभावे ख्लोणां सपिडतं 
नास्तीत्याहुः । क 
ह्लियों के सम्बन्ध में कहता हँ--पितामही आदि के साथ माता का सपिण्डन करे | कुछ 
लोग-पिता के मरने के बाद माता के मरने में पिता ही के साथ माता का सपिण्डन-कहते हैं । दूसरे 


१. शङ्क ने मी पितामही आदि के साथ माता का सपिण्डन कहा है-“मातुः सपिण्डीकरणं 
कथं कायं भवेत्‌ सुतैः । पितामह्मादिभिः साध सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ ॥? इति | 

२. शातातपः-“मृता याऽनुगता नाथं सा तेन सह पिण्डताम्‌। अहति स्वगंबासं च 
यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥'यमः--'पत्या चेकेन कतव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः । सा म॒ताडपि हि तेनेक्यं गता 
'मन्त्राहुतिब्रतैः |? यहां एक शब्द पितामह्मादि पक्ष की निवृत्ति फे लिये है। उशना ने मातामह फे 
` साथ सपिण्डन कहा है--'पितुः पितामहे यदत्पूणे संवत्सरे सुतैः। मातुर्मातामदे तद्वदेषा कार्या 
सपिण्डता ||? इस प्रकार अनेक वचनों के रहते हुए मिताक्षराकार ने कहा है-- 


र कहा है-“सपिण्डीकरणं ज्लीणां पुत्राभावे न विद्यते |? यहां पुत्र पद , 
प्म ९) मनु:-'बह्दीनामेकपत्नीनामेका चेत्‌ पुत्रिणी भेत्‌ । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण 
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परिन्छेद: उत्त० ] 


सुधा विवृति.हिन्दीव्याल्या-सहितः त्र) 
क Fe यदि दे, दित्र ( लड़की का लड़का 2 सपिण्डन करने वाळा हो तो मातामह (नाना ) के ; र 
5 सािण्डन करे | सहगमन में तो पतिके साय ही सपिण्डन करे | मिस किसी के साथ सपिण्डन | 
करनेमें मी अन्वय और प्रतिवार्षिक आदि भाद्दों में पितामही आदि के साय ही माता का पार्वण | 
केरना चाहिये। इसमें कुछ छोग--अपने पुन, सौत के पुत्र और पति के अभाव में स्री का 
सपिण्डन नहीं है-ऐसा कहते हैं | | 
अत्रान्वारोहणे भर्त्रा सह पत्नीसंयोजनमिति पक्ष मतदृयम्‌-पिर्तुपिडस्य पि- 
तामहादिषु त्रिष संयोजनं प्रथमं कृत्वा पर्चान्मातु पिडं पितामहादिषु संयोज- 
येदित्येक: । प्रथमं मातृपिडं पित्रैव संयोज्य मातृपिडेनेकीकृत पितूपिडं पितामहा- 
दिषु संयोजयेदित्यपरः पक्ष: । अत्र द्वितीयपक्ष एव युक्त: । 
यहां अन्वारोइण में पति के साथ पत्नी का सपिण्डन होता है इस पक्ष में दो मत है-पिता के 
पिण्डका पितामह आदि तीनों के पिण्ड में पहले संयोजन करके पीछे माता के पिण्ड को पितामह 
आदि तीन में मिळावे, यह एक पक्ष है। पहले मातृपिण्ड को को पिता के पिण्ड से मिलाकर मातृपिण्ड 

से एक किये गये पितृपिग्ड को पितामह आदि के पिण्ड से मिळावे, यह दूसरा पक्ष है | इसमें दूसरा 
ही पक्ष ठीक है। | 

केचित्सहगमने एकदिनमरंणे वा ख्ियाः सपिण्डनं नास्ति । भतु; कृते 
सपिण्डने भार्याया अपि 'कृतं भवतीति मतान्तरमाहु: । 
सर्वाभावे स्वयं पत्व्यः स्वभतु'णाममस्त्रकम्‌। 
' सपिण्डीकरणं कुयुंस्ततः पावंणमेव च ॥ ` 
ब्रह्मचारिणामनपत्यानां च व्युत्क्रममृतानां च सपिण्डनं न ति मता- 
न्तरम्‌ । अत्र सवंत्र सपिण्डनाभावपक्षो `न शिषष्टाचारे रस्यते । 

__ कुछ छोग-सहगमन में या एक दिन मरने में श्री का सपिण्डन नहीं होता । पति के सपिण्डन 
करने से पत्नी का भी सपिण्डन हो जाता है--यह मतान्तर कहते हैं। सब के अभाव में पत्नियां स्वयं 
विना मन्त्र के सपिण्डन करे और उसके बाद पार्वण करें | ब्रह्मचारियों, विना सन्तान वालों और 
विपरीत क्रम से मरे हुओं का सपिण्डन नहीं करे, यह दूसरा मत है। इन सब के सपिण्डन का अभाव | 
पक्ष शिष्टाचार में नहीं दिखाई पडता । न्या 

यतीनां सपिण्डीकरणं नास्ति किन्तु तत्स्थाने एकादशेऽह्नि पावंणं कार्यम्‌ 
इदं सपिण्डीकरणश्चाद्ध' पावंणेको हिष्ठरूपं तेन पितामहादित्रयाथ त्रयो.विप्रा | 
अर्ध्याः पिण्डाश्च त्रयः। प्रेतार्थमेको विप्रः पिण्डोश्‍््येश्च । देवार्थ दौ । यहा 

पावंणे एक: प्रेते एको देवाथंमेको विप्रः। अत्र कामकालौ विश्वेदेवौ । प्रेतस्य | ड 
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पित्रादेरध्यंपात्रं पितामहाद्यघ्येपात्रत्रये संयोज्यम्‌। एवं प्रेतपिण्डोऽपि पिताम- 


१, शातातप ने कहा है --'मृते पितरि माठस्तु न `` ` . ९. शातातप ने कहा है - मते पितरि माइल न कायो सर पडता सखे न्य सह पिण्डता । पितुरेव 
तस्या अपि कृतं भवेत्‌ ||? इति । po 
RF स्मृत्यर्थसारे --'त्रह्म चारिणामनपत्यानां च॒सपिण्डनं नास्ति, तेषां 


व्युत्तममुतानां सापिण्ड्यं काय न वा |” इति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 0॥ 


_ ९६० घर्मसन्धुः [ वृत्तयः ` 


` हादिपिण्डत्रये संयोज्यः । पितूविप्रकरे होमः साग्नेरपि भवेदिह । सपिण्डीकरण- 
` श्राद्वमन्नेनेव' कायं न त्वामादिना । अनुमासिकाच्यप्यन्नेनेव कार्याणि । 
| यतियों का सपिण्डन नहीं हे किन्तु उसकी जगह ग्यारहवे दिन पार्वण करना चाहिये | 
यह सपिण्डीकरण भाद पावेण एकोद्दिष्टहूप है, इससे पितामह आदिं तीन के ल्यि तीन विप्र- 
तीन अध्य और तीन पिण्ड होता है। प्रेत के छिये एक विप्र एक पिण्ड और एक अध्यं होता है। > 
देवता के लिये दौ-दो सब होते हैं । या पार्वण में एक प्रेत में एक और देव के छिये एक विप्र होता | 
है । इसमें काम-काळ दो विश्वेदेव होते हैं। पिता आदि प्रेत के अध्यपात्र को पितामह आदि के 
तीनों अध्येपात्र में मिळावे | इसो प्रकार प्रेत-पिण्ड को भी पितामह आदि के तीनों पिंड में मिळावे | f 
यहाँ साग्निक का भी पितृ-ब्राह्मण के हाथ में होम होता है। सपिंडीकरण धराद्ध अन्न ही से करे, 
आमान्न आदि से नहीं | अनुमासिक भी अन्न ही से करे। 
| अथ पाथेयश्राद्धादिविचाररः 
प्रेतः सर्पिडनादृध्वे पितृलोकं स गच्छति। 
| कुर्यात्तस्य च पाथेयं द्वितीयेऽह्ल स१डनात्‌ ॥ 
इति वचनात्‌ त्रयोदशेऽह्नि पाथेयश्राद्ध कृत्वा पुण्याहवाचनादिकं कृत्व 
वर्षपर्यन्तं प्रत्यहमुदकुम्भश्चाद्ध' कुर्यात्‌ । अशक्तौ मासिकश्राद्वेष्वेकोदकुम्भो देयः । 
सपिडनोत्तरानुमासिकाचां पार्वंणविधिनानुष्ठानम्‌ । वृद्धिप्राप्ते तेषामप्यपकर्ष: । 
स च चतुःपुरुषसपिडेष्वेवेत्युक्तम्‌। एवं वषंपरयंन्तं कृत्वा वर्षान्त्यदिने संवत्सर- 
विमोक्षश्नाद्ध पार्वंणविधिना कायंम्‌ | इद मेवाब्दपूर्तिश्नाद्धमित्युच्यते । 
` प्रेत के वाद पितुछोक में जाता है। सपिण्डन से दूसरे दिन उसके लिये पाथेय ८. 
( राह की भोज्य सामग्री ) करे, इस आशय के वचन से तेरहवें दिन पाथेय भ्रा और पुण्याइ: . | 
बाचन आदि करके वर्षपर्यन्त प्रतिदिन उदकुम्म आदे करे। अशक्ति में मासिक थाद्ों में एफ | 
उदकुम्भ दे । सपिंडन के बाद अतुमासिकों का अनुष्ठान पाबंण विधि से करे । बुद्धि प्रास होने पर 
उनका भी अपकर्ष होता दै । वह चार पुरुष के सपिंडों में ही होता है, यह कहा दै। इस प्रकार 
` _ न्षपर्य्त करके वर्ष के अन्त्य दिन में संवत्सर विमोक्ष भाड को पार्वण विधि से करे | यही अब्दः | 
. पूर्ति भाडकहलाता है। _ RR 2 
के वृद्धिश्राद्ध सपिछ्यां च प्रेतश्राद्ध ऽनुमासिके | 
| संवत्सरविमोके च न कुर्यात्तिलतपंणम्‌॥ | 
इदंमूनाब्दिकान्तषोडशश्राद्ध भ्यो भिन्नमेव । अत एवास्य प्रेतश्राद्धत्वा- 
वाढृदधिप्ा्ावपि नापकषंः। ततो वर्षात्त्यदिने शत्या. भूरिन्राह्मणभोजतं | 
मित्यन्त्येष्रिपडतौ भट्टाः । युक्तं चेतत्‌ । क 
त मघेनु में लघुहारीत का वचन है--'सपिण्डीकरणं यावत्प्रेतभ 
मिषेण द्विजातिभिः ।? गोमिळ ने आमान्न से निषेध किया 


मेन कर्दिचित्‌ ।' इति । RT ROMS oa 
( गन्तुं भाडं समाचरेत्‌ |. तत्पाथेयं ठ भवति ` 


डे. 


` 
} 
थे 


है. 


पूजन न करे । सन्ध्योपासन,देवपूजन और पञ्चमहायज्ञ के अतिरिक्त सभी कम वर्जित हें | कुछ डोगः 


सुधाविवृति-हिन्दो व्याख्या-स हित: दष : | / 
जीवतो वाक्यकरणातात्यन्दं भूरिभोजनात्‌ । \ 
गयायां पिडंदानाच्च त्रिभिः. पुत्रस्य पुत्रता ॥ 

Sp | भूरिभोजनपदेन पत्यानदिकशराद्धातिरिक्तस्यैन बहुविप्र- 

वेहितत्बात्‌ । आदे कुर्यान्न विस्तरमिति निषेधाच्छाडस्य भूरिभोज- 
तपदामिधेयत्वासम्भवांत्‌। | | । 

९ _ देद्धिभाड में सपिण्डी में प्रेत आद में अनुमासिक में और संवत्सर विमोक में तिळ से 
तपण न करे । यह ऊनाब्दिकान्त षोडश आदों से भिन्न ही है। इसीहिये इसका प्रेतभाडत्व के 
अभाव होने से बृद्धिभाद्ध को प्राति में मी अपकर्ष नहीं होता। इसके बाद वर्ष के अन्त्य दिन में . 
शक्ति से बहुत ब्राह्मणों को भोजन करावे, ऐसा अन्त्येश्पिद्धति में भट्ट का मत है। यह ठीक मी है | 
तीन कार्यों से पुत्र की पुत्रता होती है । माता-पिता के जीवन में .उन दोनों का वचन मानना, 
प्रतिवष अधिक ब्राह्मण भोजन कराना और गया में पिंडदान करना, इस आशय के बचन से भूरि 
भोजन पद से प्रत्याव्दिक रद्ध के अतिरिक्त ही बहुत ब्राह्मणों का भोजन विहित है। भाड में: 
विस्तार न करे, इस निषेध से आद के भूरिमोजन पद का अभिषेयत्व असम्भब है | 

, अथ प्रथमाब्दे निषिद्धानि 
मातापित्रोमंरणे वर्षपय॑न्त॑ परान्न गन्धमाल्यादिभोगं मेथुनमभ्यज्ञस्नानं. 
च वजंयेत्‌' । ऋतौ भार्यामुपेयादेव । आत्विज्यं लक्षहोममहादानादिकास्यकर्माणि. 
तीर्थयात्राविवाहादि वृद्धिश्राद्ययुतं कमंमात्रं शिवपूजां च वर्जयेत्‌ । संध्योपासनदे- 
वपूजापश्चमहायज्ञा तिरिक्तकमंमात्रं वज्यंम्‌ | ४ क्र 
प्रमीतौ 'पितरौ यस्य देहस्तस्यागुचिभंवेत्‌ । 
न देवं नापि वा पित्र्यं यावत्पूर्णो न वत्सरः ॥ इति केचित्‌ । 
महातीथंस्य गमनमुपवासब्रतानि च। र 
सपिण्डीश्नाद्धमन्येषां वजंयेढत्सर॑ बुधः ॥ अस्यापवादः ¬ 
माता-पिता के मरने में एक वर्ष तक दूसरे का अन्न भक्षण, गन्ध-साळा आदि का . 
भोग, मेथुन और तेल लगाकर स्नान न करे । ऋतु में पत्नी-संगम अवश्य करे | ऋत्विक्‌ का काय, 
लक्षहोम, महादान आदि काम्यकम, तीथयात्रा, विवाह आदि, वृद्धिभाद्युक्त सब कम और शिवः 
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वर्जयेद्‌ गुरुपाते तु याबत्पूणों न वत्सरः ॥? इति । तसच 
२. देमाद्रौ--'स्नानं चेव महादानं स्वाध्यायं चाम्नितपंणम्‌॥ प्रथमान्दे न कुवीत महा. 
गुरुनिपातने ।? अग्नितपेणंऱ्लूक्षहोमादि । आधान तो प्रथम वर्ष में होता है, जेसा उशना ने क 
है--'पितुः सपिण्डीकरणं वाषिके मृतवासरे | आघानाद्युपसम्प़रात्तावेतत्मागपि बत्सरात्‌ ॥१दिवोदासीये- | 
“महातीर्थस्य गमनमुपवासत्रतानि च । संवत्सरं न कुर्वीत महागुरुनिपातने |? ` आद्वकौमुदी में 

कालिकापुराण का वचन है-“विरेषतः शिवपूजा प्रमीतपितुको नरः। याबदवससरपरयन्तं 
न चाचरेत्‌ ॥? इति । 5 कर कल 
६१ घ० 
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जिसके माता-पिता मर गये हैं उसका शरीर जबतक वर्षे पूरा नहीं हो जाता अपवित्र रहता है, वह ड 
देब या पित्र्य कमं न करे- ऐसा कहते हैं । महा तीर्थयात्रा उपवास और ब्रत दूसरों का सर्पिडन 
आड, बुद्धिमान, घुष्ष वर्षपयन्त त्याग दे इसका अपबाद है- 
टी पत्नीपुत्रस्तथा पौत्रो भ्राता तत्तनयः स्तुषा । 
मातापितृव्यश्वेतेषा . महागुरुनिपातने ॥ व कप 
कुर्यात्सपिण्डचश्राद्ध चान्येषां तु कदाचन । ५ 
एकादशाहपयंन्तं प्रेतेश्नाइ चरेत्सदा ॥ 
पित्रोरमुतौ च नान्येषां कुर्याच्छाद्ध तु पावेणम्‌। 
गयाश्राद्धं मृतानां तु पूर्ण त्वब्दे प्रशस्यते ॥ गाझुंडे -- 
तीर्श्राद्धं गयाश्राद्ध श्राद्धमन्यच पेतुकम्‌। 
ड  अब्दमध्ये न कुर्वीत महागुरुविपत्तिषु ॥ 
केचिदर्षान्तसपिण्डनपक्षे एवैते सर्वे निषेधा न तु द्वादशाहसपिण्डनपक्ष 
इत्याहुः । अपरे तु द्वादजाहर्सापडनपक्षेऽपि सवं एते निषेघा इत्याहुः । 
. _ पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई, भाई का लड़का, स्नुषा ( पतोहू ), माता, पितुव्य (पिता का भाई), 
इनके और महागुरु के मरने में सपिण्डन श्राद्ध करे, दूसरे के मरने में कमी न करे | प्रेतभाद्ध 


¢ 


एकादशाइ तक सदा करे । माता पिता के मरने में अन्य का पावेण श्राद्ध नहीं करे । वर्ष पूण होने 
होता है । गरुडपुराण में कहा हे - महागुरु के मरने .में तीय 


'पर मरे हुओं का गया भाड प्रशस्त 
भाड, गया श्राद्ध और पैतृक भाद वर्ष के भीतर न करे । कुछ लोग वर्ष के अन्त में सपिण्डन पक्ष 
जञ ही ये सब निषेध हैं, द्वादशाह सपिण्डन पक्ष में नहीं, ऐसा कहते हैं । दूसरे तो--द्वादशाद सपि- ¬ 


'ण्डन पक्ष में भी ये सब निषेध हैं, ऐसा कहते हैं । 
. अत्रैवं व्यवस्था--वृद्धिप्रार्ति विना$वीक्साविडनापकर्षेपि प्रेतस्य पितृत्व” 


प्राप्तिवर्षान्त एव, 

कृते सर्पिडीकरणे नर: संवत्सरात्परम्‌ । 
७ प्रेतदेहं परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥ इत्यादिवचनात्‌ । | 
` _ तेन सपिडीकरणसत्वेऽपि वृद्धिदेवपित्र्येव्वनधिकारः । वृद्धिनिमित्तापकषें 


त्तु वृद्धयादावधिकार . इति। अत एव कालतत्त्वनिणंये संकटादौ 

र सृतपितृकापत्यानों संस्का राभ्युदयिकं मृतमातापितुकेण पुत्रेण स्वापत्यसंस्काः 
रादिकं च प्रथमाब्देऽपि कार्येभित्युक्तम्‌,। दशँमहालयादिभ्राद्धस्य नित्य _ 
` तपस्य चाप्येवमेव व्यवस्था ज्ञेया । | कक 
इसमें इस प्रकार व्यवस्था है--दृद्रि भाड की प्राप्ति के विना सपिण्डन के पहले अपकर्ष प्र 
कौ पितत्व प्राप्ति बषे के अन्त में ही होती है । क्योंकि वचन है कि- मनुष्य, सपिंडी 
वषे प्रेत शरीर छोड़कर भोग देह पाता है । इससे सपिंडीकरण होने पर भी 
कमं में अधिकार नहीं है। इडिनिमित्तक अपक्ष में तो बृद्धि आदि 
द्धि ss र; जिनके पिता मर गये हैं उत. तता ह 


> 
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. विनाशस्ववेषु जन्तुषु । अथवा तद्दिने कार्यों दाहस्तु विधिपूर्वकम्‌ धनिशपज्च 
_ दर्भाणां प्रतिमा: कार्याः पळ्चोणांवूचवेष्टिता: ॥ 


8 . _ २. अपराके--घनिष्ठा पश्चकम॒ते .ए$चरत्नानि तन्मुखे । प्रास्य 


| 


परिच्छेदः उत्त० ] सुधाविवृति हिन्दीव्याख्या-सहितः प 522 स्‍ १६३ 


संस्कार और जिनके माता-पिता दोनों मर गये हैं ऐसे पुत्र द्वारा अपने अपत्य का संस्कार आदि ग्रयम जु १ 
वर्षे में भी करे यह कहा .है । दशं महाळ्य आदि भाद तथा नित्य तण की भी इसी प्रकार व्यवत्या , 
जाननी चाहिये ) बज ह है 
2022 अथ विधानानि । र 
तत्र पश्वकमृती --पऊचकं नाम धनिष्ठोत्तराधंमारभ्य रेवत्यन्तं साधेनक्षत्र- 5 
चतुष्टयम्‌ । तत्र 'दाहनिषेधाददभमयपुत्तलेयेवपिष्टानुलिप्े! पऊनचोर्णासुत्रवेष्टितैः 
- सह्‌ शवं दहेत्‌ । तत्र तिथ्यादि संकीत्यं 'अ पुकस्य धनि्ठापञचकादिमरणसूचि- | 
तवंशारिष्टविनाशार्थ पळचकर्वाध करिष्ये! इति संकल्प्योक्तविधा: प्रतिमा नक्षत्र- हु 
सन्त्रेरभिमन्ध्य गन्धपुष्पेः संपूज्य दाहसमये प्रेतोपरि न्यसेत्‌ प्रथमां सिरसि | | 
द्वितीयां नेत्रयोः तृतीयां वामकुक्षौ चतुर्थी नाभौ पञ्चमीं पादयोः तदुपरि नाम- | 
मन्त्रेधृंताहुतोजुंहुयात्‌ । | पना 
पञ्चक में मरने पर--धनिष्ठा के उत्तराध से आरम्म कर रेवती तक साढ़े चार नक्षत्र को. * 
'पश्चक कहते हैं। उसमें दाह का निषेध होने से यव के आंटा से लिप्त ऊन के सूत ळपेटे हुए कुशा 
के पांच पुतलों के साथ मृतक को जलावे | उसमें तिथि आदि को कहकर “अमुक का घनिष्ठा पंचक 
आदि मरण सूचित चंश के अरिष्ट विनाश के लिये पञ्चक विधि करूंगा? ऐसा संकल्प कर कडे हुए 
पकार की प्रतिमा को नक्षत्र मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर गन्ध-पुष्पों से पूजन कर दाइ के समय प्रेत “ 
के ऊपर रख दे-- पहली सिर में, दूसरी नेन्नं में, तीसरी बांई कुक्षि में, चोयी नाभि में, पांचवी पैरा | 
में उसके ऊपर नाम मन्त्रं से इत की आहुति से होम करे। | , ह 
तत्र नामानि क्रमेण--प्रेतवाहः प्रेतसखः प्रेतप: प्रेतभूमिप: प्रेतहर्ता चेति । # 
. पत उदक दत्त्वा यमाय सोमं व्यम्बकमिति मसन्‍्त्राभ्यां प्रत्येक प्रतिमास्वा- | 
ज्याहुतीजु हुयात्‌ । ततः 'प्रेतमुखे पञ्चरत्नं दत्वा पुत्तलः सह प्रेतं दहेत्‌ । | 
सूतकान्ते तिल्हेमधृतानि दत्त्वा कांस्यपात्रे तैलं प्रक्षिप्य तत्रात्मप्रतिबिम्बं | न 
वीक्ष्य विप्राय दद्यात्‌ , शान्ति च कुर्यात्‌ । अत्रायं विशेष:--नक्षत्रान्तरे मृतस्य य 
पञ्चके दाहप्राप्ती पृत्तलविधिरेव न शान्तिकम्‌ ।. पश्चकमृतस्या श्विन्यां "2 १" शाग्तिकन। पशकमृतस्याश्षित्यां दाहमाती ह; 
१. गारुडे--'आदोौ कृत्वा घनिषठा्धमेतन्नक्षत्रपञ्चकृस्‌। रेवत्यन्तं सदा दूष्यमशुभं दाहक उ | ; 
मणि ॥ शवस्य च समीपे तु _क्षेतव्याः पुत्तलास्तदा । द्भमयास्तु चत्वार ऋ वमन्तराभिमन्तिताः के नर 


स्थिते चन्द्रे भरणं यस्य जायते । न तस्यो्वगतिहटा सन्ततौ न शुभं भवेत्‌ 


केयञ्चन | जिपुष्करे याम्यमे बा कुछजान मारयेद्‌ भुवम्‌ ॥ तत्रानिष्टबिना 


बामिति ॥ इति । | 
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घसिन्धुः 
शान्तिकमेव न पुत्तलविधिः । ज्ञान्तिश्च  लक्षहोमरुद्रजपान्यतरख्या 
यथाविभवं कार्या । 
उसमें क्रम से ये नाम हैं--प्रेतवाह, ्रतसखा, प्रेतप, प्रेतभूमिप और प्रेततां । इसके बाद 


बळ देकर यमाय सोमं? और 'उयम््रकम्‌? इन दो मन्त्रं से प्रत्येक प्रतिमाओं पर धृत की आहुति 
होम करे । तदनन्तर प्रेत के मुंह में रत्न देकर पुत्तर के साथ प्रेत का दाह करे । सूतक के अन्त में 
तिक, सोना और घुत देकर कांसे के पात्र में तेछ रखकर उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखकर विप्र को दे दे 
और शान्ति करे । इसमें यह विशेष है- दूसरे नक्षत्र में मरे का पञ्चकमें दाह प्रास होने पर पुत्तळू 
दाह विधि ही करे, शान्ति नहीं । पञ्चक में मरे का अश्विनी में दाह पड़ने पर शान्ति ही करे, पुत्तल 
बिधि नहीं । और शान्ति यथावित्त छक्षहोम या रुद्रजप इनमें से कोई एक करे । 

अथवा कुम्भे यमप्रतिमां संपूज्य स्वगृह्योक्तदिधिनाऽननि्रतिष्ठापनान्वाधानाः 


दिचरुश्रपणान्तं कुत्वाज्यभागान्ते नामभिश्चतुरदेश चर्वाहुतीजुंहुयात्‌---यमाय 
= 


स्वाहा १ धमंराजाय० २ मृत्यवे० ३ अन्तकाय० ४ त्रैवस्वताय० ४ कालाय० 


६ सर्वेभूतक्षयाय० ७ औदुम्बराय० ८ दष्नाप ० ९ नीलाय० १० परमेष्ठिने० 


११ वृकोदराय० १२ चित्राय १२ चित्रगुप्ताय १४। एवं हुत्वा 
_ होमशेषंसमाप्यय ` 
[ कृष्णां गां कुष्णवख्नां च हेमतिष्कसमन्विताम्‌,। 
दद्याद्विप्राय शान्ताय यमो मे प्रीयतामिति ॥ 
या कळश में यम की प्रतिमा का पूजन कर एह्य में कही विधि से अग्निस्थापन कर अन्ताः 


चान आदि चरुभरपणान्त करके आज्यभाग ् से होम 
करे यमांय स्वाहा, धर्मराजाय०, मृत्यवे०, अन्तकाय०, वेवस्वताय०, काळाय०, सवभूतक्षयाय ०, 
_ औदुम्बराय०, दध्नाय?) नीलाय०, परमेडिने०, बृकोद्राय०, मित्रा4०, चित्रयुप्ताय० । इस प्रकार 
होम करके होम शेष. समाप्त कर एक तोळा सुवण से युक्त काली गाय और काला वस्त्र यमराज 
प्रसन्न हों ऐसा कह कर शान्त ब्राह्मण दे । र 

कक ` अथ त्रिपादं ब्रिपुष्करादो च मरणे शान्तिः 

i न्रिपाइक्षेऽ्येतदेव शान्तिकम . 

_ ___ यदि भद्रातिथीनां स्या द्भानुभौमवचेश्चरेः । 
. त्रिपाइक्लैश्च संयोगस्तदा योगरिपुष्करः ॥ 

. द्विपुष्करो द्योयोगेऽथवायं स्याद्‌ हिपादभेः । 


\ Me 6. 5 क तु-- | 
., गाग्य ने त्रिपुष्कर्योग में मरणादि का फळ और उसका दोषशामक इत्य बतछाया हैः 
करये बृहदा | दने मरणे चेव जिगुणं स्यातः त्रिपुष्करे 


~ 


ती 
९, /*; 


॥ खननेऽपयेबमेक | हर 
र कारवैत्ततः ॥ शे निघायालंकृत्य दाइयेतः पैतुको- 


अक पारः उत्त ] ` सुधाविवत्तिदिन्दज्यो दा = ` जि 


ुनवंसूत्त राषाढाङत्तिकोत्त रफाल्गुनी । 
पूवंभाद्रा विशाखा च ज्ञेयमेतत्त्रिपादमम. ॥ 


त्रिपाद नक्षत्र में भी यही शान्ति करे । यदि 

तथा त्रिपाद नक्षत्र से हो तो त्रिपु 
योग में द्विपुष्कर योग होता है । र त 

. माद्रपदा-विशाखा, ये हैं । मृगशिर-चित्रा- रे 
` ञं मृत्यु होने पर तीन इच्छू प्रायश्चित्त करके जौ के आटे के तीन पुरुष बनाकर प्रेत के साथ दाह 
( रखना ) और घृत की आहुतियाँ. पूव के समान हैं। 


फरे । तीनों पुरुषों का प्रेत के ऊपर न्यास ५ ह 
कनकही रकनीलपझ रागमौक्तिकेति २ञ्भरत्तस्य मुखे प्रक्षेपोऽपि । रत्ताभा- 


वे कर्षार्धं स्वणंम्‌ । स्वर्णाभावे घृतम्‌ एवं पूव॑त्रापि । 
` दहने मरणे निद्विपुष्करे त्रिगुण फलम। 

द्विगुणं खननेऽप्येवमेतद्दोषोपशाच्तये ॥ ट 
सुवर्णेदक्षिणां दद्यात्कृष्णस्रमथापि वा । आ 

शान्ति कुर्यात्सूतकान्ते पूर्वोक्तं तेन मङ्गलम्‌ ॥ ड 
सुवण-हीरा-नीळम-पझ्मरा ग-मोती, इस पञ्चरत्न का मुंह में प्रक्षेप मी करे । पश्चरुन के अभाब | 
` ज्वं आघा तोला सुबर्ण, सुवर्ण के अभाव में घृत डाले । इसी प्रकार पूव में भी जानना चाहिये | = 
दविपुष्कर और त्निपुष्कर में दाह करने और मरने में दुगुना तिगुना फल होता है। गाड़ने में भी ऐसा | 
ही है। इस दोष की शान्ति के लिये सुवण दक्षिणा या काळा वज्ज दे | पहले कही शान्ति सूतक के | 
में अन्त करे, इससे मज्ञळ होता है। | आ 
अथ श्मशाने नयनोत्तरं सतस्य पुनजीवने विधि. | 
` मृतस्य इमशाने .नयनोत्त र. ऽपुनर्जीवने सति यस्य गृहे स प्रविशति तस्य 
मरणम्‌ । तत्र सक्षीरघृताक्तौदुम्बरसमिधां सावित्र्य्टसहखेण होमः।. अन्ते _ 


१, बौधायनः--“अस्मात्वमिति मन्त्रेण - सल संग पश मदाहेत्‌ | दितरिकसयोदेषकिभिः प्रदाहयेत्‌ । दिचिपुष्कस्योदोषल्जिभिः _ 

कुच्छे व्यपोहति ॥ वासवे मरणं चेत्स्याद्‌ एदे वाऽपि पुनमतिः। सुवणं दक्षिणो दद्यात्‌ कृष्णबक्म- _ 

थापि वा ॥? इति । 2 

२. अपराके-'कनकं हीरकं नीलं पद्मरागं च सोक्तिकम्‌। ` पत्नरत्तमिद्‌ं प्रोक्तसुषिसि 

पूवव॑दर्शिमिः ॥ र्नानां चाप्यभावे ठ खणे कर्षाधमेव च । सुवर्णस्याप्यभावे ठ आज्यं ज्ञेयं 
_विचक्षणेः ॥? इति । 720 32223 कल 

३, गर्गः--'मृतः इमशानं यो नीत उपजीवति मानवः । उदे यस्य परिष्टो 

कदाचन ॥ अचिरान्‌ मत्युमाग्राति हृतदारपरिग्रहः । तज शान्ति प्रक््यासि घमराजमतं यथा ` 

` सक्षीराणां परताक्तानामग्नेहुस्वा सुखे बुधः । ओदुस्बराणां विधिवत्ततः शान्तिः कृता मवेत्‌ ॥ | साविः 

ळ. इयष्टसहसेण क्षीरशास्ति च कारयेत्‌ । कपिछो तिलकॉस्यें च हुतान्ते भूरिदक्षिण 
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९६६ 
` कपिलादानं तिलपूर्णेकांस्यपात्नदानं च । 

एकाशीतिपल कांस्यं तदर्धे वा तदधेकम्‌ । 

नवषट्त्रिपळं -वापि दद्याद्विप्राय शक्तितः ॥ 
~ मृतक को मशान छे जाने के बाद फिर जी जाने पर जिसके घरमें वह प्रवेश करता है उसका 
मरण होता है । उसमें दूध-घी से गूलर की समिधा मिगो कर आठ हजार गायत्री से होम करे । 
अन्त में कपिलां गौ का दान और तिळ भरे कांसे के पात्र का दान करे । शक्ति के अनुसार एकासी 
पछ या साढ़े चालीस पल अथवा सवा बीस पळ या नव, छ वा तीन पछ कांसा ब्राह्मण कोदे! 

अथ बक्षचारिमृतौ विधिः 
ब्रह्मचारिमरणे द्वादशषट्त्रीणि वाब्दानि शवत्या प्रायश्चित्तं कृत्वा देशकालः 
९ 

स्मृत्वा 'अमुकगो त्रामुकनाम्नो ब्रह्मचारिणो मृतस्य ब्रतविसग करिष्ये, तदङ्ग 
नान्दीश्राद्ध करिष्ये’ इत्युत्वा हिरण्येन नान्दीश्राद्ध ` कृत्वा सिप्रतिष्ठापनाद्या- 
घारान्ते चतसृमिव्याहृतिभिराज्यं हुत्वा अग्नये व्रतपतये स्वाहा अग्नये व्रतानु- 
छानफलसंपादनाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेति तिस्र आज्याहुतीहुंवा ` . 
स्विषठक्दादि समाप्य पुनर्देशकाली स्मृत्वा 'अमुकस्यौध्वंदेहिकाधिकाराथेमकेविवाहं नक 
_ करिष्ये' इत्यादि हिरण्येन नान्दीश्राद्धान्तेऽकंसमीपे नीत्वाकंशाखां वा गुहीत्वाक- 
ब्रह्मचारिणः हरिट्रयानुलिप्य पीतसूत्रेण संवेष्ट्य वखयुग्मेनाच्छाद्यानिप्रति्ठा- 
दच्याघारान्ते आज्यहोमः--अग्नये स्वाहा १ बृहस्पतये० २ विवाहृविधियो- 
जकाय० ३ यस्मै त्वा कामाय वयं सम्राव्यजामहे । तमस्मभ्यं कामं दत्तवाथेदं 
'त्वं घृतं पिब स्वाहा कामायेदं० ४। 

. ब्रह्मचारी के मरने में बारह छया तीन अब्द प्रायश्चित्त करके देशकालं का स्मरण कर 
“अमुक योत्र अमुक नामक सृत ब्रह्मचारी के ब्रत का विसर्जन और उसका अङ्गभूत नान्दीभाद करूंगा 
ऐसा कहकर सुवर्ण से नान्दीभाद करके अग्निस्थापन आदि आघार के अन्त में चार ब्याह्वतियों 
. घरत का होम करके 'अग्नये त्रतपतये स्वाहा? 'अग्तये ब्रतानुष्ठानसपादनाय स्वाह “बिइवेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाह इनसे तीन इतकी आहुति से हवन करके स्विष्टकृत्‌ आदि समास करके फिर देश-काळ का 
सरण कर 'अमुक के औध्व देहिक अधिकारके लिये अक विवाह करूंगा इत्यादि संकल्प करके सुवणे से 
नान्दीभाद के अन्तमें अक के समीप छे जाकर या अर्के की शाखा को लाकर अक और ब्रह्मचारी को 
हरिद्रा से अनुलेपन कर पीले सूत से लपेट कर जोडे वर से दंककर अग्निस्थापन आदि आधार के 
में धुत से होम करे--'अग्नये स्वाहा “बृहस्पतये स्वाह? इत्यादि मंत्र मूल में देखें । 

'ततो ्यस्तसमस्तव्याहृतिहोमः । एवमष्टाहुत्यन्ते स्विष्टकृदादि कुत्वाक- 
| ब्रह्मचारिशवं च तुषाग्निना विधिवहहेत्‌ । स्तातकम रणेऽप्येवसिति, 


'बह्मचारिमृतौ रीतिं कथयामि समासतः । तत्रावकीणंदोषस्य प्रायश्चिचं 


वा च्यब्दं शक्‍त्याञ्थवा चरेत्‌ ।' इति । . , च 
ब्रह्मचारी च निधनं प्राप्तुयाद्यदि । ` संयोज्य चाकविधिना | 


ड सिन्धुः , [तताय - 


इ 


_ 
>> 


>i 


प उ ब्छेदः उत्त ) | 


|)... ऋणषर्५ > ine oe rd ९६ A 
सुधाविवृति-दिन्दीव्याख्या-सहितः - 
केचित्‌ । एतन्निमूलमित्यन्ये । सुतकात्ते भन्नरदब्रह्मचारिभ्यः कौपीनकृष्णाजिन- 
कणंभूषणादि पादुकाच्छत्रगोपीचन्दनमाल्यमणिविद्रममालायज्ञोपवीतादि यथा- 
संभवं दद्यात्‌ । ळ्ः 
इसके बाद ब्यस्त-समस्त व्याहृति से होम करे | इस प्रकार आठ आहुतियाँ के अन्तं | 


में स्विष्टकृत्‌ आदि करके अके की शाखा और ब्रह्मचारी के शव को मूसे की अग्नि से विधिवत्‌ 


जावे । कुछ ढोग कहते हैं कि स्नातक के मरने पर भी ऐसा ही करे | यह प्रमाणरहित है ऐसा. 
दूसरे कहते हैं | सूतक के बाद तीस ब्रह्मचारियों को कौपीन ( लैगोटी ), काळा .सृगचमं, कान की 
मषण आदि, खड़ाऊँ, छाता, गोपीचन्दन, माझा, मणि, मूंगा, माळा, यज्ञोपवीत आदि जैसा. 


सम्भव हो दे । 
अथ कुष्ठिय्ती कर्तव्यम्‌ 
मृतस्य कुष्ठिनो देहं तीर्थ वा भुवि वा क्षिपेत्‌ । 
न दाहं नोदकं पिडं नच दानं क्रियां चरेत्‌ ॥ 
यदि स्नेहाचरेदहाहं _ यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ । 
तथा च शक्त्यचुसारेण *घुडब्दादिप्रायश्चित्त॑ कृत्वा कुष्ठादिमहारोगमृतस्य 
,दाहादिक्रियां कुर्याच्ान्यथेति । : | 


कोठी के मरने में मुत कोदी का शरीर तीर्थ में या भूमि में फेंक दे न दाइ करे न जळदान न 
पिण्डदान और न क्रिया करे । यदि स्नेह से दाह करे तो यतिचान्द्रायण करें। वेसे दी शक्ति के 


अनुसार षडब्द आदि प्रायश्चित्त करके कुष्ठ आदि महारोग से म 
नहीं करे । 
; अथ रजस्वलादिमरणे विधिः 
रजस्वलायाः प्रेतायाः संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 
ऊर्ध्व न्िरात्रातस्तातां तां शवघर्मेण दाहयेत्‌ ॥ 


रे का दाइ आदि क्रिया करे, अन्यया | 


अथवा रजस्वलां सूतिकां च मलं प्रक्षाल्य स्तापयित्वा काछवदसन्त्रकं | 


दरध्वास्थीनि मस्त्रास्निना दहेत्‌। उभयत्र चान्द्रायणत्रयं प्रायञ्चित्तमस्त्येव । | 
तदेवं मन्त्रवहाहकरणेच्छायां तु अद्येत्यादि ‘अमुकगोत्राया रजस्वरावस्थाम- 


१. विधानमालछायाम्‌- 'येषां कुले ब्रह्मचारी निधन प्राप्नुयाद्यद । तत्कुलं क्षयमाप्नोरि 
सोऽपि दुर्गतिमाप्नुयात्‌ ॥ मतस्य प्रियमाणस्य षडब्दे ब्रतमादिशेत्‌ । त्रिंशदूम्यो न 


दद्यात्‌ कौपीनकानबान्‌ । हस्तमात्रान्‌ कर्णमात्रान्‌ दद्यात्‌ झष्णाचिनानि च। पादुका क - र्स्योः र 


गोपीचन्दनमेव च ।। मणिप्रवाळमाळाश्‍च भूषणादि समर्पयेत्‌ । एवं कृते विधाने च विध्न 
` ज्ञायते ॥ इति। वि र धा 0 
२. यम!--'षड्दब्रतपूर्णन विधिनाऽन्त्यं क्रतु चरेत्‌ । 
प्रक्षिपित्सुघीः ॥ मासि मासि ततः कुयोन्मासि आद्ानि पा fs आ 
ऋङुषठमेहोदस्मगन्दराः । अर्शांसि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीति 
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| प्रद एवं धनपुत्र आदि का बढ़ाने वाला है । साढ़े तीस करोड़ शरीर के जितने बाळ हैं उतने हजार 
। द तक वह स्वर्मछोक में पूजित होती है । जो त्री पतिका अळुगनन करती है वह माता-पिता के 
कुछ को और जिस कुल में दी जाती है इन तीनों कुछ को पवित्र करती है। इत्यादि महिमा का 
विस्तार मिताक्षरा आदि से जानना चाहिये । इसमें निष्कामत्व में मुक्ति और सकामत्व में स्वग 
आदि फळ होता है, ऐसी व्यवस्था है । 
अथ प्रयोगः - देशकालौ स्मृत्वा 'मातुपितुश्वशुरा दिकुलपूतत्वब्रह्महत्या - 
दिदोषद्षितपतिपूतत्वपत्यवियोगारुन्धतीसमाचारत्वसाधंकोटित्रयसहसरसंवत्सरस्व- 
रु मंहीयमानत्वादिपुराणोक्तानेकफल्प्राप्तये श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतिद्वारा विमुक्तिः 
प्राये वा पतिचितान्वारोहणं करिष्ये’ इति संकल्प्य हरिद्वाकुद्धूमवर्नफलादि- " 
युतानि शूर्पाणि सुवासिनीभ्यो दद्यात्‌ । तत्र मन्त्र 
इसका प्रयोग--देश काळ का स्मरण करके “माता-पिता और इवशुर कुळ आदि की पवित्रता 
ब्रह्मदत्या आदि दोष दूषित पति की पवित्रता, पति का अवियोग, अब्न्धती के समान आचारत्व, 
सादे तीन कोटि हजार वर्षपर्यन्त स्वर्ग के महीयमानत्व आदि पुराणोक्त फळ को प्राप्ति के लिये 
भीलद्ष्मीनारायण की प्रीतिद्वारा विमुक्ति पाने के लिये पति की चिता का अन्वारोहण करूंगी? ऐसा 
- संकल्प करके हलदी-कुछुम-वल्ल-फल-आदि-युक्त सूपों को सुवासिनियों को दे । उसमें मन्त्र यह है-- 
लक्ष्मीनारायणो देवो बलसत्त्वगुणाश्रय. । 
र गाढं सत्त्वं च मे देयाद्वायनेः परितोषितः ॥ 
सोपस्कराणि शूर्पाणि वायनेः संयुतानि च । 
लदमीनारायणप्नीत्ये सत्त्वकामा ददाम्यहम्‌ ॥ | 
अनेन सोपस्करशूपंदानेन लक्ष्मीनारायणौ प्रीयेताम्‌। ततोऽञ्वले पश्चरत्न॑ 
नीलाक्षनं च बध्वा मुखे मौक्तिकं न्यस्याग्निसमीपं गत्वामिप्रार्थनां कुर्यात्‌ 
स्वाहासंस्लेषनिविण्ण बर्वंगोत्रहुताशन । 
` सत्त्वमागंप्रदानेत नय मां पत्युरन्तिकम्‌ ॥ इति । 
अथाग्नावाज्येन जुहुयात्‌--अग्नये तेजोधिपतये स्वाहा १ विष्णवे सत्त्वाः 
धिपतय़े स्वाहा २ कालाय धर्माधिपतये० ३ पृथिव्ये लोकाधिष्ठात्ये ० ४ अद्भ्यो 


` कालाय धर्माधिष्ठात्रेश ८ अदूभ्य सवंसाक्षिणीभ्यः° ९ ब्रह्मणे वेदाधिपतये० १० 
' खराय इमशानाघिपशये स्वाहा ११ । [ 

` जल, सन्त्व और गुण का आश्रय श्रीळक्मौनारायण वायन (उपहार) से सन्तुष्ट होकर गाढ़ सत्त्व 

ठे । सत्त चाहने वाळी मैं भीलच्मीनारायण की प्रसन्नता के लिये वायन और सामग्री से युक्त 
। इस सामग्रीसदित सूप के दान से भी लमी और नारायण दोनों प्रसन्न हों । इसके 
में पञ्चरत्न और नीला आँजन बांध कर मुंह में मोती रखकर अग्नि के समीप जाकर 
5 येना करे-- स्वाहा के संयोग से निविंण्ण शर्वयोज्र दे अग्निदेव | सत्व मागं के प्रदान से 


होम करे। 


¬ रसाधिषठात्रीभ्यः० ५ वायवे बलाधिपतये० ६ भाकाशाय सर्वाधिपतये० ७ ` 


पहुँचाइये | बाद में अग्नि में घृत से मूछोक् 'अग्नये तेजोघिपतये स्वाहा? “च 


ars? 0. तीन नाट: 
का द: विति नो हिन्दीव्योख्या-सां इत ९७४ 


इत्येकादशाहुतीहुंत्वाधिन प्रदक्षिणीकृत्य इषदमुपलां संपूज्य पुष्पांजलि' 
गृहोत्वाग्नि प्राथयेत्‌-- 
त्वमग्ने सवंभूतानामन्तश्वरस साक्षिवत्‌ | 
त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ 
अनुगच्छामि भर्तारं वैधव्यभवपीडिता । 
सत्त्वमागंप्रदानेत्र नय मां भतुंरन्तिकम्‌ ॥ 
मन्त्रमुच्चायं दानकेः प्रविशेच्च हुताशनम्‌ । 
विप्राश्च इमा चारीरविधवा इत्यचं 
इमाः पतिव्रताः पुण्याः ख्ियो यायाः सुशोभनाः । 
सह ॒भतृंशरीरेण संविरान्तु विभावसुम्‌ इति च पठेत्‌ । 
इन ग्यारह आहुतियों से होम कर अग्नि की प्रदक्षिणा करके सिळ लोढा की पूजा कर पुष्पा- 
झलि लेकर अग्नि की प्रार्थना करे--दे अग्ने | आप सब जीवों के भीतर साक्षी के समान रहते हैं । 
हे देव | जिसे मनुष्य नहीं जानते उसे आप जानते हैं। वैधव्य के भय से पीड़ित मैं पति का 
अनुगमन करती हूँ । आप सत्त्व मार्ग के प्रदान से मुझे पति के समीप ले चलिये । इस आशय के 
मन्त्र का उच्चारण कर धीरे से अग्नि में प्रवेश करे । विप्रगण “इमा नारीरविघवा इस ऋचा 
को और 'इमाः पतित्रताः पुण्याः इत्यादि मूलोक्त मन्त्र भी पढ | 
कातरां तु प्रेतोत्तरतः सुप्तां देवरः शिष्यो वा उदीष्वति मन्त्राम्या- 
मुत्यापयेत्‌ । 
अनुव्रजति भर्तारं श्मशान या गृहान्मुदा । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति सा ध्रुवम्‌ ॥ यत्तु-- 
या खी ब्राह्मणजातीया मृतं पतिमनुन्नजेत्‌ । 
सा स्वगंमात्मघातेन नात्मानं न पात नयेत्‌ । 
इत्यादि ब्राह्मण्या निषेधवचनजातं तत्पूथकचितिपरम्‌। भतुंमेन्त्रार्तिदाहोः | 
तरमनुगमनं पृथक्चितिः । मन्त्रान्तिदाहात्पूवंमस्थिभिः पर्णशरेण वा सहगमन- 
मेकचितिरेव । अस्थ्यादेः पतिस्थानापत्त्या पतिशरीरतुल्यत्वात्‌ । इयमेकर्चितिः 
सवंवर्णानाम्‌ । पुथकचितिस्तु क्षत्रियवेव्यशद्रादेरेव न तु ब्राह्मणीचाम्‌। 
कातर ( डरने वाळी ) को तो प्रेत के उत्तर की ओर सोई हुईं को देवर या शिष्य 'उदीष्वर 
इन दो मन्त्रां से उठा दे | जो स्री प्रसन्न होकर घर से श्मशान में पति का अनुगमन करतो है वह. 
निश्चय एक-एक कदम पर अश्वमेघ का फळ पाती है! जो ब्राह्मण जाति की जी 
अनुगमन करती है वह आत्मघात से न अपनी आत्मा को और न पति को स्वग में ले 
इत्यादि ब्राह्मणी के सहगमन के जो निषेधक वचन हैं वे अछग चिता के विषय से 
मन्त्रपूवेके दाह के बाद अनुगमन करने को पथक चिति कहते हें । मन्त्र 


१. उशना ने ब्राह्मणी के लिये प्रथक्‌ चिता का निषेध किया | 
अक्ष विप्रा गन्तुमहति । अन्यासां चेव नारीणां स्त्रीषमाऽयं परः स्मृतः | 
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| ` ९७२ धमसिन्धु 
'इड़डियों से या पर्णशर के दाह के साथ सहगमन करना एक चिति ही है । क्योकि अस्थि आदि पति- 
- स्थानापन्न होने से पतिशरीर के तुल्य ही है । यही एक चिति सब वर्णा की है। अगल चिता तो 


। 

| क्षत्रिय, वैश्य और शद्ध आदि की ही होती है न कि ब्राह्मणी फी । 

| पृथकचितिविधिस्तु-- 

| देशान्तरमृते पत्यौ साध्वी तत्पादुकाइयम। 

हि निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेज्जातवेदसम्‌ ॥ इति । , 

| तेन प्रायश्रित्ताथ मृतेन वा भर्त्री सहान्वारोहणं न भवति । यत्तु बह्मध्नो 

वा कृतघ्नो वा मित्रघ्नो वा भवेत्पतिः । पुनात्यविधवा नारी” इत्यादि वाकयं 
-तज्जन्मान्तरीयत्रह्म हत्यादिपापशोघनपरम्‌ । 


| दिनेकगम्यदेशस्था साध्वी चेत्क्ृतनिश्चया । 
न॒ दहेत्स्वामिनं तस्या यावदागमनं भवेत्‌ ॥ 

| पथक्‌ चिति विधि तो--दूसरे देश में पति के मरने पर साध्वी पत्नी पति के दोनों खड़ाऊं 
-छाती पर रख कर शुद्ध चित्त से अग्नि में प्रवेश करे। पतित या प्रायश्चित्त के लिये मृत पति के साथ 
अन्वारोइण नहीं होता । जो--बिप्रहनन करने वाळा, कृतष्न या मित्रहन्ता पति हो तो अविधवा सत्र 
'_ अन्वारोहण से उसे पवित्र करती है, इस आशय के बहुत से बचन हैं, वे दूसरे जन्म के ब्रह्महत्या 
र आदि पाप की शुद्धि के विषय में हैं। एक दिन में जाने योग्य स्थान में रहने वाळी साध्वी त्री यदि 
| न्सहगमन का निश्चय कर चुकी हो तो जबतक वह आ न जाय तबतक उसके मृत पति का दाइ न करे । 


अथ रजस्वलादिसहगमनविचारः 

तृतीयेह्लि उदव्याया मृते भतोरि वे हिजाः। 

तस्याः सहगमाथ तं स्थापयेदेकरात्रकम्‌ ॥ 
रजस्वलायाः प्रथमद्वितीयदिने पतिमृत्तौ लौकिकाग्निभिरमन्त्रकं तं दग्ध्वा 
पञ्चमेह्न अस्थिभिः सहात्वारोहणम। यदि रजस्वला देशकोलवक्यादिना तदे- 
 ानुर्तुसिच्छति न गुद्धि प्रतीक्षते तदा सेकद्रोणमितब्रीहीन्मुसलेरवहत्य तदाः 
` घाते; सव॑रजोतिवृत्तौ पञ्चमृत्तिकाभिः शौचं कृत्वा दिनक्रमेण त्रिशद्विशतिदंदा वा 
. चेनुदंत्वा विप्रवचनाच्छुदि लब्ध्वा सहगमने कुर्यात्‌ । अत्रावहननेन रजोनिवृत्ति- 
' रतीन्दरिेतीदं युगान्तरपरं योज्यमिति भाति. । जननमृताशौचयोस्तु सहगमतं 

नेति केचित्‌। 

क > ` द्विजो ! रजस्वळा स्त्री का पति तीसरे दिन मर जाय तो उसके सहगमन के लिये मृत पति को 
क रात रक्‍्खे,दाह न करे । रजस्वछा के प्रथम दिन और द्वितीय दिन में पति के मरने पर सूत पति 


काळ वश आदि से उसी समय अनुगमन करना चाहती है और रजःशद्धि की प्रतीक्षा 


लौकिक अग्नि से मन्त्ररहित उसे जळाकर पांचवें दिन पति के अस्थि के साथ अन्वारोहण करे |. 


री 


४ 
श्र | 
s 


छः 


चाहती तब एक द्रोण परिमित धान को मूसर से कूटकर उसकी चोट से सम्पूर्ण रजोनि- | इ 
ने पर पश्चमत्तिका से शुद्ध कर रज के दिनों के क्रम से तीस, बीस या दस धेनु देकर औ& ` 
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च्छ परिच्छेदः उत्त” ] सुधाविवृति-हिन्दोठ्याख्या-सहितः ९७०७. 
छे ब्राह्मण के वचन से शुद्धि पाकर सहगमन करे । इसमें अवहनन से रजोनिदृत्ति अतीन्द्रिय है इस | 
| छिये यह दूसरे युग के लिये होने की योजना करनी चाहिये, ऐसा ठीक जंचता है। कुछ ळोग-जनना- 
/ . शौच और मरणाशौच में तो सहगमन नहीं होता--ऐसा कहते हैं । हे | डा. 
कालतत्त्वविवेचने तु पृवंप्रवृत्ताशौचमध्ये मतृंमरणे आद्योचवतानास 


भार्याणां सहगमनं भवति सूतिकोदक्ययोस्तु नेत्युक्तम्‌ । इदमेव युक्तं भाति । = 
इदं च सहगमनं` गभिणीबालापत्यासूतिकाभिरशष्टरजोसिः पतिताभिव्यंभिचारि- 
णीभिमंतुंदुष्ठभावाभिश्च न कायम । केचिदत्र १पतिब्रतानामेवाधिकारः । 
वतन्ते याश्च सततं भतु'णां प्रतिकूलतः । 
कामात्क्रोधाङ्कयान्मोहात्‌ सर्वाः पूता भवन्ति ताः ॥ 


इत्यादि तु वाक्यमर्थेवाद इत्याहुः । र 
काळतस्वविवेचन में तो-पूर्व प्रदत्त आशौच के मध्य में पति के मरने पर आशौच वाळी | 
भी पत्नियों का सहगमन होता है किन्तु सूतिका और रजस्वळा का नहीं दोता-ऐसा कहा है। यही ठीक 
प्रतीत होता है। यह सहगमन--गर्भिणी जिसकी सन्तान बाळक हो, सूतिका जिसका ' रजोघम इष्ट 
नहीं हो, पतिता, व्यभिचारिणी और पति में जिसका दुष्ट भाव हो उसे नहीं करना चाहिये। कुछ लोग 
यहाँ --पतित्रताओं ही का अधिकार है । जो खियाँ निरन्तर पति के ग्रतिकूर रहती हैं । काळ से कोच 
से, डर से और मोह से, बर्ताव करती हुईं वे पवित्र हो जाती हैं, इत्यादि वाक्य तो अथवाद है | 


ऐसा कहते हैं । 


sie 
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_ अथ सहगमने पिण्डादिविचारः ` क 
तत्र पृथकचित्यारोहणे भर्त्राशौचमध्ये तदृष्वं वा कृते तिरात्रमाशौचं 
> पिण्डाश्च। सहगमने तु | कया 
तस्याः पिण्डादिकं शौचं पतिपिण्डादितः क्रमात्‌ । 
अन्वारोहे तु चारीणां पत्युश्चकोदकक्रिया ॥ 
पिण्डदानक्रिया तद्दच्छाद्ं प्रत्यान्दिकं तथा । 
अन्वारोहे कृते पत्त्या: पृथक्‌ पिण्डांस्तिलाञ्जलीन्‌॥ लिक प 
पृथकशिलेत कुर्वीत द्यादेकशिलि तथा। | 0 
> र . र Ra 
तत्रावयवपिण्डाथं पाकेक्यं भिन्नपिण्डा ॥।. | _ तत्रावयवयिण्डाय पाक्यं भिन्नपिष्णा | | 5 
१. मदनरल्न में स्मृतिसंग्रह का वचन दै--स्वेरिणीनां गभिणीनों पतितानां च योषिताम्‌ 
नास्ति पत्याग्निसंवेशः पतितौ हि तथा । बृहस्पतिः--बालूसंवधन मुक्त्वा बांलापत्या 
गच्छति । ब्रतोपवासनियता रक्षेद्‌ गम॑.च गर्मिणी ।' यहां तृतीय चरण में 'रजस्वला 
ऐसा पाठान्तर है । बृइन्नारदीये- 'बाळापत्या च गमिण्यो हहृष्ऋतवस्तथा । रजस्वळाराजसुते| 
न्ति चितां तु ताः ॥? इति । दे कि स का 
२. सहगमन में पतिव्रता का ही अधिकार है, इसमें 
प्रविशेद्या हुताशनम! और ब्रह्मपुराण का--'ऋग्वेदबादात्‌ साध्वी 
RR Se - ३. शुद्धितत्व में पेठीनसि. का वचन है-- 
` स्वाम्याशौचे व्यतीते उ तस्याः भाडं मीयते ॥' इति । | 
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क नवश्राद्वानि भिन्‍तानि सपिण्डीकरणं पृथक । ध्द 
hn 


एक एव वृषोत्सर्गो गौरेका तत्र दीयते ॥ {a 
सपिण्डीकरणं तु न कायम । अथवा भत्रैव सह कायंम्‌। यद्वा भर्त्तादिभि- - 
खिभिः सह कार्यमित्यादिपक्षा उक्ताः। मासिकसांवत्सरिकादौ पाकक्यकाल- 


क्यादिव्यवस्थापि श्राद्धप्रकरणे उक्ता । इति सहगमननिर्णयः । 

उसमें पति के आशौच के मध्य में या उसके बाद करने पर अळग चिति के आरोहण में 
' तीन रात का आशौच और पिण्ड है। सहगमन में तो--उसका पिण्ड आदि और शौच पति के पिण्ड 
' “आदि के क्रम से, होते हैं | स्त्रियों के अन्वारोहण में तो-उदकक्रिया, पिण्डदान, भाड और प्रतिवार्षिक 
' ¬ एक है , यानी प्रथक्‌ नहीं है । अन्वारोइण करने के बाद पत्नी के प्यक पिण्ड और तिलाञ्ञलि को 
. पृथक शिळा पर या एक शिला पर वैसे ही करे। उसमें अज्भपिण्ड के लिये एक पाक और पिण्ड 
पृथक्‌ होते हैं । नव राद्ध तथा सपिण्डीकरण प्रथक्‌ पृथक्‌ होता है। उसमें एक. ही बृषोत्सग॑ «ये 
होता है और एक गौ दी जाती है । सपिण्डीकरण तो नहीं करे, या पति के साथ ही सपिण्डन करे, / | 
अथवा पति आदि तीन के साथ करे, इत्यादि पक्षों को कहा है । मासिक और सांवत्सरिक आदि में |” 
पाक की एकता और काळ की एकता आदि की व्यवस्था भी भाद्ध प्रकरण में कहा है। सहगमन !.... 
निर्णय समाप्त । ` १ 

काशीनाथ उपाध्याय इत्थमन्त्यक्रियाविधिम्‌। 

निर्णीय भगवत्पादे चापंयत्तद्विशुद्धये ॥ 


इत्यन्त्ये ्टिनिणंयः । 
श्री काशीनाथ उपाध्याय ने इस प्रकार अन्त्यक्रिया की विधि का निणय कर उसकी विशेष . 
"शुद्धि के लिये भगवान्‌ के चरणों में अपण किया । अन्त्येश्ट-निणय समाप्त । 


अथ विधवाधर्माः 

पत्यौ मृते तु भार्याणां विधिद्वयमुदीरितम्‌। 
वंधव्यं पालयेत्सम्यक सहार्निगमनं तु वा ॥ 
पत्यौ मते च या योषिद्वेधव्यं पाल्येत्सदा । 
सा पुनः प्राप्य भर्तारं स्वगंलोकं समश्नुते ॥ 
pS विधवा पाल्येच्छीलं शीलभङ्गात्पतत्यघः । 
pes: इगुण्यादपि स्वर्गात्पतिः पतति सवंथा ॥ 
: तस्याः पिता च माता च भ्रातृवगंस्तथेव च । 
विधवा कबरीबन्धो भतृंबन्याय जायते ॥ 0. 
दिरसो वपनं तस्मात्काये विधवया सदा। | 

एकवारं सदा भुक्तिरुपवासव्रतानि च ॥-- 


का धम-पति के मरने पर तो स्त्रियों को दो विधियाँ कही गयीं हैं । वेधव्य का म 
साथ में स अनिनप्रवेश । पति के मरने पर जो स्री सदा वैधव्य पालन करती है & | 


7 sO न्ग २ र rr i Ee र टरयीी- 
>न्दोठयारूयान | 
| लुधाविवृति-िन्दीच्याख्या-सहित: 
ति भी स्वर्ग से सवंथा गिर जाता a: 
बाँवने से पतिकाबन्रन | 


उसी तरह स्वगे से च्युत हो जाता है । विधवा के टी 
सिर दुँडाना चाहिये। एक बार भोजन और उपवास-ब्रतों को 


«७५ 


ren, AT, 
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>>> 


परिच्छेदः उचः) 
भें गिरती है। त्री के इस शीळमच सेप 


। उसके पिता-माता ~ 


तथा भाई बग भी उ 
, होता है, इसलिए, विधवा को सदां 


_ करना चाहिये |-7 | 
हट पर्यद्धुशयना नारी विधवा पातय्रेत्पतिम्‌ । 
नैवाङ्गोदवतेतं कार्य गन्घद्रव्यस्य सेवचम्‌॥ 


® “ नाघिरोहेदनडवाहं. जाणे: कण्ठगतेरपि । 
। कञ्चुकं न परीदध्याद्यासो न विकृत वसेत्‌ ॥ 
वैशाखे कार्तिके माघे विशेषनियमं ` चरेत । 
ताम्बूला भ्यश्े चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 


9 तिश्च विधवां चेव वर्जयेच्चन्दतादिकम्‌॥. | 
jg अपुत्रा विधवा भर्त्नादित्रयमुदिष्य प्रत्यहं तिलकुशोदकेस्तपंणं कुर्यात्‌ । 


आद्धादौ तु प्रागुक्तम्‌ 
बाळी विधवा खरो पति को स्वगे से गिरा देती दै. उसे उबटन 

होने पर भी उसे गन्घद्रव्य का सेवन एबं बैलगाडी का आरो- ~ 

नहीं पहने और विकृत बल्न घारण नहीं करे । वैशाख. कार्तिक _ 

, उबटन, कासे के पात्र में मोजन, चन्दन आदि, | 


गाग दे । विना पुत्र बाळी विधवा प्रतिदिन पति आदि तीन के उद्देश से र 


पलंग पर 


संन्यासी तथा विधवा स्त्री ₹ 


ह " -तिल्युत कुश-जळ से तपण करे । भाड आदि में तो पहले कहा है। - | 
डा अथ संन्यासनिणयः | 


pF तत्र ब्रह्मचर्य कृत्वा समावतंनान्ते कृतदारः पुत्र 
४ स्थाश्रमं च कृत्वा संन्यसेदिस्याश्नमसमुच्चयपक्षः । 
द्वा वनाद्वा । अथ पुनरव्रती वा ब्रती वा स्तातको वाऽस्तातको 
पतिको वा यदहरेव विजरेत्तदहरेव प्रश्नजेदित्याश्रमविकल्पपक्ष: । | क 
\ प्रत्रजेद बह्यंचर्याद्वा प्रश्षजेच्च गुहादपि। । 
। वनाद्वा प्रत्रजेद्रिद्यानातुरो वाथ दुखित, ॥ | 
है इति वाक्ये आतुरो सुमू्ः+ दुःखितश्रोख्यान्नादिभीत ६ त्यर्थः । 


१. आश्नमसमुच्चय पक्ष दद्य पक्ष में याशवल्क्य ते कहा है 


| 

( सदक्षिणाम । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारीप्य चात्मनि ॥ अधी 
के र ` शक्त्या च यशकृन्मोक्षे मनः कुर्यातु नान्यथा ।?. इति। 
जे -_ ३. आभ्रमविकल्प पक्ष सें जाभारशुति 


_ जी मतद बनी मूला मेत ॥ यदि वेतसा दाच 
जा मदी बा स्नातको वाडल्लातको वोल्सस्वाग्निएन 


A 
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। उसमे ब्रह्मचर्यं करके समावर्तन के अन्त में विवाह करके पुत्रों को पैदा कर यशो ह 
` आर वानप्रस्थाश्रम को करके संन्यास करे, यह आश्रमों का समुच्चय पक्ष है। अहाचर्यही सेया. १४ 

ग्रहस्थाभम से या वानप्रस्थाश्रम से संन्यास ग्रहण. करे | फिर अव्रती या ब्रती, स्नातकया । 
अस्नातक, अग्नि का त्यागी या अग्निहोत्ररहित पुरुष जिस दिन विराग हो जाय उसी दिन संन्यास ले > 
ले, यह आश्रमविकहप पक्ष है। आतुर हो या दुःखी विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मचय या ग्रहस्थाभ्रम से या छ ` 
बानप्रस्थाक्षम से संन्यास ग्रहण करे । इस वाकय में आठुर का अर्थ है मरने की इच्छा करने वाला, 

दुःखित का अर्थ है चोर बाघ आदि से डरा हुआ । - 

° . >) 
आतुराणां च संन्यासे न विधिनव च क्रिया । 


्रेषमात्रं समुच्चायं संन्यासं तत्र कारयेत्‌ ॥ 
न्यासे दण्डग्रहणादिख्पे `विविदिषास्ये विप्रस्येवाधिकारः । विह्वत्संन्यासे 
तु 'क्षत्रियवेद्ययोरपि । कलियुगे संन्यासनिषेधक्िदण्डिसंत्यासपर इति- 


आतुरों के संन्यास में न विधि है और न तो कोई क्रिया । प्रेषमात्र का उच्चारण कराके उसमें ।': 


संन्यास करा दे । आत्मञ्चानेच्छारूप तथा दण्डग्रहण आदि रूप संन्यास में ब्राह्मण का ही अधिकार है। 
______ विह्त्संन्यास में तो क्षत्रिय और वैश्य-का मी अधिकार है । कलियुग में संन्यास का निषेध त्िदण्डि 
¬ संन्यास के लिये है, ऐसा प्राचीन लोग कहते हें । प कर 
[ey स च `संस्यासश्चतुघो-कुटीचको बहूदको हंसः परमहंसश्चेति । अत्रोत्तरो- 
| त्तर: शरेष्ठः । बहिःकुट्यां गृहे वा वसन्काषायवासाखिदण्डी ` शिखायज्ञोपवीतवा- | 
|  न्बन्घुषु गृहे वा भुञ्जान आत्मनिष्ठी भवेत्स कुटीचकः । पुत्रादीन्हित्वा सप्तागाराणि ... 
| भैक्षं चरत्पूर्वोक्तकाषायवस्रादिवेषवान्बहृदक:'। हंसस्तु पूर्वोक्तवेषोऽप्येकदण्डः । 
' परमहंसस्तु शिखायज्ञोपवीतहीन एकदण्डी स्यात्‌ । काषायवश्नं चतुर्णामपि । 
द बह संन्यास चार प्रकार का है-कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस । इनमें .उत्तरोत्तर 
(बाद-बाद बाळे) भेऽ होते हैं + ग्राम से.बाहर कुटी में या घर सें रहते हुए गेरुआ वस्न. तीन दण्ड, 


इ. ब्रौचायनः -'सुखजानामयं घमो यदिष्णोलिज्ञधारणम । राजन्यवैश्ययोर्नेति दत्तत्रेय 
“36 ` ९ ड = 
` समुनेवचः। इति | 


नव्ह - २. माघवमत में तीनों वर्णो का अधिकार है, जैसा कूर्मपुराणादि में कह है- ब्राह्मणः 

;  . क्षत्रिवो वाऽथ वेद्यो वा प्रब्रजेदू हात्‌? इति । . 

__- ३.संन्यासीका छु्षण--'सदन्ने वा कदन्ने वा छोष्टे वा काञ्चने तथा । समबुद्धियेस्य 
शाश्वत स संन्यासीति कीर्तितः॥? चार प्रकार के संन्यासियो का भेद हारीत ने कहा है--'कुटीचको 


¢ ® 


म बहूदको हंसश्व तृतीयकः ।. चतुर्थः परमो हंसो यो यः पश्चात्‌ स.उत्तमः ॥' इति । 
१ 0 अतो) दण्डा अस्य सन्तौति त्रिदण्डी । मिताक्षरायाम्‌- 'प्राजापत्येष्ट्यनन्तर॑ त्रीन्‌ , . 
७७ _ ० ह घारयेत्स ७7 २87०5 क 
__ चेणवान्‌ दण्डान्‌ मूधप्रमाणान्‌ दक्षिणेन पाणिना त्सव्येन सोदकं कमण्डलुम! इति। अथवा | 


ने! 


` एक दण्ड को घारण करे, जेसा चतुर्वि शति मत में कहाहै--'चतुर्यमाभमं गच्छेद जह्मविद्यापरायणः | | 
दण्डो बा सर्वसंगविवर्जितः ॥? अत्रि ने--चत॒र्घो भिक्षवः प्रोक्ताः सवे चेव त्रिदम्डिन” 
से जो सभी के लिये जिदेण्ड ग्रहण का निदेश किया है वह वाग्दण्डादि परक है,जैसा | 
। डोऽय मनोदण्डः कमंदण्डस्तयेव च । यस्वेते नियता दण्डाः स त्रिदण्डीतेः 


कद जळ: 


nasi Collection. Digitized by eGangot ड 
CP 2 223 कै STOR Be er Cs oe Ed 


= 


> = परिष्छेदः उत्त? ] ट सुधाविवृति-हिन्दोठ्याख्या-सहितः 
] ङ में त्मज्ञाननिष्ठ दो, 
२ शिला और यशोपवीत धारण किये बन्धुओं में या घर में भोजन करता हुआ जो आ । 
बह कुटीचक संन्यासी है । पुत्र आदि को छोड़ सात घरों से भिक्षाग्रहण करते हुए पूर्वोक्त अ 
` आदि वेष वाला बहूदक संन्यासी शोता है । हंस तो पूर्वोक्त वेष को धारण किये एक दण्डघ 
संन्यांसी है। परमहंस तो शिखा-यज्ञोपवीतरहित एकदण्डी होता है । गेरुआ वल्ल चारो का हैं । 
हंसपरमहंसयोः शिखायज्ञोपवीतसत्त्वासत्त्वाभ्यां भेदः । एकदण्डस्तु ढ्यो- 
रपि। परमहंसस्य दण्डधारणं विविदिषादशायां नित्यम्‌। विद्वत्तादशयाया ठु 
` कृताकृतम्‌, 'न दण्डं न शिखां चाच्छादनं चरति परमहंसः इति श्रवणात्‌ । 
वेराग्यं विना जीवनाद्यर्थ संन्यासे तु नरकः, | 


एकदण्डं समाश्रित्य ` जीवन्ति बहवो नराः | 
नरके -रौरवे घोरे कमंत्यागात्पतन्ति ते ॥ 
काष्ठदण्डो घृतो येन ` सर्वाशी ज्ञानवजितः । 
स याति नरकान्‌, घोरान्‌. इत्यादिस्मरणात्‌ । 


हंस-परमहंस का भेद शिखा-यशोपवीत को रखने और न रखने से है । एक दण्ड तो दोनों 
को है| परमहंस का दण्ड घारण ज्ञान की इच्छा दशा में नित्य दै । विद्वत्ता-दशा में तो करे या नहीं 
करे, क्योंकि भूति है कि परमहंस न दण्ड न शिखा न' बञ्रघारण करता है। वैराग्य के विना जने . 
खाने आदि के लिये संन्यास ळेने में तो नरक होता है, क्योंकि स्मृति है कि एक दण्ड के समाश्रय | 
से बहुत से छोग जीते हें, वे कर्म के त्याग से घोर रौरव नरक में गिरते हें । सब कुछ खाने वाला _ 
ज्ञानरहित व्यक्ति जिसने काष्ठ-दण्ड को घारण किया वह घोर नरकों में जाता है । Se 


अथ संन्यासग्रइणविघिः अ 
od तत्रोत्त रायणं प्रशस्तम्‌ । आतुरस्य तु दक्षिणायनमपि । त त्रादौ गृद्यास्तिमन्त 
ताइशविधुरं प्रति च प्रयोगः-तत्र शान्त्यादिलक्षणं गुरु संशोध्य तन्तिकठे 
त्रिमासं यतिधर्मान्‌ संवीक्ष्य गायन्रीजपरुद्रजपकृष्माण्डहोमादिसिः शुद्धि लब्ध्वा 
रिक्तातिथौ देशकालौ स्मृत्वा 'अमुकस्य मम करिष्यमाणसंन्यासेऽघिकारार्थं चतुः- 
कृच्छात्मकं प्रायश्चित्तं प्रतिकृच्छः तत्मत्याम्नायेकेकगोनिष्क्रयदाराह माचरिष्ये, 
कुच्छप्रत्या म्नायगो निष्क्रयद्रव्य विप्रेभ्यो दातुमहमुत्सुजे' इति संकल्पपूवक रजतः 
निष्कतद्धतदर्धान्यतमं प्रतिघेनु दद्यात्‌। एकादश्यां द्वादव्यां 


जव त 0. ल स्यात्तथा श्राद्धान्यारभेत्‌ । . अत्र अनाश्रमिणश्वतु:कुच्छमन्यस्य 
१. आत्मनेपदी “सुज बिसरा? "यह बात. .दिवादि का है । ‘दिवादिभ्यः वयन? इस सुज्ञ 
. इयन्‌ होना अनिवार्यं है इसलिये 'उत्सुज्ये' यह शुद्ध है । रघुवंश सें कालिदास का प्रयुक्त उदाहर 
देखें--'संसृज्यते सरसिजैररुणांशु भिन्‍नेः”। संसुज्यते में कर्ता में ऊकार है कम में 
धातु अकर्मक है । संसज्यते का संबध्नाति अर्थ है। कमलिनी पद का शेष हे. 
® योग्यतां ब्रजेत्‌ ॥? इति । च क 
६२ घ० 
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~ 
मिति सिन्धुः । स्वस्य नवश्राद्धघोडदश्राद्धसपिण्डीकरणानि साग्निः पार्वणवि- ` ८ 
घिना तिरगिनिरेको हिष्टविधिता' कुर्यादिति केचित्‌ । नेत्यन्ये । 


इसमें उत्तरायण प्रशस्त है । आतुर का तो दक्षिणायन में भी श्रेष्ठ है | उसमें आदिं में ग्ह्य 
अग्नि वाले और अग्नि से विधुर के लिये प्रयोग-- शान्ति आदि लक्षण वाले शुरु को समझ 
कर उनके समीप तीन महीने संन्यासी के धर्मों को अच्छे प्रकार से देख कर गायत्रीजप, रुद्रजप , 
और कूष्माण्ड होम आदि से शुद्धि प्राप्त कर रिक्ता तिथि में देश-काल का स्मरण कर 'अंमुक मैरे छे 
किये जाने वाले संन्यास में अधिकार के लिये चार इच्छूस्वरूप प्रायश्चित्त को प्रतिकृच्छु के बदले में 
एक एक गो निष्कय द्वारा मैं करूंगा, कृच्छू के बदले भें गोनिष्क्रय द्रव्य ब्राह्मणों को देने के लिये मैं 
त्याग करता हूँ? ऐसे संकल्पपूवक एक निष्क ( तोला ) चांदी या आघा निष्क या चौथाई तोला 
इनमें से कोई एक प्रतिधेनु का मूल्य दे। एकादशी या द्वादशी को जैसे ब्रह्मरात्रि हो वैसे श्राद्ों का& :::. 
आरम्म करे | इसमें निराश्रमी को चार इच्छ दूसरे को तप्तकृच्छू प्रायश्चित्त है, ऐसा निर्णयसिन्धु ' 
का मत है | कुछ लोग कहते हैं कि-अपने नव भाड, षोडश श्राद्ध और सपिण्डीकरण को साग्निक १% 
पार्वण विधि से और निरग्निक एको द्विष्ट विधि से करे | दूसरे कहते हैं नहीं । 
अथाष्टौ श्राद्धानि-तत्रापस्तम्बहिरण्यकेशीयादीनामःनौकरणपिण्डादिर- 
हितः सांकल्पिकः प्रयोगः । आश्वलायनादीनां सपिण्डकः पार्वणप्रयोगः । तत्रा- 
दौ स्येन सयवजलेन श्राद्धाङ्गतपंणम्‌--ब्रह्माणं तपयामि विष्णुं त० महेश्वरं 
_ त° देवर्षान्‌० ब्रह्मार्षीन्‌० क्षत्रर्षीनू० वसून्‌० रुद्रान्‌० आदित्यान्‌० सनकं० 
सनस्दनं० सनातनं ० पञ्चमहाभूतानि० चक्षरादिकरणानि० भतग्रामं० पितरं० f 
` पितामहं प्रपितामहं० मातरं० पितामहीं० प्रपितामहीं ० आत्मानं० पितरं» ! 
पितामहं० इति नद्यादौ कृत्वा गहमागत्य देशकालौ स्मृत्वा 'करिष्यमाणसंन्या- 
साङ्भत्वेनाष्टीः श्राद्धानि पारवंणविधिनान्तेनामेन वा करिष्ये’, इति संकल्प्य क्षणः 
 टझद्यात्‌। 
2 आठ भांद्ध-उसमें आपस्तम्ब और हिरण्यक्रेशीय आदि का अग्नौकरण पिण्ड,आदि से 
 शहित सांकल्पिक प्रयोग है । आइवलायन आदि का पिण्डसहित पार्वण प्रयोग है। उसमें आर्म में 
सव्य से जौसहित जळ से भाद्धाज्ञ तपण करे--ब्रह्माणं तपयामि । विष्णुं० मदेश्वरं० इत्यादि मन्त्र 
~ आल में देखें। इस तरह नदी आदि में करके घर आकर देश-काल का स्मरण कर 'किये जाने वाले 
अ क्रे अंगस्वरूप भ्राद्दो को पाण विधि ते पक्कान्न या आमान्न से करूँगा? ऐसा संकल्प करके 
- ` क्षणदे । 
अत्र सव॑ नान्दीश्राद्ववत्‌ । तेन नापसव्यम्‌। तिलस्थाने यवाः, युग्मा 
. विप्रा:। तथाच देवस्थाने विप्रौ द्वौ श्राद्धाष्के षोडशेत्यष्ठादशविप्राः । तत्र 


१. स्ृत्यथसारे--“एकोदिष्टविधानेन कुर्याच्छाद्धानि षोडश | अग्निमान्‌ पार्वणेनेव विधिना 
'निबपेत्‌ स्वयम्‌ |!” बौधायनः--“इत्वा आद्वानि सर्वाणि पित्रादिभ्योऽष्टकं पुथक । वापयित्वा च केशाः 
दीन्‌ माजयेन्मातूका इमाः ||” सर्वाणि आाद्वानि=स्वस्य नवभादघोडशभाद्वादीनि । 

CR २ St बौधायन -'सदबमाषकं दिव्यं पिच्यं मातृकमानुषे। भौतिकं चात्मनश्चान्ते अशे 
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I सुधाविबृति-हिन्दी न्याख्या-सहितः ९७९ 


८. अव्‌ 
RP 
` .` सत्युवसुसंज्ञका विश्वेदेवा नान्दीमुखाः स्थाने क्षणः कतंव्यः इत्येकं वृत्वा दवितीयं 
वृणुयात्‌ । एवमग्रेऽपि प्रथमे देवश्नाद्धे ब्रह्मविष्णुमहेशवरा नान्दीमुखाः स्थाने 
क्षणः० १। द्वितीये ऋषिश्राद्धे देवषिब्रह्मधिक्षत्रषंयः नान्दी० २ । तृतीये दिव्य- 
श्राद्धे. वसुरुठ्ठादित्या नान्दी ० ३। मनुष्यश्राद्धे सनकसनन्दनसनातना नान्दी० ४ | 
“वमे भूतशरद्धे पृथिव्यादिपञ्चमहामूतान्येकादशचक्षुरादिकरणानि चलुविघसः 
तग्रामा नान्दी ० ५। षषे पितुश्नाद्धे पितृपितामहप्रपितामहा नान्दी ० ६ । सातृध्ादे 
<.  मातृपितामहीप्रपितामह्यो नान्दी ० ७ । अष्टमे आत्मश्राद्धे आत्मपितृपितामहा 
..., नान्दी० ८ । आत्मान्तरातमा परमात्मेति केचित्‌ । इति ढौ दवौ विप्रौ वृणुयात्‌ । 


इसमें सब विधि नान्दीभाढ की तरह है । इससे अपसव्य नहीं है । तिळ के स्थान में जो 
और दो ब्राह्मण हैं। विश्वेदेव के स्थान में दो विप्र और आठ थाद्धों में सोलह, इस प्रकार अठारह. 
ब्राह्मण हुए। उसमें नान्दीमुखरूपी सत्य-वसु नामक विश्वेदेवा | स्थान में क्षण कीजिये, इस प्रकार 
'एक का वरण कर दुसरे का वरण करे । इसी प्रकार आगें भी प्रथम देव आद में नान्दी-मुखरूपी 
्रहम-विषणु-मददेश्वर | स्थान में क्षण कीजिये १। दूसरे ऋषि भाड में देवि-अक्षषि:क्षतर्षि नान्दी- 
मुखो | स्थान में क्षण करें २। तीसरे दिव्य भाड में वझु-रुद्र-आदित्यःनान्दीसुखो ० ३ । मनुष्य भाड 
में सनक-सनन्दन-सनःतन नान्दीसुखो०४ पांचवें भूत भाड में पृथवी आदि पांचो महाभूतो ! ग्यारह 
चक्षु आदि इन्द्रियो ! चार प्रकार के जीवतमूही | नान्दी०५। छठे पितृश्राद्ध में पिता-पितामह-प्रपितामह 
है ान्दीमुखो० ] ६। मातृभाड में माता-पितामद्दी-प्रपितामही नान्दीसुखियो ! ७] आठवें आत्म श्राद्ध सें 
र आत्मा-पिता-पितामह नान्दीसुखो | स्थान में क्षण कीजिये ८। यहाँ आत्मा से अन्तरात्मा का ग्रहण हे] | 
कोई आत्मा से अन्तरात्मा पस्मात्मा का ग्रहण कहते हैं | इस प्रकार दो-दो ब्राह्मणों का वरण करे। | 


र्च्छि दः उत्त ० ] 


जी - 


बट 0. धय 

- `ततः सर्वेषां पाद्यं दत्ता प्राङमुखानुदकसंस्थानुपवेश्य — 
` संन्यासाथेमहं श्राद्ध कुर्वे ब्रत द्विजोत्तमाः। a न 
अनुज्ञां प्राप्य युष्माकं सिद्धि प्राप्स्यामि शाश्वतीम्‌ ॥ 2. 
कुरु इति प्रत्युक्तः सयवकऋजुदूर्वादियुभमेनाब्दानपू्वंकं संबुद्धथन्ते इदमासन- 
| मित्यष्टादशस्वासनं दद्यात्‌ । तत भाश्वलायनानामध्येपाचासादनम्‌ । आपस्त 
स्बादीनां सांकल्पिकत्वान्नाध्येम्‌ । देवाथंमेकं पावंणाष्ठकाथंसष्टावित्येवं नवः डर 
पात्राणि । न वय टा 8 
सत्र नान्दीमुख विशेषण है। युग्म ब्राह्मण हैं। सत्य-बख या दक्ष-कत॒ नामक ` 
ह । इसके बाद सबको पाद्य देकर पूवसुख करके उत्तरसंस्थ बैठाकर प्रार्थना करे दे : 
मैं संन्यास के लिये भाड करता हूँ, आप लोगों से आज्ञा प्रात कर आप लोगों की 
प्राप्त करूँगा । ब्राह्मणों से 'करो? ऐसी आज्ञा पाकर जौसहित कोमल दून के 

सम्बोधन के अन्त में 'यह आसन है? इस प्रकार अठारहों को आसन 
जक. का अध्यपात्र का आसादन है। आपस्तस्त्र आदि का सांकल्पिक होने से र 
शके पात्र और आठ पांवणों में आठ पात्र इस प्रकार नव "कध प सा 
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९८० घर्मेसिन्धुः [ तृतीयः 


स्त्र पवित्रद्वयान्तहितेषु शंनोदेवीरित्यप आसिच्य विहवेदेवपात्रे यवोसी” 
ति यवाः। अष्टपात्रेष तिलोसीति मस्त्रस्योहेन यवानोप्य गन्घादिपूज नम्‌ । 

यवोसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रत्तर्वाद्भिः प्रत्तः पुष्या नान्दीमुः 
खान्‌ देवान्प्रीणयाहि नः स्वाहा नम: ॥| 

इति प्रथमपात्रे । द्वितीये नान्दीमुखातृषीन्‌०। तृतीये नान्दीमुखान्‌ दिव्याः 
स्प्री० । चतुर्थ नान्दीमुखान्मनुष्यान्प्रीण० । पञ्चमे नान्दीमुखानि भूतानि प्री० । 
षष्ठसप्तमाष्ठमेष नान्दी० पितृन्प्रीणयेत्यादि० । 


सर्वत्र दो पवित्र से ढके हुए सब पात्रों में “शंनो देवी? इस मन्त्र से जळ से आसेचन कर : 


विश्वेदेव पात्र: में 'यबोसि' इस मन्त्र से डाळे । आठ पात्रो में 'तिलोसि! इस मन्त्र के ऊह से जो 
को रखकर गन्ध आदि से पूजन करे । ऊद तो इस प्रकार है-यबोसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । 
प्रत्नवद्धिः प्रतत पुष्टा नान्दीसुखान्देवान्‌ प्रीणयाहि नः स्वाहा नमः इससे प्रथम पात्र में । दूसरे से 
जान्दीसुखाउघीन्‌ प्री० । तीसरे में "नान्दीमुखान्‌ दिव्यान्‌ प्री०'। चौथे में “नान्दीसुखान्मचुष्यान्‌ 
प्री । पांचवे में नान्दीयुखानि भूतानि प्री०?। छठे सातवें और आठवे में नान्दीयुखान्‌ पितृन, 
प्रीणयाहि इत्यादि ऊह करे। ` 

एकेकं पात्रं द्विधा विभज्य सववत्र या दिव्या इति मन्त्रान्ते विश्वेदेवा नान्दी" 
मुखा इदं वोध्यं$मिति दत्ता ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा नान्दीमुखा इदं वोष्ष्प स्वाहा 
नम इत्यादिना यथायथं षोडशविप्रहस्तेष॒ दद्यात्‌। या दिव्या इति ्रवदगुमच्त्र- 
णम्‌। पात्र न्युब्जीक्ृत्य गन्धाद्याच्छादनान्तपूजा । तत्र सवंत्र संबुद्धथन्तो 


नान्दीमुख विशेषणयुक्त उच्चारः । भोजनपात्राप्यासाद्य ब्रह्मादिषोडशविप्रकरेः . 


_ ष्वग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहेति मन्त्राभ्यामाहुतिद्वयं 
` ` दद्यात्‌। नेदमापस्तम्बादीनाम्‌। [ fe 


ट एक-एक पात्र का दो बिभाग करके सर्वत्र 'या दिव्या? इस मन्त्र के अन्त में विश्वेदेवः 
` नान्दीमुख 'यह आप का अच्य है? इस प्रकार अध्य देकर ब्रह्मा, विष्णु भर महेइवर नान्दीमुख 
यह आप लोगों का अध्य है स्वाहा नमः इत्यादि से यथायोग सोलह ब्राह्मणों के हाथ में अध्य दे । 


जल गिरते हुए 'या दिव्या' इस मन्त्र से अनुमस्त्रण करे | पात्र को उलट कर गन्धादि आच्छादनान्त 


पूजन करे । वहाँ सब जगह संबोघनान्त नान्दीमुख ऐसा विशेषणसहित उच्चारण करे। भोजन पात्र 
___ रखकर ब्रह्मा आदि सोलह ब्राह्मणा के हाथों में “अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा? और “सोमाय पितमते 
 स्वाहा' इन दो मन्त्रों से दो आहुति दे । यह आपस्तम्ब आदि के यहाँ नहीं होता । 
 उपस्तीर्यान्नं परिविष्यान्ताभावे आमं तन्निष्क्रयं वा प्रोक्ष्य पृथ्वी ते पात्रः 
मित्यादिना यथादैवतमन्नस्यामादेर्वा त्याग: । ये देवासो० प्रजापते न० ब्रह्मापंणं 


बलिदानवज्य भुञजीयुः । तृप्तेषु उपास्मे ० अक्षन्नमी०। संपन्नमिति पृष्ठे रुचिरमितिः 


a 


fr 
fe 


55: 


ब्रह्म ० । अतेताष्टश्राद्धेन नान्दीमुखा देवादयः प्रीयन्ताम।  आपोशनदानान्तेः &. य 


` दे | इसी प्रकार आगे भी नान्दीमुख विष्णु के लिये स्वाहा इत्यादि स्वाहान्त पिण्डदान मन्त्र तका ऊहः 


अअ OSS SRS 
१. बौधायनः--'त्रीन्‌ दण्डानज्गलीस्थूलान्‌ वैणवान्‌ मूर्धेस 


> दशो भवेत्‌ | अनग्निरग्निमत्याच नित्येन विषिना ततः? इति । | 


द... स Rr उ मह, ५ 

उत्त० ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः टा 

र्वे ब्रूयुः । नेदमामान्ने । आचान्तेषु यवलाजदचिबदरिथुतानेनाष्टचत्वा य 

ण्डान्कृत्वा प्रागायता उदकपंस्था अष्टौ रेखाः कृत्वाम्युद्प कुशान्दूर्वा वारु 

पिण्डंस्थानेष चतुर्विशतौ जलं सिञ्चेत्‌ । र 
उपस्तरण र अन्न परोस कर अन्न के अभाव में कच्चा अन्न या उसके निष्क्रय द्र्व्य 

का प्रोक्षण कर “पृथ्वी ते पान्नम्र! इत्यादि से यथादेवत पक्वान्न या आमान्न का त्याग क्रे । 

पश्चात्‌ 'ये देवासो०? “प्रजापते न ०'ब्रह्मारपणं ब्रह्मऽ? इन मन्त्रों को पढे । इन आठ श्राद्धो से नान्दीपुख 

देव आदि प्रसन्न हों । आपोशन देने के बाद बलिदान को छोड़कर ब्राह्मण भोजन करें । तुस ह्वोने 

पर 'उपास्मे' 'अश्चन्नमी? इन मन्त्रों को पढ़े । 'सपन्न हुआ यह मरन करने पर 'रुचिर है” ऐसा 

सब ब्राह्मण कहें । यह आमान्न भाद- में नहीं होता । ब्राह्मणों के आचमन करने के बाद जौ-घान 

का लावा दही बैर से युक्त अन्न से अड़ताळिस पिण्डों को बना कर पूर्व की ओर छबी उत्तरदिक- 

संस्थ आठ रेखाओं को करके जळ छिड़क कर उनपर कुश या दून बिछाकर चौबीस पिण्ड के 

स्थानों में जल से सिंचन करे | | र व 
तद्यया--शुन्धन्तां ब्रह्माणो नान्दीमुखाः, शुन्धन्तां विषणवो नान्दी ०, शुन्घन्तां ड 

महेश्वरा नान्दी ० इति प्रथमरेखायाम्‌। तदुत्तररेखासु शुन्षन्तां देवर्षयो नां०,छु- ८. 

~ प त्येक ७ ७५०० ॐ 
न्धस्तां ब्रह्मषंयो नां० इत्याद्यही ज्ञेयः । ततो ब्रह्मणे नान्दीमुखाय स्वाहेत्येक. पिण्ड , 
ft २७ > 6 न्य है चे > 
दत्त्वा द्वितीय एवमेव देयस्तृष्णीं वेति प्रतिदेवतं पिण्डद्वयम्‌। एवमग्रेऽपि विष्णवे _ 


RT SM ऑवलाइ व -- ज्या 


. चान्दोमुखाय स्वाहेत्यादयः स्वाहान्ताः पिण्डदानमन्त्रा ऊह्या; । अन्न पितरो 


मादयध्वमित्यादि ` पुनः शुन्धन्तान्तं तन्त्रमञ्जनमभ्यञजतं च कृताकृतम्‌ । - 
'पिण्डान्‌ गन्धादिना संपूज्य नत्वोपसंपच्तमिति विसुज्य वि्रेभ्यो दक्षिणादि _ 


, तन्त्रम्‌ । नेदं पिण्डदानाद्यापस्तम्बादीताम्‌। कात्यायचानासाश्वशायचवत्‌ । 


वह ऐसे--नान्दीमुख ब्रह्मा शुद्ध हों, नान्दीमुख बिष्णु झुद्ध हों, नान्दीदुल मदेश्वर चुद 


` हो, यह प्रथम रेखा में | उसके बाद वाली रेखाओं में नान्दीसुख देवर्षि शुद्ध हों, नान्दीमुख ब्रह्मर्षि . 
` ` शुद् हों इत्यादि ऊह जानना चाहिये। तदनन्तर ब्रह्मा नान्दीमुख के लिये स्वाहा ऐसा कहके एक पिण्ड 


“देकर ऐसे ही दूसरा पिण्ड या विना मन्त्र के चुप चाप दे, इस प्रकार प्रत्येक देवता कों दो पिण्ड _ 


करना चाहिये । उप्तमें 'पितरो मादयध्वं’ इत्यादि पुनः 'न्धन्तामः पयन्त कम तन्त्र से करे, बनः 2 
और -अम्यज्ञन करे य: नहीं करे ।. पिण्डों का गन्धादि से पूजन करके प्रणाम कर “उपसम्पन्नं? ऐसा (' 
कहकर विसर्जन करके जाणों को दक्षिणा आदि इत्य करे | आपस्तम्ब आदि के यहां पिण्डदान आदि | | 
नहीं होता । कात्यायन आदि के यहाँ आश्वलायन के समान है। न कर के दी 

५ अध्श्राद्योत्तरं तददिने द्वितीये वा षट्‌ शिखाकेशान्स्थापयित्वा कक्षो५ 
वर्ज केशरमश्ष्नखादि वापयित्वा स्तात्वा कौपीनाच्छादनादि होमद्रव्य च 
न्यद्धनादि विप्रादिभ्यः पुजादिभ्यश्र त्यजेत्‌ । कौपीतादिकं गेरिकरज्ञित 
वैणवं ` दण्डं सत्वचं शिरोञ्रूललाटाच्यतमप्रमाणं समूलमंगुलिस्थुले 


(१. शक 


सप्तान्यपवंकान्‌ ॥ वेष्टितान्‌ कृष्णगोवालरज्ज्या तु चतुरज्गुछास्‌। एक 
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गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृकापूंजन और नाच्दीश्राद्ध को करूंगा? । इनको करके जप करे- 


ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय ०, सूर्याय०, सोमाय०, आत्मने ०, अन्तरात्मने ०, परमात्मने०, अग्नि . 


९८२ [ तृतीयः 
: दशनवचतुःससान्यतमपवंक पवंग्रन्थियुतं मुद्रायुतं संपाद्य शङ्खोदकेन प्रणवपुरु- 
पसूक्तकेशवादिनामभिरभिषिच्य स्थापयेत्‌ । ततः कमण्डलुकौपीनाच्छादनकन्या- 


'पादुकाः स्थापयेत्‌ । शिक्यपात्रादिकमपि केचित्‌ । 


आठ भाड़ों के अनन्तर उस दिन या दूसरे दिन शिखा के छ केशों को छोड़कर कांख और 
उपस्थ के विना केश-दाढो-नख को मुड़ा कर स्नान करके कोपीन बञ्नादि और होम द्रव्य के अति- 
रिक्त जो अन्य धनादि हैं ब्राह्मणादि तथा पुत्रादि के लिये त्याग दे) कौपीन आदि वस्न गेस से 
रंग कर छालसहित बांस का दण्ड जो सिर-मौंह-लळार पर्यन्त में किसी एक प्रमाण का, मूलसहित, 
झंगुलि के समान मोटा, ब्राह्मण का छाया हुआ, ग्यारह-नव-चार-सात प्व में से कोई एक पर्व का, 
पर्व और गांठ से युक्त, मुद्रासहित हो, ऐसा सम्पादन करके उसे शङ्क के जल से प्रणव-पुरुष सुक्त - 
केशव आदि के नामों से उस दंड का सिंचन कर रक्खे । इसके बाद कमण्डछ, कपीन, वल्ल, कन्था 
और खड़ाऊं को रकखे । कोई कहते हैं शिक्य (छींका) और पात्र आदि रक्खे । 


संन्यासग्रहणप्रयोगः--देशकालौ संकीत्यं 'अशेषढुःखनिवृत्तिनिरतिशया- 


 नन्दप्नातिपरमपुरुषाथंप्राप्तये परमहंसाख्यसंन्यासग्रहणं करिष्ये, तदङ्गतया गणः 


पत्तिपूजनपुण्याहवाचनमातुकापूजननाच्दीश्राद्धानि करिष्ये! । तानि कत्वा जपेत्‌-- 
ब्रह्मणे नमः विष्णवे० रुद्राय सूर्याय० सोमाय० आत्मने० अन्तरात्मने० 


` प्रमात्मने० अस्निमीळे ऋक्‌, इघेत्वोर्जेत्वा० अग्न आयाहि ऋक्‌, शंनोदेवी ऋक्‌, 


जपित्वा सक्तृपिष्टं मुष्टित्रयं प्रणवेन त्रिः प्रादय नाभिमालभेत्‌--आत्मने स्वाहा 


 अन्तरात्मने० परमात्मंने० प्रजापतये स्वाहेति मन्त्रः । ततः परयोदधिमिश्र - 
- माज्यं जलमेव वा त्रिवृदसीति प्रथमं प्रादय प्रवृदसीति द्वितीयं विवृदसीति 
- तृतीयं प्राश्यापः पुनन्त्वित जलं प्राश्याचम्योपवासं करिष्ये इति संकल्पयेत्‌ । 


Jae 


संन्यास ग्रहण का प्रयोग देश काळ को कहकर सम्पूणं दुःख की निदत्त निरतिशय आनन्द 


को प्राति और परम पुरुषा के प्राप्यर्थं परमहंस नामक संन्यास का ग्रहण करूंगा, इसका अज्ञभूत 


ऋचा; “इषेत्वो जेत्वा०? 'अग्न आयाहि ऋचा और “शंनोदेबी? ऋचा का जप कर तीन सुट्टी सत्त 
से तीन बार खा कर नाभि का इन मन्त्रं से स्प करे- आत्मने स्वाहा, अन्तरात्मने स्वाहा, 
स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा | इसके बाद दूध-दही मिळे घृत का या जळ ही का "श्रिव्व॒द्सि इस 
प्रथम प्राशन, करके 'प्रददसि? इससे द्वितीय और “विद्वद्सि, इससे तृतीय प्राशन करके "आपः 
पीकर आचमन करके “उपवास करूंगा? ऐसा संकल्प करे | 


अथ सावित्रीप्रवेशः 
शामि ॐ तत्सवितुव॑रेण्यं ॐ भुवः सावित्रीं प्र० ७ 
† प्र० ॐ धियो यो० ॐ भूभुवःस्वः सावित्रीं 


न व FE PSR Ra > ब 5 # Er त्या 


` परिच्छेदः उत्त? ] सुधाविश्वृतिदिन्दीव्याख्या-सहित: 


ज्र संस्पूरोत्‌.॥ पापेविमुच्यते सत्यं सुच्यते नांत्र संशयः । इति) || 
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कळ हि. 


तुनः संघानविधिना निररितर्वा विधुरादिवाँ पृष्टोदिविविधानेना थन संपादयेत्‌ । 
पृष्ठोदिविविधानं च कात्यायनवेश्व देवप्रसज्धे पूर्वार्ध उक्तम्‌। 

ओं भूः सावित्री प्रविद्यामि, ओं तत्सवितुर्वरेण्य, ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि, ओं भर्गो देवस्य ०, 
ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि, ओं घियो यो०, ओं भू्भुबः स्वः सावित्रीं प्रविशामि, ओं तत्सवितुवरण्यं ० 
ऋचा पढ़े । अनन्तर सूर्यास्त से पहले ग्रह्म अग्नि को प्रज्वलित करके यदि अग्नि का ब 
हो तो पुनः संघान विधि से निरग्नि हो या विधुः -आदि हो तो पृष्ठोदिवि विधान से अग्नि क 
प्रज्यलित करे । पृशेद्वि विधान तो कात्यायन वैश्वदेव के प्रसङ्ग में पूर्वा में कहा है । 


अथास्तात्पूर्व ब्रह्मान्वाधानम्‌्--संन्‍्यासं कतुं बरह्मान्वाधार्त करिष्ये' इति 
संकल्प्यामिध्यानाथाज्य॑ संस्कृत्य खुक्खुवो संमृज्य खुचि चतुराज्य गृहीत्वा 3 
स्वाहेति हुत्वा परमात्मन इदं० परिषेचनादि । इति ब्रह्मान्वाधानम्‌ । ततः साय 
संध्याहोमवेश्वदेवान्कृत्वाग्निसमीपे जागरं कुर्यात्‌ । प्रातनित्यहोमान्ते वेश्वदेवा- 
दिक कृत्वाग्तेयं वेश्वानरं वा स्थालीपाकं कुर्यात्‌ । तत्र 'करिष्यमाणसन्यास- Pd 
ूर्वाङ्खमूतमाग्नेयस्थालीपाक करिष्ये' इति संकल्पः । घ्याव्या चक्षुषी आज्येनेः ` 
त्यन्तेउत्र प्रधानमिति चरुणा दोषेणेत्यादि । अग्नये त्वा जुष्ट निर्वपामीत्यादि- 

० "रे 
नास्ना निर्वापादि । नाम्नैव प्रधानहोमः । एवं वेश्वानरपक्षेध्प्यूहयम । 
“संन्यास करने के लिये ब्रह्मान्बाघान करूंगा? ऐसा संकल्प कर अग्नि का ध्यान आदि घृत 

का संस्कार करके खुक-खुबा का संमाजन कर लुक में चार बार घत लेकर ओं स्वाहा इससे होम करके. ._ 
'रमात्मने इदं? इससे परिषेचन आदि करे | यह ब्रहमन्वाघान है। इसके बाद सायंकाळ, (८ 
संध्या, होम और वैदवदेव करके अग्नि के समीप जागरण करे ।. प्रातःकाळ नित्य होम के अन्त में ' 
वैदवदेवं आदि करके आग्नेय या वैस्वानर - स्थालोपाक करे । उसमें 'किये जाने बाळे संन्यास का 
पूर्वाज्ञभूत आरनेय त्थाळीपाक करूंगा? यह संकल्प है। ध्यान कर 'चक्ुषी आज्येन? इसके अन्त ` 
में यहाँ प्रधान अग्नि को च८ से होम करे और शेष से होम करे। “अग्नये त्वा जुडे निवपामिः ` 
इत्यादि नाम से निर्वाप आदि करे | नाम ही से प्रधान होम करे। ऐसे ही वेश्वानर पञ्चमे 
ततस्तरत्समम्दीति जपित्वा कुशहेमरूप्यजलेः स्तात्वा देशादि स्मृत्वा ह 
'संन्यासाद्धभूतं प्राणादिहोमं पुरुषसूक्तहोमं 'विरजाहोमं च तन्त्रेण करिष्ये इति | 
प - - ज्ये IR RR 
संकल्प्यान्वाधाने आज्येनेत्यत्ते प्राणादिपञ्चदेवताः समिच्चवज्यः पुरुषसूक्ते | 
प्रत्यृचं षोडशवारं समिच्चर्वाज्येः प्राणाद्येकोनविशतिदेवता विरजामन्त्रेः प्रति- - 
रव्यमेकेकसंख्यसमिच्चर्वाज्याहुतिभिः प्रजापति सकुदाज्येन शेषेणेत्यादि । ष 
रशतवारं तूष्णीं निरूप्य तथेव प्रोक्ष्य श्रपयित्वाज्यभागान्ते प्राणाय 


१. शिवगीता--'जुहुयाद विरजामन्त्ैः प्राणापानादिमिस्ततः। अनुवाक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varane i C0 


९८४ 


पञ्नमन्तैद्रव्यत्रयं सकृदधुत्वा यथादेवं त्यक्वा सहत्नशोर्षति षोडशर्चेन प्र त्यूचं पृथ- 
वपृथ द्रव्यत्रयं हुत्वा पुरुषायेदं न ममेति सवंत्र त्यजेत्‌ । 

इसके बाद “तरत्समन्दी' इस सन्त्र को जपकर कुश-सोना-चान्दी. के जळ से स्नान कर 
देश आदि का स्मरण कर 'संन्यासाङ्गभूत प्राण आदि का होम, पुरुषसूक्त का होम एबं विरजा होम 


तन्त्र से करूंगा ऐसा संकल्प करके अन्वाधान करने पर “आज्येन? इसके अन्त में प्राण आदि पाँच ` 


शवताओं का समिधा-चरु-घृत से, पुरुष मूक की प्रत्येक ऋचा से सोलह बार, समिधा-चरु-घ्ृत से 
प्राण आदि उन्नीस देवता फा, विरजा मन्त्रं से प्रत्येक द्रव्य से एक-एक की संख्या से समिघा-चरु- 
घृत से प्रजापति का होम करे । एक बार घृत से और रोष इत्यादि होम करे | एक सौ साठ बार मौन 
होकर होम करके उसी प्रकार प्रोक्षण कर पकाकर आज्य भाग के अन्त में प्राणाय स्वाहा? इत्यादि 
पाँच मन्त्रो से तीनों द्रव्यो का एक बार होम कर देवता के अनुसार त्याग कर 'सहसञ्ीर्षा! इस 
सोलह ऋचा की प्रतिचा से अलग-अळग तीन द्रव्य का होम करके 'यह परमेश्वर के लिये है मेरा 
नही! इस प्रकार सब का त्याग करे । 
i अथ विरजाहोमः र 
प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास. 
स्वाहा, प्राणादिभ्य इदं० । वाझनन्रक्षुश्रोत्रजि ह्व घ्राणरेतोबुद्धघाकूतिः संकल्पा 
में शुद्धधन्तां जयोति०, वागादिभ्य इदं० । त्वक्‌चमंमां सरुधिरमेदोमज्जास्ताय - 
बोड्स्थीनि मे णुद्धथन्तां०, त्वगादिभ्य इदं० । शिरःपाणिपादपाश्चपृष्ठोरूदरज्ध - 
'हादनोपस्थपायवो मे शुदयं ०, शिर आदिश्य० । उत्तिष्ठपुरुषहरितपिज्भ ललोहि- 
>> ततक्ष देहि देहि ददापयिता मे शुद्धथं ०, पुरुषादिभ्य ०। पुथिव्यापस्तेजोवाथ्वाकाशा 
> hs शुद्धचं ०, पृथिव्यादिभ्य० । शब्दस्परशंरूपरसगन्धा मे शुद्धयं ०, शब्दादिभ्य० । 
2 9 मोवाक्कायकर्माण मे शुद्न्तां०, मत भादिकमंम्य० । अव्यक्तमावेरहंकारेज्यों- 

` तिरहं ०, अव्यक्तादिभ्य ० । आत्मा मे शुद्धचन्तां ज्यो०, आत्मन इंदं० ।-- 
है. ह मेरे प्राण-अपान व्यान-उदान-समान शुद्ध हों, मैं ज्योति हूँ रजोरहित पापशून्य हो जाऊ, 
नी ओं स्वाहा यह प्राण आदि के लिये है। मेरे वाणी-मन-आँख-कान-नीम-नासिका-वीय-बुद्धि-आइति- 
039 NN शुद् हों, मैं ज्योति हूँ यह स्वाहा वाणी आदि के लिये है मेरे नहीं। मेरे स्रक्‌ 
_ चमेन्मांस रक्त-मेदा-मजा-स्नायु अस्थि-शुद्ध हो मैं ज्योति हूँ, यह त्वक आदि के छिये है०॥ 


> ९ ~ 


मेरे सिर-हाथःपेर-पाइव 


-पीठ-उरू-पेट-जांघ-मृत्रेन्द्रिय उपस्थ-गुदा शुद्ध हों, यह सिर आदि के 
हे ] मेरे उचतिऽपुरुषःइरित-पिज्गल-ळोहिताश्च-देहि देहि-ददापयिता शुद्ध हाँ, यह पुरुष 
आ लिये है० । मेरे प्रथिवी-जल तेन बायु-आकाश-शुद्ध हों, यह प्रथिवीआदि के लिये 
2 “रूप-रस-संपश-गन्ध शुद्ध हों, यह शब्द आदि के लिये है०। मेरे मन-वाणी- 
शुद्ध हों, यह मन आदि कर्मों के लिये है० । अव्यक्तभाषों और अहङ्कारो से में 
हूँ, यह अव्यक्त आदि के लिये हैं! मेरी आत्मा शुद्ध हो मैं ज्योतिरूप हूँ०, यह आत्मा 


अंतरात्मन०। परमात्मा मे०परमात्मत ० क्षुधे स्वाहा छुब इदं & | रद 
क्ष्त्प । विविद्याये स्वा०, विविद्या० । ऋरिविधाः | 


LR  .. । तृतीयः > 
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'शयाम्यहम्‌ । अभूति- 


नाय० कषोत्काय स्वा०। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं न 
मसर्माद्ठ च सर्वां निणुंद मे पाप्मान स्वाहा, अग्नय इदं०। अन्नमयप्राणमयमनो- 


मयविज्ञानमयमानन्दमयमात्मा मे शुद्धयतां०, अन्नमयादिभ्य० । एवं समिच्च- 


८ रू ; य॒च्च पृ ९ यच रे 
वाज्ये: प्रतिद्रव्यं चत्वारिशदाहुतीहुंत्वा यदिष्टं यच्च एत च्चापद्यनापदि प्रजा 
हुत्वा प्रजापतय 


पतौ तन्मनसि जुहोमि विमुक्तोहं देवकिलिबिषात्स्वाहेत्याज्यं 
इदमिति त्यजेत्‌ । 
मेरी अन्तरात्मा द्ध हो, यह अन्तरात्मा के छिये है । मेरे परमात्मा शद हों, 
यह परमात्मा के छिये है०। छुषे स्वाहा, यह भूल के लिये है” । क्षुत्पिपासाय स्वाहा; 
यह भूख प्यास के छिये है०। बिविद्यायै स्वाह, यह विविद्या के लिये हे० । ऋग्विघानाय०, 
कषोत्काय स्वा० । क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌, । अभूतिमसमृद्धिश्च सर्वाँ 
_ निणुंद मे पाप्मानं स्वाहा, यह अग्नि के लिये दै । अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय और 
आनन्दमय आत्मा शुद्ध हो, यह अन्नमय आदिं के ह्यि है० | इस प्रकार समिधा-चरु-घुत से ट्र 
प्रतिद्रव्य चाळीस आहुति से होम करके यदिष्टं यच्च पूत यच्चापय नापदि प्रजापतौ तन्मनसि «६ 
नुहोमि विमुक्तोहं देवकिल्विषात्‌ स्वा’ इससे घृत की आहुति देकर 'यह प्रनापति के लिये है? यह 
कहकर त्याग करे । | 
ततः पुरुषसूक्तम्‌ अग्निमीळे इत्यादिचतुव्वेदादी श्र जपित्वा स्विष्ठकृदादिहोमशेषं £ 
समाप्य न्रह्माचार्यादिभ्यो गोहिरण्यवज्जादि दत्वा समासिश्ञन्तु भर्त इति | 
कि... 
मन्त्रेण गृह्याग्निमृपस्थाय तत्र दारुपात्राणि दहेत्तेजसानि गुरवे दद्यात्‌ । तत ज्र 
९आत्मन्यग्तिसमारोपम्‌ अयं ते योनिरित्युचा याते अग्ने यज्ञिया तनूस्तये ह्या रो- १५ 


ज्र हात्मात्मानमित्यादि यजुषा च त्रिरुक्तेनाग्नेज्वॉलों प्राइनन्कुर्यात्‌। कृष्णाजिन- 
मादाय गृहान्निष्क्रम्य, 
सर्वे भवन्तु वेदाढ्याः सर्वे भवन्तु सोमपाः । | 
सर्वे पुत्रमुखं दृष्टा सवें भवन्तु मिक्षुकाः॥ „ ` ` म 
इति पुत्रादिभ्य आशिषं दत्त्वा न मे कश्चिन्नाहं कस्यचित्‌ पुत्रादीनुक्स्वा / 
'विसजेत्‌ । जलाशयं गत्वाज्जलिता जलमादायाशुः शिशान इति सुक्तेनाभिमच्व्य _ 


सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहेति त्यजेत्‌ । अ 

इसके बाद पुरुषसूक्त और "अग्निमीडे? इत्यादि चारो वेद की आदि ऋचा को जप कर | 
स्वित्‌ आदि होम शेष को समाप्त कर ब्रह्मा और आचाय आदि को गौ-सुवर्ण-वञ्जादि देकर . | 
स्समासिज्ञन्तु मरुतः इस मन्त्र से ग्रह्म अग्नि का उपस्थान कर उसमें लकड़ी का पात्र जा दे और 
चातु के पात्रों को गुरु को दे दे । तदनन्तर अपने में अग्नि का समारोप अयं ते योनि? इस ऋच 
को और 'याते अग्ने यज्ञिया तनूस्तये झारोहास्मास्मानं? इत्यादि यजुमेन्त्र को तीन बार 


|. 


दे 


है 
ह: 
हः 


= २. कात्यायन: --'आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य वेदिमध्ये स्थितो शरिम | 
गुरुणा प्रेषमीरयेत्‌ ॥ इति । २ स 
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इनसे अग्नि की ज्वाला का प्राशन करते हुए करे | कालामूग चर्म लेकर घर से निकलकर सत्र वेद 
से सम्पन्न हो, सब सोम के पीने वाले हों, सब पुत्र के मुख देखकर संन्यासी हों, इस प्रकार पुत्र 
आदि को आशीर्वाद देकर न मेरा कोई दैन में किसी का हूँ, ऐसा कहकर पुत्र आदि को त्याग 
दे । जलाशय जाकर अज्ञळि से जळ लेकर 'आश्यः शिशान? इस सूक्त से अभिमन्त्रित करके 'सर्वा- 
म्यो देवताम्यः स्वाहा' ऐसा कहकर छोड दे। . 


सर्वत्यागविधिः-तिथ्यादि स्मृत्वा 'अपरोक्षब्रह्मावाप्तये संन्यासं करोमि, इति 


संकल्प्य जलाञ्जाल गहीत्वा 5* एष ह वा अग्निः सूर्य: प्राणं गच्छ स्वाहा, 3%. 


सवां योनि गच्छ स्वाहा, ओं आपो वे गच्छ स्त्राहेति मन्त्रत्रयेण जलेष्वज्ञलित्रयं 
दद्यात्‌ । पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सर्वेषणा मया परित्यक्ता 'अभयं स्वभूते” 
भ्यो मत्तः स्वाहा इत्यर्ञा जले क्षिपेत्‌ । पुनरेवमभयंः दत्वा वदेत्‌ 

यत्किचिहन्धनं॑ कमं कृतमज्ञानतो मया । . 

प्रमादालस्यदोषोत्यं तत्सवं संत्यजाम्यहम्‌ ॥ ` 

त्यक्तसर्वो विशुद्धात्मा गतस्नेहशुभाशुभः । 

एष त्यजाम्यहं सर्वं कामभोगसुखादिकम्‌॥ 

रोषं तोषं विवादं च॒ गर्धमाल्यानुलेपनम्‌। 

भूषणं नतंनं गेयं दानमादानमेव च ॥ 

नमस्कारं जपं होमं याश्च नित्याः क्रिया मम । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं व्णंधर्माश्रमाश्च ये । 

सवमेव परित्यज्य ददाम्यभयदक्षिणाम्‌ ॥ 

पद्म्यां कराभ्यां विहरन्ताहं वाक्कायमातसेः । 

करिष्ये प्राणिनां पीडां प्राणितः सन्तु निर्भया: ॥ 

ूर्यादिदेवान्तिप्राश्च साक्षिस्वेन ध्यात्वा नाभिमात्रे जले प्राझाखः सावित्री 

प्रवेश पृवंवत्कत्वा तरत्समन्दीति सूक्तं पठित्वा पुत्रेषणाया वित्तेषमाया छोकेष- 


` `` णायाइच व्युत्थितोऽहं भिक्षाचर्यं चरामीति जले जलं जुहुयात्‌ । 


सर्वत्याग की विधि--तिथि आदि का स्मरण करके 'अपरोक्ष ब्रह्म की प्राप्ति के लियें 


संन्यास करता हूँ? ऐसा संकल्प कर अज्ञक्ि में जल लेकर “ड” एष ह वा अग्निः सूयः प्राणं 
` गच्छ स्वाहा? “३८ स्वां योनि गच्छ स्वाहा डॅ” आपो वै गच्छ स्वाहा’ इन तीन मन्त्रों से जल में तीनों 


। 
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नर 5 मैंने ¢ 
४) स्वाहा? यानी पत्नी-पुत्र की इच्छा, घन की इच्छा, लोक की इच्छा, सब इच्छा मैंने छोड़ दी सनं 
” प्राणियों को झा देता हूँ? ऐसा कहकर अञ्जलि को जळ में त्याग दे । फिर इसी प्रकार अभय देकर 
कहे-ज्ञो कुछ मैंने बन्धन के कर्म अशान से प्रमाद से किया दै, आळस्यदोष से उत्पन्न उन सब कां 
त्याग कर मैं विशुद्धात्मा हो गया । छुभ-अञ्चम-स्नेहरहित मैं सब काम भोग सुख आदि का त्याग 
करता हूं । क्रोध, प्रसन्नता, विवाद, गंध, माळा, अनुखेपन, भूषण, नाचना, गाना, देना, लेना, 
नमस्कार, जप, होम, जो मेरी नित्य क्रिया दै, नित्य-नेमित्तिक काम्य कम और वणंघम, आश्रम 
. धर्म, सब का परित्याग कर अभय दक्षिणा देता हूँ । विददार करता हुआ मैं: पैरों से हाथ से वाणी, 
शरीर और मन से, प्राणियों को पीड़ित नहीं करूँगा, इससे सत्र प्राणी मुझसे मयरहित हों। सूय आदि 
देवताओं और ब्राह्मणों को साक्षौरूप से ध्यान करके नामिपयन्त जळ में पूवसुख खड़े होकर 
सावित्री प्रवेश पहले के समान करके 'तरन्समन्दी' इस सूक्त को पढ़कर पुत्र की इच्छा घन की इच्छा . 
तथा लोक की इच्छा निवृत्त हुआ मैं मिक्षाचरण करूंगा, इस प्रकार जळ में जल का द्दोम करे। 
| अथ ग्रेषौच्चारः | 
3 भूः संन्यस्तं मया ॐ भुवः संन्यस्तं ० ॐ स्वः संत्यस्तं० ओं भ्‌भु वः 
स्वः संन्यस्तं मयेति त्रिम॑न्दमध्योच्चस्त्रेणोक्त्वाइभयं सवंभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति ह 
जलं जले क्षिपेत्‌ । शिखामुत्पाट्य यज्ञोपवीतमुद्धृत्य करे गृहीत्वा आपो वे सरा | 
देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहा ओं भूः स्वाहेति जले जल; सह हुत्वा 
प्रार्थयेत्‌ ` [ 
त्राहि मां सवंलोकेश वासुदेव सनातन । 
संन्यस्तं मे जगद्योने पुण्डरीकाक्ष मोक्षद ॥ EE 
युष्मच्छरणमापन्तं त्राहि मां पुरुषोत्तम । fo ह 
'ऑँ भू: सन्यस्तं मया? ओं सुतः संन्यस्तं मया? 'ओं स्वः संन्यस्तं मयाः ओं भूसुंवः स्वः संन्यस्तं ` द्र 
मया? ऐसा तीन बार मन्द, मध्य और ऊंचे स्वर से कहकर 'अभयं भूतेम्यः स्वाहा! यह कहकर जळ सें | 
जल छोड़े | शिखा का उत्पाटन कर और यशोपवीत को उतार कर हाथ में लेकर 'आपो वे सर्वा देवताः 
सर्वाभ्यो देवताम्यो जुहोमि स्वाहा ओं भूः स्वाद्म? इससे जल में जळ के साथ यशोपवीत का होम कर | 
प्रार्थना करे--हे सब लोकों के प्रभु ! सनातन वासुदेव | जगत्‌ का कारण मोश्चदाता पुण्डरीकाक्ष ध 
मैंने संन्यास छे ळ्या है मेरी रक्षा कीजिये । हे पुरुषोत्तम ! मैं आप के शरण सें आया हूँ भेरी 
रक्षा करें । < 5 
ततो दिगम्बरः पञ्चपदान्युदङमुखो गच्छेत्‌ । विविदिषुश्चेत्तस्मे आचायों | 
कौपीनं वासश्च परि- ` 


तत्वा काषायकौपीनाच्छादने दत्त्वा दण्डं दद्यात्‌। स च रि- 
घाय ओं इन्द्रस्य वज्ञोसि सखे मां गोपायेति दण्डं गृह्णोयात्‌ । वाजेघ्नः शासे में 
भव यत्पापं तन्निवारय । प्रणवेन गायत्र्या चा कमण्डळुम । इदं विष्णुरित्यासनम्‌ 


इसके बांद नग्न होकर उत्तर मुख हो पांच कदम चले | शान की इच्छा की 
उसे आचार्य नमस्कार कर काषाय कौपीन और वन्न देकर दण्ड दे । वह संन्यासी कौपीः 
को पहन कर 'ओं इन्द्रस्य बज्जोसि सखे मां गोपाय? इस सन्त्र से दण्ड महण करे | 
अरे लिये कल्याणप्रद हों, जो पाप हो उसका निवारण करें । प्रणव से या यायत 
“इद्‌ विष्णुः इस मन्त्र से आसन ले । क 20:50: 
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अथ वाक्योपदेशः | 
ततः समित्पाणिगुरं न्वा गरुडासनोपविष्टो गुरं वदेत्‌ 
त्रायस्व भो जगन्ताथ गुरो संसारवह्िना । Fi 
दरधं मां कालदष्टं च त्वामहं शरणागतः ॥ 
८ र बजे . ~ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूव यो व वेदांश्च प्रहिणोति तस्म । 
- तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवें शरणमहं प्रपद्य ॥ 
इति गुरुमुपस्थाय दक्षिणं जान्वाच्या पादावुपसं गह्य अधीहि भगवो ब्रह्मेति 
वदेत्‌ । 
इसके बाद समिधा हाथ में लेकर गुरु को नमस्कार कर गरुडासन से बैठ कर गुरु से कह 
- जगत्‌ के नाथ हे गुरुदेव ! संसाररूपी अग्नि से जले और काळ से डंसे मुझ शरणागत की रक्षा 
-कौजिये । जो ब्रह्मा को पहले रच कर उसे वेदों को देता है उस आत्म-बुदधि के प्रकाशस्वरूप देव 
के शरण में मैं मुमु प्रात हुआ हुँ । इस प्रकार गुरु की स्तुति कर दाहिना जानु नौचा करके गुरु 
के चरणों को स्पश कर ( दाहिने हाथ से दाहिना पैर तथा बाये हाथ से नायां चरण पकड़ कर) दे 
शुरो! "मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइये' ऐसा कहे । ह र 
` ; गुरुरात्मानं ब्रह्मरूपं . ध्यात्वा जलपूण रद्ध द्वादशप्रणवेरभिमच्तर्य तेन 
शिष्यमभिषिच्य शंनो मित्र इति शान्ति पठित्वा तच्छिरसि हस्तं दत्त्वा पुरुष” 
सूक्तं जपित्वा शिष्यहृदये हस्तं कृत्वा मम व्रते हृदयं ते दधामीत्यादि मन्त्र 
. जप्त्वा दक्षिणकर्णे प्रणवमुपदिश्य तदर्थं च पञ्चीकरणाद्यवबोष्य प्रज्ञानं ब्रह्म अथः 
> त्मा ब्रह्म तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मीति ऋग्वेदादिमहावाक्येष्वन्यतर्म शिष्य- 
~ शाखानुसारेणोपदिश्य तदर्थं बोधयेत्‌ । ततस्तीर्थाश्रमा दिसंप्रदायानु सारेण चाम 
दद्यात्‌ । ततः पर्यं्कुशोचं कारयित्वा योगपट्टं दद्यात्‌ । 
` गुरु अपने को ब्रह्मरूप का ध्यान कर जळू से भर शङ्क को बारद ओंकार से अभिमन्त्रित कर 
हे उससे शिष्य का अभिसिंचन कर “शनो मित्र! इस शान्ति मन्त्र का पाठकर शिष्य के सिर पर हाथ 
रु रखकर घुरुषसूक्त को जप कर शिष्य के हृदय पर हाथ रखकर “मम 'ब्रते, हृदयं ते दघामि' 
> 
ह; 


:Y 


' ` इत्यादि मन्त्र को जप कर दाहिने कान में प्रणब और उसके अर्थ का उपदेश कर पञ्चीकरण आदि का 

. ज्ञान करा कर 'प्रज्ञानं ब्रह्म? 'अयमात्मा ब्रह्म! तत्वमसि’ 'अहं ब्रह्मास्मिः इन ऋग्वेद आदि के . 
' महावाक्योंमेंसे किसी एक का शिष्य की शाखा के अनुसार उपदेश कर उसके अर्थ का ज्ञान 

 ्रावे। इसके अनन्तर तीर्थ आश्रम आदि सम्प्रदाय के अनुसार नाम दे । इसके बाद पयक्ृशौच 
कराकर योगपट्ट दे। | म 


` अथ पर्यङ्कशौचप्रयोगः | 

 : कस्मश्रित्पुण्यदिने कश्चिद गृहस्थः स्वाग्रे पीठादौ यतिमुपवेश्य 'गु्वतुज्ञातो 
पर्येङ्कशौचं करिष्ये’ इति संकल्प्य वामभागे प्राक्सस्थान्पञ्चमृद्भागान्दक्षिणः | 
भागेऽपि तथव पश्च संस्थाप्योभयत्र शुद्धोदकं च संस्थाप्य वामप्रथममद्भागेन.. 
 मृज्जलाभ्यां यतिजानुद्वयं कराभ्यां युगपत्क्षालयेत्‌ । चरमक्षालने मुद्धा". ड 
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> गसमाप्ति: । एवमग्रेपि । ततो दक्षिणमागस्यप्रथमभागार्धेत स्ववामक र 

न्य नश ° 

मृज्जलाभ्यां दशवारं प्रक्षास्यापराधेचं तेनेव जलेतोभौ करौ सप्तवार क्षालयेत्‌ । 

एवमग्रेऽपि योज्यम्‌ । | | 

किसी पुण्य दिन में कोई शर्थ अपने आगे पीढा आदि पर संन्यासी को बैठाकर “गुर की 

आज्ञा पाकर संन्यासी के लिये प्यङ्कशौच करूंगा? यह संकेल्य करके बायें भाग में पूर्वसंस्थ मिट्टी 

5 के पांच भागों को दाहिने भाग में उसी प्रकार पांच रख र और दोनों जगइ शद्ध जळ रखकर ब्रायीं 

ओर के प्रथम मिट्टी के भाग से पांच वार मिट्टी और जळ से संन्यासी के दोनों जानु का दोनों 

` हायोंसे एक ही समय में प्रक्षालन करे । अन्तिम बार प्रक्षाळन से मिट्टी के भाग की समाप्ति करे | 


इसी प्रकार आगे मी करे । इसके बाद दक्षिण-माग-स्थित प्रथम भाग के आधे से अपने बाय हाथ 
को मिट्टी और जल से दस बार प्रक्षालन कर शेध आधे माग से उसी जळ से दोनों हाथों को सात 


बार प्रक्षालन करे । इसी प्रकार आगे भी करे | 
| hs 


संख्यायां विशेषस्तूच्यते __चामद्वितीयभागेन चतुर्वारं यतिजङ्काद्वयं युगपत्म- 
क्षाल्य दक्षिणद्वितीयभागार्धेच सघवार वामकरमर्घान्तरेण चतुर्वारमुभौ च करी ४. 
क्षालयेत्‌ । वामतृतीयेन यतिगुल्फौ त्रिवार दक्षिणभागार्घेन वामकरं षड्वार- | 
मुभौ करौ चतुर्वारम्‌। वामचतुर्थन यतिपादपुष्ठौ द्विवारं दक्षिणार्धेन स्ववामकर: 
चतुर्वारमुभौ द्विवारमवशिष्ठार्घेन । वामपञ्चमेन यतिपादतले सङ्गहृक्षिणपञ्चमा- ° 
- _ घेन वामस्य द्विवारमुभयो्चापरार्घेत सकृत्कालनसिति | ` डन 
संख्या में विशेष तो कहता हूँ--बायें के दूसरे भाग से यवि के दोनों जांब को चार बार. | + 
एक काळ में प्रक्षालन कर दाहिने के दूसरे भाग के आधे से सात बार बायें हाथ को और'आघे /. 
> के अन्तर से चार बार दोनों हाथों का प्रक्षालन करे । बायें के तीसरे मांग से यति कें द रॅ 
- गुल्फो को तीन बार दाहिने भाग के आये से बाये हाथ को छ बार और दोनों हाथों को चारबार `. 
प्रक्षालन करे ।.बायें के चौथे भाग से यति के पेर और पीठ को दो बार दाहिने के आवे से अपने | 
बायें दाथ को चार बार और दोनों हाथों को अवशिष्ट आघे भाग से दो बार प्रक्षालन करे) बायेके | 
पांचवें भाग से यति के पैर के तळवे में एक बार दाइिने के पांचवें के आवे भाग से बायेहायकोः  - 
दो बार और दोनों हाथों को दूसरे आधे भाग से एक बार प्रक्षाळन करे | न 
अथ योगपट्ः ः 
कारितपंयंङ्कशौचो यतिः कटिशौचं कृत्वा कटिसूतकौपीने धुत्वा वस्त्रेणावगु- - 


ण्ठ्य गु्वुज्ञयोच्चासने उपविश्य सभ्य! सह वेदान्ते किचिदुपत्यसेत्‌। गुर्यंतिः शिष्य. 
यात शिरसि शङ्केत पुरुषसूक्तेना भिषिच्य वञ्नगरवपष्पघूपदीपने वेद्ये संपूऊ क्र 
वरूमुपरि धृत्वा यतिभिः सह विश्वरूपाध्यायं पश्यामि देवानित्यारभ्य भुङ्क्वे 
राज्यं समृद्धमित्यन्तं पठित्वा पूवेकल्पितं नाम दद्याता। 7 र 

` अजस सन्यासी का पर्यक्ुशौच कर दिया गया है वह कटि शौच करके 
कौपीन धारण कर वन्न से दंक कर गुरु की आज्ञा से ऊ'चे आसन पर बैठ सभ्ये 
वार्तालाप करे । संन्यासी शुरु संन्यासी शिष्य के सिर में शङ्क से 
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जी  अमसिन्युः [ दुतीबः 
स हर 
पर बस्त्ररखकर संन्यासियों के साथ 'पश्यामि देवान! यहाँ से ((,.... «८ 


गन्ध पुष्प धूप-दीप नेवेद्य से पूजन कर क गथ "५ 
आरम्म कर 'भुझदव राज्यं समु? यहाँतक विश्वरूपाध्यायु को पढ़कर पूव कल्पित नाम को रक्‍खे । 


ततः शिष्यं वदेतू--इतः परं त्वया संन्यासाधिकारिणे'संन्यासो देयो दीक्षा 
योगपट्टादिक च कायम । ज्येष्ठयतयो नमस्कार्याः । ततो गुरुः. कटिसूत्रं पश्चमुद्रालं- 
कृतं पूवंदण्डं च शिष्याय दत्वा दिष्य॑ यथासंप्रदांयं नमस्कुर्यात्‌ । अन्ये यतयो 
'गृहिणश्च तमस्कुयुः । िष्यो नारायणेत्युकत्वोच्चासनादुत्थाय तत्र गुरुमुपवेश्य &/ 
यथाविधि नत्वाऽन्ययतीन्तमेत्‌ । इति गृह्याग्निमतो विधुरादेश्व विविदिषासंन्यास- 
- प्रयोगः । [ 
इसके बाद शिष्य से कहे-इससे आगे तुम्हे संन्यास के अधिकारी को संन्यास दो, दीक्षा न 
ज्येष्ठ यतियों को नमस्कार करे । इसके बाद गुरु कटिसूत्र और पश्च मुद्रा 


और योगपद्ट आदि करो । उ 
शिष्य को देकर सम्प्रदायानुसार शिष्य को नमस्कार करे । अन्य 


, से विभूषित पूर्वोक्त दण्ड 
ज्र _ संन्यासी और रदस्थ प्रणाम करें । शिष्य 'नारायण' ऐसा कह कर ऊ'चे आसन से उठकर उस पर 


आरे शुरू को बैठाकर विधि से नमस्कार कर अन्य यतियों को नमस्कार करे । ग़ह्माग्निमान्‌ और 4 
'विधुरादि का विविदिषा संन्यास प्रयोग समाहत । Ea 
| ` अथाग्निहोत्रिणो विशेषः ट्र 

i तन्न श्रौताग्नयो विच्छिततश्रेसुनराघातं पावमानेष्टयत्तं पूर्णाहुत्यन्तं वा. f 
कुत्वा प्रायश्चित्तादि सावित्रीप्रवेशान्तं पूर्ववत्कुर्यात्‌ । [ ah 

\ 


र ` उसमे औताग्निवारे यदि विच्छिन्नाग्न हों तो पुनः आधान पावसान इष्टि पयेस्त या पूर्णाहुति 
ए 'परन्त करके प्रायरिचत्त से सावित्री प्रवेश तक कर्म पूर्ववत्‌ करे । 
i अथ ब्रह्मान्वाघानस्‌ 

अरिनत्रयं समिध्य संस्कृतमाज्यं खचि चतुर्वार गृहोत्वाहवनीये पूर्णाहुति ओं | 
ह सादा परमात्मत इदमिति कुर्यात्‌ । सायंसंध्यामिहोत्रहोमान्ते उत्तरेण गाहँपत्य॑ 
दन्द्रशः पात्राण्यासाद्याहवनीयदद्षिणतः कौपीनदण्डाद्यासादयेत्‌। रात्रिजागः 
बा पार्य रा न ---- प्रातहोंमादि कृत्वा पौर्णमास्या ब्ह्मान्वाधानं चेत्पोणं मार्ष्टि छुत्वा दर्शे- 


* रळ 2. संन्यास का मचूक्त अधिकारी--ऋणानि त्रीण्यपाइत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य 

क्ष ठ सेवमानो अजत्यघः ॥? अर्थात्‌ देव, ऋषिं और पितृ इन तीन ऋणों को पूरा करके ही मन 
को मोक्ष में ळगावे यानी संन्यास ग्रहण करे । उन ऋणों को विना पूरा किये मोक्ष ( संन्यास ) का 
य सेवन करने वाळा नरकगामी होता है । तीन ऋणों से छुटकारा पाने के लिये कहा दै-“जायमानो वे 

_ ब्राह्मणप्निभिऋणेऋणघान्‌ जायते, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः, स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः |?-- र 
.च--अघीत्य विधिवद्‌ वेदान, पुत्रांचा धर्मतः । इष्टा च शक्तितो यशेर्मनो मोचे 
द्विज सविधि वेदों को पढ़कर धर्म से पुत्र को उस्न कर और यथाशक्ति र. 
[क संन्यास में मन छगावे। 'अनघीत्य छिल्नो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान) ह 
यत्‌ द्वि वेद का अध्ययन, पुत्रों का उसादन १४ डर 


संन्यास की इच्छा करने पर नरक जाता है। 
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परिच्छेदः उत्त० ] सुघाविवृति-हिन्दीठयाड्या-सांह्वतः 


प्रिमपि पक्षहोमापकषषंपूवकमपकृष्य तदैव कुर्यात्‌ । दश चेहगेंश्टिरिव हे अथ 
'पौणंमास्यां दर्श वा देशकालौ,स्मृत्वा 'संन्यासपूर्वादुभूतया प्राजापत्यया 
वेदवानर्येए्या च समानतन्त्रयां यक्ष्ये इति संकल्प्य समुच्चयेनेष्टिहयम्‌ । अत्र 
वैश्वानरो द्वादंशक्रपालः पुरोडाशः । प्राजापत्यश्चरवॅष्णवो नवकपालः पुरोडाशः । 
अथवा केवलप्राजापत्येष्टिः । अत्र प्रयोगः स्वसंवसुत्रानुसारेणोह्यः । 


तीनों अरिनयो को प्रज्वछित करके संस्कार किये घृत को खु. में चार बार ग्रहणकर आहेव. 
नीय अग्नि में “ओं सवाद परमात्मने इदम्‌? इससे वूर्णाहुति करे । सायं सन्ध्या और अग्निहोत्र होमः . 


. के अन्त सें उत्तर की ओर गाइंपस्य अग्नि के दो-दो पात्रों को रख आहवनीय अग्नि के दक्षिण ओर. 


` अपकर्ष करके करे । यदि दशं में करना हो तो दरोष्टि ही करे | इसके बाद पूर्णिमा में या अमा- « 5. 


` अन्त में अध्वर्य धृत का संस्कार करके छुक में चार बार घृत को अण कर 'थिवी होता? इत्यादि | 


कौपीन तथा दण्ड आदि को रकखे। र।त्रिजागरण के बाद प्रातः होम आदि करके पूर्णिमा में बह्मा-, 
न्वाघान यदि करना हो तो पौणमासेष्टि करके दशंष्टि भी पक्षद्दोम के अपकषपूबक उसी समय 


रा 


चास्या में देश .काळ क। स्मरण करके “संन्यास का पूर्वाज्ञस्वरूप प्राजापत्य इष्टि और वैस्वानर 
इष्टि से समान तन्त्र से यज्ञ करूंगा? यह संकल्प कर समुच्चय से दोनों इष्टि करे। यहाँ इसमें आ 3 
चैश्वानर यज्ञ में द्वादश कपाल पुरोडाश है । प्राजापत्य मे वैष्णव चरु एवं नव कपाळ पुरोडाश है । 
या केवळ प्राजापत्य इष्टि करे । इसमें प्रयोग की कल्पना अपने-अपने सूत्र के अनुसार कर] | 
वौधायनसूत्रानुसारेण किचिदुच्यते-- पवनपावनपुण्याहवाचनादिपूर्वाद्भालते - 
केवलवेश्वानरेष्टयाः केवलप्राजापत्याया वा संकल्पः । व्रीहिमयः पुरोडाशो द्रव्यं 
Ce ५ र 
पञ्च प्रयाजाः | अग्निवेश्वानरः प्रजापतिर्वा देवता पञ्चदश सामिधेन्यः । ब्रतग्रहः ` 
'णान्तेऽध्व्युंराज्यं संस्कृत्य खुचि चतुगृंहीतं गृहीत्वा पृथिवी होतेत्यादि चतुर्हात- | 
होमं कूष्माण्डहोमसारस्वतहोमौ च कृत्वा निर्वापादि । वेश्वानरो द्वादशकपालः ४ 
पुरोडाशः प्राजापत्यश्चहः । वश्वानराय प्रतिवेदयाम इति पुरोनुवाक्या । वेश्वानरः ` 
पवमानः पवित्रेरिति याज्या । प्राजापत्यायां प्रधानमुपांशुधमंक सुभूः स्वयंभूरि- 
त्याद्यनुवाक्याः । प्रजापते न त्वदेतानिति याज्या । ह लक 
बौधायन सूत्र के अनुसार कुछ कहता हूँ-पवन-पावन-पुण्याहवाचनादिरूप पूर्वाङ्ग के 
अन्त में केवळ वैश्वानर दृष्टि का या केवळ प्राजापत्य कां संकल्प है। त्रीहिमय पुरोडाश द्रव्य और | 
यांच प्रयाज हैं | वेश्वानर अग्नि या प्रजापति देवता और पन्द्रह सासिषेनी ऋचायें हैं । त अहण के : 


चार होता का होम और कृष्माण्डहोम सारस्बतहोम करके निर्वाप आदि करे । वैश्‍वानर दादश. 
कपाळ पुरोडाश द्रव्य तया प्राजापत्य चर है। “वेश्वानराय प्रतिवेदयाम” यह पुरोनुवाक्या हे 
'ब्े्वानरः पवमानः पवित्रैः? यह याज्या है। प्राजापत्येष्टि में प्रधान उपांशुधर्मक “सुभूः स्वयंभू 
इत्यादि अनुवाक्या हैं । “प्रजापते न त्वदेतान? यह याज्या है। कि या मत म 


१. मनु ने प्राजापत्य यज्ञानुष्ठान के बाद संन्यास ग्रहण कहा है--प्राजापत्यों | 
सदक्षिणाम्‌ । आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेदू ग्रहात्‌ ||? अर्थात्‌ # 

दिये जाने वाले प्राजापत्य यज्ञ का अनुष्ठान और अपने में अग्नि का समारोप 

अहण करे र | ठ ~) न ५ + De ण “२ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio 
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वेश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम । अजस घर्ममीमहे स्वाहा रे, वश्वानरस्य 
दस० ३, पृष्टोदिवि पृष्टी अग्निः ४, जातो यदग्ने ५, त्वमग्ने शोचिषा० ६, 


एर ``  चमेसिन्युः [ तृतीय 777 Fe 
अथ सवेणाशवुपहोमाबुभयत्र-वैश्वानरो न ऊतय आश्रयाठु परावतः । €: इ 

9 ८_. HE, क्क } 
अग्तिरक्येन वाहसा स्वाहा १ । वैश्वानरायेदमिति त्यागः सवंत्र । ऋतावानं भू 

t ॥ 

8 


अस्माकमग्ने ०७, वैश्वानरस्यसुमतौ० ८। अथेनमुपतिष्ठेत सहस्रशीरषेति सूक्तेन । = -/ 


ततः स्वि्कुदादिशेषं समापयेत्‌ । सर्वो वे रुद्र० विश्वंभूतमिति दवाभ्यामन्युः 
त्सर्ग: । आयुर्दा अग्ने इति मन्त्रेण द्भृस्तम्बस्थथजमानभागात्किचिदादाय 
सहस्रशीर्षेत्यनुवाकेन प्राय भमिति ब्रह्म ओमितीदं सर्व॑मित्यनुवाकेत 
हुलशेषमाहवनीये प्रक्षिपेत्‌ । 


इसके बाद खवा से दोनों जगह आठ उपद्दोम करे--वेश्वानरो न ऊतय आप्रयादु | 
परावतः | आग्निसुक्येन वाहसा स्वाहा, वेश्वानरायेदम्‌। इसी प्रकार सवच तयण है। “ऋता 
बाने वैस्वानर सूतस्य? इत्यादि शेष सात मन्त्र सूरु में देखें। इसके बाद सहखशीर्षा रक्त से इनका 


गज उपस्थान करे । इसके अनन्तर स्विकृत आदि होम शेष की समाप्ति करे। 'सवो बे रुद्रः ०” और 


हा ल 


` तविं भूतम्‌? इन दो मन्त्रों से अग्नि का उत्सर्ग ( त्याग ) करे । “आयुर्दा? इस मन्त्र से कुश 


स्तम््रद्थित यजमान भाग से कुछ लेकर “सह्नश्षीषा? इस अनुवाक से प्राशन कर “ओमिति ब्रह्म’ 
“ओमितीद सम्‌? इस अनुवाक से हुत शेष का आहवनीय अग्नि में प्रक्षेप करे । 

“एवं वैइवातयाँद्यन्यतरामिष्टि कृत्वौपासनाग्नौ सर्वाधाने दक्षिणाग्नौ प्राणा- 
हिहोमादिविरजाहोमाच्तं कायंम्‌.। अन्यत्प्राग्वत्‌ । आहवनीये अरणीमुसलोछूखला- 
तिरिक्तदारुपात्राणां दाहः । तत आत्मत्याहवनीयाग्निसमारोपः पूर्ववत्‌ । अरणी- 


हयं गाहंपत्ये प्रक्षिप्य तत्समारोपं कृत्वा दक्षिणाग्नौ मुसलोलूखले हुत्वा दक्षि- «६ 


णाग्नेरपि संमारोपः। तत औषपासनाग्नेः समारोपः इति क्रमः । अत्र विशेषोऽ- 
त्यत्र ज्ञातव्यः । इति साग्निकप्रयोगः । स्नातक प्रति ्रह्मान्वाधानविरजाहोमादि- 


- ` रहितो वा प्रयोगोऽन्यभावात्‌ । 


इसी प्रकार वैश्वानर आदि किसी एक इष्टि को करके औपासन अग्नि में सर्वाधान में दक्षि- 
णाग्नि में प्राणादि होम से विरजा होमपर्यन्त करे । अन्य सत्र पहले के समान है | भाइवनीय अग्नि 
में अरणीअुसल, उलूलळ से अतिरिक्त काष्ठ पात्रों को जळा दे इसके बाद पूबवत्‌ अपने में 
आहवनीय अग्नि का समावेश करे । दोनों अरणी का गाहपत्य अग्नि में प्रक्षेप कर तथा उसका 
समारोप कर दक्षिणार्नि में मूसर और उखली का होम कर दक्षिणाग्नि का भी समारोप करे | 


इसके बाद औपासन अग्नि का समारोप करे यह क्रम है । इसमें विशेष अन्य ग्रन्थों से जानना 


चाहिये । यह साग्निक का प्रयोग है। स्नातक के प्रति ब्रह्मान्वाधान विरजा होमादिरहित प्रयोग | 


उसके अग्नि के अभाव से दै। स 
| अथातुरसंन्यासः 

१. 2. e कल वळ - « € 
ह । शात याति कम ला मान ते भय भवातन आतुरसंन्यासे संकह्पप्रेषोच्चाराभयदानेति त्रयं प्रधानमवश्यं कायम ! 
आतुराणों बिधीयते ॥ उत्पन्ने संकटे घोरे चौर्याघ्रादिगोचरे। भवमीतस्य संन्यासमङ्गिरा मनुर र - 


२ ज्ञाबाल्श्रुतिः--आत॒राणां च संन्यासे न विधिनेव च क्रिया प्रैषमात्रं च न्याह 
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र» : >-छेद) उत्तर ॥ सुघा।षशात-हिन्दी व्याख्या-सहित ९९३. 
ˆ अष्टश्राद्धादिदण्डग्रहणान्तमङ्गभूतं यथासंभवं कार्यम्‌ 


2 
> *२. 
ie 


` सिद्धि के लिये आतुरःविधि से मैं संन्यास करूंगा । पांच शिखा के केशों को रखकर मुण्डन और . 


नूसंन्श्र्तमिति यो वदेत्‌॥? इति । 


Dye ee 


£ कु ८. जगाम दिता 


` आतुर संन्यास में संकल्प, प्रेषोष्चारण और अभयदान, ये तीन प्रधान हैं, इन्हें अवशय कर | | 
अष्ट भाद्ध से दण्डग्रहणपर्यन्त संन्यास के अङ्गमत को यथासंभव करे । 


तत्प्रयोगः-मन्त्रस्तानं कृत्वा शुद्धवख्नं धृत्वा ज्ञानप्रासिद्वारा मोक्षसिद्धय- ` 


_ थंमातुरविधिना . संन्यासमहं. करिष्ये'। पञ्चशिखाकेशानवशेष्य वपनं कृत्वा 


स्नात्वा संध्याद्यौपासनहोमान्तं यथासंभवं संपाद्यात्मनि समारोप कुर्यात्‌ । 

ग्निहोत्री तु प्राजापत्यादिस्थाने . पूर्णाहुति कृत्वा श्रौताग्निमात्मनि समारोपः 
येत्‌। उच्छिन्नाग्नीनां पुनराधानसंभवे समारोपोऽन्यथा तु न समारोपः। वि 
घुरादीनामम्न्यभावादेत्र समारोपो नावष्यकः। 


उसका प्रयोग यह है--मन्त्रस्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर '्ञानःग्राप्ति द्वारा मोक्ष 


ELON 


स्नान करके सन्ध्या आदि औपासन होम. तक यथासम्मव संपादन कर आत्मा में समारोप करे | 
अग्निहोत्री तो प्राजापत्य आदि के स्थान में पूर्णाहुति करके भौत अग्नि को आत्मा में समारोप करे | ' 
उच्छिन्न अग्नि वालों का पुनः आधान के सम्मव होने पर समारोप होता है, नहीं तो समारोप नही 
होता । विधुर आदि का .अग्नि के अमाव से ही समारोप आवश्यक नहीं है । 


ततस्तोयमादायाप्सु जुहोति--एष ह वा अस्तेर्योनिये: घ्राणः प्राणं गच्छ 
स्वाहा १, आपो व सर्वा देवता: सर्वाभ्यो, देवताभ्यो जुहोमि स्वाहा २, भूः 
स्वाहेति जले जलेहुँत्वा हुतशेषं जलमाशुः शिशान इत्यनुवाकेनाभिमन्त््य पुत्रे 
षणा वित्तेषणा लोकेषणा मया त्यक्ताः स्वाहेति किचित्पिबेत्‌। भभयं सवंभतेभ्यो | 
मत्तः स्वाहेति द्वितीयं पिबेत्‌ । 'संन्यस्तं मयेति निःशेषं तृतीयम्‌ । ततः पुव॑वत्सा= ‘4 
वित्नीप्रवेशः। ततः प्राङमुख ऊध्वंबाहुः प्रेषोच्चारं पूंवत्कुर्यात्‌। अभयं सवं 
भूते भ्यो मत्तः स्वाहेति प्राच्यां जलं क्षिपेत्‌ । शिखामुत्पाट्य यज्ञोपवीतं छित्त्वा 
भूःस्वाहेत्यप्सु हुत्वा पुन्रगृहे न .तिष्ठेत्‌। अत्यन्तमातुरश्रेत्प्रेषमात्र वा चदेत्‌ ॥ 
जीवति चेत्स्वस्थः सन्महावावयोपदेशदण्डग्रहणादिसव कुर्यात्‌ । एवमातुरविधिना- 
संन्यासे मृतस्य यतिवत्संस्कारः । 


वीत्‌ ॥ यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेद्‌ दविजाः । अपि च--'आतुराणां च संन्यासे न विघिज्ञैब ` 
च क्रिया । परेषमात्रं समुच्चाय संन्यास तत्र कारयेत्‌ ॥ संन्यस्तोऽृसिति ब्रयात्‌ सबनेषु त्रिषु क्रसात्‌। | 
्रिबारं च निलोकात्मा शुमाशुभसुधाद्रवे ॥ यत्किञ्चिद्‌ बाधकं कर्म कृतमज्ञानतो मया । प्रमादाळस्यदो- | 
षाचत्तत्तत्संत्यक्तवानहम्‌ | एवं संत्यज्य भूतेभ्यो दद्यांदभयदक्षिणाम्‌। पद्स्यां कराभ्या विहरञ्साई 
वाक्कायमानसैः ॥ करिष्ये प्राणिनां हिसां प्राणिनः सन्तु निर्भया: ।' इति । | ड 


१. विष्णुः 'संन्यस्तमिति यो ब्रयात्‌ प्राणैः कण्ठगतैरपि । न | राति गुणः आक 7 क 
शक्नोति मानवः |? अज्ञविराः-- षष्टिः कुलान्यतीतानि षष्टीनामधिकानि च । दुान्युदरते 


० 
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मे; प्राणः प्राणं गच्छ स्वाहा; 


इसके बाद जल लेकर जळ में होम करे-एषद वा अग्ने्योनि 
इनसे जल में जळों से होम कर 


` आपो वे सर्वा देवताः यवाम्यो देवताम्यो लुहोमि स्वाहा ७ भूः स्वाह’ | 
जल को "आशुः शिशान इस अनुवाक से अभिमन्त्रित कर 'पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा मया 
ई से ब «अमय सबमूतेम्यो मत्तः स्वाद इससे दूसरी बार पिये । “संन्यस्तं मया! 


मुंह करके ऊपर बाई उठाये 
दिशा में जळ फेंके । शिखा का उत्पादन कर और यज्ञोपवीत को तोड़ करके 'भूःस्वाहा' 
इससे जळ में होम करके पुत्र के घर में नहीं ठहरे । अधिक बीमार हो तो प्रेषमात्र का ही 
उच्चारण करे । स्वस्थ होकर यदि जी जाय तो महावाक्य का उपदेश तथा दण्डग्रहण आदि सब 
'फरे | इस प्रकार आतुर विधि से संन्यास लेने में मर जाने पर संन्यासी की तरह संस्कार करे । 


अथ मृतयतिसं स्कार}, 


` पुत्रः छिष्यो वा स्नात्वा वपनं कृच्छत्रयं चाधिका रार्थं कुर्यात्‌ । पुत्रातिरि- 
` क्तस्य वपनं कृताकृतम्‌ । देशकालौ स्मृत्वा ब्रह्मी भूतस्य ग्रतः शौनकोक्तविधिना 
. संस्कारं करिष्ये' । नवं कलशं तीर्थतापूयं गंगे च यमुने० नारायणः परं ब्रह्म० 
यच्च किचिज्जगत्सव ० - इति मस्त्रे रभिमस्त्र्य रद्रसुक्तविष्णुसूक्तापोहिष्ठादिभियंतेः 


___ ` स्तानं विघाय चन्दतादिभिः 


भिः शुद्धदेशं नयेत्‌ । जले स्थरे वा समाहितं कुर्यात्‌ । | 

| ` _ पुत्र या शिष्य स्नान करके वपन और तीन कृच्छर अधिकार के लिये करे । पुत्र से अतिरिक्त 

~ का मुण्डन कृताकृत है | देशकाळ का स्मरण कर “ब्रह्मीभूतः यति का शौनकोक्त विधि से संस्कार 

._. करूंगा? । नये कश को तीर्थ का जळ भरकर 'गज च यमुने ०, नारायणः पर ब्रह्म०, यचे किश्विजग- 

स्व” इन भन्त्रो से अभिमन्त्रित करके रुद्रयूक्त, विष्णुपक्त और “आपोदि्ठा? आदि से यति को ८ 

>. स्नान कराकर चन्दन आदि से शरीर को पूजकर माळा आदि से भूषित कर वाद्यघोष के साथ 

भू शुद्ध देश में ले जाय | जळ या स्यळ में समाधिस्थ कर दे । | 

(2 १ >स्थछपकी गर्द व्याह॒तिप्रोक्षितभुवि दण्डप्रमाणं कृत्वा मध्ये सूहमगतं सार्धे" 

र्तं कतवा सप्तव्याहृतिभिः पञ्चगव्येन त्र: प्रोध्य जळपक्षे नद्यां पञ्चगव्यं प्रक्षिप्य 

व कुशानास्तीये सावित्र्या देहं प्रोष्य शक्लोदकेन पुरुषेसूक्तेनाशे त्तरदातावृत्तप्रणवेश्च 

“संस्नाप्याष्टाक्षरेण पोडशोपचारेः संपूज्य तुलसीमालाचे रलंकृत्य विष्णो हव्यं रक्ष” 

` स्वेति देहं गर्त नद्यां वा क्षिपेत्‌ । इदं विष्णुरिति दण्डं त्रेधा भगत दक्षिणहस्ते 

स्थापयेत्‌ । _ | | ; 

स्थळ पक्ष में व्याहृति से प्रोक्षित भूमि में दण्ड के नाप का गट्टा करके बीच में डेढ हाथ का . 

डा बनाकर सात बार व्याति को पढ़कर पंचगव्य से तीन बार प्रोक्षण कर और जल पक्ष ' 

` १, बृहच्छौनकः--यर्तिं पुरुषयूक्तेन स्नापयित्वाइवर ततः । प्रणवेनाष्टवारं, तं परोक्षयेदय 

: रक्षस्वेति यजञुषा प्रणवेन च । गाते प्रेतं विनिक्षिप्य चेदं विष्णुविचक्तमे ॥ इति 

स णहस्तके मूर्धानं भूउंब/स्वश्चेत्युक्ला शङ्खेन भेदयेत्‌ । गतं पुरुषयुक्तेन _ . 
fn 0 


कलेवरं संपूज्य साल्यादिभिरलंकृत्य वाद्यघोषादि- 
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(02 ऊद उत्त० ] सुधाविधृत्ति-हिन्दीव्याख्या-सद्दितः ; 25 शी 
८” भे नदी में पञ्चगव्य छोड़कर कुश्च बिछाकर सावित्री से देह का प्रोक्षण कर शङ्क के जळ से पुरुषतूक्त 


और एक सौ आठ बार प्रणब की आइत्ति करके अच्छी वरह स्नान कराकर “डे” नमो नारायणाय | 
इस अष्टाक्षर मन्त्र से षोडशोपचार पूजन कर तुलसी की माळा आदि से अछङ्कुत कर विष्णो 
इव्यं रक्षस्व’ ऐसा कहकर देहको गड्ढे या नदी में छोड़ दे । (इदं विष्णु” इस मन्ध से दण्ड का 
तीन ठ कड़ा करके दाहिने हाथ में रख दे । | 
हंसः शुचिषदिति परेण नाकं निहितं गुहायां विञ्चाजदेतद्यतयो विशन्ति । 
वेदान्तविज्ञानसुनिशचितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ॥ इति हृदये जपेत्‌ 
पुरुषसूक्तं भुवोमंध्ये जपेत्‌ । ब्रह्मजज्ञातमिति मूर्धनि । मूर्धानं भूभुवःस्वश्रेत्यु- 
क्त्वा शङ्खेन भेदयेत्‌। अथवा भूमि भूंमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌। भूयास्मदुनः 
पशुभिर्यो नो द्वेष्टि स भिद्यतामिति मन्त्रेण परश्वादिना भेदयेत्‌ | शिरो भेत्तमशक्तः 
शिरस्थापितं गुडपिण्डादिकं भिद्यात्‌ । गतं पुरुषसूक्तंच लवणेन प्रपूरयेत्‌ । सृगाल- 
श्वादिरक्षार्थं सिकतादिभिः प्रपूरयेत्‌ । | नय 
'हूसः शुचिषत्‌? इसे तथा 'परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजदेतद्यतयो विशन्ति | वेदान्तवि- | 
शानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यत्तय शुद्धसत्त्वा? इसे हृदय में जप करे । भौहों के बीच में पुरुषसूक्त 
को जपे । 'ब्रह्मजशानं? इसे सिर में जपे। और सिर को 'भूभुवःस्व” ऐसा कहकर शद्धसे फोड दे । 
अथवा “भूमिभूमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌ । भूयास्म पुत्रैः पशुभियों नो द्वेष्टि स भिद्यताम्‌ इस स्त्र 
से फरसा आदि से भेदन करे । सिर फोड़ने में असमर्थं हो तो सिर पर रखे गुड पिण्ड आदि का | 
सेदन करे । गड्ढे को पुरुषसूक्त पढकर नमक से भर दे। स्यार और कुत्ते आदि से रक्षा के लिये 
बालू आदि से भर दे | र 
नद्यादौ चेच्छिरोभेदनोत्तरं दभेराच्छाद्य व्याहृतिभिरभिमन्त््य पाषाणं बध्वा F 
४% स्वाहेति ह्लदे न्यसेत्‌ । ततोऽर्निनाग्निः स० त्वं ह्यग्ने अग्निना० तं मजंयं 
त सुक्रतुं यज्ञेन यज्ञ ० इत्युकचतुष्ठयेन चित्तिः सरुगित्यादिभिदंशहोत्रादिसंज्ञकय- ज 
जुमंनत्रेश्चाभिमन्त्रयेत्‌ । अतो देवा इति जपित्वा पापमुंक्ता अव्वमेघादिफलभा- 
गिनो वयमिति भावयन्तोऽवमृथबुद्धया सर्वेऽगुगासिनः स्नात्वा गन्धादि धृत्वा 
सोत्सवा गृहं गच्छेयुः । : 
.. यदि नदो आदि में हो तो शिरोभेदन के बाद कुशों से ढककर व्याह्ृतियों से अभिमस्त्रित कर | 
पत्थर बांधकर 'डं“स्वाहा' कह कर तालाबमें छोड़ दे। इसके बाद अग्निनाग्निः स०, सं हयग्ने अग्निना 
तं मर्जयंत सुक्रतु ०, यज्ञेन यज्ञ'०? इन चार ऋचाओं से "चित्तिः खुक! इत्यादि दश होत्रादि नामक. 
यजुबेद मन्त्रों से अभिमन्त्रित करे । 'अतो देवा’ इसे जप कर पापों से सुक्त होकर अश्वमेध आदि फे | 


_ 


फळमागी इम छोग हैं ऐसी भावना करते हुए अवश्य बुद्धि से सब पीछे चलने वाले स्नान कर 
गच्च आदि धारण कर उत्सव के साथ घर को जायं । की न यी 


अन्न परमहंसस्य स्थले समाधिमुंख्यः, जले मध्यम; | 
ह हंसो जले तु निक्षेप्य परमहंस प्रपूरयेत्‌ । इति वचनात्‌ ।| 


i; 
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र _ ९९६ ` ` घमेसिन्धुः 


' अत्र परमहंसं प्रकीरयेदिति क्वचित्पाठः । 
एकोहिएं जलं पिण्डमाशौचं प्रेतसत्क्रियाम्‌। 
त कुर्याद्वाषिकादन्यद, ब्रह्मीभूताय भिक्षवे । 
कुटीचकातिरेकेण त दहे्यतिनं कचित्‌ ॥ 
ततः कर्ता स्नात्वाचम्य 'सिद्धि गतस्य ब्रह्मी भृतभिक्षोस्तुप्त्यथ तपंणं करिष्ये” 
इति संकल्प्य सव्येन देवतीर्थनेवात्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमिति चतुश्चतुस्त- 
पंयित्वा शुक्लपक्षे सूतस्य केशावादिद्वादशनामभिः कृष्णपक्षे मृतस्य संकषंणादि- 
द्वादशनामभिः केशव तपंयामीत्येवं दवितीयात्तः कुर्यात्‌ । इदं क्षीरेणेति केचित्‌ । 
यहाँ स्थळ में परमहंस की समाधि मुख्य है और जल में मध्यम है। क्योंकि वचन है कि 
कुटोचक को तो जला दे । बहूदक को गाड़ दे | हंस को तो जळ में फेंक दे । परमहंस की समाधि 
कर दे ।- इसमें 'परपूरयेत? के स्थान में 'परकोरयेतः ऐसा कहीं पाठ है । संन्यासी हे ब्रह्मीभूत 
होने पर एकोदि्ट, जळ, पिण्ड, आशौच और प्रेतक्रिया न करे, केवल वार्षिक करे । कुटीचक के 
अतिरिक्त संन्यासी का दाइ न करे । इसके बाद कर्ता आचमन कर “सिद्धिप्रास ब्रह्मीमृत यति को 
तति के लिये तप॑ण करूँगा' ऐसा संकहप कर सब्य होकर देवतीर्थं से आत्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा 
का चार-चार अद्जछि तर्पण कर शुक्छ पक्ष में मरे का केशव आदि बारह नामों से और कृष्ण पक्ष 
में मरे का संकषण आदि बारह नामों से 'केशवं तपयामि? इस प्रकार -द्वितीयाच्त पद से त१ण 
| करे । यह दूध से करे ऐसा कुछ छोग कहते दे oe > 
तत; (सिद्धि गतस्य भिक्षोस्तुप्त्यथ नारायणपूजनं बलिदानं घृतदीपदानं 
. च करिष्ये इति संकल्प्य देवयजनोपरि तीरे वा मृन्मयलिङ्खं कृत्वा पुरुषसूक्तेना- 
„ शाक्षरेण च षोडशोपचारपूजां कृत्वा घृतमिश्रपायसबालि दत्वा घृतदीपं च 
क... समप्यं पायसर्बारू जले क्षिपेत्‌। ततः & ब्रह्मणे नम इति शङ्भेताष्टार््यान्‌ दत्वा 
' हं ब्रजेदिति प्रथमदिनङत्यम्‌। एवं दक्षदिनान्तं प्रत्यहं तपंणं किङ्गपूजनं पायः 
| सबलिदीपदानानि कुर्यात्‌। . की रोग 
Es 72 इसके बाद 'सिद्धिप्राप्त यति की तृप्ति के ल्यि नारायण पूजन, बलिदान और घृत का दीपदान 
| करूंगा ऐसा संकल्प कर देवयजन के ऊपर या तटपर मिट्टी का छिज्ञ बनाकर पुरुषसूक्त और अष्यक्षर 
“मन्त्र से घोडशोपचार पूजा करके घृतमिछित पायस की बलि देकर घी. का दीप समपंण कर खीर 
बलि जळ में छोड़ दे । इसके बाद “भं ब्रह्मणे नमः कहकर श से आठ. अध्य देकर घर 
यह प्रथम दा कृत्य है । इस प्रकार प्रतिदिन दस _ दिन तक तपण, लिङ्गपूजन, पायसः 
. _ - _ अयेकादशेव्दनि पा्णभराइम्‌ ` 
मध्या नद्यादौ श्राद्वाजु तिलतपंणं कृत्वा देशकाल स्पृत्वा प्राचीनाः | 
मुकदामंणो ब्रह्मीभतस्यास्मत्पितु: करिष्यमाणदर्शादि सवं | 
प्रेतत्वाभाव कहा है--रिदण्डमहणादेव मेतस्वं नैषः 


= 
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` परिच्छेदः उत्त ] सुधाविधृति-हिन्दीव्याख्या-सहितः दं 
, श्राद्वाधिकाराथंमद्य पावंणश्राद्धं करिष्ये इति पुत्रादिः संकल्पयेत्‌ । दिष्यस्छु जे 
र्मी भूतगुरोः प्रत्यब्दादिश्राद्वाधिकाराथं तत्पितुसम्बन्धिनामगोत्रोहदेश्यतासिद्धय्थे 4 
न पाबंणश्राद्डमिति संकल्पयेत्‌ । अन्यत्समानम्‌ । पुरू रवात्रँवसंज्ञका विव्वेदेवा: | | 
पितृपितामहप्रपितामहाचां नामगोत्रादिसहितानामुच्चारः । सर्वत्र पितुनब्नह्यी भूत 
5 इति विशेषणमात्रमधिकम्‌। शेषं प्रत्यव्दभाडवत्‌ । केचिच्छिष्य: कर्ता चेंदात्मा- 
न्तरात्मपरमात्मन उद्दिश्य साधुरुदसं ज्ञकदेवयुत्त सव्येन देवघमंकं नार्दीश्राद- 
'वुदेकादशाहे पावंणश्नाद्धं कुर्यादित्याहु: । अतर सवंत्र विस्तरस्तोरोकृतसंन्यासप- 


दतो द्रव्य: । 

पुत्रादि मध्याह्न में नदी आदि में भांडा तिळ तर्पण करके देशकाल का स्मरण कर प्राचीना- 5 

. . -चोती होकर ',अमुक गोत्र अमुक शर्मा ब्रह्मभूत मेरे पिता का किये जाने वाळे दशं आदि सब शादो 7. 

की अधिकार प्राप्ति के छिये आज पार्वण श्राद करूंगा! ऐसा संकल्प करे । शिष्य तो 'न्र्मीभूत गुरू | 
का प्रतिवार्षिक आदि भाद के अधिकार के छिये उनके पितृसम्बन्धी नाम-गोत्र की उद्दे्यंता 
सिद्धि के ल्यि पार्वण करूंगा ऐसा संकल्प करे । अन्य सब समान है। पुरूरवा और आद्रव नाम. 

के विश्वेदेया हे । पिता-पितामह-प्रपितामह का नाम गोत्रादिसहित उच्चारण करे। सब जगह | 

पिता का ब्रह्मीमूत यह विशेषणमात्र का उच्चारण अधिक है। चाकी प्रतिवार्षिक भाड के तुल्य है। _. 

कुछ लोगों का कहना हैं कि यदि कमेकर्ता शिष्य हो तो आत्मा, अन्तरारमा, समारा इन तौनों के. - 

` उद्देश्य से साघुदरुनामक देवयुक्त एकादशाह में सव्य से नान्दीभाड, की भाँति देवंघमे से पाग ` 
आद करे । यहाँ सब विस्तार तोरोकृत संन्यास पद्धति में देखने योग्य है। | 5 

क. ककी अथ द्वादशाहे नारायणबलिः ` 


देशादि स्मृत्वा सिद्धि गतस्ये भिक्षोः संभावितसवंपापक्षयपूर्वेकं विष्णुलोक 
वासिद्वारा 'श्रीनारायणप्रीत्यथ॑ नारायणर्बाळ करिऽ्ये' इति संकल्प्य चथ योदशयतीत्त 
विप्रान्वा निमन्त्र्य शुक्लपक्षे केशवरूपिगु्थे' त्वया क्षणः कतंव्य इत्येवं दामोद: 
रान्तकेशवादिद्वादशनामभिः क्षणो देय: । कृष्णे तु संकषंणादिद्वा' 
त्रयोदशं विप्रं विष्ण्वर्थं त्वया क्षणः कतेव्य इति निमत्त्र्य पादान्मक्षाल्य 
-खानुपदेशयेत्‌। त क 
` देश आदि का स्मरण कर 'सिद्धिप्राप्त यतिं का संभावित सम्पूणं पाप का नांद 
होक के प्राति दारा भीनारायण की प्रसन्नता कें लिए नारायणि क ए संकल्प कर तेरह 
संन्यासी या ब्राह्मणों को निमन्त्रण देकर शुक्र पक्ष में केशवरूपी दिये आप संग बारे 
इस प्रकार दामोदरान्त केशवांदि बारह नामो से क्षण दे। कष्ण पक्ष में तो संकर्षण आदि. 
" नामों से और तेरहवें ब्राह्मण को विष्णु के ल्यि आप क्षण करे 


'घोकर पूर्वाभिमुख बेठावे । 


है ज्यथा ण! छागलेय:--'नारायणत्रळिः कार्यो ठोक 
£. योचम | इवि ¬ ` 6 त 
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>. विप्राे स्थण्डिलेऽ्निप्रतिष्ठापनादि । अत्वाधाने चक्षुषी आज्येनेत्यन्तेऽग्नि € 
वायुं सूर्य प्रजापति च व्यस्तसमस्तव्याहतिभिरेकेकपायसाहुत्या विष्णुमतो ` 
 -देवां इति षड्भिः प्रत्यूचमेकेकपायसाहुत्या नारायणं पुरुषसुक्तेन अत्यूचमेकैक- डू 
` .पायसाहुत्या शुक्ले केशवादिद्व/दशदेवताः कृष्णे संकषेणादिद्वादशदेवताः एके क 
कपायसाहुत्या शेषेणेत्यादि । द्विपञ्चाशदधिकशातमुष्ठीन्तिरूय बलिपर्याप्ततण्डुला- *“ 
नोप्याएत्रिशदाह॒तिपर्याप्तं पुरुषाहारमितविष्णुनेवेद्यपर्यापतं च क्षीरे श्रपयित्वाज्य- 
भागान्ते$ग्नपूवेतः शालग्रामे विष्णुं पुरुषसूक्तेनाष्टाक्षरेण च षोडशोपचारैः 
संपुज्य खुचा हस्तेन वान्वाघानानुसारेण होमत्यागौ विदध्यात्‌ । 


विप्र के आगे स्थण्डिल में अग्निस्थापन आदि करे | अन्वाधान में “चक्षुषी आज्येन? इसके 

अन्त सें वायु, सूर्य और प्रजापति को व्यस्त तथा समस्त व्याहृतियों से एक-एक खीर की आहुति, 
. विष्णु को 'अतो देवा? इत्यादि छ ऋचाओसे प्रत्येक ऋचा से एक-एक खीर की आहुति, नारायण ह" 
को पुरुषसूक्त की प्रति ऋचा से एक-एक खीर की आहुति, शुक्ल पक्ष में केशव आदि देवता f=. 


एवं शुक्लकृष्णमेदेन : केशवादिद्वादशास्ताः संकर्षणाद्यन्ता वाऽठत्रिशदाहुतीहुं- 
तवा स्विष्ठकृदादि दोषं समाप्य पुन: 'शालग्रामं संपूज्य विष्णुगायत्र्या विष्णवेऽष्यं ** 
दत्ता हुतशेषपायसेन विष्णवे बि दत्वा निमन्त्रितत्रयोदशविप्रान्‌ केशवा दिक्रमेण 
 केशवरूपिगुरवे नम इदमासनमित्यादिनासनगन्धपुष्पधृपदीपाच्छादनानिः दत्त्वा 
चयोदशे विप्र पुरुषसुक्तेन प्रतयृचान्ते विष्णवे नम इत्येवमादिना विष्णुं दीपान्तों- 
 पचारेः पूजयेत्‌ । 
` ` इसी प्रकार शुक्ल पक्ष इष्ण पक्ष के मेद से केशवादि बारह या संकषेणादि बारह देवताओं 


” ` चतुरस्रमण्डलेषु त्रयोदशभोजनपात्राण्यासाद्योपस्तीर्यान्नं परिषिच्य पृथिवी 
en _कैशवादिहादशोहदरोन विष्णूहेशेन ` चान्नं त्यकत्वा अतो 


विध्युपुराणे--विष्णोरम्यचन त्वा विप्ा्तानुपवेशयेत | उदड्मुखान्‌ यथाज्ये्ठ पित. >” /” द 
जो ने षो इतः आवाइनादि -यत्मोक्त देवंपूबं तदाचः 
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परिच्छेदः उत्त ] ` सुधाबियृति-दिन्दीव्याख्या-सह्दितः . ९९९. कू 


देवा० ॐ तदन्न ॐ तद्वायुब्ह्मापंणमित्याद्यापोशानादिप्राणाहुत्यन्ते नारायणा- - 
दापनिषङ्ागाभ्पठेत्‌ । तृस्िप्रइनान्ते आचान्तेष प्रागग्रान्दर्भानास्तीर्याशक्षरेणा- 
क्षतोदक॑ .दत्त्वा केशवरूपिणे गुरवेऽयं पिण्डः स्वाहा .तम इत्येवं द्वाददपिण्डान्‌ 
दद्यात[|. ` .." जै 

चतुरक्ष मण्डलों में भोजन के. छिये तेरह पात्रों को रखकर उपस्तरण कर उस पर अन्न 
परोस कर 'पुथिवो ते पात्रम्‌? इत्यादि मंत्र से केशव आदि बारह देवताओं के उद्देश से और विष्णु 
के.उद्देश से अन्नत्याग करके “अतो देवा०, ओं तदूब्रझ, ओं तद्वायुब्रझापणम्‌? इत्यादि 
आपोशन से प्राणाहुतिप्न्त कर्म के अन्त में नारायणादिं उपनिषद्‌ भागों को पडे । तृसिप्रइन 
के अन्त में विप्रं के आचमन करने के.बाद पूर्वाग्र कुशो को बिछाकर अध्टाक्षर मन्त्र से. अक्षतः 
जळ देकर 'केशवरूपिणे गुरवे अयं पिण्डः स्वाहा नमः? इस प्रकार बारह पिण्डों को देवे । 

कृष्णे तु संकषंणादिना मभिरिति सर्वत्र पिण्डेषु विष्णुं संपूज्य पुरुषसूक्तन 
स्तुत्वा विसजंयेत्‌ । विप्रेभ्यस्ताम्बूलदक्षिणादि' दत्त्वा त्रयोदशाय विप्राय नाभ्याः _ 
आसी दित्याद्यकत्र्येण फलताम्बुलंदक्षिणां दत्वा नमस्कृत्य तां शालग्राममृतिसा _८ 
चार्याय दद्यात्‌ । इति नारायणबलिविधिः । ५ 

कृष्ण पक्ष में तो संकर्षण आदि नामों से दे, इस प्रकार सब पिण्डों में विष्णु को पूजा कर 
पुरुषसूक्त से स्तुति कर विसजन करे । ब्राह्मणों को ताग्यूल- दक्षिणा आदि देकर तेरइवें विप्र को 
“नाम्या आसीत्‌? इत्यादि तीन ऋचाओं से फर-ताम्बूल-दक्षिणा देकर नमस्कार करके शालग्राम की / 
मूर्ति आचाय को दे देवे । नारायणबछि विधि समास | E कक 

अथाराधनविधि हे क्क 
अथ द्वादशाहे त्रयोदशाहे. वा यथाचारमाराधनम्‌। तत्र प्रयोग:--देशकाली श्र Fd 


BN 


एवं परमगुवंर्थ परमेष्ठिगुवंथ परात्परणुवंथे । - एवं विघ्रचतुष्यं निमन्त्य शुक्ले ® | 
केदावादिनामभिः कृष्णे संकर्षणादिनामभिः द्वादशा विप्रान्तिमन्त्रयेत्‌ । एवं षोडश 
विप्रा: यतयो वा । अशक्तौ यथाशक्ति विप्रान्निमर्त्र्य यथायथं षोडश क्षणा देयाः ॥ | 
षोडशानां पादक्षालनं कृत्वाचम्य पादक्षालनोदकं पात्रान्तरे गृह्णीत्वा ग॒न्धपुष्पा- 
दिभिः पृजयेत्‌। | 5 
द्वादशाह या त्रयोदशाह में आचारानुसार आराधना करे । देशकाल का स्मरण क 
नारायण के प्रीत्यय आराधन करूंगा? ऐसा संकल्प कर गुरु के लिये क्षण कर । इसी 


गुरु-परमेष्ठिगुरु-परात्परगुरु के लिये करे । एवं चार विप्रों को निमन्त्रण कर शुक्ल पक्ष 
आदि नामों से, कृष्ण पक्ष में संकषण आदि नामों से बारह ब्राह्मणों का निमन्त्रण करे | 


CC-0. Mumukshu Bhawar 
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¬ विद्रान्प्राङमुखानुदङ मुखान्वोपवेश्य ` षोडशोपचारेगंन्धादिपञ्चोपचा रेर्वा € 


सम्पूज्य सपरिकरमन्नं परिविष्य गायन्रया प्रोक्ष्य गुरवे इदमन्तं परिविष्टं परिवे- 

क्यमाणं चातृसेः स्वाहा हव्यं नमम । एवं परमगुर्वादिभ्यः पञ्चदशभ्योऽन्- | | 

¬ त्याग कृत्वा ब्रह्मापंणमित्यादि। भुक्तेष्वा चान्तेषु ताम्बूलदक्षिणावत्नादिभिः पूजयेत्‌। शा 
अन्न केचित्पूवंस्थापितपादोदकतीथंपूजा कुवंन्ति । तद्यथा --तीथंपात्र तण्डुलादि- 

'कृतमण्डळे संस्थाप्य पुरुषसूक्तेन तीथंराजाय नम इति षोडशोपचारैः संपूज्य 

सत्पात्रं शिरसि घृत्वा बन्धुभिः सह विप्रस्प्रदक्षिणी कृत्य गुरुत्नह्मा गुरुविष्णुरिति 

नत्वा प्रथमविप्रहस्तात्तत्तीथ पिबेत्‌ । त॒त्र भन्त्रः-_ 


भजन कर जळादिसहित अन्न को परोस कर गायत्री से प्रोक्षण कर “गुरवे इदमन्नं परिविष्टं परि- 
चेच्यमाणं चातृप्तेः स्वाहा इव्यं न मम? ऐसा कहकर अन्न का त्याग करे | इसी प्रकार परमगुरु 
- आदि पन्द्रह ब्राह्मणों के लिये अन्न का त्याग कर ध्रह्मापंणं? इत्यादि मंत्र को पढ़े । भोजन के ळे टि 


'छोग पहले से रक्‍खे हुए चरणोदक में तीर्थ जल को बुद्धि से पूजा करते हें। बह जैसे- तीर्थ ti | 


ह पित कर पुरुषसूक्त से 'तीर्थराजाय नमः? इससे पोड- 
~ शोपचार पूजन कर उस पान्न को शिर पर रखकर भाई बन्चुओं के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर 


` गुरुजरक्ा रुः इससे नमस्कार कर प्रथम ब्राह्मण के हाथ से उस तीर्थ जछ को पिये। उसमें 
. भविद्यामूलशमनं ण सवंपापप्रणाह्नम्‌ । Fs 
“5 पिबामि शुरु पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्‌ ॥ 

a तरा त्वा सुहुयुतो भुञ्जीत। वषंपयंन्तं प्रतिमासं मृततिथावेव- 


अनन्तर आचमन करने के बाद ब्राह्मणों को ताम्बूळ-दक्षिणा-बन्ञ आदि से पूजन करे । यहाँ कुछ id | 


। अथ नारायणबलिपाबंणभाद्धांदिदिनविचारः 
क सावंगादयोरेकदिनानुधानपक्षे एकादश 
छः । थे | दिनद्व | ये करणपक्षे 


द्वादशे बा | 
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४७ दिकालेष्वप्याराधनमिति केचित्‌ । प्रतिमासमाराधनमित्यन्ये । पावंणश्रा्ध 
ः  त्वेकादशाह॒प्रत्यब्दयोरेव । तच्च पुत्रादीनामेव नियतं शिष्यादीनां तु नावश्यकम। 
इसमें नारायण बलि और पार्वण भाद्ध का एक दिन के अनुष्ठान के पक्ष में ग्यारह या बार- _ 
इवं दिन में पहले नारायणबलि करके तब पार्वण भाद्ध करे | दो दिन करने के पक्ष में तो ग्यारइव 
'दिन पावण, बारहवें दिन नारायण बलि और बारहवे या तेरहव दिन आराधन करें | कुछ छोग--ऊन 
आसिक आदि समय में भी आराधन करे-- ऐसा कहते हैं । कोई--प्रत्येक मास में आराधन करे-- 
ऐसा कहते हैं । पावंण भाद्ध तो एकादशाह और प्रतिवार्षिक में ही करे। और वह पुत्र आदि को 
`. . ही करना निश्चित है, शिष्य आदि को तो आवश्यक नहीं है। 


-अपुत्रयतेस्तु शिष्येणापि प्रत्यब्दं पावंणश्राद्धं कायम । तदर्थं च नामगोत्रो- 

'ल्लेखाधिकाराथंमेकादशे$पि शिष्येण पार्वणश्राद्धं कारयंम्‌। नारायणबबन्यादेर्दाद- 

शाहादावसंभवे शक्लपक्षस्थद्वादशीश्रवणपञ्चम्यः पूणिमामावास्या चेति गौण- 

कालाः । अत्र पूवंपूवंः श्रेयान्‌ । | 
विना पुत्र वाले संन्यासी का तो शिष्य द्वारा भी प्रतिवषे पावण. भाड करना चाहिये । इसके | 


लिये नाम-गोत्र के उल्लेख के अधिकारार्थ शिष्य ग्यारइवें दिन भी पावेण भद्ध करे । नारायण बलि. : 
त आदि बारहवें आदि दिन में न हो सके तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी, भवण, पञ्चमी, पूणिमा और ३ 


अमावास्या-ये गौण काळ हैं । इसमें पूव-पूव भ्रष्ट हैं। 


अथ यतिसंस्काराधिकारादिविचार &७& | 
भार्याकन्यास्नुषादेः खियाः यतिसंस्कारकतृंत्वे तु विधवायाः वपनपृव॑क 
कृच्छत्रयाचरणम्‌ । सधवायास्तु कृच्छाचरणमेव। देशान्तरस्थपुन्नः . पितुयंतेः 
सिद्धिवार्ता श्रत्वा वपनपूवंकं स्नात्वा क्षोरतपंणपृजनादिदशाहान्तं कृत्वेकादणा- / 
हादौ पार्वणनारायणबल्यादि सर्वमविकृतं कुर्यात्‌ । सत्तिहितेन ज्यष्ठेन कृतं 
चेत्कनिष्ठो न कुर्यात्‌ । 
पत्नी-कन्या-पुच वधू आदि जरी संन्यासी के संस्कार करने वाळी हों तो जो इनमें विधा 7 

हो वह सुण्डन करके तीन इच्छ करे | सघवा को तो केवळ एक कच्छू हो करना चाहिये । दूसरे देश | 

में रहने वाला पुत्र संन्यासी पिता की सिद्धिवार्ता ( मृत्यु ) को सुन कर सुण्डनपूवक स्स, करके... 

दूध से तपण पूजन आदि दशाइपयन्त कम करके एकादशाइ आदि में पावण नारायणबलिं आदि 
कम. को अविकृत पूरा करे । समीप में रहने वाले ज्येष्ठपुत्न ने यदि किया दो तो छोरा पुत्र नहीं करे । | 
शुक्लकृष्णादिभेदेन केशवादिनामानि मृततिथ्यनुरोधेनेव ग्राह्याणि 
वार्ताश्नवणतिथ्यनुरोधेन । मृततिथ्यज्ञाने तु वार्ताश्रवणानुरोधेनेच। यतिसंस्कारः 
करणेऽश्वमेसह्रादिफल्म्‌। | है टे र 
उक ९. प्रचेता ने कहा है--'एकोदिष्टं यतेनास्ति ` न्रिदण्डमहणादिह्द । सः 

पादणं तस्य सवदा | वायुपुराणे संन्यासिनोडप्याब्दिकादि प 


१००२ घमं सिन्धुः . [वुतीयः 
क असंसक्तं विशीर्येत यतेयंत्र कलेवरम्‌ IE [ad 
; धमंलोपो भवेत्तत्र दुर्भिक्षं भरणं तथा ॥ | "५ 
दिवंगते गुरौ शिष्य उपवासं तदाचरेत्‌ । | ४ 
क न॒ स्नानमाचरेद्धिक्षु; पृत्रादिनिधने श्रते । त 


पितृमातृक्षयं श्रृत्वा स्नाताच्छुद्धधति साम्बरात्‌॥ ह 
- शुक्छ पक्ष कृष्ण पक्ष आदि के भेद से केशव आदि नामों को मरत तिथि फे अनुरोध से ही ग्रहण 
` करे न कि बातीभवण तिथि से | सृत तिथि के अज्ञान में तो वार्ता सुनने के अनुरोधसे ही शुक्ल कृष्ण 
समझे । संन्यासी के संस्कार करने में हजार अश्वमेध करने.का फळ होता है। विना संस्कार किये 
संन्यासी का शरीर पड़ा जहाँ नष्ट हो जाय वहाँ धर्म का लोप दुर्भिक्ष एवं मरण होता है। गुरु 
के मरने पर शिष्य उपवास करे । संन्यासी अपने पुत्र आदि का मरण संन कर स्नान न करे । पिता- 
माता का मरण सुन कर संन्यासी वस्त्रसहित स्नान करके शुद्ध होता है । | 


अथ प्रसंगाद्यतिधर्मा! | ह 

`¬ आतरत्याय ब्रह्मणस्पत इति जपित्वा दण्डादीनि मृदं चादाय मूत्रपुरीषयो- . 5. 

ष्ट ९_« चं e क दः ५ ड \ ' 

गृहस्थचतुगुणं शौचं कृत्वाचम्य 'पवंद्वादशीवज्यं प्रणवेन दन्तधावनं कृत्वा मृदा बहिः ९. 
का प्रक्षाल्य जलतपंणवज्य स्नात्वा पुनजं्घे प्रक्षाल्य वक्नादीनि गृहीत्वा प्रण- 
` वेन भ्राणायाममार्जेनादि कृत्वा केशवादिनमोन्तनामभिस्तर्पयित्वा भूस्तपंयामी- 

तिभिमं जी e € 

त्यादिव्यस्तसमस्तव्याहृतिभिमंहजंनस्तप॑यामीति तपंयेत्‌ । अत्र विशेषो माधवादौ 

विइवेरवर्यादौ च ज्ञेयः । सूयोपस्थानादिकं त्रिकालविष्णुपूजादिकं च सिन्धौ ज्ञेयम्‌ । _ ८ 
| द यातःकाळ उठकर “ब्रह्मणस्पते? इसे जप कर दण्ड आदि और मिट्टी को लेकर मूत्र और 
` पुरीष में शस्य से चौगुना शुद्धि करके आचमन कर पर्व और द्वादशी को छोड़ कर प्रणव से 
_ ददुअन कर मिट्टी से कटि के बाहर प्रक्षालन कर जलतर्पण रहित स्नान कर फिर दोनों जांघ का 
ग्रक्षालन कर वस्त्र आदि लेकर प्रणव से प्राणायाम तया माजन आदि करके केशवादि का 'केशवाय 
नमः इस प्रकार नमोन्त नामों से तपण कर “भूस्तर्पयामि' इत्यादि व्यस्त-समस्त व्याह्ृतियों से 'महजनस्त- 


पयामिः इसंसे तपण करे । इसमें विशेष माधव आदि और विश्वेश्वरी आदि ग्रन्थों से जानना 
ह्ये | मयोपस्थान. आदिं और तीनो काळ में = भनो काऊ सै भ्यू आदि निर्णपसिस्डु से जानना चाहिये । . आदि निर्णयसिन्धु से जानना चाहिये । 


९. चदरंशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और रविवार के दिन संक्रान्ति, ये पवे हैं जैसा ` 
ग में कहा है-“चतुदंसयष्ट्मी चैव अमावास्याऽथ पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रा- 


॥! इति) 


“ प्राणायाम का वसिष्ठोक्त स्वरूप--'सब्याहृतिं सप्रणबां गायत्रीं शिरसा सह। न्निः 
३ मागायामः स उच्यते | / प्राणायाम की मनूक्त प्रशंसां-'प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि 
्यादवतिप्रणवेयुक्ता विशेयं परमं तपः? त्रयः-पूरक-कुम्भक-रेचकसंज्ञकाः । पूरकादि का 

नहकय ने या बताया है-'नासिकांत्कृष्ट उच्छासो ध्यातः पूरक उच्यते । कुम्मको निव 

2 त दहान्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मळा: । तथेन्द्रिय 


“परिच्छेद: उत्त० ] 8 सुधाविदृति-हिस्दीव्याख्या-सद्दितः 
विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । | 
कालेऽपराह्हभूयिष्ठे नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌ ॥ ह 
ˆ अत्र भिक्षामेदाः गरन्यान्तरे ज्ञेयाः । अत्र विविदिषोदंण्डितः माधुकरी मुख्या: 


` दण्डवस्जादिपरिग्रहणरहितस्य तु करपात्रं मुख्यम । अन्ये पक्षाः अशक्तविषयाः । 
„-लज्ञ `माघुकरीपक्षे दण्डादि गहीत्वा पञ्चभ्यः "सप्तभ्यो वा गृहेभ्यो भिक्षां याचित्वा- 
sii . ट र द है | 
न्नं प्रोक्ष्य भुः स्वधा नम इत्यादिव्यस्तसमस्तव्याहृतिभिः सूर्यादिदेवेभ्यो भूते भ्यश्च | 
भूमौ क्षिप्त्वा शेषमन्नं विष्णुनिवेदितं भुञ्जीत । चण्डीविनायकादितेवेद्यं न 
भुञ्जीत । भुकत्वाचम्य षोडशप्राणायामान, कुर्यादिति संक्षेप: । 
_ संन्यासी जब घुआं समाप्त हो जाय, मूसर का शब्द बन्द हो जाय, अग्नि डुझ ज्ञा 
जाय, घर के सब प्राणी भोजन कर ले तत्र अपराह प्रधान काळ में नित्य भिक्षाचरण करे) 
, इसमें भिक्षा के मेद दूसरे ग्रन्थों से जानना चाहिये । इसमें ज्ञानामिळाषी दण्डी को मघुफरी भिक्षा.” 
मुख्य है। दण्ड-वस्द्रादि परिग्रह से रहित संन्यासी का तो करपात्र ही मुख्य है। अन्य पक्ष अस- ˆ _ 
मर्था फे लिये हैं । उसमें मधुकरी मिक्षा लेने के पक्ष में दण्ड आदि को लेकर पाँच या सात पराते 7 
मिक्षा मांगकर अन्न का प्रोक्षण कर “सूः स्वधा नमः इत्यादि व्यस्त-समस्त व्याह्ृतियों से सूय आदि 
देवताओं और जीवों के छिये भूमि में शिराकर शेष अन्न बिष्णु को निवेदन करके भोजन _ 
करे । चण्डी और गणेश आदि के नेवेद्य का मोजन न करे | भोजन कर लेने पर आचमन करके * 
सोलह प्राणायाम करे । यति धमं का यह संक्षेप है । ळी 


यतिहस्ते जलं दद्याद्‌ भिक्षां दद्यात्ुनजंलम्‌। 


क हा 
प्र भेक्ष्यं पवतमात्रं स्यात्तज्जलं सागरोपमम्‌, ॥ i 
एकरात्र ` वसेद्‌ ग्रामे नगरे पश्चरात्रकम्‌। ` 


- वर्षाभ्योऽन्यत्रः वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत्‌ ॥ 
अष्टौ मासान्विहार: स्याञ्चतीनां संयतात्मनाम्‌ । 
 महाक्षेत्रप्रविष्टानां विहारस्तु न विद्यते ॥ 
' भिक्षाटनं जपः स्तानं ध्यानं शोच सुराचेतम्‌। 


` कतंव्यानि ME Ln ul संथा  तृपदण्डवत्‌ ॥ ` 
ह १. जैसे मधुकर ( मधुमक्खी ) एक फू से दूसरे फूल पर जाकर सधु इकड करता 
वैसे भिन्न-मिन्न पाँच-सान घरों से संन्यासियों की प्राप्त भिक्षा मधुकरी कहलाती है । 


> 


` _ २. वसिष्ठ ने'कद्दा है--'सप्तागाराष्यसंकल्पितानि चरेत भैक्षम्‌! संव्तः-'अष्ठी भिक्षाः समादाय 

. मुनिःसत्त च पञ्च च। अङ्निः प्रक्षाल्य ताः सर्वास्ततोऽश्नीयाच्च वाग्यतः ॥ भिक्षा के न. 

` .पर विषाद या मिलने पर इषे का त्याग मनु ने बताया हे--“अछासे न विषादो स्याज्ञामे 

_ हर्घयेत्‌। प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासज्ञाद्विनिगेतः ॥' सनु ने सामान्यतः | मिक्षापात्रों 
ले झुद्धिका निदेश : कियां है--'अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युनिंबेणानि च 

चमसानामिवाध्वरे ॥? इति । मेनका ल 
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मेसु ~ [की 
टॅ “LURES 
र ` संन्यासी के हाय में जळ दे और भिक्षा दे तथा पुनः जळ दे । यह भिक्षा पदत के bd 
` आर वह जल समुद्र के तुल्य है । वर्षाकाल से भिन्न काळ में संन्यासी गांव में एक रात भे णी, ५ 


और 
पांच रात निवास करे । वर्षाकाल में तो चार मास एक हो स्थान में रहे । जितेन्द्रिय यिति || 
बिहार आठ महीने का होता दै । काशी आदि महाक्षेत्र में प्रविष्ट यतियो का विहारनहीं है। मि LE || 


$ नपःस्नानःशौचःध्यान-देवपूजम--ये छ सन प्रकार से छुपदण्ड के समान करे । क| 
$ मञ्चकं शुक्लवत्नं च ख्रीकथा लौल्यमेव च । 
दिवास्वापश्च यानं च यतीनां पतनानि ष्‌ 
वृथाजल्पं पात्रलोभं संचयं शिष्यसंग्रहम्‌। 
हव्यं कव्यं तथान्नं च वजंयेच्च सदा यतिः ॥ 
यतिपात्राणि' मृद्वेणुदार्वलाबुमयानि च। 
क च तीर्थंवासी नित्यं स्यान्वोपवासपरो यतिः । 
र न चाध्ययनशीलः स्यान्न व्याख्यानपरो भवेत्‌ ॥ | 
सुन एतद्वेदाथंभिन्नपरम ` । एते संक्षेपतो यतिधर्मा:। अन्येऽपि माधवीयमिता. 
क्षरादो ज्ञेयाः | | 
र खटिया, सफेद वद्धा, ज्लियों की कथा, चंचलता, दिन का सोना, सवारी--ये छ यतियोबो ! 
> पतित कर देते हैं| व्यर्थ बोलना, पात्र का छोभ, संचय, शिष्य का संग्रह, ह्ये, कव्य और अन्न- 


इन्हें यति सदा त्याग दे । संन्यासी. के पात्र--मिट्टी, बांस, लकड़ी और तुमडी के होते हैं। य 


¢ 


सदा तीथवास न' करे, न उपवास करे। और न अध्ययन शीछ हो, न व्याख्यान में त्सर | 


प्री... ही । यदद वचन वेदां से भिन्न व्याख्यान के ज्य है । ये संक्षेप से यतियों के घम हैं। अन्य मी | 
स्स्‌. पति धम माधवीय एबं मिताक्षरा आदि से शेय हैं। 
चु क 


च अथ ग्रन्थोपसंहार! 

? प्रथमेऽत्र परिच्छेदे कालसामान्यनिणंयः । E 
पल का. द्वितीयेऽथ ` परिच्छेदे विंशेषात्कालनिर्णय: ॥ १॥ . 
स.  तुतीयस्य च पूर्वार्धे गर्भाधानादिसंस्क्रिया: | है 


दन sf आक्लिक च प्रकीर्णार्था आधानाद्याः सविस्तराः ॥ २॥ 
वे ` देवप्रतिष्ठाशान्त्यादि नित्यं नेमित्तिकं तथा। ` 
` तार्तीयकोत्तरार्धेऽस्मिन्‌ जीवत्पितृकनिणंयः ॥ ३॥ 


संन्यासी रथ वेदानि .च सर्वः | केशान्‌ यज्ञोपवीत * 
जपे विको लिये वेदाथचिन्तन तो परमावश्यक है, जेता मनु ने कहां 

। इद्मन्विच्छतता सच सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ । इदं शर 
` नडत स्वाम्िदमानस्थंमिच्छताम |? इति । - 


FES र | RF द 
f रून्हॅर्दः उत्त० -हिन्दीडेयाख्या-सहितः १००५. 
र्द उत्त ] सुधाविबरुति हिन्दी । ही 
, . श्राद्धाधिकारकालादेनिर्णयः श्राद्धपद्धति: । 
`` - -सुतकादेनिणयश्च॒ निर्णयो  दुर्संतावपि॥ ४ ॥ 
अन्त्येष्ठिसंस्कारविधिः संन्यास; सहविस्तरः । 
प्रायश्चित्तं व्यवर्हात सर्वेदांनविधि विना ॥ ५ ॥ 
कत्स्तोऽपि घमंजार्त्नाथ: संक्षेपेणात्र निर्मितः । 
विबुघातां च वालानां तुष्टये कष्टहानये ॥ ६ ॥ ' 
E:. इस प्रथम परिच्छेद में सामान्यतः काळ का निर्णय किया है और दूसरे परिच्छेद में काळ 
' का विशेष निर्णय किया है । तीसरे परिच्छेद के पूर्वार्ध में गर्भाधान आदि संस्कार, आहिक इत्य 
| एनं प्रकीर्णं विषय, अग्न्याधान आदि विस्तार के साथ कहे गये हैं। देवता की प्रतिष्ठा, शान्ति 
| आदि, नित्य और नेमित्तिक कर्म बतलाये हैं । इस तृतीय परिच्छेद के उत्तराध में जीवस्पितुक का 
॥ , निर्णय एवं भाड के अधिकार काळ आदि का निर्णय और भाड के प्रयोग कहे गये हैं । सूतक आदि '_ 
का निर्णय तथा दुर्मरण में भी कतंव्य का निर्णय कहा है | अन्त्येष्ि संस्कार की विधि तथा विस्तृत, 
संन्यास और प्रायश्चित्त एवं सर्वदान के विना व्यवहार, सम्पूर्ण धर्मेशाज्ञ का प्रयोजन संक्षेप से 
इसमें निर्मित है। यह निर्माण विद्वानों की दुष्ट और बालकों के कष्ट की हानि के लिए कडे: 
.. गये हैं ॥ १-६॥ : न्‍ ह 
मूलभूतानि पद्यानि विकुतानि कचित्कचित्‌ । ल. 
निविकाराण्यपि नवान्यप्युक्तान्यत्र कानिचित्‌ ॥ ७ ॥ क 
मीमांसाघमंशाजज्ञाः : सुधिजोऽनलसा बुधा: । 


अत 


कृतकार्याः प्राइनिबन्धेस्तदर्थ तायमुद्यमः ॥ ८ ॥ ह 
ये पुनमॅन्दमतयो$्ल्सा अञ्ञाश्च निर्णयम्‌ | | र 


धर्मे वेदितुमिच्छन्ति रचितस्तदपेक्षया ॥ ९% ॥ 

निबन्धोऽयं घमंसिन्धुसारनामा ` सुबोधन: । 

अमुना प्रीयतां श्रीम्विटुलो भक्तवत्सलः ॥ १०॥ ७ 
| इसमें मूल इछोक और कहीं-कहीं विकृतं कहीं अविकृत और नवीन पद्य भी कहे गये हैं। 
| मीमांसा एवं धर्मशाल्न के जानने वाळे, आलस्यरहित अच्छी बुद्धि वाले विद्रजन पहले के । 
| निबन्धों से कृतकृत्य हे, उनके लिये यह प्रयास नहीं है, यह तो उनके स्यि है. जो हक बुद्धि, ` 


| री श के लिये गे 
|| झाळ्सी और नहीं जानने वाळे हैं और धर्म के निर्णय को 'जानना चाहते हैं उन्ह के लिये इसकी . 
||. रचना की गई है.। यह धर्मसिन्धुसार नामकं निबन्थ सुखपूर्वक शानप्राप्ति के लिये बनाया है। | 


५ 


| . इससे भक्तप्रिय भीमान्‌ विइलं भगवान्‌ प्रसन्न हों ॥ ७-१० ॥ 
प्रेम्णा सद्धिग्रॅन्थ: सेव्यः दाब्दाथंतः सदोषोऽपि । जी 
_ संशोध्य वापि हरिणा 'सुदाममुतिसतुषपृथुकंमुष्टिस्वि ॥१९॥ 
खे. १. जैसे भगवान्‌ भीकृष्ण ने स॒द्ददर भी सुदामसुनि के तुषयुक्त चि ह 
। स्वीकार किया वैसे सज्ननं-गण सुदामा मिर कृत मेरी इस 'सघाविद्वति को अपनाव ओः सम्मानितः ` म्भा 
(दोषो का संशोधन करें। ` | 23%: SS Ca न म : 
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। LF अदा > ५ ` 
श्रीकाइयुपाध्यायवरो महात्मा बभूव विद्ृदद्वरिजराजराज:; । - 
तस्मादूपाध्यायकुलावतंसौ यज्ञेश्वरोऽनन्त इमावभूताम्‌॥ १२॥। ) | 
यज्ञेश्वरो यज्विधानदक्षो देवञ्ञवेदाङ्गसुशाक्रशिक्षः। च 
भक्तोत्तमोऽनन्तगुणेकधामानन्ता ह्वयोऽनन्तकलावतारः ॥ १३॥ 
एषोऽत्यजज्जन्मभुवं स्वक्रीयां तां कौ ङ्कुणाख्यां सुविरक्तिशाली । 
श्रीपाण्डुरङ्गे वर्सात विधाय भीमातटे मुक्तिमगात्सुभक्त्या ॥ १४ ॥ 
तस्याचन्ताभिधानस्योपाध्यायस्य सृतः कृती । 
काशीनाथाभिधो धमंसिन्धुसारं समातनोत्‌ ॥ १५॥ 
इति श्रीमत्काव्युपाध्या यसुरिसूनुयज्ञेश्वरोपा ध्यायानुजानन्तोपाध्याय- 
ये सूरिसृत-काशीनाथोपाध्यायविरचिते धमंसिन्थुसारे 
तृतीयपरिच्छेदोत्त राध समाप्तम्‌ । 
समाप्तो$यं धमंसिन्यु: । 
OD मन - वि? 
शब्द और अर्थ से दोषयुक्त मी यह ग्रन्थ सजनों द्वारा प्रेम से संशोधन कर सेवनीय है |. 
जैसे भगवान्‌ भीकृष्ण जी ने सुदामा मुनि के तुषयुक्त एक मुठ्ठी चिउड़ा को सेवन किया था। बित यर | र 
द्विजराज के राजा भी काशी उपाध्याय भ्रेष्ठ महात्मा हुए थे उनसे उपाध्याय कुलभूषण यशरवर एव | 
अनस्त नामक दो पुत्र हुए | यशेश्वर जी यज्ञ विधान में निपुण और वेदाज्ञ ज्योतिष शाल्ञ में सि | 
“क्षित अनन्त गुणवान्‌ उत्तम भक्त हुए । दूसरे अनन्त नामक पुत्र अनन्त गुणों के एक स्यान ४. 
७. -एवं अनन्त कळा के अबतार यह वैराग्यशाळी अपनी उस कोङ्कण नामक जन्मभूमि को त्याग कर 
< मीमा नदी के तट पर भीपाण्डरज्ञ भें निवास कर अतिशय भक्ति से मुक्ति प्रात किये) उस भी 
अनन्त उपाध्याय के कुशल पुत्र भरो काशीनाथ उपाध्याय ने घर्मतिन्थुसार नामक इस अन्यःको | 
--बनाया है । हे - 
इतिं देवरियामण्डलान्तगंत-मध्यपल्लीनरेशगुष्णा बछ्यामण्डळान्तगतमुनिछपरा- 
ग्रामनिवासिना काशीहिन्दूविश्वविद्याळयस्य भूतपूवंघमशास्रः 


प्राध्यापकेन भीवदिष्ठदत्तमिश्रधमद्या ज्ञाचायेण 
विरचिता 'घम दीपिका’ व्याख्या समासा 


| 
| 
हः | 
- | 


_ _ २. खार्थे में अणू प्रत्यय करने पर कोङ्कण से कङ्कण बना है। सह्याद्रि और समुह | 
 -ध्यवती भूखण्ड का नाम "कोङ्कणः है) हा 
इति मुनपफरपुरमण्डछान्तरात-छाछगंन-नगरस्थित-्रीविहारिशुक्लसंस्कृतविद्याल्यस्य | 

oo र प्रधानाध्यापकेन रायबरेळीमण्डलान्तगतरेकारोराज्यस्य श्रीचन्द्रमानुपाठद्याळाया डा | 
 ूतपूवप्रधानाध्यापकेन उक्तराजमवने अनुष्ठेय-देवपित॒कायँघु. | 
किट प्रा्ताचायकेण सेकारीराज्यचन्द्रभानुट्रस्टमस्त्रिणा जती 
> भीुंदामामिभशान्निणा विरचिता क 2 
 . सुघाविदृतिः समाप्ता | 
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